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स्वस्ति श्रीयुत सवेगुणसम्पन्न महाराजाधिराज हिन्दूपाति 
- रविड्रकमलदिवाकर श्री १०८ श्रीमहारांणा 
फतहसिहजी बहादुर. जी, शी. एस. आई 
की सेवम 
प =+ + "बयो 
प्रमो | 
भीमान्‌ मेवाडके शासनकती है ओर यद अूरव प्रथ श्रीमारकते पैन 
कौ कीतका मडार है श्रीमान्‌ इमारे इष्टदेव श्रीरामचद्र -मगवानके 
वशधर्‌ है हमारा धर्म हे कि अङभ्यपदा्थं अपने ' महाराजको अपण के 
यानाय) इसकारण इस अमृस्यरत्नका अधिकारी श्रीमानूको 'ही"समन्चकर 
आदर भर सन्मानके सहित दइस्को श्रीमानके करकमलोमे समर्वण 
करताहू यदि असाधारण प्रजावात्सस्यते यह अंगीकृत होगा तो मँ सपने 
को इतङृत्य ओर इसपरिभमको सफल समशुगा. 
श्रीमानका अनग्रहभाजन- 
खेमरान श्रीकृष्णदास, “रीडर सयम पेस-जबह, , ^ 
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4 
राडमहोदयङ्खत राजस्थानकीं | 


भूमिका, 
"श्छ 6 
| भारतवर्षका इतिहास सवाग पणं न पनेसे यरोपमे बहुत छ निराया इइं ( 
है, सवते मथम निस समय सर विषियम जौन्स साहव संसृत साहित्यकी 
महाानकी सजे शगे थे उस समय बहुत सी . आश्वा कीग थी कि इस 
साधनक द्वारा संसारके इतिदासकी बहुत कुछ यापि हीगी, परन्तु इह आशा | 
| आज तक मी पूर्णं न हरै, किन्तु उत्साहके स्थानम उदासीनता यर विरसता ! 
| हग, इस वातको छोग खयं सिद्द मानते है कि भारतवर्षका जातीय इतिहास 
नही है, ओर इस वातकी पुष्ट हम एक फरासीसी जरियण्टरिष्टके कथन- 
को यँ दिखाते र कि जिसने बडी उद्धिमानीपे प्रशन किया है कि टिन्दुकि 
पुरातन इतिहासके निमित्त अन्बुरुफृन्‌रने कति सामग्री भराप्त की थी ! यथार्थे | 
॥ म मिष्टर बिरुसनने कारमीरके राजतरगिणी नामक इतिहासका अलुबाद्‌ करे | 
| इस विचारको बहुत कु कम कर दिया ह, ओर निसते य वात स्पष्ट होती दै 
(4 किसान था किं इतिहास ङिखिनेकी नियम वद्ध परिपादी भारतवर्षे न हो, ( 
जर इस बातके सिद्ध करनेके छथि सन्तोषदायक ममाण मिकते है कि 6 
1 वर॑मान समयकरी अपिक्षा किसी समय ॒इतिहासकी पुस्त विहेष मिरी ! 
धी यदि बिदोष यत्र कियाजायतो ओर भी रेतिदहापिक सामग्री प्रप्त हे । 
1 सकती है, यथपि कोरक, पिठकिन्स, पिरसन तथा हमारे दशके दूरे | 
1 विद्वानोकि परिश्रमने फरांस ओर ज्भनके बहृतसे विदरानेकिं उत्साहसै स्पद्धीवाे 
होकर यूरोपवार्छोपर भारतवर्षीय विद्या्मडारके इछ रुप्र प्रगट कर 
¶ दिया, तो मी कोरैच्ठताके साय न कंदसकता कि मारतर्षय पेतिहापिक | 
३ ्ञानके द्ारेतक प्वनेके अतिरिक्त हम ङु ओर विशेष करसके है, ओर इसी ( 
` & निमित्त इस विज्ञानकै परिमाण वा गुणके विषयमे हम सिद्ध सम्मति देनेके 7 
निमित्त नहीं है इस भारतवरषके भिन्न २ भागेमिं डे २ पुस्तकालय, 
नष्ट करनेसे बच गये है पे अवतक पिपा दै, निस रकार कि जैसलमेर ओर ( 
पतक अन्य भडार ररचधिाडे अलाउरन सिरजीके अनुसन्धाने भी ( 
क 
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(२9 राजस्यनतिहास । १... 8... 
पनिििणिप्तिपि ^-^ 
व ~~ नर्क [५ 
छ जो इन पुस्तका- § . 


4 बरे जिसे इन दोनो र्योको विनय कर छया था, गीर्‌ 
2 स्येके साय वैता ही कृटोरपनका वतोब करता, भसा ० 
 पिकन्दरियके # ु्तकाटयके खाय किया था, ओर भी दरे छो छोट 
५ पर्तकारय मध्यदेश ओर पर्चिम भारम अभी तक ते विमान है कि, | 
<! जिनमे यव मी सदर प्र॑य है, उनमें 0 तो बहक महारणाअकी 

ध मिनको सम्पति दै, जौर कितने एक ग्र नैनिरयोके है । „  ( 
‰ जो हम महमूद गजनवीकी चाईते केकर मारतवषैके राज्यपरिवतन जर 
१ घटनायोका विचार कर तथा उनके अलुयाइयोमेसे वहुतोके धमसम्बन्भौ प [ 
£ पातपूण करपनकषी थोर ध्यान लग, तो हम इस देरकी जातीय पेतिहासिक ठ 
< श्रथोकी न्यूनताका कारण विदित होनायगा, ह॑ लोग इस व्यथ्‌ विचारको 6 

९ अपो हृदय स्थान न दग क्र, हिदूोग उप्त बातसे निक दृसरे देदाषाले 
९ आदि समयते उन्नति दते चेआति है परिचित न थे, क्या यह कभी हौसक्ता [ 

१ है करि सद्वियाओके पूणे रूपसे प्रचारक, करा, रिप, कदिता संगीत शाखा- 
1 दिके रिक्षक अस्येक जातिके स्यि उत्तमोत्तम नियम वनानेवाङे सभ्य हिनदरूजन 


४ ‰ सन्‌ ६४० मे इख पुसतकराख्यमे िखीहुई व्मलो पुस्तके खलीफाकी आजञासे नष्ट करदीगद. ! 
€| यह पुस्तैः सिकन्दरियाके इस्मामेम मेजीगदे, इनसे छः महीने तक हम्मामका जल गरम (4 
ध होतारहा । (ख) 
$ >‹ जेनियोकी हस्तङ्खित पुस्तकाकी कई एक प्रति जो मेरे पास थी वे पाचसे आठ शताब्दी (4 
४ पीडेकी ठिखी यो, वे मूचे जेसरमेरसे मिडीं थी, वे रैनि राय एशियायिक सोसायथेको देदी) (5 
६ यह प्रन जीर जेसल्मेरके अथ बूत पुराने षमयके दै, इनके अभर उनके स्वामियोके पठनेमे (4 
भा नही अति, अयवा केवढ उनके प्रधान अथ्य्च वा गिष्य ही उन पढसक्ते है, इनम त॑त्वि- 
1 दयाकी एक पुस्तक पेखी पवित्र समद्मीजातीरै, क जसरूमेरके चिन्तामणिमदिरमे सदा सकलम ( 
{ छटकी रहसीह ओर या तो बधन पल्टेजनिके समय वा नये प्रधान आचार्ये नियुक्तकरनेके 64 
‰ समय उतार जातीरै, कहते क यह मथ सोमादित्यरिका बनाया हुभा है, ज पिछले समयका (4 
एक यतिपुखुप या, जो यवनोके चिन्धुनद पार करनेसे पर्वका पुरुष था, जिसके धर्मका अधिकार (4 
५ चिन्छुनदके पार दूर तक फैला था, उसका करामाती क्पडा जमी तक मौजृह्‌ है, नये आचा- | 
यके गदीपर वैठनेके समय वह काममे खायाजाताहै, वे अक्षर गोलशिरारे पालीिपिके विदित  , 
>) शद, यदि हम रोग परडितवर मांस ईं वरनफ साहवको उनके साथी डाक्टर कनके सहित 
<&{ उस मदिरे भेजसकते तो उस दुवोघ अथका ङु ताद्यस्यै अवद्य समञ्षमे आसक्ता, ओर 
‰! उनकी आसखोको किषी मकार हानि न पुचती जैत फ़ एक जैन पुरुषे अन्तिम बार उसके 


# आश्य समन्ननेरी पापि चेश कर्‌ हानि उठाई थी, (4 


{4 ए ~- न्ध्म गश (ककन, ४ 


पप ररक कक्य्कन्क फनक्ककडख्न्छरक्छन्न्दन्दन्दन्द्ष्छेः 


(4 





भूमिका । (२) 
(4 
£ नपनी पेविहासिक धटना्ेकि अपने राना महारानाओंकं आचार व्यवहार ् 
€| तथा उनके राजासनके कायोको , किखनेकी रीतिर्म छक भा न जानते हा, }‰ 
१ जहा इद्धिमानीके पसे चिह्न पायेनातेहं । वहं हम कटिनाईते यह विखास कर /ई 
ध सक्ते कि योग्य पुस्षोी घटनायकि, छिखनेकी परिपारीका ' जिसको समान 
९{ काङके रेतिहासिक कोग किखनेके योग्य वताते, अमाद रहाहौ । हस्तिना- | 
ॐ पुर, अनदिकवाडा, इन्द्रमस्य, जैसेनगर चितो ओर दिके बिजयस्तम्म 
4 गिरनार आब्र सोमनाथ जैतेमंदिर, एकिकण्टा ' ओर इौराके गुफामंदिर यह ( 
& सव इसी विषये ममाणरूप होनेसे हम यह कभी नदीं विचारसक्ते किं ईस ॥ 
4 कारीगरीके समयम कोई इतिदासका छिखनेवाखा नहीं था, इतनेपर भी महा 4 
~ सारतके समयसे आरमकर सिकन्दरकी चटा तक तया इस महान युद्धसे मई- !ॐ 
१ द्‌ गननवीकि समयतकका टिनदु एतिहासिक त्व छ भी विदित नदीं हमा । ¢ 
दिदीक्षे पिछले हिन्दू महाराजका वीरतामय इतिहास, जो उनके कवि चंदने | 
& शिखा, उसके देखने हमको यद निदि हतादै, कि पे दतहासिकं म्न्य 4 
महमूद्‌ ओर शृावुदीनके समय [ सच्‌ १००० से ११९२१ ३० ] के पदर विद्- ¢ 
मान रे हो जोर इन यवनेश्वरोके अत्याचारते उनका छोप होगयाहो । 
{ , अत्यन्त हुःखदायी कठोर यवर्नोकी आठ सौ वष पर्यन्त जवीनतामें रहनेसे (1 
४ तथा संरछतमाषाके म्र नं जाननेवाडे जस्य क्र जर अत्यन्त हृद शमो (4 
५ [५१ ४५ होनेसे [,4 
से कहं २ वार प्रत्येकं राजधानी छृटने ओर बवौद हीनेते यह मा कमी नदीं ® 
॥ कीजासकी कि दशके साहित्यक दूसरी उपयोगी वस्तुमाफे साथ २ बडी (4 
भारी हानि न पहृचीही) राजस्थान इतिहासकी अपूर्णताकी समाखोचना ( 
॥ प्र आगे छिस वचनौसे कदं वार यथार्थं उत्तर दियागया है कि जव हमारे 4 
राजा महाराजा उनकी राजधानी दूटजानेपर एक दुगे दृसरे दुर्गमे सदेड द 
| नाते ये, जोर यदी नहीं विरोक उनको पहारो कम्दराओमिं रहना पडता था, ए 
% जहां यदं शंका रहतीयी किं करी सामनेकी परोरी थारी मी न छोडनी 
० तष =^ (4 
६ पड तव क्या उस समयं एतिहासिक घटना्जकि डेख बद्ध क सनेका^विचार ( 
४ कियाजाता ! & कः | 
। जो पुरुष हिन्द जातिते मैते गरन्योकी आकांक्षा कतेरदै, जेषे रोम जैर § 
 यूनानकी इतिहास सममन परकै है वे मारत निदासियेकि उन युणोकी 
^ उपेक्षा करने बडी शूक करते द जो शग उनको दूसरे देशवापियेते प्रथक करते ¢ 
४ चथा जो उनके सव बिया विवयकं अरन्थोको पशथविमीय विदवानेकि अन्थेसि (8 


& दुः दुष्द प्टृन््धः ष ह्ण्नयः (कक 
ऊस रस्यन्ठनण्छङ्दन्दन्पकरष्छफन्दद्द दन्द र रस्य 


जस्थानहतिशस । 
९ भिन्धि क क रि पीना शि किनि 
~~~ 


> 
1 अलयनत ही विरक्षण नहं उनके काव्यः उनके दन रालः उनः रर ॥ 
त्र स्वनाकेः गुण मगट हत, उनकं इतिहासे मो || 
1 शख्स उनकी खतन्त्र प्चनाके गु उनकी 
॥ हनेकी आसा कीजासकती है कारण क्षि उन। रचना 
सी बाते गुण दंनिकी अशा हि साय ( 
¶ म छ क वाने समन उत पतेन व सा | 
1 # चाये फि मिस समय तक इैन्ड ओर्‌ सकी | 
| यह्‌ वात भी याद्‌ रखना सापिनयो त षक नह । 
। रदी शश दूपे परान साहित्यक पना नक १ ( 
कग, तबतक इन देशका इतिहास ही नहीं ब शूरोपत समध ॥ 
| नतिोके इतिहास अमी तक उती मकर अनध व्यस्य रहित भाचीन रान- [१ 
¶ पके शिरासकी समान श्क े। ५1 
यदपि नियमवदर वालविक इतिहासके केका जमाव है तथापि रे कई | 
{ एक दवीय न्य रते ई कि यदि ३ किसी चतुर दढ साहसी इतिराप शोधकके ॥ 
हमे पड तो भारतवर्षे इतिहा्के ष्थि थोडी सामी न होगिः इन बरन्थाम / 
| सवते प्रथम पुराण ओर रानाओफि 4 जो धमं सम्बन्धी कथानां ॥ 
पको धीर असम्भव [ चमत्कारी तान्ते साय मिरजानेते मायः गोरुमाल- |» 
हेग तो मी नमे सतय तै मी बुतायते ह कि जो इतिहासे जानने ( 
| गोक्ो पयदरकका काम दर्र दूमसाहवने सेक्सन सातशगाग्योके इतिहासो (६ 
| ओर इतिहास रिलेगारोक संबन्धे ओ वाक्य कहे द ३ राजपूोके सात ८ 
| रण्यो (मवाडःमाखाडः मम्ब, बीकानेर मैसमेर कोरा जर दी क विपये |. 
| ययाधै रूपे घटसे दै जराय यह किन घटनाका तो त्यन्त जमाव { 
दपर नमोक् बहुतायत ह १ परस हसमकासते रे इए किं परम चतुर ( 
1 ठेखक भी उनको पाठकरोके दिये रुचिकर वा रिक्षायद्‌ वनने यकशय हताश्च ॥ 
होजायगा। {साई साध जेते रागप्रतेमिं ब्राह्मण) जो सांसारिकं कार््योपे प्रथक 
| हत थे लोककिकाय्यौको पारटोकिक काप नपून समति ये उनको एक प्रका- ¦ 
री श्र विधासकता, आशयं मरी षटनामेति परेम ओर परप॑च केका । 
सभावे पडगया था । (ष 
मारतव्ीय युद सम्बन्धी काव्य इतिहातक दूसरा साधन जानना चाहिये |; 
भारलेग मतुष्य जातिके आदि इतिहास एषनेवारे दै जव तफ़ इन लोगोका ५ 


त 
~ शि 

१ जब रोमन छोग ेष्डको छोडकर चलथ तो उनके प्री एवलोेकडन जातिने ब & 
देशको जीतकर वहा सात्र राज्य कायम किये जो सन्‌ ४५७ से ८२७ तक रदे। (॥ 
अ वनककन्कडररन्फकककष्पन्रफरटरम 


च। 





॥ = 


भमिका । (५१ 
सी वी 
- ‰घ्यान कल्पित कथाओोकीि ओर न गा था षा जवततकं इतिहास देसी श्रेणीके ( 
१ महात्माओसि उ्चतिको भाप्र न हमा था किं जिन्होनि इसे एक साहित्यका पुथक्र | 

विभाग बनाछिया, तवं तक भादगण निःसन्देहं सत्यघटनाओको ड्खिने 

अपने पूर्व्ोी स्यातिको अजर अमर करनेमे रगे हए ये, जयिके समकाटीन | 
1 व्यासजीके समयसे कवियमिं कैिंओंषीकी पूजा मेवाडके त्तेमान विख्यात ठेखक 
। वेनीदासजीकै समय तक होती चडी आरै, कविगण पश्चिम भारतके सुर्य हति | 

हास ङेखक रै, ययिं यह नी कह सकते कि उनके सिवाय कोई दुसरा नरै € 
‡ जीर उत प्रसंग उनकी कमी मी नष है, कसर है तो यह किं दह अपनी एक ॥ 
1 मकारकी सख्य बोटी घोकते है, ज्निसकी समक्षे योग्य सौधुभाषामें अलुवादकी 
1 आवर्यकता है, तिसपर भी उनकी केखनीसे वागबाहृल्यता ओर अस्पष्तादी 

पतिं बहतायतसे हती ३ राजपूत राजार्ओंकी कठोरताका परमाव 
| कार्व्योपर नदीं पडता, उनकी बाणीरूपधारा बे रोक रोक ची जाती दै इम | 
व्यासजीको ९०० ०वैसे ऊपर हृए मानते ई जपे समयक नहीं सम्पादक छन्द 
माजाका नियम उनको अव्य रोका यह बात इतिहास ठेखककी 
सवतंतरताके रोकनेके र्थि कम नदीं है, -इसफे मतिकूक राजा ओर काव्यकतौके | 
मध्य एक प्रकारका स्वार्थं रहता दै, जो मरौसा करमेसे पिरोष धनका भागी 
। होति, इस वाते इतिहासकी सत्यतामे इछ दोष आनाताहि, यद सुरुयातिका | 
4 व्यौहार जसा कि भाटोके कनेक शौरी है, राजस्थानके कषि्यां ओर इतिहास | 
| छेखकोफे मध्यमे बराबर उस समय तक होतारहेगा जबतक पूर्णं शिक्षित ओर 





स्तं छोगोकी एक शेसी श्रेणी समाजे प्रगट च हौ कि जो साहित्यविषयक 
व्यसायके निमित्त स्ंसाधारणपरपमि सम्मानित होनेके सिवाय ओर किसी | 
1 अकारका पारितोषिकं न चाहै । 
इतनेपर मी इतिदासरेखक कभी २ पेसी सत्यवाते कहनेका साहस करदि- 
खाति ह, जो उनके स्ािर्योको बहत बुरी रुपी जव उनका हृदय वहत 
ली होताहै, वा अनीति देवकर सास्विकताके कारण कषिननोंका कोथ बढ [ 
जाता, तब वे इस वातकी परवाह नदीं करते, कि इस वातका परिणाम क्या 
होगा जो पुरुष उनको ऋोध दिकातारि, उसकी बुराई होर्वीहि, बहते हदी गो 
९ ईसादयोमे जाव एक प्रसिद्ध दशवरमक्त ईसासे बहुत पठे हुदै । | 
२ यूनानदेशमे वीररसात्मकं कान्यकी अधिष्ठा देवीका नाम केलोपिभा या, जसे हमारे यद्र | 
चाकी अधिष्ठान्नी देवी सरस्वती हे । 


षदन्कन्््न्फन्करन्दन्छ फनठ रन्दन्दन्डन्द्ण्डन्डन्द्न्दे 
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01 


1. 1. ~ क्म व्योकी फुरकारनेके । चयि { | 
4 को उनके निन्दा ओर उपहासक क फटकारमेके छथि उपहासका पात्र |$ 


| 


| 


# 


| 


| छिपाना चाहता सब प्रकारकी सर्वसाधारण रेवयता होनेपर भी इस कारके ( 


| 


वनादियदै, यदि वे नायक उनको कृद न करते तौ उनके नामपर अपयकका ॥ 
धव्या न गता, राजपूत गण कविर्थोकिीे विषयी वाणीको यातरुओके शमे 
भी अधिक तीण समक्त । न 
राजपूतोकि दरारों सर्वसाधारणकै व्यवहार सम्बन्धी वारतोमं कोई भौ भेद्‌ 
कवी वात गुप्त नहीं रहती थी, उनम सरदारोपि ठेकर नगरक दवारपार तक 
खार्थ रेत, उन षटनार्योको छेखवद्ध करनेवाला वडा काम उगते, जवे | 
दि देदाकी भ्यवस्था रदित द्राफे समय बडे गम्भीर विषर्योका गुप रखना आव- 
श्यकः प्रतीत हा, जीर उदयपुरके राणासे किसीने कहा किं इन विपर्योको गुप्त (८ 
एकलाजाय, तो उन्हेनि यह उत्तर दिया कि यह चौली [चार गलवारी रंकर- [> 
की मूत्तिं ] का राज्य है, मगवान एकाडिगजी इसके सवामी है, मे उनका मति. (+ 
निधि ट भ्र बिदवास नदीम है, म अपनी पुत्रूप मनासे कोहं वात नहीं (६ 


पिनष्टु 
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गु रहस्योका मग्ना देशके वैरयेसि सामना करनेमे न्यूनताहोनेका एक ( 
बडा कारण समस्चाजाता ३, परन्तु शासनमे इसे एफ़ प्रकारका पिता पुत्र \६ 
सम्बन्ध हो जाता, भनाजनेकि हृदयम यदि पूर्णं राजमक्ति जीर देरमक्तिका {> 


माव मगट न हो तो भी बह्‌ मव्‌ कुछ न ङ हृदयमे अंकित रोही जाते । । 


| 


1 


| 


इन किये छिले इविहासेमिं एक वडी भारी न्यूनता यह है करि मायः); 
उनम उनके योधाोंकी वीरता ओर युद्धेधके उत्तान्त होतेह वीरजातिके चित्त ॥ 
रंजनके निमित्त काग्यकतां उनमें राजग्यवस्थाके व्यवहार कठाकौर साति- > 


1 मय जीवनचरिके विषयमे ङु भी नहीं छिखते, उनके मिय विपय प्रेम ओर [‡ । 


युद हीह भारतके सिद्ध अन्तिम चंदकविने जपने ग्यक भूमिकामे छख # 
किमे गनस्थानके नियम व्याकरणका उपयोग विदेशी देशी राजटूतोके व्यव- 
हारसम्बन्धी वातं इत भयम ठिखूगा इस मकारे उस कवने कंकर अपने †> 


1 संकल्पको उत्त मन्यम बहुतसे स्थरो उपाख्यानोकषि मिसे उक्त बिपयांकी 6 
व्याख्या देकर पूर्णं कियाद । (र 
4 (+ 


इसके सिवाय भ्कवि राज्यन्यवसथाकी पत्येक कार्यपाहीके गुप दस्मे ५ 
परिचित होनेपर भी आपसे सगडे भसे ओर द्खारकी छोटे २ निन्दित 
वतम अविक ठिष रेके कारण राजका विषयक यथार्थं सम्पाति भगरकर- ( 


नह + 
| नके उपक प नी रहत । (8 
<यन्छुण्डदव्यनछष्यः फर कन्द्न्छुद्धन्कद्ध्द त्वपगतं प्टुः$दुनक ४ 
५५५ "इरन्छ्डन््दन्््दष्धन्द् ४ ५न् दण्डः दुन्दुष्दु कप ्स 


य 


भूमिका । ७ 
यु ~ 
यह्‌ सब अवगुण रहनेपर भी इन देशी भट्कविर्योकि का्योमे बहुत सी काम- (4 
1 की उपयोगी वाते मगर होती रै, यथाथ घटनाय धम॑सम्बन्धी विचार व्यवहार | 
‰ 


प 


भणाटी मिनस अनेकों उपयोगी वातं छिखी होनेके कारण पेसी है कि उनके ## 
4 रेतिहासिक परमाण हनि वेहत दी कम सन्देह है, चन्द्कविने थ्वीराजरायसेे (4 
4 बहुत सी पेतिहासिक जर मृगोरसम्बन्धी वार्वोका वणन अपने महाराजाकी (1 
रूडारके इतन दियादै, पिः भिन युद्धो उसने खयम्‌ मपे नतर देखा ा, ( | 
। कारण यह कि वह महाराज पृथ्वीराजका मित्र राजदूत न था, एकची था ओर 
1 अन्तम वहत ही रोके रणं काय उतने यह किया किं मुने महाराजाकी जभ- । 
4 तिष्ठा न होनेके निमित्त उनकी परतयमे भी सहायक इमा मेकाडके बड़ महाराणा 
& ममरिहने जो श्र धीर सात्यके सदायक तथा नीति जाननेवारे ये, | 
चन्द्कयिके निमण किये हुए कवितावद्ध इतिहार्सोको संग्रह कियाथा । 
| दूसरे पकारे रेतिहासिक छेख मन्दिरोफे दान भट तथा उनकं गिरने ( 
टूटने ओर पुनरुद्वासके विषयमे पाये जाति, जाह्मण ङोग जो कछ शिखरे । 
उनमें मसग वड इतिहास ओर वंशावरि्योका वणन भी भिरुताहै, धभेस्थानेकि | 
| माहात्म्य तथा वभेकिया राञ्ोफि विधान ' तथा स्थानसम्बन्धी रीतियकरि साय ( 
| धमते सम्बन्ध न रनेवारी घटनाय मोहद, नैनयेकि राला्ेसे भी बड़ 
8 ¶ तसी इतिहास सम्बन्धी वाति मपर होती, जो विशेष कर गुजरात जीर नैहखा- | 
-4 कोके समबन्धमे चालुक्यशके समयक है यदि याने जेनघमेकौ पुसतकोको ध 
1 वाचा जाय किं जिनमे उन सब षिदयासम्बन्धी वोतोका वणन है जिनको माचीन ॥ 
१ समये जेन जानते, तो दिन्दूजातिके इतिहासकी बहुत सी इटि पूणे होसकती (4 
है, परस्पर बिदेषी मारतके मतावरम्बी जेनोंका पक्षपात अवय ही इतिदहासकी 
सुद्धताका देरी था, निसबातके आधारपर ब्राह्मणेन - अन्य जातियोंपर ¢ 
अपनी पायानता स्यापन की बह देश्बापि्ोी ज्ञान दी था जर यह | 
वात जानी जात, कि मारतसणडरे तथा इती मोति मिल मी पुराने 
1 समयमे धमाचायं ओर राजाओोक मध्यमे एक कारका एका था जर वह इस | 
लिये कि वे मुकर देशके सवं साधारण जर्नोको अन्नानरूपी अन्धका ई 
१ आच्छादित कर अपने आरन बनयि रक्तं । ` ( 
इस प्रकारै रेतिष्ापेक ओर भोगोकिक वृततान्तसम्बन्धी पुस्तक लिनका ( 
| उपस्थित होना मुषे विदित दै, रजाजकि छन्दोवद्धचणति, पसे पुराण संधी (॥ 


पन्कदन््करर्ट्कददन्ददन्र्नखन्दन्द्नद्दन्दग्डन्दन्दन्करर्द्धन्कष्यम्णछः 











ध र 1 १ 
0० रभवावस्कनि । 
¶| ठे, जन्त दोहे * तथा सत्यताते भरे भमाण रिलेस सिक ताञ्नपन्‌ 

1 अधिकारी सनद मिन राजसम्बन्धी वहत सी शर्य बाते छली रहती (| 

| इतिहास किसनेबाेके किये यह कम सामगी नी है इसके सिवाय उस 4 
1 समयके दूरे इत्तान्तसि भी सहायता मिक सकती रै जो एतन समयक र्ति ( 

आराधक भौर पश्चात सुसरमान ठउेखरकोकी पुस्तकोसि पृष्टको माप कि जा |> 
सकते है मेरा जवसे इस रमणीय देशके साथ राजकीय सम्बन्ध हज तीस ५ 
॥ हके परातन पेतिहापिक ऊखोकी खोजर्मे ठगा, ओर वह इस ९ ६ 
1 जिसका इत्तान्त रोपे रगोको अवतक $ुछ भी विदितं नहीं र उस जातिके (१ 
1 विषयमे ठ हान मा ह, ओर भिस दोन ओरके पशषवा्ोको ठाम पटच |. 
1 हस भकार सञ्को ज्गरिस्तानके साय राजकीय सम्बन्ध वटाना उचित जान- ।५ 
पडा । यदि इस विषयको उन मँ स्प्टतासे वताते ठू तो पाठकोौको यह वात 
| निरस प्रतीत होगी, क भने राजपूतेकि छिन्न भिन्न इतिहासको कंस मकार ‰ 
इका करके उनके आगे षरा है पुराणम दीह पवित्र वैशावलीते मने अपना |” 
कार्यं आरभ फिया 2, महामारत चन्दकविकी कृति, जेसलमेर माखाड मेवाडके | 
वडे बडे रेतितासिक कान्य» खीची कोटा, सदी) तथा हाडावशीय र 
॥ राजामि इता्सोको अवलोकन किया, जो उनके म्रतिष्टित भारोके किले 


{ 
| इदे । 





५३ 


[4 अमि मरोच्तिर्वा [81 भ, ४. ॥ ५॥ 
इसत समयके हिन्दरराजाओमे सबसे अधिक विदयोन्नतिकी इच्छा करनेवाटे 4 


# ध 

1 अभिर बा _ जयदं राजा जयसिंह अपनी जातिका इतिहास निमाण ई 

1 करके किये बहुत सी सामग्री इकटी की थी, उसर्मेका ङुछ भाग मरे भी [> 

| हय गा पूकषे इस बातकरा विश्वास होता है कि वापर बौर भी 8 
1 


> इनमे करई एकमे उन बाददाहोके नाम छिव जिन्दोने मशमूद गजनवी ओर गहावररीनके |> 

मध्यमे मारतयर चदा की फरिस्ता इतिहासमे इनके नाम नही दिये इनके दवारा टम अजमे- (4 

1 रकी चदा जौर बयानाराजधानीकी ' विजयका पता उगा } ॥> 
% मारवाडके इतिहाखसम्बन्धी कान्योमे चृ्भका्, विजयविलास तथा आख्याधिकाभके ¢ 

1 स्वाय दुसर्‌ रानोके ्वरिवोका भी ङु अश था,मेवाडके इतिहाविषयक खुमानरायखा एक नया ओ 
भय हैमो पुरानी खामभियोे निमित है,जिख समय महमूदने चिन्तीरपर चडाई की था उख समयसे | - 

| इम वणन दिया, जो इत्लामथर्मागटम्बी न्ध निवासी किसी कासिमका पुत्र या, इसके सिवाय ।* 
1 रे जयविढास राजप्रकाशच तथा जगतवित्मस काय है वे भपने नामसे प्रषिद्ध उन उन राजाभोके (र 
1 सममे निर्मित है, परु इनमे पुराने एेतिदयािक दृततान्त धूत संक्षपते है, इसके सिवाय जय । 
1 पूरके रनवेशका इतिषहाष दप्तरोखे मिढा, गौर मानचरिनमे राजा मानक इदा | १ 
(-। 


(क्न) ष्टम न्ब्दन्द्न्दल्छष्दर् ८ 
सवय्यनस्कन्रर्डककदनयदन पनरषनद ख 


भूमिका । ८९) 
(२ मु 
4 बहुत सी सामग्री वियमान थी, जो उनके कमाटुयायी विषयवासनामें तत्पर | 
सखर्शवाषी महाराजने एक वैश्याको अपना राज्य विभागकरनेके समय ( 
राञ्य-पुस्तकारुयकै षटवारेभं कदाचित देदी हो, राजस्थानभरम यह पुस्तकाय 1 
1 सवसै उत्तम संग्रहका था, तैमूरवंशके कितने एक वादाहौकी समान जयसिंह ! 
मी अपना रोजनामचा छिखते ये, जिसका नाम उन्होने कल्पटरम > ख्खा था, । 
। इसमे षे भत्येक धरना रिते, रेमे समयके एसे पुरुषका छिखाहुमा अन्ध (4 
रः भिना इतिहासे लिये बहमूर्य सामग्री है । महाराजा दतियासे भने उनके उस 4 
पुरुषाकी दिनचयांकी पुस्तक भप्त की थी, निन्हेनि ओरङ्गनेवकी फौजके नडे ¢ 
| बडे सहायकारी राजा्कि बीचम वडी मतिष्ठाका काम किया था, ओर (4 
1 निसर्मेसे मपने दक्षिणी इतिहासे बहत सा ठेख उद्धृत किया था 1 ( 
एक जैनीपंडितकी सहायतासे दश्च वप तक म भत्येक अन्थका सार निकार्नेमं 
रगारहा; राजपूत इतिहासकी जिनमे कोई भी वात या घटना मिरसकती थी, 
उनके व्यवहार वषा चाङचलनका जिसमे कुछ भी पता रग सकता धा, 
भरा जेनी सहायक इस प्रकारके सव अरन्थोका सार निकार निकारुकर 
संस्कृते निकरं इन जातिर्योकी सीधी बोठीमे अनुबाद कएता जाता था 
बहुत दिनतक साथ रहनेसे जिसे म सुगमतापूवक समञ्सकता था मरतिदिन | 
धं्टोतक परिश्रम करे तथा बहुत ङ्ख सी न्ययं करकं केवरु उनके | 
इतिहासं ही माप्रकरनेका यत्न नहीं किया, किन्तु उनके धमं सम्बन्धी 
1 साधारण विचार, उनके खामापिक व्यवहारफे ज्ञाता उनके सरदार ओर ॥ 
कषियेकि संग रहकर उनकी आख्यायिका जर रूप भरी कविताओंको ध्यानसे 
4 सुनकर उसका सार निकाला, ज्यां ज्यो मै पिरोष शोध करता जाता था त्यो ( 
त्यौ मुषे इस विषयमे अधिकं ज्ञान प्राप्त होता जाता था; परन्तु जब भ बहुधा | 
रोगग्रस्त रहनेखुगा, तव इस सुखदायक ओर परिश्रमी कार्यके छोडते तथा ¡> 
1 जन्मभूमि छोट जानिके निमित्त बाध्य हा, लब कि मँ दिन्द्‌ जर्नोकी पएूननीया { 
मिनेवां देवीकी उयोरढीमि जनिकी आज्ञा भप्त करका था, क उन्दी दिनेमिं | 


न्य 





८ जयपिष्टकस्यटुमग्रथ वैकटेश्वरभसमे छपा, य रनाकरप्रडितका वनाया है, इमे वर्पमरके ( 


वणन हे दिलव्चर्याका ग्रथ कोई दुरा होगा ! 4 
मिनवरोमन लोगोकी पुरातन कलाकौशख्की अभि्ठात्री देवी दै, जते हमारे यहा सरस्वती, | 
अथ पुस्वकाख्य है । 


1; 


इयोदीका 
ष्टुपर यह ॥ न>" ष्ठन क्क पश्र ( 


"क्ष्ण्ष्ठन्दन्दष्य दण्द रषडफष्टछदन्ङ्दनच्छटनण्् 


(१०) राजस्थानृतिदास ॥ 
रि 01100 “^ ~ 
१ चे दैशा-जाना पडा तथापि वहाते थोडी सी भायीन पुस्तके मेने अपने साथ रीः 6 
 निनली जवा काम मव भन दूसरों पर छोडा, जो म संस्कत जर भाषा |> 
ठित अन्थोका बडा संग्रह हण्ड काया था, वह मेने रायठ दियाटिक ॥ 
९ सोसाईटीको देदिया, जहां कि वह पुस्तकाख्य्मे धरा हमा ह अभीतक भी + 
1 उसर्मेमे बहुत सी जांच नही इ, सम्भवे है कि जांच करने पर उसम वहत सा ः 
1 इतिहास सम्बन्धी नहं वाते निकरै भुशचे केवर इतने ही यरा पान वनना |= 
| किरभने यरोपदेशके निवाभिर्योको उनसे परिचित कर दिया मुक्षं आसा !* 
द कि इसे दूसरे छोगोको मी इसी भकारके यल करका उत्साह ववगा । (६ 
\ अवततक जो य॒रोप निदासियोको इन र्गोका थोडा सा टीक २ वृत्तान्त | 
1 ज्ञात इमहि उस ज्नानसे यूरोप निवासियोको अन्यराञ्याको अपेक्षा ईस पिभागक |> 
महक इछ मिथ्या भ्रम होगया हे, यदि यह मानाजाय किं कविजनाने उत्क !* 
! वर्णन अतिशयोक्ति की है तो भी इसमे इछ संदह नदीं कि राजप्त सञ्याका | 
| वैभव इस देदाके पुरातन इतिहासके समयमे निश्चय हौ वटाचढा हीगा, म्रासोन ५ 
| समयमे उत्तरीमारत बडृत हौ घनी था, इस का रि नर्दीके दीना किनरिवाला 
€ माग दाराकी सबसे अधिकं रेश्वय॑ रामी सृवेदारी थी, इसकी विचित्र घर- {> 
| नाये इतिहासके छि वहत सी सामग्री स्वत केरती ह, राजस्थानमं | 
देसा कोई छोटा राज्य भी नीं है, जिसमे धमीपिरोकी समान रण्रमि 4 
4 नहो ओर ने कोई एेसा नगर है कि जर्हापर छियो निडासं जेता रीरपुरूप |» 
| जन्मा, पर॒ उन भटनाभोको समयके परदेने निनद इतिहास टिल ¦ 
| नेषाख्ी विचित्र ठेखनी अत्यन्त वडाहैका पात्र बनाती टूप्त कर ॥ 
दिया, डरर्फसते सोमनाथकी हुखना कीनाती. भारतकी ट्टका भाक 





1 १ इरानका वादा दारा इचपते ५२१ वर्प पटले गद्रीपर वरैठा याय ईति ५०० वर्धं [+ 


र्वं मातमे आया ओर सधक दे अपने आधोन किया यद दला ४८५ वर्ध 
| पठे मरा ! 


(६ 
२ यद उत्तर आर पश्चिम यूनानके वीचकी एके तग धाटी ई | 64 


| २ इखाछ ४८० वं पहले इंरानके बादशाहने यूनानपर चदढाइकी उस समय वहकि छट २ }ॐ 
{ राजाओने मिलकर वीर राजा छ्योनिडासको थमापिलोकी धारे ८० ० °सेनकि सहित टरानियोसे ( 
† 


ख्डने मेजाया, अन्तमेसेनाकी विदवासथातकतासे ईरानियोते उसकी खव ना मारीगरं | 
१ ४ यूनानदेदके एख्फीनगरका प्रसिद्ध सर्यमदिर्‌ ई । ` ( 


ष्दन्दन्द्धनद् प्ट क ष्ठ ्नुग्द्धन्म | 
+ सष्ठ कषदयन्ष्दरच्छद्धम्द्द्धु्न्ु "स्ड्ष्डष्दड्दृ-फषद एदु ए्दन्दन्द् 


भूमिका । ( ११) 
11 
| लीग महाराजकी समृद्धकी समान रहरता, ओर यदि पाण्डवोकी सेनाका 
1 समूह जकंसीजकी सेनासे भिराजाता तो उसकी सेनाससुदाय उसके सामने दुछ 
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मी नहीं जेचती, परन्तु दिन्दुओके यहां या तो दैरोडट्से जर जेनोर्पनकी 
समान इतिहास छिखनेवारे इए दी नदीं ओर हए हो तो 'अभाग्यक उनके ग्रंथ ( 
लुप हीगय । 
1 यदि इतिहासके प्रभावसे छोगोके चित्तम सहातुभ्रति भगर हो तो इन देशों | 
का इतिहास रोगेकि मनकी सचनेके खयि अत्यन्त दी मनोहर होता, 
1 पीिर्योतक स्वाधीनता रक्षाके छ्यि एक वीरजातिका रुडाईं अगडे करते रहना ( 
-4 अपने पिता पितामही धमैरक्नाके निमित्त अपनी प्रियवस्तुकी मी हानि सहना, 
1 जौर भाणपणते भी श्ुरतापूंकं अपने सख ओर जातीयस्वरतंव्रताको वचानेके 
निमित्त किसी प्रकारके भी उख्चमे न आना, यह्‌ स्व भिरुकर 
| एक पेसा चित्र सचते है कि जिसका विचार करनेसे हमारे सपं खड 
होजाते हं जिन स्थानेपिं यह घटनाय इई थीं यदि मे उस उत्ाह- ( 
युक्त आनंदका एक अंश मी अपने पाठकेकि हृदयम माप्त कस्तद तो उस 
अपनी उदासीनतापर विजय प्राप्तकरनेमे उसाहरदिव न हृंगा, जिसके निमित्त > 
हमार देशवासी मारतसम्बन्धी अधिकः ज्ञान मास करनेका इछ भी उचोग नहीं ( 
करतें इस वातकी सुश्च शंका नहीं है क जो नाम दिनदुओकै निमित्त प्यारे । 
| 





॥ 


(~ 


1 साथैक तथा हितकारी है हमारे यूरोपनिवासी उन ना्मोको भुनकर कणकट ओर 
/ निरर्थक समस्चकर उकता्विगे, कारण कि यह वात सदा याद्रखने योग्य है कि 
1 पू देशे समी नाम किसी न किसी क्षारीरिक वा मानसिक गुणे शेषक 
1 होते, पुराने नगरोके संडहरोमिं चेटकर भने उनके दूटे टूट विषयकी कावर्तो- & 
को ष्यान देकर सुनहि अथवा उनकी वीरताकी चरचा उनके सन्तानेकि युलसे । 
| उन स्माश्क यिहोफे समीप स्थित हकर जो उनके स्मरणके निभित्त बनाये [ 


| ९ य वाद्ाहई अपनी समदधिके चि प्रसिद्ध था, सीषेया एरिया माइनर एक प्रविद्ध भाग | 
है, यह सम्राट ईसवी ५४६ ओ२५६०के मध्यमे राव्य करताथा 1 ॥ 
२ यह्‌ ईरानके वादश्चाहका पहला पेया या; यह ईंसासे ४६५१ पके हुआ इसने जर स्य ह 
सम्बन्धी २६.४१.४६० सेना ठेकर ईरानियोकरो जीता या | 
३ यह यूनानका विख्यात इतिदास डिखनेवाला हुआ है, ईसासे ४८४ वपं पठे इसका जन्म (4 
1 हुभाया) इसका लिखा इतिहास वडा पामाणिक है । 
४ यह बिनान इतिहासटेखक शुकरातका मित्र ओर भिष्य था, इखका जन्म शासे ४४४ ( 
पठे, देरानकी राजधानी पेथन्समे हुमा या । . (4 
पफ्ककढ्द्‌ न्द च्कनन्ककन्करकनयनफन्फदङदन्डन्दन्दन्दण्ड 


[॥ 


(- ~ 


पङ्क 


~~~ ~ 


1 ध 
स | 
श्रवणरकीरि देशको नष्ट कररहेये उनके साय रहकर 1 
1 व = क्रियादि, जहांपर कोड परसपर (8 
| लड रा द इरया ह, मथवा विदेशकेवैरियोनि आकर आक्रमण बियाह, इत 4 
1 परयोजनसे कि यु मृतक इए प्राणिर्योके वारपनके स्मारक चिहों परमे उनके ॥ 
¶ नाम त्रा स्मारकका इ अंशु पाठ कर ५ ओर चाङचटनकी | 
1 अनेक {हि उनकी कहानियां जोर ठेख बताते मंदिर रा किसी विजय ॥ 
| स्वम्पके बनने अथवा उसके जीणार विषयकः 1 वति समयक | 
1 विषयमे हमारे त्नानकी कुछ बृद्धि करनेको समयं होसकतीदै, इस समय जो ¢ 
4 मध्य जौर पश्चिम ओके मारतका कासन करै, उन राजोकी आाचीनताक (. 
€ विषयमे इमे कवल दो खान्दान रेते मिरे, कि जिनकी उत्यत्ति इतिहास | 
4 सम्बन्यी म्भावनाकी सीमाके षित है, मौर शेषरर्योकी तमान स्यापना, | 
1 तथा यवर्नोकी युद्धपम्बन्धौ उन्नतिके संगसग होनैते उनके इतिहासोकी पुष्ट (4 
¶ उनके विनेता यवन इतिहास हति, नैसलमेर मरुस्थल ओर मेवाडके | 
‡ कितने एक छोटे छोटे राज्यो सिवाय, कतैमान समये समी राजद 
१ यथाथ यवरनोकी चडाशृयोकि पश्चात्‌ वर्तमान स्थानोपर स्थित ४ परमार ओर (§ 
| सोरंवीकी समान दूसरे षडे बड राजा जो धार ओर अनररवाडामि राज्य करते (4 
{ य कं सो वषै बति किवे प होगये । (8 


1 भेरा सिद्धान्त यदी रहार कि भारतीय ओर पुरान यूरोपीय वीरजाति एकी 8 
| पडी एयक पृथङ्‌ शासा हैओर इसी भावके ममाणिर करका मेने उद्योग ॥॥ 





कियद, जसा वि परे समयमे पूरो सिज या, , जर नसे वते छे /‡ 
चि अबतक हमारी जापिके शासनकी रीतिम पायेनाते है मैन भारतम उत यका- | 
रकी जागीरदारीकी रीति हानैके भाणे बत इछ टिसंहि, इस वातको मे ^ 
मानता दं कि इस मकारे अनुमानकी सत्यता सन्देहं होसकतै, तथा रोग (६ 
इतका उपहात भी कसक पर मने अपने जान जो इछ ममाण देकर छ्ति (ई 

१ द्मे किसी मकार हटघमी' वा पक्षपात नदीं कियहि, जव छोरगेमिं री (6 
‡ उदि आगे कि इत मकारे थकारे ठरते को पिचर्ति नहीं ( 
‰ हषकता, जो केवर अतुमानके भरोत अपनी बातको परमाणितरलना चाहते 


कस्न्क्न्डदन्डु्छुन्युन्् प"कन्डन्ढदष्नब्द्धन् शन्व््डन््ष्टु नदष्दुन दुदु “ए न््दुन्फरर्छ्छ 


भूमिका 1 (१३) 
11 
‰ शता सर्पाधारणके सामने धरता, दोनो जातिर्योकी जो समानता मैने ( 
मरमाणित कीदै, यद्यपि उसम बिवाद्‌ होस्कताहे तो भी विचारे साथ पढनेसे 

पाटकौका श्रम निष्फल न होगा, किन्ठ उनकी इच्छा इस विषयमे विदोभ दोधकी {१ 
1 होगी शुर आसा है कि बुद्धिमान मेरी इस खोजकी सराहना कगे; जो ने स्स | 
| विषयकी भूरीडृे कथाओं तथा अपूणंङेखीकी टिमटिमाती इं ` जयोतिः ( 
॥ सहारेसे वंडे अपेरवछि पुराने सोत परवशा करके उस बातको प्रकारामे रानेके ( 
{ निमित्त यल किया । , 
| ञे बिीदिव है कि इस अरंथकी बहुत सी एसी वार्त, जो सर्वं साधारणको ( 
१: ्षमा करनी होगी; जर उन धिके क्षमा फरनेके दिये भुङे केवर यदी कह- (4 
| कर संतोष दिराना होगा किमेरा खास्थ्य बिगडगयाथा। जीर उसके अन्यायसे 
1 सग्रहवारे यन्थको अपूणे स्थितिमे भरगटकरना मेरे छियि कठिन ही नदीं वि्तु 
दुःसाध्य होगया था, यहां यह कहना मी अनुचित न होगा कि मने इस विषयको | 
1 इतिदहासकी कठिनाई भरी ठेख शैठीते गठित करना नहीं चाहा था, जिससे फि 
राजनीतिक जाननेवाङे ओर जिन्नासु वि्याथियाकी छामदायक बहुत सी वर्त 
इसमे छरटजाती, भर इस प्न्थको पेतिहासिक सामग्री एकं बृहत संगरहकी समान 
आगेके लिये इतिहास छिखनेबारछोकी सहायताथं उपस्थित करता दं; इस विषयमे 
| ञे इस वातक चिन्ता नरी कि इस पुस्तकको भने बदादिया, पर चिन्ता | 
1 यही है कि इसमे सब साधारणको लामदाय॒क बात कर ट न जाये । 
1 अव मे बहुत न वहाकर इस पूमिकाको अपने मित्र तथा सम्बन्धी मेजर ( 





१ बागके निमित्त धन्यवाद दिये बिना समापन नहीं करसकता कि जिन्देनि बडी 
ुद्धिमानीके साय कारीगरीके उन चिर्ोको तैयार करके कि जिनका सम्बन्ध 
| इस पुस्तके है जगत्को कृतङ्गताका परिचय दिया । ¶ 


९४) राजस्थानहविदास । 


व ८ 
0000 

1 राजस्थानके हिन्दी अनुबाद्की (6 
1 भूमिका । 
: ~र 29 | 
1 ् 


आन हम अपने देशवासिरयोके सन्पुख एक एसी परत ठेकर उपरिथत होते ^ 
{ ह जिसका धनिष्ठ सम्बन्य हमारे देशकी उतरत ओर अवनतिते है, भारतवपे ^ 
संसारम आदशरप है, इसका सौमाग्य ओर दुमौम्य अलौकिक ही रै, यदांका (> 
ध्मेमाद अलोकिक है! जव किं पाश्वात्य रिक्षाका प्रभाव हमारी सव दी क्सतु- 
ओपर हआ. जीर इस समयके विदान उसी दोरीको अपनी उन्नतिका मार्ग (2 
मानते हं इस विषये यदि विशेष्‌ दिचार कियाजाय तो यथावत्‌ एतिहास रिघ्ना- # 
की वहत अव्हयकता है, सम्पूरणं बुद्धिमानोका इस विषयमे एक मत है कि (8 
1 इतिरासकी सिमापर री देशकी उत्नति ओर वनति निर्भर दै, यदि समयातुसार ।; 
{| अच्छे ओर सते तदास देशवासियोको पठने जर्‌ एननकरो मे तो उनका {» 
1 ममा देशेपर अच्छा जर सच्चा होताः पक्षपाते भरे जोर व्यंग मापामे ष्सि! 
` ‰ इतिहास मुपना यथार्थ ममाव दिसानेके वद्रे जनमान एक प्रकारका उट (५ 
५ अपर कसते है किसी माषाका ंडार यथावत्‌ पूण उस समय ही समद्रा जता । 
श दजवश् रस॒ मावाकरे बोलनेवाठे मटुष्य समाजके षि भितनी आकङ्क ए 
1 सामगी हं स 8 उपम विमान ह हमरे इस इतन र्वे चोड देशकी सौर ॥ 
1 जनिक भाषा दिन्दी ही दै द्देशे जाकर चाहे जो हुछ ष्दमेद्‌ वा अकषर अद्‌ । 
| <^ उपस्थित हाय प््ु न्यूनाधिकं सव दी म्ान्तिकं मापये थग मत्येग † 
1 स्पे टन्दौ माषे भद द । इ समय यदि हा पसारकर देसानाय तो इत |. 
1 न सतकार दिनदीापामे कोई एमा इतिहास नही है नो दस दशके # 
निवासि्योको रिक्षाका देनषाला हो । ~ 


शिपि धि 


मिव इतिश बिरेषकर अगरेनरेखको्ारा लिखित ओर भकाित ६ 
आतृश्यकतानुसार उन्दि अयुवाद्‌ मापामे इष्टै, ङछ भाग सतत्रानोदारः (- 

भरित म सिचा ई निने को २ तो फारसी छिसित बहत शाने (- 

‡ इतिवेाभेक परिभ्रमका फठ है, हिन्दीभाषा ६ 6 


1 "्बन््न्दन््न्दुरषयनु 
न वनर्कसरटककययदनवकदरड 


ममिकेा । (९९) 
0 
 छिलनेबारे दोनोहीकी सस्या इनीगिनी हे, अनेक कारण सया समयानुसार 


आवद्यकतके ध्याने यह सव दही इतिहास किसी न किसी अरामं अपूणं ओर पु 
| इपयोगी 


अपरेजोके शिलेहृए अनेक इतिदासोके देखनेका अवसर. भप्त इमाहै, ( 
५ उनम जरह तरह भेद पायाजातादै, एक रेखक पोरसकी कथा एक रीतिपर 
¶ हिल तो दरा दूसरे रीपिपर छिसतादै, एक सिकन्द्रमे पंनावते 
| आगे न बहनेका कारण उमकी सेनाका आज्ञा मग करना वताताहे तो दसरा 
बरघातके आजानिको ही म्रथान कारण मानता दै इसी मति अनेक स्थख्मरं । 
4 विरदेशियोदागा छिखित इतिहास संश्रमसे परणं ओर अग्राच विदेशी ठेखक ( 
| इमारे देदके आचार व्यवहार घमं कम रहन सहन कि्ीमि मी प्रपते । 
4 परिचित नदीं है इस बातको अनेक विदराच्‌ अग्रजेन भी खीकार किय, ए 
एसी अवस्थे उन विदेशी ङेखकोकी अआरोचना हमारे पुरातन धर्मा 
॥ चारपर कते माद्य होसक्रसी- है भचङ्ित इतिहासोमिं अधिकांस वातत अनुमाने ( 
छ्िखी गह है, किसी पिषयका छायामात्र ज्ञान इआ किं उसप्र एकं वडी 
र आआछोचना युक्त पुस्तक वना डाटी एक एसा स्थान जिसमे कमी मवेश करने | 








तका अवसर नहीं मिरखा जिसके विपयका इतना ज्ञान भी नदीं करं किस जातिः 
& का कित धम॑का कैषा आदमी इसका माणिक था, किप समय कैप उसके अधि | 
८ 4 कास्यं बह षर-माया; ओर कतक किप स्वमाववाले कितने खननेनि उसे | 
९ निवास किया हैउस मक्रानके सदसती वर्षके पडे खण्डहुर (किं जिस्म केवर एक 
4 दो । दीवारके सिषाय मरी ही मी पडी है, ) ॐ पास खड होकर आप कैसे कहं 
‰ रक्ते ई फ इश इस ओर रसोका मकान था; हस ओर्‌ वैनेका कमरा था ( 
१ दुहे पर धसक रामीकी द्धी वैठती थी, बाहर उसके पञ वोधि जाते थे इत्यादि | 
€| यदि देवरा उसमे करीं -कोयठे पडे गिर गये तो वस अनुसंधान करनेवारछोको ( 
{ मस्तक कडानेकी एक रच्छ समस्या मिलगई, एक कहैगा कि निश्र्य है किं यह्‌ 
कोयरेवाछा माग स मकान रसोई वननिका स्थान है दूसरा कहता रै नहीं 
1 यह्‌ मकान जलकर नष्ट हआ है कोय्छोकी अधिकाईं इसको स्पष्ट कर रही है 
| यदि तीसरे तच्ेचाने अपना मस्तक कडायां तो वह सिद्धं करता कि यह पूः ह 
मयकी रदे चोधनेकी मदी थी जब हम विचारके साथ पृ कि इनमे 
किसकी बात सत्य है तो आप किसके वचनो ग्ाहम कह सके रँ परोषकी वात 
हे कोई हस समयका मदुष्य जीवित नीं किसी पुस्तके उसका विवरण नही 
र र्डफ्ड्डन्क्यखन्कर्नछ्यन्कन्क्षठफयच्छन्छरदे 





(१६) राजस्थानहति्ास । 


व 
| 








८५५५५ 
१ निधय २ सप ह म अवसर विचारीठयही सदान 
0 आस पासके प्राम जो जनश्च॒ति सके सम्बन्धे | 
1 चटी आती है उनको ध्यान पूरक सुन उस देशका .रहन सहन जो .आचीन ( 
| कारम था उसको मनन करं फिर अनुमाने निरद्धारित फर्टोको विचार एसो 
1 अवसाम यदि उनको पूरवकारका ज्ञान यथां न होगा तो भी ययाथ इतने [| 
निकट परहुच जोगे कि वह सिद्धान्त स्रं गाह्य होगा । | 
| यदि इती म्रथापर हमारे देशके इतिहास तच प्रगट करनवारे विद्वान्‌ (4 
1 अपने २ नुमानकं संग इत दशक पिछटी रीति नीति शसन भणारी रन # 
1 सहनका ध्यान करते हए अपने यदहफि इतिहासोको छिखते तो आज हमको यह (५ 
आपाते न करनी पडती, सव कुछ विद्यामान रहते मी भारतवर्षं इतिहास ॥ 
| दीन नदीं कदा जासक्ता । | 
| _ यह कहना ही पडताहै कर चरित इतिहासेकि काशक गण पक्षपात जर ॥ 
| गौणञुक्तको इतिहास छिसते समय हदयते पथक्‌ नहीं करसे धर्म॑ एक | 
दी पस्तु है जो मनुष्यकी बोरचार खानपान पहना सवम खयं मिधित 6 
रहता. किती धप वा किती जातिका केलक अपनी रेने विपक्षरयोकी > 
मसा नही कये तो कठोर आरोचना भी नहीं कसे, वे अपने सद्भणकरा ही (१ 
| परिचय देसकेर परन्तु भिन बरदानोनि मारके हित अनहित पर कुछ ध्यान न ४ 
कैबल एक दूसरेके आधारपर वा छायामाजपर सन्त्र खेल छि डरे 8 । 
१ केस कते इस दशाका विवरण दैनबारे इतिहास के जाक, तिसप्र मी !> 
1 अनेक इतिहास तो म्नरी गणो निर्मित हे तो िदोषवर इसी अमिरायसे [ई 
1 निमाण विये गेह कि दिन्टूनातिके अबोध बालक उन्हे ज्ञान प्रप्त करके |° 
‡ मन पियको मांसाहारी, आहमेकि हायका सिरोना, तथा भूर जानते रै (4 
ओर जपने परको न पहवाननेबाटे वत्सकौ भोति जहां मटक्ते परं । 4 
| पाच पस्तकं जो इपिहास ह वह वहुधा इसी मकार है ओर उनका 
{ मभाव जो हिट सनतानपर पडरहहे ऋ भतयप्तह, अर्जति अपारेचित भारत /; 
1 पिका वह्‌ एक माव विधास गयि कि ओरेमी शा सी्मपर (+ 
4 आरू रसनेको जाट सा मस रसती, यिका हसी मयते यपनी स॑तानको !£ 
1 अरनी नही देते पर इत सभगा कारण नौर अगेन वण॑मारङ ॥ 
९२ अक्ष ङ जादू नहीं करते, ञगेजीमे निमित ुसतरकोका आदाय ही देरके | 
|  गीनान भमभचयुत कता गीर वह मक्त फिर वित दरव दारा 
ससस्य 


क 4 
४ कारित रथम पुस्तके यारम्भ कर अन्तिम पुस्तक तक सीष्ट धमक उपदे- | 
४ शसि तथा हिन्दुधमेकी हीनतासे पर्णं होगी तो ह किस प्रकारसे आयङ्कसके (8 


{ वारकको उसके धर्म कर्म ओर देर हितका ज्ञानोप्देश्च करसकतीहि । (4 


मायः इसी प्रकारकी ददा मेकममूर आदि संस्कृते महा विद्वान्‌ अग्न 4 


ठेखककि अंग्रेजी अलुबादमे पाईं जावीहैः कोई आय्य छुकमणि पएवनाको (£ 
| गोपक मिद्ध कतरि, कोई बणाश्रम धर्मको आधुनिकः प्रमाणित करति | 
| कोई विधवा विवाह धिद्ध करता है इस बातका न्याय हम विचाखान्‌ 
पाठकोपर दी छोडते हे कि वेद्मतिपादित दिन्ूषमक सिद्धान्त अनादि 

१ वा सादि है अथबा जैसा मेगस्थनीज मयु सन्‌ २७८ का हिसा सत्वे ¢ 
जी कि वेविट्रया [ तुरक्षिस्तान ] के महाराजा सल्कसका दूत था ओर दद वर्षके 

4 गमग मगघदेशके महाराज चन्द्रयुप्तकी सभाम रहाथा, वह छिसताहे किं उ- 
वरणे ब्राह्मण जौर क्षत्रिय थे जो गोरे रंगके होतेथे इत्यादि सेदसे यदी कहना 
पडताहै फि हमारे देशी सची अवस्थापे अनभिज्ञ तथा अन्यमतावरम्बी ( 
होने कारणे शते २ अविश्नान्त परिश्रम करनेवारे, संसारम विचा वुद्धिके 
सूयं अङ्कत्रिम साहसके गुणोसे अरंकृत, पोर अग्रेजी विद्वाच्‌ मारतकी इस १ 
आवकष्यक वस्तुकी उचित संयोजना न करसके 1 


॥ प्रारीन तथा नवीन मुसलमान छखकोके इतिहासोको देखाजाय तो उनकी (4 
।4 आलोचना मी उपरकी आलोचना पंक्तिको फिर उद्टत करनेसे होजा्ीरै, । 
‰ बसन इनम एक ओर मी विरोषता पैना सुसरमानोने अपने घ कम बौर 
३ रीति नीतिको दिन्दुमें प्रचार करनेके निमित्त ख्िष्यमपरूम्बी पाद्री 4 
१ गर्णोकी सी युक्ति नहीं की, बरन अन्याय ओर वरसे उनम परिकतन किया, ट 
इस कारण उनके छेख तो पक्षपातकी भतिमूि दी ई, फारसीका सवशे इतिहास । 
फरिस्ता एते बादशाहकी आज्ञःसे निमाण कियागया था जो अपनी इटधममीके > 
खयि भसिद्ध था, जिसके अत्याचार दिन्दुजके भ्रष्ट देवाख्यकिं स्वरूपम अभीः 
। तक विचयमान दहै, एते धर्मदरोदी बादश्चादकी आज्ञासे वनाहृजा इतिहास दिन्डुयकि }> 
। धम ओर नीति रीतिका सच्चा इतिहास कैसे कहा जासकतादै, दुसरे एक ($ 
॥ प्रथा शुप्ल्मान छेखकोमे व्यथं मंसाकी पानाती है, उङस्युहाती कहनेमे वह £ 
किसी वातका ध्यान नदीं केभयह दोष सत्यको छिपानेम वडी सहायता देता रै 
¶ बैर रेते शी कारणवरा इन इतिहासोको भी आ्ाह्ममानना हदयकी शक्ति वाहर 


9 म 
2 


॥ -1 








किण्व ठ. सन्ये मयं 
गहि निन रोगेनि हिन्टूवमके मिटनिक ष्ि ध रक्त 4 
१ वहाय दिन्ुओंका सच्चा इतिहास वेकरोग कव िससक्ते ६ 
1 अव इने गिनि माषारमेडारके इतिहासो देख ती इनम जश्का् त जना | 
१ द्रा छिखित जपरनी इतिहासोकि अलुवाद दै मोर वे देदी बिदानादार चित्त 
& पर शोका विषयेहे फि अपने रलमडारकी ज पर विद्याकी क 4 
¶ मिह तवा इसकी दूरे भाषा पाठी प्राकृत आदिकषा न जानना तथा एरान 
सृत पुलरकोका इट ओर उत्साहरदित सरनोके हाथम्‌ रहना जात जग 4 

1 करेन हमरे देशी केखक्षौको भी अपनी स्तत्र पुस्तकके ज्जा ।एासत्‌ [> 
| पुस्तकके आधारपर किसनेको बाध्य कियदि, ओर यहं आवश्यक वस्तु एक ॥ 
| मकारसे आनाविष्डरत ही रहगरैरे । । ( 
। साह आढ सौ वरष॑के रुगमग युसरमान राजारओंकी भजा वनी रहकर ६ 
हिन्दूटेखकोकी रीति नीतिने भी यरनोकी समान मसा रा स्वीकार की ॥ 
॥ ह, दिन्दी भाषाक सुयोग्य डेखक देशदितकारी राजा शिवप्रसाद सितार न्द्‌ भ ( 
अपने अमूत्य इतिहास तिमिरनाशककी इस करंकते युक्त नही करस्क |> 
अनेक कारं जीर गवभररोके काकी यथादर्यक आलोचना करतेमे वे हिचक 6 

| गये, जिन मतक वे सत्यभरिय अपनी जाति गोखस्तम्भ सुविज्ञ अनेक | 
दरे » स्वयं किल गय, उन्दी वाके छिलनेमे राजा साहवने अपने सवार्थ- {६ 
1 की हानि जारमह, रेमे देशहितैषियेनि भी इस वातका ध्यान नदीं दिया, कि [६ 
बृटिदागवर्म्ेट कैसी सत्यप्रिय न्थायपरायण ओर उदार टै, जिसने भरवयेक ¢ 
व्यक्तिको अपने विचार स्त॑रतापूर्वक काश्च करनेका अधिकार देरक्साहि, शस #£ 
समय मी डृसुहाती केली मरमार हो तो फिर निस्तारकरा समय कोन सा हीगा ( 


पन््डन्ब्छष्क 


करते वर्कं छिखित । 
न [पच्चलापालणत म फला छडश्रणट, ¢ 
५ = एनप्‌ जपं तस्र ववण पणी) ९ ( 
९५०४९0१६ 0०९8 79 {71078 0 1 इ 
क 16 वत. ण ४6 1 ० (४ 
१ 0०६८१" ( 
1 ५ 018 * 6 अथ8 ^ प्रणयात्‌ [णा€ ए९्ध 9 1688 इल्ाना§ {45 17 ४६ धा ॥ 
| 600०, ० कार्ल्‌ पणूठ ग पल हा पपता्यऽ पात्‌ प्लाणणस5,) ० ( 


{न श नन्‌ सक, 
सअव्रव्र्य््कदन्छष्क्क्न्डदन्ददक्डन्कषन्दनपदन्दरष्ध कृष्न 


प 
| >€ सत्यपरिय बरकमिढ आदि अपने ठेषखोमि छिस पकार अव्याचारी गवर्मरोकी आलोचना 





भरभिका । ( १९) 
तीवा 
‰ भकारित पुसतक एक पेसी वतु जो चिरकारू तक जनसमाजपर अपना (4 


[> 


४ ममाब डरती है, ओर जब पुस्तकपर टिप्पणी नहीं रहती तो उसके सम्बन्धकी | 





५ 


४५ 


अनेक वातं छ की कुछ समश्षी जाया करती है, यदि मिथ्या तथा अपूणे , 
५ सम्बादयुक्त भ॑य बहत समयक पीठे जव उसके छेखक आदिका परिचय छ | 
न रहा मि तो कौ न कैग कि इस पुस्तकें अमुक वात पकषपातसे ठिखी 
| गई थी यह निर्यूह हे यह घटना छोडदीग है, हस कारण या तो उन | 
1 रेविहासिक प्रंथोपर रिप्पणी कीजाय या कोई सत्य इतिहास छिखाजाय । [ 
| भारतव्कं उन इतिहास वेत्तामेमिं जिनकी चचां हम ऊपर करदुके ह तीन 
| चौयाईकी सम्माति यदी है कि इस देशके पुराने बिदानोमिं इतिहासं िखनेकी (१ 
| भवा ह न थी, वड २ समारोह रने अपन युलसेयदी आप किया है कि | 
। मारतवर्षकी रेतिहापिकं विया बडी प है, उनको अपने लिखे बाक्योक्ि ममा- 
णमे यही गट करते देखा ओर सुनागया है किं यदि एेषा नहीं है तो कोई भा- ( 


निष्कि पि ष 


[8 


चीन इतिहास इस देदमे क्यो नहीं पाया जाता, इस ममाणको ग्राह्य मान ठेना 

ही वास्तवे एतिहासिक त मगट करेवारछोके हतोत्साह की परी सीी है । [[ 
| पराचीन समयका शंखलवद्ध तथा क्रमानुसार इतिहास विदमान न होनेका ( 
| कारण यहि निवासियोकी इ विषये अनमिततता वा आङस्य नहीं है, परन्तु | 


1 उ प्षएठ कणत शलघ्त०ण, फ = एठर अत्‌ एधध, [क्त्‌ 7001 ल) 100}2 
| ‡४5्ा 7 1४56 76 वगय धा € ल्क ग वाद (उण्ण्लणाए (€ 





प्म€ 9 प्रा6 चत्‌ ग चाल वलण्पप्‌ ए एणह्ाडछाफला 0086 एण 8 पत्‌ ( 
806९0068 € [त्‌ ६ 8 पण्वन्‌ह म एणा), अा6 ॥25 ४8 तन} (4 
कष्ट 0 प्€ पणत्‌ ग प्)6 6००६6 णक ग पऽ ०४, = ए€ ९९ | 
छणुङ्‌ 0० एषद्ुपणाणद्वु 0 8866 पणर 6्6९ा४ण्श्‌क 70 9९66 फल6 दला 
1 थिणालण१ त 86 षत 10 006-36त ७९ ४०6४ ¡प्ल 
सरहेनरी मेने मरशसनीय सत्यतासे प्रगट कियाद किं अग्रेली साहिलयभंडार पिचटी गतान्दीके 
अन्द ममे मारय धवनाभेकि खम्नधमे पातम इये परिपू दै, यदि नकं | 
५ ओरीडन तथा फाक्छ ओर श्रोिस सरीखे परसिद्ध लेखक ओर कविगणं इस साखेका प्रधान 
विष्य दिन्दुस्तानक्रो न बनाते इतना हानिकारक न था, गैँ निसन्देह कषताहू कं धतान्दीके (4 
अन्तिम समयमे गवनमिण्यके कायोकी आल्णेचना जो उग्रेजोके रेखे अनुकरण योग्य माषाके अन्य 
1 जर व्याख्यानेमि कग है, पदे छित टिनदुजकर चिचपर आज कैसा ममाव दिखा रही है, अब 
यह हमने विचरना जरम क्षिया है कि बह घरनार्ओकषा ङ्ितना घोरं मिथ्या विवरण था जर (4 
१ उनकी निरधारणा कैसी एक प्चकी थी ! (4 


< खन्कन्क्र्ककररषन्खरकनरषन्छषनरन्दन्दन पन्न 


(२९) रानस्थानश्पीहास । 
सि तः ५2 
4 दमम क इत देशषर उत्तर पश्चिमे मागेते लो च होती रही बही विरीप (4 
4 कारण ३, चदाह कलवालकि तीन मधान कतव्य हीते यः पहला यथा (4 
व सम्भव देको दूट ठेना, अनेक यवन, बादराहनं चटाई करे समय | 
‡ मपनी सेनाके सिपाहियोको यही छोम दिया कि किसी भांति संबरका 
4 धादी पार करछो, फिर तो रेपे देशम पहचजांयगे जहां एुबणं उत्पन्न ( 

तेतर, दूरा काम उन चढाई करोवारटोका धम शरष्ट केका होता था, ९ 
उनको यदी राता रहतीथी करं जव देदाको विजय करिया तो क्यां नी /$ 
¶ वहाके निवासी विजेताके धर्मको सीकार करते, इस छाटसाके परणं करनेकं ( 


८0० 


क =, 


, खयि उनको वडे २ अत्याचार करे पडते ये, ओर देरकी विजयकर छिये जितना | 
{| स्तपात होता था, उपसे कीं बकर व करना पडायाःसोमाग्यकी वात | 
| ह किं भारतीय सेमाजके धर्म ड होनेके कारण वे इस कायम नाममा्रकी | 
ही सफरता मप्र करसकेये। (॥ 

॥ 


‡ तीसरा महानिन्दुनीय कायं इपर देश॒की उन्नतिषर ईषां ओर डाह कना था, ४ 
उन्न योक विस्म ओर कलाकौशल इत देते सीसक छतत यरी |9 

1 गुषदक्षिणा दी किं इस देशक रिल्पादिपर भी अत्याचार करना आरभ कया, £ 
1 बडे २ विदार मदिर जो ससार शिरपकायंके छियि अद्वितीय ये, उनको नष 4 
। क्रिया । वी २ वैततानिक प्रदिनी जर यंत्रादि मस्म कियिगये, लालसे भी ¢ 

पिति एलकोक मड रेसा बहाया $ अने तो संसरते टोष होगः। (- 

) मचीनं आयपरषोने उन्नतिके शिप पृहुचकर अपन अनुभवे जैसा ( 
| इ पर्मको चिर स्थाई जानावैसा ही अपनी पुस्तकोंको मी अटल रखनेका उद्योग £ 
कः उन्न द्रायोकी सहायतासे एक पुस्तककी अनेक आ नहीं की, ( 
{ द अपने ्रयोको चित्काठतक सासे स्थित रसने षयि ताघ्नपत्र ओर १ 
। दामा सोदकेर स कियाथाःमाइ्चय्‌ नहीं कि एते प्तकाटय शदमोकी | 

| चाके समय पाकी अगम्य ुफाओमि तथा पुराने स्थानकं गोपनीय (` 

मगो ( दता म्‌ दा दिवेगये हं, कदी दवमदिरोमं तथा नवीन पद! 

1 यक मबूभिभम आदिमे अनक रते विाेल बौर तम्रपत् आद पायेजातेह 


6 

जर वोद प दसीण्यी ४ 
1 रमयतो पेष इनत उए समयक दटीफूटी धर्मश्ञाा 
थ 


विनयस्तम्म योर मेदिर आदिपे ् मि क. 
आद ह मिक्ता है ओर्‌ दूसरे उनफे अने 
| जनएम्पदायवाम पुराने भी मिकनाि है । 9 १५६ 
धन्कपककरनककन्कदनण्दन ७ 


क क, 


् भकर्०कररण्दण्दरनद् 


परमिका । (२१) 
(1 
च 
। इसभांति अनेक आपततिरयोकरा सेटनेवाटा भारतवर्षे, अपने सवेखको खेदे 
3 नेवाडा आय्यीद अपना प्राना इतिहास क्से भरगट करसक्ताटै, जव. इसके (1 
धम्रंथ वेदम [ तमितिहासश्च पुराण } इस अकार इतिहास शब्द विद्यमान 
३ है ठव इसके यहां इतिदास होने सन्देह नरीह इसका जो छं शष है बह 
१ इस वातके तिद्ध कएेको बहुत दै कि यह देश इतिहास पेसौ आवश्यक (| 
3 वस्तुसे अनभिज्न नहीं था, इसका पूरवंकाटीन अद्वितीय महामारतग्रंथ आजतक ( 
इतिहासे नामसे विख्यात दै । जहां इतिहास शब्द्‌ है, वहां उसका वाचकं नही | 
५ यह्‌ कब समव होसक्तादि, उप्र छिसी इषैटनाओंको ध्यानम राकर यहके । 
१ निवासिर्थोको आरुसीपनका छान रुगना यथेष्ट जान कहीं पडता, वरन यह्‌ 
4 कहना उचिह होगा किं फिर भ यदाके निवासी वडे दरदं ओर साहसी 
निकरे जो इतना कछ बचा रक्खाहै । 
यह कहना अत्युक्तं न होगा कि यूरोपीय समस्त इतिहासोके मध्यभागे ( 
$ सीष्ट केन्द्रे समान विराजमान है मवयक यरोपीय देशनिवासी गमग ( 
सासे उतने दी दिन पदङेकी श्ंखरावद्ध कथा कहसक्ते है-करि, जितने दिन | 
$ताको इधर बीत गै इस गणितते ४००० अथवा ५००० से अधिक- | 
॥ का इदिह संसारम रोप सा होगयाहै परन्तु मारतवर्षके इतिहासकी बह 
2 दला नै, इस देशका इतिहास इसे क पुने समयका मिरुसक्तद, 
पोच हजार वषै ती महाराज युधिष्िरको ही इए ह युधिीषठरका संवत्‌ उनके 
राजसूय यज्ञे चरि इसके ३०४४ वषं चीतनेपर विक्रमका संवत्‌ चरा 
जिसको १९६२ मे ५००६ वर्षं होतेह जिसके पीछे राज्य करनेवालोकी 
एक ता्िका मी इम यहां उद्धृत करते है । 
अव य॒ह्‌ सिद्धं होगया किं युधिष्ठिर ऊरवंशमे एक भकार पिरे चक्रवत्तीं (4 
राजा इष इनसे पहरे अनेक नृपति होदुके फिर केवर ५००० या चार सह 
1 व्ष॑की दी रेतिहासिक धटनाफी अटकरु रुगाना भ्रम ही नही महाश्रम है । ( 


जिस विस्तृत मन्यकी यह भूमिका छिखीजातीहै यद्यपि यह अन्थमी अभे ( 

जीका द अनुबाद्‌ है परन्तु इस परन्यके निमाताने पीस तसि वषतक इस देशक ( 

१ आचार विचारी खोज कर इस अन्थको छिखाहि । षह भूमिके किख कि | 
भारतवर्भीय इतिहासे अनेक प्रथान खोत है, येद, सप्रति, महामारत, अ्टदश- 
१ सण, राञ्यवेशषटी)स्थानिक जनश्चति,जगा ओर मारके द्वारा कथित चच्ि- 
4 घटनासम्बन्धी कविता, दृटेषएटे इतिहास तथा धिकारेख आदि इन्द 


1 पन्दन्न्ण्न्दन्रदन्डन्कदन्द्छन्कषन्ड्न्दनन्दग्द्नन्द्छम 





{ २२ ) राजस्थानहतिदास । 


पिव 1 वावि: 


4 यथाववयक व तख दही नहीं निकर्ते वलक्रमा ( 

1 व जिस श्रद्धा जीर भक्तिसे अयेवदाकी १ 

1 छिखहि देसी भक्ति सत्यपरायणता, आर सच्चरित्रताका उदे ्रिसी | 
सेन ठेलकसे बन नदीं पडि, याड राजस्थानका अधिकाश सत्यपानभ ट 

1 ओर इसीदैद यह अन्य देशम सव॑मान्य ओर आहन होर, इस अन्यम भेवाड- | 

{ वरतोका चरित्र पटनेसे उनके आचार विचारपर ध्यान देनेसे उनकी धर्मपरायणता | 
| समहञनेते तथा सिर्योकी पतिमक्ति बिचारनेसे पढते २ मन रसा तदाकार रोता | 

| ह मानो यई सव दृचान्त आसर आगे हरहाहे मन की वीर कमी करुणा ( ह 

1 कमीं वात्सल रसमे मप्र हेजाति इस वातको पाठक पढकर र समश्च रगे कि | 





इमे वाप्पारषर्ते आरम्भकर महाराणा भीमसिहके चरित्रतक मानों मोति- 
योकी ठडी गृंथी महदे, । _ 
$ शल्द इसं मी सत्यवीर भक्त ड अपने इस वहत्‌ ्न्यकी भूमिकामे 
1 स्पष्ट छिस्तेहं कि “ मेर सिद्धान्त यही रहर कि भारतीय ओर पुराने शरये- (4 
पीय भीरजाति एक ही वंशदृषषी पृथक्‌ २ शाखा ह ओर इसी मावको ममा- ( 
1 


॥ णित करमेका मैने उद्योग कियाद । 


1 0४१९ एटा 80 (षठ 28 0 वि धात @त6्थर्ठणा 10 ए70प€ १९ 
(णाता नगुण 0 द कपर तरभा ग हवुञष कषणत्‌ प्र086 त पलल [छ 
[पा०6 

| निको ओरोनि अदुमानसे माना उसीको सिद्ध करनेका उचोग करना 
+> + न }> 
1 पततपात है किर एकं स्थानमे भरमिकामे जहरणोकी सखा्थपरायण इत्ति वडी | 
निष्ट मादनति दिला ३ । (६ 
१ 3... शूप ण पठ पणे इ्छड ज [पवा प्रण वणाफएप्तञस, ॐ 
१4१ 6186 10 ६06 एप्त ० प्र्णङ्‌ ; भत्‌ क्र र्ु हष््पात्‌ पना पोप्टोः (4 
५111-4 1 11 ्प्मा०९ ज पात एृष्णृा)९, 
66 शृण्‌९०८७ 0 08१९ एत्व 30 पत, 98 कथा 98 पा एर च समार करि 
पप) व्णपकणा फलता 776 [षयदय्णफु आते ८ उक, कथात 6 १८ (4 

० त्वण्‌ #ी6 पाड 0 प कदय 19 तकः 9त्‌ ऽप्णिण्टुणपणप, 


| स अथौत्‌ निश्चय ही भारतम परतिद्दीजातिर्योका पक्षपात इतिहासकी सस्यत्ताके ( 
१ विपरीत है ओर्‌ देशबासि्योकी अज्ञानता दी जाह्णोका स्च बनवेटनेका & 
| मवान कारण है अनुग्न होतहै कि भारतम तथा पुराने भिश्रदेश्मे षश ॥ 

माक पोषकं ( बाह्मण ) तथा रानाभेमिं इस कारणम था किः वह जाति 4 


#। 


भूमिका । (२३) 
दि 
1 पजाको अन्धकार ओर आधीनतामं बनाये रक्ते, मानो जाहणोने पसा किया, ( 
1 सम्पूर्ण हिन्दुजाति जिन जालर्णोकी पधानताको अपना पैतृक धमे मानती, | 
जिनको देवता कहकर पुकारतीहे । उनपर यह अप्रमाणित छंछन सदसा राड- | 
1 साहवके अन्य मतावलमस्बी होनेका मत्यक्ष फर दै, यादे यड साहव हिन्दू होति 
1 तो कमी आय्यङ्लको उन्नतिपर पहंचानेवारे काय्यपरायण तथा जहयवादी | 
१ बनानेवारे मारतमार्तण्ड ऋषिगर्णोपर यह दोषारोपण न करते, ओर यहां तो 
राजामोपर मी छांछन गाया है कि ्रजाको वदीभूत रखनेके भ्रयोजनते दी 
भ्रनाको अन्नानी रक्खा जाता था, यह्‌ रेख उक्त महौद्यका इर्न्दकि कथनके | 
| पिपरीत है दह पदे ही कह मये कि- 
1106 9086४66 ० धा] ङण ० 16866 पधा एष्टष्मत 0 कष्ए1९ 
कीशा8 7 ४06 [दधुष एषणनृषात्ह 1० फला 6 तावप 1६९३ 
| 90 [फलाश, श्ण 6 प०88 ४० ध6 एन्यः ४६ "6 नरुं 18 त 
दतत स्त्णणष्8 1 € लीप्णपनल म सदह, 
4 राजपूत राजागण अजासम्बन्धी कायम कोई भेद वा गोपनीयता 
| अपनी परनासे नहीं रखते ये। इन विषरयोमि पत्येक मनुष्य मधानसे ठेकर नगरका 
| दारणा तक सार्थ केता था यह्‌ बात इतिद्वास ङिखनेवारोके बडी उपयोगी 
होती है, इस कथनके समर्थनं मेवाडके राणाका उत्तर मी टाड साहवने किला | 
१ है किं किसी समयमे आवश्यकतावश किंसी व्यक्तिने रणाको समक्चाया कि 
| अभ्ुकमेद्‌ गोपेनीय रक्ते जवि परन्तु राणाजीने उत्तर दिया किं यह एकारिग 
शिवजीका राज्य जर भे केवङ उनका मरतिनिधि हं म अपनी वारक ( परजा ) 
से कोई भेद्‌ नहीं रखता विचारिये तो जहां इस देश्चके राणागणोकी यह सम्पाति | 
‰ देहा कते अदुमान किया जा सकता है करि उन्न मजाको अन्या बनाये || 
॥ रखनेके छिये अनेक विषय प्रासे छिपये जैसा ऊपर कह अये ह यह सर्वथा 
मान्य है कि टाड महोद्यने अधिकाशचमे पक्षपात्त रदित दी उदे किया है । 
1 परन्तु जिन वार्तमिं उन्हनि अपनी उक्तिसे काम चछया है उस्र बातमे अवश्य ( 
गोरमार हि ! इसमे सन्देह नहीं कि पराण परासफी एक वडा गहन विषय 
है, उसमे विषर्योका सुना साधारण वात नहीं ३, इसके णि पुराण विघमे (१ 
१ निपुण पंडितकी सहायताकी आवश्यकता थी, परन्तु राड साहवको अन्यधरमाव 
॥ रम्ब पंडितक्ो सहा्ता प्राप्त इदं जिससे म्रथम उष्टिखण्डर्मे वहत सी बातों 
गडबड हग है ओर जिसको हमने परिरिषम दिखाया दै शन्तलाका पति 


पन्फकयन्फकफकरर्दज्कड्दनफननफषडन्कदन्फरफङ 
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# 


(२४) राजस्थानतिहास | ० 
सि सकि । 


-विचित्रवीर्यकी # न्यासजीका पडाना वा स्वयं उनसे विवाह करना, ( 

१ ति य्गको 1 त्योहार मानना, मेरुकी पुत्रीका नाम | 
| मेरा लिखना, आयावर्पकी पुण्यभूमिके आगे इककी भूमि ठिखना, अन्य | 
1 ददि वता तया भारतके देवी देवता तथा ऋषि इनर्योकी पकता सिद्ध ¢ 
१ करके स्वि बहते श््दोका स्वयं निर्माण कना, व्यासजीको शान्तमुका पत्र | 
मानना इत्यादि बहुत सी बाति दी छिखीगइं है जिनका वणन पुराणोम अन्य | 

| रति छिखा गहि मौर राड साषने उसको अन्य मकारे व हमको | 
इत वातके मानने कोई सन्देह नही है फि राडसाहवन इमे ्देशीसे काम ( 
नही छया उन्दोनि बडी मिहनत उमाकर यह्‌ काम किया ६ मर दसा ठचो ।9; 

१ है फि इसके अनुसीरनते बुद्धिमान बहुत सी कामकी वाते जान सकते ६। 4 
{ यदि हम स पुराणविषयक देतिहासिक तस्वकी अनुबाद करते समय टिप्पणी | 
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"ष 
१ यह प॑शावरी हरिचन्द्रचन्दरिका ओर मोहनच॑परिकामं लिखी थी जो |> 


पतत्‌ १०८२ कौ ठिसीहृद एक पुस्तके संग्रहीत कीगर थी ओर संपत ध 
[५१ 


‰ १९३९ मागेक्ीपै सपक १९।२० अकामे छपीथी । 
क्न 


प्क 
सवन्कककररन्कफङन्डन्दन्दन्ठ कद फन्‌ 


| भूमिका । (२९) 
णि 
४ इस भकार यदि पुराण ओर पुरातन प्रर्थोकी विदरोषरूपसे खोज कीजाय (4 
& चो पुरानी क॑शावियोका बहुत छ पता ठगसकताद, गोर रेसा होनेसे एक ¢ 
बहुत बडा क्षिपका विषय दूर होसक्तादै, भारतवासी यदि प्राचीन इतिहा- [ 
सकी ओर्‌ शैः तो बहुत ङु पता रगसक्तारै, पर वे इस वातप दत्तचित् ए 
नहीं सेते हं यदि परमात्माकी कृपा हुईं तो अब छ रसा समथ जता 
| जातारै क केवर अंगभरेजी पुस्तर्कोका ई अवछम्बन न करके शिक्षित प्रुष्‌ ( 
‰ अपन परथोकी ओर सवेह, पर रेसे बत योडे दै भ्यो व्यो संतपियाका (4 
५ मचार हेतानायगा त्य त्यो पुरानी बातोकी खोज कगती जायगी चडे इषेकी (ई 
4| वातै फि बहुत दिनोके पीछे भारतवासियोकी नींद अव शुने रमी 2, उन 3 
1 पता गने छग है कि हमारी कितनी हानि होगे कितना मार असवाव जाता ( 
1 रहार किस उपायसे शेष सामप्री वच सक्तीदै, किस उपायसे गया धन लौट । 
| सक्ताः ये इस विष्यकी मीमांसा करने रं यदि इस अकारकी मीमांसा ( 
| ओर उद्योग होतारहा तो सुञे आशा कि पे इस एक दिन सफ़रमनोरथु | 
हेगि, पर जहांतक मेरा विचार है वह यदी है कि भारतवासी अपने पुत्जोकी 
| रीषि नीति आचार विचारो र विः किन आचार -पिचारोले हस देशकी (4 
1 उन्नति इई थी; ओर किन कारणेि देश अधोगतिको पईचाहै, तो अग्डय 1 
सदुपायोंका अवरुम्बन करनेसे इम अपने देशका दिर छवा करस्ते, 
| इस राजस्थानके इतिहासे इस वातका निणंय दुपणकी समान दिखाई (६ 
देता है रान्रतगणोको अपने देशका कैसा भेम था वे जननी नौर 
जन्मभूमिषो स्व्गसे भी विरेष मानकर उसका आदर करते द यपने 4 
देश अपने धं अपनी मानमर्यादाकी रक्षाम उन्होने कितनी दी बार 
भणोको विस्जनकर देश ओर धमकी रक्षा कीरै, रजवाडेषी सियां परतित्रत 
ध्मका आदश होगहे द उनम प्ातःस्मरणीया महारानी पञ्चावती सवकी ( 
शिरमौर गिनी जासत्तीरि, आज मी चिततौर वीर क्त्रि्योकी टीराश्रमिका 
१ स्तम्म है श्रणागतवस्सरुता, पेक्यता, छृतज्ञता, मानमर्यादाकी पर्क छ्यि 
| उद्योग, निर्मयत्ा, साहस, न्यायपरायणता, बन्धुल, आसतिकता, माषा वेष 
| भोजन ओर भाय जैत पूर्वजोमि था वह सव बति इस राजस्थानमे भटीमातिते 
शक्रकस्फ्वन्दररनसर्रकककन्रककककण्डु 


राजस्थानहतिहास । 
8 ०9 > यकस; 
9. पटे वि पाठकगण वट से विश्वासहै | 
दिलाई दि, जिस समय इसको पठ हते रेता विदित होगा 
वि उनके हदवे अषमोका उदय शेगाजीर मन गनै सा विदित होगा ( 
{त कल लि ग सामने उपरत हीर, ग इम कोई सत्वर 
नथ सन्यास पटर । 4 
4 जं जहां इत परथ धसमन्धी चच आई द छीतिके रिय हमने धम | 
# समवन्पी शक मी क उतार दिये ई निएपे षाव दढता हेतयाजो वात ६ 
्थकरतीकी भ्रममूठक प्रतीत हृ ह हाप अतुवाद्क' इस संकेतपे वीच वीचमं !» 
{रम करीरे । „ ¢ 
। भरी समक्षम क्या सव बुद्धमाद्‌ इस वातको खीकार कगे कि राजघ ॥ 
जातिके आचार विचार सम्बन्यमे ्रमाुपरार वणेन कएेवाला इसे उत्तम ओर | 
९ को अय नहीं है । इम यह मत्य दिलादिया कि किन उपा्योके अवरम्बन | 
1 करते देश उमतिको माप होसक्ताहे बौर किन विषय वासनाया तथा सत्या 
नासी टके जवहम्बन कलत देश ीनदशाको प्रा होसक्ता हैःसाहसते मनुष्य ¢ 
क्या नहीं करसक्ता, महाराणा प्रतापरसिह इसके एक उदाहरण ह एसि वीर | 
-4 साहसी अब काहि, पाठकमहाको ! इन स्वी राजा चरित पते समय ¢ 
{ मणम होजांयगो आपके मनम एक वार पुरानेमाव समाकर आपके ध्यानको [8 
| जननौ ननू जोर मकि कह वडा जप प्रथ ह, इ म्य" ¢ 
1 कै सुधारकी सह बा द इसके अनुकरणसे मनुष्य रिक्षित ओर सन्मानित हो ¢ 
सक्ता हमे भिस मा ओौर देशिते इस ग्यका अतृाद्‌ किदे बह { 
॥ पढने विदित हेनायगा बोर भेरा यह रं हन्दीमंडारके स्थि एक उपयोगी ( 
| पदाथ होगा । 6 
‰_ लिन्दीमंडारके निमित्त कोरं उपयोगी एसा य मिते पूनि जाचार | 
| विचार धम कमं देशे सुपार पवा ज्ञातिषुधारकी रेतिहापिक वाति विद (६ 
| मान ह -छिसनेका मेर बहत दिनेसि विचार था संबत्‌ १९९९ मे मत्र गोष्ठी ॥ 
| यह बत निश्रय इई कि राड राजस्थानका टिन्दी अलुबाद्‌ करके इस अमादको | 
५ पानाय पत से बहत पसन्द आं ययपि यह कायं महान था 
तथापि इक पूणं केका साहत कारे मैने राड साहवका अपरेनी शय | 


1 


कष्ण 1 षु 
00000001 





भूमिका । (३१) 
7 
8 तथा इतके अलुबाद्‌ जो बंगला मरहही गुनराती आदिः माषाेमिं ये एकनित 

किये तथा इसके सम्बन्धकी ओर भी बहुत सी एतिहासिक सामग्री एकात्रेत 

1 कीगई, तो यह कार्यं एक वडा उपयोगी विदित इया यह प्र॑य शक बृहत्‌ 1 
आकारका होगा इसे; मकारा करेमे बहुत व्यय होगा इस कारण मेने अपने 

| प्रम सुदृद हितैषी शाखोद्धारक जगदिस्यातर्ेकटेश्वरःस्टीम्‌ यंनाख्याष्यक्ष सेठी ( 
| श्रीयत खेमराज श्रीष्णदासजीको इसकी सूचना दी जिन्होनि तत्काल सुमे ईस | 
१ क निमाण करका उत्साह दिकाया जौर कहा कि आप इसे तैयार कीजिये हम | 
सह इसको काश करे, सेठजीके उत्साह दिरानेते म इस कार्यम अदृतत | 

अ इभा, ओर संवत्‌ ९९५८ मे मैन-इस दहत्‌ यके मथममागका अनुबाद करके ६ 
सेठजी `महोद्थकं पास भेजदिथा, ओर दृसरे भागके अनुबाद भदत्त हआ, 

| परन्तु पडा भाग छ कारूतंक तो सेठजीकै यां धरा रहा जब इसके छपनेका । 
समय आया तष एक महात्मान न जाने किस कारण इसमे यह पचडा र्गा 

दिया कि इसके नारमेमिं बहुत अन्तर है, इत कारण इसका छपना रुक गया 
| ओर सेठनीकै द्वारा यह भ्य रनवाडेमे किन्दीं महोदयके पास भेजागया ओर | 





वहां बहुत सम्रयतक यह्‌ भ्य पडा रहा जिसके कारण मेरा उत्साह भग हो गया 
॥ जर आगेके अनुवादमे शिथिरता हनेरगी, अन्तम वहुतसी छिखापटी करनेसे 
¶ यह भय वापिस आया, जब भने उते सोठकः देखा तो ऽका परत्यक पत्र 
1 अत्यन्त जीण शीर्ण होगया था ओर छु पत्रे खो मी गमये पर मत्येकं पतरपर 
सदी होनेके दस्ताक्षर श्यिमान थे उस यद्यपि भृगो ओर टाड सादवकी ह 
भूमिका सषेथा कटफट गईं थी, पर उसके साथ थोडी सी उपयोगी सामग्री भी 
| प्त इई, जिसको मैने धन्यवादपूषैक स्वीकार किया ओर पुस्तके पत्रे बहुत ( 
जीणं हो जानेसे इतके दुबारा छिसानेकी आवश्यकता पडी, परन्तु.इस इंक्ाटमे (4 
॥ कदं वषं ङगगये, पर विना इस प्रथमे दुबारा छिखाये यह कम्पोजके योग्य 4 
नहीं होसक्ता था इस कारण इसको दुबारा छिखानेक लियि दियागया, ओर ट 
पे जो कहीं कुछ इसमे कमर रही थी इस दवारा छिखनेमे रिपपणी ओर 
‡ शेषन दह टूर करीरं । ( 
जातक "से होसकारै मन इसका अनुबाद बत सरक सवफे समदने [ 
2 योग्य सर दिन्दीमाषाम पिये, यदि पाठक महोदू्योको यह रुचिकर हगा ( 


न््यन्ककन््वन्दन्ड्दन्छ्क्करन्््दन्दन्दन्दन्डनडन्दन्यन्द््छ्छः 








(३२) राजस्थानईतिहास । 

1 सकलो 

तो तरै अपने परिरमको सफल जातरगा, पर इते आदार कि महानुभाव इसको 

अवलोकन कर अकभ्य मसन्न हगि । ॥ 

1 अमि शस प्रथमे पदरे चण्डम दिनदूजातिका पुरातन इतिहास, पञ्चात्‌ ¦ 

 रनघनातिके माचार विचार ९ अध्यायो जर फिर रात जातक इतिः ॥ 
1 हास कनकसेनसे महाराणा मीर्मासिहतक १८ अष्यायोमे वणन कियोहि पीछे | 


। 
| 
»+ |ॐ 
च 


॥ 
॥ 9४ क ४५ 
1 टाड साहवने २४ अध्यायतक मेवाडके परवोत्सव ओर शासन म्रणाठीका वणन 


१ किय पश्चात्‌ अपना मेवाड जानेका इतान्त ६ अध्यायोमि छिलकर इस ्रथको (‡ 
1 पर्णं किया, सव तीस अध्यायं पूण किया परमत विरे सरसता आर ( 
१ रोचकताके हेतु ने हिन्दीजदुबादमं इस्‌ मका थोडा पसिततन किया अथात्‌ | 
| पठे खण्डे छः अध्यार्योमि पुरातन दहिन्दृजातिका इतिहास साररूपसं छिखकर त 
पश्चात्‌ सत्तरह अध्यायेमिं महाराजा क्नकसेनसे महाराणा मीर्मासिहतक इतिहास १ 
1 छिकर महाराणा जवानसिंहनीस श्रीयत महाराणा सादन वहाड्र फत्दसि- 
1 हजी तकका इतिहास जो इस रामय वतमान रै चार अध्यायं ग्रथ कर्त॑से 
॥ पिष वणन कियहि इसके पीछे राजपूत जातिके पवोत्सषं आचार विचार 
आत्मान ्रणाडी ओर टाड साहवकं मेवाड जानेका तान्त छिखा गया | 
इतने परवतेनका कारण यह है कि राजपूतनातिका इतिहास अत्यन्त दी चिता- ¦ 
` ¶ कषैक दे इम मन रगनेते फिर पत्सि ओर आत्मरास्न अरणाटी आदिको !}' 
१ पाठक वेष रचिसे पगे, इस कारण यह परिपय पीके छिसिगये है ओर सवते ( 
| पश्चात्‌ छः .अध्यायोमे इस हिन्दूजातिकरे पुरातन इतिहासक्रा परिशिष्टमाग + 
| ठगाया गयाह जिसके अवलोकने पाठकोको इतिहास राम्बन्धी वहत सी वातं ^ 
विदित होजांयमी । ॥ 
यथासंभव भने इत ग्रथमे ्र॑यकताका कोई बिपय जानचूञ्चकर नहीं छोड ॥ 
॥ 6 दीं छोडाहि 
¶ पर्छ यदि इसमे (1 ड रहो तो सूना केप आगामी वार बह [ 
॥ जारे अव्य दूर होजायगी । ५1 
(8 वदि रकुढकमरदिवाकर्‌ मातःस्मरणीय भगवान्‌ रामचन्द्रे कृपाकी तो ६ 
१ भर इत अका दिन्डसमानमे आदर होगा जीर मँ जानताहं कि इस समय 


| 


। 


} 
ॐ, „9 क प क |; 
इतिहास सम्बन्धी ग्रयका दिनदीमे जैसा अमाव है उस अमादको यह रान- ) 
स्थानक इतिहस्‌ थोडा बहुत अम्य दूर करेगा, ओर इसके अतुरीटनते 8 
प नन्क्र्कन्कनकन््डकन्छनदन्कदन््-उ 





श्मिका । (३३ ) 
र 0 ^ ८ ८ ८ 1 ८ 2 4 
॥ भारतसम्बत्धी इतिहासफी खोजमे विद्रानाकी रुचि वदैगी ओर आश्वयं नरी 
कि वेकोग भारतके सत्य इतिदासको खोजकर ओर इतिहास सम्बन्धी गरन्थोको (4 
1 भका करके भारतके इस कठंकको दुर करनेमे समथं हों कि पहके भारत- ‰ 
| वासियोको इतिहास टिखने नहीं अति ये, वा रेतिहासिक अंथोम उनकी # 


रुचि नही थी 1 
६ 


¢ , थप समय हिन्दीके ममी वदते जततेहे जर उनसे बहुत ऊख आसा (इ 
कीजातीहै परन्ु नागशैमरचारणी सभा आरा जीर नागिरीमचारणी समा काश्ीसे ¢ 
४ कि जिनके कई एकं सभ्येसि मेरा मेम है इस विषयमे बहत कुछ आक्षा कीजा- # 
. तीहि कि यदि इन महानुमाकका वास्तवमे नागरीसे पसा दी प्रम उत्तरोत्तर (4 
4 बृद्धिको माप्त होतारहा तौ एक दिनि हमारी नागरी सवेगुणमागरी होकर फिर ( 
प्रकारामान होकर अपने गुणोसे सवस्ाधारणको सन्तुष्टकर सत्यधमका जय- ( 
। जयकार करादेगी 1 


| मेरी परम अभिलाषा + है कि यह प्रय शीब्ररी भकाशेतहो पर न जाने क्यो ( 
इसके पकार होनेका समय अभीतक नहीं आता तथापि मे अपने करतव्यमे ( 
र्गा हमा ह दूसरा माग मी शीघ्री पूणं होकर दोनों माग पाठकेकि सन्युख (4 
1 उपास्थत हग । 


जो एक दौ जगह मूलग्रन्थे करीं विरोषं छिखागयाहै बह अमूक न | 
रः जानना बह भी पृथ्वीराज रायसे आदि दुसरे फतिहासिक प्रन्थोते उद्व कर ¢ 
4 इसमे सन्निविष्ट किया गया । 
‰ इस भकार यह अन्थ सव विषयोसे अलंकृत कर सव भकारे सत्सि ( 
1 परमोदार सरव॑गुणसम्पन्न जगदरिस्यात सेजी श्रयत खेमराज भ्रीकृष्ग- (4 
| 
१ रः आपकी परम अभि्मषा इख मथके शीघ्र प्रकाशित होनेकी थी प्र मगवानूको यद्‌ (4 
४ वात स्वीकार नदी थी, अन्य इुवारा बम्ब पहुंचने न पाया या किं सचेत्‌ १९६२ भरावण गह 4 
1 स्तमीको विशचचिकारोगते अकस्मात्‌ इनकी मृत्यु होगईं दूरा माग पणं होनेमे थोडा ही शेष या | 
4 जो परते पूरा कियागया ] ॥ 


(स्क का र "क नः क च क कन कान कक -क्.-कन- 


प र्ट्‌ एम्‌ उन ककन कन्दन््ककना द 
, 








राजस्थानईइतिदास । 
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( ३५) 


५ वे ८५ ५७ ^^ | 


१ ज नभो ॐ 1 ४ (^ 


त र योक { 
समर्पण करदप किं जिन्हेनि संसत ओर ददी र (4 
| 


६ ग्रानजी महोदयक्र सम्पण करदः 

= शरद्य देशका वहत उपकार कथा । 

र (> ॥०५. 

प्ण जगदी ्र्थना करता हर कि पह सवपर कादा कर दशका 

4" मेगल कर जगतमं गति विराजे । ॐ तत्सत्‌ । 

सज्जर्नेक्रा कृपाभिरषी- 
~ वलदेवपरसाद्‌ मिश्र, 

॥१। 9 च्‌ 

1 सवत्‌ ५९९. (1 


द भ का) च नान न म 
ग "१ प र रदस्य प््दन्छ्यन्दन्य्धन्खन्डन्दन्छन््छ 


[~ [न @& = क मंडद्ीकों धन्यव भरि 
अरव र अन्ते अपनी मित्र मंडलीको द्‌ देकर इस भरूमिकाको ( 
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^ (4 
राजस्थानका भ्रगील सम्बन्धी इतिहास जो मेरे दिये हए नक्दोमें दै उसके 
अनुसार पथि सिन्धुनदीका कडार, पूर्वम बदेरखुखण्ड, उत्तरम सतङजनदीक 
दक्षिण ओरका जंगल देदानामक मरुस्थल, ओर दक्षिणम विन्ध्याचर पवत है, ( 
इतने भदेशमे अनुमानसे ओ अक्षांश ओर नौ रेस म अथोत्‌ रर से | 
३० उत्तर अक्षांश्च भौर ६९ से ७८ पूरवे देज्ञान्तर तक फैटा इया है, जिसका | 
्े्रफङ ३५९०००० वर्गमीर दै 
इस पुस्तकका मुख्य मयोजन तो उक्तदेशके भगोर है, जिसमें इतिहास 
सम्बन्धी ओर देशभषस्या सम्बन्धी वृत्तान्त प्रसंगवर पीछे दियेगये ह, 
| यथार्थे मथम हमारी यह इच्छा थी कि इस म्रेयको भरूगोसम्बन्थी भी 4 

बनायाजाय, परन्तु कह कारणेसि मेरे छ्यि यह बात असंभव दोग, यां तक 

| किं जितनी सामग्री रुक्ष भराप्त थी उसके अनुसार वरता सदी नक्मा भीन 

बनसका, इसमें पाठकोको तो इस छियि चिन्ता न होगी, कि मगोरसम्बन्धी 

वृत्तान्त उपयोगी होनेपर भी सवेसाधारणकी दिं नीरस ओर ष्क जेचता है, 

प्र सुसचे हस वातकरा दुःख रै किं भै वैता नकसा जैसा किं मे चाहता था, तैयार ( 

न करसका । 

म चाहता था कि इस नङ्दके साथ पुराणादि प्रतिपादित वथा प्रामाणिकं 

१ उयोतिषाद्के पराचीन मूगोरुका भी परस्पर भिङान करू, परन्तु यहं बात ( 
मने अगेके छ्यि छोड दी, यदि दुबारा फिर इस प्रक प्रकाश होनेका समय 
अ्वैगा तो शीघ्रता जो वात रहगरं है, आगामी वार व टि दूर कर (4 ५ 

१ दी जायगी । 

४ ‡ भूमग्यरेासे उत्तर वा दधिणके अन्तरको अभारा ओौर नियत किये याम्योचरद्तके पूव वा 
॥ पाशचिके उन्तरको रेखाग वा देशान्तर कलते ह उत्तर वा दक्षिण हकर गुजरमेवाछे दत्तको याम्यो ( 
| नतर इत्त कते ह । । 

4 # यड नका मिस्टर बाक्षर प्रसिद्ध कारीगसे निर्माण किया था यह महात्मा ईस्ट इण्डियो 1 . 
कपनीकी सेवाम्‌ था जिससे सुमने आद्या है कि भगेको मेरे समरदकी पूर्तिमि यह उपयोगी होगा (4 
विखायतके छपे राजस्थानम वह नक्द्या था मारतवके किवी रालस्थानमे नहे ह । 

<्दन्स्क्रक्कदण्य्रय-दन्दरदन्दन्दन्दन्कनकसरष्यछ्न्कन्पन्द 
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राजस्थानइतिहास । 
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श होनेपर सन्‌. १८०६९ भ सध. (4 4 


( यक्ता मरहटोके साथका युद्ध समाप्त ६ ॥ 

त के साथ मेजागयाया, तवसे इस पिपरमोषका ( 

५ आम समक्चना चाहिये, उसी समय मने यह सामम्री ग्रह की थीः इस रथिया । 

4 सरदारकी सेना उन दिनो मेषाडमे उपस्थित थ, ९४ यूरोप निवासी उन । 

4 दनो इस देले इतने अपरिचिते कि उदय ओर चिन्तोर यह विल्यात | 

। दो राजधानिये अच्छे नकम भी उच स्थानोपर लिसीगईं थी, उदयपुरके 4 

पूवं ओर ईशानकोणके मध्यमे चिन्तीर होना चादिये था, पर उसके बदरे अभि- ॥ 

कणं छिखागया था, जो उपर छिस हृं मेरी वातका पूरा रमाण देता है । | 

| बौर दूरी बात स्थि तो उपे कृढ ठिखा दी न था, १८०६ इसके | , 

‡ र दूरी रमी # ~ 

& के नकिं राजस्थानके पश्चिमी ओर मध्यवती राज्य दिये दी नदीं गये; वहत 

1 थोडे समय पटे यह बात नकी समश्चमे आई थी कि राजस्थानकी सब | 

नदिय दक्षिणको वहती हई नभदामे जा मिती है, भारतवर्षकी भुगोर वियके | 
तचत्त प्रसिद्ध रेन साहवने इस भ्रमफो पटे शद्ध किया था । (4 

¶, यड साव कहते दै ने इस अपणं बातको प्रण किया, पहटी पहर १८१५ 
० मे नक्रा तेथार करं पिडारोकी डाके थोडे ही दिन पहले मांस 

. ‡ आप हैरिगकी भट किया, ओर उक्त सेनापतिको ामदायक होनेके कारण ( 
मेरा द्र वषंका परिश्रम सफ होगया, यहां मै यह कहना मी अपना क्र्तन्य 
समश्चता्ू किं उसके पश्चात भितने नको बने उन सवमे मारतके मध्य ओर प 
पश्चिमके दे उसीके अनुसार लिखि गये है । # ॥ 

1 उदयपुर जानेके छ्य उपर छिस दूतद्र्का मागे आगर ६ 

ॐ तदर्का माग आगरेस जयपुरके दक्षिण 


न 


‰ समाम होकर था, जितका ङ माग डाक्टर इन्त्यु हंटे नापा था, ओर 


* सन्‌ १८१७ ई ० मे पिडारोकी व्डाके समय मेरे नकदोकी सेनावे मे (4 
$ मजोगद, उतकी हाथक्रीिी नकरूरोपमे गई, मौर किर उसीौर न नके | 
॥ रामे गदे ओर फिर उसीके अनुखार दूसरे नकरो तैवार होने 19 

व वहि सोगोको थ्‌ शात होगया फे इसका निर्माण करनेवाला ही उसकी सामी इकटटी ९ 
४ र भात आफ इरिर्गका बह वाक्य पृरा हुमा जो उन्दोनि इसके यि कहा ( 
1 क ०५ भुष्यको निजसम्पतिरहना अतम है, ञ्चे भय ह कि दूखरे लेग (4 
क )उ का कता अपने परिभमसे परा लम उर्व इस इच्छासे उसने यह वात 
| ५ मतिकफढ प्राप्त हेनेका अभियोग आगेके निपित्तमुर्तवी न रङ्खाजाय, ७ 
1 र मञ्चना फ इख आढोचनासे अन्यकारको आश्वं हुमा होगा, नही जव जि {ड 
1 एदोवकीका दावा करता तो भी विवा उजनविकी वाधा चाहनेवालमे वह अतिम 9 
१, । कारण कि सद्धाका दरवाजा सदखोके चयि खुल हा है । ५। 


00 4 
| ॥# 010 


भगो । (३७) 


0 0 ८८ ८ थ नि 
। + 


& 0 ^ ८ 

(ने मी उनके खगोऊिरीकषासे नियत किये विरहोको अपनी नापमं आधाररूप (8 
४ माना, इन्ध हण्टर साहका बनाया इञा मागेका क उपयोगी नक्दा संधि 
यकर दवारम भेजे हए रेजिडेण्ट ग्रीममसेर महाशयके पास मोनरूद्‌ था, ७९१ | 

ई जिसके अलुप्ार राजदूत कर्मर पामरे मागं तै किया था,उसके ठीकहोनेका | 
निश्चय कर मने अपनी पिछङी पैमारृदा उसीके सहारे आरभ की, उसमे मध्य | 
मारतके आगरा नवैर चासी दतिया सारेगपुर भोपार उज्जैन आदि सव सीमांत १ 
॥ स्थान दियेगये थे, ओर वहसे ऊरते हए कोटा बूदी रामपुरा टक तथा वयनिसे ४ 


(> 


केकर आगरेतक दर्ज थे, खगोरु निरीक्षणः द्वारा यह सब स्थान छ न्यूना 
4 पिक श्द्िके साथ अपने स्थानेमिं स्थापित कियेगये ये । 
हण्टर साह्वके नक्होने रामपुरा तक युश्चको पथदरकका काम दिया, यहा- | 
8 से फिर उदयपुर तक नः पमार आरम्भ की, जव सन्‌ १८०६ स्रनमासर्मे हम १ 
\ वहां पहुचे तो विदित हा कि उस समय जो उदयपुरका स्थान वहत दी अपूर्णं | 
यत्रो द्वारा नियत किंयागया था, उसके रेलांदामे केवर एकं करका परिवर्तन 
| जानपडा, जौर उसके अक्षाश्मे अनुमानसे पांच काका अन्तर जानागया । 
पीछे हमारे साय्षी सेना उदयपुर चित्तोरके समीप होती इं मावेके | 
| वीचमे होकर विष्याचर्से निकर्ती दरं सव बडी वडी नदियाका 
(1 उर्ुपनकर खिमारसाके मध्य बुन्देकखण्डकी सीमापर परहुवी) वहां हमने ङुछ } 
| समय तके विश्राम किया,पहे राजदतकै मागैको इस सात सौ भीरुकी याचा ( 
¢ सुष्चे दो बार उष्टैषन करना पडा ओर युञ्चे अपने नियतकिये स्थानोकी । 
4 हरर साहवके नियत क्य स्थानो मिरुता देखकर बी मस्तु इई । =, 
1 १८०७ इ म जब उस सेनाका पडाव राहतगदृपर पडा तव भने यह षिचारा ( 
कि मँ इस समयको मिते मरे व्यथ सोर हाथसे न जानेदूं इसते भन 
| थोडी सी सेना अपन साय केक विला भनार २ चतक अहा स्थम ¢ 
\ होकर जानेका विचार करिया, जौर उसी रेखामे फोटेकी ओर पश्चिमको वकर ( 
| एक वार उन सब्‌ नदि्योके मागका पूरा पता र्गानेकी इच्छा हई, जो दक्षिण 
की ओरसे बही, तथा चम्बलके साथ काटी सिन्थपावैती जीर बनासके 
| संगमस्थानके पता कगानेकी उत्क॑डा इ, इस कामकी पूर्ति मेने पसे समयुमे (4 
1 की जो षतेमान समयसे बहत ही मिन्नथा, करट डुरोका सामना करीं कोई ¢ 
विघ्न कभी २ आधी रातको डरे उखाडकर कूच करना पडता था, जो मागमे 
‡ ल्य रय स्थान आये वह यह थ वेले नारे कोटडा, परख सम- | 
‰ श्मिपर सनियादाता सिन्धुनदीपर बडोदनगर, शाहाबाद्‌, पावैपीनदीपर बारा- | 


लरए स्फर रमः रग्यन्व्र- एद दन्यन्य््ै 
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९ काटी, सिन्धनदीपर, पठायता, बरौदा, िवपुर, चम्बठके माभपर पाटी, रणः (| 1 
1 धमोर करटी, मधुरा ओर आगरा थै । ( 
1 भव म यह कायं कर मरहटेके उदकस छोटा तौ फिर मी पने अवक | 
4 प्रकर पृ्चिमकी ओर मतर वमर स्री हेतहए जयपुर यैक, इन्र इद्रमद्‌ | 
गगल, उपरा, राघोगढ, आरीन, इब, ओर भोंशसाके मागमे सागरतककी 
यात्रा की, इस एफ सहस्च मीठकी यात्रा के जव भ्र लदा तो भने मरहरेकी 





| सेना लगमग उसी स्थानम पार जहां मै उपे छोडगयाथा । 
इष पकार सियाके साय १८१२ ‡० तक कराबर पूमता ओर्‌ पैमायदा | 
गला रा जव यह दरवार एकं जगह जमगया तव भने उन देशी पैमाहशका 

‰ मबन्ध कया कि महा र खय नहीं जातका था । 

{ सद्‌ १८१०-११अ मने नापोवाटोके दो समूह.एक सतटजके दक्षिणी 
मरुस्थका ओर दसरा सिन्धुनदीकी ओर खाना किया, पहा दर वडे योग्य 
पष मदारीराहकी जाधीनवामे खाना इमा जो एुरेष इस गोह तिया 
पम्बन्पी ज्गानमं बहुत ही चतुर हेगया था, इत भरगोठसम्बन्धी राजसथानके 

| वितीण पदेशे रेता कोई गी स्थान नरीं था जहां यह साहसी पुरुषं न | 
चा हो, इ उत्साही उवोगी वितां पुसपने अपनी जान खेलकर 

। कामको इष मांतते पूर किया म यदि को$ दूपरा पुरुष हेता तो 

| सवसय मएजाता 1 # 

| दगा द शख अबु बएकतकरी आधीनतामे पिम ओरं गया, | 

ऽद्यपुरके ागसे गुजरात पौरा क्छ रसत हैदराबाद्‌ सिन्धकी ॥ 
| धकर सिन्धुनदी उतरकर नगर दवककी ममाह की, क्षि | 
उत एहि गिन रेवान बहक दहाति सिन्युनदीको.किर उ्ट॑धन कर ( 
उसके वाय किनारे हेतए सेखुककी पैमाह्व की, जो सिन्धू तीन सवे | 
दारित एके रहेका सथान, मौर भक्वर वोपर्म पचनेके ----- 1 सत ५ भरत वोत पक पि चमर उमर | 
1 


« न्तम तवास्य बिगडनेते यह पृ एकाएक ( ८ 
| वदित होता 9. ह विष दनते रा । भर्यया प जहातक पुक्े अतुमानते | 


§ सवानकिची रका 


मृगौ } (३९ ) 
पि 0 
4 राके रतीठे मासे लौटकर जैसलमेर माखाड बौर जेर होतेहए नरके !> 
मुकामपर क्षसे आ! मिला, यह भी बडी जानजोल्मका कार्यं था परन्तु देख ¶ 

१ बडा साहसी जर उचोगी पुरुष था, तथा पढाङ्खा था तृथा उसकी दिनि- ट 
१ चयादी पुस्तक वहतसे भूगोकसम्बन्धी इत्तान्त तथा उन दैरशोके समाचार । 
मी थे जिन देमि होकर उसको जानापडाया । | ( 
1 भर मरदर्योकी सेनाम सम्‌ १८१२ से १८१७ तक रहा इस अवसरं दुरदूर (1 
1 देशेकि अच्छे २ जानकार रोग पारितोषिककी इ्छासे सत्य इत्तान्त कहनेके ( 
खयि भेरे पास आते थे १८१७ तकं सिन्धुके कछार घाट उमरसुराके मरुस्थह | 
{क रानस्थानके किसी मी पुरुषको मँ चदं जब अपने पास बुरासक्ताया, । 
1 हक प्यादे जैसा उन म्बे स्थानक क शक वणन कते दै उसपर यूरोप (4 
| निरोप तो कों 'निरठे ही विश्वास करगे । । { 
यदि किसी एक देदाके नपेहए कोदका सही अन्दाजा रुगजाय तो उसकी ‹ 
रेखा सरता ओर शुद्ताके साय सम धरातरुपर सवी जासकमीि, मैने यह 
बात पृ्गी तीरसे जा्ीरि कि हिन्दू राजेमिं मी सडर्कोकी पैमाइश होती थी, ( 
इस कामे जैसा य॑त्र रायाजाता था उसका वर्णन आदूमाहात्म्यमे मिता, । 
| देशियोके अनुमान कियेहुए अन्तर भी किसी न किसी निरिचित नियमसे दी ( 
1 निकाङेग्ेदै, उनको निरा अनुमान मानना क नहीं है । 
भेरा सन्तोष मदारीरारके दख्की पैमाइशके सिवाय अन्य दरपर नहीं होता | 
था, परन्तु सदा एक दरक ज्ञानको उसी स्थानको गमन करनेवाङे दूसरे समूह- । 
| की सहायताका आधार बुनाता था, ओर इस मकारे पिर एक दूसरे दरकी 
जानकारी ओर कामकी वार्तोसे जिनको वह मेरे पास कहते, प्रत्यक स्थानकी | 
पूरी जोचि परता केसे परं परम संतुष्ट होताथा । [ 
| . इस भकार इ बहत देशके मागौकी रेखाजसि मैने फर निषदे मरडा्ी, 
| ओर्‌ जिन स्थानोंकी स्थिति निक्चय होदधकी थी उनका सदी नमा, वनाछिया | 
| जोर उस अपनी समस्त जानकारी छिस दी, विशेषकर मे पदिचमी रा्जयोका ( | 
वर्णन काहू, कारण किं मध्यदेदा वा उस देशकी पैमाइश अत्येक ओरसे जो 
या तो पछाहमे ऊंची अर्वते बा दक्षिणम विन्ध्यप्वैतसे निकठनेषाटी चम्बल | 
| मर अ योग दूर नदिय सीना, ते सवं पी क | 
| द्ताके साय की ह कि जबतक वदी पेमाङूश त्रकोणमितिषे अदरुसार दकिण- (¢ । 


न्क्व फकफनन्ककन्कदन्डष्टदनछनदन्प्च्डन्फमे | 
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15 कर अदर से भारतवर्षे न हो वतक यही मतयेक राजनैतिक ओरतैनिक (4 
प स्थि उपयोगी सग । । | 
१ इन देशम उतर घतठम्‌ तक, ओर पश्चिमम सिनछनदी तक जो विस्ठत समान 

र रमि ह ओर सहर परगोठशम्बन्धी विषर्याका एक साथ समवि करना 
{जन स्यो ये बहत सर है जहां वीच पी मि आगई ६, इन 
1 मिन मित्तरेवा्ो भने पर ठित नकम यषित करके दको त्रिकोणमि- ¦ 
{ तित जांघनेकी च्छा की । 

+ मने कर्मचारियोको फिरसे इस कामक छिये भेजा मिसे वह मरी प्रकार | 
{ परिचित शोगयेये. उन्होने वहां काय्यं मारम्‌ करिया, ओर भरे अतुमव॑न 
मी इस विषमे उदे ब्‌ चहु कदिया याह मिक स्थिति नियत कग 
| धीऽनमेह परसयक्षको उन्होने कदर मानकर २० मीरु अंतर तक परयेक नगर 


रदस्य 


| जनवति गक कित करिया डो ए स्यान बहा समगिवाह ओर 
{ तिकोण वनति ये, यद्यपि इनकी जानकारीको कमपूषक गाना बडा कठिन 
| काम था, तो भी षह रेसी रीति थी कि जिसके दारा देखनेवारा भाटी अपनी 
। अशुद्धता जान हेता था, कारण किये रार प्रत्यकं दामे एकं दूसरको करती 
परस्यरको शद्ध करती थी, इस प्रकारके साधनोपि ने इस अङ्गात 
{दमे काय साधा मि निसका छ एर पाठकोपर खयं परग ह, एर ग क्या 
४ कर मेगा खारथय भेर इच्छाके विरद बहुत सा भाग शस इयत्‌ डता है 
‰ जो विषय कि इस यात्रा १० दक निर्देमिं ने छिसा था पह वहत थोडेसे 
+ सामे दियागया ! । 
1 १६ चिका नयला १८१५ हसि मने गवन जनरख्की मट किया था 
( जो युद्धे समय वडा टामदायक इभा था, फिर धुद्धके समय माठदेफ विभागका 
५ एक दूसरा नखला बनाकर पिण्डारोके युदक समय भर क्रिया, जो वडा काय | 
1 दायक इजा, इमे भौ ल्य यसय विषय दिष्यते साधारण स्थान उतमेसे ¢ , 
मलक नदीके निकरनेके स्थान परवत श्रेणीकी घाटियां जिनकी पेसे युद्धक समय 
{| चानकीा करा बहत आससङ वी सब जत यामे सीमागिमागसं दं | 
1 दशोकी सीमा भीक्तलारं थी यह पेदवे राज्यको नष्ट केम वडा उपयोगी हमा 
सेम तमाग करे पने शकटः हे नौर अपन निवत किचि ( 


्छछन्छन 


न्ध्म 


न्कन्क्द्कष्डन्व्कनडन्ड 


4 अनेक स्थानम काय ल्था था, सुते त बातसे षड पि 
नेर ५५१ ९ र निए भरा ह क यपि इन [\ 
ष हं तोभी मेरे निथित की इ रेखा सास तरसे उन ( 


य द्द न वकरपककरकङन्कनक क नन्््दन््रदे 


गूगोर । ८४१) 
4 
& स्थित ख्सी इई ई यह उन नक्की वात है जो मुञ्षसे पीछे ने ई, (4 
१ मौर जो नई रे उनमें बडाई गई दै, ओर भ्रगोरके ज्ञाता साहसी पुरुषोने करई ¢ 
१ नये स्थान नियत क्रिये ह हस कारणम मी इस सुधारक शको बडी ॥ 

प्रसन्नतासे अपने न्रे स्थान देता ह ।# 

1 १८१७ से सन्‌ १८२२ तक ने क पैमाइदी रेखा निर्माण कीं ओर यां | 
म अपने सम्बन्धी ( कप्तान पी. री. वाघ ) दर्वीं रजमट ठाइट कवकरी | 
१ व॑गारके लिये कृतक्ञता प्रकाश किये विना नहीं रहसक्ता किं जिसकी सहाय (4 
तापे मेरे भगोर सम्बन्धी इस परिश्रम सुधार इभा, इस महोदयने एक वृत्ता- 

५ कार पैमादश की थी जिम मेवाडके ठगमग सीमाके स्थान राजघानीसे ( 
आरभ कर चित्तौर भण्डलगढ जहाजपर राजमहर, ओंर रोटते इए भिनाय 
‡ वदनौर, देवगढसे केकर जहि वहं चरे ये वतक आगये, इतत पेमाइरके 
आधारपर मेने सीमाके मध्यस्थान, भी नियत किये, निसकै निमित्त 
1 मेवाड अपनी स्थिति पहाडि्योे कारण उपयोगी समम्न रहा है । ( 


सच्‌ १८२० ईसवीमे मँ अ्बरीको धकर एकं याताम र्गा निस कुम्भ- 
छमेर पाटी होकर भाराडकी राजधानी जोधपुर हासे मेते होकर टूनीनदीके 
 मागका पता कगाता हुआ उसके मूर स्थान तक अजमेर पर्चा, ( 
५ तथा सुग राजा्मोके इस परसिद्ध स्थानसे आगे बटकर भिनाय वनेडाके मागंसे 
& मध्यभागे हेता इम उदयपुर छोटआथा । 


{ भरे निशित किये जोधपुरके स्थानम जो पश्चिम ओर उत्त शगोढ (4 
१? सम्बन्धी स्थरकि नियत करनेमे सख्य स्थानके समान काममे छायागयाहै, ( 
इसमे अकषर केवर .३ काका गर रेखां इससे श्छ टी अधिक अन्तर [ 
। पडा, जिसके दवारा मने बीकानेरका स्थान नियत किया था वह मिस्टर 
| एरफिन्सटनके अंकित किये इए चिद्वसे सर्वथा आनमिका, जो वात उसने (4 
4 कामे एकचीके समान जाते इए अपनी यात्रे वृत्तान्त्मे छिरखहि \ ` ( 
1 उदयपुर जोधपुर अजमेर आदिके स्थान जो मैने निरेक्षणद्वारा नियत 1 
कियेथे, ओर हण्टर साहवके नियत. किये अंके सिवाय मने मिस्टर ज. बी [ 
| 


१ # इख नक्नोमे मालवा देशतक ही लिला गया है । जिसका मृगो कप्तान ईजरफी्डने वड़े 
पर्मिमले शोधकर सुधारा जौर बढाया, यद्यपि इ सव देशके मरनेको मेरी सामग्री शी बहुत | 
१ यी, परु मैने इसमे उने मुख्य स्थानोको है दर्ज फिया जो इल राजस्थानसे मिल्ते ई 


~) 1 क प षदन्न ^ 


<प््डन्य्द् सन्डन्णष्छ फषदन्दरना एकन्ठनङ्प्छा न्ड 


| 








(४२) राजस्थानतिहास । 
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= 4 
1 ी यात्रा नामक अंयके निमौताके दिय इए थोडते स्थानो भी ( 
1 न वा कि जिसने दिष्धीसे नागपुर ओर जोधपुर होकर उदयपुरकी (4 
यात्रा की थी। । 3 ( 
1 ओर गुनरातः सौरा मायद्वीप [ दक्षिण ] कच्छदेशका रूर रूप नो विष्‌ ( 
‡ क सम्न्य दिखानेके छ्यि ही दज किया गयारै बह सर्वथा भिद गो 
¶ पराके जाननेवारे मृत जनरर रेनार्डकी पुस्तके ठिखागया है जनरठरेना- | 
१ व्ड ओर भरन इस एक दी भूखण्डके बडे भागका शोय किया, ओर उन देशोके ( 
1 शोधको उत्तमताके विषयमे मेरी साक्षी उचिते, निस बह खयं कमी नदीं ¢ 
1 गये, अव यह सिद्ध होगया फि उद्योग ओर उपर वर्णनकी (क सामग्री क्या ($, 
¶ क्या नही होसकता । अन भँ शीप्रतासे इन देरशोकी आकृतिका वणन करके 
1 इस निवन्धको समाप्र करुगा इसके मृष्षम स्थानीय वृत्तान्त रेतिहासिक्ष ¢ 
1 विमागरमे यया स्थान छिस जाथेगि । [ 
| यदि राजस्थानकी आकृतिकी ओर पाठरकोका ध्यान दिका ओर उन । 
| अठग खड हए आब्र पहाके सवते ठंचे शर रिलरपर तैय तो भिन्न प्रकार 
1 की आति दीसिगी ओर इस विस्तीण भागपर जिसे पाथम सिन्दूनद्का | 








नीका जल, पमं वेतते ठकीुईं वेता ( वेत्रवती.) तक़ विस्तार ह दधात | 
॥ कराड तो भारतम सवसे उंचे स्थानपरसे जहासि अर्वहीश्रेणी १९०० फुट / 
41 नीचीहे उत्कर दृष्टि मेदपाट * [मेवाडका संसृत नाम्‌] के भेदान पडपरेमी, । 
र) भिस बीच शुल्य नदियां अरबी पएाडते निकरकरे बेडस ओर बनास !९ 
ना मिठतीरे ओर परलंर वा मध्यिन्दुरतानकी उञ्च सम पनी उनको चम्ब- { 
1 रके साय नहीं मिलनेदेवी ! { 
| > सन्‌ १८२२-२३ ईंखयीके मथ्य मेरी यत्रा उदयपुरसे चिन्धुनदीके मुदानोके व्यव (4 
4 ठेगमे हई इसमे एतिहासिक ओर 3एदच्तन्धी सोज विभेप कग यह मेरी अन्तिम यात्रा !# 
1 घव यात्रा विदेष लमकारी हुई । र (1 
1 ९ शख दत्तत्ेयकी यहा पाटुका है यह तीथस्थान हे । 
1 ५, भेदपाट [ भवय वीच | [ पाट-चौडाईं ] यड साह्वका यह अर्थं दीक नहीं यह देद्य ६ 
( 1 ह भिखका अर्थं मेद वा मेवरोगोका राभ्य है | 4 
। च > अर पहाड यदपि अरब्दका अर्थं क्रिसी थमे पाड नही पर ह्‌ 4 
१ = उद-द्का पषाड अवै -वल्का पाड इरानी भाषामि ६ 
4 यर्‌ ूनानी भषामे यही शब्द ओरोच टै । यड सावी यह (3 


<रकडनफपन्फडनडधनद्र 
कवः भम्ररयन्ककन्छ्न्छ द्ग ष्टप्छु स । 
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॥ ॥ 
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॥1 


भूगोल । (८३२, 
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पि्यात वित्तौरकं समीप इस उच्च समान भूमिपर चकर ठीक पूर्वी ( 
॥ रेलासे दिको इ इरानेके पीछे रतनगढ तथा सीगोठी होकर कोटा § 
| जनेवाले सीय मगर षटि डि ज्ञाय तो देको उस उच्च भ्रमे 
4 करे तीनभव दौ परी, बो मनो रौ ववा भदे | 
१ इय ह जीर हति यदि चम्बरके आर इषि डाठीलाय तो शाहावादके ( 
1 विरते रकित हाडोतीी उत परी सीमातक देखते ओर वहासि एक साष | 
इष उच्च समश्रमिसे नीचे आकर छोटी सिन्धुनदीकी तेदीतकं इष्टिपसारने 
मर 9 री भर च वदे चर तो षह इषि खवप पथि | 
(4 सीमा मेचकी आ्ृतिवाे पहार जाकर रक जायगी । | 
१ महस वातको मधि सष्टकरेके रियि आदे रेक पेतवापरके कोडा [ 
। १ तके छपर वर्णन वियेहए देशकी ३चाई निचाका एक चित्र देतां । यह । 
॥ चिन वातमापक्‌ यत्र द्वारा असे चम्बरुततक ओर चम्बठते वेतवातकं की इर ( 
मेरी पेमाईश ओर साधारण निरीक्षामोका फल खरूप हे इसका ` नतीना यह ( 
१ है कि कोटडाके स्थानपर बेतवा सागरकी सतहसे एकं सशय फट ऊंची, ओर | 
दयपु तया उसे पतक वीची ते एक सहल फुट नीची रै, निस | 
1 इदयषकी शां सुद्की सतहते दो सह ट ट, शर बह रेखा जिसकी | 
, % मामूी दिशा गरम कबन्धे ङु ह दूरपर ह, दह अनुमान छः भौगोरिकं | 
-‰ अंशैः वोभी यह छोटा सा देक अपने खेवा बौर भूमिसम्बन्धी [ 
1 गु मग [ खनिज तथा वनस्पति ] पदाति ओर अनेकं प्रकारके भेदेपि | 
भरा पड । 
| निसका रुख अवतं पूर्वकी ओको है, अपने उस उच्च स्थानसे ( 
। अब हम उस रेके दक्षिण ओर उत्तर दष्ट उँ जो रेखा मध्यदेश ( 
१ -उक्ति भी ठीक नही ३, अरबढीशब्द सो माया बोर्चा्मे आगंयादै, बास्तवमे यह आडावरी ( 
नामवाला है अर्थात्‌ रोकनेवाढा वा वीचमे आया हुमा पर्वत, अर श्रम्दका देशे कीं भी परवत ( 
अर्थ नहीं है, यड खाह्रकी यह निरी कपना दै ¡ अनुवादक, ( । 
१ इन दशसि मेरा मही मत्ति परस्विय ह जौर युते विधारे कि जव वेतवासे | 
कोयतक वै पैम ङी जायगी, तो परिणामे बहुत शै स्वस्य अशुद्धता होगी, सो भी | 
इतनी हौ कि कोटरा थोडा सा अधिक ऊचा, ओर वेतावाके वहावदी ममि डं अधिक नीची 
नियत फीड विदित होगी । | 
॥ २ मध्यमारतनामकं प्रयोय मैने मव्य गौर प्व स्वन्धी मारके नकशेका नाम ( 
रखनेमे परिया है, जो सन्‌ ८१५ ई० मे मर्किष-आफ दैर्टगकी भेट किया था ओर | 








१ 
४ तमीसे यह्‌ नाम पडगया. ( 
लसककनयन्कय्ययकदन्ककककरककककषद्््छ 


॥ 





(४४) राजस्थानइतिहीप्न । 
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& अर्थाद्‌ राजस्यानकी मध्यभूमिको ठगमग दो समान मागें बारी 


{ ध मरे कहे मध्यदेदसे वह क समङचना चाहिये जो चम्बर | 
\ उसकी सहायकारी नदियेकर मागत ९ त रीतिते [ 
‡ सीमाव किवागया द बौर इती मकार अवीरे $चे परक पश्िमबि देशके ( 
{ पश्चिमी राजस्थान नाम देना वहत ही उचित है । ४ 4 
‡ इधर दक्षिणकी ओरको दृष्टि पसारकर देखाजाय तो विन्ध्याचरके दरतके 
. १ फैरी रेणीपर जाकर इष्टि सुकनायनी जो दिनद्‌ बीर दंकिणकी स्पष्ट सीमा | 
५ ह । यदपि जादे गुरु शिखरप्र चढकर देखने विन्ध्याचल एक छोरी ती 
¶ ठी ्रेणीवाढा जानपंडिगा, जर उसका कारण यह है किः उसके स्रवरोकन- ॥ 
{ > व्यि हमारा यह सथान इपयोगी नहीं ई, हां यदि दिणकी गोरे देखा ( 
४ नाय तो स्पष्ट दिखाई देगा. जीर इस उतारमरमे क्रि दी एक रेपे उचे 4 
-4 विषम स्थान है नो उतारके रते दी कठिन स्थलोपसे सेकडां फुट ठंचे ई । ¢ 
1 अर्ैरीकोदी विन्ध्याचरुते मिकाहृमा कहा जासकता रै चपानरकी तरः ! 
{ उसके मिकका स्यान है ओर अहीका विन्ध्याचरते निकठकर्‌ फेना | 
कना अुधित मी नहीं है, यपि उततरकी अपे यहां उसकी ठंचाईं वहुत 
| न्यून है परत दक्षिणमरमे दूनावाडा, टगर जर इडरसे आरंभकर अम्बा ५ 
। | भवानी यर्‌ उदयपुरतक अपना विराररूप धारण कयि ह 1 ©; 
१ स माल्ेकी उद्चमिपर दृष्टि डले तो बिन्ध्याचलकी सवते ठी !* 
{२ निकर की काटी मिह भेदान उत्क ओोरकरो वहने /{ 
| अनेक चोतेपि कूटेहए दिलाई देते, इनमे क एक तो धुमाब सति इए घारि- १ 
यमि जाकर दीप्र गिरते है, ओर दूसरी छोध धारयं मध्यस्यानकी उ सम ४ 
४५ वरपूवंक अपना माग बनाती इई चम्बरमे गिरी है । > 
1 क मकार हेम इस रेलाके उत्तर ओर इष्टि टे जरे छ काटतक्‌ ( 
अंवंलीके उचमागपर दि दौड जर उसके एक भागकरो जावुपरक 
स 
{ १ यद्यपि अलीका आकार मंच सा रना 
| चम जाती है | ति 
-> २ बवानी क {=$ न 
सय म्फन्प्पटण्फकख्कसकफयकदनमदरण 


[ 


[५ । (9 ५ देहटीत्तक 4 
नही रहता तो भी उसरी गाला उत्तरं देदटीतक > 


भूगोर । (४९) 
10 0 0 
स्थानके रेखामे स्थित राजधानी उदयपुर ठेकर ओौगणा, पानडवा, ओर ( 
4 मपुर होते इए ॒सिरोीके पासवाठे पश्चिम ओरके उतारतक देते 
| किं यह अनुमानसे साठ मील तकं सीधी रेखामे चागया, जौर निस प 

स्थानम उदथपुरकफी ओरके चढावसे छेकर मारषाडके उतार तक पहाडीपर 
1 पहाडियं ओर पततां पर पर्वतो सिकासिरे ठे इए दष्ट ठेजति दै 
1 इस सारे परदेदामें सिरोरीकी 'सीमातक पराचीन जातिके छोग निवास करते है 
जो अपनी जंगली अवस्थाकी स्वतन्त्रता असन्न रहते रै, न बह किसीको 3 
करदेते न वे किसी आधीन ह * इनके" युलिया रवत्‌ उपाधिवारे एक दी 
वंदाके होते ह, ओगर्णोके रावतके आधीन पांच सहस्र धनुषधारी एकश्नित (4 
) ओर दृसरे भी इसी मकार कितने एक योधा एकत्रित करसकरतेहे । 
ओर चराईका सुभीता देखकर वचायके स्थानके निकर यह छोरी २ जंगी ॥ 
वास्तयोमे छिन्न भिन्न हए शदे दँ - ' 


यदि कुम्भरईमेरके किरेकं उपरते उस ॒पर्षतश्रेणीपर दृष्टि डखि जो ( 
अजमेर तकः उत्तरकी भोरको चरी गहै तो उसका मशाकार रष थोडी दी । 
दूरपर दुप्र दोजायगा उसकी अनेक राखा शेखावाटीके ठिंकानो आर अर्वस 











र महाराणा उदयथुरके यह रोग आधीन है ओर कर भी देते सम्पादक । 1 
१ राबतकरे लिवाय ओर मी उनकी उपाधिये हँ अनुवादक ) 
२ मेश इच्छा इनके स्थानीमि जनेकी यी ओर इनके स्वामियेोपे बातचीत होनेपर उन्दने 
| सुस कहा कि हम यापुको सत्कार पूर्वक उन स्थानोमे ऊचे, ओर सधे मी इस वातक्रा पूरा 
| विश्वास या ॐ सम्यजातिकरी अपेस्ला जगटी रोग जपने वचनकरा विशेप व्यानरखतेै, कटं वर्ष ( 
पठे मेरे एक आदमी मदाेको इस देशमे होकर जाना पडा था. इन उम्व्रीवादरियोके धारमे | 
ददाडका एक स्वामी मरगया था खव मनुस्य बाहर गयेथे, उसकी विधवा सी उकेटी श्चोपीर्मे 
1 यी; मदारीने उससे अपना इत्तांत कदा जर मार्गमे जानेके लि रक्ाके प्रवन्धकी इच्छा की तत्र || 
१ उसकी खनि मूत पतिके तरकससे एक तीर निकृरकर उसको दिया ओर कहा इसको हाथमे णि |> 
चचढे जाओ कोई मरय न होगा इ सीर वदी काम दिया भो सकोरी कर्मचारी यूरोपनिवासीको गुदर (4 
| छपवाव्य ठम्ब्रा चौडा परवाना देता । 


३ मेस्शन्दका,अर्थं सच्छृतमे पदा दै, इससे कुमर वा ऊुम्ममेरका अ छुमाकी पादी (4 
| | बा पाड ह, एेसे दी अजमेर अजयकी पाड अर्थात्‌ जीतनेमे न॒ अआनेवाटी पदाडीकां हे । 
४ युष अनुमान यड खादहवका कसित दै अजमीढका वसाया होनेसे यद अजमेर त्रिगडकर होगया (4 
है अनुवादक | , । (4 
04442212 


= । १ 
1 कमि ९ 

3 २ करवा वहे बकर चीगरईं है जहासि यह इंचाई कम होते | 
दिष्टी तक समत हेजा्तीहि । ति | 
{ कम्मठमेरहे अनमेरतकका सम्पण दश॒ भरवाडा कात, जर उत.स्थान- | 
रः म भेरनातिकषी पहाड़ी जाति निदा कररतीहि जिसका आचार व्यषहार्‌ आर | 
¶ शविहास इम आगे चलकर ठितंगे इसकी चोडाईका जौसत ६ से छेकर १५ | 
1 परीटतक ह भौर उसकी उपत्यक्षा तथा दीकारर्योपर लगमग १९० से अधिक | 
| गाव जौर से एङ्‌ पृथक्‌ वतेदए ई जहां जर भौर चारा बहुतायतसे होति ॥ 
| र इनकी आवह्यकताके अनुसार सेवी बारी भी हीजातीहे, यद वात. सच दै ( 


4 पि ॐच स्थनोपर अत्यन्त ही भ्रमते सेती होतीदि, जैसे स्वीजररैण्डमे रान । 


१ नदीपर अंगूरी खेती होती 1 „ (6 
 गाडीचल्नेके मागैका इस पवतशरेणीके जारपार कोहं भी चिद्व दिखाई नही ( 
4 देता, हस कारण इसका आडा अर्थात्‌ रोकनेवारा नाम वहत ही साथक ई | 

। कारण किं इस समयक्षी युद्धसामग्रीक सवस प्रधान अंग तोपखनिको भी (4 
| पश्चिम जरे असाध्य उतारनेसे वचनेके निमित्त ईस श्रेणी उत्तरमागसे मोड (। 
| कए ठेजाना पडेगा । | 
\ यदि इस पर्तप्रेणीपर दृष्टि डर तो दोनों जओरकी घाटिर्योकी रक्षा करते 

| इए इसके उप्र कं किरे दिलाई देते ई जर बहुतते सोति निकठकर पर्वतश्र- 4 

¶ णी अपना रेड वाका मागे दहते इए नीचेकी ओोरको वहत हे । पूर्वैकी वत्तास 

नीचः कोटेसरी, सारी, डा, यह सब नदि भिठर्तीरि, जो गोडवाडके | 
{ उपनाहः मान्तको उपैरा करती ई, मौर सारी जलत भरी टूनी नदीति मिर | 
| कर यथार्थे मुूभिक सीमा कायम कर्ति, सकडी जर वांडी इनम ख्य ( 

‡ नदी ईह, जीर अन्य नदिय वारो महीने नदीं वहती केवर वर्षामि दी वहती है ( 

1 जिनके वहावका नाम रेरा होतादै, इस रेरे बहत सा पहाडी खाद्‌ ओर मिद ॥ 
। होती, जिससे नीचेकी पथरीटी भमि उपनके योग्य ॥ 
॥ ह भूमि उपजके योग्य होजातीहै । 4 


+ तवा 
। ॐ सेमरके रइनेवाे भरे एक राजपूतमिन्रने इसका ठीक ठीक एततान्त सुस कदा था यह ( 
उख 
॥ 





खर्‌ ह टता था, ! थोडे दिनो परे सिरोदीके पहाडी देर मेरे स्यानपर आक्रमण 
1 छ ऋमण करके 
मते गावोको गये आर खब माल खेकर बहूव ही समीपके विकट मारते चले यपि परवतके 
1 4 कूदते क जतै, पर बां पहुंचकर वे गाये सक उन मीनोनि उस | 
४ कूतिनादेको इख प्रकार 1 कि एक गौको धकर पदाडसे नवको 
१ त पाते नव्िको छडकादिर्या तव यद 6 
( 


वक्र कन्रकन्कनदन्छन्दन्ड्दन्ड्न्छ 
. "व्कव्कयन्कान्कन्््ष्ड्छ्दन्््छे 
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५ 


 शरूगो । (८ ४७१ 
0 000 0.00 
छमलमेरकी इस ऊंचासे इस पवैतरिकाके करमरहित समृहका इश्य चारै केसी 
ही विराट दृष्टिगोचर हो परन्तु यथार्थे माखाडके मेदानसि दी उसका पणं | 








{ महर अधिक स्पष्ट दिखाई देतादै, जहां उसकी अनेक चोय अनेक रूपमे | 
{ एक दूसरे प्र उदीहुईं दष्ट आती, षा सघन वनसे ठक टेडे वेढे उतारवाछे.| 
‰ अधेर्यि ठचे नीचे एकाम्त स्थानो हरते मानो देख । (4 
मन्म तो विचार उपास्थित होतादि किं अरव॑लीको रिदुस्यानके रेप्पिनाइन (| 
 [ इरटलीदेशका पवेत ] अर्थात्‌ मयद्ीपके मख्वार तटके घारोसे -सम्बन्ध 
१ रखनेवाठा कः मेरी इस कल्पनाको नमेदा ओर तापीका माग उसके मध्य ( 
 संकीणं भागने होनेसे मिथ्या नहीं करता, जो उनकी भीतरी दशा जौर बना- 
; 4 वटका मिरान करनेसे ओर भी दढ होसकती है । | 
| अरवीकी माकृतिक बनादट द उसका सामान्य रूप है पनाह पत्थर बडे | 
भारी ठेस तथा गहरे नीरबणं स्छेटके पत्थरपर पडा हुम अनेक प्रकारके कोने ( 
| वनात, पंक भोरको इतकी साारण ट दै, यह रेट पत्थर अपने उपर ( 
| स्थत परा पाषाणकी सतह गा मूते इछ श ऊंचा भायानातद, कं 1 
। भकारके काज ओर मत्येक रंगतके सिसूटस्‌ स्टेट पत्थर मी मीतरी घाियेभं 
वहुतायतसे पायेजातेद जिनके देखनेसे धरो जोर मंदिरोकी छतका विचित्र | 
सादय दिखाई देतादै, जिस समय उनके उपर सूयकी किरणै पटरी तव | 
१ अपूव शोमा होर्तीहि मध्यमध्ये नीच ओर सादना जातिके च्टानभी [ 
1 दिखाई देतह तथा अजमेरके पश्चिम ओर अनेक दिशामि विस्ठत श्रणिरयोकी ( 
शंगावली गावी रगके कांचकी ममान कारेन जातिके पाषणके बिराद' ( 
समूरहोसे दिको चकार्चौष कर डरती है! , । ( 
 अर्ेही तथा उससे सम्बन्ध रखवारी पहाडियोम सनि पदार्थौकी 
कमी नहीं है, जर यदी धातुं इस वातका परतयक्न परमाण है कि इन्दीके [ 
| बरसे मेवाडके राणाञने अपनेसे अधिक वलकारी बादश्चाहोसे दीर्धकाङ | 
1 पयेन्त सुकावला किया अरे एसे बंडे स्थान वनवाये जिनके कारण (4 
पश्चिमी शासक आजतक अपना गौर समक्त है, इन खार्नोकी पेदाबार ¶ 
& राणाके निज आये बृद्धि करती दै, आन दान खान इन तीन शब्दोसे मिरी 
‡ एक कहावत टै कि राजस्थानके राजायंका सख्य स्वव अर्थात्‌ मजाकी उत्कट | 
4 राजमक्ते न्यापारसम्बन्धके कर, तथा खानोकि खक संयुक्त र्पसे मरगट डे, 
‰ किसी समय रोगकरी सान भवाम बहुत उपजाऊ थी, मौर कहते है उनम 
_ कक्कर कदन्करन्डछछरदन्दन्क 


) 


॥ 





( ४८) राजस्थनदतिहास 1 

थ व 
¦ चाद चहुतायतसे निकल्ती थी, परन्तु खान खोदनेवाखी जातिके नष्ट होन तथा #. 
4 रजनेतिक कारणोसे पनकी माधवे रते धर वन्द होगये, यहं तावा बहुत ही | 
उत्तम निकलता है उसके पैते बनाये जते रै, सठम्बूर सरदार भी अपनी जामीर 

4 पृशचिमी 
॥ की सान तावा निकङ्वाकर राजाज्ञा पैसे बनवाता दै, पश्चमी सीमापर 
# एर तामडा नीटमाणि, रसनया व्र जीर छोर मूर्यके पन्ने भी मेवाडमे (4 
< पाये जते ह, यथपि भने इनका वहमूल्य नभरूना नहीं देखा तथापि राणाने ते || 
ध यह वात की थी कि हमारे यहां बहुमूल्य, ओर प्रायः पत्यक मकारके सनिज 

4 पदाथं पाये जति दै । ु 
¢ अब हम पठार ा मन्य माकी उच समधूगिकी ओर दि शते ह कि (ॐ 
॥ जिसकी आकृति इस मनोहर वैशकी अपेक्षा कम उपयोगवाठी नहीं है \ यह || 
{ रिणी बेर दिन्ाचरते ओर पथिकी ओर अवसे परवद &, इत 

मकर इसकी सचना निशित परकारकी है, उस पिठरी स्वनाकेषा रपे जातिक 
1 प्रह नको इस उच्च समम्रमिकी परिधि भङीमोतिसे दिखा हे इसका ( 
1 भ्रात यचपि अत्यन्त ही विषमरूपते दिलाई देता है, तथापि यह मेचाङति | 

| रूमसे श्रेणियो बरावर पितत होता चला गया ३ । १ (4 

अब हम मण्डलगढते आगे दृकषिणकी ओर पग वहात जीर उच्च समसरमि- ¢ 

३ क्‌ अलग खड हए चदानोपर स्थित चिक्तोडफो पार्वमागमे छोडकर (4 
‡ आगे जावदुदातीी रमपुा (सके निकट चम्बल परे पसम रेव करती) ( 


1 भानुरा ओर सडृन्दराकी षाथ [ पहाडके वीये यह मरिद होकर गाग- ( 
1 “न | भिस स्थाने काठी सिन्धु अपे सामने आये इए मंचाकार परतमेते ॥ 
 निक्ररकर इकठेर जहां नेबजनदी पत्रेणीको तोडती जातीह ] ओर भ्रग- | 
1 स तके [ जह पावती नदी कम चका मोका पाकर माठ्वासि हाडीतीमे | 
ममन करती है 1 वहसे राघकगाढशाहावाद्‌, गाजीगढ खोर गक्षवानी होतेह 
1 जादूवारीतक _ चरँ दो जहां पूर्वम चम्बरुपर उच्च समभूमि समाप्त होती, ( 
| ओर मंडरगढसे आगे ६ अपना प बायै तो कुछ दूरपर ही उत- ( 
(41 1/1 ( 
९ त उवलाना इन्द्रगढ रासेडी होतीहुईं रणथं 
५ जर 1 वाडीके समीप समाप होजातीरि ह। न ( 
+ इस भूमिकी उं ढाई इतको प्श्मपे पूरी ओर ( 
ई भदानसि लेकर चम्बरुके सदह तक पारकरनेमे मटीयकारसे न १ (4 
ट न वनयमन्य्दनदनकनयदन्छ निन. 





भृगो । (४९) 
सीय 
‰ कोटा जौर पाठीके चावे म्यवाठी थोडी सी समानसमिको छोडकर जहां यह ( 
| बडी नदी चटनोकी सकावरटमिं होकर बडे जोरसे बहती हरं दीखतीर । 

1 रणथम्भोरफे समीप यह उच्च समभूमि ऊती २ कतारोकि रूपम्‌ परिवर्तित 
होजातीरै, जिसकी चोष्य धूपम चमकत, आकृति यह विषम ओर शिखर 

| रहित दै; यपि यह पैतके सिर सिकेसे पथक्‌ है तथापि पहाडकी वनाव इसे ( 

| विद्यमान है, यहांकी पृथक्‌ सात श्रेणी सात पडासि कम नरी है, इनमे होकर | 

हुनास नदी जाति जाते चम्बरुभं जामिरती है, रणथम्भोके अगे करौरीे [ 

( 





१ आरभकर उस नदी तकका समस्त माग एक अपम म॑चाकारकी भूमि ३, जिसके 
शिखरके तटपर उत गिरि मण्डरायर ओर रणका विख्यात बिला दै, इसके 
4 पूरी पाशे एक दसरा राद भेदान है, कते कि सिन्धुके सोतेके समीप } 
ऊाटौती स्थाने यह आर होताहै जौर चदेरीखनियादाना नखर तथा ग्वालियर (ई 
होता हमा देवगद्के समीप गोदे भेदानमे समाप्त होजाता है इसका उतार (ह 
वुदेकखण्ड ओर वेतयाकी वादीम चङागया १। (१ 
यद्यपि मध्य भारतके धरातलमे यद देश सिद्ध है तो मी इसकी चोरी विन्ध्या- 
चरके सिखरकी सामान्य चासि दु श अधिक ची ओर उद्यपुरकी वादी | 
तथा अर्वीके मूलकी समानतापर ह इसीसे इन दोनों श्रेणियोका टा उतार 
(च उपर की इं उ ओर सममूमिकी जोत विस्तृत ओर विषम है जिसका 
। स्पष्ट ममाण नदिरयेकि साधारण मागे है, जैसा यहां जरे बहावका वेग कटोर | 
चदानौको तोडकर प्रबठतासे अपने मागेको बनाता है, रेते पूर्वम बहुत थोडे | 
| विभाग होगे यहां चार नदी बडे भवर वेगसे बहत, जिन्मेसे चम्बरु राईन ( 
.¶ [ जो दूरोपकी रोन नदीकी बराबर है जो ६९० भीर ठम्बी है ] इन नदिरयेनि (4 
परवती जरूकी सतहसे आरम्भ कर चोट पर्यन्त जो पीन सी फीटसे छः सौ (| 
| पीट तककी सीधी चापर काट डारदे, जिससे वहांकी चष्टान भुष्यके 
हाथकी टंकी दी इरके समान प्रतीत होतीहि, इसके सिवाय पुरातच्छके ज्ञाता 
| मङृति तस्व पेमी जनको जिसे भक्ती देसी विषम दा देसनेकी इच्छा ले ( 
‹ $ रमसे को तक ते विरष मनोरम स्थान बहत थोडे मिरग । ॥ 
¢ विषम भूमिका ध्रातर बहुत दी भिन्न भरकारका है कोटेके समीप आगेको 
निकले हुए चक्षनपर करं एकं स्थानम तो षनस्पतिका चिह्न मात्र तक भी नहीं 
दीखता, तिसपर जहां दह तिरछा कोन निर्माण करता नदीके किनारोतक पहुंच- 
तदि, बह मारतर्की सबसे अधिक ध्रा ओर उपना परमिस एक दै । ओर 


पदिन [1 र ्दिन्दष्दुष्ण्ु क, ग्द वदन्न क कः पुनद) (1 





(९०) राजस्थानेहतिहास । 


कां चमार मते स्थानसे भी उत्तम नह षि होतीहि, नैता िगला- | 
| 





जक्े समीप नागराजका श्रना रै, वेषे उसके कररे दार पाश्वमागेमि अत्यन्त 
4 विषित्रदर ओर गहरे गहे सले द इने छोरी २ निय निकती दै, यैर 
¶ यानी कारीगरीका बहुत सा नूना अवतक यहि पराचीन मैदिर ओर मका- 
| नमि विमान ह, जो ककि देन करनेवारेकि ने््रोो सफ़र करतदि । ॥ 
1 जै कि पह कहानाञकार यह मध्यस्थ उषां पिष्ट रचनाकी है जिसको ॥ 
रप कये है नहां चम्बठने इसको नघ करदिया टै, वहां इसका रंग दूषकी ६ 
॥ 
1 समत शेत है ह बडा कशोर रै मौर मिवा दानेदार है, यदपि इसपर टंकी 
| कषनतते चपकतीरै, तो भी वदरा पत्यरकी दाका काम रित्पकारके (' 
† व्यि मोगी होसकता रै, परिघमक्ी ओर भी उसका रं सर्वथा चेत है, कैर- 
क निकर श्वत ओ, ननी मिला इभ, तथा शाहाबाद समीप लाल ओौर भूरा ॥ 
९ $ जव जलवायुका प्रभाव इसके परी दलावपर प्डतारै, तो यह खरदरा धरातठ 
4 कैकपीरा होेका भ्रम दिता ई । # 
{ संनिज धाठुओके निमित यह वनाव उपयोगी नह ६, यहां केष रीता | 
ओर रोह ह राप होतरै, तथापि यह भनरोधी दशाम तायते मिरे है, ! 
१ नतं छोहा यक मिरतदि, कहाजाता द ाणिव मानते बहुमूल्य सा | 
& के इसकी ई, जहोके नपे भी भ मेगा ये, परुदु भव यह सानि वद | 
ह देरीलौग सनिन पदार्थो गिकाठगपे इहं यपि उनके यह रंगा 
1 सीसा तामा बहतायतते पेना, तो भी ३ अपने रोके रन वनानेकी 
| स ॥ 
हाया व्णत छोडकर अव प अपे पाठको धयान एलवादेके ( 
धातकी आकृपिके इस निरीषणते निकला व { 
1 ॥ 1 | एक उपयोगी एट्की । 

दख मध्य 

¶ बलव बे म सौव ह सतक शस्य 
( नो रती षहावको उन मध्यमे स्थित रेदा- 
1 नाते रोका नो चम्बल तथा उपकी शाता कटेहुएट ) का ५ 
। चठागया ह, यह पूते प्र्बमको र, बौर दूसरा मध्यदेशे दिणी र ॥ 
। ` 





| ति युना र यह दषते न्तको है । 
इतके फ ययुनाफे बहायका वह मागं उस बहु ( 
र ५५ त वडी 
















उतार हिमालय ओर दक्षिणका विन्ध्याचलके भूलसे ठै, यद्यपि मेरे पास (| 
4 साधनकी कमी नरी है तोभी भेरी यह इच्छा नहीं है किमे पिस्तीणं ओर ( 
अनेक रूप धारणं करनेवाङे नमैदाके मागौका वणेन करू कारण किं निस 
१ कारम हम भीष्ममथान विन्ध्यपवेतके शिखरपर न्दाके कारम उतरनके | 
¶ निमित्त चते है तमी हमसे राजस्थान जर राजपू्तोका सम्बन्ध छूटनाताहै बौर 
4 हमारा भिकाप इस देशकी सख्य पराचीन जातियोते होजाता दै जो इस भूमिके 
पडे सवामी है इनका वर्णन मने दृसरोकरि निमित्त छोडदिया है ओर `अपने 
1 वर्णनको भ मध्यमारतकी नदि्येमिं प्रधान नदी चम्बङ्से आरंम करके उसीमे (| 





‰@ 
[= 
& 


समाप्त करुगा । 
| पहाडियोकि सथुदायके बीचमे विन्ध्याचरके एक अति चे स्थानपर चम्ब- 
रुके सोति है, उस स्थानपर इनक्रा नाम जान पावा दै, मौर उसी सथानसे 
4 चम्बर चम्बा ओर गम्भीर यह तीन सोते निकरतेहे ओर दक्षिणी पाश्॑मागसे (| 
| दूसरी नदियां निकठती दै, जो नमेदामं जाकर गिरती द ओर रिभानदी | 
पीपरोदासे छोरी सिन्धु # देवाससे ओर दूसरी छोटी छोटी नदियां उनके 
1 पास होकर सबकी सब चम्बठमे पृथक्च पृथक्‌ स्थानांपर उसके उच समभरमिमें 
तेव कले परर मिरनाती ह । - 
¶ वागदीसे काजी सष्ठ ओर सोडािया राघोगदसे सकी छोरी राखा, मोर | 
-4 सृकडी ओर मागडदाते नेवज वा जाश्नीरी, ओर आमर्खेडाकी धाटीसे पार्वती 
| निकठती है, जिसकी दीरुतपरसे विदोष प्रवी शाखा निगेत होकर एरर स्यान 
¶ पर इसके साय जा मिरती ह, विनयाच ऊचे शिखरपर इन सवके निगैत (| 
| स्थन है, जहासि यह उच समधम अपना माग निकालकर चे ्यानोंपत 
| गिरती इहं अन्तम नुनेरा ओर पाठीके धारयोपर चस्बरमें मिल जाती ई यह ।₹ 
। सव दाहिनी ओरसे मिरी दह । 8 
1 बनास नदी बाई जोरसे इसके जरुको बढाररीदै जो अवंकीसे निकलकर (4 
बारहो मास बहनेवाठी छोटी छोरी नदिय ओर उदयपुरकी श्रीरसि निकलने- ( 
॥ 1 ># यह चौथी सिष् है, पी खिन्धु, छोटी सिन्धु, काढी खिन्छु जीर चौथी लयैतीके समीप 
सिगोजके ऊपरवारी पश्चिमी उच्च खमभूमिपर वहनेवा चिन्धु । सिन्‌ खन्द सीयेयन नदीवाचक 
| हे यह अ प्रचख्ति नही है! ` । | 
१ काठीचिन्ुका गागरौनकर चदयनोके खमीप बीर पर्वतीनदीका प्रपात छपराके समीप बहुत | 
ही मनोदर ओर देखने थोग्य है । यह वहसि पांच मीर है ठपरामि दो वार ठहरलेपर मी नै ॥ 
‰ क न नरका । ॥ | 
€क्कष्क्क्कककन्कक्कन्छरन्न्चन्सनसन्छरदकृनङ्नै 





(९२) राजस्थानरतिहास । 


क 7 
ईट 1, + नि 9.6 £ 
| 


वरी वेडचनदीका जठ ठेकर इसमे आन मिती है, मेबाड उद्थपुरकी दक्षिणी 
1 सीमा बौर करीरीकी उची प्रमिको सीचनेके पीछे यह वनास नदा रामेशवरके 
1 पुकि संगमपर चम्बलसे मिखनेके निमित्त दक्षिणको खुडती र इस्‌ चम्बल ॥ 
1 कर छोधे २ नदे भिकती है जिनका ष्डेख उपयोगी नदी दै, ओर सहच ५ 
चक्कर खानेके पी यह इटावा ओर काठपीके मध्य पावत त्रिवेणी # स्थानके | 
संगमपर युनाति मिरुनातीहै । 

५ ् [^ (4 
॥ छोटे २ घुमाबोको छोडकर चम्बरुकी रम्बा पांच सौ मीठसे अधिक ॥ 
1 होगी; सके किनारोपर भारतवरषके मत्येक जातिके रोग निवास करतेहं संधिा | 
५ सिसोदिया, चन्दावत जाद्‌ गोड हाडा सीकरंषार [ गूरजाट } तवर चौहान, 91 
भदौरिया, कषटवाहा, संगर ददेका, यह निरधनीसे देकर वड धनियोतके [¢ 
1 चम्बक ओर छुमारीके मध्य अपने समू सहित वसे दए रै इस भकार अङक ॥ 
पूं बोर बारे तथा मध्यमागवारे राजस्थानकी आङ्ृतिका वणन कर अव भ॑ [# 
| मरुगरमिकी रेतीढी पहाि्योपर पाटर्कोको ठेजाकर अवखीके पश्चिम विभागपर ६ 





सामान्यरूपमे सिन्धुके कछार तकका दृश्य दिखाऊंगा । 9 
मरुस्थल देखने कौतुकिर्योको आबूपर दी खडा रहना चाहिये, जिससे | 


| मरुस्थकके टीरवोकी कठिन यात्रा न करनीपडे मरस्थलकी मनोहर वस्त॒ खारे £ 
९ जल्बाङी दूनी नदी रै, जो अैरीसे निकठकर अपनी शाखां सहित जोधपुर ५ ‡ 
¶ रजके सोम भागकरो उपनाडः वनाती ह, ओर दिन मिसको मरस्थरी |; 
कहते ई, वादके उस बडे मेदानकी सीमाकरो सदा अपना स्थान बदरन स्थि 
सप्तामि अंकित कएती ३, मरस्थलका ही अपशंश माखाड है । पुष्कर ओर | 
अजमेरकी पित्र श्रील तथा ॒पवेतसरसे निकठनेवाली दून नदीकी ¢ 

॥ ठम्बाई उसकी अधिक दृखत्ती शासखासे ठेकर उसके पशविमक्षे विस्तारयुक्त 
| खारे दरूद्क्वाठे मुदरानेतक ३०० भीरसे छु अधिक ह 1 
सिकन्दरके इतिहासरेखकोनि अपनी पुस्तक एरिनस दाब्दं ङिखा है बह ॥ 

हमको रण, वा रिणका अपर्ंशा विदित होता है, उसका प्रयोग वतक कंडे | 
दह्द्रुके स्यि कियानाता है जो दनी नदी तथा धारके दक्षिणी भरस्थरते 


८ 
| % जगना चम्बल भौर खिन्धु | १ यद दो जाति राजपृत्त नीह । ६6 
| ९ यह्‌ रण कदाचित्‌ अरण्य वा मर्रथलका अपभ्रदच हो वतमान रीतिकी अपेक्षा यूनानियोके ( 
नानियोके 
| चिकी शति अधिक सहो ह| क 
कवसयसकदपनपनययन्र्क्कदकषककरदन्द्यन्छपनद 


( 
६ 


धरगोर । (९३) 
त्क । 
८४ बहकर आनिवाङी मैप दी खारी जरसे पूणं नदियेकि बहावकी मिही 
| आदिति बना है। 
यह रण १९० मीक रम्बा ६, ओर भजसे ब्यारी तक उसकी अधथिकसे | 
 मधिक चौडा ७० मरके क्गमग है, यात्री उसी मागि सको पार कसते ॥ 
-& कारण किं इत खारे दलदलके मध्यमे उनकै ठहेके ङ्य एक पृथङ्‌ मनोहर ( 
भमि दै, गरमीके दिनोमिं उसकी धोखदेने वारी सतह पर निमे घोर मयानक | 
रती मरी ह, सारी की एक बडी उउ्घवर पपडीके सिवाय ओर छ | 
दिलाई नहीं देवा, वषमे वहा भैरा ओर खारी दरद होजाता दै, बहुत स्थर 
इसकी गहराई ऊटकी छाती तकं होती है, यहां एक खारी कावा मनोहर स्थान | 
ह, यहां डंक स्थि चारा ओर यात्रिक विश्राम मिक्ता है । (1 
| इस खारी दर्द भरते किनारोपर मरीचिका भ्रमका इश्य विरकषण | 
| रूपते दिखाई देता है ओ थके यात्रियि सिवाय सबका मनरंजन करता है, ह 
कारण कि वहा प्॑तिबद् बुर्ज, शान्तिमय बस्तियों ओर सवन इञ्ञमं सखगकी 
समान विश्राम स्थानोंको अलोकनकर उसकी ओर मृग व्यथं धावमान हता दै ( 
ओर ज्यो ज्यो यह भगे वढताहै त्यो त्या षह दद्य पीछे हटता जाति यहां 4 
|क कि सूयं अपन तेजते इन मेषे दके ुोको लु करके उसकी दौखको भी || 
९ निष्फल करदेतहि । , (९ 


॥ 
{ मर्ह भायः पेय बहुत दिखाई दैत, ओर जहां विदोषकर ख्वणकी 0 
। पपटिर्ा होती है वहां यह दय अधिकाईते दीखते है, परन्ठु मिन्नर हेुमोसि यह (३ 
मिञ २ मकारे हतै, कमी २ यह मबठता पूरक कार बदाकर मतिविग्ब | 
| डारनेपाटी वस्तु एक ठम्बी सी दीषता है परे यह घनी ओर अपारदरेक ! 
ठम्बी होती, फिर ज्यां ज्यो गरमी बढती है, त्यो त्यों पतढी होतीजाती ३, । 
जीर जब बहुत दी गरभी पडती, तव यह्‌ अत्यन्त स्म होकर पतठी पडजाती' ( 
३ जीर बाफ होकर उडजाती है, यह हट सम्बन्धी घोखा वा कौतु सी को | 

| अथौत्‌ श्षीतकारका किा कहाता है, राजपूत लोग इसको भटीमोतिसे जानते ( 
2 है, जोर विरोषकर थह शीतकाले ही दीखतहि ओर यह भी समव टै, कि | 


{ | 
स्थान जग वा खाशे स्थानेमे होता है यह मीडमाडसे घबराता जौर॒हाकनेबाठेकी विका 
| पर ङक प्न नशि देता । नाडी पुलक ३४ । ६ । ७ । 


प्द््दन्् नन्दन्डन्डच्न्डन्डन्यदन्छण्डन्दष्टन्डद्न्डुन्दन््ुष्डन 
कावन्पु्न्नन््न्डर पन्न्व्डद्दन्दनदषटथन्छ्छनष्डन्डष्डन्ः सै 


{ 
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निनि णिनि विवाति 
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(९४) राजस्थानहतिहास । र 
१०० ~ विसं ८५५. | 


ह (\ 4 
¶ शी वारे शोभां एवपानी ” कल्पि मनोरंजक इस्यकी उसि इई ह, 
1 
का आरभ दक्षिण तै 
1 णव # होतार, यह रेतीठे भेदान ज्यो ज्यो परचिमकी ओर 
4 क त्त्व पमाणे वदेम बहते जाये बीका जोचषुर जैसहमेर यह ( 
1 रके ही मैदान, इस देशका सम्पण यह मरिमाग रेतीरे भेदानके अवल- || 
1 म्बवाला है, जितने शुं जोधपुरसे अजमेरतक खुदायेगये सवे ही एक प्रकार- ( 
का रेत कंकर आर खाडया मद्री निकटी । ॥ 
| मैसङमेरके चारो ओर भी मरुस्थर है, ओर जिसमे गह जौ तथ! चावल 
| पते £ राजधानी समीपे इ विभागको महमध्यकी उरवभूमि कहानाय | 
1 तो अनुचित न होगा, यहांका दुग पहाडी श्रेणीप्र कईं सौं टकी उचाईं प्र ( 
निर्मित है, जिप्का पता उसकी दक्षिणी सीमाके परे पुराने चोहर्टोकै संडहर- | 
। तक वतायाजाताहि, जो उसी पर निमित है, ओर जिसके विषयमे यह कहाप्रत | 
¶ कि हापड ( जो जालोर चौहान राना कान्डडदेव्े भाई सारमसिहका एन ( 
था, ओर संवत्‌ १३९८ म विद्यमान था ) जातके राजाकी राजधानी था अव |# 
¶ निसका कोई दूसरा चिह नदीं मरुता, ओर यह मी सम्भव टै कि कदाचित्‌ 4 
यह टीवा उस पाडीत भिकाहो जो जालौरके उररापरान्तमे होकर गहे, ओर (| 
कदाचित्‌ यह आबे भूकसे प्रगट होनेवाठी एक शाखा ह । ध 
यपि यह सव देश मरुरथठ काते ई ( नो रेतीठे रैदानोका एक मभाो- ( 
साद्‌ ओर साक्षिक नाम है, ) तापि यह नाम उसी मागे स्थि भयुक्त र त 
जिसपर रामैरजातिका अधिकार है । ट 


-------_______ (- 
# गन शको दवार टे पटे किेकी चोयीपरसे देला है, जदा दूरतक दष्ट परुचती दै 

जिर रोकतेके च्व छोटे चंग पिवाय कोई आड नहीं, ष्वीके सम्पूणं इत्तमरभे मदमे ( 
इरन ओर हवाई सगय स्तम्बोदी एक देसी कतार वारी वारि अपनी भणिक स्थितिको समाप्त | 
करती यी जिका ध्यान आना बडी कठिन वात है, षार ओर उमरमुमराके भदानेमे जहां |ॐ 
गढडरिये मे चरयाकरते है गीर जहा खारदार इध उगते द वदां पडतोकी स्थिति एक [> 
| सृतम शेनेसे जल मरीचिका विशेषकर प्रग होतदे यह वदी भराति दै भिखको एक ईवरभक्त (4 
। मतिष्यदरक्ताने का दै, मि रेेस्वानका खगतृष्णारूपी जछ सच्चा पानी होजायगा | मदस्यल (4 








निवासी इसको चित्राम कहते है यह चित्रा अथं रखतादै ओर 

इसके लिये (4 
अध त है (धाया एलानी न कित मल्लक विचा मोदक ` भट भा दना ( 
0 00 


| 


पूगो । | (९९) 
(स 
८ लूनीनदीके वारोतरा स्थाने आरमकर सव धाट उभर्सुमरा ओर जेपरमेरके 
४ ष्रिचम ओरके विभाग दाडद पोत्रा तथा बीकानेरकी दक्षिणसीमा्कि 
4 वीचके इस चौड खण्डमे विलङ्कल उजाड टै, पर सतरज नदीसे आरंभकर ( 
रणतक पंचासते सौ मील तककी सौडार बौर पांच सी भीठकी रम्बाश्रे | 
दर्म पृथ्वीके अनेक माग उपजना पायेजारे, जहा सिधु कारभं आकर 

गडर्यि अपनी भे चरते यहाके जरक्षरनोके नाम तीरपार रार ओर द्र दै | 
| यह सब जलके वाचक द, जिनके समीप मरुस्यरकं रहेवाठे सोडा, राड ({ 
1 मांगङिया ओर सहराईं छोग एकत्रित होते है । # | 
‰ इस स्थाने मरै सजीसारके के लवणकी शीर अथवा मरस्थोके दस [ 
1 पेदावारो अथौतनस्पति ओर खनिज पदार्योका कथन नहीं करूंगा यद्यपि कान | 
{ सम्बन्धी वणैन श्ीघरतासे किया जासकताहै कारण कि जैसङ्भेरके समीप पीठे 
 पाषाणकरी केवङ एक हौ पहाडी है, जिसका पत्थर आगरेकी उस सिद्ध इमारत 


(( 
6 


{ शाहजहां बेगमके ‹ ताज ' नामक रोजेे बहुतायतसे गाया गया एेसी बनावट 
अर्श मकानों बहुधा होती है । 


अब यां न तो सिधुनदीके कषछठारका वणेन कियाजायगा जीर न मरस्थरुके (4 
4 रेतीठे ईवेकी अन्तिम सीमाबारे उस नर्दीकि पूर्ीभागका वणन करूणा, विन्त ( 
1 यहो अब इतना ही कहना बहुत होगा करि बह छुद्र नदी जो भक्लरके राप्ते 
१ सात मीर दर उत्तरम दारके समीप सिन्धुसे पथक्‌ होकर ङ्खपतकं धोरे सागरम | 
१ गिरती है ओर उस कारके इस पूवीं मागकी चौडाई प्रगट करती है जो मर 
देकी पर्चिभी सीमा बनाता, यदि कोहं शसाफिर इस सीची सिन्धुकी 
¶ समानम्भिते मे एको रको पग ध तो बह मरस्यरकी सीमाको उसमे 
| उन उंचेररेतीे टी्ोके सित स्पष्ट रूपे देखङेगा, कि जिनके नीचे सोकडा ॥ 


4 वर-मार्गपर पिडारोने इतीको पिगाडकर खवर करियादै, खवर अर्थं उनके यदं लृटमारके दै । | 
॥ १ धघामारनदीकी धाराका नाम साकडा है । 
सपन्का्फकन्क्न्ककनडष्छखरनरदन्खन्कनछनछदयन्खये 


# सरार सहरा अथीत्‌ मरस्य ननाद इस कारणं सहराजन वा सद्राखन लषरा मरस्यल 
जौर जदन मारना इन दोनो शब्दोका संक्षि अपप है राहजनी-अथात्‌ राष्मे मारना । र- | 





[9 


(५६) रानस्थानहइतिहास । 
दग कि नि > 


{८2 | 
| नदी बही जो सामयिक वरषाकी वादके सिवाय भायः रूल रहती यह (4 
1 वाके टीवि भी वडे बडे वे ऊंचे हँ ओर भटी नदी अर्थात्‌ मीढा महारण (4 
| (सिन्शुनद्‌ ) के बाढकी सीमा के जासकते है मीटा महारण नदीका एक | 
{ सीथियन तातारी नाम रै जिस प॑चनदसे आरंभ कर सागरतफकी सिन्धुनदी दी [ 
1 तकका बौध होता । ६ 
\ इति। ( 
श 
<{ १ महाराण सीथियनं नही किन्तु मरमापाका चन्द है जौर यह महार्णव आब्दका 3 
१ अपरम वोष होता निष्ठे भयं महासागरके ह । महाराणा-मठेनल्का समुद्र देषा अरय दुभा, + 
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मुरादाबाद । 


बख्देवप्रसाद मिभर-सु 
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अष्ट >> 


1. 
| 1 
। पहति। 
कय । 
1 भियश्नातः। (4 


4 यह तुम्हारा अनुवादित राजश्थानका इतिहास प्रथममाग छपकर तैयार ( 
‰ होगयै, य हर परिमकी पक भपय सामी द, इतके किते दी जं ¢ 
तुमने शुके अनुवाद कते समय सुनाये ये, इसके शीघं छपनेकी तुम्हे बडी ही 
ध ारसां थी, पर प तुम्हारी अभिकापा उस समय परणं न इई, इस ग्रन्थे | 
सम्पादन करनेके लिय आपने बहुत छ सामग्री सम्पादने की थी, जो तुम्हारे ( 
॥ असमय परलोक सिधारेषेः कारण खार्थोजनों दारा छिनमिन्न होगह, तुम्हरे 
४ इस काके सम्पादनमे अनेक विभ्नोका सामना हुमा जिनके उपर आपका वडा (र 
ध ्रेम था, बे मी सहायतासे मुख गोड गये, जिनके लिये आप सव कुछ करते तथा प 
निरन्तर जिनके कायं कते ये र भी निष्मयोजन इम एक प्ति छिलनेतकको 
^ भी सम्मत न इए 1 इधर तुम्हरे वियोगने हृदयपर जैसा आधात किया ष | 
९ अकयनीय है, एकं वर्थ तफ तो यह तुम्हारा ग्रन्थ दठाता ओर धरता रहा छ | 
| करते न वना, इधर ५ शरवटश्वर  यन््राठया्यकत सेठजी शरुत सेमरान 
| श्रीकृष्णदासनीके अतुरोधसे [ जिन्दनि बुम्हारी कीति चरु रखनेके स्यि 
| इस प्रन्यको मकारित किया तथा ओर भी कुड करका विचारे ] मने मनको | 
समाका, जीर इस दुम्हीर भ्रन्थको सम्पूणं अवलोकन कर शुद्ध किया, मे जानता | 
६ हमि म्ह सामने यह न्य भकारित रोता तो हुम वडे ही भन हेते 
{ कारण कि तुम्हारा परिश्रम इस सवते अधिकं इमा है, अव यहं मयम माग 
4 तैयार होगया है वेद्‌ शार जर आं वचनेकि विवासपर एकं पुस्तक आपके 
{ पास भेनता हं ठम खयं पढना ओर जो तुम्हारी नई मिच मण्डली हो उसको 
सुनाना ओर जो पुस्तक ओर चाद्ये तो जर भी मेगाना, बुष्दारी तारा चन्दा ( 
1 इ वहत याद करली ह उनका भी स्मरण कना शरे सेद ह कि हुम यपनी 
अभ्पूणाको न देससके न उसका तुरं देखनेका सोमाग्य राप्र इमा आपके 
(4 











(२) रानस्थानहतिदास । 
लि ध 0 न 
| नि पं अपनी दशा क्या कटः ह्य न विदड पङ्क जिमि, वित मीतम नीरः ¢ 
1 वा ' पिरि न जगत सहोदर भाता ` आप तो पहर दी छिखिगये कि, ““ चित्तोरे ¢ 
1 संग बाह द्विज बह्देषकी गदिटीजिये" पर हमारा तो आपके सिधारनेसे सव कछ ।$ 
गया दरमहारे निकट रहनेके कारण म तुम्हारे शुर्णोको जानपका, आपके निमित्त ( 











1 तुमरे विदेशी हितैषियेनि आप्र वहाए १० महादीरसादजी द्विवेदी, वात वाल- > 
॥ गुप्-भारतमित्र, “ श्रीविदधश्वरसमाचार! राघवेन्द्र जानसागर, मोहिनी 
| आदिन दहरे ण षलाने पर मै तो कुक मी न जानसका मरी बही दशा री {? 
| धर जाये भगवान, जाने हम न अहीरकर ' अच्छा तुम भगवान्‌ रामचन्द्रे | 
समीप सुख पाओो मे यह ग्रन्थ पके पास मेजता हं खीकार करना । ९4 

| युरादाबाद्‌, तुम्दारा मिथ्या स्नेदा-तज्नहदय) /? 
| चेष्णिमा ज्वालाप्रसाद, / 
4 कब्‌ १९६४. § 
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1 रानस्थानका सूचीपतर । 


१ न | 





4 अध्याय, खण्ड, विपय, पष्ट, | 


र) १ २ राणे काटा सूयं भौर चनद्रवैधी राजौभेका इृत्ान्त = ,, „-* 

{ २ १ शवं र चदद्रवरीरानार्भोी वंशावटी ओर एक समयमे उनकं दोनेनदो- 

॥ ˆ नेकाविचार ,, .५न ८ न चन ० == "न ८ (१ 
4 १ १ प्ाचीनरानाभके द्वारा भिन्न २ नगर जौर रा्योका स्थापित होना... १५ 

॥ ४ २१ श्रीरामच्धनी व राजा युिष्ठिरके परवर्ती दुय जर चन््रवंशी रानार्भोका । 





॥ संक्षिप्त इन्त व दुसरे गाजवंशोकी खमारोचना ,.. „~~ -** _ "° 
4 ५ १ शवकदीप जौर स्कन्धनाम जतिके खाय राजपूतजातिषी समानताका विचार १६ ( 
‰ ६ १ राजस्थाने छत्ीस राजङलोका विचार ,, „-* “~ =“ "* ४९ | 
| १ २ रा््यानविमाग, चिलकेखोका वर्णन कनकेनका वर्णन; बलमीपुर, टिद्य- | 


{ , दित्य, ग्च्छोकी वल्लमीपुरपर ढाई बह्मीपुरका ष्व होना “^ "-* ८३ 
{` २ २ गोदिव्के जन्पका दृचचन्त; हडररज्यकी प्रि गदिगोत श्व्दकी उतपि 
४ वाप्पका जन्म॒ ,.. „ल „च ० न "^ "= ९३ 
५ ३ २ षापयाराबछ शौर समरे मध्यवकी राजाधोका इतान्त वाग्पाकी सन्तति, 
| अरवबार्की भारतपर चदाई चि्तौडकी रसराकंरनेवाौका वेन ,.. ..*११२ 
४ २ कविवर चन्दिित विवरण, अनगपा खमरसिह तातारियोका मारतो (4 
| जीतना समरशिहका वंश गाहूप भौर उनके उत्तराधिकारी , ०, -** १२५ (1 
€ ` ५ २ यणा सकषणसिद, विरौढपर अजउदीनकी चटाई, भीमो उदार कर- 
\ नकेथ्यि चित्तीडके खरदारोका छद्धपकडना राणाजी गौर उनके पुर्रोंका | 
स आत्मत्याग; राणा अनयपिह इभीर, हमीरी चित्तोड प्रापि मेवाडकी मष्द्धि ˆ 
९ षित्रसिह क्ष मेवादकी श्रीदृदधि,५ ५० ५० ० ० ००५ १५६ ( 
६ ९ रन्तो नरोषिपयक रिष्टचार, नके रव्याचिकाएकी नीति रण [र 
र चण्डे छोटेश्राता सूषुलजीको राज्यपरापति, मेषाडमे रटोरोका अन्याय, 
| ष्टका उनको निकाठना, सुङुछजीका राज्यशाखन ओर उनकी ह्या ... १९० | 
| ७ २ मका रिदाखनारोहण, माख्वपति हम्मदकतो विज्यकर वितौडमे लाना, =! 
५ राणा भका गौर, पुत्रके द्वारा उनकी इत्या, रायमलको राज्यकी प्रापि, & 
४; दि्छके वादशाहका मेवाडको वेरना ययमक्की विनय जीर प्रत्यु... २१४ 
{ ८ २ राणा संग्रामसिष्टका राज्यपर टना, भसखूमानेकि रास्यकरा इृत्तन्त राणा | 
सागाकी विलय, मारतपर भिन्न २ राज्योकी चढाई) वायका आक्रमण, राणा 
४ सागाक़ी वापर चढाई सागाकी मृत्यु, उनके चरि, राणा रलजीका षिददा- | 


सर र्कद्यपडन्छष्न्छदकवणनग्दन्ण्ड रक खन्छरे 
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(४) राजस्थानका सूचीपतर । 
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अध्याय्‌, सष्ठ, 


सनपर बैठना, उनकी गृत्यु, राणा विक्रमानितक्रा इततन्त, चिततौडके ऊपर 
माल्वेके याहकी चटाई विततौड ध्व, हुसायकता चित्तोडदी रक्षको आना, 
विक्रमाजितको पुनः राज्यकी प्रापि, अर सरदारोके दवारा रज्यसे भ्रष्ट होना, 
वनवीरका शज्यपाना भ 4. 
९ २ उनषीरका गाज्यद्रासन, उदयसिषटके मारलेको वनवीरका उद्योगकरना, उदय- 
सिहकी ाणरक्षा, उदयरिहका रुनिवाठ, नाका वर्णन, वनवीरका याज्य 
अष्ट शेना उदयघिहका राज्य पाना, नागपुरके भौसषेकी उव्यात्ति उदय 
सिका राज्यपाना, हूमायूकी मृत्यु, सकबरको राव्य प्राति अकबरी चित्तौड 
पर चदा जयमलयतता, वीर नारी, चुहारते, हिनदूसुषर्मानोका घोर युद्ध, 
उदयिकौ पराजय, उनका उदयपुर वसाना उद्यिहकी गत्य 
१० २ राणा परताप विदासनपर वैठना, राजपूतोका अक्वरसे मेल, 
राणा भ्रतापकी हीनावस्या, माख्देवका अक्वरके आधीन होना, परताप- 
का रानपूतोसे सम्बन्ध त्यागदेना अम्धरके राजा मानरिह सटीमक़ी 
मेवाडपर चटा इल्दौषाटका समर पताका षलीमे युद्ध, मतापिषहका 
घायल होना कालसरदारका तापसो वचाना ताके भ्राता शक्तासि- 
इका भाते शा्चत्‌ सुगर सेनापति परीदका परतापके हासे माराजाना 
भीर्मका मतापके प्रिवारकी रशा करना धकारे राजकुमार खुशरोजका 
इत्तन्त पतापदिष्टका मेवाडत्याग, मेत्रीदी स्वामिमक्ति, प्रतापका परत्याग- 
मन, कमख्मेर ओर उदयरका पुनणार धिजयगौरव भौर म्य 
९१ , २ अमरदिका जहादनप्र बैठना, भकदरवी पू, सखमोर सरदार भाच. 
रण, बाददाहीदेना़ी पराजय, सागरनीको रावयपराति अमरषिहको उनका 
राज शीपना, चन्दाबत ओर शकतव्तमे योह उनकी उत्पत परयेजक 
राणासे यदध, उसकी ओर्‌ महावत्रसांी पराजय) खुशरूकी मेवाडपर्‌ चटाई 
ईगरेण्डते दूतका जाना यमरपिका परलोक वास ति 
१९ २ करे दारा उद्यपुरका हदडोना मीक खरदारपदकी प्राप्ति राजद्रोहियोपर 
५) र भीरा 9 9) गरी गजंकृमा- 
4 क क ुर्भक्ठ थैर महामायी 
ध 2 १ राणा सत्यु अमरसिहको 
अ पु, राज्यम शषगडे बहादुरारका अभिषेक, ति- 
ह स्वापी पररिर, मासमे बृचिददढी षान्ता राणाकी 
दाह सषि नायकी स्वाषीनत्ा अमरविहका स्वर्मवास 


यफफन्रयन्डनफयनदडन नद्ष्ड्ड्ध) 


॥ 





विषय. पुष्ट, 


ह 


## 


8) 


राजस्थानका सूचीप् । (५) 


सजीव) प 


अर्याय, खण्ड, विषय, पृष्ठ. 


॥ 


1 १५ 


। 1 १६ 


) १८ 


| 
| \, 





¶ १४ २ राणा समाम्‌ मुगल्वादशादोकी अषनति दैदरावादराच्यकी प्रतिष्ठा, सुहम्म- | 


दश्चादका दिद्धी पाना संमामर्सिहका परमेक गमन, रणा जगतूखिदको 1 
र्य "महााषटिवैकी मरवरूता, नादिरादकी मारतेपर चढाै, बाजीरावका 
मेवाड पर चटढना राजम्टल्की ठडाई राणाका परलोक गमन ,.. ४९८ (1 
२ दुसरे राणा प्रतार्पसिह, राणा अमरति हुलकरकी मेवाडपर चढाई सरदारोका | 
विद्रोह, कोटेका जाछिमरिह, नकठीराणा की सैधियासे सन्धि, असलीराणा 
दी पराजय, वैभियाकी मेवाढपर चदा राणाका अमरचन्दको सनी बनाना; | 
राणाजीका रुप्तरीतिते वध, राणा हमीरका दिंहासनपर बैठना, मेवाडका ५1 
क्षयदोना ५ ^^ ८ अ { 
२ महाराणा मीम) निकी हु भूमिपर किर अधिकार, चन्दावत सरदारका 
विद्रोदः सोमाजीमेवीका वध, जाछिमर्धिहकी मेवाड उधिकारङी अभिखषा, (1 
इख्करकी चढाई, नायद्रारा छकृष्णाकुमारीके विवादसम्बन्धमे राजपूतोका 
ज्मगढा कृष्णाकुमारीका आत्मत्याग रेषियाकी समामे दृचिदादूतका आगमन 
अग्रेजोसे रणाकी सवि ५ =, ० = ०, „० ५६४ ॥ 
२ रानपूरतोके साय संग्रेजोकी मित्रता, मेवाडेमे शति अग्रेची वूतका नियत होना (4 
राणाका चरि; रणाका देशकी मला्के निमित्त उपाय करना, भीरवदडिभें = 
व्यापार सरदारोका भिढना, विदनोर मदेशवर अमाइत मेवाडकी निमीदारी, | 
गाबखातेके नियम फरमानकी सिष्पणी परैलोका कर्तव्य मूमिकर ... ६३३ ($ 
२ महाराणा वानि) सप्रे उनकी नवीन संधि अपरिमित व्यय; राजपर (४१ 
ऋणबरद्धि, राणाकी मृत्यु राणा उरदारचिदका राष्यमभिषेकं नवसधि वधन ॥ 
राणां सरदारसिहका परोकवास ... -.. "" 
२ भहराणा स्वसूपांहका अभिषेक, सरदार उनका विवाद) दृचिगवममष्टको 14 
करदेन असामर््यं॑सरदार ओर महागणामे शिर॑ संधि स्वरूपति्टका 4 
परष्णक वास ... --“ ०५० ६५९ (९ 
२ मदाराणा शभु शाखनखमितिकी ` स्थापना) मेवाडमे भान्ति, वृटिशगवनं | 
यके दारा महराजको पोष्य पुत्र छेनेका अधिक्रार राणादमासि्टका राज्य 
शान जर परलोक बास न प 
२ महाराणा जनसह, मेवाडकी भावन व्यवस्था, बिष्टोरियाे राजसूबयन्मे |» 
महाराणाका गमन, भेवाडका संक्षिप्त विवरण, महाराणा सजन सिका (4 
परलोक वास महाराणा फतदर्िदका राव्यशासन ओर उपसंहार -, ६९४ 4 


% २२ २ मेवाडकी पर्न प्रतिष्ठा परबौस्सव, आचार व्यवहार पाणोके फल मगान्‌ ए्क- (4 


खिगलीकां मंदिर शीकृष्णकी पूजाकी रीति ... ... ... ७१ ( 





सक्र दन्कन्दन्दन्कषण्वन्कय्दष्यन्दन्फष्डन्पत्यन्ददन्दन्दन्गद्रन्यन्े 


(६) राजस्थानका सूचीपत्र । 
१ णि 0 4 1 


"मने ~ । 1 
{ सध्याय, खण्ड, ५ ¢ 


1 २३ २ वदन्त पचमी शूढनयानातक एक वके उत्व ..~ ० ,-“ ७२१ [ॐ 


4 २४ २ समाजनीतिमे नानक आवश्यकता राजत्यानकी अनेकनातियोके माचारविचार, 4 
राजपूतोकी क्ि्योपर भक्ति ओर सन्मान, रनवाघकी रीति, पुगाल्की 6 


4 धुमाल्िनी देवीका वर्णन, अन्यजातिकी लियेोके साथ भारतकी ल्िर्योको) ¢ 
९ तुरना „| च न 4 न = -.. ७५४८६ 
8 ९९ २ सतीवाह शिठन्या हचा जर रि, रनपूरौका धिका लेकना, वामा 6 
द क्रीडा, गाना, बजाना, महाराज शिवधना$ह रानपूर्तोकी शिका, वेष ,,, ७९७ | 
<| २६ २ कर्मर याड मारवाड जनेका इत्तान्त, देवपुर, जाछिमसिह पुत्यनी रमचिह | 
च दता माणिकचंद नरर्षिहगठके राजा, नायद्वरेका ऊंचा मार्गं नाथद्मरेके ४ 
‰ ° युजारीसे साक्षात) असुरआममे गमन, सुमाहचाप्रामका देखना कैखवाडामे । 
| गमन महाराज दौरूतघिह ककमीरके दर्गका विवरण मारवाडमे गमन... ८२८ £ 
{ २७ २ महीर वा मीरानाति, इनका इतिहास ओर व्यवहार गोकुलूगदठके ङ्‌ € 
€ गोडारा जौर रूपनगरफे सामन्त मेवाड जौर मारवाडके स्थानोकी मित्रता [३ 
1 चीन विवादका कारण, आनल, बाबुल नादौढ ओर चौहान जाति- | 
५ “ की अष्टा नादोल्मे जेनियोके स्मरण विह कविजन, पुष्यगिरि पकर ( 
द ओर निमाजका जीवन चरित्र, जोधपुर राजघमामं न्मानकी व्यवस्था ,.. ८५६ § 
4 २८ २ राजधानी जोधपुर राजा मानिका स्वमाष ओर मिलनखारी मारवाडके श 
च मषान पुरोहित देवनाय, राजाके विरद षडयंन, राजाकी उन्मत्ता, मन्दौ- 8 
५ रमे ममन, राढ स्मारक जयवोरण पर्वेतकै ऊपरकी परतिमा रामह्‌. |ॐ 
५ ठम उत्सव अंग्रेज दूतके साय राजा मुलकात जोधपुर परित्याग ... ८९१ 6 


श्र २९ २ नन्दलम, विशाखपुर, एक प्राचीन नगरा ष्वसावशेष्‌ विचङछा; खोदितपि, र, 
#4 मृदन्दा बदनसिद््‌, मेरता, कृषकजाति, राजा अनितका वृत्तान्त, रामधिष्के साय ( 
ष मक्तसिदका युद्ध मक्तसिहका राज्याधिकार जयपुराीरद्वारा उनकी मृद्यु; विजय- (> 
4 सिका अभिषेक विनयपिहका जयपुर ओर वीकानेरसे मौगनेप्र सहायता न पाना ९ र 
४ १० २ माधो्ीरोषिया रादौर ओौर कछवाहोका मिलन तद्धाका समर रंधियाकी परा- | 


श जय, रालौरेका अनमपर सधिकार, राठौर ओर कचछ्वाहोका मनोविकार्‌, 9 
= तनक युद्ध, जयपुरीतेनाकी कतप्तासे राठौरोका पराजय, महारा्र्योका 8 
४ भारवाडपर आक्रमण, महारा्ियोकी सेनाका विनाग वृटिशदुतकी मप्यस्यता ड 
| दिर गोवन्दगढ पुष्करसरोबयादिका वर्णन सपगिरिकी चोटीसे मजनाखय- § 
९ धार अजमेर ओर्‌ बज्लैरका दद्य, त 


£ क 4 
ध ३१९ २ प नगर अजमेर विशाढ सरोवर अन्ासागर्‌ चोहानराजगणके समृति. . (७१ 

` ह नाका दु्गप्ाखाद देवल वनेरा, राजामीम मीज्वाडा, आर्वपुर दरवार ७ 
, & प कनन््ध्दुन्डु्द प्कयन्कन्पनरय्कङकनद्धनफढन्ण्ड १ 


सनस्थानका सूीपत्र । (७) 


(~ 8. 1. 1. 11.01... 01 





६ अध्याय, खण्ड, विषय पृ 4 
4 पवतोके विभक्तदेश, मेवाडके राजञ्धमार) रश्मि, किसानोसे भिकन, सुरेछिया (4 
९ ुनाशचनदी मैरता वाशेद्नदीका उत्त्िस्यान दर्मन उदयखागर, राणाकरे पूव | 
: परुपोके सारक राणाते घाक्षात्कर उदयपुरमे प्रत्यागमनं ९८० 
३२ २ राजस्थानी सामन्तमाखनकी रीति एरिया भौर यूरोपकी पुरानी शासनरीतिमे (4 
4 साधारण समानता, राजपूत जातिकी शष्ठ वदाम उल्त्ति, माराडके रादौर | 
4 आमिर कच्चे मेवाडके दिसोदिया, भ्रेणीषिमाग, राजधनसंगह्ी रीति | 
4 वराड लरलकड ... ... ९९६ 
€| ३३ २ व्यवस्था ओर जाचारविमाग, जामन्तं ओर रदारोके सामरिक कर्तन्यनिणेय छि 
4 शासनप्रणाीकी यपू्णता पट्यवतोका कर्तव्क्रम॑ , , ,,. १०२८ (है 
३४ २ सामन्तस्ासनरीतिकी प्रधान २ व्यवस्य, मूवृत्तके मोगकाकका निर्णय उखके ( 
।. सम्बन्धकरा वृत्तान्त = ,,, १०५५ [ङ 
&( ३५ २ रेकोयाटीकर दायत्व बदीगोष्ा मौर दास राजपृतप्रधान वा म्री १०८२ + 
1 ३६ २२ पुभके गोद रेनेकी रीति खामन्तद्ासनरीपतिके विषयमे करनल खाडका सत 
& उपरहर 9०७ ५०४६ ५ ७०७७ ५ | ११०१ 
1 परिशिष्ट ताम्रशाखनपञ्र सनद्‌ पटा दानपत्र व्यवस्थापत्र राजके प्ादेशपन्न अवि" | 
४ दनपन्र ओर लोदितलिपियोकरा यनुवाद = „.„ - „^ „= १११२ (4 
1 (न्यकी पूर्ति) ॥ 
| परिदिष्ट भाग. 4 
4 त = 
| शि (१ 
। | 
१ ( 
1 पुस्तक मिटनेका ठिकाना- 
1 सेमराज श्रीह्ष्णदास, ॥ 
६ ८श्रीवष्टेशवरः (स्थम्‌ ) यन्बाठ्य-मुंयई. [ 
1 ` 
| | 
1 
दगन्दा्कदन्कन्कमन्दारकण्डन्ककन्दन्वदन्यन्दन्फकफकन्कः गन्दन्द््न्फछे 








5४ 

वं राजस्थानका इतिहास । @ | 

द ४९ 

( राजपूतजातिका वृत्तान्त । ) ६ 1 

क्क | 

प्रथम अध्याय प 

पुराणमे कहा हुआ सुं ओर चंदरवंशीय | 

जका [= 

राजाओंका वृत्तान्त. (4 

- रनम , | 

दोहा-वायु्रूु खरूदल्दलनः बैदो बारंबार । ( 

राजपूत यण कदत कलु, ठव समीरफुमार ॥ ९॥ 9 
टाडमहोदय भथजो, आंगल भाषामाहिं ॥ 

छिख्यो जु चेष्टाकर बहुत, जादिपटे श्रम जाहि ॥२॥ 

सो भाषाकर कहत हो, अपनी मति अनुसार ॥ (4 

श्रम भ्रमाद्‌ ह हीय कद्ुुजन ले धार । २ ॥ (| 

` परमपूय युणनिधि मह ज्ञानी परम जान ॥ = ` ई 

श्रीञ्वारापरसाद्‌ यह, शोध्यो भंथ महान ॥४॥ 

सेठ शिरोमागि विज्ञवरःअवनि अखण्ड प्रताप ॥ ह 

खेमराज छाप्यो यदित, अ्रथ वम्बरेकाप॥५॥ . ¢ 


ण) 


वज्ञ सच्चिदानंद सबान्तयोमी परमात्मराको बारंबार प्रणाम करके 4 
राजस्थानका इतिहास आरभ कियानाताद, कि निस समय ङरु- # 
|| तेतरकी महातमरमूमिमे शरपूज्य जायं तृपतिगण अनन्त निद्राम [§ 

= शायन करगयेथे, उनके साथ २ इस देशका इतिहास तथा बहु- (4 





सदद्दन्दग्दन्दन्दन्कदन्दन्बन्फदन्दकन्रकन्ददन्द्दन्दानन्यन्कन्कन्कद्न्छे 


राजस्थानहतिहास । 
(९) क 1 रि 
{८ -2  १ व छो ह 
4 तता विामंडार मी ङक होगया था, निन मारतवीर क्षत्रियेकि आगे एकदिन |$ 
क र्भी ५. उदि बशपेहे ड छोग राजपत्र # 
५ + हेता था,मविष्यमे उन्दकि वदं होनेबारे काग राजपु 
4 समस्त भूमडट कर्त ॥ ५ राजपूत वष [> निस [4 > 
कलये इत रजपुत्रबदका ही यप्र राजपद, मारत षके नस विता | 
9 >> रयत जािका निवासे उसका शरुद्टनाम राजस्थान, चिति भापाम ¢ 
& देदमे राजपूत जातिका निवास ५ 
€ है ॐगरजेनि राजपूत राजको 
€ श स्थानक राजवादा वा रायथाना कहते ६ इष समय ( 
4 सस गन्द इत्यब किय । सो केवह रायथाने ब्द्का ¢ 
1 समाश्च नित्त राजपूतान शब्द्‌ उत्पन्ने का +. 
8 उपरर । ( 
‰ भुपठमान पिजेतादहादुदीन गोरीने निस समय भारतव कं! जानता (# 
रूपी जंजीसमं वाथा था उस समय राजस्थान ॥ कासे करहातक पुव ९ 
4 गर थ, इस वातका अटुमान एकं भकार किया जासकताह उस समय राजस्था- 
‰ नकौ सीमाने गैग यघनाको शंयक् हिमारुयकर चरणतरको इभ्वित किया था !> 
<! प्न्तु एक वातका अनुमान करना इस समय काठन हेकि उस मारतविजेताके (4 
4 आनेसे पडे हस राजस्थानकी सीमा कातकं फैठी इं थी. माचीन माटवा भर 4 
ध गुजरात राञ्यकी धारानगरी ओर अणिरुबाडाको नष्ट करके जव मुसलमानोनि (= 
६ इन नगररोकी ध्वसरािपर अहमदाबादं ओर मांडूनगर वाये, उस समय ॥ 
\ राजस्थानकी सीभाका कितना विस्तार था सो आगे चर्क्‌ विदित देगा, | 
| उस्र समय पूर्मं बुन्देरखण्ड) दकषिणमं विन्ध्याचज पवेत, पश्चिममे सिन्धु ।5 
4 नदे विस्ताखाटी खादिरभूमि ओर उत्तमं शतरुजके दक्षिण मरभूमितकं (¢ | 
| फैठा हया था, वह्‌ भूमिमाग ५०००० मीर परुख्वा था इस्त चारसीमावाठे ४ 
1 पृथिवीके बडे मागम जो राजपूत नामवाही वीरजाति बास करती थी वह किप 4 
1 वरामं उत्पन्न हुई है, इसका विचार आगे चलकर करतेहं 1 8 


¶ सूं बौर चर संसारम यह दो अतिमाचीन ओर मरिद राज, सू | 
# ओर चंद्रवंशते प्रेमी भारतवर्ष बा संसारके किसी मागमे कोई राजमतिष्ठित /* 
६ हमा था इका पान्त जगत किपी इतिहासमे नही पायाजाता, चीन असी {> 
| सि ओर मिस मिन तीन राजबेशोका कृचान्त पाया जाता है, बह भारत ¢ 
ब सं नदर वकी मरिाके वइतकाट पीठे अपो दकम पिष्टि हृए थ, |= 
| सो यह दो वंश संसारके सव पराचीन परोपि रात, मगवान सूथेके एत्र ® 
¶ मले सूवशकी जीर चेदम पत्र घन चंदरवरकी मिष्टा की ३, इन दोन । 
(। महामन एक ही समयमे अपने २ विशार इषवशको इस पवव्रभूमि भारत ( 
ष्म रोपित किया परन्हु विचार पक देखनेसे विदित होता है कि, दुधदेव (8 


7 "कनक द्ध र 
सक न्फन्स्णककयककदकक्ककङत गतप रन्धन 


अध्याय १ (२३) 
0 01011 1 १ 


,‡ मलुीसे एक पीटी पी इषटैकारण कि उन्देनि मदत एक पीढी पीठे उत्प होकर || 
९ उनकी कल्या इकाका पाणिग्रहण किया था, पुराणादि प्रयो जो अन्यान्य (ई 
& राजाओका वृत्तान्तं पायाजातहि बे सव हृदी दो वंशकी शाखा परश्ाखा्ओि | 
{ उत्वन् हृएै 
किस समय सू जीर चंद्रे आदि पुष सकते पहं मारतव्षमे जये ये, ¢ 

-4 इना पता रुगाना वडा कठिने, परपिद्ध पुरार्णेमि जो इछ इततान्त पाया जाति # 
& उससे षिदित होतार कि सूय की प्रतिष्ठा फरनेवारे भलु सातवे मन्वन्तरके ¢ 
९ समय प्रगट हृष्ये, इस काङान्तक मन्वन्तरके वृत्तान्तको छेकरदी संसारके रायः 
4 समस्त आदिखध्के य रवे गये कारण कि, इस सम्बन्धरमे प्रायः सवकी । 

4 एकवात देख पड़ती है । ( 


1 इस पेतिहासिक इृतान्त जाननेमेश्रीमद्धागवत, सवन्दुराण, अश्रिपुराण, ९ 


भविष्यपुराण यह भधान यद्यपि उन स्थान स्थाने अनैक्यता दिखाई 4 
1 देतीदै, परन्त॒ बिचार करनेसे यह भटी माति जानखिया जाताहि कि सब पुराणाने (4 
एकी अभिन्न असाधारण काके निमित्त मगर होकर भूमभिकी अवस्थाके अतु- 
| सार भिन्न २ मूरति धारण की है विचारे देखाजाय तो उदेश्य मेद्‌ नहं ३! ! 


` ¶ संपारे चद निस किसी खषटिकी उतपि बननेवरेप्॑यको पदो उन सम | 

\ भायः एकी माव दिखाई देगा, वही कल्प वही जलम्रर्य वदी मूमिकी उत्पत्ति | 

ॐ जर दही प्रजाका वद्धेन भिरुताहै, अ्रिपुराणकी वह एक दी छाया खुष्टि उत्पत्तिके ह 
-& वणनम्‌ सबके साथ एकाकार दिखाई देती, वहां छिखाहि कि बह्माजीके एकदि- 

4 नम चौदह मेतु राज करते मत्येक भेन्वन्तरमं ७१ इकहत्तर चौकदी युग अथात्‌ 

सतयुग तरेता द्वापर ओर कठि वीत जाह यह मनु वडे धमातर इन मलुयेकि | 


| १-स््ायसुन,खारोचिप, उत्तम, तामस, रेवत, चाध्रु्, वैवस्वत, सावर्णि, दश्रसारवणि, ब्रहम- ( 
| चावि, घमखावर्ण, ससावर्णि, देवतावाणिं, ओर इनद्रसावणि यह्‌ चौदह मल, मितने काठमे 
‰{ एक मनु प्रजापालन करताहे, उतने कारको मन्वन्तर कहत यथा “मन्वन्तरं मनोः काणो |ॐ 
थ याव्यालयते प्रजाः ॥ एको मनः स कालस्तु मन्वन्तरमितिश्चतः ॥ * काल्िकापुराण अ० २३ ६ 
२-५ कृत भरेता द्वापर कडिशचेति चतुर्थकम्‌ | दिव्यमेके युग शेय तस्य या चैकसप्तिः । |# 
९ मन्वन्तर नतु तव्यम्‌! इति पद्मपुराण स्वरगलण्ड ३९ अष्याय, (4 


सकन का का का- ्का न -ु -कु--वक"ष्कान > -ज्कान- -वक-षडुः क कज्ज. 
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9 
(४) रजिस्थानइतिहास । 
< व णिनि 


| <+ 1-19-9 ~ -~ 


ष 2 । 
‰ री खी सवन होते, यह चौदह मल अपने २ समयर्* व 
& स्वनासम्बन्धी कायं केह जि समयका हम वणन कर्ततेहं उस सूयं की (१ 
| मतिष्ठा करेवा मलु सात वैसवतक समय अवतीर्ण हृएये। „ # 
‰ कहत किः उ सात मन्वन्तरे समयमे भगान वैवसत^ भयु एकदिन 
 छतमाल्‌ नदीके किनारे वै त्ण कर रह य, कि इते ही एक छोरीसी (‡ 
| = जयो मुहपु्ः शतर्मा पवित्रता । षन बर गरि मपु भमु; ॥ १ ॥ (4 
4 स्वायम्भुवः शरम्मुरिष्यो विष्णुव्रतपरायणः । जीवन्मुक्तो महाचानी भवतः प्रपितामहः ॥ २ ॥ 5 
1 सप्राप कष्दास्य् गोलोकं च जगाम सः | दृष्टा मुक्त. स्वपुरे च प्रहृष्टश्च प्रजापतिः ॥ ३ ॥ [ड 
| द गकर वुः ससुने मलुमन्यकम्‌ । ख च स्वयम्मूुत्र पुरः स्वायम्भ॒वो मनः॥ ४ ॥ (= 
९ स्वरोनिषो मतशचैव द्वितीयो वहविनन्दनः । राजा षदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्भृवसमो महान्‌ ॥ ५ ॥ (‡ ` 
4 भियततुतावन्यो दरौ भव धर्िणां वरौ । लौ ररीयचद् च वैव तामलोत्तमौ ॥ ६ ॥ 
| तौ च शकरकिषयौ च इषामक्तिपरायणौ । परमिठानां वरश्च तः पचमो मनुः ॥ ७ | [> 
४ पटश्च चाक्षुषो सेयो विष्णुमक्तिपरायणः । श्राद्धदेवः पूर्वसुतो वैष्णवः सप्तमो मनुः ॥ ८ ॥ [ङ 
: खावर्णि, सूर्यतनयो वैष्णो मनुरटमः । नवमो दभसावििषयुत्तपरायणः ॥ ९ | 4 


१) दशमो बरह्मघार्णि्रह््ानविशारदः । ततश्च पर्मलावर्णिरमनरेकादशः स्मृतः ॥ १० ॥ (स 
५ पर्मष्ठशचवरिशच वैष्णवानां सदा बती | शानौ च सद्रवावार्भरनुश् द्ादशः स्मृतः| ११ ॥ 4 
१ देवसर रवोदः । चदुदधो महावानी चे्सावा्िसे च ॥ १२ ॥ |> 
# नहवैवतपरृतिखण्ड ५१ अ० ९) 
१ यह चौदह ७१ चौकडी युगकी दीायुवारे ददे । (4 
^ ड दृ नाम भेव वह पं गौर विका त सगे यम न /* 


| 
‡ इट, मलुके सोदर यम ओर युना बहन दै „॥ | 
| “अय तस्र ददौ कन्या खना नाम विवस्वते । प्रघाय् रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापततिः ॥ १ ॥ ८4 


‡ वीषवपलान्यणो . पसवाज्नयामा गोपतिः । दो पुत्रौ ख महामागौ कन्या यमुनां नदीम्‌॥ २॥ ( 
 मनु्रलतो व्ये भादधदेवः प्रनापतिः । तेषा यमो यमी चैव यमदौ सवरमूबतः ॥ ३ ॥ |> 
4 क भ 


माकण्डेयपुराण 
4 „. १ मलब गिरिक उत्य्दुईं नदियोमे कृतमाला भी एक, ८ त 
1 कृतमाल ताम्रपर्णी पुष्पजाच्युल्खवती । मल्याद्रिसमुद्धता नयः ओीत्जलाः स्मरताः ॥१। 4 
0 मार्कण्डेयपुराण ॥ 
“मल्‌ तो वै भुक्तिमुकये । एकदा छृतमायां ङु्ैतो जलतर्पणम्‌ ॥ १ ॥ (4 


. तस्ाञ््युदके मस्य स्वस्य एकोऽम्यपयत } लपुकाम ज्छेप्राह न मा धिप नरोत्तम ॥ २ ॥ 8 


भि धतो चटृषे तव्माणवान्‌ । ऊचे देदि इदस्थान मानिपचचागबुषौ ततः ॥ ५] ।>ॐ 
तमत दष्टा वित्मितः त्रवान्मनुः ॥ ६ ॥ ई 
आयया मोहयसि मां किमथे त्व जनार्दन ॥ ७ | | 





स १ 


) 
~ 
| मेढी नदी नके साय उनकी अंजली आकर गिरी मीने उसको ({ 
1 नीके जठर पकदेना चाहा परन्तु मछलीने उनको निवारण करके कहा है ( 
नरोत्तम ! युक्षे जरम मत त्यागन करो युक्षे जलके नाके आदि जलजन्तुभसे 
ग बढी दीका होतीरि इस कारण ये किती ओर स्थानम रक्षित कौमिये मनुजे यह 
| सुनकर उस मछलीको एक कलरा्म रक्खा परन्तु बह मछटी पूरवसे बडी होगरं, ओर (4 
{ कहनेटगी युञ्चको श्सते किसी वड स्थानम रखिये तन मनुजीने उसको सरो- ( 
वरम रक्खा, सरोवर प्चतेही देखते २ क्षणमात्रे उस मीक देह इतनी 
 बदगई कि सरोबरम न समा सकी, तव मनुजीने उसको समदम पहवाया वहां ¢ 
वह मत्स्य क्षण म्स राख योजनको होगया, तब मनुजीने अत्यन्त विस्मित § 
होकर भक्तिू्णं वचनसे कहा हे भगवन्‌! आपको नमस्कारै जोर किस कारणसे ( 
कषे भ्रमा रहे हो, तव भत्स्यने उत्तर दिया कि, आजसे साते दिन समुद्र रफए- 
-&| नकर सारे संसारको इवादेगा, उस समय तुम त्येक जीव, जन्तु, ओर क्क्ष ¢ 
4 ठतागुल्मादिका एक एक वीज ठेकर सपर्षियोके साथ नावपर चढजाना, पछि (4 
‡ भेरे मगर दोनेपर उस नावको मेरे सीगमे बांधदेना तव बुम्हारी रक्षा होगी ( 


1, [4.1 


भविष्यपुराण देखनेसे जानाजाताहै मनुजी सुमेरु परथतपर राज्य करते ये ॥ 


4 उनका एक वंदाधर क्कुत्स्थनामक अयोध्यामे आनकर राज्य करने रगा, ओर 

| मसे उनकी बहुतसी सन्तति पवतके देषोसि आकर संसारके सब देशमिंेरगई। / 

‰ _इस पवत् समेर+ पव॑ते विषयमे मिनन २ देदोके धमग॑योमे वडी विचित्र ( 
वर्त देख पडती भिन्न धमौवरुम्बी ओर भिन्न २ सम्भदा्योके उपासकनि (4 


1 क “दक्षिणेन च नीरस्य निषधस्योत्तरेण तु । प्रागायतो महाभाग मास्यवान्नाम पर्वतः ॥ (4 
{ पशमे तु॒तथेबात्ते पर्वतो गन्धमादनः । पू समुद्रकरखात्त॒ मद्राइव नाम वर्षकमू ॥ (4 
| ( 
(4 





मास्यवानवाधिस्तस्य केतुमारश्च पश्चिमे । गन्धमादनसीमान्त नवसाहलयोजनम्‌. ॥ 
परितस्तु तयोर्मव्ये मेः कनकपर्वतः 1; 
| यह पवतरान मेख दक्षिणम नीलपवैतसे उत्तरे निष पर्वते पूवम मास्यवान पवते पश्चिमे ।ई 
४ गन्धमादन पर्वतते व्याप, परमे समुद्रके किनारेसे मद्राश्च वरे, मास्यवान नाम पर्वततक उसकी अव- |¢ 
४ चिहैपा्ममे केतुमा वह गेषमादनकी सीमातक नौ सहल योजनै, इन्द दोन वीचमे वर्ष (ह 
९! पर्व॑त सुमेर नामसे विख्यातरै । 
8 मेद पव॑ते विय जो विव परकानित हट उनकी यथाय सूमिका निरूपण करना | 
1 कठिन त्रातह कारण किं उख समयसे इस समय पर्यन्त कितने सहखवर्ं व्यतीत होगये इतने [ॐ 
॥ दकाल इस भूमण्डक्मे जितना विव ओर परवसैन होगा उसे यद वृत सदजमे विदित ( 


1 दोखकतीहै कि पुार्णेमे जिनपर्वत ओर भरदेद्योका वर्णन आयादै उनमे बहुतसे अव समुद्रके ष (4 
-सकनकयन्दयन्कदन्डदन्दन्ककरसयन्डन्छन्कदन्ककपन्पन्प्दन्न् 





ध ॥ नि पि पि 
4 0. 4 7) 
1 1... १५.४५ 


॥ 
नीर शक्तिके अतुसार भिन्न प्रकारसे वर्णन कर अपने २ उपास्य देवताका ( 

1 न) इस परित पर्वतको वाधर्‌+ आद्र महादेव | 
1 जीकजिनियोनि जनाधिप आदिनाथका तथा ओक रोगेनि रकशका निवासस्थान $ 
वतायै, उनके मतमे इस स्थानमे ह मुने मलुष्य जादिको कृषि रिल्प भोर ५ 

¶ कौ मयर दिा दीधी) (4 


~~~ 
| खमारये, हसे पुराणोक्त गामावृरीका 1 
| क्षि, मौर जें समुद दा ममू खागये,ीच एरणोत नाम 
1 ह दमय नामावीके साय भेद पडतादै, जो इमी हे विचारे यी स्थिर रोता कि | 
1 छेद पर्व॑त मारत वरये उत्तर ओर ऽच्तरछुखके दश्विणमे स्थितै शः । 4 
५ तु मेरःपरतो सुनैमूतमावनेः । यसम च्रो देशा नाना छ यताः दः \ 
म्ये मारव कुम्भ पथमे उच्तर कखः हृदपएमव्भवा।५  [ मतयप० | ( 
1 ८ देकाणा्छे गन्परवोरययशचघाः । शैकरजे भ्मोदन्ते सवैतोष्ठररस्तथा॥ क ॥ ¢ 
अयीत्‌ मूतमावन दुबे यह चुर पर्व व्या शेरहहे निरे क गोमि बह चार्‌ ६ 
॥ परदेश वर्तमान, पूर्वमे मद्रा, दश्चिणमे मारतवरष, पथिममे केतुमाछ ओ उत्से उततर क्म} 
4 ह, हा देवता, नर्व, उर, सश्च, अश्रा मिल विहार कसते, सिह एुराणके भतसे यह 8 
& प्रयिवीके मन्यमे स्थिते यथाहि- य 
“थे पृथिव्यां वि्लीर्णो भात्वामेश्िरष्मयः । ( 
)। भागीरथी गगा इसी भुमेर परतके,िखरमे भवादिव टदे वशदि- 
पतच शैत्य शिखरात्‌ श्षीरषाया महामते } पुष्या पुष्यत गगा मामीरथी चमा ॥ 
| दिमाख्य॒विनिर्भे्च॒ भारतं कर्षमेत्य च ! रूबणार्ुषसमम्येति दधिणस्ां दिनि द्विज॥“ 
ज्यीतिष शाह्लके पतसे 
“अनेकरलनिचयो जाम्बूनदमयो गिरिः! भृगोखमध्यगो मेदखमयत्र विनिगतः ॥३४॥ ( 
 उगरिषास्थितास्तस्य वेन्रादेवा महषयः । अधस्तादसुरास्तद्िषन्तोऽन्योन्यमाभिताः | ३५॥ 
1: 


१ वतः समन्तासयारेषिः करमेभाय महार्णवः | मेखटेव स्थितो ष्या देवासुरविभागक्तम्‌। ३६॥ | 
| समन्तानममष्यानु तुस्यमगिपु तोयधेः । दरषेपु दिश परवादिनगयो देवनिर्मिताः ॥६७॥ च 
1 षट्पदे पूवस्य यमकोयीति विश्रुता । भद्रां नगरी सर्णपकारतोरणा ॥२८॥ }> 
4 इत्यादि सू्धिद्ान्त अ० १२ > 


1 र वेद अथवा व्यते, दिनदुओके व्यश ओर क स्येगोके वेकश इन दोनो देवताभ- 3 
की प्रयः एकदै प्रकारक उपाठना बरषि देखने मीहे, दोनो ही देवता व्यानचरमपर विराजमानं ! 
॥ हेते, योर व्या्रचमैको घारण करते, आदरदरूप वाण्िग दोनो सम्मदाय पूजत होता, ६ 
1 मेषा इव उमय भी व्यामिदके अनेक मदिर देखेमे आते ४ 
\ १ इ महदेवनीकारौ मिवास नर ब्रह्मा ओर विष्ुकामी निवासे तथाहि- |; 
“न परम वच गा तव तथतः स्यम्‌ पूरे सथ विरे दैव भिवः्थत]| = {> 
_सरकपनड्यन्फफकन्कवकयनककदन्छर एकदा 


अध्याय ९. (७) 
1 सत 
इस सम्भू िषयका पिचार कलेसे यह स्ट मतीत तदि वि संसार ति. | 
); हासिक्‌परयोमे यह सम्पूणं भिज नाम एकदी स्थानके भौर एवरी पलु निवास" । 
1 स्थानैःऽस समय हिन्दू मौर श्रीकं जातिमे कोई मेद्‌ न या सब मिरुकर एकः, | 
५ 
1 | 


बरस ८4 


> 


साथ हौ जीवन यात्रा निर्वाह कते ये, कारण कि यादिनाय यादीश्वर अपिरीर, | 
 वायेदा केकर, मतु मीनेशा ओर >< चू यह एकर मानव पिताके मिन्नर नाम ई! 
‡ जिसके विदार वक्षस्थलको घोतीडरं आघमकषस बा जिन तथा अन्यान्य [ 
1 नदिय यपनी तरक विस्तारित करती इदं भवादित इटं ह, इन शी नदियसि 
॥ मेखलामूत इए सुमेर पर्तके पित्र शिखरको सूं ओर चनद्रवशीरोग अपना # 
¶ इर्य मौर जादि स्थान कद यह वात गतके इतिहासे स्ष्टै। ॥ 
 संसारकी समस्त पराचीन जातिं उनका आदि वासस्थान इस उच्च भ्रमिको ही 
1 वताती ई ओर किसी देका निरूपण नहीं करती । | 
1 इस देवताभेसि सेवित उ्मिको त्यागं कर वैवखतमयु सिधु गंगे मवाहसे ( 
। पित्र इई इस आय्यावतं भूमि अयिये ओर अपने बिरार वंशका बीज आशे- (4 
1 पण कया ओर वह वृक मसे अमिके शाखा पदाखा्मिं शोभायमान इ ( 
ओर बे सव श्षाखा शनैः इनः सम्पूरणं भारतवपे फेरगरै#॥, ॥ 


= 
{ >< यहूदो ओर मुसलमान इख शब्दको यू. कहते है, तो क्या यह नूमनु बन्दका धे अपमरदै १ ! 
1 १ पाड इविहासवे्ा सरवाक्यररेकेने अपने जगतके इतिहासमे स्ट डिल कि पाके तो- 
1 फानके पीछे भारत वर्षमे ्ी सवस पदे दभ रूतादिकी उसत्ति ओर म्तुष्योकी वसती हुईं थी, ( 
4 अपे सतके समर्थन केके निमित्त जो प्रमाण उक्तमशेदयने अपने ग्रथमे व्यि, यदि 
1 उन सबको किंलाजाय तो एक बहुत बडा ग्रथ तयारदो, इसकारण आवद्यकता समश्चकर | 
। उन परमाणोका प्क ह अश यदा छिलतेदे, ओ विप उपयोगी, यद कहते मूषाने जिख 
अरारट्‌ पवतका नाम स्मा उससे किती एकदी पवैतका नाम ग्रहण नी दोक कारण 
1 कि अमो माषाम अरारट्‌ शब्दका अर्थं पवैतमाखहै इखकारण यह अर्मनोम न होकर काकेशस (को- ( 
इका ) की दौरमाखके कि एक मागमे अवदय स्थित होगा वह माग सर्नीकी अपेता अभिकं # 
ग ओर उसके पर्दी ओर 2 इषपरकार सरवाख्टररकेके कथनसे प्रमाणित होताहे कि इन्देने मतुः ( 
| जीकी बाछममिको मारत ओर श्ाकदीपके मध्यमे बताया । 
| 868 दगमहट्ऽ पाण म 06 प्रणपात्‌- | 
1 %# उप्रके विचार याडणाहव तथा विदे पुष्पोके शालके गहरेविचारते यइ बात मरी मांति । 
¢ स्य होजातीरै कि आदिख्टिका स्थान मारतवैकौ उत्तरीय पैतमाला ओर भारतवष देशे, इव 
भारतवमेही ब्रहमवस आर्य देऽ “रहो नाहमणा आवर्तते उद्धवन्यनेति बहवः, जाय | 
आवर्तन्ते अभेत्यायोवरः, बही देशो मूरनिवासस्यान बहपिदेचः, जहा प्रजापति ओर ब्राह्मणोने (4 
यादसे निवा किया हो वेद ब्रहमावतै, जदा आर्वीनि सदा निवास किया हो वई आर्योवतत, नरस्वती ॥ 


८ 
1 


(५५. 41. 1. 


कन्दकः रकपफटकदनयन्द्न्करररकषषनककनदकन्फ द्दन्डषछे 


#२- 


ओर हषद्वतीके वीचका देश बरहमायतं कहाताै, इषदेशमे जो आचार सदासे चलमाताईै वह चारो- 4 । 


(८) रानस्थानहतिहास । 


4८ 1 00 
- 4 “ ॥ . ( 
५ दूरा अध्याय २. | 
। ----- 
„ सूयं ओर चंदकंसी राजाओंकी वंशावटी ओर दकसमयमे ॥ 
क (4 
५ उनके होने या न होनेका विचार । ॥ 
1 न~~ ( 


५१ 

{ हरै अमराकतीकी समान अयेष्यरम दीषकाते जिन माननीय ( 
४ आयं नरपति्ोनि राञ्य किया था भुवन विदित श्रीरामचन्द्रमी निनके | 
4 इलतिठक मानि ग, उन धब शरीरामचनीका चशित्र सवते पह कवि | 
बालगीविजीके दवारा गायावद् हा, वा्मीकिनीकी अतुपम कमिता ममाते ( 
£| जनभौ उन अमू रानामोम तान संसासमसकी सोमं मिरन रे [{ 


| --रभोफर तया सकरजातिकषा सदाचार कता, इ्ेदके हणे खव धरधवीके मनुष्य अपन र्‌ (4 
“{ आचार व्यवहारो पीस मतुभ०२ शोक १७।१८।२० ( 
म  ग्तीहपद्वोदीवरो्दन्तरप 1 प देवानर्मित देम बरह्मावतै प्रचक्षते ॥ १७ ॥ ॥ 
५ तस्न्देयोष आचारः पारपयवमागतः। ब्णीना सान्तराढानां घ सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ ( 
1 पतेम सकाशादग्रजन्मनः । ललं चरित दिषेरनधिव्य पर्वमानवः ॥ २० ॥ (@ 
र इन वचनो सहे क सहे प्रथमकर यही देम, यही आा्वगण ठया नरषियणोकी उतत इषे, >` 
५ बहयिदेशके समीपही बहावतैहानीको आदि निवास्यान हहे पुराणोकेमतसेवक्षानी विष्णु ( 
५ त ५६९ इष वही कमर एथिवीरूपते पररणत हुमा उसक्रीही कणिका मेर ( * 
= क (व य पस्चात्‌ रस पितर यजियदेशमे आक्र मनु जर गहम्पियो- | 
१ र काया, नुजी मद पर्वतपरमी थमनागमन कुरते थे, यपि ( 
क 1 वरगन यह वैषसत मनु द्वे पतर ६ शनदनेही अयोध्या बलाई है, | 
५ व न मनुको सृषिको १९७२९४९००६ वर॑ शेतेदे, २८ चौंडी युग इनके कि 
॥ ५२ चक इग यागेको ममी कनका समय चग, ्रेक चतुयुगीमे पहञ्ी ( 
( 
॥ 





=| ४ आयवितके 

< उमम 1 होगे, भगिते शिवाय सिके आरंमका दिखात्र ओर किदीदेभमे नही पाया 

| कु ; आरि चि व्ह समे चन्दर नहौ ५००० वे गधि कलियणको ` वीते 

५4३ पम त स ममेह इन्र वो वमान ह अड 

-4 देवक वन इ मका कि- ०9 

४ 9 एवादासम्ातु पशिमात्‌ । तयेरवान्तर गिर्योरयातं विदुः ॥” मन्‌०२।२ २ | 

५ अ पश्चम समुदरतक वन्याचढ चौर दिमाख्यके मष्यक्ा पत्रिन्‌ देश आवत 

५ ) पमार चह दश्च उनातन है मौर मयम बहोत सृ आरम्‌ । ( 
नय 


र र पचक क 
# + ८ क द्रे ् र ^ प रकन्फपण्छ्ककन्डनदन् 
पन्ुन्लन्भरद्धन्यः कन्फरै ` 


अध्याय २. (९) 
ण 
भीर आाजतकमी उनकी नामावरी मत्क आथेसन्तानकी जपमाका वनी इं 

£, बाल्मीकिरामायणकी* स्चनाफे बहृतकार पीछे कविद्कलतिलक महिं | 
& कृष्णदेपायनने सूर्॑शी राजाओका धारावाहिक संस्र चरित्र अपने महाका- 
ग्य संयुक्त किया, उन्हेनि वाल्मीकिरामायणकी छायाका अव्रुम्बन करके- 
4 ची सूर्षेशका वणेन किये, परन्तु इन दोनो वशम बहुतही भेद पाया ( 
1 जाता बहमी सामान्य नही दोनेमिं २१ पीिरयोका मेद्‌ पाया जाताह । / 


ैवस्वतमनु पूर्यवंशके आदि पुरुष दै, उनसे टेकर भगवान्‌ रामर्चद्रजी | 
{ तक सव ३६ राजा बाल्मीकिजीके दवारा अर ५९७ नरपति व्यासजीके दारा 
वणित दए, इन दोनों वंद सूचिरयोमि इतना अन्तर क्यो दिखा देतादै, इसका ( 
१ जानना वडा कठिन है, जो पुराण इस समय प्राचीन आ्यगोरवके एकमात्र (4 
$ आधारे, जो अधकारमे मेद करनेको माग दिखानेके निमित्त एकमात्र (4 
& दीपकके समाने, जव उन पुरार्णोमिं इतना अंतर दिखाहं दे तब भारतके 
प्राचीन इत्तान्तके जान्नेका उपाय क्या है, परन्तु साथही यहां यह ` मशनभी (4 
| उढताहि कि जो अपने असीम बिधावर्के कारण तीन कारका इत्तान्त जानन 
श्ये क्या वे भ्रममें पडे, अथत्रा अपने अगि होनेवरे बंशधर्सको (4 
-11५ डाल्नेके अभिप्रायसे उन्होने यह केख छ्खिा ! नहीं रसा कमी नदीं 
क्ता वे महापुरुष ये वे प्रमात्माको जानेहये ये उनके पवित्र हृदयम ( 
तीमकारभी एेसी पापमरी वृत्ति नही समासक्ती, न उने असाधारण 
भकी वार्ति रहसकीरै, उन्हेने जो मी टछिखा ह वह .सवङ्छरी (ई 
द्ध ओर श्रमरहित है, इस भेदका कारण हमको यहं जानपडताहि किं उनके # 
ठस न्थ इससमय यथार्थ रूपसे नहीं पायनाते, इससमय जो ग्रन्थ मचछित 
ह छिपिकारोकी भूमे उनमें वहते अंश छृटगये है, ओर उनम बहृतसा उलट | 
फर होगया है, इससमय इस श्षगडे निबटानेकी हमको कोई बडी आवस्यकता (4 
)‰ नहीं है, इससमय विदेहवशकी शाखाको हसवंशफे साथ तुरना करके देखना | 
| चाहिये, कदाचित्‌ एसा करनेसे थोडा बहुत इस भेदका पत्ता कगजाय, एकं 
¶ क्ते उतपन्न हई इन दो इरशाकार्ओकी समान करनेकी चेष्टा करके फिर सूय 
| भोर चरी रानांकी समालोचना कीनायगी । | 


1 ~ छ 
{ %रामंदरके राज्यपर अभिषिक्त हनेपर भ्रेवाके अवसाने वास्मीकिरामायण छिखी गदे यथा- > 
। ^भ्राप्तराज्यस्य रामस्य वास्मीकिर्भगवादरषिः ।, चकार चारेत इत्लं विचिन्रपदमरथवत्‌ |> वाककांड. (4 
"न्क््ककन्कङनकनछ्ककन्करख्न्फदन्दन्यन्य्छ्यग्रण्डरै 


1) 


(१०) राजस्थानईतिहास । 
< -2 यकानां ष 
4 ~~ निमि 
९ विदेहवंरमी सैवशकी एक शाखारी है, इसशालाके गोत्रपति निमि वैवस्वतः ।‰ 
५ तमके युत इनके पतर ये, कहते ई महाराज इष््वाकुके सोत्र उतपन्न 
इए ये, सबसे बडे ङ्क्ष पिठ्राज्यपर अभिषिक्त इए, निमि ओर दंडकने; ( । 
६ मध्यमेशका राञ्य पाया, शोप्रोनि अपनी २ इच्छाके अदुसार एक २ मदेम ( 


५ अनार राज्य स्थापित किंयाः (4 
१ महाराज निमिही विदेह वंशके मथम राजा ओर्‌ इसव॑शाकी मतिष्ठा करन (4 
¢ कले इए, निमिके पत्र मिथि इष्‌, इनष्ीके द्वारा मिथिकाषुरी वसाई॑ गहै, ( 
9 बाहमीकिरामायणरमे शिखा निमि ठेकर जनक ओर ङदोध्वजतकं सब९२ राजा 1 
1 पिथिराके सिहासनपर आरूढ इए, साध्वी जानकीजी इन जनकजीकी कन्या ॥ । 
१ थीं जिनका नाम सीरध्वज था, जानकीजीका पाणिग्रहण श्रीरामचन्द्रनीने ,{ 
1 फियाथा, इससे महारान सीरध्वज ओर महाराज जनकका न समयमे + 
(होना निशित होता है ओौर वारमीकिजीकी ताछिकाके अटुार इन दोनों शाखा- 
| ओको मिरायाजाय तो दोनेमिं ग्यारह पुरुषोका अन्तर दिखाई देता है गोजति 
४ निमि इक्ष्वाङके सवते छोटे पुत्र ये इससे जनक अर ङराध्वज उनसे रध्पीढी (4 
‡ पीछे इए, इस ओर महाराज दशरथ जनक ओर ऊराध्वनके समकाटीन हैन [8 
भी इश्नाङ़से ३४ पीरी पी इए इसमकासते ददङ्ककी यपेकना रखुकमे ( 

द्रपीरी अधिक पाईं जापी ह । (8 , 


| (~ 
6 
१ ओर जो व्यासजीकी दी इं वरीवलीसे दोनी तुरना कीजाय तो रघुङख्मे (4 
$ ३२ पीि्योकी अधिकता दीखपद्ती है इस दश्षभे दशरथ ओर सीरध्वज 4 
1 जनकका एक सम्म होना कैसे संमव होसकता है 1# (९ 
९ प 4 
1 २८ इन्दौ राजाके देशका जव वन शोगया तत्र दण्डकारण्य नामसे विख्यात इमा, ध 
1 %ैः ऊपर जो विदेदव्चकी व्ावरीका वर्णन हुआ इसते यह नही समञ्नना चादिये कि इतनेदी |> 
1 महाराज विदेदनम ओर स्वरम दुद कारण कि मनसे रामचद्रतक राखोवर्ष बीतगये है, यद (३ 
8 इसययस्य राजाजोकी बावली सिखी हे, एेखाही मागवतमे ठि कि विरे सो को |+ 
1 वानठी सदखोवर्भमिभी नही कहसक्ता हम संभेपसे कते है, ज फ व्यासलीकी सक्षि तालिका ।‰- 
| गा्मीकिजीकी तालिकासे बहुत विस्रतहै, तव विदितहेताद कि वास्मीकिजनि व्यासजीसेभी [> 
१ अधिक सकषप किया है, इसल्यि दरारथजी ओर सीरम्वनकी समसामथिकतानिं दका नीं है, | 
1 चौर यदमी समव है कि पूरी ताछ ख दोग हो, पर समखामभिकतामे ष्देह नदी ६, ुवरामे [४ 
४ कािदातकनिराले दिप रामचद्रतक पाचही धीढी लिली है,पर उन्देनेभी रुख्योको डिखा है इस (4 
& शलं जदखार विदेहक ताछिकमि ख्य २ नरपति छिले है! ५ 
- 4 उफतकमम्कककक्य्क्क्यददन्य्क्दन्कयन्कदनदन 
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अध्याय २. (११) 
1 11... 1 
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९ अव इरे स्थि ूर्वाको छोडकर चन््रवशकी आलोचना की चाहिय ।‡ 
1 पीड दोनेषोके समसामयिक नरपािर्योकी जीवनीकी आलोचना कग, चन्द्र 
| व॑र यर सूश्च दोनो वंक वीज एकी कामे बोया गया था परन्तु दोनकी ( 
| पुष्टे शक एकदी साथ नहीं इई, चदर्वर्‌ धीरे षरि पुष्ट इ, ओर कार कमसे 6 
धीरे धीरे उसने बहुत बर पपत किया इसी वके परमावसे एक समय एदियाका |$ 
1 आधा खएड उनकी सहायताके छथि तयार होगया था, परन्तु ूर्यवंशकी यद शौरी 
| नहीं रही, उद्य होतेशी उसका मभाव एक साथी बहत कडा होगया था, देखते २ 
। अस होकर वह सम्पूर्णं मारतवर्षको दग्ध कले रगा, यहांतक किं एकं समय | { 
मारत महासागरका भचण्ड ठंकादवीपमी इतवंदाकी दिग्दाही किरणोसे मस्म हो- 
१ गया था परन्तु सूरयवंशकी अयेक्षा चंद्रवश॒का बहुत विस्तार है । ॥. 
॥ चन्द्रमाके पत्र मगवान बुघने चन्द्रवंश॒की अतिष्ठा कीरै बुधने वैवस्वतमलुकर (+ 
ः कन्या इङाका पाणिग्रहण करके उसमें राजिं पुरूरवाको मगर किया, इनम- । 
‰ हाराज पुरूरवाकी चौथी पीढीमे अहाराज ययाति गट इए, इनकी ( 
दोद्धी थी एक तो दुकाचा्यकी कन्या देवयानी, ओर दसरी दानवेन्द्र (4 
दषपवांकी कन्या दर्मा महाराज ययातिने देषयानीरमे यु ओर तर्स 
नामक दो पुत्र ओौर सरभिष्ठामे दद्य अतु ओर पुरु पीन पुत्र उत्पन्न चयि, | 
इन पांच पत्सि यह अनु ओर पुरु इनसे चन्द्र वंशकी विशेष ुषटओर विस्तार (4 
& इमा, यहु चिसववियी कातवीयोैन हैहय ताठजंय ओर मगान्‌ श्रीकृ ( 
| ष्णने जन्म अण किया अलुक इठे अगराज ओर रोमपाद ओर महावीर ॥ 
६ केणके पाठक पिता अधिरथ सूत आदि राजाओनि जन्म ग्रहण किया, ओर । 
‰ ससे छो त्र रके वमे पाण्डव धृतरा ओर द्रौपदीका जन्म इमा । | 
इती पुरुव॑शमे मगथदेशके सथिराज महारान जरासंथका जन्म हमा, क॑स- (4 
४ रानाके वध केके कारण यह श्रीकृष्णजीके बडे श्च॒थे, ओर जरासंधंके ए 
¶ं आतंकते श्रीकृष्णकोभी सावधान रहना पदृा था, युषिष्ठिरके मभ्यम्नातु | 
‰ मीमतेनन रासंयका बय किया, अव इसके आगे हम यह विचार चकते ई (| 
$| कि इनम परस्पर कौन किसके समयमे भगर इ है । ( 
चद्व सम्पूणं राजा डुधकेही वंशधरं इध वंद्रमके पतर ई इन्हें ेष- ॥ 
1 स्वतमुको कन्या इलाके संग अपना विवाह किया, उपर जिन चंदर्वरी राजा- + 
1 ओकि नाम छिसिगये ह, उनम रोमपाद, का्तषीयारजुन, हैहय, ओर तालजेघको ( 
छोडकर शेष सवद एकं दूसरेके समसामयिक है, पाण्डव ओर धृतराषटके पुत्र (4 
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(१२) राकत्वानतिीप । 
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॥। 
र - "10 (थ + 


4 करणं श्रोकरष्ण ओर द्रौपदी तथा जरासन्थ यह सव एकी समयमे इए है ( 
{ नैर शी समसामयिकता सभी पररणेकि ज्ञाता जान्ते होगे, परन्तु आश्वमकी ( 
। 9 वात यहे कि इनम कदेएकोमे भायः आठ दरा पीवियाका भेद पायाजाता है ॥ 
| वकी गणना करे युधिष्ठिर जीर दरोषन ४८ कणं ३८ शरङृष्ण ४७ दरौपदी | 
४ ओर जरासन्ध ४८।४८ पीढीके पीडे भग हए है ।* 1 
{ अव इम पुराणादि पुरातन अयोगे सूय ओर चद्रवरी राजा्ओका जो सम | 
4 सामयिकत्व दिखाया गयहि उसकी आलोचनाम मदृत्त होते ६, जिस समयं | 
५ यह सव प्रूपालगण जन्भ ह वह समय अव नहा ह, इसकारण उनके सम्बन्धेकी | 
‡ वतोका निभैय अुमानकी सहायताके बिना असम्भव दै । क 
‡ १ शस बर हरिवराके देखनेसे जानानाताहै कि सूवशोतपन्न क्कतस्यकी 
¶ गो नारी कन्यके संग चन्द्रवदी नहषके पहेषुत्र ययातिका विवाह इ, तो ¢ 
ड नह ओर कड्या एकी समयमे होना निश्चय है, जर पहले यह पिद [ 
! करचुकेरे कि बुध जौर श्ष्वाक समसामयिकं ये, कारण किं इक्ष्वाकुकी भगिनी द 
1 इका पाणिग्रहण डुधने क्रियाथा, परन्तु ुयकी चार पीदीके पीछे नहुषे ओर 
1 इवाुकी तीन पीटीके पा कठरस्यहए ह इस विचारे यहा एकरी पीटीका | 
.¶ मनत पायाजाता है । ( १) ४ 
२ सूयं व॑शोत्यन्न युवनाश्चकी कन्या काविरीके संग चन्द्री जहका विवाह ७ 
4 इमा, युवनाश्व शृक्ष्वाकुकी नीमी पीढी जर जह इुधके तीसरे पौत्र अमाव- ¢ 
की छठी अथवा इुघकी आवी पीटीमे मगर इआा, सो इस स्थरुमेमी दोनोवं- 
1 शो केवल एकदी पीीका अन्तर विदित हेता है. . त 
छ यमं उत्पन्ए युवनारवका चन्द्रवरोसनन मतिनारकी कन्था गोरीसे | 
४ विवाह इभाः यह युवनाश्व पुराणमसिद्ध मान्धाताके पिता ओर धुन्धमारके पुत्र (4 
4 थे, गणना कते धन्यमार इषवाङकी आव पीढीमे ओर मतिनार इषकी (- 
| पीटीमे ० ह इनमे एकवार दशषीटि्योका अन्तर पडता, 8 
{ व्यसनीकी कितीही सूम मान्धाता पटर युवनाश्व नामक दौ 
। { त न मुख्य २ नरपतियोक़ी है, तया यह पके प्य दीर्ायुष | 
१ हना कैसे समव होसकता है | "+. ५ 1. ( 
९ प्फीढीका अन्तरही क्या समस्त वेशावी प्ा्नेवे पिर ङक भेद न रहता । ( 


स रमत्क्कदनदडन्दष्छ 
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अध्याय २. (१३) 
[1 
‡ पलमोका नाम पायाजातै, एक मान्धाताके पिताका जो इष्वाङुकी यगचखवीं 

। पीढीमे इए थे दूसरे वह जो इ्ष्वाकी नवीं पीठीमं इए थे 


| ४ सूर्यवंशी मान्धाताका चन्दरवैरी शाराविन्दुकी कन्या चैजरथीके साथ विवाह प 
| आ था, मान्धाता युवनाश्वके पुत्र ये इससे युवनाश्व ओर शादाविन्दुका एकी 
समयमे होना निश्चय परन्तु खोजकरनेसे दने चार पीिर्योका अन्तर पायाजाता (4 
& शाविन्ु महाराज ययातिके पहलेषुत्र, युक दूसरे कोष्टके कमे त्यज 
{ हुए ये, कोष्ट बुधकी सातवीं पीटीरे, ओर शराविन्दु कोष्की छठी पीदीमें इञ, | 
इसकारणसे बुधकी बारहवीं पीटीर्मे इनका होना निश्चय हमा ओर उपर यह सिद्ध 
। कियागयाहै कि मान्धाताके पुत्र युवनाश्वनं महाराज इ्वाङ्की नोमो पीटीमें जन्म ( 
1 लिया था. इस ओर दौनों वंशमि तीन चार पीदिरयोका मेद्‌ पायाजाता है यदि (4 
{ व्यासजीकी सूचीका यहांभी अवरम्बन कियाजाय तो इस परयंवंदाकी शाखामे |+ 
| छः सात पीदिरयोका अन्तर पड्जायगा.# 


॥ ९ पुराणं छिसि विवरणके अनुसार हरिशन्द्र, विश्वामित्र, परशुराम, कारपवी 
॥ यांन ओर रामचन्द्र यह महात्मा एकरौ समयमे हुए है-कारण कि हरिन 
| विश्वामित्रके समयकारीन ये, ओर विदवामिन रामच॑दके समसामयिकं 
ओर प्रशुाम रामर्चद्र तथा कातवीयाजुन एकदी समयके ये इससे परराम | 
1 रामर्च॑द्र समसामयिक दए,ओर विश्वामित्र तथा उनके समसामयिक हरिशचदर ये, | 
¢ आशय यह कि हरिश वदवामितर परशुराम कातैवीयान ओर्‌ रमर एकरी (१ 
समयमे वर्तमान थे परन्तु यह बात सर्वथा अमम्भव प्रतीत होती है पुराणेकि जानन | 
॥ वार पाठक इस वातका विचार करके देस कि पौराणिक आर्थवशावरीमे 4 
कितनी गडबड है, ॥ 
| ‰ एकमे एक एक नामवलिमी करदयुरष होगये दँ जिनपुराणोसे बेद्ावी टीगरईहे उनका (4 
4 पताम छिखाहोता तो विचारनेमे सुीता होता । अमुवादकं । 
> चिश्वामिनके साथ दरि्चन्द्र ओर रामचन््रजीका इतिहा मिर्नेसे टाडसाहवने अनुमान (4 
६ करिया फि यह सव एकी समयक ये.सो यह अनुमान ठीक नहीःजिस इतिहास्पुराणसे जो निणीय (4 
किवानाय उस दूखरेमी कथा माग यवय देखने चादिथे, वासमीकिजीने जिला है कि विश्वमिज- | 
# जीने सटलोवर्ष तपस्या की, दद्यसष्टलवषेसि अधिक तो एकदी दिद्यमि तपत्या कीथी, इनके समयमे 
१ किंतनेही राजा दोगये कारण फ इनकी बहुत बडी आयु दुर्य ब्रहि कति है, तो हरिशनद्र (4 
५ त्रिदोकु तथा रामचन्द्रजीका विश्चागिन्के समयमे होना समद्नकर यह तीनों समलामधिक नदी होसकते 
ं इसीमकार इवाकुे आरंभ कर रामचनद्रजीसे बहुत पीछठतक सवके कुख्गुख एकः वशिष्ठजीशे रदे- 64 
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(१४) ४ | दाति (१) वति , नीर पि 

4 ~, १ 01९) नन 
५ ूरयवशमे उत्यननहए महाराज दरारथ जीर चंवरी रोमपादं वड़ा भ्रम | 
ध दोना समकाठीनये वासमीकिनीने छिता है कि महारा (‡ 
| था, इसकारण यह त ॥ 
4 दशरथे पत्रे यजञकी सिद्धिके निमित्त रोमपाद्कै यह! कग [ड 
4 बलाया था, इते रोमपाद ओर दशरथजी एकी समयक थ, पन्त दोनेमिं ह 
3 अक वका मेद पायाजाताहै" महाराज दशरथजी रामायणक  अतुसार्‌ [§ 
४ इक्ष्वाङ्की ्चौतीसबीं पीटीर्म जन्भ है ओर रोमपाद इुषेकी तेश्सवीं पीं ( 
& ज्म, इसमकारकी गणनासे दोक नहीं एकसायी ग्यारह पीदिरयोका यनन्तर [6 
नि व्यास्नीकी सूचीका अनुसरण कियानाय तो जर भी गडबड ¢ 
~ पाथाजाताहै यदि व्यासजीक ९ प भौ गभर्‌ ( 
ई पडती है कारण कि व्यासजीके मतसे महाराज द्रारथनी इ्वाइनगे ५९१ बीं ( 
‰ पीढीमे जनम इसयणनासे रोमपादसे ३२ पीढी पीछे हु इस अवस्थाम तो 4 
द बाटमीकिजीकी सूचीसे थोडा बहुत योजन निकर सकता है । ( 


+ यदि महष व्यासजीकी व॑शावटीका अवरम्बन करके सूयवंदीय राजा्ओंकी 4 
प सख्या निरूपण कीजाय तो बडारी असमेजस होगा ओर समयका त नदी (6 
4 ह सकेगा, अवहयदी यह बात माननी पदैगी किं श्रीरामचन्द्र वहत पीछे (६ 
ड युधिष्ठिर कृष्ण ओर दुर्योधनादि इए ये रावण ओर रामचन्दरमीके वहत समय /$ 
4 पो इरा युद मा या, इस सम्बन्धे केवर एकी ममाण शिसदेनसे ¢ 
‡ इसवातकी यथाथैता विदित रोजायगी, शरीमङधागवतमे छि कि शद्रल 
१ नामक एक सूथैवेरी राजा इरक्षे्रके महापमरके समय महाराजः दुर्योधनकीं ६ | 





4 तोद दिखाबसे वशिष्ठ रामवद्रमी ओर्‌ आदिरा्ा इद्वा यहसव्र एकी समयमे मानेजाने चादिये, § 
ड खी ेसा नही हेरा, चछ्पि महार्षि दीषैजीवी होते है, तथा अनेक राजामी येगवल्पे दीर्धजीवी |ॐ 
& गेय ह मटाराज ददरथनी़ी साठस्हल वर्धकी अवत्यामे रामचद्रजी हु. है महाराज रामचद्रजीने (4 
1 ग्यारदसहलं वर्षतक राज किया परद्रामजी महादीधंजीवी है इनके समयमे कितनेही राजा 2 
१ होये कारत॑वीवाजंन रामजी तथा दवापरके जन्तमे भीष्मपितामहसे इनका स्मराम हुमा था, 
-&| जागे इनकी गणना स्तधिोमे होगी किर इनका अवलम्नन करके समामाथेकता नही दोसक्ती, | 
‰ हं! इन निशवामित् परुरामजीके समयमे अनेक नरपति हुए सु्यवेधके अनरण्य यजासे रावणकरा ७ 
थ तमाम हभ उठकी करई धटी पे रामचद्रसी हुए. है, इससे इनकी समसामयिकता नँ हेसक- ।&. 
द ती ओर दीषयिके कारण इनकी पीटिगोमे अन्तर पडनेसे यह नहीं कटा जा सकता कि अमुक (छ 
॥ तरपतिकरे समय असक न था] | 


१ रोमपाद जर दद्यरथजी एकीसमवमे ये इसमे सन्देह नदी पीटियोकरा धन्तर वल्ावरीकी {ॐ 
। आपूरणता दै, जोर यक््मी अनुमान है कि रोमपादके वमेमी कटे रजा इतने टीर्ायवाले हृ कि 
3 उनके सामने सुमवेशकी कितनी पीढी वीत गई । ति (4 


1 दु नद्ुभ्डुन्् क "कक. 


"न कक कन्कककदन्कदकङकन्छन्क्य एफ पनु म्यन्दन 


॥ 


अध्याय ३३. (१९) 
दि 


‡ बोरे सप्राम करको याया, अ्चनके एन अभिमन्युके हायते उसकी एतय ( 
1 ६, यह बृहद्रर श्रीरामचद्रजके ज्यष्ठपत्र शके वदाम उत्पन्न हमया, ओर १ 
& गणना कलसे विदित होत कि यह श्ीरामचन्द्रनीकी पीसर्वी पीटीमे जन्म (4 
‰ अव यह सष होगया कि युधिष्ठिर श्रीकृष्ण ओर दुरयोधनादिके बहुतसमय पहले 
‰ ठंकाविजयी श्रीरमचन्द्ीने जनतार छ्ाथा, प्रु वयासनीकी व॑शावरीके (६ 
& अलुसार गणना कलसे रामचन्द्रनी इनसे पूवं मगट इए विदित नहीं होते ( 
| विन्द पश्चात्‌ होना पायाजाता दै वहमी एक दो पीटीका नहीं युषिष्ठरते सात | 
4 आठ शद परे होना प्रमाणित होता है यह बडेही आश्वयैका विषय दै एेसी ( 


| 


४ जटिक ष॑सादरीसे रेतिहासिक वृत्तान्तका पता रुगाना बडी कठिन वात है ।*< 4 
इस कठिन स्थरे यदी कहा जासकताहि कि यदि वारमीकिजीकी छिसी [# 


( 
५ कंशावरीपर निर्भर किया जाय तो दोनो ओरकी सरता ओर श्रीरामचद्रनीके ¢ 











1 पुत्रकौ अनेक अरामं र्ना होती ॥ ८ 
१ तीसरा अध्याय ३. ( 


~° ( 


: 
1. ॥ 
>, याचीन आय राजाओके दारा भिन्न नगर ओर ( 


। राज्योंका स्थापित होना । - ( 
¶ अगिष्या नगरीरी सूर्यवंशी राजार्ओकी मथम ओर प्रधान कीति दै | 


1 भगवान्‌ तैवस्वतमतुने इसकी अतिष्ठा कीहै इस प्रसिद्ध नगरीके समयका निरूपण ॥ 

क 

वृढ परमाण मागवतके ९ खन्ध अन्याय १३ मै ठिला हे | 

३ ५तवः श्रवेननित्स्मात्तक्षको भविता पुन. । ठतो बृहद्वो यस्तु पित्रा ते समरे इतः ॥* (4 

१ सपू इतिहास पुराणोसे य बात सिद्धै कि बेताके अन्तम यमचन्द्र ओर द्वापरयुगके अन्तमे 

-&| श्ण जर युधिष्ठिरादि जन्ये ह, त्र रामचद्रके परे नेमे सदेह नशि, रदी वंशाच्टीकी वात 

. 4 इमे यश सलमान शतारे कि वंशावीमे करी रुष्य राना व्दिगये दै कदी रुष्य ओर गोण, ( 
इससे उनम भेद होनेसे बद मेद नदी तथा जो योगबर्ते दीर्घजीवी इए दै उनके दीर्घजीवनपर-' ( 

1 मी बिचार करना चाहिये ओर यहमी बात है कि परिशरमके साय यदि अष्टदन पुराणोमे खोज 

| कियाजाय तो सम्मव है वगावटी पूणं मिकजाय जीर यहे गका दूर्‌ हो इम राजस्थानके अनुबादमे (4 

‡ प्रहृत ६ दसकारण इ गहत निषयको यं नही उरति है ॥ अनुवादक | (१ 


"कन्न नक का - क कक. क "शनक "कत गुण 
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+> 
। 
१६ रास्यानइतिहास | 
(1. 


1 {करिदुररुद वारमीकिलीकी रामायण 
4 पेते विदित होत क एकसमय यह्‌ नगरी व 
५ थौ वह प्रथ पाठकलेते ज्ञात होतादै फि समय भारतवर्ष अयोध्ये ध 
{समान दूरी नग मार न धी, परु क्या अयोध्यां एवौ र | 
1 इन्दा मर पीसमृदि की वी, नह रता कमी नहा होतक्त, अव. (| 
| भ सन्दय॑भयी ओर समृद्िशारिनी होतेहेते विस्तारमावको म्रा | 
4 उसनेभारत वषे सम्पूणं नगरमे उषा आसन पराप्र किया था+। | 
(१ र मिवेशिधि- | 
€ अयोध्या नगरीकी मरतिष्ठाके समयी महाराज इषवाडके पोत्र ॥ 
५ लापुरीकी स्थापना कीथी, मिथि वैशधर जनकनामते पुकारे जति थे, मदाः | 
4 यह जनकशष्द इत वशम सवके साय उपाधिरपते संयुक्त होगया, ओर सबही | 
५ अनति सत ऋतक । | 
‰ इत वातस वन कभी दिला नही देत कि, अय्या ओर मिषि-। 
६ रके पडे मालभे ओर कोह नगरे स्वापि इी वा नही इन दोनों ( 
4 नगरियेके वृत्‌ जानेकै पे पोतस चम्पापुर आदि कई एक छारी छोरी नगरी ( 
4 मलुके वंशधरं साई थीं । । ॥ 
‰ भगवान्‌ बुधकषा लगाया इ चन्द्रवशका वक बडे पिस्ताखाला है इस वृक्ष 
५ कौ मित २ शासाेसि जो बडे पर्मी राना उत हये उन सव ( 


4 > “कोले नाम मुदितः सीतो जनपदो महान्‌। निविष्टः सरयूतीरे ्गूतपनधान्यवान्‌॥ ( ४ 
‰ अयोव्या नाम नारी तवारीषछोक्विभ्रुता । मुना मानतेन्ेमया पुरी निमिता स्यम्‌ ॥ (4 
च सायता दश च दवे या योजनानि महापु | श्रीमती वरीणि विली सुषिमक्तमहापया | नि 
| राजमार्गेण महता छुनिमक्तन शमिता । गुकपुपावकीैन जरन्त नित्यमरः ॥  } 


| ता हु रजा दशरथो महााटषिव्नः । एरेमावासयामास दिवि देवपदिधैथा | क 
¶ कपाटतोरणवती युविमक्तान्तरापणाम्‌ । स्वयन््ायुषवतीमुषरितं सर्वशिाधाभिः ॥ २ 
1 सूतमागधसम्बराधा भीमतीमतल्प्रमाम्‌ | उचायलन्वजवतीं त्ीगतसङ्कलम्‌ | (। 
) वधूनायकस्च क सयुक्ता र्वः ध पस्‌ । उचयानाघ्रवणोपेता महती श्ाल्मेललामू |! 8 
4 इगगम्भीरपरिलं दुगाम । वाभिवारणतम्ूौ गोभिः सरैया ॥ (4 
4| छमनवयनदेभ , वच्करीमरष्तम्‌ । ननदेयनवाेश्बििसपगोभिताग्‌ ॥ ५ उं 
4 मतुः भनापतिः पूर्वाश्च मनोः सुतः । तमि्ाडुमयोष्वया राजान विदि पूरकम्‌ | स्म ( 
4 # नि प्सु रैव मिथन महासपतः । पथम युगेन तरत पाश्वतः ॥ (4 
1 निभ सवना च मिथिपुुत्तमम | = मिष्या , 64 
स चलत त विव न्त लत ६ मर परेम तर 
१ जनकपुर इससमय नेपाल्के राव्यमेरै | (1 


समरकन कदय शि 


। अध्याय ३. ( १७) 
< (0 ~  -  -. 
नेहे भायः भारतवर्षे भिन्न २ भागि प्रक एयक नगरस्यापन क, {‡ 
| उनमेसे वहते नगर इस समय काठरूषी सघुदरम समागयेऽजो दो एकस समय !~ 
| अपने अस्तिलको दिला द हैबहभी मायः विष्वस्त योर खद्दर दोर तोषी 
| उस ध्वंस रासे उनका भराचीनगौख अवभी छ छु श्वरुकतासा दिखाई [६ 
च देति वहुर्तोका मतै कि प्रसिद्ध भयागरानशै चन्द्रवशी राजाओंकी प्रथम ( 
% कीरे, परन्तु विष विचार करनेसे एकनगरीकी पतिषठाका वणेन ओरमी पाया ! 
५ जाति इस नगरीका नाग माहिष्मती है जो इस समय नमंदाके तटपर रियत है (4 
| हैयज्कलोत्पन्न महावीर कातैवीयौसैनके दारा माहिष्मती पुरी अतिष्ठित इरी, | 
< इससमयमी यह्‌ पुरी अपने भाचीनस्थानपर † मदेदवरनामसे परसिद्ध ३। (2 
+& भगवान श्रीकृष्णजीकी मधानराजधानी ङसास्थटी दारका थी, उसकी मतिष्ठा } 
% प्रयाग शूरपुर बा मथरासे वहत पहरे इदं थी, भागवतमें िखादि कि महाराज (¢ 
‰ इक््वाङ्के सबसे छोटे भ्राता आनने इसनगरीको बसाया था. परन्तु यदुवेदी नृप- ($ 

¶ ति्येनि कब वहां प्रतिष्ठा पाह इसका वृत्तान्त उक्त ्रन्थमे नहीं भिता. च 
|  जैसरमेरके माचीनम् प्रन्थमे रिखाहै कि सवसे पठे मयाग फिर मथुरा !§ 
ओर षबसे पीछे दारकाकी प्रतिष्ठा इ परन्तु म नहीं कष्टसक्ते फि भयागमे पीडे ।* 
*+मथुरापुरी बसी इसबातका विश्वास कातकं किया जाय इन पीनो नगररोकी ६ 


{ ॐ वाके रदनेवाले इस पुरीको सहलवाहुकी वस्ती कदतेहै नर्मदे किनारे अहत्यावाईके ई 
४ १ बनाये धाटोकी इसघमयमी वडी शोमे । । (4 
| _ ग्ड सादवने आनर्तंको कुगखलीकरा स्थापन कटनेवाखा ओर इष्वाकुका भ्राता छ्खिकर ७ 
१! चोखा खाया, म।गवतमे एषा नदी छिला, यद आनस वास्तवमे इश्वाकुके मतीजे थे इनके पि- 
4 ताका नाम शर्याति था, शयौतिके उत्तानरबाई, आनसं ओर भूरिसेन य तीनपुत्र ये, आनर्तका [छ 
4 रैवतनामक्र एक युत्र था, इस शतनेही कुशस्यलीको साया था, देखो मागवतस्कन्ध ७4 
९] अध्याय ३ ४ ध 

| उत्तानधैर्दिरानतो भूरिषेण इति नयः । गयिरमवन्ुत्रा आनतौैवतोऽमवत्‌ ॥ २७ ॥ है 
५ सोन्तः समरे नगशे विनिर्माय डुशस्थसम्‌ । भार्थतोयुक्त गिषयानान्तादीनरिदम ॥ २८ ॥ (5 
कुमस्यलीका दूरा नाम आनरदेन दै । मागवतमे छिलादे करि जगसके युद्धे समय ्ष्णने [ॐ 

4 वहां द्वारकापुर फिर बसई ओर तवसेही यहुवजियोङी वहा प्रतिष्ठा हं भागवत दनम स्क श्म ०५.० | 

' 4 अन्तःचमुदे नगर इषणाद्तमचीकरत्‌ ।? ५० तत्र थोगपमावेण नीत्वा सर्वजन हार" ॥ ५८ ॥ †‰ 
| मामे किला कि मणे छ ता जद मदी प्रा कौ ह इदे रवण- = 


१ सुरको मारकर मधुवनमे मधुरापुरी बसाई. यथा- डि 
५1 ““शनुश्च मधोः पुत्र ठवण नाम राक्षसम्‌ । हत्वा मधुवने चक्रे मथर नाम वै पुरीम्‌ ॥ १४ ॥” ।ॐ 
मागवतखन्व९अ०११ शो° १४ च 
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(१८) राजस्थानहतिदास । ध 
पि ४1 1 नसनन 
। अवस्था जीर प्रकृति हिन्दुमात् जानै, इसकारण हमने इन नगरोका कुछ विदोष (¢ 
| [ [न विरोष [नका एक समय पुरवंशषे # 
& वर्णन नहीं छिखा, इन बनो नगरा मयागही िरेष भरि एक ु 
4 प्रधान प्रधान राजा यहीं हए ये) विख्यात यात्री मेगस्यिनीस अपनी मारतया्रकि (4 
4 समय इस्नगरकी सुन्दरता देखकर एकाय महतं हगया धा ¢ 


< छ (> [8 षु 

१ एल्किनेण्डर तिकन्द्रके समयक शतहासवत्ता कत कि म यह्‌ यवन बिज- ¢ 
4 थी वीर सिकन्द्र मारके विजय ध मधुराके निकदके [ई 
\ माग शूरतेदेड ओर कहि रहेबाठ रोरतेनी कद जात, भगवान १ (कष्ण !* 
जीते वहत पल दे.शसतन जीरमी यदु्चरमे उलन्न होगयेधै, एक उनकं पितामह 
ओर दूर उनसे आतपीढी पठ इएयै, हम निश्चय नही कंपते क इन दानाम ¢ 
¶ भते शूको वसाया, उक्त (सिवन्् समयक) गरक [ यनानी ]तिहास |> 
¢| टेलकोनि छिखारै फि जव दह दिग्बिजयी सिकन्दर भारतम्‌ आया था) उत्त समय ध 
| शोररनी देशे मधुरा बौर हिशुरानामक दो नगर थी हस वातका तमञना | 
‡ कणन मि हरहर शब्द शूरे स्थानमे किस या कां अन्य नगर दै ।> 


1 र लकी बाति परी ठोगोने पौराणिक नामोको व्ही विगाड्कर्‌ |. 
॥ छह । ४ ञि 
{ चन्द्रदीय वियात राजा महाराजा दस्तीने हसितनाएर वसाया था । एक 
। समय जो हस्तिनाएुर पौसख राजाओके तीक्ष्णेन पमावत मध्याहकारीनं (- 
| भरणे समान जान पता था, निसकी मकाशुक्त गौख गरिमा एकपमय 
सरे तं चारो म शयी, माज कही इस्ता मासरं नके! 
 दृरगयि। भान अनीत कालके कोर मयंक हस्तमहारते उप्का सम्परणतासे # 
4 नारा होगयाै, काठके इ प्रचण्ड प्रहार जो ह, नारको पप्न होकम यदि ।; 
| अपने भाचीन गौरे चिक मटीनमादतेमी दिसकाता रहता तमी इतमाग्य {ˆ 
‰ भारतवापियके हदयमे क शान्ति रहती, परु दुभाग्यवशस यहमी न रहा ¦ 
{ श्रीगगाजी महारानी जगत्‌ सुखदानीकी ती्रतरगोके पचण्डममाकत महाराज ४ 
9 हस्तीकी पह प्रधानकीतिं रोप होई । ओर होतीनापी र । रिलोकके } - 
| गगनभेदी रिस तोडती फी पहा्ोको वीती फादती दादी हं ( 
\ ्ीगाजी जि भारक पष्यस्यानमे उतरी उस पित्र इद्र २० कोश 
4 दक्षिणम आजतक हस्तिनापुर अपने दीन, हीनः, मर्छीन, शरीरो दिखा रहर 9 
4 परन्तु गंगाजीके मभावसे बराबर इस नगरका नार होता चछा जातारै । इसके {- 
‰ कचो मारा नरै । (- 
सवन्फफय्क्कर्चयन्कमन्दरककककृदनद् र स 


{ 


अध्याय ३ (१९) 
१, 0 1. ^ 0. | 
॥ 
‰ इ वातको मत्येक हिन्ूषमामिकम्नी जानता कि महामारतके समरते बहत 
4 इस्तिनापुरकी पतिषठा इईं थी । इस मर्थकर युद्धके होचानेपर अतुमानसे कोद 
आटसौवर्षं पीछे सिद्ध मेसिडोनीयन वीर एरेकजन्डर भारतपर चटाई करकौ 
{ आया था । उसके साथ करईएक ग्रीक पंडितमी आयेये, कि जिन्होने भारतवर्षकै ( ५ 
९ अनेक नगररोका इत्तान्त अपने ग्रन्थिं छिखौहि परन्तु बडे आश्व्थकी वातै 
€| किं उन्होने हस्तिनापुरका कुमी वृत्तान्त अपने र्थो नरी छिखा । 4 
3 महाराज दस्तीके पश्चात्‌ चन्द्रवशर्मे; अजमीढ, द्विमीढ, ओर पुरुभीटकी यह्‌ 
-‰ तीन विशार्शाखा उत्पन्न इहं हन तीन शाखाओभे अजमीढकी शाखारी, (4 
४ अधिक प्रतिष्ठाको प्राप्त इथी । वाकी दो शाखामका वृत्तान्त प्राणादि इछ | 
५ | प्राया नरह जाता, 
श महाराज अजनमीडसे चार पुरुष नीचे वाद्याश्वनाभक एक राजा उत्पन्न हुमा । ( 
4 कहे हँ कि इस राजाने सिनधुनदे निकरे किसी देशमे अपने राव्यको ({ 
& स्थापन किया था, 'वाघ्याश्वके पांच पुत्र उत्पन्न हए ये उनके द्ारारी विशार & 
& पंचनद्‌ ( प॑नाव ) देदर्मे मसिदध पांचिक राज्य स्थापित हुमा था # इन पांच 
& भ्राताोभे एक भ्राता नाम काम्पिरय था, इसने अपने नामत काँपिल्य ( 
द नामके एकं पुरी बसाईं । 
<। चन्द्रवशमे परसिद्ध ऊशनाभक रजा देवता्जके समान तेजखी शेफ, (4 
| द कुशनाम, कुशास्ब ओर शूर्तिमान यह चार पुत्र उत्यन्न हुए ! इन चारो भ्राता 
-&| ङरानाभ ओर ऊुसाम्बरी विशेष प्रतिष्टावान हावान ये। कहतेदे कि इुरानाभने गंगाजीके (4 
। किनारे मरोदयनामक एक नगरी वसाईं थी । छ कारके वीतजानेपर महो- !६ 
‰ दुय नामके बदरे इसका कान्यङुन्न, नाम हमा । यह कान्यङ्न्न नगर बहुतदिन- 
3 तक वड प्रति्ाके साथ पिराजमान होता रहा । पश्चात्‌ मारतविजयी शदाबु- ( 
-च& रीनके समयमे कान्यकुन्जके अयोग्य राजा जयचन्दके य्रायरिचित्तके साथही 
। उक्त नगरकं प्राचीन गौखकाभी अत होगया कान्यञ्कग्नका एक ओर पौराणिक ४ 
॥ 
नाम गाधिषुरहै 1 अव यह कल्नीज कहराता है | 
4 , पुराणादि रन्येमि कौशाम्बी नामक जो एक ग्रान नगरीकः वृत्तान्त पाया | 
द जाताहै । उस नगरीकी इशाम्बनेरी वसाया था) एकसमय यह कोराम्नी नगरी 
| भारतम विरोष गौख, ओर प्रतिष्टाको पराप्त इृदैथी 1 परन्त॒ आज उस गौखे प 
ओर मतिष्ठाके स्थानपर कैवढ नामही नाम वाकी । तथापि कोई २ अनुमानकै 
। इ # सुदल, जवीनर, इष्टदिवु, सञ्ञय, काम्पिल्य, यह इ> पाच भ्राताओोके नामय । इसके (4 
र विप्रयमे प्रथम वश्चपत्रिका देखो । 
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‡ अपर निर्भर करके वतरत कि कन्नीजसे चक्कर इछ वि गगा्जीकं (ट 
{ किनारे दैलमार करोते कौशाम्बी नगरीके टट पटे चिह दिखाई देते । 
कर्त करि महारान छुरशके दो ओर पर्रम धर्मारण्य ओर वसुमती नामक 
| दो परी बसाईं थी, परन्तु यह दीने पुरी करर शस बातका कोई अच्छा प्रमाण (4 
नहीं पाया जाता । # 
कौखनाथ महाराज रके सुन्वा, ओर परीक्षितनामकं जो, दो महायतु- !* 

उत्पन्न इए यैः उनम सुयन्वाके गोतम महावीर जरासन्ध ओर परी- 
्षितके गोरे शान्तनु जौ ब्राह्ठीक उत्पन्न हुए पाण्डव ओर धात्तराषगम )> 
शन्ततुक वंशधर कहाए । जरासन्धमी इन्दी मार रोगोंकं समयमे इया 
1 जरासन्धकी राजधानीका नाम राजगृहं था । 

४ धृतराषटके पुत्र मासन हस्तिनापुरे रहा करे थे । परन्तु पाण्डवो गोन 
1 उनसे अग रहकर 1) नगर वसाया था । वहत दिनं यही नाम), 
| चठता रहा, फिर ईप्वी आख्वीं शताग्दीके मध्यभागे इस नगरका नाम (- 
1 दिद्धी होगया । 

वाह्वीकके पूतने पार्पीत्र ओर आरोड* नामक दौ राव्य स्थापित किय । !ऽ 
4 पिमो गग किनारे मौर आरोड सिनधुनदके क्रिनरिपर स्थापित हृधा । | 
4 चन्द्रकं यह समस्त राजा महाराज ययातिके मयम ओर छे पत्र यट, ब ^ 
९०३ वंशम उत्तर एय, महारज ययातिके शेषपर्बोका कृतान्त ङछभी नही 
नाना गया । परन्तु भयोजन्‌ समस यापर उनका इछ तान्त ङिलरा जात । । 
। राजा ययातिकैउक्तं तीनों परमि अतुरी विष मतिष्टावान हआ । इसके वंशम 
| अग, वग, कटिग, कैकय, ओर मद्रक आदि महात्मा उल्यन्न 9 ग क ग क्यः आर मदक आदि महात्मा उलन इए इन सवते {~ 
# भरीगगाजीके किनारे कारानामक खानमे एक शित्मह्ि निकी जिस्म यह छिला था, छि { 
| “ याक नामक द राजा कमामबीका नरे था निलायती इतित ठेलक विरूफोडं साह्न } 

{ अपने परराणिक मूके एकनगह ठिलतेहै कि करौगाग्वी नगरो-दलाहावादके निकरे । महाराज } ~ 
1 गकर तीसराुत्र अमूरवरजस धर्मारण्य ओर चौथा पत्र वस वसुमतीका वसनिवालरै । "यथाः 

अमृत्तरजसो नाम धरमीरण्यो महीपतिः } चक्रे पुसवर राजा बसुनीम गिरन्‌ || ७ | }- 


गिरि 
ध 


% आरोड वा आखर छिनयुदेगकी चीन राजधामीहे । यह पुरी, चिन्ुनदकी प्क शालाक |> 
नरप बलोहुईं र । जव अेकरजन्डर मारतवमे आयाथा तत्र यह आरोडपरी चिप मसिद्ध ।> 


ह 


1 1 


अध्याय ३ (२१) 
0 1, 1.19 
अपने २ नामके अनुसार एक २ नमर वसाया था । इन नगररोमिसे दौ एक नग- (4 
| रोका नाम अबतक इतिहासे यथावत्‌ वर्तमाने । परन्तु यह नहीं कहा जासक्ता &- 
1 किं दह स्थान निश्वयही पुराण छिखित स्थान या नहीं १ ॥ 
४: राजा ययाति दूसरपुत्र तुरव॑सुकी कीपिका कोई वृत्तान्तमी नरी पाया 
, जाता ज्ञात होतादै कि वह भारत भूमिको छोड़कर ओर किसी देशम चरे गये | 
। थे । उनके तीसरे राता दुहे रमे गान्धार ओर परचैतानामक जो दो राजा 
इए उन्होनेमी एक २ राज्य स्थापन किया पौराणिक गान्धार (वतमान कंधार ) | 
€ को गान्धारने बसाया । परन्तु परचेताकी कीतका कोई विरोष वृत्तान्त नही | 
भ जाना जाता । कहे कि वह्‌ मिसी म्टच्छदेशके राजा इए ये। 
९! कीटंजर, केर, पाण्ड, ओर चौरनामक यह्‌ चार पुत्र महाराज इष्यन्तके 
{| उतन्न इए ये । इन चारोने यपे २ नामसे एक २ राञ्य वसाया । (4 
च किञ्ज, बुन्देरखण्डमे स्थापिते । अतिप्राचीन कार्म इसकी प्रसिद्धि 
केरल, देश माकावार देशसेही मिखा इअहि इस देशकोरी कोचीन । (4 
९ माराबारके उपकिनारे प्र पाण्डुमण्डनामक एकदेराका तान्त पाया जाति, 
{ काचि इको पाण्डुनेही वसाया हो । अप्रज भूगोख्देत्ता इसको ““ रेजीया 
व णण्डीयना, कहते । हम जानते कि क्तमान तन जोरही उक्त पाण्डुमण्डरकी 
‰ राजधानीर ॥ 
१ चौल, सौरा दैरमे मिष ्ारकाके निकट वसामहे आजतक उसका 
3 यही नामे । ( 
‡ मगान्‌ मु जर धे केकर गवात्‌ श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीङष्णयीतक | 
‰ सूर्यवंशीय ओर चन्द्रवशीय राजाओंका संक्षि वृत्तान्त छिखागया।ईन महापुरर्ोका ( 
५ जीवनचरखि्रि,ओर पवित्र कीर्तिं पिचार करते २ जो इछ थोडासा एतिहासिक 
‰। तख प्राप हमा दही यथा स्थानम मिखाया गया । विशार समुद्रके समान पुराण 
‡ शालैका मथन करे २ निसदिन शाखरूपी सुरस रोके ठैर निकलेगे 
& संसारम उसदिन एक नये युगका आगमन होगा 1 उसदिनसे यह दीनमारत ॥ 
{ आसतपनको छोड मङीनताते घुलमोड सत्ये सम्बन्ध जोड्‌ नये जीवनक पायः | 
{ महावल्वान होजायगा वह दिन अव बहुतदूर्‌ नहे कालरूपी रत्रिके करार ह 
ध आंर विशार राज्यको छांषता हया ह दिन धीरे २ मारतकी जओरको चा आता 
वह देखिपे ! आज भारतके भविष्य भाग्य गगनम भारी दिशाके द्ारपर उस ( 
| दिनकी महीन २ किरणे अति मन्दं २ मावते उदय होर ई । ( 


प्न्ककरक्ग्दन्फरदन्दन्र एन््दन्दद्यन्कन्कन्छ्यदरे फ न् 











(२२) राजस्थानइतिहास । ४ 
4, मि 
3 ॥ ८, 


9 भ वा यः 


[4 ¢ \ 
¶ आनकल परण शाका भचार होते चीन ऋषि, नि, बौर महीपाल 
‡ गणो यक का््यकलाप-कमातुसार मकादमान हो रै । यदि को सजन चेष्ट ( 


1 करे तौ अवदय पुराण रषी समुद्रको मन्थन करक अत्युत्तम रतनरारि मरकारितर ट 





९ होगी । #* ॥ 
1 । चतुथं अध्याय 9. । 
भ्ररामचन्द्रजी व राजा युधिष्ठिरे परस सयं ओरं ¢ 


| 
| 
4 


चन्द्रवंरीय राजाओंका संक्षिप्त इत्तन्त. (4 


व अन्यान्य राजवंशोकी समारोचना। | ध 
# व € 
~ ई -- णण ््ट2०५- , [~ 


|= 

"महाराज इ्वाकुते टेकर श्रीरामचन्द्रजीतक यौर धते रेक श्र्ृष्ण व 
| युयिष्ठितक सू्ं ओर चन्द्रकी साक्षि समारोचना करके इस समय हम घ 
| नच राजस विचा कर । (- 
{ जय भर वीकानरेरनपत रानाटोग यपेको श्ीरामचनद्रमके वमे ( 
1 उत्त हआ वतां । हषर वरान जेसरमेर जरं कच्छ दशकं राजपूतगण 
( भगवान्‌ श्ीङृष्णजीकरा शध कहकर अपनी महान इरुगरिमाका भचार ‡; 
‰& करत । महाराज युधिष्ठिर, रासन्ध अथवा ओर किसी चन्द्रव॑दीय राजासे | 
4 भारक जीर कोहं हिर रानपत वश उत इजहि या नहीं रमसे इस | 
1 पिषयका विचारमी किया जायगा । ध 
क भगवच्‌ श्रीरामचन्द्र ओर शरीङृष्यजीके पी काटे सूर्यं ओर चन्द्रः, 
| पत मध्यम नो राजाछोग दसन इएये उनकी पनर नामाव दूध वश. 
4 पत्रिकाम्‌ मगर हई है इस पत्िकामे कमानृपतार तीन राजु सन्निषेरित इष । |- 


1 १। सूल ओर श्रीरामचन्द्रमीके वंशधरगण । 9 
| रे। द॑ यौर महारा परीते कंरपरगण । 4 
1 ९ । शदः ओर महाराज जरासन्धे वरधरगणं । ॥ 

(र 


| नवकर्म व्कन्न्स------- यह्‌ वातत मको दुखके साय कनी पडती कि पएपणसपी कथा सागरम योता खाकर |: 
4 पेतिदाधिक रोके वाहूर निकराल्नेका कोई उचोग नहं करता । (> 
दर ग एनकपनद्ध 


४५ मः पन्नः कक च्छ 9 व 
41 ५ क कनकदष्धनदष्छनदृ्न दुदर नकृ 


अध्याय ४. (२३) 
(1 


नि न 


१ श्रीरामचन्दरनीके कव ओर ङुदा नामक दो यमल पुत्र उत्पन्न इये !उ- (4 
| नमे ज्येष्ठ छवसे+ मिवाडके राणारोग अपनी उत्पत्तिका प्रमाण देतेहं । छोटे (4 
9 पत्र कुदामे माडवार ओर आभेरक राजारोग उत्पन्न हुए । काकं वंशधर होनेके ( 
॥ कारण उनका इह ८ कढगाट )नाम इमा ह समके मासाखके रना- | 
॥ लोगमी उक्त शस अपनी वंोत्पत्तिका ममाण देकर अपनेको सूयंवंशीय व- |§ 
¢| तते ह । परु इस वातकरो वहसे हिनूरोग नदी मानते बह के दै कि मा- ¢ 
॥ रवाडके राजारोग राजि विश्वामित्रके पूर्वपुरुष ऊुदासे उत्पन्न हृष । ' ¢ 

अपने | 


।  जिसदिन रविङुखूतिर्क श्रीरामजन्द्रमीने मातृश्ोककी कठोर अग्निम अपने | 
, | जीवनको होम दिया; उसदिनते जो राजारोग कमानुसार अयोध्याके िहा- ( 
| सनपर चैठे, उनका वृत्तान्त भीमापि श्रीमद्धागवतरमेही मकर हमि । उक्त (| 
1 महापुराणमे हिसा कि श्रीरामचन्द्रनीके पश्चात्‌ द्वन राना अयोध्याके 7 

सिहासनपर वटे, उनके पिरे वंदाध्रका नाम सुमित्र हा ! इस बातका किसी (4 

4 पुराणम कों इन्त नदीं पाया जाता कि महाराज सुमित्रे पी सूयदमे !{ ` 
‡ ओर कोई राजा हा वा नही परन्तु यमिरके परसिद्ध नरनाथ प॑डितवर जयािष्ने | 

{जो पूरयशकी एक, वंशावरी संग्रह कीवी उसमें छिखाहि कि महाराज 
4 सुमित्रकै. पश्चात्‌ भृथञ्चरुमे अनक राजा हृएथे । वह राजाोग मेवाद़के (4 
च रणाभोकं पूषपुरषये। , 64 
‡ _ अभिमन्युं पत्र महाराज परीक्षित्‌ राजा युषिषठिरके उत्तराधिकारी हए राजा- [( 
| परीकषितते टकर सव समेत ६ राजा पाण्डवोकी लीरामूभि"न्द्रभरय' के सिंहासन ¦ 
५ पर विराजमान हए थे । इस रके शेष उत्तायिकारीका नाम राजपाठ था । (ई 
‰ राजतरगिणी।ओौर राावडीके अतिरिक्त दूसरे किसी पन्यम इन राजा्ओका स्पष्टर (. 
‰ इ न्त नहीं पाया जाताै। कदत कि महाराजं राजपाठने कमा राज्यपर (' 
1 चदाईं की ओर वरीके राजा छख्वतने उसको मारडाला । विजयी सुसवन्त इस 
% जय पानेसे महाहरभित होकर अपने देशक वैरी राजयारकी हनदरपरस्थ नगरोपर ( 
( 
( 


५ % यड्खाश्वका ल्वको शीरामचन्द्रजीका च्े् पुत्र कडना ठीक नही पुराणोके मतानुखार | 
कुगदी बडाहि । यथाः- ॥ 
4 ५ वत्तयोः मरथम जातः स कुभैैतरसस्तैः । निम्मौ्जनीयो नाम्ना हदि । वित्ता ङुश इत्यदौ 1 |$ 
३ यञ्चावरज एवासील्छवणेन समारितः | निमजनायो इद्धामिनश्गा स मविता खवः |" (4 
य । वान्यमायण, (4 


॥ 





{ अधिकार कनके छिथ उसकी ओर चद्‌ धाया । जातिही राजयानीको अपने 





"पन्कृरककणन्द्ष्कण्फदन्फन्रन्कदन्कददकनदन्द्न्दन्दयन्द्न्द्रद्ब्कर युन 
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(२४) राजस्थानहतिहास नई तिहाघर 1 


हक क १.४. 0 
१. ~ ग कनगतो 


भ 
{ वहां नहीं खने पाया । क्योकि 
‡ अधिकारमे करिया । परन्तु अधिक दिनतक निकार वाहर $. 
1 शीघही महाराज विक्रमादित्यके मचंड मतापने उसकी इद्रभस्यते निकार बाह ( 
| 


ए 
का, युके राजा सुखबन्तके ग्रासे इन्द्र- ! 
{चाल मतन मि वं यत्न किया । यादि ( 
‰ श्रसयको बचाया, परन्तु उसकी श सदेह नही या, कयोप उस ¢ 
& यल करते तौ उसके सफर मनोरथ होने ह भारतवकषकी ¢ 
५ महारज वि्रमदित्यही मात सवैमौम राये । समू मारव # 
& समयम्‌ महा अमरावती (4 
४ उनकी अमरावती तुल्य (३ 
{ न्दता जर ४५५ आस्यंुरकी गौखता उस्‌ काल 4 
च इकटी इई थी । न्दौ ह 
& नगरम इक न चाहते तो पाण्ड्वोकी छीरामूमि नदरमस्यको (* 
4 तावो तोतो र ्रेणीपर पहैचासक्तं थे । परसा न करके उन्होने 
६ उपतके माचीन गोखकी ऊंची श्रेणीपर प 7 छोडकरअपनी 
४ कवल सुसबन्तके हथते इसका उद्धारी किया । ओर इन्दरभस्थक। छक थि 
‰ ररी उनयिनी नगरी लौट ाये। निस दिनसे ह व 
| तवसे ठेकर आठ, दश शतान्दीतक इन्द्रस्थका सिंहासन खारी रहा। ज ई य 
| रमं मरावतीके समान थी, इसदीर्षं (८ 
| जपन सौन्द्ं ओर गोते एकदिन सुरलगरी अमरवतीकै समान 0 
{ कालकी अराजकतासे बह कमावुसार मयंक इमरानके समान होगई 1 देसे समयमं र 
| अनगपाल नामक राजान उसको संजीवनी सामथ्यकी सहायतासे पिर जीवन 4 
दान दिया । मह्मन्यमं नगपारुको पाण्डवी कषनिय कहर 9 ध 
9 कीतिको उक्त महाराजने रक्षित तो किया परन्तु इन्दरमस्थके वदरं उसका दिही 
नम रक्ता । „ __ ¢ 
९ भसि राजावरी अन्धे छिस ५ इमाये (८ (- 
६ जते घखवन्त नामकं एक राजानि आकर चोद्‌ ृ्वमस्यका रज्य भिया (२ 
‰ फिर महाराज विकमादित्यने उसको मारकर इद्रमस्यका उद्धार किया । भारत 8 
समरो हए इततमयत्कं २९१५ वषं बीतचकये ” हसी अन्ये ओर एकजगह [- 
4 ्न्थकारने लिखि “ने बहते पौराणिक अन्योको पाठकरके देखा, परन्तु & 
‰ कितौ अन्यक वीचमी युधिष्ठिर जीर पर्यीराजकं मध्यमय एकरततं अधिकं! 
ध कषत्रिय राजार्जोका नाम नहीं दिखाई देता इन एकदात राजाओने ४१ ०० वृपतकं ६ 
| राज्य किया था । इनके राज्यका अन्त होनेकेषीछे इन्द्रमस्थपएुरी पूर्यवंशके (- 
| अधिकां आगरईथी "' । १ 
\ भिसदिन महारान युधिष्ठर, आभेमन्युके पतर परीकषितके हाथमे रव्यभार 
‰ समप्पणकमके महामस्थानकी यात्राकरगये; उसी दिनसे महाराज पृथ्यीराजके $ 


शत कोश ाक्रि । 


' "न प ककनन्कककदन्यकनडदन्डनककफनछ्छाष् फर 


अध्याय ४. (२५ ) 
(1 





{ अमिषेकतक इन्द्रमस्थके सिहासनपर सव एकंरात ए १००) राजा वैरेथे । इन 
( समस्त राजार्थोका नाम उसी पुस्तककी दूसरी ंशपभरकामे छिखा गयि । | 
। पिशा चन्द्रंशकी ओर एकबडी शाखाका दतान्त प्रयोजन समञ्च कर ॥ 
| हमने यदं पर ठिसा दै । इस शाखाढुरमे महारान जरासन्ध विख्यात इमा । (१ 
| इसकी राजधानी राजगृहनामक नगरमे थी । श्रीमद्ागवतमे छिखाहि कि ज- ( 
। रासन्धका पत्र सहदेव ओर पौत्र माजौरिके महामार समर समयमे वतैमानथे । (4 
| अतएव यह महाराज परीक्षितं समकराटीनके इए । महारान जरासन्ध | 
पश्चात्‌ उसके ष॑शाके २३ राजा मगघके सिंहासनपर वेदे थे। इस वंशके २१ ॥ 
„ ‰ वे राजाका नाम सिषु्ञय था । इसरिपुञ्ञयको इसके अतरने संहार किया । डर | 
3 मनी शनकने राजहत्याके पापसे अपना युं कारा तो किया । परन्तु इस राज्यको ह. 
‰ खयं न भोगा। अपने पत्र मचोतको उत अथभेमाप सिंहासनपर आरूढ करके बह # 
| संसारे षिदा हेगया. ५4 


| राजयाती शनककेपुनसे ठकर उसके पांच वंडधरेनि मगधकी रीका ( 
‡ यमिषेक माप करिया था। तदोपरान्त पिके महाराज नन्दिवदधनके साय शनक 
4 राजकुरका नार होगया । इन पांच राजानि १३८ वर्तक राज्य किया था। ए 
‡ उसी काठ रिषुनागनामक एक विजयी राजा मचण्ड अर्के साय मारत {ई 
4 यमिमे आया । ओर जरासन्धे सिहासनको अपने अधिकारे करिया । कहते वि 
& षह तत्तक स्थाम * नागदेशसे आया था । इस रिशुनागसे छेकर उसके वदाके 
‰& पिरे राजा महानन्द्तक सब १० राजा मगधके िहासनपर वैठे थे । रसा वर्णन ॥ 
4 है नि महाराज महानन्दने छदधनात कषतरयराना्ाक साथ घोर युद्ध करक, । 
 उनमेसे वहुरतोफो मारडाला उपर कटेहुए १० राजानि २६० वर्तक राज्य (4 
8 किया । इनके पश्चात्‌ कितनेपएर शुद्राजा मगधके राजर्पिहासनपर बैठे ये । (4 
६ शिदुनागका वंश ोप होतहोत भय॑वशने मगके वंशपर अधिकार कर लि- | 
4 या । भुवनविख्यात महाराज चन्द्रगप्र श्त वंशके प्रथम राजा हए । इस महाराज | 
¶ चन््गु्की कीति ओर यदा एकसमय हेगरण्ड, जरमभी ओर्‌ ान्सतक पैल- (4 
ध गया था इस ृत्तन्तको सभी बिदानलाग ' जानत । इस मोयैदामे सव १० 








1 राजा हृए थे । इन द्रराजा्नि १३५ वषेतक राज्य किया था । ( 
१- सती 
; * भक इतिहास छेखकोने तक्षके स्थानका नाम तकारिस्थान काहे श्सका वतमान नाम ( 
‡ दर्किस्तानहे | (4 


'पन्कमन्ड्कन्ददन्डन्यन्द्न्फपन्बनदयन्डन्दन्दन्कदन्कण्कन्द्न्कष्छपन्छ 


(२६) राजस्थानइतिहास 1 


किक 1. 1) 


‰८ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^ ~ 
ˆ! मर्यवंदाकं पिके राजा महाराज बहद्रयको राञ्यसे अलग करके अ्टगर्् 
{ नामक एक राजानि वलात्कार मगधके सिहासनपर अपना अधिकार किया ॥ ( 
५ इ अषटमत्रेपाचे वकी मगपमे पतष्ठइं । कहतेह कि, अष्टम अगौः | 
देदसे आया था ! इसके वंशम आठ राना अवतीणं इए । महाराज अद्भि | 
+ मी इनक भाट राजा्फि वीच हमा । यह आ राजा 4 १२ वतक मगयके || 
< पिहाप्तनपर रहय! इस व॑शके पिरे रांजाका नाम देवसूत हमा । महाराज ॥ 
दके राजलकाठम ूमित्रनामक एक बीर कम्ब चडाई करि मगव || 
दमं आया यौर शीघ्री वभूत संहार कर वहाकरसिहासनपर अपना आपै. ( 
‰ कार विया! महाराज देवमूतके साथ री शु . शके अष्टमित्रका शः रोप इमा || 
{ वीर भूमित्रने पनवि्रमकी सहायताते भिस सिंहासनपर अपना मिका] 
€| किया;रस सिहासनपर करमादुस्ार उसके २९ वंशञषरगण्‌ राज्यकरगये। परन्तु इन- 0 
4 मेते अधिकं राही श्रु उतम इएये। भित्ते वीये परषमे कृष्ण नामक 
| एकः राजा र्राणीके गमते उतय्न इया । ओर इत राजासेही इस वरम श्ट / 
£| पनका संचार इआ। हस वंशके पिछले राजाका नाम शालम्बुधी था । इस 
| शलागडधीको पाकर मगपमे राजका ठौप होगया।एक समय जिस मगय दश 
५ कारातन द्वी जरासन्धे मचण्ड मतापते मकारित इया था, की वंस उस 
९ महाराजके वंश छोप हनेके साय २ ही क्रमादुसार छः वंशोके दार चरायमान ( 
4 होकर अन्तमेष दूत्य नामते देव रह गया । सायरी मगधका सिंहासन सूना 
५ हैया । फिर उसपर कोई न वैट । अनुपम पीर जरासन्धका टीटाक्षे्-महानन्द्‌ ॥ 
५ जर चनकी साधनशरमि-ारतके शोमनीय अंग; अजीत कारकै कोर 





नू कममरहारसे आज छिममिन्न होकर पृथ्वीं रोपहोना चाहते ई । { 
< ६ [§' 
् पचम अध्य्‌ ५. ( 
भु जो नातिये मारत पर च्म करके आरी उनका सिप इनत! 
‡ शाकद्वीषीय ओर स्कन्धनाभीय जातिकं साय राजपूत 
| जातिकी समानताका विचीर। हि 


‰{ १ विकिमादित्यसे [९ ^ ए * 
| _ भगव ओर वुथते ठेकर महारा क्किमादित्यसे पिष्टे मारतर्षीय | 
९ एद्‌ राजाआका संकषिप् इत्ान्त तो छि आए; यव हम उस पक्ति हिनदूवंशको (4 


ग शूद्र (कै ह कफे प ृष्बुन्दुग्ुः 


५ ४५ च+ ५४ ग ५४" फ्वन्किन्दु ्ष्दुम्यु्दु्दुः ध्यु एन्कढढदन्छ्दष्डनने 





अध्याय ९ (२७) 


५ 1 
< -1८ 4 1 - द 4  -  ---~ 


& इ देतक छोड्‌ कर कितनी एकं अनायं जातिर्योकी समालोचर्नो करें! शाक }; 
4 दवीप * स्कन्ध नामः‹ वा ओर किसी अनार्य देशसे चडाइ्यों करके समय समय ७ 
, ‡ परमार आर्थी, उनके आचार व्य्हारका विचार कनादी हमर इस 
" ‰ अध्यायका अमिमायदै, वह समस्त आचार राजप्रून जातके किंस किंस ¦ 
¶| आचार व्यवहारे मिं दह सव वातं छिली जा्ेभी। 
| जिन जातिर्योको हम अनाय कदत बे अश्व, तक्षक, वा जित्‌ वंशसे उत्पन्न इहे, 
इन सव जातिर्योकी पौराणिक उत्पत्ति वंशेषिरण आचार व्यवहार जादि आये! 
1 साथ मिङानकर दैखनेसे (४ सहसता पाई जा्तीहि किं उनका मिरान कर | 
१ देखनेते यह वात सहसा ध्यु; आजा्तीदि, किं यह सव जातियां एकि व॑शसे | 
^ मगर हे । 
, | इस वातका निरूपण कना कठिन कि यह अनाय जातिये किस समय भारत- £ 
| आई इहां यह बात सहजमे विदित होसकीहि कि यह विन देशेसि आही । [$ 
\ जिन तातार ओर शुगर जातिर्योका वृत्तान्त भारतकं शतेहासमे छिखाहि जर & 
४ जिन शुगर सम्नारोकै हाथमे 'एकः समय सारे मारतवषकी वागडोरथी, बहभी उन | 
अनार्यं जातियमिं उत्पतन है परसिद्ध इतिहास वेत्ता अबुरुगाजीने सुगर 
¶| ताताखालोकी उत्क विषयमे नो इक किलर आगे बही वात छिसी जाहि 1. 
अबुरुगाजीने कहि जिस महापुरुषे तातारियोकेः वंशकी "तिष्ठा कीं उसका ७ 
& नाम सुगर था, उ्षके अगुज नाम एकं पुत्र हा, इसने तातार ओर सुगर {&, 
£ जातिकी मतिषठा की । / 
"| इष अगजके महावटी छ. * पुर ईए उनम पहठेका नाम कायन ओर दसरेका (‡ 
1 आय था, जि ग्रंथ अगुलकै वंशका ृत्तान्त शिखा गयहै तातारियेकिं उस 
ॐ शाक्रद्रीप (86118) भीक इतिदहातवा्ने इसको शाकतादइ ओर दिलियानामसे ुका- (& 
है, पुराणका मतद किं इका निस्तार जम्बदरपसे दुगुनादै ॥ यथा-“८कुध्यमान निवोधव्वं गाकदयपं |> 
द्विजोत्तमा. | जम्बूदीपल्य वित्तारा्रीगुणत्तस्य विस्तरः।" महस्य पुराण ॥ इतिहास वेत्ता वाने डिखा {~ 
र है फि काक्षियन हदं पूरं स्थित देश दिल्ञिया नामे परसिद्ध हे जहां वहते पर्वत ओर नदिय 6 
| है । ख नप्ोमे अकसू* (058) नदी प्रधाने । दस ओर पुराणवाेत शकदधीपमेमी इदु }> 
ई| नामके एक नदीकां नाम देखाजातादहै, यथा -"दद्ठुस्च पंचमी ज्ञेया तथैव च पुनः कसू ॥ मत्ल- [> 
8 पुराण. ती क्या यह दृषठु शब्ददी एोवाके द्वारा अक्षनामठे पुकारा गयादै १ 6 
= >< कन्धनाम । ($०्धणताऽक) वसमान नारे ओौर स्वीडनका गाचीन नामहै । < 
र ४ * अगजके इन छः पुेसि तातारियोके छः राजक उस्न दु इसी प्रकार आर्यजापतीके २ 
€ पदे दो राजवंशये फिर उनम आभिसे उलन चार ऊक मौर मिलजानेे छः होगये अन्तमे [> 
वदपर य ल छदी प्के होगे । ति 


& "शद्ग न्यग- रन्न श्या न्टनः क्रक 1 क म ह क 
् 


7 027 974. 


८२८) राजस्थानहतिहास । 
पिपपििरपिषति िक िीणाि ि) 


नि 1 रभ 
मये कायन जर आयको सूयं ओर चंद्रकी समान कादि १ विचारक 
षि यह आय शब्द पुराणोक्त आयुं शन्दका अपदा तो नदीं 


न 


ब किं तातारि्येनि आयुको चंद्रमाके समान कहा 
व व हुमा तायै तौ इसमे कोई विचिचता नदीं है | 
4 यही कारण ह जो तातारी जाति पुरषमावसे चन्द्रमाकी पूजा करती है ॥ 
१ ताताश आयुके जुर्टुस नाम एक पुत्र उत्पन्न हृमाया ईस चुच्टुसक धत्रका ( 
-& नाम हय+ था, इसी हयसें चीनका प्रथम राजल उत्पन्न इह 4 


‰ आपसी नमी पी लो नम एत पष उलन इमा इत, रसंति, 
केयान ओर नागस नामक दो षरबान्‌ पुत्र उत्त इए करमदाः इन्दीका रश (४ 


| ताताखारे आयो अपना गोत्रपति मानकर अपनी उत्पति चंद्रवरसे बतत | 


वृद्धिको प्राप हो समस्त तातार भूमिर्मे फैरगया # 
९ जिस महावीर च॑गेजखांकी बीयौभ्निसे एक समय आधा संसार तप रहाथा 
बह चंगेजखां अपनेको इसी वंदासे उत्पन्न हआ वताता था ( 


९ > पुराणेमिं जो जितनाग ओरं तक्षक जातिका इृत्तान्त पाया जातादिःवह हम ( 
/ जानत षि उसकी उत्पत्ति उस नागसकेदी वमे इदं थी. मसिदध इतिहास्वेत्ता /# 
| डीगायतने त्कोको तक्युक पुगर्नामते छिखादै 7 
‰ पुराणोक्त चन्द्रकी उत्पत्ति इत्तान्तके संगसंग तातारि्यो ओर सुगरो- 
की वदोत्पत्तिकी समानता दिखादुके मान करनैमे दोनोमिं स्थान स्यान पर ¦ 
4 सशता दिखाई दी पर ह समानता किस प्रकारकीै सो आगे छिखिगे पहठे ।* 
उनके गोत्रपति जीर माचीन दैवता्के विषयमे छिखतिहै च 
4 


न 
९ १ महामारतमे कदे चद्वशके विवरणमे चार जनोका नाम आदु पाया जाताहै यह पुरूराके ^ 

~ & पत्रये उनम पहला आयु नहूषक्रा पिता था ययाहि- | 

पट्‌ सता जािरेथेलादावुर्ीमानमाबसुः ददायुश्च वनायु । गतायुशोषरीसुताः ।ॐ 

आयुपो नहूपः पुत्रो धीमान्‌ सत्यपराक्रमः महामा० आदिपर्व | = 

1 £ महामारतमे के चनदवं विवरणमे हय ( हय ) नामक एकं राजाका उछि पाया | 

४ जाता यह यदुके पाचवे पुत्र सत्यजित्का सीरा पुत्रथा,आार्यङुरकी वमायलीपर इस दैहयये हिन्दू [४ 

र इलोसक्तिका ओर कोई वर्णन नहीं पायानाता, विदित होता है किख राजसे चीनीलोग ¢ 

-‰| मपनी चद्रवगोत्यहि्न पमाण देतह । & 

1 >< पुणो जो नागतक्षकादि का विवरण पाया जाताहै इन नाग तक्षक जातके दवाय कषकडो | 
४ राज्य नषु अनेक राज्य वदर्गये शाकद्वीप इनका पका वारस्थाने यह दंड मायावीथे अन- | 

द माने कि यह जाति ईसा ५०० व पहले मारतमे आर्दथी (4 


(न्‌ 
दपल्छनददम “५"कनदन्छरब्दन्दन्दन्न्कन्द्द्न्दुददन्ु कन्कदन्कन्दन्द्न्दन्कनकन्दन्् खन { 





अध्याय ५. (२९ फ 
सी 
§ मयम पौराणिक-मगवान्‌ बैवसत मलुकी कन्या इडा एकदिन वनम विच (र 
1 रण कर रहीथी कि एसे समय चंद्रपुर इुधसे उसका सानात्‌ हमा बुधने उसको ({ 
| अपनी पनी बनाया ओरःउससे चंदंशकी उत्पत्ति इहं । ( 
1 दूसरे चीनवीखकि मयम महाराज यू ( मायु ) का जन्म तान्त, एकदिन ९ . 
4 कोई खी धूमतीहृदं फी ( बुध ) नामक हके सामने पडगह फोने बरुपूेक (4 
\ उससे सहवास किया, उसको तत्का गमं रहा ओर यथासमय उसके पएङ्सतर (३ 
ई जन्मा निसका नाम धू रक्खा, इसी यूने चीन देशक मथम राजवशकी भरति- !$ 
4 घा की इस यूने चीन देशको नो मागमे बांटकर इसासे २२०७ वषे पटर राज्य (4 

कृरना आरंभ किया 1 . ॥ 


| 
४ इससे स्पष्ट होगया कि तातारी आय, चीनी श्र ओर पौराणिक आयु उक्त 4 
& तीनो जातियेक चन्द्रश स्थापन काकि पथक्‌ २ नाममात्रं । पौराणिक (६ 
4 चन्द्पु्र बुधकी छायकि द्वारा चीनबारछोका फो, यृरुपियन जातिवार्छोका वो ह 
3 दिनं तथा तुहतेति्भी कपत इष । ( 
१ अब यह रपष्ट भीत होता कि बुधदेवने जिस धमंका पचार कियाय वह ध्म रस 
्ु समयकी उनेक जातिर्योका सुख्य धम होगया.बह जातिये बहत दिनतक उस ध्मका | 
-9 एक भावसे चार करतीरहीं करमशः जब सूयोपासकोका प्चण्डमवाप बा तब ' 
‰ उनकी तेजोमयी उपासना पद्धति सनपुस बधक धर्म स्थित न रहसका धीर | 
, ॥ धीरे बदरुनेकगा बदरुते २ वतमान शान्तिमय जेन धर्मम परिणत होगया \ 
महात्मा दियाडोराने एक शेक जापिकी उत्पत्िके विषय जैसा कत्तानत / 
4 छिखदै, उससे हमारा ङिखा दिन्द्र चीन ओर तातारिथोका उत्पत्ति इत्तान्त ( 


4 १ ( शंक भ्डेच्छजाति किरेष-इन्हेन पूर्वके वाहु राजाको राञ्यसे निका दियाथा, तब 
1 बाहुके पुत्रे महाराज सगरमे इनको मरी मातिसे दण्ड दिया, ङख्पुरोहित वशिष्ठजीके कहनेते (4 
महात्मा गरन इन ङोगोको मारा तो नश परन्तु शकोका आधार, यवन ओर कम्बोजोका ख~ | 
गिर मुडवादिया,कम्बोरजोको गुक्तकेदा ओर पहृव जातिको सदा डाढी मू रखानेकी प्रता करा- (१ 
३ कर इन बिेप २ दण्डनिहोको देकर देशते बाहर निकालदिया। यथाहि- ॥ 
| “ततः दकान्‌ सयवनान्‌ कम्वोजान्‌ पारदास्तथा । पहृवाश्चापि निषान्‌ कतुं व्यवसितो नुपः॥१॥ ( 
॥ ते हन्यमाना वीरेण ्गरेणश्रमहौजसा । वशिष्ठ दारण जम्ुः यर्वथपुरोशितम्‌ | २ ॥ 


विषः ररणापन्नान्‌ समरे स्थाप्य ताद्रषिः } सगर वारयामास तेभ्यो दच्वामय तदा ॥ ३ 1 }3 
1 सगरस्तान्‌ प्रतिनां तु निशभ्य सुमहावखः । धमे जघान तेषाञ्च वेानन्याश्कार ह ॥ ४ | (4 

यद्धं भिरः शकानान्ु मण्डयामास भूषति; | यवनानां विरः सवै काम्बोजानामपि द्विज }। ५॥ 4 

पारदान्ुक्तकेदसतु पहवान्‌ मशरधारिणः | निःस्वा्यायवषट्कारान्स्वनिव वकार ह \ ६ ” | 
4 पद्मपुराण स्वगंखष्ड १५ अध्याय । क. 
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देखकर [4 (अ. (क 
‡ हत ङक मिते इस स्यानपर आवश्यकता देखकर हम डियाडोराकी | 


‰ ठिसी वातको ्रकारित करै डियाडोरनि टिखाहै । ध 
1 अरक्सत नदीकी विशार तीरभूमिही दक नातिकी आदि नवास्‌ भरूमिथीः 6 
‰ जघेमुष्य ओर आपेसप॑के आकाखाी लीके ग्तेवेजन्मेये यह अश्व, रूपकतीं 
-& श्री एृथिषीकी कन्या थी जुपिटरने उसके साथ विवाह कएके उसके गर्भसे शीथेश (३ 
< माम एक एत्र उत्पन्न किया. शीयेराके वंशधर उसीके नामे मिष हए उनके | 
‡ परप ओर नापस नामक दो वदे वीर पत्र जनमे, यह्‌ दोनो एते पराक्रमी इए 
‰ कि एक समय ह्नि आप्रीकासे लेकर नीरनद ओर पूवं सागरे मध्यके (> 
ॐ विराल्देशतकको अपने अधिकारमे करिया । £ 
>; महावीर शीयेराके ठगाये इए विशाठ शवृ्षसे वहसे राजङ्कल उत्पन्न हुए # 
| उनमें श्ञाकन, मन्साजिती ओर अरिआ साप्य मधानह एक समय इन । 
र मीरशवाछनि अपने पराक्रमसे असीर्या ओर मिडिया राज्य जीतकर वाके ^ 


ई निवापिया्षो अरस्ससनदके किनारे प्र वसादिया था । | 
4 अधि मनुष्य ओर आपे सर्के आकाराली+ सीसे उत्पत हा इनका - 


9 वंश बहत बद्धक माप्त हमा पधान शकयति रीयेशके लगाये विशाल द- । 


-&{ 








फः 


4  वैवत्वतमनुकी कन्या इम वि्णुमगवानके बरसे पर्व धर्मक प्राप्त होकर पन्न नामसे १. 


&| विख्यात इई कुड दिनके उपरान्त जव धह भिवजीके रित वनमे जाकर जश्र॒ फिर अपनी पूव | # 


४ अनस्थाको ग्राप्त हुई त बुष उसके घा पाणिग्रहणकर्‌ उससे पुरवा नामक पत्र उत्यत्न क्रिया; |. 
-&| इर्ते ङुव्पुरोित वगिषठजीने भकरका भाराधन कर उनसे बर छे इल्यक एक महीने पुरुप ओर / = 
-3 एक महीने स्री रहनेका वरदान दिवाया । इराक दूसरा अर्थ प्रथिवीहे प्रतीत होता मिस ! ` 
| स्यठमे कहौ चन्द्‌ व्यवहार किया गया सधन कलना जालक भेद कर्‌ सत्यरज भ्रवेशा कनेर [-- 
4| अनक जगोमे प्रतीत होगा कि गाकदरोप निवाषियोनि पौराणिक चद्व स्थापन करनेवाठे बुधसे } ~ 
4 जपने बकी उत्तपति मिलानेके निमित्त इस पकारके कौशकका अवरम्पन किया हा | ट्य प्रथिवैसि ।= 
‰& आरभ न करके उरस उत्सन्न हई एक कन्यास अपने वकी उत्य्ति निरूपण रते, जिन्व॒ यह्‌ £ 
१ कन्या अद्धुजगिनी के हुई इसके उत्तरम इतनादी कना बहुत होगा क गाक्द्रीप निवासी लोग †~ 
1 पले बुष भ्वी ये, युनग बुघकी मतिकतिमान्र भमोपदेट बुधकी प्रतिति अपनी कुल्जन- † ` 
१ नीके अधोगमे आरोपण कके पोराणिक इल्म यर तुष अपनेवगक़ी उयतत सप्रमाणकी ह । | 
&( 36111808 प्ण्छपम6व [लव्य (पण्छवार) ए्ण्नद न तका शात्‌ एलाल्९. ॥ र 
१ €प 618०९68 [18 पणलफा णहा ० धट (जार +]. 1. ६ 
१ 


जो जाति आरक्छसङ् किनोरे वसी षह प्रालित जाति आरमनियान्‌ अथीत सुय |= 
,¶ भिलव इ । क 
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‰ वकी शालासे उत्पत हए बहुतसे राजल राजस्यानके छसीस राजे मति- (4 
‡ धित होगय रन ह वृतान्त आगे चरक छिैगे कि यह रोग किस समय (र 
% दपर देश शाकदीपसे आकर भारतके राजस्थानमे क्ते अव हम इस वातकी 1 
‡ माोचना कर कि आर्थवीर राजपूत धर्मसमाज, व्यवहार सम्बन्धी रीति { 
4 नीके साय शकदीपके रहनेवारोकी रीति नीति करोत्‌ मिलती, विचार ($ ' 
1 कर देखने विदित होतार कि इनका मेर यहांतक ग्रता है कि इनको पृथक्‌ [ह 
१ मानना किन विदित दोताहि । ( 
4 वेषपहनावा-परसिद इतिदास ङेखक८ टस्टिस कहत कि पहठे जमेनके रोग (4 
¶ उम्बेओर दीठे कपडे पहना करेय वैरे विस्तर परते उव्तेही शय शं धो ( 
. 4 डालते डादी प्रक बाढ कमी नहीं ंडतिये जीर शिरे वार्छोकी एक वेणी ह 
| बनाकर गुच्छेके समान मरतकके उपर गांठ्सी त्नांथ रेतये, (4 
‡ इस समय जर्भनवाङे रोग शीतमधान देशम हतै, इस कारण यह कमी नहीं 
$ माना जा सकता किं एेसी रीति नीति ओर पहरावा उस देदके छ्यि उपयोगी हो.अव- (| 
| इयदी यह आचार व्यवहार उन्देनिं एशियाके ग्रीष्ममथान पूषैदेशषसे सीखा होगा । 

9) 








|. देवद (मंगर ) ओर आया (एषी ) माचीन जमेनवारंकि मथान 
‰ देकताये जरमनवालोके मतक अयुसार भगवान्‌ मनुसके दारा उ याकं गैस टुद्‌- इ 
‰ सकी उत्पत्ति ददै । , | 
| >< इतके अतिरिक्त इनके नित्यनैमित्तिक ओररेकार्योका जो इन्त पाया जातादै उसे विदित 
चवर क कदानिद्‌ मह लोग शाकदपके जिद्‌ कालि की, र शैव पदी बके, यथपि (र 
१ टिरखने य सट नी छिखा कि जर्मनीकी आदि निवासमूमि भारतवर्षमे थी परन्तु बद यह (4 
4 कहतादै कि, जिस जम॑नीमे रहनेसे नरीरके अग प्लयेक विक होजातिःउस जमेनीमे एशियाके एक (4 
गमदेशको छोड आकर निवास करना क्या बुदिमानीका कामै, इससे निद्यक यट कष्टा जासकता- & 
1 है कि एननियाका कोई देभ उनका आदिम स्थान था, ओर टसिटसको उसका वृत्तान्त विदित था. ( 
& २ ईस्वी सनूकी पांचवी गतान्दीमे शाडीन््रपुर ( शाख्पुर ) मे जित जातिका एक राजा राव्य | 
५ करता या, उसके राजत्वके सम्बन्धमे एक शिले पायागयाह उसमे एकस्थानपर इस राजाको (4 
&| उदके वका कदादे तव यह इद कोन है । / 
१ # स्योतिप गाल्के अनुसार मगर अह ध्िवीसे उत्यनहे ओर पुराणोमेमी इये मूमिपुत्र ञ्ल (4 
५ ३८पेद्रबीजाद्‌ मुम्यन्दु मगल समजायतश्भ्रहैवरत यपि दुसरे परा्णोमिं मगल्की उत्पत्ति दूसरे 4 
4 सूपे वणित परन्तु खव ध्थिवीसेष्ी उत्पत्ति मानीग्हे '"मगखो भूमिपुत्रश्च ऋणहता धनप्रदः । |> 
१ धरात्मजो कुजो भौमो ममिज भूमिनदनः ९? हिन्द्यालके अनसार मगवती एरधेवी विष पूजनी- (4 
याहे स्वय विने जनक प्रकारे उसकी पूजा कीरै धरसन्परय स्वाहा “इतयनेनैव मेण पूजिता 
| विष्णुना पुरा।आदौ च ध्रथिवी देवी वरादेण च पूजिता ततः संवयुनीनद्रध मनुमिरमानवादिमिः। "न्न ( 
<कनकरफरन्फकनदयन्फन्ररन्कन्सद्य्कदन्दन्दन्कपादन्ककरफषग्खचछ 








(३२) रानस्थाहतिहास । । 

<: --~--५ ८ धा रमनिरकषये 
ˆ+ जर्मनवालोनि क्त दुडष्ट ८ मंगर) जीर बोधेन बुथको एकी कहकर ठ्स | 
ह जिससे स्थान स्थानप्र उनको बहुत उक्षन पड़ना पडता है। 
+ परनाविथि-स्वन्धनाम देशम भितं नामक एक महापराक्रमी जाति निवासं ॥ 

| करतीयी, इत जातिके वंशकी बहुतरी सास्य उन शास्मि दैप जौर दवी | 

<] लोगो विरोष मतिठायी कहे उक्त हैवरोग भगवती पृथि पूना करये ( 
£ खर उसको भ्र् करने निमित्त अपने पवित्र मं नखि चाति ये, शेव 
५ लोग परम मी ठिसदि कि उनकी एलनीया मगौ बहुमतीका रय ॥ 
| एक गे द्वारा सचा जाताया. श. 
५ ह लोगभी पूर्तिं परूनक ये, परन्तु वे आयाषी पूजा न करके ईब (ंशानी ( 
वा गौरी ) नामबाठी देवीकी पूजा करये उक्त ईशीको माचीन -मिसखाङ्मी ( 
‰ जपने देवता्मिते एक आराध्य दवता समस्ते परतुथह्‌ मिश्नवाठेके बल हरी. / 
4 की पूना न करके एक साथमे युगि अदिरीरा ओर दी (हणोरी) की पूजा ¢ 


< करेय, ऽदयषुरम वा सरोवर क्षिनारे आजतक जिस प्रकारसे भगवती 
४ शानीकी पूना होती वैषीही मिश्र देम होतीथी भरसिद्रहतिहास केखक हैरो- | 


[१ 


91. 


1 डाडतने जो ङ इस विषयमे हिसार उसकी सापीह बहुतर । 

4 ीर्यव्हार-यदुष्लमे एक वाह्यश्वनामक महातेजसवी क्षत्रिय उत्पन्न इभा | 

1 था उसके वंशधर सिन्धुनद पार कके भारतके पश्चिमी देशम फौरगये, उनं (॥ 

4 त्रिय मारक युद्न्वन्ी आचार व्यवहारका जैसा वणन पाया जाता है | 

४ वैसाही वणन नित्‌ शैवी ओर सन्धनामीय ोर्गोका पायाजाताहै, कहतेहै कि नित 

)। हवी जीर खन्धनामीयरोग भगवान्‌ हरिङरेद टु व बोधनके मसा सुचक [ 
गीत गातेथे, उनकी ध्वजा वा प्रतिमा छेक संग्राममे जये ओर युद्धके समय 1 

¶ शू या सृद्ररको कामम तेये । त 


श व 
| १ गामी थवीका नामहै,मूरतिमी एथिवीकी गौदै पुराणादि गरथोम छिलादै कि अधर्म राना या ह 
१ अरोदि ¶ीडित होकर प्रथिवी गोरूप धारण करतीथा. पुरा्ेमे इसका परसेग वहूतहै । “ततो ¡ॐ 
{ ननन स्वरिता गोरभूत्वा तु बुन्धरा । अपि च (त्स) तो गोरूपमास्थाय मू. पल्मयितसुत्छत्‌ ।'" 4 
नि ओका शरहुटेशके चाय मारतीय इरे (वच्देवनी ) की अनेक वातो तुखना 1 
प करते दोनोमे ब्रत न्यून यन्तर पाया जाता है यढसाहषने दोनोको पकी अुमान किया (3 
‰ व॒ यड अनुमान कहातक क्ति सगत छो सहजमे समञ्चमे आजायगा उन्होने जो भमाण उनढी (4 
‰{ समवा दियं यहापर उनके यिखनेसे नीरखता भरतीत होगी आगे परिभषटमे इन वातीका विवार {ॐ 
४ क्रियानायगा ४६ बर्देवें द्विाहु च नेखकुन्दे ५५ = ति [4 ल 
त ुखधिमम्‌ । वमे इयुषधरं ददिणे युं इरे । (‰ 
४ हत्न्त स्मत्‌ प्रम्‌ ।” सा बणैन छ्गमग गश्वाके देवताका है, ट 
^ प ए पनकफकव्ककन्यद्कफकन्कककनन्कषन्कढदम् 





अध्याय ९ (३३) 
11 
इ  आर्योकी निमूरतिकी समान स्कन्धनामवाेमी विमूतिकी उपासना करतेये, ( 
सर बोधेन जोर भय यह तीन नाम उनकी निमि यह मूरति निशुणालिंका | 

| थी खन्धनामार्छकी उपास्य देवताकी उक्त त्ति मतिमाको दवीठोग ॥ 
4 अपने मंदिरयमे प्रतिष्ठित रखतेय । 
१ जिस समय वसन्ततऋतुके आगमन हेनेपर सम्पूणं पृथिवी एक नवीन जीवन { 
॥ धारण करतीरै उस समय स्कन्धनाम निवासी प्रेयाका महोत्सव आरभ करते (4 
¶ ये ओर उक्त देवताके सन्छल जंगठी पराहकी बरी चटति ये ।' 
दियदी अद्री वासन्ती देवी राजभी पूलगीय दवता वन्तक | 
| आगमन हेते राजपूतगण सेनाभदिको साथ लेकर आसखिटक जति ओर वरा- । 
हका आसेटकर उसका मांस भक्षण करत उसदिन बह राजा अपने जीवनका | 
माया मोहं त्यागकर विकारे गते है, कारण कि उन राजा्कि मतसे उस- । 
दिनकी जय पराजयके साय सम्बत्सरका युख दुःख निर्भर, अपने जीवनका | 
मोह करे जो राजपूत उसदिन पराजित होजातारै उसको भगवती महामायाकौ | 
क्रोध हष्से वषैदिनतक कष्ट मिरूते र । 


राजपूतोके देवता सेनापति कुमार, पुराणो उनको +सपतसुख वणेन किय 
। परन्तु शाकसेनेकि रणदेवता छःुखवारे है शाकेन काति दैवी जित ओर ( 
| कप्तरीगण सबही उक्त षडानन ( छःमुखवारे ) समरदेवकी पूजा कसतेये। ह 


{ ( 


षि 


समरमिलासी रानपूतोकि रण धम ओर शिव्‌ पूजा पद्तिके साय हिनु ॥ 
1 दूसरी सम्मदायौकी वात बहुतदी कमर मिती दै, कारण कि, दिन्दूजाति अधि- 
4 कोंद शान्तिभरिय ओर अरसिक होती, वन्द, भूल, फर, स्वच्छ सुन्दर ज 
1 १ बिगुणत्मिका उलयत्ति पालन ओर संहार करनेवाटी शन मूर्ति । खर-सदारकत्ती। बोधन-पारन 

{ कचौ, परेया-आाव्ादक्ति प्रृतिरूपिणी देवी हिनदूदयामेमी यदी कायकत निदेव कहातिहै । 

| ‰ यडलाह्वने न जाने क्रिस आधारे पडाननको पतान कदि कुमारको छः कत्तिका एक 
‰! साथ दू पिछानेकी परम इच्छा करने ठगीथी इखसे कुमारने उनकी रीति देख षड्परल धारण कि (4 


ये यथाहि- (4 
1 “त कुमारं ततो जात दृटा खन्रा मस्द्रणाः ] तदा क्ीरदानाथै क्तिकाः सन्त्ययोजयन्‌ ॥ 
| 


तकौ | 
उनका प्रधान भोजन ओर पेय पदै. ध्यान धारणा देवताकी उपासना अथवा ( 


अन्योन्याः पिबतस्तासां तनयस्य सुखानि षट्‌ । समभूवन्‌ महाबाहो ध्ुलस्तेन विशतः ॥ 
( बास्मीकीय रामायण ) (4 


पएम्दन्यन्दगनदन्क्न्यन् न्क कन्दु 





१. १111111 
॥ रः] 
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(२४) 1 
0 -र § 
4 किती भकारके दूसरे शान्तिमय कायमेही बह अपना जीवन विता देते हं यादि ( | 
1 उनकी उपासना विधि युद्धमिय राजपूर्तोकी स विधिका मिखन किया 4 
( जाय तो दोनी पृथङ्‌ एङ ्ञात होगी आर्यवीयं राजपूत रुडाह दंगे तथा रक्तारा 
१ वहनिसेही अत्यन्त सन्तुष्ट रहते । अपने २ इट देवताको सतुष करनेके खि ह्‌ (4 
| जोक मोजन कले या पीनिक पदायै समण कर वहमी रुधिर या मांसके पदरथ (1 
भ या केबल रुधिर होति, खथवा सुरा होदि, नरकपाठ उनका सर्र होतदि। (र 
| इन पदार्योको,अपने हृष्ट देवताका संतुष्ट करनेवाका जानकर्‌ राजपूत छोग अच्छा 
4 समक्त ।वालकनहीते उनके मनम पसा विस्वा होजाति कि महादेवजी पने | 
1 उपासकरोगेकि श्मका रुधिर इस सरमे भरकर पिया कतते दै । उन समर्‌ देव (4 
| सकी मति ओर ष अत्यन्त बीमत्स होति सवीगमे रल लगीहुईःसप रिप 
1 दोन अंस मग व धतुरेका सेवन करनेते साल होकर चरायमान, रहती उनकी ष 
% वाका जांघपर देव पार्वषीजी वैटीडईं हाथमे रुधिरसे भराम नरकपार इसम- |5 
कार भयंकर शिवा महादेवजी. गजपत वीरो रणे । भारतवर्षे जिस दीप 4 
| रवीरेगेदाने आरषीर राजपूत छोग वास करते । क्या वहांपर इस वीभत्स्य मेष- ¢ 
धारी देूर्िकी कल्पना होक १ दम नदीं जानते, परन्तु विचार करसे इस- ह 
शूर्तिको हठात्‌ रणबीर स्कन्दनाभीय रोगेकि वीराचारकी यतिमूरति कहा जासक्ताह। !& 
| मीराचारी राजपुतगण ग्ग, बह, हंस, जीर बनङक्कटको सिकार करके खाजतिहै । ( . 
॥ सुं, खङ्ग, जोर घोडकी पूना करतें! बाह्मणोके धम पूणं उपाख्यार्नोकी आक्षा ` 
१ उनको महकविगणेकि रण संगीत प्यारे जान पङ्तेहं । भटरयन्थेमिं उनकी अटङ, ७ 
1 अचर भक्ति होती । जिस दिन डस भक्तिका छोप होगा, उसही दिन राजपूतोका 
1 नाममी व होजायगा. आजं जिस स्कन्दनामदेशके मीरपुर छोगेकि ॥ 
1 साथवीर राजपूतकिं साथ मिरानका विचार किया जातांहै, अव उनकी वह अवस्था (4 
१ कहि ¡ जिसके साथ वराबेका विचार करनेते एक भारतीय आर््यलोगेकरि &' 
| अतिरिक्त ओर समस्त पीर जाति गौरवम नीचे उतरी जाती, जान बीरजननी 
| खन्दनाम भूमिक बह मवस्था कहां गह { जान वह अवस्था निर कारके कठोर ट 
1 करनेसे जपने वतमान प्रको डोद्कर चरीगहह ! हत मागिनी $ 
॥ समान, आन स्कन्द्नाम भूमिका भी केवर नामही नाम रह गय (4 
महकषि राजस्थानके रान्न राजाभोके चरिते कके तान्तको जो 
| खोग गायाबद् करके, रजपूरके सामने उन चरित्रंका बणैन करै, बह ( 
॥ 9. "व ककककन्ककनककन्डकडस्य्छकन्छकन्द्छन्दन्डन्दण्डन्डक 








अध्यायं 4 , (३९) 
1 
‰ महकषि *कहरात। महात्मा टसिटसके अलुपम इतिहासप्न्यसे इतका मली ( 
ई मातिसे प्रमाण भिरुताहै क्रि इसपरकारके गाथाकत्तौ प्राचीन जर्मनवारंभी थे । ॥ 
4 टसिटस कहताहै “ समर या्राफे समयमे जब वह वीर रसामोदी कवि ठोग, 
| अमत वषौनिवारी पीणात॑नीकी मन मोदन ध्वनिम अपने मृदु, गम्भीर कंठस्ररको 
५ माकर समर सगीतको गाया करते तव बास्तवमें वीररसका आगमन हेनिकै 
श कारण प्रत्येक बीर अपने जीवनकी माया मोदको छोडकर मतवाखा होजाताथा.” 
६ युद्ध रथ-भारतव्के हिन्दूखोग ओर शाकदीपके रहनेवारे संग्रामके समय वह | 
९ सबही लोग युद्धरयका व्यवहार करतेथे ! यही कारण जो रथ, इन वीर ठोगकी ¢ 

॥ चतुरगिणी सेनाका एक अंगे ! महाराज दशरथजीके समयसे ठेकर उस समयः 
‰ तक कि जब सुसरमारनोने मारतको बिजयक्िया, जितने युद्ध हिन्दीवीरोने किये (4 
4 सवहीरमं रथका व्यवहार होतारहा । परन्तु जिस दिनसे भुसरमानेनि मारतव्के प 
३ खाधीनतारूपी रलको छीनछिया, जिसदिनसे हतमाम्य मारत सन्तान उस अन- | 


ग्ुनद्र््दभ्न्बू 


नर 


‰| मोर रनक खोकर दासपनकी जंजीर वधि, उसी दिनसे; उसी समयसे 

| इनकी चहुरगिणी सेनाका एक ग मंग होगया ! तवरेही उनदन युदयका 

‰ व्यवहार छोडदिया ! कुरक्षत्रके महासमर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
कद्र अपने प्रियमित्र अज्ख॑नका रथ चरायाथा । वैषैही जब जरषषदाने 

९ कते शेरमेडित मैदानमे अपनी विजयी सेनाको चलायाथा, ओर दारायुने जिस 

+| समय विशार अरबी कषे्रपर अपनी विनय पताका परारी, तव युद्धरयही ( 

४ दोर्नोका प्रधान वर गिनागयाथा ! > 


५ परन्तु पदे कदीवातके वहुत दिन पीेतक भी मारतके दक्षिण पश्चिम | 
& भान्तस्थित विद्रा स्थाने युद्धरथका व्यवहार होताथा ! जिन जातिवारनि रथ- ( 


4 हैव पुराणम लिखि कि अदरक ओरससे वैषयके ग्ममे मह जतिउसन हुई | यथा,- | 
“वेद्याय शरद्रवरयेण पुमानेको वमूव ह ] सः मद्धो वावदुकश्च सरष्ा स्तुतिपाठकः ॥*१० अध्याय | (4 
&| इसी पुराणम ओर एक जगह छिखादि फ क्षत्रीके ओरस ओर ब्ासण कन्याके गर्मसे भ्टजाति ( 
‰ हदे ॥ “ शत्रियद्विभन्यायां मटोनातोनुवाचकः |> इन दोनो मह्नातिरयोमिखे यहापर पिछली ( 
५ मह जातिदीका वर्णने । 

९ २ चदरगिषी सेनमे हाथी घोडे रय ओर पैदर होतेह यथा “दस्यश्वरथगरदान्तं सेनाज्ग स्या- (4 


उमे दोसौ युद्धरथ उजाकर छायाया । 


(८ 
1 >< फारस राल्यके दारायुके साय महावीर सिकन्दरसे जो संग्राम हुभाथा । कहते कै दारायु | 
| ( ् 
<्क कनदन्कद्न्दषडद्ु म्कफयन्कककककयनककन्ककन्क्छे 
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(३६) राजस्थानहतिहास । 
1 स 0 न 
८1 का व्यवहार कियाया, उनम कतत, कोमामि, ओर कोमारौ गणही मसि द 
| जिय आजतक सौरा देदमे वास करकं अपन पूषषुरष शक रोगोके आचार । 
| बाति व पाषाणस्तम्भोमे स्पष्ट ¢ 
५ यबहारका बराबर विचार करीर । आजमी इनके पहले पाषा व 
-1 २ छिखा ह कि उक्तं जाति्योकि पित पुरुषगण रथपर्‌ चष यु र्‌ (4 
| शमो हाते मरय । सोके भति ्युबहार-आरषीर राजपूतगाण अपनी 
4 गृहलक्मयोके साय भसा र्ठ व्यवहार कतै, मचीना जमेनवार तया रकंध- (4 
र नामवाठे ओर जित्‌ छोगमी अपनी नारियेकि साय ठीक कैसादी व्यवहार किया- ॥ 
-{ कते ये, इसवातमे इन जातिर्योमं जैसा मे दिसाहैदेता है वेसा भेर ओर | 
८ किसी विषयमे दिसं नहीं देत । 
| स्मे शिल ज्नवे िपके समय कीकी समतिको पनत | 
‰ देवमाणीकी समान जानते, चन्द्रक अपने अमृतमय कान्यम्थमे राजपूतोके ( 
4 सम्बन्धे पेसाही ङिखादै, कदाचित्‌ सी ल्थि राजपूत अपनी छुरकामिनि- ( 
5 योक नामके पी देशेश्द्‌ उपनाम की माति रुगादिया करते, खी राजपूत जौर 
| जमैन्रालोके जीबनकी जीवनरूपिणी ओर हृदयकी अदेमागिनी दै जवतक 
9 उनके शरीरम माण रहते तवतक थह थ ध्यानमी कि जो रमणी श- 
ओके दारा पकौ जायगी, उसका वे धम बिगाड दग ऽनके हदयको संडसेद ॥ 
र करडारता है वीरजयूत ओर जमेन जिनके पवित्र हृदयम सदा उनकी पूति बि- | 
& रजती है जो हदय दिनरात उनके मगरको मनायाकरताह समय पडनेषर | 
५ अपने हार्थोस उन अपनी सुङ्मारसन्तानका शिर काटनेमरमी सोच विचार नहीं ( 
| करते, परन्तु सा मयोजन श्या सदा पड़ाकरता है नदीं रसा काम बे उस समय 1 
करते ६. जव आराका अन्त हौजाता दै, जन वे एकदम निषपाय ओर निरालम्ब ^ 
/ हजति द, जव वे यह देते कि चण्डे कैरीकं भीषण आक्रमणतसे अवे ( 
{ ्वाधीनतारूप रक््मीकी सना नहीं की जा सक्ती, जौर जव प यह जानते कि ( 
-{ इदयकी यद्धमागिनी रम्यका सीय सतीतवरल पाषी दच्के दारा हराजा- 
5 व से संकट ओर निराशे समय वे तेजखी राजपूतगण अपने । 
४ भ उनका रिर ९२५ आगमं जलानेके सिये भ्यकर- ( 
+ उद्यापन इस हृदयविदारक चश्यका पूरा वृत्तान्त अगे 
| मेबाड शत्तन्तके साथ डिसाजायगा । र ॥ 
हि व 
1 + शार नाम अन्िमभयकरा है, रालपूत लिगं रणमूमिमेभी प्राण देती थी । 


क र । योर मनि 
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अध्याय ९ (३५) 
णि सि 0 
द्यूत सुआ-क्या राजत क्रया जमन क्या सीथीय समी माचीन जातियमे ( 
दयूतपरियताका विवरण पाया जाता है इस अनथ॑कारी सेलसे महाअनिष्ट हीते देख | 

५ जौर सुनकरभी न जाने यदलोग श्यो इसखेकम मन ठगातेये यहं आश्वं है । [ 
जम॑नलोग अपना सबद्कुछ य्हातक कि अपनी स्वाधीनताकीमी बाजी ठगा- 

| कर इसमनिषठकारी सेरुको सहते ये यदि हारनाते तो जीतेबाा उनको दास । 





एः 


मासे बेचदिया करता था । इस सरवनाकारी चयूतकरिासितासे मोत हो एक (4 
समय पांडवरोग अपनी समस्त सम्पत्तिको हारकर अन्ते 
भागिनी द्रौपदीको दाबपर लगे । पाण्डर्वोकी उसम्य॑कर्‌ चयूताशक्तिसे भारत । 
वर्षका जो महाअनिष्ट इया है, उसका प्रकारेत चित्र आजतक छुरत्रके (4 
‰ मयंकर भदानमे स्पष्टमावसे विराजमान है । उस विद्वका-आयेजातिके नषटकारी (4 
{ मकाशमान निदशोनका-जौर भारत माताक हृदयम उस गभीर अद्धरेखाकं अकिं म 
तहोनेका भयानक वृत्तान्त जानकरमी आय॑ीर राजपूतगण उस अनिष्टकारी 
1 सेको बडे चापि सेराकसे ई । कैसा आाश्चयहे कि यह भयंकर पापाचार 
‡ उनके पवित्र धमग्रधोकी निषानप्तियभि स्थान पाएहुए ह * उसिधानका अलु- पु 
सरण केके ठिये राजपूतरोग प्रतिं आजतक ““दिवारी "< उत्सवप्र भगवती | 
1 छ्ीनीकने भरलकतेके समे ट मनायी तेनो शणकते है! 
५ शाकुनिक ओर सासुद्रिक गणना, पक्ष्यो के उडने,शाब्दकरे, पंख फटफराने (1 
" ‡ ¶ ओर गोके फडकनेते आयोग अपने शुभाशुमका विचार किया कर | 
1 विंग किस ओरसे किंस भावसे उड़ गया.किंससमयपर क्रिसप्रकारसे शब्द्‌ किया ( 
8 या अपने पंखोको फैकाया, इन वार्ताको जितं ओर जर्मन रोग भरी भांतिसे 
4 देखकर अपने शुभाष्वभका विचार किया करते । इसके सिवाय दैवज्ञ ओर सामु ( 
¶ दविक जानोब्राेके विचार पर इन समस्त माचीन जातिर्योका अरर विधास र । | 


| मदिरापानमे विकट आसक्तिः-जर्मन ओर स्कन्दनासीय आसिरोगेकि ( । 
नितङ्करते उत्पन्न होनेका म्रमाण उनकी सुराप्रियताका बिचार करने [ 
६ सेरी माप होजाता है । हिन्दूीर राजपूतलोगमी इसविषयमे किसीमकारसे 


1 #ः दिन्द्र युतक्रीडाका निषेष करता ै । “यूतमेतसपुराकल्ये सपं वैरकरं महत्‌ ॥ ( 
{ तेस्माद्शरत न चेवेत हास्यार्थमपि इद्धिमान्‌ ॥ मनु 4 
1 >‹ इखउत्छवर्मे सनातनघमौवरम्बियोके घर २ रोशनी हुआकरती है । बम्बईके बराबर दिवाली [ड 

करदीपर नदीं होती 1 आ लेख्नेका विधान धर्मयान्नमे नहीं भिन्द निषेष है आधार इतना मिता (च 
१ कि दस दिन कोई कृतव इतनामाज करे जिसे अपनी जय पराजय विदित जाय । (4 
<कफग्कवन्दन्डयन्करककर््यन्द्कष्कनकदन्फदन्दरन्न्ये 





(३८) राजस्थानहतिहास 


[4 (4. ८4... पि ५ क, 


|) |5 ^ 
‰ जमती नही ई । खल्दनामीय जर जर्मनलोगोकि समान यद रोगी, ($ 

1 अनेकमकासते वाणी दकौ पूलाभरिया कते द । समरमिटास वेरा, (1 
4 अिथितत्कार यहातककी सवही बातेमिं राजपूतलोग मदिराका व्यवहार कर # 
१ नेका वि्ेष, अडम्बर किया करतरीस्थानपर अतिथिके आतिदी राजपृतछोग सवसे 8 
1 फे ५ णं “भनौगाप्याला हाथमे ठकर अभ्यागतका मधुर सरे सन्मान 

1 करियाकसत है । एक समय जो भयंकर श्ु-जिसका कठेजा काटनेके किये राजपू- ! 
ठका सङ्ग सदा तयार रहता था; यदि . दई शमी नई स्वीकार करक (4 
राजपूत दिये “मनौआप्यारेते सुरापान करे तो बीर हदय राजप्रतगण समस्त (र 
षाको मूखकर वन्युमावके द्वा उसको भेटते दै । उस सुरापूणपानपा्का ( 
गुणकीततन कते कते राजपूत ओर स्वन्दनाभीय कविकोगोकी वीणासे वरावर {{ 
अमृतकी धार निकली रहती दै । इस पराको वहरोग अमूृतमयी जानकर पृथि ( 
दीक समस्त साव्यं अच्छा मानते ह । राजपूत ओर जित, वीर ठगोका |+ 
ह वि्ास है कि यदि हम देदकी रक्षा कसते इए संग्राममे मारजायंगे, तो 
अनन्तसुखक स्थान स्कगोक्मे अप्सरा मदिरासे भरा प्यारा ठेकर हमारा मान ($ 
कभी । इसीविद्वासको हृदयमे धारणक बह अतिरत्साहके साथ रणमूमिमे ¶ 
गमन के ई यदि रणप्मिमे घाव लगनेसे गिरभी गये तोमी मुखस कहा 
कसे है“ मुष्यजन्मसे छुटकारा पाकर खरगके मित्य सुखदायी स्थानम देव- 
{ बेक सव सके पा करगा । ” ' 
1 क उपास्यदेववाका नाम सरै, उनके 0 | 
| पानपत्र। इमनाने कि शीर खन्दनामी यह 
| देवकलना,रजपतर्लोगषि गि मदत महदनीत सं इ । इतिय च 
म , हाथमे रे समरथरमिमे दीडतहए ।३ 
| सडक वीच गिरे शुजका समिर बरावर पान क्रिया करं । ` ष 
1 क क ६। जो मदिराको षीनेकी पसतुजोमे सारसे भी! 
1 सो भगवान्‌ महादेवजी उन रणभिय राघूतोके मधान ध 
1 ४ ॥ प्रमपुञ्य भूतनाथके भसादको पानेकेलिये राजपूत गण !& 

. “ ‰ लाके समय बहतसी सुरा ओर धिर चटाया के दै पूजानिधिके समाप होजाने ! 
1 { व ह उासयलोग उगमगी चार ओर विकट शद्‌ कर, 
क बीमतस रमूरतिमाच्‌ होकर वापर माजा! {> 
५" एक्क 


सक करक्यदसफकफदन्कद्रदादन्यन्छरपरफक 
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अध्याय ९. (३९) 
| अन्तयेषटिक्रिया-हिन्दूषीर राजपूत रोग जैसा राबदेहका संस्कार किया करते, स्क ( 
न्दनामवारे ओर प्राक्ीपवाङके आचरण कियैहुए उस विषये सम्बन्धमे पायः (| 
4 कैताही इत्ान्त पाया जातारै । स अन्तिम संस्कारे साधन करके समय मिन्नर [ 
4 जापिवार्छोके वीचमें जैसा मेक देखा जातता है उससे स्पष्ट २ ज्ञात हतार कि ॥ 
‰ कत रीषि माति मभ्य जातिके किसी आदिम वंशसे उततर इर है खन्दनामीय | 
‡ उक्तविधेको निसकारमे जिसप्रकारसे पारनकरतेये उस समय वह उसही रूपसे ( 
\ उनके पौराणिक ग्रन्थो पणित इर है, अर्थात्‌ जिस समय ह मृतक देहको जराते 
१ ये बह कार ““ अभरियुग " ओर निस कारूमे उसको पृथ्वीम गाड देते ये दह | 
{| काठ “ भेश्युग ” कहकाताा । (4 
‡ सखन्दनामवालोके माचीन अन्योमे छिदि कि वह पहरे शव देहको जठाते नहीं (4 
1 ये पृथिषीमे गाड देते अथवा प्वतकी कन्दरामे डा देते थे। बोधेनकी दिक्षासै | 
1 विष अतस्थाको ग्राप्त हो बह छोग उस समयसे मृतकं देहको जलादिया करते ।$ 
¢ ये । हते कि मृतके धिसंस्कारके साय उसकी विधवा जी भी जर जाती ई 
| थी दैरोडीटस कहता है कि यह सव प्रथा शाकदवीपसे वहां पर आई ै। 1 
सती होनके समबनध स्न्दनामके शैवी रोगोपि ओर एक नई सीति फटी ( 
इव । यदि मृतक परप बहती लिये होती थी तो सनते पटी विाहिा- [¢ 
ई सीहे उस पृतकयेः साय जरु सकतीथी । कहते रै कि “ बोधेनफे साथ जितने ट 
‰ महाुरष गण सकन्दनामंम गयेय, उनसे एकका नाम बरदार था \ उक्त व- ¢ 
1 दारकी मृत्यु, होनेपर “नन्ना'' नामक उसकी वडी खरी ही उसके साय एक चिता | 
1 पर भस्म इई थी " । परन्तु कम कमसे स्वन्दनामवारे इस रीतिपर अश्रा ( 
| करने रगे ! मृतक देहको यग्म जलाकर उसकी प्ेतात्माको महा पीडा देनाहै (1 
| एसा विचार उनके मनम क्ति सिद्ध माना गया तव वह रोग धीरे २ इस { 
याको ोढन रगे । . | 
# हदो र्सकहतरै कि शाकदपे निवासी जव मे थे तनके साय नक ( 
3 प्यारे घोडे जाये जाया करते ये, ओर खन्दनामके भितमरते थ उनके साय (ई 
1 घोडे भी पृथ्वीम गाढे जाते ये । इस भ्रकारके, संस्कारका मूर कारण उन- 
1 का यदी विश्वास था कि बिना घोडेके परोकमे पेदर ही मगबाद्‌ वोधेनके 6 
/ समीप नहीं पंच सक्ते है । स्कन्दनाभीय जीर शाकदीपवारोके इत व्यवहारे ७ 
‡ साय रानपूतठोगे क अन्ति बिधानकी समारोचना का जायतो दोनोमि ब (4 


द ग्कदककककगन्दनननच्छपसकन्कनकदफदनकयन््न्न्न्् 


(४०) राजस्थानइतिहास । 
१) न यित 
1 तती एकता जान पडती हे । आर्यवीर गाजपूतलोग -अपने अन्न शखसे सजधज | - 
| कर उस देष यात्रकि छ्य जाया करते है। उनका प्यारा धोडा भी नके साध्‌ | 
| २ जाति । यपि वह धोडा जीषित दी भसम नही किया जाता, तथापि उत्स 1 
| करक एरोहितको दे दिया जाता दै । 1 ( 
विताकी निस आगमं इतमकारका रूपलावण्य जर बीरविकरम मस्म हो ॥ 
[जाता है। बह चिता ज प्र जठपी है दह स्थान अतिपवितर माना जातादि ह्‌ ट 
| पवित्र स्थानके विषयमे सब जातियकि वीच अनेक मकारके उपाख्यान कडजाते हे # 
कहते कि उन पमन चितवेदिर्योके भीतर भीमरूपवाटी डाकनी शाकी सदा | 
| रती ई । जीर जो कोई माग्यहीन ृच्छानुसार वहं पर चङा जाता ट, रिर 
| सका टकार नहीं होता, वह भयंकर डायनं वती संहार करके उसके हदयका - 
4 रुधिर पिया करती ई । राजपूत छोग वार्षिकं पिण्डदान करने समय ही | 
3 उन डायनेकि रेके पिन स्थानेमिं पवेश करते है । ओर किसी समय वरहा प्र (4 
{ नही जाति । | त 
| बुषा सव देशि रेवा भटप्यो$े लते सुना जाति कि भयानक इम (४ 
। शान भरमम भतयेक रावरो एक कारका अकाश दिलाई द्व करता हे । 
इ प्रकारके विषयमे सदनामालोक पौराणिक अन्यम रिला है कि बोधन 
अपने आप ही घूमती इई, उत्काओकी अप्निसे अपने वीर उपासक गणेके 
| समषते्को तस्कर भयसे रा करे । 4 
1 सलदनामबरे । ओर जक्षतीस किनारे नेवारे निरोग सनातीय !* 
| तक षकी भस्म प्र ठंची वेदिका वनाया करते ये ।! आयपीर रानप्ूत » 
1 रोगोका भी एसा दी दृत्तान्त पाया जाता है । ।र 


|९। 
{, जो पे रण छोड गथ कनी परव चिता बद. 
कके 


के उप्र उनकी पत्थरकी भतिं शी स्थापित रहती हे 1 राजवादेकै अनेका स्था- > 

1 नमी मतये पाई जाती ह । यह सूर्यं पत्थरते मिक खोक जाती र । 8 
स्ने रे अग होते है, सजा इभा घोडा मी अपने समीके पास होता है, ¢ 
{ वामर साय भसम इं सती विराजमान रहती है । फिर उस युगल शरतिके दोनों- 4 

 ¶ मोर चन्द्रमा ओर संकी माति दो रतिया खुदी इं खरि । ध 
। £ _अलपूजा-अच् शको भी वीराचारी राजपूतरोगघोडेदीके समान आदरणीय (4 
ष । उनके वीरम दीनो पसतर्बोकीरी आवरयकति । यही कारणे (4 
न प पकवनकमन्दन्न्डरकन्ककककन्ददन्कङनदन्नछकन्छरछर 
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अध्याय ९. (४१) 
(क 
| जोपे समय २ पर मक्के साय इन वसत्को मणाम किया कर । ( . 
{ अयनी-'तङ्वार हाथमे छेकर शपथ करते है शाक्द्ीपकै नितरोगोमिं 
भी -यह्‌ पृथा ठीक सही भांपिसेदै। जिस समय जितरोर्गोकी बराग्निसे 
1 सम्पूर्णं युरूप संताप पा रहा था। उस कार यह पृथा विशेषकर उ्लतिपर प्च गईं 
थी । कहते है कि भचण्ड जित वरन अटिला ओर एयेन्स नगरमे महाधूम धामके 
4 -साथ अपने असरशज्ञादि्कोकी पूजा की थी । महात्मा गिवनने अपने वनाये इतिहा- १ 
समे इस विषयका अतिमनोहर चित्र सी चाहि; परन्तु यह इतिहास रेखक यदि राजपू- 
4 तकी सद्पूजाको दैखता तो नहीं कदा जा सक्ता कि उसका चित्र गुण ( 
‰| कितना मनोहर व हृदय या इथा होता । | 
*¶ असकोधचराचर जगते दसी बहुत दी कम वस्य देखने आरी जो कमी न ( 
श कमी मनुष्य जापिकी पूजनीय न इ हो; सू, चन्द्रमा, अहमड, सद्ग-नद. नदी, 
९ पाषाणसर्प, सरीसृपादि ओर गौ इत्यादिकं पशुगण भी एक समय मर्ुष्य जातिके 
4 द्वार पू गथ । परन्तु गवाह पशगणमे असे समान ओर कोई जन्ठ॒ भटी- ( 
। मांतिसे पूजित नहीं हञा यह अश्व केव विभिन्न पूजाका पदाथ ही नहीं मानौ 
जाता था इल इसके साथ ओर भी एकं हात्‌ पदाथेकी पूना हो जाती थी इस प 
| पदाथैका नाम सूर । 
भ उषाकी सुषमामय गोदको त्यागकर रात्रिक अन्धकारक दूर करके निसदिन | 
& तेजन मगवान्‌ मरीचिमाडी अङ्ानान्ध मतष्यमे, आं खोकि सामने मकारित इए | 
। उस दिन उनका वह मकाशमानतेज उनकी पह विराटरमूतिं निहारं कर मनुष्य ( 
विस्मय आनन्द ओर भक्तिकं रसम मग्र हौ गया । उसी दिनसे सूयंमगवान्रको 
-4| अपना देवदेव ओर जगतका ज्ञानरूप समक्ष कर पूजा करने ठगा । तदौपरान्त ( 
| जिस दिन उस मनुष्यके ज्ञाननेनर खुरगये-उसदही दिनसे षह समने र्गा करि (4 
ू्यसे ही दिन, रात, शीत, शीष्प, वर्षा ओौर शरदादि ऋतु उत्पन्न दोपि, जीव- 
| 





जन्तु, धृष ठता आदि उत्पन्न होते ओर पपाते सदी दिन उसका विस्मय दूर ( 

होगया उसके हृदयम आनंद ओर भक्तिरस उमड पडा सा ऊचे खरस ( 

च बोर उठा “जो महापुरुष जगतके सविता (हतत) जो हमारी बुद्धिषृत्ति मेरणा कर- (4 

{ तं हम उदे वरणीय तेजका ध्यान करं” फर तो कान्तार ( तातार ) कै [ 
१ भेदान छेवियाके जके इए रेगिस्तार्नो पारस घने पर्वतो, गंगाके किनारो जौर 

- | विशार महावन आदि सभी स्थानेमिं सू्यदेवकी समानरूपे 

| पूजा होने ठगी । 4 


| 
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(४२) रानस्थानइतिहास । 

भनक्ति 
4 ` जितदशके ठोगोका नैता आचार व्यार जैसी रचि आर भिस अकारकी [१ 
8 1 उसददक पुरुष उसीरीतिकं अदुसार सूथैदेवकी सुति ओर ५] 
| कसे ढे, पकषियाके बरपूनक ओर तिन तथा गारुके षटीनसदेवके उपा- | 
4 य किर पने पपाद सतोषके निमित नसि उत्सं प ( 

> जनकौ विभी कर | 

4 मकर नेष यहका अत्ठनक्मा के ये, यह वूजनोंकीं विभी कर्‌ | 
॥ दैत थ. इस र मिथोरा पूनक वेविलोनके कोग वै,# ओर गंगा तथा जाक्षर- ( 
। तीक विना सु्योपासक आय तथा जित अश्वक उत्से कर अपने उपा- 1 
3 सयद्की परीपि लामकसतेये, इसस्थान पर यह ५ जान ना चाहिय | 
1 कि एरिया बढ, व्रिटेन ओर कालके वरीनस्‌, वैविरोनोकि मिथोरा यह स- (| 
4 मसत मगवात सूर्थके ही मित्र नाम है । (5 
९ जित अश्च न्दनामीय ओर राजपूत गण यह सव मिन्न २ देदीय ओर 
भि २ जातीय हेम ी इत महोत्सक्तो एक दी समय क्रिया कले ये, शा- ¢ 
1 लक अनुसार यह समस्त जातिया उत्सवका समय ग्रसिद्ध शीतसंकान्ति र । | 

| 


| 


हिदू षीरानपूत रोग निस महाआडम्बर ओर उत्तम विधि अनुसार उक्त 

असछमेथ यको किया करते ये । उसका तान्त मगवान्‌ बास्मीकि ओर मगवान्‌ (‡ 
1 व्यासजीके अमृतमय महाकाव्ये मीमांतिसे पाया जाता है । जिसदिन त्रिय ॥ 
दर पृषीराजके ना दनक साय २ भारतका नार हदि । उदी दिने यह | 
1 जातीय महायत्न, भारतीय आयं रानाओेक्षि दिस्मयकर वीराचारका मरकादचमान (4 
र गदाहण भारतव्ते एकं साथी छोप दगया है । अब इस वातकी आशा क- ( 
च सेका को्मी साहस नहीं हेवा कि कमी अगिको किर यह वीरपृथा, विषाद (4 
| रूप अन्धकार छाये निर्जीव भारतवर्ष प्रचारित होगी ! ५ ( 


| # अतिमाचीन खमवमे मारतमे भी नरमेध गोमेध यर हेताथा पर कष्िमे इन यशोका निप्रेष दै ( 
1 कारण # सग इनका प्रयोजन नहीं जन्ते ] यथाहि- (९) 
1 र ध । महाप्रस्थानगमनं गेमेधं च तथा मखम्‌ ॥ (4 

इमान्धरमान्कलियुगे वर्ण्यं षरिणः | इहनारदीय पुराण 

६ मदिरे ४ 
1 & श नर ( पछ ) मेध होत्रा था भानतक राजस्थानके अनेक देशोमे बर्नायक्े 
{ मदिर दिखाई देतह । क 
्/ >< मे वियात राजा महाराच सवारईनयचिहने पिछीवार इस महाअशवमेष यको किया (# 
1 या । पर यद्वाव अनुमान करते, कि उष यर दिग्विजये स्मि धडा नही छोडा गया । ड 
| यदि छोडा जाता तो रठौरभेम अव्ड्य धोडेको पकडते । ्योक्षि उससमयमे राढरढोगही 4 


4 ष पमी हे । 


सकनफर-रपन्दगदयच्छ्दन्दमन्सग्ष्र कककृङन्ङ्दन्यददमद्ष्ः 


अध्याय ६. (४३) 





(र 4 
२ 
{ पष्ट अध्याय ६. 6 
1 ¢ 
द| ---ॐ>ॐ---- ड 
1 [६ १ 

ध 
{ राजस्थानके छन्तीस राजकुखोका ज 
५ संक्षि इत्तान्त । ई 
4 -<०> हि 


1 हिन्षीर राजपूर्तोके आचार व्यवहार समाजनीति, राजनीति भौर धर्मे 


साथ संसारकी ओर दूसरी भाचीन जातियोका मिठान करके अव हम राजस्थान [ई 
(के २६ रान्छलोकी सिप समालोचना करते । जातकः समाोचनासे जाना (र 
1 गया वरहातक सम्पूर्णं विषयही एक आदि दृक्षसे संगृहीत इए है । ( 
पिरे वर्णन होखुका है किं भारतवषेक पराचीन हिन्दूनृपतिरोग दो महान्‌ ! 
| वशसी उत्पतन इए । समयमे अनुसार बरहत्फठरूप ओर एकवडा इर अर्थात्‌ £ 
) अग्रिङ्र इन दनां कोके साथ मिरु गया । इस अग्रिकुखके राजाठोग एक ह 
समय मचण्डमतपके साय भारतवमे र्य करते । यहावक कि सूय ओर 
1 चन्द्रकी पूवे गोखपमा अत्यन्त मीन हीनाने प्रमी उक्त अभिकलके राजा- क 
& सनि अपने महान्‌ तेजसे भारतवपको अरकादामान कियाया इन तीन विशार राज 
॥ ेशेकि साय धीरीरे ओरमी ३३ छोटे राजशचठ संयुक्त इए । उक्त नृपङलोके ( 
६| मध्यमे ुछएक राजारोग कदाचित्‌ विराठ सूयं ओर चन्दररवृकषकी शासासे |* 
‰ उलन होकर समयातुसार एकं पथक्‌ वंशवाठेदी होगये हो परन्तु विचार करनेसे | 
& यही मान्या जाति कि इन ऊुर्छोकी ्रतिष्ठा करेवारे अधिकांस मुसलमान ¢ 
{ जातिकी उन्नतिके बहुत पिरे मारतवर्षमे आयेथे ओर यहीं उन्न मति पाई । | 
ख्णपमू भातभूमिकी उपजा शक्ति जओौर रमणीयता देखकर बह राजा अपने {> 
देशकी माया ममताको छोड इस विदाकोशि ससे अधिक समञ्चन रगे ({ 
| कारके केमसे इन आनेवाङे सरदारोनिं अपने २ नामके अनुसार एकरप्रथक कुर {2 
£ स्थापन करक इस संसारम अपने नामको अमर किया । उन छसीत राजकुलो (> 
विचार मसे अव किया जाता ह । > 
‰ होट, बा गिहीट । मगान्‌ श्रीरामचनद्रनीसे यह्‌ लोग अपनी तपतत 8 
। वताते हे । राजस्थानके भद्लोग भी इनके मतको समर्थन करते । पटरी ६ 
‰/ कहे कि पुमित्रके पश्चात्‌ जोर किसी सूथैवंरीयराजाका नाम किसीपुराणमे ।> 


सद फ कफर फष्ठस्पन्डददन्फदन्डष्दच्छय फ दन्य 


[> 
राजस्थानहातिदास्च । 
{ ध ) १ गणि 0० वि पतिन पिदापि) 
ॐ ५८ णी 
ॐ क 9 य 


९1 नहीं देखा ५०५५ । प्रतु यह ग्रहलोट ङुलवाहे उक्त सुमिते है अपनी 
प एत्यत्ति बततिहं । । 
\ कती अवस्थामे पडकर किसमकारसे शनकै पिव पुरुषगण पवित्र कौर 
{ न्नं ति { 
५ राजको छोडये । ओर उत राजयको छोड उन्न किस २ स्थानम अपने 
/ विशटाकी शसा पश्चालाजोको जमायाया । संकिपसे, अव इसही विषयकी ॥ 
< समालोचना कीनार्तीहि । इसके अतिरिक्त इस र्मे जो २ महात्मा राजा उत्पन्न 
4 हए ये उनका पिस्तारित इत्तान्त मेवाडके इतिहासे छिखा जायगा । ॥ 
र्‌ (1 = 
१ इसका अुमान करना बहत श कनि कि अ्रहरोरोका आदिगोत्र पति 
५ शक किस समयमे अयोध्या नगरीको छोडकर आयाथा ! तथापि विचारक ॥ 
~| अनुसार जहातक जाना गया उससे एकमकारका अदुमान होताहै। कि श्रीरा 
मचन्द्रनीते कटं पटी पीछे अतुमान सम्पच्‌ २०० ( सुत्‌ १०४ मे कनकसेन- | 
९ नामक एक सूथव॑दीय राजाने पित्रा्यको छोडकर सौरा आय अपने पितृ- | 









ई 


\ ुरपेकि विदार वैवृकषको जमाया । राज्यधनको गवांकर पाण्डवोरगोने जिस 
‰ पैरटगदर्मे अप्नेको छिपाकर अज्नात वासकर समयवितायाथा, श्रीरामचन्द्रनीके | 
वंशथर महाराज कनकसेनने सौरा दैद्मे आय उसी विरारगदमं अपने | 
< नये राजपाटको स्थापित किया । तदोपरान्त कवभ पीछे विजयसेननामक उस 
५| एक कंरधरे इसदेराे बिजयपुर* नामक एक नगर वसाया था । 

महाराज कनकतेनके वीरम्‌ उत्पन्न हए राजरोगोनिं हृत दिनतक वल 
< भीएरका राज्य किया । क्रमातुस्ार दह॒ राजा-“बाककराय' नामे परिचित ह 
हुए 1 इसका अनुमान करना कठिने कि सूर्ङ्ुरपिलकं मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके # 
४ वंशवर किपकरारण ओर किते “वालकराय" नामसे विख्यात इए। लग- | 
# मग इनाखषं यह उपाधि उक्त वंश॒गारोके अधिकार्से री थी । ॥ 
९ . काठरूप न्धारके अनिगार परभावाटुसार सोरम सूर्दीय “वारकराय'' ( 
प की ठीखाक्रमरौ शेष होती चली 1 यहांतकं भि सन्‌ ९०० ३०के भमातकालको 


॥ 


॥ 
५ उनका पिछला राजा शिखादित्य ग्रेच्छकि दारा धिरकर मारा गया। रिखादि- | 
। 


त्क मरते सूयक इष वहाते उसडकर उपदेशक निकी $ंडरनामकः | 
{| खानमं बोया गाया । अहादित्यनामक एक राजाने जो कि इसी सूये 
%। उत इमा था । छदिनतक ईडर स्थानमे राज्य किया । इत ग्रहादित्यतेदी 
॥ महारो कनकसेनकं वंशधरगण “शरहलोर” अथवा “गिह्धोर केदकाये । | 
९ % हर्दा " पिदर > नये ने पद ---------- परिचितदै । 
(र गीककेःन 
"^ पकक्वन्कक्ककककनदककककदन्डन्दन्डन्न्डन्छदन्य्छै 


| अध्याय ६ (४९) 
+ 











| = 
| 1 छवर्षोकि वीतजानेपर ग्रहरोटगण ईंडरको छोडकर अहाड * नामकं 
| $ स्थानमे चरे गये। इसके अनुसार ग्रहकोटनामके बदले इन्दि आह्वयनाम 
§ धारण किया । इसही नामते थोड दिनातेक विर्यात हते रहे । प्त शह इस ए 
नह आख्याके बदरे “दिद्ोदीय” नाम पड्गया, कालक कमस यही नाम बल- 
वान हगया । सम्पदविपदर्मे-भाग्यचक्रकं बराबर धूमते रहनेभेमी फिर यह नाम | 
| नहीं बदला । एकदिन जिन राजार्ओनि अंपने भचण्डमतापसे सौमाग्यकी 
सीढीपर ओर भारतीय राजाजके उपरीस्थानमे चढकर निस िदोदिया 
| गरिाक्षा मकाशमान उदाहरण दिखाया था उनके वर्तमान वंशधर ! 
गणभी उस ईिशोदियानामतेदी आजतक विर्यात होर | 
यपि दिदौदिया नाम सव नामेसे बलवान तयापि राजस्थानके मह कवि- ( 
१ गर्णेनि इसको ग्रहलोदर्वशकी एक शाखा कहकर घणैन किये (4 
यह्‌ अहरो फुर चौबीस शआखाअमिं विमत्त \ इन चौबीस शाखाममिं आहय । 
ओर दिशोदियादी अधिक परसिद्ध 


= जि निक 


यहू-षयपि महाराज ययातिने बदधपु्र युको मारतवर्षका सार्वमौम अधिपत्य 
न देकर कनिषठपुत्र परुकोही दिया था \ तथापि काल्करमके अनुसार यद्वही | 
| रेष उत्नतिपर पंगा था । 
| 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके अन्तद्धान होनेपर जब पाण्डवगण महापस्थानको चरे 
तब उनके साथ यदुकुरुतिकक श्रीकृष्णजीके वंशवारेभी चरे थे, परन्तु आगे ॥ 
४ न बेद्‌ सके ओर प॑चनद त्रके दवि > गिरिदेदामे पहचकःर ञ्छ समय बिताया, 
‰ जव वहां सब बामं अघुभीता हृ तो उस्‌ शैरमरंडित श्रभागको छोडकर सिन्धु- (4 
| नवके दूसरीपार जाबाहिस्यान नामक देशम गये जीर तहांहीं अपने राजपाटकें 1 
। स्थापन केकी अमिराषा करके प्रसिद्ध गजनी नगरीकी भरतिष्ठा की । उस जावा १ 
स्थानम यादव ोर्गोका राज्य ददताईसे स्थापित हौगयाथा एक-समय वह था 
4 किं जवे वहराज्य समरखण्ड (आधुनिकतमरकन्द) तक अग्रतिदत मभावसे विस्तारित ( 
‡ हेगया या परन्तु िथिलेलके अवय होनहार विधानकं अतुसार यावबलोग बहत (4 


| , # यह महाडा म उदयपुरते १ मीहपूरकी ओर रेखे स्टेशनके पासे आजकठ राणा ( 


1 का दम्धस्यान ण्डी जौर यइ आमती्थमी माना जाता । | (4 
% २८ यादवलोग जिघ्र गिरि्रजमे जा वरेथे वह सिन्धुनदके दोभानेमेद भाजतकं वहाके रहनेवारे | 
1 उसको “जदुकाहग,; कहते । ( 
सद्करर्ण्क्दन्यरकन्करकक्छदःफयन्ककन्दन्दन्फन्फछ - 


(४६) राजस्थानहतिहास । 
१ 1 ननः 





ई दिनोतक रल्य नही करसके । महन्मे पाया जाता कि यह कौग-बहांसे चे (८. 
‰| माये ओर फिर भारतवर्षे आश्रय जिया! य ॥ 


{ यह विषय स्थर कला असम्मदे कि विस दैवर्िपकते पीृष्णनीके व ॥ 
‰ घरगण किर मारतवक्ष्मे अधये ! तथापि इस विषयमे एेतिहासिक्जञ टोगो जो मत | 

¶ मकारा ह उन सवका सार ग्रहण करसे यही अनुमान किया जा सक्त मि | 
| सिकन्द्रते पलति राजाओनि उनको कहि निकाठ दिया होगा । भट अंथोकि पद्‌- 
(4 


ॐ नेसे इतना यवय ज्ञात होनातरि कि शीकृम्णजीके वंशधरगण किसी देवदर्षट- 
€ नाके वशे पुनर्वार भारतवषैम आये ये। (4 


ध ८ + 0 
& पुन्ीर मारतम आनिपर यादबोग नावे वसे जोर वहांपर शारिवाहन ¢ 
& परनामक एक नगर ताया । हस नये नग यह रोग बहत दिनतक न रह सके व 
4 रक दारा ताडित होकर शीघदी राजस्थाने मरुस्थले अयि इस मरुस्थर्मे | 
ठ रग, जोहिया जर मदिर आटि जवास कती थी । याद गेन 
| उनको निकाटकर उसदेशको अपने अंधिकारमे करलिया । य्होतकषकि कमायुसार 
$ पहापर राजा होकर राल्य कणे ठगे। समयातुसार फिर कटं एक नगर स्थापन (4 
५ कषये । ठन समस्त नगर तनोत, दखाल जीर नैतरमेर+ ही विरोष म्रसिद् ए |$ 
{समयक च॑डममाकसे धावारिस्ाने दूर किये जाकर जव याद्वटोग ( 
१ दवारा भारवे अयिथे त उने वतते छो २ गोर विरूयातये । उन गोम 
4 । विष पराक्रमी इए । समयालुार इस ही गोजी अयिक प्रतिष्ठा (4 
| 
1 यतुकुकी एकजोर मरिद शलाका नाम नाण्नदि । यह शाखा, उक्त रा- ॥ 
1 स्यान न्यम भष्टिकं कुछ नीची स्थान पयेहृएटे 1 इन दोनो साखाअकि सम्ब- ¢ 
०४ एकसादी इततान्त पाया जाता । यह्‌ दीनारी श्रीङ्ृष्णजीपेदी इत्यन्न | 
‡ था यह्कु्वस होनेके पश्चात्‌ टीक्‌ एकपमयममेही इन दोनों शाखाअओकि अरुष /@ 
{ वचेवचाये यादर्गोको साथठे मारके पश्चिममदेशकी ओर चकेगयेधे,परन्तु जारिजा ॥ 
{ व अपने राजत्वको अधिक दूर विस्तार नहीं करसकी सिन्धुन- 
+ मकनप शिवस्थाननामक एक जनयद्‌ या हुतसेरोगोका अतुमान ( 
॥ # सवत्‌ १२१२ (खन्‌ ११५६ ई० ) म जैवल्ेर न बस य सर (त 
तक पह त इश्च नगरोकी प्रतिष्ठा कर- 
॥ 1 जाके हाथसे रोहटुषीपद्न नामक नगरको अधिकारमे बरक ( 
{| २ रू रप वकृचान कहा | 
॥ कदु 
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अध्याय & (८७) 


८ 1 ^ 411 ~ 1 - 2 ् - 


९ कि जारिना लोगोनि उस शिषस्थानमेदी अपने राज्यकौ जमाया था। सिकन्दर |> 
4 समय इतिहासम्रन्थोमिं यह वात सिद्ध होचुकीे, कि वहांपर जारिना छोगोनिं 
‰ अरंड परतापके साय राज्य क्रिया था। कहते कि मसीडोनीयाके वीरोनं जिस 
९ समय चढाई करके भारतवर्षे युद्धका का बजायाथा; तव उक्त नारिजा रमे (7 
£ उत्पन्न हम शाम्बनामक एक राजा उनके पिरुद्ध युद्ध करनेके {टये सामने आया। | 
| महाराजा श्ञाम्बके भशानके नीचे जो शामन्त इकडे हए थे उनमेसे अधिकं > 
¢ लोग हरिके थे। यद्यपि उस समय उनकी अवस्था बहतही कम होगरईथी ! ¦ 
& तथापि अपने क्साते न्दने अपने पुवपुरुषोके माचीन गौख देनेमे किसी !> 
&| मकारकी कतर न की ! उनकी चेष्टका एक वहुतदी अच्छा हा । ह 
4 . महाराजा शाम्ब श्यामनग्रमं राज्य करते । परन्तु ग्रीक्वारे इसको श्याम- 
1 नगरके वदरं भीनगढ वतरत । 

अनर्थकारी महामयंकर उपद्रवसे ययपि मगवान्‌ श्रीकृष्णजीका विदाढ ६ 
4 व॑र रोप होगया था, परन्तु उसकाटरूपी उपद्रवसे जितने यादकगण वचगये 
‰ ये, उनकी संख्यामी कुछ कम नहीं थी । उने मत्येक याद्वका वंश काठके [> 
& कमसे असंख्य शाखा उपश्चाखाओमें पिमक्त होकर आज भारते अनेकस्था- 
ई नेमिं फेर गयादै । यदुकुरकी आट शाखा केवर भि ओर जारा ( 
‡( शासा ही विरष मरतिष्ठावान्‌ ई 


 ¶% ठमार-बहृतसे मनुष्य ठारकोभी यदुकुखकी शाखा तमक्षते ई परन्द ¢ 
| महाकारिचन्द्रने इसको महाराज पाण्डुका एक शाखाङुर कहा ह यह अनु- > 
मान कला कने कि इन दोग कोनसा मत रेष युति है । / 
4| भ्यो इस ऊुरुके नामकरण सम्बन्धे हमको किसीमकारका कोहं हैतुवाद 
‰ दिलाहं नदीं देता है । यादे इन बा्तोको छोड्कः केवर अतिष्ठा ओर विख्या { 
1 तत्राकेही विषयमे मलीमसे विचार करके देखाजाय तोभी इतको राजस्था- ।# 
१ नके छत्तीस राजकुकमिं एक ऊंचा आसन दिया जासकता है । 6 
्‌ 


दह पठा ओर ख्याति जिन दो महापुरुषेकि दवारा उपा्भित इहं थी, उनके 
नामकी आजतक मत्थेक दिद सन्तान माला जपताहि । आनतक भी हत | 

& माम्य हिन्दसन्तान गण, उन पवित्र नार्मोका जप करते २ अपनी वत्तमान 

1 टखस्थाको भू जाते दँ, ओर अतीतके गहरे पर्देको भेद्‌ कैर अज्ञानवस्‌ उनकै (६ 

| उस सगीय समय राजत्वकारमे विचरण किया कति ह! बह कार भारत- (६ 
स्थि खणेयुग था । जगन्ान्य पंडितेकि' दारा अर्त हो उससमय | 


द रददन्छरदन्फम्कषः वल्कः इणन्डत््दरङपच्छयनै 


(४८) राजस्थानइतिहास । 
ककण ~ स्यसे + 
| यह मारतवपं समस्त जगतके श्ीषस्यान पर्‌ आधिकार करवैग था । अव अधिक ८ 
¢ क्या कहे केवर इतनाही कहना बहुत ह वि हमार म उन्न इए उन | 
| म्या कर केव इतनाहा कहन मारव जञौर प्तिषठितं यग ! 
‰ दोनों महापषो$े चतर शणेसि इत दो नये ओर ्ि ५: 
‰ तिरनमान होरहे थ । ऽन दोनो महापर्षम मयम टिन्दूराज्यचत्नवत्ती उनय | 
नीना महाराज िक्मादित्य, जीर दर, टन्राजद्तिकक दिषीषर महाः ( 
$| राज अरनंगपार थे । डदकेत्केः रुधिरे पूणं महासरोवमे आयंगौख राषृकं | 
‰ इवजानेप्र यह मारत बहुत समयत्क विषादरूपी अन्धकारे इवा रा थाप 1 
| इद गाद्‌ अन्धकार राशिको दूर करता इभा उस मसतहृए आयंगोखरपी सूथंका ८ 
। आद्॑हूप होकर कौन महापुरुष, अमरावतीकू समानं सिहासनपर | 
॥ उद्य टआ था, किसकी कीरतैते ओर क्रिस गोखरविते समस्त भारतं भ्रका- | 
१ इमान होगया था ! वह किसकी समाथी कि भित पंडितरीग भारतमाताके 
9 कण्ठे अमोक रलहारकी माला हकर प्र गेये कोन नहीं कैगा, कौन 
4 नहीं सखीकार करगा-कि उस महाुरषका नाम महाराजाधिराज महाराज पिकरमा- | 
दित्यै ! आज महाराज विकरमादित्यका वंशा कारके अनन्त समुद्रम ठीन हो 4 
गया है । आज उस वंश॒का कोई विद्ृमी नदीं पायां जाता, जिसदिन उसी ( 
विक्रमने इत पुण्यधाम भारतवर्ष अवतीणं होकर एक खण॑ुगुका मचार कर्‌ (‡ 
दिया था, उस दिनको गये आन सकडों हजारो षं वीत गये हैः भारतध्रभिके 
हृदयपर कितनेदी उपदर्वोका पानी फिरगयाहि, कितनेही विदेदीय ओर पिजा- (4 
तीय नारोग भारतसन्तानके भाग्यचकरको नियमित करके फिर न जाने क [ 
हाफ चे गये । उनकी नामावरी, उनकी कीतिमी अधिकतासे उनके सायहीः (१ 
सिथार गः परन्तु ह कितने हिन्दूतन्तान हँ कि जो महाराज विक्रिमादित्यके ! 
वीर व पक्र नामको भट गेहं । क्या कोई इस पविन्रनामको भूर सकेगा! (4 
हमको त विश्वारा नहीं होता । इस संसारे भिसदिन संस्कृतरासखका नाम उट }> 
1 जायगा-निदिन उक्त महाराजका मतिषटित समबत्‌ भारतम कारचक्रका एक 
१ 


4 14 4 4 


२ चक्कर वतरने अमथ होगा उसदिनमी कदाचित्‌ भारतवासी इस नामको 

| शदयमे धारण करे रंगे \ उस दिनिकी कल्पना कते हएभी हदय कम्पाय- (> 
मन शेर । शिरसे पातक सब अंग थरा उठते है । (5 
1 पीछे महाराज अरनगषाठका छ थोडासा वृत्तान्त रिसा इसकारण यहा ( 
| १ उ माक नहीं ङिस्रा जायगा । केवर इतनादी. छिलना बहुत कि इस 
६ महु अपने सजीवन भेत्रे वरते नष्ट हेते इए ओर अयम इन्द्मस्य- (4 


एदल व कगसन्कक्डकङगबन्ङनयन्फयन्दन्दन्डन्दः (9 


अध्याय ६. (४९) 
इण > 
$ नगरको जीवदान दिया । महाराज किकरमादित्यते ाखशृताब्दी पीछे यह महा- | 
: राज सम्पत्‌ ८४८ ८ सन्‌ ७९२ ३० ) म हन्द्रमस्थके सिंहासनपर विराजमान ( 
हृए । उक्त महाराजने सिंहासनपर वैवतेदी इनद्रमस्थके नषृए गरक अधिका- । 
1 इसे उद्धार किया । 
महाराज अनंगपाकके पश्चात्‌ ऋमानुसार वीस राजा्ओंनि उस रश्म जन्मरेकर 
1 इन्द्रमस्थका राज्य कियाथा इस वंशके पिरे राजाका नामभी, अर्नगपा था । | 
। यह्‌ दुसरा अनेगपार अपुत्रकं रहा । यह किसी दसरेको उत्तराधिकारी न | 
4 पाकर अपने घेवते चौहान प्थ्वीराजको सम्वत्‌ १२२० ( सन्‌. ११६४ ६० ) (4 
मरं राज्यभार सौपकर निश्िन्त हुआ । ओर खुढापिके समय शान्तिमयी सुनिवर- (4 
1 | त्तिको धारण किया । तदोपरान्त जिसदिन बह पिछला अनंगपाङ इस संसारे 
बिदा होगया, उसी दिन ओर उसके साथ प्रिद्ध तुमार ऊुकका अंत इञ | 
| राठौर-इसछुलकी उत्सिक विषयमे, अनेकमकारके इत सुने नाते है । यह 
रोग श्रीरामचनदरजीके बडे पुत्र दासे अपनी उत्पत्ति कहते ह । यदि इन- | 
कंही मतको युक्तिसिद्ध मानकर ग्रहण कर छिया जाय तो अकक्यदी कहना 
, 4 पडेगा कि राठोरगणमी पवित्र सर्जते उत्पन्न दै; परन्तु राजस्थानके भट 
गर्णेनि इस सन्मानसे वंचित रखकर, इनकी उत्पत्ति एत्तान्तको ओर दी मकारसे 
| वर्णन कलेकी चेष्टा कहि यह छोग कहते किं “ राटौर छोर्गोका यह ममा- | 
4 


णित कएना कि रविकररु तिलक भगवान्‌. श्रीरामचनद्रनीके जेष्टपुत्रसे हमारी ॥ 
उत्ति दई ह, सम्पूणंतः भ्रमर । यह रोग, महिं कशष्यपके वंशम उत्पन्न | 
‰ इए किती राजे वीयते किसी दैत्यङमारके गमते उलन इए है । ” यादि | 
| इस मतको मानँ तो रोर ठोरगोको एकसाथरी परि आयंछ्रोचित सन्मानसै ( 
१ जन्यायके दारा वंचित करना होता है परन्तु ह्म यह मत समीचीन ओर १ 
1 चुत तृत हेता" , . 
| मूरयवंशम उत्पन्न हआ न मानिये; तथापि उनको पवित्र आय (4 
{ छरोचित सन्मानसे वचित नहीं रक्खा जा सक्ता! चन्द्र्षशके विद्ाख्वंशमे उनका ह 
\ नयायदुतार स्थान दिया जा सकताहै । राजं विश्वामिषते दो पुरुष पिरे (३ 
॥ जो ऊुदानामक महापुरुष उत्पन्न हआ था उसके र्मे राटीर रोग स्थान ( 
¶ पक्त है। - ¢ 
1 # तुआर ल्मे जो विशाङराज्यये आज उनमख केव साधारण नगर उनके गौरवके पिके ( 
( 


24 


स्मृतिचिहके माति वरे । एक दुआरगढ़ ( चम््रलकेदक्षिणं किनरेपर वसामि । दुसर,- 
पटन ठुभारवती, इससमय यह नगरी जयपुरयाज्यके अधिकार दै । ) 


फन्मन्कयन्कयन्करकङ्कन्ययन्प्यरन्छदन्कसन्दन्डन्द्न्छन्डफकरद्््े 





(९०) राजस्थानहतिहास। 
सल 
मह्यम देखा जाता है कि राजि ० आदिस्थान गधिपुर 
( कनीन ) ही राठीरोकी आदिम आवास यूमि ह । पांचवीं ईखी ( एतब्दी ) 
के आरम्भ यह शछोग वहांपर रिराजमान थे । इस समयसे पष्िलेका 
मिष्य कोर विदोष विवरण नहीं देखा जाता है । जो फुछ मिरुता है 
बह बहुतरी बदाकर छिखा गया है । अत्व इत पिस्तारसे सत्यवातका | 
4 निकार ठेना एक प्रकारतो असम्भवहै यपि रलिरलोग कोरक राजा | 
सव सना साका करके अपनेको पयवीय वताते ई परन्तु इसके | 
म्न्य कोई सप माण नरी पिठत । | 
यदि ईसवीं पंचं रतब्दौको राणोररोगेक रेतिहातिक जीवनका मथम युग 
का च छ अनुचिते न होगा । क्योकि उसी समयसे पहं एतिहासिक 
सत्यमे आयिे । उसी समयसे इनका जीवन चार स्पष्ट जर पिदाद्‌ दैसा । 
जाता है । उसी समयते इनका गेव उद्य दिलाई देर ! भह ग्रन्थो ॥ 
किलि । कि गुसरमान वीर शाहुदीनके समयमे रादौरगण भारतका साई. ॥ 
मोम्य अधिकार पराप करके रि दिलीके ठजार जर अनहलवाडाके वारक. | 





# 0 


ए 
‰3, 


राय गोफ साथ वैर कर रह े। 
रज्य, धन, गोख, सबही अनित्य ओर सबही चायमान; परन्तु उस 
| अनित्य ओर चपर राज्य व गौखको माप्त केक छ्यि रातेति महा अनर्थ 
निससे उनका सत्याना होगया । सम्पूण भारतवासिंयोके ङे 
1 इतरामोकी ग॒ठामीकी जमीर पड्गरं । यदि रादौरलोग उस अनथ कारिणी 
गीसकिम्सारे मे पदे तो कमी सलमान रोगो भारतवम आना | 


~ ~ 


न 
72 





1 रिक सत्यनारकारीरनदृष्णासे ही ारतका नादा रोगया, आयं वीर ( 
| पृथ्पीरान शूक हाय विरगये । समरकेदारी समरसिंहने समरके स्थानम माण 


ननगरका संस्कार करके उसमे अपने रामर 
¶ स रस्या ममन मलीन एरीहखल्के उनड्‌ सदृहरपर विशा 


स म्पननवन्क्करदपनककछक 





ष्फ नन्दन कन्ुन््ग्छे 


अध्याय ६, (९१) 

0. 1. 1, 1 1. 1. 
भा्वार राज्य स्थापित किया । देखतेहौ देखते इस राज्यने विराट प्ररि | 
धारणकी । जौर रालीर वीर दिबकी सन्तान सन्ताति विपुलवल संग्रह करके महा- ( 
| पराकरमवान होगर । एक समय राठौर वीरो एक रक्ष भ्राताओनिं अपने हृदय 


णण णश 


| सुथिरको देकर सुगर शहनशा्होकी सद्ायताकी थी, परन्तु आज उनकी दह | 
# दीर कीरि,-पह तेजस्विता मानो खप्रकीसी वात होगहृहे । आज उस दिवजीके 

¢ पमान वंशधरो देसनेसे उने पराचीन गोखका कुछ मी निददन नहीं 
| पाया जाता । * 


 कछवादै( हशावहु )-मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुदासे क्वाह ऊुर 
| उत इरे ।कहते ह कि भिस कौरारराज्यसे दो ०. उत्पन्न हए ये। ॥ 
| इतनेभसे एक शासाडकने प॑चनद वेरा आकर मसिद्च काहौर नगक स्थापन [§ 
& किया, दूसरेने बहुत अगि न बहकर सोननदकै किनारे रोतासको वसाया। & 


& इस छुरके जो छग प॑नावमे आए ये उन्न भी थोडे समयतक राहौ 
इ रहकर फिर नरबरनामके एक नगर वसायाथा 1 करहतेहं किं नरवर ्रसिद्ध 
‰ राजा नकी ठीलामूमि दै । राजा नरुके वंशधरगण वहत दिनतक मचण्ड भता- 
६ पके साथ राज्य करते रे, वरन ताताखारे ओर मुगल ोरगेकि शासन कार्म 
{ वै अपने पितपुरुषोके उस प्राचीन राज्यासनपर जमे रहे थे 1 बटृतदिनितक 
राज्यमोगनेके पीठे महाराज नरके वंशषार्लोका दुद्धेषं राज महाराषटयेनिं 

` ‡ सोदिा 1 

{ 


& महाराज शके वंदाधरगण बहत दिनतक नखस्म एकसाथ रदे । फिर दईस्पी 
द्हमी शातान्दीके मध्यभागं इनकी दो शाखा हई । एक शाखाङुरु तो ही (4 
| पर राज्य करने रुगा ! दूसरा कुर स्वदेदाको छोडकर अनार्य जर असभ्य मीन- ह 

ठेर्गोकी निवासथूमिमे गया, कि जहापर इस छने वदीमारी चेष्टा करके | 
१ मीनरोर्गोको निकारा ओर उस देदाम आभिरनामक एक नगर षसाया ! 


€| - उस अनायं मीन देके मध्यमागम महारान श्ुदाके वंशवार्टोका वसाया इमा (4 
4 आमेरनगर राजस्थानके सब नगरम कमातुसार विरेष भरसिद्ध दहीगया । तेमूर्‌- (१ 


& * रारीरगण-धांडुक-भेदड, चाक्षित, दुहुसिया, खोक, रामदेव, मल्वत, गागदेव 
| जयशिष्टःभाविया,जोविया,जोरा, छनदु, कटवा आदि चौीश्च शालाओभे बिमकत हुए ह गोतमजी 
ॐ इस इूखके गोत्राचाय है माध्यन्दिन शाखा, श॒क्राचायै गुर, मस्पाट अमि, पलिनी देषी दै, गौतम 
4 गोन दोनेसे महात्मा याडसादवने इनको चौद्धषमावलम्बी अनुमान किया है । 


सक एकककककन्फफन्कमदन्छदगन्फषन्कनन्ककुसन्डच्छद्नडमन्रक 


१ न्क क, छ्न्डन्य 


राजस्थानइतिहदास । 
(९२) 
0 1. ५०.८११. , +| 
क 11 र ह 4 


४) क 
रपि -अकवरके शासनकाकम अनेक राजपूतकुट कम ₹ सं हीन 

1 इयथे। व समयमे अमिके कछबाहे वीर अपने गौर ओर महसे त 
व प जीर चन्द्रस्‌ उत्पतन ॥ 
ङस ौर चंद्रमासे निस मकार सूरये अर त 0 इए ( 

| है ० अभित उतर इमा वृतछति है हिनाचायं 4 
४ णते उक्त वदतर चार शालाम विभक्त है । मथम परमार द्वितीय परिहार, [| 


9 (4 
। ठृतीय-चौुक, वा शोठंकी ओर चतुथ चौहान हं । (4 








४) 


धरणः 


11 


{ कहे ह कि जिस समय धरमीर पावनाय * ने उद्य होकर न्दु समा- ( 
% जम घोर बिव मचादिया था, टीक उसही समयम जग्रकुल उत्पन्न हमा (4 
1 था उसरी भयंकर धमक संधषं काठमे वीर पराक्रमकार लैन रोर्गोकी चढाईते (4 
च अपने घरमकी र्ना कनके लियि ब्रा्णेनि ईस अग्नकुरुको उत्पन्न कियाथा > | 
| राजसथानमे आद्रा आरुधनामक एक परवत हैः इस परवतके ऊचे शिखर ^ 
परही यह भयंकर धमे विव हमा । कहते है कि रैर रिखरके उस ठंचे भाग 
परही ब्राहमणेनिं अग्रंडको रज्यत करके उक्त वीरछुरुको उत्पन्न क्रिया 
था; । यह पाज, अश्रिं निस स्थाने जलाया गयाथा आज भी यह 
स्थान दिखाई देता है ! बहुतसे ोगोका अलुमान दै कि दैवी शक्ति संपन्न | 
बाह्मणेनि नास्तिकंषि आक्रमणसे सनातन दिन्दुथमेकी रक्षा करनेकेठिये उन 6. 
मेको मप वर्म दीसित कर सिया था ओर उनकी ही सहायता ध 
‰ उत भयानक धर -संगरामको कले को ये । 
( 


| # यड्खाहवके मतानुसार चार बुध जाने जति ।ा्टव कते टै कि यह चारो बुध एकेश्वर [~ 
१ बादीये । जीर उक्त धर्मक एशियासे छाकर मारत वमे प्रचार किया था ] उनके समस्त धर्मा (> 
ष्क भकारकी सकुभीरषाकार वर्णमाला शिखि हप है ¡लर जेषलमेर ओर विगाल राजस्था- ध 
1 नके भिस २ स्थानमे पे बुद्ध जर जेनलोग बास करते थे । गड्साहव उन सव देशोमे जाकर [= 
| उनके पर्मकी अनेक मिललिपी शौर तापनगाखन खथ । उन चरि ुदधोका नाम नीचे छिलते है । {> 


| अथम बुद्ध ( चद्रकाकरी प्रतिष्टा करने बाद ) अनुमान-ईसबरीसे पिके २५५० वर्म € 
५ 





4 उद्त्न हआ | 


॥ द्ितीय-नेमिनाय ( जैनियोके मते बारईवां ) ,, ईसासे ११२० पिले हुमा । ४ 
| वतीय -पाश्वनाथ ( + तेवां ) ,, ईसासे ६५० वर्प पहिले हमा । ˆ ` सि 
4 चठर्य-महावीर ( ›, चौवीखवां ); इससे ३३ व॑ पिले उन्न हभ । (५4 

न > बरह्मणो इन नात्तिरकोको दैत्य, दान जौर राधवादि घृणित नामेति पुकारतेहे । ७ 
स्कचन्कन्कयन्डकनकदङन्छकन्ककनड्फषरनन्द 


, अध्याय ६, (५३) 
वि 1 1 
4 बरह्मेकिअदधत तपोबल दारा अभिक मध्ये जो वीर उततर इया था 1 
| बह अनेक दिनितक अपने चण्ड प्रताप ओर धमौचुरागको अटक रख 
¦ # सकाथा । परन्तु शुसलमार्नोकी चाके समयमे आश्निकुरके अधिकोरा छग | 
बाह्मण धमको छोडकर जेन या बौद्ध धरमाबरम्बी होगये । 


पैषार-पसिद्ध अगरु पवार ही सबसे पदरे परतिष्ठाको भप्त इष्ये । | 
1 


सोरंकी ओर चीदानङकके समान यह रोग यद्यपि विदोष संपत्तिवान ओर | 
, च पराक्रमी नहीं हुए, तथापि इन सीनोङरोका इतिहास देखनेसे स्पष्ट ज्ञात 
¢ होगा कि उक्तं चौहान जीर चौडुक्य ेगोकी अपेक्षा बार रोगो द सवसे ४ 
1 पदे राज्योपाधि धारण की थी । यर्होतक कि अग्रिङ्करुकी शाखासे उत्पन्न ॥ 
| १ परिदारोग पवार रोर्गोके अधीनमे बहुत दिनतक सामन्त राजञाकी ( 
| { समान रथे 1 | 
¦ 4 कते र कि वीर श्रेष्ठ कातवी्याजुनकी प्राचीन माहिष्मती नगरम धमार) 
। 1 पार छोग सवते पठे भतिष्ठको मा हए ये । इस मरिद मादिम्मती पुरम ( 
छठ काठतक राज करके हन्ने विन्ध्यके रिखरपर-धारा ओर माड नामकं 
{रे नगरी स्थापन कीथीं । बहुतसे मतुष्य कहते कि सिद्ध उज्जयिनी नगरीको | - 
` ‡ मी इन्देनिरी बसायाथा । # 
॥ पमार रका राज्य न्म॑दा नदीको छांघ कर वहसे दक्षिणको बहुत दूरतक | 
पैर गया था । मह्यम पाया जाता है विं संवत ७५० ( सव्‌ ७९४ ) 
| कै प्रारम्भकालमे रामनामक एके प्रतिष्ठावान्‌ राजा इस ठम उत्पन्न इञा था | 
‰ इसने तैटंग देशम एक सतत्र राज्यको प्रतिष्ठित किया । -कविवरचन्द्रमषन ( 
1 ङिखा है कि रामरपषार भारत वर्षका चक्रवती राजा था। उसके आधीन बहतसे | 
१ राजपूत राजा सामन्तकी भांति रहते थे >< रामर्पेगारके खर्गबासी हते श एक२ ( 
५ कर पवारणोगोके अधिकार जो नगरये । उनमेते कई एक विरेभ असिद्ध है यया-गृदेश्र, | 
१ (. मोहिष्मती ) धारा, मान्डु, उजयिनी, चन्द्रमागा, चिततौर, आदर, चन्द्रावती, महू, मैदान, पेंग- 
( स्वती । अमरकोट, विखार, छोददुर्वा, ओर पाटन इन नगरोमेवे किसीको इन रोगेोने जीता था, 
। 1 किीको चसाया था | 


३ >€ परसिद्ध वरदा मन्थे छिलादै कि तैठेगके राजचक्रवती महाराज रामर्पैवारमे िषटासनपर 
\ बैठकर राजस्थाने छरीस राजङु्गैको भूमि इचि दी थो । दभारोको दिही, तौरोकषो पाटन, 
¶ चोहानोको मामेर, कामघ्व्नेको क्नौज, परिदाोको सस्देश, यदुबशि्ौको सूरत, नावाेको 
४ 

1 


दक्षिण दिशा, पारणेको कच्छ, कीहरैको काठियावाड भरे रायपुदार्योको चिन्धुदेश देकर उनको ॥ 
| भपना खामन्त किया | + ¢ ( 


<्छदन्कककदन्नकदन्यन्कन्दन््कक्छन्क्न्दन्क्डनदन्द्नन्य्न्छे 





(५४) राजस्थानहतिहास 
९, नि 1 
१ सामन्तने एक २ राशय स्थापन क्रिया । गदिलोत छुढके उद्य हनेके समय 4 
वार लोगोका पू गौख बहतायतसे लोप हौगया था । परन्तु पवार कमे ( 
एक भोजनामक महावरी पराक्रमी राजा उत्यन्न इभा । इसदी महाराजक यरसै 4 
अर कीतिकलापके दार इका ङ अबतक परकारामान ह रहा हे । दिन्टर /‡ 
राज चक्रवती महाराज विक्रमादित्ये समान इस महाराजकी समाम भी नव 
रल ये । महाराज भोजके समयमे संसकृतिचाकी बहुत दी उन्नति इदईं॑थी । 4 
| इसी कारण पैवारुमे उत्पन्न ए महाराज भोनका नाम कई भी हिन्द्र सन्तान [ 
नरीं शूक सका है-इस थिवी पर वतक अद्तके समान संरकृत मापाका (र 
प्रचार दे गा \ तवतक कोई भी इस पवित्र नामको न भरर सकेगा-तवतक [& . 
1 किसीमकाते महाराजभोजका पवित्रनाम आर्यराजाओंकी पाष नामावरीसे नदीं ¢ 


इ 
| निकाला जायगा । 


ञः 
(4 
।> 


पथिषिणाणि षणि 


‰ कवार लम मोज # नामक तीन राजा पाये जाति । षह तीनों 
विशेष विदातुरागी ओर विशेष पराक्रम शाटी थे । यह नदीं कहा जा सकता 9 


ह कि य्हपर कौनसे मोजका नाम शिखा है। = 


जिस चन्रवशकी महान कीति ओर मरतिषठाका वणन भारतवके इतिहास 
पके अकषरोसे छिल रक्ता है; उत महाराजको ग्रीक पेतिहासिक्‌ जोग ¦ 
१ सिबन्द्रका भेव मति कते ई, चन््रयप्का जन्म पवार रकी मौय नामक्‌ !; 
% शाखां हमा था । पैवारछुकके विषयमे जो प्राचीन रिखाङिपि निकटीं है ~ 
1 उनके देसनेसे पाथा जाता है कि उक्त शाखा कका प्रधान पुरुप तक्षक }: 
9 सरम उत्पन्न हमा था । क 


¢ ५१ 
‰ लिनदराज चतवं महारान विक्रमादित्ये िहासनको हादेन पाडा मचण्ड !; 
वाहवरराटी महावीर शाखिवाहन भी तक्षक वे उत्पत इभा । उज्जयिनीनाय # 
भमादितयके िहासनको कम्पित कर विनयी सारिाहनने उज्जयिनीके (‡ 

1 सिहासनको अधिकार करिया ओर महाराज विकरमादित्यके सम्बत्को बन्दकरके |+ 
| दक्षिणम अपने सम्त्को चलाया ! 4 
१-----------------? 
4 ह पकं विलय छिपिमे छिला द कि सवत्‌ ११००८ सन्‌ १०४४ ६०) मे तीखरा मोज- १ 
छन पर चेडा था । मोजपरवन्ध नामक प्रये यही सम्बत्‌ पडा हुमा है । अतएव इख ‡ 

| चिल छिगक्ना मरी मोतिते विवा किया जा सक्ता हैके हे क अन्यम यहमी वनै क पला [# 
मोज सम्वत्‌ ६३१ मे चौर दया ७२१ सम्बतूमे हुभाथा | |> 


प्रः ृद्न्दुजद व < 


फकष्कककफ्छर्बन्फयन्डम-पम व्य 





अध्यायं ६ (९५९ ) 

11 4 1 1 

जौ पवार अपने ताप जओौर विपुर भौखके प्रमावसे एक समय राजपूत | 
राजाओोके शिरमीर हए थे । अमाग्यसे आज उनपर पिरे प्रताप जीर गौखका ( 








साधारण चिद मी नहीं है । भारत वर्षके स्थान २ भ जो उनकी कीतिं विराजमान 
| थी । कारके कठोर करमहारसे आज वह सव चूर २ हो गईं । आज उनका 
‰ राही हस कुलक परै गौसकरा मतिविम्ब हो रहा है । संसारम इस कारके | 
4 माहात्म्यको कौन सभ सक्ता है! काठ दी खष्टि कर्तां ओौर कारी संहार कारी ¢ 
। काल ही सुख दुःखका नियामक ह । महाधनवान होकर गवे ब । 
| अहंकारके क्य होने आज जो तुष्य सम्पण संसारको तिनकेकी । 
नाहं ठच्छ॒विचारता है । अपने नौकर चाकर्‌ इष्ट मतरस पद्तमान 
‰ व्यवहार करतदः-आश्वयं नहीं कि कलर यादो दिन पीछे सर्वं नियन्ता |$ 
काठके विधानानुभार उसका छिनमस्तिष्क इमरानमें ठोरता हो,-अंस- 
म्भव नहीं जो गीदड़, कुत्ते आदि धिनोने जानवर उस मस्तकपर रतिं मार- # 
रहे हौ । निसकारूके अखण्ड माहात्म्ये प्रतिदिन यह अवदय होनहार 
वाते होती रहती है । उसी कारूकी अपार महिमासे आन पवारङुरुके गौर 
वका साधारण चिहभी दिखाई नहीं देताहे। चन्द्रयप्तादि ुवनषिदित महारार्जोकी 
गरदीप्रकीरचिसे जो यदङ्रु दमक रहाया, युगरुराज बीर इमाय, बीर 
सिहासनसे अङ्ग किया जाकर एकसमय जिस वंडके साधारण राजे आश्र- 
1 यमे रहा था, आज मारतका मरमूमिकेभ धातत नगरका वर्त॑मानं राजादी उस १ 
पेवाखंदाके पूर्व गोरख जोर मरतापका साधारण नमूला रै 1 ध 


| पवार कुमे पतीस शाखि । इनमे विदीर शाखादी विरोष मसि । इस 
राखाङ्रुमे जो राजा उत्पन्न दए थे उन्होने बहत दिर्नोतकं अरावरीकीं 
परिचम मोर वसी हृद प्राचीन चन्द्रावती नग्के सिहासनपर राञ्यकिया था। 


१ चाहुमान वा चोहान-इससे पटे इस रके गौरवादिका वर्णन बहुता- 
€| यतस होचकाहे-अतएव यहो अधिक ङिखनेकी मवक्यकता नहीं समद्मी जाती 

९ हां जो वाते पदठे नहीं छिस गई है, वह अगे ठिसी जायेगी । पाकेन अम्नि ( 
| श्रते उत्यम हरं ासायंमिं चोहान शासाही पिरोष बषान हं । कहते हँ कि ( 
6 # यह पवारकुलकी शाघा सोदा गोम उन्न हु इसी श्ाखामे इसराजाका जन्म हाया, | 
| धिकन्दरके खमयके इतिहाखलेखक इस सोदाको सगदि कते । इस सोदानामक गोतम अमर व | 

¦ समर नामक दो प्रतिष्ठित राजा उतपन्न हुए ये | इन दोनेकि नामसे अमरको ओर अमर समर 1 
| नामकं दो नगर बेह । 
स्दन्न्धन्पन्छ्कफनदन्णण्डकच्छदन्फकरदन्ककरकडन्करगः कषद 









(९६) राज्थानइतिहास । 
(७७ यायय त्‌ | 
चौहान लोग पसे बवान हौगये ये, कि उनकी अरचण्ड स 
ओर राजाजौका गौख भभादहीन होगया । यद्यपि राजस्थानके ॥ 
षीस राजक बहतसे मनुष्य बवान भचण्डप्ाकरमी ओर मतिष्ठित ये, 
यदपि “छाख तखार राढीरान" अर्थात्‌ कक्षरालैरोकी वीरता भारत विदित है, | 
[ तयापि वरिष विचार केसे ञात होगा कि बीर केसरी चनेन न्यायाहुसार | 
| राजपरतेके शरीैस्थानर्मे आसन पाया ह । 
इस भसिष्र राजदलकी उत्पन्न इई श्ाखाभेनिमी अपने मू वंदृ्षका यथायथ 
१ गोख ०८ चौहान नामक सायक किया था । इसङुरकी शाखाओमिं हार, [ 
1 सची, देवरे गीर इनिगुरु आदिद विरेष मिद्ध, इन साखार्मोकी. वीरता, , 
| मति जौर गौखका तान्तं आनतक भटकविजनोके मधुर काव्यम शुनहरी (ई 
1 अक्षरोत रिसा इया । आजतक इस शके मवुष्य उस मषगाथाको पृते २ (8 
| गप वर अयसो पकमत, ओर तमे रथे शनी मण्ड ¢ 
4 कैरतको नो सनटुल देखे कते है । 
| चौदानदुककी प्रतिष्ठा करनेवाठे वीरवर चौहानका अत्यन्त मनोहर जन्मवृत्तान्त 
(4 
४ 
| 
1 








यहांपर बचेहुए तीन छरोकी उत्पतते साय टिखा जातारि । 

- पहटेही कहा जा कहि कि मिद घुमेरु ओर केरासके समान अदद (आतृ ) ( 
भी प्रवत्र पवते । अथिकुरूमे उत्य्नहुए वीश्छोग इस पैतको देवदेव अचटेशका- {> 

| स्यान कात । कन्द, गूढ, फरक मीजन करेवा, ईखरपरायण ओर व्डिद्ा- 
। त्मा तपसिि्योफे तपकएनेका स्थानः । योगरीठ ब्राह्मण रोग, पाखण्डी दैत्योके 
आक्रमणे अपने पवित्र सनातनधमेकी र्नाकरेके सिये इस अति ऊंचे परैतके ७ 
दिखरपर रहा करते थे । परन्ठ॒ वदांपरभी ऽन दु्टकरमकारी दानर्वोके प्हेवनेसे (> 
उनके तपर्मेःकिप् इञा करता था। ध 
। „ एकपमय जव कि अत्यन्त घमोतुरागी बाह्मणगण नैतत कोणे अपने होम 8 
छंडको सोदक देवताओको आति दरहेथे । उसकाल दरक दक असुरोने आकर ¢ 
दसी मचण्ड धी उठाई कि सम्पूणं आका ध््रिसे छायगया 1 उससम्यमे 

+ | दुराचारी दैत्यगणनि रुषिर,मांस, इड, ओर भी अनेकयकारवे दगन्धयुक्त अप- ॥ 
{कि वषां की इन दुषटके उपद्रवसे उन बाहमणोका योग ग हमा; बौर द 
| { बह असुर अपनी मनःकामना नू ७८ । बाहर्णोको अमीषटवर न मिला! ।§ 
› पापाचार) दैत्योकि बराबर अत्याचार करते रहनेपरभी, £ 

| इतिह बाह्णोकी चेष्टा ओर धीरता किंचित्‌ भी विचकितिन हरै । उन्हें पुन- ६ 


शु 7. पे पम्ण््द्मन्द्न्ुगुग्ब् 
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अध्याय ६ (५७) 
व 
थ बौर मगिकुण्डको जलाया जर उतछंडके चारयोरैठकर मंोको पदति देव 
| देव महादेवजीको प्रसन्न किया । 

॥ उस पवित्र अभनिकुण्डसे # एक मूतं निकरी परन्तु उसके स्वग ( 
किंसी मकारा कोह रक्षण दिखाई नदीं दिया यह देखकर । ब्राहमणेनिं 
उसको प्रतिहारी बनाकर द्वारपर खडा किया । फिर दूसरी भूतिं निकी । 

परन्तु चुदुकके समान आकार देखकर बाहारणोनिं उसका नाम चौटुक्य 4 
1 रक्ला । फिर उस अशिदण्डसे कऋमालुसार तीसरी मूषि भ्कारित इं ॥ 
ब्राह्मणोनि उसका नाम (मारः पवार रक्खा । इसमें वीरताके चिह्न पाये जातेथे | 
3 बीर बिहारी मौर युद्धम सामथ्यं रलनेबारा होनेके कारण क्रषिगणेनि उस 
{ विरुद्ध समरे पटाया । यद्यपि पवार वीरजनोकि 4 
साथ मिरुकर दैत्येसि संग्राम करने लगे; तथापि उनको विजय रक्ष्मी 
| पराप्त न हई । 
तदनतर वशिषठनी फिर आसनमारकर चैडे ओर बरोबर मनर पठकर देवतां ¢ 
आह्वान करने रुगे । अवके जैसेदी महरषिने आहुति दै, पैपेदी उस पवित 
1 अभिरंडप एक वीरमूतिं भकट हृईः इस मृतिका आकार वडा, लाट इचा, 
| चौडा, वार जनके समान काठे, नेत्र बडे ओर ध्रूमते हुए, छाती चौँदी 
ओर सुडौर हरं, उप्त मयानक पूतिकं स्वीग्‌ वते ढके इष्ये 1 कमस 
4 वारणेसि भराम तरकर, हाथमे विशार धनुष ओर भचण्ड तर वारथी । चारों ( 
हार्थोमे अनेक प्रकारके अद्ध शख्थे । अत्यन्त बरूवान्‌ देखकर ब्राह्मणेति उस 
-‰ मूका नाम चदान स्खा । - ( 
वह महाबकी ओर पराक्रमी चौहान वीर बहत शीघ्र अपुरोसे रुडनेके खयि ( 
‰ मेना गया । तपोधन पृति्ठनी, उस चौहानीरको समरे भेजने समय मग- [ई 
1 वती आशापूर्णाकी माना कणे रुगे । दी समयमे तरिशुङ धारिणी रक्ति- ( 
देवी सिंहपीटपर सवार होकर उन सबके सामने मगट हई । ओर चौहान वीरको ( 
। आरीवांद्‌ देकर अत्यन्त उत्साहे दैत्यसे संग्रामकौ भेजा । आशापूर्णं कािका | 
3 सृसमकार भक्तोको समक्षा इश्चाकं जनतदखीन होगरै ।बराह्णनि उत ह 
1 वीरका अनिर नाम खा, जौर आनंद सहित जय २ शब्द्‌ करने रुगे । अनं 
न्तर वीखर अनष्िर महारत्सादसे अपनी सेनाकी साथके अमुरीसे युद्ध करने 
4 # जापर ये अग्निङकुड जलाया गयाया | वहापर स्वयं टाइसाद् मयेये साहब कहते हैँ कि इस 
स्थानमे आदिनाथकी एक पाषाणमूरति बेदीके ऊपर रक्खी हर्दे । 
दकन्छकन्फकनककन्डन्डदन्फ््ररकनकष्दन्फ्न्न्छः 
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(९८) राजस्यानइतिहासि । 


१. 1. 1 
॥ [< (4 नी 1*&.441| ¶ 


) भयानक संमाम हमा ] इष्ट दैत्यकोग, अनहिकके मचण्ड 

1 ५ ओर धीर परामित हए । बडुतते तो डमे भारे 

{ गये, ओर जो जीते रहे बह मागते इए पाता धसे । इस मकार दुराचारी दान- 
। वो परामित होने ्ाह्मणकोग निरुपद्रव इए । इसदी चौहानवीरके पति कलमं ॥ 
¶| पैरर एथ्ीराजने जन्मकियाया । - ॥ 
1 चैहान लकी ूीमे देला जाता है कि वीरवर अनिरते ठेकर महाराज 

\ पूर्वीरानतक इत चौहानङरम सव उनतीस राजा इए । 
परन्तु इसबातका विचार करनेका कें उपाय नहीं पायाजाता किं चह स्वी | 
॥ धर या नहं । विशेष विचार करे देखनेसे स ज्ञात होनायगा कि कदि | ८ 
8 वह सूची शुद्ध न हो । कारण कि मद्वकवियोके अन्धोंमे यह वणन दै कि महाराज ३ 
# प्रथिवीराजसे पदठे अशिषकंड वनायागया था क इतिहासे देखाजाताहि इ 
#| कि महाराज एथ्वीराज व्करिमादित्यके १२.१५ वषं पीछे इएये, भला फिर इस ^ 
#| दीषाठके बीम केवल उतनीसही राजा्ओका आसित्व किस प्रकार युक्ति- ( 
| सिद्ध मानकर ग्रहण किया जा सकता है । 4 
# इस चहानकुकमं अजयपाठनामक एक प्रतिष्ठावान्‌ राजा उतपन्न इमाथा । 
| जनयमेर ( अनमर) के मसि गेको उसनेही बनाया था निन नगरोमि पि 
| चौहानगण प्रतिष्ठित इए थे अजमेरमी उननगरेमिते एक नगर गिनाजाता दै। | ` 
१ बहूतसे पुसर्पोका अयमान है कि क्तं अनमेरनगरकी मरतिषठाके आरम्ममे । 
‰ मरिद सम्मरहदके$ किनारे शम्भरनामक एक ओर नगरी चौहानेनि स्थापित > 
कतिया था। शम्भरके नामातुसार इसनगरके राजारोगमी म्मरीराव कहकाए 1 | 

चौहान रोरगोका गौर ओर मताप दीषंकाकतक इसनगरमं अचकमावसे विरा- - 
जमान था। फिर जिसदिन हिन्दूरान चक्रवर्तीं महाराज पृथ्वीराज चौहान दिष्धीमे (६ 
| अपने नानाके सिंहासनपर बै । उसदिन चौहानढुकमे एकवार फिर भचण्डतेन 
गया; परन्तु बह तेज निबोण होतेव दिमटिमाते इए दीपकके मकारचके समान | 
| छंडत्तमयतक स्थाई रहा; अतएव उसके साथ २ द चौहानकुरुका गर घ उनके | 


ध # रानपूतरोगेकी परभान भरावा देवी गवती शाकम्मरीमाताकी एक पाषाणमूरतिं शम्भरहद |६ 
| वीच स्थापित दोर है इव धाकम्भरीषेी हृदका नाम सम्भर्‌ हणा । सोमर सम्भर ( 
( ध (-) 
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इस समय समरश्चीढ कंदातीरै । 
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अध्याय ६. (९९) 
| 1 


1 यह्‌ पवित्र अभ्निकुर केवर चीरानवीरगर्णोकी अपूर्वं धीरता जोर नौरगरिमा- 
| 


शह अमर हेगया हे इसङुरुमे जितने धुरन्ध्र राना इत्यन्न हुए, उनमें माणिक 
१ रायमी एक था। दुष युसरूमान रोके प्रचण्ड आक्रमण मरमावसे कम्पायमाने | 
4 होते इुए-प॑नावको माणिकरायनेही सवसे पदिरे रोका था । ॥ 


1 माणिकराय जौर पृथ्यीरानके सिवाय अओौरभी अनेक महाबली व पराक्रमी ( 

¢ चोदानराजाभका दततान्त पायाजाता है मिन्नजातिका इतिहास पाट करनेसे यः | 

भीमां ति ज्ञान दोताहै । किं एकं समयमे वह राजारोग अत्यन्त बलवान ये सुस- (4 

{खन तवारीसवारे भी मानते है कि जव दध सुसरमान वीर महमूद अच॑दसे- [ 
॥ 


नाको साथ छेकः पूरतको जा रहा था।तव अजमेरनगरमे ही एक प्रतापी राजानेक# 

उसको भरीमांतिसे पराभित ओर अपमानित किया उस चीहानवीरके भचंड (| । 
| असि-बर प्रमाकते महमूदको विजयकी आषा छोडकर युद्धसेत्रसे रटना 

५ ॥ 


| हिजरीकी मरथम शताब्दीके शेषकार्मे खरीफावरीदके विख्यात सेनापतिका- 
| 





सिमने माणिकरायको घेर छियाथा ! इतिहासे लिखि कि उस संग्राममे भरी 
मांतिसे शसरमानौका वर मथा गया था । यह रोग इरी समयसे कदनार 
भारतम आये ओर बहुतसे धनर ूटकर केगये । जिससमय महाराज विश्ाख्देव | 
अनमेरके सिंहासन पर विराजमान थे । उ्समय युसरमानरोग ओर एकवार । 
| भारत वषमे आए । इसदी चदाहको उनका तीसरा आक्रमण कहना चाहिये । | 
| देरविशे ओर सनातन धमं द्िषी सुसठमान छोगेकि अपश्च रासे अपने | 
॥ राञ्य ओर धम॑की रपा करनेके लिये सौहानवीर विदारुदेव पिशारु अनीकिनी- ( 
॥ को सजाय उनके सामने इम । शीघ्रही घोर समाम होने रगा 1-उस मर्य॑कर 
| संग्राममे परानित होकर सुसरमानगण युद्धसे भागे । उस भयंकर समरकै @ 
| समय, अतापवाच धीरयारी बहुतसे श्रपारुगण सामन्त बनकर महाराज 
( विशाख्देवकी सहायता करने आये थे 1 जो राजा सहायता करके छ्य आएथे | 
उने पवाुरुमे उत्पन्नहमा धीर उद्यादित्यदी विरोष भसिद्ध है । भायः सवद । 
। मन्यम छिदि फि सन्‌ १०९६ ई०मे वीर उदयादित्यकी श्रत्यु हरैथी । 
इस नियत समयका अवरुम्बन करसे निङ्चयदी प्रतिपन्न दगा कि यह महास- 
1 मर महमूदुके चोये पुष विख्यात इमदादवादशाहके संग इाया । महाराज 


शनिणिविि 





+ ब कैः उस चौहान वीरका नाम धमीषिराजद ! यद विशाढदेवका पिता था 
प्छ कद-फदन्दन्छन्करङुकद्मदव्नन्कमनण्दन्छन्छरकर्छमन्छै 


(६०) राजस्थानइतिदहास । 
(| 


॥ जो इत युद्धम जय पराप्त करसकाथा, उसकी यथार्थता दिद्धीके माचीन 
1 ५ भपरल शिकालिपिकै पाठ करने मी भांति ज्ञात हौ 


+ 
-‡| जायगी । 
यदपि विदषारुदेवकै मचण्ड विक्रमके सामने यतमान वीर इमदाद्‌ पराजित 


४ डके + 
& इएतथापि ससरमान ठर्गोका उत्साह पराजय न हमा" बह खड नारमनार | 
| हन्दुस्यानमे आकर मारत वापि प्र अत्याचार, करेरुगे। उनके बरावर चते | 
सनते भासीय राजा्कि राज्यम घोर अशान्ति परग । ्रमर्‌ से उनका गौर- 
| व्र ओौर विक्रम रोप हता चका । अन्तम चीहानड्कके पिरे राजा महाराज | 
 पथ्पीरानके कारावास ओर मरणके साय २ भारतम चौरानोकि विक्रम ओर बल. | 
1 का ङीप होगया। - 9 
सब समत चौहानहर चौीस इलां विमत्त । इन चौीस शाखां 
| हारापदी जनपदके ५.० ओर कोटे राजवंश विदेष मसिद्ध दै । इनि अपने (३ 
१ पूं पुरषो प्राचीन गौखकी मटी भांतिसे रक्षा की थी इन दोनो राजड्रुकि ¢ 
| दीनम डः रि पिदरोही निर जौरगजेवके हाथते दृद शाना बचानेके ( 
खयि प्रसन्नतासे अपने हृदयका रुधिर दान किया था ।# 8 
| चौहान डके अनेक सामन्त राजाओनिं अपनी वासमरमिकी रमाकएनेके छथि !> 
| । पपुषो पितर सनातनधभको त्याग कियाथा कहें कि पृथ्वीराजे भतीजे ट 
‰ ईश्वरदासनेदी सबसे पिरे ध्रणित उदाहरण दिखाया! च 
1 चोडक्य वा सोरी -पदिहीः कहि कि सोठंकी कुढमी उसदी समयमे 
# उत्यन्न इमाथा। नन कि पवार ओर चौहान डुल उत्पन्न हएये । परन्तु एतिहासिक 
 इतान्तके योग्य साम्नी न मिडनेके कारणे सोरंकी छोगोंका भाचीन (र 
‡ (क विदित नह होता । महकुषिननेकि कान्यम्न्मि पायाजातादि !* 
९13 ध रर वरेन कल्नौलको अपने अधिकारमे किया उस ( 
1 मही 
4 व क्त गागर रघुगदके \ धिसोदीके देवरो श्चाव्मवाडके शनिगुखओो 
4 उारलांचोरके चौहान जौर पावागदके पवैचोका नाममी मिरे मि च (+ 
1" | ॥ योग्य नकद इनमे (भ ६ 
१ न व र करखियाथा उनमे कायखानी सखानी ६ 
1 विवरण इतप्रकारहे कि माध्यन्दिनि साला भरद्वा गोत्र गदषोह कोटवा (ऊँ 


+ पुग कन्छरकन्दन्द्रयन्द्रसछर 
फनभेन्् प पन्द्न्डन्गुब्द एरष्छन्दुद् 
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अध्याय ६. (६१) 
पि 
‰ इकारे कि मिससमय मद्ीठोग मर मिमे आनकर वसेय ! तव ठंगहो (4 
ओर तगरं आदि किरतनेएक यवन रोगो उनसे विरुद्ध राहताकी थी । ह 
कते कि उक्त ठंगह ओर तुगरगण पवित्र सोकंकी छटमें उत्पन्न इए, व काठ 

मुक्षकमान होगयेये। पदिठे यह छोग मारावारके उपङ्करमे वसतेदृए कल्याण (4 
नगरम बास करते थे । इस कल्याण नगरमे इन रोगोके पूरं गौरवके चिह । 
अथिकाईते पाएजाते स नगरसे सीरुकी शुकी एकशाखा निकर कर समयक 

हैसेरसे अनहल्वाडा पाटनमें प्रतिष्टित हरईथी ९4 

| पराचीन सौर ठम मोजनामक एक राजा उत्पन्न हआ । उसके पचात फिर | 
किंसी सोरराजाको सिंहासन प्राप नहीं हमा । क्योकि सवच्९८७ सन्‌९११ 

| इसी राजाकी मृत्यु होनेपर, उसके ' धेवते मूलराजने इस सिहासनको अपने 

१ अधिकारमे किया ।-मूलराजने # नानाकै सिंहासनपर क्रमानुसार अठारह वष॑तकं 

राञ्यकिया । परचात्‌मूरराजकी मृत्यु होनेपर इसका पुर सिंहातनपर वैय । इसके 

1 ही समयमे द्रं सुसलमान वीर घुहम्मदगजनवीने विजयी सेनाके साथ अनदल- 

| वाडा पट्टने पहुंच कर नगरका सत्यानाद किया, । इस सवसंहारकारी संमराममे 





५ ५ 





344; 





मुहम्मदगृजनवीने इतना धन्‌ रत्न यूटा फं जिसको श्रवणकरै विश्वास नहीं हता 
है,परन्तु यदि इस वातका विचार कियाजाय कि उस समय अनहल्वाडा पटनका 
वाणिज्य कहांतक उन्नतिपर था रक्ष्मीने कहांतक इस नगरमे अपना इद्‌ 
निवास क्रिया था तब अव्यदी विश्वास करना पडतादै किं महमूदगजनवीने ( 





इन रत्नौकी अवद्य वदी भारी लूट की । उस समयमे यह अनहदर्बादा समस्त 
भारत वषके वीच वाणिज्य व्योपारमे प्रसिद्ध था । युदयापि महूदगृज॒नवी 4 
जोर उसके उच्तराधिकारियोको बारंबार भयंकर आक्रमणसे अनहर्वाडा पषहनका ¢ 
समस्त रुधिर सूख गयाथा । तथपि क्मालुसार उसने अपने वर्को संग्रह 
| करछ्या जिर राजाके समयम ईस देशकी विदष ख्याति रथी. उस महारा- 
जका नाम सिद्धराबनयर्सिहदै ‹ कनीटकं ओर हिमा चरके बीच वसेहुए २२ 
नगर एकसमय सिद्धरायके छत्रकी छायामे ये । परन्तु इस विस्तारित राज्यको 4 
सिद्धरायके वंदधर बहुत दिनतक नहीं मोगसके 1 ह 
१ मार्खासे उत्पन्न होनेके कारण यह माल्लानी कषातेथे इसमाललेनिदी सवसे पठे मुसलः 6 
मानी धमग्रहण कियाथा | ` (4 
# मूढाजके पिताका नाम जयसिह था, जयसिदका विवाह भोजराजकी बेटीसे नाया! 
>< सिद्धराज नयसिहने सम्बत१ १५०ते१२०१तक राज्य किया भरिद्ध निडियन मगो वेत्ता 
(पल एडी) इतकी राजसमामे गयाया।एर, एदिखिभी कहताहे कि जयसिहवोद्षमवलग्वी ये | ¢ 
च्ककनककन्ककन्करदन्कन्दन्द्रद प्ङ्छ्न्कषन्कष्कन्कननक्ष्डनचै 


1 





( क > व । पि किनि 
1 व । हसी कारणसे महाराज पथ्यीराजने न रोरगोको | 
4 अलग क्षिया । 
| सिदधरायका उत्तराधिकारे जब सिहासनते अरुग इमा, तव उस रिहासन ६ 
१ पर कुमारपारनामक एक राजा वैठा। उसके सिंहासनपर वेढनेसे अनहख्वाड़ा | 
| पदनकी उस उत्तराधिकारिण विषिते जो कि सदासि चरी आहं थी ।उङट केर | 
{इना क्योकि कृमारपाठने चौहान उतन्न होनैषर भी सोरुकीः सिंहासनपर ( 
| अपना अविकार कियाया । महाराज पिदवराय जीर छमारपाक यह दोही 
| वौद्धरमके विरोषं उपासक ये । दोरनोकदी राजतकराठ्मे स्थापित ( थवहंकायं ) 
। की विहोष उन्नति इईथी क्योक्ति उस कारम जो करदेएकं ५७५ सतम्म वना (£ 
1 गये । उनकी निमौण कौशलको देखकर अत्यानन्द्‌ मा होता । यहांतक कनि ॥ 
 यव्ईकार्यकी सी उसि किसी हिन्दू राजाके समयम नहीं इई । ( 
। यसर्मान हहाहुदीनके प्रतिनिधि्येनि घोर अत्याचार करके कुमारपाठका ६ 
१ हेष राजत्र अत्यन्त नष्ट कर डाङाथा । इन रोगेके प्रचंड बीडनप्रभावसे 
| उसके राज्यकी समस्त शान्ति एकवारदी नष्ट दोग । इस अशान्ति ओर उपदरवके 8 


म्द 
=. 


रोकने असमर्थं हौकर उसने कठोर दुःख ओर मानसिक पीडसे अपने शरीरकी 8 
छोड दिया । महारान कुमारपारुके परणीकवासी होनेके पश्चात्‌ भूलदेव उसके ¢ , 
1 सिंहासन प्र बैठा । मूरुदेषकी ्त्युके साय संवत्‌ १२८४ ( सन्‌ १२२८ ३० ) के 4 
मध्य जनहटवाड़ापहनके सो्टकी टका अवसान इञा । ( 
) | अनहट्वादेका सिंहासन सकी छते निकर जनेपरमी जनश्रन्य नहीं 
¢| इया विरल्देषनामक ओर एकमीरने सीधतासे उपर अधिकार किया । सिद्ध- !> 
¶| रायकं वधेरा नामक एकं रासाङुलम विशार्देवका जन्म हृभाथा महाराज § 
¢ विसाद रिहासनपर बैठते ही राञ्यकी शोमा बौर तिषा अत्यन्त वदगरं { 
| सनातनधम-दिषी सस्लमानेनि संकर अत्याचार करकं नगर्कं जन स्थारनोको !/ 
| तोड़ा फोड़ या । उनसे एक सोमनायक मन्दिरका नाश क्रिया । सोमनाथका (> 
1 चह पित्र मन्दर व ओर भी टट एदे महर दुमहरे पिदारदेवके सुशासन णह: 
| पिर संस्का होकर शोमाको परा हए इत प्रकारसे वारकरायके कुलका लीला (4 
पन जनहवाडाषटन धीरे २ माचीन गौरबको फिर माप्कर रहाथा कि इतनी (| 
| यमराजक दूतकी समान अराउदीनने भयंकर विक्रमे साथ उस देम वेश 1 


क कक्ककन्ककषन्फफयन्ढषदनकनकदन्दम् छदः रन्दन्डा 
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अध्याय ६. (६३) 
| कया । उसके मय॑कर आक्रमणकतो सहन न करफे महाराना गिहलकणं समर 
॥ त्रम गिरगये । इनके साथदी अनहलवाडा पष्टनकामी नाश हीगया । । 
| उस दन्द षी तातार शजकी निर मतिनिधि ोगेनिं भयंकर दुष्टता जौर | 

दुराककषा के गुनैर ओर सौरा सूरत ) से घन्चाटी नगर ब उपजा शस्य- 
) त्र श्मशानके समान कर दिये । चारोओर मछ दुमहरछोके खेरोका दिखा- 
1 हैदेना, चाररीओर प्रकृतिका मथकर वेशा हृदयको विषादसे व्याकुल करनेरगा ! | 
इस समय पैसा ज्ञात हौताथा कि नगरफ सव स्थानोमिं मानों भुसलम्रान ठोर्गोका 
घोर अत्याचार शूतिधारण करक परगट होरहहै । उन्होनि मचण्ड डाह जीर वु । 
 खमावके कारण आदिनाथका पवित्र मन्दिर शूरा २ करके उसकी दूटी शटी साम- | 
्ीसे वहांपर एक भुसरुमान फकीरका समाधि मन्दर बनाया इस मकारमे नो ( 
| करु सुन्द्र जौर जो ङु पवित्र था । पह सबही ददानत सुसरुमानेकि विषम विद + 
षसो नष्ट चष्ट होगया । 1 
सनातनधर्म विद्ेषी निद्र शुसरमानोके अत्याचासे विशार सौरा ड 
निसदिन इस प्रकारे इमरान भ्रमि होगयाया, उसहीदिन शोरंकी राजछरकी 
राजक््मी इस देशको छोड़ ग । इसर्वशके मतुष्य जपने पितृषुरेकि राज्यः 1 
को सोकर आश्रय रप्र करनेके अथे भारते वर्षमे चारो ओरको दौदे तवसे | 
| उेकर सौ मतक शठी रुका रास्यिहासन शून्य हा । इस द्थकारके । 
1 मध्यम कोेमी हिन्दु राजा उस रिहासनपर न वैडा । - 
1 इस दीर्धकारुव्यापिनी अराजकताके पश्चात्‌ सौरा दशके भर्विहासन- | 
पर तक्षक दीय एक ीरपुरुष वै ओर शीधदी दढ २७स देशकी पूषशोमाको र 
| पिरि जीवित किया ययपि रसिहरण तक्षकने सौराषटके पूवगोरवका उद्धार किया । ( 
परन्तु सोंकी डरे रोपहृए गौरखको वह्‌ फिर उद्धार न करसका 1 इसका ({ 
4 कारण यह्‌ है कि उस महाराजे अपने पूव॑पुरुषकि धमेको जलांजलि दैकर ु 
‰ इतरामथमेका अवरम्बन्‌ किया । सुसरुमान ध्मको धारण करके पश्चात्‌ एह | 
1 सिहरण तक्षक युनप्फरनामको अहण करके गुक्लरा राञ्यको शासन करनेल्गा । ¢ ` 
अत्याचार शुसठमारनोके भयंकर उप्रमसे सोरी वंदके शूरसरित || 
1 उसंडनेमै परे इसमे १8 शाखाङ्कर उत्पन्न हए थे । इन शाखाडुलोरमे वधेर । 
| विशेष सिद्ध ह । योग * निस द्मे रहा करते बह देश अवत वेल ( 
१ ‰ कदाचित्‌ महाराज सिद्वरायके पुत्र माग्यरायसेदी इस दाखा कुखुका नाम मागिन्ा वा वधेखा (५4 


॥ 


हृमादै । 
न्ध्दन्करपन्यन्दन्दन्छदचनफनडदयन्डनदन्कङ्करनन्कषटपण्दन्फन्छ 


॥ 


(६४) । राजस्थानहतिहास । 
पि श्ण एषिणि दी 


पि 1 क १ 
¶ सण्डेनामते कारा जाता 1 महाराज सिद्धाय धरण भह दिर्नोतक ( 
इस वषेरसंडकं सिंहासनपर आधिकार करे रहे । ४ ( 
यद्यपि परीहार र अग्िुलकं नीचे आसनप्र 1 
1 न त पाए जतै । यह छोग किसीभी | 
¶ समयमे खाषीन राञ्यको नही मोग सके महकविजरनोके कानयप्रन्मिं पाया | 
| नाति कि एरीहार डके रानाठीग सदा दिके ( तुआर › अथवा अनमेरके | 
चौहान राना्ओके अधीनमे सामन्त राजा बनकर्‌ रहा करतेये उस्‌ आधीन जीवनक ॥ 
| बीच साधनता पानके स्थि पुरीहारगण जो चेष करिया करतेथे उससेही उनका 
| जीतनचिन णद म्म शिले यम्य होगे । केर एकी वीरे ¢ 
3 विस्मयकर पीराचरणते परीहारकुर बिर्यात होगयाै । यहं मसि ओर मचण्ड- ($ 
१ वीर नाहररद, पृथ्वीराजके अधीनमे सामन्तराजा रूपसे विराजमानथा । अधीन ( 


9 राज्ये रहकरभी उसने एक समय खतन््रता जर स्वाधीनता पराप्त करक चयि ¢ 
| कठोर उद्यम कियाथा, इसीसे उसका नाम अन्यान्य राजप्रूत वीरोकी पवि 
9 भूचीसै ठिखा गय । यचपि उसका षह पवित्र उयम फलवान नदीं हआ तथापि ॥ 
% इसके द्रा नाहरराव अपनी दीरताका मरकारमान दृष्टान्त छोड गयहि । ॥ 

४ परीहार इषकी भाचीन राजधानीका नाम मण्डवार है! साधुभाषा द 
‰ संते शको मन्दाद्रि कहत । राटोर छोगोका उद्य हीनेते बहुत पिके 
४ एीहारलोग मारवाड तित होगपये । यह मडवार आज कल जोधपुरसे !* 
9 तीनकोर उत्ते बसाहमाहै ययपि इस समय मन्दाप्रिका नाश होगयरै तथापि (+ 
| माचीन स्तम्भ ओर अटा अटारिोका गठन देखने हसे पूं ओोरषका 
॥| भटी भांति निददोन पाया जातारै। कान्यङुन्नको छोदतेदी रामर रोगनिं पुरी- € 
$| हारके मन्दावर नगरम आश्रय अहण किया इन रामरोने छ्ृतज्ञताके पक्त ¦ 
मस्तक छात मारकर अपनेको आश्रय देनवाठेपुरीहारोका विश्वासघातकतोस- ¦ 


| 
॥ 
घ्व॑स कराया निस रारे इस हीन आचरणको किया उसका नाम चण्ड था | 
५ 
१ 
1 











स्वत पष्डने पारव धगानुसार उपकारी ओर मित्रके उपकारका (" 
मतिपङ देकर मण्डवारके दुगं शिखरषर अपनी कुकीतिको भचार करनेबाटी # 
| राठीर नामांकिति पताका स्थापित की, शस घूटनासे पहिले मेवाड्के राजा- 
अकि चण्ड मताप वर्ते पुरीहार रुका भौख बहुतायतते जाता रहाथा ! 
1 पदि पीहा रानाढोग, राणा, नामस पुकारे जतिथे परन्तु गहिछोत राज } 


पम्फद्न्छन्दु कक दन्छदन्डब्डन्द <. 
^ रचन्क्ककककक्दकनयन्दन्कडन्ककरदकदन्छन्यः क्छ 


1१ 


अध्याय 8. (६९) 
न्रा 
4 राहषन मनदारिपर आक्रमण करके उनको परानित किया ओर अपनी जयका 
॥ निद्ेन दिखानेके छिये पुरीहार राजा्ओकी राणा उपाधि छीन ठी * = 
{ आजकठ भारतम चारोओोर पुरीहार ङक फेर गयि । परन्तु दुखकी वातै ॥ 
4 कि इसङुलके वीच किसी राजाकोदी खाधीन जीवन सम्भोग करे हए नहीं । 
देखा जाता फोहारी, सिन्द, ओर चम्बल नदीके संगम स्थानम पुरीहाररोरगेका § 
; एक मराचीन उपनिवेश अबतक दिखाई देता है । इस उपनिविदयमे २४ ग्राम जीर # 
| अगणित छोर २ पदि । परीहार छटका यह भाचीन स्थान परे सेधियाके ( 
अधिकारे था, परन्तु अव ब्रटिदरसिहने अथीत्‌ अगरेन्‌ सरकारमे आवदयकता ¢ 
& समहन कर उसको अयन विरद राज्यमे मिका किया दे । 
भ 1 परिदारङुलकी बारह शाखाओमिं इन्दो ओर सिश्धिर्दी विदोषं प्रसिद्धै अव- र 
{ तक लूनीनदकि किनारे इन' दोनो शाखाड्छोका साधारण चिह्न पाया» 
६ जता है। | (| 
| सौर।-एक समय भारक इतिहासे यह जाति विरेष मिषति होग्यी। ( 
भारत बासि्योने इस जातिकी कीति ओर गौरव कथाकोहषैसदहित गायाथा । परन्तु | 
अभाग्यकी वातै कि आज मारतवर्षके किसी स्थानर्मेमी इस नातिकी कीति, ओर | 
, 4 मौख व प्रतिष्ठाका चिद क्॑पर मी भांतिसे नदीं दिखाई देता । यदि मदी- | 
। 4 गेरि कायन्य सोरुलका समसत वृत्तान्त न छिस होता, त षा हदि (4 
{ ¶ किं अबतक भारते इतिहासे इसका , ठोपटोगया होता । सौर कुक | 
| उत्पत्ति वृत्तान्तको हम छुछभी नदीं जानतेहे क्योकि चन्दर ओर सूयं इन दोनोदी ए 
। % 


१ कुमे इस कका नाम नदीं पायाजात्ा । 1 4 
| ` यादि वीर भारतमूमिको इनकी आवासश्रूमि नहीं मानानायगा तमी यह अवश्य 
| मानना पडेगा कि भाचीनकारते इनका वंन भारतवै्म बोयागयाथा कारण (ई 
1 ि मद्मन्थ रिसादै, कि मेवाड्वाोके पूपै एरषागण निस समय वमी पुरका !‡ 
| 

॥ 


` ¬. -- न्न = 


रज्य कररहेथे तव सौरलोगोने इनके साथ विवाहका सम्बन्ध स्थापन किया } 
सोरगणोका सूयोपासक होना इनके नामतेही भमाणित रहोरहारै इन्दीके ¢ 
नामसे सौरटका { नाम करण इरि इनके स्थापन कियहए अनेक नगरोमि देव- (१ 


=, चछ =\ ~~ 


# चै जिस पुरहर एजाको पराजित करके राहुपने णाकी उपाधि पार्थी उठका नाम मोकरथा (4 

1 > मारवाडके द्िण पश्चिम मागमे यह्‌ नदी बहतीदै । 
५ 1 इसी कारण महात्मा यडसाहबने सौर कुढको ‹ साकोसन्न ° ककर अनुमान कियारै ] 4 
{ सौ्-एरत । र ( 


प 20934. 


च्म 


क 





=. 


(६६) राजस्थानहतिहास । 
क 


[९ ५ 
1 सीमापर एक छटा टापू था वहुभो देवबन्द्र्‌ 
1 व मन्दिरकै अतिरिक्त सीर्ल्वारोनि ओरेभा ॥ 


छरिदठोटे कर्देवाख्य स्थापित किये । व 
1 क कि देववंदरके स्वाम डाकुर्मोकी समान्‌ दृसरदेशके व्यापारियकि जहा- 


नोति धनादि दटतेय, शसीकारण सुद्र शष्ट होकर उनका नगर गरासकरक्या || 

¶ ववन्द इतनी नीची भूमिम वसाहआया कि ईस कारक किम्वदन्ती एकदम 

$| असत्य नहीं गिनी जा सकती यादि उस समयक भारतवाणिज्यका रचार किया- 

४ जाय तो एक ओर सत्यताका प्रता ठगतारै, उसकार अखदेशकं साथ मारतका फ 
| बाणिल्य होताथा, अरबी सौदागर जहाज ओर धन ठेकर सीराषमे अतिथे क्योकि 4 

‰ यदी राज्य उस समय भारतवषका मधान वाणिज्य स्थर मानाजाताथा, कदाचित्‌ 

देवबन्दरकं अधिपतिने उनप्र कोर अत्याचार किया, जिससे उरनं दर्केदर / 

१ आकर इस्‌ देशको विध्वस्त करडाखा हो, आगे चरकर मेवाडके वृत्तान्तके संग [§ 

९ एकमकार यह बात प्रमाणित होजायगी कि इसी मकारकी किंसी दुधटनाे ¢ 

1 कारण देववन्दर विध्वंस हौगयाथा, उन राञ्यके एेतिहािक गन्थोके देखनेते 

विदित होति फि जव सौरकुटबारे देववन्दरसे हटायेगये तव मेवाड्के राजाओंकि १ 

4 यहां उन्होने आश्रय पाया । ॥ 
। पीछे सम्वत्‌ ८०२ सन्‌७४६ सोरछुकके राजावाणने अनष्िट्वाडा पाटन- ! 
& स्थापित किया, इससे पठे वमी सोराषदशाकी राजधानीथी, परन्तु अनदिट- #६ 

1 वाडा पाटन स्थापन होनेपर, बहमीका गोख धटगया, जव महाराज वाणकी नई 

& राजधानीने उसका गख पांया । | 

| १८४ एकौ चीरासी वर्षतक नहरयाडा टन महाराज वाणक व॑दाधरोकं 

& अधिकारमं रा, यहां इन्दोन आठ पीटीतकं राज्यकिया. किर इत वंशका पिछला {5 

$! राजा भोज भानजेके दारा सिंहासनसे उतारदियागया. जिससे सौरडुलका राज्य । 

& एक वारी अनहट्वाडसे छोप हौगया.+ | 

4 % इसत पहले सोलकी कुले दत्ान्तमे रेखा जा काहे कि सन्‌ ९३१ दंसवीमे मोजराजकी भूतय | 

4 होनेपर उनका धता मूलराज उनके सिहासनपर वैठा परन्तु यहा उसके विपरीत वात दिखाई ( 

१) हमारी सम्म यहं नात नही आई कि यडसाहवने एेसी गड्ड क्यो की दसओोर एलकषिनषटन्‌ साह- 

& वके मारतवपीय इतिहासे छिलादै कि सारङुलका पछिला राजा ९३१६० मृत्युको पाप्तहुजा | 
| त कोई पुत्र नीथा उसके पीठे उसके जामाताने उसके सिहासनको पाया [ [भाण ( 
| ५ प्ताति 2 ] मव इस वातका पता ख्गाना कठिनहै कि इन मतेमि कौन अहण ।‰ 

५ ६ यपि यह मत मिन २ प्रकारे पर विभिष विचार करनेषर्‌ इनमे एक्मकारकी | 


दण्द कन्यन्ड फ कककफककरककदृद्फण्द 1971, 


अध्याय्‌ ६. (६७) 

णी 00000 
~ ९ त्क अतिमाचीन काठ जो पीरगण चढां करे टूरदेश शाकदीपे | 
1 भारतवर्षे आये उन्मेसे तक्षी मधानरै इसञलके विषा व॑द्शसे मिन २ | 

शाखा निकरुकर चारोधोर फैरुगरई थीजो नितवंडा अनेक गोम षिमक्तथा 
4 निसके असय गोबरसि यने महादीरनि उततर होकर एकसमय अपन वीर. ( 
पते सारि धरमंडरुको ेपा दियाथा वही इस तक्षक व॑शसे पठे परतिषठाको नदीं ( 
1 म्प्र हृआआथा । 
& अदुलगोलीने उक्त तक्षकको रुका > पुर तनक कहि चीनफे इिहासवारोनि | 
३ तुकद्यू ओर ्रामोने तकारि वणेन किया इन तकारिर्योनि भओरीकवालोकि परसिद्ध ७ 
4 बर्निया रज्यको धतकरके एरियांडरके पक देको अपने नामातु- ( 
ष सार नकारिस्थान ( दुर्विस्तान ) नामसे पुकाराथा । 
4 इसत पहे षणेन होुकाहि कि देर तस्क ओर तकारी जातिके इतिहासकं 
4 सम्बन्धे बहते शिरारेख राजस्थानकं करस्थानोमि पायेगयेये उन शिरारुखोभे 
& हन तक्कोकि आचार पिच सम्बन्ध िसप्कासमेिलदि पराणोमे छती 
1 तक्षक जातिके साथ उसका बहुत छ भैर पायाजाताद, भगवान कृष्णेपायन | 





| न्यासके छेते इसवातका पूरा माण मिति, फि इन तकषकोकि द्वारा भारतीय 
 राजार्भीकी बुतही हानि इथी, बहतेरे राजा इनकीनरूरताके कारण अकाठमेही 
¶ संसार बिदा होगये व्यासीके काव्य न्धे जो ेतिहासिक रल छपे इष 
1 याद वे भकारित कियेजारये तो एकः नवीन युग उत्ननहो, पौरव पार महाराज 
1 परीक्ितभी जव क्रूर चरित्रबारे तक्षकके दंशनसे अनन्त धामको पधा तब उनके # 
4 पुत्र जन्मैजयने पिताकं मारनेवाङे दु्टोके करूराचरणसे दुखी हो उसका फएठ देनेके 
दिये निस महासपैसचका अनुष्ठान कियाया उसवातको मतयक आ्सन्तान जा- ¢ , 
4 = पर इ रूपके परम जो पेतिामिक सत्य छिपाहादे उपक कित | 
। १ एकतादी दिखाई देती इन तीनो मतोके पढनेसे विदित होता फ ९३१ सौरकुरको समाति |ॐ 
4 होनेपर चोडवयेकि राजानि जो सौरकुलकी किसी सके गर्मसे उस्न हाथा, पराटनेका अधिकार (३ 
, & पाया, पर यत पता नदी छगता करि उस जञीके सवामी अयव पुत्र किसने राच्यका अधिकार भाया [ई 
, ‰& विदय विन्ारखे थह सिद्धान्ते निकलतादै कि नानाकी मृतयुह्ोनेपर उसके धैवते मूखराजने उसका | 
` | रि्ठासन पराप्त कियाया परन्तु उसके नावा हेनेकारण उसके पिता जयचिहने राजकाज ( 
। 4 सभाखाया | | 
, & >< अबुख्गाजी कहता कि नावको दछोडकर्‌ एथिवीपर.उतरकर नूहने अपने तीनो पुमोको ्रथिवी ॐ 
, ‰| वाट दी उसके पडले दो पुन ओर ,२ राज्योपर अभिषिचहुप् छोटे जाफले ^ कत्तपखामाखः नामक | ड 
। ६ एकदेशको पाया कार्मियनहद ओर भारतवर्षका मध्यस्थित परदेश उक्त कत्तपसामाख नामते प्रसि- (4 
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श्र ग समत, उस सत्यका मगर करना कोई वड वात नरह एकक्षण विचार (६ 
¶ करने बह आापही मग हो नायगा। * =, ,  , 
1 जिससमय महाधीर सिकन्दरने भारतपर चदाईं क] उससमय पारोपमि्न त 
1 +< तके निकट एक तक्ष्कोकी जाति रतीथी, कहते किं जिस्‌ तक्षकरीरने ( 
4 पका पक्ष छोडकर सिबन्द्रका साय दियाथा, कह इसी तक्षक राका एक 
१ राजा, मके इतिहासे छि विः नावारिस्थान ( जदरिस्तान ) से हटाये ॥ 
‰ जाकर भारत परेशच करलेके समय उन्दोनि तक्षकाकभ माचीन निवासमूणि | 
| जो सिन्छनदीके किनरथी छीनरीयी, तक्षकोको दाङ्विाहन नाम व नगरी १ 
| धी मष्ि्योनि यह नगरमी उनसे ठेखिया युधिधिरके २ ००८ मं यह घट- | 
1 ना हई, अव यह्‌ स्पष्ट होगयां क शाखिवाहनने  दिन्दुराज्यचक्तवतीं महाराज 
४ [ मार ] विक्रमको पराभित कियाथा । वा सीन इस शाङिवाहन पुरकी 
&| प्रतिष्ठा की । ॥ 
= ५ 0.6 ~ ७ व्दीके पठे तक्षके ॥३ 
बहुतलोग अनुमान करतेह र ईरषी छः या सात शतान्दाके पटर तक्षकानि [ 
; रिष्चुनागनामक अधिपतिकं साथ मारतवर्षमे प्रवेद करियाथा, यह अतुमान सत्य ॥ 
( मानानासकत कारण कि दूरे इिहासोते विदित हीत कि ठीक इसी समय | 


व च अ 
{ दथा, कहे किं जाफरेन वहां २५० वर्षतक राव्यक्रियाथा उसके आटयुत्र हुये उन आव्पु- ॥ 


तोम पहला तकं सौर सात्वो कामरि विदोप प्रसिद्ध हमा ठकंके चारपुत्र हृ डका नाम तनक या | 
4 तनकसे चारषीदी षे सुगर नाम एक पुदष उत्पन्न हमा इस मुगलक्रा नाम प्रसिद्ध अग्रज हमा। ( 
३ ए वर्णने शेगोको अखतयकी शका होकतीहे प्र यदि कात्मनिक सर्पकी वात छोङरर | 
| एेतिदासिक सत्यता स्वीकार की जाय तो अवद्य मानना होगा क्र तक्षकने छिपकर अन्यायसे महा- | 
| राज पीक्षितको हत्या की ओर जन्मेजयने उन तक्षकोपर आक्रमण कर्‌ उनको अममे भर्म करना # 
ॐ आर करिया, नीचे छिली घटन यह निजनुमानही नको पाया जायगा किन्तु सत्यवटना { 
4 षटेगी सन्‌ १८११ मे यडसाहव चम्बल नदीके किनरि गूजर गढमे मूमिकी नाप कर्ने गयेधे, |; 
र उससमय हां एक प्रबरज्जाति निवास करतीथी उन्दने शुना कि गूजरोका सूर्वमल नाम एक राजाथा †. 
उने एकरातमे बहाफे निबाशिोको दिकडोसे वाधा ओर एक करके अधमे जलाकर मारडाला !४ 

&| इस भयकर हत्याकाष्डको बहुत दिन नही वीत जव इतिदाममे खे भयानक नरमेषक्ता विवरण ¦. 
1 प्राया जाता त्व पोराणिक जन्मेभयका"पागयञ्च कते यमूर्क ओर असत्य कहा जा सक्ता । । 
/ हमारी समहन परीकषितको दमन करेवाला तस्क तभकजातिका पुर्ष नदीं है, वह मनुप्व । 
तथा सरपूप धारी एक नागोकी तिका अधिपतिरै, कारण यह कि उसने जाह्मणके शपते महा- | 

1 राज परीनितको कायाथा त्क जातिके मनुष्य इनस्पोसे मिरघष्े ॥ अनुवादक ] ः 
>< दिन्यकुश़े दक्षिण जो वरथतमाजदै उसीका नाम पारोपम्डिनहै कावृटनदी ट्सी प्रवते ¢ 

| नीचे वहतीह । प 
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अध्याय 8 (8९) 
1 
4 मँ मिश्र जौर सीरिया रज्ये प्रे करक उन्होने वहां बी वीरता दाकर | 
8 वड़ी गडबड मचाडारीथी । 
पुराने तक्षकद्ुरुके सम्बन्धे यहां विशेष वाते छिखनेकी आवश्यकता नीं 
‡ है इससे जब हम इसङुलक वर्तमान वंशधरोके पिषयमे छिखतेहे, भरहेके कान्यग्र- । 
३ यो किले कि गिदो्टोका अधिकार होनिसे मयम तक्षक रुका एक राजा 
1 चित्तोे असनपर आरूढ था, किर वहांके सिहासनपर गि्होरटोका आधिकार ( 
होनेते जमिससमय सुषठमार्नेने आकमण किया उससमय अनेक आ्यराजा्ओनि यजा । 
१ अपने दश्च जौर खजापिके भेमसे उत्सादित हकर चित्तीसार्छोकी सहायता की | 
% थी, उनतहायक राजाओके नामके संग असीरगढके राना * तक्षकराजका | 
| नाममी पाया जाताहि, अशीरगढरमे तक्षकोनि वहृत दिर्नोतक राज्य याथा चन्दक- 
विने काहि कि इसर्वराका एक मतुष्य दिद्धीनरेशा पृथिवीराजकी सेनाका भधान | 
-& अधिपति बनाया गयाथा >९। 4 
1 यह प्रथम वणन रोदुकाहै कि तसकवशकं शिहरण नामक राजाने अपना ( 
‡ पुरानाध्मं छोडकर शुसल्मानी धम स्वीकार कियाथा इस शिहरणके पीठे चीदह | 
1 राजा गुर्जरकै सिंहासन पर अभिषिक्त हए । किर जिस दिन वहांके पिरे राना 
। मुजफ्फरने अपना शरीर त्यागा उसदिनसे तक्षक वंशकं विदार बृक्षकी मूर सदाके 
1 स्यि उखडगःई। 
जिसमहाबटी तक्षक जातिने अयूब पराक्रम ओर ौख पाकर राजस्थानकै 
-& छ्तीस राजद्रं आसन पायाथा,भारतमे आज उसका कहीं छुछ चिहभी नहीं ( 
‰ दीखपडता । 
< नित-राजस्थानके छसीप राजढुरलोकी प्राचीन सूचीमे जिरतोका नाममी पाया- 
मतता पतु इसकुरुके रोग करहीमी राजपूत नहीं छिखेगये, न किसी राजपूत 
१, कुरने इनके साय पिबादादि सम्बन्ध किया। 
नितोके पुराने इतिहातके सम्बन्ध परे बहुतद्कछ टछिखघ्ुके है इससे यहां ( 
उनवार्तोकी फिरसे छिनकी आव्दयकता नर्दहि, महाराज साइरस, राजसमयसे 
1 ठेकर इस्वी चीदह्षी श॒तान्दीतक इनका साग्जिक ओर राजनैतिक व्यवहार ( 
‡ समान रहा, पर इतके पे इने अपना भ्रायीन धमं त्यागकर युसरमानी ॥ 
4 धर्ेग्रहण किया, हरोडोटस कहत कि इसपे पदरे जितकोग एक ईश्वरवादीथे, 
१ # यह स्यान खानदे््मेदे ओर इस समय दृय्गिराज्यके अधीन । = 
९ >< चन्द कविने इस तकषकवभी मनुष्यको प्रथिवीराजका क्षडावरदार काद इसका नाम चिनु ५ 


१ तक्षकथा | 


< कनककछफङरु ककनकबन्छरकनद्रकनक्न्छकपन र म्करे 
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+ 4 क्सः तिणि १. ~ व | 
व अमरहोनेका उनको विदवासथा, ओर डिगायनने चीनी इतिहास | ॥ 
{ कताम ठेलोक्ा सार ठेकर एिलाहै कि बहुत चन काम उनका बौद | 
4 घम ॥ । - |$ 
4 ४५ सम्बन्धमे जितनी जनश्ति सुनी जारी उनका सीर रहण करसे (4 
¢ विदित होतादै कि सिन्धुेशके पार पश्िम दिशाका कोहं देश इनका आद नि- | 
4 वातस्थान था, गाडसाहव दसी प्राचीं इतान्दीकी › एक रिराञ्िपिका पता ( 
% रगायारै उसमे छिखदि फि इस वंशके किती राजाने यदुदरकी एक रमणीके | 
1 साय विवाह * कियाथा कदाचित्‌ इसीते जितरोग अपनेको यरी कहते ह ( 
 इसबातका पता नही लगता कि पांचवी शताब्दी कितने पहठे यदरोग राज! 
१ स्थानम आये परन्तु ध्यान देकर उनकी जीवनी पडनेसे स्पष्ट विदत होता कि | 
‰ सन्‌ ४४० शमे प नवीन गौखसे युक्त इएये ओर उससमय उनके भरचण्डप ॥ 
५ राक्रमने एचिया र यूरुप खण्डको एकवाररी दग्ध करद्यथा । 
1 सिन्धुतीरके शालिवाहन पुरसे निकठकंर यादर्वोने शतटुं ( सतरज ) पारकरकै ( 


* कोके दभिण डुखृदूखर नसूया नाम्की एक छोटीसी नगै हे यदाके किसी मदिरे | 
यडसाहवमे सन्‌ १८२० एक शिलङेख पायाया, गाकपुरके महारान शीनद्रजितके शुणोके 
कथने उपरान्त एक स्थानपर उस शिम छिाथा कि शढीन्द्रके कर्मे देवलिज्नामक एक ॥ 

1 ओर वीर जन्माथा उसके बेटेका नाम शाम्बूक था शाम्बूकसे दिग जन्मा, दिगल्ने यदुक्गकरी | 
4 दो रणिवोसे विवाह किया, उन दोनोमे एकके गमे वीरनरन्र नाम एेकयुत् जन्मा कदाचित्‌ ( 
| इसीकारण जितगण अपनेको तमक वशोयन्न कतो क्योकि एक ओर शिका छिलादै कि भेरे ॥ 
&| शुको नमस्कार, उसका गौरव भँ किसपकार कथन करू जो विख्यात जित कायिद भगवती पा्व- ( 
तीके लने निकठनेवाठे अमूतको पान करतादै जिसके पूर्पुख्प बीर तुर ( तक ) देवदेव [¢ 
1 महदिवके गले हारकी माति विराजमान रहते इससे यदबात भटीभांति सिद्ध- होजातीरै कि ह 
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` | नितोग अपनी उसि यदुख्छे बतलनेपरमी तश्चक कुलेल । § 
1 रक्षका अपभंश होकर क्या इखसमय तुरक शन्द होगयादै । अनुवादक, [8 
श > सय्‌ ४४९६० दकष जौर हर्नामक जित मायेनि जपने विजयी सैन्यदल्को जरै. ६ 


4 णते श्चतद्वीपमे समकर प्रधिदधकेण्ट राज्यस्थापन किया, इधर जिसपकार इन दोनो भादयोने बडी |> 
4 षोरताके साय पना रज्य स्थापन किया"उसंप्रकार दुसरे जातिभार अपनी तेजखिताका परिचय [9 
‰ तेह दूर स्थानम जपनी विनयपताका उदाने को एक जोर निसमकार पत्ादिक वीरतासूपी 
1 नायक समाप हुमा चैेही एथीके दूरे मोर यफरीका ओर सेनी विगाक_ छतीपर यियो- (| 
‰ रिक ओर भिनसे टिक जा भिरे । (4 
९ सका दूर नाम आ्युरथा बारहा चतान्दीमे इसको विप गौरव पाप्तथा, उख समव (| 
4 यद्‌ पजाबके प्रधान नगरोमे गिना जाताथा, सोरक्षीकुख्के महाराज ङुमारपारूके, राजसम्बन्धमे ( 


वपन्ककन्ड्डन्कनदन्छ प्फददन्र्न्ककन्ददन्क्न्दन्कदन्द्दन्दन्ै 





अध्याय ६ (७१) 
(व 10 ति 
1 मक्भिनिबासी देहिया ओर जोहिया नामक रानपरतोके नगरमे आश्रय लिया, 
1 दिराबलकी स्थापना की वहां ङुछदिन निवास करनेके पीछे ुसरमा- ु 
नसि पीडित होकर उनको इसकामधमे स्वीकार कना पडा, सुसरमान होनेपर 
1 वै रोग जावद ( जार ) कहलाने रगे यदुव॑रिर्थोके प्राचीन भदभन्थोमे इन | 
4 जारो सम्बन्धे चोषीर शाखाओोका वर्णन पाया जातादि, इसमकार यह 
नित जाति पंजाब स्थित होकर बहुत दिनतक अपने अरर ्रतापसे विराज 4 
1 मान रही, महशूदगजनवीकी चढाईंका वृत्तान्त पटनेसे ईस इृततान्तकी सत्यता 1 
मङी मातस भमाणित होर्ीरि कि जब महमूद सौराष् ( सूरत ) का युद्धकर | 
अपने देको रया जाताया उस समय जितने उते इतना दुखी ओर तिर- ¢ 
4 स्कृत किया किं ४१६ हिजरी सन्‌ १०२६ मे उसने बदी सेना रेकर फिर ए 
पंनावपरं आक्रमण किया, फारसी भाषाके तारीख फरिदतेमें इस युद्धके विषय 
१ भं जो छ छिखाह उसका अलुवाद्‌ हम यहां प्रकार 
५ ज्ञौद्‌ « पवेत माछाके चर्णोको धती जो नदी बहर्हि उसके किना- 
4 रेषर बसेहृए अरुतानके चारोओर जो स्थानहै उने जितरोग रहतये, मह- ॥ 
मून युरुतानम आकर देखा कि जितरोरगोकीं वासरम वदे २ नद्‌ ओर नादे 
4 यति धिरीहई ‰ इससे जख्युद्धके सिवाय ओर किसीमकारके युदका सवीता 
| न जानकर उपने १९०० नाम † बुवाई महमूद इसवातको मी जागताथा कि ( 
/ मितकोग जरुदध करेमे चतर तेह हसकारण उने अपनी नावको निरापद्‌ ए 
& रखनेके निमित्त एकं एक नायके शिरेषर रोहिकी छः छः श॒राकाये रुगबाई (4 
| एक एक नापर षीस २ 'धनुधर सिपारी नियत कयि ओर गोटी बार- ।४ 
¶ दफी मी बहुत सामप्री एवित की, यह वन्धु करके बह शरुतान भे (र 
1 आकर युद्धकी मवीक्षा कले रगा. इसञओर जितेन अपने वार वज्चोको | , 
| सिन्धु सागरश भेजकर चारसहख [ किसके मतसे आरसतहख ] नौका सजित 


१ प्क शिलखेल पाया गयादै उसमें छिखादै कि महाराज ऊमारपार शाङ्पुरतक अपनी विजयी ( 
सेना छेगयेथे । 

>< यदुकुखव्वख होनेपर दचेहुएट यादव अपने ऊुटुम्बियो$ सग मारतवर्धको त्याग ङक दिने (4 
तकं चिन्ुके दुमे जा रदेथे, इसे उसदेशका नाम यदकाडुज्गभी है । 

† १३० ०वर्ष पडे इसीस्थानके निकट सिकन्दरने वहं वदी नाव तयार करारईथी जो वेवछो- | 
नके गर्थी | प 
1 % इतिदासवेत्ता डोऽरित्तके आधारपर टिलतादै कि सिन्धुसागर प्क द्वीप है पर वास्तेवमे बह # 


(4. 


द्वीप नीद राडसादमका कयर् कि डोखाहवने फरिर्तेके अनुवादे बहुत जगह मृ कीरै ! 
ककन्करककर्््दन्गन्यडन्फयन्दन्दर्ययन्दन्डरयन्दन्कनकन्दन्् 


(७२) राजस्थानइतिदास । 
नाोकाकृकनुकयोनण्ने 
+ कके गजनियका सामना किया, शोधी दोनो दमं धोर संग्राम इमा, 
४ चलद यसमा नौकायेकि भागे, जो रेकी बालकाय कगीह 
| उनसे यङ्क साकर निर्तोकी बहृतती नि फटकर जक इवगं जो फटने | 
५ वीं इह गोलोकी इधते छिन्न मिल हो नष्ट होगई 1 इमकार इतयु वह | 
र वेदे ोगोने अपने माणोकी रा पाईं बचेहए भिरतोको मारेनानेषाे जितो | 
१ सेमी अधिक कष्ट उना पदा घे सब ् न वि | 
‰ इसवातपर किसीपरकारमी विश्वास जा 
¶ जित्व सवथा निधू होगयाथा, क ५१५ 
£| महदे हाथते चुटकारा पानके निमित्त दूर स्थानम जाकर । 
१ परन्तु उन्न वको -एकसाथही नरी छोडदिया कारण किं अपना दे छोड्‌- ( 


प 


पथनव्कन्नकाण 


4 


6 प॑नाबदशमे बे रहेको आये सख २ विपद पडनेपरभी वृह उनसे 
१ ४ महमूद दारण कोपे पे उजङ्गये परन्तु कई व्यक्त | 
4 जो यद्धं वचगयेये समय पाकर बे बढ़ वुन्‌ इए ओर ग्रतिषठके सबसे €ंचे ( 
९ शिखर पर आरूढ हृष. 
१ -सञाकदीपके जिनवीर छेर्गोनि राजस्थानकी छरीस जातियोमिं आसन | 
| त जातिमी उसर्मसे एके यह शक किस समय मारतम प मरी | 
 भातिते निरूपण करना कठिनंहै यह विदित होता कि उस दीपकी कात्ति 
ध वह बौर मक्वाहन आदि जातियां [ जो अवमी भायः सोर दीपे रहतीह 1 
& निष समय ईय उसी समय यमी मारतमे आये । (4 
{ एक शिराटिपिमे रेखे कि विहार दशके किसी. राजाने दिग्बिजयके समय ( 
| जर ओर देको भीतकर दूोगेकि दयैक इणं कियाथा, इसवातसे 
ध पहले हून जातिका वर्णन परे करी दिखाई नहीं देता, * इसके पीछे मेवाड्के ॥ 
` ८ जिन मितरव चण्ड पराक्रमे पकठमय उव खार्‌ काप गयाया, आज उनके वदाधर ( 
= गण सती करके जपना जीवन व्यतीत करते उनके देलनेते अब यह शात नश होता कि यह | 
५ प्रचण्डनीर जितोके वदाषर पजा देशमे अबभी यहं खोग जित ओर जाट .कैजतेष् भारत- ( 


4 चरके अन्य स्थानोमेमी यह व्याट जार कवि इनमे वहतत मुसलमान होगे दिनदुजाट अबमी 
| परक्रम । ॥ 


र क अनुमाने $ महात्मा शुरूगोषिन्दसिहने जित छोगोको उेकरदी शिख संप्रदाय | 
रा या। 


1 परराणिक अन्यो विदित वाद कि मारतवासी बहुका परे हसे पारेचित थे जिठ ( 
4 उ वशिष्ट ओर बिश्वामिवका महासमर हुभाया उनमे जिन वीरोने वदिषटलीकी सहायता कीथी 
3 
॥ 


¦ उनमेहूनोका नाममो पाया जाता यया- 
सः उर्फउन्ककफकरकपरयन्ककनफवन्कन्डन््नद्न्दन्यनणे 


अध्याय ६. (७३) 
कन्यात्वं 
{| मचोन मन्सि दिव हेरि किनिए समयं सानन सवते पडे चिततोर ( 
1 प्रे चडाई कीथी, उससमय उसकी रक्षाके खयि जिनराजानि खद्धारण ( 
| कियाथा, उनमे नौके राजा उङ्गटसीमी ये इतिहासवेत्ता डिगायनसाहव कंहतेहै 4 
१ किं "उंगुट, हनो अथवा सुगरछोकी एक बडी समितिका नामे परन्तु अदरुगाजी | 
# इस शब्दका दूराही अथं करतादै बह कहता जो ताता चीन देदकी वदी | 
¶ दीवारकी रमा कसेये बे उगुट नामसे पुकारे जतिथे इन उंगुट ोर्गोका एक | 
‰ ख्ाधीन राजाया, जो इनसे वहत पकार जीर सन्मान पाताथा प्रसिद्ध डेन | 
4 विर साहब कहते कि हन भारतवषके उक्तीय मागमे निवास करतेथे यदि- | 
। उनका'यह मत डक मानाियाजाय तो अवशयही कहना पदैगा कि हननं मार | 
१4 तवेमे कमः परेश करके सौर मर मेवाद्मे परिष्ठां परा कीथी । 9 
1 अतिपराचीन समयम चम्बल नदीके किनारे बरोटी नाम एकं नगरे थी कह- ॥ 
-4 तेह कि सबसे पडे दून छोगेनिं इस नगरेमदी अपना पडाव डाराथा. यहां यह ( 
‰ जाति घोडे समयम ही विरोष प्तिषठाको म॑ ओर इसी स्थानम अपने 
4 गौख ओर सम्पत्का विद्र रखनेके निमित्त कदएक अटा अरार्य वनवरं 
& इससमय उस स्थानपर मिन्सरोर बसाहआै कहते बहा नोन एक विशार ओर 
रमरणीकं सेनगढचोरीनामक आनन्दभवन वनवायाथा । | | 
{ रुरक इतिहा शलोगोके रथि जी इछ रिसा उससे निश्चय # 
` ‡ हता ि इन सग वारौ रतानदीमे पेष मिष इयय, इ्समय थययि | 
& १ इस मतिषठा जीर भौखसे रीन हेर तोभी पिरेष्‌ जाच केसे ्नात 
4 होजायगा कि उनके पूं गरक दो चार विह अबतक सौराष्ट्र दशके स्थान | 
¶ स्थानम दिखा दते, एक समय जिस भयंकर परक्रम दूननापिको प्रचण्ड | 
‡ पदाघाव्से सम्पूणं एसिया ओर यूरूपसण्ड कम्मायमान हाया, सैको नगर 
1 कसवे जौर आराम जिनकी मयंकर वयौ भस्म होगयेथे आज पृरूप ओर 1 
४ एरियाके भिन्न २ स्थानें उनका बहुत थोडा पिह दिखाई देवाह | 
%‰ कार्यो ( का्टिरयो ) क सम्बन्धे पहर बहुतञ्छ कहा जा काद इस समय ( 
। इनके आचार विचार ओर रीति नीतिके विषयमे संकेपते ओरी छ, कहाजा- | 


१ ““चिनुकांश्च पुिन्दाश्च चीनान्‌ हूनान्‌ सकेरखान्‌। सलं फेनतः सा गौम्च्छान्‌ वहूविधानपि॥" | 
( 
( 
[4 





५ महामा ०यादि० 

&! रुवशके चौय सर्गमेमी ठेखदै कि रघुने दििजयके समय हूरनोको परास्त फिया था । यथा- 
१ % तत्र हूनाबरोधानां मर्तु व्यक्तविक्रमम्‌ । कपलपाटलदेसि वमूव रघुचेष्ितम्‌ ॥ 
<न्पन्कककयन्ककनकन्यन्ककनदनदन्छददन्ककन्प्यन्कदन्ककनकन्कदन्कछ ` 











[०9 
(५४) राजस्थानहतिहास । | 
१8 > करका 


¶ त, रजस्यान जौर तौर देके समी महनथ मतातुसार यदं जाति (¢ 
१ राजस्थानके १६ राजङ्लोमें भतिष्ठा माप्त करसकताह) सूतम एक समय इनकी ( 
वदी यतिष्ठा हई॑थी, इसवातका यथार्थ रमाण वहकि मीय कान्यग्रन्ोमे । 
‡ पायाजातदि इनकेदी गौरव ओर तिषठके मरमावसे सौराष््रके वदे काठ्याबाड | 
‰ नामः मचठित होगय । 4 
‰/ ज जाति शाकदीपसे आकर एक समय सौराषटदेदामे पथताको पत (4 
1 थीं उन्मेस कहत ोगोनि अपने पूरपुरगोकी रीति नीतिको छोडदिया परन्तु (§ 
4 यह काटी जाति अभीतक अपनी पुरानी चापर ची जातीहै, इनके आचार १ 
64 


‰ व्यवहार इनका ध्म कर्म सवशे अबतक एक मावतेरै। 


\ [4 ५4 ए ३ 
# महीर सिकन्दर जिस समय चदा करके मारतवष॑पर आयाथा उससमय | 


| 
4 
रदन् 


 काठी जाति सिन्धुनद्की पांचा शाखाओके संगमस्थानमे निवास करतीथी, ( 
इ कहते कि इन रोगेनिं सिकन्दरको इतना सतायाथा, कि उसमे इनक अत्या- }$ 
1 चारका बदला छेनेके निमित्त एकनार स्वयं युद्धयात्रा कीथी, उस युद्धम वडी 4 
‰ कविना$ते सिकन्द्रकी जान वसीथी, इसमे उसका वडादी माम्य समङषना [ 

| चाये कि समस के ओर पश्िमके मधिकं देश जीतकर सिन्धुनदके ( 
१ किनारे आकर वहाकि निवासी कततियों * (कार्यो ) के हासे उसको अपने प्राण ९ 
॥ विमलं ने कले षद | 
3 अतिदूर पंनाबदेरका दक्षिण पूर्वी भाग छोडकर इस्वी--राताब्दीके आर 8 
भम काटीलोग सीरषट्देशमे आकर वसेथे जैसरमेरके पुराने भद्न्योमिं देखा- 
॥ जाता है कि काठीजातिके रोगोनि यादवोसे बदा युद्ध किया था ! ६ 
| राजप्रतङ्कतिरुक महाराज पृथ्मीराज निस धोर संग्राममे अपनी स्वाधीनता ५ 

सो बैठे उसमे जो वीर इनकी तथा इनके गरतिदन्दी जयचन्दकी सेनाम सम्मि- | 
| छित ये उनम वरोषकर्‌ काटी लोगही ये यद्यपि उस समय यह रोग अनदिक ॥ 
1 बाला पानके महाराजके आधीन सामन्त राजाकी समान राज्य कतेये तो भी! 
¶ रेष सोज करने जाना जाताहि कि बे ठोग अपनी इच्छासेही पृथ्वीराज (१ 
# ओर जयचन्दकी सहायता कलेको संग्राममे गये थे । (£ 


मवत काठीलोग ूमगवानक् ना किया शान्ते अपने जीमन- | 


‰ का व्यतीत कना यच्छा नहीं समहते य्यपि चोरी बहत दरी ई तोम यह | 
अ 
(8 





ह) 
{> 


* स्या क्तीका विगडकर खत्री शब्द तो नहीं बनगया 
गन्क्कन्कषन्ककनक्ककनददसन्छदडन्न्द्न्छदम्ड्छयरुद 


अध्याय ६ (७५) 
1 1 
ही पसन्द कले है, भिसंसमयं अच्छे षोडेपर सवार हो हा बिश स्यि |! 
काठीवीर पथिको पथकःर- ग्रहण करने रगत ई उससमय उनके आनंदकी 
सीमा नरी रहती 1 
वह्-क्या नवीन ओर क्या प्राचीन सभी भ्मन्थेमिं छत्तीसराजङुरकं आसन ¢ 
पर बह्नाति विराजमान है भष्लोगनि इनको 'ुकतानके राव, इसनामसे 


पुकार इसे निङ्चय होताहि कि यह छोग सिन्ुनदके किनारे रहते ये वहु- 
1 णत सूर्यवंशी कहते हे ओर अपनी जातिका परिचय, दढ करतके (र 


निमित्त यह कहाकसते टै कि रामचदरजीके पुत्र ठवके वंशम वा अथवा वप्पा { 
नामक एक वीरे जन्म छिया था, दही हमारा ोत्रपति इमा । वहगण सौराष्ट्र 
देदामे आयकर पराचीन धंक नगरम स्थित इएथे 1 भ्राचीनकाठरमे इस धक { 
नगरका नाम मंगीपाटन था । ुछदिनोके पीछेदी इनरोगेनि उक्तनगरके 
{ चारीर दशोको जीत र्वा । यही कारण है जो उस देशका नाम बह 
त्रहुमा। प 
1 लोगोकि एक ओर दरूका विवरण पायाजाता द, बे लोग॒ अपनी ¢ 
1 उत्पत्ति चंद्रव॑शसे बताते । वह कहते कि नद किनारे बसे इए आरोर ( 
1 नगरं बाह्ठिकराजारोग रहतेये । वेदी हारे पूेपरुषर, अतएव इससमय ह 
| मीमांसा कठिने कि यर्खव॑शकी उत्पत्ति किसर इई ! सनसपीकी 
£ तेरह्वीं सीम वर्ललोग विदोष बद्गयेे 1 इससमय वह कमी २ भवादे ॥ 
च छापा मार जातये । कतर, कि इसकारणसे गदिरोत वीर हमीर इन कोगोको ( 
1 पराजित करके इनके राजाको वघ कियाथा 1 (4 
4 ्ञालामकबाहन । ्ाकाञ्कको राजपूत कहते रै, परन्तु चद्र सूयं ओर !5 
अद्रे इनका कोट दृ्ान्त नहीं पाया जाता । रेसा ज्ञात होताहि कि यह रोग 
१ भारतके उत्तरदेसे सूरतदेदमं चरे आयथे । 
केवर एक कायक होजानेसे कषालाङु भारतवर्षे पिष प्रिद जौरं मति- || 
1 धित हौगयाथा । वह कार्यं असाधारण हमा, वह कायं विस्मयकर वीरता ओर !> 
अमातुषिक आत्मत्यागका मानो दूसरा नाम था । जिस दिन वीरणेष्ठ मताप- ¢ 
1 सिह दिल्टीश्वर अकबर की मय॑कर सेनासे धिरगये उस दिन एक स्ञाठावंरीय | 
॥ वीर पुरुषने अपने जीवनकी आहुति देकर उनके भराणको बचायाथा । इस अपूर्वे (4 
1 म्राणोत्सरगं ओर वीराचरण करके सिथिही क्ञाठ वारे उस दिनी राजपू- 1 
। तोम िहेष सन्मानको प्रापहुए । किंसी शतिहासरमेश क्षाराङुरका पराचीन 
ईक नदीं पाया जाता ओर इस पिषयकाभी कोहं ध्तान्त नहीं ज्ञात होता 
फन्फमक्कढदन्कनदन्फरदन्दमपन्ककन्फ्यन्णकदन्नक्न्खन्छन्छै 


क ठक कछ ककत प $ 


< ८-८-10 ०0। ^= 0/0 न 10 0 व 
& कि ठीक करौनते.समयमे यह छोग सूरत देशम त कैर इतना (4 
4 जानाजाता है कि, जब सवसे परे मुसठमाननि चित्तीरको वैरा था तव ( 
¶ मासतवकी बौर बौर बीरोकी समान हारा छोगोनिभी अपनी २ सेनाके साय 
1 वितर नाथकी सहायता ककेयि संग्राम मूम्मे गमन कियाथा । # । 
1 ज्ञत्व, जित्व, जेटवा, बा, कोमारीः-अति, पराचीनं च इन छोरगोकी | 
४ परिषठासूरत देशमे हई थी, समस्त ङु सूचिर्योमिं कामारिर्योको राजपूत छिसाहै | 
1 प्रन्तु किसी राजप्ूतक साथ इनके सम्बधका होना किरी जगह भी नहीं पाया- | 
4 जाहि । ॥ 
1 कामारी रोगेषिं माचीन जीवन सम्बन्धमे छ थोढासा वृत्तान्त अबतक | 
4 मगर इमहि परन्तु यह वृततान्तमी कपोक कर्पित वातस इकाहया है, भः ( 
& ्र्थेमिं देखा जाताह, कि कामारी छोग शुमरीनामक नगरमे वास करते । | 
¶ अपनेको महावीर हनूमानजीसे उत्पन्न हमा कहते &, व ओर मतकौ दढ करने ॥ 
- किमि अपने रजा ोरगोको “शुच्छरिया" ५.५ एच्छ कहकर गवैसहित | 
अपना वर्णनं कते है । मच्र्थेमं देखा जाताहि, कि गुमरीनामक नगश | 
{ इनोगेकि एकतो रीस राजानि राज किया था, सन्‌ ईसवीकी आठवी ( 
4 शता्दीभं यह लोग यदांतक बद्‌ गये कि .इन्दोनं उनमहाराज अनगपाखकी | 
& कम्यासे विवाह कियाया कि निन्दनं नवार दिषटीकी मतिषठा की थी परन्तु | 
4 जत्वरोग उस गौखको बहुत दिनतक नहीं मोगसके 1 मश्र्थोमं छि | 
4 कि बाहव शताब्दीम शिष्कामारी इनके एक राजाको श्रनि गमरी राज- ( 
1 धानीसे निकार दियाया उसदिन जैत्र ^ रोगेनि जो नीचादेला तो फिर शी # 
‰ उपरको गुह नहीं उ सके । ( 
'‰ गोरः -यहलोग एक एक सभय वडे भसिद्ध ओर मति इएये, परन्तु + 
4 कारुकी करीर विषिके अलुसार बह भरतषठा ओर वह्‌ प्रसिद्धे आज किध्रको ॥ 
ध इपर जातिके नामपर सोगा्ट द्मे एक चिल विभागका नास ज्ञाखावाड कदाजाताहे । । 
& १कनीर इल्वद ओर दर्र आदि करई एक सम्पति गा नगरोसे क्ञाढावाड शोमायमानरै । | 
५ इते जैल गोम सौरे एक चनपदकरा नाम चैतवार इर । ( 


‰& _ उदके पकषविम किनोरेपर इनका वमान बास्रस्थानभी दिखाई देताईै । जिसके आजकक [ 


4 


र पेखन्दर कद्तेहे | 


१ ‡ जल रानालोग “णाः, उगाधिको धारण करते! | 
~ छ 
नवननपकपनपयन्करन्ककज्यवनपदनकदन्प्यनफण उक 


अध्याय ६. (७७) 
| ~ 
, । ठोप होगई । आज उन ॒रोगोके वर्तमान व॑ धरगण उप पठे गौरखकी (4 

| याद्को क बनजन्योपारम रगे हए किसी प्रकार सुख दु खसे अपने | 
दिनि कार रहे दै । 64 
सकते पह चः गोदिकलग सती दी किन के इरे ्त्ीलामक | 
# देशे स्थित इए थे । । = 
परन्तु इसका निरूपण करना जरा कठिने, किं यहरोग किस समय ओर ( 
। कासे यहां धानकर बतेथे कहते कि सिखानामक एक मीररानाका संहार 
4 करके गोहिक लोग पूषपुरुषेनि इसदेशको अपने अधिकारं कियाथा । ( 
उक्त क्षीरगढके सिहासनपर गोदिक लोगोनि बीस पीटीतक रान कियाथा (4 
1 तदोपरान्त धारहीं ातान्दीके देषमागमे ुदषरमेर वीरोन वढकर इन कोगोको १ 
4 उसदशसे निका दिया इसके पश्चात्‌ गोदिल छोगोनै सूरतदेराके अन्तरत पर- ( 
| मगदृनामक स्थानम इछ काङतक राज किया । प्रन इनकी मन्द्‌ माग्यतासे ( 
यह नगर थडेदी दिर विध्व॑स दगया तव इनरोगेकि दौ दरु होगे, ओर | 
1 दोननि पृथक्‌ २ स्थानम आसरा छया एक द्र वगवानाम जनपदे जाकर 
 वहांके राजाकी रकम रा । दूस शिरो जाकर उसके निकट मावनगर ओौर 
गोगोकी स्थापना किया । यह भावनगर मिही उपसागर किनरिपर स्थापित दै 

| गोदिक रोग आजकल यहीपर रते । गोहिक ठोगोके नामातुपार सौरा 
¢ उपदीपका पूवभाग गोदिकबाड कहरातांहै । साख्य व सारीयास्थ । इनकी (१ 
ठ स्याति वा मृतिष्टाका कोहं कृतान्तभी मारतवर्षमे नहीं पाया जाता आजे ठोगो |; 
| की गप्पौ ओर कहावर्तोसेदी इनकी पूषैमसिद्धि ओर पूर्वं तिष्ठा ज्ञात होती । (4 
4 प्कविङरके इराख्यान अर्थम साख्यगण “ सतरियसार ” के नाम पुकार ({ 
4 गये, परन्तु शोककी वातंहै कि इनकी सारताका कोई उदाहरणमी किसी | 
‰ अथे रीं पायो जाता । 
५ सकार बा सुखार-सारव्य ठोरगोकी समान इन ॒सिलार छोरगोका केम | 
& नामही आज कारके विशार समाधिकषत्रम शष रह गयदि । आजश्वह नामरी | 
4 उनके पहर जीवनकी गुप ओर पिछली परर जर यदी उनके जीवनका ( 
| पिछला पिह । | र 
| बिलायतके टोिमी ( ?"०० ) जर्‌ दूसरे माचीन इतिहासकार सोर ¢ 
| मदक सर्व नामस पुकारे । वहुतोका अनुमान ३ किं उक्त रारिक शब्द्‌ ¢ 
इ घलारते उत्पा एक समय इत कार जातिकी सोरम दी मति- [{ 
गन्धिना न्कन्ककरफन्कन््क्नकन्कन्दनन्दर्कन्दन्दण्डन्कष्यन्कष्डन्दन्बन्कदा दण्कछ 

















(७८) राजस्थानहतिहास । । 
णी व 








(4 
1 
4 हाथी कहें कि महाराज सिन इ 
+ त बह गौख केषर नाममात्रकौ शष्‌ रहगये । आज ॥ 
1 बीद्धमावलम्बी कितनेएक पणिकं ठोगोके सिवाय ओर, किसीकोभो इस | 
1 नामे पता वततेहृए नी देखा नाता । ( 
)) देषी या द्ी-एकसमय यह जाति सौरभ मसिद्धथी परन्तु -आजक (१ 
{| को विरोष वृतान्त इनलोगोका नही ेवाजाता । केवर कहावतही इनकी (4 


० ^ म 


‡ माचीन विल्यातिका पहा बताह । इरी तपते सम्बन्ध कोई मिरोष [ 
१२ ¶ पाया जाता किती २ महे दैवी लोगो युक ( 
4 संतषटकर प्रमाण नहीं पाया जाता किसी २ महूने दे „५ ९. गारक युङकलक 
1 शाला कह कर वर्णन किय । पर्तु इसवातका कोई $क भमाण नहीं ¢ 
< मरता । त ठ ` 
4 गर या गोर-यद्यपि यह जापि एक समयमे .राजस्थानके वीच सन्मान ( 
9 ओर मसिद्धको माप हयी परत विशेष प्रतिष्ठा मौर मुता इनकी कमी माप्त ¢ 
¶ नही हं । तते आदमी यह कहते कि वंगदेशके छोगनि इसी रसे उत्पन्न ( 
होकर अपने नामालुसार ठक्ष्मणावती नगरीका नाम रक्लाथा। 
‰ चीन भटृलोगोकि काव्यम्रन्थोमे इन लोगोको ““अजमेरकेगर” कहकर 
¶ पणौ करा । इते ज्ञात होतार कि यह लोग बौहानोति परे उदे । 
1 भविष्ठित हषे । बहुतसे महमन्थोम यह्मीहि कि गर रोगोने संग्रामे समय | 
| अनेकवार आयवीर महाराज पृथ्वीराजकी सहायता कीथी । परन्तु दुःखे | 
1 छ पडताद किं इनके माचीन गौखका कोई उदाहरण आजकल दिंखाई- ( 
नश देता । 4 
४ ध कापिकाजि छि 
॥ द्र बा दोदा-यधाप समस्त म इनका नाम रिखाहुमा दैसा ( 
‰ जात, परु घरिका फो करण म्नो नहीं देखा जाता एक समय (4 
1 चाहान वीरमहारान पृथ्यीराजने हनप्र विजय पराप्त करकं अपने माग्यको धन्य 
1 ५८५५ स नन्त काठसागरकी तहीमे इएनानिका इतिहास इव र 
| च 
१. + § 
रोवा या पताक इत इते पैसीरी पीरताधी, जेसी राजष । ॥ 
ध सा भानपड्ताहै र इह कारण शकय राजस्थानके छरी राजङ्टेमि ¢ 
{| भतन यपत हमे । (त अनक किसी राजपूत उनरोगोके साथ अपनी ह 
¶ चाह शादी नहीं फी । सवते पहर यह थरीवारुलौग कारीनीमे रहतेये ।इन- | 


| 
गोषा एक ासाङक इ्देरेनामते पुकारा जाति । अनेक लो्गोका (6 
“भा कपन्कनककननछदन्छः ` परकर कक्स्य 


अध्याय ६. (४९) 

1 7 1 
| यह बलुमानहै कि इन्देर शन्द्ेही इन्देरखण्ड नाम रक्सा गयि ! समयके (4 
4 अनुसार यह बुन्देखा नामी धरवार्नामकं बदरे असिद्ध हीगया कार्जर ( ॥ 
मोदिनी महोवा इसके मसिद्र नगर । | 





| वीवी बारहवीं शतान्दीमे मानवीरनामक एक वीरपुरुष इस बुन्देखा र्ये । 
 उ्यन् हमा इस मानसेही इन ठोगेकि गौरषका आरम्भ हमा । मान वीरे षी (१ 
१ तेरह्वी शदीमे मधुकरशाहनामक एक महापराक्रमी राजा उत्पन्न हमा! इसने (4 
॥ प्रसिद्ध उरछा राज्यको स्थापित किया । बादशादी राज्ये ठेकर बुन्देका लोगो [ 
की वीरता विरेषतासे देखी नातीदि । गर वादशाहकी अनुचताकिकिये इन । 
| गनि एक समय निस असीमवीरता ओर अघुमक्तिको मकारित कियाय | 
१ उका शृतान्त अकनरिनहो व ओरगजेवके जीषनचरिघ्रमे चमकीरे ( 
1 मरते छिलाइमदि । (4 
- वीरूनर-भह्रणण इन लोगोको मूधव॑ीय कहते । गषिकोतोकीनाई 
यह्‌ रोगमी अपनी उत्पत्ति श्रीरामचन्द्रमीके पुत्र रवसे वति । एकसमय (4 
। वीरगृजरते न्दर देश * भ अत्यन्त अतिष्ठा पाईंी, मचेरीका सिद्ध पादी ( 
1 दुग जोर बहुत कातकं इनकी राजधामी ररीथी, राजगढ़ ओर अलवामी 
। इनके अधिकारमेथे परन्तु शुशादहेनि इनको उन स्थानोसै निकारकर हां 4 
‡| जपना आधिपत्य जमाया ! (1 
‰॑सेगर-शनका कोई िहप इचान्त नही पाया नाता जोर वही नहीं जाना 
& जाता कि इन्दोनि कमी गौख बा भरतिषठा प्राप कीथी वा नही यसुनाके किनारे ह 
४ पर जो जगमोहनपुर साहि, वही इनके गख कीरषिकी साक्षी रहर । 
९ सीकरवाल-सैग्योकी भांति इसङ्लनेभी कमी राजस्थानके राजङ्ुर्मे अतिष्ठा ( 
4 क भिदि हीं पाई, चम्बर नदी किनारे यदुबतीके समीप इनलोगन (4 
1 सीकखार नाम एक नगर रथापित किया था षह इस समय ग्वाङ्यर राज्यके [# 
£| आधीन । ९4 
+ [ड 
‰ ˆ वाईस या वेस-इसङ्लनेभी राजस्थानकै छीस राजकुलोमि स्थान मप्तकिया ¢ 


= 


य परन्तु चन्दबरदाई ओर मारपारचरितमे इनका वर्णन नहीं पायानाता,इस- £ 


१ ‰ जयपुर ओर म( के ) छरी, माचीन धुरन्धर राज्यके अन्तगे | (4 
{| >‹ वर्तमान राजगढसे आटकोश्च पश्चिमकीओर राजोरके कलिका टूटा ष्टा चिह अवमी 4 
1 दिखाई देता, उसमे मगवान मीरकटकरा एक पुराना सदिरहै यह मन्दिर अनेक प्रकारकी िला- [क 
| हिषियोखे मराहुमाह । । ( 

४ ( ड 
सकपकन्कनयन्फकपन्कफकन्कयन्दकरककन्दनयन्फप दन्द नरन 


(८० ) 8 


1.14. 1 ९. 4.4 
नि ` 1 वकलक । 


4 ते यह बात सहजमेही जान ठी जातीहे कि इस छने कममी मति माप नदीं ( 
| की हव समय यह ङक असंख्य शाखा्ोमिं विभक्त शेगया हे । व | 
8 देहिया-यह राजङ्क आचीनहै इसकेलोग रि र, संगमके ( 
शच समीप रहतेये, जैसलमेरके भद्रन्थोमं इनका ) इनके नाम ॥ 
| बौर राजस्यानके त विष ध्यान देनैसे पिदित होगा कि सिकन्दरके 

कदेहए दारी यरी हे 1 १.  . . 
॥ जहिया, यह लोग दिया रो्गोके साय बहुतायतसे रहा. करते ६॑बओर 
¶ यी कारण है जो देदियाके साय इनका नाम छिखा जाता है 1 इछ कार 


# 


‰ तक एक साय रहनेके पीके यह राग गाराके पारहुए ओर भारतवेकी मार ॥ 
वाड भूम वडी प्रतिष्टाको मराप्तकिया माचीन भ्म इन लोगोको ॥ 
| ¢ जंगरद्चपति » को नामसे पुकार । व ६ 
मोहिलः-इसवातका समञ्चना वडा कठिन काम है, कि कौनसे ुणके हनेसे ४ 
4 यहं ` रोग राजस्थानके छसीस राजडुरमिं गिने गए मटलोगोके काव्यम ॥ 
| जो इनके सम्बधका ङ पुराना इत्तान्त पाया जाता है उससे ज्ञात होता कि । 
1 आजकंल जहां गीकानेरका राज स्थापित दै, यह छोग वहीं पर राज करतेथे, 
‰ फिर रमैरजोन उदेशं आकर इनको निकार दियाथा । | 
४ नङ्म्प-समस्त भह अयमि देखा जाताहैः कि एक समयम नुम ^ 
1 जाति गसिद्धथी । परन्ठ-इसका वणेन डमी नहीं पाया जाता किं कौनते | 


६ गुणसे यह जाति परसिद्ध इई । | 
& गदिोत्गणेषिदाा भेडङ गढके क्मिजानेसे पारे यह म॑लगद | 
1 निकुम्द्चरके ह । । ॥ 
& _राजपाली-इनका कोई विवरण , अबतक परगट नहीं हया, समस्त भट 


4 रिह यह्‌ ोग राजपाि, राजपािक या शुद्धपाठनामसे पुकारे गण ! 
कोहं २ कते ई किं रानपार शक जा्तसे उतपन्न हए दै । | 

4 दाहिर- कैव इमारपालचरित्रकी वणैनाके अदुसार इन रोगोको ! 
| राजस्थाने छत्तीस गजम आसन दिया जा सकता है । बास्तवमे इनका ( 
% गिरौ ऊुखकी सूचीमे छ्खिने गलोके भ्रमसे ८ देविक शब्दको “ दिष्टी ॥ 

ग्दको  दिद्धी » हिदा | 

१२ गया, पन्च बिचार कर्‌ देखनेसे निश्चय जति होतार कि जिस वणुनमे उपरोक्त देवि दाब्द ॥ 


 & चिलि गया, उख समय दिही शब्द उतरी नही इआथा । चित्तोरके मदटजोगोके कान्यरथोके 


| १ करके योग्यै यह हम सुकतकटसे कट सकेहै । 


4 देखने देषिक रजवंशका थोडा वर्णन पाया जातदे-परनतु यह जस्य वर्णनही मलीमािे विशवास 


= 1 


सनफवन्फफकणककन्डदन्छदधः 


अध्यय 8 (८१) 
1 
ई ठीक ओौर गमाणिक इतिहास अबतक नहीं छिलागया, सुसटमान 'छोगेनि जव (1 

सवसे पिं चित्तौरको पेरा, उस समय जो राजाठोग चित्तौरनाथकी सहा- 
1 यता करके छियि संग्राम भूमिम गयेे, उनके बीच देवलके राजा दाहिरकां 1 
 नामभी देखा जातारै । सिधुदेश इनके अधिकारे था, अन्बुरुफजठने जिस 
| देवलपति राजाकी शोचनीय मृत्युका वृत्तान्त छिस रै, बह इसी दार ( 
, # र्मे उत्पन्न इथाथा । छ 1 


॥ | दाहिमा-एक समय इस राजङलने बडी प्रतिष्ठा ओर सामथ्यं पाईथी । इस !§ 
| जातिके बीर चस राजाओोके मकाशमान गौरवसे समसत राजपत ल गौरव- | 
८1 भान हृएये, परन्तु अत्युन्नत काठसागरके प्रचंड प्रवाह्मे गिरकर न जाने बह । 
। साम्य, दह प्रतिष्ठा बह गौरव गरिमा कहांको बिरागईं ! सो नहीं कहसकते, बिया- 

ना नामकं प्रसिद् पहाडी किला इनके अधिकास्म था, ओर चौहान वीर पृथ्वी 

“€ राजके अधीनमें यह रोग सामन्त राजा होकर रहतेये । उस सामन्तमावके |$ 

| समयमे इन छोगेनि एक समय जिस प्रचंड वीरताको भकारित कियाथा, 
त्यक्ष वणेन महाकवि चैदभदके महाकाव्यमं स्पष्ट शिखा इदि । दिल्लीश्वर 
1 पृथ्पीराजके समयमे इस वीखंशके तीन बीर भ्राता महाराजके अर्धीनमे तीन | - 
पदोपर नियुक्तये । इन तीनो माूर्योका नामकैमास पुण्डीर ओर चोयन्द्‌ 
॥ राय था, वडा भाईैकैमास महाराज पृथ्ीराजका एकं प्रधान मेत्रीथा, वह जव 
4 
| तक इस पदप आरुढ रहा तवतक चौहान राजका जीवन चरित्र दमकीरे # 
¶ मकारासे चमक रहा, दूसरा प्डीर मारत के सन्युख माग छाहोरकी रन 

4 केके सिये पिराजमान था, तीसरा चोयन्दराय प्रथ्मीराजका पधान सेनापति !‰ 
{ इया । कगगर नदीके किनारे घोर कठोर संप्राममे जिसदिन भारत षष॑का गौरव 

| रवि अस्ताचटच्डावठम्बी हृ, उसादैन दाहिम पीर चोयन्दरायने जिस अद्भत 

4 वीरताको पकार किया था, उसके कारित वणेन महाकाव्य बदौर ग्रमे मटी- | 

मातिसे छिखाहे, वरन शदाबुदीनके समयते जो सुसल्मान इतिहासकार थे, उन्दने {‰ 
दाहम वीरकी उस विस्मयकर बीरताको स्वीकार करकं अपने इतिहास ग्र॑थोमे ( 


4 । छिखाहि कि मजकूर सडिराओकीशषोफनाक तरूवारसे शाबुदीनने बडी सुसाकि- ॥ 


# | # मुसखखमानेने चोयन्दरायके खेडिराओ छिखादै । 1 
न्दन्कडपन्डपकनककदन्कन्कककष्न्कन्रदन्ककनफषटयन्दक रक 


1 6 





(८२) एजस्यानहतिदास । 
1 


1. 
4 दत्रे अपनी जान ववा वी। उत दुदिनमे भारत वके उत सरव्रासी मलय काठमे 1 (, 
&| हतमाम्य मारत संतान की घोर अवनतिके साथ, पृथ्वीरानके सख्य सहायक, 
 यबमग्सका महावीर चयुण्डरायके गीर दादिमा छलका जड सूरे ॥ 
५ विनाश शषेगया । > ॥ 
| ९ एषवीराज रिकतेमे चोयन्द गायके भगिनीपतिथे, महाराज पृथ्वीराज पुत्र रणजीतिह, इसत ॥ 
1 दाहिमवीरकी मगिनीके गर्ममे उत्पन्न हुभाथा दादिम कुमारीके साय थ्वीराजका विवाह इत्तन्त | 
| महाकवि चद्रमद्ने अत्यन्त सुन्दरताईे वर्णन किया । चोयन्दरायको किसीने चान्द्रीय छ्खिारै । ( 
न~ [ 
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|) 
६4 
। 
| 








1 - "पव (4 
। वाड । ( 
४ प्रथम अध्याय १. ( 
1 चष ( 
द ॥ 


# * 

‰ राजस्थान विभाग, भमाणके स्यि अनेक महंथ ओर ( 
१ - शिलटेखोका वर्णन, कनकेन, सौरा देशम कन | 
1 कतेनका प्रवेश, वहां उपनिेशका स्थापन करना | 





ध वह्छभीपुर, शिटादित्य, स्लेच्छोकी वछभीपुर | 
| पर चडढाई वहछभीपुरका ध्वंस होना । 

4 व 

1 ६ १ || वीर राजपूत जातिकी वंशावरी ओर उत्पत्तिके सम्ब॑घमे यथा- ( 

५ द. ] शक्ति अुसंधान करके इससमय राजस्थान देशका इतिहास ( 
(0) लेती चे कौ नतद! । 

4 “ विशार राजवाडा आटमागमिं बरा हया है जिस ॒क्रमसे | 
। टाडसाहवने यहाषिवरण ङिखाहि उसीका यथार्थ अटुवाद्‌ करे यहां समस्त वर्णन (4 
। ङ्ख जायगा। ¢ 
1 पहला मेवाड वा उदयपुर । ( 
५ ष 
{ दूसरा माखाड वा जोधपुर । (३ 
4 ध वीकानेर व किरानगढ । (4 
ह, 1 कोटां । ~ ५4 
4 स | सतव ॥ 
‰ छटा आमेरवा जयपुर । “ ( 
९ सातबां जेसरमेर त | | 
१ आव्यम्‌ मरुधूमि । ह 


स्ककफयन्ककन्कककगकयन्दन्द एन्कङ्फषनद्छयन्पन्यारन्ककचै 
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~, ८ ~~~ ~ क्‌ जेस ~~ 
प आट सामि वेये हत विद्रा राजस्थानम्‌ मवाड सा क 
4 राजी विर्व म्ाचीनता ओर गोएबमं मरिद निस दिन्‌ भारत शमि ३५ ध 
4 स्वाधीनताको खोया उसदिनसे भाजतक ठगमग आठ वै वीतगये हसं दीका | 
4 ठत व्यापी इ पराधीनताके बीच कितनेटी राजनैतिक र होगय। ए 
ध कितनेही विदेशीय ओर विजातीय भूपारनि भयंकर गवं करके भारत संता- ¢ 
नके भाग्य चक्रको जाये । जर्‌ भारतके हृदयके सुधिरको श्ूसाहि ! उनके 1 
‰ कोर शासन दंडके अहाससे मारव कितेरी राज एक साथ दर चर होकर 
‰ साक धरले मिरुगये । बहृतसे रज्य एसे होगे किं आज जिनका निदान धर 
तमी क दिखाई नह देत, इत दीवं समयक वीच भारतवभके दूर जन- (1 
& पदोकी समान मेवाडराजमी अनेक घोर कटर शृ्भोकि महारसे कितमेही वार ( 
{| चलायमान होगयाहै, कितनी दनद ष्िषी आक्रमण कारियेनि इस पर चदा | 
& करके धन र्न मालखजानेको दृटा मेषाडके नगर ओर गाबोको तदस नहस । 
{| कदि । परु इस राज्यका जैसा विस्तार तवया, वैसाही अहै इसमें 


1 किसी भांतिकीं कमती वदती नहीं हृदं एक समय मेबाड अपने महान गौरषके ! 
1 





वलते सम्पूण राजस्थानका दिरमौर होगयाथा, ययपि आज समयके देर फेरे /$ 


उचा आसन सोकर नीम आगिराहै, परन्तु इसका विस्तार, इसके मनुष्य ¢ 
4 यतक नैते क तैसही दै, जिस समय मेबाड इस प्रकार अपने गोरे दीि- | 
‰ मान हौरहाया, उससे बहुत समय पिरे जिसदिन घोरपराकरमकारी महमूदगज्‌- ( 
{ नवी सिनध दके “नीरेजङ"# के पार हो चदाह करके भारत वै आयाया उस 
‰ समयम मेवाड राञ्यका जितना विस्तारथा आन इस आठसो वषके पीछे मेवा- ध 
| उक इत कतंमान सोचनीय दार्भ मेवाडका उतनाही विस्तार देखा जाता । + 
1 निन मराचीन अरथेमिं मेवाड राजका रेतिहासिक वृत्तान्त थोडा बहुत छिखाहा ५ 
‰ ६! उन सकर “जयविकास्‌” “राजरलाकर” ओर “राजविछास'” विद्रे प्रसिद्र !# 
| आर विरा योगद इनके सिय स्ुमानरायसा मामदेव परिरिष्ट तया अनेक ¢ 
4 जेन आर भ्ग्रंथोमे मेवाडका छ २ वृत्तान्तं देखा जाति, इन रथम अनेक- ¢ 
‰& ---------------------------------------------- ~ 
4 , ॐ यड साहब केह कि, जठकरा रग नीला्नेसे मिररका वडानद ^“ नीख्नद ˆ” कदल- ॥ 
च २६ छन्द चन्दे साय तातारके ओर दो एक चीन गन्दोके मिजन दिखा कर वे कते र, 4 
4 ताताियोमे सिन यर वैन शब्दै, यह दोनो र्द नदीके यर्थवोषकै, ओर इसी कारणस सिन्धु [$ 
४ नदे उततर किनारे पर रहने इसको जवेषिन अर्थात्‌ ्ष्ठनद वदतेये ¡ तो क्या दख कारणते 
्‌ £ भख बठे अगिकाके मीठनद्‌ सीर वतीं उस निश्चव्देश्चको अवेिनियाके नामसे पुकारे ! (4 


दषः ४ गदु प्दक्ुनद्ध 


" ^" ^ ककचन्कङ्रन्डकन्छन्कन एक्‌ दन्द फन 





दि” खं० अ० १ (८५) 
4८-८4-00 1-१1-0 
+ मतभिन्न २ पायेजा्, परन्तु भीमां पिमे बिचार कररेनेपर उन एयक २ पुस्त- 
| कसि एक अभिन्न रेतिहासिक सत्य प्रगट हौसकताद, हम रेसे सत्यकी सहायता- 

सेह भेदाडका इतिहास तैयार करनेको तत्पर दृँ ् 
९ परे कये कि राजस्थानके भ्कषिगण महाराज कनकसेनकोरीभेवा- 4 
उका वसानिवाला कहते ह । उनका मतै कि कनकसेन भारतवके किसी उत्तर 
€ देदा ( संभवे कि लोहकोट ) मे वास करते ये समयक फेरते उसदशको छोड 
सम्बत्‌ २०० (सन्‌ १४४ ईस्वी ) मे सौरा राज्यमे आये ! भ्रोगोका ¢ 
4 यह मत जयपुराधीरच महाराज जयसिंहने माख्या है । पंडितवर जयाहने अपने 
वनाये इतिहासे इसमतकी पोषकता करक सूथवराके साथ राजरषशकी समानता |$ 


922 | 
4 ४ महात्मा यडघाहवकरो मेवाडका इतिहास यनानेमे जिन्रथोखे सहायता मिरीथी उनके नाम | 
‰{ अभी छिलसुके हैँ । अव्र नीचे इसविषयको अधिकतासे छिखति है, जिससे जातदहोगा कि यडसाह्‌- (1 

यको इसम्रथके वनानेमे कितना परिभम पडा । 
उदको रमाम गमन कले मेभ पर ममेमे परते गडा मेव ( 
| राजानोकी वगपन्निकाके करई खरं मिरे व ओरमी करईएक वंशपतरका मिरी राणाकी सम्मतिते ( 
उनके पुस्तकाख्यके पुराने खरं पदे तथा प्रयोजन समञ्चकर चिदेष २ भरथो नकठ कीथी । 
| उको क अर्य दती दी गद । ॥ 
( १ ) खुमानरायसा-यथ्पि यह भ्र कुक आधुनिके, तथापि सवसे अधिक प्रसिद्ध ओर ( 
1 परयोजनीयदै, ध्रीरामनद्रजीसे छेकर इसके वनाने्क सूर्यवशी राजार्जोका कमानुखार वर्णन दस्मे 
~ च्लि हमद । ॥ 
4 ( २ >) राज विलास -मानङुवेदवरङे द्वारा वह सम्पू प्रथ बजमाषा्मे लिखा गयादै । 
( ३ ) राज्ञ॒ रत्नाकर ।-सदाशिवम्रचितं । उक्तं दोनो कान्य राणाराजषिहके समयमे 
| बना गये | ( 
| (४) जय विला 1-यजशिदके पुत्र राणा जयसिके समयमे यह भथ वना मेवाडके राजा- ¶ 
| वहादुरी ओर संग्रामके पूर समयकी चातोको महण करके इस ्रथकी अवतरणिका 
गहै । 
{ (५) मामदेव परिशिष्ट कमलमीरके देवमन्दिरमे जो शिलाठेख रके हृदं यहट॒समस्त | 
{ उन्हीसे सरह किया हुमा मयै । ४ ॥ 
(६ ) शलुद्ञयमहात्म्य -( लैनमरंयदै ) । ( 
५ ऊपरके भरंथ दृस्त छिलित है इनके सिवाय कितने प्क प्रसिद्ध॒ मृग्रयो व्पनिकाओं ड 
| शिलष्ियो ताम्प् नम्रयो, आरईनयक्रवरी, ादनामा जहांगीरामा, तारील फरिदता आदि (§ 
यनेक फारसी ओर अख अर्थसि मेवाडका रेतिहासिक इततन्त सग्रह श्रियै । (4 


(कक. व व हि (1) ष) (4 
। निनि 71 भि १५ ह| 








~~ 


(८६ ) राजस्थानरातिदसि । ॥ 
<£ ६ द, 1 १९ १) क... ५.५. एवि (08 


< इसमे कौ सन्देह नहीं कि महारज कनकेन लीहकौर > राज्यको छोडकर | 
मे भावे य, प्रु ३ किसमासे होकर दक्षिणको गयेथे सौ निरू | 

4 पण कला अतम्मव हे, कारण कि थमं इसका को णन नही परया- | 

ध जता) कहते फि जव वह सीर हवे तव्‌ वहं देश पवार वंडाकं कि | 
4 राजा अयिकास था । राजा कनकेन उसूपवार जाको हराकर उसके सहा || 
$ सपाप वैढा, जोर शोप्रदी अपे राजको चट करम मन रगाया, तदुपरान्त ॥ 
६ स्‌ ९५४ १० भर उसने ीरनगरनामकं एकं नगर बनाया 1 (५ 


॥ 
५ उनतत मवे चोथापीदी वि्यरन # गमक एक रजा त इया, 6 
& कै कि इस विनयेन ह मिलयषको स्वपित षिवा था । चत रेगेक || 
&य अनुमाने कि सौरे उततर ज्म विज्य बसा हाथा समायुषा | 
& ह नगर उल हेगया उपे सड बरंभान धकानी स्थापित म ॥ 
र ह. भलर देखाजातरि, किं महाराज विनयसैनमे वहभीपुर ओर विदभं 1 
4 नामक जसम दो नर बा । उत नगे धीर वहभीदी पेष 
| मतिदवैः पु दुःखी वातै, फि पहमीषुर कहं विष्ठिते, इस 8.४५ 
निरूपण करना किन, तथापि अदुसन्धान करबाक) पूरा तको जाननेवाठे | 
| परिरालकेवि सृष्म सोजके वरते यह निश्चय होगया है कि वतमान भाव नगरके ¢ 
4 पंचकोद उत्त प्म हमीनामकं जो एक नगरी दिला दह पराचीन ( 
¶ समीक बाहा मागं ।-“देनय-माहात्य नामक एकं जेनधमं गथ ( 
1 । ॥ 
& ब्हदते छोग यह कहा कतेदै, कि उक्त मीपुरेही मेबाडका राजवंश 
‰ उलन ह, यह वा सत्ये य नरी; इतका निश्चय कलमं ससे पिठ अनेक ( 
{लोग मक तदेते रे, पर्‌ ही का वीता करनाके राज्य र ॥ 
1 की ओर एक भप दिवाठयके डहर एक शिकाठेख निकटा 1 इस्‌ ङेखमे ॥ 
मेवाड़ रजहुटका र र्न सिप रीति रिलाहमि, अप हानके अनुसार ^ 
| समू बक वण के भक्तन गो गट इए तकी सता- | 
/ को प्रमाणित करके शिथि एक स्थानम छिखाहैःयह वात सत्यै या नदी; इस ( 
| 





१ > बह गेह कोटौ कदाचित्‌ शस्समय सौर नामे पिदधे ! ( 
| ५ आमित राजा गयािहे प्रिजयविहको नोरा शिल । ॥ 
९ ॥1 आन कठ इसका नाम मिदर है, दूरी विद्मने जरह दमयन्तीने जन्॒छियाथा बह / 
1 नाव । | ) 
प 








प प्ककककककन्ककदकयन्पककन्कदन्डररन्छदन्कन्दन्णे 
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(ती 
¢ की भकारित साती बलभीकी दीवार" इसके अतिरिक्तं राणा राज्यसिंहके समय- | | 
| की वाका अवरम्बन करके ज एक पय बनाया गय उसकी अवतरणे (६ 
{ रिखा ह किं “पश्चिमम सौराष्नामक एक देशा मसिष्रै । म्लेच्छो उसपर चडाई 
& करके बारकनार्थोको जीत हियाथा, निससमय वमीपुका यह नार्‌ इमा { 
§ या उससमय बार्कनायराजकी वेरीके सिवाय ओर सव मारे गणये" जर ¶ 
1 एक लार्यान ग्रथ देखानातै, कि बठमीपुके विष्व होनिपर ताके 
 रहेवारे मद्रदशमे ( माराम ) मागे ओर वहां वटी सदेश ओर ञि 
| नादौठनामक तीन नगर बताये यह तीन नगर अबतक एकी भावसे 4 
1 भरसिद्ध होरहे दै छी शंखी शतान्दीके आरममे निसदिन म्केच्छोनि ! + 
{ बटमीपुरको बिधवंस कियाया, उस दिन वहां प्र जेन धमक भचार था (> 
/ ओर आज उवं ातान्दौके पिछले मागम वह भाचीन जेनधमं वहापर 
4 उसी भरकारसे चठताहूमा दिखाई देति इन तीन नगरोके सिवाय बहुतसे ॥ 
खमे ओर एकं नगरका नामभी पाया जातादै; उसका नाम गायिनी*है। कह (| 
1 तहँ कि बहमीपुराधीश्च महाराजा शिरादित्यका पिर सौराटे माग कर ( 
¶ इत गायिनी नगरं पिकी वार जा राया । महलोगेकि जर एक काव्य- ( 
4 ग्र॑यकी सृचनामें छिखादै कि “ म्लेच्छ रोगेनि महाराज शिादित्यके गाथिनी (4 
1 नगरको जीता ऽस नगरकी रक्ता करनेम महाराजफे सहकारी भधान २ वीर- (| 
‡| गण समर शमम भिर गे कंश निद होगया, केवर उनका नाम- ( 
मात्र श्ष रहगया । " 1 
। ( 
| % गायनि वा गजनि । यई वर्तमान कम्बेका याचीन नामहै, वर्तमान नगरके तीन भल ( 
५ दधिणमे इखका खडदृर अवतक दिखाई देति, भ अथेमे दख भकारे ओर भी भाचीन बा ॥ 
प नगरोका नाम पाया जाताहै, इन नगरोका वर्णन पाठ करसे शात होता कि एक समय (4 
॥ वाङूक रायगण मारतके दश्विण देम राज करेय, मह॒ शोगोके काव्यप्र॑थोमे छिलादै कि वर्त ( 
मन देवट्‌ रचन कारये वियु ने नपा ्ााया, ठ विवि नमे ¢ , 
1 मेबाड पतिक पूर्व पुरुपगण राज करतेये ¡ याडसाहबने बहुत परिम जर भ्रमण कर इव नगरके (4 
॥ यथार्थ तलको निरूपण श्रिय, इससे शात होतार रि बिरुषिलपुर प्न सौरमे ददै । { 
"वन्कदरक्कनदन्फक्ष्कव्कककनदन्कढदन्छरदन्द्न्कदन्दन्दन्द्र्दप्दै 








८८८) | राजस्थानइतिदास । 
10 1 
¢ ' इत वाता निरूपण कना कवने ि कौनती म्ेच्छे _जातिने पह्षी- ( 
९ पको विध्वंस कियाथा ! अवद्य यह रोग पौराणिक शाकद्रीपमे जमे ईए गे। ॥ 
§ पु रोई इतिहास केता निश्चय नह करसकरा कि यह रोग कौन जातिकैये। | 
4 ५ हत इताब्दीमे सिन्धु- । 
९ माचीन इतिहासो देसे जञा होता ईपवीकौ दूस द सनु । 
4 नद किरेपर कते इए श्यामनगर थोडे पारदलोग रहते थ, गात दाहे | 
¶ कि उनदनदौ धढमीपुरपर चाहं कीवी, वहे क माचीन यादृोगेत | 
{| इ इयामनगसयं बहुत दिनतक राज कियाथा । पंडित एरियनने श्याभनगरको | 





मीनगढ # ओर अरवके प्रगोटबार्छोने मनकर नामसे छख । | 


| 
तिन विनरभपन्ार शे परण तिब करे मनां 
‡ अग पिदेरी आक्गमण करवाल निभत््ाररी माति खुख्क रहाथा \ उत / 
¶ डरेहए दार पेश कक नक जातियोनिपरि्र भात भूमिम आकर ारतको | 


~~~ ( 
| ९ इ अमिवानके जर इत मेन जातके सम्बन्ध अनेक मते । यडसाहवने इख | 
<| जातिको पारद गौर वेदेन इनदुवक्िय अनुमान कियाहै परु रेतिदयाधिक एल्फिनस्योन पारखीक | 
& वताता । एरफिनस्थेनने जो परमाण दिये वह माननेके जयक } इव व्ि इत आकरमणको 
1 परियो काही कहा नारके ! विरेपतःभैन परि्ाजक ओर पारसीक तवारीखोमि देखा जाता | 
। कि सन्‌ ६० ०दई०के आरम कामे, वादगाह नैौधराने खन्ध देदयपर आक्रमण. किवाया । | 
1 ८ 





यचि तवारीलमे बहमीके ध्वत हेनेका ङु ठे नही भिढता तीमी वर्णन शैठीसे इतना मरतीत ध 
| ह सकताटै फ जब्र पारसीक शेन खिन देदापर आक्रमण क्रियाया तवही उनकी आसम धन | 
। चमति याकिनी वह्मी नगरी सटक गं होगी । दूरी बातत यह है कि वमी विपरह ओर | 
ः ग र धि देर मकमन यहो से माण (षट्‌ ५८८ ई, ( 
कच. > मोनगठके समवनधर व्रिायती परडितोके ठेडसे बहुतरी वराते जानी जाती डनविरुते | 
‰| चकर सर हेनरी पोचिञञरतक सबने इसके टौकं सनका पता ठगानेकी चेष्टा कीयी, ओर कोई २ ॥ 
‰। मश्य उतर छृतार्थमी हृ सलीफा मनुर ( अव्वासी ) के सेनापति उमरे चिन्ुदेशको | 


& छिवागप्‌ २६.११ मीनगढ स्थितै । 
&| 1९06 
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दवि सं०-अ० ९. (८८९) 
१८ 
¶ न करदा, जित हून कामारि फादी मकबाहन बह जौर अर्या आदि ( 
4 प्रचण्ड किकरिम कारियोनि आकर ,एक समय सूरतदेश्मे वडी प्रतिष्ठा पाईथी, ( 
1 यह सवरोगमी भारतवर्षे उस दुरे दारदी जयेथे, उस समय इन जाति- ॥ 
1 योके लिये मानी यह सुरणं युगथा, उस समय यह मध्य एदियाकी ऽ 
¶ सरभिको छो कर एक,सायही यूरूप ओर भारतकी ओर च पथे, भसि. 
1 यात्री परि्राजक कासमस चीन नरेश * जस्टीनियनके राज्य शासन सममे ( 
भारतवमे विद्यमान था, वह वहभीराजका कस्याणनगर देखने गयाथा, 

| 





उसने अपनी भ्रमण पुस्तक छिखारै कि, ठीक वछमीपुरके नष्ट हनेके ¢ 
समय छठ हून सिन्धुनदः किनारे दशमे अपनी षस्त स्थापन करके निवास ( 
१ करने रगे, उस समय जी उनका राजा वा सरदार था उसका नाम गोल- 4 
सथा। 6 
1 इत ओर एरियनकी रछिखावरसे दूसरीही बात विदित हीह ईखी दूसरी 0 
¶ रतनी एरियन साहव वरना [ मोच ] नगरमे थे, वह कहते कि सिन्य 
ओर नमंदाके वीचके विशारदेशमे उस समयः पारदौका विस्तृत राज्य स्थापित ¦ 
| था. मीनगड उनकी राजधानी थी, अब यहां यह पता नहीं गता कि कास- ( 
| मसने पाको हुन नामस शिखा है अथवा हूरनोने पारदौको निकालकर 
| बहां अपना आधिपत्य जमायाथा, परन्तु यह तो अददयही मानना पडेगा किं | 
1 इन्दी दोनों जातियोमेसे किसने बह्ठभीपुरको पिध्व॑स कियाथा । | | 
{ सूयं बंदी महाराज कनकतेनसे आं पीठी शिलादित्य नाम एक राजा ॥ 
¶ उलन्न इभा, समीके राज्य समये स्ेच्छोनि वहठमीषुरपर आक्रमण करके [ 
% उसकी तहस नहस करादेया महाराज रिकादित्यके समन्धमे एक ॒विचिच |¢ 
| किम्बदनती सुननेम सीदि उस कथाकै जिस अंदासे उनके जन्म ओर उनकी ( 
| बाल्याव्रथाका ज विवरण प्रगट होतार प्रयोजन समञ्चकर हम उसको यहो 1 
। छिखिते दै, वह यह कि गुर्जररास्यमे केयर नाम नगर है उस नगरसमे देवादित्य 
1 नाम एकं वेदवेदांगका जाननेवाखा बाह्मण रहताथा । ( 
1 उगके पुभगा नामक एक बेदीथी । देवादित्यने अप्मी कन्याका विवाह कर ( 
॥ दिया" परन्तु अमागिनी विबाहकी रातर्मेश विधवा हग । सुमागाके गुरु ( 
| # इतिहासोसे इस बातका पता कगतादै $ प्राचीन समयमे मारत ओर चीनके राजे पर- 
| स्मर पत्नन्यवहार था, किेषकर चीनी सामटीम जीर तामवदीराजोके खमयमे भारतके राजोने ( 
8 अपने दूत मेजेथे । 
प्न्कन्कन्ककन्द्नदगन्फनदुदन्दददन्डमद्न्दन्दकष्कक्करगन्छरषन्दवै 


(९०) राजस्थानइतिहास । 


2 10" क व ( ¢ 4 44. ^... 110 -ी । 


{| उतको बीजमंत्रकी रिक्षा दीयी त दिन सुमगाने नु मजा | 
उवार करल्या. तव भगवान्‌ ५ ४ १.१ वा | 
€ जौर तत्कारही अन्तदधीन होगये,. योद दिरनमही घ॒मगाको गभके क्षण ({ 
1 जानपडे, तव देवादित्य मनहीमनमे अत्यन्त व्याकु इञा परन्तु जव योग- ॥ 
‰ वरे इसके भूं कारणको जाना, तव उसका सेद्‌. ओर समस्त. व्याकु- 
1 र्ता जाती रही । परन्ु ुमगाको अपने घरमे न रखकर एक दासीक साय ( 
1 वहमु जदिया । इस नगरम आय घमगाके एक पत्र बौर साथी / 
(/ एक कल्या उत्पन्न दईं । वड़ा होनेपर सुभगाका पुत्र विच्यार्यमें भेजा गया, ¢ 
‰ उसके छ मित्रगण श्र जन्म दृततान्तको जानकर उसे ओवो ( गु) नामे ३ 
¶ एकार कर उसे अनेक अत्याचार किया करेय, भ्न जत्याचारोसे “वी ' का 
& हृदय अत्यन्त दुःखित होन र्गा, शयन, खम, या मोजनके समयमी बह ( 
& किसी मकारते ली नरी होताथा, मनमे महाचिन्ता रहती, भांति २ क़ देह ( 
% होता, सहपाभि ठड्कं पिताका नाम पूते तव निरुत्तर होजाता यह ज्या कुछ | 
‰ कम दुःखी वात हे ! जो पिता जगतम लाया, उसी पीताको नही जान सका ॥ 
1 कि कोन हे! एक वार उसको देसातक नरी, कभी भी पिता कहकर पुकार ¢ 
| नहीं { यह पीडा उस वालकके हृदयम अत्यन्त कसकने ठगी । यल्प कालमेही § 
£ वाखकका कोमठ हदय चिन्तारूषी विषे कारण जर्जर होने ठगा ५ ञवी ““ सह, 
४ पाटी उ्ड्के पिताका नाम पूष कर उसे बहुतही जलाया करते, मनक दुःखको ¢ 
| मन्दी छिपाकर्‌ ह रोता इमा धरको चलाञाता. जीर अपनी माता सव #ि 
& इत्तन्त कहकर पिताका नाम पूछा करा, परन्तु सुभगा कोई उत्तर न दती, एत्र- ^ 
¶| को गोदौ रेकर अनक प्रकारे समक्ञाय बुञ्ञाया करती, इस भकारसे कुठ | 
{ काठ व्यतीत होगया, कमते वारको ज्ञान होगया ज्ञानोदये सायही उसका ध 
1 हदय जत्यन्तहा दुःखत हआ । ५ 
1 ह एक समय 'गेवी" सहपासिविकि अत्याचारसे अत्यन्त दुःखपाय कोधे ¢ 
& मर सिहकी समान अपनी माताक निकर जा पुषा, ओर कदी आवाजसे कहा कि । 
9 याद्‌ भरे पिताक नाम न वतावेगी तो की समय तेरा माण संहार कर उृगा ¢ 
॥ गेषी ” के ईस डरावने वाक्यके पूणं हनिसे पिरे स्य भगवान उक 8 
१३ ५ इए जोर सव तान्त कहा, पिर एकं पत्थरका टुकड़ा “जवी " ५ 
4 व बोले स पतथरके डकठेको हाथमे ठेकर तुम जिसको चरं 
4 र जायगा “ भेवी ” ने उस पत्थर इकडेसे अपने सहपाठी ¢ 


कि -कदा ष्ण प्फ द्ुन्दुष्ुख क 
& फ कनकष्कुददुरत ५५४ सद्ुन्क्हु (1 ष्ठः ्न्द्ुन्ब्धुरहुः ष्फ्षुन्हुर दण्ड न्दप्डु दन्दन्डन्पन्दछ 


, दि° संण-अ० ९. (९१) 
(८ 1 111 थी 
॥ ठड्कोको पराजित किया, रीघ्रही ब्रह समचार व्छमीके राजा पर गया, वह ( 
(| राजा “ओेवीको " बुखाकर अनेक मकारे डखाने रगा. तव “ गेवी" ने मगवान (३ 
के दिये हुए पत्यरफे टुकडेसे राजाको स्प करके उसको परानित किया 
| जीर सिंहासनपर अपना अधिकार जमाया (4 
॥ उप कार्ते गेवी िलादित्येके नामसे एकारा जानेरगा * ह, 
| वमी एरक रा महारान रिलादितयके सम्बन्धे इत मकाकी ओरमी !४ 
। अदत व मनोहर कहावतें घुनी जारी, कहत कि वहमीपुरमे ऽसकारु 
र 
| 





“भूरयकुण्डथा'" जहां कोर सं्रामआपड़ता पैरी शिरादित्य उस कुण्डके समीय 
| जायकर मगवान मास्ककी परायना करतेये, उनके प्राथैना केही सूयैके ् 
| रथको संचारा सपार नामक एक वडा घोडा कंडसे निकरता था, उस 
॥ मरच॑ड धोढेको अपने रथम जोतकर सिलादित्य शर्मोको जी रेवाया, [ 
॥| परु अपने किती पापात्मा मब िस्वासवातकतासे राजा रिलादित्य रपरा- ( 
| मे समय इस पितर देवालुकरूतासे वंचित रहा, महाराज शिरादित्यका 

॥ पापात्मा मनी इस गृह विषयको ज था, उसने र्रुर्जोको यह मेद बतादिया, 
| ओर सलाह ई किं उस पात्र डमे गोरक्त डाख्दो, तदनुसार बह पवित्र ऊंड ई 
इस प्रकारसे अपवित्र हौगया, तब महाराज दिलादित्यके सौमाग्य मार्ममे काटा [ 
॥| कग गया उसके नादाका आम म म्ठेच्छगण भंड र्मे साय उसके नग- | 
॥ रको धेरकर गगनमेश शब्दसे वारम्बार सिंहनाद्‌ करने रगे । (§- 


¢ उसकाङ महाराज शीघ्रतासे डंडे समीप गये ओर कातर स्वरसे वारम्बार 
॥ इष्ट देवताको पुकारने रुगे, पर्त पुकारना दया हआ, अति कणा ओर बिनयके ॥ 
॥ साथ वारप्वार पुकारनेतेभी बह सात शुलवारा देवस दिखाई न दिया ! निरासः | 
धोर॒निगााकी विषम अंङुरकी चोरसे शिलादित्यका हृदय अत्यन्त 
| दुःखी इमा उनको चारोजोर अंधकार दिखाई देने र्गा तथापि । ( 
------ ~ 
# मारत वर्धके इतिहाएमे एक दुसरे िादित्यका नामभी पाया जाता, परन्दु वह वैश्या 4 
{ ओर ईसा सातवीं शतान्दीके मध्य मागमे कक्नोजके रिहासनपर विराजमान था । परसिद्ध चीन (4 
|` हियनखग इस महाराज शिरादित्यकेदी भासन कारम इसकी कन्नोजमे गयाथा | 6 
| 
५ 








४106 वछत्‌8 ण ्ण्पला आच्छु (4 
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( 
० नगगः) ॥ ? ५ 15 ॥ 
कक्कर ठम एन्क्कन्डन्छदग्ङ्न्षङ्न्कद्न्छदच्छष्दन्धन्द द्धे 


(९२) राजस्थानइतिहास । 


1009" ना (~, 
& अंतिम .साहसपर भरीसा रख्रकर अपनी पेनाके साथ भर्यकर शंका 1 
& तामना किया, परन्तु उनके प्रचंड दिक्मको न सहकर सेनासहित समरङायी | 
¢ इए उसदिन महाराजक़ी शोचमीय युके साथ २ वहभीपुरते उनका श ॥ 
| क्षमी जडपै उखडगया ॥ # । 








$ शक ओर पारणियोके मध्यमेमी पेते पूरयकुडका वर्णन देखा जातादै, इख खमय इस उप 
रोक् द्वक इतान्तकस्यनाके महाजाढमे ठका हुभादे, उस जारको अलग करनेसे यथार्थं ( 
बात जात होजायगी, तब जाना जायगा फ शतरुखोने महाराजके दर्गगदढ खाईके जलमे त्रिष मिला 
दिया था विषे जखके पीनसे षेनाका नागं होते हुए देख दुगंद्रारा खोर महाराज शत्रुभके सामने ॥ 
| ह । इष कूट उपायेके करमते बहुत ानाभकी जीत हुई दै, अलाउदीनने्म एेसेही इष्ट उपा- | 
यका अवलम्बन कर अजयविका दुज॑थ दुर्गं सहजमे जीत ॒च्याथा परन्तु कौनसे आक्रमणः 1 
१ कारढ आक्रमणते वलमीपुर बिस हभाया, सो नहा जाना जाता, इसके विपयमे अनेक मतर । ¢ 
ः करमैक साहव तो इनको पारथ अथवा इन कतेहै । 
र्ठ बाडेनने उनको इन्ुवरय ओर एलरिनष्टने पारडी व्तायाहे अग्र इन मतोमे किसको (‰ 
१ उत्तम घमशनकर हण करना चाहिये, सो निश्चय करना कुछ सहज नहीहै इन ॒सत्रकी मतकी | 
1 समालोचना करनेपर एककिनषटनको सरसे ऊपर आसन दिण जा सकताहे । अगे मतको प्रमाणिक | 
4 कलमे एलकिनषटनने बहुतसे प्रमाण दिये, इख कारण इसी मतको सभव तमन्चकर्‌ ग्रहण क्रिया | 
| जा सकता, एलपिननकौ मतदे,-जिष ्डेच्छ जातिने बलभीपुरको विध्वेस कियाथा कर्ल्यडने [ह 
१ उनकी पारद भर बाडनने इन्दुवक्रय कदा, परन्तु विचारपूैक देखनेखे उनको पारद नही (४ 
1 कृष्टा जासकता यदि यहा उनको पारिर्योके समान कहाजाय तो कुछ अनुचित न दोगा नोशैरवाने [ॐ 
1 ५३१ लेकर सन ५७९ ई ° तक राज किंयाथा } सर जानमालकममे बहुतसे पारसीके अथोका मत 1 
५ लेकर प्रतिपादन कियादै कि उक्त पारसिक वीर ( नैभैरां ) उत्तरे फरगना ओर पूर्वमे मार- 
‡ तकी छाती तक अपनी विजयिनी सेनाको ऊेमाया था । बरहुतसे चीनी ्रथेमि नभेरवाकी पहही | 
1 चढा्का इतान्त किल । इख ओर सरहेनरीपीटिजरन अति सृकम ओर समब प्रमाण दिखाकट्‌ 
¢ रह न नौेवानि विकारे नदौके किनारे आकर रि्धुेडपर आक्रमण क्रियाया । मतण्व [ह 
$| ज कि वछमीपुर शि देके बहुतदी निकै, तव हम सदजसेदौ विद्यास कर सकतेहै कि 4 
8 नेनेरवान यीसे चटा करके वछमीपुरका नाय किया होगा । 


९ (4 
1 धा प्राञंणण्‌ 9 [00 | 
‡ ए. ए, 210 -211 
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[र 
। दूसरा अध्याय २. ( 
| 

1 --*&--- 4 
4 # ( 
| विषय । 
गोदििकके जन्मका कृततान्त, डुर राज्यकी प्रा्तिः-“दिद्धोर [ 

राब्द्की उत्पत्ति; वप्पाका जन्मः- ह 


| 
गिहोट लोगोंकी पुरानी पूजाविधिः-चषप्पाका वणेन अगुणा ॥ 
पानोरः-वप्पारावखका शिवमेत्र महण करना; चित्तोरके ( 
राज्यकी घातिः-वष्पाका आश्चयैकारी वणेन-दूसरी (ई 


ओर ग्यारहवीं शताब्दीके बीचवारे (4 
मेवाड इतिहासके चार प्रधान ( 
समयका निरूपण । ` ॥ 
- >~ 


णातत नितीन शिण 


| वास धातक म्रेच्छ लोगोकी भयंकर विक्रमानरे महाराज रिकादित्य 


तंगकी समान भस्म॒ होगए, उनका वर्लभीपुरभी विध्वंस होकर शोचनीय । 
| इमान भूमिकी समान्‌ बनगया, इष्टमित्र, बंधु, बांधव सवरौ शख धारण करै ( 
१ संग्राम श्रूमिमें शयन करये । 
( महाराज िछादित्यकं बहुतसीं रानियां थी उनमे रानी पुष्पवतीके सिवाय 
र जर सबही राजाके साथ सती होग । विन्ध्य पवेतकी तङैटीम चेन्द्रावतीनामक [§ 
4 एक नगरीदै । इस नगरमे उस समय ममार वंके राजा राज्य करतेये, रानी (4 
4 ुष्पवतीका उसी ग्मार छरमे जन्म हुमाया । इस अनधकारी वोरतं्रामके ¢ 
& होनेस पिरे रानीको गभके रक्षण दिखाई दियेथे रानीने पुत्रकी कामनासे अ- 
1 नेक देवी देवतार्ओकी-विदोष करके, जगदम्बा दैवी मवानीकी जो उसके राज्यम ई 
& वर्तमानथी बहुतसी पूनाकी । ईस समय कामना सिदधिके सम्पूणं रक्षण देख $ 
कर षोडद्ोपचारते भवानीजीकी पूना करनेकेः छ्य रानी अपने पिताके षर [ई 
र, ची आर्थी । पूजाविधि समाप्त करके पतिग्रहमे लौट निके समय मागम | 
महाघोर संकटका समाचार घरना पुष्पवती मस्तकपर मानो बन्न दूटपडा;-सव (ई 


ष्डुम्द्ध कान का का कक क्का न कुक न> 


गन्दकरपष्द्रकनमन्नन्दादनदक ऊ रन्दष््दव्दन्कन्दःदण्डरद्द्न्दन्दन्पन्कै 
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<. „11 1! 1 षा 
{| आशा मरोसा जातारहाः शकक देगकेः न सह सकनेके कारण रानी वहीपर 1 
{ च्छित होगदं । अभागिनी ुष्पवतीने माशाकीयी कि राजमाता होजांगी, ( 
{ परनहु दह आशा सफल होकरमी प्र न इई । त ति ॥ 
॥ क्या यह साधारण दुखकी वाहे ! साथकी सियो मरी भातिसे यतन- ( 
‡ किया, साधान होकर रानी वारंवार बिकाप करती इई अपने मागको धिकार | 
| देने गी ! जाराके फठवती होनेका रानीको श्छ दुःख न धा दुःख ती केवल ॥ 
| दीथा, कि निनके सहारे जीवितथी, निष्ुर काटने उसी प्राणधार्‌ वीर ( 
। शिलारित्यको अपने गारे रखछिया, रानीपर यदी गाज काम करगैः यदि ¢ 
‡ मवी न होती तो तत्काठदी सती होकर रवाभीकि पास पेच जाती । परनुक्या 4 
4 करे ! विचारी निरपाय रही ईसकारण संतान रीनेके समयतक जीवन वारण करः (३ 
4 करिये महियानामक हैरमालाकी एक गुफामे जा रही । वहां समयक पाय- | 
५ कर एक पुत्र उत्पन्न ह । | 
‰ उस म्या शैरमाककि निकटदी वीरनगरनामक एक साधारण पस्तीमे 
¶ कमठावतीनामक बराह्मणी रहती थी, रानी पूष्यतीने उस वराहण कमारी ॥ 
1 हायमे अपने बाठकत मारको समपण कर स्वामीका अतुगमन करनेकेियि 
4 चिताकी दहकती इदं आगमे मसन्नतासे परेराकिया ओर पिके साथ ¢ 
/ अनन्त धामे पहुबगहई । निस दिन सती हनिको थी, उस दिनि सेे 
ही कमलावतीके चरण धारणकर विनयपूक कहा “हे देवि ! अपने हृद्‌- ¢“ 
॥ यके घन मराणप्यारे भारक वुम्दारे हाथमे सोपतीह्‌. अव तुमही इसकी माता! 
१ हो, देखो, इसको अपना एत्र समञ्चकर ही छाटन पारन कीजियो, तथा एक ¢ 
¢ माना यह मीर, कि मारको वाह्मगोचितारेकषा देकर समयानुसार एक |$ 
‰ राजपूत कन्याके साय विवाह मी कर दजियो । ” 4 
1 भाणपतिके पास जानेके समयमे पतिपरायणा रानी पृष्पवतीने जो म्ना ( 
| न उन बाता भ्रू न गहं । बह बिनय वचन 
त एक समय कमठाने मी गभेकी। कठोर पीड़ाका अटुमव 
¶ कथा 8 यह भी भूतिस जानती थो फर पुत्र कैसी प्यारी चीन 
६ ६२ ९। ईस समय जपने पुत्रकी नाई समन्ञकर उस अनाथ वाछक राजन ¢ 
# मारका पारन करनेरमी ! गुहाम 1 
4 डुमासका मो हम जन्म हमा था ईस कारण कमलाने राज- ¢ 
2 गोतो कमढा धके समान पारी ¶ 
४१५५) ५ 01 
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प्नम्प्वन्कककपपय ण्ठ एकर ब्द कै 
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१ थी, प्त गोहस उसको एक क्षण मरके ल्थि भी एुख नहीं मिक्ता था, 
<| कारण कि रान छमार अत्यन्त दीठ ओर दुष्ट होगया । आयुकी वृधे 
| साथ उसकी दुष्टताभी दिन २ घटने रुगी वह कमटाव्ती की आतज्ञाको ॥ 
 छषन करके हमजोी राजपुतङ्कमारोके संग दिन रात सेरा फिरता, । 
§ जोर विचाके सीखंनेमे एक पठमरको भी मन नहीं गाता था, की २ परियेकि | 
& षच पकडकर निरदैह॑पनसे उनको मार डारता, कमी २ गंभीर बने भवेद करकं ।§ 

शिकार सकता, इस मकार एक २ वषै करके मारन ग्यारह वषमे पाव 
1 र्खा उस कार उसकी दु्टता पूणैमात्राको पंच गहं पालन करेवारी बाह्मणी 
किसी भकारे उसको न रोकसकी यहांपर मह कविगणने कहा है ।-भला ( 
1 यह कैसे रोकं सकती सयं भगवानका म्र्चड तेज क्या ठका जा सकता टै! 
ध सेवाडेक दक्षिण पास्वैकी घनी दोरमालाके भीतर $डरनामक एक भीर- ९ 
| राज्य है, मंडलीकनामक एक भीटराजा उस कारम सिहासनपर विराजमान #‰ 
| था, गो इन $डषार भीरोर्गोके साथ दिन रात बन २ ये धूमा करता था 
। सीर रोगोंकी ऊधमी आदतके साथ गोहका स्वभाव मठी भांतिसे मिल्गया 4 
| था इसी कारणस वह शान्तस्भाव ब्राह्मणकि संगको छोडकर उनके र 
| साथ दिन रात रहना पर्सद करता था । भीर छोगमी उसपर विशेष भति 
| करते थे । कमानुसार उन वन पुत्रका अनुराग इतना वदर्गया कि | 
| एकं समय उन्हनि शक काननयुक्त संपूण डर भरूमिको गोहके हाथमे सौपदि- ¢ 
1 या अन्बुरुफजल ओर भद्टकविगण इस वर्णनको इस भांतिसे छित ई ! कहते ।‰ 
ई विः एक समय रानपूतवालक गोहके साय भीरोकि र्डके खेर रहेये, उसी 
‰ समयमे उन भीर बाककोका खेर २ हीम यह विचार इआ किं अपने्मेसे किसी ( 
| को राजाकर जितने बालक वह पर यथे सबने इस कार्यकेल्यि राजङुमारको । 
ई मरीभातिसे योम्य ओर उचित समङ्षा ! तदनुसार एक भीर वाङक्ने तत्काङ ( 
‰ अपनी गी काटकर उसके रुथिरसे नये राजाके माप राजतिरुक सच 
 & दिया 1 उसदिन-उस गंभीर सघनः बनके मीतर सेरी सरमे भीर इमारगणने | 
‰ जो रान तिलक गोदके मायेषर सच दिया, पिर उस राजविुकको कोई मी ( 
न भिरा सका बद्ध भीराज माण्डङिकने यह उृत्तान्त सुनकर बडी मसन्नतासे ।&' 
$ गोहको राज भार सौपदिया जीर स्वयं षृद्धताके कारण राज काजसे छुरी ली परन्तु । 
‰ इस वातका उपसंहार अत्यन्त दुरा ओर षिरनोनाै इससे गोहके खमा छृतघ्तता (इ 
ई बर विशवास घातका घोर करटक कगा इमा दै । कहते कि भीकर नित राजानि ( 
पका कन्फफ्न्यन्ककफषनकद द्दष्न्करङनडन्दनन्ददकनकदन्फ्नकरदन् 
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< ? दि ल ( 
< अपे पत्रोक्तो न देकर अपनी इच्छा जर परसन्नतासै अपना सिदासन उसको दिया, 19 
इ कुमारे उसदी भीरराजका भाण संहार किया । इस वातका निरचय करना ¶ 
¶ कठिन जान पडता कि किस कारणते राजछृमारने देसा कठोर काम किया था | 
‡ य्ुतसपजल ओर महमणमी इमे को कारण नदीं बताते गोका नाम !‡ 
4 उतके वंशयतेका गोत्र होगया । गोहके वंशधर उसरी दिनसे (गहिरोत' वा | 
ह “गिह्धोट” नामस पुकारे जाने रगे । + न | 
। इन प्राचीन राजालोगोके रिजक बारेमे थाडा ही सा वृत्तान्त पाया ^ 
१ जाता ह उस ोडदीसे ग्रत्तान्तमे यह प्रतीति होता है कि गोहसे नीचे आवी, 
| पीडीतक उस गिरिकानन पूणं इर दरे गदिढोतोका रान रहा । मार पी | 
तकं बराबर स्वाधीनता प्रिय मी कोगेनि राजपूताकि चर्ण अपने । 
| साधीनेता रलको केचकर सख दुःखसे_ विजातीय परायीनताको सहन 
 कियाथाः परन्तु बे सदासे खाधीनताके चाहनेवाठे थैः स्वाधीन जीवन सदाते 


८. 


| उनको प्यारा था । उनके पित्‌ परुषगण उस स्वाधीन जीवनक भोग करके ! 
| वयां खरमपुखको भोगकर गये ई । आज किस पापका उदय होन वे उस सुखसे 
। 
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 हृयये जाकर पराधीनताकी जीरको पहर र ! अधिक क्या क आगेको भीर- ६ 
{गणन सके। गोहते नीचे आवी पीटीमे नागादित्यनामक्‌ एक राजा उलन्न 
‰ इमा । एक समय बह राजा शिकार स्यि वनम जाकर हरिनके पीछे पडा, ¦ 
1 उसीसमयमे मीङरोरगेनि प्रचंड विक्रमके साथ राजाका चेर लिया ओर वहीपर । 


१ संहार करके अपने इर राज्यपर अधिकार किया । 3 
५ 
4 


जिस दिन अभागे नागदत्ते मीके हाथस प्राण खाय उसही दिनं ६ 

। उसके परिवारमे हाहाकार पडगया ।-षिपदकी विकट मूर्तिं सवको दी उर 

2 दिखाने ठगी ! चारोओर ओली भीर ईको भागकर जय १ कोधे ।- 
4 उन्मत्त हृए उन मीरु ोरगोकी क्रोधाभरिसे कोन राज परिवारकी रसना कर ? 
३ कदाचित ग्रहादिप्यका बश इस समय निगल हा ? इस भांतिसे राजपृत 
4 अत्यन्तदी व्याङ्ल इषए, चिन्ता वारम्बार उनको सताने ठगी । उस › 
श्च समय नागादित्यकं वप्या नामक एक तीन वका पुत्र था, उस पुत्रकं मारे राज !‡ 
1 परिारकी ओर भी अधिक चिन्ता हूर परन्तु मगवान्‌ उस अनाथ राजकुमारकं । 

‰ सहाय ये, नारायणजीकी अपार करुणाके बरसे रीपररी वाठककी रका हो- ¦ 
ॐ गयी । वीर नगरकी रहनेवाटी कमरावतीने जिस ग्रकार गोहके जीवनको 
बचाया था; उसरी कमठाके्वसवा्छनं, संकटे समय महाराज रिलादित्यके +: 


प्यः 


<ई्दन्द््डम्हः 4 -कन- -क- क "कन ---क-- 
सफफफनडदङनयन्कपन्यन्कककङढन्नक एन्ढन्दन्न्यग््रदग र 
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| राकी र्ना करके सिये करि अपनी छातीको अदादिया । उन्होने विचार (ई 
| | कर छया कि चाहे शस छातीपर इजारो वञ्न गिरे, तथापि वार्ककी रतना 
अवश्य ही करेगे ! बह रोग उस समय गदिोत राजङुमारके इख्ुरोदित 
थे, आज पुरोहित नामको साथक कनके छ्यि उपने मार्णोको संकरटमे डार 

{| रजङमार वप्पाकी रकनाकरनेके व्यि तयार होगये। नागादित्यके वालक राजङ- [{ 
4 मारको केकर सत्यपरायण ब्रह्म्णि भाडिर # नामक किरम गमन किया । 
{ वहां पर एक भरने जो किं यदुवंशी था उन ब्राहार्णोको आश्रय दिया 1 परन्तु (4 











6 
| तह बार्कका सव प्रकारते निरापदं न समञ्चकर परादारनामक स्थानम 


-‰ ठेगये । ह वन वडे २ ओर घने २ देसि परिष था। उस दीधेदभ्णीकी ( 
4 निविड शाता पत्रौको भेद्‌ कर ऊंचा मस्तकं किये श्िङकट पर्व॑त खडा हम ह! (> 
"% त्रिकूटगिरिकी तैरीमें नागेन्द्र « नामक एक साधारणः नगर वसा इ दै । 6 
१ उसमे दिवोपासक शान्ति युक्त ब्रह्मण गण परम सुखसे वास करते ये । वप्पाको उन $ 
-4 शान्त शील "बाह्मणेकि दाथ सोपा गया । इस निविड महाबनकी गंमीर शान्ति- ¢ 
: | मय ज्ीतर छायाम ऊचे पवैतकी विाङ प्रान्तप्रमिमे मगवदधक्त शान्तचित् | 


;‰ बाहयणगणेकि द्वारा रक्षित होकर राजकुमार व्यू ९ खच्छन्दासे इच्छाुसार | 
भ्रमणकरेक्गा। , . 6 


उत पराञ्रनामक महावनके म॑मीर स्थानमे जह कि दिगार निकट प्त- | 

४ 1 की घोर कंदरा है, जहो मेधोसे युक्त हेकर बडे पैतसिखर शोभायमान होर- 

| ई जदेति मतयेक नदियां निकली ई वहां पर अनेक भाचीन देव मदिर दिखाई 7 

^ 4 देते है । पङ्ृतिकी मधुर मुसकान शान्तरसमे भिरकर षां प्र एक रेते अद्धत- | 
? | भावको उदय करदेती ई। कि ईस मतुष्य शरन्य षने मेश करते ही हदयमे महाय ( 
+4 भक्ति, मय ओर आनन्दका विका होति । ईस पवि वनके रहनेवारे अति माचीन ॥ 
+ 1 काठ केवर महादेवनीरीशि पूना करतेथे । यहां तक कि "वनङ्मार" असभ्य ध 
ध 1 मीरुगण भी उनकी भुजंग भूषित मूर्तिको ओर उनके वाहन दृषमको आति- ( 

, # पित्र समसचकर मक्तिके साय पना कंरतेये । | 
% जारोलोके १५. भीक दधिण पश्चिमे स्थित दै । 


॥ 
॥ : ॥ 
॥ ८ चलित माषामे इसको नागदा कहते हँ ¡ उदयपुरखे दश भक उच्चरमे स्थितै । अवतक ( 

तीरथस्थान कदहाता है । महात्मा टाडसाहबको यद्ये गिलोत ऊुखके इतिदासकी बहुतसी शिश- ह 
| । 
1 


~+ < 


सपि भिढी थी। 
१ प्यारका नाम वप्या था, यथार्थमे इख राजकुमारका नाम शरैगधीश्च कहते है । 


(0 ग्किन्द्न्द्न्यन्दन्दयन्फन्वन्दन्वन्डग्न्पन्दन्दन्कन्यन्द्व 


॥ 
1 
। 
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(९८) राजस्यानइतिहास । 


१.1... 1 व नाव । 
ह ~~~ ^~ ४ 8 


मीर वनस्थो शतमान भगवान्‌ महादेवजीकी पूला- | 
1 व चटी आती है । यपि आज वर्तमान मवाड्राज्यकी दोच- ( 
१ नीय अवस्थामे उनकी पूजाका आडम्बर बहुत कम्‌ होगयाहे, तथापि रिवरा- 
¶ यादि वेष उत्सवेमि उदयपुरकी शिवपूजा देखने योग्य होति; यतक | 
1 कि मिन धममीबरम्बी जैन ओर वैष्णवरोगभी उन ऽत्सवमिं बडे र ओर चावे ( 
मिरे । आजतक भेवादके राजारोग अपनेक “ ४ दावान ` कह || 
| कर गौरवे साय परिचित कर । गंगा यदुनाकी तीखाटी व्यम यदि ॥ 
अनेक देशे देवतार्मोकी उपासनाका भचार न होता, तो, कदाचित्‌ दिवप्ूना ¢ 
1 अबतक पूर्णं मतापसे होती रहती । गरिरोत लके समेश्ष्ट मधान उपास्य |. 
१ देवता भगवान्‌ एकग आजतक अखंड प्रतापसे अपनी परनाको भोग कते |¢ 
| है । उदयपुर परेश करके एक छोटे गिरिभागके ऊपर भगवद्‌ एकरहिग- | 
५/ जीका पवित्र भंदिर बनाहा है । मन्दिर हत वड़ा ओर दशन करने येोम्य | 
¶ है! ज संगमरमरका बनाया है । भीतर सुदाईका षा, कामभी अत्युत्तम ॥ 
बनहि । देखत ज्ञात होजातोहे कि इस मंदिर वनवानेमे वहृतसा वनव्यय |; 
4 इमा शेगा । निसनदेह यह मन्दिर दशनीयरे ! परन्त॒ दिनिदेषी म्ठेच्छगण {६ 
4 इस मारगसेदी चदाई कसते ये, इस कारण उर्दि इसके वहुतसे स्थान तीड ९ 
$ फोड़ उ । सन्छुलट उकाहुमा आंगन ह, उरके उपर वेदिका यनै, वेदि | 
। काके उप्र भगवान्‌ एकङ्गके ठीक सामने भरातुकी वनीहुई एकं वृषभकी | ५ 
मूत विराजमान दै । आतर यह्‌ सूतिं सुकल्दे इसका शरीर न्द्र ओर 
१ चिकना वनाहृय है । परन्तु अरथ॑पिशाच तातारवारोनि धन रलनकी सज ( 
| करते हृए कठिन सुद्र मारकर इस दषममें दो एक जगह छेद कर दिये र । 


# 


4 मिततरहकि षर ङक मलिष्ठा केवले महात्मानो विषयमे योक 
1 अपु वणेन देसे जाते वैदी कुमार वप्पाके सस्वंधममे अनेक अद्भुत वाते | 
| घुनी जाती ६ \ जिन्‌ बाह्मणोके हाथमे उसके छाठन पालनका भार था, | 
॥ क उनकी गायको चराया करता । राजपूत वालक आनन्द चित्तसे | 
1 गारयोको चराता ¡ सूयव महाराज रिलादित्यका वदध यान गोपकारय- # 
| को कर रदः कों भी उसके भाग्यका विचार नदीं करता । बप्पाके उस | 
| शान्तिमय बालकं पनकी वातके विषयमे भह्कोगोने अनेक भकारकी घ॒न्द्र | 
॥ ओर हदयप्राही बाती, छली द । शारदीय श्ुरनोत्सव राजपूत एक | 
# ल्या आनन्द वासर दै । उस उतसवके अतिशी रकी लढ्के आनन्दे मत- 


+. 


च्यु ग्द [क (~ न्वुन्दुश्व्ग्दुः 
चन्फ्कन्ककन्ददन्कदन्दन्दन्कन्दद्ष्दन्दःन्पनदन्छ 


द° खं०-अ० २, (९९) 
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‰ बारे होकर श्ूखनरीराके भेठेमे मिरु जाति है । कह कि उसकाल नगेन्द्र 
4 नगरे कोई सोरंकीरव॑शीय राजा राज करताथा 1 उप्र कदेहए शुङनोत्सवके | 
% आनेपर उस राजाकीलड्की अपनी सख्यो साथ ¶ नगरकी जीर २ ठड्‌- 
1 किर्यो्ोमी संगम ठे विहार कलिके स्यि छंजवनमें गर । परन्तु वहां शूला 
.‡ डालमेकी रस्पी न थी, इसकारण सव इधर उधर देखनेरगीं 1 इतेहीमे राज- 
-ई छमार वप्या वहां आपर्हवा वप्पाको देखतेही राजकुमारियोनि उससे रस्सी !# 
‡ मांगी, परन्ठ॒ मार चैचरूखमाब ओर ईसया इस कारण हंसक कहा (4 
& ¶क जो तुम्‌ पिरे युद्षसे विवाह करलो तो भे अभी रस्सी ठादूमा ।" कौतु (4 
¶ कके छपर कौतुक इमाः तमाशा देखनेकी छारसासे राजपूत रडक्ियेनि इस 4 
# वातको मानया, फिर क्याथा विवाह होगया । सोरुकी राजञ्मारके इपेसे (4 
‰ वप्के इेकी शठ बांथीगहं ब ओर सम्पूणं रुदं परस्पर एक दूसरी (१ 
‰ का हाय पकदैहुए उनके सदित एकसाथ पांति वांधकर एक वडे आमवृकषकै $ 
| चारो ओर प्रदक्षिणा करनेरुगीं । वप्या कमारने इस वातका दिचार नहीं | 





| | करियाथा कि आन-ईइस शारदीय शुम शरुनोत्सवके दिन इस विदा आम्र- 
4 वृक्षकी छाया नीचे जो नकठी विवाह हभ, यह अ्पकाररमेरी यथां 
‡ विवाह होजायगा । इस होनहारसे छुमारके भाग्यका चमकना आरस्भ इञा 1 
। परन्तु नागेनदरनगरका रहना कठिन पड्गया, शीप्रही नगरको छोड ! ययपि | 
1 उसी दिनसे कुभारका माम्याकाश चमका, परन्तु वह सारी राजपूत मायि 

। उसके गरेका हार होगई 1 उन ठड्कि्योके वंदीषारे आजतक उस ठीखाविवाह @ 
# का वृतान्त कहकर अपनेको वपपकते उत्प हणा कहते 


१ खेर तमाद्चा पूरा हइआ-राजपूर्तोकी रुड्किे अपने घर लौटकर उसीदिनके 





3 वृत्तान्तको भरर गरं । राजङ्मारियेनि यह न सोचा किं विधाताने भाग्यकी । 
& ओरमे वैटकर छुमार वप्याके साथ हमारे भाग्यका गूढवन्धन वध्‌ दियाहै । ॥ 
४ इस्‌ "माति इखदिन बीतनेपर क्रमायुसार सोकंकी राजछुमारी विवाहके योग्य ए 
‰ इई \ पिताने षर सखोजकर विवाहकी सम्पूण तयारी की । इतनी वरपक्के (4 
| । एक उ्योिषी बाह्मणने आय राजङ्मारीके हायको देखकर कहा, “इसका 

विवाह तौ पहेदी होचुकादै 1” इस यद्धृत बातको सुनकर राजभवने चारो ओर & 
' § छ्ुखाइ पद्गया । सब विूढ ओर ज्ञानरहित होगये । इस नाटकके अमि- 4 
। & नय करनेमे किसने चातुरी दिखाई, इसकं जानने सवको उत्कटा वदी | 
 & चारों गर शू भेजे गये । कमार वप्पानेभी सब समाचार घना जौर (4 
< द्ष्फ्यन्फवन्ककन्कङन्छ््दयन्छयन्कगन्ककदन्न्कफरप्रणन्द्ण्छह 


००) राजस्थानइतिहास । 


१ 
1, 
वि 


चा कि साधारण वातीके मकाशित होनेसेभी विपत्तिं पंगा । इस कारण (7 
‡ अपने ससा गोपठोरगोको विदोष सावथान करदिया । गोपलोग वणाकी ¢ 
4 जैसी मक्त करते, ओर वपा छमारकी जेसी पुता उनपरथी, कसको देस ५ 
1 नकर इसृततान्तके गरकाशित होने की श्छभी सम्भावना नहीं थी। तयापि मासे ; 
एक कटोर परतिन्रासे उनको ्वोधलिया। उसमतिज्ञाका विवरण नीचे छि जाता ¢ 
1 एक छोरा गढा सोद्कर अन हाथ एक पत्यरका कडा उटाय कर्पा धीर ॥ 
¢ गंभीर स्रत कहा “शपथ करो, ख, दुः, सम्पद, विषदमे मरे साथी रोगे, पाण ¢ 
4 जानेपरमी मेरी कोई बात किसीसे न कहोगे,दूसरोकी सव स्ते कदौगे। कहो- / 
| रपय करो यादि पेता न कर सकोगे तो हमहारे पित्‌ पुरपोके सत्क समूह इत ॥ 
1 पत्यरकी समान धोनी गढ गिरे +" छार यह कहकर उत पत्यरकेुकदेको # 
1 गदेमे डाकदिया । समसत गोपने तत्कारहौ एकमत होकर इह शपथकी, उन्न ¢ 
/ कमी अपनी रापथको मिथ्या नहं करिया। परन्तु जिस गरड वाके डोरे कमस | 
क्मदछैः तो रानपत वालामाष भग्यकी गांड ठगी वह कवतक छिपा रगा? # 
तकारण वही दिन पी इतवातका स्मरत भद सोरंकीरानको म £ 
| दगया, उनको निश्चय होगया कि यह सारी करतूत कमार वप्पाद्धी है । ¢ 


1 
| ५ ००. वातीकों 3 
| इसभोर इमारके साथियोने इस पातीको नकर सारा इत्तान्त उससे कह 


[त 


१ 


^> 


सुनाया, कमारने सुन वि विपत्ति आसकतीरै ति 
1 4 वन र सुनकर समज्ञा किं इससे सुपर बिपत्ति आसकतीहे रेता विचार 
एकं यप स्थानम जारे । यह श्तस्थान अत्यन्त विजन था । 1 
११ ५५ अनक वार वहां आकर चिपेे । भागनेके समय वाही! 
{ने२३ गमक भाला दौ लके उतके साय गये, वालीय उनदरीका रहनेवाटा ¢ 
| _ ०१ जथयनपानीर नामक भीरोकी पस्तीका रहनेवाटा था, इन दोनों भीर-^ 
1 इमारोने दुःत खस) सम्पद्‌ विपद्‌ या घोर संकर समवमेमी णभ चव 
1 ॐमारका अकेला नहीं छोड़ा उनका जीवन वप्पाञ्मारकं साथ जडा हमा श 
| जव भा तमी मसते उका वनवास थ जुड़ा हमा रहा। , 
ज भ मसननतासे इमाखप्पाने चित्तौरके सिंहास आधिकार + 
| किया, उपसमय वारी खर देवे अपने सुथिरको र र 
1 गानपिछक काया ! सकर मारकं मायेष + 
५ श [4 9 
वीय ओर देव यदपि पी मउ ~~ > 
1 नत पमतभ भपमय मीठे सल इए परक 
| सत्न त कित स्यो न कादि २ ; १६ भाव कितने सभ्य मरुष्याक्तं जान गरकारित 
च ने बके देको बहुतही पवि => € 
7 न ने लोर नहे! ` ए भरं । य्ह अह 
न 
¢ ४ ष्यग्द्न पशश ॥॥ 19 'क्रष्ुः (4 
प्र्कफकढननकषनषट र एम ठक 
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4 हयम भरा इमहि \-३ दोनों भीर निस पवित्र चरितरको संसारम मचार कर ( 
€ गये, उसकी समान चात्र ओर कितने पुरुषेनि दिखाया, जो छ उन्दनि 
& मतिहञा कीयी वह पूरीकी । इसपतिज्ञाके कारण उन्होनि धरका रहना, इट ( 
1 मिर्जोका संग शरीरा सुख सवदी छोडकर कुमार बप्पाके साय कृष्ट कर (4 
‰ वनवास खीकार किया । ॥ 


(1 
| अनेकवारं अनेक विपति पडे, तने दिनतक बरावर रर्तौको जागे तथापि (4 
€ एक दिनके ठियेमी अपनी मतिज्ासै टर्जानेका विचार नहीं किया, कमी कुमा- ( 
सको अपने सायते अङग कनेका मिचार महीं किया । बारतवमे यही कमार । 
‰ वषमे जीवनस, ओर,उसके सुसमं साथी ये, यदि इुमारको रेसे भित्र न 
१ मिरते तौ न नाने उसके भाग्यका पर्टा किस ओरको होता, कदाचित्‌ ज्ञात ( 
2 वासम रहकर चित्तीरके राजर्िहासनको भाप न करसक्ता, कदाचित्‌ आज उनका । 
4 नाम वीरछुकके नमूने न गिनाजाता । महात्मा भी जातिके दो मिनि जो (4 
| उपकार कुमारका कियाथा कुमार उस उपकारको कमीमी पित्तसे नहीं युा- (4 
1 या, उनके साथ रहनेमे अपनेको सन्मानित ओर सुखी समक्ञा जर अनेक | 
भकारे उनकेमति कृतक्ता दिखाना भला विचारा, आजमी उस पवि कृतज्ञता- 
4 का चिह्र मेवाडमे अरर भावसे विराजमान होहि, जिसदिन वीरकेदारी महाराज 
वप्पाने उन दो भीरुमित्रोकि साथ अपार आनन्दको भोग ॒कियाथा आज वह 
€ दिन अनन्त कारसागरफी सवंसे पिटी तीम लीन होगयाहै, जिस चित्तौरके | 
सुवणमय सिहासनपर विराजमान होकर महाराजने पवित्र हृदयसे उन दोनो मिनो- 
| 
4 


गन््ण 
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का दियाहृभा राजतिरुक् ग्रहण कियाथा, पह चित्तोर आज संडहर वना इ । 
इ २ होकर इए ोट हैः एकदिन जो सूमि जगन्मान्य राजङ्लकी ठीका- 
& भूमि थी आज वनके सक जीव वहांपर विहार करते । ॥ 


4 ® ® रावजीके 
1 यद्यपि काटचक्रका इतना परिवर्तन होगयदि,-तथापि उन्दी वप्पा रावजीके 
ॐ वंशयरगण अबतक उस बारीय ओर देषके वंवार्छोका दियाहुमा राजतिरुक 
| आनन्द्से ग्रहण करके अपनेको सन्मानित समञ्तेहे # । 


५ £ अभिषेके समय देवकरा वशवाला रानाका हाथ पकड़ कर राज्य विहाखनपर वैटातादै, ओर | 
१ वालीयके वंशका मीर चावछ्का चरणं ओर दहीका पात्र हायंमे ठेकर खडा रहता । इख अभि- 
| भेके समयमे जब समय अच्छाया तो मेवाडकी एक वरपकी आमदनी खर्च हजारी थी । इसमे | 
‰ खर्च बडाथा, परन्ु आज कर आडम्बर बहत कम होतादै । राणा जगतषिके अभिषेक समयक 
‡ पश्चात्‌ इ परथमे कु हीनता देखी गहै! 
पक्क ङदन्करङ्ररङयककरकयन्दन्कन्छरन्क 
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(१०२) राजस्थानहतिहास । 
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{~ कवल अगुण पानोरके रहनेवारही एक भकारकी स्वामावि- 

। क खलन्त्र ताको मोतेह । यह खतन््रता ओर किसीराजाके अधीने नरीह जीर [ 
‡ किसी राजाफे साय यह अपना संबेथ नदीं रसते। इनका स्वामी ॥ राणा" उपापि- 
॥ को धारण करके कानन विराजित कमते कम सहो मरामकि उपर अपना अथि ध 
| कार रखता, आवदयकता पडनेषर कमसे कम पांच व भीर्की # 
| सेनाको साय ठेकर संभरामि उपरिथत होसकताह 1 सोंकी राजङ्मासिारे !$ 
4 गम जौर भ्रमि या भीरके व रोगे परव रष उत्प इषएये \ इसी ६ 
| स्वखसे दह अपनेको राजपूत 1 जगुणाके इस भीक छररमरी महात्मा ६ 
{ देवनं जन्म लिया था प्रयोजन समञषकर हम मूबाासि दर चरे आये दैः अव- | 
‡ पिर कमानो चरते ह । - ¢ 
% विचार करते मार वप्पाका इस भकारे भागना यीर भागनेका कारण # 
| लामा ओर दीक जात होत । परु भरोगोके का्यग्रथोम यह वणन | 
¶| जीर मकारे पाया जाता हे । उन्होने छेक ऊंची पद्वीका यचुसरण करके ॥ 
| वर्णन कियाहै कि सम्पूर्णतः देवताके उपदेशसेदी उन्होने नगेन्द्रनगरको छोडाथा) ॥ 
यह वात सत्येहे किं जगतके अतिं प्राचीन महा पुरु्षोका वृत्तान्त अनेक रकार # 
| के कल्पना नामे नडाहया होता, परन्तु षीखर महारा वप्पा सेकंड आर्यं ! 
राजाओकि पित्पुरुष वास्तवमे देवताकी समान पूजे जातये । अलोकिक वीरता. | 
का आधार समक्षकर श्चुर उनके नामसे थर थर कांपताथां । जिनकी देह । 
| परमाणु विलीन होनेपरभी अवतक जो “चिरंनीव” ककर पुकारे जाते, उप 
। अपम वीर राजपूतदकातिकक महाराज वप्पाका जीवन चरित ओर अभ्युद्य- | 
\ दृत्तं क्या कल्पनाके घोर जारर्मे छिपा रह सकतहि १ 1 दुःखका विषयंदै क 
। भोगेन वप्पाकी उन्नतिका चृत्तान्त मिन अककारेसि सनाया रै, उसमें मेबाड ॥ 
1 वाका इतना दद अतुरागै कि यदि उनको निकाठाजाय ते भवाद्‌ वासियकि | 
¶ मते देवापमानर्प्‌ गंभीर पापकरो अपने रिरपर ठेना पडेगा] भ्टकविगण करते ह ¦ 
4 कि कमार वप्पा गोप बेशसेऽस नगेन्द्र नगरे विस्तारित गर्म अपने मराति पाटन । 
करनेवाले ब्राहर्णोकी गायं चराताथा । सूर्यवंशी महाराज रिरादित्यका वंशधर | 
। गोपठर्प तुच्छकायं करफेभी सुखते समय विताने रगा परन्तु उराके शान्तिम- | 
& य खमे विप्रहा । कुमार्‌ जितनी गाये चराति थे, उनम एक गाय वहतही ¦ 
१ दवार धी आश्वयेकी वातै कि संध्या समय जब वह आश्रमे जाती तौ उतके 
क दृष नहीं निकठता था । बाह्मणोक मनमे विषम सन्देह इमा । उन्होने 


््कफगन्कनदन्कक्छकयनद्करदन्नदन्यग्डकन्कन्कष्नददाफ 
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[~ 
„9 समज्ञा फि मारी एकान्तमे इस गायका दूध पीजाताह । धीरेर यह सन्देह उनके 
1 नमे जमने रगा वे नाह्यणठोग बडी सावधानीके साय मारके प्रत्येक कार्य । 
की परीक्षा कले रगे । मारने सब समन्चा, परन्तु क्था कर ! जबतक इस सन्देहके ॥ 
| दूर करनेका यथाथ उपाय दृष्टि नरी आता तवतक मनकी दुःखको मनरमेही रखकर [§ 
भीरमावते कायै करनेरगे । मारन गायपर विदोष दष्ट रखनेकी मतिज्ञाकी। दर ( 

दिनि जब गाये चरनेके लिये जगकको चटी तौ कुमार उसी गायके पीछेर भ्रमण [ॐ 

करनेरगे।वह जिस ओरको गई ३ भी उसदी जीरको गये। गया एक 

एमे सी इमारवपय उरक पे २ वी पर पव । कसमात्‌ क अव द्य | 

देखा । कि गह्या एक बेरपत्तोके देरकी चोटीपर दूधकी धार छोड रि । कुमार 
विस्मित हए । उन्होनि उसं छताके देरफे निकर जाकर देखा किं उसमे एक | 

रिवछिग स्थापित ओर उस रिवरिगकी चोटीदी पर गायके थनतेसे दृधकी धार ¢ 
निकल्कर गिर रदीहि 
छमारने समसञा किंइसी कारणसे गायका दूष थनर्मसे निकल जाताहै, न्ह [ 

ने शिवर्िगके निकट जौर एक विचित्र द्य देखा, कि उसके सन्धुखवाछे एक ए 
| तवने मीतर ध्यान कथि इए एक योगी विराजमान है, ऊमार नैसेही उस 
| निजेन बने गए वैसेही उस योगीका ष्यान टूटगया । परन्तु करुणानिधान तप- ( 
सीने ध्यान विर करनेवाे कुमारे कु न कहा । | 
यह गिरिकंद्रा अतिनि्ेनै, शांतिने इसके भीतर अपनां धर बनाङियाहै 

पूषेकारके योगी ओर तपस्वियोके अतिरिक्त ओर किंसीनि उस पक्ति स्थानको 

भ कमी नहीं देखा, डुमार बडे पुण्यवाचथे, नहीं तो षिना चेष्टा ओर यत्नफै बद ( 

पवि स्थान * कैसे देल सक्ते । उस तपसवीका नाम हारीत था । योगीवर | 

| हारीतभी उस गायकी दुग्य धारको रार करतेये । 

। हारीतका ध्यान भंग होनेपर मारने उनके चरणपर गिरकर साष्टांगं प्रणाम 
| किया, योगीनि आरी्वाद्‌ देकर नाम धाम पूछा । राजङ्ुमार जहांतक अपने [ 
दृततान्तको जानते ये, अकपट मावसे कहगये, उपरान्त सुनिवरका आरीवाद 

| उसदिन अपनी गार्योको ङक आश्रमे चरेगये । दूसरे दिनसे मतिदिन कमार | 

{ योगीके पास आने जाने कगे, परति दिनमक्तिके साथ उनके दौरनो चर्णोको 


1 ॐ ठीके इसी स्थानमे एकरठिगजीका पवित मन्द्र बनि । यडसाइवके समयमे जो पुजारी ( 


उख मदिरमे या, वह महर्षिं हारीते ६६ पीठी षी हुमा उपने यडसाहवकों एक लिखाइ 
रिवयुराणमी दियाथा । ॥ 
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८ १०४) राजस्थानइतिहास । 
१०००... कवक ६ 
वीनेके टये दध उपारम देते ओर प्रूनाके योग्य एू वीनकर खा देतेथे 1 ८1 
| व भक्ति देख तपोनियि हारीत परम परस हो मारको अनेक | 
4 








मरकारकी नीति सिखने रुगे । इस प्रकारे छछ काठ नीतगया, कमारुसार | 
‰ योगीनी यहातकसंतष्ट इए किं कुमारको शेव मंजकी दिक्षादे गर्म यहो 
‰ पवी पहरा विया जोर हा गोखक चिहुखरूप ^ एकगका दीवान।"उपापि 





& दानकी, कप्पा छमारकी अकपट मक्ति ओर गाट्‌ शिवपूना देखकर भगवती भवा- ॥ 
& तीभी अत्यन्त मरसन्न हयी । पे कुमारको आदीवाद्‌ देनेके छिये ०१४ सिहास- 
1 नपर सवार सन्द मगट इई । तथा अपने हाथसे उनको पिसवकमाके नाये ( 
रल धष बाणं तरका असि चम र एक बहुत वदा सङ्घ हृतया उत्तमोत्तम || 
| दिन्याख दिये । ध 4 
इस मकारसे आदिदेष भगवान्‌ महादेवजीके पवित्र मत्रसे ईरित ओर भग- 
4 वती भवातीजीके दवारा दिष्याञ्जसे सज्नित हो कुमार वप्पा श्मेकि चयि यजित 
4 होगथे । तब उनके गुर मिं हारीतन्‌ रिव ोक् जानेका विचार किया 4 
| ओर मारते यह विचार कह सुनाय ओर कहा जिस दिनं हम दिवलोकको 
| जार्े उसदिन दुम दीघही यहां पर आना । परन्तु छ्मारको उसदिन वदी गादी ( 
नीद आई, ओर पे $ समयप्र वहां न प्हचकर दे पहुंचे पश्चात्‌ उस नियत ¢ 
¶ समयक धीत जापर उन्न शीघ्री हां पवकर देसा कि योगी श्रेष्ट हारीत | 
॥ अप्पराओसि खच जाते इए रथपर सवार होकर आका मंडले छ दूतक पै ¢ 
{ चग महनि अपन प्यार पिष्यको पिछला अदुराग दिखानेके उिये सथकी चा- { 
॥ रको रोका ओर आदीयोद्‌ देनेके सिये वप्या मारको समीप उठनेके छिथ कहा 
४ देसे देखते हृमारकी देह एकसाथ वीस # हाथ वगर परन्ठु तोभी गुरुके 4 
| निकर न प सके । तव ्िे यल पैन सिये का तत्काल वपन 
‰ महारा पान विया हारीतने उनके शम शक दिया परन्तु अपनी सभहके | 
% दोसे मार्‌ एकं अमूल्य वरको माप्तन करके उसकी घृणा मौर अज्ञा कके 
‡ शत द केप बह निष्ीवन चरणोपर गिरा, यदि कमार पृणाके साय | 
॥ यरुजीके दिये हए सनेरोपहारका अपमान न करते तो निश्वयही अमर होजाति, 6 


१ क व वषम इने जै, कहतेहे कि उनके पहरेका बल | 
[ते | 


| श वरती मबानीजीने जो तठ्वार इन्दे रथी उसका वजन ३२ 
112 स 
क्न्क््ककन्कनदककदन्छदन्कदन्दनदग्दन्फष्टनयण्णै 








` दि०खं०-अ० २. (१०९ ) 
1 
0) अमर न हीसके तथापि उनका देह सवे कारके अच शखेसि अभेय होगया । ( 
। यदमी उनके छ्य साधारण सौमाग्यकी बात नहीं थी इस आर महिं हारीत धीरे (4 
॥ आकारा मण्डलको उठगयै ओर वह विमान दिखाई नरी दिया । | 
५ “जिस दिन ङुमारपर मगवतकी यह कृपा इई, उसी दिनसे उनके भाग्याकारामे 
{ चमक गई, उसी दिनसेउनदेनि भूर मेत्रकी सानाके कोर कायं वभ आनेकी ( 
| मिह कौ, मारन अपनी मातासे सनाया कि भँ चित्तौरके सूयेवधी राजाका 
| भानां जो कि उस समय व राज्‌.कसेये इस निकट सम्बन्धक दृततान्त जान- ॥ 
१ कर यद कमार अपना भरयोजन सिद्ध करने दने उत्साहित होगये । चरवाहोके आ | 
| लसी जीवनस अत्यन्त धृणा उत्पन्न होगई। "कमार कितने एक सायिर्योको छेकर ॥ 
१ गभीर बनवासको छोडकर वस्तीमे आगये । पहली बार पस्तीके दर्शन इए । इससे । 
| पिरे उन्होने नरीं देखा था, कि नगरकी बस्तीका स्थान कैसा होतहि । इस ( 
| समय बस्तीवार्लोका श्रे उदयम देखकर ओर भी उत्साहित होगये । भाग्य 
1 वलवान होनेते चन्द्रमाभी सन्मुख होजातोहि उस निबिड वनवास परूमिसे 


५ 
` निकरनके समय मार्गमे नादरा स + की तषेरीसे वनम 
4 मिद्ध गोरखनाथ सिद्धके दृशंन हए 1 व एक दुधा तख्वार | 
मारको दी तल्वारमे यह गुणथा कि यादि मतर पकर चराई जाती तो पाड 4 
। कं भी दौ टुकटे हो जातेथे ! मार वप्पाके सौमभाग्यका मागे इससे पि 
` | निर्मर हो ञुकाथा, उस समय जो कुछ ॒विघ्र शेष्ये वह भी इस सिद्धद॑त्त 
+ तलूवारकी सहायतासे दुर होगए अव तो आलो सिद्धि करतरुगत दोगहं । > 
| भये शबाठेमी ममार ङठ्की शाखा ह, जो इपसे पारे मारके सिहासन | 
1 प्र विराजमाने, .ओौर भारतके चक्रवती राजथ, जिस समय कुमार वेप्पाने ( 
\ चित्तौरमे आगमन किया उस समय इस नगरमे मोय वंरका मान ¢ 
1 नामक राजा राज करता था, महाराज मानने अपने आये हए भानजेको ( 
| भटी भांतिसे आद्र कर अ्रहण किया व अपने अधीनका सामन्त बनाय भरण 
{ पोषणके छथि थोडी शाम दे दी । मोयं महाराज मारनासिहके राजके समयका जो 


‰| ‰ उदयपुर पूर्वमे जो पदाडी मागे, उसते ७ मीक दुर नाय मगा अथात्‌ व्याघ्रमेख्दै | (1 
| >‹ राजपूत जेगंखि एेखा सुनार कि राणा अवदक उती दुधारी तल्वारकी पूजा मक्के साथ | 
प्रतिवर्ष किया करे । यडखाहवकरो राणा क्के प्रधान महरोगोने यह इत्तान्त सुनाया | (4 

( उन्डेने इत इतचान्तको कहनेके समय खड्ग चद्धिका बो मेन उच्चारण कियाथा सका ममं यहहैः- [# 

+ शुरू गोरकनाय, देवदेव, एकाछग, तक्षक, महर्षि, हारीत ओर मगवती मवानीकी आशासे ( 
| 





आघात कर ], 
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( १०६१ रजस्थानहतिहास ध तिक पुणि किमि नानि, ती क” 
(८ ध १ 
1 विलाल निकला दै, उसके पढनेसे जाना जाता कि उसकाटम राजस्थानक (८ 
वीच सामन्ता अभिका चटरदी थी । राजपूत सामन्त गण नही | 
९ समि कीविको मोग करकं मान राजाकी सदहायताके किये संग्राम शरम अये 
= शदसे मिड जाते इसते पिरे महाराज मानक समस्त सामतं गण वहत ( 
< मानते थे, तथा महाराज भ उनसे विशेष्‌ मसन्न रहते, परन्तु निस दिन मार | 
॥ कपा महारान मानकी परतिमथी आख पडा उसी विनते सामन्त ठोगसे 
१ अटुरग करना छोड दिया, समसत ठोग समये कि यह वाही इत जनधैकी ( 
५ जडे, अतएव मारते महा डाह कणे कगे ओर कुछ उरा करनेका यल ॥ 
& सोचे दे। (4 
4 उती समयं एकं विदेरीय शने बाकर चित्तौरषुरीको धेरिया तव महाराजे ५ 
& सामन्तोको शुभसे रडमेकौ आतह्ञादी । परन्तु उन्होने अपनी श्रमिदृत्तिके 
ई पट अत्यन्त द््प॑के साय दर फैकदिथे, ओर कहा कि” महाराज अपने प्यारे ॥ 
| सेनापपिकौ युद्धम भेजे "कमारने यह वाति सुनी परन्तु षह इससे ङमो मीतबा # 
4 दौफित नहीं हुए; बरन दुमे उत्साहसे उत्साहित होकर अकेर्दी उस देश वैरी श्धके ( 
क साथसंग्राम करको चठे गये दष करनषारे सामन्तनि अपनी २ भ्रूमिका- | 
‰ इत्तिफो त्याग करतो दिया, परन्तु खोकराजके मारि वहभी छमारके साथ गये। ( 
4 जगार मंड विमदो वथ 0 
च मारके प्रचंड विक्रमको न सहन करके श्गण हारगये । वप्पा कुमार शको # 
‡| जीतकर मिजयौ वेदसे चित्तोरम न आये वर अयने पिदपुरुषौकी राजधानी ¢ 
‰ गजमौ नगरमे चठेगये । उसकार गजी नगरमे एक स्टेच्छराजाका | 
4 राजया, इ रजाका नाम सीम कहते ये । वप्याने उसको सिंहासनपर (1 
| उतारा ओर उस गदीकै छपर एकं परयैवसी ामन्तको स्थापित किया ओर ॥ 
4 अपनी सेनाको साथठे चिन्तौर आये, व उसी समयम अपने चाद्च सरीमकी ( 
4 वेदसे विवाह किया । 1 
ह डादसे सताये इए सदौरगण राजमानसे अत्यन्त असन्तुष्ट हो से छोडकर ( 
% चित्तोरसे चठेगये । राजाको अत्यन्त दुःख इ । राजाने सामन्तौके इुराने- ¢ 


चको वारम्बार दूत भेजे, परन्तु किसीसे छ न हआ ! रोम अन्धेहए सामन्त- ( 
1 गण किसी भांतिसे सावधान न इए । वरन उन्होनि गुरुकी आज्ञाकोभी ठंघन ॥ 
4 किया ।जो दूत उनके पास गयाथा उन्टोनि कहा किण“हमने महाराणाका नमक ॥ 
॥ साया ई, इस"कारण एक वधैतक बदला नगे (३ सामन्तोग अपे हदयी | 
यक चदठा उनके छि एकं योग्य सरदारकी तला करने रगे । निस वपा | 


सर्ग रककककक्कककरकनदछदनन्कषन्दन्फदःन 








दिण्खं०-अ०र ( १०७) 
8 1 
५ मारसेनके दयम यद मनोविकार उतप्च हाथा; पश्चात्‌ उसकीरी अनुपम | 
1 शूरता ओर शुणावरीसे मोदित हो उनरोर्गोनि सन्मानकं सदित उसकोदी अपना 
सरदार बनाया।राजका राच क्घेसा भयंकरदै|इसकी मोहिनी मायासे मोहित होकर 
4 मलुष्यको हिताहितका ज्ञान नहीं रहता 1 धर ज्ञान जाता रहता ओर कृतङ्गताके । 
१ मस्तकपर छात मारकर उपकारी भिका सत्यानारा करेर्मेभी संकोच नदीं होता! 
१ दराकाक्षी कमार वप्पाने यदी किया ! जो मोयै्वंदीय राजा, ुमारका मामा था। ए 
जिसका अतुग्रहही मारके स्यि सौमाग्यका म्रधानद्वार इड; जो राजा 
१ कुमारक लिये अपने सामन्तोका विरागभाजन इ; मार वप्पाने उस माभाके 
| समस्त उपकारको परकर -छातीके आगे पत्थर रखकर उसकोही सिंहासन ( 
&| से उतार दिया ओर उन्‌ व्वषयुक्त सामन्तीकी सहायतासे चित्तोरका सिंहासन- †# 
प्राप्त कियाभहकविगणोने यहापर वर्णन किया किः-“वप्पाने मोयं राजाके सम- ॥ 
॥| यते चिक छीन सिया, जीर उसके "पौर अर्वा द खदप होगे । ¢ 
| चित्तौरके सिंहासनपर वैठतेदी सवं साधारणकी सम्मतिसे “हिन्दु सूर्य" ( 
"राजगुरु" ओर ““चक्कवैःः सावभौम यह तीन पदवी धारण कीं । | 
महाराज वप्पाकी बहुतसी संतान थीं । उन्मेस छ संतान तो अपने पितुर 
पके मायीन गज सौरा काठियावाड क्षेवरमे चरीगहं, ओर समयकषे अतुसार । 
महा पराक्रमश्ाठी इदं, आईेन “अकवरी" भे देखा जाताह किं उनके मध्यमे पचास | 
हजार ीर तौ अकबरके समयमे अत्यन्तही ममावश्ाटी होगयेये । वप्पाके दूसरे 
छमारोिसे पंच पुत्र मारवाड देशभ जा बसे वहां उनका गोदिरु नाम इ 
| परन्तु थोडे दिर्नोमिं निकाटे जाकर वह ५.५ समय वष्भीपुरके उजड | 
मैदानमे अतिदीन भावसे समयको व्यतीत कर रहे, आज वे कोग अपने पवित्र ( 
॥ कुलगोखको भ्ल कर अरववारके साथ बनिज न्योपार करतें । 


% महाराजाधिराज बष्पाके अंतिम जीवनका वणन सबसे अधिक अद्भत । उस (३ 
| अदधत इत्तान्तको गुप्र रखनेकेछिये उनके जातिवार्छोकी बहुतदी अभिलाषा रही 





। 
| 
| 


निस समय महाराज पप्पाकी आयु पचास वषके कगमग इहं उस समय वे अपनी (4 

| मावृष्रमि सतान सन्तति ओर इष्ट मि््रोको छोडकर सुरासान राज्यम चरेगये ( 
उन देर्ोको जीतकर वहांकी बहुतसी म्रेच्छल्जिर्योसि विवाह किया उनके 

गर्भसेमी महाराजे वहतसे पुत्र ओर कन्या हुं । * ( 

% यह्‌ वात असत्ये, माचीन पुस्तक एकग माहात्म्यत छात होताै कि वप्पाराबकजीने ( 

सम्वत्‌ ८१०अयीत्‌७५.४म सन्यास छिया । मेवाडका इतिषटास ध्र देखो । 4 

सकफन्ददन्ननन्कृनदस्द्न््न््रन्दरदन्दःन्मरषन्द् क्छ ए 





८ १०८ ) राजस्थानहतिहास | 


५ -९% १. री 


९ वकी आदु पाकर वीरकेदारी महाराज वप्याने परम वामको 1 
ध क नोरेशके पास एक माचीन अं, उसम देखा जाति किं | 
4 महाराज वने इसफनहानकन्धार, कादमीर ईरकः, हैरान, वरान, आर काफरस्तान [# । 
॥ महन न इनन त कवरकी वेदयत ववाद रिया, तया {| । 
4 आदि पश्चिम देश्के , पराजित कर वो ॥ 
1 अन्तमं तपखीोगेकि समान रहकर मर प्तक तकी अपने जीवनक व्यतीत | 
1 किया या, कहं वि महाराजने जीवत इरीरसेदी समाधि ठी । उन्‌ सव स्िथो- ॥ 
| ग्र महाराज वषमे १३० पुत्र उत्य् इएय, जो इतिहासं नैरा पान [| 
1 कहूटायै । उनके एक २ पत्रने एक २ वंशकी मतिष्ठा कीथीः दिन्द्र सियेसि ९८ ॥ 
| एत जन्येव वे सृबदी “अभर उपासी, यदी नामस मसिद्ध इद । | 
| मह्यम जौरमी एक विचित्र दृतान्त पाया जातादि, कहतेदे कि महाराजे | 
‰ परम घाम सिघारनेपर युसरमान ती यह कहते थे किं हम देहको समाधि दंगे, ॥ 
ड जर हिन्दू कहते थे कि हम दाह करगे । इस कारण दोनो पके त विवाद | 
हरहाथा, दोनों अपनीर ओको सचते ये, वाद्‌ विवादम्‌ कोद नही हारा, अतः | 
| एव इस दुह मश्चकी मीमांसा न इदे, इस मकार क्षगडा करते २ उन्दोनि महा ॥ 
रानके शरीरपर दका कपडा उधाडकर देखा, कि उस नादावानं पच तत्स 
| मय दहे षद वहापर णूरेहए कई एकः कमल जिनका रग शेत या विराजमान | 
१ के सै । दहसे उन कमरफलोको उसादृकर मान सरोबरमं जमादिया ॥ 
{ गया । फारस दशके नोरेखां बादशाहके सम्बन्धर्मेभी ठीक रेसाही तान्त † ' 
५ युना जातादे । ( 
\ मेबाडके राजवशके आदि मतिष्ठापक वीरर दप्या राबठका संक्षिप्त जीवन- ( 
1 चरित्र यपर ठिखा गयाहै शस समय इम शेक २ यह छिरखगे कि वह | 
1 कौनसे समय हये 1 पहरेदी ठिला जा चकि कि महाराज शिलादित्यके ¢ 
रज काठ समबत्‌ २०५ म्र बह्भीपुर पतन इमा ओर उनकी नीवीं पमे 
वपा रबलकरा जन्म इभा परन्तु आश्वयकी वातं, कि राणाके महरम जो | 
¶ भ्यय सकले ह, उन सके देखा जातो कि संवत्‌ १९१ सन्‌ १२९ ६० ॥ 
{ मे वप्या रावने जन्म शिया था । इस ओर एक शिलालिपिमे ^ खुदा इ ॥ 
श + विततौरफे भ्षिदध मानसरोवरक किनारे एक विजय स्तम्भसे यह गिलासिपि निकी था इसमे (1 
& प्क जगह किला कि एक समय महाराल माननगरमे घूम रथे इसी समय एक अतिबूढा ( 
१ आदमी उनके सामनेसे धीरे चलागया, वूढेको देखकर मानसिहके हृदयमे एक गभीर भावका { 
उच्य इमा। उन्दने विचा मनुष्यका जविन क्षण भंगुरदै, कमलकी पडी पर खगे जलकी । 
4 पकी नाहे चच है, राज ओर धन र घवही शषणमगुर । इस परकर छनेक सोच चिचार कर | 
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दि०सं"-अ० २. (१०९) 
1 
(३, फ सम्बत्‌ ७०० सन्‌ ७१४ म चित्तौरके मध्य मौरमान राजाका ूथिकार 
{ब। राणाके राजभवने मष््मंथ स्स, ३ स्पषटाक्षससे मरकारित करै, कि 
| काराबर महाराजके भानने थे । पन्द्रहवषेकी उमरमे वप्पारावलूके मामनि 
1 
# 








भानजेको अपने सामन्तोमे नियत कियाथा 1 महाराज वप्याने सरदार रोगाकी !# 
 सहायतासे महाराज मानको गदीसे उतार चित्तोरपर अधिकार किया । अव (4 | 
1 इन अमेलमततमेसे किसको ठीक समश्षकर ग्रहण किया जवि ? इसके ग्रहण [४ 
करनेसे यथार्थं समय कते हाय अगेगा १ यदि महाराज वप्पाको मौर राजाका (4 
{| मानना जौर उसका समकालीन निणैय किया जवि तोमी क नहीं फिर | 4 
1 क्था गहिोत इलतिरक वीरकेररी महाराज वप्पाका इत्तान्त अलीक ओर (1 
१ कटपनाही समक्षा जायगा ? सोराषटमे सोमनाथ # के मंदिरमे एक रिार्पि ! 
। भिठीडै उससे यह सन्देह दूर होजाताहि, उस शिकासण्डमे बहमीनामक एक्‌ १ 
सतत्र सम्बत्के विषये श्छ रिता है, यह सम्वत्‌ विक्रम सम्बत्के ३७९ वरष | 
¶ पी रचित हा है ! (4 
4 उपर कहके है किः २०५९ सम्बतमे' बहटभीपुरविध्वंस इयाथा, अव ( 
। निरचय होगया कि सेवत्‌ २०५ यही वमी सम्बत्‌ था, ओर यह सम्बत्‌ 
प्ैकरमीय सम्बतकै ३७५ वर्ष पीछे आरभ हया तव ३७९ म २०५ जोडनेसे 
९८० विक्रम तम्बत्‌ [ अथवा सव्र ९२४ ई०] म वहमीुर ग्ठच्छेनि [# 
५ विध्वेस किया। | ू ९4 
इथर मीये राजा्ोके शासन सम्बन्धी सिाटेखते बिदित होता कि वप्पा (* 
‰ का जन्म ७७०' सम्बतूम हा अव यदि ७७० मंसे ९८० घटादिये जांय तो 
ध १९० वर्च, इसमे केवर एवह वर्ष जोड देनसे भदकिरयोका वताया समय | 
& ठीक हो जाताहै, भेन छिखा है कि सम्बत्‌ १९९ म पप्पाका जन्म हृआथा ( 
‰ जब यह्‌ सपे कि हमारे निरूपित किये समयमे केवल एक वषैका अन्तर ( 
1 रहजाताहै, एसी अवस्थामे यही मानना होगा कि एक वषकी न्यूनाधिका !‰ 
| कोहं वस्तु नहीं दै। (4 
| अपना नाम अक्षय रखनेके स्थि इष विदाठ सरोवरकी प्रतिदा की, इख सरोवरते महाराज मानकी $ 
) विश्ाल कीर्ति चरी जाती । ध 
# इसवातका निश्चय करके चयि यडसखादषने बहुत उन्योग किया, अन्तम इस्विप्रयमे उन्देनि $ 
4 स्फरता प्राप्त की, शिखाल्पि ता्रपत्रे पाचीन मुद्रा, खोदित स्तम्बादि मेवाडके सम्बन्घमे जो उप- (4 
करण जहां जहां मिठसके, वहा२ जाकर परिशरमके साथ उन्दोते उनको देखा, ओर उनके द्वारा [ॐ 
॥ सत्य इृत्ान्त जानना चाहा इस प्रकार खोज करते२ छः वर्षं वीतये, पर फर कुछ न हया,सी ! 
। | सन्देह ओर चिन्तामे आदिर वे उदयपुर्े सौाषर देको चे गये उन्होने सोचा कि गिहोर कर्के (4 
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(११० 2 = पणि 10 १११) 1 
हिक धिनि न 0 1, 
~र व की थी परत £ 
$ सिह्यसनपर वैके समय महाराज वप्पाकी आयु १९ वष्की थी परन्तु 
4 यह अमी दिलाया जा इकहि सि उसका जन्म सम्‌ मोयं सिरा केले पङ 
| वर्ष कमै अर्थात्‌ सम्बत्‌ ७६९ मर उसका जन्म ईजाथा,., इस प्रकार सम्बत्‌ 9 
 ७६९.१९०७८४ अथवा[७२८ ई०] भै उसने चि्तौरका सिंहासन माप किया, (६ 
1 ओर इसी सम्बतसे शगिहोरोका आधिपत्य्‌ मास हुआ, इस समयस लेकर ११०० (4 
 बरपैतक ५९ राजा मेवाडके सिंहासन पर वैे। ॥ ( 
9 गिद्ट्ुरुतिरुक वीर शर वप्पा रावककं उत्पातिक ठीक समय निरूप- | 
=, ४४ ह्व ९.९. 
4 ण किया गया, ओर उसकी भ्राचीनता प्रमाणित हीगई? यड्‌ थोडे हषकी वात । 
‰ नहीं दै कि बह अपने समयकं पृथि्वीके अन्यान्य वीरोसे पठे मग हूयाया. उस || 
सुमय कालोपिञ्ञका दीरवदा पञचमी देके मचण्ड वर पराप्त करके वैरि २ अप- 
#| ना विरद्‌ मरतः उटा रहाथा,अओौर सरीफा वलीदकी बिजयिनी सेना री नदीके ( 
‰ किनारे अपने हररगकी पताका उडाकर घी वीरतासे समस्त गूर देशको क } 
 स्पायमान कर रदी । ध | 
1 भेवाड राञ्यमे आयुतपुरनामक एफ भाचीन समृद्धशारी नगरथा, वहं नगर इस # 
| सममे बत दू एरी तथा इरी अवस्था ह असभ्य भीक ओर जेगठी जन्तु जव ( 
1 वहां निवास करै, बहत रोग अब्‌ इसु नगरका नामी नहीं जानतेइस आयत- | 
ई पक संख एक शिलालिपि पाई गर उसे महारा शृक्तिमारतक मेषाडके [- 
श चौदह राजाओंका धारावादिक वंश विवरण छिखाहै उक्त शिराल्पिमे बीरकेशरी । 
4 महारा वष्माकामी वैन दढ नामे किया गयि \. ममेय जौर रान. 
| पाणारकी पत्रिकाके साथ उक्ति शिलाछिपिकी सव वातोमं ही प्रायः एकता । !§ 
4 केष उसमे एकी नाम अधिक रिख । 4 
‰ . म साहव पतह कि “ यपि काचि अपनी करपनाके वटसे यथार्थ! 
{ इतिहासकोभो चष्ट ४ यद्यपि पे अपनी इच्छके वरते सत्व वातोकोमी ए 
1 अहत अंकारोसे सजा दत । परन्तु जन कि व्ही पराचीन जगतके अकषर | 
<| उक्त भाचीन स्थानमेमी चकर एक वार जनुरन्धान कएना चाहिय, मागयसे वहा जानिपर उनका । 
४ मनोरथ ओर परिम सपक हुभा, बहुत अनुरन्परानके पो सोमनायजीक भरसिद्ध मदिरे उनहेने ¢ 
ब चिलमलिपि पाईं भिसरका दृत्तान्त ऊपर छिलाहै । उस नगिरूकिलमे एक शिविर सम्बदुका | 
| ओरमी ञेख प्या जाता यह्‌ सम्बत्‌ विक्रमके ११६९सम्बतम चराथा ४ 
® गिह ङक ९५राना इस परकारते कलेदे-अहादित्य, मोज, मद्र, नागादित्य, चैल !* 


१ 
१ र प नेत, महेन, खलमोन, खुमान, मतपाद, सिजी, शीरलिति, नरवाहन, नाछिवाहन ( 
(| 
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दिण्ख०-अ०२ ( १११) 
१ 1 
‰ इतिहासा, तब उनके गहर हए इत्तान्तकं भीतर यथा इतान्तभी सदाही ( 
१ मूरमावसे विराजमान रहता!" उनका यह ्ञानगमं वाक्य इस्‌ स्थानपर भली 
भांतिसे चरितार्थ होति । कारण कि निज॑न ओौर विध्मस इए आहैतपुरके संडरके |$ 
1 साय जिनके नामकी सूची धीरे २ मलुर््योकी आंखे टोप इहं जातीथी (4 
भेवाडकं भद्रके मोहनकारी सथन ढकनेमे वह समस्त नाम शुक्र भावसे ज्योकि ( 
1 त्यो विराजमान है, वीर वप्पाके समयर्मही सुसरूमान रोग सिन्धुनदके पार | 
हो सवते पहिरे भारत भूमिम आयेथ । दिन्नी सम्बत्‌ ९५ म खटीफा बरीदका 
4 सेनापति सुहम्मह विनकासिम सिन्मुदेशको जीतकर भागीरथी गंगाजीपैः किनारे- | 
तकं चरा आया था । यह इतान्त अरवरार्ोकी तबारीसमिं छिसाहमा दै । (4 
*&| यपि एलमेकिनके ग्रेथमे सुसरमानेकि दारा सिन्धराजपर चटाई कनका १ 
& इृत्तान्त पाया जातहि, तथापि उस समय लो अवस्था भारत वकी थी, उसका 
‰ विचारकसेते मरी माति विदित हो जायगा, कि उतकाठ भारत रपे अनेक 
¶ देश विदेशीय बृ्द्रुके आक्मणते ित्तर तिर ोगयेे,मजमेरके राजा माणक 
रायका राज्य ईस्वी आटवीं शतान्दीके सध्ये शच्चमोकं द्वारा उजाडा गयाथा, ( 
कत कि वह श्वगण नावप्र स्वार होकर आये ओर अजननामकं स्थाने 
१ उतरेथे ! यदपि ऽस आक्रमण कारीको कोर कासम्‌ समश्षनेमे सन्देह करे तो ( 
4 सिन्धुराज दादिरका वृत्तान्त पाठ करनेसे वह सन्देह दूर हो जायगा # अब्दुरुफ- 
¦ ¶ न कहताहे कि दिज्री ९५८ सम७१३३० ) मे कापिमने दादर राजाको भारा 
९| ओर राज्यको विध्व॑स कियाथा `राजाका बेटा चित्तोरसे भागकर मौर्भरांनाके 
| पास चरागया । 


[4 
पप्पासेठेकर राक्तिधमारकं वीचतक (दो शताब्दियों) चि्तौरफे सिंदातन ॥{ 
४ प्र दद्य राजा वैढे इनमे चार बड़े वीर ओर परतापी निकरे इनं दोसो वषोके वीच 
जो चार धुरन्ध्र राजा उत्पन्न इए उनको केकर भानो चार प्रधान युगकी अवतार । 
¡ ,4 णा इं है पहले कनकेन सन्‌ १४४ इम दृसरे शिङादित्य सव्‌ ९२५ भ- 1 
हदि समय वहमीपुर्‌ विध्व॑स इमथा सीसरे वप्पा सन्‌ ७२८ म चोये । 

३ राक्तिङमार सन्‌ ९६८ भ । 


। 1 % इस अवसम मुहम्मदयिनकाषिम चिततीरकी ओर बढा या वहां पडुचनेपर बप्याने उसे ) 
। 4 पराजित किया । (६१ 


।, € १-१ गदि २ भोज ३ शीर ४ खर्मोज ५ म ६ आधिषि्टजी ७ युमायकजी ८ खमा- ! 
१ नबी ९ अछ्छटजी १० नरवाहननी । 
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(११२) राजस्थानहृतिदास । 
णी 


1 


1 तीसरा अध्याय ३. ५ 


1 । ---०न्छ००--- ॥ 


| ॥ ( 
4 प्पा ओर समर सिहके मध्यवती राजाओंका वृत्तान्तः-वप्पाकां सन्तान 


4 सन्ता -अरववार्लोका भारतवर्षं पर चडाई करनाः-चित्ौरकी र्ना करके ॥ 

स्थि जिन हिन्दू राजानि खड्ग धारण किया था उनका संक्षेप वृत्तान्त । ( 
1 इशत पिके वणेन हो उका, ५ गि्वोट _कुकविरुक महाराज वप्या ॥ 

सम्वत्‌ ७८४ सन्‌ ७२९ चिततोरके सिहासनपर बैेथे । वह जिस दिन चित्तोरके (4 
1 रल्यको छोढक नको चलेगये, उप दिनते ठेक महाज समरे ¢ 
{| राजतक म्मे तान्त सामरथ्यके असार रेतिहासिकं उृ्तान्त स (4 
करिया जाते, उस समयमे सारे मेवा्ही क्या प्रन सारी भारतमूमिमे एक 1 
नवीन युगका अवतार इया । निस दिनि चंड सुसकमान पीरीके गगन. ! 
| निहारी भेखसिहनादते जाय॑ रकष्मी चंच इई, मारतवषैका राजयुकुट मारत- { 

वीय आर्यराजाओकफि भस्तकते उतारा जाकर यबनोकं शिरपर स्थापित हया, ( 
1 इत वातको कौन स्वीकार नहीं करेगा, कि उस दुर्दिनके मध्य सम्पूर्णं मास | 
। वर्मे एक नवीन युगका संचार इमा । वीखर वप्पारावरका ईरानमे जाना | 
1 ओर समरसिंहका सिहासनपर बैठना इस अन्तरम चार राताब्दी बीत गई, इन ( 


चारसौ वर्षके वीच मेवाड्के सिहासनपर सब अठारह राजा वैडे थे । उनकं ॥ - 


{रर ठीक णंन भदलोगोके काव्यमयं यद्यापि नहीं पाया जाता 
४ तथापि जो ङ पाया जाता है, उससे यथायं ज्ञान होतार, कि वह राजा महा- 
| राजे वप्याके योग्य करधरथे । उनकी अनुपम किर्तिकथा आजमी राजस्थान } 
॥ अनेक गिरि ग्रमे अक्षय मावे विराजमान हो रही है ! (र 


4 [4 रिरलिपिकी [प (९ ध व्व (2 
क िछाकिपिकी सहायताते इससे पिरे गरतिपादित होणयि ¢ 


करि महाराज वप्या ओर समरसिंहके वीचमे शक्तिकुमारनामक एक राजा ् : 


सम्ब १०२४ ( सन्‌ ९६८ इस्वीमे ) मेवाडका अधिकारीथा इस जीर एक । 

रान वरसनीय जनसस यह माटूम होता कि महारान राक्तिमारते चार 

1 क सन्‌ क क अतिष्ठावान राजा चिततीरफे | 
न था, जसका नाम अरजी या सुमानरासा नामक एक 

, पुराने कान्यप्रथमें देखा जावा कि वप्पा ओर समरपिहके मध्यवती काठमे भेवाड्‌ ( 

| रज्य एकं वारः युसरुमान रोगोनि चदाई कीथी खुमान राणक राज्यमे यह (1 

सववककक्यन्कनक्कष्दडदरदगडछं 
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4 वर हथ । महाराज समानने सन्‌८१२ ईण्से केकर सन्‌ ८३६ ई०तके राज (4 
या। 
1 भारतका इतिहास इस समय घोर अंधकारसे ठकाटआ था । अतएव उस 
५ डधकारमय अतीतकाल्के गभे पेश करकं भारतके पेतिहासिक वृततान्तका 
2 उद्धार करना कठिन कारे । तथापि भटकषि, आईनअकबरी ओर फरिस्ता 
, 1 आदि जो ग्य इस अथकार साधारण उजाठेकी समान विराजमान हर है 
; €| हम उनकीरी सहायतासे अपनी सामथ्यकं अनुसार मेषाड्के इतिहासका उद्धार 
| 1 करेगे अतएव इस समय पे महाराज वप्पाकी सन्ताने सन्तातिका वर्णन करतेै। ( 
1 परिरेदी कहा जा चुका कि गिह्धोटकुरमे सवं समेत चौबीस शाखा ह । इन (4 
॥ चौबीस शाखाओमिसे इछ साखार्ये महाराज वप्पासे उत्पन्न इर । | 
ठेनेकै छ दिन पीेदी महाराज वप्या सूरतदेशमे गयै सूरतदेदाकै निटक जो 
१ बंदर्रीपै उस कारम वहां पर इरफुरु # नामक राजा राज केरता था इस 
4 रजाके पके वी महाराजं पाने उसके साय विवाह किया ओर उसको 
| छेकर चित्तीरमे आये । उस समय देवबन्द्रमे बाणमाता नामक एकं मूषि थी । 
नषीन दुढहनके साथ महाराज वप्पाजी उस बाणमाताकी पवित्र प्रतिमाकोमी 
9 सायही राजधानी छे मये । उन्होने उस पवित्र सूतिका जिस माद्दिरमं स्थापन 
;| कियाथा, आजतकमी दह सूति बहापर वैरी विराजमान होर । मगवती | 
9 नाणमाता आजमी मेवाद्कं इष्टदेव भगवान एकङिगके साथ समान प्रूनाको 4 
1 प्राप्न करती है, देवबन्द्रके राजा इर्फगुरुकी वेरीके गम॑से महाराज वप्पाके 
अपराजितनामक एक पुत्र उत्पन्न दआ । इसके पिरे महाराजने दारकाके ( 
4 निकट वसे इए काठीवावनगरके परमारराजाकी बेटीसेभी विवाह क्या ¢ 
1 या, उकं ग्भसे असिरनामक एक पुत्र उत्पन्न इया, जो सबसे बडा था । ¢ 
परन्तु पिताके राञ्यको छोड कर मामाके यहां रहता था इसं कारण ( 


चिततोरका राजगु इसको भाप नदीं इमा, छोटा सीतेका माई अपरानितदी 
4 राजसिहासनपर बैठा „८ रील यद्यपि पिताके राञ्यको मप्र नदीं करसका, [$ 


# एसा वर्णने कर चौलराज्यमे इसरुखका अधिकार या ! वहूतसे छोग इसको बाणराजाका (4 
पिता कदे । 

-& >< जिख पराचीन ठेते यह इतन्त डा यादे उसमे एक नगह किलि कि असिठने अपने 

.‰ नामके यमुसार प्क किेका नाम अरील्गाद रखा था असील्के पुजका नाम धिजयपार था, (4 
४। पा देवीमेशषीय लोगोके हासे कम्वे रारयके अधिकार पानेकी चेष करके समयमे मारा गया | ( 


दन्कककदन्वन्वन्कन्कन्नन्क्दरकरन्न्वन्यन्िन्दन्दन्कनयन्धन्बन्छ 
8 
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(११४) राजस्थानहतिहास । 

< ताना रण 
% परन्तु उसने सौराषटेशमम एक राज्य स्थापन करके वहां एक शाखाङुरकी मरतिष्ठा ¢ 
¶ की, तदार उसके वंशवारे “मासक गदिलोत' नामसे एकारे गये, समयक | 
1 असार कह देसे मवाप होगये कि गलघ्छलातिरक वाददाह  अकबरके 
1 समयम पचास हनार सेनाको संग्रामे सजा रायेये । अपराेतके राज्यस्‌- | 
। मयका इमे कोई वृत्तान्त एला नहीं मिटा किं जिसका वणन करियानाता । | 
१ अपराजितके दो पुत्र दए खरभोज जीर नन्दकुमार । %ऽत्तराधिकारकी माचीन | 
# विधिके अनुसार बड़ा खठभोजही सिंहासनपर वगय, नागदाकी उपत्यका 
परमिमं यडसाहवते एक रिकालिपि निकारी उस रिकाकिपिसे जो वृतान्त ( 
९ मगट होता उसके द्वारा स्पष्ट जाना नातारै कि महाराज अपराभित एक || 
>; यैवान राजा था । छोट नन्दकुमारे दोदाके राजा भीमसेनका संहार क | 
4 दक्षिणमे वसे इए देवगदनामक राज्यको हस्तगत कियाया । । 
4 महाराज खरमोज « के परलोक चछठेजानेपर प्रसिद्ध॒ महाराज खुमान । 
1 विनतो सिंहासनपर वेढे । मेवाड्कं इतिहासमे महाराज खुमान अत्यन्त ॥ 
1 मिद्ध है, जिनको कीर्िमी अधिकारी कैटीडृई है । महाराज तुमानके । 





सिंशसनपर वैठतेही सुसलमानोने राज्यपर चदा की । स्त्रकी डीटा- 
1 मि पवित्र चित्रपुरी बका यवनेसि धिर ९ यह अवस्था देखकर ऽस 
1 कालके क्षत्रीराजा अपनी २ सेनाको साथ रे चिक्तोरकी रन करको भेदान 
1 आगये । उनकी सहायतासे महाराज खुमानने कठोर श्ओके परच॑ड विक्रमको । 
ॐ जसी अदधत वीरतासे रोकदिया था, उसका वर्णन भी भातिसे खुमानरासम | 
1 किला इम । काकी जीवन्तः षित शक्तिके मरभावसे उस समयक वृत्तान्तकी | 
¶ शतँ मचन्तरी तनस दोग ह । इत गरयके पाठ करने पसा जञात होता । 
4 कि मानो सामनी सेगाम हरहि । कहत कि रच दादरने चित्तौरपुरीको । 
| पक गहिोट राना खुमानते कर मांगा इस वातको सुनकर महाराजको ¢ | 
‰ महाक्रोष जया, उनके रोम २ से मानो चिनगारिथे निकलने लगी | 
1 उन्हनि दपं जौर निराद्रे साय म्च्छोकी इस धिनौनी वातको सुनी अन- ( 
1 सुनी करके प्रचंड निर्धोषिसे र्णासिगां वनवा दिया । तत्कार्ही वीरगण तयार / 
| दीक बोर उताहके साय रमति रदनेकेछिये सामे आये । वीरवर षप ६ 
1 एावरकी “हममडित लोहित विनय प्ैनयनती'" करो गवसाहित --- 7 शी वनम यनी" रो गर्रित ज्मयक | 
९१ 
1 भ करणया । इस नेही महिं शारीतके आश्रमम मगवान्‌ एकछिगके ( 





दन्देन््ग्क अन्व डन्डष्े-ङन्दुन्डन्द्ध पग 
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१ योती सेन म्डेच्छके साय घोर संम्ाम.कएले उनी । सुसठमानेन दरे हमे 
चित्तौरपुरीको घेरा था, इुरेदिन उन्देनि ग्ैके मद्से मतवारे होकर महा- (4 

1 राज खुमानसे कर मांगा था । आज उन्होने अपने इस अपमान करनेका एक 
॥ भटी भांतिसे पा सिया । प्त्रियोनि एसी वहादुरी दिखाई किं बहुतसै.. दरात्‌ ¢ 
सेत रे । जो वचे बह अपने ाणोको कर शथर थर माग गये। परन्तु तोमी ( 
| उनका पीछा न छटा विजयी छुमानने पीछा करके उनके सेनापति महमरूदको ॥ 
8 पकड छया जीर उसे चित्तम ठे आये परन्हु यह महमूद कौनसा मुसलमान वीर € 
& था ! इस समसे दो शतान्दी पीछे जो भचंड यसरमान वीर गजनीके पदादी- 
‰ देदसे मारतवैपर चद्‌ आया था, उसके नामे साय इतके नामका मेर होतारै, ( 
। 1 तथापि क्या एकं नाम एकदी आदभीका हो सकता है ! इस परश्रका उत्तर देनेके 
छ्य भारतवर्ैके साय असदेशकेः उस समयका समय निणय किया जातारै । ६ 
| । किस पुरे क्षणम भारतवरषके रार जवाहर पिदेरियोकी खटकती ओंखोसे देखे गये, । 
। ‰ स धन रके रोस यह रोग यमूरतोका भेष बनाकर भारतवरषमे आये जीर | 
1 वोरमूरतिं धारण कर भारतके मारुखनानेको दूटने छ्गे । भारतसेतानगणको | 
| | इन्होने बडी २ कठोर पीडा दहि-मारतके नगर भआर्मोका सत्याना कर डाटा 
{ है । निप समयमे खटीफा उमर बुगदादके सिहासनपर विराजमान था, उस समय- 

हि 
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मेदी भुसरुमानोग सबसे पदिरे भारतवर्षे आये । उस समय वाणिज्यके छियि 
; ‡ भारत दौ स्थान विख्यात थे) गुजर ओर सिन्धुराज्य । इन दीनम सम्पत्ति 
, $ शली राज्योके सोदागरी मारुको अधिकारमे कएनेके ठ्य खलीफाउमरे 
2 टाह्मरसनदके किनारेपर बसोरा शहर बनाया । मारतके बनज व्योपारकी पूरी ( 
4 उन्नति देखकर उसकी दुरमिकाषा धीरे २' बदतीही गई, सोदीगरीमाङुके बद्‌- |§ 
स्ते बह दुरमिलाषा पूरी न इई इस सुबणैकी उत्पन्न कएनगारी रमि बदे 
; { मोरुके एत्न ओर बनज व्योपारकी सामग्री कित मकारते उत्पन्न होतीहे उसको 
¦ द देलनेके छिये अन्डुकभायसनामक सेनापतिके साथ एक वडमारि सेना भारतवपै- । 
‡ की ओरकी भेजी गई। अन्बुरुआयस अपी सेनाको ठेकर सिन्धुराञ्यर्म आया (4 
प परु तववक कमी मारतवासि्ोका वीर किम शान्त नदी इमाया 1 गडचछोके प 
| १ दुषटपमन करनेसे अस्पकारमेही अरोरनामक स्थानें मार्योके विक्रमकी आग प्रचण्ड [ 
, ‡ रेजे घक्ग टी । आयस उस आगम तिनकेकी समान जलगया उवी आदा | 
“ % ओर प्यास एकदी साथ बुञचग परन्तु आयसके मारे नानतं करी खरीफाकी दुराशा ( 
\¶| मिट सकतीथी । मरके मरनेपर खहीफा उस मानगदीप्र वैसा । ओर गहीपर | 
॥ स कनपन्कक्रन््दन्कन्कदककयन्ककन्दनयन्फनयन्फ प््फन्दण्डन्डुके 
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राजस्थानइतिहास 1 
॥ १९६ 2 ति कपिली पाणमिना धि 
क स्वोककद र सात | 
1 भारतव्षकी भीतरी परीक्षा केके टये दृत भेजा, जीर अपभी { 
ध चदा कके किये वदी भारी सेनाको सजाने गा, परन्ठु उस मानका ऊस्मा (4 
4 +> ~> हीमे रहगया । डुछ समयक बीतनेपर जब खटफा अरीवुग- (१ 
4 द > सेनापतियेनि सिन्धुदेशको जीता था, परन्तु वह 
¶ दाद सिहासनपर वैय तब उसके सेना । जाता चा, १२२१६ 
{| ेनापतिमी बहत दिनतक इ दपर जपन चिकार नही करसे । खरीफा- 
¢ हेमरमर उपर सी आपरि आप @ विवा होकर भारतवभ॑को छोड- | 
% नापडा तुपराम्त खलीफा अनबुकमठिक ओर खुरासानके वादञाह इनीदके } 
1 समयमेमी इस मकारे मारके जीतनेकी हयार इ, परन्तु बह अपनी सव 
१ तहयारियोति वंचित रहा । इस भकारे इछ काठ न।तगया" तव अव्य होनहार | 
% ठेखके अतुसार भारतकी कठोर मवितन्यताका समय वीरे २ मारतकी ओको [ 
1 पांव वाने गा । इन वातेकि धे खढीफा बठीद्‌ पिताक सिहासनपर वै, (4 
‰ रज्यको पतेही विशा सेनादडको सनाकर बह मारतवरषपर चद्‌ धाया । उस्‌ 
| भचण्ड चदाको कोईमी नदीं रोक सका क्रमते सिन्धुराज ओर निकटके करं ( 
{ स्यान सरीफाने ठ छि । क कि गंगे पश्चिमी विनारोप वते इए || 
{ देलोके रानारोगमी, बिनयी रीदके मचण्ड विक्रमते हार कर पना छट | 
| कारा कानके छिथ कर देने कगे \ शसठमान वीरोकी इस समय शव वरात होर | 
| हषी । कारण कि उस समय उनके िक्रमकी आग निस तसि जठरी ( 
उसको शानक सिये बहते राजा तयार दए, जर पतंगकी समान जलगये, ( ' 
उस धीरता ओर उत्साहक वततान्तका पाठ करसे हदय धडक जातां । मथिक ९ 
या द उस कार एक सायही पूर ओर पश्चिम मेडल दो विशार राज्य सुसर 
मानक भण्ड विक्रमसे विष्य॑ होगयेये । इस ओर सिन्धुनदके सेकतमे वसते # 
हए देवङाधिपति दाहिरराज्यकी अवनतिकै साथदी भारतवषैके सत्याना [ 
| हृनिकी सूचना हुई, उर धीर वर रडरिकसम्राट्ने अपने विस्तारित अन्दटुसका || 
{ राज्य ओर गयराजखर अंत किया । । 
; यह दरदो मयानक धटना सुसठमानेकि विक्रमका अक्षय ओर दढ नमूना दि- ( 
| सकर सपार इतहस्म रुधिरके हरते सदा ठि छिस इ रगी। | 
¶, लीक वलीदक सेनापति युहम्मद्‌ बिनकासिमने ९९ हिजरी ( सन्‌ ५१८ ( 
। ईस्वी) क मारममरी भारतमूमिमे आकर सिनडुकं राजा दादिरकं राञ्यपर चटाई 
#| की 1 मच्छ पीरोकि करार रासे देशकी रपा करनेके श्ये दादिरराजमे घोर [ 
। गाम किया । पल्तु वह किसीमकारते देशकी रा न कर सका । उस सुसर 


र्छकन्कषन्द्कन्क्न्दकदन्क्कन्दन्दन्दकन्दङ्चछक्नाष्न्दनदष्कष्दः- फ 








दि०्सं०-अ० ३. ( ११७) 
सी 
+ ‡ मान सेनापतिके पेम फैसकर उसं जाको अपना राज्य घन, वीर गोख ( 
1 वरन प्रारणोतककी आहति" देनीपदी थी। विजयी बिनकातिमने जय ओर ठ्टकी | 
1 सामग्री साथ क्षत्रियराज्यकी दो कावण्यमयी कन्याओकोमी सलीफाके पास [ 
ध भैटकी भांति भेजा परन्तु इन दनां वीर वााओंसेही बिनकासिमका । 
1 नाश इमा । आन अक्वरी ओर फरिक्ता इतिहासे यद रिसा, कि जव ( 
1 वह दोना क्षत्नियद्मारी दमिश्कनगस्म पहं तो खरीफनि उनके रूप राव- 


प्यकी वदी परसा सुनी उसका हदय जो किं विजयकी प्रासे पूर रहाथा । 

{ दूना षएूरगया । उन दोनो सुन्दरि्योको अतुपम छावण्य रारिको भोग करके @ 
१ छिये उसके हदयमे पापकी प्यास उत्यन्न इई । विहार भवनमे आकर खरी- ( 
| फाने वदी राजकुमारीको अपने सामने निका इक्म दिया, शीघ्री आज्ञाका ( 
| पान हमा कषत्िय्रकी कमठिनी कामे उन्मत्त इए हाथीकी समान निर । 
| यवनके सामने छाई गई ! ( 
सहायरहित-निराश्रय-भानाथा राजप्रूतवाला म्केच्छकी विलास मोग होनेके 1 

1 ख्ि कौर स्थानम भेजी गहं ! कौन रका करे ! सिन्धुराज दादिरके पवित्र | 








छरको अनन्त कठकसे कौन वचापरे{ सत्यानाश हृदी चाहतादि-राजपूर्वोका 
सन्मान अभिमान आज सव जाथाही चाहता है!-वदी राजङ्मारीने अपने सती- । 
) त्व ( धमं ) एकी रक्षा केका जीर कोई उपाय न देखकर चतुराईसे काम | 
| स्या । खरफाके सामने आति ही ह रोने लगी जर कहा, “कि साहन्दाहं ( 
 सङामभप मुञ्चको नु यह जिस्म आपके दस्त यवारकसे भा जानेके कावि 7 
| नही है, नारायकं कासिमने जबरदस्ती करके पहिकेदी इम दोर्नोकी इत ठे 
सहि" इस अद्भत वातको नकर खठीफा आगवदरूका होगया, उसके रुबसि ( 
१ चिनगारियां निकलने र्गी, उसने शीघतासे कासिमके सिये कटोरदंडकी आज्ञा ( 
‰ दी"कासिमको जीताहञादी इगंषवाी कन्वी सारमे मखा कर यहांप्र ले आयो” । 
% बहुत जल्दी वादशाहकी आज्ञाका पाटन इया । हतमाम्य कासिमने खङीफाके | 
कोणा पडकर अपनी भरिषठ ओर जान दोरनोको सोदिया, पिर हदयवाकी ( 
१ राजपूतसतीने चतुराईसे अयनी पवित्रताको वचाया चक्रवती यवनराजा ॥ 
| इसमेदको नदीं जानसका । , [ 
इतिहासभरयेमं इसका कोर वणन नहीं पाया जाति विः उपरोक्त घटने | 
| पीछे सुसरमानेनि भारतम आकर दिद राज्यको अपने अधिकासम फिया । | 
.‡ केषर तनादी पाया जाता हैकि बीदक पीछे मनसूरके राय समयम सका | 
<कनन्न्कककन््रदण्ब्द्न्फयन्दनदयन्करकर्यन्यन्क्छयष्यन्दादन्छै 








(११८) राजर्थानइतिहास । 
ईध गि त) 
| सेनापि इजीद जव बागी होगया तो सम्रा्की कोधाध्नस अपनी रपा करने | 
1 ल्य उसका षेदा सिन्धुदेशको माग ' गया यहं बहुतदी साधारण वात है । ( 
\ से कोई छाम नहीं । जिस समय 
अतएव इसको दंड भा करनं काभ अङ्मनमूर 1 
| खयं खटीफा नहीं किन्तु खलीफा अम्बासका एठ्नो था उस समय सिन्धु 
4 राञ्य ओर भारतके अन्यान्य पश्चमीराञ्य उसके अधिकारे ये # उसके ¢ 


| ही समय वीर वर बारा अपने देको छोढ्कर ईरानको गयेे। | 


{ गहिलेवयजा ओर शसरमान बादशाहोकी एक संमित सवी / 
५ .यहंटिती जतरिनो कि पदी सममे एय = | 




















त ॥ 
रजका समय | युसस्मान राजा. | गज्यका समय ॥ 
तम्बत्‌। सच्‌ ई. उगदादके खटी °| दहिनरी | सच्‌ इ. ` र 


७६९ | ७१३ [वलीद्‌ (११वा) |८६से र से ५१ 

७८४ | ७२८ |दूपराडमर(१३बा)/९९० से १०२/।७१८ से ७२१ ( 

८२० | 9६9 दसन (९५ वां.) |१०४ से १२५।७२३ से ७४२ | 

9 9 (म्न (२१ वां ) १३६ से १५८७५५४ से ७७८| (> 

९२ ८१२ से हारुरीव्‌(रधबां)|१७० से १९३।७८६ से ८०९ | 
६ \ 

3 98 मामून ( २६ वां) १९८ से २१८।८१३ | ८२३३ | 


५ [गतनीके यृपति | 

१०२४ | ९६८ [अलप्तगी. ३५० ९५७ | 

[/, | ५ 

| » [चुडुक्तगी. २३६७ ९७७ ॥ 
| » | » (महमूद. [३८७ ४१८६९०ते१०२५ | 





ककन्डकन्छ्ड्न्््न्छ पन्ब्न्कष्धन्डुर ॥। 
#। पन्फवन्करदन्ककनककन्डकन्कड्डकदन्दन्फके 


द° खं० अ० ३. (११९) 
1 
‡ , वन विदित नरपति रिरमौर शाकिमानके समकारीन सीफा हार ( 

रक्गीद्ने अपने पत्रोम राज बाटनेकेः समय दसेर पुत्र अलमामूनको, खुरासान ( 
जब्रूलिस्तान, कावर सिधु जर भारतवषं देदिया था, पुनः खलीफाके मरनेके 
1 कछदिन पीछे मामूनने अपने बदेमाईको गदीसे उतारा, ओर सन ८१३ ( 
§ ६० जाप खरीफ वनेवा, मामूतने ८३३ ई” तक राज मोगा हके शासन (| 
1 महाराज खुमान चित्तौरके सिंहासनपर विराजमान थे उदयपुरके राजमवनरम जो | 
। भ््थ रक्ते है उनमें देखाजाता है कि ुरासानाथिपति महमूदुने जघररिस्तानसे 
| आकर चित्तोरपर चदाईकी, इसचडारईका जो समय निरूपित इड उसके ( 
1 खटीफा ठोगेकि इतिहासम्रथे खुरासानके किसी महामूदका नाम नहीं पाया जाता | 
0 होता किं छिखनेवाकनि धोखेसे मामूनके षदे महमूद नमि छिखा 
याद । 
1 इस षटनाके पी फिर २० वीस वर्षतक मथकर पराक्रमी सुसरमाननि भिर ( 
1 भारतवर्षे पवेश नहीं किया,इस समय उनका प्रभाव धीरि धीरे तेज हीन हीनिरुगा, ( 
भारतवषके जिन देर्शोपर उन्देनि अधिकार कियाथा उन्मेसे सिन्धुदेदचको छोड 
कर ओर सव देश उनके हाथसे निकरुगये उस समय हारूरसीदका पोता सुताः ( 
वेड दुगृदादकी गदीपर बैड उस समय ईैसवी सन्‌ ८५० था, इतामिकेरके | 
मरनेपर उसके बडे वर्ढोकी पुरानी वाद्शाहत खोखटी जडवारे शाठके पृक्षके ( 
समान बारंबार कम्पायमान हीनेरगी) इस राज्यके अधःपतनके समाचारको 
4 पटकर जी उमड्‌ आता जिस बुगृदादके खलीफाने अपनी वीरतासे किसी समय । 
1 यूरूप ओर एरिया ट्च मचा दीथी बह दुगृदाद साधारण सौदागरी षस्त 
॥ ओकी समान खुर भाम नीरामं करदीगहं जिसने अधिक दाम दिये उसीने खरीदी। ( 
जिस्‌ दिन बुगदादकी यह शोषनीय दक्षा ई उसी दिनसे खटीफार्जोका ¢ 
1 भारतव॑से रहा सहा सम्बन्धभी टूट गया, तवसे भारतभरूमिने मुसलमारनोके आक्र- |$ 
| मणसे छ दिनको छी पां । परन्तु ठुमोग्यसे यह छह बहतदी थोडे दिर्नोको ( 
1 हई कारण किं भारतके मावी नाशका वीज बोनेके सिये शीघ्री खुरासानका शा 
सन करनेवाठा भसुबुक्तगीं अपने दर षर सित आचदा,३६९द्िजरी सन्‌ ९७५ 
1 * यडसाहवने कहा सुबुकरीके बापका नाम अख्मिगी था, परन्तु डिगायनदिद्ारविल्ट. जर ( 
निगणमूति इतिषटास वेत्ताओौके मतका अवरम्बन कर॒ एरफन्टन साहब शिते कि यथार्थमे 
| बह अर्का मोर छया हा गुलाम या तुर्कस्तानके किसी खोदागरखे उसने इसे मोर याथा ( 
फिर उसके अच्छे गुण देखकर उठे बडे ओददेपर पटुचाया, जर पीठे अपनी कन्याते उसका रवाह 
करदिया अवुकफिदाने कडार किं अरिक्तगीनने सुवुक्त्गकि चाय अपनी ठडकीकी शादी करके (4 
अन्फफन्फयन्कषव्यन्दन्छरद्न्फदन्करन्फनकन्कष्न्ककन्डन्कन्दन्दन्कनषछन्कके 


(१२०) राजस्थानहृतिहास्‌ । 
सिधि दी 1 
# &. म उसने सिुनद्‌ पार करके भारतम मेश किया, उस समय उसके प्रचण्ड ¢ 
{ 2 सामने सैकडी िन्र परतंगकी भांति जलकर मस्म होगये सेक परुषेसि | 
॥ सनातनपरम इकर समान होगेको मिद्‌ किया गया, इसी शताब्दि 
‰ अन्मे सुुक्तगीमि एकवार फिर मारतपर चदा की इसधारमी उपक सैनिकोन 
¶ रन जौर तलवार हायमेष्थिहए्‌ आक मारतवाएिर्योको घोर दःल पठैचाा | 
| तथा अपनी घोर नीचता ओर कटोरताका परिचय दिया । | 

उस वार जो सरावी मारतवषकी इरी, उसका विचार करनेसे आजतक हृदयमे | 
1 शोककी तरीं उठने ठगी । सक्तर्ीकी इस पिठरी चदा्मे उसका वेदा | 
1 मारकर भचेड रा दर्त महघदमी जपने वापे साथ हिन्ुस्थानमे आयाथा, | 
॥ महमूदकी उस समय उमर्‌ बहती थोदीयी परन्तु उस घुकेमार अवस्था ( 
ही पिताक अनथैकारी त्रका जप करना सीख छियाथा । भारतकी रलश्या- ॥ 
4 ठिताको निहार कर मारतके सत्यानादा करनेकी कटपना उक्ष काठसेही उस ( 
1 हदयमे उत होगी । पिताकी गही मिते महसृदने जपने मिचारको कार्य 
{ नेका विचार फिया । महमृदकी उस पैशाचिकी कल्पना सिदध होनेमे भारत | 
वर्षका जो ५ ¶ 1 आजतक उसके शोचनीय चिह मारतर्वषके स्थान २ | 
। 1 विराजमान होरेहं । आजतक सोमनाथ चित्तौर ओर गिरनारफे देव्मंदिर उसके | 
‰ उन की समान त्वाचारोकी कंक कहानीकी संसारमरमे सा देर । ( 
{ नदह महमूद बारह वार यमदूतके सूयते मारतवर्षप्र चष्ठकर आया ! धन सम्प- ॥ 
त्तिक टूटा, नगर प्राम ओर भंदिरोको फोड़ फाड्‌ कर धरर मिखादिया यहा ( 
तक कि भारतको ्मरानरी करदा । रे ॐपर वारह वार चदाह करनेसे भार- | 
| तके हयम जो गंभीर धाव होगया बह अवतक किसी तैय चिकित्सासे ॥ 
4 जरोग्य नहीं मा । नित्‌ दिन उत हन््िदेषी सरमानने सर्संहारी मंगको । 
४ जपकर लगते विाचकी समान निषन स्वार्थपन जीर कलोरताका, निमूला | 

 दिसायाया, यान दह दिन अनन्तकाठके र्मम न लान किषरको विभागा | 1 
1 आन महमूद करिसथोरको पद, ह वातको कोह जानतातक नहीं । जिस (4 
| गलुनीनगरके सनाने किये वह मारवधैकी इन्द्रपुरी समान नगरियोके गहने [ 

दरूटकर केगयाथा उसकी अत्यन्त प्यारी गजनीनगरी उन था उत्क भत्वन्त प्यारी गनुनीनगरौ उन अकारि सनकर पकं | 
1 स्वयम्‌ ट उसको उत्तराधिकारी बनाया परन्तु फ़रिस्ता कुक ओौरही कहतादे, क अङ्िगीफे इव (1 

शाक नामका एकं पुत्रथा, जो पिताक परल्गेकेवासी नेप गदीपर वैटा | परन्ु थोडेही दिन पीछे ( 
1 ९ मरलानेपर सुक्तगीनने गदीपर ध बैठकर जस्मिरगीकी वेटके साथ दीक । ` ॥ 
(ह| पिभणप़ 9 1108 २. 320. (1 
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समय यवनराजकी िरमीर मानीगपथी आन उसही गजनीकी घोर दषा होरदीदै 1 
मानो उस सखडहरमेते भ्र्ृति चे ओर गंभीर खरसे यह वचन कहरदीहि कि मनु- (4 
॥ ष्यक जीवन कितने दिनके स्मि है ! अस गप कितने दिनके ठिथेै। 
| ( 
|| हिजरीकी पदिरी शताग्दीसे लेकर चौथी शता्दीके दोषतक खटीफा रोगे | 
॥ साथ भारतवर्षे राजाओोंका जो अल्पवणं पायागया, उसकी संक्षेप समा- 
रोचना कीगरं । आवश्यकता समश्चकर हम अस्प , बण॑नसे बहत दुर चरे ( 
॥ अये, इस समय फिर अपने मौरिक वृत्तान्तपर अति । पिरे का जाद्चका 
॥ है कि मोरी चिचौराय महाराज मानिक राज्यसमयमें स्लेच्छोनि 
{ उनके राज्य॒प्र चदा कीथी जओौर उसदी समयसे वीरश्ेष्ठ महाराजाधिराज 
वप्पारावरकी उ्तिका आसम हमाथा । पसा ज्ञात हति किं इजीद्‌ इन्दी 
( सठेच्ोका अयुखाथा । अथवा महसम्मद्‌ विनकासिमने सिन्धुदेरसे आयकर | 
{ मानराजाप्र चद कीथी । इस॒वातका निणेयकरना वहत कणन जान 
पडता, किं कौनसे भुसलमान वीरे विततौरपर चढार कीथी, क्योकि सुसर 
मानी तवारीख इस वातका कोईमी निकर नहीं पाया जाता । जिन ्डाई- 
येमिं खरीफाके ोगोनि अथवा उनके सिपहसाछार ठेगेनि हिनदुर्भोपर जो 
विलय प्राप्त कीथी युसकमामी तवारीखोमिं केवर उर््दीका वर्णन लिखा 
परन्तु खढीफाके सेनापति ओर विद्रोह छोग जो वहुधा भारतवर्षपर चद्‌ 4 
आया कततेथे उनकाभी कोई वर्णन इन तवारीखवाकोने नहीं किया । अपनी 
जातिवार्छोकी अप्रतिष्ठा या निराद्र छिपानेके स्यि कदाचित्‌ जन्हनि इनके (4 
| हाखात्रोको न ङिला हो । उन रसंग्ार्मोका इत्तान्त केवर एकं भागक 
 काव्य्रथा्मेही पाया जाता ६ * यद्यपि वह सब बहती मिरे शुके छते गये ( 
1 * महृलोगेके काव्यग्रथोमे छिखाहि फ रोदानअरी नामक एक एकीरते गढविटली( अजमेरका (4 
| भ्राचीन नामहै ) मे आकर वष्टके राजाके नवनीतपात्मे हाथ डाक दिया । राजाकी आसे उसकी ( 


णीपि्रपिमित ति गि गि 


ठगी करवाई गई, वह कयै उगी आकाशमे उडतीर मकम पुव, जव खीफाके निकट 
वमग तव उतने फौरन उद ठंगरीको पचना, तथा दिन्दूराजके इस अत्याचारक्ना पठ्य || 
‡ ठेनेके ष्म फौजको घजानेका क्म दिया । इस प्रजने धोडोंपर सवार दो सौदागरोका मेप वनायां 
, सीर अजमेरको जा घेरा ! इस वर्गनकी कर्यनाको छोडनेते शात होजायगा कि मित समय युसलमाः 
1 नघर्मेका प्रथम म्रचारकं रोदनी दिदुस्थानमे आया, तो अनमेरके महाराजने उसका कुछ निर 
दर किया होगा । लीफाने अपमानका बदा छेनेके स्थि राजसे बडाई करनेकी तदयारयो की । 
यषमानोकी उव चार्के समय अजमेर अजयपाछ नामक धक राजपूतराजं राज्य कराया । | 
1 जानपर चदु यवनलोगौको आता चुनतेही महाराज अनयपाठ, कच्छके उपरमे बेहट | 
{ अंजरनामक नगरमे सेनाखदित चठेगये ! वदपर दोनोदलोमे धोर साम हमा । राजा सुखख्माः ( 
नको नदी रोकसका ओर उसी जगह मारा यया | उस संग्ामस्यानमे पकं 2. वनां गई उस | 


प्व्न्दन्दन्दन्दन्डद्दन्दन्दन्न्दन्दन्दन््यन्कन्दन्कन्बदरन्पण््दन्म् 


(१२२) राजस्थानहतिहास । 
(थ 
1, तथापि जदुसन्वान करनप्र उने बहता दतिहािक वृत्तान्त इक ¢. 
1 होभकता है । सीफाठेर्गोके समयम तो दिन्दुस्थानपर मानो साढसाती ॥ 

ह जाग 1 कितनेही अमागे राजा गदीसे उतारे गए कितनेही जाने 
| भार्डाङे गये उस काट चारों ओरते मार २ की ध्वनि आतीथी! चारों ओरसे ( 
% मरना इसमकार हाय २ करतीथी कि जिसको सुनकर केना थरोने रुगताथा। ( 
% जिस कठोर शुतरमान वीरे भारतवधैमे यह इन्द्र मचादियाथा । दिन्डु इतिहास ॥ 
{ थाम उसका वणन अनेकानिक मकारसे पाया जाता है । उस हिन्दी यव- 
1 नको कहीं दैत्य करी रक्षस ओर कहीं पर जादूगरके नामसे पुकार । कभी बह 

सिन्ुराल्यसे आया, कदं नहानपर चदकर सथुदके मागैसे आयाः मूल वात || 
। यह है कि-भारतकीं शआान्तको गारत करनेवाला बह मचंड वैरी कोन था, उसके (4 

५ विषयं अनेकं प्रकारक मिन्न भिन्न मत घुने जाते हं । 8 
4 गिद्टो चाहान सौर ओर जादवरोर्गोके इतिद्ास अर्थि पाया जाताह कि | 
‡ सम्बत्‌ ७९० से ७८० तक सन्‌ ईस्वी ६९४ से ७२४ तकं उपरोक्त नृपति लके 
1 राज्यम महाकुलादछ मचाथा । परंतु यह नहीं जाना जाता कि, वह कुकाहठ किसने ८ | 

मचायाथा । कहते है कि हिजरी ७५ सम्बत्‌७९० भ एकं यहु्ंशीय मट्‌ राजान | 

‰ अपनी राजधानी शालषुरे निकार जाकर इतर नदीके प्रय॑ पारकी मरि | 

आनकर आश्रयग्रहण किया। जिस शृश्चने स राजाको इस शोचनीय दश्चापर पहं ॥ 
‰ चायाथा,महमर्थमि उसका नाम एशेद्‌ छि, ओर पिर इर देखा जाता कि 
% अन्मेरके चोहानराजा माणिकरायनेमी शक इरीदी समय रमेत धिर ¢ 
‡ जनेपर अपने देकी रना करेकेषिये समरशमिमे भाण दिये । > ( 
¶ पजाबदशका सिनधुसागरनामक दुआवा उस समय खीचीवंशके पदिठे राजके ¢ 
{ अधिकारर्मे था। ओर हार कके पूं पुरुषगण गोर्ङडे रहतेये । यह दोनो अ- (4 
4 पने राज्यसे एकदी समयमे निकारेगये । जिस शने इनको राज्यसे दुर कियाथा, ॥ 
& वेदक ऊपर महाराज अनयपाखकी एक पाषाणमूतिं स्थापित हुई, उस मूर्मे महाराज बोडे 


4 सवार हृ हाथमे माल्य तानेददै, सपरामकी जगह “4 अजयपा्का मेषा ® | नाम करके ( 
{ वार्षिक मेला हुआ करतादै जिसमे इ्वय.आदमी इक होतेह । 
>९ खा वर्णने क शुखठमानोकी उख चटाहके खमय माणिकरायका पुव छोट मिखकी आु | 
बहुत थोदीथी किकी दौवारके ऊपर वेठरदाथा क शनुपके किसी आदमीने सीर च्यकर ड 
उक गिरादिया उस समय राजज्ुमारके पवसे एक प्रकारका गहना चादकरा पडाहुमाया, तवते [4 
| न त) नदी पिनते । राजपूत बन्लोकी अकालमृत्यु होनेपर वे ^पुचक* नामवाे ( 
वताम गिने जति । तसे लोटभी उन्दीमे गिना लोष्की 
| एव क करी । ॥ गया राजपूतोकी लिये आजतक # 


& पदु प्ठु्डुग्बधुन न्दु दन्न 
चन्वनवन्फरर्कककरदन्ककष्डनदन्दषनडन्के 
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& मलोगोनि सकर दानवे नामते पुकारे उसका नाम “गैस्भारामं" अरात्‌ | 

विशाम होता था । कहते कि रगगोत्रीके निकटके“गृल्रखिवन्द्‌ गजारण्यराय''ना- | 

| मक किसी पहादी देसे वह असुर भारतवर्षं आयाथा तथा पटन नगरकी मिष्टा ॥ 
करोबारेका ध रपम शक उही मकर समयमे तके अलम बतहए ई 
| द्रीपबन्द्रसे दूर कियागयाथा। आश्चर्ये ! एक समय्मही भारतके भिन्न २ देश 
१ किस विदेकीकी आखोमिं खटकने रगेथे। किसने मारतम यह महाउपद्रव मचाकर है 
॥ मालसन्तानोको श्तिुलसे अरुग कियाया ! दिन्द्र इतिहासकार्ोकी किपिसे [ह 
| इसं वातकी मीमांसा नहीं होसकती १ भूसलमानी तवारीखसि ज्ञात होतार कि 1 
जिद ठीक इस समयर्मेदी खीफाका प्रतिनिधि बनकर खुरासान राज्यम रहता 
‰ था, तथा सलीफा वलीदकी मिजयिनी सेना गेगाजीके किनारेतक बढ आैथी, (| 
| इसके सिवाय हस समयमे ओर किसी सुसरमान वादाहकी चटाईका वर्णन 
| किसी भयम नदीं पायाजाता । इससे यह तात होता दै, कि दैनिदकापसिम अथवा 
9 वाटीद इनसे, किसीफे प्रतिनिधि या सिपहसालारने मारतवरषमे चद्कर इस ¢ 
| चषद्रवको मचायाथा, परन्तु सुसमार्नोकी छक तवारीखेमिदी ईजीद ओर का- ( 
| | सिमकीही विदोषं २ चटादू्योका वृत्तान्त पाया जाताहै अतएव निस्संदेह यदी अ- (4 
| 1 वगत होतार कि ईनिदने या कासिमने भारतवषंकै राजाओंको सतायाथा, मेय ( 
| | वंडीय चित्तीरनाय मानराजाकी सहायता करनेकोढये भिनराजाओनि तरबार १ 





| पकडीयी उनके नामोकी पनेसे हमारा छिखना स॒त्यदही जानपडगा । महाराज ।$ 
मानने मौङ्ककमे जन्म छियाथा, उनका पिरोष वृत्तान्त पदिरे श छिखा जा- 
# रे सते ड 
| उक मे मूर्शस उत्प्हृए रमार राजारोगही उत समय भारत- ¢ 
, ‡ षके चक्रवती राजये ।महरयेमिं छिसहि कि बह राजाटोग कमीर उज्जयिनी ( 
२ भं अपनी राज्य पीठको स्थापित कियाकरतेथे । # 


॥ % मोयेरजाकी राव्यसमाम जो सामन्त वर्तमान रहतेथे उनका इृत्तान्त पाठ करे जाना ( 
4 जातारै, कि महाकवि .चन्द्रमहने जी उन सामंतौका वर्णन कियाहै जो कि रामममारके अधीनमेथ । (4 
। बह खमस सत्यै । कारण क अ्मारगणही स काके मारतके चक्रवती राजाय । सिीयु्छके | 
| समयबाले ग्रीकइतिदाख ॐखकोके ग्रथ पढनेसे इस वाक्यकी सत्यता भरी प्रतिस विदित होजायगी । ( 
| केह क कके महारान सिलीयुक्सन मौ्वधीय महाराल चंद्गके खाय अपनी वेयेकी शादी ु 
। करके उनके चाय गाटी मिता करटीयी । ्ीकके इतिहारगरयोमे यह बात साप २ खी ॥ 
(स कि महारा ्वन्रगुके आीनमे बहुतसे ओक पिपाही नौकरी करतेथ । { 

रन्क्कन्कककन्क्ककनकरकनफन्कदन्कद्न्फनकफष्द्ककन्दव्छे 





) व 
४८. ~ वाके 
{ उस स्कर वपद्रबके समयम अपनी स्वाधीनताकी लीा भूमि चित्तीरुरी- ¢` 
१ की रक्षा करके छथि जो राजारीग युद्धम मानराजाकी सहायता करने गयेधे, 
॥ उनके नाम नीचे भ्रगट कियेजातेहं । ॥ 
| अजमेर, भूत, जर गुर दपतिगण नरान अंयुटसी उत्तर देसाधिपति | 
1 दूषा, जारिजास राजङमार रिव, जंग्देशका सवामी जोहिया ओर अश्वरिया, ( 

१ रिवपत, इधर, मादून, ओषि जीर हृल इत्यादि (थ २ राजा अत्यन्त ( 

उत्साहसे अपनी सेनाको केकर ैप्यांसे रुडनेके किये संम्रामभूमिमे गेये, 
1 इनके सिवाय ओर राजा्ओकि नाममी पाये नाहं परन्तु इससमय उनके व ( 
१ सम्पूणतः लोप होगे, इन समस्त राजारओम ' क क 

असिद्ध । '" यपि ठेखर्कोकी कमसमहीसे इस देविके बदरे तुषर राजधानी | 
1 दिष्टी छिखी गरे । तथापि सेनापति कासिमके युदधदत्तान्तसे उक्त दार । 
4 राज्यकाही विशेष पता लगता र । जब सिन्धुराज दारको _कािमने मार । 
4 शाका तव उसके पुने वित्तौरनगरका आश्रय केकर पिदेधाती यवनसे संग्राम | 
कियाथा । 


स्टेच्छोकी उस प्रचण्ड चढासे चित्तौरपुरीकी राकरनेके सिये वीरबाटक 





राजङुमार पप्बानिशष सबसे अधिक वीरता मगर कीथी । केवर ईस छुमारेदी । 
॥ प्रबल विक्रमसे राद्गण हारकर सूरत ओर सिन्धुराज्यमे भागगयेये विजयी 
| वप्पाराव शाचूर्भोको दाति २ अपने पित्राञ्य गजनी नगरमे पपे । परेद ( 
{कहना चकि कि सरीमनामक एक म्शेच्छ धादशाह उस समय गजमीकी गरीपर ( 
| वे हम था । महाराज ब्पाने उसको सिहासनपरसे उतारकर अपने मानजेको | 
1 व दिया, ओर उत सुसरमान बादद्ाहकी वेटीको व्याह कर चिन्तौर ॥ 
च 
॥ 
1 अव हम महाराज शुमानके राज्यसमयके यवन उपद्रवकी समाटोचना कर- ( 
1 तेह । थह वृत्तान्त सन्‌ ८१२से ८३६ १० तककोहि । इस भयंकर चढारईका | 
' %| नायक यद्यपि ुरासानका बादशाह “ महमूद " कहागयाहि । तथापि | 
अव यह देखना उचिते कि महमूद कौन था । उस भयंकर यवनाक्रमणसे |$ 
¶| चि्तौखुरीकी रम्राकरके छिथ जो दिन्दूननाय अयिथे उनकी नामी सुची- ॥ 
4 कने जञात होताहे “ खुरासानपति महमूद" ुडुक्तगीनके पराक्रमी पुत्र मह. | 
| भूस्‌ दौ शताब्दी पिरे हआथा, इस योर देखा जातहै कि $क उसी समय- # 
१ मे हौ “ खीफा हान" उ रसीदने अपने बेट राज्य वाट दियाथा । ४, 


। पनु (१ 
क््वन्कन्ककरन्कयन्कदन्दन्दन्दन्दन्दनछदन्दः 








द्वि° खं०~-म० ३. (१२५) 
यि 
ध उत विभागक अतुसार उसके दूसरे माभूको एुरासान, सिन्धेश मीर ({ 
| समस्त भारतीय यवनराज्य दियागया । उक्त मामं जव किं खुमानके समयम 4 
¶ था, तव विशेष विचारकः देसने निश्चय नात रोजायगा किं उसके वदे {# 
॥| नकर करनेबाठोनि महमूद नाम किखाद । इतिदासमे उससमयका िखाहृमा | 
| बहतही थोडा पणेन पाया जात । नो छ पायामी जाताहैषह मीस करयोकि 





। उसभ थोडे हिन्दुरानाजेकि नामकी सूची पां जाती है । 

परन्तु नीरस ओर अथीतिकर हेनिप्रभी मयोजन समसकर हम उसका विचार 
करते । “गजनीसे गिद्धोट, असीरके टाक नादीरुके चौहान, राहिरं गदे 
॥ चाटुक्य'" 
“कतवन्दरके जीरकेडा, म॑डोरंके सैरावी, मोगरोरके मछबवाना, जेतगढसे 
| जोदिया ! ” 

|  ^तारागदृसे सेद्‌, नखद्से मडवाे, चारे कारम चूलारगढके यादव" 
। “अजमेर गौड, कोद्रगद्से चन्दाना, कसीदीसे डोड९, दिर्कीसे हैर 
॥ 


क 


पाटनसे चाड" 


“भ्रारोे शोतगडे, दिरोदीसे देवरा, गागरोनसे सीची, पाटरीसे श्चाठा 
जेनगदसे दुसाना" 
} 


\। 
( १ ) उेतवन्दर मढावारके किनरिदै, परन्दु इसके स्वामी जोरकेराका को वर्णन नदी पाया 
जाता । 

| (२) मडोर येण सेरावीके सम्बन्धे जो छर वर्णन पाया जातादै, उससे केवर यदी 
{ घमा जातादे कि यह प्रमारङुख्की एक शाखि । 

( (३ ) बूतागढ ( गिरनार ) से जो जादबराजा आयेथे उनके वरवालोने बहुत दिनतक उक्त 





षदषद्ुनुकवटुर 





गन्व्न्न्द्न्न्कर्ृनष्छ 


देका राज्य कियाया ] 

॥ (४) जोड ओर उकी राजधानी कसूदीके सम्बन्धे जो कुक परगट हुभादै, उसे केवल 

गदी निरूपित दोकताहे कि उक्तं नगर गगाजीके किनारे कन्नोजसे ऊढ दश्विणमे वसा हुदै । 

{ (५१ यह शाधारण दुःखकी वात नरै, फ किसी महयेथमेमी दिहछीके उुवरराजाका नाम 
नीं पाया जाता, परन्तु विचार कर देखनेते स्पष्ट जात होगा, फि उस लडाईके होनेते १० णव 
पिके अनगपातने पुनर्वार दिह्ठीकी प्रतिष्टा कीथी । | 

| ( ६ ) मगलेरते जो शोनगढोके राजा जायेय वे चदनिके शालाङुर्मे उलन हएये । परन्तु 
उनके वंशधर्ने कितने समयतक इस दुरीपर अधिकार कियाथा सो नदी कंडसकते । 


न्न्ददन्कन्दन्वन्कक्कन्््र्कन््न्दन्व्कदन्दुदधन्दन्धन्षनच 





(१२६) राजस्थानइतिहास । 


८ £ [8 1/4 ,/4 मीति पि 
4 “कीजते ढोर छोवियाछासे वह, पीरनगदे गोदिक, जेसल्मसे मारी, 
4 छौरोरसे इस व | 
‡ “तनीर्जासि संकला, सैरटीगढंसे रिट, मंडलगटसे निद्म्प, राजोडसे 
1 वडगूजर, छुरेगदसे चंदे" | 
६ 


~= 
१! ७ जोर जो ुख जयेथे उनके कुलका यथार्थं एत्तन्त किसी अंथमे नही पाया जाता।फरिस्तेमे | 
4 बहुधा देखा जाता कि जिख समय सवते पिके मुखल्माननि भारतवर्पपर चढाई की, उस समव ( 
३ लाहोरे किसी टिनदूराजाका राज्यथा, परन्तु उसके नाम या कुरुका इत्तान्त कदं नह जि | [ 
शच चला अलमनूरके समयमे ( सन्‌ ७६१६० ) पेगावर ओर कारमानके रहवासी अफगान इते | 
4 वड गेये कर उन्देन चिनघुनदक पारी खरे हिन्दूराजाखे वहुतसे राज्य छीन ल्मे । त्तकं ( 
ॐ इन अफगानेनि इसलमम धर्म रहण नदी किया,गहोरके राजाके साय जवर उनकी राई हुई तप्र खडी | 
4 फाके तेनापतिगण उनकी चहायता करके च्ि जाबाङिस्तानमे आयिथे । छहोरकां दिन्दूराना | 
¶ उनके इतना दंतापित होगयाथा कि पांच मासे कुछ अभिक समयमेही उसको २७ वार लढना ( 
पडा, पिठ युद्धम अगानोने हारकर राजा सन्वि करली । युहनामोमे यह गत ठर कि 
4 शिनुनदक्रे पथम भरान्तवाठे समस्त दे उनको दिये जर्थि, ओर जिससे विदेशी गतुगण अचानक | 
4 भारतवर्षपर न चद्व, उसके स्यि कोह गिरदामन मागमे प्रक वडा कित्म वनाकर उनको वहं 
च स्मकक़ी समान इना पडेगा,तदनुसार उक्त गिरमाैके गिलपरपर विख्यात सैवरदु्गं वनाया गया। # 
& हारक राजाके साय अफ़गानोनि बहुत दिनतक इख सन्धिको स्थापित रक्खाथा | यहांतक कि [§ 
4 अच्िगीकि शासन समय सन्‌ ९७६३० तक यह ठोग॒परस्पर मित्र रहे । अक्विरोनीनामक फ | 
1 इतिदासकपडितके इत्तान्तसे जाना जाताहे, क ईस्वी दशवी श्वतान्दीमे एक दिन्दूराजवंग कुल | 
। जर लाहोरे राज्य करताथा । खामन्त नामक एक ब्राह्ण उस समय इन दोनो राज्योका रान 
करताथा इसके उत्तराधिकारियोमे कर्दएक राजपूतोका नाम पाया जाताहे | उन नामेसि एक | 
4 अयपाठकामी नामे । जयपाज्छ पत्र अनगपालके चूलाय हुए स्पयोपर उक्त सामन्तकामी नाम || 
पाया जाताहे ।( १०7०. 8, 4. 8. ए. 1. 17 )परनतु महाराज श्मानके राज्यत्वकाके सौते | 








&| अधिक वर्ष पीठ ( सन्‌ ९७६६० ) जयपार टुभाया । दसते शात होता # महाराज सामतकादी | 
4 राजकु उक्त वुस नामस पुकारा गया हयेगा । | 
॥ 

् (*८ ) खक ओर उसके राज्य उनीजाका इृततान्त बिदित ई । यह भमारकुख्की शालि ॥ 
| रनीजा मारयाडके अन्तर्गत वर्तमानं | | 
| ( ९ ) खैरलीगढ़से जो सिहोट आये वह सिन्धुनदके करनरि राज्य करतेथे, प्राचीन मद्मथेमि | 
विेषतासे इनका तान्त पाया जातादि । महलोगोके खाय शिोटकुलके विवाहका चान्तमी | 

4 मिज । यदसाइवने इनको यदुकुक्की शला कहै | | 
ई (१० ) कुरनगठसे लो चदेक आाबेये, उनके निवाखस्यानका नाम आघुनिक बुदेरलण्डदै । | 
"५ ~ -्ककृदन्ुन््च्छन्द्दधः गग्डन्दन्कन्द्न्कन्ङकनक्दलदुन्क एम्दव्यन्दप्क 


दवि०खं०-अ० ३. ( १२७) 
(0 1 
थ ““सीकरीसे सिकएार्‌, ओमरगद्सै जेतबा पटीसे वारगोत शुनतरगद्से 1 
1 जारिजा जीरगपसि खेखरे ” 

५ ओर कादामीरसेपुरीहर > परिहार आयेथे । ” ह 
जव खुरासानके बादश्ाहने वित्तौर नगरपर चटाई की, तव चित्तौरनाथ खुमा- ५ 
( नकी सहायता करमेके लिये यदी समस्त हिन्दूराजा अत्यन्त उत्साहे साथ देशक ( 
1 ममे आयकर अपनी २ सेनाको साथ ठे चित्तौरनगरमे आये । देदवैरी कटर (4 
| 1 म्ेच्छेकिं करारग्राससे चित्तीरपुरीकी रक्षा करनेके छिये उन्होने जो प्रचंड ( 
| वीरता अतुमरण कौश ओर अदधत प्राण न्योावरका प्रकाङमान उदाहरण ॥ 
--4| दिखायाथा, पह आजतक भारतीय इतिहासे चमकदार अक्षरो छिखा इमहि । © 
‡ महाएजषुमान चीवीत वार शकि रिद अन्न धारण करके संग्राममूभिमे (4 
। { गयेथे 1 उन ठ्डादृयोमं जो अद्ुत षीरता उन्होनि प्रकारित की उसमे उनका (१ 
4 पकित्र नाम रोमसम्नाद सीजुरके समान उनकै व॑नवालोक लिय गोखकी सामी । 
१ हुथा । उनके स्वदेशी राजपूतगण उनके अपूर्व गुण भ्रामसे एेसै मोहित हृष्ये, 
१ कि अबतक प्रातःस्मरणके छि र राजार्थोकी प्विन्न नाममाठाके साथ | 
| १ युमानके नामकी माामी जपा । ॥ 
९ यदि उदयपुर कोई टेकर खाकर गिरत; या गिरनेको दोतारै तो यें | 
| पासे खडाहुया दूसरा मलुष्य ऊचे सरसे यह ककर आशीवाद करताहैःफि खुमान | 
- म्हारी रशा के बाह्मण ोगो्ी सलाहसे महाराजा खुमानने अपने छोटे तर [{ 
- {  जगराजके हाथ राञ्यका भार सोप दियाथा, परन्तु थोडी काट उनका भाव [ 
- ॥ वद गया फिर स्वय राज्य ग्रहण करनेका संकेरुप किया जौर जिन ब्राह्मणोनि (4 
॥ महाराजको राजदेनेकी सका दीथी उनको मारकर पत्रक हासे राज्य रे छिया । 
‰ श बाहणेपि पसे अमसन्नहए कि उनके नामप्र सोसौ धिकञार देतेय, इपी [ 
1 कारण समस्त ब्राहर्णोको राज्यसे निकार दिया । खुमानको इस पापका फक । 
` श हार्थोहाय मिरा । 





> उस मयकर उपद्रवके समयमे जिन दिन्दुराजाओने महाराज खुमानकी सष्टायता करनेके | 
‰! ल्यि तुके साय सप्राम कियाधा, उनकी सूची छिसी गई | गजनीसे गहिलोतराजा आयेये, इनका 
\ वर्णन पिले विस्तार खिला जा उुकादै ओर यौ कारणदै जो असीरगदके राजा तक्षकके सम्बन्धमे 
1 हम यष्टोपर कुछ न केेये । तिख्ीरगदमे तक्षकराजाफा राज्य था, आज वह हमारी सरकारके 
राज्यम मिला हमि । नादौडये "चौहान आयेये, बह अजमेरके राजके एक शाखाकुख्मे उत्पन्न 

र! हृप्य, इनका गोत श्वारोरके शोनगढेै, ओर शिरोदीके देवरागदभे इनका जन्म हुमआथा | ( 


(१२८) राजस्थानइतिहास । 1 
पि वन 
<{ निरदौप बाह्मणोके रधिरते अपने हाथ करकित करके जिस सिहासनपर ॥ 
५ अधिकार कियाया उसको अधिक दिनतक न भोगसका । -दीघ्ही मेगरनामक्‌ | 
९ पत्रे दते मारडाा, ओर अपने आप गदीपर वै । यद्यपि साधारण सिहासनकी ॥ 
1 आरके छिये मग्ने अपने हायसे पिताको मार परन्तु उस्‌ सिंहासनको अधिक- !¢ 
4 दिन अथिकारम न रखसकागेवाड्के सरदारोनि मिरुकर उपे गदीसे उतार दिा। ( 
‰ मगल रज्यते निकाठानाकर उत्तरम मैदानमे जा वसा, ओर वह [$ 
| केलोदद्वानामक स्थानप्र अधिकार करके उसी स्थानपर अपने कबृको ¢ 
१ वौ दिया। उस रोदडबा पटने उसके वंशवाठे मोगलीय गदिकोत'नामसे पुकारे #{ . 


} | 

६ गत मगठके निकारेजानेपर मभार विक्तोरके सिंहामनपर वेढा इक | 
| जीर इसके पे जो राजा इए, उन सवके समयमे वितोरके अथिकारकी सीमा 
‰ तदी बद ग । महानदीके किनारे बौर आद्र वती पटेटीक बिरार मै. ( 
& नमे जो असभ्य मलुष्य रहा कतेथे ३ सवही चि्तौरके राजाओकि मर्चंड मतापते [ 
{| पराभि होकर उनके आधीन होगयेधे, इस वड़े बन जो किठे वनेये उने | 
‡ धरनगद्‌ ओर अनरगद्‌ अबतक वर्तमान है । महाराज भरमार मार्ष ओर 
& य॒ैराव्यके १३ स्तत्र र्योमि अपने १३ पुनो * स्थापित कियाया । ( 
1 तवसे उनके यह समस्त पुत्र ““ गेरा गाहिकोतः' नामसे पुकारे जाने खगे । 
4 महारान समानस षी प॑द्रह पीढी तक जो राजा चित्तौरके सिंहासन प्र बैर, ¢ 
‰ उनके समयमे सी वातं वहतदी थोडी ईं फि जिनका कुछ बणैन क्रियानाय, 
4 उपरक्त प्र पुष जीमन चरम को विचित्र वाता नहीं इं । अतपर उ | 
& ृत्तान्तको विस्तारे यहां नदीं छिखा उस समयम चित्तौरके गहिरोत ओर अन- ॥ 
1 मेरे घोहानोमे कभी मित्रता ओर कमी मचंड वैर माव होजाताथा ! कमी वह 
3 परसपर सिर बहानेको तयार होजाते ओर कमी एकताके दृठ बन्धनम जकड 
4 कर देशनैरी यवनोके आक्रमणे मावभ्ूमिकी रा करनेके खये संग्राममूिमे जा ¢ 
¢ जडे । चिक्तौरनाय वीरह कोवाखि नामक समर सेमे चौहानराज दुरम ¢ 
‰ का संहार किया । परन्तु राजपूत जातिका माहात्म्य अपूपैहे। इक्क पुत्र महा- # 
& राज बीसख्देवने पिताक रोकको ध्ररकर स्वदेशमेमके स्वीयं मंजरसे प्रचंड ( 
¶ शविभावको दूरं कर पिदधाती वीरको ऽत्तराधिकारी रावरतेजसिहके साय ॥ 
६ % इन्देने घ्रयोदग ( १३ ) राज स्थापन किये | उनमेसे 
त जाता यया कूलनगर चम्पानर, चौरेता, मोजपुर, दनार, त व व ( 
< आद्र ओर गगामाव । भ 
नस्दफफकककन्कणककपकनककनद््ककन्क्डदनद 





दिश्खं०~-अ० ४. ( १२९) 
सि 
| अभिन्न मिता करटी । ओौर टिनदर दिषी सरमा परचेड मतापको रोकने- 

१ के ठियि संग्राममे विराजमान इए । महात्मा राजपूर्तोके चरित्रका यह (+ 
अपूरवुण केव म्थोमदी नदीं छिखाहि, अनेक रिरारेखमिमी उसका दीप [ 
| विवरण पाया जाताहै।उन रिारेख ओर भर॑योमिं उनके आचरणका वृत्तान्त जिस | 
| भकारसे मिता, वोषहोत किव खमायतेही बं ज्ञान शीन ओरतेजसी || 
1 ये, अच॑ड मूिधारण करके यौवने समय परदारादि हरण करके बुढापिमे रसै | 
रसे पापौको दूर करनेके ल्य म॑दिरादि बनातेथे ! हथियार, घोडा ओर शिकार | 
4 उनके हृदयकी प्यारी सामग्री थी, उन्दी वातोर्भि बह अपने अधिकांश समयको | 
वितते ओर जब शष्चुकलके आक्रोशे छुटकारा पाकर मेवाड" राज्यम शान्ति ( 
सुख भोगा करये तव वे अपने सहकारी सामन्तोके साथ अकारणही ठडाई 
शगडा करके ऽस शान्तिको मग करदतेथे । 


` , चौथा अध्याय्‌ 9 ( 
---->@ॐ+-- 

महाकवि चंदङ्िलित एतिहासिक षिवरणः-अनंगपाल-समर ॥ 

सिंहः-तातार वासियोका भारतको जीतनाः-समरसिहकी | 

| वेशावरीराहय तथा राहपके उत्तराधिकारी "गण! 











(स 4 
मम्ब १९०६ मे समरासिहने जन्म छिया। ययपि समरतिहकं जीवन चरि 4 


का चित्तौरके रानमहटकविग्णेनि मटी भांतिते अवुशीठन कियाहि । तथापि ।> 
हम केवर महाकवि चन्द्रभटरफे प्रगट कयि दुषु वणन > से भहाराजके पवित्र (4 
जीवन चिका विचार करेगे । इस जीवन चेरिका विचार करमेसे पिरे हम 
एक अत्यन्त प्रयोजनीय एतिहासिक पृत्तान्तकी समालोचना कर । भतिद 
| दिष्टीनगरीसे वीरचरितर तुवर राजवंदाका राज्य जब कोप होगया उस समय | 
भारतके राजनेतिकं चित्रने किंस धारण किया ओर दिन्दुस्थानका 


[4 
ॐ कविवर चन्द्रम प्रणीत बरदाईरासा एक उत्तम अथ है । अलाधारण ककितार्दकी मायामयी 
प्रेमे उन्देनि पेविशािक रत्र टके, उखका पाठ करनेते हदय अपूर्वं मकि प्रीतिभौर 
{~ ससे परिपूणं दोजातादै, इस ग्रथमे ६९ घर्ग है | | 
राजखथानके प्रायः समस्त वर्शोका दृततान्त इसमे छिखिा इमा । 


न न्वन्वन्वकषक्करनदन्कसन्दसन्दग्छङ््न्द्क 








( १ ३ © ) राजस्थानतिहास । 


१. ~~ भ्त सा म 
) अधिकार था । उसका विचार करना आवस्यकीय ज्ञात 4 


किस दिदूराजाके वि असिद्मैथ ५ [र 
(1.11 
॥ 





1 रीर चौदक्य राज भोकामीम पाटननगरमे स्थत । आदू. 
1 १५ त नित, रणे वनकषचकी समान अचल अल, मेबाड- | 
{ ममर ६ जौ अलन् पराकमीतिमी कर ग्रहण कर, जीर दिही- || 
४1 श्वरके श्र कलेर यवनेकि मागको रोकनेवारे कोरेकी शकाकाकी समान | 
1 विराजमान ह मरुभूमिषै प्रतापस्रूप अपने वर्स , वरू्वाना निडर ॥ 
 तेनवानहन्द रान नाहर इनसबके मध्यमे विराजमानंह. विह नगरीमे ( 
सवके सारी महाराजाविरन अनगणाठ स्थत इनकी आक्ञको शिरपर धारण ( 
‰ करके, म॑दोड, नागोर, सिधु, जछावत जौर इनके निकट वरेहृए दूसरे देर [ 
| से, पेशावर, लाहोर, कांगडा, ओर इनके पव॑तीराजारोग तथा कारी प्रयाग 1 
म जौर देवगिरि राजाकोग अतिषिनीतभावसे आत्नापाठन कनके व्यि तैयार ¢ 

4 रहते । सीमरफे अधीरचगण इनके प्रचंड पराक्रमके भयसे सदा विपत्तिकी 
कंका करते सहत । दिष्ठीके पिठरे ठुमर सम्राट्के राजत्वकारमे वह समस्त ( 
हिनदूरानाढोग मारतेके अन्यान्य श्रभागमे अपना राज करते महाराजा} 
अनगार उन दिनम इन सव राजायोके शिरगैर ये । ॥ 
& जिस दिन महमण जावारिस्तानसे भागकर भारतव्मे अये, तवसे थोदेही 0 
4 समयमे उन्देनि प॑नावके शाख्वाहन पुर, ता्नोट, ओर माखाडके ादड्वाको | 
1 अपने अधिकारमे करङ्या, फिर देस्यारनगरीको स्थापन करके भसिद्ध नेसट- ¢ 
| मेरगरीकी भरिष्ठा केका यतन करन ठे, मिस समयमे चौहान वीर महाराज [ 
थ ए्यीरान दिके सिंहासनपर बैठे उस समय मारी रोग जैसरमेरकी मतष्ा ¢ 
‰ करें गे इपएये । जेसरमेर उस समयमे मथिक भसिद्ध॒ नहीं दयी, इव | 
1 नगशेक भरिषठित तेनेमे बहुत दिन परिलेही वे उसं अगरशस्त श्रभागमे स्थित | 
{ होकर्‌ १ उन सेनापतियसेजो कि आरो रहेये घोर संग्राम कले ठे, ( 
| इस माति 1 धोर संग्राम हमा फत्ता, बहुधा उन संग्राममे मारीरो- ¢ 
गक जीत होती ओर दः सिनधुनदी किनरवाे तक्षफराजकी राधानीः 
1 तक अपने पुवपुरषोके शल्यकी पुनर किया करतेये । ॥ 
1 विमि असरमानढोगोकि कटोर विक्रमे ममामसे एक महाप ॥ 
इमा था, उस समयमे भादीरोग उस छोटे राज्यमें स्थित रहकर वहुतरी. 
1 केम उ्नतिपर पुषेये । बस चौहानराज महाराज पृरथ्वीराजके समयमेरी (4 
ससनज्य्करककनकन्दन्कछ्छरकन्फकन्ददङफरुष्न्डदग्ययन्मै 


दि०से०-अ० ४ (१३१) 
रि न 10, + ए ८ ~. ~ 
| उनकी उन्नतिकरा आंरम इ्ाथा । इस्‌ समयते उनका वीरविक्रम_ऊमानुतार 1 
९ वदता गया । भारतीय इतिहासे वणन कि पृरथ्ीराजके अधीनम्‌ अखरेदा 
। नामक एक सिद्ध सेनापति था जिसको भाटीराजका सहोद्र कहते । 








॥ पषिछेही छिखा जा चका है कि उसका महाराज अनगार माग्तके चक- ( | 
॥ वती राजा ये, महाराज अनंगपारु दि्टीके प्रथम तुवर राज्य दिहनदेषसे १९ (4 
4 पीदी पीछे इए 1 महाराज विक्रमादित्यके दारा भारतव्षंकी प्रधान राजपीठ ( 
जव उनयिनीनगरीमे स्थापित होगई तव महाराज युधिष्ठिरकी रीराभरमि ( 
सेकंड वर्तक श्ञोचनीय इमश्ानकी मेति पदीरदी उस बहुत पमयकी अराज- 
कताके पीछे जिस महापुरुषने संजीवन मंत्रसे उसको पुनवोर जीषित किया उसका ( 
¶ नाम विहडनदेव था।उक्त महाराजे असाधारण यल घौर परिम करके दिहटीको ( 
| परवैशोभाते फिर शोभित करदिया 1 तथा अनंगपा नामको धारण करके (4 
‰ दिष्टी रिहासनपर विराजमान इञ ! उसके उत्तराधिकारथोके राजत्वकाठमें 1 
+ जेर चौहानगण , दिके अधीन्मे सागन्तोकी भांति रहतेये, 
चौहानराज्यके विहरनदेषके अत्यन्त क्िमराडी श्ेनेसे आधीनताकी यह जंजीर ( 
| नाममात्रको वाकी रहगई । समयकी अपूवमहिमासे बह अधीनता चौहान ( 
विपि इमी कष्टां न इं । कारण कि उस समयसेदी चौहानोका भाग्बरूपी ( 
6 आकार सौमाम्थ रु्ष्मीकी प्रसन्नतासे कमानुसार निमे होतागया तथा इस ५ 
॥ वातका भी सूत्रपातत हीगया कि शेषमे भारतका राज यदीरोग करगे । ( 


( निस समय दिर्ीकि सिंहासनके उपर महाराजा शेष अनंगपार्करे साथ 
कत्नोजके राोरोका घोर संग्राम इञा उस समय सोमेश्वरनामक एक चोहान- ¢ 
॥| राना जनमे पिहासनपर विराजमान था ! संमिषवरे उस संगरामके समय ( 
॥ महाराज अनंगपारकी विष सहायता की जिससे यह उनपर वहत भ्रसन्न | 
¢ इए ओर अपनी वेटीका उसके साथ विवाह करदिया । इसी रुढकीके गमैते / 
¢ पृथ्वीराजका जन्म हा । इतके पिरे महाराज अन॑गपाठने अपनी एक कन्या- ( 
॥ का मिह क्नोजके राजा विजयपाठसे करदियाथा, कूरषरित्र स्वेद्री (4 
¢ जयचंद्‌ इसदी संभोगका विषमय फर हुजा । जयचन्द्‌ ओर पृथ्वीराज | 
दौनोदी दिष्ीडवर अर्नगपारके येवतेये, वीरशरेह ष्ृथ्वीराजसे जयचन्द्‌ वडाथा । 
दोनोदी अपने नानाको अत्यन्त प्यारे थे । ऊमाम्यसे नानाङे उस स्नेहको खो ( 
¢| दिया, महाराज अनगार पूतरशैन हनेके कारण पृथ्वीराजका अत्यन्त आद्र (4 
८फन्कयन्कक्न््डन्क्कदन्फनदनद्रपतपदनण्र्पन्र्न्यन्दन्द छ 
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1 करते, इत कारण बुदापेमं उनकेदी हाथमे अपने वरिकाठ राञ्यकरा मार सम्‌- { 
{ कश लोके चे गथ ॥ श 
$ जयच॑दका आदा भरोरा गया, वह जन्म यह्‌ चाशा क्ति नानाक्रा @ 
4 सिंहासन शृ मठे, न्यायत इस राज्यके मिठनेका जयचंदको अधिकार भौ था ॥ 
क्योकि वह बडी पत्ीसे जन्मा था परन्तु भाग्यके ० कोर क्या करसकता था, [§ 
ृथीराज्यकी अवस्था < वर्की थी तथापि जयचंद्को दिषटीका रिंहासन न 
1 मिला, उसको पृथ्वीराजनेदी पाया, वह अन्यायका पक्षपात जयचंद्स सहा नहीं £ 
4 गया, उसके हृदयम डहकी दारुण जाग जलने रगो, उस -पिपम हद्व 0 
| उवा बान उसने आपही अपने पावे दाडी मारा ओर्‌ सम्पूण 
मारतको गारत करडा, महाराज प्थ्यीराज दि्धीकं 'सहासनपर वेदे, परन्तु > 
| जयद उनके सावं भोमत्वको अंगीकार नहीं किया, वरन वह॒ इरचारी इस 
| वातकी तैयारी कले खगा कि मेही मारतका सावमोम सम्रार ही, मन्दोः ध 
॥ रका परहार राज्य ओर अनहराडा पष्टनके राजा चोहानङकरुके पुर्तनी ” 
शह ये, इस भीती श्षगढेके समय उन्दने जयचंदका पश्च अवटम्बन करक /‡ 
ृथ्वीराजके विरुद उसको त्यन्तदी उमारा, य्यपि महाराज प्थमीराज इ ¦ 
| वातकरो जानगयेथे, तथापि पिरे उपरोक्त दानां राजाओंसे इछ न वोह. \. 
परन्तु फिर परीहार राजने महाराजका एसा अपमान किया किं उन्दने । ` 
| उसके विर दलबार पकड महाराज पृथ्वीराजकं सिंहासनपर्‌ चरनेपर भदा ! 
| राजने अपनी वेट उनको देनी वादी उदार हदय महाराजने उसनातका स्वीकार ). 
{ करङ्या, विवाहकी तैयारी होनेरगी, दुष्टमति मंदारराज्यने धोका दकर अपनी ¦ 
१ बेटीसे उनका विबाह नहीं किया, इसमे प्रथ्वीराज धौर अपमानित हए 
ओर इस बातका बदला रनेके किये युद्धका िचार किया, इस युद्धमरी 9 
| चोहानपीर पथ्यीराजके मापी गौखकी सूचना हई, तथा वीरे २ विक्रमका +. 
‡ मकराराी हनेर्गा, उनकी उन्नति जयचदके हदये तीररी खटकने लगी, इष ` 
1 उन्नतिको .रोकनेके व्यि पृथ्वीराजे रणङ्दारु सिपाहियाको अपनी सनामे ~ 
भरती करने कगा, इस करतवसेही जयचद्के सत्यानारका सूतरपात इ, } 
¶| उसका होनहार माग्याकादा धोर काले वादृोसे ठकगया, उसने अपनी दुरमि- ` 
| 
| 


वि 


श्रपि 


(| पाके सिद्ध कनेको जो कूट उपाय अवरम्बन तिर्या उसीसे सारे मारतवर्ष- ! 
1 का सत्यानार होगया । क्योकि दिन्दरवरी दुर सुहम्मद गोरीने इस विबादफे 6 
संयोगको अच्छा अवसर समञ्चकर भारतभूमिभे आय भारतकी खाधीनताको ।; 
इरण करके इसके पित्र इदमे इस्कामक विजय पतताकाको गाडदिया । 


फककन्कक्क्फङनदक्दङनकरदनष्दनफ्ः 
1110111 





न्ड 


कन्फ््कनदन्न्यन्डण्डन्ड्डडम्डष्ड व्दन्दन्नदन्दन्द्द्ान्र 


नकाया क. 


द्वि° खं०-अ० ४ (१३३) 
दया 
¶ विततौ राजा समरन वि ए्रथ्वीराजकी वहन पराक प्राणिगरहण | 
| कियाथा, इस भ॑गरमे संबन्धकी बदनिके स्थि वह दोनों मित्रता की जिस कठोर [ 

जजीरसे जकंडे गयेथे सहर्ो आपत्ति्योके आजनेसेमी पह बंधन टटा नी पडा 
` {इन देनेनिकमी कषणम एिय मी ऽगित्मावका क्तव नरं रिया। भिस दिन 
यह दोना खदेमेमी परममज्रका जप करके कर्गरके किनारे परमधामको सिधारे 
1 उसीदी दिन संसारम उनका विछोहा इया, परन्तु यह कौन कहसकतांहै कि अनन्त 
सुखधाममे उनका मिलाप न इआ होगा । हाय ! किस कुधदीमे भारतके मध्य 
| फूटका बीज बोया गयाथा, किंस षडीमे अमागी भारत संताने सजाती माह 
। योक हृदयरुधिरका बहाना सीखा था, उसी ऊदिनसे मारतके उजाड होनेका 
¶ गस हनेरा विश्रामस्थान मारतवषं असीम दुःखका कारागार जीर अनन्त 
॥ यंत्रणामे अधनरककरूपकी भांति होगयाहि । ऊरुरी भयंकर इमदानग्रमि 
4 आर्यगणोकी गृहफूटका रुधिरमय नमूना दिखारदीहि। सव वातोको जानवृक्चकरमी 
& भर संवा विस किये परस्पर ठा मढा कर्ते इस म्मको भगवानही जानै 
| मारतभूमिने किसी समयभी एटसे निस्तार न पाया।ईसके माया मोहे पड्केर न 
जाने अबतकं कितने मारत कु । मतवाठेते होकर 
| अपनाही सत्याना कर वेदै, इनकी कोदभी नरी करसकता, इसका 
| शोकदायकं आद्र आजतक स्वणण॑पसू भारतवर्षमे चमक रहै, किन्तु मारत 
संतानके गृहविवादभेभी एक विचित्रता पाई जर्तीहि ! यह धर क्षगडे कभी 
1 सदाके लिय अथवा कभी बराबर मर्च॑डमावसे नदीं चठते रहं । वह्‌ श्चगडेकी 
थ आग कमी प्रच॑डतेजसे व उट्तीथी । कमी बुक्षजातीथी, कमी तेज कमी दीन 
1 तेन दौजापीथी । जब यह आग बहुतरी तेन होजाती थी तो भष्कुटाचायै 
। गण परपर विवादकरनेवारे राजाके वीच पडकर उनके शुकी प्रदीसा 
1 करते हृए दोनोँको शान्त करदैतेथे, ओर उनकी विवादा शान्तरूषी जक 
४ छिडक कर उस शधुमावको मित्रतामे बदलकर अत्यन्त हद्‌ ्रीतिर्वैधनसे 
1 दोर्नको वाध देये । वहुधा इस प्रकारकी शान्ति प्रस्परके षिवादर्वधनसे हा- 
करती थी,परन्तु हुःखकी वाते कि वह मित्रमाव दौ पीठीसे अधिक नहीं उहरता था! 
फिर षी भरच॑ड वैर ! परस्परम घोरविदेष १! फिर परस्पर पिशाचीशति धारण 
| करकं एकं दूररेका खून पीनेके शये तैयार हौजाते { भारतके राजांकी सदाते 
1 यही राजनीत रही । अभागिनी मारतमाताकी मारु छिरनको जरा दैसिये तो! 
५ इसरी दुराचारफै व हौ उन्होने अपने अपने पामे छादी मारी, जपने सौभा- 
म्यक मागम भने हायते कारे वोये, उनकी इस ुर्ीतिसेमारत्मि विजातीय ( 
कककयन्डन्दन्ददन्ककन्क्न््बन्द्दन्डन्दन्न्यन्कन्डन्गन्द्न्यन््न्छ 
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६ श्वि प्रासं पडगह । जान नन्दनवन इमान बनगया {1 जान दसद कार्‌ | | 
ध गहे-पलराम, कायान, अहन, मीम, भीष्म, द्रोण, कणं इत्यादि, मातः 
 सरणीव मास बीरगर्णोकी माता घोर कोर न॑जीरोसि जकडी प्डीहै। ॥ 
‰ महाराज पृरथ्वीराजके चंड पाटनं ओर काञनोजके दीना राजा महाराज स- ¢ 
ध मरसिहसेमी शता करथो कारण महाराज समरिहकोभी, सद्गधारण करना | 

‰ पासके अतिरिक्त अपने ष्ारे मित्र ृथ्वीराजकी उन्होने वदं वार सहायताकी ( 
‡ धीनागोकोटके कती सनते दुष ५००००००० सातक्रिरोड रुपये निकल | 
4 केर कि यह खजाना पराचीन कासे वहां गडाइमा थ महाराज पृथ्वी राजन जव 

1 उससूपयेको छया तो कत्नोजके राजा ओर पाटनकै राजाके मनम अत्यन्त दका ( 
{जतन इई । एक तो महाराज पृरथ्वीराजकी सेनाही व ह, दरे उकम यह ¢, 
1 बडी भारी सम्पत्ति मिटी अतषए्व-उनके उपर जय पानेकी आक्षा किस मकारे [ 
| 





की जाय हस दकाके भसम कर उक्त दोनों राजाओने पृथ्वीराजके प्रचंडवल- ( 
को रोकेके कारण बादशाह शावुदीनसे सहायता चाही । जिस दिनि, उने | 
मनमे यह सत्यानादी कल्पना उत्पन्न इं उसीही दिन भारतके होनहार. आका- 
शमे घोर बाद छागये । अचानक महाराज .पृथ्वीराजका सिंहासनं बारम्बार [ 

्व॑पायमान होने रगा 1 इससे पटिटी शृहाबुदीनकी मनहूस आसं हिन्दुस्थानके । 
¶ उपर खग चुकी थी, जर दह अपनी अमिराषाके पूरणी होनेका अवसर सोन ( 

रहाथा, किं उस समय वह अवसर आपहीसे आगया, फिर मला वह निथिन्त रह ( 
‰ सकत ! राना जयचनव्े साय मिलकर शीघ्री बडामारी सेनाको सनाय महा- ॥ 
१ राज पृथ्यीराजकी ओरको चटा । ९ 
१ महाराज पथवीराज इसवातको जानगये किजयचंद मेरे राज्यका नाराक्िया 
श्च चाहते । उसकी अमिखाषाका नाश जीर उसके पापका भीभांतिसे फल्देनके (4 
1 ल्मि महाराजनेभी तहयारी की, ब इसकी सूचनादेनके शि महाराज समरर्सिह | 
र परमी दृत पठाया । चण्डपुडीरनामक एक सामन्तराजा उस समय लाहोर 
§ का राज्य करता था, महाराज वृ्पीराजने उसकोरी दूत वनाय सभरसिदके पास ¢ 
४ भजा । महाराज परथ्वीराजके यहां जो सामन्त रहतेथे, उनमें चण्डयुन्डीर सा- | 
1 मन्त महाक्क्रिमश्चाटी था} उसके प्रचंड पराक्रम, अद्धुत स्वदैरादितेषिता, | 
1 मा मवत नतमहो गवेमवी णीत न ( 
। 6 भस दिनसे वह महामतिष्ित वीर दौत्यकार्थमे नियुक्त इया, उसदी दिने / 
9 जोवनके पीछे दिनतक दह चण्डपुष्डीर भारतके इतिहास नो महान चरित रख- (१ 


ति प्दन्डन्दन््म्दनग्द्रक्दन्धुभ्दुम््ु क व 
क्र रण म्न्वषग्ुष्टु "व ककक्न्कन्द्दन्दुन्द्न्द्ग्यन्प एगग््् 





दि०्सं"-अ० ४. (१३९) 
पणजी 
| गयः । उसको पसे सही जानाजात, कि उसने अपने जीवनको जपते 

देशपरदी विहारी करदियाथा, तथा देदापरही परा्णोको मवछादर करके पह वीर ( 
अनन्त सुखधाममे चलागया, जिससमय शदाबुदीन विशार अनीकनीकौ साथमे 
केकर भारतवर्षे उपर धायां उसकार उस राजपूत वीर चण्डयुण्डीरनेही उसकी 
॥ भचंडचारुको रोकनेके किये रावी नदीके किनारे अपना म्य॑कर शूक गाडदिया 
था 1 यद्यपि कह अपनी मनोकामना पूर्ण नही करका तथापि जो दीरता उस ( 
| समय दिखारईथी, उंसके दवाराही उसका पवित्र नाम सदाके स्थि इतिहासे अ्छ ( 
रहेगा । 
¶ दृत शर चण्डपु्डीर दिषीवसते बहसीरभेः पायकर महामके साय ( 
! चित्तोसे आया । महाराज समरर्सिहने आदरपूषैक उसको अ्रहण किया, तथा ए 
{ बासकरेके ठ्य उत्तम स्थान दिया । इच कार्तक विश्राम करके पीछे ।; 
‰। उसने महाराजका ददन करनाचाहा । शीघ्री मनोकामना पणं इदं । समरा्ै- ( 
¶ इने तत्काङ उपदूतको अपने सामने काया । महाराज सभरिह उससमय अपने ( 
विश्रामगरहम व्याप्रचभके आसनप्र वैठेे, छार वन्न घारण किये सव अरग ॥ 
1 विभूति लगाये मस्तकपर जटा बढाये गले कमङगहयौका हार पिरे विराज- 
| मानय । दूतके आति सादर छदा पूषी ओर वैठनेके स्थि सामनेही आसन | 
॥ दिया । महाराजकी बह शान्ति गैमीर मूत तपसिरयोके योग्य भेष ओर अत्यन्त 
 उदार्यमहार देखकर दूतक हृदयम अपू मक्ति उत्पत्न इदं । उसने महारानको 
1 योगीन्द्र नामसे पुकारकर भक्ति गद्रद खरे कहा “आप यथार्थमेही भगवान 1 
महदिबजीके भतिनिषिह । यह समसत इततान्त ओर इसके पश्चात्‌ जो इछ ( 
1 वात्ता परस्पर इदं उसका यथाथ वणन चन्द्रवदने अत्यन्त तेजस माषामे 
1 अप प्रयके बीच वणन किय । | 
1 दी एक दिनके वीच्मेही महाराज समररसिंह अपने प्यारे मित्र ब वान्धुव 
{ पृथ्वीराजका नेवता मानकर सेनासहित दिष्टीको चरे । दिष्टीश्वरे आगे 
| वढकर उनकी अगवानी की ओर मानके साथ महण किया प्ररपर ऊुरार भश्च ( 
4 करके फिर कव्य कारयका विचार होने रगा । शीपरतसि दो 'कर्षन्य निश्चय | 
। किय गये, मथमः-यत्तनराजके गवेका दूरकरना, दुसरेः-सरमानेकि आक्रमण | 
£ विप्र करना, समराह पत्तनराजके साय वैवाहिक सम्बन्धसे षि इएये; अतएव 
उसे ुदकेका विचार करके समार चदा रोकने सये दिही | 
क्र दे । इर महारा पृथ्वीराज सेनासदि पदनकी ओर वटे सीरी रणोन्मत्त 
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(१३६) राजस्थानइतिहास । 
द वीय क कक, 


‰ रपत बीरगणभी गगनमेदी भयंकर शरसे उसका उत्तर देकर महोत्साहे साय | । 


| सीकी जय पराजयके कोई दक्षण न ज्ञातहुए । इस भकारसे तकाऊपर कै संग्राम | 


| उनके सामने इए, दोनो सेनाओमिं घोर संम्ाम होनेरुगा । परन्वु उस संग्राममे किः 


हए, परु विजय कमी कितीकी अकरायिनी न इई1 इस ओर महाराज 

4 ृथ्पीराज पटनराजका गर्वखैकरफे जयके आनन्दसे पूणेहो भितसे जामिर । 
इकार दोनो वीरोका भचंड विक्रम एक होकर भयकर तेज॑से वद्र उठा । इस 

५ भवंकर विकमाभनिमे अरस्य सुसठमान तिनकेकी समान जरुगये ।-मुसरमान 

१ वीर शहाबुदीन बडी कठिनादैसे अपने पराण केकर भागा । उसके सेनापत्िको 


1 
श्च जमीनमे जो 
1 


विजयी राजपूतनि कैदं करिया । 
& महाराज पृथ्यीराजकी जीतहईं । जीर समस्त वाधा रहोग । नगरकोटकी ॥ " 


गङ़ाहमा खजाना उनको मिराथा, उसका आधा्थंश महाराजं 


पृथीराजने समरर्िहको देदिया । परन्तु समरर्सिहने स्वयम्‌ उसको रहण न करके | 
| अपनी सेन बदिया । महाराज पृथ्वीराजने उनकी सेनाम ओरभी बहुतसा 


4 दरन्य वाटा । फिर महाराज समरर्सिंह बिदा छेकर अपनी राजधानी चटेगये। 
। इस भरकारसे कंईं वषै वीतगये । साधारण २ रुड़श्योमें जीतकर पृथ्पीराज 
| ओर समररिह कुछ काठतक सुख मोगतेरहै, इधर एक २ दिन वितातीहई भार- 


| तकी होनहार 





कालरात्रि कराल्वेषंसे आनपहची । पट्टनके उपर जय प्राप्तकर | 
( 


1 महाराज प्थ्पीराजने विचारा था किं इसी गीखके साथ हमारे दिन न्यतीतहोगिः 
अतएव निरिचन्तहो सयुक्ता # महारानीके साथ परमानन्दसे दिन यामिनीको ( 
4 व्यतीत करनेकगे।परन्दु विधिरेखके कठिन अनुशासन उनके सुखका दिन षैरेर | 


वीतनरुगा । 


1 वधान जानकर शृहाबुरीन भ्थकर सेनाको साथ रे फिर भारतवषपर चदधाया । 
| 


॥ एस संयुक्ता कननोजके राजां जयचन्दकी बेयीथी । लयचन्दने अपनी कन्यके स्वर्यवरमै 'मारत- | 
¢| वषके समस्त रानाओकरो निवता भेजकर बुव्मयाया ! परन्तु जयचन्दके साय वैरमाव इनके कारण 


आये संयुक्तने 





॥ 


1 महाराज व्वीरन जौर सम्रचिह उस समाम न गवे । जयचन्दने इन दोनो राजार्मोकी हेममयी- ( 
1 रि ननवाकर पवीराजको मू्तिको दवारपाककी लगह स्थापन किया, स्ययवरमे जितने राजा 


माला दाद ।वीराजमी उखखमय राजमवनसे यदीद दुरपर छम्य । इस शान्ती | 


अन देहर समाम पह, ौर राजहुमधि सुता को कर अथे नगरे चग, ॥ 
१ चमार ह कितो राजङ्मारते उनकी परचडगति नहीं रोकीगई । क 


केमादुसार समय आगया । महाराज पृथ्वीराजको आठसी असा- 
| 
॥ 


उने कितीके ग्म माला न डालकर पृष्वीराजकी सुवर्णको भूक गे ( 







& 
भक्यनर्कन्ककनननकन्कन्बन्दन्दन्फ्रयन्ड्न्डनननद 





दिण्खं०-अ० 1 (१३७) 
र [7 
| राजका सिंहासनभी-मानों ऽसंके सादी साथ डौलनेरुगा । ओर उनकी 
0 नके लिये उषित उपायसोजनेकगे 
 ‡ ओर अपने प्यारे भित्र समररिहसे स्ायताचाही । अवतकं निस | 
| मनमोहनीके अनुपम प्रेभसे पेददित होकर महाराज रधणतः आरुसमाकते 
दी समयक व्यतीत करतेये । आज वही मनमोहनी साबधान होकर खडी (§ 
होगई जर यथाथ वीरनारीकी समान भ्राणपतिसे संग्रामधूमिर्मे जानेके चयि | 
कहा । महात्माचन्दन यहांपर लैसा वर्णन किया है । उसका अलुवाद टक २ | 
नीचे किया जाताहे । र 
जिसदिन पिषठटीबार इहादुदीन परथ्ीराजके उप्र सेनासदित चदा; उसदी (| 
) दिन रात्निके समय महाराजने एक मयंकर स्वप देखाथा । तिससे उनका हृद्य 
व्याकुल हौगया ओर मनम अत्यन्त चिन्ता उत्यत्न इटं । प्रात शोेदा माण- § 
१) प्यारी सथुक्तासे वह अपने प्रका इृत्तान्त इस पकारे कहनेरगेः- ( 
1 ५ कल रात्रिके समय जव फि निद्राकी कोमरुगोदीमे विश्राम कररहाथा, (4 
1 उस समय देखा किं रम्भाकी समान एक परमरूपरावण्यवती क्जीने आकर | 
कटोर माके मेरा हाथ पकडङ्िया । तत्पश्चात्‌ ही उसने तुमको आक्रमण किया; | 
हम अपनी सके स्थि अनेक कारके यल कोरी ।इेहीम-अहो ! | 
¶ मयानकः--मीम वरन राक्षसी समान एकः वडा मद्मत् हाथी शरूड दिका- ( 
1 तामा मेण जरको आया ! भयसे भौद दूटगईं । भीत ओर चकित नेत्रोसे चारो- 
ओरको देखा । तो उस रभाकोभी न देखा ओर न उस हस्तीको देखपाया; । 
1 हृद्र कोपगया; साङ्ग कटकित होगये; दवेहुए॒कंख्के दारा मीठी वाणीसे (१ 
इर, हर " कहकर उवै, ' देखो अवतक हृद्य कांपरहरिः-अवतक भी 
रोद सडदैः-भगवानही जाने भाग्ये क्या बदहि 1" 


समको पुनते हए महारानी संयुक्ताकै प्रमात कमर्तुस्य 
एक अपूव जाति मकाशित दोगहै; ओर मूढु गभीर कंठे कहा; “ हे चौहान । 
डलके गोख सूर्यं { इस जगत आपकी समान इतनी सम्पत्ति ओर इतने भुस 
व देश्यं कोन भोग रहि १ तथापि आपकी ठष्णाकी शाति कहे आप || 
साधारण खम देखकर होनहारकी दकासे किपकारण व्याकु हरर [ 
मराणनाथ ! मृत्यु तो सबहीके रिय है; इस दुर्निवार मूत्युके हाथसे देवतागणमी 
छुटकारा नही पासक्ते ! पुराने छोडकर नए कपडे परमेक किसकी इच्छा ( 
नदी हती! परन्तु हे नाय ! विचारकर देखिये जो शरेष्ठ कायम अपने भ्रा्णोको (4 
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(१३८) राजस्थानःतिहास । । । 
व ननित: 
4 न्योडावर करदेतः जो गकं साय, मृत्युको ह करपाहैः क । 
1 मरकरमी सदैव जीवित रवाह । मे अरपबरादध्ाडी ली आपको श्या | 
/ समक्षाडं ! आप सार्थको मनम स्थान न दीजिये । ओर रसा उपायभी ( 
1 कीमिये कि निसमे भ्त्युलोकके बीच आपका नाम अमर होजाय । अपनी | 
{ ख कर काको केकर वृका संहार कौभिये' भरे किये शोच ( 
{ न कीजिये । अमीति रेते का्यके करम यल करीं कि जो आप्री | 
4 अद्वानी योग्य होगा । " ध | 
1 महाराज पृथ्पीराजने समामे आकर भट्रकविको बकाय समस्त पृत्तान्त षद 
श सुनाया ! मदने उसका भावाथ कहा । ओर राजञ्ल गुरने एक जयकवच किस । 
१ दिया । दिष्ीशचरे उस म॑त्रपूणे कक्चको अपनी पगडीके भीतर रक्ला । स ( 
ओर नवग्रहको मसज करनेकै ठिये सहस करम मराहञा उत्तम ओर युद्ध ॥ 
दू चन्द्रदेवताको पानां दिया गया। ॥ 
दक दिगपाछके श्ये दश भसे उत्स कथि गये, दीनस मतुष्योको 
चाही सोना दिया गया, परन्तु रुधिर या दुग्धको उतागं करके अथका दान 
1 ध्यान करके क्या कोई कभी होनदारकी गतिको रोक सकत ! ॥ 
1 “यदि रोकसकता तो नर ओर पाण्डवोौकी वह कटीरविपत्ति कभी न भोगनी ॥ 
पडती । ” [ 
विषम सकरम पिरकर महाराज परथमीराजने अपने प्यारे मित्र समरिहसे 
सहायता चाही । महारा समरिंह क्या बनधुकी विपनिका कत्तान्त सुनक | 
4 यपचाप रह सकद बिरम्बन करके शीघ्री सेनासहित दिटीकी ओर चे ¦ 
¶ इ ओर महारज पथवीराज मपे सेनापति यर पाभन्तोको इराकर यद | 
कएनका विचार कएनेठगे । ईस भयंकर युदधके समय भारतवर्षके समस्त रान | 
ओंको एक अभि मि्की दोरमे कपना चाहियिया, देशैरी यवनके माकमणते | 
अपने देका उद्धार करना उचित या । सवदेशानुरागसे उत्साहित होकर पृथवी- | 
| री सयत स पना चाधवेष । परु काथ इसके विरद इमा। | 
॥ उनम हते राजा तो मोन धारण करके बैठ] वेष करके कल्ोन पाटन | 
1 ओर धारानगरीक राजा च्छ जर्नोकी समान डाहके वर हो मीतरही मीर यह । 
4 चाहते येकि ृथ्वीराजका नादा दोजाय । तथा इसका यत्नमी करते थे! | 
{सनक इतमाम्य राजानि पाप मोहके वरा होकर जो कापुरषोचित | 
उन्कयन्कनकवन्यनछन्डन्ककयददन्न्यन्कदन्छडन्दष्डददन्डन्यनफे 
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दि०खं०-अ० ४ (१३९) 
६ 1 101 ग 1-11-१ ~ ^ 9 
कार्यं किया उसका विपमय फल उन सवको शीघ्री भोगना पडा ! दीघ्रही 
यवर्नोकी दासत्व जंजीर षे सवके सव वेगये 1 
दिष्टी यात्राकी समस्त तहृयारी होगईं । राज्य शार्यका भार अपने छेदिपत्र ¦ 
18 करणसिषहके हाथमे सम्पण करके महाराज समररसिह अपने इष्टि ओर 
| सेना सामन्तको साथ े दिषटीकी ओर चले > वित्तोर छोदनेके समय अचानक + 
उनका हदय कंपने र्गा । मानो किंसीने अचानक उनके कानमे आकर कहा 
| ५ देखो! जी मरकर एकनार चिततौरको देखलो, यव हमको यद नगर | 
खनको नहीं मिरेगा'समरसिंह चकित होगये । परन्तु त्कार अपने उत्साह ( 








की समाहा ओर अपने इष्ेवताका स्मरण करके चरुदिये ! चद्वर्दाहके 
महासमरनामक पिरे सर्गम महारानसमरिहकी इस शेष दिष्टी याघ्ाका | 
वृत्तान्त उत्तमतासि छिदिः वही नीचे छिखा जाता ह 
उपरान्त महाराज पृथ्वीराजने समरसिहके आनेका इत्तान्त सुना) ® 

ओर दरबार जाय समस्त सरदारोको बकाय उत्साहका ईका वजाथा । सवके ( 

एकतर होनेपर धूम धामसे समार निकडी, महाराज पृथ्वीराज इस समय वहता- | 
यतसे महलेर्मदी रहा तेये । भन मित्रक सत्कार करनेके लिये बाहर आये ई ( 
बहुत दिनके पीछे अपने महाराजका ददन पाकर सा मना आनन्दम मग्रदोगई 1 [> 
। धर धर रोशनी होने ङ्गी आनन्द्के बाजे बजने रुगे । उस समय दि्धीकी दोमा 8 
अपूषैथी । महाराज पृथ्वीराज समरसिहको साथ ठेजये, ओर ऽसदिन वदा दवौर | 

{ ियामहाराज पृथ्वीराज ओर समरसिहको बरावर वैटाहुा देखकर समस्त मजा | 
# अत्यन्त मत्न ह इस प्रकारके बाजे षले कि कानपटी आवाज नह सुनी जातीथी। (4 
& इस भांति आनन्द हरदा था किं राजदबौरके चौककी विचरी शिला एग, 

ः सदारिषका बीरमद्रनामक गण बाहर निकला । कबिवरचन्द्रने 

¢ यहां हस मकारे रिखारै- 


(थ 





रंग राग वागनं थदयं ॥ घन घोर सोर प्रगदयं ॥ (4 

सुनि अकु षीर सजग्गयं । सिर पट ऊँधिम परग 1 

कम्पी अर गज सज्जग्यं । पास चीडिय गञ्जयं ॥ ` ई 
| दश्च गज.सुद्क परमानयं । तिही शफा सटी अमानये ॥ ( 
| सद्राक्ष मुद्रा धारयं! सुख शेय बंधु उचारयं ॥ ( 
| >€ छोटे पुत्र कर्णसिदपर यद जायौक्तिक अनुराग देलकर वडापुत्र कुम्भकर्णं पिताचे ययन्त |$ 
अप्रसन्न हो, कितने एक साथियोको साथ ठे पिताके राज्यको छोड दश्चिणा वर्मे चख गया । !# 


वापर विदौर नामक एक हवरी बाददाहके आभयमे उसने प्क नये राज्यकी तिष्ठा की । | 


न्दन्फष्दन्द नना नाक 


पन्दुर ग्कप- न्क कुपम्यन्दपाः न्य म्रुदा कस्य ध् 





ई १४० ) राजस्थानहतिहदास 1 
| | 
कर खड्ग खप्पर राखयं । सुख ईं शश्च भाखयं ॥ 

पृरथिरान कीन्ह मणामयं 1 बोरयो न ~ वीर॒ सतामयं ॥ 
तहां देव राक्छ समरसी । छंडचो न आसन खरवेसी ॥ 
ूर्खेत॒चन्द॒॒सुव्ियं । कहो होनहार खकप्थियं ॥ 
यह होनहार होय । दिष्टी न थिरा सोयदे ॥ 
पनिम्डेचछ दरबल जोरहै। अर दहर दिष्टी तोहे ॥ 
यृथिराज युद्ध न जीते । रण समय रावरु वीतंहे ॥ 
चामुण्ड राय शुरु रामही । कट प्रदी भारत कामही ॥ | 
` पृथिरान वध्री पावदी । खट मास विपति विहावरी ॥ | | 
नृप शाह चद्रर तीनयं । रहे एकं टौर॒ सीन ॥ ु 
गोरी सुदिष्टी आनयं । पुनि वरत ॒दिद्सथानयं ॥ 
, तिहि दुगं देव माजयं । अति आनरत्थ स साजयं ॥ 

वरते स बरसां दोयसै । तो षी चकता आपसे ॥ 
्िद्वान दंड भराव । नृप धर घर हि धिय न्यावही ॥ 

दख नाद्‌ संदर आवहि । तिह तखत द्धी न पावही ॥ 

ता पीडे टोपी आवी 1 बहु इम कलम चरावही ॥ 

नारी सुराजा वञ्जसी । हिन्द तुरक सव मज्जसी ॥ 
इषितलत दिषीय आवही। दृपषेरघरहि सुख पाददी ॥ 

वह धमराज जमाव ! प्रतिपाङ न्याय करहरी ॥ 

जव न्याय बन्धन द्ूटसी। तव॒ आव पेटा पएटसी ॥ 
मिङि वटक कादर यष्यं। पीजी सथरपत सिं ॥ 
वदरस॒दिष्ी याट । रहे वरस खट प्र॒ नाटय ॥ 
सीसोद दिष्टी आवह । शिर राण छत्र ध्रावदी ॥ 
पतीस बरस मरमानही । भोगे हिंदू संथानरी ॥ 
अनमेर पीर सजरगदी । पुनि तखत दिष्टी मंगरी ॥ 
दूबर दिष्ठिय धेरदी । पुनि आंण दििय फेरी ॥ 
। रोड दिष्टी आही । फिर॒धर्मनीति चकायेही ॥ 
॥_ भागायै-इत्मय जो यह सिला फर गी, द अससीहाय रबी, पी 
। राय चोदी जीर द्र हाथ मोटी थी) इस रिराक्े नीचे एक गुफाथी । उत | 
| गुफासे रुद्राक्ष मा धारण क्य, हाथमे खद जरे नरकपाङ लिये “दम्भु | 
< कक्क्फन्न्न्धन्दन्नडन्न् ऊर 
गणक ज्कडन्डदन्कनदष्दएन्छफः 
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दि०खं०-अ० ४. (१४१) 
व धी र 
मछ" उच्वारण करता इमा -दीरमद्र वाह निकला । पृध्वीरजने उस मय॑ | 
कर मूरिवारे पुरुषको आगे बकर प्रणाम किया । परन्तु दह पुरुष इमी न | 
बोला, तन सदाशिवके मक्त महाराज समरसिहरावलने उसको आगे वहुर्करं 
प्रणाम किया, उस समय चन्दरने वीरमदरसे का किं अव आगे क्या २ होगों सो ( 
महाराजको बताये, तव वीरभद्र सवके सन्छुख इस भकारसे कदने रगा ने 
| दक्षपजापतिका यज्ञ विध्वंस करके, अपने पिता महादेवजीके क्रोधको शांत ( 
(१ किया, किर उनकी आह्ञा केकर यहां निश्विन्तदो विश्राम उनके स्यि आया। 
१५ इस समय मँ गादी नीद सो रहाथापरन्तु आन इस दुम्हारी विलक्षण गड़वदी ( 
५ ओर डुखाहठसे मेश नीद ददी तथा मै बडा दुःखी इञा 1 महादेवजीने सुक्षे वर 
| दियाथा कि जो कीरं तेरी निद्रा म॑ग करेगा, उसका नाञ्च होजायगा। इसी कारण- ्‌ 
से अव तुम्हार नाश्च दगा । अव आगे म्टेच्छकोग प्रवर होकर दिष्टीको जीत | 
॥ ठँगे, पृथ्यीराजकी पराजय होगी । इस समय रावरु समर्ासह बहुत काम अर्वगे 
८५ चायुंडराय र रामगुर युद्धम कट जायंगे, पृथ्वीराज पराजित होकर छः मासतक 
॥ वदी रहेगा जौर दुःख प्ेगा । श्हाबुदीन गोर मबल होकर हिन्दुस्थानमे अत्यन्त ( 


ॐ ~ 


~ 


न~ = 2/2 
८ 41... 





\४ उपद्रव मचावेगा, हिन्दूराजाओंके किर व मंदिर छिन्न भिन्न करेगा, इस्‌ प्रकार 
१ एकः दर्षैतक वड़ामारी अनथ रहेगा । अनन्तर मुगर्टोकी चदा हिन्दुस्थानपर 
| होगी, ओर यहभी अत्यन्त उपद्र करे । वे राजाोगेकि रोमि सकर उनकी 
\¶ बेदियोफे साय व्याह करेगे । फिर दक्षिणसे छ सेना उनको परानित करनेके (4 
छिये अवेगी । इस सेनासे उसका छक प्रब॑ध न होगा । फिर टोपीषाठे अगि (१ 
॥ उनके राजकी माङिक रानी होगी जो किं सन हिन्द सुसरुमार्नोको अपने षरामे 
१६ करेगी 1 वह दिष्धीके तख्तपर अपनी स्थापना करके राज्यामिषिक्त होगी. (4 
¢ उसके राजम सबको सुख मिठेगा । वह धमातुसार राज्य करक न्यायपूर्वक मरना- 
{| कापिपार करेगी परन्तु आगे जैसेही उसकी न्यायरीतिका बन्धन दृटेगा वैसेही (१ 
टोषीबार्छोको निकारकर काबुरु ओर बरसबारे तथा एक भषटीराजा एकंतर हो 
¢ कर्‌ दि्धीपर अपना अधिकार नमवे, इनकी अमल्दारी छः वरष॑तक दिष्टे (4 
१ रहेगी । फिर उदयपुरके चिरोदिया- वंशवारे राजाहोगे। बह ३५ प्तक द. 
फिर अजमेरका पीर उटेगा । तत्पश्चात्‌ तुबर ओर तुबरकं पीछे कटोर 
| राजा होकर वह धमनीतिको स्थापन करेग॥ ।" 
$ _ वीरमद्रक भविष्य बाणी पुनकर परथ्वीराजको अत्यन्त शोक इआ । तव ( 
वीरभद्र कहने गा! हे रजन्‌ ! किसी वातका शोक न करना चाहिये ! यह (4 


प्पन्कनग्द्न्दन्दन्ककन्कन्दन्दकन्दनद्यन््न्दन्दन्द्न््क्द्न््य्छन्द्ब््छ 


( १४२) राजस्थानइतिदहास 1 


थी १... 0८ ८1 4 


{मधा सवा विकि पास न र 1 बहुषा इके अपिकारमं उट पर † 
श चारी वेन, वि दिरण्याक्षादि, वहुतसे राजा होगरए । 

इमारी करता ! राजादेः िशिमर, सुरराज, दिरण्याक्षादि" तते राज होगष्‌ | 
१ पर्त पृथी किसीकी न हरै । महान्‌ याक्िक वटभराजा होगया, परन्तु | 
| वामनजीने, उसको पातर भेजा । वैसेहे मान्याता, व जलन्धर राजा दृष, | 


८५ | 


| उनकी कैसी दा इं ! सास्ात्‌ गवार अवतार षृषराजा इए। परयुरामनीन | 
1 अवतार छेकर २१ वार पषत्िर्योका संहार करकं नाह्णाके पृथ्वाका राजदिया, | 
| दिवबभक्त महावटी ओर पराक्रमी ठंकापति रादण हागया दुर्योधन केसा वी ॥ 
| योद्धा था, परन्तु अ्ुनके साथ ङुड्कर अपनी जटारह अकषीहिणी सेनासमत | 
‰ मारोगयाः किसी कविने कहा है- ` 
1 दातासों दिरीष मानधातासं महीप मयो, जाके गुण दीपद्रीप अनो छाय | 
1 वि रेसो वलवान्‌ को मयो जहान वीचरावण समान को तापी जगजाये ३॥ 
&| वानकी कलाम सुजान द्रोण पारथसे, जाके गुण दीनद्याङ भारतम्‌ गांव । | 
पैत्ते र स्वे चातुरी विरंचिचले फर चकर कर ध्रमं मिछायह ॥१॥ ॥ 

सारा यह रै, कि रणहरमे जो ी९ लडेै उनको कमी यश्च मिलत | 

कमी मौत मिरर्तीरै । धन, दौकत, इष्ट, मित्र सव मिथ्या है किं केवट कीतिं 
1 श सदा अमर रहि \ इसप्रकार कहकर वीरद्र अन्तदधीन होगया । दिला जे | 
॥ द्र गही कह सावितहोकर जहांकी तहां रगगईं । वहांकी जमीन साप्‌ । 
4 सेम! | 
4 ऊढ देर भिश्राम उेकर समरपिहने प्यारे मिवे संामकी बाता ठी । | 
रः 





ओर यह प्रा कि शुओका मार्ग रोकनेकं छियि जवतक तुमने कौनसा पाय | 

1 किया ! पृथ्वीराजे कहा कि अवतक भने कुछ उपाय नहीं किया न कुछ शोचा | 
विचार ।“ चिततोरनाथ यह सुनकर मिसिमत हृष जीर दिहीशवरका मीठे कच | 
१ नोति तिरस्कार किया । तथा रसा परामरो करने रुगे, कि जिसते कोई उचित | 
उपाय निकठ आवे । महाकमिचन्दने इ उततमतासे यह्‌ ृततान्त खिलि ! 
‡ कि मत्येक मदुष्यका हृदय राजपूतीरके महान्‌ चरितरकी ओर सिच जातारै । । 
1 मरी मत्सि युद्धके सामान होगये महाराज रामरिहकी आज्ञा राजपूर्तोकी । 
1 मात सेना दि्टके तोरणदारको लोधक्र शृदुदरुकी योर इस मरकारसे श्चपटी | 
७ ५७ पहाडी नद्‌ आगे वंढतहि, हायेयारोकी, कचनकार भतवारे हाथी 
| ज बोराका विकट ब्द ओर रणोनात्तरजप्तवरोका श्रवण मेख चिान | 


भ्न्रन्द्ध द्ध क्य 
स्कक्यफ्फककडककन्य एग एपन्् एणलदय ऊ द 





दिन्ं०-अ० ॥.2 ( १४३ ) 
कुवाथण 
॥ तथा पृथ्वीका बारम्बार कम्पायमान होना, महामय उत्पन्न करताथा । क्सि (4 
14 मागसे कोन दिशम ओर किस मकारे भरणीवदध होकर राजपूत वीरको वढना | 
3 | चाहिय, मागमे कहां कहां वभ्नाम करना उचिते ¡ इन सव वातोमिं समरसि- ॥ 
4 हका परामदी कियागया । महाराज समरसिहकी सराहके विना महारा पृथ्यी- | 
$ राज को्मी काय नहीं करते थे । महाकवि चन्द्भह्ने समर्सिहको राजपूत 
१ सेनाका इयुिसीस ककर वर्णन कियाद । बह साहसी षीरखमाव ओर समर- 
| चरथ ।१ धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय ओर शुद्धं चर्ये । शगार विंगादिकी चाक | 
१1 ओर दुसरे रक्ष्णोको देखकर कोई शाञुनिक या दैवज्ञ उनकी समान सुन्दर ह 
| रूपसे भावी फलाफर्को नहीं बता सक्ताया । समरस इन अतुपम यु्णोके 
1 कारण गदित ओर चौहान समस्त सैनिक ओर सामन्त अधिकारी उनमें ¢ 








.‰| अत्यन्त श्रद्धा पक्ति करतेये । सां्षको जव संग्राम होजाता तव राजपूूतवीर जीर 
:4 सामन्तगण उनके डरे भ आया कते । वे उनसे केह ूयक सादर संमाबण | 
{| कके अनेक गकारकी नीतिरिषा देकर उपदेशा करये । इय मनोहर दिक्षा ({ 
9 ओर वक्तताको श्रवण कते २ समस्त डेरवारोमिं परमानन्द छाजाताथा । महा- | 

| कि चन्म सुक्तकंठते सवीकार्‌ किये कि मेरे महाकाव्यमं राजशासनकी ॥ 
,4| जितनी नीह उनका अधिक अंशा महाराज समररिहके उपदेशसे छिखहै । | 

| ओर धमेनीति राजनीति समाजनीति, मंत्ीनिवाचन ओर राजदूतेि आच- | 
1 रण विशेष करके राजा ओर राजपूर्तोका जो इछ कर्तव्य था । तथा जो सुन्दर ५ 
 ‡ उपार्यान १ रूपकारंकार भरने अपने काव्यम छित । न सबके बक्ता-वितत- | 

| । राधि सुपाडित महाराज समरिंह ई । 


१ प्यमूमि ब्रह्मा मैदानमे वहनेवारी प्रिर जमयी दष्रती ( आजकल | 
, | इसको कगगर कहते) के फिनारेषर क्षत्री ओर सुसकमार्नोका घोर संग्राम हमा, ( 
.# यह संप्राम तीनदिन तक बरावर होता रश ! भयम दो दिनतक तो किती ओर | 
; 4 की जय प्राजयके छ रक्षण दिखाई न दिये । कमसे तीसरा दिन कारनिरा 

4 हकर भारतके माची दारपर दिखाई दिया । राजपूतगण इषद्तीके पवित्र नलम (1 
-श लान कर प्ात््त्यादि समाप करनेरगे 1 भगवान्‌ मरीचिमारी मानो एकवार ।4 - 
| ५ अनन्तकार्के छिये भारत सन्तानका गोख देखनेको धीरे २उदयावठपर पिरा- ( 

| जमान इए । इस ओर महाराज परथ्यीराज अपनी प्यारी नारी संयुक्ताके निकट | 





खड होकर विदा केष । | ॥ 
` €न्कन्पकककन्फरककरछ्दन्ककनदान्दन्छनकन्दन्छन्कगन्प कन्द 
| 


( १४४ ) राजस्थानदतिदास ॥ 


ध पिनि ~ सिनत 0 


4०८८-८. ~ध £ । 
4 ` कता अप हायर माणनायको सजाने ठगी-बस्तर पदिराकर्‌ भाणः | 
4 पतिकी कमरे खद्ध वांधदिया । इतनेरीमि आकारामंडखको विदरणं करे | 
| इए रणकं मारु वाने वजनेरगे । उन गम्भीर वार्ोकी घ्वानि आकारे । 
~ ठीनमी नहीं हने पाथीथी कि राजघ्त गणम सिंहनादं कणे खगे ! 


1 विसित विश्वास- 
,{ महारान पृथ्वीराज विस्मित इए । उन्देनि यह नहीं समज्ञा था कि विधाः | 
1 धातक यदत इतने सवेररी ठड्षका दीर बजादगे । अतण उन्होने तत्कारी | 
8 रमे भस्थान किया । उत पिके रणरंगम भारतके उस शेषं गोखके ए 
४ दिन-मारतके अदुपम बीर महागज समरर्तिह # ओर उनका पुत्र कल्याण । 
| महापरक्मके दारा शधतेनाका संहार काके सदेम तथा अदधत पीरवाका 
| मकामान ष्दादरण दिखाकर अपनी तेरह इार्‌ १३००० राजसेना जर 
4 असिद्धि सामन्तो साथ सदाके छ्य समरधरमि्मे शयन करणये । उसदिन [ 
प स्तीके उत रषिर मिं जले मारतवका गोखसूपी म्यं सदाके छ्य ॥ 
‰ दूवगया, भारतकी सम्पण आशा ठोप हो गहः ीरदखर समररिहकी पतिर्बता / 
महारानी पृरथाने' जब यह भयंकर समाचार घनाः कि मराणनाय बीरदिरोमणि 
1 समरसिह सततां यवनेकि कपटचरितरसे मारे गये; प्यारे भ्राता पृथ्वीराज 
1 जंनीरोमे वापे गयै-मारतका आशा भरोसा ओर भारतके बीरगण उस समर 
९। त्रम जी कि कममर नदीके किनारे बनाया गयाथा सदाके छियि शयन कर ्‌ 
{गये उस्न क्षणमरकी विठम्ब न की 1 पुरलन परिनन वन्धु बान्धव | 
4 किसीका समञ्ञाना न सना, दौीघ्रही चितागिमे तन त्याग करके पतिलोककी (4 
{ चरीगहं । उषद्तीकी सैकत्राभ आज भयंकर इमान बनगई ह । (4 
| जिसके पवित्र विनरिपर वैटकर आयेगौख महषिगण सुधामय साम गानसे ( 
4 देवता रोगोको आनंदित करते, जिनके श्रवण मोहन वेदगानसे भहिव होकर ¢ 
1 


# 

५ 

| ‰ उदये कविराज श्यामख्दासमीनि एृष्वीराजराथसोके विरुद्ध एक छोयीसी युस्तक छपाई / 

3 थी उसमे ठिलादि कि चित्ौडेके राव समरे श्वीराजके उमयमे नही हुए, किन्तु प्रायः सौ (4 

{ वं पीड हये, यदि यह ठेस तत्य मानाजाय तो न तो वे प्वीराजके बनोई मनि जाखे 

चोर न नकर वीयजके न १, 

॥ न उनका षवीराजके युदधमे उपस्थित हना माना जासकतादै, परन्तु मधुराके १० मोदन- / 
ष्णु पष्डाची ( जो मेवा र्यके कौन्सिलके सेकेटरी रह दुक ) ने उनकी इच युर्तकके (4 

। मरतिवादमे एक पुलक छगाईहे उरुमे उन्होने छिलादै कि “ राज समन्दपर एक बडे रिलेखमे 

184 ह ( 

माष पूर्णिमा सम्बत्‌ १७२२का खुदा माहे निश्न सितित शोके । | 

वतः उमरसिालयः ृ्वीराजस्य मूपतेः । धृरयाख्याया मगिन्यालु पतिरितयतिहार्दतः ॥ २४ |> ( 





4 


"मक करपरकनन्दन्यन्दन्नडनडनडडन स 4 


दिग्सं०-अ० ४. (१४९) | 
कणी नी 
- 1 पित्र जर्वाङी देव तरीगिणी नृत्य करती हदं वहतीथी, आजं उसकी दह पुण्य- (4 
1 मयी सेकतश्रमि भयंकर इमरान ,वनगैदै । उस श्रमिके उपर अगणित शुगाक व ¶ 
छते ओर ग्द धिकः उचखरसे शब्द कर रं । आज उसकी खच्छ छापी 
1 नररुधिरसे गीटी हो रशदै, उस वीभत्स इमरान दस्यम यजा षदाकर पिका- 
| चकी समान यवनसेना, ए आयीरेकि अगरागकरो हरण करने कमी । | 
1 हौ अव कौन उस पिदयाचोकी भरचराड गतिको रोकेगा १ कौन स्वदेदमेममक्तिके [ 
पवित्र त्रस प्ेरितरो हाथ खद्ध छेकर यव्नोको दूर करेगा १ कोई नहीं ! संसारने | 
विकट शृष्दसे कशा-कोई नरी{! भारतकी राजलक्ष्मी यवनोकी जंजीरसे जकडी ( 
जाकर हाय हाय कती इई बोली-को नही ! भारतश्रूमि आज अनाधिनी | 
५ पतिपत्र हीन हकर शर्की कैदमे पड़ गदेदे 
। उस भयंकर इमश्ानशमिकी भर्यकरताको बाता ओर रणम पेड 
राजपूतपीर्के कट हे रिरोको हंकराताहुमा विजयी सहाबुदीन विष्टीकी # 
4 मोर चठा 1 उस काठ दिषके पिके मायी चौहानद्रुमदीपके इरदी- 
1 पक वीर युवक र्णीरहने अत्यन्त पराक्रम दिखाकर संग्रामधूमिभे अपने माणो- 








को न्योछाव्र करदिया । इसकी शोचनीय भ्त्यसे दिष्टी अनाथ होगई । उस | 
रक्षकरीन शमस्चानकी समान नगरमे गरवे करकं -यवनलौगेनि पाण्डवप्रवर | 
4 महाराज युधिष्रके पवित्र सिहासनको अपने अधिकारमे किया । इस ओर । 
। क्षभियङुरुकरटैक कायर जयचंदकोभी उसकी विशवासधातकता ओर स्वदेश्िष- ४ 


4 गोरीगाष्ुदीनिन गजनीशेन सणरम्‌ । ङुर्वतोऽखलर्वयरवस्य महावामतलोभिनः ॥ २५ ॥ ` 
दिषटीश्वरस्य चौदाननाथस्यास्य खायङ्त्‌ ¡ स द्वाददयसहसैःसीर्ीराणा सदितो रण ॥ २६ ॥ 4 
1 अर्थ-तमरसिहने मुपति ध्रथ्नीराजकी वदिन प्रथाके पति दोनेके कारण वडे येमसे १२००० |ॐ 
। षीरो$े छाय चैीहाननाय ( पृथ्वीराज ) दिखी अपिपतिको जो बडेर वामन्तोते सुशोभित थे गज 
नी$ वादद्याह शावृदीन गोरीके साथ युद्धमे प्रदत्त होनेपर ख्यत की । 
1 भखारायसमे ठिखादं कि समरार्घद एृथ्वीराजके समयमे ह्ये । उन्दने अन्तिम चाहान रजे- | 
)) शवर पृथ्वीराजकी वहिन विवादी थी जौर शषटवहीन गोरीके युद्धम अपने सख्को सहायता दी थी | 
वद्धा गोपति देवात्‌ स्वयीतः स्य्॑विवमित्‌ ॥ २७ ॥ 
मीलारखापुतकेस्य युद्धस्योके्ठ विस्तर |> 
यह कोक समरिजकि सबन्धमे एक दस्तखिखित पुस्तकमे या जो प० मोहनखार पण्डाजीनि (4 
दादि जीर येकके एजनटके अतुरोधसे सर जान मियरको द्नाजवाडके मायते १५ ) सपेम | 
| खरीदकरदी यी । { 
( इतिहास मेवाड १७।१८प्ष् ) 4 


क्न्य 1 व्ण्करकन्द्न्कर पन्द्न्ाक्न्क्दन्डन्रन्न्रनकद्न्क्न्द्न्कन्कदनय्न्दे 


५ 
(१४६) राजस्थानईृतिहासं 1 
^ न नजन गः युसत्माननि =>. 0 
¶ ताका फल मी भांति मिकगया । जब यसं र उसके कन्नौज राज्यप्र [५ 
४ अपना अधिकार किया ती वह 4 नावप्र चदृहृञा व मागेसे मागा ( 
९ जाताथा, कि वह नाव इवगई ओर प्राणेकि साथदी दष्ट ५ आरामी | 
1 छोप (= 1 फएटका यहीं फलै कि दोनो वरवाद्‌ ८ हो-उस दिनसे हिन्दूविदिषी | 
‡ डर सुसमानेनि भारतका जो सत्याना आरंभ क्या उसका शोचनीय | 
4 पतन्त मारत सन्तानके रुधिरसे छिखा रहकर आजतक दमकके साथ िरान- ( 
{ मान हे ख । | 
{ कद जानक पीछे महाराज थ्वीराजका क्या इभा! इसके सम्ब॑धमे दो मत । ( 
९ टाडसाहव लिखते कि“शदने पककर पृथ्वीराजको मारडाला, उनकी प्िय- ६ \ 
1 मायां संयुक्ता उनके साथ सती होर ।” राजा रिवपसाद्‌ वनारसीभी शी वा- (६ । 
| वको मानते । दूसरा मत यहे कि केवर पृथ्ीराजको कदी करछिया, मारा 9 
1 नही, गरे सोमनका तोक ओर वेदी हयकडी डालकर गजनीफे नेसानेमे ञ्‌ 
| एसा । कपर एकसाय शहादुदीन, कविचंद ओर महाराज प्रथ्यीराजकी मृत्यु 
| ह । इत पकारका ठेख पाया जाता । कि जिस समय युद्ध होरहाथा, उस 3 
/ समय चेद वरदाईका देवीके मंदिरे नाना उपर ठित आये । चदे वहां वै- !> 
ठकर “रासा भन्थ सम्पूणं किया । किर मंदिरसे बाहर आनकर देखा तो समस्त [> 
ददीको उजाड पाया तथा यहमी छना करि यवनगण राजाको कद्‌ करके गजी (- ' 
1 केगये. चेदने विचारकिया कर राजाको क्रिसी उपायत अक््यही ष्टुना चाहियि- £ 
{ पहार जाकर काषवर्‌ चदन अतिचतुरासे पृथ्वीराज महाराजसे मिरनेकी आज्ञा (- 
¢ गाद्श्ाहसे रेटी-जाकरदेखा फि इष्टेन जाकी यंसि फोडकर अधा करदियरि । [- 
# गमे सौ मनकी जंजीर पडी ह लकते प 1९ 
> वर नाः परो इई । यह देलक चको अत्यन्त दुः हमा यपे (- 
१ मिरनेके छिये र नदका आना सुनकर जो सुख महाराज प्रथ्वीराजकौ (> 
हा वह लिखने नहीं आता १९ जजीरोके वञ्च ओर अन्धे होजानेते महाराज र 
अत्यन्त दीन होरे । परन्तु च॑दके निकट जतेही पह अत्यन ॥ 
॥ ¢ ओं विपततिर्योको ^> = = अतििमके त सपधान हए त = 
{ ५. र क शकर अतिममके साथ मितरसे मिरे । फिर दोनोमे 8 
१ उखदुःखक वात ची शहाबुदीनके जासूसने यह समसत समाचार वादशा (= 


ष्ठा गुणपु कन्द्नन्दनदन्दुन्ष्धन्दर प्न्प्रु ट 
ए ` रकरक्कफनन्रकरन्रदन्दन्यन 


द° खं०-अ० ४, ( १४७) 
1 
ह गया त्‌ 
॥| भकार कर्तवयशैन होगया, अव उसको अधिक धीडादेना आपसे बीरीगेको 
4 उचित निरे ।'' इस भकारकी उत्तम व मधुर बाणी सुनकर वाददाहने डेढसौ मनकी 


| वेडी डाठनेकी आज्ञा न दी 1 तत्पश्चात्‌ चैदने वादाहसे कहा “भै इत कारणसे 





/ यहं आयार कि गजाको इसदुःखके वक्तम तसरद , रकेन ओंखिकिः जानेस (३ 
| राजा सम्ूणतः दीन हीन होहि उसपर यह मारी वलनकी वेदिर्येनि उसको | 
 ओरभी दख दे रक्खाह । गजाको कैदसे रिहाई देकर उससे बडे २ चमत्कार 
१ सीसिये, बह अत्यन्त गुणवान श्वी दने उसका शरसन्धान अत्यन्त ( 
॥ तीव्रे यद्यापि वह खंधा होगयहि तथापिं सौ सौ मन्‌ क्जनके सात तवे तरा ऊपर | 
3 रकस हरे अबदयही वेध करेगा । यह अदधत काय देखनेके रायक है!" राहा- (4 
& बु्ैनने जब इस , क्ैवकी देखनेका निश्चय किया तव च॑दने कहा कि “ इस | 
4 समय पृथ्ीरान असमथ ह रहे उनके हा पा्वोकी जंनीर निकालकर प ॥ 
# मोजन दिवा कीलिये तव वह अवस्यही इस प्रकारके कौठक दिसर्वेगे 1" यह † 
| नकर शहाडीनन रेसाही करकी भना दी बौर इतमकार मोजन पानेसे महा- | 
| रान शीघ्र पूवत साम्यवानः होगये । पिर चमत्कार देखनेकी तारीख सुक 
| र की तारी जनिपरं महाराज प्वीराजकौ वीर कमान देकर सव तैयारियां | 
की गह । राजाने धुप हाथमे लेकर जैसेदी कमान चढाई कि तत्काल दूरगे । ई 
दूसरा धरुष दियागया, वह भी द्रूटगया, इस प्रकार सात आठ धनुर दूर जा- ( 
 नेपर शहाबुरीनने खयं महाराज पृयीराजका घटुष मेगवादिया । यह धनुष | 
| तातारखां यहांपर छायाया म॑ंडासें क्खाहाथा । यद्यपि यह वेधकायं देख- ( 
नेक्ता उत्सव कियागया रथाप इस समय महाराजको वही पूर्वोक्त १०० मन 
५ की जंजीर हाथ पांवमे परिरादी थी । इस चमत्कारको देखनेके दयि दरार & 
¶| अत्यन्त मीड ह । खयं शहादुदीन सेहे एक डवे मेचपर सहासन विाकर # 
वैटा, दूसरी ओर सात तवे र्सेगये तवेषर कंकडी मारकर आवाज कीजाय, (4 
| तव शहाबुदीन, "वासः ककर महाराज पूध्यीराजको ऽतसाहेद, ओर तत्काल ( 
महाराज पृथ्वीराज पीर छोडकर उनतर्वोको वेर्ःकविचंदने इस पकारे शदाबुश- ॥ 
¶ नते निश्चय कर खसा था हाय पवमे जेजीरं ककर महारान पृरथ्वीरानको चौ- ! 
4 क खडा कियाथा, उनकी देर ओर कमिश्ह चद्‌ खडेथे, सासपास शराबुरी- 
४ नके पाहिरेदार शथियार र्गाएडुए खडेथे, निना रुगानेसे पिरे कृषिचैदने (4 
| महाराज पृथ्यीराजको अपनी भाषाकी कवितामे इस मकार सूचित किया । (4 
4नदन्ककन्कयन्ककन्दन्दन्ककाकरन्करन्डकन्रन्करु एकडन्करन्छ 


( १४८ ) राजस्थानइतिहास ॥ 
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० स्न ४ 
¢ दोहा-चार कंश चौबीसगज, जगुर अष्ट ममान ॥ ९ 
१ एतेपर धुकतानेहै, मत चके चह्ेभान ॥ £ 
£ ओरी । 8 
1 ' इह बाण.चडुखान, राम्‌ राण रत्थ्वा ॥ ६ 
1 इही बाण हमान, कण॑दिर अन कटय ॥ | 
९ ईदी बाण चहुञान, दंश तरिपुराघर स्या । ः 
| हद बाण चटमानः भ्रमर ठछमन्‌ कर वेष्या ॥ 8 
‡ सो बाण आज तौ कर चढचो, चे विरद सांचो चे । |` 
चहू्ान राज संमर धनी, मत चरके मोटे तवे ॥ (2 


॥ 
{ मगटरूपसे चैदकी कवितासे छु दुराग्रह नहीं पाया जाता परतु महाराज}. 
॥ पृथ्वीराज इसके गृढार्थको समसे । निश्चय होनेके अनुसार तपर वंकड़ मार} 
३ आवाज करनेपर बादाहने अत्यन्त उत्कंशसे म॑चसे वाहर दिर निकार कर्‌- }- 
1 तव देसे ठिये चद रूचनाके अलुसार “ सावासं ” ! कका उत्साह 
1 दिया। इतनेम महाराज पृथ्वीराजने हफिराकर धतुपसे वाण चदहौ ता दिया) वह ¦` 
वाण रृहाबुदीनका मस्तक बेधकर पार निकठ्गया  वाद्धाह जचत हाकर म॑चसे ।- 
नीचे गिरा ओर तत्कार मरगया, ॥ 
बाद्क्ाहकी मृत्यु होतेह कड़ा अनर्थं इञा सारे दरवार हादाकार मचगया । | 
| रदवुरीनके सिपाह ृथ्वीराजके उपर धाये ! चन्द्र ओर पृथ्वीराजे परिरुदी ! 
{ > 2 
4 यह विचार करङ्याया कि मटच्छके हायते मरनेपर स्वति नही मिंगी 1 }- 
4 इसकारण चैदने महाराज पृथ्वीराजका मरतक सद्गसै उड़ाया थोर साथी ,. 
। महाराजकं खद्गसे कविचेदका मस्तक प्रथ्वीपर गिरा! इतप्रकार भारतं यह } ` 
| दोनों महावीर एकसाथ समाप्त होगये । 4 


1 इस मकारे इस नाटकका पिछला अक समाप्त हमा । राडसाहव जर दूस 
{ इतिहासोमि जो भेदंह पह उपर दिखरायागया 1 इसमेद्के द कारण है । याड- ~. 
॥ साहवका इतिहस्‌ भ्यादातर घुसमानी तवारीखोसे सहारा ठकर वना । }. 
च पेता माट्म होताहे कि युसलमानलोगोने अपना अपमान समक्षकर इस उप- क 


1 र्त पेतिहासिक इृत्ान्तकौ छिपायारै । रासाह्वके भर॑न्थको शरुव रातय ?“ 
१ माननवाल  कोगभी उपरोक्त इततान्तको पम्पणैतः नही समदं ! एतिदा- » 
/ पिकलोगोके आगे इस समय यह म्रमाण आतर कि भोम न 


| ~ ० ट = [९ 
{रे यह वातो टिसीहै तथा जयएुसे इस ृत्तान्तके चित्रभी सचे जति (1 
र वनककस्करकन्करककडन्कनप दद उष्‌ ए ए 
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दिर्खं०-अ० ४. ( १४९ ) 
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+ है । जो चित्र आगोके पष दिया जात, यह एक फोरोगराफते उतारा गया { 
| तथा यह फोटो भिस्‌ तीरे छवा गया ह, उसको जयूरके पक चिच |{ 
1 कारने एकौ वष पदि सवाथा । हमने दोनो मतकी वाति सामने उतार धरं 
4 अव इसमे सत्यासत्यका निणय करना पाठक गर्णोपर { 


५ यवनगणोनि मारके शोमायुक्त नगर भाम व मंदिर चूण करदिये । भारतके (4 
4 असीम धनं रतलको दूट छिया;ः-भारतसन्तानके हृदयका रुधिर श्रूस छिया ! | 
मानो समस्त भारत एक वडामारी इमशान वनगया {-मानों एक सवसंहार ( 
1 कारिणी विकट पिद्याची मयंकर मूर्ति धारण करके भारतके घरघरसं ध्रमने ठगी ! ¢ 
निन पवित्र वस्तुओंका मीगादिं देवताओंको गाया जाताथा नीच पुरुष जिन्द- (1 
| | छुनेभी नहीं पातये; पापी स्ठेच्छोने उन वस्तर्जोको तोड तादकर पापि कराया ! ¢ 
जो सुन्दर वस्तुं मारतके शिल्पे कारीगरीका नमूना थी कठोर हृदयवाङनि | 
{ उन सबको ध्वंस करदिया ! मानों भारतका भरख्यकारु आ पचा ! परन्तु | 
इस म्कर भर्यकारुके कटर अत्वाचारको सहकरमी आ्यवीर रानपूर्ीका (| 
जातीय जीवन वीरभावसे स्थिर रहा, तथा यथाकार्मे यदनलोर्गोको इस ¢, 
अत्याचारका 'वद्राभी मी मातिति दिया गया । इह महान तेज किसी 
/ भाति नष्ट नहीं हमा ।-यद्यापि यहं आज अत्यन्त तेजहीन ` हौगया दै | 
कहं सकता है फि वह करको दूने तेजसे प्रकारित न होगा ! 
| प्रतीच्य जगतकी वीरता ओर स्वाधीनताकं विहारस्थान रूम ओर ग्रीस पतित 4 
इये परन्तु उनका जातीय जीवन नष्ट नहीं माया । इसी कारणसे वह दोनो 
फिर उन्नतिको पेचे ह ! पिर ्या भारत-रीरता सत्यता, खाधीनताकी आदि | 
4 श फिर न उठ सकेगी नहीं नहीं यह कीकस } ओर उन्माद (ई 
प्रखपद ! ! 
1 जिनके हाथमे धनुष वाण दै, गकम जंजीर पदैः जो बीचमे सै, यह ( 
महाराज पृथ्यीरान चौहान ६ । शाबुरीन गोरैने इनको अन्धा करदिया ¢ 
‰ ३ । महाराज पृथ्यीराजके सामने भाठा हाथमे छिये कविवर चंद विराजमान 
है । पृ्पीराजके सामने वेशि ओर ोहेके सात तवे रि । उनको वाण मारकर 
वेधनेका निश्चय किया गयाथा } पृथ्वीराजके सामनेदी ऊंचे स्थानपर राहा- । 
इदीन गोरे, द्सवारियो सहित वैठहि, महाराज पृथ्वीराजका बाण वादराहके ॥ 
१ मस्तकमं कगा जिसे ऊुगनेतसे वह तसवीरम नीचे तख्तसे गिर रहि ! पिर । 
 मीचेकी ओसते परसपर एक दृसकी गने द्ग मार द है बे प्षवीरन 
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(१९०) राजस्थानइतिहास । । 
नमी 

| चहान जौर च महै रनपतटोग्‌ खमावतेशी तेजस्वी होति । उनका हृष [६ 
& धीरा, सैमीरता, इत्यादि शुणोसे शोमायमान रताद । न कारणो वे ( 
4 करोर अत्याचार सहन करके भी इसे दरा ठेनेके छियै अवसर देसे 
| सते है कमी तो र्त वीरोने मच॑ड , उम ब कटीरं बीरता से ९ 
रकलका संहार किया दै, कमी निरुपाय ओर आश्य 4 होकर वीर 
| मावते कोर अत्याचारको अपने उपर सहन. करिया ह । 4 से खसल- ¢ 
मानोकी शतदा; राजधानिये धरर मिलगईं है । कितनेदी ुतलमारनाका कं 6 
1 एकाथ रोप होगया है । परंतु इन सव वतोका कोहं भी फ नहीं इमा । । 
उन उजडे इए स्थानम ने राज्य वस गये। यह समस्त वं अत्यन्तरी अत्याः 
1 चारी हे, सबने दिन्ुओति दैमाब किया।जिस पारवी खमावसौ उनके पूर॑ख- ॥ 
जातीय चायमान शीते थे । उस स्वभावसे उनका हृदय कटर हान र्गा । ४ 
4 उत पादी के इव्ल मेनके मागे पाप पुष्य धमौषम ओर न्ाया- 
 न्ययका विचार इमी नहीं ह! उन्होने अपनी खमावकी दर्नतिते नरहत्यां ! 
पक्त्र मानाहै-परसम्पत्ति हरण ओर परदारा हरण उनकी सममं न्यायका कारय # 
ह । इस भयकर दुनीतिके पीछे चरुकर यबनठोगोनि भारतकी प॒वित्र छातीपर 6 
जोजो भय॑क़र उत्पात किये, उन उत्पातके सर्वं संहारक ्रभाव्से कितनेदी त 
| हन््राज्य जीर राजवंश समयक अनन्त सागरम न जाने किथरको इवगये है ! 
| आज तो उनका नामही नाम सुनाजाता दै । 
1 पृथ्वीपर दसी कीनसी जाति, ज वीरता धीरता महानता सहन शीरतामे ( 
1 राजपूतकुककी समान होसकती है ! ओर कौनसी जाति जिसने सेकठो वपै- { 
तक दास्ते हकर तथा अनेक त्याचारोको सहनकरेके अपने पितपरपोकी | 
तैजस्िता सम्यता अथवा आचार व्यवहारी बरावर रक्षा कीरै, ययपि |. 
| राजप्रतवीरोक्षा खभाव प्रचंड ओर निडररै तथापि बे प्रयोजनातुसार सहन. | 
१) शीरूताको रहण करके अत्याचारको सहते हए वैरङेनेफे कारण अवसरदी तट ( 
किया करत है जिन ोगेकि ध्र नरहत्या ओर संसारको संहारकसेका । 
| विधान बताते है इत मकारके पाषाण हृदयवारे असभ्य श्मेके द्वारा जिस ॥ 
1 मकरके कमर अत्याचार होतकते ई ओर रतांते वनेुए मनुष्या 
१ हृद्य र ऽन अत्याचार्ोक सहनकर्‌ सकता है, संसारक इतिहासको | 
सीरकषर देसो, तत्कारु दिखाई देगा ,कि इस विशाल संसारमे केव 


ष्युग्दु क~ 
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सी 


‡ एक राजस्थानही उसका नमूता ३ } निर्दथी दुर, यवन रोके पेशा 
1 चिकं अत्याचारते राजस्थानके कितने दी जनपद्‌ कितनेदी नगर ओर 
गाव सम्पूणैतः इमरान बनगये है । वहतसे राजपूतञ्चोका ॥ 

1 नामनिद्यानतक मिटगया है । परन्तु केवर रानपूरतेके जातीय जीवनकी रक्षा | 

1 हेते अगितममाव तैकं उपरवोको सहन करेमी स्थितिस्थापकः पदार्थं ( 

1 की समान क्षिरमी तत्काङ चतन्य हगया है ! समस्त विघ्न विपत्ति ओर 
अत्याचारोनि शानशेछाकी नाई उनके साहसरूपी अखखकी सद्गुण तीक्ष्ण 

| कर दिया है । रोमनलोगेकि एकी आधातसे प्राचीन त्रिटनगण घोर 
अवनतिको पहंच गये थे! उस्‌ दारुण अवनतिसे निकक्कर उन्नति माप कलेमे ( 
ओर रोमनलोगेकि करल करसे अपने म्राचीनधमं ओर रीतिनीतिका उद्धार 

| कनेक लिये उन्दने कितने परिश्रम किपिभे! परन्तु सबही निरर्थक -कोईचेष्ट परः 

| वती नहीं हं ! रोमन लोर्गोकी अधीनतारूपी जंजीरसे वे छटनाही चाहतेये कि ( 
इतनेदीम शाक्सेन ोेनि उन्दं अपने दासपनकी वेदिर्यो परहिरादीं ! परन्तु इससे ( 

। भी छुटकारा नदीं मिढा फिर दीनामार छोगेनि आकर इनके वधे व॑धाये हृए शरीर ( 

मी जकडकर बांधा ¡ इसके उपरान्त इन जेत ओर षिकीत दकोकि 

जो कंदएक संकरनातिर्ये उत्पन्न इहै, उन सवको द््ष नाम॑न लोगेन उजाड दिया, ( 
केषर एकी यदम उनके मग्यकी मीमांसा होगं । वे जनमभरमिसे निका गये, | 
अथवा नयौ राज्य जीतकर इसमे जा वसे, उनक्री रीति मीति उनका धम्म जीतने ( 

| वादके धर्मम रोप हेगया । परन्तु आर्येवीर राजपूतठोगेकि साथ उनका भिरान 

( करके देखिये कि बे किसी मांतिसे इनकी समानता नही पासकते! अपने कितनेदी 

रज्यसि रलप्रलोग अ्ग होगये, तयापि कभी तिमर उन्होने अपने वड ([ 

1 रोके सनातन धर्मं ओर आचार विचारक नहीं छोडा। इनके किंतनेही राज्य ( 

१ एकसाथ राजपूतानेकी अधिकार सीमाके नकरोमेसे सदाके ण्य निकर गये 


| जातिवैर स्वदेश द्रोदिताका विषमय फरस्वरूप गरबित राठौरोका अहंकार- ( 
) तथा गौरेवान्वित चाटुक्य राज्यके अनह बाडेका आज १ 
केवर नामही नाम ष रह गयादै, अकेठे मेवाडदीने पवि धर्मे अटख्दु्गमे (4 

| भेको उपदरोको सहन करकेमी रक्षाके बदरे कमी अपने पराचीन भौखकी 
{ नरी सोयाहि सदी महान पुण्यकं" वलसे आजतक मेवाड हृढतासे विराजमान | 
॥ है,जित दिनसे आयेषीर समरकेदारी महाराज समरसिंहने स्वदेशानुरागके खरगीथ | 
| सिदद केके दि संग्राममे अपने माण दि, उस दिनसे मेबाडध- 


पन्कन्यन्कन्कदन्द्न्दन्द्दन्कयन्यन्यन्कवन्द्न्दन्डन्दन्डनदन्डन्दन्द्ण्ड्ुभ्ड 


6 ाजस्थानहविहास । 


पि (८५1 धि 


मिक 
उस मीख धर्म ओर उस छ 
1 स्वाधीनताकी र्षाके छिये उनकै वं ौ 
१! त आन॑दसे निकाटते [द वद्यधरगण { 
१५ अपे हृदयकी रधिरभाराको निकारते चरं आ । । ( 
ग समरसिंहकी मृत्यु पीछे उनकी विधवारानी कमंदैीने थोडे दिन ॥ 
‰ तक राजकार्यं किया, जबतक राजङ्मार कणं * समथ नहीं इए तवतकं # ( 
म मार रानीकेही हाथमे रहा, रानी कमेदेवीका जन्म पत्तनके राजङ्करमे राजका 
( अपे पिताके महान षीरङुलसेमी पततनके राजङकलम इञा था ( 
1 त ताके महान वं महान कुरे षे समप्णं की गवी, ५९ 
खु भीर सवी कमेदेवीनि अपने पिता ओर पतिक खरक | 
{ त व आरस्य 1 पुत्रकी बाल्यावस्थामे जव ० | 
थास समयम जो अदत बीरता उन्होने दिखलाईथी 6 
3 वलाश ने दिखायी, इसीकारण 
1 उनका ५ (५ राजप्रूतबारार्मोका शिरमौर बना 1 ह 
{ अपने माम § धायल हो हारमान अत्यन्त कठिनतासे {5 
॥ भन भाण ९ माभावा, भेवाडपर चटाई करनेके जमिप्रायसे ९ 
[4 नी र्न यप्न्‌ „9 „^ क 2) 
| ५५ चला आते, यह समाचार शीय महारानी क्ेद र 6 
‰ रोष ओर ैर्मरण करके उन रोमरोमसे अभिकी विनगाप्य मदेवीन रुना, णा !- 
1 महारानीने भटीमांतिते उनके दुराचारकरा फठ्‌ देनेके लिय निकल लगी | 
न्को बलाय सं फरुदेनके लिय मपे सिपादी जीर साम- 9 
1 बलाय संग्रा केकी आन्न श, जर स्वयभी ९ - > 
| महारानीने गाप सढमासरीरपर ठोहका काम करक वया 
| सुक्तासे जडे वं वस्त पहरा, निन हाथमे मणि {. 
जडे फंकन शोभायमान हतये आन उनम सरक [थाम माण 
१ क सोरे भर्यकरङूप धारणक्यि घोडपर व हथियार वगय, 
(५ 1 
थ उपधिधारी म्यारह सामन मिमे आई, नौ कत्रियराजा ओर रावत. ।५ 
| कमदेषीने ५ री न्त उनकी सहायता करनेकेलिये अयि - {+ 
& कर्मदषीने अम्बरेके निकट इुतुबुदीनकी सेनाको देखा, वैदेही साय आये, महारानी }.. 
% सजाय युद्ध करे देखा, वैसह बह अपनी सेनाको 
+ ननी 3 करिये ली होई, रमातसार दोनो इ अपी सेनाको 
(1 महारानाकी सेना संग्राम करक व दोपे घोर संत्राम ¢ 
१ यं) ध चारं ओको भागगई, वदी न घायल, उतकी सेना {- 
| समथं हए, सम्बत्‌ › बडी कठिनाईते नवावका भ्राण |- 
ताके \ सम्वत्‌ १२४९ (स १ 
सिहासनप्र बे, परन्तु रिधाताकी कठोर प १९२ ६०) भेर पि- (३ 
1 # समरदिष्टके कई पुन उतपन्न हुएये 1 सतज पिते उनि भवाडम |: 
। दषस वडा पुत्रे कल्याण त 
| कमं पताके रा्यको छोड दकषणपर्तम १ पिताक खादी सग्राममे मारागया 3 
५ कट ज वसा, सीरेने भारते | 


उस नर गोरु 
भरतिष्टा की सतवसे छो पत्र कर्णं ध्र रहा | ॥ 9 
|& 


पु न्मन कि 
॥ शुन्ध ष्न्छ्द्धन्दु 
एप म षकः दले च --क--७ ~~ 
णु 


५४४ 1, 
५ | । ५०५१ 01 ५ पि रु पदः 


द्विण्सं०-अ० ४. (१९३) 
णी 000 00 0 
॥ १ अतिष्ठा नहीं पासके # बहुधा समस्त मख्॑थोमिदी देखा जाता कि छुमार कणं 1 । 
1 सिके माहूप ओर प दो पुत्र उत्प इएये, परन्दु.विशेष विचार करनेसे यहं (4 
वात शेक प्रमाणित नही जानपडती, महारान समरपिहके सूरयमह्नामक एक | 
सराताथे, इनके भरतनाम एकं पत्र उत्यनन इया, समरसिंहके पुत्र कणिका 
| विवाह चौहानवंशकी एक राजद्ुमारीके साय दआथा, इस राजङ्मारीके गमते 
माषका जन्म इमा, जव कर्णिह मेवाडके राजरसिहासनपर वैठे' तव सरदार 
 लोगेनि कपटजार फैलाकर मरतको मेवाडसे निकारूदिया, भरत रसिनधुदेशकी ॥ 
१ ओर चरागया, िधुदेशके अरोर नगरं उस समय एक शुसरुमानका राज्यथा, | 
‰ मरको इस सुसढमानने अरोर नगर ददिया,एुगर भ्राजक वैदीसे मरतका 
4 विवाह इथा, इस शुम विवादा फक राप हमा । महाराज कर्णीिह भरत | 
| कौ पुत्रसेमी अधिक प्यार करतेथे, जिसदिन भरत कर्णर्िहको राजके समय 
छोड भया उस दिनै कर्णर्िहका हृदय अत्यन्त दुःखित रहनेलगा, फिर इसके ( 
4 उपर एक मानसिक पीडा ओरमी भपडी, कणंसिहका पुत्र माहुप अत्यन्त 
&! निकस्मा था, दिनरात मामाकं यहां पडा रहताथा, एकतो भरतके वियोग 1 
1 ओर शौकसे उनका हृदय अत्यन्त पीडित रहताथा, तिसपर प्रकी यह दक्षा! । 
| ममौहत महाराज करणका हृद्य दिन २ दर्थ होनिरुगा,अन्तम इस ठोकसे 
‡ बिदा हकर सव दुःखि छृटगये । 
| महाराज कणे्पिह्ने अपनी इकटौती वेटीका विवाह कालरफे सौनगढे ( 
& व॑शवारे सरदार साथ कियाया, इस राज्मारीके गमसे रणथवर नाम एक | 





पन उ इमा, सोनगठेकै सरदारकी अभिलाषाथी कि अपने पुत्रं रणधद- 
4 ल्को विक्तोरके सिंहासनपर स्थापन कर, मतिदिन इस अमिकाषाको प्रण | 
। कृरनेकैरिये शुभ अवसरफी वार जोह रदाथा, किं इतनेदीमे वह अवसर आप- ( 
§ इचा, महाराज कणं परलोकं तिधारे, उनका सिंहासन सूना हआ, यह समरत 
‰| समाचार विदित हेनेपरभी माप सिंहासनपर अधिकार करनेकखियै न आया, । 
इसी अवसरं करूरकमे कर्णं कालोरसर्दारे चित्तोरके धान मधान सरदाररोको (4 
॥: मारकर अपने पुत्रको उस ॒सिहासनपर स्थापित किया, 4 
वीरवर वप्पाका सिंहासन क्या साधारण सदे अधिकासम हैगा. यदि यही ! 

1 होगा तो मेवाडते एकपाथरौ गिर्दोरका नाम छोप होजायगा यह गंभीरचिन्ता ( 


%# महाराज कर्णक श्रीवाननाम एक पुजन वणिकटृत्ति अवछम्बन कीथी इसके वगबाछे 
भीवानिया नामस प्रसिद्धै | 


प्एन्दन्न््ष्छनकन््र्ुग््र त ष्टण््ु्प्ुन्युग्ब्छदधुध { 


(१५४) राजस्थानइतिहास 1 
पि 11 नयी 
1 राजयसिवारके एक मचीन मदक मनम उद्य इद, उसने इस होनहार 1 । 
{ अनर रोकने येद मरतके निकट गमन किया,ओर उनको सव समाचार 
॥ नकर का कि आप शीप्ररी मेवाडके राज्यम चलयि, भरतने शीघही 
३ सिन्ुदैदीय सेनाके साय अपने पुत्रको ्रितोरकी ओर भेजा, इस ओर 
| शोनगडेके सरदार इत वातको जानकर रपे अभिमायको व्यं करने | 
१ स्थि सेनासहित आगे बढा, माग॑मे पष्टीनामक स्थानम दोना दकि मध्य ! 
4 मठर ह शुद्ध हेनेकगा, विनयरकष्मी राहपकी अंकरायिनी इई, ! 
४ 2 पाह वितौरकं ६4 =. ४ ॥ 
¶ इस श्मसमाचारके पतेदी चित्तरके सरदार ओर सामन्तगण बडे 
‡ आनन्दे साय विजयी राहपकी जयपताकाके निकट एकत्रित हए, जौर उनको | 
॥ उद्धार करनेवाढा जानकर चित्तौरके सिहासनपर अभिपिक्त किया, राज्य 
% पप्र ग्रतिष्ठित होतिही राहुपने अपने पिता माताको कानेकेङिये सिन्धुदेशम दूत , 
१ भेजा अनन्तर सम्बत्‌ १२९७ ( सन्‌ १२०९ १० ) म महाराज राहुप चित्तौरक | 
 पिहासनपर विराजमान इए, रा्यामिकार माप होगे छछ दिन पीछे उन्देनि | 
1 यवन सेनापति शमदुदीनके साय घोर संम कियायह सं्राम नगरकोरके भेदानमे 
इमथा, संपराम्े रहुपकी जीत इई, राहुपके राज्यकारमे मेवाडमे दो महान फेर-। 
4 फार हए, अबतक तो मेवाडका राजङ्कुल केवर गिरदौट नामसे पुकारा जाता था | 
१ परन्तु महाराज राहुपके समयमे गिरहीरके बदरे चिदोदीय नाम * मसिद् हया, | 
4 दूसरी वात यह कि इस समयतक गिर्दौरके राजाओंकी रावरू उपाधि दौतीथी, । 
परन्तु अब यहं राणा, नामसे पुकारे जानेरगे, इन नये नामके मराप्रहीनेका | 
वृत्तान्त नीचे िखा जातारै । | 
| 


एन्दराधिपति परिहारं राजगुञ्च राणा राहुप महारानका एक प्रचण्ड रत्रुथा- 
उसके घोर वैराचारसे अत्यन्त पीडित हो महाराज राहुपनै सेनासहित उसके | 
राञ्यपर चाहं की, ओर मीति पराजित कर उसकी राजधानी उसे | 
कैदं करिया, राणा ुषकने अपे छटकोरफे बदरे अपनी राज्यडपाधि ओर 


गद्बाड नामकं समस्तदेशच विजयी राहुपको' दे दिया, अनन्तर महाराज 
स 


# निदा नामके एक नगरे शिडोदीय नामकी उत्पति हुई ६ । यद शिरोदानगर मेवाडके 
१ व वसा न करते कि मेवाडके किसी निकाले हुए राजाने वहत 

यापर एक दारक ( लरगोश ) वध कियाथा उसीके स्मारकरूप इस रथानमे 
शरदा ( दिशोदां ) नाम एक नगर बाया | 


"न्कककरन्क्नरदन्ददन्डदन्दनधन्् 1 ॥ 








पिणशि्ितिणपिततिषिणिाणिणाणििणापिण ८.4.८4, ५. 
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प्क्दनरदद्दृब्दुः कृबदधग्द्द् एर 


द्वि° खं०-अ० ४. ( १५९ ) 
1 क 
# एहपने अपने नगरम सौकरं विजयके चिद्रूप राणा उपाभिकौ धारण 4 
किया, तवसे गिर्हौट कुलक राजा राणा कदेजाने रगे, महाराज राप ॥ 
अढतीस्‌ वर्षतक राज्य करके प्रटोक पिधारे, मेवाडराज्यके नष्टृए गौर- 
वका उद्धार करके धोर संकटे समय उन्दने इसप्रकार चतुराईसे राज्यकाजका ( 
1 संचालन किया करि जिससे उनके राज्योचित गृण ॒भरीमांतिसे षिदित होते 
। महाराणा राहुपसे नौ पदी पी राणा रक्ष्मणसिह हृषु यह नौ पीदी आधी 
1 सातान्दीके ध्यर्मे व्यतीत होगर, मेस छः महापुरुषेनि तो संग्राम्रामिमे अपन | 
ग्ण गमाये, यवन छोगकि अपवित्र प्राससे पित्र गया तीर्थको उद्धार कनेक 
1 चये उसदी पवित्र पीर्थम उन राजनि अपने र्रीरको विहार करदियाथा, इन । 
छः रजत वीरम नित महापुषने अपने हदयका धिर बहाकर सनातन घम॑की ( 
1 रपा कीयी उसका नाम पृथिवीम था, स्वधर्ममेमी जीर सखथमातुरागी इन कदं ( 
एक राजपूत वीर्योके ्रवङ धमीुराग ओर प्राण नि्ठावरका महान उदाहरण ॥ 
देखकर यवनगण भीत ओर स्तंमित हुएये, इसी कारणसे उन्होने महाराज 
पृथिवीमलकी देह हटजानेके पीठे बहत दिरनोतक सनातन धर्मपर हाय नहीं ाला। 
जो अङाउदीनके समयत्कं सनातन धमौवरम्मिर्योने बहुत दिन- | 
तक निर्व्तासे अपने ध्मका अनुष्ठान किया, परन्तु इस शान्तिमिय समयक 
वीचर्मभी एकवार चित्तीरनगर शिदोदीय छ्रुक हायते निकर गयाथा, मध्यं ( 
थोमिं देखा जाताहे कि राहुए ओर राणा रक्ष्मणर्सिहके मध्यवती समयमे सिंह 
"नामक एक शिदोदीय राजाने अपने पितरपुरषोकी निवासप्रमि चित्तौरनगरीका 
पुनः उद्धार करके म्रजाको अयनी राणाउपाधिं सकार करानेके ण्ि विव 
4 कियाथा, इससे स्पष्ट विदित होताहै फ उपरोक्त राजाके समयसे प्रहरे | 
चिततौर किसी दूसरी जातिके अधिकार था, महाराज राहुप ओर ठक्ष्मण- 
मध्यवती कारे ज नौ राजा इृएये उनके मध्यमे केवर दो बति परापै- 
द्विके योग्य इथ, इनके अतिरिक्त ओर जो वृत्तान्त पाया जाता उसके पट- 
नसे रमाणित होताहे किं उनका राज्य अनेक भरकारके उपद्रव ओर श्षगडे द्ञट- | 
से व्याद्चर था, किसी विदोष विवरणे न भिरनेसे इस समय हम मेवाड इति (4 
4 * मेवाडके रहनेवाे चलितमापामें इनको राणां लक्खमसी कहते ! ६ 














1 > भनखिके दूसरे पुत्र चन्द्रो चम्बर नदीके किनारे एक भूमिदृत्ति मिरीथी, इसके वदः (4 
| | वाठे चन्द्रावत नामस प्रसिद्ध हँ यह वंश मेवाडके पराक्रमी सामन्ते गिना आताहै इनकी उस ( । 
१ भूमि इक्तिका नाम रामपुर ( मनपुर ) है इसकी वार्षिक आय नौ खाल सपया है । 8, 


ष्प्डनन्दन्वनफक््क््धन्दन्दन््षग्रदनदन्दगकदन्क्दन्द्ष्दन््न्द्म्छ 








राजस्थानइतिदहास । 

(१९६) 1 

„रि 
€~ ~~~ ~~~ ~ स यहा < क 
९। हासे दरे मराद वंशकी समाङोचना कसते है यचपि यहांका इत्तान्त सममू 
४ णतः रेतिहासिक है, परन्हु आदिते अन्ततक इस भकारकी ओपन्यांिक सन्दर 
‰ तासे शोभायमान है फि निसंके देखनेसे यी मतीत होतौहि कि मानो हम एक 
१ उपन्यास पढ र । | 
4 


{ पंचम्‌ अध्याय ९. । | 
| न्क ॥ 
श रक्ष्मणसिहः-विकतोरपर अलाउदीनकी बडाई अलाखदीन की || 
४ राण ^ ते ये चिती सं ॥९ 
{ द्गावाजी । भीमसिहको उद्धार करके. छ्य चित्तीरके सदाराका [द 
॥ पकडना; राणाजी तथा उनके परीका अप्व आत्मोत्सगे ताताखारछो का चित्त ॥ 
4 सको उनाद़ना; राणा जनयति -हमीरः-हमोरकौ चित्तोरकी मापिः-भेवाड्की | 
‰ मसिः ब्दिका वणेनः-शैतरिहः-ऊाक्ष । । ६ 
१ राणा रक्षमणसिंह सम्बत्‌ ११३१ ८ सद्‌ १२७५ ई० ) प्र चित्तोरम 
५ दहासनपर कैडे । यपर यह कहना उचित होगा कि इनके समयमे चित्तर- ॥ 
4 ॐ स्थि एक नये युगका अवतार इजा । कारण कि जो चित्तौर पटे वीरः! 
“‰ विक्रम सौर साधीनताका दुम दुर्गया, भारतकी अन्यान्य नगस्य यापि | 
‰ बोम कडेर अल्याचारते उजड्‌ होगी, तथापि इतने दिनतक जो चितर | 
1 सरी सलामत था, वेरहम, हुराचारी कार अलाउहीनके शुस्तेकी आगमे आज 
री चित्तौर सभ्ूरणतः भस्म हौगया । इस हिनद्ैशे वादद्ाहने दोवार चित्तौर | 
प्र जपनी चटका बार कियाया ! यथापि ही परी चाम मेवाङके / 
1 परघान २ वीरोनि चित्तीरकी रक्षा कनेक छियि अपने २ प्राण देदियेये; तो भी ( 
‰& यलाउदीन चित्तौरको शयथ नदीं रुगासकाथा; अतएव उसके सर्वसंहारक आ- ॥ 
¶ ससे यह नगर निकर आया । उसके पश्वा दूसरी चढाईं इई-ससलमार्नोकी 
, % इत दरी दृते चित्तौरलगर ध्वंस ओर उलेड होगया । चि्तौरकी सारी ¢ ` 
4 इन्दरता न हग । । (4 
समगर (& 
१ राणा रक्ष्मणर्सिह छोटी उमरमेही युवराज इये ।! जवतक यह समर्थं न ह 
१ इए तवतकं इनके चचा भीमिं राजका कथ । राणा भीमर्सिहने टोक- 
| र्लामूा विख्यात रानी पञ्चिनीसे विवाह कियाया । भहाराणी पद्मिनी चौ- [¢ 
श हानञचरमे उत्प इथं । उनके पिताका नाम इमीरदंख था । इमीरशंख सिह (4 
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दि०सं°-अ० ९. ( १५७) 


" दथ 1 


च्म तेथे । रानी पञचिनीकी , जगदवि्यात दर्ता िगोदीय- (4 
1 ठोगोकै चयि महा अमंगल्दायक इई । उनकी छवण्यता ५६ सुन्दरताका | 
 य्हेतक वसान था कि सरि भारतवर्षे एक रानी पा्षिनीही सबां्ध- | 
1 सुन्दर समह्मी जाती थी 1 इस पित्र नामका गौख राजूर्तीकं वंशम बरावर 
| भटतागया । आजतक वहते राजपूत अपनी कन्या ओर वहनोका नाम प्चनी | 
4 रकस क । दगनाकी समान रानी पिनीकी सुन्दरता, गुण गौर, महिमा ( 
¶ ओर ृत्युका तान्त व महारानीकी सम्पूण वते राजवाडेमे भीमापि मसिद्ै। ॥ 
| महलोगोनि जपने यन्ेमि वर्णन किये कि पदको मकरके रिव | 
, ¶ अङाउदीन चितरपः चैदाथा; नहीं तो ह ह या यसकी प्रापे षि नही ( 
\ 1 आयाथा । कतै कि उसने चित्तीरको पेर्र सर्वत्र यह ठेडोरा फेरदियाया किं ( । 
| पञ्चिनीको परतिदी भ अपन देको ठौरजारगा । परन्दु जीर २ मरन्योको देख | 
कर विचार कलसे जानाजातहि कि वहुतं कातकं चित्तौरके घेरे रहनेपे जब ( 
॥ कोई फर न हआ, तव अलाउदीनने हं दंडोरा फेराथा । बादशाहफी ओरकां 
यह्‌ समाचार पाते राजपूत कोम मरकर उन्मत्त होगयेये । श्या जीवनकी | 





| जीवनरूप गृहक्ष्मी यव्नकी अकराथिनी होगी ! क्या देवकन्याको पापि | 
| दुन भोग करे इस घृणित अपमानकारी भस्तावको कौन हदयवान अतुमोदन | 
1 करसकतीे! क्या राजपूतगण बीर नही ! क्या उनकी वेह निरज मांसपिण्ड (4 
{ है ! क्या उनकी नादियामे पवित्र आयं शोणित प्रवाहित नहीं होतार ! फिर ए 
| क्या दह इस श्रृणित भस्तावको माने {-कमी नहीं । दुराचारी अलाउशिनकी | 
‡ यद दुरमिलामा सफल नही हई, तथापि बद रानी पञिनीका ध्यान अपने हदयते ( 
1 दूर नहीं कएमका । फिर उसने यह्‌ भस्वाव किया कि रानी. पद्चिनीकी मोहिनी | 
, 1 "रजीहको दपण निरसतेहीमे चित्रे श्च करनाडंगा । महाराणा भीम- ( 
| सिने इस वातकी मानारेया । 
/* अङराउदरीन इतवातको भटीमोतिते विश्वास करताथा क्रि राजपूतरोग ( 
4 भिष्यावादी या मिश्वासषातक नहं हते इ विवासे वरते बृह करक | 
| रीररकदी अपन साथ केकर चिततीरनगरम गया ओर खच्छ द्रणम रानी ( 
1 पनीकी मोहिनी पराई निरसतैदी अपने डरो लोटा । जिस दुराचारी श्सै (१ 
चित्तौरको अत्यन्त हानि पर्ची, जिसने पवित्र रापूतछ्करमे धोरकलंकं ठगा- ( 
{ नाचाहाथा आज ही अतिथे वनायागया ! अतिथि हनेके कारण्सेदी आज दह ( 
निडर होकर चित्तौरमे आया। वीरहदय तेजसी राजपूत महाराजने उसकं समस्त ( 
स्कदन्कक्पदककफदन्करक्कष्डन्डन्ककन्कङनन्डन्कङ््छ्नछ्रषछ 





(१९८) राजस्थानइतिदास ॥ 
निसान! 
{ अपरार्थको कषमा करक इष्टमित्रकी समान आद्रसत्कार करिया । जवतक शमी ( 
1 अतिथि सत्कारकी रक्षा करेगा, तवतक वहभो मित्र अधिक प्यारे । स्सी- ( 
॥ कारणे महाराणा मीमसिहने अकारदीनकी विदोष पुन की, जोर उसको पचा ¢ 
1 नके ठिवे िहपौरीतक चठेगये । उससमय अठाउ्दीनभी महाराणा मीमहे ( 
९ अपना अपराध क्षमा करानेटगा ।इस भरकारसे अनेक वातांङाप करते र्महाराणा, [| 
4 वाद्ञाके साय जारं कि इतनेदीम एक गुप्त स्थानसे कितनेएकः ˆ जलधार ( 
६ यवन सिपाहियोनि आकर असावधान राजपूतोरगोको एकसाथरी बन्दी करडाला, | 
1 ओर शीघरतासे उन सबको अपने इरोम ठेगये । हा ! दुराचारी विश्वासघाती । 
1 यवेन क्या राजपूतोके पवित्र ओर गदि विदवासका यही बदला. दिया! ( 
| महाराज भीमिं जो कि सीपेसापे आद्मी,कपटीवादशाहक धीसमं जागये। | 
& पिर उस दुराचारीने यह प्रचार करदिया किः-““पञ्चिनीको पातेदी भीमरसिहको (4 
1 छोडदियानायगा-नहीतो नहीं । " 4 
‰ महाराजके बन्दीहोनेका यह शोचनीय समाचार शीघ्री चित्तौरनगरमं कैर ( 

1 गया । चिततौरनिवासी इस विषम समाचारको पाकर निराशासे विमृद्‌ यौर मघ 

| हृदय होगये । महाराज भीमरसिहकी सक्तिके ख्ये क्या बह महाराणी पञ्चिनीका 
1 त्याग के { या अनन्व साहससे सहारा पाकर खङ्की सहायतासे राजपरति- # 
& निधिका उद्धार करगे {यदि उनका समस्त कराकराया वरिफङ होजाय ! { 
‰ यदि वह्‌ मर्णोका दाव लगाकरएमी मीमर्िहकाउद्धार न करसवे १ तो फिर कया | 
‰ दगा {पिर क्या पचिनीकोरी त्याग करना दीकराणाकं सरदारगण इसमका- | 
‰ रके अनेक विचार कणेरूगे । परन्तु कोई बात प्री न हई । इस जर महाराणी (4 
‡ पदिीनमौ यह समाचार छुना । महाराणीजीका सवयं इसविषयमे क्या विचार, (¢ 
‡ इपवातको जानठेनेक ठिथे सवठोगोको उत्कं है । शौघ्रदी सवने सुनाकि 
४ महाराणाकता उदार करनके स्थि महाराणीनी वाद्ाहके पास चठीजायंगी । ¢ 
| इस समाचारके घनत समसत नगरवासी अत्यन्त सिमित हए । क्या पतिता ¢ 
‡ महाराणीनीने इत रणित व्यवहारको स्वीकार करिया ! कया वे सव यथार्थं ¢ 
¢ पापी यवनके हाथमे स्वीय सतीत्व धनको सम्पण करेगी ! सिदान्त यह [{ 
१ “ खडस्नी चित्तो । उनसे एक ५ 
8 महाराणीजीके चाये जिनका नाम गोराथा; ओर दूसरे त ० ( 
¶ भाते । यह दोनों महाशय कर हने साथर दी म्णा इदारधीथ । महा | 


सरक्करकफकरङदकनकदन्दन्दन्छदन न्क कन्दल्कषेन्दरष्धन्ः 
ध ` ^" प र्र्र्रड्दन्कन्दन्छृदनदन कष््येन्फष्धन््णै 


द° सं०-अ० ९. (१९९ ) 
१. 11 1 
1 राणीजीने, इनको बाया र गुपपरामदौ करि ठगी } इस ुप्परामेका 1 
1 यदी धान उदेदय था कि महाराणीजी किस यपकारसे अपने पातित्रतघमको (4 
वचाकर महाराणाका उद्धारक । सुखकी वातंहै किं उदेदय सिद्धहृया 1 उन ॥ 
१ दोनो चतुर राजपएत शरोनि जो विचार किया, उसमे सती साध्वी पञ्चिनीजीके ॥ 
| पातत्तधमम विरमात्कामी अन्तर नहा, ओर महाराज भीमरिह अटा- | 
 उद्ीनकै फंदेसे निकर अये । 
1 इसके उपरान्त शीघ्री अरादीनके पास दूत भेजागया । उ दूतने वाद्‌- 
4 शाहके पास जाय शिरक्चकाकर निवेदन किया कि “महाराज ! चित्तौरको आक्र- 
, %& मण करनेसे छोडकर जिससमय आप अपनी फीजको उठारगे महाराणी पञचिनी 
* ¶ उसरी दिन इरे पास आना । "दूते यदमी कहा “द्र ! जाप खद 
4 बादशाह, ओर महाराणीजीभी राजपूर्तोके माटी खान्दानेदि, इस छिये दोना 
तरफकी महमानदारी ओर खातिरदारीमे किसीतरहका दरेण न हो । वह अपने 
| छुलशासनके साय दूरकी कदम वोसीदासिर करेगी । ४५५. जो. ओरं 
| उनकी सदी, ्ो विना उनके देते कहमामरभी नश जीसकती्, वह सव 
६ उनको उश्रभरके किये रुखसत करको सडेरेतक उनके साथ अर्वेगी 1 इनकं 
सिवाय जो राजपूतोकी मस्त्रात उनके साथ देहङीमे जार्थगी, वहमी सव हम- ह 
{ रह होगी । दह सव खान्दानी बौर, उन्दने कमी घरक वाइरतक कदम नरी ({ 
- रक्खा; आन हङूरके इक्मकी तामीक करनेके ख्ये वहभी अपने पुरतेनी खाज- (4 
{ को छोडकर य्हीपर आर्मी ! ॥ 
| इतर ¡ अव सि इतनीदी गुजारि कि वे जितरहसे जहापनाहफे श ( 
4 कलेको अपने खानदानका तौरतरीका छोडकर यहांपर आरी तेद हसूरकोमी @ 
‰ उनकी §्नतभावरूहका सयार रखना चाहिये । करीं सा नही कि कोर िरा- ( 
€| वनहकी दिहटगी करनेको उनकी पारुकीके पास जाप्य । अजगर एेसा 
४ हमा तो उनके कायदेमे खरु आजायगा । "'अराउदीन इसवातपर राजी- | 
& होगया । मोदमयी यज्ञारे छठापेके फेम पडकर उसने एकवारमी न सोचा | 
९ कि पतित्रता हिन्दूरुकनागण अपने हाये अपने हदयकोभी छेदसकीरि, | 
4 हसती २ अधिकी शिखामे अपने भर्णोका होम करसकतीरै तथापि राणे 
४ तथा पुतरसेमी अधिक प्योरे सतीत्व धनको नहीं डोडसकतीं । 


४ इस साक्षातके छ्यि जो दिवस निश्चय कियागयाथा वह॒ आन्पहुचा 1 ( 
‰ वातकीबातमे ७००पारकी चिततौरङ द्वारे वाहर निकककर बाद्शाहके डेरोकी (4 
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हथियार (1 
^ - १ 0८ -^ 1 =^ धारणकिये ओर युत्त, = | 
पन्तो अनेकमीं । मत्येक पाकी न । यह सव सिपारीथे । परत्यक 
\ लमायेहृए छः छः सैनिक कार व गढभावसे विराजमानथा । वीरे र 8 
। डौके भीतर चिक्तरका एकं एक सामेन आपये । उनसब इरोके चारों ओर ५ 
१ बहु ५०० डोठे वादशा दरक ४ भीतर पहंचगया । महाराणी पदिनी ( 
4 कनात गी इयं । तयक डोला तमबूके अपि धंटेका समय दियागयाथा, [ 

{ को देखनेके लिये महाराज डो निकर आये, वैसेही विततौरं $ 
५ तदुसार महाराज जेसेदी व त न न 
{ पमन उनो पाहनी फान होगये। साथमे छछ ओर $ 
री उस पालकीकौ ठेकर डरो बाहर होगये । क 
4 नर्क प सैनिकं वहां रे षे सव अका्दीनके आगमनकी बार 
‰ पठकयेभो चरीं । दाही मीव भती चिक चारण 1 
ए मीमरसिहको रीता हमा न देखकर 
। आधा घंया वीत्राया; तथापि मीमसिह (| 
| किये कटे रद आध (९ संदेह जीर सन्देहसे करोध अगयाः 
1 अलाउद्ीनके मनम अत्यन्त डाह हमा । डस छोडा जि । शससमय पिरम्ब | 
4 दा च कह यप च न सहका, वह मूर उन पारकि" | 
आया ) 44" 
1 भ व साथदी पाकिम राजप्रतवीरोने छकग- ( 
चट्‌ भटीभातिसै (3 (1 
किया 1 परन्तु भरीभांतिसे रक्षितया [ 
गल 1 ध ल कन | 
८६ ओरक चला; 
| मीमापहको पकडे ठियेयवनरोनाका एकं द्र वचिन्तौरकी ओरकी चका; (4 
1 भीमसिहको पकंडनेके सतक [ 
वीरोनि उस यवन दकके सामने मडकर उवं | 
परय इध करद छन नधत गीरनि म जीवित रहा, 
| गेन जानेदिया। इन राजप्रत दीरगणीमेसे जबतकर एक मलुभ्यमी जीवि न 
1 महाराणाके पकडनेकी सुसरमानङोग आगे न बढने पायै । महारा 
तवतक महाराणा ल व 
| मीमहे श्य एक शीघ्रगामी ७ व त त 
निरविघरतासे चित्तीरमे पर्हेवगये । इस ओर यवनसेनाने ०: 
4 पिहृदारपर चडाह की । चित्तोरफे प्रधान २ वीरगण उस य ८ 
# किये यवनतेनाके साथ मर्यकर संग्राम करनेरो । उस भयानक समामे वीरवर | 
| गोरा ओर उनके मर्तीने युवक वीर वादलनेही सवसै अधिक वीरता व 4 
धो ¡ उनकी धीरता ओर उनके तेजको देखकर राजघूतसेनामी अत्यन्त उत्साहक 
सव धोर कठोर रणरंग करने गी । ( 


कको 


"न गकककककयन्डकन्करकनकनकककन्कन्फन्कदन्ककनकषडनक 


दवि्खं०-अ० ९ (१६१) 
णिज 0 
¢ वारह वर्षकी उमरे राजघ्रत वाक बादकका यद्धत रणकोशर देखकर 1 
यवनसेना म्रिस्मित जीर चकित होगई । उसकी तलबार मौर भारेने अनेक यव- ह 
| नोंको यमलोके प्वाया। उसके अपूव रणरगसे कितनेदी रणविकारद दन्द ओ ।$ 
मुसलमान गव सर्वं हीगये। पञ्चिनीके सन्मान जौर दिरशोदीय कुर्के गोख- ॥ 
की रशा करनाही बाद्ढका मूल्या । उसके शी बीरम्रसे उत्सादि होकर (‡ 
राजप्रूत वीरगण प्रचण्ड वेगसे शष्के सामने डटगये । उस महासमरमे वीरवर १ 
गोराने अद्धत वीरता दिखाकर अनन्त कारके रिये शखराय्या पर शयन किया । 
| बहतसे राजपूरतोनि उका साथ दिया । उस भयानक सं्रामसे केवरु बादर ओर ( 
कितनेएक राजपूत वचकर चित्ती आये। छ दिनके छिये अराउदीनकी दुर | 
मिलाषा ,रुकगे । राजपूरतौके कठोर उधम घ वीरताको निहार तथा अपनी ! 
॥। संहार देखकर बवादसाहने छ दिनके छिये युद्ध करनेका विचार छोड़ [ 
। 
इस घोर संम्राममे वीखर गौराने अपने प्राणोको निवछावर करदिया । उनका ® 
भवीजा वाक बादर रुधिरे भीजाहइमा धाय होकर अपनी चाचीके पास आया। 
। उसको भेरा आताहया देखकर राजपूतवाराके हृदयम अत्यन्त शोकं उपस्थित 
हा । परन्तु ईसदी वातका उसको धीरया, कि प्राणनाध्रने स्वदेशकी रक्षा 
| करनेके सिये सं्रामधमिमे अपने प्राण दिये । वीर बारकं वादडको दुपचाप | 
सन्मुख खडाहुआ देखकर; गोराकी शकातौ विधवा भार्यानि धीरे २ कहाः-““्वा | 
द्र { अब ओर क्या कदेगः म सब जानं चुकीरहूः अव जौ पृषती सो वताओ | 
कि प्राणेश्वरने युद्धम किसप्रकारकी दीरता भकाशेत करकं देहका त्याग किया । 
॥ कटो बेटा ! मुञ्चे इस वातकै श्रवण केसे शान्ति मिरेगी।'"यह्‌ सुनकर वादरके 
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| बड२ नत्र वडवा अयि, ऽसे धादृति रुधिर बहे रुगा । उसने कहा ।“-महय। 

1 अपने तातकी वीरताका क्या पणन कर ! आज केवर उनकेदी वीरपिक्रमसे 
रिकोदीय रुके गोरकी रकन ६ दादचकी अगणित सेनाको उन्दनि सररुतासे 

| तिनकेकी समान काट डाङा ! मेने तो केवर उनके पीछे घूम २ कर शुके दो 

| टुकटे इए शरीरौको घाव पहबायेरै । उनके कराड आसे जो दौ ४ युसरमान | 
वचगयेये, मेने तो केवर उनकाही संहार कर पाया ।इसमकार अरोकिक वीर- 
ता परकारित करके वे राट शय्यापर-राघसरके ग्रतक शरक बिना विछा- 

| कर अनन्त निद्राम सो रद ! उनके तक्यिकी जगह एक यवन राजष्ुमारका । 
दविखण्डित देह रगा ।'"राजप्रतवालाने फिर पूरछा;-“वेटा बादरं ! यह ( 


+ प््णन््न्कन्दन्दन््न्ददन्ककन्दन्दन्दन्कद्न््दन्दन्दन्फन्दन्फै 
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८ ७ र ) त ५ + 
् ति गया स के 
श फिर वताम कि मे माणप्येने संप्ामध्मिमे विरमकारकी वीरताकी । ” (4 

४ दिया; हे मातः{ब अधिक क्या कू! उनकी असीम वीरता- ॥ 
वादने फिर उत्तर दिया; हि ( 
७५ ह { उनकी देखकर शादेनानेभी मीत 
का कहातक वर्णन करं { उनकी बह अदधुतवीरता द | 
{ जर चकित होकर अनेक मकारसे उनकी भसा कीथी । आज उनमंसे एकमौ (| 
4 नहीं कचा ।” वीखर गोराकी विधवा भायनि हसरकर , बाद्लसे बिदा ली ओर ॥ 
‰ "विरस करसे भाण प्यारे भेरा तिरस्कार करेगे ।" यह कहकर जरतेहुए 
१ अभिदष्डे शृदकर अपने प्राणोका होम करदिया । ॥ 


१ वहुधा मेवाडक रहनेवारे “चिन्तीरके उनाडनेका पाप दए" थह ककर इय ॥ 
४ कियाकरते ई । उन छोगेकि कहनेसे जाना ाताहि कि सादेतीन वार चित्तोर 

% उजड इवाया । उनसे एकारको बह आधा बतकति द । यचपि इस महा 
& संरमं चित्तौर उलड नदीं टमा याने इस पर अधिकार नही किया; परत ( 
& इत संप्रासमें चिततौरके जिन साहसी बीरोने प्राणत्याग कियाथा, उनसे रिशो- [ 
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¶ दीय छ््की मारी हानि इरी । इस कारण इस उजं होनेको आधा नी 
{कहा जा सकत ! मसिद्ध स्ोमानरासा अन्धे इस वर्णनको अत्यन्त तेजसििनी 
६ मापामे वणन किया दै । इस संकर हानिकी पूति हेते न होतिदी चित्तो 
फिर यवनेन चदाई.की । अबकी बार निस्तार होना सम्भव नदी, इस वार दर्दष | 
| अठारीन बहुतरी सेनाको साय कर आया दै। इस आक्रमणसे सतौन चित्तोर- | 
1 रीकी रका केगा ! स्वदेश परमके महामं्को पदृकर, यवनसेनाकी गति रोक | 
§ नके स्थि कौनसा वीर संप्राममूमभिमे विराजमान होगा ! वितौरके महाविक्रम- | 
% शाटी भचण्ड वीरगण, जो कि वीरदिरोभ्ूषण समह जातिये, पिरे युद्धम देशकी | 
) राके स्यि प्राण देके; इस समय वित्तौर निराधार ३ ! इस भयानक अवस्थामे- | 
¶| वादशा अङाउदीनने पिर चदा की । महकविगण काके कि सम्ब ( 
4 १३४६ (सन्‌ १२९० ६० ) म यह महासंगराम हुमा या। परन्तु एरिसतागन्थमे (॥ 
कुछ ओरदी समय शिखा । अस्तु ! यवनसम्राद्‌ अरार्दीनने दक्षिण छोरक 
{ गिरिङटपर अधिकार करफे अपनी छावनी डाठी, वाररोओर खाई खुद्वा ( 
4 री! चित्तो रहनेबारे आजतक दूरे उस खाईको दिखखाया करत जोरभेवा- ( 
। 1 व इं विपद्का विषय्‌ विचार कर रंये श्वास हेते । इस संग्ामके पीछे | 
१ आक्रमण किया उन्न वरहो इतनी परिखा बनार्दहि कि जिनसे यह § 
¶ निश्चय करना कटिनहो जातहि किं अलाउ्दीनकी परिखा कौनसी है । निषु ( । 
\ दय यबनरानने िदोदीय द्लपर महासंकः पद्नेके समय िकतौरको वेर छिया | 


पन्दन्यन्डुमुन्छुच्छ च्दन्द्धन््ः ध । 
~ "क क न््छद्न्दन्डन्ष्छन्नडु्दुष्ृन््ुः प्न्फबदम्क्धन्फः ता । 





दविण्सं०-अ० ९. (१६३) 
1 1 1 1 1 41 | 
1 परन्तु क्या चिन्ता है, विततौरपुरी अवभौ वीर्यन्य नरी ह ¦ क्या विना विबाद्‌ [इ 
जौर बिना विद्ठके यदनलोग स्वाधीनताकी कीलाममि चित्तौरपर अधिकार करगे १ 
{ नीःेसा कमी नही, हौ सकता । जवतक बीयेवान राजपूर्तोकी नाडियोमं रुधिरकी 
4 एक ब्दी रैगी-जवतक उनकी देहे पराण रहेगा तबतक वह कमीभी खीका अंचल ( 
पकडकर घरक एक कोनेर्मं न वेगे । तवतक दह किसी भकारे भी अत्याचार ( 
1 देक विरुद्ध रण कषत्रम सद्ग धारण कलसे विमुख न हेगि । जैसे अवकी 
अकाउदीनने विततौरपुरोको धेर वैदी चिततौरफे समस्त दीरगण, मरचंडे ¦ 
1 क्रोधे आकर बदा केनेके छिये मतवाेसे हगये ओर यमरनोके दुराचरणका | 
4 फटं मही मेतिसे देनेके शिये सद्ग केकर उनके सामने आये । 


1 छमानरसमन्धके वनानाछेने इस भयानक सं्ामका इतान्त अपनी | 

मोहिनी छेखशक्तिसे रंग विरंगा वणन किया है । उन रगोमिसे एक रंग सबसे 
। दिनके समय घोर संग्राम करे एक दिन आधीरातके समय 

महाराणा र्मणसिह अपन बिश्ाम भवनके भीतर वैटेए घोर चिन्ता | 
| कर । रात्रिका दूसरा पहर व्यतीत होना चहता है; समग्र संसार निद्रा 
| वीकी गोदे शयन कर रहा; करी शंचकारका शब्द्‌ भी नहीं होता । केवर 

नि्ाकी समीरण हृहर २ कर बारम्बार प्रचंड पेगसे विश्राममवनकी क्वादौको | 

| खकरर्हिः तथा सियारेकि घोर शब्दे इमानामी रतनिकै मौन धारणम ( 

| विघ्र डारु रह । इस गेषीर रात्रिक समय महाराणा विश्राम भवनम एकान्त 





) मनसे मानी चित्तीरके होनहार माग्यपटफी गूढ छिखनका पाठ कर रहं । | 
चित्तीरके शुख्य २ सदार लोग, मच॑ड यवनाक्रमणसे वित्तीरकी रस्रा केक । 
१ खये प्रतिदिन संग्रामभमिमे शयन ररते जाते हंः-मानो शिश्षोदिया ङट्की 
‰ रनरक्ष्मी मीन जर शोकाङ़र होकर चिततौरको त्याग करनेकी तद्या ( 
। कर रही हैः-अब चारौ ओर संकट, चारं जोर विपत्तिहै-चारो ओर मयका ॥ 
1 { जव कौन चित्तौरपुरीकी रक्षा करेगा । इस्‌ घोर संकटके समय 
| कौन रिरोदीयङरुके गौखका उद्धार केगा १.३स महासंकटके सवै संहार- (4 
कारि भ्राससे किस प्रकार महाराणकि बारह पमसे केवर एक जन भी जीता 
| जागता रहकर पितृगणोको पिण्डदान करके चयि उद्धार पा सकेगा! 
राणाजी इस परकारसे अनेक विचार कररहेये फं इतनेहीमे उस घोर राजनिकी 
‡ गंगर ान्विको भग क कोह गेमीर कंठे कहड्डा किरं शरसी ह | 
‰ माहाराणाकी मचण्ड चिन्ता तितत वित्त होगरं ! वे चक्ति होगयेः-भिघ | 


करन्कर्र्क्डन्दन्यन्दन्कदन्कन्दन्रन्कप्यन्कडन्द्न्द्दन्द्न्दर्फर्न्दुव्छ 





(१६४) राजस्थानइतिहास । 
1 कर ५८0 


इथ था ऽस रको दैखा; वैरेदी एक अगवं दशय दिखाई (4 
॥ १ व र षण मकार्मे महाराणाको दिखाई विया, कि पत्यक ् 
1 संमोके वीच चिततीर कौ यिषा देवी मयंक रूपते मगट इहं है । भगवती ९ 
{ को देसी महाराणाका हृदय घोर मिमान चौर विषादे पूरणं हो गया ! ह 
इन्होनि शोकर्ण खसे चिट्ाकर कहा-“ अवत ठम्हारी क्षा शान्ति न 
इई! पिे दिनम हमारे राजवंशे आठ हजार दीरपुरुपोनि संमामभू्िमे भाण ॥ 
तेवछावर कके तुम्हारे भयंक सप्यरको पर्ण किया, क्या इतेमी तुम्हारी दारुण 
रुषिर-पिपासा दूर न इदं १” “म राजबि चाहती, जो राजयुष्टधारी बा- । 
दद राजछुमार चित्तोरकी रका कएने छिये संग्राम भूमिम माण न दग तो मे- | 
बाद्का राज्य दिशोदीयद्लके हायसे निकल जायगा । " देदीजी इतना कह- ( 
कर्‌ अन्तत हीगईं । #ि 
` महाराणा किम संकटे पदे । उस रात्निको घडीमरे छियेभी द न थारे । 4 
भमात होतेदी सेनापतियोको बुलाकर सवके सामने रानिके अद्भुत ईत्तान्तकर 4 
भग करफे कहा; -परन्तु किसी सर्दारको विश्वास न आया, सवने यदौ समञ्च 9 
कि महाराणाको भ्रम हो गया । परन्तु राजाने सवकी वातोको अग्राच करके कहा (4 
कि“ यचि आपटोग अबिद्वास कर परन्तु माज रात्रिक निदीयकारके ! 
समय इस धरम रहकर देस कि देषीजी फिरमी आवहि या नहीं । सदौरने | 
इ बातको मानङ्या ओर उस नियामत समयप्र राणे गृहमे एकन हो डस ( 
4 अदत इस्यको देखा । दवीजी पिर मगर इई ओर नवार अपनी प्रतिज्ञा कही £ 
पथि भरतिदिन सह २ गहचछ स्रामे शयन कर, परन्तु स इतरे ७ 
क्या { मरिदिन एक २ राजङमारको रा्यासन प्र अमिवेक करी; किरण छत्र ॥ 
म सनाय उको यथा योग्य राज्य सन्मानसे सन्मानित करो, वीन | 
दिनतक व होमैः सीन दिन त पर चौथेदिन पह !: 
‰ __„  गाग् आज्ञाका अतुसरण करो जो स प्रकारसे बारह राज- ¢ 
मार ५७५८९ तो भ पितरह सकती" देवी यह कहकर {> 
लोको देपीनीका ५ द मतद । पीय = 6 
\ गका इस मकारसे दोन होना शठ असम्भव नहीं है । देवताके ( 
न 1 किस कितीमकारते ¢ 
| नष्ट नि करके पितौ 1 देम चहु्ैनाने द्म छोड- ॥ 
। + ऋ सदी, तेन, राजपूत रषि / 


न्दर पुम क द्वश्ब्धु पुर द्ुःद्ुक र ¢ 
 " सकक्ककऊययककयन्कदनद न्प 
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द्विग्लं"-अ० ९. (१६५९) 
८ णी 


++ 
. ¶ ओर संस्कारे अनुसार मी , मातस उचित माना. जा सकता है ! यपि 1 
॥ 





देदीजीकी आज्ञा केरथी परन्तु राजप्ूतगण उसको पाठन करनेके चयि 4 
&| उत्वंटित हए। षे लोग इस बातको किसी ग्रकारसे सहन नही करसकते कि उनके [ 
॥ जीवित रहते इए दुराचारी यवनटोग चिततौरपुरीमं भदेश करके उनका सर्वख | 
# टट; उनकी प्राणाधार चिरयोकि सतीत्व धनको छीनटे । इस कारणते समस्त 
9 राजपूतगण मगवान एकाठिगकी शपथ करके देषी चतुयुनाकी आत्ञाका पाटन | 
¶। केरे लिये संपरामश्रमिमे आये ओर अतिना की र जवतक हमारी दमे { 
% भाण रगा, तबतकं चिततोरके भीतर किसी पकारमे सुसठमारनोको. न ९ 
षने दैगे । अव राणाजीके बारह पूत्रेमिं यह तकं वितर्कं होने रगा किं सवसे ( 
१ पष कौनसा मार देवीजीकी आज्ञाका पारन करे । सवसे बडे अरिर्सिद (4 
1 सवसे षड़े हीनेका हेतु दिखाकर देवीजीकी आह्ञाके अनुसार राज्यासनप्र ६ 
॥ र 
¶ ह 


ॐ 





विराजमान इए । फिर तीन दिनतक यथायोग्य राजस्न्मान मप्र करके 
| चौथे दिस यवनसंप्राममे भयानक विक्रम दिखाय इस ॒नाराषान संघाते | 
सदाके छियै बिदा ठेकर अनन्तधाममं चकेगये । तदनन्तर उनसे छेटे अन- 
यमिह बेड भ्रताके पीछे जानेको तहयार हए ! परन्तु महाराणा समस्त पूर्रोकी 
1 अता इसे अभिक सेह कते ये, अतणएवं किती भकारे भी अजयरसिह ! 
| संग्रामधूमिमे न जाने पाये । अनजयर्भिहने वहुतेरा चाहा, परन्तु पिताने एक | 
| न मानी ! विस्‌ होकर अपने छोट भराा्भोको देवजा पारन केके रि संया | 
। मभ्रमिमं जानेकी अदुमति दी । इस भ्रकारसे म्यारह राज कुमाररनि संग्राममे जाय | 
| खदेशमेमका उदाहरण दिखाय हरषसदित अपने २ प्राणको जन्मप्रमिके ¢ ` 
1 उप्र बिहारी करदिया । इस समय केवर अनयर्सिह राणाके पत्रमे शेष । ( 
‰ अनय म्स भी धिक प्यारा है, भाण जोय तो जा, परन्तु 'माण रहते (1 
1 इस पुत्रको रणम न जाने देगे ! हाय ! अनर्यासिहके संग्रामभूमि जाती | 
 रिशोदीयङ्क निभ्रर हो जायगा । वीरवर वाप्पाराबकके पविते पित्गणको । 
¶ कोट जनिम पानी देके चये मी जीति न रेगा ! फिर या सेगा१- ( 
1 यबनठोगके मकर आक्रमणसे कौन वि्तोरपुरीको द्वार करेगा {-रेसा | 
1 कोन जो गिह्ोर रको अनन्त नासे बचा ठेगा १ तुरन्त महाराणाजीने 
1 सथं सं्ामश्रमिमे जाकर माण निवछावर करनेके अभिपायसे सदौरोको निकट | 
बुखाकर कहा “अवकी वार हमारा काठ पूणं होगया; इस वासं चितौरकी । 
| रका करके लिये संाममूमिमे अपन मार्णोको वरिदार करूगा }" (1 
ॐ 


प्ववन्न्यन्वन्न्वन्वन्द्न्द्््दवन्दन्दन्दन्क वन्ब्न्द्न्यन्द्न्दन्कष्दग्दन्द्न्दन्ः 
[॥ 





# 





राजस्थानहतिहास । 
11 1 
सक उपरान्त महाराणानी अपन हदये संभिरका दान करकं देगीजीका 
| लाटी खष्ड़ पूरणं केके निमित्त तह्थार हीनरगे । इस सयंकर संग्रामे ट 
४ होनेसे पहले एक मयंक, कायेका केना अत्यन्त आवश्यक समज्ञा गया । ! 
) इस मय॑कर कार्यको ४1 जुहार” या ८४ जुहाखत कदतह | राज्रतङ्कट- (६। 
# बालाक भलत अण्डं डाठकर मिनी उदु्ोके, हायते उनके +, 
1 सतीत सीर साधीनताकी रक्ना क॑रनेके ठ्यि यह भर्यकर “ अहारवत 4 
4 किया था । जब शङ्के मचण्ड आक्रमणते राजपूतगण अपने देशकी खा या 
¶ साधीनताके बचानेका कोई उपाय नही देते जव उनका समस्त आदा 
भरोसा लोप होजातादै; उस भयंकर समयर्म-आशाकै उप अन्तसमयम्‌ राजपूत }> 
| गण इस भयंकर व्रतका उदयापन कूरनेके ठि तश्यार होतेह । चिततारपर ! 
आज वही भयंकर समय आ परहा हैः-आज चित्तार को रक्षाका कोई उपाय}; 
1 बाकी नही है; अतणएव इस मथंकर जुदाखतका उयापन करना आवभ्यकीय ।- 
| कायं है । राजपुरीके रनवासके वीरचवीच प्रथवीके नीचे एक वड घुरंग थीः 
| दिनके समयमी उसर्मे धर अधकार छाया रहता था। इस भयंकर सुर्गम 6 
सारकी ठकि देर डारकर चिता जारारं गई । देखते देखते वाङ ¦ 
सोखेहुई अगणित रजपूतवाठा हृद्य वरिदारक शोक संगीत चित्तीरपुपको 
गंनास्ती इर उस मय॑कर युरंगकी ओरको वदने रगीं । रूप छावण्यवती निन |- 
तरियाणिर्योको देखकर दुराचारी सुसमानेकि हद्ोमे पारगी दृत्तिका उदय | 
| होना समव था वे सब टना उप समय माण देनेको तद्यार्‌ हई।उन सवर पीछे / 
| परमन मोहिनी महाराणी पदविनीजीमी चरने रगं । चित्तौरकी बीर भेदल $ 
1 इष चापङ सप हृदयको पञ्नकी समान कड़ा करके वह भर्यकर कारयैको }, 
1 संडे २ देल रीदे । की आधारमाता, हदयको परसत्च कनेवारी माता ! 
1 प आनन्दमयी बहिन मानजी ओर कन्यागण सदाके छि विदा लेकर उनके 
| सामने-उनकी आकि सामने भवर अग्निम गिरकर भाण छोड्नेको जा- { 
| हि तथापि उनके नेत्रोसे ओसूकी एक पद नही गिरती आन वह नेत्र सूख- 
गये, आज उन नेमिं खाई आगई आज मानो उनसे रससारको दग्ध करमे- 
1 बारी आगकी रप्र निकंठ रहि ! एक समय जी हृदय प्ेमका खोतथा, आन 
(8 बही मरभय्‌ समशन होगया ! आज सही कारणसे उन्दने इस मकर काका ¦ 
% अरष्ठान किया । धीरे २ समस्त चं उस शुरंगके दवारपर आन , पच । | 
¶ सामने सीधा बनी ई है; धीरे धीरे एक एक करको बे सव नीचै उतरी । ¦ 
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~ दिग्खं०-अ० ९. (१६७) 
(~| किकि्ििििनपिरतिर्तपिततिितिितिप् की रणि 1 ४/७ + 
* तत्का उपरते मरकर शब्दके साय शरगका वडा ओर्‌ भयानक रोह 
कपार षद्‌ हमा । एक परमरके वीच अगणित हतमागनियोका करणा- ( 
श्ोकनाद लीन होगया{-जीर ङुढमी न सुनागया ¡ -हाय } आज समस्तकी [ 

( 














समाति होगई {-रूप, यौवन, छावण्य, गौरवादे सवकोही सर्वसंहाश्कारी 
अशनिने मस्म करदिया । # 
¶ इस भयंकर जीर कटोर"जुहखतका उद्यापन करके महाराणा खयही कडा ( 
 जानेकी तइयारी के ठगे, परन्तु प्यारे पत्र अजयधिहने उनके जनिम वाधा &, 
1 दी । अजयर्िहकी इव्छा किसीमांतिमेमी महाराणाको रणम भेजनेकी नहीं थी । ( 
4 पिता पत्म बहुतसा तकं वित इभा, परनु जनत राणाही जीते । विदहो ( 
\ 1 अनयर्सिहको पिताकी आज्ञाका पाटन करना पडा जौर वह चि्तौरको छोड ॐ 
गये । तथा वितनेएक सिपाहियोको साथ े दके रोके वीचमे होकर वेखके ¢ 
1 कैरुषाडदेङ्मे जा पहुचे । अवं राणाजीको किसी वातकी चिन्ता न रदी; । 


# “हमल चित्तौरः, नामक नाटकमे लियोके चितामे जल्नेका वणन अत्यन्त मनोहरतासे किया | 
1 है । राजपूत ख्डना गण चितम मस्म शोके खमय कड [ दुमरी पील ] अगन यवर राखो (4 
। उज हमारी ॥ टेक ॥ हम सव बाहा निपट विदहाखा पतिविन परम दुखारी । वेग चिताघकि भरम ( 
1 करो प्रमु ह्म सव सला तिहारी ॥ टेक ॥ युन रे यवन अधम चण्डा हृदय दियो ठुम जारी । (4 
1 साखी सुर प्रति फ पाभोगे मोगोगे दुल मारी ॥ टेक ॥ दूसरा गति ॥ केहि सुखल्मगि राखत 4 
भान, पिता पुन पति रमे जरे, अवै कँ कल्यान ॥ टेक ॥ दुग्ध भयो दिये तनहूर्मे सोई, | 
| शोकं करे सोर पान ॥ येक || दूरहो भूषन वसन, रतन सव्र पतिषेन आज प्रान | येक ॥ ¢ 
ु सोरुकेग परेश अगन कर अप सुख नादा आने । केहि सुख लगि राखतप्रान ॥ येकं ॥ अगन | 
। सक्षय होऊ यादौ छिन परतिनसो करट मिलान | अदाया अभर दुख वृडीं छपा करो मगवान | 
1 ॥ २ ॥ ( गीत तीसरा ) जग देख खोकर नयना । हम परतिव्रतधर्म तना { रवि शक्चि गगन | 
1 सकल छर देखो, देखो थवन अपनु । वृणसम प्राण अनप दतीं सती धर्मत यना । प 
| ““ज्र समञ्ञा लिये चितामे मस्म होगे त अलउदीन बादशाह राजपूतोको मार कर ग्रमे | _ 
| 1 आगा हेकिन षर्‌ २ मे चिताके एके सिवाय कु न पाया, तवे यफसोघके ाथ हाय मल २ (4 
{ कर कने ठ्गा | - “गजल 
{ ““आमेये गलके बासते वस॒ खार ञ्चे | हिजरोक्षा पश्निनीके यह आवार छेच ॥ १ ॥ त 
ध , दिक्कौ जो थी हविस बो न निकटी हजार दैप्‌] गो जेवरो जवाहर वेश्मार चछ्चङे ॥ २ ॥ 
1 इ हेच जिदगीके ष्ि हाय क्या किया ¡ जख्मी बनके ल्खोको नाचार ञचठे | ३ ॥ ( 
{ वस्त चार गन कपनेके सिवा रजेददरते । इमराह अपने ककम नजरदार ञेचरे ॥ ४ ॥ # 
| वर्डे पदमकी दिख्मे निदायत थी आरन्‌] वदले खुनीके इसरते दीदार ञ्चले ॥ ५॥ 
रः 1 यद कुर्तोपेः फौजके । चि्तरकी बहार यह सरदार ठेचठे ॥ ६ ॥ | 
९ कि जिन्दीपि गहर यह्‌ वीराना करदिया । अफसोस वाज कृत्छका अवार छेचठे | ७ ॥ (4 
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(१६८) राजस्थानहृतिहास । 
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4 पिदगर्णोको पिदेनके व्यि पुत्रतो बत॑मान हेदी, वाप्या रावलकरा कंशरप नदीं |. 
1 हनेपाया । फिर अव क्या चिन्ताहे ! । ( 
( इस समय राणा निश्िन्त ओर निश्दीक हौकर रणषठमिमे भण त्यागनेकै | 
1 खयि उत्साहित हए, तथा प्रचंड रणमेरी बजाकर अपने सदारोको पास ञकाया। ह 
4| आज समस्त सरदारगण मतवाछे हो रहै, अपने देहकी चिन्ता जातीर्हौ है 
‡ जीवनकी ममता छोडदीहि। केका फाटक सोलकर अपने स्वामीके साय मरच॑ड (4 
1 मक्र करतेहए शङ्की विशार सेनामे छूदपडे । उन रणोन्मत्त मर्यकर राजपूर्तो- ( 
1 
ह 





{ की तल्वारसे अनेक अमागे युसरमान तिनकोकी समान काट डाठेगये। परन्तु 
4 इनका मारनामी कुछ काम न आया ! उफनेहृए सयुद्रकी समान वज्ञाल यवन- ( 
¶ सेना बीच यः शरडते पीर इस भासते शीघ्र विटाय गये कि जेते परानीकं (६ 
1 वनरूे पानी विला जातेहै। आन चिततरपरी जीबनश्नय र जनश्च जं ¢ 
4 नगरीने इमदानका वेष धारण किया । इर उघ्र अगणित मृतकरदेह देह पडे हर ह ॥ 
‡ समल सवान मतये रषिर भीग ए ह किसीके हय पान कः गयेहै-किसीका ( 
1 रिर दो इकडे होगयाहैः कोई किती यमने हमर ययने मकर दातोको ठगा- ( 
 येए वीभत्स भाकते गिर पडाहि । मानो जवतक भयंकर मतिदिसा ठेनके छिये (4 
उनमतत भावे शके चवाजानेको तइयार है । हृदयको पानी करदनेवारे इस ¢ 
1 महारमरानके मयंकर रूपको सौगुणा वाकः यवनोंदी सेना पिशाचोकी समान 4 
1 ईथर उधर धूमने र्गी ! पिशाचदुद्धि वादा अङाउदीनने उस जीवदयन्य 
1 समगानरूपी चितीरपर अथिकार क्रिया ¡ चिोरको अधिकार करही ह £ 
‰ जपन जीवनतोषिणो महाराणी प्िगीकी सोजमे उन्मत्तक समान इधर उधर ( 
| मने ठगा ! ह मूर ! अवतक तेरा भ्रम न गया! दुराचारी! तेने वतक पद्ि- | 
नीक आशाको न छोडा] पञिनी कहा है! स राप्ते चिततको मोदित करमेवाडी !> 
{ "नत सरक मुषित सरोभिनी सती सीमन्तिनी पद्विनी जव कहा रे ! सदस ।£ 
1 पापी जौर नारीकं ७५ इह सती रोमाणि सुरसुन्दरी आज |> 
‡ विश बहांडको रुलाकर, चि रमरान वनाकर इस पापी संसारको | 
1 चागक्‌ गह] सुरगके वीच वनीहई जिप्र अण्ड चितामे उस देडमारीका (> 
1 पनात पित्र देह भस्म इया है, गहरके. मीतरसे जवतक उसका धुर्जो इस । 

1 क क षि ५ पहाडते धाठु निकठती रीर । (> 
८ पामग्रति परिपूणं है वह शतदः अतु & |$ ` 

| तीत ओर यृणगतिमाके परमाणो केकर भूर्योकको का र शोत । ( 


(न्नर पुनत क~. 
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# कर्ने टाडने इस सुरगके भीतर जाना चाथा, परन्तु अनेक प्रकारके विषधर सर्प, ओर |ॐ 
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‰ उस मरा स्परौ केसे वह बिकट रंग उस शोचनीय दिनसे पवित्र ( 
1 गिनी जाने छगी । उसपिनसे कोई किसी भकारसेमी उस सरगम प्रवेश नहीं ( 
\ करसकता । उसके साथका दीपक उस भयैकर अजगरके र्पोसि रेनेके पवनस 
1 तत्कार बुञ्च जाति । * | 
इस भरकारसे अमरावती तुल्य विन्तोरपुरी सन्‌ १३०२ ई० म अलाउदीनके ॥ 
‰ भयक्‌र दंडमहारसे आधी उजड होगई। चित्तौरनगरपर्‌ अपना अधिकारकर ( 
॥ ्चाछीरके श्ञौनगड वंशीय माल्देवनामक एक सरदारफे हाथमर अङाउदीनने प 
उसका शासनमार अण किया । बादाह अलाउदीन एकं तेजसी ओर 
॥ पराक्रमी बादशाह था, मतरबके सिद्धहीनानेमे कपटता एक अमोध उपायैः ( 
१ इस वाते बादशाह अव्वल द्रनेका होशियार था; यही कारण है जो वहुधा 
1 उसकी जय हया करतीथी । इस विषयमे वह दिन्दुवैरी ओरजेबकी समान | 
गिना जाताथा । अलाउदीनने तरूतपर वैठतेही “सिकन्द्रसानी "( अथात्‌ दूसरा 
सिकन्दर) की उपाधि धारण की, ओर जिसको उसने अपने चङाये दए सिेपरमी 
‰| डवा दियाथा, उकी यद उपाधि कमी निरथंकः न हु, उसके कटर 
॥ हाये भयंकर रहारसे राजस्थानके सैकडों नगर प्राम उजडं होये । 
| मपित अनहर्वाडा भाचीन धारा ओर अवन्ती तथा घुन्दर ओर देवगदादि & 
जिन गौखवारे नगरमे एक समय शोरटकी परमार परीहार ष तक्षकादि ( 
‰ भसि रजायोके पित्र सिंहासन विराजमान इये, उन सबकोही अला- 
| उदीनने उजादिया जिस अशरि्धरुके उत्पन्न इए रानाजकि भृकुटी विलाससे | 
एक समय समसत मारतवष॑का भाम्य चलायमान हौता था, आज इस 
४ प्रचण्ड गुसरुमान वीरके अत्याचारसे उनका नाम निश्ानतकं भिटगया । निस ( 
| नयसर्मेर, गग्रोन गौर इल्दीको भट्लोग, सीची जौर हाखशके रानाओी (4 
ठीरापूमि कहाकरते ये, आज अकाउदीनके अत्याचारसे उनकी दशा अत्यन्त | 
| 








४ 


1 हीन होगई हे । परन्तु काठके यवय होनहार ममास यह समस्त राञ्य उस 
॥ नीची अवस्थासे फिर निकर आये हं । जिस॒ समय आङाडदीनके प्रचण्ड | 
1 अत्याचारसे राजस्थानके देदय ऊजड्‌ होरहेये, उस कारम मारयाडके राठौर | 
ओर अम्बरके इकावह रोग भारते इतिहासे नाममात्रको दिखाई दियेये । 


॥ माणना्क वषित वायुके मयते अपनी इच्छाको पूर्णं न करस्के, यदि उतके भीतर जति तो उनके [कै 
ऊपर महाकषट आ पडता | ( 
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( १७०) राजस्थानइतिहास । | 

प सम 
{ पकाल यह रीर लोग, परीहार रानाछोगोकि अधीनमे सामन्त व बन ¢ 
{न रतये । उस अधीन जीषनमेही धीरे दह कोग अपना सिर उढा दय । ॥ 
५ परन्तु दावह जाति उस समयतक घोर कुदरा पदी इई थी । इस इखस्था- 
मे नगण उनको बारम्बार सतति ओर चदाईं {४ 
मे पड़ा मा देखकर असभ्य मानगण्‌ वदा 

करये । मीन लोरगोकी इस चदा ओर इत दुःख देनेको ऊराक्हं जातिवा- || 
{ लति न रोकागया । हषर विनयोत्सवमे मत्त होकर कईं॑दिनतक अलाउदीन (& 
1 चिरे रहा । इस समयमे वाद्ाहने चित्तोरके दोमायमान अटा अटारी (| 
देवमन्दिरं ओर अत्यन्त विचित्र बनेहुए स्तम्भ महक दुमहछे च चेत्यादि सव. ॥ 
| कोरी हदवा दियाथा । परु कबर महाराणी पनिनीका महद उसके सवं | 
संहारक हाथके भर्थकर महारसे वच गयाथा। ज्ञात दीताहे कि पदविनीपर अनु- } 
१ रागी होनेके कारण अटाउद्यीनने उसको नहीं तुडपाया । ८ 
+| इत मयंक संपरामकं षी रिरोदीय लको पिण्ड देने ठिये क्रक जन- ¢ 
¶ यिद जीत र । परे कह माये हँ कि इुमार अजर्यासिह कैवरुवाड़ 
1 नामक देशको चरेगये । मेवाडुम पश्चिमकी ओर आगवही (¢ 
1 तले शेरोन नामक एक सम्पत्ति युक्त देश हे । उसकीदी चोटपर कैवल- + 
| बाडा वसाहृभा है । उस पहाडी ददम निकार हए की समान रहकर 8 
4 राणा अनय रिंह हृदय को थामकर अपने पिव्राज्यकै उद्धार केका [ 
| उचित अवसर देखने कगे । जो विततौर उनके पूं पुरपोकी रीरा- | 
1 रामे है, उसरी वितर आन ` एक सरदार राज्य करत । जान वी | 
| चित्तौर पराया होगया है । इस गकार अमेक भंतिकी चिन्तयसि गरसत ¦ 
1 





शेकरभी राणा अजयतिह किंचित्‌ भी हताश या निरुत्साहं न इए । वरन | 

3 टले साहस ओर आग्रहके साय अपना कायं तिद्र करे छथि उचित तया 6 
1 करनेरगे । जि समय राना रक्षपर्णसह संग्राममे जतियेउस समय उन्दने भन- ~ 
1 यसिहसे कष्ाथा कि ठम्हारे पीछे ह्हारे बे भ्राता अरिरिहका पुत्र सिंहासनप्र 9 
कठेगा । इस बातको अनयसिहने भठीमांतिते याद्‌ रक्खा । सोते, जागते, ओर |. 

कम पड्कर भरी भरिरिहके प्रकी याद्‌ राना अनयसिह किया करतः परनद 
ॐ माहे ऽत पुत्रका कमी पता न रगताः, ओर अनया पुत्र किसी (~ 
१ काके भीं थे इधर बुदापाभी आयार चाहता था, एसी अवस्था बह समदत 8 
थे कि पिताका उपदेश॒दी फल्वान हौगा । निस पुत्रके छ्य महाराणामे कहा 
पा उका नाम हमीरया । इस इमीरनपी रिरोदिया करके नषटगोखको {` 


चन्त चुम ष्क दषु प्रगतः ६ 
स यन्त्यन्कर्नकककनफष्न्दनककृ एन्द्र कन्द 


द्वि° खं०-अज० ९. (१७१) 
ति 
| उदार क्रियाया । भेवाडके मीय काव्ये हमीरके जन्म जौर बारकय- 

नका बणैन अत्यन्त विस्तारे किया ३ । ( 
1 राणाके मथमपुत्र अरिरपिह कितने एकं यषा सदीरौके साथ अन्द्वानामक ( 
वमे शिकार सेलनेको गये । वो एक वराहको देखकर उनदनि बाण चराया । ¦ 
परन्तु निशाना शकं जानेसे सूकर भागकर शुवारफे एक सतम धुसगया । § 
अरि्िहभी उरौ परियति इए सेते चठेगये । उस सेमे एक रोद बनाया ( 
उसपर एकं स्रीको इन्हने देखा, अरिपिहको देखकर वह सरी दोड्से नीचे + 
#| उतरी ओर नघ्रक्चनसे बोटी । “अव आपके परिश्रम करकी आवयकता !# 
, # नदीं है मै अमी इस वराहको राये देवीं इस सतम ओ जुवारकौ पेड ये { 
+< षे सात या गाठ २ हाक बडे हगि। रानप्रूतवालाने उनमेपे एक दृक्षकी ( 
 उसाड़ा ओर उसकी कको अत्यन्त तेज करिया, पिर वह अपने रोड्पर ॥ 
५ 












चदी गीर उसरकड़ीके भाठेको धतुष्पर चाकर रेते वेगसे मारा कि छगतेही 
यकर तत्काठं मरगया। तव बह उसको राजकुमारके निकट ठाकर अपने कार्यको ॥ 
चटीगृह।षीयवान रानप्रतवालाओंकी अपू वीरता ओर मचण्ड युनवरका 
| वृत्तान्त राज्मारको भटी भोतिते विदित था, परन्तु एेसा अह्वत काये उन्नि | 
व कमी नरी देखा । राजकुमार अरिसिह ओर उनके साधी अत्यन्त विस्मित इए 
| ओर उस षीरबाराफ किकरिमका वणन कते २ सवदी एक नदीकै किनारे पचे! # 
# कापर मोननक तयि हेनढगीं । ्मानुप्ार भोजनक पदायै तया 
1 करकं सजाये गये । ( 
१ ` भोजन करनेके समयभी सवही उस वाके असीम वाहवर्की भक्षंसा करते ( 
‡ जातेथे, उती समय ऽस उवारके सेतकी ओरसे एक मिका ढेला आकर | 
। राजङकमारके, षोदेके रगा, पैरी वह तुरग तत्कार गिर पड़ा । सृबने चकित (4 
| होकर उस सेतकी ओरको देखा किं बही सरी टोदपर चदीहं दे पककर पकष- ( 
| योको सेतसे उड़ा री है । सव रोग समञषगये वि कृषक बन्याके चलाय इए | 
| 2ेतेी पोदेका प टूट गया । दह श्लीमी त्कार इस वृत्तान्तको जानकर | 
अपना अपराधक्षमा करानेके शमे राजञ्मारके पास आईं । उसकी निडरता, 
र सभ्यता, ओंर शीकको देखकर राजष्कमार अपने साथियो सहित आश्वं करने | 
रग । साधारण कषककन्यम पया हस प्रकारके प्व युण होसकते ह! शषमा- ¢ 
॥ 


। „५ (८८.९4 


करना तौ एक ओर रहा, उन्हेनि इस कार्यको दोषी न समना । इस समय राज # 
मारके हेदयमे उस युवतीका ध्यान व॑धगया। ( 


कण्दन्कन्ककककरककन्दद्ककक्करग्ण्दन्प्द्डन्कनक्न्छरे 


(१७२) राजस्थानहतिहात । 
पि सागनय । 
1 अपे सायिोके साय विकार सेक कर कमार अरिरसिह राज मबनको जा रै. 
¶ ये कि मार्गम षर्‌ बह युवती मिी । उस कारु वह ै्पारवाङा अपने सिर | 
4 पर दषका एक बन घर इए दोनों हरथसे भेसवे दौ वरबोको हार रहीथी। अरि. 
1 ५] कौतुकसे दृधका तैन पृथ्व | 
| {हके साय जी उनके मित्ये ऽनेसि एकने कोठकसे दधका व 
गिरे मिमायसे उस कन्याकी ओरको अपना धोडा चाया । कृषकवारा | 
{ हृत अमिमायको समङ्षगईं ओर उस्‌ मुसाइवको निकट आताइुभा देखकर चाला- ॥ 
1 कते प्के एकवस्मेको सवारके घोडके अगरे पे इस प्रकारसे छिपा दिया ( 
1 सोन करसे राजकुमारको ज्ञात इड किं चदानील # के व दीन | 
 रजपूतके धर ईस बरुवान कल्याने जन्म दिगि । राजपूूतकी वेट तो क्या ५ 
॥ 
1 अपने मिक साय, वहां जाकर उस कन्याके पितासे भिटना चाहा । कुमारका 4 
1 एक सखा उस बे राजपूतके धर्म गया जीर उससे राजङ्कमारका आशय कहा। ४ 
वैठकर राजकुमारी आसनके एक कोने वैठ गया । उसका यह प्रणम 
व्यवहार देखकर राजङ्कमारंके भित्रगण हसे ठगे; परन्तु जव उन्दने देखा कि ¢ 
1 
१ 





1 कि वह कोतकामोदी रसिकवर राजाका सखा घोडेके सायटी पृथ्वीपर गिरपदा \ 
उपक साथ राजकुमारका व्याह नहीं होसकतहि ! दूसरे दिन अति सरे उन्होनि 

| बहा तत्का उसके साथ राजङमारे स्थानपर चला आया । राजड्मारने उसका (4 
अत्यन्त आद्र करके सामनेदी वैव्नेको आसन दिया । वृद्ध उस आसनप्र न | 
राजङुमाले ईस व्यवहारमे किवितभी अप्रसन्न न हीकर अत्यन्त आद्रके साथ !8 

1 


अपना विह करना चाहा, तव वे समसतदी विस्मित इए । र जाह विरु 

फ पैे जव उस बरहेने राजङ्कमारकी वातकौ अरषीकार फिया, तव तो समस्त 

| ६ भवर म॑डीके वस्मयकी सीमा न री । आराको पूरण होता इमा न देल ¦ 
1 कर मार अरििह इछ अनमने दए । परन्तु भार छ्िखी छिपिको कौन मेट- £ 
सकत ! उस्‌ दहे राजपूत धर आकर यह समस्त तान्त अपनी खीसे कहा, 

1 सरी विष बुदधिमतीथी उसने स्वामीका यह घोर अयुचित कारय घुनकर उसे ( 
| बहव फटकारा ओर रनङ्मारके साय मिलकर उनसे कषमा मोगनेकं थि = 
कद । भायौके ताडन करनेते राजपूत चैतन्य हमा योर शीघरी रानङ्मार- 
॥ कै निकट आय अपनी कन्याके देनको कहा । अत्य कारुपशे छमार यरिरपिह- (- 
1 का विवाह उस बलत कन्याके साय होगया । इसही शुम संयोगका फल (“ 
१ गीर हमीर हआ । जव चिकतौरम उपरोक्त महासं्ामकी तद्याियि हो रही ॥ 
। न 1 त 
गककरन्ककन्कन्करकङ्कनरदन्द्न्छदन्दः पकृकानपएनङन्पः छ 
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ई थी, उस कार हमीरकी आदु केवठ बारह वषैकी थी।उस समय उतको कोम | 
1 नी जानता था, उसु कार ह कृषीजीवनका सुख अनुभव करके मामाके यहां | 
पुखपरवक रहतेये । किन्तु इस शान्तिको पह अधिक दिनतक भोग नहीं करसके। । 
1 सन्मुखदी कठोर कार्यक्षेत्रे भयंकर तल्वारको हाथमे ठेकर वह चित्तीरके नष्ट ॥ 
गौखको उद्धार करनेका विचार करने 
1 दिष्धीकी यवन सेनाके पग धरणे से तवततकमी मेवाडकी भूमि भत्येक परमे 1 
कम्पायमान हो रहीथी । उस कारुतकमी पिजयोन्मत्त तातार सेनाका मयंकर 
1 कुरार परकोरेर सुनाई देताथा ! आज खर्गपर दानर्वोकी सेनाने ¢ 
‰ अधिकार कियाद । आन निष्ुर हृदयवानि ध मको जकडकर वोः [| 
#: ज्ये, ओर उसको निष्ठुर रूपे पद्‌ दित करतें । इस विपत्ति कोन 
चित्तौयुरीका उद्धार करेगा { ेसा कौन जो खदेश्पेमिकताके महामनसे ¶ 
1 उत्साहित होकर पीडित निगृहीत ओौर पददाकित आर्यक्ष्मीका उद्धार करेगा ! 
केवर महाराणा अनयर्िहका नामी इ विषयमे ङिया जासकति । परन्तु | 
| व्ह अकेठे क्या क्या करे { उनके पास न किसी प्रकारका बरे, न दु 
( 





धन सम्पति है! एक ओर तो यसठमानोक रासे चित्तौरका निकालना अत्यन्त पु 
आवदयकहै ओर दूसरी ओर उन पहाडी भीरु सरदारयफे अत्याचारोका रोकनामी 
कव्य काथ । इस समय पदिरे किस कार्यको करना चाहिये । महाराणा (4 
इसका छुछभी पिचार न करसके । उन भीरु सरदारोमिं भुनावरेचा नामकं एकं 
4 महाबीर था । अजयर्सिहसे इसकी योर श्रुता थी एकं सभय इस मीरने रानाके | 
स्थान शेरोमष्टपर चढाई करके उनके साथ मय॑कर्‌ दन्दरयुद्ध कियाथा \ उस 
| दन्द्रयुद्म राणाजीने उस भीखके मस्तकपर भारा माराथा । रणाके दो पत्थे (4 
वडा आजी, गौर छोटा घनन सिह । एककी उमर पनरह ओर ( 
1 दूसरी सोर वर्की थी । इस तरुण अवस्थामें शै राजयूर्तोके वीरचरि ( 
| तरका उदाहरण दिखाई देजातादि, परन्तु अजयसिदके विपत समयम इन दोनों 
॥ पूर्ने वहती थोडा कायै किया, उस विपत्तिकारमे चित्तीरफे उस शोच- ( 
१ नीय विपत्तिकारमर अजयर्संहने बहत सोजनेके पीछे इमीरको सके मामा ( 
| के होसि बुख्वाया । बारह वर्षफे राजपूत कुमार शान्तिमय जीवनको छोडकर 4 
स्वदेशका उद्धार करनेके लिये समरकी रगरूमि्े आये । सवसे परे तो महारा- 
| णा अजयरसिहने मार हमीरसिहको अपने भचण्डवेरी भीरु सरदार सजाके उपर» 
| चढाईं करको भेजा ।छमार जच ससे सजकर असभ्य शका संहार करे (4 
& न्कयन्दन्कन्डकन्नवन्दनदन्दन्दन्डरन्य्न्कबदन्न्कन्दुरद्नफे 


८ १७४) 
रजस्थानइतिहास नई तिहास । 


दि नल दी 
४ दिनक पीठ सिर काटकर ६ मारने अपने न न 
सवने दैखा ४ आग नीतो चचाके चरणोको इर 
& हमार अप घोडेपर जके कट हए. सिरको नहीं । " इसके छकर कहा 
4 न्मते मपन व तिजा भेकी य येही 
४ अपने शघ्ठका मस्तक को चचाके चरणो आरहष्चमार हमीर छटकाये | 
९ तत्काष्षही पाहिचान लीजिये रणेमिं रखकर हमारन धीर ओर 
| ङि विघातने रणा ल्मणर्सिंहकी 1 अजयर्सिंह रान्तभावसे | 
| क विवातान कु तं कहा तात 
स्र हृदयसे विजयी र हमीरके माग्यर्मदी णी उनको याद्‌ आनन्दित हए | 
१ संधिर्‌ ठक्‌ क्रा मह सूपिया मि लिसीहि मञ्च गये 
| अनयसिहके मारके ललाटपर , मौर उस । उन्देनि 
रक्तक हिकं दोनो पुत्रक टपर राजतिषकं विजित राङुके परम्‌ | 
+ नही अक्षरि शरूढभाग्की रि सच दिया कटेषुए ¢ 
| नी मिरगा साफ २ दिखखाई छिखन हमी । उसही षतम ¢ 
0 पराये दिलाई दँ रके सेमे 
व ५ 
4 के डसनेसे एकर जीवन नि मौ रो ५ 
करदिया ओौर पुजन दले षडे न व्यतीत को राज्य | 
1. | 
1 सुजनर्सिहने दक्षिण ईट न उठावै राज्यम सेजा गया क शरीरत्याग ॥ 
एक महाधीर देशम जाकर 1 इस वातः कदाचित्‌ 
वीरे जन्म छया अपने वंश तसे अत्यन्त यहं 
भारतवप कम्पायमान था, उस्‌ वीरे बृक्षकी बोया दुःखित होकर 
| दपहारी होगया कै ्रचण्ड । आगे इ | 
| दही महाराज रिवाजी 1 या।जत त वशे 
॥ सस्त जी नाम व | 
‰ अभिकं त्‌ १३५७ ( यातः । महारा ङकतिरक समस्त 
‡ अथि हइ । परन्तु सन्‌ १९०१६ तिक कन 
{ अधिकार था । जि न्तु उनके राज्य ३०) वीरण 
1 दवा 1 । जिस दिन , धन ओर हमीरका मेवाडराञ्य 
4 11 उस दिनरदी ५ राणा जयहे र सहायता ह 
‰ कट इए गौरवतः स कमावुसार त भवीम सवपरही ह 
1 हेती एके रीति उद्धार करहि वीचमे राणा माथेपर राजतिरक्‌ | 
हती सन्य अवतकं मचञतंहे र करिया । र्य दमीरिहने 
1 न राजस्यानमे “ ने मेवाडकं ( 
| > मेवाड्के महम साथ ठेकर निकटके मृपतिगण पि रीका दौड " (4 
। अतिस्षिपते यहा नले साव क्या तित यप या । पितराज्यप ( 
‰। उग्रेन यहां किला गय वेदाका वर्णन के किसी र आभि | 
4 लैरयः माहुकनी, शैलज ह । जजययिष विस्तारे पाया दाञ्चराज्यपर चदाईं 
९ रमरान्ना ४ › जनकजी ; सुजना या जतत ह व चदार्‌ 
छदः न्नः ववे पेशवालेेनि चत्यजी, शम्भु दिलीपः शिवली भरयाजन्‌ महक 
तर ्य्डन्डन्डन्् महारा र 9 रिवाओी ( महारा 3 तैरवजी देवयान 
५ र समाप्त ॥ (4 
न्द्न्दनदन्दन्ुनन कियाथा | ( 
प्न्दन्दन्दन्दन््ग््ि 








दिण्ं०-अ० ९. ( १७५ ) 
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१ करतै,यदि देशम चारो जोर शान्ति विराजमान रहतीै, यदि किषीके साथ शता (4 
अथा विद्ेषमाव नहीं रहतादै, तो नवीन राना उस शान्तिको भभग नहीं करता, | 
उस समय दह रीठा अभिनयसेहो अपने पूवं पुरुपेकि पराचीन वीराचारकी $ 
रेतकर पूरी किया कसते † महाराज इमीरे निसदिन राज्यका भार ग्रहण 
1 किया उसही दिन इस वीरभावके करनेको तहयार इए । तथा अपने चचाके (4 
वैरी बरेचाके राज्यपर आक्रमण करके उसके सेकं नामक गिरिदु्गपर | 
अपना अधिकार किया । इस सिद्ध टीकादौडकी रीतिपर जो प्रचण्ड वीरता 
& महारान हमीरसिहने भकारितकी थी, उससे ज्ञात होगयाथा कि यही महावीर ( 
चित्तीरके नष्टगोरका उद्धार करेगा । (4 
५ म्यन्थमे छिखहि कि “ जिसदिन अनमह ( अजयर्सिह ) ने अपरमागं ( 
१ ( पररोक ) की यात्रा कीथी, उसदिनका सलाह हमीर राणाका खड पिर , 
उनके हाथसे न छटा ।' वास्तविक वात यदह कि हमीररिहका स्पूणंजीवन,, | 
1 मरच॑ड देदवैरीके, विरुद्ध खङ्खधारण करेरमेही बीत गयाया। हम ऊपर छिख- ( 
1 ञकेह कि अङाउदीन चित्तीरका रान माख्वदेवको सीप गयाथा सो मार्बदेव 
 दिटीकी सेनाके साय चित्तो रहताथा । ( 
॥ हमीर राणाकी सहायताके ख्य जो रोग उस समय थै यदि उनको 
¶ सुधमभी कहा जाय तो ठीक होगा । फिर वह किसमकारते थोदीसी 
| सेनाको साथ ठे दि्धीकी विशार अनीकिनीके सादने आवे १ एसी अव- 
' ‡ स्थम उन्हे नित्त मागेका आश्रय छया, उरक दारा उनका ` कार्य (4 
१ भली्मोतिसे सिद्ध हआ । वह श््॒के लिये केवर परकोायुक्त नगर्योको $ 
‰ ॐोडकर शेष देशा २ ओर गोव २ को ऊजड़ करने रगे ! अनन्तर इसम्रकारका 
॥ ठंडोरा फेर दियागया कि “ जो रोग महाराना, हमीरसिहको अपना स्वामी ( 
१ माने वह अपने २ वासस्थानके छोडकर परिवारके सहित पूष ओर पथम | 
परान्तमे स्थित इए गिरिमागके भीतर आन वसे, नहीं तो देशके शजम गिने- ( 
1 जांयगे ओर उनको अत्यन्त कष्ट मिरेगा । " इस डौडीके फिरतेही रोग अपने 
१ घर्ोको छोडकर कषुडके दंड आरवी परवतकी हैरमाराके भीतर जाय अपने 


† जव जयपुरे राजाडोने दिक्छीके वादाहके चरणोमे अपने कुकी परतिषठा ओर स्वाघीनताको 
। बेचडाला तब मेवाद्के राजाढोग उनसे मते घृणा करने क, जर इसी कारणे उन्होने जय ह 
पुरबालोके माल्पुर देको जो किं मेवाडवारोकी सरददखे लगा हआ ा-टकादोडका अमि- 
1 नयका स्थान कररक्लाथा । (4 


0कनदन्दन्दन्डन्न्न्डनडन 
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राजस्थानहतिदहास । 
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| 
८ । ये नये नये घर बनाने गे । महाराणा हमीर देशवैरी उपलमानोकि उभर ( 
| यथा समब अत्याचार करम को कतर नहीं ससी । जव मजामेडरी मेवाड ({ 





{> जनस्ानो को छोडगरईं तव राज्यके मागं॑घार अत्यन्त ग॑म होगये । प 
गण जव उस ओरसे अति जाति तव महाराना हमीर अपने दरक साय्‌ { 
‰ उनके छपर टूटपडते ओर उनका संहार करके फिर अपने उन स्थारनोको चे | 
आते कि जो एकान्तम वने इए ये । महाराना हमीरसिह इस भकारकी नीति # 
१ का सहारा ठेकर धीरे २ शर्बोका संहार करने रगे । शयेनि वहते चेष्ट ॥ 
/ की परन्तु वह किषीमांपिते भ दुर्गम बनके घार्यमे उनको न खोज सके । इस ॥ 
भकार श्ओकी बहुतसी सेना मारी गईं । रणा हमीरकं इत प्रकार आचरण 
| करनेसे मेवाडकी तठैटिये श्मशान वनग्रं । जिन मेदानोमिं हरे हरे (+ 
॥ नाजी ठहर रहराया करतीथी, आज वह भेदान जंगली धासङकडोसे छा- 
गवे । पट, काणिजनागार, हाट वजार सव सूने होगे सही द्रटष्टकर सड- 
हर हए ! इस प्रकारसे समयानुसर नीतिका अवरम्बन करके वीखर हमीरे 
अत्यन्त बुद्धिमानीका काय॑ किया था इसमकारकी नीति गिह्धोर छरके लिये (| 
पूर्णतासे कामदायक इई । सन्‌ ईैसवीकी दरावीं शञाताब्दीकं मध्यमागमं जिसस्‌- # 
| मय महमूद गनुनवीके भयसे समस्त भारतमूमि कम्पायमान हेरी थ । उसस- ५ 
मयते केकर अगरी शताब्दी दिषटीखर महम्मदके समयतक, मेवाडके 
1 राजारोग अत्याचारी यवनोके महा अत्याचारसे गिद्ोर कुरकी प्रतिष्ठाको ॥ | 
1 बचाने ख्यि कमी २ इसदी मकारकी नीतिका अवम्बन करतेये । मेवाडके !ई 
8 इतिहासं इसका वणेन विस्तारे किया गयि ! ।- 
& महाराणा हमीर कैरवाड्मेरी रने लगे ! जो कैरबाडा # देश अवतक सूना 
पडहाडीदेश हाता था, आज महाराणा हमीरकी अद्धतचतुरतासे बह मनुष्यांसे € 
1 मराहञा स्थान वनगया न भना भेवाडकी ररटीको छोडकर उसदेदाम {~ 
आनवसी कि जापर कोईभी वसना नरी चाहताथा । पसे संकटके समयमे रेते! 
गेम स्थानमे त महाराज हमीरने वी चतुरता कीयी । यह देश |. 
| असस्य पहा वीचमे स्थापित ह । इन पहाडियोके वीच दो चार शुर 
¶ गे कने इ मीही होत निघ्न दू गागोको सं कोह 
& यापर महाराणा हमीरने एक तडाग बनवाया, जिसका नाम हमीरका ताव रक्खा गया, +. 
इषहीके किनरे मेवाद्की जषिषात्री देवीका एक मेदिरभी प्रतिष्टित कियागया । दन कीरतियाका ¦ > 
ददन करसे स्पष्ट शात दोतादै क महाराणा हमीर एकान्तमे वास कसतेथे। =. 


प्यक कुषनन्नन्करण्दकन््ु क्न्य ह गन्छदाऊकन्यप फु 











दि०खं०-अ० ९. ( १७७) 
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1 विदेशीय यात्री बहापर निरापद्‌ पचस कैरवाडा, पहाढकं रिसरपर बताह ( 
1 है 1 उस शैकशिखरपरही, उपरोक्त घाते बहतदिन पीछे कमलमेरका परसिद्ध 
किला वनाहै । देखनेमे कैटवाडा यतिमनोहर टै.इसके चारों ओर सधनवन्‌ विरा- ¢ 
4 जमानैः बीच २ म असंख्य सेतिवाठी नदिय कर २ करतीं वही जारी, जौर ( 
अङ्का गंमीर मावको दूना बढाव । जगह २ वडे २ सेत ओौर चारण सुद्र ।{ 
1 भावस क्ोमायमान है यापर मोति २ क खादिष्टकन्द्‌ र फटभी पाये जिर । (५ 
इस देराका विस्तार २९ कोशम हे । यह देश पृथ्वी आर्तौ जीर समुद्रकी सम- + 
1 तङ भूमिसे दोदनार हाय ऊचा है । इस चे प॑तके चारो ओर यगणित ुप्- # 
‰ माग विराजमान है | उन कलटमागोसि उतरकर हाक निवासी, गुनैर माखाड ( 
1 अथवा पर्चिम मरान्तमे स्थित.इए सुहृद्धाब पूणं भीरोकि राज्यम आते जाते जीर (4 
| आवकयकतानुसार उनसे सहाय बभी पाया करतेथे। अशुनापानोरके उन भीखो- १ 
{ मे गिह्वीरके राजाठोर्गोको समय २ पर कितना उपकार प्राप्न इहि, उसकी (4 
4 
# 





संख्या नह की जा सकती । राणार्थोकी रक्षा करके छिथ मीढकोगोने मसनयु- ! 
| खे जपै माण दि्ेहै अनाहार खक-रातौमर नागकर तथा अत्यन्त कंको | 
| सहकएमी उन्होनिगिद्ोटढके छे पान मोजनकी सामग्री पचा है । हाथ (4 
| धनुष वाण धारण करके उनकी सहायता करनेमें रगे रहते इसमकार यह भीक 
राजपरिवारकी सवै विपत्तियाे रना करते ये । शसदी कारणसे मेवाडके राजाोग । 
उनके साय क्तज्ञताक बन्धनसे वेषि हष, यह्‌ वन्धन किंसीप्रकारतेभी शिथिल ॥ 
1 नहीं होसकता । इस महोपकारका यथार्थं बदला होदी नहीं सकता; यह | 
| महेपकरार पवित्र जीर स्वमी । इतके अवििकत मेवाङके एनत स्थित | 
| विचार पवेतमाराके वीचबाङे सघन वन ओौर निर्जन कन्दराओके भीतर ( 
| आश्रय अहण करके मेवाडके निवासो, अत्याचार भुसरमानलोगोकं सतानेसे । 
1 वचगयेथे; परन्तु निर अकाउदीनने प्रूम २ कर उन सवका सत्याना 3 
‡ करारा । ` ॥ 
1 जिस समय मेवाडकी यदह दशा हो रहीथी, जिस समयमे इस देशके करे ( 
| ॥ ओर उत्तम २ नगर्‌ शोके अधिकार थ, येक सेत वीर रान्तिमय (६ 
स्थान जव राणा इमीरकी कडोरनीपिके अदसार भयानक श्मशान वनगयेय, [{ 
समय चित्तौरके राजा मार्देवके यदपि एक सगाई आई । इस संग्रामं ( 
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(हरः शरि अमिप्रायसे भचड शष श्मीरके साथ अपनी वेटीका || 


ति तिति 





चाहारि, इस बातको कोई समञ्च न सका । मंनियोको इस विषयमे | 
५ ह होनेरगे। परन्तु महाराणा हमीर किसीकी वात न मानी ओर ( 
1 विवाह करना अंगीकार किया । राणाने एक वारभी इस वातका विचार नहीं ¢ 
4 कया कि इस मरयकर संप्रामके समये मारुदेवने किस अभिपायसे विबाहके || 
4 सम्बन्धकी सूचना केके र्थि नारियल भेज । क्या राणा हीरको 
। अपमानित करके छिथ या विपत्ति डाठनेके ठिये यह चार चरी गह है ! ¢ 
1 राणाके श्टमित्र अनेक मकारका शोच विचार कएनेरगे । परन्तु राणाको | 
ङुषटभी चिन्ता नही थी, इष्टमित्रनि वहूतेरा चाहा किं यह सम्बन्ध न हो, 4 
| जब उन्हे बहुत कहा, तव राणाने धीर ओर मीर भावसे उत्तर ॥ 
दिया कि ८ तुम क्यो होनहारकी चिन्तासे इतने व्याड हीतहो ! 
१ मालवा जो कुछ अभिमाय हो सो हो, नारियरके रहण केम कोनसी 
| हानि है ! यदि उसने कोई चाल चरीटै त $्सका भी यु्े कोई उर नीं ३ । 
| इस विवाहे होनेते शुद्धे इतना अवसर तो प्राहोगा कि जहां हमारे पित्रगण 
रतये वेकि दर्खन तो हो जाये । करोड़ हारों विपत्ती चा एक | 
| साय भनक वे ठ, उन सवको सहते सिये राजघ छती सोलकर | 
. ¶ रार खना चाय । सहते कमर वधक ओर मूर हृदयम धारण ¢ 
1 करके राजपूतकायं कको चरगे तो विजय रक्ष्मी अक्हयही मपर होगी । 
1 








मानङिया फि एकं दिन संप्राममे घावभी खाये, अपना स्थान भी दूटगया £ 
॥ परन्तु भठीमांतिसे स्मरण रक्खो कि दूसरेदी दिन विजय गुष्टको धारण करके ॥ 
| सिदासनपर विराजमान हेगे । रानछचमारकी यह रिग देखकर किर कितीने | 
1 ड न कहा । - 


1 विवाहकी तयापि होगरं । महाराणा हमीर ९०० धुदसवारोको साथमे ॥ 
| ठेकर पिदृराज्यकी ` ओर चे । विाहका तो वहानि, परन्तु हृदयमे चित्तके ( 
1 उदार कनेका भूमं जपा जाते । मनही मनम मता कीट कि यातो मंचका 4 
+ नहीं तो चिक्तीरकी अंगने मा्णोको छोडकर अपने पितपरुपोप 

। | 
| (1 २ चितो निकट पैव, गै, दूते श्रका चा फाक 
- { दिखा दे रगा । चोहनके पांच प्रमे गवानी कर उनको सादर ग्रहण | 


ष््ण्द्नव्दुन्ुद्युन्ु ङ 
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< 
‰ किया, परत = सियार पर तोरण * या विवाह सूचकं किसी प्रकारका 
1 चिह न देखकर हमीरके मनम महादरकी इरै 1 उन्दनि विचारा कि इष्टमित्रोका । 
कहना कदी होता दीखता । 
| तिसपरमी न्होनि अपने हृदयसे धीरमापको न जाने दिया! मारुदेवके पासे 
| छमारे इसका कारण पृष्ठा; उत्तरम जी कुछ सुना उससे .संदेह भमी भांतिसै 
१ ती न गया परन्तु हृदय शान्त हेगया। क्रमातुसार वरात चित्तौरके वीचमें पटच 
1 गृहे । षीर पूर्य पितपुरुषौकी असीम दीरता ओर गोखकी विशार स्तम्भश्रेणी 
| आज पहली पहटही मारने देखी । एक साथदी हृदयम्‌ सेको हुःख सुखकी 
¶ चिन्ता उद्य होगई । इस मकार चिन्ता करते २ अपने षडे बरोकी विशार 
१ अटामटारियेकि मीतर पटहृचे 1 वहं पर मार्दव, तथा उसके पुत्र षनदीरने सव 
सरदारोके साथ हाथ जोडकर ुमारका आद्र कियाड्मार विवाहमंडपर्मे आये। 
1 परन्तु बहाभी विबाहकी कों धूम धाम न पाई गहः माख्देवने शीघ्री अपनी पुत्री 
को लाकर हमीर हाये समपणं किया । परतुविवाहकी कोरीति मांति न इ । | 








1 केवर गोड हम ओर वर कन्याक्षा हाथ एक दूसरके हाथपर रक्खागया । 
कुल पुरोहितने धीर ओर नम्र वचनसे कहा कि चैयं धारण कीजिये, करु समस्त 
कामना पूणं होगी । कुमार इन वातोके मर्मको न समषे । उनके हृदयम अनेक 
| भकार सन्देह ओर सटफै उद्य होने कगे । तदनन्तर पर दुरुहिन एकान्त गृहम 
छाए गये। परन्तु मार उस समय चिन्ताप्रस्त थे । उनको इस भकारसे भिय 
माणओर अत्यन्त शोकाकुल देखकर नववधू चरणो गिरकर आरतवाणीसे कहने 
ह्गी “प्राणपति हृदय नाथ ! इस दासकि अपराधको रहण न कीजिये ! आपकी 
विकंलताके कारणको म जानती दं । पिताने जिसकारण इस दासीको गुप्रीतिसे 


# राजपूर्तमि तोरण विवाहका प्रसिद्ध ' चि माना जाता, एक समवा त्िसुजके आकारमे काठके 
सीन वराब्र डो पर यह बना होतार । इसके ऊपर एकं प्रकारकी गाँठ ऊगी रहतीरै ] यह चिह 
कन्याके घरके वाहरके दवारपर रला रहताहै । कन्याकी सुदल उस तोरणकी रक्चा करनेके च्म 
उस फाटककी,. छत प्र खडी रहती । षर निघसमय घोडेपर वार होकर भवादि, तो माख्को 
| उरि हए तोरणको तोडना चादतादै, तव वे ओरेते छमयानुचार गत गाती हरे अवीर गुष्यढ 

पककर उस वरके साय नकठी खडा लडतीरे । जव वह तोरण टूट लातादै, तब वीरनारिये युद्धभे 
1 हारकर बहास भाग जाती 1 गूरपके उत्तर देशोममी ईदी प्रकारका आचार भा करतो शसते 


पि 








¬ ~ ~ 


सन्दनडन्दन्न्क्रष्ड्दन्छ 


/ विद्ध होता कर सलार माचीन मनुष्य विक्रमकी सदायताते ही खीरकको प्रात करतेये | मारतीय 
| आरयलोगोके धीचरमेमी यह प्रथा बहुत दिनेसि ची आदीथी । जगजननी जानकीनी ओर महा 
१ | ` 


फन्ककन्कगन्दन्दन्ककक्ष्छछनदग्णन्क््दन्दन््््न्नुन्ुन्दुम 


(१८०) राजस्थानईतहासि । 
पि 1 1 "न सयाकका् 
आपको समर्पण कियारै, उस कारणको तँ जानतीर यदि आत्नाही तो श्रीचरणेमिं ( 
। निवेदन छर" हमीरमे उस बाठिकाके शख मंडलकण आर देखाकि वह सुख शु । 
। मार ह रताका आधार है, उस प्र षिमर भकादाकी आभा विराजमान 1 |; 
1 उन्दने आद्र सूह ओर परमपूरणं हदये अपनी मायोको पथ्वीपरते उटाया बीर 
अमय देकर उस गूढ इृततान्तके काश करको कहा । राज्रतालाने कहना (| 
| आरम्भ किया । “राणपति ! आप दिस्मित न हो, मँ विधवा, १२ इस दासीः (र 
1 ते आप प्रणा न करे । अतिबाठकपनमे मवंदीय किसी राजङमारके साथ मेरा # 
1 विवाह हमाथा, उस समय इतनी छोरी थी कि विवाहकी वातमी वाद्‌ नही है |& 
‰ यदमी स्मरण नहीं है म खामी कितभकारके थे। ॥ कुछ माताते घना | 
ह, वही आपसे निबेदन करूंगी । विवाहं थोडेही दिन पीछे संग्रामं सामी 
मिय; तवद गरं जमागिनी विधवा यौर अनाथा हई । आज आपको माप्त # 
| होकर मेरे मनका दुःख दुर होगया; परन्तु नहीं कहसकती कि अव र याम्य 
‡ क्या बद ! ” बालास ओर न वोकागया वह सरा भाणिका जपने माणप्ण- † 
1 रे हृदयर्मे अपना मेह छिपाकर रोनेकगी । उसकी सरलता, सत्यग्रियता ओर (~ 
गाहे परमको देखकर मारने उसके ओप पछ दिये, ओर भटी मादिसे सय- +: 
| ्ाया बुस्ञाया । खयंभी सन्देहके फारणते छटे। उससमयके राजप्रतरोग्‌ विध ‰ 
¶ ग विाहको अतिपूृणित जर अपमानकारी समङते थे । माज मादेषने चाल) 
| कके रणा इमीरका अपमान किया, तेजसी गार केवर सायका सुख दे. !; 
1 कर.इस मपमानको सहन किया + । उस परतित्रता राजप्तवाानं इसत अपमा- £ 
| नका मदा रेके स्थि सवयं माणपततिको उत्साह दिलाया. तया इसके विषयमे 





1 उन्होने सोचा करि इस वातका विवाद उठानेसे अव प्रतिमे वाधा पडगी, ओर दूसरे उपहासक |> 
कारण होगा फिर छ बाकिकाका एते समयमे विवाह हुदै किं इसको अपने परतिकी सुधभी !> 
† नही है भौर सबसे विशेष उन्दने यह वात समध्र रक्वीथी, किं दस सम्बरन्धसे हम चित्तोरका पुनः ७ 
| उदार करके, यही विचारकर उन्होने इमे आनाकानी न फी, चपि राजपूतोकी छोटी जाति- †= 
1 योमे लेग विवर स्वीकारकी पया वत्ति, परन्ु सठका रक्षय इस इमीरमदोदयके समययेी कटा- !~ 
जाता, विधवति सम्बन्ध करनेवाले नातरायत राजपूत कदति दै, बिधवाके सग विवाद नद न्तु > 
नाता होताईै, जिन रानपूतोम नाता न्ह होता ते नातरायत रागपूतोको ऊुचछ नीचा सममतेहे, पर 8 
इ काल्मे उनका जमेदं हो जाति [ नातराथवकी वीजी पीदी गढ़ चदे ] स्थात्‌ तीन पीडि 
यमे नावरायत राजपूतकी धेवती घा प्रथेवती गदणतियो [ राजाओ ] मे प्रा्त हो जाती ध्य (॥ 
धिन अनुसार उनम भेद नही शहता पर यह प्रथा शालसम्मत नदी है । (६ 


ककवन्र्कन्कचन्ककन्दरखछङनडकनकफरदन्फ्दन्छयनफै 


| # विवाहके होजानेपर हभीरने जिष कारण इमे मौनता स्वीकारफी इसके कं कारण ह 4 





दिन्सं०-अ० ९. (१८१) 

८1 0-40-0 ट 

| परामदमी की कि पिप मकारे मनोरथ सिद्ध होकर चित्तीरका उद्वार हो सकः 
ताह । सके पराम्के अनुसार मीरे अपने श्वसुर मारुदेवसे द्हेनमे जटध- 

रनामक एक सरंदारको मांग छया, मेहतावंीय जलध्र चित्तीरका अतिचतुर 

१ कर्मचारी था । माल्देव जामाताके कहनेको टार नी सका, इसके उपरान्त | 

‰ पक .पलवाेके रे कुमारमीर जरधरको साय रंकर खी सदित गप कैल- | 

{गदा नगरमे पर्हुवगये, ओर वित्तोरके इद्धारका अवसर देखते हुए सावधा- | 

॥ नीके साथ समय विताने रगे । 


कुछकार वीतनेपर इमीरसिहके, माठ्देवकी पुत्रके गम॑से एकं पुत्र इआ । 
1 इस आनन्दोत्सवके समयमे मारूदेवने राणा हमीरको वह्‌ समस्त पहाडीदेश दे । 
1 दिये । जो कि अपने अधिका ये ! मार ेत्रसिहने जव बारह मासमे पांव (4 
` ‡ संसा तव एक गणक भाया ओर उसने विचार करफे कहा फि “इस ठुडकैपर 
| चित्तौरके पत्रक्देवता कषभ्पारुकी इषि पडी है, अव इसका सैडन 
नदीं किया जायगा तो राजकुभारका अमंगल होना सम्भव है । ” हमीरकी | 
1 महाराणीको यह ऊुभवस्रमी घुयवर होगया । रानीने ` विचार करिया कि इस 
पुजवसरपर चित्ती जाकर प्राणप्यारेका मनोरथ सिद्ध करनेमे सहायता करूंगी) 
इसदी कारणसे शीघ्रता पूर्वक प्रहदान्तिका उपाय माख्देवको पतरम छिखि 
मेला । माङूदेवने इस पत्रको पातेदी अपनी कन्या ओर धेप्तेकी बुङानेकै स्यि | 
कं एक हथियार सिपाह ेजा। महारानी उनके साथमे पिके षर ( 
‰ भारं 1 अतिही देखा कि पिता मदिरया मीरढोगोको दमन केके अमिमायसे | 
4 राल्यके रथान २ सरदार्योको साथ कर ग्य । इस अवसरकोही हमीरके सोभा- | 
1 ग्यका द्वार सन्ञा गया । उस समयक्ि्रसिहकी माताने उन सरदाररोको नक्धरकी | 
| सहायतासे शीधतासे अपने वमे कर छया, कि जो मार्देवे साय न जाकर 
¢ चितम रह गयेये । इस ओर मार इमीरमी द वरु सहित चित्तौरके निकट 
‰ आन पये; उन्होने पागोरनामक स्थानम समाचार पाया कि सवकाम || 
1 शकह । अव तो विना विरम्वकिये चिरौरमं परेश किया, परन्तु उनकी गतिको ( 
1 परचण्डतासे रोकागया । याद उस्‌ विघ्ठको न रोकसकते तो कदाचित्‌ पदीं पर उनके ह 
जीवनक आज्ञा जाती रहती ! उनका अभिप्रायः आकाश्के एकी समान हो- 
५ जाता । परन्तु केवर असाधारण उत्साहे वरुसेदी उन्होने खड हाथमे छेकर ( 
‡ समस्त वा नाश करिया, जौर अपने माचीन रथानपर अधिक्रार किया । जेसी ( 
॥ 


(१८२) राजस्थानइतिहास । 
0 1 1 1 | 1 


"~~ 


¶ चित्तोरपर मार हमीरने अधिकार किया ैसेदी नगरके वारक इद ओर चवा ( 
पुरुषोनि शपथ करके उनकी आधीनताको सखीकार किया । 
1 शोनगडा माले शको जीतकर सघ चित्तोरमे आया, परन्तु यहाकी ( 
अवसया देखकर उसका आनन्द, निरान॑द होगया। माठ्ेवको चिक्ौरमे आवा ( 
इमा देलक सदार पक पाका छोडकर उसका सन्ान किय । इत मकारकी ¢ 
| उपहासकारी सकामी देखकर माठ्देवके मनम विषम सन्देह पेदा इआ। नरगमे 
1 मेश करतेदी समस्त समाचार जाने, आशाका अन्त हौगया । हमीरपिहमे जिस ॥ 
मकारसे चिततौरके सरदारोको अपने वमे कियाथा उसते माख्देवको सिंहासन ।; 
. १ पानेकी विलमर मी आशा न रदी। अतएव वह निरुपाय होकर अलाउदीनके उत्त- = 
राधिकारी महम्मद सिरुजी # के पास अपना दुःख सुनाने रिये दिष्टीकी ओर 4 


चटा आन राणा रक्ष्मणरिहकी मविष्यदाणी पणं इर । आन अरिसिहके | 
( इए । चिततौरनिवापियोफ़ आनन्दकी सीमा न रही । दुराचारी यवनेकर ^ 














पुत्र वीर हमीर छत भकिष्यद्ाणीको पूरणं करके चिततोरके सिंहासनपर विरान- (2 
| कराल प्रासे भबाद्भरमिको छटाहुमा देखकर नगरके समस्त नर नारी महो- ( 
ट 

% तवारीखपरिस्तामे इस युद्धका इत्तान्त नदी पाया जाता । अतएव व ॒वातका जानना (9 

| किनं ़ यह महम्मद करन या । टन्दोसयानके इतिदारमे लिला क अल्उद्रीन लिलनीके 


1 बाद खिलजीके वंशका केवर एकदीवाद्ाह दिषछीके तस्तपर वैडा था 1 इसका नाम मुवारक य॥ |~ 
भ 3 क । 


| यहां भदन होताहे कि भरर यद महम्मदालिलनी कौन था । एलकिनषटन साने हिला कि 
भलउदीनक्ी वराते पिके ( सन्‌९३१२६० ) म राणा मीर चित्तीरपर अधिकार 
कियाया | सन्‌ १३१६ ई० की १६ दिसम्बरको अलाउद्दीन परल्ेकवासी हभा । यदि इस 4 । 


सवरके मादूम करने व ओरमी आपत्तियोके हाठ सुननेसे 
इनिबांभो भलाउदीनकी यीमारी वदी, भौर वह्‌ ।६ 
र च्लदै। व दषा जानपडताहि कि अलाञदीनके वेट सुवारककोदी यप्र § 

„ भिस समय मुबारक गुजरात ओर दक्लनपर्‌ चाथा, तव उसने चिक्तौरके ।* 


१ कोशिश कीयी, एसा अनुमान होवा 
। यह जानपडताहे कि तवारीलफरि्तामे इस शृत्ता- {4 
| ५ भी अपनी तवारीखोमे न छिलाहोगा गा | ॥ 
सिुगणप्ञाणाहह पिश्णफ़ ग [ता २.२. 89400 ॥ 


<करकनड्ष्डनदन्ड 
वषु फकन्दन्नददुुः (] 
पण्ु षद द््ुे “पत्त दु इष्ड ॐत दुष्टर पन्ये 


: द्वि° सं°-अ०९. (१८३) 
"वसिक 
त्व करने रगे । विरोदिया नाते राजङकमाले आल दिदोरीय ढकी उस ( 

खाधीनता ष मान भौखका फिर उद्धार किया है, आज फिर दीरकेदारी बाप्पा | 

रावृककी सुव्ण-मतिमा-खचित प्रचंड विजय-वैजयन्ती-चित्तरकं दर्गपर फद- | 





राने ठगी 1 उसको निहारकर निर्वासित नगरनिवासी अत्यन्त ह्षित हो कमर- 
| मीरके वनका रहना छोडकर चित्तीलगरमं आने रुगे । जौज सवके हदय | 
1 आनन्दसे परिपुणे ई । हस भकार हभीरको उद्धारकरता मानकर मेबाडके दरुके | 
| दक लोग आकर उनकं डं नीचे इक इए। उनके मनोरथकी रघ्ना केके लियि 1 
। सबही माठदेवके विरुद्ध संग्राम करनेको तहयार हए । राणा हमीरने इस सुयोगको | 
| हायते नदीं जानेदिया । मनाकेदी बते राजा राज्यकी रमना करसकतदि ! वी ( 
भजा आज हमीरकष छियि अपना प्राणतक द्ेनेको तयार । बुद्धिमानरोग कमी (| 
| देसे अवसरको हाथमे नरौ जानेदेते ।! इसी समयमे यह समाचार आया कि † 
\ मारदेवकी सम्भतिके अनुसार महम्मदखिकजी अपनी फौजको साथ केकर | 
विततीरपर्‌ चडा आति । हमीरपर विम्बकरना नहीं सहागया । वैभी अपनी 
सेना ओर सामन्तोकी ठेकर बाद्राहकी गति रोक्नेके छ्य उसदी आओरको | 
| चरे । महम्मद्‌ बुरी धरीमे चित्तौरपर चदाई करके आयाथा, जीतना तो ॥ 
दू भात, चको वीयमीरे हायते अपनी साधीनतातक नी पदीयी । 
अपनी दद्धि सिम भ्रम पतित होकर बह उन दुम मागो जो कि मेवा- | 
| दके पूैपान्तमे ये, अपनी सेनाको राया, सा करने उसकी बडी हानि दई ! ( 
1 वह देश इतना जटिल टै कि उससे बादिर न निकल पाकर बादज्ञाहकी बहतसी ॥ 
५ सेना एकसाथ नाकाम दोग । बहुतसे आदमी मरगये। इत प्रकार बहृतसे | 
4 क बौर सकर्मका सामना करके वाद्ाहने वगौरीनामक स्थानम, डावनी | 
डाठी । महाराणाकी सेनाने पर्हीपर उनका सामना किया । देना "दम धोर्‌ ( 
| संग्राम होनेल्गा । महाराणा हमीरसिह चंड केदारीकी समान अकेठेही यवनसे- ( 
1 नाको दिति कने रगे । उस स्थानम महाराणा हमीरने मारदैवके पूज हइरी- | 
1 सिदके साथ घोर युद्ध किया । परन्तु उस दन्द्रयुद्धके मथम -आक्रमणर्मेदी | 
अभागा हरीसिह मारागया। । | 
| अभागे मार्देवकी चिकनी चुपडी बाते आकर बादशाह खिख्जीने चित्तौ- 
रपर ह्मला कियाथा । जिस आदायसे दह संग्राम करने आयाथा षह आदय 
पुरा न हमा, हइभीरके प्रचण्ड वाहुवर्से हारकर बादशाहको राणाकी कैद ( 
गल आना पडा । इमीरकी जीत इहं । वाद्ाहको कैद कके चित्तके ओकलानेमं 


वन्फक््ककन्न्दन्कदन्कसन्द्दन्करन्दन्द्छन्डन्द्र्न्दन्ढनकदन्कपन्द्न्ब्छै 


(१८४) राजस्थानइतिहास । । 
पिक ४ गो 
डा दियागया । वहांपर तीन महीनेतक अत्यन्त कष्ट उठाकर वादुश्ञाहने अन्‌- 1. 
| मेर, रणवीर, नागौर, शुभा दिवु ओर पचासठास रुपये व १०० हाथी ( 
% अपने बदल देकर श्ुटकारा पाया । सिलजीको विदाकनेके समय तेजखी | 
| हमीरे कहा, “ यह न समक्चना किं दि्टीका वाद्ाह समञ्षकर उरते आपको | 
| छोढा गयादै। आपकर युमाभिक तेकडो रमना हमरा रोके र्थि भेरी (1 
| शमरीर हमेशा तहयार रदी । आप नाहक मगरूर होकर चिन्तोरको अपनी | 
। कदीमी दौर समञ्ञकर फौज लेकर आये, इसदी शये आपका यह हाक | 
1 किया गया ! इसमे कोई, शक नहीं कि आप ॒वडही जीर इए, अगर्‌ | 
ङ द्म रसतेहो फिर भेर रालपर चढकर आना; हमीर हमेशा आपकी खातिर ( 
॥ दारी करनेफे लिये विरतौरफे दखाजेपर खडा मिेमा ।" 6 
॥ जव माठदषका समस्त परधम विक इजा । तव उसको वडेुत्र बनीरने 
५ राणाकी आधीनताको स्वीकार किया, इमीरने उसका आद्र करके नीमच, (4 
4 जीरणः कारादि तने पत देप थि पको देय किनि 
{ इपरालवाहे मर्ादाके साय अपनी जीषिकाको चऊाय जय । उस भरूमडृकतिकं (> 
| दानप्पर हस्ताक्षर करके समय महाराणा हमीरने अपने सासे कहा कि | 
| “विह्वासी होकर हमारी सेवा करद ओर अपना पाटन किय जायो । एक {* 
& समय तो ठम हरकोकै दासथैः परन्तु आन स्वधमे हिन्टरक दास हए, यह ॥ 
4 ठीक है कि तुम्‌ अपने पिताका राज्य जानेसि दुःती हुए होगे, परन्तु जरा विचार ७ 
केर एकवार देख तो लो फि यह राज्ये किसका ! भने किसके राज्यपर अधि- |> 
1 कार कियाद! यह तो हमाराही राज्यैः वस अव तो यह रमञ्चना चाहिये कि हमारी (* 
चीन ह्म मिग । जिस मेवाडके पहाडोपर हमारे बडे दका रुधिर रगा- © 
9 इम आज सौमाम्य रक्षमीकी पासे उही देको पाया, ओर दही 
{ सोभाग्य लक्ष्मी हमको सत विपत्तियेपि वचिगी । 4 
+ ठम यह न समकषना ि इस राज्य ओर दस धनको रमणीकी पूना करम स्वाहा (> 
9 कर्‌ गा । . बहुनोरके उपदशवाक्य वनवीरफे हदयमे गडगये उसने उनको |- 
¶ सायक कलक रिथिभेवाडराज्यफ वडानिका संकस्प किया ओर योडेदी समयमे 
1 हि शहरके रा्यपर चाहं करं उसको जीता ओर मेवाडमे मिरा- 
‰ (दया । इस प्रकार वीरवर हमीर अनन्त ममावसे भेवाडके गीरवका उद्धार |> 
| होगया \ यह देखकर रालस्थानके समस्त राजा परमानंदम पूणं हो अपनी ( 


कन्कुङुन्ुदग्ब्द्धन्छु ब्धदु छन्ददन्दन्कद््छ किक निः 
सक्छप्कक्कक्कडनछकककन्द्छनडङर्दन्डकनङ् दृग कद फे 


दि० सं°-अ० ८, (१८५ ) 
म 
+ सृच्छादुसार विधि विधाने महाराणा इमीरकी पूना कले वं आवश्यकतातुसार | 
¢ भपनी सना मी भेजकर उनकी सहायता कएेकगे । , | 
१ उस कारुमे सारे मारत वरषके वीच महाराणा हमीरही एक परब पराक्रमी राजा ¦ 
\ ये,मारतके भाचीन राजवर उससमय बहुधा सुसठमानेकि सतानेसे उनड दोगयेथे। | 
4 माडवार ओर जयपुरके वतमान राजार्थोके पू पुरुषगण ओर्‌ वदी, ग्वाख्यर, ॥ 
‰ चन्देरी, सरेतीन, सीकरी, कालयी जीर आरू आदिके राजाङोग अति विनीत- | 
& भावे चित्तौरवे चक्रवत्तीं नरेश महाराज हमीरकी पूना करके उनकी आज्ञा 
& को देवाक्य समकर पाठन करते ओर अपनी २ सेना ठेकर उनकी सहायता 
1 करनेको षुसे संप्राम करते ये । | 
‡ जिस $दिनमे मारतकी खावीनैताका हार तातारियोकि गरे डासा गयाः | 
‡ उपदी दिनसे भेवाड राज्यका पूर्॑मताप वहुतायतसे मेद होगया था । यद्यपि वह 
{ मताप विङेष अधिक ओर्‌ मंड था, परन्तु उसके चेजानेते मेबाड्की कोह | 
£| विरोप हानि नदीं इर । कारण कि एक ओरसे मिसभकार वह कम हया, दूसरी 
भसे सही राज्यकी मता अलण्ड भावे स्थापित होगदईं । यदि बिचार [६ 
॥ कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मेबाडका यह दृदीकरण वीर हभीरकेदी 
६ राज्यम सबसे पदे हआ । वावरफे समयतक भेवाइ इसी भकारसे द्‌ रहा । उन ( 
4 दिनोमि बड़ २ प्रतिष्ठित राजा मेवाडके सिंहासनपर वरेथे । यदापि बह निष्कं 
-‰ टक राज नहीं कके, यद्यपि, मारब, ररर, ओर दिषटीके एसरुमान वाद्‌ | 
१ शाह वारंवार उनसे वैर किये जते, तथापि चिततौरकी वह ट मुता किसी ( 
& मकारे लंडित न हई । चिततौरकं राजारोग क्रम २ से शृघु्ओकी चडाईको | 
१ व्यथं के रगो । दिरोषृ करके जव दिष्टीके पिहासनके विषयमे सिरजी, 
& दी ओर भूरयके बादशाह आपसे शवगदा कएने ठगे, तव मेबाडवी (4 
. दशा अलयततम होगदं थी । कारण कि उस आपे क्षगदेके समय !# . 
4 छुमाता पाकर मेवाडके राजानि अपनी ऽस दद्‌ मभुताको दना हद्‌ करल्या- (4 
| था। उस कारवे राजारोग देशप याक्रमणकोी रोककर इपचाप ( , 
{| न रे, कन जपनी २ विनी सनको ठेङ् दिभिनयते ममी 
/ याना करते ये, एक ओरसे नगरकोटके पाड्पर जौर दूसरी ओर दिष्ठे ( 
‰ सहार अपन विजयी छापको रगा देतेये। इस समय मेवाइ्राज्यने 
4 केषर शान्ती नदीं मोगी थी वरल .सौमा्य उक्ष्मीके गसादसे यरे रहनेवारे 6 
‰ अत्यन्त धनदाे हगयेये । कारण कि इस समय मेवाडराज्यम जो (4 


कथन उदन्यन फयरन्रयः एयन्दकर एकरङपदयपुन 
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9 ~ 
{ कक विकार मंदिर ओर समए गेव नयस यनक बनाए गये उनके व्ययका अटुमान्‌ करते | 
1 हमारी उक्ति भरी मांतिते मरमाणित होगी । उस समय इत भकारे एक | 

पती थी । यदि उस समयक मेवाडकी ददा व्षकी आमदनीमी एक स्तम्भ्‌ 
० दी जाय तोमी उसका तहयार होना कठिन हो । पदिेही कह अथिर ॥ 
कि महाराणी पञ्निनीके महक अतिरिक्त ओर समस्तरी सुन्दर २ स्थान अरा- ॥ 
2 गाया । वैन सम्मदायके भतिष्ित सजनोनि इस मंदिरको वनवायाथा । एेसा | 
१ ्ञात होतार किं एकेश्खादिताको जानकर अलाउदीनने 
उनके पितर वरमरमदिरको विध्वंस न किया होगा । इन स्थानोका ददन करनेै ॥ 
रागी ये । श्रमिकरके सिवाय दिनदूराजाओंको उस काठ्मे ओर .कोई विरोष 
आमदनी नहीं थी, परन्तु केवर भूमिकःकी आमदनी किंसमरकार इतने २ सर्च । 
करके यह अपनी विदा सैनाका निवौह कते थे इस वातका विचार करेसे ¢ 
लोग दीर्काठ तक राज्य भोग करके अपने राज्यको धीरता, चतुरता जीर सु 
खलतासे पाङन करे थे । ( 
यदि रसा न करते तो इस प्रकारकी महान्‌ कीतिये किसी मरकारसे भतिष्ठित 
| कीतिस्तम्मोको राजकी समान स्थापित कियाथा । परन्तु काठके कठोर जोर 
चण्ड प्रहारे बह समस्त कीर्तिस्तम्भ आज दूर ष्ट कर विर्वस हो गये । ## 
राज स्थानके त्यागे इए बिजनहुगम देमि आजतक उनफे डहर दिखाई 

| | ह्मीरने इद अवस्था पररोक यात्रा की ! महाराणा हमीर अतिधीर, तेजसी, 4 

. 4 साहसी ओर चठुर ये, उनके अपु ग्णोका पर्णन आजतक भेवाडवारे किया- ¢ 

| । प छोग॒ आनतक गिह्वोट क्के दूसरे पवित्र ओर माननीय # 


(~ 


(१८६) राजस्यानहतिहास्‌ । 
जयस्वम्भके वनवानैमे एक राजाको अपने समयकी सारी आमदनी गा- 
| 
उदीनने तोड दिये, परन्तु एक जौरमी जैन धममंदिर उसके कराल्गराससे वच- ॥ 
| साफ माम होगा कि दिदोदियाङरके राजारोग चिल्पद्याखके अत्यन्त्र अनु- ॥ 
दय विस्मित होतार । अतप निश्चय यदी नान पडता दै कि रिदोदीय राना-! 
होती । उस उच्च ओर संपत्तयुक्त अवस्थामे मेबाडकी गरजाने भी अपने । 
सम्प्तके उवे आसनपर विराजमान होकर महाराणा ।{ 
नाकि साय वीर्‌, धीर हमीरकै नामका जप किया करं । ( 


| महाराणा हमीरके परटोकवासी होनेप्र उनका वदापुत् निह ( सेतसिह) † 
हुए - विशार राज्यभास्को पाकर सम्बत्‌ १४२१ ८ सन्‌ (+ 
( १२९६५६० ) म चित्तोरके रिहासनपर बा । बाठक मरिद अपनी चलुरता (4 
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(५ ¢ 
¢ ओर इिमानीके भमावसे बहत शीघ्र पिताका योग्य पतर इमा । अस्यकाठमेही 
| पिताकी मरचण्ड जिमीषा, वीरता ओर तेजसिताका अनुकरण करके उसने १ 
अनमर खीर जहाजपुरको जीता ओर म॑डकगढ दप्ररि तथा समस्त चैपन॑को ॥ 
अपने विदा राज्यम मिला छया । वकरीडनामक स्थानम दिषटीश्वर इमाय 
श्व साय उसकी एक लडाई इदं । दिष्टीकी विशार फोजको उसने भरी- 4 
1 मातिति जीतछिया । परन्ह ्माम्यतासे उनका वह विनय गौख, वह वीरता तेन- [ 
| खिता अतिसाधारण बातपर इति होगहई ! उसके अनमोल जीवनकी पवित्र गांठ, 
९ इस .ङोकके मध्य अकालं टूट गई । मेवाडके भीतर जो बनोदानामक स्थान | 
| बसाहट, उसके हाररवरीय सामन्तरानकी बेस र्रसिदकी सगर हर धी, 
¢¶ पर्द अमाग्यतासे उस सुविबाहक हौनेसे पषिर्दी, उस हारासरदारमे कत्रिहको 4 
गु्मावसे मारडाका। कौनसी पारवी इत्तिका पोषण करनेके किये इस दुराचारीने , 
| अपने राजाको मारडाला इसका मेद ङछमी ज्ञात नदीं हा । | 


॥ जव केवरि्की हस भरकारमै अकार मृत्यु इई तव राणारक्ष (रासा ) 
( सम्बद्‌ १४३९) (सच्‌ १३८३ ६०) चित्तके सिंदासनपर चै! सिहासन- | 
पर चैततेही राणा छाक्षने मेखाडानामकं पाड देशको जीता, ओर बहकि 

| भसिद्धदुगं विराट्गदको उजडकरके उसके दी सडहर पर विदनौरके भसिद्र ( 

,& दुगे स्फापन किया । राभा छाक्षने एक सबसे बडाकाय ओरभी किया फि जिसके 

| करनेमे वह मरीमांतिसे मसिद्ध इए ओर श्सीसे उनका राज्य बदा । राणा वरसिहने ( 


॥ 


% यह हुमायूं कौनया । चिन्दोख्ानके दपीदासमे सन्‌१३६५६०२े ठेकर सन्‌१३८३६० तक ( 
| किरी हुमा्यूका नाम नशि पायाजाता । फिर यपर टाडताहवने किखको हुमा कदि ! (4 
| छगल्लान्ानक्र हम य इतिहासलेलक जानते हे यह गादा ईखवकी रोव शता्दभे 
1 हृभादे । सत्व साफ मास होतादे कि यहांपर उका वर्णन नरीह । एफिनध्नखाह्वने निजर्‌- 
1 चिच मारक इतिहासे छिलाद कि दिष्ठीशवर नसीरदीन तुगल्कका हुमार्ूनामक प्क वेय था । (¢, 
/ सन्‌ १३९४६०े वह अपने वापके परे गदोपर बैठा । खमयक्रा कक अन्तर जरूर पडते जौर । 
, | षव वातोमे यह याडखहवक कदे मायू मिकतादै, इने दुदापमे दिषठीका तस्व पाया, जीर || 
| डेढ भीनेके वाद.परोकको स्घारा | रेखा ज्ञात होता कि टाडसाहवने इसही हमार्का नाम | 
यापर छिलाहि । यपि खन्‌ १३९४६० पिरे इसको धिष्टासन नदी मिला । परन्तु यह्‌ वात | 
१ किसीप्रकारते असम्भव नहे कि यह ठन्‌१२६५०े जीता जागता था । (4 


ष्क न्कन्द्न्डन्डन्यन्देन्द्न्दन्डन्द्न्कदडन्दन्द्न्दन्द््न् "ऋक श ध 
गन्वदन्कनदसन्कनयन्ककन्छनदन्यन्न्छब्दन्यन्षन्कष्छै 


भीरकि जिस चप्मनदेशको जीत छिया था, उस मीतर्‌ बसे इए जावडानामक | 
स्थान वेदी ओर नकी एक सानि निकरी । कहतेहं कि इससानिमे बहताय- ¢ `" 


(१८८) रानस्थानइतिहास । 
"वातला 
‰ तसे सपषाहुश्पाई जाती परन्तु इस समय यह वातां टीक नहीं जानपडी ।सोनेका 
ध तो कों पताही नहीं पायाजाता हां चांदी, शन, तवा, सीसा ओर्‌ रसांजन , 
| इ चौदी [, ९ क | 
‰ यह क बडतायतसे निकर । पनत † जर रीन नित्त एकही खनिज ॥ 
1 पदार्थे निकली र्थी, ओर जिनो उसपदार्थसे पथक्‌ २ कल्या जाताथा, | 
{ भाज ऋतती टीनको पृथक कएेपरमी थोडी दी निकरतीहै * (1 


। ऊक्षराणाके शारानकाठमें मेवाडकी अत्यन्त श्री वृद्धि ही । ओर महारा- ॥ 
‰ णाक गौखमी अत्यन्त वदथा । अम्बरे अन्तगैत नगराचटनामक स्थानम ॥ 
 रकलर्वशके कितने एक राजपूत वास करय, राणा ने उनकोभी प्रामित 
$ किया । केवर अपनी जातिके विद्धी उन्देनि खह़् नहीं धारण कियाथा, वरन [# 
1 दिके बादशाह ठोदीसेमी उन्हेनि संग्राम किया था, जौर॒विद्नौरनामकं (4 
‰ स्थानम वादशाहषी मढीमांतिसे खवर ठीथी। राणा राक्ष जिस मकारके वीरथे, 
ई ही वीरोभित पित्र कार्यं उन्होने अपने प्राणको नगछाबर करदियाया ( 
` & उपरोक्त संग्राम होनेते छदी दिन पी पुप्यमूमि गयाजीपर ्रेच्छनि ( 

चदं कीवी । पापी म्ठेच्छोके दारा गयातीर्थके धिरजानेपर, सनावन- ॥ 
1 धर्मेकी विपत्तिकै समयप्र क्या सनातनथमोबरग्बी बीर शरषाक गण | 
| ञुपचाप सकते ! सम्रणे मारतवर्षमे एक घोर संघपैण हमा । क्षयी ¢ 
ई पीरगणः यवर्नोक कटुषमय कनेर पण्यग्रमिका ऽउद्वार करमेक्च दिये ॥ 
1 अपनी । २ सेनाको ठेकर चरे । शिदोदीय बीर राणा छाक्षमी इस धर्म # 
| यमं अपनी सेनाको ठेकर॒गयेधे । महाशणाने उत धम्मयुद्धम अनुपम + 
१ पीरता मृकादित करके बरीपर अपने प्रार्णोको न्योखाक्र करदिया । खयरमा- द 
4 दुराग ओर सपद पमिकताहीके कारणसे उनका नाम माननीय मेबाडके प्रसिद्ध # 
1 जर परातःसमरणीय राजार्मोकी परत्र नाममाराओमिं उचेस्थानको पराप्र हमा- ॥ 


>+ 


1 % स्व रोषयच्च ताम्र रग पारद एव च । ५ | 
| सीत लौह षते धातवो गीशखम्मवा ; ॥ ६ 
` ` मावपरकराग | कडतेहे कि सपतधातुओके साथ सातग्रहोकामी विप सम्बन्ध है | । | 


1 
॥ >< बहूतदिनोसे यह अन्मोढ खानि चटी हृदं पडी । अग्र वहाप्र दुम वन होगया है ! वहां @ 


। दि° सं०-अ० ९. (१८९) 
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& ह । माहाराणा खक्ष निसप्काससे सदेशाुरामी ये, वैदी रिल्यकेभी भमी 
| ये।अपने दैशकी सोपाको वढनिके ठिये पे जिनरिल्पकार्याको करगयेह,आजतक |> 
१ वह कायै ज्येकि त्यो वतमान रहकर उनकी गभीर सिरपभियताकी साकी देए- 
५ ह । राज्यके स्थान रमे वडी २ पुष्करणिये ओर नकी सरोवर उन्दने ९ 
| बनाये । निनलानिरयोका हम प्के वर्णन कर्ष उने जो छुछमी जाम | 
| दनी होगी ह समस्त देशो्तिके कार्यम ठगादीजाती थी । बिरेपकरके ।> 
॥ दष्टमलादीनने जिन सन्दर स्थानोको ओर्‌ देविक हडवादिया था, ¢ 
॥ महाराणा ाक्षने उस विपृङसम्पत्तिकी सहायतामे उन सव स्थानोको क्िरसे त 
४ वनवादिया  महाराणी पञ्चिनीका महर जिसपरकारसे बनाया, शक उसदीप- 
| कारका एकरा मनोहर महक बनाया गया । इस महठका इछ अर आाजतक | 
॥ दिखाई देति । इनसबके सिवाय राणाजी बहुत धन लगाकर ब्रह्माजीकामी ( 
॥ एक वडा मंदिर" बनवाया ! यह अद्वितीय मंदिर एकेश्वरेव भगवान बह्याजीके ॥ 
¢ नामपर उत्सगे किया गया ! इसी कारणसे इसमे किसी मतिमाकी मिध 
( नँ हई .। ज्ञातहोताहै कि इसरीसे दिन्दूषिद्ेषी आक्रमण कारिर्योकी 
{ मचण्ड व्िषानङते इसने निस्वार पाया है । रीं तो अभीतक इसका भी 
॥ संरी दिखाई देवा) 
॥ राणा लक्षक बहतसी सन्तान इरथी । अवसर जनिपर इत समस्त सन्तानो [{ 
4 राजस्थानके मिन्न २ देशोमिं अपने २ नामका एक २ गोत्र स्थापित किया 1" 
‰ उनम दूनाबत जोर दुकावतवारे मसिद् है । ओनमी अगुणा पानो पास ओर । 
 मारावरीके दरे देशोकि रेबारे खाधीन किमीदारोग उस दुकाव्त ओर ¢ 
१ टूलावतके नामसे अपना परिचय बतति है * महाराणा लक्षक वदधपुत्रका 
| नाम चण्ड या । सवे बडा होनेपरमी चंड पिताके सिंहासनप्र नहीं बैड । 6 
किस मकारके कारणसे सदाकी रीतिमे अन्तर आगया, ओर उससे वाड्‌ 
। राज्यम कैसे २ अनै इएये उनकी यथायोग्य समाोचना आके छटे !$ 
{ अध्यायमे जायगी । । (4 





4 4 
| > चप्मनके निकटवाछे कानूरके चायंगदेवर सरदार शौर सिन्ुनदके वीरवारे शोडवारके }‰ 
॥ सामन्तगण राणा ताशहीके बम उसनन हु ह । 4 
(4 
+ 
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(१९०) राजस्यानदतिहास 1 


~~~ 1 
१ षष्ठ अध्याय &.। 
1 "प~~ (4 


१ राजण्लोके नारी विषयक रिष्टचारः-भेवादम बडेपतरके उत्तराधिकारी | 


जरे ॥ 
रीति फेर । न्यायादुसार उत्तराधिकारी चण्डके वदरं छोटे भ्राता युकलनीको | 

1 पिंहासनकी मराकि-मेाडम रार लोगकी अन्याय ,मथतासे अनेकमकारके | 
‡ शका सन्न होनः उनको नतर निकालकर शखर ण्डका मन्यो | 
% नगर पराप्त करनाः-भेवाड ओर माखाडराञ्यके वीमे परस्पर वैषयिक सम्बन्ध- ॥ 
4 का बन्धन युटुजीका राज्यकासशन, ओर उनकी हत्याका वृत्तान्त । | 
१ आजकल बहते महाय यह कहते कि जो रोग सरीजातिके विदेष अतुरा- ( 
4 गरि बह सवते अधिक सर्य । ब्रदि इससिद्धान्तका अनुमोदन कियानाय, यादि | 
स्ीजातिके मरति अदुराग ओर रिष्ट व्यवहारके पारेमाणके अनुसार जातीय ॥ 
४ 1 तम्यताकी वराबरीकी तुलना करनी, तो अवरयही राजपूूतलोरगोको सभ्यताका ॥ 

अप्रनायक सीकार करना चाहिये । राजपूतरोग अपने हृदयम आराध्य देवताकी 
1 भांति फी पूना किया करते; यदि इस देवताका किंचितभी अपमान होजाय 
यदि उसके सन्मान या दिषटाचारमे जरामी अन्तर पड़ जाय तो तेजस्वी रान- ( 
पूरतेकि हृदयम आगपी वरह, ओर जवतक अपमानकारीके हदयके | 
रिरे अपनी आग नहीं रेते, तवतक किसी भकारे उनकी शान्ति नहीं # 
| होती । आगा पीछा न सोचकर साधारण उपहासकी रीतिसे इस रीतिमे वि !8 
डाल्नेवाे एक बन्धुकोभी राजपूतोने मथैकर श गिनाथा । जो ररर ओर ¢ 
1 छशावहलोग बहत दिनते एक अमित्र सोहाईकी डोरीमे रृधिह्ये,इस रिष्टाचा- 
1 स पिरधी षाम क्ये परसपर पक दूरके श ोगय । इस शताति ( 
। दोरनोओरकी बडीमारी हानि इं ।भिससमय पे दोनो मित्रमावसे रहतेथे तव उन ¢ 
१ ोर्नोका बर एक साथ मिलकर अत्यन्त दर्षे होगयाया । यदांतक कि चण्ड 
महारा मी उनके सामनेसे ठृणकी समान उठगयेये । परन्तु ब्‌,उस अनर्थ | 
{ विवादे दौर अरग २ शोगये तब उन महाराष्ियोनि सुयोग पाक्रर उन दौरनोको ॥ 
1 परानित करकं उनकी घोर हानी की । अतएव समञ्चना चाहिये कि तेजसी | 
1: छथि रमणी विषयक शिष्टाचार साधारण वात नीहि । सिरयोके विषयमे ( 
| 
। 





अतिसाधारण परिहास करनेसे मेवाडके खामी महाराणा लाक्षने जा आन ॥ 
अपन अद्र चडके हृदयं जादीयी, दह सहनेही नहीं इसी । उतके 
षदन््न्बुन््ु् कन्ककन्डन्दन्कनदन्यन्दन्दन्दन्डन्ददनु पिनि न्प दु ् चन्र ष्टुन््ुद्ु दुन्दुभे दन्न 





दि०्ं०-अ० ६. (९१) 
नयमम 
| 











1 चामं राज्यकी एक पुरानी रीतिको उर्टा करना पडा ओर उसके उदा किसे 
मेवाडमे जो अनिष्ट हभ, वैसा अनिषटुसरमान या महारा्टियोकि आक्रमणसे मी 
1 होना सम्मव नीथा । । 
1 सुसदःवते अपने दीयेनीषनको व्यतीत करके राणा लाक्ष बहेहोनको जाये। ( 
इससमयमे विषयचिन्ताको छोडकर परमाथेचिन्तामे मन ठगाय |$ “ 
| अन्तर्म अपने समयको शान्तिसे व्यतीत करना चाहतेथे । उनके बेटे पोते यथा- | 
योग्य वृत्ति ओर श्रसम्पत्तिको पायकर परमानन्दसे समयको व्यतीत करर। 
4 अव उनको किति वातकी विन्त १ भव केवर वदेपुतर चण्डो यौबराऽ्यपर 
¶| अमिभेक करेरी ष निशिन्त होकर मगवानका भजन करि । परन्तु विवा- 
1 ताने वामहोकर फिर उनको संसाररूपी नदीकी धारके भेवरजारर्मे डाला । | 
` $ राणाकी प्रमाथचिन्तामे विघ्न हमा, शान्तिके मागमे कांटा पडा । बह इस 
1 विषमयी संसारचिन्ताके सोतेसे किसीभांति न निकङसके । 


१, एक दिन राणा क्ष मंत्री, पारिषद ओर प्रतिष्ठित सामन्तो साथ अपनी |$ . 
राजसभामे वैरे थे कि इतनेहीम माखाडके राजा रणमहका पराया दमा एक 
| दृत वहां “ नाप्यर " ठेकर आया । राणाने उस दूतकषा यथायोग्य स्न्मान | 
करके माखादुके श्रपालकी $ शल पूछकर उसके अनेका कारण पूछा । दृतने & - 
कहा-“ महाराणाके बह पत्र युवराज चण्डकं साय अपनी कन्याका व्याह ठहरा- ॥$ 
कर महाराज रणमहने यह नारियल भेजादि ।' चेड उस समय राजसमामे नहीं था; (र 

| इस कारणते राणाने दूतको कुष्देरतक ठंहरनेके ण्यि कहा जीर धीरे २ षोठे | 
किं “ इसीसमय चड समामे आकर इस विराहम अपनी सम्माति देगा । ” 

‰| अनन्तर अपनी डादीको चते इष सकर बोरे कि “जानतां क भेरी समान । 

। | सफेद्‌ डादी भूछवाठेके छ्थि आपछोग इत गरकार.सेककी सामग्रीको नहीं (4 

1 भेजते। ” राणाछाक्षके मधुर ओर कौतुक । युक्त वचन भुनकर समस्त 
सभासद्‌ परम पुरुकित हएर्मोर रसीरे क्चनकी विदोष मदंसा कणे बारम्बार 

1 उसबातको कहने लगे । 


1 इतनेदीमे कमार चण्डने समामे आकर इस समाचारको छना । पितनि कोतु- 
1 कके वरा होकरभी भिस सम्बन्धको जरादेरके छियि अपना समञ्ञाहै, फिर पुत्र 
| उससम्बन्धको किस भकारसे अपना कएसकता है ! चण्डकै हदयमे यह कूट चिता 
। 4 खल्बखाने खग । बारवार इस भकारसे व्रिचार करकं -च॑डने निश्चय किया किं | 
| {गमन यह समबनध म किसी मोतित नहं करंगा चण्डे इत सिदधन्तको सीप राणाे (इ 












पि 1 1 1 स 
< सुना । पुत्रके इस सद्ान्तको अनुचित कहकर राणाने बारंबार उसको बहुतरा 
‡ समाया, परन्तु बण्डके एकभी घ्यानं न आया । वे चंडकं दटरकल्पको किसी ॥ 
4 प्रकारे भी नही यख सक । राणाको उमय संकर इआा ! एकर चैडकी कठोर 
4 भतजञा ओर संकल्प, दूसीमोर माखाडके रजा रणमहका घोर जपमान। मते | 
‰ यह अपमान अनिवार हने ङ्गा । कारण क्रि राणाके हजारो उपदेश, सेहवचन. 1 
4 अतुरेध, आदिश अन्तम भयदिखानामी निष्फल हीगया । दृदुमतिज्न चैने 
4 किती भकारसे उस विवाहम अपनी सम्मति न दी । त तो राणा पुत्रसे अत्यन्त | 
1 अप्रसन्न हए, ओर रणमह्को अपमानसे वचानेके छथि स्यं उस किाहको करना | 
1 खीकार किया । कहां तो बुदापिमं संसारकार्थको छोडकर अन्तसमयको शान्तिसौ | 
4 विताना सोचा था, परन्तु सो न होकर फिर संसारके चक्रमे मना पडा । जित पु- 
¢ रको भाणेपिमी अथिक समस्ते ये, जिसको योवराज्यपर अभिषेक करके संसा- 
| रसे छुटकारा ठेनेकी तहयारी कीथी; उस पुत्रका एेसा आचरण { पुत्रहोकर ( 
५ पिताक सुखहुःखका कुमी ध्यान न किया-पिताके सुखकी ओरभी न देखा! । 
दह पुत्र किसकाम आवैगा ! राणा इन बातौको सोचकर अत्यन्त रुष्ट इए। कोके | 





मारे अत्यन्त विरस्कार किया तेजस्वी चैड चुपचाप रै-मौनभावते पिताके समसत | 
तिरस्कारको सहा । दारुण जपमानके मारे उसका हृदय खर्वाने र्गा। पचन्तु ( 
वह्‌ स्थरमाकसेः खडा रहकर उस भयंकर तिरस्कोरको सहन करता रहा! ङछमी 

€ ऽन्तर न दियाफिर राणाने गैभीरकंठते कशा “अच्छा मैहीऽस स्रीका पाणिग्रहण [4 
£| करता द; परन्तु तुम निश्चय जानियो किं उसके गर्मसे यदि को पुर हमा तो (4 





€ ^ 
% तुम्हार उत्तराधिकारका अधिकार जाता रैगा-रापथ करो" इस कटोरे इचन- ।§ 
1 तेनसखी सडके केदामी 1 ७ 4 
- | को सुनकर तेन चडके सिरका एक वदामी तो कम्पायमान नहीं हआ । द | 
| अचर अरर ओर्‌ स्थिरमावते खड रहकर धीरभाकसे वोङा । “हां पिता] मेँ ( 
{ मगवान एकरटिगकी शपथ करके कहता कि पुव होनपर मँ अपने उत्तरा- ¢ 
1 कारको खयं ही छोद्दृगा । 1 
¶ ` होनहारकी गू छ्खिनको कोन मेरसकताै! वारहवषकी कन्यास पचास वर्क (4 
| महाराणाका विवाह हया । इम्‌ विचित्र संयोगे दहोनेवारे पुतक्रा नाम युङ्ख्जी | 
इमा, जन रजौ पांचमर्षका हमा तो राणानि सुना कि यवनलोगो पुष्यती् 


{ गयाजीप्र चदा की है जोर उन हुराचारियोक्े मासते इस पृवितरक्ष्का ऽद्धार 


भारतवषके 


कलकल भारतयर्षके समस्त रानारोग सही मरको चरे । तव महाराणा (4 
1 त उ कटो ब्रतका अवरम्बन करके अपने अन्तकाङको पिर केका (4 
सफन्यययकछककन्छयनकयन्डकककयटकन्डु 





` द्विग्खंग-अ० ६. ( १९३ ) 
„१ सक भिया । मारव सनातनधमांबर्वी ानारगकारेता विशवास था “कि (| 
1 राज्यकलनैसे राजाकर अनन्त पापका भागी होना पडता ।” अन्तकारके समय 
राज्य धन ओर विषयवासनाको छोडकर कठोर सुनिदृतिका अवरस्वन कैरके ६ 
1 ्रतानुष्ठान, परमा्थ॑चिन्ता, तीर्थगमन ओर दानादि पुण्यकारथका अटुषान न कर ६ 
4 नेते किसीमकार इसपापते निस्तार नहीं होता । इसी विइमासको हरदयम पारण 
1 करके इस कठोर संग्राममे भाण देनेको तहयार इए। पर्त साम धपीवलस्बी 
ताताखारे भिसदिन दिनदु्ओकं सनातनेको करंकित करनेके स्यि तयार ।‡ 
1 इए, ओर जिसदिन वे उस कयमिमायको सिद्ध करके स्यि खङ्गसे काम !> 
1 छेनेको तह््यार हए; उसही दिन दिन्दूराजा्मोनि उस शान्तिमय जीवनको त्याग- (4 
। ‡ कर करोर ीर धमे वारण कालका र्षण दिसाया। उही दिन न्ह शद्‌ 
` ‰ जौर कमर नदीके दाक किनारे रक्तते रादिये ओर गया पीर्थका उद्धारकरना !§ 
१ उनका प्रधानःसाधन हआ । उनका दृट्‌ विश्वास था कि यादि वे छोग पापिष्ठ थव- (4 
1 नेकि कटषित प्रासे पुण्यतीर्थं गयाधामको उद्धार करेगे तो पुनर्जन्म न होगा । 
तथा अप्सरागण दिव्यश्िमानमे वारक उस साधन भूमिसे सखरगरोकम ठे ज- | 
,& यगी । विश्वासी कारका पान मणदक ओर अग्र नायकं होता । इसदी विश्वा- ट 








| सके बवती आयं मृपतिंगण खुढायमं द ्टेच्छेकि साय घोर संग्राम करकं 
1 स्यि तहृयार हए । उनकी तपस्या यक्दे। आज महाराणा छान उसरी कटोर तप- | 
‰ स्याको करके लिये मयंक संगाम कको अवतीर्णं इए । इस दुरसाध्य ्रतको (4 


॥ अवरम्बन करनेसे पिर उन्दनि व्चिार किया किं अपने राज्यकी व्यवस्थामी ह 
{ करदं । रज्यते बिदा शृण करने पर किसी भकारका इंट न ह इस बातकरा 
4 गरवन्ध्‌ करनाही उन्देनि परम कर्तव्य संमञ्ा 1 उसकाङ महाराणाने चण्डसे 
1 इस बातका कोई पराम न किया फि उत्तराधिकारी कौन होगा {अथवा यह (4 
१ राज्य किंसको दिया जायगा । केवर इतनादी कदा किः-“ मँ जिस कठोर ( 
तको करके रिथ नाता ह इसे सी जादा नरी है कि पिर उचयापन करके !> 
भी देशे छट आड । यदि मँ न ठौ सद तो फिर सुद्ककी उपजीषिकाका !‡ 
क्या उपाय होगा { र शुके छथि कौनसौ सम्पत्ति निद्रित होगी !” (‡ 
4 स्वी चण्डने स्थिरमाव्से खदे हकर धीर ओर गंभीर भावस उत्तर दिया !> 
कि “चितरका राजिदासन" कदाचित इस सररु ओर उदार °ततरको सुनक 
। 1: मनमें इछ सन्देह ह इस छियि बुद्धिमान चण्डने पिताकी गया यारे (4 । 
| ‰ परिरेरी सुङकके अभिकं कार्यको केका विचार करिया । चैकी हृदृभतिहन (1 
4 प््व्ण्न्कन्वन्दन्ददयन्कनन्पनन्दन्दन्डन्न्कन्क्गद्न््र दन्द 















( १९४) राजस्थानहविहास । 


१००४. + ~ गनो 


तमत्याग देखकरभी राणाके मनमे सन्देह इ इससे युद्धम जानते | 
1 भी मा राजपर अभिषेक करदेना चाहा, शीघही अभिषेककी ( 
| सा्म्री एकतर इं । पोचवके बाकक ुुखुको राजरिहासंनपर्‌ विराजमान करके | 
 चंडो सवते पारे उसको राोपयोगी सन्मान्‌ ओर आद्र दिखाया, व उसके 
1 निकः अहुगत ओर विहवासी रटेकी मतिना कौ । इस महान सायं तयागे वदे ( 
| मपवे उनको सबसे ठंचा आसन दियागया ओर यह भी विधि हग | 
| उस दिनसे जिस किसी सामन्तको भ्रमिदृत्तिका दान करिया जायगाउसके दानप्- | 
प्र राणाके इस्ता्षरोसे ऊपर च॑डके लङ्का विदन वना रगा । चिन्तीरके राजानि 
| इस्‌ दिनसे जिसको जो इछ धमिदत्ति दान की उस दानपत्रके उपर साटुग्बा ( 
 # पतिक सद्गका चि वना इमा दिला देत । ; 
१ मार धद्रका हृदय भिस मह, वीरता सहनशीरुता जीर उदारता आदि 
॥ सुन्द्र गर्णोसे भूषित था, यदि सुहूतंभरतकं उनके आत्मत्यागका पचार क्रा 4 
जायगा तो मरी भांतिसे यह वात प्रमाणित होगी; कि पिताके पीछे अपने |$ 
टघुभ्राता सुकका जौर सम्पूणं मेवाडराज्यकी मलाई ष श्रीब्रादधिकं स्थि अति- | 
| चहुरताके साय समस्त राज्यमारकरो मी मातिसे देखने ठगे। परन्तु सुकुली 
( माता उनके मवन्धसे अत्यन्त अमनी । यह चाहतीयौ कि शुके समथ ( 
¶ हनेतक म ख राकाया परवन्ध करूनी । परु उसकी यह आरा पूरण नह; | 
॥ इस कारणसे मरन महादुःख हमा । टिकर हिंसा ओर विदिपके चलायमान ॥ . 
4 कनेसे उसने पवि कृतङ्षताको हृदयम स्थान न दिया ! उस समय उनका हदय 
# पी समान होगया था। नही त नित चंडके खां त्यागके विना बह कमी ( 
‰ मी भेवाडकी राजमाता” न होसकती थी; हदयपर पत्थर रखकर यथाथं राक्षसी | 
1 ओर पिशाचनीकी मूषि वनाय उसही चंडके अगूवं गोरको भरूढ गर । तथा | 
4 उसहीका बुरा चीतनेके बिचासं खगं ¡ षीखर चेडके पत्येक कायेको यह रान- 6 
4 माता डाह ओर षृणाके साय देखेने रुग । पिर षे किसी मकारका छिद्र न ( 
¶ देलपानते केवर अलक सदेह ओर "धिनोने समाक वामे पटक ६ 
‰ चडकं सौधे साये कायो भी दोष ठगाकर कहा । “राजकायको 
| चानेक बहाने चण्ड खही राणा वते जात यदापि बह अपनेको राणा नहीं |$ 
\ कहते दै, परत इस उपाथिको केवल नाममात्र रखना चाहें । धरे २ यह द. 


4 = चेद्के दंशागले चण्डावत्त ( चन्दावत ) नामते पुकारे जाते है । उनके स्वामी ओर सरदा- ॥ 
1 रके र्नेका स्थान साम्बा दै । मेवाढके सदासिकीं सभामे'साटग््रापति सर्वं ष्ट गिनि जातेहै । ( 
पाङ 
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। दिग्खव०-अ० ६. (१९५) 
[4 40 १. +, 8. | 
( ~ भटीमातिै १.4 (4 १ [^ |; 
4 समस्त वातं चण्डने सुनी । बे मलीमातितसे अपने हृदयको पवित्र ओर सरक- ( 
1 मावको जानतेथे, उनको दृढविश्वास था किं छोटे माईके भंगर्के खयि जीर ( 


राकी संपत्ति बद्धक ल्थि इमने राजसन्मानके न्योछावर कर दियाहै 1 ( 





1 ह क्या इनैवार्तोका यक्ष. वद्र { यह चण्ड यही जानतेथे किं पुत्रके | 
4 सार्थकं छथि माताका हृदय बेरार व्याक ओर संदेहयुक्त रहताहै । परन्तु | 
1 कैसाही ह, कदी हितकारी मरुष्यकी सरता, उदारता ओर खाथत्याग, यह 

{ वाति क्या टि कपटताम गिनी जायेगी । संसारम तवतो फिसीकोभी सग्छ- | 
8 व्यवहार नहीं, करना चाहिये । | 


१ चैडके उदार हृदयपर घोर धाव टचा । उह समक्षगये किं करका ( 
1 समय नरैहि रकी भयंकर दरीको हदयमे गृहण किया ना सक्ति, 
1 परन्तु इस प्रकारका अन्याय ओर कंक परमरको नदीं सहा जा सकता । इस ज- ॥ 
#! न्याय ओर दुनौमता तथा संदेहे स्यि उन्देनि माताको मधुर तिरस्कार करके ॥ 
| कहा “ आपकी समह फेरे, यदि सको चिततौरके राजिहासनपर वैऽनेका ( 


अभिराष होता, तो आज कौन आपको रानमाता कहकर पुकारता 1 अच्छा, 
1 करते है देखियो ! शिशोदिया लका गौख कीं नार नहीं हेजाय । “ चंड 
चित्तोरको छोडकर मान्दूराज्यकी ओर चका गया । वाके राजाने मंीमांतिसे 


इससे मेरी कोई हानि नौ न फुछ दुःखही है; केवर यह पछतावा रहा किं 
| | 
( 
# 
| आद्रमानं करके अपने यहां खा, ओर दष्टरनामक राजस्थान शीघ्री उनको | 
4 


चित्तोरके राञ्यको छोडकर जाता दं । चित्तौरके भाग्यमे तो गाढी स्याहीसे भय॑- 
कर होनहारका होना छिखदि, उसहीका विचार केसे सुञञे दुःख होतार । (4 
अच्छा, मै जाताहूःराज्यका समस्त मवन्ध आपी रीनिये; अव केवर आपही- | 
क उपर राञ्यका सुख, दुःख सम्पाते, विपत्ति, इत्यादि समस्त विषय निभैर 





भ्रूमिदृक्ति देदिया । ९ 
वीरे किस ॒रथानपर यथाथ कृतल्वे {-यह छत्ाका पाधि जीर । 
९ स्वगीय धनेहे । हिसा, देष, सार्थपरता, ओर विद्वासघातकताके नरक कूर्मे ( 
की यह सगीय एल र सक्ताद-निरक हदयमे यह दिव्यरल विराजमान, ( 
1 बह मलुष्य होनपर भी देवता हैः ह अत्यन्त साधारण होनेषर भौ सम्पूण संसार | 
१ का पूजनीय ह  द्मार चने एकसाय स्वाथको छोडकर अपने राजसुकुटको 
/ छोरे सौकेठे महृयाके मस्तकपर अपने हासे उदाया; जो उनका दास होनिके 4 
‡ येग्यमी नहीं थ, पिव हकर उसहौकी तेवा कनी पडी-इस उदारा ओर { 
नय्कदन्द्कङ्र्करनख्ककचकदकनफरफकनकन्कङग्डन्द्न्न्दन्फन्छ 





(१९६) रानस्थानईतिहास । 
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ओ मानते विते वित्र मृष्ये इतिहासं दिलाईदेते {इस अत साथः (क 
¶ त्याग कके बदरे उनको क्या मिला ! हिसा दष, स्वाथेपरता ओर धातक [ 
१ ताके मंडार हस संसारम उसके साथ कौनसी भलाई की बे अपने य (8 
4 छोडकर चङे गय, दष्ट राजमाताने एकवार भी उनकं ठहरनेके ल्य न दा, 
{ एवनार भी उनकै सेनेकी चे न की। वन उल्टी मसन्न दक विरोष करके (4 
पिता भ्रावा ओरमेकेके दुसरे इम्बियो जनन्दकी सीमा न रही । मन्दोरनगर- 
1 को छोडकर लोग क्रम २ से चिन्तौरमे आने ठग।सवसे पिरे सुकुखकं मामा जो- 
धनेइनहेनि ही जोषपुर वसया) मारवाडकरी महमूमिका छोडकर मेबाडकी तीतर ध 
{| छायाम मानकर मिभराम लिया । इछदिन पीडे जोक पिता रणमहन जीर 
अगणित सेवकादिभी आगये । उ्वारकी रोटी खात २ मारवाड जिनके गरे (4 
१ सूखगये ये आन वह ठोग हरे भरे मेगडकी ग्हुकी बनी रोषियिं खाकर परम |§ 
4 असनतासे बालक मुङुकका जय २ कार करने रगे । ॥ 
1 एते कितने आदी हैः जो कररनीति मलुष्योके हृद्यका माब समञ्च सकते हौ! ¶ 
{| मणाडके ग रकि भैदानमं वैयकर जो ठोग उस स्यानको सेके घुखका 
भंडार समस्षकर गवं करते ये, आज वही महावुमाव वीरगण उस “ सखगा- }‡ 
| देकारीयसी " जननी जन्म भ्रामिको छोडकर मेवाडकी माम किस कारणत ¢ 
आये है! कौन जाने कि उनके हृदयम कौनसा विचार उदय हुमा है! अपने वालक | 
1 धेबतेकी गोदरमे ठेकर वे बाप्पा रावख्कै सिहासनपर्‌ विराजमान इ राणक ~ 
। छत्र चामर ओर्‌ किरण उनके चारोओर शोमा पाते ये; उनके हृदयम सुखी {> 
| किती ही रहं उय करती थीं, मनही मनमें अनेक कारके खम देखा करते ये। प 
| 2 जिस समय वारक सुल खेलनेके थ्य राजसमासे चलाजाया करता था; तव |> 
4 अकले सिंहासनपर बै रहते थे । बे समस्त राजचिद्न उससमयमी उनके (* 
‡ ग शोभायमान रहते थे । कों इन वा्तोको देखकर मी न देखताया ! !‡ 
कोई भी साहस करके उनसे इस िषयकी पूष पाछ न करता था । परन्तु 
1 केवर ए्जन इस अभिपरायको समञ्ा । गलौरराज्यवां यह व्यवहार देखकर 
१6 मनमे अत्यन्तही दुःखित इमा । शिशोदिया ङक्की यह एक वूढीात्री धी 
रजङमारक रक्ाका भार इसके ही हाथम्‌ था । क्या बीखर वाप्या रावरके +$ 


ज~ ~-------------~- 
टाडसःप्न व ४ 
1 % टाङ्सः्म कहते क हि्दुराजपाश्वारमे उसधात्रीका विेप याद्र था | सदो सन्तानको % 
एक २ राजपूत राके साथ “ पाईमाई का सम्यन्य रखना पडता | उनलोमोको सदकि ष्ि !ड 
‰ रि दौ जती दे । हिनद्रजणेग इको बेर कयम नियुत करते & | 8 
ङ 


कज दुग्ुष्टु ~क, कद्न्द्धन्द्धो 6 
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द° सं०-अ० ६. ( १९७) 
९ 9 स 
1 सिहासनपर ररखोग अधिकार , करि । क्या टुजन॑की विवास घातकतासे 
शिरोदियाङ्क सदाके छ्य पातारूमे चला जायमा ? धारके मनम इस प्रका- | 
& की श चिन्ता होने ठगी ! 
दारुण, दुःख घृणा जीर अमिमानते जजेरित होकर शुकी माताके पास । 
& जाकर कहा । “ क्या तुम ऊक देखती नदीहो । क्या छ समञ्च नहीं जाता ! | 
4 कया हारे पिताका ट्ब ुमहारे वेको चित्तौरफे सिंदासनसे अरुग रक्सैगा! [ 
1 म॑गरकी अभिराषा करनेगारी धाईके खसे यह वात सुनकर राजमाताको (१ 
। अत्यन्त सन्देह इया; वतक इसप्रकारकी चिन्तका उनको खमर्मेभी ध्यान । 
 ‰ नरी था। अव क समस कि हमारी दा सेके पच गर है अव विपत्ति ॥ 
। । उद्धार पानेकी फिकर पड़ी । परन्तु अव कौनसा उपायै १ उन्देनि मतिभ्रममे ( 
| आकर आपी जपते पामे इहाडी मारी । यदि इमारचंड चिततोरमं हेते तो 
४ किपीप्रकार यह विपत्ति न पडतीःपरन्तु उन्हनि पिद्ञाचिनी बनकर अपने आपी ॥4 
अपना सत्यामार किथा । विपरते दूटनेका कोह उपाय न देखकर महाराणी # 
| अपने पिताके पास गई ओर तीव्र अभिमान कके उनसे उपरोक्त वार्तोका 4 
कारण पृष्ठा, उत्तरम जो छु सुना उससे उनका हृदय व्याञ्ल होगया, शिर 
चकराने रगा, उनके हृदयम चढविश्वास हौगया किं पिता रणम, प्राणप्यारे | 
4 सुङकुकका जीवन नादा करे स्वयं राज्य ठेना चाहता दै । इस षिपत्तिकाख्पे राज- 
4 माताने सुना कि चंडके दूसरे मारं रषुदेवको रणमलने युप्तमावसे मार गाखा। इस 
1 समाचारे सुनती गजमाताः अत्यन्त व्यार दईं । रघुदेवको कैरुबाडा ओर | 
१ करीगोधनामक दो शमिदतिये मिठी थी । रुव कैर्वा इते थ । एक / 
4 समय रणमष्टने उनके पास एकं सन्मानसुचक पहरावा मेना पदिराा प्राप कर- ( 
| शै रानपूतलोग परिया करते ह । यह उने एक विदीष िष्टचार समञ्च | 
$ जाता । रघुदेव लैसेदी उस पदिरयेको धारण कररहेये कि पैसेदी उस दुराचा- ह 
रीके युरचरने नको ूरीसे मारडाखा ! इस गुप्रघातकको रणमहनेरी भेजा था । / 
4 रघुदेव अत्यन्त श्रीमान, धर्मपरायण ओर साहसवान युवा पुरुष था ! उन अयु- ( 
| पम र्णोसे व सुन्दर होनेसे राजपूतरोग उनसे इतना छेद करते थे कि उनकी (4 
| । तयु सव मेवाडके रहनेवाोको अत्यन्त रोक हमा । मृत्यु पीछे ह देयस- (1 
{ न्मानको याप होकर भेवाडके “पित्देवतार्ओं" प गिने गये । तसे मेवाडका मत्येक (4 
| मदष्य अपने धरम उनकी मृतिं स्थापन करके भाक्तेके साथ पूना कएने ठगा । 
4 मतिदिनकी पनाक सिवाय रघुदेवकी पूजा प्रतिवर्ष दौ वार तो भहाधूमथामके (4 


ध गक चः कदर कक क, 


द गन्ड्यन्ककन्छरदत्फषदन्कषनरकन्दन्दन्छ्यारग्यन्कगन्छ-एन्दच्छनननद् 





(१९८) राजस्थानइतिहास । 

6 
॥ 
(| 


1.4 ~ गें 


4 साय हमा करती ह । हससमयम राणासे ठेकर राज्यका मिसारीतक इस धूम 


1 कि जब इस दुराचारीन रघुदेवको मारडाला तो अव भटुकके संहार करकाः | 
| भी शीघरही विचार करेगा । वे इसविपत्तिसे वचनेका उपाय सोजने ठगी । | 


धामर्मे मिरनाता है # 

1 ४ अव तो राजमाताकी शंका ओर चिन्ताकी सीमा न रदी । वह समद 
(| 

1 निस ओर दैखती;उस ओर संकटदी संकट दिखाई देति । चार्जर रदी रै 
रणमहके आदमी चार्ोओर छे इष । चित्तम भितने वडे २ पद, उन ॥ 
1 सवर रणमहके आदमी डरेहुए रै । उनके सिवाय चिततीरके सवते बडे आसन | 
| प्र जयसरमेरका एक मी राजपूत राजमानं । ( 
| रणमहने सबकोही अपने वमे कर किया है कहं सबको पुतलीक्ी वह १ 
| नचाताहै । फिर इससमय रसा कौनंहै जो रानीकी ओर खडा होकर रिरोदि- ¢ 
या लकी कानके जहाजको न इवने दे । बापपारावछके रगायेहृए वंश |$ 
| कौन इस आंधीसे वचाैगा {कौ नरी केवर एक आदमी;-पही देवताकी समान 
1 उदाहृदय वीरवर चंड । मसे रानीका आशा भरोसा छोप हीन खगा । वह्‌ ¢ 
चारोओर अन्धकार देखने ठगी \ इत संक पडकरटी उन्दने चैडको यादं |§ 
कियाथा(चडकी कदर होनहार पाणी उनके कानमे गजार ररीथी। ज्यां यां समय ( 
वीतताथा, त्यो त्यो रानीका हृदय सूना होता जाताथा, राणी हायमलकर पछताईं ¢ 
ओर जव दुःख न सहागया तो चैडक पास अपना सारा वृतान्त कहा भना । £ 
यद्यपि चड उससमय दूरस्था, परन्तु चित्तौरके समस्त समाचार उनको प्रतिदिन 
| माटूम होजाति ये । वह पहेरोही जानगयेे कि पीछे पछताकर सुङ्करकी माता | 
| मेदी चि मी दुराचारी रालररोगेकि ग्रासे चित्तौरका उद्धार करनेके > 
चयि षह पदिरेसेदी तदार रोगये ये \ इससमय विमाताका पचर पाकर ( 
` # द दि वाड क़ उत्व मारत है उच उत्त दिन जीर भरिमाे 
ददे दिन मेवाडक प्रत्येक ष्म रघुजीकी वेदी साफ़ कीजाती है । उनकी पूर्ति स्नान कराकर [ऊ 
उस बेदीपर रखते है । राजपूतोकी ये उसवेदीकरी पूजा करके उनसे अपने युपरोके मगल्की {+ 
कामना करती है, ओर राजपूतलोग पुत्र कामना कते है । रघुदेवमीके देवत प्राप्त हेते पिल ॥ 
वाप्पाराश्छका कुेशनामक एक खतान मेवाडमे पतरकदेवताकी भांति पूजा जाता था, परु अव [ड 
कों उनकी पूजा नी करता । अवतो शचिनपार्देव जर रघुदेवलीहो मेवाडवाषियेकि मधान उपास्य }$ 


व ए । रखुदेवकी पूजाविधिके साय गीखके ओढोनिस देवताकी पूजाविधि बहुतायतसे ॥ 
। ६ । 


दण् 3 
~क (4 
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1 ४1 ¢ पपा ग 


द° खं०-अ० ६ (१९९) 
4 
ही चिततीरकी ओर चे । जव पदरे चिकतौरको छोडकर छमार चण्ड 
भांदूनगस्मे गये तव दोसौ (२०० ) अहेश्यि भीरु (शवर ) अपने श्च पुत्र ओर ( 

| परिवारको चित्तौरमं छोडकर उनके साथ चरगये थे ¦ इससमय चडकी अनु- 
मति छेकर वैभी अपने भाई बन्धु ओर खी पुत्रोसि मिठनेके छ्य चित्तौरके ( 
सीतर गये ये । दु्गभवेरा कर्तेद ह दारपार्लोकी सेवा करने ठगे 1 वरहोप्र (| 
{ सेवा करनैमे दिन विताते इए विश्वासी भीरुगण अवसरकी बाट देखते रहकर 





बडी सावधानीसे कार्यं करने ठगे । इसमोर हमार च॑डने सौतिरी मातासे 
कहलाभेजा कि “चार्रोओरके गब गोटे मोजन रबोरनेके बहाने प्रतिदिन वतसे 1 
| वि्वासी दास दापिर्योको भेजा करो, ओर अवसर पाकर उनी साय य- || 
। ¶ उको ठेकर तुममी चटी आया करो, । क्रमातुसार फिर उन गोविरिमी आया- ( 
॥ करो जो चित्तौरसे बहव दरपर हौ । परन्तु यादरहै किं दिवाटीकै दिनि # गोसु (१ 
॥ ण्डानगर्मे पहेवजानेको न श्रूखियो । यदि गरूरजाओगी तो फिर कोह # 
उपाय न चरेगा । » 


॥ इस उचित उपदेशक पाकर सुद्धखकी माताका हृद्य सावधान इभा । > 
चडकी आत्ञाके पाटन करने उन्होनि एक घडीकामी विरुग्ब न किया । वरन 
वै दूने उत्साह ओर दूनी सावधानीके साथ कायं कणे गीं । धीरे २ दिवाटीका 





त्यौहार आगया । अपने आदामिर्योको साथ ठेकर मुकुट चित्तौरसे गोयुण्डा- 
| नगरमे आगया । राजमाता सारेदिन नगखासियोंको उत्तम २ भोजन कराकर [§ 
रात्रिकै हौनेकी वाट देखने कगी । धीरे २ संध्याका मृष्म अंधकार सम्पूणं (4 
4 संसारम विस्तार पागया; तथापि चडका आगमन नहीं इ । फिर संघ्याका # 
ढेक मीर तिमिर कृष्णचतुदेसीकी ,रात्िके गढे तममे रीन [ई 
॥ हीगया, तथापि ऊुमार चंडके दशन न हए † पुरोहित, धात्री, ओर उनके प 
संगी साथी निराश होने रगे । अन्तमे यह सव राजङमारको छेकर चित्तीरी 
1 नामक कोर-भीतके निकट पर्ुचेदी ह कि इतनेरर्मे षी घोडोकी रार्पोका ( 
| शद सुनाजान्‌ ठगा । शब्दको सुनकर सवके दयम नवीन आङञाका संचार (4 
1 इआ । वातकी वातमे चाटीस सवार अतिशीघतासे ौडोको चडातेदुए उनके ( 
आगेते चरेगये । इन सवारोमे सबसे आगे कुमार चंड ये, भेष बदला हमा 
था । छोटे भ्राता सुङुटके आगे पडतेदी चंडने संकेतसे उनको वहीं सन्मान ( 


1 # चि्तोरपे माल्वेको जानेके स्यि जो एक खुन्दर माग है, शोयुण्डा उसष्टी मार्गे ऊपरमाममे ( 
| चित्तौरसे ७ मीठ दुरपर बसहु दै । , 


रुन्न् बु नुन दन्द्ुग््ु प्पुन्बदुग्ष्दुग्ु पन 


॥। 
ग न्डन्दनठयन्दन्डन्प्दन्द्रदन्कयन्करफनकन्नद् छ 


(८२००) राजस्थानइतिहास । 
पि नार्य 
4 दिखाया, फ जो सन्मान रानालेरगो क्रिया जाता ह, ओर अपने चुनेहुए । 
& दिको केकर चि्तौरके सिहदवारपर रीघ्रतासे जा पटुचे । जो रहगये | 
९ होमी उनके पीछे २ जाने रुगे । अबतक क्सीने चंडकी गतिको नहीं रोका। 
५ इससमय “ रामपोकर " # नामक द्वारपर दारपारनि इनके सामने 
{| माकर षरा कि आप टोग कोन { मार चंडने उत्तरादिया । “ कि 4 
{ हेम सब राजघ्रूत सरदार रैः चिक्तौरके ओरे धोरेकै गे्मिं रहते है 
‰ रजडमारके साथ गोु्डा गये ये हमर रीग, अव दुर्गमे उनकी पटुचानेके 
‰ स्मि साय आये ई" यह्‌ सरङ उत्त सुनकर षर किसीको कोई संदेह 

न इमा, ओर यह विना किसी सुकावटके किलेके भीतर चे परन्तु जव वाकी 
1 लोगभी जी षरे आगये ते द्वारपार्छोका देह वटगया सोचनेरगे इनवातो- 
& का मवोजन क्य; वह समक्षगये कि शीप्रही हमारा सत्यानादा होजायगा । यह ! 
& विचारकर समस्त द्वारणार तठ्वार छेकर कुमार च॑ंडके सामने दृष; इुमासमी | 
1 तत्कार नंगी तलवार हाथमे ठे कोधित इए सिंहकी समान उनकी ओर क्षपे, ( 
‰ दोनों द्मे पोर संप्राम इमा । शस ओर चैडकी मघगंमीर सिंहनादको सुनकर ॥ 
4 नके सेवक शवरगणमी अपनी मृतिको धारण करके दवारपार्छोका संहार कणे | 
4 लगे । यहां प्र चतुर चैडने भदहीसरदारको जो किरदार था शीप्रतासे पकड- | 
4 कर कैदं करिया ।'दारुण कोधे करा होकर उसने डके सामने आना चाहा; | 
‰ पतु उनके सवारौकी गतिको नरोक सकनक कारण आगे न बदूसका जर ॥ 

{'दरसेटी चंडको ताककर्‌ अपनी तीखी त्वार ऊपर की । बह तरार चैडके । 

| ठगी, धामे रुधिर निकङने र्गा । परन्तु तेजस्वी चैडने तत्काङ धावाकरके | 
| सतेनीचे गिरा दिया 1 इषर हमारी रेनाने दारपाोको भी हुकंडे कर डाढा। | 
& तथा भर्यक राठोरको उसके मौकर चाकरोकि साय दी सप स्थानो पकड २. 
करये जर कटरभावते संहार कएने को । ॥ 
ई चती उष गेमीर राम केक दो चार ही रावे क्रमते | 
र निस्तार व भरन्तु इनमेसे अभागे रणमलब्य शृत्युका इततन्त पकर || 
| शोक स्यानपर हषी जतौ है । इस दूरचारीने उस दिन अपनी कन्याकी | 
4 





॥ 


मिती दासीपरः जो अत्यन्त सुन्दर थी मोहित हकर बठात्कार कर अपनी काम- { 
4 इततिको चरितां किया था । बह इस बातको नहीं जानताथा कि बाहर क्या | 


॥ ~ = विदित 
हा रहै, न उसको यह था कि दरत्रगण मेरे समस्त इष्टमित्र जौर वन्धु | 


€ > तोरणके पार होकर “ रामयो › पाटकमे पहुचे है । ॥ 
नम रकरक्कककक्रकङडन्कककदन्न््फयन्छयन्ड 


दि०्खं०-अ० ६. (२०१) 
थी ध 











५ वन्ध्वोका संहार करके जब यको चरे अत । मदिरा अफीमके खाने धीने ( 
1 ओर सबसे आधिक परमके आसवसे मतवाटा हो यहं बूढा अपनी प्यारी कामिनी- ॥ 
¶ के गर वेदं डे असेतनकी समान पढ़ा इया । कामकी मीच ($ 
4 इ्तिके वराहोकर दुष्ट रणमहने सीधी अन्भोर रत्नको छीन छिया, अभा- ( 
| गिमीके निर्मङ चरित्र करक ठगा दिया । आन सकी शापश्च यह अमागा ( 
भस्म हो जायगा। आज इस लोकको छोडकर उसे नरककी अनन्त स्वाठाे गिरकरं ( 
छरपटाना पदैगा.राजपूत कलनाके सेस भी उत्तम सतीत्व धनको मिसपाखण्डी- 
1 ने हरण किया है, क्या राजपूतबाडा अपमानित ओर पददित होकर उत्को क्षमा 
, ‰ करसकहि {कमी नही । णमह पापाचारका वदरा नके समि बह अवसर 
1 दढ रदी थी; आज पह अवसर आपसे भाप आगया । इस समय राजपूतवाने । 
£ वीरेर विस्तरे उटकर उस इष्ट माखाडीकी *# पगडी खोली, जर पगडके दारा 
५ उसको चारपाङतै भठीमांति ककर बोध दिया। बेधिनेसे भी रणमह्टकी नींद न ( 
¶ टी । इस भकारते अमागे रणमहको माग्यको सौपकर ाजुपूतरकना घर छोड- 
4 कर चरी गहथोडीरी देस चैडके यमदूत समान सिाही उसके घस पटे ।तब भी 1 
| वह पाखण्डी न जागा ! परन्तु जसेही उन सिपाहियोने गगन बिदारी सिह नाद 
1 किया, वैसह उस पापीका सारा मतबारापन उतरगयाः । अ खुलनेपर जानगया । 
4 किंबेडा समय आन पचा । देखा कि रणोन्यत्त राडओंसे घर मरहति। सवही 
% तरवार उलाए हए भरचंड वेगसे सामनेको चरे आरै । कोप ओर घातक स्वभावे | 
1 मारे उसके सब अंग जने खगे, अमागेने शीघरतरासे उठ्नेवी चेष्टा की, परन्त॒ [ 
{ स 
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मनमोहिनीकी कठोर भेम जंजीर उसको वारंबार रोका । बहुतसा बलकरमेप्र 
-# पद सदान होसका बल्करनेते भी उत करोरभेम वन्धने निस्तार न पाया, फिर 
‡ अमागा चारपाईके साय दी खड़ा होगया । बह चारपाई उसकी पीपर रुगी हई | 
| एसी शोभायमान होती थी मानो कष्टुएकी पीट कग रीरि । परासदी पीतरका वना- 
\ हया एके पानपात्र गिलास रक्खा था, ओर कोई अल न पाकर श्िस होकर पान- ( 
 पवदेही आयासे रणम कएक सिपादिर्योको धायर किया । प्रन ( 
1 भञचकी अगणित सेनाम वह कबतक जीवित गहता शीघही उसके बन्दूककी 
4 एकं गौढी „ लगी कि जिससे बह मर गया । रणमहका जोर्रावनामकः पुत्र 1 
१ # माखाडीकी पगड़ी छगमग ६जहायकी लम्बी होती है । | 
| >‹ षहूतसे खोगोकी यह चम्मति है कि परे बन्दूक, ओर तोपकी समान किसी अल्रको मार- ( 
। तवासी नहीं जानते ये, ओर पुराणादि ब्न्योम ओ आगनयाज् आदिका वर्णन है,,बह कवि कर्मना. (4 
शफनकवन्पन्कककडखकदकदन्छकन्य इन्ककन्ककु 


(२०२) । 


५ क कन मि शुनि 
इद ५. 1 


< उस समय नगरके दक्षिण मागमे था पिता ओर इष्ट मिर््रोकी यह गति सुन | 
4 शके यसे छटकारा पानके छ्मि बह एक तेन घोडेपर सवार्‌ होकर वहासि || 
५ मागा-। उस दिन उसदिवारी उत्सवके उपरक्षमे-उस कृष्णचतुदेीकी धोरर- | 
3 तिके समय कपटी दुराचारी, रारीरोनि अपनी विश्वासधातकता जीर पराई । 
4 सके धम्मं विगाड्नेका फर मली ोतिसे पाडिया । ओर वे सव िशोदिया- 
रोक कषाम मस्म हग । | 
४ इतनेपर भी इुमारचंडका करो ङु भी दान्त नह आ । जोधरावके 
। मागजानेपर वह उसको पकड़नेके श्य उसके पीछे मन्दौरनगरकी ओर चरे । | 
1 जोधरावसडके प्रचंड वलको किसीपरकारसे सहन न करसका जर मन्दोरनग- ॥ 
| रको छोडकर हवादौकठनामक एक पराक्रमी राजघूतके यह माश्रय छिया । ( 
1 इ ओर धीरच॑डने सावधानीसे मन्दर नगरप्र अधिकार किया, ओर जवतक । 
% कन्होजी ओर शंजाजीनामक इनके दोनो यत्र नई सेनाको लेकर उनके साथ्‌ ¢ 
| न मिरगये, तवतक वह नरम बाहर न इए । जिस दिन रालररोकौ उनकी 
विनासघातक्ता ओर कपटाचारिताका भठीरमोतिसे फक दिया गया, उस | 
| दिने केकर वारहव्षैतक भन्दौरनगर रिशोदियाञ्के अधिकारमं रहा था । | 
| बारहवर्षं वीतनेपर रालौरनि फिर उसकी अधिकार किया । जौधपुरफै वसानेवारे ॥ 
१ जोधरानको यहोंपर दी छोडकर इस मेवाडका इतिहास छिखेते; परन्तु रेसा ¢ 
‰ करसे एक पूरा इवान्त चूटा नाता ३, इसकारण इसको न शेद्सके 
0 1 


4 विवाय इक भी न हे । हम निश्चय कते ह कि एेसा समन्नना उनकी वडी भारी मूल है, उन ¢ 
{ छोगोने मारतवर्षकं इतिहासको जरामी नही देखा । दुःखकी बात है किं एसे आदमी पराये कानते (4 
॥ नकर पराई वातोपर अन्धा विदवास्र करके अनेक प्रकारके असार ओौर भ्ान्तमतिका उद्धार किया- ( 
| करते ह, जिसकी जो इच्छा दो सो कटो पनु हम निश्चय नाने हे ओर निःखकोच कह सकें !# 
करि मारतवषवाने अतिप्ाचीन समयस ह तोप बन्दुककी समान आभियाल्नको जानते थे, ओर इनके (1 
/ चलनेमे मी होशियार ये । मीने ञचकनीपिके ङुछ शोक लिले जते हं, उनको पदकर देखिये कि ( 
१ वन्दृक ओर तोपको वृहन्नालीक नामखे पुकारा है | यथाः- 


11 दिविध ञेयं (4 
नालीक द्विविधं शेयं बृदतू्षुद्विभेदतः । तिरयगृदधं छिद्रमुरं नाढं पंचवितस्तिकम्‌ ॥ 0 
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| मूखामयोढश्यभेदि तिलिन्ुयुं सदा । खकषठोपा्गुभश्च मध्यारुङ्वित्न्तरम्‌ ॥| (4 

1 । व । ध पात्तिसाधेभेः ॥ (4 
त॒ यूर व न्तरम्‌ | यथा दीषे बृदद्रोर दूरमेदि तथातथा ॥ 

| वृदनाटीकखनन्तत्कराटवुध- । भवाहं शकयतैसतु सुयुतं विजयप्रदम्‌ 2 ` (4 
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+. ? क्रु कप्य पन्ब्दन्ण्ब्ड्द) 
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दिण्खं०-अ० ६ (२०३) 
पी वि 
(` भीतरी वापि परस्पर ' इस प्रकार मिदं है षिः एक वातके छोड्देनेसे 
दोनोका न ओर दोर्नोकी रमणीयता जाती रै गी । अतएव इसी 
कारणसे य्होपर छ उपरोक्त वार्तोका वणन किया जाता 

1 दिया छोगेनि किसपरकारसे गोद्ाखेशको पायाथा, तथा रादौर वीर जोधने किस ( 
अकारसे फिर मन्दोरनगरपरं अपना अधिकार किया था, इसका वणन अगे 

1 क्रिया जाता ३1 इसका वणन होजानिके पीछे युङुरुजीकं राज्यका इतिहास? 
ङ्ख जायगा । ` ॥ 


^ विपत्तिकी उपयोगिता ” सुफर दिया करतीं है । विपत्ति दी सम्पत्तिकी 








माताहै जे मतुष्य विपत्तिके समय धीरधारण करके कायकरतदि, उसको चीघ्- ॥ 
-् ही सम्पत्ति भिर जाती है, क्षर उसपर कमी भी विपातते नदौ आती ! महावीर / 
1 जोधरावका राज्य जातारहा, इष्ट मित्र सबही मारे गये । परन्तु यह विपत्ति दी (4 
उनके छिये सम्पत्तिकी दनेवाी होगह । यदि जोधराव कायरपुरुषकी समान मृह 
बनकर व्याङ़ङ हौ जाते तो नरी कहा जासकता किं राठीरकुरुके भाग्ये श्या । 
होता {-ओर उनके विसा कीतिक्षे्र जोधपुरकी प्रतिष्ठा कौन करता { उनपर (4 
सव प्रकार विपत्ति पड रही थी परन्तु षे एक परूके छ्यि भी निराद नदीं इए। 
केवर अनन्त साहस कठोर उद्यम ओर परिश्रम करेति ही बह महान सम्पत्ति 
शाटी हए थे। 4 


पदे री कहा जा का है किं विपत्तियेति पिरकर जोधराजने इरा ( 
करनामक एक पराक्रमी रानप्रूतका सहारा छिया । राजस्थानमे एक प्रका | 
रकी धर्मसम्पदायक दै । इस सम्पदायके छोग सदा छुमार रहते दै पिबाह नहीं 
करते । ययपि यह लोग ््री होते £, तथापि उस ्ष्रयोित वीर ॥ 
साथ तापस धम्म॑के अपूर्वं मेरसे इनका जीवन पवित्र ओर सखगीथ खमावसो 
परिपू रता ह । अतिथिर ओर परोपकार करना ही इनके धका युर- ( 
1 भत्र ६ । यदि आधीरान्निके समयमे भी कोई पाइना आनाय तो यहं भटी ( 
1 भोतिसे आद्र सत्कार करके तत्कार उसके खाने पीनेका भ्रवन्ध करगे । ( 
| पाहूनेका आदर सत्कार कलेसे चां अपनेको अनाहार रहना पै, तो भी । 
वीर तापसगण दुःखित नहीं होते । यदि कोई प्रचण्ड शषटुमी इनकी दरणागत | 
| हो जाय तो यह समस्त पैर ओर िदवेषको भरकर आद्र मानके साथ उसको ( 
| हण के है, ओर उसको वचानैके लिये अप मार्णोको भी संकटमे गढ (१ 


न्क रककयन्ककनक्च्खयनन्फक्छन्कङन्ककन्कनदन्न्कचछ 











(२०४) राजस्थानहविहास । 
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छते ६।यह हा शंक रानपूत मी इत ही मकारका शरिय सन्यासी वा । (“ 
{इ सम्मदायकी शाखां आजतक राजवाडेके वहृतते स्थानम दिखाई देती ( 
ई । पहाङोक ऊंचे २ िखरोपर, हिंसक जन्दुभोसे वसेह सवन वनामे, [ 
| 





1 दमदानमे अथवा शान्तिमिय अनोहर तपोवरनोमिं इन महात्माओके पवि 


¶ आश्रम दिखाई देते ई । इनकी पहनहं “ स ” नमसे मिद्ध दै 1 ( 
| यह सदावत कवर इस संमदायके मलुष्योकी अतुङ्कतासे दी नदी चर्ता, | 
§ वरन राना, मना, सदर सामन्त ओर २ संमरदायवारे भी भ्सननतासे उसकी ( 
-4 सहायता किया करे हँ । भेवाडकी इसरोचनीय अवस्थामं भी यहेषि रहनेवाठ ॥ 
‰ अपने राणाके सहित सदात्तकी सहायता करन चितम कसर नहीं कते । (5 
¶ वहूतसे छोग यह कहते दे कि मनुष्य अपनी अद्धसम्य अवस्यासे हौ अतिथि ¶ 
& सत्कार करता आह । यादि टिल कपटता ओग स्ाथपर्तारीको मभ्यता- | 
4 फा फट कहा जाय । यदि एकभ्राताको भोजना न देकर अपन उद्रकं भरने दी ॥ 
& सभ्यता परकारत होती हो, तो एेसी समभ्यताको छेकरके हम क्या करगे! यह्‌ संसार्‌ [§ 
॥ सदाही 'अप्भ्यताकी गोदे पडा सौता मदै, तथापि इसप्रकारफी सम्यताकौ हम !* 
| पठमरफै छिये भी अहण नहीं करसकते ! जो हादीकरुकी समान श्रे ओर विश | 
२ मेषिक महात्मागणभी अद्धसम्य गिनेजाये, तो फिर इत सेतारमं सभ्य कोन है ! 
4 सत्तम पेच श्रूषण पहरनेसे जो सभ्यता होहि; अनाथ, दीन, दरिद्र, ओर मिसा- ¢ 
 रीको भगा देनेते जो सम्यता होती है; उस सभ्यताका नाम पटसभ्यता 1 (- 
1 रखारकठ्की समान परमकाराणिक महात्मागण स्वाथेको छोड कोमसे नाता [* 
& तोड़, संसारक महान्‌ उपकार साधन करते हए भिस विमर खनेसुखक मोग 
-4| करते, स्या आज कल्के, स्वार्थी, कयटाचारी सभ्य महोदयग्णेनि एक 6 
‡ पठमरक छ्विमी उस अमृते खादको चास ! ७ 


‡ आषौरानका समय ह! सदावतका का शेष करक संन्यासी इादकठ (६ 
{ श्यन कएनेको विश्राम भवनमे जा का है । इत ही समयमे १२० अनुचरोको ¢ 
९ साथ छ्य जोधराव उस आश्रमर्मे पहुचा । इखाने उठकर भरीांतिसे सवका 4 । 
१ आद्र सतकार करिया । सव मासनपर वैरे । जव इखाराकठको इस वातका ¢ 
-‡ विचार हमा कि उनके खनि पीनिका क्या मवेष किया जायं जो छ साम्नी 
र | थी बह सव चक गर । पास कोई गेषिया नगर भी नहींहै कि सीधी वहसि सव सा- ७ 
‡मनजनव इस मकार सोचते विचारते थोडे ह समयम कोई बात निर्चय (4 


भ पप्र (न~~ ‡ 
ग्गृन ऋद्ध पक्र र उम्य्ख्मै 
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०खं०-अ० &. (२०९ ) 
स्थानद 
५ करली समयो परं *नेदनामक पक मकारका काठ रसायाः किजला- 
नैके कामम आतीथी। परन्तु अकार या अन्न क्क आपड्नेपर माखादके एने- !> 
पाले दीन दुसियालोग इसको ही खाकर -अपने प्राण रखते यअन्रके न होनेसे | 
1 दरवाशंकरुको इस अवसरपर यह रकडी ही व्यवहारे छानी पदी।इस रुकंडीके (4 
4 टुकर्टोको पीसकर मैदा, चीनी जौर मसारेकै साथ मिङाया गया।फिर एक साय ( 
1 प्रकाकर इनका शी उत्तम मोजन तैयार इहा संन्यासीने जोधराव व उनके [ट 
{ नौकर चाकरोके आगे यह भोजन परोस कर रिनीतमावसे कहा । “भिक्षा करे |; 

॥ जो छछ प्राप्ता्षेया था उसका अधिकांदा शुक गया । इस समय जो इछ | 
| बाकी था उससेही एकं मकारका भोजन बनाकर आपलेगोको न्विदन ( 
1 करता ष । रात्रिअधिक होजानेमे ओर ऊुछ न कर सका, अनुग्रह करके आज 
{ इससे दी प्रसन्न हूनिये । कल प्रभात होते री खाने षीनेका उत्तम प्रबन्ध हो- (4 
& जायगा । "सन्यासीकी नम्रता ओर शीठता देखकर सवी परममसन्न § 
‰ इए, मौर उपके अतिथे सत्कारकी वारंवार मसा करक मोजन करे रुगे। ( 
। थोडे ही समयमे निद्राकी कोम गोद शान्ति माप्त करके यह समस्त ! 
अ चिन्तौरकी सव वार्तोको गर गये । ` 


९ *“सुन" की उकडीके मेठते उनकी डादी मू रे गई थी भमातकालके सम- | 
| य जाग कर सबही अत्यन्त विस्मित इए ओर एक दूसरेका रंह देखने रगे! | 
कीन इव वातको न जाना कि डादी भूते सी गर । परु चतुर सन्यासी- ( 
॥| ने इसके गूढ कारणको छिपाकर उनको उत्साह देनेके ल्यि कहा ८ बुदापेषी (4 
करो भिस मकार नवीन जीवनकी उमाते नवीन राग वारण किया ह वैद ॥ 
1 म नैश्वय कहता ह कि आपके भाग्यकरो नदीन जीवन यपत होगा ओर 
{ आपलोग फिर मंदीरनगरपर, अधिकार करगे । ॥ 


स ५ 
# सालोमनन जिस काठसे अपने उपास्य देवता जिहोवाके मदिरको वनाया था उसका नाम | 
1 “^ अटमुन “ था, यडसाहवे कहते है $ यहा पर अ्उपतगं विमियणकी मातिते व्यवहार क्रिया | 
4 गया दै, इधर गुजरातके प्राचीन इतिहासे देखा जाता है @ व्हौके आदिनायका मदिर भी फ्रि 
मुजहीकी लकडीका बनाहुमाथा । तव क्या यह दोनों एकी छकडीके बने ये १ कदाचित्‌ बे ह। [ड 
॥ कारण फ जगतक इतिरासमे टला है कि पिमनिविया ओर मिसरदेगके सौदागर खरदिनेके लि | 
१ मारतरके किनारे आते जाते ये । कदाचित्‌ बे दी टोग इस अलमुनलकडीको पूरतसे ठे गये हो । | 
र बहुत्वे रोगोका मत है कि यह कंडी किसी प्रकारसे न्ट नदी शती | यतक कि आगते भी (4 
1 नदी जख्ती । इसका रग तेविकी समान होता है | | 


कगन्यकन्क्ककरकन्ककरदकख्ककन्दन्क्दन्छ्न्छदन्द्न्फरकड्छ 





(२०६) राजस्थानहृतिहास । 
कि 
जव इखारकलने देसे उत्साहित बचन के तो न सवने इसकोमी अपने # 
| दख मिला छिवा । तथा उसकर संगमे केकर सीवोनामक स्थानके सद्‌रके पास ( 
गये हत सर्द्रके असतवरूम १०० घोडे छने इए ये । स्वयं मिर्वोका सदर ¢ 
1 जीर प्वनजीनामक एक दूसरा राजपूत सरदार भी अपने “ अंगारङ्ष्ण "क [= 
¶ षोड प्र चकर जोषरावके द्म मिरुगये । इस मकारे ओर भी दो चार ¢ 
1 राजप्रत सर्दारोकी सहायता पाकर पिव्राज्यके उद्धार करनेका मंकल्प क्वा 
{ ओर मन्दोरगरकी ओर , चरे । चैके दोनों पुत्ोको इसका छृछमी 
| समाचार ज्ञात नहीं था" वह निधिन्त होकर राज्य. करते थे, कि! 
¶ इतने शै नोषरावने सेनापाहिति वहो प्ैचकर उनंपे हमला किया । | 
1 य्यपि यह चदाह गुप्रमावसे की गई थी, परन्त्‌ रिशोदिया पीरगण [६। 
‡ उत्साहित होकर शते घोर यदध करने लगे । कंटोनीने एक वार भी इस ५ 
९ वातका परिचार न किया कि जोधरावका वर केसा ई १ या कान र वीर उसकी |> 
1 सहायता करने छ्यि आये है १ बरन बह उसकी सेनाको अतितुच्छ समन्नकर !* 
| संग्राम करक छिये सामने आया । इस अदूर द्दता आर मृखताका फट # 
उसने हार्थो हाथ मोगा । जोधरावके वको सहन न करसकनेके कारण कंरो- / 
1 राजी अपनी वहृतसी सेनाके साथ लडाई मारा गया । इधर छोटा भाई मुंजजी | 





| अपनी र्का कोई उपाय न देख बीघरगामी घोडेपर चकर भागा। पनु 
1 जोधराषके करार प्रासे छुटकारा न पाया, गोद्रार राज्यकी सीमापर परहुचत |; 
¢ ही पिजयी जोधरावने उसको जा पकडा ओर व्हीपर मखा डाला । इस परकारसे ! 
‡ जोधरादने शिशोदियाञ्कसे अपने पिछे वैरका बदला छिया । परन्त॒ भरी. 4 
4 भोति विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा किं व ओरकी पतिहिसा वरावग न * 
{ ई । कारण कि मेदोरके एक राजप्रत सरदाके दर्म चिन्तोरके दौ राजङ- 

माररोका माण संहार किया गया । पित्राज्यका पुनरुद्धार ओर वद्ृतसी हत्या !- 
१ करनेपर भी जोधरावके जीकी इका न मिरी । उसको दिनरात यही जात होता हि 
‡ था कि मार चैड भयंकर सूतिं वारण किये हए भेरे पीछे २ आरहा इ । इस ^ 
1 मकार धन्ता करके एक वार अच्छी रीतिसे अपनी अवस्था विचारा तो जान {; 
ल्या कि चडकी ओर मेरी अवस्थामे एथ्पी आकाराका अन्तर है। मे पराई |. 
सेना जर मरोसे ही इस कटर काके कलेको सामं हभ । | 
>, मानछ्या किं मिरतरोने एक वार या दो वार भेरी सहायता की, परन्तु जव 
¶ #भेगच्रोषमानक्ाण । 00] णः ऽध. |; 


५4 षन त फच्छन्दुन्न्दु 
) 1 ध्ठप्थ 10 ष्दिन्द्ुप्क् 
& प्नकव्छष््दुक्रदवुत पप्रा पु दुन प न्दृष्डः दुष मङ्कि थं ङ्श उनः गलन ८ । 





दि०्खं०~-अ० ६. (२०७) 
< 10 1-74-1 ८ ~न ~" च नि 


1» कत ० न 


अनीकिनी गरे छे सि [> „3 १ 
,¶ मेवाडकी विराङ अनीकिनी भेरे उपर चढ़ धायिगी, तव किसकी सहायतासे (4 
१ अपनी रक्षा करूंगा, तिसपर हमारे पिता रणमष्टका ही इस विषयम अधिक (4 


1 अपराथ द, जर दरी इस क्षगडेके कारण हृष्ये, अतएव इस अवस्थामें जरहो- !& 
५ 
४ 








तक हो क्षगडेका मिटा देना दी आवस्यकीय कायं है । इस प्रकार सात पोच ह 
{ बिचारकर जोधरावने चैडके पास सन्धिका पन्न मेजा ओर सन्धि म्राप्त करनेके ह 
| र्थि उनको मुण्डकाटि + अथात्‌ रुधिरे वदरेमे दंडकी भोति समस्त (गोद्वार ) 
देश देनेके छिये सम्मतिदी । (4 
। चैडका दूसरा पत्र शुन जर्होपर गिरा था बह म्थान माखाड जर मेवाड ३ 
राज्य फीमा माना गया । इख प्रकारसे संधि करके दोनों छक पुराने परैर ६ 
भावको शूगये । ओर परस्पर एक दूसरेको हृदयम धारण करके छुखदिनके 
ष्ये गादे मित्र हए । इस संधिसे मेबाडके राणाको गोद्ारदेश दाथ आया, ५ 
4 इसको नसौ वतक मेवाडके राजानि अपने अधिकार एक्खा सदाके चरे | 
| अधि इए उत्तयधिकारमं अन्त पडनके कारण ही (गोदार ) देश मेवाडयारोके ( 
हाय आया था , ओर सीनसौ व षष्ठे इस दी काण्ते निकट भमी ॥ 
| गया था। (4 


| पुड्का सौमाग्य परयः वीखर उदार चि छमार चडदीकी असीम ( 
4 स्ायतासे उदय इभा, परन्तु षह बहुत देरतक प्रकारामान नहीं हुमा । मध्या- 
1 हके चे आकारा पचते न पहुचे अकस्मात्‌ राहूने अरस छया । यद्यपि ( 
। अर्प ॒वेयस्मे ही राणा मुदु राजाओकि योग्य गुणोसे शोभायमान (§ 
¶ हकर रिषोदियाङुलके राज्य कलेको समै हे गयेय परु पिधा- 
4 ताने उनको दह गौख बहुत दिनतक न मोगने दिया । सन्‌ १३९८ ( 
‰ ३० जव षह वि्तौरके सिहासनपर वैद, सरमय संधूणं भारतवधैम एक (4 
{ नवीन ुगका आरभ होगयाथाः-भारकी पेतिहासिक धारा-एक नई ओको ! 
` ‰ मबाहिव हो सीधी । पीर तेर मपनी विनयी सेनाको साय रेक इस 
‡ समय मार्ष ड आया था । उपक वोर के चटाहंसे दिषटीका |$ 
4 सिहासन चू होगया, परु मेबाडको उसके आक्रमणे कों हानि नही पची। ( 
1 महृयन्धमि केवल इतनादी छिखाहि कि दिष्ीके वादश्षाह फीरोजशाहने एक | 


€| ~ भट कुख्वाले रानपूतको मारडा्नेसे मारनेवाछेको जो दंड दिया जातादै, राजस्यानकी ( 
| 
| 


ध साधारण भापामे उसका नाम॒“ मुष्डकाटी है । इस पकारकी रीति प्राचीन जर्मनवालो ओर 
| शकन गमे भी चठती च । - 
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{ २०८ ) ५ राजस्थानइतिहास 1 


+ नि 
< ५८ धी 0 ८ 
¬ 


जयः ए 
¶ वार इस समय मेवाडपर चढनेकी तल्वारी परन्तु श ्ञात हो | | 
1 जायगा कि भटृटोगोनि जिसको फीरोजशाह कटाह? म का ष 
/ पोता था । अतएव यापर भदलोगेनि धोखा साय मारतका इतिहासं पढने ( 
1 हमरे स ठेखका प्रमाण भिरेगा । न भयंकर हमटेको बरदास्त न कसक ¢ 
4 ने सवते फीरोजशाहका यह पोता दिको छोडकर शुनरातकी तरफ़ भाग 
1 गया । इस कारणसे यह वात संमव होसक्रती है कि भेवाडके भीतर होकर जनके ¢ 
1 समय उसने भेवाडपर चढाई करनेका विचार किया ह ! जो ऊक भी इञा हो । 4 
1 चाह जिसने भेवादकी शान्तिम विर डाला हौ, पर गाणा युद पदरेसेदी उसके 
अभिप्रायको जान गथेये, ओर श्की फौजकी रोकने के छ्य आरावलीके (¢ 
1 दूसरे प्रान्ते वमे हए रागपुरनामक स्थानम उसका सामना किया । उस राम- { 
| पुरे संग्राममे राणा युकुलने देसी अद्धत वीरता दिखाई धी करि उसको देखकर । 
1 वादृशाहकी फौज तित्तर वित्तर होकर भागगहं । भागनपर भी विचारोको (4 
4 छुटकारा न मिङा । राणाने उनका पीछा करकं वहतंसी सेनाको मार डरा | 
ओर समरनामक देश ओर उसकी खबण्वीठकनो अपने अधिकारं कर- ए 
1 ख्या । यहांपर यह करना वहत ही शक होगा किं तेमूरकी चदाईइसे भारत- ॥ 
| 





वमे घोर खल्वटी मचगई॑थी, उसने सुकुर्के सौभाग्य योर रतिष्ठके मार्को 

4 बहुतायत कंटकदीन करदिया था । इसी सुवसरम राणा अखने जपने 
1 राञ्यकरो ओर अपनी सेनाको दद्‌ करके मेवाड्कष दूसरे मागेमिं भी अपना राञ्य्‌ ‰ 
१ जमा छिया था। वहुतसे शोभायमान अग अटरी जौर देवभदिरिभी 4 
1 8 हनम छक्षमननाम राणाका महल „८ ओर चहु्यैना दीका ट 
| मन्दि मरसिद्र है (ई 
‡ रणा शुके तीन पत्र इए ओर परम रूपवती एक न्या उत्यन इं । ध 
1 क्याका नाम राख्वाईं था } गागरौनके सीची्ंदषारे सदीरके साथ लाल- च 
। { बाहैका विवाह इञा । इस सदार विवाह करनेके समय राणाको शपथ दिका- क 
) 

१ 


| कर यह मतिज्गा कर टी थी करि ५ रै आपसे ओर छठ नहीं चाहता, केवल 
~~~ 
= ‰% इसका नाम महम्मद तुगलक था । यद तुगर्क एीरोजगाहके वडेवेटे नसीरदीनकृा छोय |> 
1 ठ्टका था | । (| 
न 
1 ९ जश्चराणानश इख महठका बनवाना आरम कया या, जवर यह थोदाही वना या क्रि व $ 
परेको चर गे इख उमय वह महक विल्छुर टूट गया है । खंडहर पड़ा है, तोमी उसमे ।& 
| अततकर भेवाडके गरव चह पाये जति है | ॥ | 
पन्करदन्फरजन्युन्यन्दुरद्ुन द्गस कक कन प्न (4 
कक्कक्कक्फनचन्दयन्कन्कढन्फरफष्डड्दः एण नददन्दन््ग्ना-्ै 


शै ^ 


दि° खं०-अ० ६. (२०९) 
"वकमा 
4 तमी रज्ञा कौम फि मिस समय श्ण भेर रव्यको धै उ समय [| 
। 1 आप भेरी सहायता करे । ” राणाने इस बातको मान शिया । विवाह होजानेसे ( 

कट वष पीछे मारके शान कतौ इसंगने गगरौनपर चदाईं की; सीचि 1 
1 सदोरका वेदा धीरन, राणाक्रे पास सहायता ठेनेके खयि आया । परन्तु उ | 
1 काठ राणा मादेध्याके पहाडियोका विद्रोह दवानेको सेना सात चे गये (4 
1 ये धीरन वहीं पर जाकर राणासे मिरा, तथा आवदयकतानुसार सना साथ ( 
¢ उेकर अपने देराको छौटा । राणा सुङुजीके स्यि यह मादेरियारी ' जीवन 
नारककी अन्तिम रंगभूमि हो गहै; इत कार रगभूमिमे दो आततायी विशवास ( 
§ वातकोके दारा उनकी संसाररीरा समा इर । इन दोनो पालण्डरयोका [{ 
1 नाम चाचा जर भैर था । यह दौ राणाके चचा थे। इन दोन दुराचारि- (4 
योने विना किसी दोषके, शीर्वान्‌ तथा नीतवान्‌ राणा सुका संहार ॥ 
1 किया। । 
। राणा शुद्धलके दादा राणा क्षिजरसिहके ओरससे किसी नीचदरकी सुन्दरी ( 
दासीक गमे इन दोनों पाखंडिर्योका जन्म हया था । बहुतसे पसा कषवदे कि । 
दह दासी यटकी रुडकी थी । मेषाडमे एसे पोको पाचों पुत्र नामसे पुकारा- | 
जाताहै ।राजाके ओरससे न्म ग्रहण करे परभी वे लोग किसी प्रकारका रास- 
| न्मान नहीं पा सकते । यद्यपि राजाङोग अनुग्रह करके कमी २ उनको अपने 
| कार्यम खगा दिया करे ई, तथापि वे देसे मागे ईर मबद दूर 
1 द्रनेकै सदरोकी समान भी नीं गिने जाते । चाचा ौर मेरकी' तिष्ठा भी 
॥ इससे अधिक नहीं वदी .थी । भेवाडके शुद्ध सदौरटोग इनसे आन्तरिक .पृणा 
५ 
( 
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केते थे, तथापि राणा मुङककजी अयुग्रह करक सातसो सबारोका अफसर बनाकर | 
‰ इनको अपने साय मदेरियामे केगये ये । दासीप्रकि डपर इस प्रकारका (4 
1 अनुग्रह देखकर सदारोको अत्यन्त डाह हमा, उन्हने समन्ना फिं चाचा यौर 
भेको उनकी योग्यतासे अधिक पद्‌ दियागयाहै । यह सिद्धान्त करके पे सव 
¶ सक्तो मपणित कलेका अवस देखे कगे! नारकी परवरताते उनती | 
1 मनोकामनाके सिदध हनिकी घड़ी भी आईं । पस्तु इस अभिमायके सिद्ध कर- 
1 नेमे राणा मुङधलका पराण जाता रहा । जिन दिनो मदेरियामे सडाई वहु #ि 
रोरी थी, उप॒ समय एकं दिन राणा पने सरदार सामन्तोको शये इए एक (र 
ध छंनमे कै यस ह समय बने उन्होने एक नया द देखा कि जिसका | 
| नाम उनको ज्ञात नहीं था! नितने सभासद वैडे थे सवसे उस इृक्षका ( 
भपय न्कयन्पकदकककन्दनट्यनकन्फरनछेर 








(२९०) राजस्थानदतहास । | 
कीति 


पिपिष ॥ ८ 
४44 न ५ १ 
नाम पा गया । चौहान सामन्त उनके निकट ती वेय रे जानकर भी ||, 


€ , 9 
‡ अजान हो गये ओर वीरे रणा काः “महाराज ! म नहीं वतलासकता, 
1 जानते हेगि ।" सीय साधे राणाने चौहान सदारके टिक जर गढ़ वाक्यका अयं 

( न समश्षकर सररतापूवैक पूछा, “काका { इस चषका नाम क्याहि {"राणाके | 
‰ इत कपटदीन मइनको सुनकर चाचा जीर भेरक हयम पीर सा कगगया | | 
4 उनदनि समज्ञा कि बद्रैकी कन्यासे हमारा जन्म इमा ईै,इस हा कारणस राणाने ॥ 
4 अपमान करनेकं छ्थि हमसे य भरन किया उनका यह्‌ विचार धीरे २ पका | 
¶ हगया। ह क्ोधके मारे मतवाठेसे होगे । एक दिन 1 संष्याङृत्यको || 
% समाप्त करके राणा मगवानके नामकी माका जपरहे ये कि इतनेमे ही उन हत्यारोने 
१ तल्वारसे उनकी बाह काट डाढी ओर मार गिराया } यह दोनो पिशाच, सरछ- |$ 
१) मति सुकुरुका संहार करके अपने २ धोडोप्र चढकर चि्तीरकी ० दौड, 
‰ उनकी अभिराषा थी कि इस समय चिततोरपर अधिकार कगे 1. परन्तु इत 
१ समय चितौरेनिकर पयते ही उन्न देखा कि दुगेका दार वद है। = 
, ‰ यथपि पिरे के इए छेष श्चके अतिरिक्त राणा सद्चकी शोचनीय मृत्यु | 

¶काकारण जीर कोई नही पाया जाता तथापि ध्यान घरकर देखनेसे स्पष्ट ज्ञात ¢ 
1 हजायगा कि राणक विरुद एक चक्रान्त पदिरसे ही बनाया जा रहा था! [§ 
| रणा सुले डे पतर मने किसी मकार हस चकरान्तका समाचार पा र्या || 
1 था, जीर यही कारण था किं दुराचारी चाचा ओर मरके मेदा करसे षदे | 
%। हो उसने चिन्तौरके फाटकको बन्दकर छि्ांथा । जव हत्यारोकी आदा प्री न ( 
1 हई तव पह उस किरम चरे गये कि जो मदेरियाके निकट वसा इञ था } 
‰ इर वारक मने इस संकरे रजा पानके दयि दूरा कोई उपाय न देखकर ॥ 
1 मारबाडवाठोकी मित्रता ओर दयाशीरतापर निर्भर किया । | 

| ९४ महिमा कोर भी वर्णन नहीं कर सकता । जिन रिशोदिर्योके | 
1 द्वार 1 राजा मारा गया, रारैरोका राज्य छीना गया, आज रिद्योदि- ( 
4 योक जा मने विपि ह राजपुत्रसे सहायता मोगी । उदार इद्धि ( 
4 बाट राजपूतकुमारने पछ सम्पूणतः हृदयसे ला दिया, ओर तत्काठ (1 
| मिजञा की कि जबतक उन दोनो राजघातिरयोको भी भोतिते दंड नहीं देखिया- 
४ जायगा, ओर जबतक्‌ बार्क मको चित्तीरके सिहासनपर न वैठार रदेगे; तब- (4 
‡| तक रिस पगडी नहीं उतारेग सेजपर शयन न करेगे । यथाथ बात यह टै कि ( 


नकन -्क--क- क ष्न्धद्नुन्ब्छ न ष्न्ब्रद्दृन्न्ुः कः 


< पन्क्यन्कन्कक्ककक्रकन्कडन्ककन्डनदन्क्रकलफन्दन्दन्दन्दब्छनछ्र 


दि०सं०-अ० द. (२११) 
दुथसणुषणुणीषीणी थी 

<| रनपूतोके जीवनचितमे इस मकारकी उदारता ओर सत्य मतिञाके बहते 
{वणते जाते द । यह रोग स्वभावसे ही तेजसी ओर ठथमी हेतिहं। | 
{ इनका हृदय केवर एक दी चोरके ठगनेसे खरबला जाता है । जवतक कि बे ( 
1 उस चोट ारनेवाटेपर चोट नहीं परेवा ङे, तवतकं हृदय किती प्रकारे 
शान्त नहीं होता । ३ जरासे स्षगडेसे द तेन हो जाते है ओर बदरा ठनेके छथि ( 
३ कठोर मरतजना कए बैठते है । बिना तिनके पूण कय शान्ति नही मिरती। परन्तु 
1 जिस समय दह गतिज्ञा पूरणं होजाती है तब पैर निकारनेकी प्यास पुञ्ञ जाती ओर ( 

| पिरे समस्तकैमावकी य्रककर परस्पर मित्र न जातिदै।उस समय भट्ोग दोनो ह 


ध/ = 


पक्षवार्लोका परस्पर विवाह कराकर वर कन्याका हाथ एकं साथ बोधनके समय 
। 
। 

1 











दोनो रुकी कीतिका बखान किया करतेदे । भटरकोगोकि सुखसे उस गौर ( | 
कीर्वैनको सुन २ कर राजपूूतोके हदयमे अपूर्वं आनन्द इभा करता । ( 
( 


1 बत दिनेसि राजघतछोग इस नीतिके अटृसार व्यवहार के आधे ह । | 
जर जवतक उनकी विकरमरूपी आगकी एकं चिनगारी भी हेष रहैमी तवतक 
इस नीतिका व्यभिचार न होगा । | 


| 
( राणा शुल्के वारक पत्रमे घोर संकटे पडकर माखाडके राजास ( 


ल 


सहायता मोगीथी । राङौरराजाने दुराचारि्योकां दमन करनेके ण्यि अपने 
प्रको सेनापति बनाकर सेनाके साथ मेना । पे उस काठ राञ्यकी सीमाप्र ¢ 
१ थे 1 इस कारणसे राजङ्कुमारने थोडी समयमे उनको धेर छिया । मेवाड़ । 
1 अर, त महावीररोका प्रचंड अक्रमण न रोक सकनेके कारण चाचा 
। ओर भेरे उस ॒विठेको छोडकर पारनामक स्थानम भागगये । पाई आरा- | 
॥ वटी पवैतमाङाके वीचमे वसी हे । इसे निकट दी राताकोटनामक पवैतका (4 
| एक ॐवा रिसरथा । दषेन यदीपर एक हुस्थापन करके सावधानीसे 
/ नेका विचार क्रिया । उद्यपुरके चारोगोर जो विक्ाठ गिखिन गोढा- 4 
कारे विराजमाने, उसके दिखरपर इस राताकोरका दूटा कूटा माग आान- $ 
| तक भी दिखाई देतारै । 4 
{ उस राताकोट् पू्हवकर इन दीनो दुराचाियेनि अपनेको बेखटके समज्ञा ( 
| ओौर निक होकर वो रमेकगो, ओर समद्रा कि यापर शीपघ्रदी कों (4 
| इमको नी धेर सकेगा 1 परन्तु उन दुन एक वारमी इस बातका विचार न (4 





(२१२) राजस्थानईतिदहास । 

< 1 
ध किया कि राटौरराना ओर दिशोदिया कृपाठ इन दोरनोका मरचंड कोध भयंकर 
4 दावानख्की समान जठकर इस दुर्गम स्थानममेही हमको मस्मकर देगा। अवतो | 





१०५१ 


£ यह रोग निक होकर पापके उपर पाप करने ठगे ! अन्तको उन पापे दी | 
< दोनोका सत्याना दगया; सुजान नामक्‌ एरकः चौहानकी अनूढा कन्याको | 
4 पकडकर यह दोनो बलात्कार उस दुम ठे आये ये । सुजान कोधित होकर | 

4 इस अपमानका बदला केने छि मनदूरोकि साय युष मावते मिरुकर राता- [| 
| कोट किलेपर गयाः जीर बहो जानेके समस्त मागौको भरीमांत्ते दे याया। | 
{| इस प्रकार परचंड कोथको शान्तं कनके छ्य सब भातितेतेयार होकर पुनान | 
५ अपने राजाकैः पास आयाथा, कि इतने उसने दूरसेदी म ओर राठौर राजाकी ॥ 
4 सेनाको देखा । तवं तो उसकी भारा हराने रुगी दोनों हथ को ढककर बह || 
‡ रोने कगाजौर जपने शक कठंक कहानी महाराजसिर्पष्टर कहडाटी।उतपारावी || 
| अत्याचार ्रकण कमे नितने आदमी बहो थे सवके हदये दारुण दुःख इमा ¢ 
‰| तया क्रोध चद्‌ आया । इस राताकोर दुगसे थोडी ह दूरपर दैरुबाडानामक एक ॥ 
| स्थान है, सेनाने दिनका समय वहीपर व्यतीत किया । रात्रिके होते ही वीरगण | 


17 


{| रताकोट किरेकी ओरकरो चरे । अतिसावघानीसे किलक नीचे पचक | 
4 उसके उपर चदनेका विचार करने ठे । शीप्ररी पमेतपर वदी २ कीटं टोकी- | 
& जाने खीं । घनी २ रता गुम ओर वनैरे बकी शाखार्जोको पकड २ कर । 
4 उन कीर्छोका सहारा ठेते इए वीरमण धीरता जौर सावधानी उस .पदाडी ! 
| किलय चने कगे ! रात्रि घोर अधिया ह । जो अगणित तारे उस अन्ध 
1 कारको हटानेके रिय मराणपणसे परिश्रम कररहे ये, उन सबका ममा हीन जर ( 
| टिमिमाता इया मकार, उन धनेवन ~क पत्तोको भेदकर कभी २ सेना | 
4 रोको दिलाई देनाताथा । उस गंभीर अंथकारके चौड परेको उठाय रामर ¢ 
रिरोदिमा ~ ¢ = < 
1 ओर्‌ या वोरगण उत्साह ओर कोधकै साथ परस्पर एक दसरेका अंग- ( 
( रला पक्ड्‌ र कर धीरे २ उपरको चदे । शृ्ुसे बदङा सेनक छि ( 
| जान चोहान अत्यन्त मतवाटा व उतताा होमया था ! इस कारण वह ¢ 
1 १ इमा सबसे पदिरे आगे २ चरता था । सुजान जब कि ॥ 
४ म खच स्थानप्र  चटगया था तव किरणकी दौ तीतर रेखामनि उसकी ¢ 
4 र सर्पनी ओर सचा । उतने चकित हो ध्यानसे देखा तो ज्ञात हो गया ( 
६ कि एकं वाधिनीकरे मकायुमाननोति यह किरणे सौ निकर रहीं यीं । नान | 
चन्कवन्कन्कनक्कककन्डन्ककरक्डडदणन्छ्ख्क 





| दरिन्खं०-अ० ६. ` (२१३) 


, (1 


| र वापिनी | 
। धवड़ाया योर्‌ अपन निकट खंडे इए एक राजङ्मारको इशारेसे बह वाधिनी ¢ 


। 4 दिखाकर पीछे हने लगा । 8 

राज्मारने उसके भयका कारण देखकर तत्काल उस वाधिनीको तर्वारसे (4 

, ‡ मार ज । रानघ्रतठोग रेस वातोका होनी शकुन समश्ते ह ! इस शृडनके (4 

। | होनेते सवके हृदये दूना उत्साह होगया । धीरे २ समस्त दीरणण राताकोट- 

' {क रिख पच गये । कोह रीर तो हगकी भीतपर चढगया था जीर ¢ 

4 कोहं चठ रहाया कि इतने  सवसे आगे चदे मायका पव फिस- ॥ 

॥ 4 ठनेसे वहं भीतके नीचे गिरा । गिते दी उनका दोर # धोर इब्द्से बज उठा 1 [$ 

६ ४ इस शब्दत, चाचाकी बेटी जो पि सो रही थी, जागी । कन्याके पिर घुला [{ 
1 नके सिये चाचाने कायौ स्या डररै ! किसका मय केवल ईशवरका भयकरके 

{ मुखस तोयो । मा्दोमासका मेष गज रहा है, साथमे वषा मी ह री है, इसी 


कारणत रेषा शब्द होतार । नहीं तो यह जौर ङक भी नरीं है । हमारे श्छ 





इस सभय कैरवदिमे ह उनकी कों चिन्ता नदीं । '" चाचा इस मकार कह- 
रहा था कि किमे महाङुराहरु होने सगा । राठौर भौर शिरशोदिया षीरगण 
किरम आकर महामयंकर सिंहनाद कलेर । ईस सिंहनादको सुनकर चाचाका (4 
| हृदय कंमायमान हनेरुगा । वह्‌ पिस्तरसे शीघ्रतापू॑क उठा ओर शख ठेकर ( 
| बाहर जाया ही चाहता था कि.इतनेमे चैदानो सरदारने भच॑ड मतिं धारण # 
करके उसको वेर छिथ ओर वहीं पर दो टुकडे करडि । भेकी गिरता हम ॥ 
देखकर दष्ट मेर मागना चाहता था, परन्तु रादौर राज्ुमारने उसको मी पकद्‌ | 
| कर जमीनप्र गिरा दिया । इस प्रकार इन दोनो पापियोको इनके पापका प्राण- (4 
ईड दिया गया । रर ओर्‌ रिोदिया वीरगण उस के धनर दूटकर | 
1 जय गान करते हृए अपन २ देशम अये! 4 





| # पा्ूत दनक दाय चयक कर स्थि महेन मी उथाममे यवा कह । ह कवि [ 
4 छोग अपने साथमे एकर नगाडाभी ठे जाति ह । यद्धे जम हति हौ उसको वजाकर समरके | 
| गेत गवे जत ह । | 
{ | 
ध 


॥ | 
अन्ककन्छरयन्छर -ऋष्छदकदनदरनन्पन्छरप्नन्र्णछदन्कन्द्न्ै 


(२१४) राजस्थानईतिहास । 

स ीजीी षि ति 
। सात अध्याय्‌ ७. (3 
1 रा = 5 ॥ 
4 सिंहासन तिः मे जीते ( 
‡ कम्भका सिंहासन पर बैठना । मारवपति महम्मदको जीत | 
1 कर ओर कैद करके राणा कुम्भका चित्तोरमे खानएराणा ( 
१ म्भके नोरवकी बढती पुत्रक दारा राणा कुम्भकी 
1 ` रु हत्याः-पिताके मारनेवाखेको निकालकर 
1 रायमछ्का चित्तौरके सिंहासनपर बेटन- ( 


| दिद्धीके बादराहका मेवाडको धेरना राय | 
| महछकी विजय; -घरेद्‌ ईगड़ः- 
रायमछकी सत्यु । | 
"छ 


सुम्बव १५५५ (सन्‌ १४१९ ई०) भे रणा छम (ङंमानी) विततौ | 

िहासनपर ठे! इनके राज्यमे मेवाड़ उन्नते रिखरपर परैव गया था । हजारे 

1 विप्रक रहते भी भी भोंतिसे अपनी ग्रजाका लारन पाटन करते थे! परन्तु 

| ‡ यदि माखाड्कै राजाकी #* सहायता न मिती तो इस उन्नति हनम .सन्देह ( 
&था। कारण कि जेसी उमरे उनपर बडे २ संकट पडे थे, यादैउस ॥ 
| समय ररे राला उनको अपना समकर सहायता न करते तौ न (६ 
| जाने आज मेवाडके इतिहासका क्या आकार होता । रिरराजने अत्यन्त | 
परिश्रम; यतन ओर चेष्टका रकी सहायता करने मन रुगाया था । इसके ( 
1 बहुतसे कारण देखे जाते ई । उन्मेस एक विदेष कारण यह भी मानठेना § 
१ होगा कि राणा ङुम्भने उनसे सहायता ममी धी ! यदि इस पाथनाको वह पूर्ण (1 
{ (नकते तो उनके करंककी सीमा न रहती दूसरी बात यह है कि राणा म्म | 
 रागोरराजंके भानजेथे । सिददान्त यह है किं छछ तो कतव्य ज्ञानसे ओर ङु्ेक ॥ 


१ ॐ रणचर हने अपने बनि ५ राजरत › काव्यगन्यमे वर्णन किया है कि मारवाडके मन्दोर 
| राव, राणा सुकरखके मान मेनी ये, जर इन्देने नावा ओर ददाना नामक दो स्यान जीतकर मेवा- | 
( डमे भिला दियेथे 1 | \ | 


नस्कडनकयन्न्कन्न्ककक्ककदन्यन्न्फदन्ककन्रन्दन्न 





द्वि° सं०-अ० ७. (२१५) 
णी 


ह ममता वहा होकर उन्दने कमे दिय हना पर्रम ओर इतना कट ( 
ठाना सीकार कियाथा । (4 


| 
| मवाडका राज्य निस मकार चतुर ओर तेजसी रानाओकं दारा बहुत दिनो ( 
तकं शोभायमान होतारदा, सा सोमार ओर किसी राञ्यकी मप नरीं हया 1 [ 
| राणा कुंभके समयमे मेवाडका गौर दुष भ्यंी समान प्रचंड हो राथा । 
हिद नदेषी युपठमानेकि घोर त्याचारते जिस भारतके नगर ओर प्रा (| 
4 जस होकर संडहर ननगये थे, आज उन यदनोका पतामी नह पाया जाता (| 
| था । शुसरमानोके जिस भचण्ड बीरे भारतकी सखाधीनताको छीन 
ख्या था, आज सौ वषं वीतगये किं उसका शरीर परमाणु बनगया । ( 





| यह कहना धक ५.५ इन सौ वके थाच मेवाके वीच नया युग वतमान | 
| हम । जिस भयंकर संग्रौमके हेनेसे ब्रहमाकी कठोर छिपि फएरवती इई । उ 
 बीरषर समररपिहके साथ जो राजपूत वीरगण संग्राम भूमिम सोगयेथै, मजं । 
( उनकी भस्मछारसे अगणित दिशोदिया बीर उत्पन्न होनेरगे । इस समय ( 
मेबाडमें किसी वातकी कमी नषि । बल, वीर्य, गोख, यतिष्ठ आज सबही (4 
श्षोभाओपि मेवाड़ शोभायमान है । तथापि मेवाडके जाननेवाठे महाराणा कम्भ | 
| निरिचिन्तमाते न रहकर अपने होनहार ददोनके अदत वरुसे भारतकी होन- | 
हार भाग्य छिपिकी एकान्त चित्तसे पहने रगे । उन्हेनि देखा कि काकेदार ! 
प्वतमाराके चे २ शिखरि भौर उनके नीवे बहती इई काक नदीके | 
बडे किनाेसे घनघोर घटा धरुटकर धटादोप बधि हृए धीरे २ भारतवरषकी | 
ओरक फैठती जाती दै । उस षोर षटाके भयंकर गु गमे जो भ्रचेड विजरी 
| धीरे २ इत्यन्न दोरदी थी, षह अर्पकामे ही पूणं रीतिसे जलकर मेरे पोते सेगा- | 
| पर गिरी स सोनहारको राणा पहठेदी जान गयेधे,अतणएव उस वन्नाभिके िश्वदा- 
4 ही तेजकेो रोकनेके लिये इसंसमय उचित उपाय करने कगे जिन उपारयोकी सहाय- ( 
1 तासे उन्नि बदेरकठिन कायोको साधन किया था, जिन ऽपार्योकी सहायतासे । 
उन्हे हमीरकी तेलखिता, कार्यं कुदाङता, रणा छाक्षकी सुन्द्र दित्पमियता | 
| कल इन दोनेसि भी अधिक शुणवान होनेका परिचय दिया थाक | 
१ कि एकं समय राणा कुमने समरसिहकी सं्राम भूमि करगरनदीके विनारेपर | 
मी “ भेवाडका छार क्षेडा » फहरा दिया था । आन उन्दी गुणो द्वारा 
३ श्से बचनेका उपाय सोचने रुगे । यपर हिन्दूराजामकी प्रजा हित- # 
कारिणी राजनीतिके साय हम, उस कारके सुसरुमानवी अत्याचार ( 








1 


(२१६) राजस्थानइतिहास । 

पकिव 9१ 1 मरे 
4 कलेकाटी राजनीतिक समाडोचना करगे ॥ भित दिन गहाबुदीनने (५ 
‡ मारक सखवाधीनता रलको छीन छया, जिस दिन्‌ समरकेदारी समरसिले | 
१ ठस रलके पुनरुद्धार केम हषद्रतीनदीके किनारे अपने मरा्णोका वि ट 
1 दान करदिया; उस दुदिनको महाराणा म्भके समयतक. २२६ व॑ ( 

दीतगये ई । इन दोसौ वर्षे वीवममे दौ विरा जवम २४ यवन 
| रना इए इनमे यवनोकी एक वेगम भी होगहं, तथा विद्रोह ओर ॥ 
1 पदच्युति आदि कुटिर चक्रमे पिसकरः धीरे २ यद समस्त वाद्शाह्‌ का-।® 
4 छक गामे चरेगये । यदि मेबाढ्के साथ मिलान किया जायगा तो इन [6 

१ दोनेमिं बहुतसा मेद दिखाई देगा । क्योकि उपरोक्त समयते ध केवर 
११ राणा मेवाड्के सिदीसनपर वैठे । इनमेसे वहुतसे ९५५ ये कि जिन्हेनि | 
1 मातृभूमिकी या किसी पुराणवीर्की र्ना करनेके लिये संग्रामम अपने ७ 
‰ भाण दिये ये । इस समय स्पष्ट दी जाव होता है कि जो लोग मरना दितकारी | 
¶ नीतिके अनुसार राज्य पान करते हवे वहृतदिनोतक राजरिहासनपर विरा- !> 
1 जमान रहते ई । 6 
. निस समय खिरजी वंके पिछरे वादशाहका जमाना था उस समय विन- 
यपुर, गोङकण्डा, मालवा, गुजरात, जौनपुर ओर कास्पी आदि देके राजा ३ 
1 लोग, दिषखीदवरको अयोग्य जानकर अपनीर यथीनतारूपी दोकटको काटकर | 
१ अरग २ खतन््र राञ्यकी प्रतिष्ठा कले रगे । जव राणाङुभको राजचित्तोरका ( 
1 राजसिहासन र मिला, उस दी समय मालवे ओर शुजरातके दोनों नवाव सेना + 
4 बाकर अपने राज्यको बढाने रगे, वे मेवाद्राज्यकी उन्नतिका वृत्तान्त जान- |£ 
कर डाह करने कगे । फिर दोनो एक साय मिरगये ओर सम्बत्‌ १४९६ |“ 


| (द्‌ ९४४०० वदी भारी मचेडेना साय केकर मवाद्ाज्यकी ओर घाम । 
राणा मने शीघ्री इस समाचारको जान छिया। उनको अत्यन्त कोथ हम। } 


9 
1 दोनों नवारबोको भरीमातिसे दंड देनेका विचार महाराणाने किया, वह एक- ‡ 
| लास घोडे व पेदरु, जीर १४०० हाथी साथमे छेकर उन दोनौ यवनोके सामने †- 
4 मि । दोनों सेनो आमने सामने ड़ हेग । षर संयाम हमा । राणाकी (* 
1 फोनक सामने छसलमानकी उड्र न सकी, राणा छुम्भ माल्वेवरे { 
१ महम्मद खिरुजीको वोधकर चित्तौरं ठेआये । ५ 
| -अबलफनुरुनेभी अपने बनाए हए इतिहासे राणा मकी इस जय इत्तान्तका ॥ 
वणन कियाद । यमान हेनपर भी इसने टन्ूरानाके माहात्म्य जौर उदारता (4 
रव्यन्यन्प्रफन्ककनकदन्दन्फृदृखनद्मपनद् 


ण्डुः पल पद. गद र्श्दन युत्त 


५ ५ का 


॥ 
दि सं०-अ० ७. (२१७) 
षि 


^ पाह ३ ;-“कि उदार चतरवारे 1 

वरा हो वारम्बार उनकी तारीफ की हे । उसने कहा हैः-“कि उद्‌ 

1 सणा छुपे षिना किसी तरहका जुर्माना कियेदी अपने-श महम्मद्को छोड ( 
॥ 





दिया, वरन उसकी अनेकपकारकी भेर देकर आद्रमानके साय उसके ( 
राज्यम पषा दिया ” इसमे. कोड सन्देह नदीं कि हिनदूलातिका चख , 
। १ रेता व्र होता है! विनीत शको कृपा करके छोड देना दिद रोका ( 
' ¶ सनातनम दै । वे सदादी, इत धमे मलुसार कायं कियाकरते द। | 
1 महम्मदसिर्ीकि छरटनेका वर्णन म्मन्थेमिं ओकारे छि रै । उन्देनि ट 
. 4 किख कि रणा शमने ऊः मासतक महम्मदको कैद रखकर छोड दिया। & ` 
\ ‡ कहते ई कि जय मा केके चिहकी मेति ओर २ कसतुमोके साय राणाने | 
1 उसके ताजको अपने पास रहने दिया था । पीर वाबरने सांगाके षेटेसे इस (१ 
 तालको नन पाकर अपनी िद्गकि हारे इस बातको भी दं किया ई, (+ 
1 अतएव राजा छम्भकी भरतिषठाके छियि यहं ङ साधारण वात नहीं ै। परन्तु ¢ 
ईन सबकी अपेक्षा एक दूसरा स्तिचिह् बहुत दिनसे उस ॒विजय षानीका | 
गान कर सहादे । महाराणा ऊंभका वनायाहमा एक विश्चाठ विजयरतम्भ 
इस विज्यका चिद्न माना गया । “उकफलेहुए महासागरकी समान विशार सेनाको 
। साय रकः प्थ्वीको कंपायमान कसे इए गुजरात ओर मार्वैके दो बादाहोने ( 
{मध्य पाट # प्र चदा की ” इसके पवात्‌ जो श्छ इभाथा वह | 
1 समस्त इस विजय सस्तम्भपर छिखा इदि । शस रडाह्स ग्यारह , वषं | 
{1 पीडे राणाने इसका वनबाना आरम्भ किया । ओर दश प्के वीचमें 1 
| बनकर परा होगा ! जो विराट भिनयसतमम तयार होकर मान भेर ॥ 
१ प्वतकी ओर्‌ धृणाकी दष्टसे देखताद उसका द वके वीचमे तहयार होनाना ॥ 
| इम्भरनाकी कां तयतो भूचित करते । परमे हमारी यही पाथना 
1 है किं यह पिनियस्तम्भ अचङ्मावस विराजमान रहकर मेवाडकै राजार्जोका (4 
| गख मान कियाकरे । राना्म्भकी उदारता ओर महानताके बरा होकर भाक, ( 
{ भका बादशाह उनका मित्र होगयाया । महमन्धर्मे शिखि कि एकवार दिष्टी- [ 
{4 


शरकी सेना साय हंमजूनामक स्थानम राणाका युद इमा, महम्मदसिरजी इत 
4 र्डं अपनी फोजको राजा कुम्भकी सहायताके छथि आयाथा ! राणाकी ( 
५ विनय ई उस समय दिषटीके वादशाहकी सामरथ यहोतक जाती रीं कि [ 
1 


{ # मेषाढका पुराना नाम मव्यपाट है | (4 
# 2009 ननन्फकडकनकफयडडरनयरन्डनक्क्छ 








(२१८) राजस्थानहतिहास । 
प रकी 1 
मसजेदो दिष्टीकी इज्जत 
मुह्धालोग दिनरात मेँ फतवा षदा व वादशा दि ( 
| बरकरार रै ! अकेठे मार्पेके शारान कत्तनिदी दिष्टीके पिले सुतान गोरीफो 





॥ पराजित किंयाथा । { 
| विदेशीय ठोगेोके आक्रमणते मेवाडधरमिकी रसा केके व्यि जो ८४ | 
| दुग दहा कदे, उनममेते ३२ महाराणा कमनी वनाये े। इन वर्तीस 4 
करोगे उनका बनायामा ममर कमठगीर हुगंही विर मरिद हे । यह! 
१: किला जसे स्थानमे बनाया गया है, ओर इसके चारोोर भी उचै! दीवार ॥ 
बनी हैः इस कारणमि उसको चित्तौरके किर्के सिवाय मेवाड्के ओर दगर्मिते / 
रह फहा जासकतारि 1 कुमेभरुकी यह दीवारं जर्होपर वनी इ हँ वरहोपर एकं 4 
भाचीन किछा वना हाया, यह किठा वहत दिनेपि पाड भीरकि अधिकार 
| कम्हरणा चन्दे वाम संमीतनामक एक नेन राजा सन्‌ ईपवीकी दूती 
| सतान्दीर्म माया, बहते आदमी कहते ह कि इसनेदी उस किठेको वनाया | 
। था। इत पाची दुगे सथान २ म जो जनियोके मंदिर दिखाई तेह, उनकी 
अत्युत्तम बनाबटको देकर इस कहावतफे उपर रिशरास करनेको जी चाहत । ( 
इत रमर विरेके एकः भवान दारका नाम “हनुमान दार” ह बहोर वीरा! 
1 गण्य महावीरजीकी एक वदी सूति विराजमान होकर उस दारकी रपा कर री हे} 
1 जिस समय मरांणाने नगरकोटको जीता था उस समय इस नगग्के सुन्द्र 
| किवाडोके साय हनुमानजीकी यह मूरतिमी उह अपने नगरमे रे आयेधे। | 
‰ आदृ पहाईके एक रिखरपर परमारोका एकं वडा किला वना हज या, महा- ( 
: राणा मने उसमे एक वडा महर वनवाया था । वहुधा वह इसरी महरम ! 


रहा करते ये। इस विर दुका अल्ञागार ओर रकडारा आजतक 
1 
4 


५ 


महाराणा कुम्भके नामसे पिद ह । मेवाडनिबासिरयोके वहुतसे काया इस | 
| व माया जाता कि महाराणा म प्रजाको अत्यन्तही प्यारे 1 । 
। 3 करूटपर वसे इए उस किलक भीतर कुक दिर दिखाई देरेरं । 
उनमेते एकके भीतर ंमकी ओर उनके पिताकी भूतं विमान है } वतक 
मेबाडकं रहनेवाडे देवता जानके उन बतिरयोकी पूना कते ई । जिस दिन ! 
महाराणा छममने उत पाटी किकेके भीतर विश्राम किया था, उसादिनको ! 
| आजकं सो वर्षं वीत गये, उनके वंशावारोनि अपने अनन्त विक्रमको प्रका ( 
| रित्‌ किया या, आज वहभी अनन्त सयुदके किती गभीर स्थानम रोप हो ¦ 
भ तथापि इन समस्त कीतियोका पिचार केसे मनम आपसे आप मेबाड- ( 


ग््प््कङ्न्डषन््नदुन्द्रन > । 
॥ पन्य दुष्यन्डुन्ध् 








द्वि° खं०~-अ्‌० ७, (२१९) 
मि 
4 के पूैगोखका तान्त याद्‌ .आ जाता दै । मेबाडके पश्चिम ॒भान्तको (4 

1 खीर आद्र पहाडकै धीचमे बने इए मार्गोको परकोटे आदिपे द्द्‌ | 
करके महाराणा मने मानिरोहीके निकट वसन्तीनामक एक किला [ 
| बनाया । इसके अतिरिक्त आराबलीके रहनेबार मेररोगोकी चदईसे देवगढ 4 
1 जोर देरोनलकरी रा करने छ्य मी उन्होने एक किला बनवाया था, इस | 
1 किरेका नाम माचीन है । तथा जोर ओर पानोरके दुदधषगप या भीलोको 
बरा रखनेकै छ्यि महाराणाने आहोरकी तथा दूरे ओरमी माचीन किरलोकी । 

1 मरम्मत कराई ओर मारादराज्यकी सीमाको नियत किया । ४ | 


हृनके सिवाय राणाङकम्मकी ओर की्तिरयेभी बहुतायतसे थीं किं जिनका ( 
‰ प्ते सम्बन्ध या! इनमे छः अथिक मिदर है !-एक डम््याम। डुमस्याम ॥ 
1 आदर पहाड्के उपरी भूमिपर वना इआ था, यदि किंसी ओर स्थानपर वना प 


होता तो अपनी घन्द्रतासे जगते प्रसिद्र होजता । परन्तु, यह स्थान अनेक । 





1 न्दर पदार्था धिरा इया है, इस कारणस ` छम्भक्यामकी सुन्दरता हठात्‌ ¢ ` 
| अदान नदीं की जाकी । दूसरी अटारी बहत बड़ है! सको वनेम | 
| दश करोडसे छ अधिकं रुपये खच हृएथे । राणाने खास अपने कोषे इसके | 
वननेको आठ लाख रुपये दिय ये। यह विदा अटारी मेवाडके पञ्चम मागमे बने ! 
| इए माद्विनामक पहाडी माके वीचर्मे वनी इई है । राणादमने श्रीतषमदेव * ( 
जीके नामपर इस अटारीको उत्सगं कियाया । मुसलमान ठरगोका सवं हारक (4 
[५ कारणे इस अटारीको नहं तोदसका कि यह पव॑तकेदुगेममागेके | 
{ गिनारे बनीई है। पर दुःखकी वातै कि इस समय यह्‌ सम्पूणतः त्यागदी- ॥ 
गहे । ऋषमदेषजीका जो पवित्र मंदिर एक समय मेवाडका पवित्र स्थान । 
समज्ञा जाताया, जेर ्रतिदिन अगणित नरनारी आते जाते थे, आज 
1 वहा पर मलुष्यका नामत्तक नही, केवल जंग जंगरदै । आज वनेले ¢ 
हसक नीरेनि उत अटारी कमर अपने रेके स्थान वनाक्र इ ¢ 
| गम देशो ओरभी अधिक दुम करदियारै । रणाम जैसे वीर ( 
स 
| % राणाका एक भन्ती बेनघर्माबरम्बी था, यह्‌ राठौर कुमे उत्पन्न हुमा था । इस मेतरीनेही (| 
| खन्‌ १४२ ८६० यह्‌ मदिर वनवाया । इसके वनाम सव्र प्रजनिमी चदा दियाथा | भदिरके ( 
| र खड है । बहूवते खरमोकि उप्र वना हु । मेक स्तम्भ ४०फटसे अभिक ऊचा होगा । (4 
| इ्की कारीगरी देखन योग्य ह, स्यान९ पर अनेक तिके चित्र खच रद ओनियोके परसिद्ध 
॥ उन्यासियोकी मिथ इ मंदिरके निचे मागमे बनीं इं । (4 
्क्कन्कक्छदन्क्कदन्य्रस्ककरयन्दन्कन्दन्दन्डणरन्छछै 


(२२०) राजस्थानइतिहास । 

नी 
‰ शिसभरिय ओर मविष्टावान थ वैसेही कविमीथे । राजस्थाने दृसरे 
‰ कदिर्योकी अपेक्षा राणाकी कविता विरेष प्रसिद्धै । कारण कि राणानि 

टर कविकी नाई अपने विक्मके वणेन या अपनी आणप्यारिर्योकी सुन्द्र- 
4 ताके कहनेमं अपनी इद्धि ओर कवित्वशाक्तिको खच नही कि । उन्हनि 


4 माष्यात्मिक र्का स्वाद्‌ चखनेवाडे कविलोर्गोकी ` विशुद्ध रुचके पीठे | 
4 जाक अप्तमय “ गीतगोर्विन्द्‌ ” की एक चन्द्र पारेदेष्ट बनाई ६ । है 


1 मारवाड शष्ठ सामन्तभरतानिवासी रामर सर्दारकी मीरावाई नामक कन्यासे 4 
महाराणा ुम्भका विवाह हम था(नमीरावाईैजी जिस्‌ प्रकारे अत्यन्त सुन्द्रीथी \ 
4 सीह घभेमेमी आस्था रखती थीं । इनके रुर्णोकी वरावरी उसका कोईभी 
4 राज्मारी नहीं करसकती थी ।भीरावाहजी कविता रचनामे प्रम वीण थीं । | 
& भगवान कृष्णचन्दरजीकी स्तुतिके घन्होने अनेक पद्‌ बनाये थे । वेष्णवदोग इनकी 
4 कविताका वहुतही आद्र कएते थे । अवतक वहुतते राजकुकमिं मीरावाईंजीके 4 
पवित्र मनन सुने जाति ई । *+मवतक वैष्णवछोग उनके सुन्द्र भजनोका गति २ # 
¢ मरेमानन्द्मे मगन हो जतै, राणा्म्भाजीभी कवि ये, परन्तु मीरावाईृजीने 
| उनतेदी कुछ शीखाथा इस वातका निरूपण करना कठिने, खध्म॑परायण ६ 
पंडिता भीरावाईजीका जीवनचार् उपन्यासकी यथार्थं सुन्द्रतासे परिपूणं है । 
यशुनाजीके किनारेसे केकर दारकापुरीतक भगवान श्रीकरष्णजीके जितने मेदि- ॥ 
५ सये, उन सवको भीरावाईजी देख आईं थीं । पुरर्पोकी समान व्यवहार करने 
च उनके कटंककी वहुतसी कहानी सुनी जाती, परन्तु बे सव भिथ्या ह मौर ¢ 
| उनके चार्के अयोग्य है ॥ 


-‰ रीर होनके साथ राणाढुम्म प्रेमिकभी ये! शगार ओर वीररसे अपूव मिश्र- ( 
& णसे उनका हृदय अप्रं घुन्द्र होगया था । मारावारजनपदके स्वामीकी बेरी ।- 


% साय एक राठौर रानङ्कमारका विवाह निश्चय किया गथा । परन्तु उरा बिवाह्कै > 


व 
1 >€ बा देवीप्रसादजी ुन्छिफ जोधरपुर अपने बनयेहुए. ““ीरावारईके जीवनचरिर "मे छिदते दै ॥ 


{ कि “ करनल्टाडने सुनी सुनाई ओर अय्कङ पञ्चू वातोपर मरोसखा करके भीरावार््को राणा | 

४ माजीकी राणी छिकर गरतीकी है # ॐ # मीराबाई जोधपुरके राठीरखानदानसे थी ओर 
उदयपुरके दिद्ोदिया खानदानमे, महाराणा सांगाजीके कुमारमोजके साथ व्याह ग { 
( खा २।३ ) इनका विवाह सम्वत्‌ १५७३ मे हुआया । “मीरावार्श्जी राजदूदाजीके मेड- ¡ॐ 

। तिया राढौर्नासहकी वेधे ध । ” (: 


(+ 

4 ॐ मीरावार्ईनायक जो वम्बईके मिद्ध श्ीवे्कयेरपरेसमे छपारै, देखने योग्य है । ट 
रम {कलक 

< ्कक्कककन्कषन्ृषन्नन्दरद्द्यन्रः उन्दन्कदद ऊद 











दवि°्खं०-अ० ७. | (२२१) 
„4 होनसेपही राणाडमने उस राजुमारीको इरण करिया । इससे पिरे (4 
| राठौर ओर रिकोदिया राजामि जो मित्रता होगई थी, महाराणा छुम्भके ट 
 व्यहारसे दह दर गरं । फिर दोनों छर माचीन कारका दैरमाव देथ गया !ई 
॥ मरमविमूढ रालौर राजकुमार अपने माणप्यारीका उद्धार करके ल्य अत्यन्त 
चेष्ट की, परन्तुदु्माग्यवदडा उस सारे परिश्रम निष्फङ होगये । तोमी वह रान- |‰ 

1 कुमार उस ावण्यवतीकी आश्चाको नदीं छोड सका! रातदिन मन्दरकी अटा- | 
-‰ ररे पने कमरे बैठकर व उत पुन्दरीकी पुन्दतारैका ध्यान करता था वाके [& 
1 होनिपर जब आआकाडच साफ दोजाता था तव कुम्भके उंचे मासाद-रिखरपे मंदो- (4 
| सका किला साप २ दिखाई देता था । उप समय रालीर राजङुमार माणप्यारक [4 
1 वासस्थानका दरीन फिया कृरते ये। अनेकं चिन्ता अनेक विचार उनकी हृदयम उद्य 

इया के-कमी सुख कमी दुःख, कभी आक्ञा ओर कभी निराशा उनके हृदय 
| पर अना अधिकार किया करती थीं । कमी२ पिरह व्यया सहते २ वहुतरी अधीर ( 
| हेजाते थे । तयापि उत मोहकरी आश्ाको नहीं छोड सकते ये । या उस एकान्त (4 
| स्थानकोमी नहीं छोड सकते थे । रातदिन पह $ँमभेरुके महठको दी देखते (4 
1 रहते ये ! छम्भमेरुके दीपकका उञ्ञवलग्रकारा तारके भकाराकी समान दूरसे उन- | 








को दिखाई दिया करताथा; दह ध्यान ठगाकर उसे देखा करते । बहहुर्तोका 
1 यह अनुमान था कि कुम्भमेरुकी अटारीमे जो दीपक रातकौ टाया जाताथा 
वह क्चारावारछुमारीक प्रमा निदर्दान था । उसने राठौर राजङमारकोटी अपना & , 
1 आण समर्पण करदियाथा ! महानलं प्ुचनेपर भी राज्मारी वारुक- > 
पलकी शरीषिको नहीं गूढ सकी । पतान, घनके लारुचपे अपनी कन्याको उत 
कै प्णयपान्के राको विवाह दिया । वेटीके सुख दुःखका द्छभी विचार न [$ 
| किया । रजपूतवाला दिनरात अपने माग्यको धिकार दिया करती थी। इस भका | 
| रसे कई दं वीत गये ! विरद जरते हए राजकुमारने अत्यन्त चेष्टा की परन्तु 
॥ प्राणप्यारीका द्रेन किसी परकारसे न पाया । एक दिन यह रालङ्मार उस | 
1 वनम होकर जो किं कुम्ममेरुके परिचमओर था, किरेपर चद्‌ गया । भह- # 
1 कविगरणेनि यहो कहा कि “ वह राजङ्ुमार श्चाख्वनसे तो निकरु याया, (4 
परन्तु क्ार्नीके सीप किसी मकारसे नदीं आसका 1 ” ३ 
मठीमोतिसे भना पाठन दौर असंड परतापते ९० इतक राज्यमोग करे ए 
राणाने बुद्पिके चिह्न पाये । उनकी जापिके व इद्ध राणाके भ्य॑कर ( 
विक्रम मंन्रसे मोदित हए सरपकी समान सुप चाप पडे । राणा दंभनीने वहुतसे (4 


00 00000444 24 


(२२२) ाजस्थानहतिहास । 4 
८८ {८ ८ 2८ ध ९ यफल नन 
4 किले जर मंदिरादि द्वार अपने राज्यकीं द्द्‌ जन्मभूमिक 
६ तीति र सी मीम गदी स | 
4 भेबाड्के रे गीएवके समयमे राणा व्वान ृक्षकी जदुमे एक पातण्डी | 
4 नर राक्षसने कठोर डुहाडा मारा ! जो वषै मेबाददेशके अहु आनन्द ओर | 
¶ सवका वष गिना जाता था आज पिसाचकी कटूतसे शोक सागरकी समान | 
द होगया। उन वषमे एक वर्के कुदिनममे जो मयंकर ऊुकायं इआ उसके दवारा ( 
8 मारके इतिहासा एक पूरा अध्याय करंककी स्यादीति कलुषित हो गया! प्रमयः 
4 णाधार रणाम दीर्धकाठ्मे शान्तिको मोग करे हए वुदापेके मागमे धूम- | 
॥ रहे ये; उनका पवित्र भाण एक पिशाच घातककी छ्ूरीके आधातसे अकामे | 
4 ही इस छोकपे पयान करगया । यह घातक विशाच यौर कोई॑नरीं था, 
& राणाके पतरनही इस भयंकर कार्यको क्रिया था । 

1 इस मकारे संवत्‌ १९२५ (सत्‌ १४८९) का वर्प इस भर्यकर कायक हो- 4 

{ जानेसे करकेत होगया । जिस नरराक्षस पिद्चाचने अपने हाथसे अपने जन्मदाता 
4 पिताक संहार किया; उसका पापी नाम सनातनध्भीवलंवयोके पाशि 
९ इतिहासे छिखनेकं कायक नदीं है ! उस नामका रमसे कहनामी पापै । इस 
॥ पासण्ड पितष्ातीका नाम “ उदा " (या उदयसिंह ) था । राजस्थानके | 
॥ भदकबिगण इसके धिनौने नामके वदे “ हत्यारा "" ओर “ नरहन्ता णक 
‰ नामे हस यमागेको पुकारा कते टैः निस राज्ये कारुचते यसा बुरा कार्य | 

1 किया, उस राज्यको दह बहत थोडे समयतक भोग सकाथा । जौर इस ( 
1 थोडे समयमे भी एक पको मी सुख मही पाया । प्रग २ प्र जतिवााक्ष ( 
| षर रूपी विषको पान कसते हए उसको अपना समय व्यतीत कलना मरी 

| 
(॥ 


चन -क, 


‡ पड्गया या। सगे, भरे) इष्ट मित्र, वन्धु, वान्धव, सवनेही उसको त्याग कर- 
£ दिया था । इस वणित अवस्थाको पंवकर जब इस दुराचारीने अपनेको वचा- 
{ नका उपाय न पाया, तव एक नीच पुरुषके साथ मिता की ! कपट मिजतासे | 
१ अपने नार पसक किये पापी उदाने देष्दानामक सामन्त राजाको जाड- | 

६ पराडपर साधान राजाकी भति स्थापित करदिया। तथा जोधपुरके # राजाको ( 

&(सांमर अजमेर ओर इनके निकटके कदेएक प्रगने दे दिये । परन्तु तभी इस (4 
ध्धका सटका न गया । उदाने जिस रकार राज्य धनके बद इस मिजताको (| 


‰ 
4 1 

५ # इस मयकर बटनासे १ ०वर्षृ पहले छम्बत्‌ १५१५ जोघरावने जोधपुर बसाया | ( 
५ शष्टुनकुष्युगहुः "पककन्कङन्कनछ्मदन्द पयन्णग््न्डन््दन्ुन्पन्यन्दन्छन्कै 


दि०सं०-अ० ७, (२२९३) 
दधी पी 
¶ मोड याया, उसका वह आदय पररा न इमा । मने अमिठाषा थी किः ह (4 
१ मित्र मेरे खोटे कामेकि केम भी सहायता करणि, परन्तु यहं खोकर भित्र ( 
1 सेमी अपने भेदको भ्कादित न करसका । यदि कहता तोमी उसके -कहनेके | 
( अनुसार कायं हनम सनदेहरी था तब तो मनहीमनम अत्यन्त हुःख पाने । 
1 ल्गा; ओर अपनी कामनाको सिद्ध करनेके लिये राज्यम मेति २के 
१ अत्याचार करे आरभ किये । इसके अत्याचार ओर इरे २ व्यवहारोति | 
 धीरि २ राञ्यका नाश हने ठ्गा । महाराणा ङुम्भने वषौतक 
1 परिश्रम करके जिस मेवाडराज्यको उन्नतिके दिखरपर पर्चा दिया भ्रा, 

उदाने पच वर्क वीच उस राज्यकी दीन दशा करदी । इस मकरके मत्या- | 
/ चारे करने पर भी दष्टको शान्ति न मिरी । जिनको वडुतसा धन देकर मित्र 
१ वनाया था, बहम पापीको छोड गये ओर वाततक न भुनी । तव॒ अभागा | 
अपने खार्थकी रक्षाका दुसरा उपाय न देखकर दिष्टीके सुसमान राजाके | 
पातत चलागया । ओर अपनी वन्या देनका कचन देकर उने सहायता मोगी , (ई 
८ परन्तु भगवानने उसके इस गुने दुराचारकी- दूर करके दुरपनेय करंकरो, (4 
| बाप्पारावरके पवित्र दंशकी रका की, जीर मङीर्मोिसे पापका फ दिया ” । 
जव कि यह पापी ऊदा बाद्शाहसे बिदा छेकर “ दीवानखाने " से बाहरको | 
आताया, उदी समयम रिरपर बिजठी गिरी, ओर त्कार यह पापी पृरथ्यी- | 
प्रर गिरकर थमराजके यहौको चरा गया । कठोर पापका कठोर प्रायश्चित्त 4 
1 हय; इस पापजीवन नाटकका परदा सदाके छ्य पड गया । हस कठीर # 
कायम म्वंदाके 'एक आदमीने भी उदाकी सहायता कीथी, यदी कारण 
जे भलोगोनि पनी जातिकी दषा छिपानकै ये इस दृन्तको साधा- ( 
रण! रीतिसे वणन कियाद । 


{ रानस्थानके जो ब्राह्मण, यति, चारण ओर भागण दान छया कर 

वै मेगता कहा । इन गोमि परस्पर अत्यन्त विदेष होतदै, एक दूसरेके 

‡ छपर भुता कले जौर छम चठानको बहुतरी अच्छा-समङतेहँ । परन्तु वीर ( 

 ‰ बर हीरके समयसे इन लोगे चारण बहुतदी बढ़ गये थे । एकः ज्योतिषी 

| | बाह्मणने ज्योतिष्क अलुसार प्रन ठगाकर वतराया था कि एक चारणके (+ 

| | हायसेदी राणा छम मरेरजोयगे । इससे पहठेभी राणा इंम किसी कारणरी 
चारणोकि ऊपर अत्यन्त अगरसन्न इये, इससमय ज्योतिषीकी वात ( 

1 सुनकर ओर भी. को आया, ओर चारणठोर्गोकी समस्त धन = छीन- 


रवन्क्कन्कन्छसन्धन्दन्कन्यनन्दददन्दन्दन्कयन्न्दन्दद्धषयचछः र 





राजस्थानईतिदास 1 


(२२४) । 
^ थध 
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८| कर उनको अपो र्यते निकार दिया कोई सन्द नहीं कि चारणेमि पा, 
५ र राणने अदूरद्रिताका काय कियाथा । कारण कि आज- ( 
४ तक कोई रेस दिम्मत नहीं रषता जो बाह्मोंको एक साय रेता ¢ 
1 दंड दे । पर्त चारणलोगौको देशनिकाठेका यह कठोर दंड बहत ( 
दिनतक नहीं मोगना पडा । युवराज रायमठकी कायं ततरते न 
को इ द॑डते इकारा मिका । युराजरायमल एकवार किती यष 
ते ई नी नावः 
1 तव व इद्रे चरेगये, वहां एकं चारणने विरोषतार इनकी सहायता 0 
की । उसही चारणते कौर करके उनको भसत कर राणाका अनुग्रह बौर 
। अपनी भूसम्पत्तिको पुनर प्राप्त कियाथा 1 परन्तु निस कुटिल ज्योतिषि | 
१ यह प्रन ठगायाथा यदि, उसका रिर॒काट्िया जाता तौ उसका होनहार 

‰ कवन निशवय निष्प होताःपरन्तुछमाग्यते द होनहार वात बहुत शीघ्र पूरी रैः | 


ॐ एक समय राणा छ्ुम्मने यवनराजके ऊयर शुछननामक स्थानमे जय पाई,उके दूसरेदिनसे 
उन्दोने य नियम श्रिया क करी आसनको ग्रहण करनेसे पठे एकर मन्त्रको पदकार अपने सद्रको | 
तीनवार मसतकषर माते ये, राबमल्ने एकवार धता केका कारण पू, इह कारणे 4 
राणाने कोषित होकर उनको राज्ये बाहर निका दियाथा | 


»८ चन्‌ १८२०६० मे वर्ाकाल्के समय एकवार यडलाहव उदयपरमे गयेथे । राणाकनो उड (4 
समव एक कठोर शेग दोगया था । बषकि समय परतिर्ष बह रोग राणाजीको होताथा। ण 
रोगका खमाचार पाय उनको देखनेके श्थि यडसाइब महलोमे गमे | रोगका यथाथ कारण यैर्‌ 
रोगकी तात्काछिक अवस्थाको जानकर वह अत्यन्ही वरिरिमत हए । रजदररारमे रि ब्राह्मण ( 
दैवज्ञ ओर चिकित्सकके कार्यपर नियत था, जौर राणाकी वड वहनकी सम्प्तिकामी वन्ध कात ( 
1 यदी था | इस कपदी नाहणने राणाकी जन्मपनिकामे छलि या कि सन्‌ १८२० मे राणाको एक | 
1 कठोर रोग होगा । आस्य होना अलन्त कठिन ह । आश्वयकी बात हे कि उसी बराहमणसे महा- (9 
४ राणाकी चिकित्छा कराई जाती थी | इसही कारणसे बह कपय ब्राह्मण अपनी मविष्यदराणीको । 

| 


षिण णिनि ण 


4. 


निवेदन किया कि “ महाराज ¡ आप इख कपटीकी कपटताईमे यह रोग मोग र ७ 
मिः रहै ओषधिके वद- 

| ठ मापको हूर लिखाया जातादै, भाप सदने समच गे होगे इससे गापके शरीरका कहा नि 
1 तक विगाड होगा, अतएव निवेदन है जि इस बहरको छोदिये गौर अमूतको पीकर जीवनके 4 


कपय बरह्मणे अपनी होनहार बाणो सप करे व देखी जौषवि दीरै । ॥ 
000 पन्म्न्नकन्ककन्कडन्ददन्छकनकनकनकक्प्च्् 


दिग्खं०-अ० ७, , (२२५) 
(थयथषणणी 
| 1 अपने विक्रम ओर अपनी सामर्यके ममावसे राणा रायमर सम्बत्‌ १५९३० (4 
1 (सन्‌ १४७४ ई० ) मे राणा कुंभके सिंहासनपर वैटे। सिहासनपर वैटनेके 
पिके उर््हेनि पितुाती उदके विदद सद्ग धारण कियाथा । पाखण्डी इस (. 
1 युद्धम हारकर दिष्टीके वाद्दाहके पास गया ओर वहां उनसे अपनी कन्यके | 
1 देनकी मिहना की । प्रन विषाताने उसकी रति्ञाको पूरणं नदीं होने दिया ! ( 
 उदकि िहेशषमह्ठ ओर सूरजमछनामक दो पुत्र ये, अभागेकी शोचनीय [$ 
मृतये पीछे वादशाह उन्दी दो छ्ढकोको साय ठेकर मेवाद्पर चद्‌ आया । (ई 
| आन ककरा नायदारा उन दिनम रियाईनामसे मरिद या । वादराह यही 
| अपने डरे रगाकर युद्धकी बाट देखने रगा । मेवादुके से्दार ओर सामन्तमी (| 
1 राणा रायमरलकी तरफ हए, कारण किं वह रायम्टकोरी न्थायानुसार चिततौ- ( 
रका राणा समङ्षते थे । राणाकी पताकाके नीचे इस समय सरदार ओर | 
१ सामन्तेकि डके ड इकटे होने ठगे।आातृूका राजा तथा गिरनारका नरेश यह ( 
1 दोनों मी सहायता करनेके छियि आयेग्यारह हनारपैदक ओर अ्ावन हनार सवा- | 
। रकी सेना केकर राणा रायमह्ने घासानामक स्थानम शच्ओंका सामना किया 1 








सीघ्रदी भर्यकर संग्राम हआ । पितुघाती उदाके दोनों पत्र प्रचंड विक्रमको पका- 4 
रित कके राणारायमहकी सेनाको मथने रगे। नदीके किना मनु्योकि रुधिरे (ई 
1 मीग गये परन्तु राणा रायमह्के भयंकर किक्रिमको यह रोग किसी प्रकारसे न | 
| सह सके ! अन्तम पराजित होकर राणाके आधीन होगये ! राणाने समस्त | 
अपराधक्षमा करै उनको आदरपूर्वकं ग्रहण किया । वादाद्‌ इस समसमं एसा ( 

| घोर परमित इमाया, कि पिर जिनद्गीमर उसने मेवाडकी सरहद्परमी पोष | 
1 न॒ही रक्खा । | 
। राणा रायमल्के दो कन्या ओर तीन धुरन्धर पुत्र उत्पन्न हृएये । गिरनारक 
| रना यहु्ंशीय शुरजी ओर रिरोहीके देवरा राञ्य जयमलका इन दोनों कन्या- | 
१ असि विाह हृयाथा 1 जयमलके साथ कन्याका विवाह करनेके सयय रायम-| 
हने विवाहे ददेजमे आवृपहाड भी उनको द दयाया । राणाने मरीभेतिसे अपने (4 

| बडे बके गौखकी रका कीथी माख्येके खामी गयासुदीनके साय राणाका प्रच॑ड { 
वैर होगया था, इसहीकैः कारण वहुतसे युद्ध इषए.सव युद्धम राणा रायमहकी जय | 
1 इई राण मीने पिदेदामह ओर सृरलमछके मंड पिक्रमेही बारम्बार मिजय | 


ङि 
फिर राणाने डकननामक एक होशियार डाक्टस्े अपना इतन कराया, उसके इाजसे नीघही [@ 
| अच्छे होगे, यौर वह पाखण्डी त्राण नौकरीसे निकाला गया | 
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(२२६) राजस्थानईतिहास । 
(~ ~-~~- ~ 
{तीव । भै गयासुदीनने विलयकी कों सम्भावना न देखकर अपने समस्त | 
( लल छोडकर राणाे सनि कटेकी माना षी उदार हदय रायमहने सन्धि ॥ 
1 करना स्वीकार कर छया । तवते मेवाडके राञयुको निष्क॑टक होकर रणाजी 
1 पालन करे ङग । क्योकि उस समय भारतवर्षम्‌ कोई रेसा राजा या वाद्ाह ( 
‰ नहं या कि जो रायमलकेमचंड गरतापके अगि धदीमरकोमी ए सकता | 
ॐ इ रमयसे पीडे रोदीका खान्दान दिह्ीके तर्तपर वडा \ भेदाडके उत्तरी / 
1 परर्नोकी बावत कवार राणाजीने कदी वरदासि संग्राभ क्रियाया । ॥ 
1 पटी कह अये कि राणा रयमहके सांग, प्थ्वीराज ओर जवम 1 
| यह दीनो पुत्र महा पराक्रमी उत हरये । सांगा जोर पृथ्वीराज विशेष मिद्ध ४ 
1 इए । सामान वीलर बाबरसे संप कियाथा, ओर परध्यीराज उस समय मार्‌ (६ 
॥ तवम एक अलुपम महावीर गिना जाताया ! छोटा जयम वीरताम्‌ इनकी ! 
| वरब्ी था । यदि यह तीनो भाई मिरुकर जननी जनभक्चभेका हित कते ¢ 
| तो न जाने भाज मारतका माम्यचक्र किस आओरको फिश होता । परन्तु भारत- | 
मिक समाम्य पो यर्नोकी आधीनता किसी इं थी, वह रेल कैसे मिता; | 
1 इस करसे इन तीनो भाहि पट पैदा इई, ओर यद परपर एक दूरके / 
4 खक पयसे हेगये। इनके कदे इदस राणा रायमहनी वहत दःस हए 
1 उनके सुखम्‌ वाधा पड़ गहं । उनको चारो ओरते विपत्तिका पेया दिखाई देते 
॥ र्गा। ओर फिर महाक्ोधित इए । राणनि तीनो पूर्वको अपराधी समञ्ञा ओर 
¢ अपने राज्यम शान्ति रह्नेके रिय पीनोके देदनिकाठा दैनेका विचार किया # ` 
‰ वड़ा पुत्र ( सांगाजी ) तो उस भयंकर स्षगडेते अपनी रा करनेके व्यि खर्यदी ¢ 
र देशक छोडकर चछागया, पृथीराजको राणाजीनि निकाला यौर छोटा जयमल { 
4 एक अन्याय कायक करने इत लोकको छोडगया ¦ राजपरोके घेद्‌ ग 
५ डका विचार कानत ज्ञात दोतादै कि यह छोग वडे कठोर हेते, शस चरि ¢ 
¶ जका अतुरीठन करने सट जात्‌ हीनायगा किः जव देशी इनकी दवार! 
1 त हेता तो यह लोग मूरवतासे लड क्षगड कर एक दृशरेका नार करतेहं ४ 
सांगा ओर एथिवीराज सगे माथे उनकी माता ्ञाला केकी थी जयमट ६ 
| उनका सौवेला भाई था, देहके चौहान राना प्रथिषीराजका नाममी पाठको ( 
¶ सस्ण होगा, इ चह परभिवीरानते इत रिदोदिया एथरानकी अनक ! 
{ बात प्निरती्थी" इस पवित्र नामके यप्रवं माहातमयका विचार केत वडा + 
आनन्द होति, इन दोनेमिं पेषी समानता थी कि यदि इम उनको शक दूसरे 
की आङि कं तो अनुचित न होगा, सिरोदिया वीर पृथ्धीराजकी धीरतापर ७ 
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, ¶ मेवाडके लोग इतने शधं कि मेवाडकी इत पतमान गिरीदृह अवस्थाम भी 
। 1 उसकी दीरताका स्मरण करके ठ अपना सव कष्ट मूढ जाते, ओर वचिन्तासे 
| शाति पाते ई कमी २ अहेरसे रौरनेके पीछे जव दिशोदीयरोग एक संग (३ 
ममन कले चेत है, या ग्रीष्म कार्म संध्या समय ठंडी इवा सेवन फलके ( 








( निमित गठीचा बष्ाकर किसी उच्स्यानये एदल वैडते दवत पीते तथा पान (4 
1 चवाति हए माटोके ससे वीरवर पृथिवीराजकी व वर्णन सुनते, 
¶ त उनके सानन्दका ठिकाना नहीं रहता, सांगा जीर घं वहत 
% अन्तर था, यथपि दोनो समान दीर ओर साहसी थे, परन्तु सांगा विचार- 
& कर रड्मं हाय डर ओर पृथ्वीराज भतिक्षण युद्धे स्थि तत्पर || 
। रहतेये, क्षणमरमी अपनी तरूवार म्थानमे रखना उनको पसन्द्‌ न था. तल- 
{ वारे बठते अपनी भविष्य उत्नतिके विषये वे कहा करते “ कि ईश्वरे । 
| मेवाड राज्यका शासन करके निमित छे उतपन्न कियाहै " सांगा उनके 
१ बडे भारथ, पिताक प्रथम पुत्र होनेके कारण राज्यका अधिकार पानेयोग्य (4 
¶ व्ही ये, परन्तु पृथ्वीरानके वे इस सत्वकामी भोग न करसके, अन्तर्मे इसं 

§ वातपर राणा रायमटके इन दोनों पूपरमिं कषगडा होने खगा, कि चिततोरका 
4 अधिकारी,कौन होगा, भत्येक अपना २ पयोजन सिद्धकरलेके निमित्त उोग 

¶ कले रुगा । 


4 एक दिनि दीनं भा अपने चचा भ्रूरजयमङके पास वटे उत्तराधि- 


4 कारके विषयमे वहृतसे तकं कर रदेये कि, इस वीचय सांगाजीने धीरे २ कहा । 
“ न्याये जतुसार . हो भेवाड्के  दशजार नगररोका दी उत्तराधिकारी 4 
र ! परन्तु तुम छोग मेरे विरोधी होतेह; अब ईस श्वगडेका निबटारा सहसे (4 
नदीं होगा; हे यदि हुम कोग नाहराशुगरा # की चारणी देवीरी बाते उपर || 
¶ विश्वास करते हौ तो अमी इस क्षगदेका निबटारा हो सकता है। जो यरी 
ह तो उनके पास चो । इस वातको सवने मान छिया, ओर चारणी देवीकै ( 
‰ भबनको गये ! उस निजेन पदाड्की कन्दर देहुचकर पृथ्वीराज ओर जय्‌- | 
| मल एक चौकीपर बैठ गये, सामने बिए एक व्याप्रवमपर सोंगाजीरडे 1 
€ जर उने चचा सरनमरमी उस व्याघ्रे चमौसनपर्‌ अपना एक घटना येकके ( 
‰ वेड गे । सरी पमीराजनेऽस देगी सेविका उप सन्यासिनीते अपनी अभि- 
९ खाषा करी, केयेदी उप्ते उंगङी उठाकर व्याघचर्मकी ओर शारा किया । 
इससे समङ्षगया कि रसोगाजीदी राजा हेगे, ओर सूरनमलभी राजके छेकः (4 
सर्कन्दन्बन्द्कन्छकनक्कन्कन्कदककरन्प्ककदन्कदन्छयन्छद छु 


( 
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ते जानकर परथ्वीराज निकाटदर 

¶| अंको भोग कगे । इस वातको जानकर थ्नीराज _तढदार निकाटकेर ¢, 
1 वि  सूरजमरने तत्काक ५ पड्कर पृथ्वीराजके ॥ 
आघ ह 
। इस तरफ चारणी देवीकी सेविका अपनी रक्षा करनेके चयि भागी । तव ट 
॥ नीरज ूखलमलको ठकार ख मन्दि मीतर नोक घोर च शन 
९ लगा । सहजसे यह युद्ध शांत नहीं इञा । दीनी अगाणत धावोकि ठगनेसे (१ 
4 निब होगये, धावते रुधिर निकरने रगा ॥ सांगाजोके एक वाणका घाव ¢ 
रः रगा जीर पांच धाव त्वारके कगे वे तो तत्काठ वहसे भागे; बाणके कगनेस (१ 
3 उनका एक नेत्र जाता रहा । उस वरिषम द्वस्थानसे भागकर वे चतु्धना ( 
4 देवीके मंदिरकी ओर चङे ओर शिवान्ति नगरके वीच रमे जाते २ ( 
१ वीदानामक एक राजपूतका सहारा ख्या । इस राजप्रूतका जन्म उदात ॥ 
1 वर्मे इमाय । वीदा बिदेशको जानेके किये कु तहयारो करकं घोडप्र चह्‌- ($ 
‡ नाही चाहता था किं इतनेमें दी रुधिरसे व्याप ायठ इए सांगाजीने आकर उससे (+ 
सहायता मांगी । उदार राजपूतने तुरन्त ही उनको धोडेसे उतारा, इसी अवसर ( 

म जयमल धोड़ा दौडाता इञ वहां पैव गया ओर सांगापर बार किया । ( 
सरणागतकी रका कएने छथि धीदा जयमलके सामने इमा, ओर वीयर 
अपने भाण दे दिये । इस अवसरभ सांगाजी वहांसे चदिये । 4 


| &-जव घाव मरगये तो तेजस्वी पृथ्वीराज जपने भच ङमार सोगानीकी 
‰ उल करको चला । सोगाजीको यह समाचार ज्ञात हो गया ओर्‌ वे अपना 
1 भाण वचानेको शुत स्थानम धरूमने को । इस अजात वासके समय उनको अत्यन्त 
१ ५ 1 जो विशाक भेषा्राञ्यके युवराज हे, आज बे अपने माणोकरी रका (= 
% के छिथ अनाथकी समान दीनभावे बन र्‌ मे श्रमण करन गे । विवस |> 
3 दोनंसे जव कोई उपाय न भृह्ञा; तो वकरी चरानेवाडे गरदिवोके पासं गये, ¢ 
९ ओर्‌ वकरियां चराने रुगे । वकरिय चरानी महीं आती थी इस स्यि कभी वे + 
4 गरडिये अप्रसन्न शकर निकार देते ये, जव वहतसी विनय करते तो फिर घरमे & 
१ एब केतं थ, गडरि्ोन इनको वकरियं चरान्म, चतुर न देखकर रोटी वनभ (‡ 
1 नियुक्त किया, यह रोरी बनाने भी अनजान ये। इस कारण गडरिये छोग !> 
 { सदा यह्‌ कक्‌ इनका विरसकार किया करते ये कि “ताना तो जानतादै, ओर 

{ ध भत नहः जानता । इस भकार दान दकषासे मार अपने दिन कार्ते 
‡३। एक समय कप गनध उषरको जय, उनि इछ अत शख जोर पक 
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' 4 घोडा मारको दिया व इनको साथ छेकर श्रीनगर * क राव करमच॑दनाम्‌क ( 
1 एक सरदारके पास गये । परमार वंशका यह सरदार डाके डालकर अपना निर्वाहं 
करता था! सांगाजी भी इसी दर्मं मिरकर डंका डाठ्नेको विवद कयि ॥ 
1 गये । सारे दिन हट मार करके एक दिन कुमार सांगाजी विश्राम करके छ्ि ¢ 
¶ दरगद की छायाम घोडे उतर पदे । तठ्वार सिरदान रख डर गय घ्री ( 
& नीद आग । उस इकषसे थोदीदी दूर पर जर्यासिह वाया ओर जेमूलामक 
 विदवासी सेवक उनके किये भोजन वनाने कगे; पीनो घोडे भी निकट्ही & 
| चरेको छोड़ दिये गये । उप॒ बिजार बट वृक्षे घने पत्रनातकरो फोद- | 
कर पूर्यमगवानकी एकं वीण किरण .सांगाजीके शखमंडलप्र गिर कर (ई 
सहज २ कोप रहीथी । प्रूपकी उस तेजीको अनुभव करके एक वडा सपं सोते- ॥ 
इए सांगाके मस्तकपर अपने विशा फनको धीरे २ उटा रहाथा। यह देखकर देवी 
1 नामक >< एकं व उस = १ बोठनेरगा । मार ( 
| नामफे एक शाकुन जाननेवारे अजपारुकने इस उृत्तान्तको देखकर सव वात 
जीर जैरोही सांगाजी सोकर उट वैसोही इसने उनको राजसन्मान दिया। ( 
। प्रनत॒ चतुर सांगाजीने श्री अप्रस्नताके साथ उसके आद्र मानको अस्वीकार | 
किया । मारूने करमचंदसे यह समस्त इृत्ान्त कहा । सरदार करमच॑द्‌ 
¶| वार्तोको छिपाए रहा जर सांगाजीके साथ अपनी वेटीका विवाह करदिया । 
! जवत्तकं सोगाजीने अपने रिहासनको नह पाया, तवतक करमचन्दने उनको 
4 अपने स्थानपरदी रक्खा । | 
प ङु दिनके पीछे इस समाचारको राणा रायमरने सुना । यद्र जानगयेये कि 
‰ पृथ्वीराज अपने उग्र ख्वभावसे मेरे उत्तराधिकारीका दी संहार करना चाहता- ( 
| या । पृषमीराजके ठप्‌ उनहेनि अत्यन्त क्ष्‌ विया व उसे-जपने सामने इर- ( 
& बाकर वहुत फटकारा जोर कहा । “ तुम अमी मेरे राज्यसे निकर जाओ । तुम 1 
4 सररतासे अपना निर्वाह करोगे कारण कि त॒म ुडाई श्षगडेको अच्छा समस्- 
1 तेह, तुममे साहस ओर उधम बहुत है! ” पिताकी आत्नाको पृथ्वीराजने धीर ( 
 धारण-करके भुना, परुमरफे स्यि भी उसको घवडाहट था चैचरूता उत्पन्न | 
1 । केव्‌ पेच सबार्रोको साथ ठेकर † पिताके राजको छोड वाल्योह 
५ नामक नगरकी ओर चला, यदह नगर गोदवार देके अन्तरगत था | 









¢ यद श्रीनगर अनमेरके पास वसा हुआदे । 
1 >८ यह प्च सेजनढ़ी समानं होता । 
† इन पाचसवारोके यह नाम ये,-पथा, यशसिदल, सगम, अमय, जह, पाचवां सवार ^| 
| राठौर गो्मे उत्प हुभाथा, इतिहासे इसका नाम दिलाई नही देतां | 
<न्न्छ्करग्छकन्छकनकनरक्कर्कन्छन्करणदन्डनफङन्ः 





(२३०) 
कक व कावा, 
{ एकतो रणा ङम्भकी अकार मृत्युस वाडव, शान्ति नष्ट होगदं थी, 
। तिसपर शन घर गडपि राज्यम खबरी पडगई । पास्तवमे मेवाडको 
‰ एकर दगना-पिदष करे गोदरे ती समपूणमावसे अरक्षणीय होगया £ 
| आरावे निकी भदवार वसामा । अतएव उस पवेतके एहनेवारे जसम्य (ह 
¶ मीनगण उस दशके जनस्थानमे मकः देको लूटने लगे । गोदवरकी राजधानी 6 
| नादौढ नगरमे जो राजकीय सेना थी, उसको मीनोनि कुछ न समला ¦ £ 
‰ जर वह सेनामी इनकी मरच॑ड गतिको नहीं रोकसकी । पृथ्वीराज्ने वह समाप 
2. चार सुनकर बाछियोहकी ओरकी जनि समय कुछ देरतक नादौ नगसमं वि- ४ 
¶ श्रमकलेकी इच्छा की सौर भरयोजनीय द्रन्यादिको मोक ठेनके रि वराके ओभा 4 
॥ नामक व्यापार पास अपनी जगरभैको गिखी रखनेके ङिये गये । भगवानकी £ 
१ महिमाका पार कोई भी नहीं पासकता।हसही जञाने मारके दाथ यहे गरी वची- 
‰ थी उस्ने तत्का पृथ्पीराजको परिगन लिया, जीर उनके र्त कय यारण कर्‌ ¦ 
नेके कारणको भलीमातिसे जानकर प्रतज्ा की कि मँ भरीमांतिते _ आपकी 
1 सहायता कंग । वीर पृथ्पीराजने इस व्वौपारीकोभी अपने दट्मं मिला- } 
{ छिया । सौर उसकी सलाहते भीनठोगोको दनन करकं गोवर राजप मान्त 
स्थापन कलेवी चेष्ठा कले रगे । पृरथ्यीराज वीर साहसी ओर तेजस्वी थ । ४ 
पितने इन गुणक कारणही उनको रज्यसे निकाट दिवाथा,इससे क्या उनका +> 
एवार्थं नहो जायगा । उनको निश्चय था कि राजङुरमे जन्म लनेपर भ +> 
अपने पुरुषां सषायतासे ह्म राजगुद्करको धारण कर सक्ते ! आज पिताक रू 
1 ॥ रा त्यागे जानेषर भी अपने पुरुपाथके बङ्रो ही वख्वान होकर छ आदमी }- 
1 कोम क कि किते सहायता न मौ निरेगी तथापि! 
| इव क मूरमेजको सिद्ध करगे । इस मकारकी मतिना करके दुराचारी भीन !* 
& लोगेकि करा प्राससे गोदा राज्यके उद्धार करनेका उवित अवसर दख % 
लगे । ीनरोग परेसेदी इन पहादियोप्र रहते आं 4 8 
¶ कासे हा इन पह रते जति थ्‌ 1 उनकरेहौ आभि. \ 
1 म यह समसत प्रगने ये, समयातुसार राजयूतोमे चडाई॑ करै इन समरत 
| परगनौपर अपना अधिकार किया ४. 
श र किया) ति 
}\ 


€| निप = +, < 3 
। क) मार पृथ्वीरान नादौरनगसम पचि,उ समय एक "रावत" !° 
४ मीनसूपाड नदारुयनामक नगरमे अपनी राजधामीको स्थापन ( 
के वहोका रल करताथा । वह इतना मभावसाढी होगया था कि वहुतते ! 


रानपूतभी उसकी 
1 थे । येके प्रामदके अदुसार पृथयीराजने दल 
पनरकननदन्ददन्द्न्द््ककन्फृरनक्न्दषन्कष्दः ददर ग्दष्पत्फया दृष्या स्प ङ 


दिण्व०-अ० ७. (२३१) 
मेत तक्षी 
` ‡ सहित इस मीन राजाके यहां नौकर. कना स्वीकार किया । राजपूत होकर 
4 भी उन्दने जपनी जातिको छिपाया योर उस असभ्य राजाकी सेवा करने रगे । (1 

वह्‌ गोद्वार राज्यके उद्धार करनेका शुभ अवसर रटोरुते रे, सौमाग्य वदसे 
1 यह अवसर आपही आप आ पुचा । भीर रोमि अहेरिया अर्थात्‌ शषरीत्सव | 

| नामक एकः वडा उतसव इभा करति! दस उत्सव. आनन्दम नौकर चाकर | 
{ रगे क दिनकी हु होजाती है, धथ्वीरनको भी इछदिनकी छी ( 
¶ मिी । स अवसएपर मारने अपनी अमिले सिद्धकलेक्रा विचार [> 
& किया । नगे बाहिर आकर उन्देनि अपने दलके राजपूर्तोको बुलाया ओर 
¶ उनको इ अबरपर मीनराज्यपर आक्रमण करकी यञादौ 1 आज्ञा परिरी (- 
1 राजपूत नकि ऊपर इस प्रकार टूटपडे कि जसे क्रोधित सिंह मृगङ्ुडपर ूट- ! 
1 पड्ताहै । नरगमे हाहाकार पड्गया महाबरुरान राजपूरतोकी मार खाकर भये ६ 
५ मीनगण इर उधर भागने गे ! मार पृथ्वीराज नगरे बाहिर खडेदुए गुप्त ध 
{भाकतो इस सरामको देते रहे । धीरे २ महामयंकर संग्राम हनेकगा । |; 
भीरनाका राजा उरसे घोडेपर चदकर नगर छोड भागा । भागतेही हमार प्रथवी- ( 
 राजने पीछाकरएके उसको पकड ख्या । पक्ड्कर एक जंगी पेड्मे वाधा, !& 
५ ओर अपने भासे उसको जीता इआै छेद डाा, मीनराजको उसके अत्या- | 
 चारका मरीमेतिसे फर मिरुगया । इसके उपरान्त मार पृथ्वीराजने नदा- 
1 छ्य ओर उसे साथके नगर गेव ओर छोरी २ वस्तियेमिं आग रगाकर ¢ 
1 पञ्युकी समान, भी्नोका संहार किया  मीनगण अभिमें भस्म हीनेके उसमे 4 
ध वया हो चारो ओर भागने ठे. परन्द॒ किसी मकरारो उनके भाण न वे, द 
छमा पथ्वीराज ओर इनके वेकि दीरोने पायः सवदीका संहार करडाला 1 $ 
| इस मकार केवर किकेकै सिवाय ओर समस्त देश पृ्पीराजके अविकारे 
{| भागाः इस च्चहए किठेका नम देसीडी था, उस समय इसमे चोहान मद्वैवा }६ 
$ लोग राज करते थे । (+ 
1 मीनलोोकि हायते गोद्ार राज्यकां उद्रार करके पृथ्वीराजे परहोका राज्य (4 
र ओज्ञा ओर सदानामक एक सोरंकी राजप्रूतको देदिया । सदा सोर्कीने इस सभय ¢ 
सोद्गदको अपने अधिकार कड्या था । प्टननगरके ध्वंस होनेके पछि ¢ 


॥ 
1 उसके किती पूष पुसषने इन पमि आश्रय छया या । साक विवाह मादैवा ¢ 
। 

1 


क, 


चोहानकी वेरीसे इमाथा, कि जिसका वर्णन हम पिके कर आयं । इस 
कारणसे उसने श््रका पश छोडकर पृथ्वीराजकी ओर न आना चाहा; प्रनत॒ (६ 


{ 
छदन्कदन्कङन्फष -पद्कदनरम्दन्र्-र्दन्छद कर स्णखनयग्पन प्‌ सन 


( र ३ दर ) राजस्थानह्तहासं ॥ 4, 
९ जव परिनयी राजङ्मारने उसको देसौडीनगर ओर उसे परगने * सदाम छिथ || 
1 नारा कलंक रय देदिये । तव उसे षिव हो इने पक्षम हीना पडा) जव यह 
/ समाचार सणा रायमलको शीप्रतासे पहचा तव उन्दन मरसत्न होकर पृ्मी- | 
| रजको अपने राज्यम दला ठिया । । त्‌ ह 
॥ मार पृथ्वीराज छट आये; उप्तं काठ जयमलके मारे जानेसे उनका 
॥ माग अधिके साफ होगया, आवर्यकता समङ्ञकर यहा पर जयमलकी [ 
ृतयुका दत्तान्त छिखा जाताह । माचीन तक्षरीटा अन > तोडतके नामे 
4 पुकारी जाती है;उस कार वह तोडातंक राय शूरथाननामक एकं राजप्रूतके अधिः 
¶ कास था। जिन चौक राजानि वहत दिनतक अनहबाडापन 
1 रज्य वियाथा, राव शूरयान इनके दी वाम उत्पन्न हाया । सन्‌ इखवीकी # 
तेह शताब्दी यवनवीर अलाउदीनके र्चड॒वाहटके मभाक्सं गूरथानकं 
1 पितुरुषगण पषटनते निकरे गये ओर उन्होने मध्यदेदामं आनकर आश्रय | 
¶ लिया । वहार वकर इन चौदुक्य वंशवारनि मराचीन तक्षक इका उस | 
1 तोडा्ंक पर अग्ना अधिकार किया 1 परन्तु उनके वंशावाठे बहुत ॒दिनोतक # 
इस नगरका राज्य नहीं भोग सके इसके उपरान्त टीट अफगानने शूरथानः 3 
1 रावको वहति निकार दिया । जर चूरथान राव विक्स होकर आरावटीके {8 
/ नीचे वेदृए वेदनौरनगसमं रहताहजा सुख दुःखत अपने दिन विताता रहा । (* 
| इसके ताराबाईनाभक एक परम सुन्द कन्या उत्पन्न इरथी. इसको देखकर # 
दह प्राणधारण कररहाथा । कमी २ जव वहं मानसिक कष्टं अत्यन्त दुःख ! 
4 पता जौर शोका होता, तव हदयानन्ददायिनी कल्याकै ुलकमलकौ देक | 
१ सब दुःख रूढ जाताथा, यदि तारावाईको उसका प्राण या उसकी आशा कहा- ! 
| जाय तोभी छ अनुचित न होगा । ताराका सारा जीवन दुःखम वीता था । दह | 
राजकुमारी थी,ओर बलवान पवित्र सोरुकी इु्की कमिनी धीःपरन्तु माग्यदो- }: 
{ पते आज पदे गौखका पिहतकमी वाकी न रहा, वालक ताराको गोदमे देकर 
1 रथान अपने वडे बाकी कीतिं उसको सुनीया करताथा.दहभी कान र्माकर {> 
1 सुनाकरतीयी । वह उपाख्यान-वालकयनकी वह मनोहर कहानियें किसी माति + 
॥ + इस भूमिडत्तिके 1 अपने वञ्चधसोके प्रति पथ दिखाकर छिाया कि 4 
वे उते न लौयाै, उनके इस आकाका पाटन किया । | 


ॐ 
(न्‌ 


| > माचीन तक्षकठोग यके कामे वहत चतुरे इसका पता उनकी स्थापित तकषदील (६ 
श नारो राजमहख्ठे ठगतादै यद्यपि यह नगर अव न होगई है तोमी वच" वचाये विहेपे पूर्व ष 
1 गोरवका पू पारेचय मिर्ताहै । | 
- (4 


"प्धन्द्रन्कुर्न्द्ष््र ८ 
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| दि सं०-अ० ७, (२३३.) 
| इथ णी वि 
४ इसके हृदयसे छोप नहीं हई । बडी होनिपर जव -कुछ २ सम्चने लगी तो (4 
| 1 अपने पु परुषोकि साथ अपनी अवस्थाक मिकान किया करप्नी । आज कल्की ( 
| जवस्थासे तारा तृप्र न होती । सुकुमार अदस्थासेशौ उसके हृदयम चिन्ता ॥ 
1 होने ठगी । कमी इस कारणसे बह अधीर भी हो जाती थी! सेकडोवार ॥ 
1 अपने भाग्को धिकार दिया करती । अल्प षयतेही लियेकि आचार्‌ विचार (|. 
| ओर पहिरने ओदेके आडम्बरसे उसको ध्रणा होगरै, घोडेपर सवार होना ओर | 
 धनुवियाका अभ्यास उसको मरी मेतिते होगया । यह दोनों षिद्या उसको ॥ 
१ इतनी सिद हग थी कि वीप्रतासे अश्वको चरावीहटृं निरानेपर बाण मारदेवी 
धी । शूरथानने जितम वार तीडात॑के उद्धार करनेको सप्राम किया । तारा | 
1 चंड काठ्यावाडी घोडेपर चकर उन सव छडाहयोमिं पिताके साथ ग्ईथी ) 
‰ रके अपू रणविकरमको देख बडेर वीरोनिमी माया नीचा करिया था।बहतसे | 
4 सुसलभानवीर उसके अभोघ वाणका निशाना हो गयेथे। धीरेरसमस्त राजस्थाने ( 
¶ शत युवतीकी वीरताका यरा फै गया बहुतसे रानपूतोको इस रलके भाप करः | 
4 नेकी आरा इई।पर्तु शूरथानकी भचंड मतिज्ञाको सुनकर सवङ्गी आशा दूटगहाराव 
$ शरूरथानने परतिज्ञा कीथी “किजो को राजपूत यषनोके हाथसे तोडातैकका उद्धार | 
१ करदेगा, उसकेदी साथ ताराका विवाह करदिया जायगा । "इसको सुनकर मार 
म जयमट वेदने आया ओर ताराके साथ विवाह केकी इच्छा मगर की । परन्तु (4 
१ वीरनारी तारने द्म्भपूरवक कहा किं“पहटे तोडातंकको उद्धार कीजिये फिरभेरे ( 
{ सा विवाह होगा!" जयमरने इतवातको शवीकार कियपरनतु वह अपने टुकमसे ॥ 
§ इस सृन्द्री नारीको माप्त न करसका।ताराके रूपसे वह एेसा मोहित होगथाथा कि ( 
‰ विना अपनी तिजनाको प किये बह सूरताके कारण एक छुकमेके करकी ( 
चेष्टा करने ठगा, इस कारण श्युरथानने क्रोधित्र होकर जयमलको मार ( 


१ डाछा । भद्रलोगोनि यरहोपर पणन कियाद किः-“जयमरके भाग्याकार्कै लय । 
द तारा अवुूल तारा न हं ! "" 

1 जयमरुके मारेनानेके समय सांगाजौ छिपेहुए रहतेथे 1 ृथ्वीराजमी ( 
देर निकारे इए इधर उधर फिरतेये, जयमलके घरपर रहनस -सेवन यदी नि- ्‌ 


श्चय करलिया था कि-यरी मेवाडका उत्तराधिकारी होगा, परन्तु अपने अमाग्यसे 4 
। वह शरूरथानके दारा मारागया । रायभरको इसे अवस्यदी कोध होना उचित था। 





सभासद्ग्णोनि जयमरके मारे जानेका वृत्तान्त राणाजीको सुनाकर कहा किं 
शररथानसे पुत्रका बदला छीजिये; परन्दुरायमरूजीने उदारमाबसे उत्तर दिया किं 
पन्वप्फन्क्न्नकनकक्दन्छयन्दनकदन्दन्दन्दन्कन्यन्नडणै 
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च जानः सनच्र्‌ नासन जनन्य नकानन्द्रा । इनं 


अम जाकर तारक ईपयुजक्म रन, 





व्डं 1 उन जसु.कः सोनः र्छक्त उद अयनी णमप्यानक उनको उदरा 
नगता यर चर 1 रद यन्यानव उन्म बड जटदर्‌ मान त्याः (चच्ज्ञयारणः 
नान जीव्रह नारक नागते याइ. फरन्पर्‌ ठोनान्‌ रुक इनर क्तो मनं गक इन्र 
सिया ! ढो दूढयमं अन अक्रा जार चिना च्ठयं ट 1 पृथ्ण- 
गाज श्रर्यानक्त जागे यनी जालना चान कल्क वाेः-"आप छ चन्दः 
न चत म जीती तोडतक्तसे उनहम्यनांक्ा निच्ाट दंगा अय देखल्ग क्कि ए 
ममदन बीच वर्हपर्‌ उवख्मानाक्त नमती वाका न सगा 1 "` विटा मन्य 
दन्तो सवे यार्‌ नम्य नाह वाणीं क्ट "इह सुन्दरि" 

तरे अलक्तकः जघ्नानेदी नं इन कार्‌ करायके करको नड्वार्‌ इया २ 


५ उन्न सद्यान च्छ्य चराय =। ण चमन्‌ 1 नासन न चन्गम्‌ उर द्वा 
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मगवानकती छ्रपातसे चघ्रद्य वह जुष नम्य जागया चसख्मानाक्ा इदस न्वाहृर 

मनप ४ ` समय प्थ्वीराज पचना उनेहृए मारको प्राय टकर 
४ नाडातंक्ी आर चट. दीरनारी रामी उनके नाय मजक्रर्‌ चटी ! जज 
& रणचन्डा परषक्य देष वारण कर्के यवनोक्धा द्र कनेक च्वि रणं 
& सिमजनान दग 1 याज कान छोग यन लोगो रसा करेगा 
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0० खं०-अम० ७ (२३९ ) 
पयि 
४ जव राजपूतलोग तोडातंकमें पहुचे उस समय यवनरोग ताजिया महा- [§ 
१6 समारोहे द्गेके बाहर निकर रये । प्ृथ्वीशज भी अपने दरक साय उनमे ¢ 

मिरगए, पादे तो उनको देखकर युसलमानोने छ ॒विरेष सन्देहं / 
॥ न-किया इस कारण कार्य सिद्ध करका भला अवसर प्राप्त इञा । क्रमसे ¢ 
तानिया बादश्ाहके महे निकट परवा, उस समय वरामदेके उपग खडा- । 
4 इमा यवनराज वञाशूषण पहि रहायाः अनञाने सूवारोक्रो देखकर वह मनम 
माति रकी चिन्ता करे छमा फिर पीठे. घोर संदेह हृ, बह इन सवारोका ( 
| नाम धाम पृरछनेको दी था कि इतनेपे वीरनारी ताराने ताककर उसके एक तीर ! 
8 मारा साथमे पृथ्वीराजमे भी अपने हाथका मय॑कर शूर चाकर उस अमागे 6 
1 -अफगानक्रो प्रथ्वीप्र खटा दिया ! अफगानके गिरतेही यवनोमं हाहाकार 
हने छमा । सबही डरके मारे इधर उधर भागने रगे, पृथ्वीराजने रेनाके साय (4 
| यवर्नोका संहार करना आम किया । इस प्रकार मार धाड के हए नगरके # 
तोरण दार हषे, परु नि््तासे ऽसे भदेश न करके । एक भरच॑ड ॥ 
॥ मरतवाखा हाथी भंडको दिछाता इआ उस दारके मार्गेको रोक रहा था ॥ 
ताराने एकं व्दाक एरसा छेकर उस हाथीकी भरडको कार डाला। 
दारुण पीडा हीनेके कारण वह हाथी चिषाडता हमा दूर मागगया । उस ( 
1 कार यवनरोगमी मरार्णोका मायामोह छोड धरबारसे नाता तोड पृथ्वीरा- $ 
| जके उप्र आ दूटे । शीघरही दोनो दमि घोर संग्राम होने खगा । मार पृथ्वी 4 
१ राज, कथित इए कैदरीकी नां यवनरोगोको दलित करने रुगे, युसरमानोक 
भोम उलडगयेः ओर बह मोरे छोडकर इर उपर मागे, परन्तु, मागकर कहं | 
| जोयगे ! संसारम इन अमारगोको किस स्थानमे सहारा मिक सकताहै !पृथ्वीराज- ¢ 
1 कै मड कोषे कौन बचसकता है । इत मकार यवनठोग भिस ओरको मागते- [| 
¶ ये, पृथ्वीराज ओर उनके वीरगणं उसरी ओर उनको परकर मार डार्त थे । # 
इस परकारसे तोडातंकका उद्धार करके पीर पृथ्वीराजने अपनी भरतिन्नाको पूरा 
किया । इस कर्यके होजानेषर शुम श्रमे तारके साथ उनका विवाह होगया । ( 
जिम क्षगडेकी पवठ तरम पडकर कुमार पृथ्वीराज, सांगा ओर जयमरु (4 
1 तीन तेरह होगये ये इसकेपैदा करनेवाठे चतुर सूरजमरुी थे । जिस दिन चारिणी (4 
. ‰ देवीकी परिचारिकाके कहनेसे उन्दे यह माटूम हमा कि हम भी वित्तौरका राज्य 
1 भिख्जाना संम है, उस दिनसे एफ नई आशाने उनके हृदयम जड जमाई । 
1 वे परुमरको भी उस आयासे अलग नदीं रते थे, इह जहोप्र भी जाते, वह (4 
सक््ककककन्दनयन्करन्ण्पकदन्फमन्कन्दन्दन्कन्दन्दन््दन्दन्छद् 
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1 
4 जादामी व जाकर मधु वचने उनको उत्सारित करती थी! उस आशान #. ८ 
¶ योर साई दिार। कि आखिर कार्‌ ३ अपनी मनोकामना सिद कर (1 
। + विपत्ति ्ेछनेको भी तयार होगये । परन्तु मार पृथ्वीराजे देशे (# 
1 नः आनते उनके मागमे कीटका खटका होगया । उस काटेके दूर केका ( 
कोर उपाय न दिलाई दिया तव ्रनमलः, सारगदेवनामक एक राजपूत [# 
1 पा मिरुकर मारके वादशाह सुजए्फ़रके पास गये उसने मद्तके किये अपनी । | 
मजी उस पजकी मद्द्‌ पाकर शूरजमठने भवाडके दक्सिन परगनोपर (4 
1 चाह की जर थोडेही समयमे सादी, वारो जौर नाई तया नीमचक | 
‰ वीच स्थित एक वड परगनेको अपने अधिकारमं करके चित्तीरपर अधिकार ¢, 
1 करनेकी चेष्ट करने गे। अव तो राणा रायमल्से न दे त { 
रकी देरी ३ क योडीसी खा गयाः वे परम. 
च रमी न करसके तथा अयनी थोडीसी सेनाकोदी साथ चखियेहुषए ५ 
& राजदरोदीको दंड देनेकं अथं संप्रामधरमिमं गये दी साय शिमिहुए | 
1 ठंड देनके अर्थ संप्ाम्ममं गये । चित्तीरके निकर वहती (1 
१६५ धन नदीके किनारपर दोनों सेना आमने सामने डटकर खडी हग । ॥ 
, त लगा, राणा स्वयं खद़् हाथमे कुकर साधारण सिपाहीकी समान त । | 
1 करीर रुगे, बरावर त्वार चरयेजानेते उनके वाईस घाव्‌ गे। स | | 
शरीर धावसि भरगया, वराबर वाईस घावोसे सुथिर निकर रहा रै | 
विश्ाम नहीं हत करमते अग प्तयंग पथराने रगे, यच्छा आनेके पूष त 
शित स (भ क्षण यका- 
१ ८ न । उसदी समयमे वीरर एथ्ीराज एक हनार धुडसवारकिं साथं क 
9 ताद साथ मिग, मर राणाजीको युद्धसे अरुग भेज करके ङ 4.५ 
¶ तते शदो मथित के कमः ओ | 
र छडनेके छ्य खोजने ङ्गे; युद्ध निपुण व = ५ मूरजमटकौ # 
| रन वड तत उनपरतभण किया दीन त सामने जये परथी- + ` 
‰ इनमल्की दहमं अगणित घाव ठे, परतु पिछाडी 0. 
ई बडृत कातकं तमाम होताखा, पर्त किती अं पि्ाडीको पोषे नहीं रक्ता । 
| इसके उपरान होतारा, प्रन्ठु का मोरकी सेनने पीठ नहीं दिखाई त 
¶ शके उपरान्त किर संग्राम वंद होगया, ओौर सवशे जपन पीठ नहीं दिखाई । ¢ 
1 देम लनपर रदी यब्र र कके पनेर इरोम चरगच्‌ । # 
| परनमर्से मिलनेके लिये उनके तस्मे गये व 
| चीत हुहंथी, उसके * पढनेसे राजपूत जाति व 9 4 
॥ अनन्त माहात्म्यका प्रकारित |$ 


= 


| 








-$ * सूरजमस्के उत्तरका 
| र उ मे श्चाखा सरदारको खाद्शीका राज्य स 
॥ लि हुआ खरी मिल या, उसमे यह वर्णन विस्तारे है । + ५ 
| 


कन्वन्न््दन्दन््न्ड्न्कृदु 
3 व्र दुन्वन्ण्न्दरकम्द्ष्पदा इ्दएन्दनयम 
पपन छष्दस्छल खर युन 


` द्िर्वं०-उ० ५. (२३७) 
(४ दीनी 
¢ परिय पाया जातारै रेसारमे ओर कोर रेसी जाति नरी है कि निस ( 
| चरित्र षनेभादते मिले रहत । जिस दिनि यह माहात्य संसारसे कोप हो- (१ 
| जायगा । उसी दिन राजपूतौका नाममी पृथ्ीपरसे रोप होगा ! हाय ! उस ॥ 
/ दिनकी बात याद्‌ करनेसै अवभी हृदय वरिदीणं होतार । अस्तु ृरथ्वीराजने चचाके 
| दपर चकर देखा कि ३ पक साधारण िस्तेपर ठेदे इए है देहके घाति | 
। रुधिर निकल रहादै। एक नाई धार्बोको थोधो कर सी रहा ओर पट वीघता जातदि। [ 
{ जो भवीजा उनका मचण्ड विरोधी दै, जो ° उनका मचण्डद् है । जिसके । 
दारा इस दु्दशाको पेषे है निसका सहार कनके ठियि संग्राममे ( 
। मराणपणसे परिपरम कियद आज उसकोही सामनेसे आताहृथा देखकर वीर 4 
| मूरजमर विस्तरेसे उठ खडे हए जर भटी भेतिसे आद्र मान करके उनको 1 
| महण किया । दोनोके आकार ओर चष्टे उस समय रसा ज्ञात इआ किं 
| मानो इनके वीचरमे कमी कोहं क्षगडा फसाद्ही नहीं इमाया। मानो सुरनमलको ( 
कोई पीडादी नहीं है । विस्तरे परमे उठनेके समय श्ञटका रुगनेके कारण उनके 
घाव फट गये ओर उनसे रपिर निकलने रगा । यह देखकर पृथ्वीराजे हदये 
| चो पवी । परन्तु सूरजमरक सुखपर कष्टका को चि दिखाई नहीं दिया । 








| वरन अग्न मतीनको मादरािति जासनप्र निवाया । षर दूनी बात | 
| आरंभ हं । 
पृथ्वीराजने कहाः-“ काकाजी ! तुम्हारे घाव करसे है ! । 


| रूरजमठ ।-“ वेरा तुमको देखकर अव भेर समस्त पीडा जातीरही ! ” पृथ्ी- / 
| राज ।-“काकाजी ! मे अमी हीवान+ जीसे नही मिराआपको देखनेकी घीघ्र | 
| तासे यहा चला आया, प्रन्तु सक्ष इस समय श्रुधा बहुत व्याल कर रीरि, (१ 
| आपके पास क्या छे भोजनकी साम्री ३ १" 

। प्ररलमठने अत्यन्त आनन्दित हकर शीपरही भोजन भेगादिया ! दौनेनि एक ( 
[ साथ भोजन किया, ्रथ्वीराजको डुछमी सन्देह न इभा, उन्होने बिदाक्रे समयः (4 
। पान सनेम छम इधर उधर न किया । चचासे बिदा लेनेके समय पृथवीराजने | 
| नञ्नतासे कहा “ काकाजी ¡ कल भभातके समय मेरे जौर आपदे युदधसेही संमरा- । 
| सकी समाति हो जाय ! ” । 

पूरजमछ । “ बहत अच्छा, बेटा ! बहुत सवैर चरेभाना 1 "" 4 
* प्के ॐगके दीवान हनेसे राणा वहुषा दीवानके नामेदी पुकारे जत । (4 
# > अक्षर विशराखधाती छोग पानके साय जहर "या विवैल वसतु मिलाकर देदिया करे । रेख 

॥ उदाहरण बहूतसे धये जतै । 


(1 प्द्न्ठन्ुन््न्ुर ध १ व्व्यत्लच्छकनयस्यः पन्नग _ 
^ “भक कन्कन्व्वन्कडन्न्न्दनदयन्न्ष्न्कयन्कनदन्द्ण्डन्डनन्दः 








(२३८) राजस्थानहइतिह्ास 1 
(0 द 
1 रात्रि बीत जानेपर प्रभात इजा । उषाकी मनीहर ठ्लाईके छिपनेसे पहि- | 
1 छी पृथ्वीराज जीर पररजमर मर्च॑डयुदध करने ठि तइयार होकर आग । 1 
| उसकाठ न चाचाने भवीजेका शह देखा, न मतीजेने चापर छछ दया दिखाई! 
| माया, ममता, मीति, दया सबको पानी देकर अपनार मनोरथ सिद्ध करनेको दोनो ( 
| तत्र होगये । उ दिन सारगदेवने सवते अथिक वीरता दिखाई । तलवारके ( 
| ्रच॑ड प्रहारे यह प्रथ्वीरालकी सेनाको व्याङुछ करनेरुगा; सारगदेवेके ३९ ॥ 
1 धावक, उस भयानक सपराममे दोनो ओरकी वहतसी सेना स्री । यहोतक कि | 
| मतयेक राजपूतकुरके वीरगण समरधमिमे शयन करगये।डद घेरेके षीचरेही तर- 
१ बारकेढ शूक जीर माठे आदिके हयियररोक दरफेढेर दिखाई देन रुगायचपि वि- 
¶ ्रेदियोकी बहाद्पी भी छठ कम नहीं थी, परन्तु बह पृथ्यीराजकी सिरोदीके अगे 
1 कवतक ठहर सक्ते थे ! अन्तम डा हटकर साद्रीनगरकी ओरको भागे । 
॥ विजय नोखके देमुङकटको रिरपर धारण करके दार प्रथ्यीराज नगरम छीर ( 
| आये । इष संग्राममे मारके सात घाव ठगेथे ! पराजत होकरभी पि्रोदी पूरन 
मर अपनी आराको न छोडशका । जिस आसाके मोहिनी संगते मोहित होकर ( 
1 उतने केर कट ओर विपततियोफो सरकतासे सह छया, निसकी सफरुता ( 


कः 


9 


1 सिद करके किये आज अपन राण दनक भी तहयार होगया;-उप आञ्ासो- ¢ 
| मरारणोकी प्राणश्प उस आश्चाको वह किप्‌ भरकाग्से छोडे १ अतएव वह किषठी 
| मिति उस आदार त्याग करनैम समर्यं न होकर दिनरात चितोरकं केकी 
1 कामना युद्धकी तहयारी करने र्गा । (१ 


¢| [कवा अका भदीजनि ३ 
॥ इस मकारे वहत दिन धीत गये । चचा भवीजेनि वई वार सयाम किया, (त 
| परन्तु कोई फर न इञा । सूरनमठ्की आशा न पिरी । एथ्वीराजके साथ 
1 जवही उनकी युाकात हती तवही एय्मीराज कहते कि “ जवतक मेरे इश- # 
) ५५५ रुधिरकी एकं 4 दमी रहेगी, तवतक षद, सूहंकी नौके बरबस | 
१ > की श्राप नही दोजायगी । 6 भूरजमट्भी वेसीही करोर वाणीसे वहता # 
तुम्हरि शयन करनेके स्थि जितनी मूमिकी आवश्यकता हौमी उससे तिरूमर ¢ 
य अधिक ध्मिपर भा तुम अपना धकार नहीं कर सकोगे 1" सूरजमलकी आशा) 
‰ आरी री; तेजस्वी भतीनेकं डरते उनको सदा मिधर तिध्र मागना पडता 
व ११ भागकेर्‌ जति एथ्वीराजभी उगका पीछा करते हुए वरहीपर 
व ध १ ४ २ एक वार सूरनमलने वारौरीनाभक गं॑मीर बनके ए 
| य छवा ओ वही पर एक इरी वनाकर रहनेका विचार किया । ( 


अकनन्कदन्कष्दन्ड्धन्दाध ष्क 
स स्क्कदन्ककन्दन्कन्कषन्द्फदन्रदा रम दष्दरफ्ड रम्फकषच्यन् 


दिण्सं०-अ०७, (२३९) 
थ १ 
‰ बनके मीतर उनके आदमी ओर घोडे रहने रगे । एकविन रोके समय उस | 
4 गभीर वनमे सारंग देवक साथ वैटेहुए आग तापकर संप्रामके विषयमे अनेकयकार- 
री गातचीत कर खे, केम म्स, षोड यपरे इव्द जीर दनः | 
4 हिनानेकी आवाज आने कग । उनकी बातचीत वंद होगहं । सारगदेवकी ओरको ( 
देलक डरहए सूरनमलने कहा “कोई जौर नही, यह पृथ्वीराजदी आता है 1" (4 
1 वह यह कही रहेये कि जपनी सेनाको साथ वियेहृए एृथ्वीराज वहां आ पहृचे। 
शं अत्यन्त छलाह होने ठगा । अज्खोकी शनक्षनाहट तथा वीर्‌ सिपादियकि 
१ सिहनादसे सारा वन शंनार गया । पृथ्वीराज छलांग मारकर षोडेसे पृथ्वीपर 
| उतरे ओर अपने चचाको धेर किया । छमारके एकही आधातसे सूरलमल 
` 4 पृथ्वीम गिरे परन्तु सारंणदेवने उनको बचाकर्‌ ूथ्वीरालसे कहा.“ इस ¢ 


1 समयका एकं मूकामी, पिरे हथियारोकरि वीस षापरोसे अधिक असह्य है । ” 
| 
। 





इसप्र सूरनमलने कहा, “जर जव कि वह मूका मेरे मतीजेके हायते कगे 1” (4 

‰ अस्तु इ रा्रिको सूरमस युद्ध नहीं कियागया । न्देनि धीरे २ पृथ्वी- (+ 
६ राजसे कहा । ५ बेटा यदि मेँ यहाँ मारा जागा, तव तो कुमी हानि नहीं | 
‰ द स्थोकिभेर पतर राजपूत है, देदाम ट मार करके भी अपना निर्वाह करल, 
1 परन्तु हुम भारे गये तो विततौरी क्या दरा होगी! भरे रेहपर कलंक ठग | 
& जायगा । फिर कैते किसीकौ यैह दिसांगा, सदे षयि अपय हगा 1" (ई 
& युद्ध रोकं दिया गया । चचा मतीजेने अपनी २ तलवारको स्यान्मे किया, 
¶ ख देखे स्मि दोन शदताको भू कर एक दरस गे मिरे पीठे ृथवी- 
‡ रक्तो मुरनमरसे कहा; “ काकाजी ! भेर निके समय आप क्या करदेये। | 
¶ पूरमन स्नेह सदित उत्तर दिया“ वेट ! जौर क्या करता ! भोजनादि ह 
1 करक इधर उध्रकी वतिं कर रहा था । ” । 

१ पृथ्पीरान ।“ काकाजी ! मेश समान रादु शिरपर रहते हए आप किषम- | 
4 काश्से निरिचन्त हगयेये ।'" 
४ सूरलमर । ५ बेटा फिर क्या कर तुमने ती एक साथदी मेरा नाच करदिया ( 
& किर कक्ष किती प्रकारे तो अपने दिन काट 1 1 ॥ 
९ छ देक दोनो चुप रहगये । ९५ सामन्त जर सिपाही छोग विश्राम कर- (ई 
९ नेकी चेष्टा करने कगे, देर पीछे पृथ्वीराजे कहा “ काकाजी ! ईस वने ( 
4 निकट जो काठिका देवी है, सुनार कि उनकी जागती काहे, अतएव मिरचय 
% कियाद कि कठ सवेरे उठकर उनकी पूना करे जाङंगा । क्या आप मेरे संग 
@ चे { अथवा अपने मतिनिधिकी भांति सारदेषको भेर्जगे \" ( 


॥--: उ्क्कददन्बन्कदन्ददन््कन्दष्डन्दककषन्दकरन्नरकद्ग्द्ःु् 
[॥ 





(२४०) राजस्थनइतिहास । 


१ >, =| 1 +4 0 धतु ^ = १ न्द {^ ~-* + 
क 0 ८ + ~^ ^^ ~^ 


ूरजमलने पलमरतक विचार करके कपटहीन होकर कहा, ५ भरा 4 
१ शरीर अत्यन्त वर है, अवएव मेरे न जानेसे ठम दुःखत न ही, ओ मे सारदे ¢ 
। वको अपना प्रतिनिधि करके मेजदंगा।" पृथ्वीराज इस वातपर संमन-हृए। ममात !> 
हाती काटी पूजाकी तङयारी करके सव कग गये, विदान _करनेका समय पु 
आया, कालिकासीको एक भसा वकि दिया गया, फिर छागनलिकिग तयार 
होने लगी ) इस समय प्थषीराजने अपना स्ख निकार कर सारगदेवको जा- 4 
द्वाया । सारगदेवके पासभी हथियार .थे, दीनोका घोर य होने र्गा । }8 
1 दोनो बहृतसे घाव कगे । परन्तु सारगदेव हार गया । ओर एृथ्वाराजनं उत्तका ् 
| दिर काटकर कारुकाजीके सप्प्मे रल दिया । पीछे सूरनमलकी क्षोपड वनम {+ 
१ जाकर तोड दी तथा सव असवावको लूट छया ओर शीघ्रही बाटौरनगरपर (3 
1 अपना ञ्ञंडा जा गाडा। € 





पिरि) 


अव सूरजमटके दुःखकी सीमा न रही; आरा टी, परणं २ पर्‌ संकटका !# 
सामना करना पडा ओर ङुछमी न हमा । भाई, वन्धु, इष्ट भित्र, + 
सवको छोडना पडा, सदाके षयि राजद्रोदी कहठाये, तथापि आग्रा परी न 
1 हई । अपने पाण वचनेका कोई उपाय न देखकर सूरजमर साद्रीकी ओरको { 
मागा । बहो पवक उसके मनम एक नदं आशाका संचार इमा । ! 
1 उसे पदे मतिज्ञा कर ठी धी कि यदि साद्ीकी सम्पत्ति भ न भोग सरकुगा तो (> 
1 एसे आदमीको दे नाऊंगा कि जिससे राजामी किसी मकार न छीन सकं, चह 
विचार कर बाह्मण ओर * भकोरगोको साद्रीका दान करकं मेवाडभूमिका ¢ 
1 त्याग किया, सूरजमलने खनयरनामकं महावनके भीतर जाते २ देखा किं | 
‰ एक ऊगके ५ ठे जानेके स्थि एक व्याघ्र वारम्वार्‌ चेष्टा कर रहाहै, !* 
1 परन्तु छागीके भटी भोतिसे रखनिपर व्याघ्रका दाब नहीं कग्ता । इस | 
 बातको देखतेदी प््रजमरुको यह वात याद्‌ जा गई कि जिसको चारिणी ¢ 
1 देषीकी दासीने कहाथा । वह समज्ञा कि यरहेपर रहनेसे कोईभी हमाश ! 


0 
(- 


१, नही [* [= =. ४१. 
अधिकार १ । चह विचार कर वहीं उहर गे ओर वहो |; 
1 आदिम निवासियोको परास्त कर उसदी स्थानमे देवरनामक एक किला वन- †‰ 


1 ‰ लो कोई बराहमणकी वस्तुको छीनता हे, सालानुखार उसको ६००००य तक विष्ठाका कीट 6१ 
रना पडता है । मागवतमे छिलादै स्वदन्तां परदत्ता वा बरहदृत्त हरेत यः । पष्टिवषवदताणि | 
1 विष्ठायां भयते कृमिः ॥ ** पूर्गमलकी दी इई यद मूषि भिखानीवी ्रा्ममोकी दुरिलापते ऊनढ 

दोग दै । इनभेख एकही नगरी १२०० ०बीयेकी उपनाऊ जमीनके साय न होन । इस ग्रका- 4 
१ रकी जश्वानतासेदी आन मेवाडकी यह शोचनीय दां है । ( 


षन्पुन्पुः षृन्द्धन्द्द्ध् "क द्द ज = > रः 
"न ररक ककन्कङन्ककककनफकन्दन्दत्फ्द्छदव्दररदन्ड 
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0 
+‰ वाया । इस नये करके चारौ ओर जो छोरी सहस वसतये थी वही परोडदी (1 
| समयमे प्रप्र होगर । इस प्रकारसे भतापगद्देषर स्थापित हाथा ! छुमार (4 
4 पृथ्वीराज दशको ठौ आये, राणा रायमरने जाद्र सित उनको रहण ए 
1 किया । एक समय जौ पृथ्वीराज पिताक अत्यन्त विरागमाजन थ, साज राणा- ( 
ने उनकोदी हद्यमे धारण करके अत्यन्त आनन्द मरा क्षिया, जर सुस दिन 
१ विताने रगे पुत्रके गौरसेदी उन्होने अपना गौर समञ्च, परन्तु बह्माकी कठोर 
4 छिखनके बाधा डाङनेसे बहुत दिनतक पृथ्पीराज इस सुखकी नहीं मोग से । ( 
| कयरीकी कपरता दता छुसमयमे उनका इरीर ूटा । चचा सूररमलके उपर 
& विजय प्रप्त करके ङछ दिन चिततोरमे टर कर कुमार पृथ्वीराज अपने बास | 
¶ स्यं कमरमेर दर्गको चरगये । बडे भ्राताकी तरासमी करे रहे ओर माण- 
| प्यारी तारके साथ आनन्द्से समय व्यतीत करने रुगे । एक दिन मारने ए 
| अपनी वदिनका एक पत्र पाया । यह वहन सिरोदीके राजा #पामूरायके साथ- | 
| म्याही गहं थी । यह पाभूराय नश्चा सधिकारसे खाया परिया करता था 1 प्रति | 
दित रात्निके समय ुघुमरस या अफीम खाकर मतवाा हो जाता जीर बुराई ( 
भाईको भूलकर अपनी ्ीको अनेक मकारसे सतात्ता था । कमी गालियिं देना (4 

1 कमी मार धाड करना-कभी रातमर पृथ्वीम दुटायि रखता था पुलकी समान || 
1 वह सुदमारी राजङ्कमारी पृरथ्वीपर रात्भर छोरती रहती थी ) परन्तु दुराचारीकी || 
| अपनी खीपर जरामी दया न आती । राजप्ूतवाका अनेक समञ्चाती बुञ्चाती 
| थी, छमागसे घुमागमे छानेकी वहूतेरी चेष्टा करती थी, परन्तु किसी वातसे ज 
छछमी काम न चरता, तब विक होकर राजच्मारीने अपना समस्त पृ्तान्त | 
1 खीरुकर र्िखके एक पुत्र पृथ्वीराजके वापे पास भेजा 1 उपरही इस प्रका # 
वर्णन कर सये! , ५ 


९ 
4, ए्ीरानने आरम्भे केकर यततकः अपनी भगिनीके प्रको पदा, पदेश ( 
¶ रोष चढमाया, पापीको दंड देके सिये वह सीरोहीकी ओर चे ओर राधिके | 


| 7 | 
4 ‡ चहानोकी देवर शरालामि पामूरायका जन्म हुमाथा, इसको जयमल्के नामसे भी पुकारा- (4 
। गया । ( 
न्कदन्यन्ककन्कक्दकदष्डनडनन्फङककन्कनपफछ 
16 








(२४२) राजस्थानहतिहास । 
< वव 
4 समब वहनो$के हल्के पास पटे सद्र दखाना वंद था इत कारण सीवियोपर ( 
| चव्कर दीवार ष गये, ओ जपर वहन रयन कती थीः सीष हीं पे 
षसं प्ते मगिनीकी दशा अपनी ओषति देलटी । वहनकी कोमठ देह (1 
| कणि धथ्वीपर कोट रहः द छट गई है सलपर ठावण्यका पता नही, ॥ 
६ अति आघुभोका तार वेध गया । महयाको सामते देखकर दथा उम्ड ह 
{ आया, रुका न गया, रोने कमी । पृथ्यीराजने उसको समन्नाक्र अयना खङ्ग (4 
4 निकाला, ओर पाश्रायके गरेपर रखादिया । परन्तु "पतिव्रता राजपूतवाछा 1 
4 महये चरण पक्डकर तीह बोली । भीख दौ मख दो युञचको पियवा न > 
करो, अप विवा करके चयि भने ठ नही इलायै" पाूरायमी ( 
4 विनीत होकर पृधवीरानसे अपने रणो भिक्षा कले लगा । ृथ्वीराजने वह- ( 
‡ नोते कहा ।“धदि तुम मेरी बहनी जूतियाको ययने हिरपर रक्लो तोक्षमा कर ( 
] सक्ता यादे तुम उसके पो दयो, तो रँ तुमको क्षमा करसक्ताू " पाभूराय ॥ 
& इ वात्र सम्मत हा । पू्वीराजने किर उत्को वन्धु भाक्हे माना 
। ओर सव अपराध क्षमा किया । हदयं ्रमनन्द्‌ उचलने ठ्गा । पृथ्वीराज (५ 
€ समक्षे कि पाष्ररायभी इस वातको धख्गय, परन्ु यह उनका भ्रम था, इस ( 
ठ भ्रगसेदी नके भाण गये । पाराय उनकी पहचानरमे न जाया । उन्होनि इत (| 
ट ^~ त वहनो$ [3 ८ (4 
| अ्का पचार न किया कि बहनो साहव टिक कपटी यौर दिशरास घातक ¢ 
‰ पभ्ररयने मारको पीच दिनतक अपने वहा ठहराना चाहा, पृरय्ीराजने जनन्द्‌ [$ 
4 वसना । 
 , जाव पच दि बीतगय। छादि अति वरान जपन बहि 
१ नसे विदा रेकर कमठमेरफी ओको चरे । प्राय एक यकारे ल वनाया 
¶ कृता था । सार्टको विदा करें समय उसने पने वनाये हए यह क योद # 
4 दा भी पिये । पपीरान किषिहमी नही जानते येण इर पान ( 
‰षिषि मिला दिया न उनको इस मूका सदेह था । कममर 
¢| सामने पषतेरी उन्दने बहनो दये ' उन ख्डुयेमेसे रका ( 
1 सावा । सत्क सति शिर मने सगा 1 समस्त अग मत्यंग िधिङ | 
, धग फक रपनककन्कदन्डन्नद्नदष्यः 


स ग्यनयन्कडन्दनक्चछदछक 


द° खं०-अ० ७. (२४१ 


८ -८ ८ ८ ८८ ~ ८८. 2 ८ दध 


जि ज = अति = > ~ जि ह 20 ४ अ क धु ~ 


[1 


॥ क 
[हने लगे । क्डे कते देषी माताके मंदिरे ओगन तक पचे, [* 


७ (२ 


{किर एक कदम भी आगे न बढा गया । विव होकर वदी ही प्डरह ६ 
€ ओर प्राणप्पारी ताराकरा समाचार देनेके चयि आदमी भेजा । परन्तु अव वह्‌ {> 
‰ अपनी निद्गीम प्यारी ताराको नहीं देखसके ! तारा नगरते आ रीथी 9 + 
| इसी वीचमं तेजस्वी वीरने सुरपुरको पयान किया । भारत्रका एकं परकारमान !> 
& नक्षत्र अपने स्थानसे टूट कर महागंमीर समुद्रके नीरं इवगया ! सारा संहार # 

हाहाकार करके रोने खगा । मानो च्रिरोकी किसी मयर भूपचाटपे कोप |> 
< उदी { मानो किसी अपर्िचित स्थानसे हृदय विदारी महाषिखाप काप सुना ¢ 
| जाने ठगा ! केसा शोक है कि ताराने अपने प्राणनाथका इससमय जीवित # 
| न पाया! ृथ्ीराजकरी निर्म देहो हद्यते ठगाकर बह जीतिनी आगमे 
ध जरुमी । | 


पः 


| राणा रायमरुके उपर यह्‌ कठिन वज्र टूट पड़ा । जिसको पाकर वे मां- 4 
4 गाके चरे जानेका दुःख भूर गयेथे-जयमर्के मरेजानेका शोक भूर गयेधे। 
4 जिसकी अतुल वीरताके दारा यह अपनी प्रतिष्ठा समश्षते थे; उसरी कुमार 
4 पृथ्वीराजको आज कारने विना समयी अपने गाक्में ग्रास करिया 1 
| प्के शोककी आग उनते न सहारी गईं ओर भरारणोको नेव्छावर करके 
| पका साथ दिया । मेवाड राञ्यमे महा हाहाकार होने र्गा । पृथ्वीराज 
1 ओर राणा बिषम शोकते सवदी रातदिन विलाप करने रुगे । (& 


‰ यथपि एणा रयम अपने बदेदूदोकी समान गुणवान नहीं थ, तथापि देश॒- ( 
& म उनका यैर रहा है । बड़े २ क ओर सौक्ोमे पद्कर उन्देनि नित श्र | 
& रीतिते अपनी भनाका खाङन पाटन किया जौर बडे दरढोकि गोलकी रा की, | 
६ इन कारणे उनकी अ्स्यही एक बुद्धिमान गुणनिधान राणा कहाजायगा । 
| मजागण हुद्यके साथ उनको भक्ति करते ये, यरी कारण है जो राणा रायमल- [$ 


क रतयुस सवेसाधारणको अत्यन्त श्लोक हा 1 > 
(4 
१ 
5 ।> 
९ (> 


(२४४) राजस्यानतिहास 1 
पि ति 





=£ श ध । 

1 आघ्वो अध्याय <. । 
1 = 
4 राणा संमामसिंहका सिहासनपर ैठनाः-सुखरमानो काज्यका । 
 वृचान्त-सेवाडका गोरवः-सांगाजीकी भअ २ ( 
॥ जातिकी चदाकावृचान्त;भारतपर बावरकी चढाईदिीरे | 
‡ बादशञाहका बावरसे हारकर मारा जाना;राणा सोगाका वाव. | 
1 रपर चकर जानाः; कनूयास्थानका युद सोगाजीकी पराजयः ॥ - 
1 सांगाकी सरलयुका वर्णनःतथा उनके चरि्रःराणा रल्नका ॥ 
{ सिंहासनप्रर विराजमान होनाः-उनकी भरदयुः-राणा ¢ 
। विक्रमाजितः-विकरमाजितके आचरणः-सरदासेते 1 
{ 


( 
६ 
कर 


1 विद्ेषः-चित्तौरपर मालवेके शाहकी चटाई;-चिततो. ६ 
{ रध्वस;-जुहारवतः-मुसलमारनोका चित्तोरको ट 
1 मटी मोतिसे दटनाः-चित्तौरकी रक्षाके छिये 
6 
|ॐ 
( 
(+ 


{ हुमा्युका आनाः-चित्तौरका उद्धार करके 

1 उसके सिंहासनपरफिर सी विक्रमाजितको 

| बिठलानाःसरदारके दारा विकमाजित्का 
५ सिंहासनसे उतारा जानाः-वनवीरको (4 
1 राना बनानाः- ( 
1 क्करिमानितके मारेजानेका वृत्तान्त । ¢ 
1 + ¢ 


| सत्‌ १५१५ ( सत्‌ ११०९) मेँ राणा सं्ामसिह वित्तोरके संहासनपर 4 
पिनमान इए । इनकी सुन्दर राजनीतिसेमेबाडका राज्य उन्नत ठे 4 
| शिखरपर प्हुबगयाथा । मटलोगोने उनका णन करनेके समय ॒रूपकके ! 
{ण्व ठिलाह रि “महाराणा सांगा मेवा गौखचोदक सवते ते कलव | 
भव्पनररकककककररदन्डककदरण् 
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इण 
' ये] "परह दुःकी वात कि मेवा राञयने वहत ५ इस ` गौखको | 
| नही भोगा । कारण कि राणा संप्रामर्पिहके साय इस गोखका अंत होगया | 
| था। यद्यपि सप्रार्महकी म्यक पीछे उप्र मेवाडी गौरे दो चार चिद्न | 
5 दिखाई दिये ये,परन्तु षिरोष विचार काक दैखनेमे ज्ञात हो जायगा कि वह चह 
| छिपते हृए सूय भगवानकी पी क्िरणमारके समान थोडी समके िये ( 
₹। निराजमान हृएये । 4 
= हनद्रकी!अमरवती नगरीकी समान जो इनस्य नगरी पाण्डवोकी परि 1 
$ ठीलाभरामि थी, जर्होपर तुआर छोगेनि बहुत दिनोतक अखण्ड परतापसे राञ्य ! 
४ कियाथा । जो दिन्दूराज चक्रबतीं चौहान ृथ्वीराजकी मयम ओर शेष॒ साधन 
4 रमि दईं थीः-पही नगपै बिधाताकी कठोर किलिनते, गजनी, गोरी, सिखजी | 
१ ओर छदी वंके यवन भपालोके परचड पदाधातको सहन करती आती हैः बह इन्द्र- § 
& मस्यनगरी आज समयक हेर फेरे छिन्नमिन्न हो गरैहै, आज उसके अगणित 
| इकडे हे गर जौर उन छोट २ इकर भी छोटे २ अनेक राज्य स्थापित | 
4 हए । उन समस्त राज्योके शरासन कत्ता चण्ड निर्दयी ओर दिन्दु्ओपि वैर ; 
 सलनेवाडे यै । परु उनमे छ बछ क्रम नहीं था. इत कारण मेबाडके | 
<| राजाढोग उनको छछमी नदीं समञ्ते े। इस समय दिष्टी जीर काज्ञीके वीचमें | 
3| चार स्त्र रज्य स्थापित हो गए + पलु ंग्ामसिह इनको राजा नश ({ 
+ मानते धे । जव भेवाडराज्यमे उपरोक्त घरे ्षगडा फेर रहाथा, तव गुजरात | 
ओर मार्वेके दोन राजा विद्रोदि्यमे भिर गण्थे, परन्तु मेवाडकी वह कोई 
९ ^ सौर ~ ¢ सं्रामिकम ^ ( 
| हानि नही करसके ओर जिस समय वीरवर हने मेवाडके वीर पुत्रोको 
९! संयाममूमिमं भेजा था, तव वे दोनों वाद्शाह उन वीरोके अगे नहीं खडे ( 


४ हो सके । राणा संग्रा्मासिह उस समय भारतके चक्रवती राजा समन्ने जाते- 


प ये । क्ल माखाड जर्‌ अम्बरके ८ राजानि भेट पूना देकर उनके गौ 
१1 को बढाया था । ग्वाखियर, अजमेर, सीकरी, राईसिन, कार्यी, चन्देरी, |$ 
५1 दी, गागरोन, रामपुर ओर आतर आदि देशचोके “ राव " उपाधिधारी ( 
| राजारोग सामन्त राजा बनकर उनकी सेवा किया कसते थे1 वास्तवमे महाराणा ॥ 
< 

1 £ दिल्ली, बीना, कास्पी ओर जौनपुर । (4 
९ >८ जिख अम्परे राजका यशा वर्णन है उसका नाम पृथ्वीराज था; बह अवरतक भी रावके ( 
€| नामस पुकारे जिदं । उनके वारह पुनरेष ( कछवादे ) ल्के वार गोत उसन्न हुए सगल | 


२ वादगाह हमारे समयते कुघावह लोगोने राजसमाजमे मान पाना आरम्म किया | 4 


<वन्फफकक्फदण्ककदकदन्फदयन्रन्कन्करन्छक्दन्नन्कन्यन्दन्छ 





(२४६) राजस्थानईतिहास । 


ति ध, १ 4 णि 0 0000 


मि 

| रमाह तदी तावान ये । आठ इनार सवार, ठी श्ोणीके सात प 
1 राना, नौ रब, ओर ५ राव " व “ रावत ” उपापिधारो १०४ र जौर ( 
| पोचसौ रणमतवारे हाथी ठेकर उपरोक्त राजाोग महाराणा सं | 
१ सहायता करनेको युद्धम गणये । 1 
 विपक्तिके समयमे निन्होनि महाराणा संभामाहकी सहायता कीथी पै उनको 4 
1 तम्पत्तिके समयमे मी नहीं शरे अर्थात्‌ उन्दने सवकादी छ न ङछ प्रत्युपकार [$ 
4 करके अपनी छकत्यत्तताका परिचय दियाथा । उन्होनि श्रीनगरके करम्च॑दको ¢ 
अजमेरकी एक श्रमिदतति दान कर ह थी । इस करमचेदके जगमरनामक एक (§ 

4 पुत्रयाचदेरीनामक जनपदपर अधिकार करनेकं समय जगमटने राणाकी सहायता (| | 
कीथी, स कारणसे रणामे उसको रावकी उपाधे दीथी । हि 


4 रट स्षगडेके समय राज्यम जी अशान्ति मच गरी राणा संप्रामसिहके सिहा- ( 
4 सनप प्रैते पुनर्ार शन्ति स्थापित हों ओर सव स्षगट दूर होगये। जोरके ॥ 
| साथ यह बात कही जा सकर्ीहै कि राणा रग्रामसिंह वीर्यवान ओर साहसी 
महाराज ये ! इसपर यदि कोई कहने रौ किं फिर वह अपने उत्तराधेकारको ( 
छोडकर वन २ मे किंस कारणसे मारे २ फिरे; इस यदनके उत्तरमे इतनारी ( 
कहा जा सकत, कि ससे कायरपन या साहसहीनताका परिचय नहीं पाया ¢ 

1 जाता, बरन उसमे उनकी यपू॑भावद्रता, वीरता, धीरता ओर सहनरीरुता 
| दिसाई ददिः यादि बह उस भावदरिवाके बठपे भेवाडकी होनहार भग्यषिपि- ¢ 
| को न पेते, यदि कह आगा पीछा न विचारकर खारथप्रायनके लि मकटमेही ! 
विरोध करनेरगते तो निस्सन्देह मेवाडकी अत्यन्त हानि होती । 


3 
सम्रामरसिह समर-विशारद महाराणा थे । उन्होने श्रेष्ठ रणनीतिके अटुसार ६ 
| अपनी सेनाको दिकषित फियाथा । इसि सेनाको साथरेकर तैमूरके खानदानवारोकै !# 
साय माम करकं पिके दिषठी ओर मालवपे वादशाहोते ममरहवार लडाई की, # 
| बौर सवम नय पा।दिषटीका इाहीम रोधी दो वार महाराणासे मिडगया थ, (॥ 
1 परन्तु दोना वारी राणाके मचंड पराक्रमसे उसे नीचा देखा।पिरोषतः घारौरीके # 
{ पिषठे संमामे यनद्कप्र एसी मार पडी थी कि दी एक सिपाही ही भाण ङेकर ए 
\ रणस्‌ माग सके थे । वादशाहके किसी रिसतेदारकोभी संभ्ामसिह उस रूडाई- ( 
भसे कैद कराय ये । मेबाराज्यकी सीमा इससमय बहुत दूरतक पैग । (1 


प्कु््पकु््ु पन्गःरग नश म्लन; 
9११ अकन्र दन्द्ब्दाः ददुः एन्द्र दन्नुन्द््ै 


दि० खं०-अ० ८ (२४७) 


< 0 


५.१ ज्रम बीनाके+ भान्तमे वहनी धीरलाल, पु सिन्धुनद्‌ दक्षिणम मालवा ध 
जौर परिवममे मेबाडकी निषिड अौर दुर्गम शैरमाला थ \ इस भकार मेवाड- 
| देशका रासन दंड वीरवर रणा संप्रामरसिहके हाथमे था । इस भकारे विशाठ 1 
॥ राजस्थानके वडेमाग मेवाडके पिहासनपर विराजमान होकर खदेरीय यर ` 
९ खनात्रीय रनाभेफि पनोपचार ग्रहण करतेहुए मतिषटाकी उंची सोपानपृर (4 
पंच सहेय, कि तेम यवनवीर वाबरकां भयंकर सदनाद मारतवर्षवैः 4 
पचम दारपर सुनाई दिया 1 उप्त मयंकर शब्दको सुनतेदी भारतवषकी 
पृथ्वी कंपायमान होगई । वीर वावसे साथ जो अभ्रु जौर जाक्षरतीस ।# 
1 किनरिपर रहनेवारे भर्यकर उजवक >‹ ओर तातारीसेना केकर दिन्दोस्यान्मे न 4 
। | आता, यदि भारतके क्षीणजीवी नृपारुमण उसके ईडिके ते इक्टे न हीति तो न 
जागे माज मारतका शासन मार विके शमे होता । हम कसक कि यदि | 
4 देद्रोरी राजारोग उस यवनकी सहायता न करते तो भारतवषका राजगुदधर ! 
&| फिर दिन्डभमिरी िरयर खला जाता । भारतकी विजय्‌ बैनयन्ती इन्द्रमस्यसे / 
४ उतर कर चित्तौरफे ठंवे दुर्गपर फएदराया करती । परन्तु अमामी भारतसन्तानके ह 
भाग्यमें यह सुख नहीं वदा था । 
ध एरिथाके सध्यप्रष रहनेवारे अनार्थलोग सदासे मारतवरपके वैरीरै।उन्होने 
| सदातेही इस देशकी अत्यन्त हानि की, जिसका ममाण भारतवर्षे इषहासं ( 
॥ वत्तमानहै । इस इत्तान्तसे एकवातका तो विश्वास दोवादै कि भारतम कमीभी ।> 
मलीािसे एकता नरी हं । परस्पर शषगडा होनिके कारण इस देशमे बहुतसे £ 
% छोटे २ राज्य हीगये ! यवसरणर इन रोगोने परस्पर एक दूसेकी सहायता ।‰ 
4 कीहै; एकके राज्यको फिपी पिदेीके याक्रमणते रपरा करनेके खयि कमी एक 
1 दूसरे सङ्ग पारण कियाद, इस पेतयताके वरी विदेशीय राजाोगोके सामने 
भारतवर्षे राजायोनि रिर नहीं शुकाया । सिकन्द्रकी चदके समयमी इ ¢ 
एकमाणता्ना कामान उदाहरण देखा गया । जव दहं महावीर भारतवकैमं ( 
% आगे ५ मीक दक्षिणकरो वीना वसा हुआदै । 
| >€ उवरकलोग संकरवणे हेते ! ठकं, स॒गढ, ओर फिनिक इन कर्णक धुखलमान जातियेि | 
इनकी उत्यत्ति हुई । देखनेमे य्‌ रोग तुके माद्म होत । पे सारई्ीरिवाके एक वडे माग ॥ 
पर इन्दोने अपना अधिकार करकिया था | इस खमय यड खग अक्छस नदोके किनारोपर वसे हट (4 
€ = ( प्रशा एवच, [पवेपती ०० ©. ? गट ) चन्‌९३४०६०से यह्‌ खोग अपने ॐ 


सदर उञग्रकखकि साय मुठमान होगये । बहुतलोग अनुमान करद कि उजव्रकखारेदी यद ! 
४ रोग उजवक कटय । 


॥ 
<कफकन्कककरन्फनदन्यन्फन दन्रफनन्कदन्फरनन्दन्यन्छरकणछे 


(२४८) राजस्थानइतिहास । 


1... ~~ गय 1... 


1 चदृकर आया था, उससमय अकेठे पंजावर्मही छोटे २ वहूतसे-राञ्यथे, वहुतसी (4 ¢ 
| जगह परनातत्र मरणाढी भरचछित थी । सिकन्द्रके वादं इरानवाठे हिन्दोस्था- { 





नम आ । कते कि दारान अपने अधिकारके समसत रजय मारतमू- । 
थ पिकोरी उत्तम ओर श्रीमान्‌ देश समन्ञा था । इसही प्रकारसे तक्षक, नित, ¢ 
परः ल, कातत, अीक, यूनानी, तातारी, गोरी ओर चकत इत्यादि दषं ( 
% अनायोग क्रमादुसार भारी सेनाको ठेकर वारंवार भारतवर्षपर अतिथे जौर 
# यके धन रत्नको दूटकर चर देते थे । ७ 


[का १ ~~ - ¢ 
1 किसीरने मारतहीकेउपजाङ मयदानमे अपन व॑रका वृक्ष र्गादिया ओर अपनी 
१ जन्मध्रमिके शोकको भूल गये । जो जाति मय॑कर सेना केकर आई, उसनेदी ( 
| इछकारतक यदाका राज्य किया ओर इछदिन पीछे न जाने काको . विलाय (4 
1 गड । परन्तु राणा संप्रामसिष्टके मबठ शा वीरवर वावरने जमागी भारत- 
% स॑तानोि हाथमे जो पराधीनता की हयकडिय पहराईं वे हथकाडये आजतक ई 
© [८ १५५ (व 
1 नहीं उतरी । जवतक ज्ञानरूप सराङके द्वारा भ्रमान्य भारतवासियेकरि ¢ 
 अङ्ञानसे कः नेत्र नहीं खुर, जवतक सभ्यताकी माता मारतभरूमि नवीन ( 
{ बरकी पाकर नहीं जी उवी तवतक वह हथकडिये-पह परडताकी जंजीर 
१ बिसी मासते नदीं खुकेगी; उत समयतक मारतकी दुःखनिशाको कोमी ! 
१ व न 1 परत ध सातसमदर क म कितने एक शेतदीप- ¢ 
४ सी बिदनीरन भीर्‌ पार्‌ ओर ताताखार्खोकी सद्तनतको अस्तन्यस्त कर ४ 
1 तव तो आशा की-जासकतीदै, कारण कि सदा किसीकं दिन एक्ते नहीं 
| रः र सदा सुख पाता, न कोई सदा दुःखी रहता है । सुखके वाद & 
४ द दुःखे षीषे 1 ही परमशवरका नियम है । किर भारतके 
% च्म इस सदाके नियमर्मे कोई परिवततन होजायगा ! नहीं रसा कमी नहीं 
(० ई पा गा! नहीं एसा कमी नहीं ।$ 

श [-यदिरसाहो तो संसारी निर्मम वाधा पडजायः; सारा विश्च हि 
श होकर प्रमाणुजमें ठीन होजाय । इसदी नियमके अतुसार संसारके ॥ 
"अनेक राज्य दीनदशाको परैव गए ई कोई तो फिर उ्तिको मप्र 
{ व हतो फिर उ माप्त 
॥ करहाट कोई भारतकी समान गंभीर निशञामे इव रह । उन- 
(~ 142 
(५ समानताका बरारी कीजाय तो मारतवषे्मे एक वातकी प्रथा 
| नता दसं! जातीं । विजातीय ओर विध्मीं ्॥ जर | 
ओर विधर्मं जेता ओर शासनकत्ताओकि 
५ कठोर अत्याचारसे दुसरे देशेके राज्यका मौरिक धर्मभा नष्ट हो गन | 
{| जीणा लेप ह त राञ्यका भाक्क धमभो नष्ट होगया; प्राचीन ( 
नताया छाप होकर अनेक संकर जातिर्योकी उत्पत्ति दीगई 1 उनके 
त्पत्ति हग । उनके प्रयम |+ 
कन्फदन्दनदकन्यन्कन्ककदन्कष्दन्द्र्फ छन्ने 





दिन्खं०~अ्‌० ८, † (२४९ ) 
थथा 
| र भाचीन पुस्वोका नाम इतिदाससे एकवारदी उठ गयाहै, परन्तु संसारके (4 
1 एक छोरमे-सम्यताके आदिभवनम-भागीरयीके पवित्र जरसे धुरे हुए इस पवित्र (१ 
1 भारतवर्ष कुछ ओरी वात देखी जाती । भारतवर्षने विजातीय जर विधमि- [ 
{ योक्ि जितने चरण महा९ सहे, उतने ओर किती देशने नहीं संहे होगे । तथापि 1 
‡ भारतका सनातनघमं बौर भारतकी राजमीति आजतक माधीन मादते विरा- | 
1 मान होर्दहि । यदी कारणेहे जो भारतके सूत राजपूत वीरगण अगणित (4 
-4 करटको सहन करतेहुए-कठोर दासपनकं दारा पीडित होकर आजतक । 
| 4 अपन सनातनधर्मको परवभावसेही धारण किये हए है-उन्दोनि जपने पराचीन | 
| आचार पिचारको अबतक जलानि नीं ददै । निस समय महावीर | 
1 सिष्रन्दर मारतवदपर चहकर आयाथा, उस समयको आज दो इनार वैस ( 
| अधिक वीतगये, भारतवर्षे मध्य उस समय जो धू्म॑विराजमान था, जो 
4 रीति नीतिथी, जो आचार विचारथे; आजतक वह धर्मं, वह रीति, नीति, 
1 वह आचार विचार उसदी भावसे चङे जा्तैर, इस वातकी मीमांसा विततान ए 
करेगा फि उनकी यह नीति रक्षण शर्दै या नही, हमारा तो केवर [$ 
1 इतनादी कना है कि जिस उदार जातिके हाथमे इस शोचनीय मारतकी सन्ता ( 
| नका मागयचक् है उसको चाहिये किं हितकारी विधिके अनुसार भारत- ( 
{ बासिर्योको प्रतिपारित करे, कारण कि दूरपर वसे हए सात समुद्रके पारवाठे ($ 
इस देशकी पितामस्ममे एक इसपकारकी तेनवान छोदीसी चिनगाशे ३, # 
¶ किजो किसी समय प्रज्व्िति होकर उनके मंगरामंगरको साधन कर- ( 
‡ सकरी । अस्तु । 4 
/ भविष्यपुराणे भारतकी कठोर माग्यिपिका वणन इस्‌ मकारसेहे कि 
| “यं ओर चंद्रवाके मासीन दैरी तक्षक रोग, तथा यवन व ओर दुसरे अना ह 
| विदेशीय रोग भारतवषके राजा हेग" शाकद्रीपके अघ्मु जरं जक्सरतीस (# 
नदीके किनारोपर वसनबाडे पौराणिक तक्षक रोगेकिं वंशवाठे वावरते आज (ई 
1 भविष्यदराणीको पूणं किया उन दिनम यह एरगना राज्य * को सासन ^ 
| कता या । उनका रान्य जक्सरतीस नदीव दोनों किनारोपर था। बह अति- (१ 
| पवित्र स्थाने, वहोप्र भित रोरगोकी तीमीरीनामक रानी रहती थी, वहापर | 
॥ 


वडे २ महावीरोनि जन्म जिया था! मारतके उत्तर पशचिमदेराभ एकं समय 


1 
४ .# आजकक इसका कोकन कते है ¡ यह जक्सरतीस नदीके किनरिपर वबाहूमा ई । ( 
ध कककन्कवन्पन्यन्करग्दन्दरण ददन्छन्दन्कर््कन्दन्कदन्दन्दन्दने 


८२९०) राजस्थानईतिहास 1 
प 1 नरस 


4 हकर ही मिनयपताका उडीयी, पक समय इन लोगोकी तटबारते समसत 1 
् दूरोप ओर एदिया केपि गयी । यह अपने पुराने वासस्थानको छोडकर्‌ १ 
4 संसारं चारो ओर फैकगरथे 1 एक समय इन नितठोगोके एटिला, | 
4 एठारिक इत्यादि वीरोके प्रचंड क्क्रिमसे वा्यिकते मेडिटरेनियनसमुदरतक ( 
‡ समसत रोमि रथे मव थी; इन वीर ोरगोकी वीरताका विचार (4 
ई नेसे ख्ये उसदेशकी महिमाका आन हीजातादै 1 परन्तु उनमें दहुतते ‰ 
१ बीरलोग छोकसंख्याकी अधिकासे या राज्यके रोभसे उत्कंठित हो प्रोक्त # 


4 दशमे आनेके छ्य विवर इएये । परन्तु उस मतिङ्ूछ तके समयम ! 





=. 


श्च भाग्य उनपर अत्यन्त अनुकर हमा ओर उनके सोमाग्यके मागीको साफ करादि- + 
३ या । ३ ठोग भाग्यके रमावसे २००० अुचरोको साथ खयि हए भारतवर्ष 
६: भ चछे आये ओर पाण्डवोके सिंहासनप्र अपना अधिकार जमा छिया। 


1 वादक्ाह वावर सव भांतिसे संभामसिंहकी वरावर या राजप्रत वीर सांगा- ¢ 
। की 


समान वीर वावरभी सदा मुसीवतमश राथा विपत्तिके विचार्य रणा- ¢ 
‰ जीकीहै समान परिणामद्रिताका पाठ पठा या ! यद्यापि संगरामांहकी भ 
1 अपेक्षा वावर वादशाहका जीवनचरितं उप्न्यासोकी सुन्दरताईसे षि- ¢ 
{ के्‌ शोमायमानहै, तथापि वह संम्ामसिंहकी श भासे अपू परिणाम- 
। द्रताके अनुसार सव॒ कायं किया करता था । उठने कमीथी अपनी 


# [> तेजीपर ५९१ ०९ 9 = कि = 6 9७ [ज 
& वहादुरी या तेजीपर भरोसा रखके प्रा्णोको विपत्तिमं नरौ डाला 1 सन्‌ १४९४ 8 


। ईम वादशा वाव्र फरगनाकी गदीषर वै, उक्र वादकञाहकी उमर! 
1 केवर १२ ह वषैकी थी । इतत छो उमरे उसकी वीरताकी सूचना होनैल्गी 4 

। थी । महीपर वैठनसि चाखषं पीञेदी वतसे वादाहोको जीतकर फिर समर- ॥ 

¶ कन्दक एतद किया, फिर दो वाद एकवार समन्द आधिकार निकली (4 

४ गयाया, परन्तु अत्यन्त परिश्रम कएके वादञ्ञादने उसको फिर अपने कन्नेमे ¢ 
$| करिया 1 इतमक्तार सम्पद मिद्‌ तथा जय पराजये अपूव मेर्वाे वावरके 4 

| जीवनचरिनको अपूवं कहा जासकता दहै, वह कमी तो अक्स नदीफे किनरिपर ® 
। 1 राञ्य कता था, कमी वहति निकारा जाता था, कमी हासा /{ 
{थार कभी पराजित होकर अपने मार्णोकी रला करके खये किसी दूरदेशे ( 
|) मागनाता था । कमी अपनी मनोकामनाको सिद्धकरेके लि सद्ग धारणक 
| रे शदे अकेला युद्ध कर्ता ओर कमी पराित-तादिति ओौर पीडित होकर 
केढाशिना किसी सहायकके जहा तह धूमा करता। इन संमामोमि जीर सवं 


<ककरन्द्दन््रारन्छ्् 
पनवकन्ककङ्दन्दकनङयन्पनक्दमरन्दन्रच्न्कनफनफनटन्फरक 
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८ ¶ विपत्ति कारम बुषा बावरकी जीतही इया करी थीवावसे एकबार दुमनकी (4 
ओरके पांच पदृर्वार्नोको एकपाथही मारडाडा था। पर्तु इन कार्याका कोई (4 
1 पर न दुमा । जसे २ समय व्यतीत हता गया, वैसे उनके श भयंकर हेते $ 
॥ गये । त बादशाह रस्नाका कोई उपाय देखकर फरगनानामक स्थानको 
। छोड'दिया भौर दिनदखरकी रैरुमारके पार होकर सन्‌ १५१९ ३० भेषि ( 

प नदे पै पार आनकर उतरा । पीछे काबु ओर पंनावके वीचमे ज्यो त्य- ! 
ध करके उसने सातव्षं फाटे ओर अपनी उन्नतिका उपाय कएने रगा! उद्योगी (ई 
‰ ओर साहसी पुरुष हाजरो कष्ट सहनकरकं भी सीमाग्यरक्ष्मीको माप्त करी ठेता ‰ 
{रै । ह बादशाह-नो कि एकं बड़ राञ्यका अधिकारी था,-लिसको अज्ञाको ({ 
‡ एक हजारो जादमी जानदेनेको तयार होजति ये-ाज निवासित पीडित तथा 
| दुःखी होक देरषिदेशमे मारा पिरत कोई वातभी नक पूछता-तथापि एक ! 
1 परमके छियिषी उसका साहस नहीं गया-न बह अपने मूर्म्॑रको भूला ओर धर २ £ 
& दिके वाद्ाह इवाहीम छोधीके सामने गयाः सोमाग्यर्मीन मरन होकर 
| वावरके शिर विजयजुङट पदिराया ओर उसकी गोदे शयन किया । संगा £ 
1 ममे इत्ारीम मारागया; सेना भाग गई, तव दिष्टी ओर आगरः नगरवसियेनि (३ 
। दुर्गका फाटक खोरुकर विजयी वाबरका आद्र सत्कार किया । करणानिधान !& 
1 मगवानके इस अनुग्रहे बाबर आशर्यं करनरुगा, ओर ृतजञतपूणेक्तियक्त क्त 
1 हृदयसे कहने र्गा कि “हे जगदीश्वर ¡ यह मेरी जय नदी-परन आपहीकी जयदै- ।* 
# आपकी अपार कएणाकी जये ।* + (4 
॥ विह तय केके पक ठे ववसे अपनी विनिनी सेनाको महाराणा 
| सामि रुडनेके स्थि भेजा । अवकी बार बरावसारेते बावरका सामना (ई 
४ है । आजतक जिन वीरोकि उपर उसने अपने सद्गको अजमाया, महाराणा 
संमामे आगे बह अतितच्छये। बहीग वीरनामके योग्य नहीं होसकते। 
‰ वावर स्वयं जैसा वीरथा, वसेद उसकी सेनाभी थी) “भेचाचङ" ( रतेका माग के # 
¶ विकमकारी ताताखाठे बीरगण संमामभं उसकी सहायता करको गेये।तथापि ई 
1 आयवीर संग्रामसिदके भयंकर विक्रमके प्रभावसे उनके ग्रार्णोपर आनवनी थी ! 
| वावरका आशां भरोसा जाता रहाथा; उसकी सेना निरृत्साह होगईं थीवावरका 4 
1 वारवार उसकाना ओर उत्साह दिखाना सबही निष्फल होगया था । रेकिन ( 


4 
& ॐ प्पस्किनसाहवने वाब जीवनचसिजिका ॐगरेजी यनुवाद किया है । अगरेजलोग इसको ¢ 
| > चक पत । । (4 


कददन्कन्ककन्डनरन्फक्रडन्डरकन्छनदन्ढन्दन्फककरनण्ड्न्दम्य्द्छे 








(२९२ राजस्यानहतिहास् 1 


+ त 0 2 - “ -म - (४ 





(१ 0 1 ८ ¬ =) 
‰ अक्तो नो उको कारा मिा, सो बरकी, या चालकीकी सहायतासे नहीं 
क्च मिखा । केवर एवदेशकेदी विश्वासधाती, कंटंकी जर नरामकमे अनुङ्ल्तासे | 
‰& वावर इस विपत्तिते निकर गया 1 यि इस असद्‌ उपायक्रा ञवर्म्बनन क्रिया- १ 
जाता तो उस पीततरंगिणी *के पनरे मेनाकं माय्‌ वावरको समरदरमिम साना ५4 
| पडता । उसका युद्कटशोभित पवित्रमस्तक ृगाङ अर इन्तो पास दूकरात्ता ।§ 
 फिरता । वावरने इस वातो समञ्चकरहां एकममय दोकसे कटाया कि 'स्या- $ 
इ इस समय एसा कोह नरी है कि जो इस कटकं समयमं पुर्योचित वातां ककर प 
| साहस ओर उत्तनना दे । 
‰ चित्तौरनाय राणा संग्रामर्सिहक चण्ड वलकरा रोकनके लिये आगर तोरण- (4 
& द्वारक छोडकर वीर्‌ वार जपनी सेनाको साथङे उनकं विरुद युद्ध करनेके 
4 चि सीकरी > की ओर्‌ चला 1 इसजोर राजपृलङ्कल्रेखर बीर च्लडामणि महा- + 
-& राणा संग्रामतिद्यी सनासदित उसके मामनेको चले ! राजस्यानके भायः सम- % 
1 स्तही राजा राणाकी सदत्यता कर्ने छिव वित्तेरनाथकी पनाकाके निकर ई 
{ आनकर्‌ एकत्र दए । संवत्‌ १५८४ (मन्‌ १९२२ ई० ) कातिक वडा ९ का ट 
{ *राणाजी कनवा जर वियाना नामक स्यानमं वावरके सामने जाये । उसममय 
 वावरके आगे १९० तातारी सेनायी 1 राणाने उन नवका संहार किया ! जो दो { 
¦ चार्‌ सुमलमान वचगपु उन्दान मृट्दल्म जाकर यह समस्त समाचार सुनाया । ‰ 
% इत पराजयका ममाचार्‌ पतिही वावरकरी समस्त सेना उत्साह दीन दोग 1 खा 
4 नीक चारांमोर परिखा खोदकर वीरगण मरकमावते उरोमे काट व्यतीत करने- ¢ 
व खगे ! इस साहदीन दलकी महावता करनेके स्यि नो जीर सेना आई वही. 
‰ संम्राम्िहकी मचंड सेनाके रोकनेमे अक्षमथे दाकर अपनेर डगाकी ओर भागीः 
\ विज्य राजयृतान उस भागत्तौ हुईं सेनाका पीदा किया ओर वटताक्ा पकडकर्‌ 
६ जानन्त मारडाा। वावर्‌ धोर्‌ संकटम्‌ एडगया । परन्तु पल्भरके स्यिमी उसका १ 
रहन गवाना स रजनो नदनरीडत कायम्यत हेगा- 





4 








(॥ 

। पीतता [4 यं 1 
. र # धाततरगिणौ या परीलीखार वा परन्लदौ चह विवानके निज्ट बहती, चाधरने इहहीन 8 
‰( किनारे जपनी ढावनी डाटी थी । 7, 
=¦ > आजकड इसको प्तेपुर दीक्री कदतेहं । आमरेते दधकरोरमर चीहुड ६! इसके दी निन्ट ५ 
केकनग चनक्र त्थाननं रणा खतरार्नाचिहके चायत वावररका न्टाच्वासल्जा या) उत खन्न्कोदखतः 8 

५ तक फतदृपुर चीकरीकी छडाईं कदतेहै । 4 
‡ ^ वात्र जीवन इत्न्तम छिखाहुया ह करि कनवाकरी ठ्डाई उन्‌ १५२७ ६० को १९ जन- (4 
, वरीको इदं थी ! ( 
> 


प दणदः्ययन्त्र शः क्क 
दकरण -ण्द्छन्द गि सअ, 


दिण्लं"-अ० ८ (२९३) 
इथ 9 
4 था, जौर समयपर सदतीी गहत दूरकीथी । आन मिपि दवार पके ण्वि ¢ 
4 उसी सहनश्ीरुताका सहारा ठेकर उपाय सोच छया । वावरने अपने डेरोके (4 
4 चारोभर बडे २ वाध वैवादिये ओर उन वाँ्थोपर अपनी तोपोको भमातरसार 
{ ठग दिया। परन्तु इस उपायकामी कोई फर न मिरा।उसने जिस ओरफ़ो आंख ह 
उ, ही मोतो मिती मर्क त नर ज । उही जोसेीे- ¢ 
\ दारी संप्रामरसिहकी विकट सङ्कारे उत्को दिखाई देने गी । उसदी समय एक § 
| तातारी ज्योतिषीन ज्योतिषे अनुसार मश्च रगाकर कहा कि “जव कि मगर | 
| ग्रह पश्चिमे, तव तो जो छोग उसकी विपरीत दिशते आनकर युद्ध कणि, | 
॥ वही पराजित होजार्येगे।" कदाचित ज्योतिषीका मश्च ठीकदीहो,कदाचित ताता- 
¶ ार्छका जडमूरसे नाश हौजाय । वावरको महाचिन्ता इर । पह जितनारज्योति- (4 
¶ षीके होनहार वचनका विचार करता था, उतनारदी उसको दुःख होता जाता ८ 
4 था ! कहां तो फागनाराज्य-कहां दिह्टीका सिंहासन कहां-उसकी मनमोदिनी 
आश्चाकी सरलमूरति { क्या वह आसा इससमय वाबरका साय न देगी १ उसका 
| इतना यल इतना उम ओर परिभम यह स्व निष्फलदी हीजायगा । बाबर | 
४ किसी प्रकारसेभी वीरबर संग्रामरसिहके पच॑ड बरकी न रोक सका,सेनाको किसी | 
1 अकार धीरज नर्वेधा सकामनदी मन अत्यन्त कष्ट इमा।इसमरकार चिन्ता करते १९ (4 
$| दिन वीत गये कोई उपाय न सूञ्चाउसकार वावरने मानवी शक्तिके तच्छ आश्रय- ए 
) ६ ( 
1 को छोडकर ईश्वरके उपर भरोसा किया ओर अपने पारपोका मायरिचत्त करने (4 
1 खयि भगवानसे प्राथैना करने ठगा, वावरने अपने मायदिचत्तका विस्तारित 
‰ इन्त ` अपने जीवन चरित्रे मीमां पिते किस । | 
भयश्च होजानेपर ाबरनेसमब्ना कि भेरा मनोरथ पूराहोनमं अव कोई ( 
सन्देह नदी, परन्तु वात उ्टी हई । उसने जो यह्‌ भतिन्ञा करके कि “अव्‌ \ 
1 श्राव न पीठंगा । ” शरावे प्यारे ओर बोतर्छोको जमीनपर दुटका- ! 
1 दियाथा; इस काये कलसे उसकी सेनाका रहासहा उत्साह भी 
जाता रहाः-ीरोन संप्रममे किपी मांसे नहीं जाना चाहा । तव वावरने सव + 
1 कोरी धरममभाव, ( िहाद्‌ ) से उत्साहित करनेकी चेष्ट की, यद्यपि उसका हृदय ® 
‰ निरादाके धोर कार्ते कामा था, तथापि पुरपोचित साहस ओर उत्साह (र 
स र्न्कन्ककन्ड्न््न्कृदन्दन्दन्फद्कदन्यन्कष्छच्छरदन्कृषदन्ड््दन्द्कण्ड्छै 








(२९४) राजस्थानइतिदासं । 
८; कि 
4 जवम्बन करके एक तेजस्विनी कक्ठता दी*+इस वक्तृताको सुनकर सेना छ २ 
६ । चरुगया तब प्रत्ये 
¦ उतेजित इई । जव घावरने देखा कि अब छ काम्‌ चरुगयां तव म्यक 
< वीरे हाथमे कुरान देकर मेघगेमीर वाणासे कहा कि , अद कर) छरानको [ 
क दाका सि यातो फली कणि बरा इस ैपे 
कर खुदाका नाम केकर कतम खा कि यातो एतहदी करगे वरना इस जे 
॥ 





+ 4 


शो 





॥ देदगे।” सवके हृदय उत्साहित इए, सदी वीरगण बाबरकी आज्गामे 
| अपनी जान वके हृद ॥ 

$ अपनी सम्मति देकर भयंकर सिहनाद्‌ करने रुगेसेनाका उत्साह देखकर बावरने | 
€ +£ छावनीको तोड दिया ओर विना पिरव किये सेनाके साथ एकृकोश मागे ॥ 
(५ रजपूतोके शण्ड इतकी तोषो जगे ( 
‰ वदमाया जीर जगे न वड सका । राजपूतौकै शुण्डशुण्ड उसकी तोपाकि आगे ९ 
& आकर तारी सिपि पर हमला करने रगे ।वावरको विक होकर वह पर ( 
‰ छावनी डारनी पडी । परन्तु सीमादंडः८ ओर तोपोके एकताय रहनेम छावरीके ॥ 
| 


५ ‰ बाधरके जीवन-चीरि्रका ३५७ सफा देखो । ल्पा ण एला, ए, 35६. (1 
4 ५९ छवनीके चरो ओर सीमा निश्वय करके ष्म जो कडि डंडे गाडे जाते, उनको सीमा || 
‰ दंड कहे । | 
बाबर छिलादै कि ९३३ हिजरी पट जेमादीके तेरये दिन सोमवारको घोडेपर स्वारौ 
1 अपनी फौज देखने चला, मामे सचे बी चिन्ता हुई मै प्रतिज्ञा करचुका था कि जो वाते हमरे 
1 मतक विरुद होगी प्रं उनमे हाथ न डाद्गा, तथा अपने किये पार्पोका प्रायश्ित्त करूंगा, इसका | 





ध पालन आजतक न होखका, इसपर जो उसने कडा उखक्रा माव यहे ^“ दिक तू कतक पापका 


र खल भोगता रहेगा, पढतावा कडवा नही है उसका स्वाद ठे । रे मूढ तू पापमे पडकर कितना 

‰&। निङ््ट हुमा निराशवामे पडेपदे तने क्या सुलमोगा ? कितने दिनत तू रेर्यका दास वना रा ॥ 
| तेरे मीवनका कितना समय व्यर्थ गवा, आमे पवित्र पर्मकी ओर चद. 1 जिससे फि मरके पैठ || 
€| ठर सुति मे ननात पानेके ण्थि ज मतुष्य अपना जीवन त्याग करतादे वही बडादै, ओर ( 
4 वही मुक्तिपाता है, इसकारण अरे मूखंमन ! उसके पानेके स्थि सब बुरेमोग ओर वुरी वाठनाभ- ¢ 
| को स्याग, र जितने तेरे कर्म हो उन बको छोड ! यह तकीकविताका अनुबाद । (@ 


| . इसप्रकार इषकर्मोको छोडकर मनि परतिज्ञाकी कि आजे कमी मद्यपान न करूंगा, किर सेवको- | 
& को आशञदी कि मयपानके सेनि नादी ओर्‌ ओीशेके समसत वर्तन लये जांय, उनके आतेशी कने $ 
१) उनको तोडडाल, ओर जागेत मच न पैनेकी अतिक की ओर उनको दीन भिखारी खोगोमे बर्वा- | 
& दिया, सवसे प्रथम जिस पुखपने प्रायभित्तकर्‌ पापोखे अरग हनेमे मेरा अनुकरणं करिया उसका |# 
4 नाम अक्स, भेरी मांति उसनेमी डादी न कयनेकी परतिज्ञा की, दूखरेदिन दरबार जौर सेके कै , 
4 ३०० युख्पोने मेरे समान मायश्ित्त योर मन श्दध करनेका प्रण किया, चैने अपने पासकी मदिरा- (1 
‰ को जमीनपर कैक दिया, जीर वाना दोस्त जो थोडीसी मदिरा याथा उसमे नमक मिलाकर | 

€ पिरका बरनानेको कहा, जहां मय केक गर्दी वहां पत्थरका एक खोखा स्तम्म भौर यतीमखाना (1 
& वनबनिकी आना दौ, ९३५ दिनरी युम दिनोमे दोख्पुरे सीकरी गमन करते समय जवगै- (1 
सरा कयनकररसन्ककनककन्डकन्कन्फरन्डककककरन्छरदफ 


1 
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41 -षाियर देखने मयाथा, तव भरन देखा कि बह सतू बनकर तवार होगयादै, कुदिन पटे मेने | 
यह प्रतिन्ञा की थी यदि राणा सम्रामारैकी डारईमे यिजय प्राप्त केलंगा, तो गुतल्मानो परते 
॥ स्यभ्पकर उखादूगा. जव च प्रायश्च करन ट्गा तव मुहम्मद सरवन ओर नेल जिने सुनने इन [ॐ 
€{ वातकी सुव दिवा, शग इखपर उन ठोगोको घन्यवाद दिया, भेर राच्यं जितने सुखलमानरै उन [> 
{ से स्टे्मकर न च्छा यह ककर अपने कास्याव्य्चको बुलाया आर आनादी करि यद्‌ फरमान |. 
सर्वत्र पटुचाया जाय । |> 


{ दसस पद्मै कहयुकराहू फर ऊपर छली ट्नाके रते उच्र नीच समी मये उत्वाहदीन (4 
होगयेथे, किषीके मुखसेमी पुरुषार्थमरी साहसं) वात नदी निकठती थी, कों थोडामी उत्साट (4 
बा उन्तेजना नदीं दिखाता था, जिन मन्रिर्यका प्रधानकरतव्य उत्तम सम्मति देनाहै, वे मत्रीगण 

1 ओर जिन अमीरके स्मि वडीवरडी जागीर नियतथी ये रे हैन होगये कि, उने छकभी साहस [ॐ 

` <| दृदतता वा पुश्पार्थका छेगमी नहीं पाया जाताया, परन्तु खटीफानामक एक पुरुपने आदिते !# 

| अन्तत स्व वाततौका ठीक प्रबन्ध करके स्थि जविधान्त परिम ओर उचोग किया, यपि वह [ 
सर्व॑या कृतकार्य न टोसका, तोभी उसका उद्योग ओर परिश्रम प्रशसनीय दै, अन्तम सवक 

&| निराश देख चित्त स्थिरकर्‌ भँ सोचने खगा, ओर उमराव तथा सेनाके रोगोको घुलाकर कटा, |ॐ 
माननीय सजन शषनिको ! जो मी इस सारम आया, उखे युके आगे शिर श्वकाना पडादै जव हम [¢ 

4 इस असार ससारते चले जायो, ओर जीबजन्तु को न रदेगे तव प्रमेश्वरके सिवाय उस प्रख्ये 4 

| यचानेवराला कों न होगा, यड ठेखारजीबनका एक उत्सव स्यानदै, इसमे मिल्नेके च्वि जो लोग [ड 
आते है, वे इस उत्वके समाप्त होनेसे पहरही यासे चे नतह । यह सखार दु.खका आगार 4 

। ओर च्वठकर एलाफरलनिकी समानदै, सैकडो यातराभरसे निकर्कर जो कों यर्हातक पूुवताहै, > 

&| मिशचयदी उ एकदिन बिदा होना पता, परन्तु क्या हम इससे यह समले कर मनुप्यके जीवन 6 

{| का कुमी उदेश्य नदीै. च्या कठक ओर दुनमतामे पडकर जीवन विताना चाये, पञ्यथोकी | 

4 खमान इदयवन करत हप खदा आढ रहनकेही वि, क्या दयामय परमेरने मतयो इस (ह 
जगतमे भेजादै, क्या मलोग कीर्ि, मान, मयदिाका मोग न करसकेगे, बिचारकर देखो क्ष 9 

1 करटक आर अपयगसे दवेहुए मस्तकको छेकर जीवन व्यतीत कटनेकी वनिखत सन्मान ओर पति- |§ 

4 का सुवरणपुकुट॒शिरपर धारेहुए जीवनविवर्जन करना कितना वढकर ओर प्रशसाके योग्यै । [ 
यह देह अनित्यदै, जगतमे कोई किसीका नदद, सवटी मृत्युके वशीमुत, मान, जान, गव 

। य, एकदिन सवदी न रगे, सबही एकादिन कालके गर्भम छीन होलायगे, जव मरनादीदै तो यश- 

&| के ताथ कयो न मर जिसते क हदयमे केसीगकरारका दुःख न रह जाय । ओह ! जीवन जनेकी ।ॐ 
{ इछ परवाह नही कलक दूरकर यके साय देहत्याग करो । ।* 

५ इमा ईश्वर हमे सदा प्रसन्ने । जव उसने हमको इस धोरसकटमे शख तो निश्चय फिर 

विजय ग्राप्त करके गोरवके साय हम इख सेकटमे निकरैगे, भै सपने निमित्त कहताहू कि शतुभओको 
४ उनके कर्मोक्रा फर यवस्य चखाऊगा, यदि न करका तो अपने प्राण देदगा, यहमी अच्छा 
ध इससे संसा सदा नाम वना रहेगा, वस आयो हमलोग ई-धरका नाम ठेकर प्रतिना करे कि चाह [३ 
य जो कुछ ह युद्धम शतुभके पीठ नही दिखवगे नवतक इस देहम प्राणका अशम ररैगा तवतक- 4 


य कफनक्पन्छदच्छष्दन्दच्छदःदरव्छयन्छर यन्द ए द रन्छयन्यछै 
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4 चारों ओर कोई रक न की जा सकी, इस कारण बहुतता असुभीता उाना- (6. 
. पडा ओर बह अपनेको वेखरके नहीं समच १ पर्त वावरका समय यच्छा ` 
# वाहत णे णाम समया 
, त्तमं पडेटृए दष्क धरना, राणा संग्रामस्हवं समान रणाद्‌ सेनक लि ¢ 
{| नीिषिशुद् कायं माना जा सकता परन्तु इसकायसे राणाजीकीदी बडी मारी! 
‡ हानि हं । बाबर संकर पडा जानकर ह नितनी देर करते थे उतनीदी उनके ¢ 
4, सिये बुराई होती जाती थी । इ्चगण धीरे २ बवान हति जतथे। इस परभी 
‰ यदि राणाजीकी सेना बीरधरम॑क साय संमामे विराजमान होती, यदि ® 
सगरामिहकी भांति सेनाके हृदयभी स्वदे्परेम ओ दीरधमसे दीतित हते तो (~ 
& किसी कासते वित्तौरकी कोई हानि नीं हीती । परन्तु मारतवपके ४ 
4 अभाम्यसे हितमे विपरीत इई । राणा संग्रामरिंह उदारथे उन्दने अपने सामन्त ५ 
‰ ओर सदारोको भरीमांतिसे पहिचाना नही; उन्होने इस्‌ वातको नदीं जाना कि | 
4 यह छोग केव भूमिके अमिलाया करनेवाे रोमी जीव इसदी कारण मरी- 6 
मांतिसे उनका विश्वास करते ये । वह समङ्षते थे कि रादगृण कंसीदी तद्यारी ! 
/ करे राजपूतगण अव्स्यही प्राणका दान लगाकर युद्ध करगे 1 यह वित्वा | 
4 उनके च्थि काठरूम होगया । पे निश्चिन्त दो वादके आगे वद्नकी वाट ! 
‰ देख रथ कि इतेहीमं वावरका एकं त सम्थिका मरताव ठेकर्‌ उनके पाम्‌ !* 
{ आया । राणाजीने आद्रसहित उसको ग्रहण किया । परन्तु उसके अनिका यथाथं 
4 कारण न जाना । संन्धिका मस्ताव करतेही राणा अत्यन्त विसित हृष; क्योकि {> 
% वावरका सन्धिकरना असंभव वात थी 1 उन्दने एरचीसे पृछा ` बादशाह! 
& कोन २ से नियमि सन्धि काना चाहत  ” एटचीने न्रतासे उत्तर दिया ।” 
१ “ इस बातको उन्दने आपहीके उप्र छोडा हे ” शिखादित्यनामक एक \ 
४ ठबर राजधूत उससमय रहतेनका हाकिमथा । संग्रामस्‌ उसपर अत्यन्त लेह वि 
¶ कृले धे भर्‌ मयोजनीय कार्यम उससे पराम भी टी जातीय । सन्धिके समय 
& राणाने उसको बुला मेजा ओर उसकी संमाति पृ कि कोनरसे नियमोमे सन्धि 
4 करनी चाहिये । तकं वितकंकै पश्चात्‌ निश्चय हमा कि दिष्टी ओर उसकं सव £ 
 परगने वाबरके पास ॒रदेगे ओर वीना मयदानमे बहनेवारी पीठीसार / 
{ -अपने उचोगमे सफर मनोरथ होनेके ल्मि पारेश्रम करमते कभी न हटेगे, मेरी यह बात चने | 
| क स्वने करम खाई । न्तमे हमारा मततत सिद्ध हुभा कि ध 
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द° खं०-अ० <. (२५७ ) 
णी 
1 मगर ओर मेवाडराज्यकी सीमा समञ्च जायगी । इसके अतिरिक्त मतिवमे 1 
| कु कभी बावर महाराणाको दिया करेगा । वावरके जीवन चरर यह | 
॥ तान्त नहीं पाया जाता परन्तु भद्रम इसका विस्तारि विवरण है । दुःखकी |> 
॥ वात है कि यह सन्धि असीत इई \ एक स्देशद्रोरी जातवेश ओर विश्वासः [१ 
‰ वारी राजपूतने इस सन्धिको नदीं होन दिया । इस छर राजपूतका नामं षर ( 
1 -शिादित्य था 1 ( 
1 बावरने संन्धि करना चाहा था परन्तु सन्धि न इहं । इसकारणसे दोन दक 
संगरामके दिये तेहयार होगये । १६ माथको युद्धकी घोषणा भचार करके 
1 राजपूत की सेनाने मोर्चे रगाय अत्यन्त प्रचंडतासे तातारिरयोकी सेनापर दक्ि- | 
। ण रसे चडा की । बहत दैरतक दोना दरो घोर संभराम होता रहा। | 
धघोडंकि हिन हिनाने, हाथिर्योके चिघाडने ओर प्रचण्ड वीरोकी मरथकर सिहनादसे 1 
1 संराम ्रमि बाखार कम्पायमान होने रगी । बीच २. तोर्पोका मयंकर गजनमी (1 
| वारंवार कानेकि परर्दौको डावाडोर करने ठगा 1 तोपोसे इतना धया मिकला 
कि संप्रामस्थकमे अंधकार होगया । उस अन्धकार राशिको फाडते हए, अत्न 
| मय गोरे बज्नकी समान ताडित षेगसे राजपूत सेनाकी ओरको दौडने ठगे । उन 
मकर गोरोके प्रहारे शतशः राजपूत बीर गण न जाने किष्रको विकाय गये | 
/ तथापि राणा संग्ार्मसिह अचर अटल रहे । ययपि यवन रोगोके गोर्छोकी | 
५ मारते बहुतसे सवार मरे गये, तथापि राणाजी अत्यन्त उत्साहके साथ || 
॥ शददरके यूहको फाडनेके छिये मीम विक्रमसे आगे षदने कगे । क्रमदिसार ( 
महाभथंकर संम्राम हने ङ्गा । महाराणाजीने, राजपूत क कलंक रिखादि- 
| प्यका विश्वात करके उसको सव सेनाके सन्थुख भागकी रक्नाकरमैको नियत ( 
| किया था । उनको अचर विहा था वि शिलादित्य भाणपणसे युद्ध करके 4 
| 1 यवन रो्गोको पराजित करेगा । विशेष करके यह रिादित्य उस समय इसप- [# 
'& कारकी वीरता ओर प्र्च॑ड विक्रमक साथ तातारर्योपर क्षप रहाथा कि रणा- 





-#| का विलत जौरमी मब हमा । परन्तु फिर सव परिश्रम निष्फल ए । दह 
| दुराचारी शिकादित्य धीरे २ आगे बढुकर वावरकी सेनाम जा मिला ! ताता- | 
। | रोग श्रवण भैख शौर मचाकर सिंहनाद करने रुगे ! प्रख्यकाटीन जटधर- ( 
1 की समान्‌ सुसरमार्नोकी तेषं गगनमेदी शब्द्‌ करके फिर एकवार गजं उरी 4 
{9 समरभूमिमे फिर घोर अंधकार छा गया | राणा सेामसिष्का हृद्य अचानक [¢ 


' % करपायमान होने कगा। करमातुसार एके दूर होनेपर महाराणाजीन विस्मय ओर ( 
¢ 00406 


(२९८) राजस्थानईतिहास । 
इ थ थी 
वयाुठताके साथ देखा क विश्वासवाती पायी शिकादित्य वादा वावर्की (4 
1 ह क { उनका हृदय मथित होन खगा, चारां ओर्‌ अंधकार ‰ 
दिखाई = 
4 हा ! विश्वास करनका क्या वहा एठ्ट 1 राणाजान वित्रासन क्रक्कं उस { 
1 द्राचारीके हाथमं सेनाके सन्मुख भागकी रज्ञा करनक्रा भार्‌ दिया थाः गी ( 
1 किशवासधातीने इस विश्वासा यह म्रतिफड दिया ! हा नराथम-ञाततायी 
विषासधातक-ददका नागरा करके सनातियाके माथेपरं करुकका टीक्रा ल्गा- ‰ 
र कर-देशके वैरी यदनोफी ओर जाकर मिट गया । पाडा जार्‌ शोक ¦ 
& व्याकुल होकर महाराणा संग्रामरिंह सं्ाममुमित्ते चल गये । जो रानघ्त बीर | 
1 गण स्वदे मेभिकताके पवित्र मं्रसे उत्साहित होकर अपनी सेनाक साघ्‌ उन- 
की सहायता करलेके स्यि वहां आए ये, वे सवही स्वदेशातुरागी त्मोत्सग 
$ करनेबटे वीरोका अक्रारच उदाहरण दिखलाकर्‌ अनन्त क्राल्के छ्य रूः 
3 शय्याप्र सो गये । डगरपुरके रावल उद्यसिह्‌* जर उनके दोसो चतुर सिप; ७ 
1 सादुम्बाके राजा रत्नार्सिह ओर उनके तीनसो चन्द्रवत सिपाही, माराङ्के 4 
॥ राौर राजकुमार रायमर ओर्‌ उत्ते भेरता निवासी दो सादसीं वीर क्षवरिह , 
१ जौर रलसिहः योनगड़ा सदर रामदासरावः आखापति ओञा.परमार वीर गो- 
लदास, मेबाड्कं चौहान मानकचंद्‌ व चंद्रमान ओर्‌ निम्नश्रेणीके वहुतसे गजयपरन 
| वीर तथा साबन्त ओर सरदारगणाने हृढय चीरकर इत भयंकर यवन समस # 
अपने रधिरको दान किया था। इनके अतिरिक्त दो मुसट्मान वीर भी महाराणा 
१ संग्राम सिहकी सहायता कनके स्यि आक रणध्रमिम गिर गये थे । इनमसे 4 
{ क इवादीमलोधीका इक्लता पुत्र था;ः-इसरा. मिवाडका 4 
1> 


| यह समस्त वीर अपनी २ सेनक साथ रणभूमिमं विस्मय कर रत्व प्रकाभित 
। करके अनन्त निद्रामे सोगये 1 इनकी प्रचड ॥ 
(५ ड वीरतासे आर विक्रमसे यवनलोगोकी ! 
४ विद तोप जगार यल हेग भर्व परत करोगे ज ( 
1 ९ इस कोकंसे विदा इए 1 परन्तु यह सन कायं बथा होगए ? यदि वह # 
4 इराचा विवासधात न करता तो कोन कह सकता कि दीखर्‌ वावरका छिन ¢ 
4 क ५ व रावर उदयासहको “नच्कका वाटी राजाः कहां । परतु ( 
क 1 व उत्तयाधकारी राणा उदयततटकोटी दी गहै । रेखा मूल्रथमेटिखा !§ 
4 राजा राक््खिहको यह उपाधि कि भरकनरपे मिट उक्ती ह| ॥ 
प 
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दिण्वं०-अ० <. (२९५९ ) ~ 

सि 
॥ मस्तक उस पीलक किनारे छोरता था नहीं { पर्तु भविष्यपुराणके 
1 कटोरमावी छिखनको कौन संडन कर सकताहि ! नहीं तो राजपूत होकर-पवित् ( 

तुबरङुरम्‌ जन्म केकर पेसा कौन है जो दुराचारी िलादित्यकी समान अपने 

१ देशका सत्यानारा करसकताह ! रणघ्रमि्मे गिरेहुए राजपूरतोके केहृए मस्तक ( 
| एक के विजयी वावरने सग्ामसथर्मे तेर कहं एक पजाये बनाये र उनकी | 
॥ सोपदियेति पर्वतके शिखरपर जो कि संमरामभरूमिके सामने ही विराजमान था-एक 
1 अटारी बनाई । कपटाचारी नारकी, राजपूत कुरकरंककी विश्वासघातकताका | 

1 

) 





ध 


परदीप्ठ विजयस्तम्भ राजपूतोके मस्तकसि बनाया गया । वावरने विजय पायं ( 
| अमुदित ह अपनी जयका भचार कलवारी“ गाजी " नामक उपूषि धारण की । | 
॥ इसके रंदवारछोनि भी बराबर इस उपाधिको धारण किया था । | 
महाराणा संग्रामिंह दारुण मानसिक पीड़ासे पीडित होकर मेवाड्की | 
| शैरमालाकी ओरवदे । उनके हृदयम कष्टदायिनी चिन्ताका आविमौव हरहा ! 
| था । वह करैन्याकरेव्यको दुमी न विचार सके । परन्तु चितौ न आये । 
॥ उन्देन भिज्ञ की धी कि जो युद्ध शपलमारनोका गव॑ सं न कस, तो 4 
॥ यद्धेतरही मेरा बासस्थान है, ओर आकारामंडही मेर च॑दोवा ( शामियाना ) 
होगा ” एकं परुमरफे छिये भी वह इस प्रतिज्ञाकी न भूरे । आज इस मरति- 
॥ ्ञाके पारन करनेका समय आगयाहै, इसी कारणसे राणाने चित्तौरकी ओरको 
१ न्‌ वद्कर बनवासका करोर प्रत अवढम्बन्‌ किया । यदि शिशोीयङ्कके नष्ट 
॥ गौखका श्वार न हम तो इस वनवासमेही जीवन समाप्त होगा । [ 
ध यादि महाराणा संग्रामा छ दिनतक जीवित रहते तो उनकी यह तिज्ना 
निर्य पह । पल होनहार केर कलक अनुसार उनका पर ( 
| जीवन, उस पराजयके वरमह इस संसारको छोड गया । मेवाडकरा गोखरवि 
4 ववानामक स्थानके वीच अकारुमेही अस्त होगया । बहुत छोर्गोका अनुमान ( 
‰ दै कि मंतरि्येनिही विष देकर राणाजीको मार डाटा था । इस अतुमानके ॥ 
1 सत्य्‌ होने देह ह । परन्तु इसका विचार करनेस भी हृदयके टक टक इए 
जातें । कहते कि,दुराचे मंनरिर्योने शान्ति जीर खच्छन्द्ताको पप्र के- (4 
१ की आरारोदी यह पैशाचिक कां कियाथा । यदि दुराचारियकि अभिमाय 1 
॥ 





| साधन करका केवर एक यही कारण हो, अगर इस पापकारणके ही उकसा- 


५ नेसे उन्दोनि राजहत्यारूप घोर पापका अनुष्ठान किया हो; तो उन (4 
‰ मेनिरवोक, उनकी सच्छन्दताको ओर उनकी शान्ति तथा कठंकमय 


<््कन्डन्कदन्दन्दन्पदष्यनदन्दन्दन्द्न्दपन्र्रदध् कन्कन्कनकनकन्दन् पे 





( २६०) - राजस्थान त्स ॥ 


धी 
{2 भभ च १.५४. ५41 "त 


न्ह दे | 
1 जीवनको हजार वार धिक्कार 8 ! ्रजव्त्सक स्वदेशपरेमी देवतुल्य राजाका (4 


। पाण नाद केके वदेम जो नराधम ₹न्तिकौ मोक. ठेनेकी ॥ 





9 इच्छा करे, बह जरती हरं अभिरिखाका क मृगटष्णासे महित # 
‰ होकर रते इष रेतेषर शयन करे। उन दुष्ट पिशाचाने-अनाहार ओर अनिद्रामे | 
¶ सकर क्यो नहीं अगणित करटको सहन कल्या; धेस करना उन लि ( 
| अच्छा था ! नरी तो इस अघपूणं पापको करके अपनी जन्मदरूमिके म्ये जो # 
कंक उन्होने रुगाया, उस करुकको यादि रात समुद्रके जरसे भी धोया- ¢ 
जायगा तो भी वह महीं दटेगा । ( 
बहुतसे विवाह कएनामी अत्यन्त राह! इस श विशेष कते ( 

१ राजे य तो त्यन्त अमंगङ हो जाताहै । पुत्रवती हनेते सव रानिर्याकी ॥ 
इच्छा यही होति कि हमारा पुत्र सिंहासनपर वेड; इस इच्छाके पूणं करने | 
उनकी हिताहितका ज्ञान नहीं रहता ।राणा संग्रामिहके परटोकवासी 'होनेपर | 
उनकी रानियै परस्पर कर्ह करे ठगी । सवने अपने २ प्रको रागदिहासनपर ^ 
1 विलनिकी चेष्टा की । एकं रानी तो अपने पुत्रको सिंहासनपर वेराटनेके छिये £ 
| यहातक उत्व॑दितहृई कि दूसरा कोईउपाय न देख कर वावरसेमेर किया) उसका # 
1 आराय यही था कि वावर उचित उत्तराधिकारीको छोडकर भरे पुत्रको विततौ- ¢ 
| रका सिसन द दे} इस रानीने अपना मनोगत कायं पूण केक थि ॥ 
4 बाबरको रनथम्भौरका किा ओर फतह वियिहए मारवराजका ताजमी ! 
# पूष दे दिया! 4 
१ राणा संग्रामर्िहका मकार मध्यम था; शरीरम सामथ्यं अधिकताते थी । ई 
श नेत्र वेर ओर शरीर गौखण था। उनके आकारको देखतेरी ज्ञात ह 
‰ नाता या कि यह महरिक्रमदाली वीर हं । अनेक मकारे रणरगमे उनके कहं 
1 एकं ग मर्त्यग जाति रथे ॐ उनका साहस अनन्त ओर चेटा वराबर्‌ चरती 
| जाती ची । माखन वादकाहको कैद करके उन्दने भीमातिसे अपने साह. 
सका पर्चय दियाथा } इसके अतिरिक्त रनथम्थोरका कि विजय करनेके | 
० जो अदत बीरता उन्देनि दिलाई धी उससे उनका यद दूर २ तक फर त 
{ खा । छगलः ए काते सतम दग वे इती करण न 
# एक आंख तो पृथ्वीराजेके खाय लडाई होनेमे जाती रहौ थी | दिदीश्वर इत्ाहीम लोषीके साथ ५ 

1 यदम उनका एक हाय ओर तोपका एक गाढा ठगेव एक पो टूटगयाथा } इसके अतिरिक्त उनके 4 


| रीर हयियारोके असा घाव ये | 8 


कक द्द इन्धन 


०सं०-अ० ८. (२६१) 
सथथणुषणीीणणीधणीणिी वी 
, ¶बाबले भौ उनकी मसा हि । वावर राणानीम क्ति कला जैर उनसे ( 
| उरताभी था 1 इसी कारणसे उसको महाराणाके साय दृसरीवार युद्ध | 
) 
५ 








करनेका साहस नहीं इमा । यदपि बाचरने संभरामसिषको 'वुतपरस्तान' ॥ 
| जौर डाईकी अपने जीवन चख्रिमं “ जहाद " शिलाद, परन्तु मेगाडका | 
¶| वणेन करके समय वह कतै कि^राणा सांगाने अपने असीम क्कि ओर त- (4 
1 वारे जारसेदी सन्मान ओर प्रतिष्ठाको पाया ! ईस ङेखसे न्नात होगया फ वावर 
| मटी भातिसे महाराणा संग्ामरिंहके गुणौको जानताया । दुःखी वातै राणाने । 
1 अधिकं दिनका जीवन नही पाया । राणाके मरमैसे प्रजाको अत्यन्त दोक हआ । | 
# मनाने अपने हृदयकी भक्ति ओर ृतत्तताका चि अरर रतने छिये उनकी ( 
1 चिता-शदीके उपर एक मब्दिर बनवाया । महाराणा संग्रामरसिदजीके सात पुत्रथे। | 
{ उनमेसे सबसे बडा जौर छोरा तो बालक पनम ही भृतक इमा इस कारणसे 
॥ तीसरे राजछुमार रलर्सिहको पिताका सिंहासन पिडा । ( 
॥ संबत्‌ १५८६ (सन्‌ १९३० १०) म राणा रतनर्िह चित्तरफे सिंहासनपर वैे। (4 
| षीरता,पीरता आदि शुणोमि रलह अपे पीताकीदी समानये। पिताकी समान 
| उन्होने भी परतिज्ञा की थी फिं राजधानीको छोडकर बरावर युद्धशेर्ेही दे! ( 
| चिरे सिदारको दिन रात पे रहनकी आज्ञा देक दह दपके साय कहा 
{कतेये कि 'एक ओर त दिष्टी ओर दूसरी ओरसे माण्डू चित्तोरका दार है । | 
| यदि राणा रलमी बीरकेसरी सांगाी समान कायं करे, यदि बह यौवनोचित ।4 
| मगठ्मता ओर तेजसििताकँ वडा न हो जाते तो वह अपनी मतिज्ञाको निश्चय 
दी पूणं करते, फिर तो बाबरके व॑शधरगण किसी रकारसे हिन्दोस्थानेके चक्र- 
1 वर्ती वाददयाह न हीते । परन्तु अभाग्या युमा अवस्थाके प्रारभर्मेदी महारा- ॥ 
| णाने इस .कोकसे पयान किया । राजपूेकि युबा अवस्थाका समय अत्यन्तही 
१ भयानक होता है 1 इस समयमे यह रोग अनर्थक लडाई सगदं मतवाठे होकर 1 
‰ अपनी निन्दगीको वबारे जान कर देते थे । देसे रुडाई श्षगडोसे अत्यन्त हानि 1 
| होती थी, उन मर्यकर क्षगडेकि कारणसे वतसे राजा अकाठर्मेही इस कोकते ¢ 
बिदा होगे! दुःखकी वात है कि महाराणा सतनका माणमी इसदी कारणस (| 
(६4 


 गयाया । 
| राणा रननीने चपि २ अम्बरे राजा पएथ्यीराजकी बेदीसे विषा कियाथा। 

॥ यदातकं कि महाराज पृथ्वीराजको भी यह समाचार विदित नहीं था । इसी ( । 
| कारणे राजहमारीके समरं होनेपर दह उपक पिवाहकी तहयारिये कले रगे; 


ष्क द ण्क्कन्न्दन कगार एुन्द्पमकन्दननन्याकु न्द 


(२६२) 





< 
4 ओर दशैकं शडा्वीय 


राजस्थानहतिहास । 





१ स 


राजा श्ूरजमलके साथ ` विवाहका संबन्ध टदराया । 


मरही विवाह होगा । राज्तवालाने लाजके मारे किपीसे जपन परिरे ( 


। विबाहकी वात नदीं कदी 


। इस कारणसे किंसीमे इस विबाहको नहीं रोका । ( 


{ पल्द॒ थौरेही दिनम यह विवाह एक महाअनर्थका कारण होगया । इस 


विाहृके इत्ान्तको जानकर राणा मन्म अत्यन्त दुःखित इए, पूरजमरुके इस 


। 1 आचारणने उनके मनर्मे 


। राणा रलजी अधीर होगये, ओर अषसरकी बार देखने रगे । सूरजमरूते राणा 
1 एलजीका निकट सम्बन्ध था, राणाजीने उसकी बहिनके साथ विवाह 
कियाथा; तथापि इस अपमानका बदला देनेके ठ्य उन्होने संबन्ध 


| बन्धनको कार डाढा 


अररिया (वासन्ती एृगया उत्सवे आति राणाने वैर निकाठनेका मल] अवसर 
| पाया । अपने सरदार ओर सामनन्तोको साथ छेकर शिकार खेरनेके सिये जेग- 


| सको चर।ददीके राजा 


दारुण आघात पंचाया, उसका बदला ठेनेके छ्य | 


(नो गु प न्द 


जर दाव देखते रहै । परन्तु इस श्रमे | 


मूरनमह्टमी स समय उनके साथ येषरंदीके हाडरोग 


। मेवाडकी पूरी पावकी पहादियेकि भीतर रहते थे ! यदपि प्रगरमे उनका राज्य | | 
मेवाडके अन्तर्धुक्त नहीं था परन्तुषे रोग राणार्ओकी प्रूजा करते ये । | 
ुदस्थकमे रानविह धारण करते ओर मेवाडके छिथ माणपणसे युद्ध कतेये। ( 

1 जिस दिनि यष्नवीर शृहावुदीनके मच॑ड अक्रमणको रोकंनेके स्यि आयीर सम- | 


ररसिहने पवित्र दषद्रतीके 
युद्धविसारदं मीरे भी 


॥ 
1 थां 1 यह हमीर प्रनमलकाही पितृपुरुष था । उसही समयसे हमीरके वंशवाठे 
| गिहोरडुरुके विष अदुगत हए } प्रन्ठु राणा रलनजीकी डुबुद्धिसे वृंदे | 


किनरिपर अपने मार्णोको दिया, उसदिन हाडाव॑सीय ( 
भारतभ्रमिके उपर अपने मार्णोका नेवछछावर करदिया | 
| 


0 


साथ-मेबादका जो पैरभा इम उससे दोनों राज्योकी मित्रताका “ बन्धन इ ( 
| दिनके छिये हीडा पडगया था । , [ 
शिकार सेरनेको जाकर राणा रलजी एक गंभीर वनमे पचे, उनके साथी | 
पीछे गेय थ । केवल सूरजमह साय था पसर समङ्षकर राणाने अकरमात | 
| पूरनमक तलवार सारी । वैसेही वह घोडपरसे गिरा, परन्तु भरा नहीं । थीडी ( 
| ही दैरमे चैतन्य होकर दुप्ेते कके धावक बांधा ओर आततायी एजीको ¢ 
| अनुसन्धान करएनेके शय तीक्ष्ण दृष्टसे चारो ओर देखा तो,राणाको दूर भागते | 
हमा देखा । तब सूरजंमहने दुःख ओर करोधसे अत्यन्त पीडित शेकर कषा “अरे । 
| कायर पु -भाग-माग, अव वू माग सकता परु परे इत = ओर | 








वन्वन्व्न्न्न्न 


द्रि°खं०-अ० €. (२६३) 
उम लोत्‌ 
धिनि आचरणसे भेवाडके सेत यदा सदाके ल्य यह कंक रगा "' रनजीने [$ 
यह्‌ सुना, बह समम थे कि सूरनमट मरगया, इस समय उसको जीता इञा देख ( 
कर्‌ पिर आक्रमण किया । परन्तु इस इबुद्धिका फर शीघ्रदी उनको मिरगया । [ 
५ राणाको चीघरतासे अपने उपर स्परता हया देखकर सूरनमटमी करोधित सिहकी 
| समान श्चपटा ओर उनको पृथ्वीम गिराकर छातवीपर चडढकर तर्वार मारी, 
| तल्वारके छगनेसे राणाजीका काम होगया ओर शीघ्ररौ अपने शतक निकट ( 
| अनन्त निद्राम सोगणए। 
१ राणा रनजीनि केवल पांच वर्षतक राज्य कियाथा । तथापि इस अस्प कार्म | 
क्ष मटीमासिति रल्यकी उति की । यतन ोग तो इनके समरं वितौरकी ( 
५ सीमापर भी नहीं आसके । राणाकी अकाटमृ्युसे ङछदिन पीछे दी उनका (4 
1 भाई विक्रमानित चित्तौरके सिदासनपर वै । | 
 सम्बत्‌ १५९१ (सन १९३९५९१० ) मे विकरमाजितको चित्तीरका सिंहासन ( 

मिका । राणा रत्नजीमें जितने राञ्योचित गुण ये, पिक्रमाजित उनममेति एकं ( 
गुणकामी अधिकारी नदीं था, बडे भ्राता गुण छोड ओर अब्युण षयि महा- & 
राणा सनकी विठाई, तेजखिता ओर अपरिणामदर्दिता विकमाजितके चरित्रे 
प्णमात्रासे षिराजमान थी । इसके अतिरिक्त दह क्षमाहीन ओर म्तिरहिसापरा- 
| यणभी था । क्रमातुसार यह दोष यहांतक बड गए कि मेवाडके सम्पूणं सरदार | 
1 राणा विक्रमानितसे अप्रसन्न होगये। उनके अप्रसन्न होनेका एक ओरभी कारण |+ 
था । राणा उनके साथ जरा देरको नहीं भैठ्ते थे ओर रातादिन पहल्वानोषी ! 
ङती ओर तरह २ की करं देवा करये । विरेष करके रानपृत ( 
१ सवार रोगेनि जिस सन्मानको बहुत दिनसे पारक्खा था, विक्रमने उनके उस (| 
| सन्भानको छीनकर नीचपद्वाठे "पाईक' ८ पदातिकं ) ओर उक्त मोको | 














4 


अर्पण कला व किया । इत अपमानफो देखकर सदारो्गेकि हदयमे 
घोर दुःख इञ ओर बे अत्यन्त दीनमावसे अपने समयक विताने रगे ! 
| इस मका सदारो अयिकारोको छीन मादि नीचपदवाे रगा- || 
1 को देकर राणा विक्रमानितने एकं नईं रीति चलाई । कदाचित युसल्मानोसे | 
| राणाने यह नीति सीसी हो 1 बह सुसरमान पदातिक सेनाका मठी्भातिसे 
+ आद्र करक रांजपूूतौको अत्यन्त ध्रणाकी दृष्टिर देखते ये। किसी किेको ( 
‰ पेखेके समय अवा जव कि राजपतगण धोडेसे उतरकर गरीचा विषाय (4 


&सन्य्यन्फन्दन्दनदन्फ्रन्ककब्दन््दन्यन्दन्कदन्दरष्फदन्दन्दन्ड्डन्छ्छै 


( २६४) राजस्थानदतिहास 1 
किव ण र 
त ध र उती वद पेन 
अपनी यकाद दूर किया कै केव उदी समय उनको पैट तेनति काम 
1 ठेना पडताह, इसके अतिरिक्त ओर किसी समय वह उनका आद्र सत्कार नहीं 
/ कते । युसलमानरोग पदिरेतेदी वैद॑ोंकी सेना रखते थ, परन्तु सग्रामके | 
| 





वीच जवते दह ॒तोपं॑चढाने लगे ऽस समयसे पदक सेनाका 
॥ आदर विदेषताते षद्गया । उतदी समयसे वह घोदेसवारोकी सेनाको हच्छ 
1 सुम्ने लम कारण क पैदल सेनाही संग्रामधरूमिमे तोका व्यवहार सुमी- | 
4 तेते करसकती । परन्तु राजपूत छोगने अपन, पुरानी रीतिको नदीं छोडा । 
्राचीन समयतैही वह घोडा, सद्ग ओर मारको प्राणसे भी आधिक समहषते । 
ये, नितको धयु मघान सामी समते थ, आजतकमी घोडे, सह्‌ 
1 ओर भाठेका बह उतनाही आद्र करते ह । नहं सभ्यता जौर नईं रोदीके 3 
जमनम जो तरह २ के अघ शख जीर चाठाकीते युद्ध करनेकी सामग्री र 
| बलतः बाह्वलपर भरोसा रखनेबाठे राजपूतोग इनते धृणा कते ह ¶ 
1 उनका विवास रै कि तोप इत्यादिके व्यवहारे वाहुवरुका ऊुटभी परिचय | 
| नष्टौ पाया जाता । इष प्रकारके अच्च शाखकी सहायतासे जो विजय प्राप्त ही; ¢ 
उसको बह ब्रिजयके नामसेदी नरीं पुकारे । ५ 
` अपमानित सरदारोफे हृदयम धीरे २ डाहकी आग जछ उदी ! राणाकी | 
सारी भीति अर ममता उनके हृदयम जाती रही परन्तु इतनेपरभी विक्रमानि- (4 
४ तके नेत्र नक सुले उन्हनि अपनी विपत्तिका डछठभी विचार नदी किया। राणाके ( 
| आटस्य ओर दुषटपनसे राज्यम घोर अगजकता छा गईं । पहाडके रहनेवटे ॥ 
1 अतभ्यरोग पहरेदारोसे िचितभी न उरक चित्तौरकी दुगमाचीरके साम- # 
1 नसेही परूषक गोमेषादिको छीनकर ठे जति थे । मनाको अपने, घन ओर | 
1 मानकी रक्षाका करना कठिन होगया । सवद प्रजा अत्यन्त पीडित होकर ¢ 
आरत वाणीस कहने गी । कि “फिर पावा # का राज्य आगया 1 'राणाने 1 
| अपन सरद्रोको इराकर अतम्य पहादा दमन करक र्थि कराः तव || 
१ सरदारगण एक साय बोठे क्रि “महाराज !{ अपने पायकं ठोरगोको ( 
8 


1 ॐ उपतिपराचीन समयमे पपाबाई नामक कोई राणपूतरानी थी, उसके राव्यके समय प्रज | 
अयन्त अराजकता पैल गई थो । तवे राजपूतहोग प्रक अराजक जनपदको पपावारईका राव्य 
४ कहा करे । 4 





शषिपतिि 





५... 


दिण्वं०-अ० ८. (२६५) 
< 
१ थोडेश समयमे मेबाडका राज्य अरालकतासे पूणं हीगया ! गुनरातके सु- 1 

` ९ तान षहादुे अपने कैका षदा सेनेके लिये यह अच्छा मौका समश्ा । रिदो- 
दिवा कुरुपूषण कमार पृथ्यीराज.गुजरातके बाद्राह मुलपफरको पराभेत करके [ 
1 चित्तोरम कैद करके रेभये ये । बाददाहका इसतमय घोर अपमान इमा थान | 
1 वादु उत अपमानका वदा ठक मकि की गुजरात ओर मालयं मितनी 
| रणविारद सेना थी बादशाह उस समस्त सेनाको ठेकर राणा पर चट धाया । 
राणा विक्रमानिव उप समय ददी राज्य अन्त हेवानामक स्थाने थ। | 
| चदुले अपनी पाठ अतीरो साय छप इएवही रणालीको ग वेर! ( 
1 बहादुरकी उ भद सेनाको वादरकी समान उमडी आती देकर राणा || 
१ किक्रिमानितको भी भय न हया, उन्देनि बीरर संपरामर्पिहके ओरससे जन्म ( 
{ ङ्या थाः अवतक उनकी नादिर मरच॑ड वेगसे संप्रामसिहका रुधिर वह- | 
९ रहि, पिर राणा विक्माजित किप प्रकारे कायर हो सकते हँ या दह देश- । 
वैरी यवनकी प्रचंड सेनाको रोकने अतसं हग! नही. देसा कमी नहीं हे सकता, (१ 
4 शिक्षाके दोषे ययपि उनका रीर दूषित था परन्तु इतने कापुरुष नकं ये किं | 
| शुको आवाह देखकर निथिन्त बे रहते । उन्होने निडर होकर वहादुरका | 








| धुकाबिखा किया, दोनो दरम धोर संग्रामं होने रगा ! पल्तु महाराणाकी 4 
) वेतनभोगी पदातिक रना, युसरमानरोर्गोके प्रच अक्रमणको नहीं रोके ( 
| सकी। इस कारण पे घोर संकटे पडगये । उनके इष्ट भित्र कोई भी इस विप- ॥ 
| तत सहारा न देसके। राणाजीको उनकी निदद्धिताका उपयुक्त एक भोग । 
| करनके ल्यि रखकर इष्ट मित्रगण संग्रामर्सिहके छेदि पुत्र उदयरसिहकी तथा (| 
। चितोरपरीकी रमना करन रिय नगरमे चरे गये । 
वि्तोरलगरकी पी अप्रं महिमा ३ ! गतयुद्धम बीखर संभामासिहके (4 
1 साय जो अगणित वीरगण्‌ अपने देशक गोखकी रका करे स्थि समरध्रभिमे 
{ गिर गए ये, उससे चिकतौरपुरी वीर शल्य होगईं॑थी । परन्तु आज जैसे ( 
4 सुतान वादु पित्ोरपुरीको घेरा, कि पैसेही उन बीरोकी चितामम्मसे (1 
4 फिर अगणित वीर उत्पन्न हौ गये । जो रानप्रूत रानारोग इससे पिठ 
1 भेवाडके घोर शृ थ, आज बह भी श्ुमायको छोृकर आतमोतसर्गका पिब ( 
1 मतर सीखकर पिक्तोरकी रका करके ठ्यि अयि ! बडुतसा दुःख पानके पीछे ॥ 
| नव प्ररजमठ्को चित्र भराधिकी आज्ञा न ररी, , तव उन्होने वनम देवरनगर ( 
¶ बसाया था, आल उनके वरर वायनी पदप बासस्थान ॥ 


[2 निन दु त 
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(२६६) राजस्थानइतिहास । 
1 पि स 
| लगी. सा कलक ठिथे भर होकर अपने दयक रषिर दान्‌ कले ([ 
{आया ा। इसदी माति बदीका राजङमार भी अतितेजस्वी ९०० सौ हाडा ¢ “ 
1 वीरको ठेकर ओर शोनगड, देब ब अन्यान्य राजपूत बीरगण भेवाद्की ॥ 
{ रा करनेके स्यि सङ्गं धारण करकं आय ॥ ए 
‡ मभ्यमारतके सरमान वादश्ाहेनि भिवनी वार चि्तोरपुरीपर चाहं की | 
1 यह चदा न स्व चदाहयोगे मरकर थी । इत भरकर चदहमे एक चहुर | 
1 यरूपियन गोढन्दाज भी वहादुरकी सहायता करके चये समरभूमिमे आया 
था* भदृढोगेनि इस गोढन्दाजको “ फिरंगानका सा्रीसां ” कहकर पुकारा 
। है ! इस > छात्रीखाकी दी सदायतासै वहादुरने वित्तोरको विध्व करके अपने 4 
2 एने तैका बदा छिया था । § | 
॥ चास्थाने णा विकमाजितको परास्त करके विजयी वहाटुर उस सेनाको 
साय सये हए चित्तौरपर जा पहेवा।आज चित्तौरपर घोर संकट आपदि! इस संक- 
॥ रते कौन चित्तोरपुरीकी रका करेगा { आज कौन रिशोदिया डके गोरको उद्र 
| करेगा! थोडे जिन रान सदममके म॑स तती होकर जस धारण / 
1 किया, बहाहुरकी अनीकिनी अगर उसकी वरावरी कीजाय तो दह रोग ‰ 
कुछमी न येः-अनन्त समुदरके स्यि मानो पानीके कुछ वचूठे थे! तथापि भग- 


| > हम प्रेदी एक़ टिम्णीमे ठिल आए है कि प्राचीन समयमे मी आर्वलोग तोप जीर |? 
| वम्दुकका व्यवहार करना जानते थ । पुराणोके तत्को न जाननेवारे इच्यानुखार वकाकर,मै उने /= 
| कछ सम्बन्ध नशे, कारण कि हमको शात दै कि प्राचीन आर्यलोगेने अद्भूत ॒विज्ञानके बते ५ 

अनेक भकारके अल्ञ गल बनायेथे । मी मातिसे पुरणोकरो पठनेपर दघ वातके ब्रुतसे पमाग |. 
1 मिल जायगे । महाकवि चदमछने भी अपने प्रंयमे तोप बन्दूकका वर्णन किया ई, उन्तेने इन {> 
1 अलञोको ^नर्गोखा" के नामे छिला है । परन्तु इख वातका निभेय करना कटिन है $ युषल- {र 
\ सानेनि कवसे तोप जीर वनदूकका व्यवहार करना सीखा कहतेहे फ बादमाह अल्गउदरीन करिपर [7 

आक्रमण करके समय ^ुजनिक? नामक एक प्रकारको कठ्का व्यवदार्‌ किवा करता था, !* 
1 रेकिन यह कड बन्दूक या तोपकी समान नही थी । जातक हमारा विचार पहुचा उसते हम कद" ५ 

सकते है शुसस्मानोमि सते पिरे वात्र तोपका व्यवहार करिया । इसकी तोपोको सूमीलानामक > 


1 एक गोढन्दान चल्मता था । यह सूमीलां कौन था १ राडसादथने इसको सीया देदाका रहने- ।> 
वाल्म बताया है । (५ 








1 > यडसाहवने इख कात्रीखा (पिरगी) को युतैगीजवीर वास्कोडिगामाी फौजका एक सिपाही 9 | 

4 क ह ४ परन्तु म न्‌ १५३३ ई० म ) वहाडुरने चित्तीरको तवाह किया था, बाप्कोडे- 6 
इठे बहुत पिरे मर चुका था, इख कारण एता जान पडता है कि यह लन्रीलौ, किसी (£ 

१ जोर पुीगालवाठे नाविकके दलका था, जो कि वास्ोडिगामाते पीडे हभ था। न. 


(3 
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दि०्खं०~अ० ८. (२६७) 
(ससे 
 % वान एक्टगके नामे शपय करके उन्होने प्राणपणसे यद्ध करकी मरति की !> 
` 4 ओर मर्चड रणमेरी षलाकःर शुकी िक्रमाभ्रिको खरवा डाला ! उनकी ( 
4 गंभीर रणमेरीका शब्द आकादामगनारहो रहाथा कि उसी समय वहादुरकी कार- ( 
4 समान तोप, मानो पूर्णं संसारको पातारूमे भजक स्यि विश्व संहार कारी [£ 
4 अरसस्य नकी समान इदं करके गजं उठी! ङ्ृति स्मित हग मानो (4 
॥ परक भासतेमं संसारा अस्तित्र रोप होगया ! मानो संसार्‌ सौ टुके (ज 
४ होकर पात्तारमे पेश करे ठगा । राजपूत वीरटोग दूने उत्सादसे उत्सा- (३ 
1 हित हो किर सिंहनाद कर उदे, तथा अभ्रिमय गोाकी ताक २ कर 

| उनके उपर बाण छोडने कगे । कदाचित उन्क दो एक दी वीर निरानिसे धृक (¢ 
| हो-अवकी बार ओर भी भुसलमानोंकी तेपि गरजीं तोके धरते संग्राम 
4 








। भ्रमि अंधकार छगया ।- सूर्यमगवानकी तीवकिरर्णेमी रक गई, पलभर 
1 तो फुछमी दिखाई न दिया {-केवर अन्धकार {-घोर अन्धकार -इस प्रकार (ॐ 
बहुत देतव घोर युध होता रह ! दोनों योरे अगणित सिपाही मारे गये । 
बहादुर किसी मांति चित्तोरपर अपना अधिकार न कर सका। फिर चठुर कानरी- †# 
सनि बीका पहाडीके मीषे एक बडी मारी घुरग सोदी ओर उसमे वार्द्‌ ¢ 
भरकर आग रगादी । हजार पज्नवी समान शब्द्‌ करक वह बाखूदं जर उदी- ॥ 
उसके सायरी किठेकी ४९ हाय जमीन भी पक साथ उडगः । उत स्थानम / 
हार राजछमार वीर अञ्जन रावे अपने पांचसी सिपादिर्योको साय चयिहुएु युद्ध ए 
| कर रहा था, वहाकी जमीनके उडतेदी वहमी सेनासदित मारा गया ! चित्तौ- । 
4 क मीत कद जगह दग । नी धे देक नभे 
1 करने छिथ यवनवादिनी नरीके भरवाहकी समान दौड । परन्तु चित्तौरपुरी ६ 
| मवतक पीर शल्य नदीं हई है, जमराजकी समान करं राजपूत रोग 4 
1 अवतक जीषित र । जवतक देहम भाण रहगि-नादियोमे जवतक रुधिर । 
\ वरैगा तवत क्या दह अपनी मादशरामि चिततौरुरीको इ्मेकि हाथमे जाने (६ 
॥ देगे { कमी नही। वातकी वाते वीरवर दुगा राव,अन्य,दद्नामक दो चन्दावत वीर ¢ 
| ओर कितनी एक सेना उन छिद्रोके सामने आनकः दर गहै बह रोग अचल,अरङ + 
| ओर पहाडकी समान डटे। भाण रहते हए यहांपरते कमी नहीं हट सकते! सुस- !‡ 
‰ दमानोमे इुणडकेश्ड उस्‌ ओरको धाय परनतु वीरवर गा रव ओर उनके साथी ( 
| बीरगण जवतक जीषित रहे तवतक सुसल्मानीकी एक न चटी । परन्तु योडसे > 


नसत सतमनी मगाण म राजपूत शुसमानोकी अगणित भचंड सेनाको वतक रोक सकते ई ! बहुत देर- १ 
<टनडुकयन्छन्वद्ड्न्दन्दुनदम्् 


पष्प ण्ठः कदर्द-फनदत्पपत् स 


प्रिारिणश्वििकिए 








(२६८) राजस्थानइतिहास । 
1 1 ष्म व 
तक जड विक्रम दिसाकर रन्त ्ीरगण उन द्रवे निकट्दौ गिरगपारणम- ({ 
। तवाडे यवनलोग सिंहनाद करने कगे जर बडी शीघ्रतासे उस चिर मागेके निर्वट ( 
| माए अकसमात्‌ सबही ठक गतव यवनसेना इ मकारे सड हग कि जैसे 
॥ सरपुगण मतरस धकर चुपचाप र जाते है । उन्दनि देखा कि कैश वखेरे, भीम ( 
रूप धारण किये, वीर देष बनाये एक ली रणतुरेगपर चदी हहं हाथमे भक || 
{माय ठियि, उष चिद्रके पीठे खड दै ।-यह. ली जोर कोई नही हैः रामर । 
इमे उत्पन्न इई दिरोदीय महारानी  जवाहरवाई यापर सदी ! वीरनारी 
१ जवाहरवाई रणचंडीका येष धारण करके उस छिद्रमागैको रोककर खडी रही ! 
ः एलमार्ोको आगे बदताहमा देलकर महारानी श्षपटकर उनके आगे जाई । ( 
1 परांगना मारेसे बहुतसे यवर्नोका संहार हीगया । परन्तु यह सव वृथादी रै, # 
‰ उफनते इए समुदरकी समान यबनगण एकसाथ महारानीके ऊपर आहट । ¢ 
1 तथापि ीरवाछाका उत्साह न गया, ओर अवं वीरता दिखाकर युदरमानेसे ¢ 
‰ य्‌ कर ठगी । भान पीर नारी अकेटीहै षिते एक राजपूत वीरको साथ !» 
1 लियेहुए-अगणित यवनेसि संप्रा कर रहीहै, वहादुर हाथीपर बैठ इना | 
दसै इस कीहकको विस्मित होकर देख रहा था । वीरालाका अतं रणरेग 
| देखकर षीरताका सभिमान करेवा यवन वीर जक्चका कर्‌ रह गवै ! क्या ¢ 
| सक्तिरूपा महादेपीनी आल दैत्योका संहार कर री है ! परन्तु सरके वीच! 
1 तिनकेका श्या सहारा हो सकतहि ! अन्तमें चित्तौरकी र्षक कोई उपाय न देख ¢ 
कर वीलारी जाहरवार ताडेत वेगे जपने वोडको चाकर यवन सेनाके ¢ 
वीचमे घुस गईं ओर संसारम वीरनाशका अपूव उदाहरण ओर पाण निवछावर !> 
-‰ केका अकाट्य ममाण रखकर शमो वीचमेरी यपे इरीरकौ त्यागादिया। | 
महाशाक्तिकी धक्तिते छ न इया ! आज चिततौरके दिनि भठे नक है, फिर 6 
इस संकरसे कोन चित्तौरपुरोका उद्दार करेगा | सदारलोगेनि एकवार फिर 6 


१९ 
1 








चिन्तोरके मिष्य भाग्याकादकी योर देलाः-तव ज्ञात इञा कि अव चित्तीरी ( 
को आरा नहीं है, तथापि उसही समय मानो किसने चित्तौरके ठचि करलेपर्‌ | 
| से जरद्‌ गंभीर वाणीसे एकारा “राजवछिकी तह्यारी करो " सरदारछोग हतार (4 
। | या निरत्माह नहीं इए । क्या चित्तौरकी अधिष्ठात्री देवीको शोणित पान करने- + 
। वी दारुणप्यास गी ह ! परनठु राजवाछे कहंसि आपि ! केषर संभ्ामपिहका 
१ वाक शत्र उद्य हे ।-षह तो वालक्रै ।-बहं किस प्रकारे सङ्ग धारण 
¢ कक संम्राम भूमिम जायगा ! किस मकारते देशैकी आ्ञाका पालन किया (६ 


<ककन्कद्न्दन््र् (र तनगःत्ण्ः न्क्ष 
+ प्क # # ५ द्ष्णिः कतं पप्र 41 0 रि ज क रध स्यनदुष्ष्टः सम्प श 


प° सं°-अ० <. (२९९) 
(णासन 0 
1 जाय ? स्दौरलोग किलेमे वैठे इए इस भकारसे अनेक विचार कर रहे थे, कि (4 
1 उसी समयमे देवलपति वाधजीने उनके सामने आकर कहा “ "क्या वाधाराव- [$ 

| ठका पतर रषिर इस हदये नहीं बहता ३ { भापरोग रानवछ्कि स्थि ¢ 
५ कया चिन्ता करते है !आज मही माण देकर देषीकी आत्ञाका पाठन करुगा । स- ¢ 
| बकी चिन्ता दूरं । निस घुरलमठने चित्तोरके लिय वीखर पृथ्यीराजके साय | 
{ मर्यकर सग्राम किया थाःयह वाधजी उसके दी वामे उत्पन्न इञा है, यह भी रि- (१ 
4 श्ोदियाङ्कलका मूषण ई । बाध्जीनिक्षणमरके छथि राजसन्मानको भोग किया। 
छत्र, चामर ओर किरण क्षणमरके खयि उनके मस्तकपर विराजमान इए । (4 
| फिर षोड पे कपडे पहि गये नितको देस बहौ पीर कपे पदिर रहा है! | 
| अन्तकाङका वीखेष,पीठे कपर्डोका पहना समाप्त इम । सदर सामन्त ओर { 
1 मधान २ सेनापातरयोने सदाके डिये एक दूसरसे निदाठेी। फिर महाद्पके साथ | 
| वाथजीके मस्तकपर वाधारावरुकी विजय वैजयन्ती ओर उज्वल छैगी # 
| उटाय श्रवण विदारी षीरनाद करते इए श्रयकि सामने हृए । इस ओर राज- 
कुमार उदयसिंह इंदीके विासी राजा शूरथानके हयम समर्पण किये गए । ( 
| उसदिन-वित्तौरकी ऽस संकटापन्न अवेस्थामें शेखर वाप्पाराबरुकी हैमतपन | 
| मडि वियपताका देवराज्ये मरतकपर इस अधिके शोभित इई कि | 
1 जैती कमी शोमित नहीं हरं थी । राजविके गरम रुधिरे विततोरकी सधि- 
‰ छत्री देशीका खप्पर भरसे परि दी भयंकर शुहाखतं' का का परग किया 
1 गया । अव समय नहीं है; यवनछोग छिद्रके मागौसे धरि २ चितौरमे चठे आते ( 
1 & अतएव चिता वनानेका तो समय नरी है । सरदारलोगने इस मय॑कर 
| त्रतके चचीघ्र समाप्त होजानेका एक उपाय सोचा । दुेके मीतर एवः, बडा | 
भारी गढ खुदवाया, वारूदके देके दरे ऽसमे डरे गये तथा जौर भी दाहक ६ 
॥ पदाथ डारुकर आग रुगाई भरचंड शान्द्‌ करके अभ्रि जठने ठगी ! सवके देखते हुए ( 





महारानी कणौवती तेरह हनार राजपूत बाकि साथ करणा शोकके गीतोते | 
४ सारी मजाको रुकाती इदं सरता ओर मसन्नतासे उस अश्रमं कूद पड़ीं ! एक 1 
1 ह्म तेरह हजार वीर वाराओने इस असार संसारसे पयान किया, किसीका | 

चिहठतक भी चेष न रहा । रूप-योवन-ङावण्य गौख परभरके वीचमे इन । 

सवका अत हीगया ।-छछभी शेष न रहा । अव सरदारलोग निश्चिन्त इए ।इस (4 
 छेगी महाराज वाधाराबछका एक राजचिह दै । एक उकडीके उटेके ऊपर प्रायः दो हाय | 
| ठम्बा एक चमडा ्गा रदता द उखके ऊपर्‌ शतरसरगं ओर वीचमे युवर्णका सूै वना होतादै । । 








(२७०) व | 1. 41. 
नासता कनिषार्योककनक ्ः 
{समय किति शः देतनेकी आनस्यकतान्दि-अव निस दिय प नही ई. 
> पडे, जिनके स्यि हृदय रीता; जो यत्का धनथ-व्यथाकी सामग्री थीं 
न पः जिनके स्थि हृद्‌ र ( 
ह भीपिदामिनी आनन्दमयी कन्या, बहन, ओर सिये आज अन्मे मवेर ॥ 
‡ कर की ह । रिह रजङ्मार उदयं मी वेखटके रक्षित .होगया । * पिर ( 
अब ओर किसका र ईै-ओर किसका सोच बिचार ! चि्तौरके बीरगण रणः ( 
1 मतबारे होकर वारंवार सहनाद कने कगे। भ्रण भख. रसे वषधाको ( 
कम्पायमान करते इए राजपूरतके रणदमामम॒पिर॒वज उ८ ! हाथम्‌ नंगी # 
1 तलवार छ्यि रणेन्मत्त वाधनी किठेका दवार सखोठकर चित्तौरके वचे- ( ॥ 
३ हए वीरि साथ क्षपटकर यवन ॒वाहिनीके वीचमे मवेश॒ करगया । |§ 
€| उन छोगेकषि भरयकर खद्धपरहारसे अनेक यवनकोग काटकवटेत इए, प्रतु 4 
४ क्या होता ह । यह थोडेसि राजपूत वीर इत प्रकारसे वहां रीन होगये किं नैते ॥ 
1 सदरम २। ४ पानीके बवृरे बिला जाते ह । 
। आज बहादुर भटीभांतिसे चित्तीखारंसे अपना वैर निकारा >‹ राजपूत ॥ 
1 नर नारियोकषि हृदयके सुधिरने उसके हृदथकी कठोर ज्वाछाको वु्राया ! उस 
समय वह दुराचारी अपनी विजयके चित्रको देखनेके ल्य उमञानरूपधारी | 
1 चित्तौरमे जाया । वह चैत्र अत्यन्त वीभत्स-ओर हदय स्त॑मन कारीथा ! वह ॥ 
श अत्याचारी भी अपनी कएूतको देखकर सहम गया } उसके कोर हृद्यपर (* 
1 मानो विजलीसी गिर पडी । चित्तीरकी गढी २ मे मदुष्योका रुधिर वहरहा- ¢ 
१ था । स्थान २ पर क्टेहुए अगणित दिर हाथ, पाव ओर्‌ रो दुहान मृतकं [ 
। ३ देह पडे इए ये ! कटी २ प्र अगणित अधुमरे मलुल्य मृत्युयंत्रणाकां कडेर ध 
1 कष्ट सहते इए हृदे तं नाद कर र है-यव्नाको वारंवार शाप दे रं 
# को अपमान्‌ जोर कारावासी पीडसे छुटकारा पनेके छ्य विषपान करे- 
| को तह्यार ई। कोई २ तीक्षण छृरीको अयने हृद्य मार रै, चित्तौरमं आन 
4 मयल्काल मा षच नही व इरे र लियोतकने अपी | 
1 जान देदी है] आन चिततौरपुरीफी जान निकल गह ! राजस्थानके धान २ ¢ 
सामन्तकुर रक्तक दन्य होगयेः-धान २ वीरव॑श्‌ निरू इए ! इस भयंकर ( 


4| 
^----~-------------------- ~~~ = {ज 
4 > भित विश्वासी राजपूतने पेते मयकर समयमे उदयाशुकी रक्षा कीयी उसका नाम चूकाते ट 


१ नष्डेराया पेते महात्माका नाम अवद्यही इतिषासमे छिखना चाघ्यि | ि 


{ 
५ ~. उन््रत्‌ १५८९ (सन्‌ १५३३) के व्येष् इष्ण द्वादशीको चित्तौरकरा यह विर्व हेजा या। ( 
"प्क्नछन्कनवन्कय्यदन्ककनदन्कद्यद रन्दन्डन्दन्कदन्डन्द् 





दवि"खं०-म० ८. (२७१) 
पिति वि नि 
संप्रामसे सव बीस हजार (३२००० ) राजपूत वीरि प्राण दिये थे ! यद 4 
चित्तौरका दूसरा विध्वस इआा । 


बहादुरदाहने पंद्रह दिनतक चिततौरे रहकर अनेक मारके आनंद्‌ उत्सव किय । 1 
इतनेभेही समाचार आया फ सुगर दीर हमायुं चित्तोरका उद्धार करके छ्यि [ 
सेना सहित चला आताहिभयके मारे बहादुरसाह थरंगयाउसने विना विम्ब 

देशको छोट जानेकी तहयारी की।इस बातका निर्णय करना जरा कठिनेहैकिं कौ ( 
नते सम्बन्धक कारण इमाय कदेशकी पिजयको छोडकर विततौ आयाथा ! 
परन्तु यर्होपर यह छोरगोकी युक्ति दी ठीक जान पडर्तहि, वे कहते ह कि एक ए 
पवित्र मित्रवन्धनकै अनुरोधसे री युग वीर हिमायुं बहादुरके कराल प्राससे !$ 
चित्तौरका उद्धार करनेके ठ्य आयाथा ! उदयसिंहकी माता रानी कर्णं 
वतीने दिमायूको धर्मभ्राता बनाया था।राजपूत छोगर इस पवित्र भ्रातृत् बन्धनको ( 
“राखी बन्धन ”' के नामसे पुकारे हे । 


मोम छिखाहै किं चित्तौरके म्यकर समरस जब षीरनारी जबाहरवाईन 
अपने माण दिये, तब रानी कर्णवर्तीनि अपने बारक्पुत्रकी माण रप्ताका 
कोई निञित उपाय न देखकर विवश हमायूकी सहायता चाही ओर उसके 
पासको पवि रासीबन्धन भेज दिया । पीर भ्रथाकी योग्य पिधिके अनुसार | 
हमावूने उत भ्राठृसम्बन्धको पवित्र हृदयसे ग्रहण किया, ओर धमं- भागि ( 
| नीको विपत्तसे उद्धार करोकी भिज्ञ कर सेना सहित चित्तौरकी (| 
॥ ओर चा । यदि इमाय छ पे वित्तरसे आजाता तो बहादर शाहके ( 
1 दारा चित्तौरका यह कठोर विध्वंस न होता, ओर धम बाहिनके उदार करनेकी | 
१ जो भलिज्ञाकी थी दह भी समं प्रकारे पणे हो जाती। परन्तु रानी कणे 


वतोका दुभाग्य था यदि रसान होता तो वह विर्म्ब करके राखी क्यो 
‡ मेनी। * ( 


र राखीका उत्सव वसन्तकारमे ही इया करवाहे । राजपरत वालागण इस (4 


1 समय अपने २ भाद्येके पास राखी भेजती है जौर उनको अपना धम॑भ्राता (4 
1 वनाती ह । भारतेश्वर सुरनविदित अकबरका पतरं जहांगीर तथा शहिजहांन ओर » 


1 ॐ कहते कि हुमायूने वहादुरके सामने आकर उसके साथ कूयाथमय सदेव वाकूयुद्ध क्रियाया (4 
<नवन्कदन्कन्दन्फयन्दन्दन्फकन्दन्क्दस्दन्दन्डदन्कण्यन्कदन्द्न्डन्दन् 
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राजस्थामइतिदास 1 
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प 1 दे 
| अवगलेव भी # इस पितर बन्धनसे वंधकर अप्नेको कृताथ समञ्षते थे। ^ |. 
1 कभी २ राजपूतीकी कुमारी ठडक्षि्यामी रासी मेजा करती ई । परन्तु विषम ६ 
सकट अथवा अत्यन्त मयोजन समयही बह पेसा करतीहं । नियत इए भैुष्यके ॥ 
4 स ४.१ ४५ ~ पुः | 
% पास राखी भेजनेके समय राजपूत ठडनागण्‌ उसकी घमश्नाताक मामे एकार ( 
{ कसी ई । इत वपाधीके साथ रासको पातेदी धर्माता अपनी धर्मबहनका 
! मंगल साधन केके छ्य अपने पराणतक भी दे देता हे, ओर अवसर | 
[रप परन [4 दह 
| आपडनेपर बराबर अपनी मतिज्ञाको पूरा कराह । व ईस वीर व्यव्हार ( 
1 मी एकं वात विचित्र है । चाहे धमभ्राता अपनी धमवदिनके चयि अपने # 
पराणतकका दाब गाद, परन्तु कभी उस रुटनाके कावण्यमय युखकी प्रसन्न १ 
| सकानको नहीं देखने पति,कारण कि निक लिगि बह अपने सृखकौ जाजष्टि !§ 
{| क भाणतककरो दे डते ई, उत राजपूत वाके कमी. उनका मत्य ( 
¶ साक्नात्‌ नहीं होता ; तथापि इस . पान ५ बन्धनम एक रती # 
1 मायामयौ शक्ति दै कि उसके भावे वीरगण मोदित होकर अपने इतने 
नीचे इस सम्बन्धकी चाहना किया करते है । जो प इतनी पवित )5 
1 सामग्री हैनिसको पानके छते राजा महाराजा छोगभी ख्टचति रहते हैःउसके ४ 
$ वनानेका कोई विरेप नियम नहीं है; सवी अपने २ वित्तके अनुसार उसको वना 
1 हेते ई । कोर रल,कोई २ एवणेका हारञौर कोई र्साधारण दामकी रासे 
‰ बनाकर अपने धर्म्ाताको अर्ण क्रिया कसी द । रासीको पाप करदी वीर )- 
¶ गण इतके बदरं परमीना, साटन अथवा युक्ताजडी जरीकी एक २† चाट (९ 
1 भेजा कसते है जौर कमी २ इस चाद्रे साथ एक २ जनपद्‌ भी भरम दे दते- । 
है । बादशाह हमायूने महारानी कणवतीकी राखी पादर यपनेको छतां समधा 





# जो दिन्दूरै ओरेगजेत्र राजपूतोपर कठोर अत्याचार किया करता था उसनेभी परमानदके 9 
साथ उदयपुरकी राजमाताकी भवी हई राखी ग्रहण करटी थी । उनके पात जो करएक पतर ओैर- }7 
गजेवने भेज, उनकी लाछित्यत्ता ओर पवित्रता देखनेते आव्यं लेता है ! यड साहयको उसके } ` 
दो पत्र मिष गए ये, ओीरेगजेवने उन पत्रोमे राजमाताको “'धर्मकी वहिन" कटकर बम्बोधन > 
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करिणा) शा 


करिया है । 
1 
| > माजकड उत्तर पश्चिमादि देकोमे तो रासीका उत्सव शरावणीकी पूर्णिमाको हभ करता रै । 
कदाचित राजूतोमे इस नामका कोई दुरा उत्सव वसन्त समयमे होता दोगा! † ६ 


† हात दोतादै कि अपमान ओर विपत्ते धर्मबहिनोको व्चनिके व्यि ही इस प्रकारकी चादर | 
भेजी जादी दै । | 


वन्कवन्क्ककककन्कपन्डछदनकदरकरदःष्टगदन् 


1 


द° सं°-अ० ८. (२७२) 
[1.१ 
¦ ‰ मौर आनन्दे कहे रगा । “हमदीरासाहवने जो कु कहा दै, मै जदातक | 
| सु्मकिन होगा, सब तरसे उनका काम वजाङःगा । यहांतक किं अगर रनयम्भौ- ( 
1 रका किला ठेनेकी मी उन रवादा हो तो म बह मी उन द दगा । » सत्रारने 
{ अपनी मतिज्ञाको पणं करनेके ठिये भछीमांतिसे यतन किया । ओर अपनी | 
 पर्मबदिनको ओर मानजोको बिपत्तसे बचानेके यि व॑गाठकी चाक | 
1 छोड़ आया था # हमा्यको सब भरकारसे योग्य जानकर दी रानीने राखी ( 
भेजी थी । हमार वीरता, उदारता ओर सत्य प्रियता यह तीनों गुण समान भावे | 
1 विराजमान ये \ पिता बाबरफे साय वियाना आद स्थानेकि संग्रामेमिं रहकर 
| उसमे जैसी वीरता दिखाई थी, मारतके इतिहासमे भटीमोतिते उसका वर्णन 
1 पाया जाता ओर वावरने भी अपने जीवन चरित्र इस वृतान्तको छित है। ॥ 
॥ ध 
1 





हमायुने मरीमांतिते अपनी मतिन्नाको परण किया । वहादुरको चित्तौीरसे निका 1 
कर मगाया ओर माख्येकी राजधानी माण्डुनगरको भी छीन ठया, इसके | 
| छीन लेनेका यह कारण था कि मार्वैके वादशाहने बहादुरकी सहायता की ([ 
1 थी) इस प्रकारे चित्तौरका उद्वारकरक वहाके सिंहानपर राणा विकरमनितको | 
| विराजमान किया । 
| . दुःल कष्ट बौर अनेक पीडाक्ो मोगकःर फिर राणा पिकममितने विततौ 
। रके सिहासनको पाया । परन्तु इतने प्रभी उनका चार चन न सुधरा ।-घोर 
1 संकटमे पठकर भी उनके हृदयम ज्ञानका संचार न हआ । थेडिदी दिनेमिं 
। फर ही कठोर स्वमाव हौ गया, फिर अपने सरदारोप्र अनेक प्रकारके | 
4 मत्वाचार कले रुगे । धीरे २ यह दुष्टता यहातक टी कि राणा 
1 अपनी मयादाको . भरूरुकर पञ्ुकी समान व्यवहार करे छे ! जिस ( 
॥ कमर्चदने उनके पिताक विपततकै समय सहारा दिया -था, जौर जो कर- 
मिह ुदापेकी अनीपर पहुवकर संसारे विदा होनेकी तयारी कर रहा ( 
1 था, उत्त माननीय ददौ करम परमार पर मी समाम ्किममितने महार (| 
| किया । यह अन्याय ओर्‌ यह्‌ दारुण अपमान देखकर समसत सरदार 1 
गण अपने २ आसनरो उठ बैठे ओर सामन्त शिरीमणि चन्दावतवीर कर्ण- 
1 , * टाडखादब छितते दै कि “गाली यन्धनके विषयमे जीर मी उतिक कदावते घुनी जातो द।० ( 
याडसाहव जैसे प्रतिष्ठित ये उनका पद ऊचा था जौर स्वमाव अत्यन्त सरल था । इसकारणसे 
{ अनेक राजपूत ालोनि राली भेजकर उनको “धर्ममदयाः बनाया या। इन राखी मेजनेवाच्योमे 
र उदयपुर, वूरी ओर कोेकी रानिये "तथा राणाजीकी अनूढा विन चादवाई बिशेष परा ुई । | 
1 इन साधारण राखियोको यडसाहव अमूल्य ओर अपा्थवरत खमक्चकर इदमे धारण करते थे | | 
| नययन्सननक्यनदन्ङककरनपनयनय 1 । 





(२७४) राजस्थानईतिहास । 


तः 
ध (नी १... 


जनि क्रोधतदित चिलाकर कहा “ भातृगण ! अवतक तो  इमलोग एकी 
१ मैव सूधते रहे, परन्त॒ इस समय उसके फरुकोः चासेग । ” तव ङित घोर 
अपमानित करमर्िहने कोधरमे भरकर कहा “करद उस फठका खाद्‌ माट्म $ 
1 हे जायगा ।' तत्का समस्त सरदारकोग द्रवार्मसे उठकर चरे गये! 
1 रानपूतगण रानाको अपना आराध्य वृता समञषतेहे, राजाको परित माक्त | 
1 पूजनेकी न्ना उनके धमव्रथोमिं भ किखी हैः इस आज्ञाका उर्टंवन करने | 
| इनका कोक प्रटोक विगडता है ! परन्तु इस आन्ञाकी भी सीमहि, प्रयोजन ॥ 
। ॥ 





आपडनेते इसका मी निरादर हौ जाति । राजा हुराचारी हो, अथवा उसके 
हारा मनाका कों महाय्‌ अनिष्ट होता तो किर वह देवताकी समान नही समञ्ञा- | 
जाता । तब मनागण उसको साधारण मतुष्य समञ्चकर राज्यके मंगलाथ सिहा- ¢ 
सनये भी उतार देते, राजपूतोके विधान प्रथमे रेस अनेक उदाहरण्‌ पाये- ॥ 
£| नादं । परन्ठ कभीदी रेसी धटना होहि येसा कमी दैवात्‌ ही होजातौह कि | 
| राजपूत गृपति प्रनापर अत्याचार करै । कारण किं राजाके सथ मनाका रेसा | 
¶। दद्‌ पेम बन्धन होति, किं राजा उस वन्धनको तोडकर प्रनापर अत्याचार ¢ 
# नही कर सकता । जिन अगणित नर॒ नासिके माग्यकी डोर उसके दाथ ¢ 
# हेतीद, जो रनाकौ पिता ओर देवताकी समान समञ्चकर भक्ति क्त, पिर 
| दह राना छातीपर पत्थर रक कते उनको सता ! (३ 
ष कोधित सरदारगण राजमबनको छोड वरर पूृथ्वीराजकी उप्पल ( 
% ग्भसे तन्न इए पुत्र वनवीरके पास पटे ओर समस्त समाचार कहकर उसको | 
चित्तके सिहासनपर अभिषेक करना चाहा ! परे तो बनवीर इस ॒वातपर । 
र राजी न इषा, राजाको गदीसे उतारकर उसके सिंहासनपर अपना अधिकार । 
| करना उसने एक भयंकर छक समसञा, परन्तु जव मेवाडकी शोचनीय दशका ( 
( विचार किया, जब देखा फ सरदार्योकी वात न मानने मेवाडकी बडी हानि | 
दोग, तब चित्तोरका सिंहासन ग्रहण केकी अलुमति दी । यभागा विकरम- | 
#| नित्‌ सिहातनसे उतारा गया; इस घोर अपमानके योडेशे दिन पीडे इतके ¢ , 
¢| जीवनरूषी नाटकका पिछला क खेला गया ओर निस समय रणवातकी § ` 
१ लिर्योकी करुणरोक ध्वनिने उसके जीवनावसानकी घोषणा कर दी, उत ॥ 


| कार पनवीरके अभिभेक ननित आनन्द्‌ ुलादृरसे वह उ शोकध्नमि दृवकर ( 
$ रोप हो गहं, | 


^+ # 0; ८ ॥ 
४ -भकर्यरकडकन्करकढककपन्कदान्ड्दन्कदरे 










~ थ 


र | 
दि नदि 


7 


दिण्स॑°-अ० ९, (२७६) 
[स 


, | नवम अध्याय ९. 


र) ~कं 
¶ वनवीरका राज्यशासन ।-संमामसिंहके बारुक पुत्र उवयर्सिंहः 
1 को मारडालनेके छिये वनवीरका उद्योगःकरना;-उदयसिंह 
| की भराणरकषाः-उनका बहुत समयतक गुल भावसे रहनाः-सर- | 
1 दारका उदयसिंहको राणा समञ्ना;-दूनाका वर्णन;ः-उद- ॥ 
| यरसिंहका चित्तौरको पाना;-वनवीरका सिहासनसे उतारा । 
4 जानानागपुरके भौसखोंकी उत्पत्तिका वणैन;ः-राणा ¢ 
1 उद्यरसिहके रा्यकावर्णनः-उनकी अयोग्यता-हुमायू ( 
१ का राज्यश्ष्ट होना;-अकबरका जन्मः-हुमा्यका दूल- ई 
री बार सिंहासनपर बेठना;-हुमा्यूके परोकवासी 


| होने पर अकबरका तरूतपर घेठनाः-उदय- | 
+ सिंह ओर अकबरके परस्पर विसम्बादी चरि 
\ त्रकी समालोचनाः-अकबरका चित्तौरषर 
चढना ओर राणाका  चित्तोरको छोडकर 
1 `भागजाना;-चित्तौरकी रक्षाके छिये 
१ राजपूतवीरोका खन्न धारण करना; ( 
| जयम ओर-पत्तःवीरनारी;-जु- (4 
१ हारनतःदिन्दू ुसलमार्नोका तु 4 
सुख्युद्ध;-अकबरकी विजय; 4 
नगरवासियोकी हत्या;-- 
दयसिंहका उदयपुर घ 
1 सानाः-उदयर्सिंहका प. ( 
ररोकवासी होना 1 (4 


‡ श्य ओर संपत्ति कौनसी मोदिनी शतिर, इसको राजा या धनवा- | 


नके अतिरिक्त दूसरा कोन जान सकता भिस वनवीरने इससे पिष (4 


पकवन्द्कक्कन्डनद दन्द कनयन्दन्न्यन्द्न्बदल््दन्पण्छ 





(२७६ ) राजस्थानईतिदहास । , 
1 वनकके 
4 सरदार लोगकि अदुरोधकतो मानने अपनी सम्मति नदीं दीयीः किम (| 


% जितको उतारकर भिस सिहासनको अपने अधिकार कररेना उसने घोर ( 
4 पापकम समञ्ञा था; आज केवर कक षटेतक दी तिदासनपर वैव्वर्‌ ¢ 
¶ उसके हदयका संपूर्ण माव एक साय वदरु गया । दह राज्यसामथ्यको दी (| 
| स इलि उत्त समन्ञने ठगा । मथमवार राजवेप धारण करने (1 । 
£| समय , उसमे मनही मनम बहेरी इधर उधर कौथी, विकरममितके तिथि ॥ 
4 कितनाही दुःख ओर सेद ्रकारित किया था, परन्तु न जाने ईत समय उसका | 
। 1 दह सुकमार माव कहां गया ! मगवान्‌ एकरटिगकी पूजाको मानकर वहं वार- | 

{खार इस समय का करता ५ ह मगबन्‌ ! ापदीकी करणा वसते आज ( 
‰ भन भेवाडका सिंहासन पाया ह हे महदेव! कीं इसे वंचित मत करना । ” ¢ 
% राञ्यकी मोहिनी मायाके फेम फसकर वनपीर इतना भ्रान्त होगया कि उने 
1 एकवार भी इस वातका विचार न किया कि यह मे किसके राज्यको भोग- | 
1 करने चलां ! यदपि सरदारोनि विक्रमामितको गहीसे उतारकर वन- ¢ 
बको रव्यसिासनप विराजमान किया, तथापि क्या बनमीर सदाकै खयि ॥ 
{ इस सिहासनप्र विराजमान रहेगा ! क्या वनीरको यह समाचार विदत नरी #§ 

है कि सं्रामसिह का वारक पुत्र उदयति श्पकषके चैद्रमाकी समान दिन २ ( 
4 वद्‌ रहहि क्या समर्थ होनेपर षह अपने अधिकारको.न छेगा { यह्‌ कभी विवास 
नही किया जा सकता कि सरदारेनि वनवीरको इछ पेसी सम्मति दी हो । वलन /; 
4 एसा कञात होवा कि उदयरसिहके समर्थं होनेतक वनवीरको राज्य दिया गया था, +> 
परन्तु महरम इसका कोई भी विवरण नहीं पाया जाता । ५ 
सिहासनपर वैरे बनपीरका हृदय बदर गया, तत्कारी उसने मलिजञाकी 

‡ कि भेर रके मागम नो करक करि हैउन सबको दूर करंगा 1 पदिका ओर! 
{| मधान कण्टक तो चः षका वारक उदयसिंह ह । इस कंटकका नार करके (¦ 
` 1 चयि बह रूर राशरिके हनेकी बाट देखने रगा । धीरे २ रात हो आई । कुमार +{ 
उद्यसिहने भोजनादि करके शयन किया । उनकी धाई विस्तरे पर वभ इं से- 

- २ बाकले गी । ङु पिठम्बके "पीछे रवातमे घोर आं नाद॒जैौर ( 
4 रिका शब्द नाह॑ जाने रगा । इस रन्दको सुनकर पन्ना धाई 
| विमित इहं बह इरसे उठनादी चाहतीयी कि इतनेहीमें वारी, राजछुमारकी ( 
चूढनादि उठनेको वहां आया ओर भय विदरमावसे कहने खगा “ बहुत 
इण इजा सत्यानारा होगया , वनवीरने राणा विकरिमाभितको मार डाला } " 1 
की 


1 
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| धाईका हृदय कोप गया वह समक्ष गह किं निष्ठुर व्नवीर केवल किक्रिमा- ( 
| जितो ही मार कर श्प न होगा, वरन उदयसिंहके मारनेकोमी अविगा । 4 
मानो किती अद्य देवताने धाईके कानमे यह वात कदी, उसने राजद्धमा 
1 रके बचानेका उपाय अत्यन्त शीप्रतासे कर छिया । गृहके फलादक रखनेका 
1 एक वडा मारी टोकरा रक्खा हाथा, निद्रित राज्मारको उसर्मे बडी साव- (4 
1 धानीसे शयन करा दिया, तथा कफिनने एक वनधृक्षोके पत्तोसे उसको ठक कर 
उस वारीके हाथमे देकर कहा “ अभी इस छबडीको ठेकर दुगंसे भाग | 
1 जा 1 "” विश्वासी नाईने तत्का उसकी आज्ञाका पालन किया। | 
)) धाई राजङ्कमारके स्थानम अपने छोटे र्डकेको उुकाकर वहसे (| 
1 थी कि इतने रुधिरसे अपने दाय रार्‌ किये बनवीर | 
वहां आया ओर उद्यसिंहको खोजने छगा । भयके मारे धार्का प्राण | 
4 उडगया, कठ सृख गया; उसने विना छ वोठे चारे कांपते २ रानछुमारकी $ 
4 शय्याको संकेतसे दिखा दिया ओर भय तथा व्याङुकतासे उस ओरको देखा- | 
वनवीरने धाईैके मराणसम पुत्रके हृदयम बह दरी क्ञोक दी {केवर एक बार | 
| आत्ते नाद्‌,-फिर केवर छटपटाना {-अव उस वारक छुछमी दोष न रहा ! 
अमागिनी धाईकी आंखोकषे सामने, उसके हदयका दीपक रिमटिमाकर बुद्च- | 
| गयाः तथापि बह एकवार भी अपने पुत्रके व्थि जी मरके न रोई । अ [ 
1 वहाती इहं प्यारे पुत्रका संस्कार करके चुपचाप किरेसे बाहर निकर गईं ! 
रनवासकी रानिर्योको धाईके इस महान्‌ कारयका कुमी समाचार विदित न 
ः था । उन्हनि यही समज्ञा कि दुराचारी वनवीरने महाराज संप्रामसिदके छोटे पुत्र 
1 उद्यरसिहको भार डाटा इस कारण बे सबकी सब विलाप कलाप करके रोने 
1 र्गी, उनको यह समाचार विदित नहीं था किं उस दतु धाईैने अपने पुत्रकं [ 
सथिरे बदरेमं राणा संगाकै वंशको अनन्त विनासे बचाया है । इतिहासमे 
अदयो इस पवित्र धाईका नाम छिखिनायोम्य है । खीची राजपूत रमे | 
इस पन्ना धाेका जन्म हुआ था; जबतक पृथ्वीपर राजपूरतोका नाम रहेगा 
1 तबतक ही पन्नाके पवित्र नामको मलुष्यगण याद्‌ करिया करेगे । ॥ 
1 माणसम-पु्की चिताभ्िको अपने अम्रंसि बुज्ञाकर अभागिनी पत्ना उस 
| ठ विश्वासी वारीकी तकारे किरेसे बाहर निकरी । चि्तरकी पश्चिम ओर ( 


` ॐबारी, नारे ह, पर इनामत नही बनते केवल राजपरवाकी उच्छ साफ 
1 करनादी इन ोगोका प्रधान कारय दोता है | ( 


ररन्प्दन्करकन्कदन्ददन्कननसन्पन्न्छरक्दन्दन््रयन््रय्र ५, 
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(२७८ ) राजस्थानरतिहास ॥ 


पकक ~ ग्यास 
वेर मदी बही यी, उसके जनशून्य किनरप बह वारी राजङ्मारको छ्य 
| क । सौमाग्यसे चितौरके भीतर उदय सिंहकी अख नदीं खुरी । 
॥ 





पतामी दां पष्वी जौर मारको साथ केकर बीर _वाधजीके पुत्र पिहराकके 
| पास जाकर रहनी भ्ाथना कीः बनवीरके मयते उसने राजमारकी रमा काना ( 
| सकार न किया जौर अयन्त शोकयुत्त हकर वोढा । तो बहर चात 
| कि रानङमारी रका करं, परन्तु वनीर्‌ इस्‌ वातको जानकर शस्त भरा | 
१ संहार कर डैगा । स्मे इतनी सामथ्यं नहीं कि उसका सामना करू । इसके ( 
१ उपरान्त पन्ना देवलको छोडकर इंगरपुरनामकं स्थानम गई ओर वहे रवर ¢ 
॥ रशकणं ( यदकं) के पात राजछमारको रलना चाहा, पर॒ उतने भी 
| मये मारे राजकुमारको नरीं रकल । तदुपरान्त विह्वासी ओर हितकारी ॥ 
५ | मीक दवारा रक्षित हो, आराबरीके इुगम पाड ओर ईडरके शूटभार्गोको (4 
टंधकर मारको साय ये हए पत्ना कमलमेर दूरम पहची । यहांपर पाकी ¢ 
बद्धिमानीस कार्यं सिद्ध हो गया । दीपराके षणिकडुटरम उत्य्न इमा आरााह 
नामक एक जैन राजपूत ऽप॒ समय कममर राज कता था, प्राने उसते > 
पिना चाहा, आ्चाराहने भरथना स्वीकार करके विश्राम गृहमे पत्नाको बुलाया | 
वहां षचतेदी धात्रीने वारक रानङुमारको आश्चाकी गोदीमं रखकर नत्रतासे ह 
कहा, “ अपने राक पराण बचादये !" परन्तु आञ्ाने अप्रसन्न ओर मीत होकर | 
| छुमारकी गोदे उतारना चाहा । आशाकी माता भी वहीं पर थी, पुच्रकी रमी"? 
| कायरता देलक उसको फटकार यर उपदा पूरण बाक्यसे कहा “सामीमे हित # 
रखनेबाहे, श्वाभीका हित साधन केके ल्यि किसी समय विपत्ति या विते ¢ 
नहीं उसते। राणा समरिहका पत्र ठुमहारा स्वामीरैःविपर्तमे पडकः आज तुम्हार | 
| आश्रय चाहता रै, इसको आश्रय देनेसे भगवानके आशीरादपे दुम्हारे गोख | 
की इद्धि होगी । ” माताकी नीति पणं रिक्षासे आशाशाहके समस्त संदेह # 
टर होगये । उसने राजडुमारको अपना मतीना कहकर मसि क्रया ओर 4 
यले साय लान्‌ पठन करे र्गा । पञनाकी मनोकामना पूरणं इं । कम ¢ 
रमेखें धको केह ४८ जानता, एसा न हौ करि श्रावक (जैनपुरोहित ) कै ॥ 
| परमं उतको देखकर कोई सन्देह कर, इसी कारण वह शीघ्री आशाराहके | 
| । 


(- 


भवनसे बिदा होगरं । | 
राणा सं्रामा्िहका पत्र छिपकर आरासाहके यहां अपना समय विताने | 
| रुगा । आराराहे कुमारको अपना मतीना कहकर प्रसिद्ध॒ किया, तथापि ^ 


ष्यग्नये ~ 
"^ " रक्ककककन्छदृदन्द्ब्दर्दण्द उन्दः फदडन्फरप्थ्कै 
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लोगोक़ मनम अनेक भकारे सन्देह होने रगे । आशाराहके पिताका वापकः ( 
॥ 





श्राद्धदिन निकट आया, उकं स्थानप्र बडी भीड इं कहते राजपूतमी ( 
नेवता पाकर उसके स्थानपर आये । समस्त श्ामग्रीके प्रस्तुत होनिपर सव 
लोग भोजन कलक तय । अनेक मकार मोजन परते जनि डे । फिर दे ( 
| परसनेका सृमय आया इएदी समयमे उदयने एक परसेवाेके शयते ( 
द्दीका वत्तन छीन छया । छमारका यह अयौक्तिक व्यवहार देखकर सवही 
विस्मित इए ! सातवर्षके बारकका यह कैसा तेज ई { बहुतेरा समक्षाया, 
दिखाया; परन्तु छ भीत न हआ। सरम वर्षीय राजकुमारकी पतिज्नाको कोम ॥ 
तहरी रार्‌ सका-द्दीका वत्तैन माले नदीं छोडा । §स प्रकार आशाराषटके (1 
यह रहते २ सातवे बीत गये । सातमर्षतक उदयसिंह बरावर छिपे रहे; परन्त 
सत्य किते दिनतक गुप रह सकता टै! क्षिर आपसे आप्‌ राजञ्चमारका समा- । 
चार गरक ह गया । ज्ञालौरके दौनगडे सरदार फिसी कामके श्य आसारः 
| हसे मिल्नेको मये । शाहजीने उनका आदर मान करे छथि उद्यरसिहको | 





नियुक्त किया । राजछ्धमारमे इतनी उत्तमतासे इस कार्यको पूर्णं किया कि उक्त | 

सरदारोको उसपग अत्यन्त सन्देह द । उन्दने निश्चय किया किं “उदयर्षिह र 

किसी मकारे आशाशाहका पुत्र नही है । "धीरे २ यह समाचार चारं आरैक 

गया । मेवाडके सरदार ओर सामन्तगण वरन ओर दूसरे देशोके राजा छोगमी (4 

आनन्दित हकर वीरवर सांगाके पुत्रको प्रणाम करने खिये हां आने रे । | 

1 चंडके प्रतिनिधि शाटुग्जापति सादहीदास, कैठवापति जागो, वा गौरनाथ सांगा 
आदि चन्दादत गोजके अन्थान्य सामन्त गणः; कोरौरिया ओर वेदकाकै चौहा- 

4 नगण, विजौरीके परमाणगण, संचोरपति पृथ्वीराज, ओर जैतावत दूनकरणः ( 

4 यह सवी राजा ठोग आनंद मगन होकर कमलमेरमे आये ! पीछे धाई ओर (4 

बारीने राजडुमारकी रक्नाका समस्त शिविरण ककर सवके मनका सन्देह 
दूर किया । 

उसी दिन कमरुमेरके समागमे बडाभारी दरबार हञा। ााञ्चाहने सवके ( 

¶ सामने यनहमारका यथाय तान्त कह कर उसको वाड वद चौहान सामन्ते 

1 हाये सोप दिया यह सरदार, राजद्धमारके समस्त गूढ विपर्योको मलीमांति- 

{ से जानता था. इस कारण इस विषयमे उनको छ संदेह नदीं रहा । आरा- 

| शाहके स्थानम रहनेसे कदाचित्‌ कोर किसी मरकारका सन्देह करे उसरी ( 

| कारणसे ऽस सरदारने एक पातम मारके साय मोजन किया, अव तो | 


ष्दन््ुभ्वुष्ष्दुर पि पद्वु पु प्न न प्पुनः भना ष्द््ण् 





८२८० ) राजस्थानइतिहास ! 


नि 


लते परणं विश्वान होगया, वीरवर सप्ामसिहके वंराधरको पाकर सवही (1 
आनद गगन हो गए । ह आदधवनि अनन्त गगनमागम विस्तारित होकर 
1 रिखर २ प्र कराती इई चित्तौरकी ओको परहची । चित्तौरके रिहासनपर ध 
| डे इए राटीपहारक वनवीरने उस ध्वनिको ना । उसका हृदय कम्पायमान / 
हेनेरगा । अकस्मात्‌ उसका पिदहांसन कपा ! तव दोनगदा सरदार असिल- | 
रने अपनी कन्याके साथ उदयिंहका वाह्‌ करना चाहा, परिरे तो छमा- ( 
१ रे असीकार श्रिया; कारण वि ोनगड़ माख्दवने नित दिन रणा हीरके 6 
¶ साथ अपनी कल्याका विवा किया था, उस दिनसे राणा हमीरपिहने नियम । 
{करद्वा याकि जन कोई गि्ोर शोनगडे गोत्रके साथ विवाह न करस- | 
करेगा । उनका यह नियम इतने दिनतक पालन होता चला आया था, परन्तु | 
1 आज उद्यरिंहने उस नियमको उर्घन करके उक्त सरदारकी बेटीक साय ^ 
| विवाह का खीकार किया । विवाहका दिन नियत होने व ओर वातवीतके | 
| समाप्त हो जाने पर, महाराणा हमाजीकी उवी सममे उद्यिहन भेवाडके 
| भान मान सरदार ओर सामन्तेति भित हकर चिक्ोरके राजतिरुकक | 
रहण किया । 
| वनवीरने शीघ्रही इस समाचारको सुना । सुनतेदी हतार होगया, उसको ॥ 
यह समाचार पदेटीकी समान जान पडा, ऽसे तो अपने हाथते उदयसिहको |; 
' मारा था, अपनी आंखे मारको तडपते हृए देखा था, फिर किंस देवतके ॥ 
वरते ओर फोनसे संजीवन मंत्रके ग्रभावसे उदयसिंह जीवित होगया ! कुछभी ( 
| सम्म न आया । वनवीरको तो वडी आदा थी, दिनरात भगवान्‌ एर्काछ- !‡ 
| गकी माना किया कता या; प्रनत॒ सव निष्फल हमा । उद रूढे अफे ( 
1 मनम किसी समयमी इस बातका विचार नहीं किया कि यह रान किसी एूस- ( 
| रेका हो जायगा, व्ल उसको ड धारणा होगहं थी कि मँ निष्कण्टकं दं । | 
१ इसी कारण सिहासनपर बैठकर सरदारोपर अनेक ग्रकारके अत्याचार करे- ¢ 
र्गा । उसको राजमद्‌ इतना चढ गया था कि अपने दीन वंडको भूलकर भेवा- # 
- ‰ डके शद्ध जाओकि योग्य सन्मानको वरुपूर्वक भोग करने ठगा । एकवार 0 
१ चंडके किसी तेजसी वंशाधरने उसका “रुना " अयात्‌ उच्छिष्ट मतादं परहण ( 
नदीं किया इस कारण वनवीरने उसका घोर अपमान किया था । 
| ना "राजाका उच्छिष्ट सादु होतदै, इसके पानेकी कितनेही सरदार जौर ¢ 
साम्रन्तगण मथना किया करते ई, परन्तु सबकी कामना सिद्ध नही क्ती । 
(004५4221 


, दिन्खं०~अ० ९, (२८१) 
[0 
| राणाजीक संग एक पतिम मोजन कलोक्ता मिन दारको अधिकषाे, उनसे 
कमी ही किसको दोनों दिया ाताहि । किंसी उत्सवकं अवसरमे था ओर किसी ( 
अवसर पर राणाजी अपने भोजनगृमे ऊचे पदबले सरदारलोगे के साथ भोजन | 
1 कलेको बैठते है, सरदासाण भी अपनी २ योम्यताके अनुसार उनके चारो- | 
| ओर पिराजमान होते । उस समय बाहिरी भभीरताको छोडकर राणाजी (4 
१ सम्पूणं सर ओर सखाथीनमाबसे सवके साय मीदी २ वात किया करर । 
उस-दिन निसका भाग्य प्रसन्न रोति, उसदीको राजग्रसाद मरुता । रसोइये 
| हाय उसहीके यहां “दूना"" भिजवाया जाता । जम बह रसाद्‌ मनोनीत मलुष्यके ( 
पास भेना जाता है, ठव सरदारलोग उत्कित माते रकी ओर देता करत 
॥ मीर उस भाग्यवानके भाग्यको बारम्बार धन्यवाद दिया कसे है । उस दूनेके ( 
माप करोते राजपूत रानाजोग भी अपनेको कृताथ समते है । एक समय 1 
॥ महाराज मानिहकी वीरशरष्ठ राणा प्रतापसिंहका दूना न मिलनेके कारण जो मे- | 
 बडमं महा , अनयै इया था, वही मेबाडकी शोचनीय दराका कारण | 
| माना जाता दै । 
| सीतरसेनी नामकं किंपी दासीक गर्मसे बनवीर उत्पन्न हा था, इस कारण 
॥ मेवाडकी पुरानी रीतिके अनुसार उनको ““पंचमपुत्र " कहते थे 1 संकटे पडकर ॥ 
॥ री सरदारोने उसको चित्तीरकी गदी दी थी । परन्तु उसका दिया इमा “दूना | 
| धोडदी ्ररण करसक्ते थे । क्था पृथ्वीराजका पारशवपुत्र, मेवाडके ऊवे ( 
| दरवार सदारोकी बराबर राजसन्भान पविगा ! षनधीरकी इच्छा तो रेसीदी ॥ 
1 थी, परन्तु उसकी इस इच्छा कौन पूर्ण करेगा ! दसा कौन है जो अयनी 
॥ छरमयोदाको जलांजछि देकर दासीपुतरकी श्ंठन खायगा ! पूर्वोक्त चन्दावत्‌ 
4 सदीर्योको जब उसने दूना दिया, तव सदीरने दूनेको फेर कर कहा “ यदि ( 
4 वाप्पारावलके यथाथ वंशधर मिरूता तो बास्तमे यह प्रसाद्‌ गोखफा विष्य | 
¶ ब पल रोतठपेमी दासीके पुके शथसे उसका अहण करना महाघोर (१ 
| अपमानके सिवाय ओर भ्या होसकतहि"गूल बात यह है कि सरदारगण धीरेर 
4 यहांतक असन्न हए कि उद्यसिहका अभिषेकं करनेके छ्य कमरूमेर किठेकी 
‰ ओर चे । चह छग आरावरीकै गिरीमागेके भीतर हकर जा रहे येः < | 
| सामर्नेसे ९०० घोडे ओर दरा सहल वैर जिनपर बडे मोरकी सामग्री ठदीथी- 
अतिहुए दिखाई दिये, एक सहस्र धाक राजपूत इनकी रक्षा करतेहुए चङे 
‰ जति द । गप मावते ताछ के पर उनको. माम होगया कि यह सब दरनय | 
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(२८२ ) गनस्वानइतिदास ानइविहास । 


0 ~ सव्रिर। 
| वनवीरकी वेके ोहकमे कच्छदेशकी ओर चठे भतिद यह सुनकर सदु | 
1 रके आनंदकी सीमा न रही, पे शीघरतासे उन घरवाट रको उपर टुटपडे किं | 
जते पिह मृग्ुण्डपर दू पडतदि-सव रक्तक मरे गये ओर उस समस्त साम- | 
1 ्रीको दूख्कर मसन्न मनसे उदयि्ठके सामने जये। टूटी हई यह समस्त साम्री | 
1 ऋ कायम कगी। काटी रौनगडे सरदारकीवेटीके साय उद्यसिंहका बिवाह | 
हमा, उसमे यह द्रव्य बडे काम आये । वीरवर हमीरको अश्ना यदपि रघन 
की ग, परु मेवाडका एक भार कायं सिद्ध हौगया । माल्देषन गिद्धौर { 
| इ निस कंक रेलाको ठ्गा दिया था, आन उरी मादक ( 
| वधर राैपहारक रिरोदिया बनबीरकै असस मेवाडक सिहासनकरा | 
1 उद्धार करके कठंककी उस रेखाको दूर किया शाटोर अन्तगेत पहि १ 
नामक स्थानमे यहं शुम विवाह इया ! राजस्यानकं दी सदारके सिवाय 
1 जीर समस्त सदौर सामन्तोनि ईस उत्सवे माति २ के उपहार भेजकर सहायता | 
| कीथी तथा पीते आपभी उत्सव आन भिरे ।जो दो सरदार इस विवाहम नहीं । 
| आये उनम एकका नाम तो मालीजी था, ओर दूसरा शोरटकीङुरमे उततर ¢ 
आथा इसका नाम इतिहासमं नदी छिखा । जिस विवाहम राजस्थानके समस्त ॥ 
बडे बडे सरदार आये, उसमे यह दौ सर्दार किस कारणसे नदीं आये ! अवसयदी 4 
| इसमे कोह भेद होगा।राजाका अपमान करके कारण सदारोने इन दोरनोपर चारं ¢ 
की।अपनी रक्षका कोई उपाय न देखकर दोनो सदारो बनकर श्रणगये । वन- । 
| वीर्‌ उन दोनोकी रक्षा केके टये सेना सहित उन सदरोके जगे आयाः परन्तु | 
॥ उन दोनो अमगि सदारेकी रका न इीमाठनी तो मारा गया जौर सोरंदीन ( 
| एसरा कोई उपाय न देखकर फिर उद्यसिंहकी व्यता सीकर की। करम २े ¢ 
1 अभागी वनवीरकी सहायता कम होती गई; चन्धु वान्धृव, इष्ट मित्र सवी 6 
र उसका भाग्याकार्‌ धीरे २ घनघोर बादरसि छा गया । तथापि 
| जीवनदायिनी आरा न दरी । उद्ाहकी समस्त तहयारी ओर आयोजनको (| 
व्यथं कनके अभिप्राये 


शिण 


भिपरायसे षनीर अचरमावसे राजधानीरमे विराजमान हवा, 

परत उका यह अभिमाय व्ययं हेगया, उसके मंत्रीने नरै सेनके संग्रह 
करनेका बहाना करकं राजछुमारके एक इजार विकराठ सिपाहि्योको किम 
कास्वा । हमे वेश केही उन्न इर रकोपर आक्रमण सिया ¢ 
जह्‌ उनको मारकर करकं रिखरपर उदयसिहकी विजय तैजयन्ती गाडदी । ¢ 
सीरी त ओर नगरबासी छोग बारंबार उदयति जय २ पुकासे 


च्््ु चन 
पन्वन्वन्ककन्ककन्दनन्यदकन्दनपन्वन्ददफर-कदा्यदन्म 
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दि सं°-अ० ९, (२८३ ) 
< 
५. 9 रगे । परन्तु किंसीने बनवीरपर कोर अत्याचार नदीं किया । अपनी धन | 
सम्पत्ति ओर परिबाार्लोको साथ ठेकर बह वेखटकै दक्षिणदेशा्मेना वसा 
समयके अटुसार जी वहापर उसकी सन्तान सन्तति हई, वही नागपुरके भोसरे ॥ 
1 नामस पुकारी गई । 
1 संवत्‌ ९९९० ( सन ९५४१-४२ १०) सरदारोने उद्यसंहको वित्तौरके (| 
1 सिंहासनपर कैगरा।अमिषेकके समय सारी जाको दी परमानंद भाप इआ।घर रमै ( 
नाच अर गाना होने र्गा ! # छुमरुमेरके जिस शान्विमय शैरुदिखरपर उदय- | 
1 सहका बालकपन गुप्रमावसे बीता था, आज वे वहसे विदा दौकर राजधानीमे ( 
‰ अयि । छममेरकी रहेबाटी कोकिककंटी राजपूतवारागर्णोने मधुर खसे ( 
/ गतिहुए राज्मारको विदा किया; ओर सतततिपाठ करनेवाठे स्तावक, मष तथा | 
वन्दिनि भनोहरतासे आगमन संगीत गायकर राजङ्भारकी अगोमी की । इस । 
1 महोत्सवे समय जो गीत गाये गणए्ये,बह माजतकं सुने जाति दै; आजमी मगवती 
| ईदानीके बा्िकोत्वके समय रानधूतवालागण पक साय मिरुकर उन गीत. | 
को गाया करती ह । परन्तु धरर संग्रामको शोचनीय पराजयके साथ २ जो [ 
कारनिशा भारतम आदं बह अबतक समाप्तन इई! राणा रलकषी प्रचंड विगर, ¢ 
विक्रमनितकी घोर अजानता, ओर वनवीरकी अयोग्यतासै षराबर यह रात्रि ( 
| अथिकर्‌ मधेकारमयी होती गरे । अते उदयने उसको अपनी कापुरुपता- ( 
1 से पूणं किया ! यह बात मेवाडके छियि कंक होगहे, इसके द्वारा भेवाडका | 
एक पुराना नियम टट गया । मेवाडर्मे राजा पर राजा दीतेगये,चित्तोरका िहा- (4 
1 सन कमी सूना नदीं हभ । परन्तु एेसा अक्सर कमी नरी आया कि एक (4 
नारजके पीछे एक कापुरुष राजाके हाथमे दिशीदियाङ्क्का मार सौपा गया हो; (4 
| आन वही कुषडी आग है ! उद्या कापुरुषे मेवाडके सिंदासनपर वैठनेकी ( 
उस योग्यता न्ह; यदि उसकी कापुरयता जर अयोग्यता साय मिरान क्या ( 
| लाय तो रणा रल जीर विक्रमानितके दोषमी तो ुर्ोकी समान जान पडेगे! ¢ 
| इस अयोग्यतासे मेवाडका जातीय जीवन सदाके छथि नष्ट होगया । अबतक (4 
1 जिस मेवाइको अजीत समश्षा जाता था, आज वह्‌ गौख उसका जाता रहा । ॥ 
महाकवि चेदने कहि,“ चली अथवा व्यवहारको न जाननेवाा वारक | 
1 जिस दामे राजा होतदिःस देदाकी भराई किसी भकारे नदीं हौ्कती। परन्तु (4 
4 अमागित्री मेवादभरूमिके अमाग्यते यह दोनो दुनिमित्त एकपाय राप्ए 1 इस । 


(व 
इको कममेरमी करे ३ । | | 
ननकनककककस्कककककक्छ््यन्छछ 


(२८४) जस्थानहतिहास । 
किरी 
1 करारणसे अगली अमंगर दिलाई देने कगे । जो साहस ओर जो मचंड भरताय (४ 
गिद्रोर रका प्रधान घमं हैउसका एक परमाणुमी उदयरिंहमं नहीं था।उदरयिह 
दिनरात षिकास ओर आरस्यके वकर रहता था,जो यह सदाशय हमार समय 

१ अथवा पठानोके रटभषुवके समय अपने जीवनको व्यतीत्‌ करता तो मेवाडकी ( 
इमी हनि नी होत, पनत समपरमं राजस्थाने दमाय रसा नदीं इा। # 
1 उद्यरसिहके अभिषेक-जनित आनंद छकाहठमे जो व छमलमेरके मेघमंडित मह ॥ 

॥ दुमहुमिं गुंजार उाःउस वर्मी मारतको मरुभूमिं वसेहए ऊचे रिसरतेमार- । 
‡ तकी रजरकमीका घोर विलाप सुनाई दिया उसदी बिकापने राजपूतदधहारी ¢ 

1 अकनबरके जन्भका वृत्तान्त सारे भारतवरषमे मरचार करादिया 1 उस इृत्तान्तके श्रवण | 

{ करतेही समग्र भार्म डावाडोर मच गया । मेवाडके घर २ भेरोने ओर । 

१ हाय २ करनेका शब्द्‌ सुनाई आने रगा ! फिर वेह रोदनध्वनिं निवारित नरी ! 

‰ इं । कारण कि अकवर मड धूमकेतुकी समान बकर सम्पण मारतवको, 

1 दासपनकी जिस कठोर जंजीर वाधा, वह जंजीर शीघ्रतासे नीं खरी 1 | 

| उसके कठोर मिकापते दिनदुर्ओकी इदयतक शर चर होगईः-मेवाडका विष्वं ॥ 

। होगया । उप श्लोचनीय विष्वैपतके पीछे भारतम फिर उटनेकी सामथ्यं नरी ! । 
| यथपि काठके सक्षयकारी कराल हाथके रगनेसे षह जंजीर आज हती 

| कमजोर होगरं है, परन्तु उसके घोर॒संधषणसे हिन्द जातिके सार शरीरं ( 

{ अगणित धाव दोग ह । वह धाव अच्छेही नहीं ए, वरन त्वचाको फाडकर 

॥ कठेनेतक पचे ह ! क्या उन रुधिर निकलनेबाके घासे आरोग्यता पाय 
| कितौ समय भारतसन्तान फिर भी आनंदते विहार करी १ नहीं कह सकते ( 

1 अभी आगे २ मारतसतानके भाग्यमे क्यारवदा हेाजो जाति दीर्धकाठतक महान ! 

| गोरव जोर खाधीनताको मोग कर एकवार दुदशाको भराप्र होजापी है, बह 1 

‡| जातिक्या फिर उ सकृती ह { जिस पवित्र वीयानिके भमावसे राजपूतगण | 

1 चोरके परकोटकी ओर रकबे यमेपिलीके गिममरगकी रका करते े || 
1 जी वह वीया फिर उनके दासत्वपोडित निर्जीव हृदयम मरचंडमावसे जर ! 
{-इसके विषयमे कुछ कहा नहीं जा सकता ।-इसका यम्य उकतर { 

; 4 इतिहासदी १ सामने उपस्थित करेगा । (4 
1 . भारतमषक विशाल गरधूमिके मध्यभागे एक छाया ङंजके भीतर अमर | 
1 डा मा है । सिकन्द्े जिसको परराने शृकरोगोंका १ पुरान स्थान 
ऋ ममर दै । मकल जन्म यही [१५५२ १० मं मा ॥ 
- ध परमार रकी गासाके शोदागणोक्रामी यदी नाम हई | ¢ 
म न्वकररकरकन्कद्कृकनकृद्ध इद तङ प्प 


दिण्खं०-अ० ९ २८९ ) 
4-८८-1 -; ४4८ द ~ ५ ~ 
4 था । अक्बर जन्मकारुम्‌ हमा दुद्ाकी सीमातक्‌ पहुंच गया था, राज्य {- 
{ भ्रष्ट होकर इधर उधर भागता था । राज्यके पुनः पराप्त होनिकी कोई आभी नही !* 
५ थी । तरतपर वैतह बरावर दग्रपतक दरुमामूनि जपने जगडाट्‌ माहयासे घोर (+ 
९ विवाद किया । इसके परत्येक भ्राता अङ्ग २ एक २ राज्यके स्वामी थे, परन्तु ¦ 
1 शृसेमी उनद संतोप नरी था, बे _इराकाक्ाके वे होक उसके हायते |“ 
४ दिष्टीका सिंहासन छीन ठेनेकी फिकर्मे रगे इए थे । परन्तु इस इरमिरापाका 
फल उनको हाथो हाथ मिरु गया, पटानवीर रेरयाहने परच॑ड वेगसे आकर उन 
} सबको दमन किया, तथा बावरका सिंहासन छीनकर उसपर पठानोका अधिकार | 
1 जमाया । 


‰ निस दिनि कतरीनके द्धम भारतका राजखुङ्कर इमागूने मस्तके गिर पडा, [> 
ध उस दिनसे उसके लिये घोर विपत्तिका सूत्रपात हृ, शच्चगण पीठे पडकर |> 
, ‰ वारंवार सताने रगे । हमार्यको करीम विश्राम न मि ! वह जहांपर भागकर 
जाता, शाह्गण वरीं जाकर उसका पीछा करते थे । यमुनाके किनारेषर वसेदए |ॐ 
सुन्दर आगेको छोडकर इमा छाहैरमे चा गया; हाप भी विश्राम 4 
| न मिला, दुज॑न शत्रुजने वहभी पीछा किया । अंतमे निरुपाय हौ अपने ‰& 
परिवाखगं ओर कितने एकं ॒विइवासी नौकरोको छेकर सिन्धकै र- # 
१९ उ्यमे गया । मागमे अत्यन्त कष्टपाया । अनाहार रहने ओर कीर धीरश्रम [+ 
‰ केके कारणसे इमाय अत्यन्त व्यद्कता इं । दर देशम कितीनि 
१ उसको सहारा नदीं दिया । दो एक दिनक छथि दो षक हिन्दू राजानि अपने 
यहं रक्सा फिर निकाल दिया। कमातुसार इमा शुमाग्यने उसको वहुतदी ¢ 
(| व्याढुर किया, उसको किसी प्रकारका भरोसा न रहा । तथापि वह निरुत्साह ।# 
नरीं इमा । सत्साहपर मोपा रखक यथासाध्य बठके साय सुतान ओर्‌ | 
1.९ समुद्रके विनरितकके सिन्धुतीख्तीं सब किर्छोको अपने काच केकी 
द चेष्टा की; परन्तु सव परिश्रम वृथाही गया । शानिग्रहकी विश्वदाही विदेषागनिमे 
प उसका समस्त यत्न ओर समस्त उत्साह मस्म दगया ! इसपर एक ओरभी कठोर ( 
7 विपत्ति आपदी, उसकं सायकी इछ सेना जौर कक सरदार दरी होगे । 
<| तव तो हमायको चारो ओर अंधकार दिखाई दिया।जो रोग इतने दिनतक एक 
14 साय रते ब कष्ट मोगते इए वाद््ाहकी आहामे रदे, मान उनको ही वागी | 
{4 होते देखकर मायुं अत्यन्त हु खित हा । उन आद्मियोनि- जो किं वागी ।> 
1 क्ेगये ये आगे जानेते इनकार किया । विव होकर उनको रीं डोडा, यर 8 


1112 
1 





(२८६) राजस्थानईतिहास । 


(1 
- नषे 


1 ओर देखताहुा परमेश्वरकी याद्‌ करताहृआ आगे चखा । वागी {५ 
| क २ इच्छाके अनुसार निधर तिधरको चरे गये । कोर २तो रुख [ 
1 प्यास जौर मार्गे घामसे कातर होकर माग्मेही मर गया, तथा किसी २े 

1 लिन्द रजाओेकि यहां जाकर नोकरी कर $ पर्त हमा्का क्था इमा { एकं | 
1 समयं लो सारे मारतवैका अधीर था, एक समयम अगणित नर नारका | 








भाग्यसूत्र जिसके हाथम्‌ था, आज वही मलुष्य अपने जीवनकी रका करके 
स्थि अनाथकी समान द्वार २ प्र क्षिसे गा । धन्ये अह्या हम्ह शूर | 
१ विधानको धन्येहे ! कुम्हार टिक ठेखके अनुसार आज हिन्दीस्थानका वाद्‌- | 
4 शाह द्रद्र मारा फिरता है । 1 | 
{ ज कोरमासा न री तो मायु जयसरमेर ओर जोधपुरके महारानासे आ- # | 
¢ श्रयकी पाथना की, पान्तु दुःखकी बातंहै फि इन दोनो महाराजाओिते एकनेभी ¢ 
। बाद्जञाहकी प्राथेनापर ध्यान नहीं दिया । आश्रय देना तो एक ओर रहा | 
वर जोधपुर क्रूरहदय राजा मारुदेवने इस इःसमयमे ही इमायूको कैद करना ( 
| 
| 


चाहा ! हम नहीं कह सकते फि यह वात कहांतक ठीक है! कारण किं महा. । 
रथोमिं इसका छछभी पणन नहीं शिखा, केवर तवारीख फरिरतार्मेरी इसका ॥ 
विस्तारि विवरण पाया जाता है । अस्तु जो डुछमी हो; इुद्धिमान इमाये | 
अपनी अद्भूत परिणाम द्दितेके गुणे हिन्दुराजाका यह कपट जार, भेदकर ¢ , 
फिर भयंकर माखाद्भूमिमे भ्रवेद किया । इस देशमे आकर उसका कष्ट 
सीमातक पहुंच गया । दारुण कष्टक मारे उसकी सुङुमारी छकनागणभी ॥ 
कोर पीडासे पीडित होने रुगी । यदि कटे उसे कट भोगना पडता, तो || 
परभरके छथि भी न घवडाता, कारण कि पिताके सेदगुणसे उसमे विप ¢ 
पिके सेका अभ्यास करकियाथा । परन्तु अव न सहागया! जिनको वह जी- 
जानसे चाहता था, भिन्होने पिरे कभी पूर्यभगवानका सुखमी नदीं देला था, ¢ 
मूख प्यासने जिनको आजतक नहीं सताया, आज दुमौम्यसे वही कोम ( 
ररीखवाटी वेगमगण तपतीं रेतीलीभूमिमे गिरकर भयंकर कष्ट ¢ 
पारही । ै यह्‌ हात देखकर किस्त भी नकं दहक्ता! पेष कौन (' 
जो इमायूके साय एकमाण न होकर उनके ल्थि दो बद असून | 
गिरापैगा ! यदि इमायूं हस समय अधीर हो जाता तो इस मरमूमिमेही परि ¢ 
1 वारे सदत उसका नारा होजाता, पनु उमे धीरता इत्यादि समस्त ए | 
षोधित गुण ये इस कारणतेही बडे २ संकरोसे छुटकारा पाया । इमायुके ¢ 
| ररगोका विचार कमते उसकी मिपततिको देखकर अक्यही दो मसू डले | | 
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द्वि° खं०~अ० ९, (२८७) 
सनन 
पगे । तवारीख फरिस्ताम उस शोचनीय दुर्दशाका दीप * चित्र खेचागया- 1 

1 इस तवारीखमे किख कि एुगर्वीर इमायृकी यद ददशा देखकर अमरकदिके | 
सोदाराजको अत्यन्त दुःख हम भौर उसने आदर पूषेक इमायको सपने यहो ¢ ` 
1 















आश्रय दिया था) 


# दोपहर शातके खमय अपने घोडेपर चटकर मायू अमरकोटको मागा । यह अमरकोर ठाय 
4 (ठ्न )नगरीसे एक सौ को दूर दै । लमब्रामार्ग च्नेते अत्यन्त कातर हो वाददादका धोया तो 
मारगमेही मर गवा | तब हूमा्ूने अपने पारिषद तुरी बेगसे उसका धोडा मांगा । परन्वु रानमर्यादा 
उस समय इतनी हीन होगर्ई थी कि मुसाध्वने बादश्याहकी हृक्मे अदूली की । उसके कठोर हद- 
1 यमे ेद्माश्र भी दया नहीं आई । इत ओर श्ुगणभी हुमायुका पी करते २ अत्यन्त निकट 
आ पूवे । उखकाङ अयनी राका कों उपाय न देखकर बादशाह ऊरपर सवार हुआ ¦ यह्‌ 
। देखकर “नादिमकोकाः, नामक एक आदमीने अपनी बूढी माताको षोडेसे उतारकर वह घोडा 
1 हुमायुको दिया । ओर बादशादके उस ऊटपर अपनी बालिदाको चदाकर्‌ आप वैदङ च्नेग्ठगा । 
५ रास्ता अलन्त मयकर ओर रेतीखा था, पानीका नाम नक्ष, प्यासके मारे सिपाियोको धोर 
क्ट हेनेख्मा । कोई तो वेहोश होगया, कोई॑मरगया,-चारोओर हाहाकार हुआ, म्र्येक दिशसे 
| ्या्लोका आत्ते नाद ओर रोनं सुनाई आता या इतनहीमे उन कषटोकेो वढाताहुआ समाचार आया 
कि शात्रुलोग अत्यन्त निकट आये) इस समाचारको पते हुमायू जौरमी षस्त हभ भौर उसने 
उत्साहके सित अपनी सेनाको पुकारकर कषा ^“ जिनको लडनेकी ताकत दै, बह यापर रै, ओर 
बाकी छोग सखद ष ओरतौको साथ छेकर भगे बडे ।» परन्तु शतरुभोके अनेके कोई चि न पाये- 
गये, त्र वाद्ादमी कु आदभिर्योको साथ लेकर आगे बढा | 
“उख विपर्तिके समयमे अन्वकारमयी गाति कालरूप धारण करके सलारमे आन परह । इतना 
अषकार हुमा कि हुमायुकी सेनाके लेग जो पीेरह गये ये रास्ता मूककर भटकने छगे।डनको प्रभात 
दोतेदी श्तओनि धेर छ्ा।उन भटकते हुम शेखयलोनागक एक साहसी व्यक्ति था । इस शेख- ( 
अखने केवर वीस आदमिरयो्ी सहायताते शत्रुवे रोकनेकी प्रतिश्या की ओौर “जोषानीका दार्वो” (1 
१ करके शातओके सामने डर गया | केवर एकदी तीर चछाकर शेखटीने दुरमरनेके सेनापतिको ३ 
1 जमीनपर गिरा दिया। अपने सरदारको गिरता हुभा देखकर दु्मनोकी फौज तित्तर वितर होग । ($ 
४ विजयी मुग्सेनाने दुदमनोका पीडा करे उनके धोडे ओर्‌ ऊट छीनल्थि ! जौर अपना | 
मार्ग ख्या । ङु दूरपर चाकर हुमायूको एक एके ऊपर बैडाहुभा देखा | बहुत ताश करोनप्र (3 
1 हमायुको यहं छरा मिला था ] केखयली उसको देखकर प्रम प्रवन्न हा ओर अपना समस्त | 
चरत्तन्त आययोपान्त कह सुनाया | । 
“'दूसरे दिन उस कुश्को छोडकर अयनी सेना सहित हुमायू अमरक्ोटकी ओर चल्य | परन्तु 6 
रस्तेमे दो दिनतक कों जलाशय न पानेसे पदिेसेभी दुगाना कट हुमा । षीसरे दिन फिर एकं ($ 
1 छो देखा । परन् बह इतना ग्या था फ पानी भरनेमे बहुत देर छगती थी | इत वक्तं केवढ ( 
/ एकही डोठ था,इसकारण दो बकर तत्का सूचना दीगर कि नम्बरवार वकोदी पानी पिल्या- 
। जायगा परन्तु उस सूचनाको कौन सुनता दै? सवही प्यासके मारे व्याङख्ये।नही पहिली प्िल- (| 
पन्फकककर्दनककन्डन्नकन्वन्कदन्कदन्दन्डन्दन्यन्करषन्छे 





(२८८) राजस्थानईतिहास । 


व 1 ग ्लरतर 049 


4 उत अमरकोटकी छायाञ्कनके भीतर गर्ङुकतिङक अक्रन जन्म ग्रहण 
1 किया। अकवर जन्म सेके ढदिन पीडे ही हमा सोद राजके आश्रयको छो 

1 कर ईैरानको चरा गया। कहते किं इमाये ज्योतिष विद्याको भी मटीमांतिसे 

1 जानता था।सकी समान कोई स्योतिषी भी रीनहदारका फर नहीं कहसकता था, 
परन्तु दुःख इतनाी है किं उसने अपने कामि इस विद्याका कीं सहारा नीं 

1 छ्वा। यादि अपने कामम सहारा छेतायदि इस वियाकी सहायतासे अपने होन | 

हाक परदेके भीतर पवेश करजाता-तो बह धूटना.-जिसने उसके सौमाग्याका- | 





| 


भ्र द्वन रः “‰3 | 


1 श॒को-दक रक्खा था, शीघ्री उड जाती, ओर उसे कमी भी इरानकी ओरको 


र नहीं भागना पडता } 
अपने पिता बावरके सेहं गुणसे इमान जिस विपात्तिके विदयाठये संसार ॥ 


‰ मीतिकी रिक्षा कीथी, इस समय अपने पत्र जकवरको भी उसदी रिक्षा नियुक्त । 


1 कियामाग्यचक्रकी वेरोक अदर्वदसे पदच्युत इ इमाय बहुत कारतक क- 
1 ईीभी स्थिर होकर न ठहरसकामारतवर्षसे भागनेके पीछे बरावर बारह वषैतक वह [ 
देश सकी खाक छानता रहा; कमी तो हइरानकी राजसमामे, कभी अपने 


| -जठ पीना चाहते थे । जैषेदी डोर कसे निकंठता कि वैरेदी दद्च बारह आदमी उसके ऊपर २ 

| पढे जर पनी सपा करते थे उत मे डोकरी ट गहःमौर कई आदमी उड 

{ खायही कुमे गिर कर मरगये । इख भयेकर दुधयनाके होनेसे चारो जर हाहाकार होगया 1 

/ अत्यन्त शोकते सव्र खग चिहठाने छ्ये केडि २ जमि निकार्कर तपे हए. रेतेके ऊपर णोयने ल्मे | 

| कोद २ उन्मत्त होकर कुमे गिरकर मरगये ! हया । न जाने इस हृदयविदारक इश्यको देखकर | 

च हुमायुक्ो केसा कष्ट हुमा होगा १ 

1 इतके पठ दूसरे दिन उनको एक जलाशय ओर भल, दुमाग्यते इसके दवारा ओरमी कष्ट. 

& टन । बहुत दिनसे ऊर कते होरे थे, कई दिनते उनको एक वूदभी पानी नंदी मिद या, इस | 

1 खमय निकी जलागयक्रो देखकर उसमे अर्यापडे भौर इतना जर पीगए कि तत्का सवके सधे ॥ 
4 मरगये । रोको मरताहुमा देखकर कोई आदमी नहीं घवडाया ओर इच्छानुसार सवने जर | 
पिया, अकस्मात्‌ उनके हृदयम एक विषम रा उन्न हुदै, शौर देखते २ आधा धटेमे बहते | 

4 ओंरमी बहीपर पररोकवासी हृष । # 

‰ “स भोचनीय विपत्िके पीछे वपे वचये विश्वासी सेवकोको अपमे साय छेकर शोकार्तं हुमाय । 

1 यमरकरोढनगरमे आया । अमरकोटका राजा अत्यन्त दया था, उसने अव्यन्त आदरे साय हुमा" 

४९, रजव इमीदावानोवेगमके 

| क अवतीर्ण हुखा।पुत्रका सुखकमु देखकर ए ( 

¦ ¢ अमरकोरके राणाकी शरणम अपने परिवारको छोडकर ! 

+ युध करके श्ि चा } = 70 प्रपथः 


रक क्वकककङफन्फकन्कदन्कनकन्दन्दन्डन्डन्दद्दनद््दन्सनकद ` 


दिग्खं०-अ० । 9 (२८९ ) 
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4 ऋ बरूो$े भाचीन राज्यमे, कन्धार पहा देशम ओर कमी कामीरके देव" ( 
/ काननमय गिरिमा्के ऊपर भाग्यकी कठोर आज्ञाको मानकर्‌ धीर जर 
{ अचलभावसे विराजमान रहताथा । इस वारह वर्षको समयमे भारतवषके सिहा- [$ 
॥ सनके ऊपर पठानेकिं उत्तराधिकारियोमें धोर क्षगडा शकष पैदा हा । ¢ 
| ऋरमादुसार छः पगन वादशा अल्पसमयके छथि दिषटीका शारान दंड चाय | 
1 करके इस लोकते बिदा हीगये । इनके समयमे उत्तराधिकारित्वकीं प्राचीन विधि | 
| मरी मासे उङ्ट पुडट हो थी । उन बादशाह जिसका ब अधिकं था , 
॥| उसने ही सिहासनपर अधिकार किया।"निसकी कादी उसकीरमेसः" वाटी कहा- ( 
‰ बत चरितार्थं होगहं । जिस समयम्‌ वीरवर इमाय कारमीरे निक परेवगया- (4 
{ या, उस कार दिर्छके तर्तपर बैठकर सिकन्दर अपने भाहृयेकि साथ श्चगडा कर- ए 
1 रहा था । सिकन्द्रको इन क्षगडोमे छगाइआा देखकर बुद्धिमान इमायुने अपने | 
/ कामको निकाठनेका यह अच्छा अवसर देखा ! अल्पकाले ही उसके चयि शभ ( 
4 अवसर आगया।उसने देखा कि धीरे २३न क्षगडति सिकन्दरका नाद हुमा जाताहि। ( 
तव तो तत्काड्‌ सिन्धुनदके पार हो सिकन्दरसे युद्ध कनेके लिये तहयार इञ । 
1 उसकी रणतुरहीके मरचण्ड निर्धोषिसे अमागे पठान बादशाहके ज्ञानेत्र खुल- | 
‰ गये ! बह समक्षगया कि अनथैकारी धर्‌ शगडादी इत वरिपरिके कानेका कारण 
| हआ । वादश्षाह, इमाये आनेसे निरा नदीं हमा, वरन अपने श्वकी गति 
४ रोकेके छ्य बडी मारी सेना इकदी करके आगे बदा । सरदिन्दनामकः स्थानमे । 
१ दोनों द्र भिडगये ।, हमायूने अपने जवान पुत्र अकवरकरो इस संग्राममे 
1 सेनापति बनाकर युद्ध आरभ करनेकी अनुमति दी । सीधी दोनो दरम ( 
1 घोर संमराम हीने रगा । एक ओर सञुदरसमान पठान अनीकिनीका 
| भचण्ड सहनाद दूरे ओर समरविशारद कितने एक खगलवीरोका अत 
( रणरंग ! तरुणधीर अकबरके तेजसी आचरणते, धरे २ समरभरूमि अत्यन्त | 
१ मकर होगईं ! अकवर उस समय केवर वारह वर्षका वारक था । रण- | 
पंडित माचीन दीरगर्णोनि मयम तो उसकी वीरता जर तेजखिताको पागरपनका | 
\ प्रलाप समञ्चा था, परन्तु जसे २ युद्ध मच॑ड होता गया वैसे २ दी उत तरुण खुग- । 
1 र वीरकी अद्भुत वीरता महावगेसे बढने रगी।इस वीरताको देखकर सवके हृदय ( 
। भरुदित होगए, सववीरगण उसको अपूव वीरतासे उत्साहित होकर उन्मत्तकी { 
। समान शक बिराङ सेनाकी ओरको मचण्ड तेजसे वटने रुगे ! उन रोगेकि ॥ 
{ उन अल्पमात्र सुगर्छोकी मचण्ड वीरताके आगे-अगणित पठान सेना मायेत, | 
‡ निमित ओर संड २ होकर श्ूतरशायी इई । | 
वयययनन्रककरकनन्कछककफ-फनकरके 


(२९०) राजस्थानइतिहास । 


सि पयण ^. (५4... धिनि 


# अकबरको माप्त इई. इस भौरवते उसके होनहार यदोगौखकी ¢ 
1 ती थोडी उमरे इस प्रकारकी असीम वीरता भकार कलेस ॥ 
अपने दादा बावरकी समान सिद्ध इया । कारण कि बीखर वानरे मी शक ५ 
1 इसही सद्धमार क्यमे अगणित घोर विप्र ओर विपतके विरुद्ध जपने पैतृक राज्य 
1 फरगजाके सिहासनपर अपनेक दढ ओर अचर अरर रक्खा था । एसे पितताके 
ओरससे जन्म केकर ओर इस प्रकारका पुत्ररत्न पाकर ही हृमायूने अपनी योग्य- 
ताका परिचथ दिया थां 1 उस सरदिन्दके समरपैत्रमे अपने पुत्रक ( 
। विजयगौखसे ओौखान्वित होकर उसने आनंद सदित दिके सिंहासन्‌पर 
1 किर अपना अधिकार किया ! परन्तु दुःखकी वात है किं इस गोर | 
1 वको आधिक दिनतक नहीं भोग सका । दिीकै रिहासनको आधिकार ¢ 
करके अल्पकाल पैेही एक दिन अपने पुस्तका्यके ऊंचे सोपान- ¢ 
| मेचते गिरकर हमा परलोक्वासी इथा । उसकी इस शोचनीय ¢ 
| रत्युका कारण ब्रिचारकर देखनेसे पश्चिम देशका एक महान्‌ भ्रम (1 
। सररतासे दूर हो जायगा । बडुतसे यूरोपीय विद्वान प्राच्य राजार्ओको मखं जर ॥ 
॥ विासी समक्चकर धृणा किया कले हैवास्तवमे उनका यह वडाभारी भ्रमहै।३ ( 
| पंडितरोग पूपदेीय गजार्ओकी भीतरी अवस्थाका विना विचार किणौ देसे ¢ 
| भरमपू्णं ज्ञानको अपने हृदयम स्थान दिया करते है । हमायूं अपने खानदा- 1 
1 नकं बादरारहोकी समान केवरु विदानुरागी हीं नहीं था, वरन उसकी पंडिताईं 
‰ ओर विचाका बुसा परिय पाया जाता । यादे उ शाकतीय बषाठे राजा 
4 जओंकी विधया ओर पंडितारैके साय, उनके समयक वूरोपके राजा्येके गुणकी ( 
1 अपूर्वं बराबरी कीजाय तो पूर्वोक्त राजाओंकी विदोष मधानता दिखलाई देगी । | 
यहोतक कि धुवनविदित महाराणी एिनिबेय जीर फन्सके विर्यात राजा चौथे ( 
इेनशेकी वियामियताकी चारो ओर धूम थी, परन्तु भरीमांति विचार करे ¢ 
देखने म्म हो जायगा कि यह दरनोभी र दीय राजां षरावरी कक ( 
| योग्य नदीं है । िरष करके जाक्षरतीसके किनारे जो सृपातिगण उत्पतन इए ये, (4 


(= 


(~, 


= (८2 


| वे अनेक विचया्मिं पारदं थे। इतिहासपुराणतख,कान्य, ज्योतिष, राजनीति, 
धमनीति 4 [^ [ब्‌ कीजिये [4 

| समाजनीति, धमनीति ओर रणनाति इत्यादि चाहे जिस विद्याका विचार ।# 

\ वे राजा ईन सबद प्रवीण थे 1 इनकी इस सद्धुत वि्याका विचार करमसे 

| हदयमे भक्ति जर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । ( 


त 


~~~ 


दिन्वं०-अग० ९. (२९१) 
1 
५ पिताकी शोचनीय मत्युकै कुछ दिन पीछे अकवर सिहासनपर बैड । सिहा- 
| सनपर वैठनके छठी दिन पश्चात्‌ श्नि दिष्टी ओर आगरेको छीनकर | 
अकबरको वहसि निकाल दिथा । तव॒ अकबरने विवश हो प॑नावके एकं देदामं | 
| जाकर आश्रय ठिया । परन्तु सौभाग्ये उसकी यह कुदशा शीघ्री र होगईः 

¶ वैसखनि शीघ्री उसके छिने इए रज्यको शद्ेकि ठाथे उद्धार करदिया । 

1 ईसं बैरमलांको मारतीय सठी + भी कहते है । उसके असीम विक्रम ओर चतु- 

५ रताकै प्रभाक्से अकबर अपने सिंहासनको पवैतकी समान दृढ करङ्याथा।कालपी, 

4 चन्देरी, कछिनर, सम्पूणं न्देकखण्ड गीर माठ्वा यह देशा कुछकारमे दी उस- | 
^ ॐ हाय आगे । अगारह षका तरुण युवक इस विराठ राज्यकौ मटीमांति' | 
1 से शासन करने र्गा । | 

। इस विक्ञार भारत साञ्नाज्यपर पिराजमान होनेके थोडेदी दिन पीछे बहन्दाद 

। अकवरने राजपूतोके विरुद युद्ध घोषणा की तथा सबसे पिर माखाड राञ्यकी (4 

। ओरं अपनी सेनाकी साथ ठेकर बढा । जिस॒ समय हृमायंका माग्य बिगड- | 

रहाया जौर कषटपर कष्ट धीत रदे, दुराचारी माख्देवने उस समय उसको बांधना 
चाहा था, जान पडताहै कि कदाचित्‌ इस दुराचारका बदखा ठेनेकै खयि हौ 
अकवरने उपर चढाई की हो ! माडवारराज्यमे मेरतानामक एक समद्धनगर 
है। उक्त राञ्यके मध्य सम्पत्तिराक्ितामे इस नगरका दूसरा नम्बर है । शुगर | 
। | सम्राट §स नगरको अत्यन्तही बिदङित किया।राहन्साहका अखण्डता भैर | 


॥ 


तेज देखकर अम्बरका राजा भरमह् अत्यन्त भीत इमा ओर होनहार चटाकसि | 

॥ सा पनेकी आसाते अपने पुत्र मगवानदासके साथ अकबरके सामन्तोमिं मिल- 
( गया । कायर अम्बरराजने केवर अपनी स्वाधीनताको शी हीं वेचा, बन 
| सम्नाटूकी मत्ता माप्त करनेके ल्थि अपने पिज भरवकी पानी 
दैकर अपनी वेदीको शाकतीय यवनरालके हायंम॑ अपण करदा ! | 
| पवित्र इुक्गौख ओर अत्यन्त भराणघारौ सकय सवाधीनताके वदेम ( 
॥ 


सुगर सम्राट अकवर यर कंसका चौथा हेनरी, तथा वैरम, तथा फंसका मनी सल, 

‰ | यह चाये मायः एक समयमे दै विमान ये । यैका विषय है कर इन दोनो रानाजो जौर दोनो 
¶{ मनियोका चस मायः एकी भ्कारका था, परन्तु सको शपेधा वैरमलोके चरिजमे डु विचि- 
| अता पाई जाती दै। वैरम अत्यन्त तेनस्वी ओौरन्यायपरायण था । इदयके खधिरकरो देकर उसने 

` ‰& जिस सुगलखराज्यको टद किया, किर अन्तमे इसी राज्यका किदरोही हआ, इस अपराधके दमे 
&/ उसको देदनिकाटा भा } देगनिकाडेते उसका प्राण नही गया, पर्त दुःखकी घात है कि एक ( 
ड यप षातककी विपैडी द्रूरीने उसका काम तमाम क्रिया । पैरमर्लौका जीवन चरित पटने छायक है। 


वकयन्यनकन्कन्क्कधन्कन्यरस्डन्कन्दन्ए्ख्यन्डदन्दन्छदन्दन्छ 
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& जो राजप्रसाद ओर शान्ति मोक डी जाय, उस मसाद्‌ जर्‌ उत्त शा- ह. 
४ न्तिका भयोजन क्या ई! क्न अनन्तं कारुतके, यत्रणामयी अरान्ति £ 
4 ओर विपक्तके अड्ोका आघात सहना अच्छि, तथापि इस मकारे कपि 
‡ राजमसादका कु भी पयोजन नहीं हे । सौमाग्यकी वात ई कि भारामह जर 
4 रामर राज पराधीनता रूपी जंजीरकै वन्धनको वहत दिनतक सहन न करसकनेकं !{ 
कारण खाधीनताक प्राप्त करनेकी चेष्टा करन रुगे। इतनेहीमं अकवग्के उजवक 
‰ सदासगण द्रोही हो ष्ठे । सवसे पिरे उस विद्रोहके दवानेकी चेष्टा जकवर- ¢ 

को करनी पडी । अतएव उसके हृदयम राजस्थानकं जातठनेका आचा वर्वती- ! 
होगईं थी बह काले छिथ रुक गहं । इस विभंखलाको दूर कनके षैछे ¢ 
अकवरने अपनी विजयी सेनाको साथ ठेकर चित्तोरपर चटाई की थी । (8) 


1 जिस राजाका राज्य श्रेष्ठ निवमयपद्धतिके दारा भटीभांतिसे रक्षित दातारः ( 
जो किसी भरकारकी दुिप्सा या इुराकांक्षाके वदाम नही हैः किननानी ओर श्रेष्ट !§ 
 चरिजरवाठे मन्त्रयेकि साय जो शुद्ध राजनीतिके अयुसार अपने गाख, सन्मान ॥# 
तथा अपनी मयदाकी रक्षा कर सकता है, वही यथाथं “ प्रनापाङ ” ॥ 
{ नामका अधिकारी है; उसका राज्यदी स्र्गीय सुखका स्थान ओर भान्तिका 
घुमान है । परन्तु जो राजा खच्छाचारी है, जो एक रहमेमरको भी ॥ 
1 प्रनाके सुख इुःखका विचार नहीं करता, स्वाथपरता जिसकी मरमं है, मरजके ! 
1 रुधिरका सुखाना री जो यथाथ राजधमं समञ्चता है; राजाञमं उसको नीच 
‡ समञ्चना चादिये-पह प्रनापार्नामका करक हे-पह्‌ स्वाथपर पिश्चाचका पाप- 1 
॥ मय अवतार है ! उसका राज्य घडीकं खटकी समान सदादी चंचट ईः ॥ 
अरमहि,-अभी नदीं ई; बह अस्थिर जार पतनगीठ दै ! मूढ वात यह रै कि { 
१ जिस राजाकी इच्छाके उपर राज्यकी राजनीति वनाई जाती हे, उसके राज्यम 
4 भुख किसी प्रकारसे नहीं रहस्रकता । यदि सीभाग्यसे वह प्रजाहितैषी इया, ¦> 
4 तव तो वह राज्य उन्नतिके ऊंचे आसनपर अवश्यही पहच जाता है; परन्तु उस । 
1 उन्नतिके चिरस्था रहनमें वरावर सन्देह दी रहता ३ 1 संभव द कि काठचक्रके 
& आनेय फेरसे उस प्रजाहितषी राजाका उत्तराधिकारी प्रजापीडक जोर सार्था ¢ 
4 दो; तृ ब सुखका राज्य-सुवर्णका मंदिर-निश्चयदी इमरान ओर अन्थङ्कपक ई 
५ समान हो जायगा । ससारका यह अवञ्यम्भावी नियम है । अकवर ओर उद्‌- | 


| यसिहके राज्यम एथ २ यह दाना चत्र देखाई दगे । (. 


ष्फक्न मः प्यदष्दर्छप्न्न्दुन्दुर्दुन ष्टन्छदुन्डुः उन्दने 
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| अकतर जौर उद्या पकी उमस गहीपः दै ये # पिताकी बोचनीय (4 

1 तुके पीर तेरह वषेकी उमे जिसदिन अकवरकों भारतव्षैकी गदी पराप्त ६ 
इई, उसी दिन भाकतीयड्ुरुका भविष्य भाग्याकारा उञ्यर मकादासे प्रकाराः ॥ 

1 मान होगया; परन्तु तव भी थकबरको शान्ति भराप्र न_इह । वह भिस पदप ॥ 

¶ चाचा, छे मार्ग बहते वित य,उन सव वर्को वर करके निष्कं ({ 

१, जौर निरातकमावसे राज्य ज्ञासन करना उसको प्राप्त होगा या नही, इ्सदी वि- (| 
। चारं अकबर गोते खानि रगा । करोड़ों आदमि्योके माग्यकी डोर जिसके 

{ हे तमी ६, मन दह एत भी जपने माक चनतते धतत शेः 

रहा है । परन्तु विधाता एकान्तम वैटकर जो उसकी भाग्य हिपिको छख रहा- ( 
था -जौर आदा पूर्णं भगवती सिद्धिदायी आनन्दूर्ति धारण करके जो उसके 

1 शिरदनि निरन्तर विराजमान रहती थी, इस बातका समाचार तो शृहन्दाहको अव- | 

{| तकमी्ञात नही यापिषाताके यपू विषानते भिस नक्षत्रम अकबरकी जन्मानि 
4 अभरकोटके मयदानमे मसन्न भरकाशका पिकार्‌ किया था,उसकी ही विमर विमासि | 

{ लिचकर महानुभाव बहराम तथा पंडित ओर धमीत्मा अब्खुफुजञरुकी समान | 

चतुर म॑त्रीगण उसको पराप्त इए ये । अक्बर ओर उदयसिंह ययपि एकरी । 

॥ वयसमं सिंहासनपर कै, परन्तु दोनेकिं चसे विचित्‌ भी मेर नरी था।जन्मते | 
‰ रै अक्बर विपति गोद रा थाः अस्थिर माग्यचकके अनिवार हैर फेस ॥ 

। उसने वारुकपनसे संसारकी कितनी नई२ भूतिं देखी, संसारकी कितनी प्रचंड | 
| तली चोट अपे ह्म सी, ऽका मिचार कौन कर सकता है, इद | 
॥ कारणे उसने मनुष्यकी यक्ृतिके गू त्म निस मकारका ज्ञान भराप्त किया ( 

४ था, वैसा जान उदयसिंहको कहां है! उदयसिंह भी बाटकयनसे एकान्तमे परति- 

{ पारित इमां था; कमरभेरकी काननाृत रैठमाङाके सिवाय दूसरी शोमा उसके 
देखनेको नहीं भिरूपी थी । उस तैकीणं पदाडकी चोटीपर षनेहुए महल्मे रहकर 

1 क बाहा कोई भी समाचार नहीं जानते ये । । 

‰ अतव सैसासीपिका कोरी उदयसिंहको ्ात नहीं था जिसको अपे 
1 जन्मकरा बिवरणभी ज्ञात नही, बाङकपनसेही जो एकान्तके बीच प्राये घरमे 
| आवरके व हरहा, जो एक परुमरके खयि भी विपत्तिरूपी अंदुदाके 
| आघातसे ॥ नदीं इभा, जिसने एक भिनरकेख्यि भी संसारी कूटनीतिकी 

‰ पिकः चह नहीं देला; उसको संसार व्यवहारे किसपकार चहु भा 

4 ` # विषाठनपर केम समय अक्बर अर उय्यहिसकन ऊर वद र ऋका - 
द्क्कन्ककककरन्कनकनकररक्क्न्छदन्कन्दन्छर्््न्ड्न्छः 


्दन्दन्यन्डन्डन्फन्यन्कन्छन्कन्पन्कनडन्छ 
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चसक ! संसारक व्यबहारन नानेक कारणसेही पी राणानीको त्यन्त ५ 
1 कष्ट मीगना पडा । उन्हनि समञ्चा था किं एेसेही सुखसम्प्तमे हमारा जीवन | 
/ उयतीत होगा । इत अनर्थकारी धारणानेे राजकायसै उनके मनको उचार कर- | 
1 दिया । भनाकी मलाई, राजाका कतव्य ओर राजकायैका कुछ मी विचार उनका 
{न रहा । रल्य क्या विरात काकताकौ वकि साषन कलेका शष्ठ उपाय ह १ ( 
1 निस शासन दंडमे इजा आदामिर्योका सुख इःख भला इजा, पं क्या ॥ 
कैव ओंदका खिरोना है राजगुण समन्वित कौनसा शादी राजा इस वातका + 
विचार नहीं करसकति १ ओर कोई केर या न कर-पर-गाजपूत-कटेक- ( 
शिद्ोदीयड़लको डवानेवारे उदयिंहको इन वातीकी इछमभी परवाह नहीं थी, |. 
तथा इस कारणंसे वह अत्यन्त अनाचार करताथा । यद्यपि सि द्म 9; 
पाखण्ड बहादुरकी भज्यत समरपिपासा शान्तकरनेके छिये जाकर चिततोरके ॥ ४ 
चतुर म॑नरियोने अपने भाण खोदिये ये, तथापि राणाके इच्छा होती तो वह ॥ 
किती चिचौरके राजमीति विदारदसे राजनीतिं सीखहेते; चतुर राजनीति ( 
विदारदके उत्साह, उदीपन, ओर घुशिक्षाके गुणसे उनके हद्यका अन्धकार दूर ¢ 
होजाता; दसा होने पर किर को्मी उद्यसिहको कापुरुष न समञ्ञता । परन्तु । 


पिप्प 


परिभित 


& 


एकप 


दुमौग्यसे विधाताने उनको राजगुणोमि प्रमित नहीं किया; नहीं तो उनकी एसी | 
बद क्यों होती! ओर चतुर मंननरयोकी परामश पर क्यों नहीं ध्यान देते! | 
‰ उदयसिंह कायर थे, राजा होनेसे क्या होतः जो हृदयम राजगुण नहीं तो दह 
। राजाह भ्या! बह हदय दूसरी सामग्रीसे वनाहृभा था, बह किसी दूसरीही । 
॥ शक्तेसे चायमान था फि जो प्रख्य करदनेवाटी थी । वह क्ति एकं ¢ 
1 तच्छ देश्याके दवारा चलाई जावीथी । यह वश्या उदयर्सिदकी सठाददेनेवारी,- ॥ 
1 जीवन सहचरे विद्या बुद्धि, रिक्षा धारणा सवहीकी स्वामिनी थै । राणाजी सव 
मकारसे सके दासथे, उनके भाग्यसूत्रको वह पिशाचिनी अपने हाथमे थाम- ए 
रहीथी!राणा उदयसिंह वेश्या दास गिहर्करकेशरी, वीरवर वाप्यारावलका ¢ 
वंदध्र-मेवाडका महाराणा;-यवन गवै खव॑कारी राणा संग्रामरसिंहका पुत्र ॥ 
अभागा उदयसिंह, पापिमी गणिकाकी आज्ञाके अनुसार चरूतहि}आज वह्‌ गणि- ( 
| का अभागे उदयर्सिहकै भाग्य जर अभागिनी मवाडध्रूकिंके शासनदंडके चरा | 
‰ नेको वहार इ । मूं उदयसिंह उसवेश ऊपर भरोसा रक प्पविलासि- ॥ 
4 ताके प॑विल्कुडमे इबगया । राणाको इस गकारका आरूपी ओर विकास ¢ 
मघ देवकर चतर अकवरने अपने अभीष्ट साधन करका अच्छा अवसर दैत । [| 
1 1 





द्रि°खं०-अ० ९. (२९९) 
1 
उवी विदेषाभिकी चिनगरसे चिततौरका गौख स्तम्भ भस्म होगा ! उद्य- ( 
! सिहके पापाचारका उचित्त भायदिचत्त होगया । 
| जक्षरतास नदीके किनरिपर वसे इ दरदेदके फरगना राज्यको छोडकर | 
‰ शगच्डुातिकक बावे घर नदी भागीरथीके मस जके धुरेहुए पुण्यत | 
1 भारतवर्ष आकर जो वीज बोयाथा, किसने विचार फियाथा कि एक समय 
‰ यह छोरा बीज एक वडामारे ऋ होजायगा ! किसने सोचाया कि एकं 
{ समय जव वृकषकी जँ दुरतक फैरुकर वडकी जके समानं भारतकी हृदय- ( 

रूपी अरारीको विदारित करेगी { वाबरका बोयाहृमा षह बीन इमाये | 
1 यतसे अकरिति होगया था ; परन्तु यदि अकवर उसके पानीसे न सींचता, ती | 
| बह अकर अवर्यदी सूखनाता. अतएव अकबर दवारादी इस पुण्यतीर् मारत- (4 
परम सुगरुबादजञादीकी जड जमी । अकबरी रानप्ूत-सौमाग्य- सये सिपि ( 
 मच॑ड राह हमा । राजपूत खाधीनतारूपी अटारीप्र अकवरही बज हकर गिरा। 
1 अवतक जडसे उप्त अटारीको कोरभी महीं गिरासकाथा-परन्तु आज अकवरने ( 
1 ऽते खदाकरपिकिवादियामान अकबर भयंकर ञ्नमदारते वह अटारी चूर 
होग। सावीनवाकी ची अटारीते उतारकर अकबरने अमागी हिन्दू नातिको (1 
लके अन्धेकारागारभं कठोर दासपनी जंजीरपे नकददिया । हम नहीं जानते | 
| कि कौनते रणके भावस ओर कौनसे महामवके बरसे ाजपूतेनिउस जंमीरके / 
भारक इका करदिया याही नानत किः मकरे कोनसे गुणे मोत होकर | 
रजग्तोने उसकी पिर हई कटोर जंजीरको बारम्बार इुम्बन किया था ! इस | 
| 








गमीर रस्यका मेद्‌ करना कोई सदन बात नरै । विरोष परीक्षा करौ देखनेसे [ 
| अकंवरका कोर गृण तो अवश्यी दिलाई देगा।-ह गुण यह था कि अकवर- । 
| शाह मनुष्यकं हद्यकी वातको जानताथा, यह ज्ञान उसको यहातक था कि ( 
1 मवुष्यकी युपतसे शु बातमी उसेज्ात होजाती थीतथा आवस्यकता पडनेपर चतुर- 1 
१ ताके साथ सबहीको संदष्ट करदेता था। हन्द अतुपमशु्णोकी सहायतासे अकबरने 
। दिनदूनािके हदयको रीति ओर भक्तिसे वधि रक्वाथा। इसी कारणसे एकवार ( 
१ ४ भरकः विभित दिन्ुमेनि उसको“जगदवर" जौर "विीशवरो वाजग- ( 
„ 1 ा कहकर कारा था। परु इस गावत ओौर महिमामयी उपाधिके पाने 
| ४ अपने हायते कितनेदी मारत सन्तानो दयक अम्कान होकर 
५ \ सनातनधर्मे कितनी प्व मन्द्रको चूर शूर कर उन सब 
अप्र नमानगाह वनवा । भारते कितनेही वीरस उसके कोर सायके भ्य | 
षदन्न 


षदन्न ष्ुग्द्े 
# 0 अन्ककन्ककर्फककनडन्दनदनकङकढछे 


(२९६) राजस्थानहइतिहास 1 
विणि दि 


१... 1 ॥ 
‰ कर भहारते एकवारही विस होगएथे, उसकी स्वच्छाचारितासे कितनेदी आय- | 
1 सन्तानो षडे २ युम करठंककी कालिमा ठर्गहि । पनी जपे अभिहता 
६ जौर चहुरताकै अमावसे जवततंक उसने विजित दासपनकी जंजीरसे जकडेहुए, । 
&| अमागे, भ्रमसे अन्धेहुए भारतसन्तानके हृदयकी प्रीतिका उपहार नदीं पायाथा; ( 


| तवतक बह निर शहादुरीन ओर अाउदीन आदि दिन्ूिषी कोर हृदय- | 
1 बारे वादद्ाहोका भी सरताज गिना जाताथा । विचारकरनेसे निश्चय न्नात- ¢ 
होगा कि रेता कलुकित नाम कमी मी जन्याय ओर अषिचारसे उसको नहीं ( 
1 दियागया है, परन्तु इसकटठकने सदके छ्यि उसमे घर नहीं कियाथा । जवा- |$ 
नीके भयंकर मद्से मतवाङे होकर अकवरने कठोर दुराकांक्षावृत्तिको तृप्त करके । 
1 ल्य हिन्दुेकि हदय जो कठोर घाव रदियेथ, धुद्पिके समय उन सव 
३ धारवोको चैगा करके कोटिकोटि मारतवामियाका आदीवाद प्राप कियाथा। 
९ राजधर्महीन अकर्मण्य उद्यसिहके हाथमे मेवाडका राज्यभार सोपागया- 
वाप्पा, समरर्सिह, हमीर अदि राजनीति विकशारद्‌ ओर शासज्ञ राजाजोने जिस (4 
1 शासनभारको चठाया, मान बही रुमार उद्यसिहकं हाय आयाः यद्यपि पिट 
, 4 महाराजागण अत्यन्त चतुर ओर कायु शक थे तथापि राजकायंको अत्यन्त 
१ वडाकाम जानकर सदा सावधान रहतेथे, आज अकर्मण्य उदयर्सिहने उसी | 
कार्यको अत्यन्त सहन ओर सीथा समञ्च; इसदी कारणे मेवाड्की दुःखरशि ^ 
| ूर्णमात्रासे परिपूणं दोग । रिरोदीयछ्ुखकी जयेष्ठा देवीनि मतिन्नाकी थी कि 
¢ वाप्पारावलके वंश॒धरगण जवतक मेश आज्ञा पाठन करेगे, तवतक किसीमकारसे (4 
 चि्तोरुशेको नदी छदी । वाप्रावलके वंवाने इतने दिनतक उसको | 
| संतुष्ट करनेके छ्य अपने हृदयका रुधिरतक भी देदियाथा; ईसकारण महदेषी- [ 
% जीकी मतिज्ञा भी अवतक भटीभातिते पूरी हर्ईथी 1 स्वदेशकी स्वाधीनता $ 
4 रक्षा करनेके च्य गह्वर वंशके राजाओने जो अद्भत आत्मोत्सगका ¢ 
‰ व दिखाया, उसका ध्यान . करनेते हदय विस्मय रसे 1 
1 परिषरणं होनातारैः- रेवा कौन है जो वित्तीरकी स्वाधीनता रूपिणी { 
उन भगवती चुना देवीके सामने प्राण विसर्जन करेको तहयार न हौ (4 
4 पदिका उदाहरण- बह मरकादित उदाहरण-उसदिन-जिसदिन हिन्दूवरषी 
| कोर हृद्य मचंड अाचदोनकी परेड विपाभिकी चिनगारीते सुबणैकी 
1 चित्तोरपुरी भस्म होकर इदान ५९८ उसदिन-जिसदिन बारह राजङ्मा- + 
 ‰ रेने अपने हदयके रधिरको देकर चित्तोरकी अधिष्ठात्री देषीकी उत्क प्यास 
1 इक्ञारं ओर वीरवर बाप्पारावङकी लोहित विजय वैनयन्तीको सुसटमानेके | 
<वन्कक्ककक्न्दन्दनड्स्ककदन्डडददनयन्न्द्डन्छदन्फक 


दिण्ं०-अ० ९, (२९७) 
11 कन, 
1 रासते बचाया ! बह दिन चिततौरका केता मौखमय हुन था ! राजपूत वीरोका ( 
1 उदचोग कैसा अनुपम होगया था {-उसफे परवात्‌ दूरी वार-जिसदिन भ ( 
उकी दक्षिणतीमामे स्थित शौररानिकषो भेद करके दष्ट राजवहाहटरकी विजयिनौ, [ 

| मेना यनन जवमेकी समान भच वेगत भवादे हास्यमय क्रमे आन | 
1 पष, उसदिनमी बाणारावके वषर वीरवर वाघनीनि मातमोतसगैका मका 
शित इरण रतकर मगवती चतंनाकी कठोर आत्नाको पाठन्‌ किया । 
पल्तु अब दीसरी वार-चित्तौरके इस पीसरे घोर संकररम-कटोर उचमर्मे- । 
1 दिबोयडुखके इस अनिवार्य संकटकाठमे षाप्पारा्ररका कौनसा वंशधर भाण- | 
4 का दाब लगाकर वित्तरकी अथि्त्री ेवीको संदष्ट करेगा ! कौनते वीरका 
1 हदयरुषिर पीकर संतु हे मगवती चाड्ण्डा आन चिततोरएरीकी रा ( 
की [-ोहमी नही आया! कोईमी उत भयंकर संग्रामभ्रमिमे नहीं आया; ॥ 
{ ता होगा| को साय नी तौर रोचनी दारण मधः पठन हारी 
1 चाहताहः चितौरा खाधीनतारूप सूयं सदाके ल्यि हस समय भ्रस्त नै | 
1 बारा ! इह मोहकर महामाया करा न्तदवान हेग { निस गूढ माग्यमूने ( 
1 गिह्वीर छटको इतने शवे समयतक वाथ ॒रक्खाया, वह सूत्रभी सदाके । 
लिये टृटगया । जिस महादेषीने गंमीर निरीथकारके समय सपर्यिहकी । 
1 दोन मसिं खोखकर गंमीर खरमे कहाथा कि “हिन्दू-गीख लोप 
1 होनाचाहता है" निन्होनि, चिन्ता करेदृए रक्ष्मणतिहके सन्पुख प्रगट ¢ 
होकर बारह रानछमारकी वि चाही थी ।, वह-विक्तौरकी गतान । 
खाधीनेता हक्ष्मी भगवती चतुयुनाजी अमागे उदयतिंहका कायरपन ( 
1 देखरं सदार स्यि वित्तौरको छोडगईं ! उनके साथी राजप्रूत जातिके एक ( 
1 महान विसवाका लोप होगया । मिस विश्वासे वरो पे छोग चिक्तौरपुरीको ( 
-4 पवित्र सनातनम ओर खाधीनताका दुर्जय दुगे समङषतेये. आज वही महान | 
1 ४ हृदयसे लोप होगया, आज पे उसको अलीक कल्यनामात्र सम- 
हस प्रकारका पवित्र षिडवास ओर अष देवमाक्ते राजपूतोकी जीवनराक्ति 
कष तिदे । इतत हये दौरि क्रमे मोक (| 
1 रानामान देशकी रके स्थि रणत्रमे भसत्रषलपे अपने पर्णोको बरहा | 
\ ‡ इसके बहुतते ममाण संसारक हातहासम मकाशमान अक्षरासे ठिदि- ॥ 
इ । जातीय जीवनके जो कर्एक त्यन्त उज्ज्यरुधिव इतिहासे दिखाते | 
उन सही जद ह महानविश्वास जीर यह देवमक्ति बीजकी समान वर्पमानरै। | 
वकवन्प्डन्कयक्पन्प्यन्ककन्दन्दन्कयन्य््दक 





(२९८) राजस्थानइतिहास 
सि 
चाय 1 
व जञानिकरोर्गोको अस्य इसवातका विचार करना चाहिये कि राजघूतोकि जातीय 1 
1 जीवनते राजपूतोकी स्वाधीनता-रालसाका कोनसा सम्बन्धे { इतिहासे ( 
4 उनेकबार उनके असीमयुर्णोका बखान किया गयि । हमारा विश्वासे कि यह ॥ 
¶ विशवासही सदा उनकी बिनयकरा कारण इमदे । 
2 अकबर दोबार चित्तौरपर चढाई की थी । परन्तु तवारीख फएरिस्तामे ( 
केवर एकी नारकी चदारैका इतान्त छिलाहि। निसवार उसकी मचंड क्रोधा- | 
भ्रिसै चित्तौर विध्वस हीगयाया, उसदी वारक आक्रमणका इृततान्त तवारीख- ध 
1 फएरिस्तामे छिखदि ।.परन्तु जिसबार इह दित, पराजित ओर निराञ्चहो संग्राम- 
4 भूमिस भागाया,उस बारका किंचित वृत्तान्त भी उक्त तवारीसमे नहीं पाया जाता। ( 
1 त्र हीति कि परानयरूप अपमानते अपन शृहंशाठ्को वचानेके छि युसल- (1 
1 मानं होतिहासटेखक इसनातको चवागयाम्ययमेदूसही आकगणको अकषरकी [¢ 
४ पटी चढाई छिखाहै। उदयर्सिहकी वीरा उपपत्नीके विक्रम वाहुवटसे उसवार | 
| अकवरको नीचा देखना पड़ाया 1 इसका वृत्तान्त इस प्रकार है कि सम्राट्‌ | 
| अक्षवरने अपनी षिजयिनी सेनाको साथ ठेकर जोरशोरसे चिन्तौरपर चटाईकी । | 
| यथम तो कायर उद्यसिंहने अकवरसे रुढ्नेका सादस न किया । पल्तु सरदा- | 
1 रके कहने नने ओर राज्यजानेके मयसे विवश हो संमामे गया । हदयमे साहस !* 
॥ नही,-पतिज्ना नही, -दृटता नही, फिर किसकी सहायतासे सगर्वीरको पराजय ॥ 
‰ किया जायगा! चित्तोरकी सेनाने बहुतदेरतक अकवरकी भयंकर युगरसेनासे । 
| युद्ध किया ! परन्तु पिना अपने राजाका उत्साह ओर ढाटस पाये सेना वतक ! 
1 युद्ध करसकतीहै! अन्तमे विवद होकर एनपूरतोकी सेना भागी) अमागा उदयसिंह 4 
‰| अकवर हाथकैद्इमा । सुगरसम्राट्‌ राणाको अपनेडरोमे छेगया । मेवाडका 
1 सुसलपानेकि दीरजननी भ ५ ।ॐ 
9 राणा सुसठमानके हारम कैद्‌ इमा ! वीरजननी मेवाडभ्रमिके माप यह कठं- !$ 
| क्का रीका बत्‌ रागा ¡ जो वात मेवा आजतक नहीं इद थी, आज ॥ 
& कायर उदयते बही असंभव वात आगे भाई ! यह कछ साधारण शोककी || 
‰ बात नदीं है । उद्यसिहके वन्दीहोनेसे राजमेदिरमे अत्यन्त हाहाकार होने ( 
& रगा । रणाके उद्धार करनेका उपाय किसीसे न सोचागया । सरदारेनि 
1 राणाको छुटानके श्ये किचित्‌ चेष्टा मी नहीं की आधेक कहनेते क्याहै, बस्‌ 
4 इतनाही कहना अरम्‌ होगा कि उस॒ समय चिन्तौरपुरी सव भकारसे निस्तेज (. 
। रगिईं थी । दह निरहं ओर निसतेजमाव अवरोकन कके उद्यसिंहकी उपप- ¢ 
र | लोके दयम दारुण अभिमान सौर क्रोध होआया । क्या चित्तौरपुरी भज 83: 4 
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दि°खं०-म० ध, (२९९) 


द) > इ --# व+ च 


। विहीन होगई १ क्या वीरमाता भेबाड्‌-मूमिने आज एकसायरी अपना समस्त (4 
| 0 { अवतक लो बह असंख्य जीव चित्तोरफ भीत्‌ षास करर क्था । 
| यह समतही जोव रहित {कया यह केवर मांसके पिण्डही ३! कया कतियः ॥ 
1 बाछामेनि निजी मांसपिर्ोको अस्व कियाहै १ षत्रियोका साहस, वीरता, तेन- 9 
‰ खिता जौ आत्मामिमान क्या एक्सायही इतोकसे कोष होगा { नदी तो (4 
| अपनी भसति अपने राजाका अपमान जीर कारावास देखकर बे किस भकारसे 


थध नै 1 -0 ि 


| निर्जीव ओर निशित होर ! ीरनारीने दारुण कोष ओर वधामिराषाते उन्मा- 


दित होकर अपने कोमल अंगपर किन ठोह बरतर धारण किया, तथा हाये धनुष ( 
1 बाण यं तलवार ऊेक्षर धोडेपर सवारहो समरधरमिको चली । चित्तौरका वह | 
५ निनीवि ओर मौनमाव दूर कराकै-राजपूर्तोकी सेनाको नवीन उत्सहसे उत्सा- 
| हितकर कुष दयसिहकी वीरा उपपली सेनासहित भयंकर वेगते गरक / 
1 रोपर जाटूटी, ऽते हायरमे जो भयंकर भाकाथा, उसके दारुण आघातसे ( 
| तथा धतु दटुए बाणते बहुत सी यवनसेना मारीगई । छदी देर युके ( 
पीछे युतखमान रोग पीछे हटने कगे शद्र्चडी राजपूत रमणी अत्यन्त उत्साह 
जीर विक्रमके साथ उनको भगाती हरं क्रमातुसार अकबरकी मधान छावनीकी ॥ 
| ओर वठनेरुगी । वीरनारीकी अद्भूत वीरता देखकर राहन्शाह अकबर विस्मित 
1 ओर चकित हा तथा अनेक रकारकी विपत्तियं भससे संग्राममूमिको छोड (4 
| मागा । स्रीकी वीरतासे-केवक एक सीकी वीरतासै आज भारतका समाद्‌ (4 
॥ शेखर युगर्वीर अकबरदाह हारगया। नारी विक्रमसे आज विजयिनी युगङ- ( 
| सेना छिन्नमिन्न होगर । राजपूत रमणिरथो की षीरताका यह एक ग्काशमान उदा- ! 
| हरण इतिहासमे छिखागया ! 

. उद्यरिही अकवरके कारगासे छूट आय, अपने राज्यम आकर अपनी प्यारी ( 
| वेश्याकी वहत कुछ पदसा की, तथा उसकी वीरताको बहुत कछ सराहा ओर ( 
यकाय राजद्रवारमं गदगद होकर सवके सामने कहने रो फि वीराकी वहा- | 
| दीपे ह हमार कार इमा । ाणाजीके लते उसवार बनिताकी बहतसी 
| मसा सुनकर चित्तौरफे सरदाररोग धृणा छान जर अभिमानसे महाक्रोधित हो (4 
| उे तथा रिरकुकाकर राजसमासे एकसाथ चठेगये ओर विचार किया कि किती | 
न किसी भकारे इसवेश्याको अव्य मारडाङ्ना चादिये, यह पिचार कर उसके । 
| मारनेकी रोम | । अकेली स्री किसपकार उन अगणित सरदारोफ कध ओर | 
थ वच सक्ती थी { विचारी शीघ्रही उनके हाये फसकर मारीगई । 


कन्क्म््मन्कदन्कदन्न्दग््दन््द्धन््ुम पन्य्न्प््र्छरषदर 


 ॥ 


(३०० ) राजस्थानदइतिदास ॥ 
दीम  _ -गग्ग्भयोन मि 4 
। कहां त अकबरको जीतकर सरदार ओर सामरन्तोको आनन्द पाता, ( 
जर क अब उसके वदेम शोक ग्राप्त हआ, आपसके क्ञगडे इसे राज्यम 
1 भयंकर अक्षान्ति उत्पन्न हरं । चित्तीरकी सी अरान्तिका इत्तान्त १ 
) जानकर अकबर अपने निरादरका पूरा बदखा ठेनेको तहयार हृञा ओर (§ . 
{{ क्डी भारी सेना साय केकर चि्तौरकी चला 1 अकबरकी उमर उक समय 
1 पचीस वषकी थी; शरीरम विपुलबल ओर हृदयम चंड उत्साह था । उसके | 
| अखण्ड अरतापसे प्रायः समस्त भारतवपं इसके चरणों रोटताथा, अनेक 
च दुर्जय दुगं उसके मयंकर विक्रमरी विध्वंस होकर बरूर २ होगयये; बहृतसे राजपूत ॥ 
१ राजारोग उसकी आज्ञाका पाठन करके छिये हाथ जोड हए खड रहतेथे । ( 
1 फिर मेवाडराजाका शिर किसपकारसे उगहुज रहसकता रै? मेवाडका गष ॥ 
किसभकारसे बनाहुमा रहसकता है ! मेवाडके राजारोग किंत काणसे उसके । 
1 वमे न होगे ! ग सम्राटकी प्रचंड अनीकिनी प्रचंड प्रभावे मेवाडकं भीतर | 
1 वहती ची ।चित्तौरके निकट बरेडए पण्डौरी >नाभक गेति बडी जाने ( 
ः समय, परीच कोराका जो श्रेष्ठ राजमागं पडता है, उसके री उपर भागम सुगर | 
| शाहन्दाहकी बडीमारी छावनी पडी।यहांपर संगमरमरका एक शुण्डाकार स्तम्भ भी | 
वनाहुथहि । यह स्तम्भ “अकवरका दीवा" +अरथात्‌ अङवरका दीपक इसनामसे ॥ 
) म्रसिद्धहे। अबतक यात्रीगण उस दीपागार अथवा मेवाडके अधः पतनके परका- (4 
| शमान स्मृति स्तम्भको दूरसे देखकर दी चित्तीरकी अतीत दुखस्थाका विचार ¢ 
करते २ आंमू बहतेहुए चरे जाते । र 





। > यडसाहवका मतहै कि पण्डौटीनामके दो गावै । उनमेसे यह तो चित्तीरके रषि मान- ( 
/ सरोबरके किनारे पर वसाहुभा है । इस मानसरोवरके किनारेपर बनेहुए. पुराने स्तभमेते जो एक ( 
शिकलेखं उनको मिलाथा, उसकी हौ सहायतति उन्दोने गिहयकुखके यथार्थं भ्रादुमाविकालको 84 
1 निरूपण कियाथा | ह 
| + य्दा कहते कि “बह दीपागार अवतक पणंशरीरसे विद्यमाने । इसकी ुरुवना- (1 
1 वट चूनेके परथरते हहे । इसकी उचाई ३० फीट, तटी वरग २० फीट जौर सी फीट होगा। 4 
१ ऊपर चढनेके छथि इसके नीचे एक सीदी बनीहुई है।एक वडी संगीठीमे आग जमकर पतिरात्िमे ! 
| इसके ऊपर क्ली जाती थी, यात्रीगण इसकोदी चिह़ समन्ना करतेये ।  यडलादब कहते फि 4 
"वह दीपागार एङ्ग्रकारकी ूर्िकी नाई बनाया गयाया | दनद, सलमान, ईसाई, भयवा यहूदी (4 
1 किरकिभो उपाखना मदिरे मिलता हुआ इसी नं बनाया गाथा । परन्तु यदि मलमातिसे | 
उततकी बनांबरपर्‌ ध्यान दिया जाय पतो जात होगा क सब जातियोके देवाख्योका निदर्बन उसमे 
| पाया जातादै ~ | 


गन्दन्द्द -बन््द्न्र ् सन्कृ्न्द 
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दिर्ं०-अ० ९ (३०१) 
य्न 

मद्म॑येमिं छिला इमहि कि भेवाडके सत्यानाज्ञ कणेका विचारकर मर्यकर ! 

तसे जैसी अकबर चिततोरके सामने आया, पैतेशी डरपोक उदयसिंह नगरको 
छोडकर सागगया । राणाजीके भागनेसेमी चित्तौर रकषक॒न्य नदीं इमा । 





६. । 


| पद्यपि वित्तोरका छोरजीका रणा विततीरको छोड गया,परनतु चिततौरके नामकी | 
रेसी पवित्र मोहिनी मायि, कि न जाने कति साहसी ओर विक्रमशारी जग | 
णित बीरगण न॑गीवहवार शथे ठ चित्तीरकी रक्षा करको यवनेति संग्राम करनेके 1 
सिये आन पचमानो किसी अगर देवत मृतरेजीवनमेत्रके मभावसे चित्तौरकी 
समरममिे णरुए बीरगर्णोकी भस्मसे अगणित वीरोकी सृष्ट इत्यन्न इई। राज 
स्थानके मन्न २ जनपदेसि सरदार ओर सामन्तगण अपनी २ सेनाको साथङे | 
1 चिती स्थानोकी रक्षा कलेको खडेहोगये वीखर सहीदास चेदाव्‌ वंशो 
वहुतसी तेनखी जीर साहसी सेनाको साय केकर चिततीरके मधान तोरणदवार-सूयै | 
द्वार पर डर गया।मदेरियापति रावत दूदा गंगावर्तोकी सेनाको केकर रणरंगम | 
आन पूवा रदा जीर कटोरिथानामक दौ जनपदसे,दिटरीश्वर नन चतरत ( 
महाराज पृथ्वीराजके वंशसे उत्पन्न हए दो बलवान सामन्त राजा ओर विजोरीके 
परमार तथा दीक क्षारापति इत्यादि कठोर उत्साहके साथ संप्रामधमिमे 
आयकर अपने वीरोचित रणाभिनय जर उत्सहसे अपनी रभेनाको बढावा देनेरूगे। 
इनमे बहुतसे मेवाडदासनके अन्तमेत ये, इन सवके अतिरिक्त ओरभी बहुतसे 
| विददीय राजपूत वीर अकवरके साय संग्राम करनेके छिये आयेथे । उरे देवः 
पति वाधजीका वशर श्ारीरपति शोनगडेका राव, खषेरदास राठौर, करमर्चद्‌ 
केछवाहा, ओर वाङ्यिरके तुवरराज यह समस्त शीर ्दिष परसिद्ध ६।इन शर्गो- (4 
की अहुत वीरता ओर रणरंगका इृत्तान्त सुवर्णकं अक्षरोसे इतिहासरूपी पटपर 4 


[ॐ 








दि 


कमातूमार हिन्द युसटमानोमिं धोर युद्ध आरम्भ हया।यवनतेना मकर सिंह / 
नाद्‌ केएती समरमूभिको पाती उत्कर मगरे चित्तौरके सूरयदारपर धाई, इस ओर ! 
रणोन्मतत राजपूत वाहिनीमी विकट द्द करी हं,आक्ाशको विदारती दृहाडवीः ( 
„4 इं वटुषवाण ठेकर तयार होगरई। चन्दावत वीर सदीदास भीम गम्भीर हृकार ( 
यवनसेनापर बार्णोकी दषा करने खगा । सूरयतोरणदवारके भीतर शीकर चि 
1 तीरम परेश केके रये सगोकी सेना समुद्रकी समान उफनकर्‌ उसकी ओर 


| > यह संपाबतूलो राणा चाग ( सागाजी ) की सतान सन्तति नरी । वीरवर चंडके र्मे | 
छगनामकं एकवीर हा था, यहल्मेग उसके दामे उत्यन् हुये 


90000404 44 





(३०२) ,, राजस्थानहतिहास । 


मि 
{को जाने लनी बनरोकी सगरिमय गोटि्वोकी चटा २ कर उगर्तेना कं (‡ 
| चन्दावत वीरोको गिरती हई अगे बने कमो । वीरवर सदीदासने एकं पावभी [ 
छि 








पिछठाईीको नदीं हटाया।एकरकरके उसके वतसे सिपारी गिरगणए तथापि उसका 

| उत्साह जर्यो त्यो बनारहाजवतक उसके माणने श॒रीरको नदीं छोडा ,जवतक [‰ 
1 उसकी नादिं रुधिरका मवाह रहा ओर जवतक उसकी न्न सिथिल न (| 
इई, तबतक किसीपरकारसे शडगण तोरण दारमे नदीं सने पाये । 64 


| 

चदा दीर सहीदासकी इस अद्धतवीरताको देखक्षर ओर राजपूतरोगभी ॥ 

मरच॑ड उत्साहके साय शृुर्ोका संहार करने कगे । परन्तु मिन दो महाबीरोने ¢ 

1 रदन्ति यवर्नोका ग्वं खव केके टियि मेवाडके उस शोकाच्छच् भाग्याकाशको 4 

कक देगके र्थि निकट उञ्ञवर मकारे चमका दियाथा, जिनकी रोक. 

४ विरमयकारी अदभतपीरता ओर्‌ रणनिपणताका वृत्तान्त रुपटकी समान चमक [ह 

९ कर मेवाक इतिहासके इस्धेरे अध्यायको पमकाशित कर रहाहि।र्वयं अकरने ह 

) उनकी वीरता तथा रणनिपुणताको अक्षय रखनेके अभिप्रायसे खयं उन दोर्नोका ¢ 

वृत्तान्त प्रकट कियहि । इन दोनो वीरोका नाम जयम ओर पत्ते^्या । जयमल ( 

| विदनौरका राजा था । माखाडके साहसी सामन्तोमें यह विख्यातथा इसका 

जन्म रालोररुकी शाखा भेरतिया गोरं इमाया । पते कैटवाडेका सामी याः # 

( यह चन्द्‌पत्‌ छकी शाखामे उत्पन्न हमा था । इसका गोत्र जगवत था । इन (1 

एद ~ 

दोनो महापीरोका आजतक राजपूतरोग जप किया करतः आजतक प्रात्तःका- 

| के समय मिस्ते उठकर भातःकारुम स्मरण कने योग्य महाएरपोकी ($ 

1 पवित्र नाम माराका जप कनके समय वे रोग इन महावीरोके पवि नामकोभी (र 

जप करते दै । राजूरतोकी श्ये आजतक सन्ध्याबाती करके समय | 

1 जयम्‌ ओर पतेकी याद्‌ करके अपने रडका रुढ्कीका मंगर भनाया- 

| करीरःतया गृहस्थो की रढ्िरयोभी सटा पीरनके समय मदकपिजनेकेवनाए- 

‰ इए उनकी वीरताके गीर्तोको सुन्दर वाणीसे गाया करती हँ । जवतक इस सं !* 

| सारम वीरताकां आदर रहेगा, जितने दिनतक आर्थवीर राजपूतरोगेकि हद्‌- ! 

यमे गतकाठकी वीरताका एक किनकामात्रभी रेष रगा, बीति हए चिव्रकी ¢ 

। एक रेखामी उनके स्मृतिरूपी वश्चपर अंकित रहेगी, तवतक किसी भकारभी जय- 

| मरु ओर पततका नाम इस संसारे लोप नहीं होगा-रसी किसीमि साम्यं नहीं !& 
~ >८ यथार्थनाम परताप था, परन्तु पत्ते का करतेथ | 


षुः 


॥ 
स््ककन्ककककरककनररररकयन्दन्बन्कककन्न्फन्फके 


द° सर०-अ० ९. (३०३) 
[1 1. 
॥ ह नो इन वैरो नामको कोप करके । जयमल भौर प्त कितीके मोठ 1 
| स्थि इष्‌ उतसाह अपने ऽतसाहको नह बटायाथा-चा किसके बढावा दन 
॥ उन्मत्त होकर पे चित्ौरमंमाणदेनको नदीं जतिथे; उनके उदार्‌ ओर महान हृद्‌ 
9 यने सदेशकी राके छियि उनको मरण कियाथा। नहीं तो यशाका्षा या | 
| खार्थसाधनकी नीचगदृत्तिके कदा होकर यवनोसे संग्राम कएनकै ठि तह्य ( 
नहीं इए ये । यह मृयानक संग्राम केवर पुरर्षोकादी संग्राम नहीं था, बरन अन्त- | 
परमं रदनेवाटी अनेकं राजपूत कठनागणमी परदेको छोड छादकर अपने 6 
¶ कोड शरीरपर छोहवखतर पहर दार तलवार हे चित्तोरकी र्न कनके र्थि 








¶ समर्म गवी । ॥। 
1 निससमय शाटुम्नापति चेदावतवीर सरीदासने सू्द्रारपर भिर पाण दिये, 
तव वीररपत्तेन वचेहुए चैदाबत वीरोकी सरदागीको ग्रहण किया । इस समय ( 
पतती आयु केवर सोलवधकी थी, पिता गतयुद्धमे मारे गयेये ! पिताक । 
| मारेजानेके समय पत्तेकी आयु वहतही छोदीयी, अतएव पुत्रका राठन पालन 
करके खयि माता पतिक साय सती न हेसकी । अकेखा पह, कैव्वापतिका 
अकेला कशवद, इसका छोपहोनेसे रंसारसे जगवत ओेत्रका नामभी लोप { 
होजायगा । रेसी अवस्थामे पुत्रका जीवन कितना भूल्यवानहै सो सरखतासे 1 
| समज्ञा जासकता है । परन्तु उपकर माता वीसली थी । पत्रक मारणोकी अपेक्षा (1 
| ऽसने चि्तोरके गोरवको अविकं मूलयवान समजा पीठे कपडे पहिराकर पुत्रको ( 
| विक्तीरकी रसके छ्यि भेजदिया । बह वीरपत्नी, षीरनननी होने अतिरिक्त ( 
| सवय॑मी पीरारीहे । यद चिन्ता उसके हृदयको पठभरके ल्थिमी व्याङुठ नही | 
{ करसकी कि पुत्रके मूत्युके साथ व्िपुड जगवत कुमी अनन्त कालके स्थि ( 
रौप होनायगा । वीरमाता केवर §तनेहीसे सेव॒ष्ट थी किं मातृभूमिके स्थि (4 
। 1 तरका भाण नाय ओर बरावर उसका यदी ब्रत रहै । इसही करपनासे संतोष | 
{ मात.करके उपने अपन प्यार सुमारको माण हमने वये संप्रा मेज दिया | 
| ओर सयमी शीरजननीका कसेव्यसाधन करनेको तइयार हहं । अपनी सुुमार- ( 
१ देह पर रेषिका बखतर पहिग हथियार खगाये; संगामकी तहयारी करनेक (4 
‰ समव (७ इई । षर सुकुमारी वाठक पुत्रवधू । | 
१ ९ हो कि कहीं पीछे वह करवा व॑रके निर मायेपर कर्टकुका टीका (1 
सना त कारण पतेकी माते एत्ररकामी वीसेष बनाया । समसत गहने # 
भ्र इर केका बव परिय दिया ओर हाये वीण शू ककर 


पकड अन्वन्क्करूकफमन्करपन्डन्कनदन्छ 


( ३०४ ) राजस्थानइतिहास 1 


०००८. ~ ्स्शकन्क षष 
१५. 


1 उसको साथ छे हृए पतसे नीचे उतरी । जीर र वीरवारा्निमी फततकी ( 
& माताका उत्साह देखकर समसेषधारणकर्‌ रणभरूमिको पयान किया । इन ¢ 
‡ समस्त वीरवाकाञनि श्रवणमयंकर रणबारजोके साय वीररस परणं गीत गाते २! 
1 भयंकर रणचंडी मूरविसे मुसलमानों की सेनापर आक्रमण किया । ९ 
१ चिततोरके वीरगण शुपचाप ओर वज्नाहतकी समान खड़े होकर विस्मय विस्फारित ( 
| अचर नेत्रसे उन धीरनायोकी अलौकिक वीरताको देखने कगे । जिन्न किती | 
1 समयमी अन्तःपुरकी छायाको नहीं छोडा था, इतने दिनतक पुदमार आचार 
व्यवहार कार भिनके जीबनका सुरुय उदेश्य था, आज पे समस्त सेह, समस्त ( 
/ ममता ओर समस्त सृ्धमार अनुष्ानौको पानी देकर धोडेपर ` सवार हो देशकी (1 
| रकनाके स्यि प्रचंड सुगरसेनाके साय संग्राम करएदी हे { राजपूत वीरगणोने ( 


1 अपने ने्सि यह व्यवहार देखा; किं वीर पत्तेकी भाताने अपनी पुत्रवधू तथा ( 





प्रकम्य 


सहोरयोे साय समर जायकर बडे २ सुगरबीरोका. संग्राम करडाला तथा [¢ 
| जव देखा करि अव यनक हायसे वचनेका इमे कोई उपाय नहीं रहा तव ( 
| अपनी २ तरवारसे अपना २ हृदय छेदकर सदाके श्यि उस संग्रामभूमि सो गईं । | - 


अपनी कन्या, बहन ओर लिर्योको यह अकुत रणरंग करके माण नेक्छावर (॥ 
करते देखकर चिक्तौरके षीरगण समस्त संसारीवन्धन ओर माया ममताको ( 
1 भरकर उन्मत्तकी समान होगये । उन्मत्तकी समान श्चपटते हृए राकी सेनापर ॥ 
। दौड । मुगर्छोकी विदार अनीकिनी प्रचंड वेगसे उफने हए समुद्रकी समान 
॥ भयंकर विक्रमके सहित चित्तौरके किरेकी जर वढने ठगी । प्रल्यकालीन 
‰ मेघोकी समान उनकी विकट तों जरते इए गोकोकी नेवछावर करके श्रवण- (३ 
भेख सिंहनादे गजं उटीं । उन गोकोके प्रहारे सैको राजप्रत खंड २ होकर !2 
1 आकाशाको उछरुने रगे-सेकडो राजपूत वीरोकी व्ुध्सि विशार धुषाण ! 
{ छट पडे इस प्रकार धीरे २ राजपूरतौकी सेना घटती गई; परन्तु वे तोभी निर 
। त्साह न इए । उन्दने किसी भातिसेभी इृघुर्मोकी शरणमे न जाना चाहा । |> 
%| शरण !-क्त्रियकुरम जन्म लेकर देरवैरी सुसलमारनोकी शरण ! धिक्षारके !# 
¶ योग्य तथा नीच उपायका सहारा छेना ाजपू्तोने उत्तम न समक्ष ! रेसे जीन- 
{ नसे क्या मयोननह {शरणमे जाना तौ दूर रहा, बह पापी चिन्तामी तो रान (4 
रोके हदयमे उदित नहीं इई स्वदेशरकषा जर आत्मोत्सगके वीरमधसे उत्साहित हो- > 

र वै रोग उनमत्तकी समान होगये, ओर हाये तेनसद्गको चला २ क दू ६ 
न जकक््कककक्कककनडनकनद्ड्कदन्क्न्दष्छ्डयन्दन्यन््रकर्े 


४, 


दिग्ख०-अ० ९, ( ३ ०५ ) 


1) भि हि तिन {नी दि 
[५ ^^ क 0 20 ~ प द 1 


1 हृष गोकोमेसे दो एकं को काटकर वारंवार विकट सदनाद कएने रगे) ( 
1 परन्तु उनका यह समस्त यल दृथा इभा ¡ इतनी एकं गोरी आकर प्रधान (4 
सेनापति जयमलके हृदयमे लगी । गोीके ठगने जयम घोडेते नीचे (६ 
५ गिरा, भयंकर क्रोध जीर शद्च सेनाके भारनेकीं इच्छसे उसका पीर हदय (५ 
‰ उन्मत्तक समान होगा । कापुरुष श्मनि एक नीच उपायका सहारा 
{ केकर दरसे उस पीरको मारा । $सका विचार कके किप सहदयके हृदये 
पीडान होगी! ५ 1 
1 उस अर्थकर संकरके समय-चित्तौरकी ठस अनिवार इदंशके समय 
| पायढ जयम विक्तौरकी होनहार दाका षिचार कके चिन्ता करने ठगा- ( 
| 1 उसने देखा कि, अरक्षणीय चित्तीरकी रक्षाका अव कोहं उपाय शेष 4 
नहीं रहा { दारुण मवेदनाति उसका हृदय विदीर्ण होगयाः-राक २ नेत्रेसि 
1 एक दो धद आंघु्जकी गिरी । विकटकरोध ओर मरतिदोध पिपासाके मारे बह बीर ४ 
दत पीसरकर्‌ अकबरको बारंबार धिक्वार देने रगा 1 कमादुसार करार कार 
| निकट आन परहुचा । उस समय वीखर नयमरुके सामने; उसकी दुदराकी ओर 3 
| माणप्यारी चितौरपुरीकी कटर माग्यक्िखनकी निबिड छाया वारस्बार घूमने ॥ 
ल्मी { उस वीरे अपने अन्हिम जीवनको दर्पं जीर गौखके साथ त्याग करनेकी ( 
{ परतिज्ञा की । शीघ्रही जहार त्रतका अनुष्ठान इ 1 इस ओर आट हजार राल- (4 
1 पूत एकाथ “ बीड़ा " # उठाय अन्तिम समयके पीडे वच्च धारणकर एक ( 
रेते बिदा हो, साईस ओौर.उत्साइके साथ द्ुगर्तेनाम म पडे । उपकाल | 
4 दुगंका दार सौर दिया गया; उस रे इए राजमार्गे म्रर्णोका मायामोह 4 
छोडे उन्मत्त राजपूतगण पर्चड गिरिनदकी समान गिकटकर शद्ुर्जोकी सेनाको = 
1 दहित कृणे हगे। दोनो ओरकी अगणित सेना मारी ग ! परन्द॒ युगख्येना तौ # 
अनत ची, यदि इछ वीर मारे गये तो भी उसकी कौनसी बडी हानि सकरी । (६ 
| एक २ र्तबीनका रुधिर निकलेते शतसत रक्तवीज उत्पन्न होने रुगे। एसी शक्ति । 
विस नो उन अगणित तवी गतिको रोक कति! यढ वीत यह £ 
{६ कि चित्तोरकी दारण दुदेशा इद! उपस दुदैशासे फिर चित्ती उटनेकी सा- 4 
१ म्ये नही री। हम नरी कह सकते कि फिरभी कमी चिततौर उरगा या नही ! ( 
ः उसदिन-उप ददन पीठे य पहिरनेवारे किसी राजपूत भी अपनी सा | 
4 केके थि पापी यवनके हाथमे आत्मसमपेण नहीं कियाः-किसी राजपूतने भी १ 
~ ~ ~ 


१ ॐ ब्रिदा होनेके समय राजपूतगण यह “ बडाः या ताम्बूर ग्रहण क्रिया करतेहै 


॥ 
= ~ (नच नण न प्या (च (८ ~ => नव~ प्र कर्व (दः कन ( 
^ क्क्व द फ््द्द्नरकमन्द्धनडुःष्यतर 208, 


(३०६) राजस्थानहइतिहासः। 


[^ त 1 की १ |: 


उन पित्र धीरे कपडो को कलकेत नहीं किया-किीनेराजपूत-गोरव जर माहा- ( 
ल्म्यको जलोजछि नीं दीवीरजननी चित्तरएुरी आज बीररहित होकर शोचनीय | 
4 इमशान्क भांति वनगहं हे-कनकनगरीकी आज दोचनीय दशा होरही है । आज । 
4 तीस हनार राजपूत बीरोनि हृदये रक्तको देकर“ जगहर “नरपाङ'* अक | 
1 वर्की रषिर प्यास बह्ानेका यल विया जौर उती प्रचंड दिपानमे पतंग || 
 कीरमान दग्ध होगयै।भगणित नरनारियोके रधिरकी कीचडते वित्तोरकै समस्त 
‡ स्थान भक होगये।उन स्थानोंफे सपर शोणित ठगे छि भिन्न अगणित मृतक । 
1 देह इथर उथ्र पडे हैरधिरकी उस कीचडसे अपने पावोकौ भिगोता, उन छिन्न- ! 
भि मृतक देही को परसत्र चिते करता इभा-उम मैक विततौ श्मनानके 
1 जौरमी अत्यन्त भयंकर करता इया; निडर कलेर पापाण हृदय अकवर चिनतौर । 
1 ॥ 





४५१ 


के भीतर घुसा । देशविद्रोदे अनिक राजपूतके सरदार सामन्तने तथा १७०० 
् (सत्रहसी ) रणाजीके अति निकरे सम्बन्धिनि उस दिने चिततीरकी !# 
1 रक्षा केके छ्य अपने पराण ददिषे केवर बाल्ये तुवर राजाने एके जोर (| 
4 होनहारकी कञर छिपिका पारुनकरनेके ख्य र म्य॑कर समरमेसे अपने प्राण ( 
{| बचा थि वे । नौ सनिये, पोच राजछुमारय, ठौ बालक नौर समस ! 
३ सदारुलूकी लियोन उसदिन उस कोर शमे जहार व्रतको सवाप ॥ 

1 करके समय अथवा कोर रणरंगे अपने प्राणोंको वरिहार करदिया था। | 
उप भयंकर दिने जो सत्याना वित्तौरका इभाथा वह भूरनेके छायक नहीं दै | 
१ जवतकं इस सारे हिनदु '' नाम अचर रहेगा, तवनक कोह इस सत्यानाशकी । 
& करामीको नहीं लेगा । जिस दिन चिततौरके उपर यह स संहारकारी विपत्ति ¢ 
| पडी उसरी दिन राजपूत स्दावीनताकी महक्ि रूपिणी मगवती महामाया- | 
1 जी चितोरषुरीको छोडकर चरीगरं । उसीदिनः उस करार “ आदित्या "” ( 
1 (रवषारो+के दिन, पवित्र गहरे अत्यन्त दूननीय देवता सुवनभकाशक (| 
| मगवान दिननाथने, एकवार अमन रमय किरणका चित्तोरके उपर विसार 
ध करके सदा स्थि ने्रनन्द कर दिये! उस दिनसे लेकर आजतक पिर बह सगौ 
-4| ख रदिमिपात किसीन न देख पया ! जो चित्तौर इतने दिनतक स्वाधीनता जौर ® 
4 सनातन धका अद्‌ किरा समज्ञा जाता थः, आज उसकी दारुण दुर्दशा इं} 
% जिसकी शोभा जोर सुन्दरता एक समय इन्द्रपुरी अमरावतीको कनाती थी, आज 


५ 
&{ » रविवार, नैवसुदी ११ के दिन सच्त्‌ १६२४ (ठन १५९८ ई ) म बह मयक्र स्म 6 
ह १ हभा था] 


गरः => क 
० कम उकरउ्नफदनदृष्र ङु 


प्ण 





नान्मा 


दि खं ~अ ९6 न ( द ) 

८ 1 धि 1 ~ ५ स. नन्‌ कि} निनी की न्वनि [1 पि सगिकन्ण हि दौ „वृणी न्न्‌ 
५38) 1 शन. १ भ १01 र १७, ५, (9 परिष्टीनः > ५७११ रि 
(थ हि 6 ^ > 9 त वेन अना 


कि ॥ 
। अकवरमे उसको भूतपेतेकिं ताण्डव नृत्यका स्थान वना दिथा!कशोचायमान 
| | न सुन्दर मंदिरौको वूणरकारके धसि मिटा दिया { जिन नमाडं- 
| ङक मीम पार शब्दे गिद्धोर राजा्ओंका पुरीम आना ओर बाहर जाना सचित | 
4 
५ 





कड २ मोक शोभायमान दीपवृक्ष भगवती विश्वमाता चतुः र्ना 
श विमल प्रकार विस्तारकरदेते थ, जर जो दरशमीय किवाड चित्तौर- 
{के विहदारम शोभायमान ये, निर्दयी अकषर अपनी छातीपर पत्थर रखे 
{ अपने भावी नगर अकवरावादको सजानेके सिये इन सवो अपन साथ ठेगया५ 
‡ अकवे अपन हायते, नयमलका माण संहार किया था । जिस वन्दूककी 
६ सहायताते उसने-यह कायर पृरपोकी समान कायं किया था, उसका नाम 
५ 'सुगराम'"कला । इत वृततान्तकी सत्यता अब्बुकुफनल ओर बादशाह जरहोगीरकै 
दारा प्रमाणित इई है । ययमि अकषवएे धर्महीन उपाये जयमटका संहार 
का ा, पस्तु उसके गुर्णोका भी ध्यान उसको विदोषतासे था 1 जयमशको | 
| मारकर अकबरनेभपनेको कृत्य २ समञ्ञाथा । यहांतक कि वीरवर जयमरु ओर 





<तीजो भाखा चिततौरर? अर्थात्‌ “तीसरीवार चित्तौरका ध्वसः होनेसे अकवरफा हिनदूनिद्रेष 
अर कटर अत्याचार सूचित शेता । कारण कि अलाउद्दीन अथवा राजव्हादुरकी कोधाग्िसे जो 
महर्महठे, मदिर ओर सतम्मादि दूटनेखे बचगणएथे अकवरने उन सवकोमी भूरिमे मिष्णदिया (4 
1 था । रेता कहते करि अकत्रर अत्यन्त रिष्यानुराी ओर मनुष्यपेमीथा, परन्तु चित्तौरकी तवाही- ( 
यह दोनो बति मिध्यारी लान पडती । अल्ाउद्वीनकी चदा एेखा कुछ बहुत अनमल नह ॥ 
हुमा आ कारण फ दुगरकषाका मार॒ एक टिन्दुराजाकोदी दिया गयायां ओर रजग्हादुसने 
1 आमनी दुरभिखषाको सिद्धकरमेके स्मि बहती कम समय पामा था । किप करके उस समयमे 
५ राजपूतठोग अयने टूट टे मदिरौक्रा चकार करढेते थे | परन्तु अकवेरके पश्चात्‌ उनका यह माव ( 
| अधिकाईते हीन होगया था । भकवरे परवत कालका तिहा पढनेसे इस धातकी सत्यता विदित 
1 होगी । जक्बरे पश्चात्‌ तो राचपृतो डी अपनी रधराकीही चिन्ता रहतीथी । मदिरादिके बनाने या 1 
४ मरम करानेमे उनक्रा अनुराग नदी था । देमकी दीनताके समयमे कमी गिस्पकी उत्ति नदी | 
4 हृद । यिस्माल्म पारदर्भिता पराप्त हेनेपरभी जवतकं उचित उपाय जौर भ्ठ यवर नष्ट पाया | 
१ जा स्तक उत पारदरिवातते कों फ न होता । यक्रवरके कडेर अत्याचारसे वंस ॒हो | 
| | ` जानेपर फिर चित्ते नके उखा गया, यही कारणे जो फिर चित्तौरकी पू्वनोभा या सुन्दरसाका ( 
| उढार नदी हभ ! । | 
( * ^“ अकरनरने भिस वन्दूफते जयमङ्का सहार क्रिवाथा, उसका नाम ^ समाम > रक्ला ¡ | 
५ सभाम अदुत्तम बन्दूक थी, इसकी सङायतासे अकवरने तीन चार हजार पकषियोका वध क्रियाथा।* | 
ध जहागोर नामा | ( 


स कयकनक्वन्कनन्डर दमण -ण्दन्मनप उयन्करररख्दन्डन् 


(३०८) राजस्थानइतिहास । 


दू ¢ ककातिध्ापि प िािमाति 1400 2) 
दिष्टी 


 वरवाटक फतैकी कोकविस्मयकर वीरताको चल रसने लिये उसने विम (4 
१ अपने किलक सिृदारपर एक उंच चतरूतरेके उप्रडन दोर्नाकी दौ पाषाणमूर्तयं ध 
1 ्रतिषटाकी थीं । > । । ¢ 
{ काथेन नगरके भुवनविदित महावीर हनिवलके मण्ड भतापसे कनानामक | 
4 समरभूमि्े रूमवारे जिन सवारन माणत्याग कियेयेः विजयी हनिवल्ने उनकी 
। अशुियोको तीडकर्‌ अपनी जयकना परिमाण्‌निद्धारि किया था दी यक (१ 
& बले मृतकं राजपूरतोके यज्ञोपवीतोको तराजू तरकर अपनी जयका परिमाण 
1 पमाणित किया { तोरम वे समस्त यत्नोपवीत ७४॥ मन हए * ! चित्तौरकी 

1 शोचनीय दाका बह भकारमान उदृरण वह ७४॥ मन 'तिरुकः अथवा | 

| श॒पयकी माति उस दिनम व्यवहारित होने रुगे । वणिक, सेठ, गृहस्थ, मेमिक, | 


‡ सबही उसदिनते उस्‌ रौणितमय ७४॥ विहको अपने २ टुपतपकं पीठे या ( 


५ ५८ दो पचास वर पिरे इतिहास वै वर्ने मारतवरपमे भ्रमण करके धमे आकर इन |¢ 
4 दोनो मूतिमोको देला था । उने भारतवर्षे सम्बन्धमे जो पत्र सवदेभी मित्रोको टिकते थे, उनगेके ( 
अधिकांश पत्र सन्‌१६८४६० मे ठंडननगसेम छये थे । उनमे जयमल ओर फतेकी मरिमूिका | 
वणन जिख पमे ह पद९ जलाई सन्‌१६६२६०का ठिला हुआ । वर्नियर कटतादैः-“ १६ ॥ 
दासे पवेशकरनेके समय द्वारी दोनों वगणेमे दो डे हाधियोके अतिरिक्त देखनेयोग्य ओर । 
ङ्टमी नश पाया जाता । उन हाथियोमेसे एकहायीके ऊपर चित्तरकरा राजा { जयमल ) भौर |£ 

1 दूसरेके ऊपर उसके मादे पतते (पतते ) की मूरतिहे । इन दोनो शाही वीरोनि अपनी वीरमाताके ॥ 
† साय सत्राम मूमिमे आयकर बड़ी वीरपा दिखाई थी । यह लेग रेस वीर जौर साहसीथे कि पराण 
1 रेह शुको शिर नौ नवाया । इत गोरवके ठ्थि अनुनेभी उनकी तिमूति पतित की! ( 
“ &| राजमवनमे प्रवेश करतेदी इन गजारूढ मूर्ियोका दन करमते मेरे मनमे एक सपू्वमाव-भय, ह 
4 भक्ति जोर आनद-मिभित एकञचभाव उदित हुभा था, करज मेरी समकषमेमी नही अया |” [ड 
वर्मियर्‌ राजपूतोके इतिहासो भलीमांतिरे नही जानता या, नही तो नयमलकरो चित्रक ध 

राजा ओर फतेको जयमलका माई क्यो ठिलता । किन्तु केवल इन दोनो वीरे पापाणमूत देख- [ड 

1 कर जब्र कि उसके हृदयमे उपरोक्त गभीरमाव उद्य हुभा था, तव जिन्डेने अत्यन्त कष्ट! 
1 ओर परिभ्रम स्कर शजपूत जातिके हतिहासका उद्वार कियाहे, जिन्होने जयमल ओर पत्ते रीष ह 
$ कवग अपे मेनोते देवकर उनकी चितविदीके ऊपर भिसि बन प्रसूत दल चयि, (4 
1 वरन  राजपूोके अर्थही निनहोने अपने जीवनक्रो दे दिया, उन राडमहोदयके हदयमे भौनहा + 


1 अचा ओर महातुमाव उद्य हभ था, उसको इस इतिहाख्के पठनेवठे पाठक्गण मटी- ।‰ 
॥ 1 > 
 - 





माति जान ङ्गे | ध 
1 ^ व मन पके चारतेरका था | दौसाहवने इसरो ४०सेरका मन बताकर कई जगह धोखा ् 

खाया | ॥ 
ध (॥ 


वययवन्कककमन्ककङढनककनष् न्न्य 
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क ५ 
{ सपाेके कोने छिने कगे । इस साधारण तिलको भीतर नो कठोर | 
¢ सपथ्‌ युप्तमावते वर्भमानरै, उको कोरमी निराद्र नी करसकता । एत्ेषाने- (1 

॥ वाठेके सिवाय जर कोरैभी ७४॥ ॐकङिलि हए पत्रो नहीं खोर सकता । ¢ 
\ जो रेसा करेगा उसको चित्ती ध्वंस करनेका पाप होगा्ययपि रेसा वृत्तान्त ( 

1 इतिहासे ल्थि विरष अवश्यकीय नदीं रोता, तथापि इसके भीतर जोैतिक (4 

4 तसह, इदी कारणत इतिहास हसका वणन करति । यह नैतिक देर साधारण ( 
1 नदैः कारण कि इस साधारण ७४॥ अक्के भीतर जो गँमीरभाव विराजमान 

‡ ह उसका विचार कके किंस मारतषासीका हदय एकमकारकी तीकष्णचिन्तासे 

४ उत्तेजित नहीं होजाता {एसा कौनै जो वर्त॑मानको भषकर अतीते अधियारे | 

$ छम पवेश करके उत दुदिनका, उपरुथिरसे सहृए चित्रकी देख अपरे ! ॥ 


{ उदयसिंह चित्तौरको छोडकर गोदिटरोगेकि पा चा गया। यह गोहिक- 
१ रोग राजपिप्पलीनामक गंभीर नमे रहते ये ! अत्यन्त कट बहार षु दिन # 
। व्यतीतकर बह गिह्टोरनामकं स्थानम चरा गया, यह स्थान आरावटीकी | 
‡ चैरमाटा भी 1 िततौरको जीते पिरे उद्ये पूवपुरुष ( 
‡ वीरकेदाी वाप्मारावलने इसि स्थानफे निकट अश्ना वास किया था । इस 4 
| वार चित्तो ध्वंस होनेते कर्वे पिरे उक्त गिीरिकी उपत्यकाके मध्य- ( 
ध भागम उदयसिहने एक पिशार श्षीठ वनवाईथी, जौर अपने नामके अरुतार्‌ ¶ 
६ उसक्रा नाम उदयसागर रक्खा । इर पहादीतठेटीकी विश्ालछातीकी धोती ॥ 
‰ इई वहुतसी छोरी २ नदिये कठ २ नाद्‌ कती इ वंकिमाकारमे वैचटी 4 
‡ नती दै । पद्ये इनमेते एक नदीकौ पारक रोककर पक विवाठ वाथ (4 
| स्थापन किया जर उपक उपखाले गिरिके शिखरे "व्चोदी" नामक 
1 एक छीटा महल वनवाया । दीधी इस महरूकं चारो ओर बडी २ अरारि (4 
¶ ओर मढ वनगए । फिर एक छीटासा नगर होकर धीरे २ एक वडा नगर ( 
उप्त गया -उदय्िहने अपने नामपरही उसका नाम रक्खा इस भकार उस- (4 
‡ दिनसे उदयपुर मेबाडकी राजथानी माना गया । ॥ ( 


( ` पितोरतक् 
4 चि चाषं पश्चात्‌ ममोहत उदयसिने गोरुण्डानाभक स्थानके ( 


ट ९८ 
१०१४९ वेष उमर परलोकका भागँ लिया । उद्यर्िह जितसतमय परक (॥ 


"प काकुद एदु दप द्यड्व्यः न~ # नो 
५ ५५ एय एव्व ब्द एरयुःद्पर यु प स नपु कमन 
॥ 


(२१०) राजस्थानइतिहास । 
पयण 
1 वासी हृए उस समय इसकं पञ्चीस८ २५) पुत्र जीवित थ । यह रोग “राणा- 
1 वत्‌ ” नामस विख्यात हो समयातुसार विशाक शाखा मराखाओमं विभक्त | 
॥ होगयै । आज राणावत, पुरावत, अथवा कनौतगण उनकेदी विस्तारितं ॥ 
1 कातरुकी शाखा-परशाखा ह । अन्त समयमं रीति शासन दंडके केकर 
॥ उदय्पिह अपने पुत्रम बिषम क्षगडेका धीज वोगया । सनातन उत्तरा- ‰ 
‰ पिकारी बिधिका निराद्र करके वह अपने अत्यन्त प्यार छोर पुत्र- ( 
ध जोगमठकोही अपना उत्तराधिकारी निश्चय करगया । इससेही क्षगडेका सूत्रपातत (4 
¶ इमा । िद्ान्त यह दै कि राणाजीे अभिमायातुसार जोगमठही मवाडमे ! 
| राजिहासनपर बैठा । मेवाडके एक राजाका अन्त्येष्टी संस्कार ओर दूसरे राजाका ! 


प््धन्विम 


कृर्फनडन्फ 


राज्यामिमेक थोडसमय ही पणं होजाता है पारक रोग इढोितके ¢ - 


‰ स्ानपर नाकः दोक कल रतै, जीर इस ओर नन श्चपतिका अभिपेको- 
१ त्सव समाप्त करने छिये परिजन, पुरजन ओर मन्रीगण राजभवनको अनेक । 

मकारसे सजाया कते हैँ । फास्गुणमासकी वासन्ती प्रणिमकि दिन जगमर- ५ 
| क भ्राता उधर तो पिताकां अत्येी-संस्कार करनेके लिये इ्मशानमें गण्टुए थे, | 
| उतसमय जगमल उदयपुर नवीन सिशासनपर वैडा । परन्तु विधाताने उवे 
| भाग्यम राज्यका मोग नहीं छिखाथा 1 कारण कि जिरासमय स्तुतिवाद्क ओर ¢ 
¶ दृतेनि उसके सिंहासनपर वैढनेकी घोषणा की, उससमय इमञानके मध्व उसके 
{ पिताक शव देहके चारों ओर मवाडके सरदाररोग एक शुप् पराम करे । { 
॥ उस गुप परामदफा फल दीघ्रही सवने जाना । पाठक गण इस वातकौ जानते- 
| द कि राणा उदयिहने शोनगडे सरदार पुत्रीक पाणिग्रहण कवा था ! ! 
९ उस राजछमारीके गर्भे उदयसिंहके ओरससे षीरश्रष्ठ॒ मतापने जन्म छया । 
र मतापके मामा श्ालौर राब अपने भानजेको मेगडके राज्यपर अभिषेक करनेके (४ 
॥ लिये अत्यन्त व्यम ही उठे उन्होने मेवाडके प्रधान सामन्त चन्दावत दिरीमणि 
4 कृष्णजीसे पूछा “ प्रतापने उपयुक्त उत्तराधिकारी होकर थी सिंहासन नदीं # 
| पाया, आपने जीतेजी इस अविचार कते सम्मति दी!” यह सुन सामन्तरोखर ६ 
1 छृष्णने न्न वचनोसे कहा “ यदि रोगी अंतसमयम॑ थोडासा दूध पीनिको (4 


| माग, तो क्था व्ह उसको.न देना चाये ! "' कृष्णका रपर करमर गम्भीर 4 
। 


होता गया तथा उसने फिर यह कहा कि "“राबजी ! मापकं भानजैवकोरी मन ॥। । 
चू 


| मनोनीत किय, म मतापके पास्वमेही सदाहंगा । ” 


षर श ष्टुः ग्‌ 
क धू ४१.५१ 11 ग्र एण 'दद्रक्‌ ट प्न्द्ुन्प्दृन्कष्डुन्् न्दन्ब्दन्नदब्धन्द्प्य- कद रम्् 


वि” खं०-अ० ९. (३११) 

स 
{ जगमङ भोननागासे मेश कके रणाकेवैठोकी ची गदीपर पठः इत- 1 
‰ ओर परतापरिह भेवाडरज्यको छोडनेके ठिये अपन घोडेको तहयार करे | 
1 लगे "कि इतने ग्वाह्ियरके पदच्युत नरेशको साय केकर रावत कृष्ण उस | 
| सम आया कि जहां भोजनागासमै जगमर वैस हमाथा । गवेश केरी ( 
१ दोनेनि जगमलकी वहि पकड जीर उनको गदीके सन्युलवाठे निचठे आसन- { 
| पर स्थित करादिया । राणाकी गदीसे उतारनेके समय सामन्त दिरोमणि रावत | 
1 ृष्णने धीर ओर मैमेदी वाक्यो कहा “ महाराज ! आपको भ्रम इ है; । 

1 इस आासनपर वैनेका अधिकार केवल प्रताप्िहको दी दै 1" इसके उपरान्त 
| शाहम्बापतिते राजकेश ओर देपीजीके दिये इए सद्गसे सनायकर प्रतापपिहको प 
| रच्यासनपर स्थापित किया तथा तीननार पृथपीको सपद करके ( 
उनको भेबाडके राणा नामसे पुकारा । ओर भी जितने सरदार ( 
तथा सामन्तथे उन सवने भी रावतकृष्णके कार्यका अनुमोदन किया । इस | 
मंगलमय का्यके समाप्त होतेह नवीन राणा मतापर्पिहने सव लोको बुला- | 
कर कहा । “ आहिरिया उत्सव आपहचा, अतएव चछियै सवदी धोडँपर चद- !? 
कर रिकार सेल जोर भगवती गौरीके सामने वराहवछि देकर आगामी वर्षका ( 
फठाफ जन । " परमानंदे पुरुकित होकर स्वरी शिकार सेने को । [{ 
¶ उन सवने अगणित वराहको संहार किया । उसदिन उस ठीरायुदधमं कृत- 1 
| कथंत मा होसे सदार रोगोनि देल कि मेवाडके माम्यमे आगिकोभीं ॥ 
1 गरु सूचनाही खरी हे । ॥ 


। 1 


| 


(३१२) राजस्थानईतिहास । 


1 दशम अध्याय १०. 1 
। 
| 


| प्रतापका सिंहासनपरबैठना;-अकबरके साथ राजपूत राजा 
| ओका मेलः-श्रतापकी दीनावस्था युद्धकी तयारिये+मारुदेवका | 
{{ अकबरङे अधीने होजानाः-प्रतापका राजपूत राजाओंसे | 
¶ सम्बन्ध छोड्देनाः-अम्बरके राजा मानरसिंह;-राजकुमार ( 
, ‡ सलीमकी मेवाडपर चढाईैः-हरदीघाटका युद्धःसरीमके || 


‰ सामने आकर परतापका धोरयुद्धः-्रतापका धाय होना; || 





# 


1 सारासर्वरकन परतापसिंहको वचाना;- ्रतापके नाता शाक्त | 
1 सिंहका भाईसे साक्षात, भरतापपर राक्तसिंहकी अनुकुरुता;- | 
 अकबरका कमरमेरको जीतना;- गर सेनाका उवयपुरपर 
१ अधिकारः-मुगरसेनापति टरीदका सेनासंहित भतापसिहके ® 
¶ हासे मारा जाना;ः-भीरकि दारा भतापर्सिहके परिवारकी ॥ 
{ प्राणरक्षाः-लानलानाः-म्रतापपर भहासंकट;-अकवरके साथ ॥ 
¶ प्रतापरसिंहकी संधि सचनाः-वीकनेरके राजकमार थ्वी सिंहः ( 
1 सुशरोजका इततान्त, भवाड़को छोडकर भरतापसिंहका सिन्धुः 
1 नक्की ओर जाना+-उनके संत्रीकी भ्रसुपरायणता;-प्रतापका ( 


१ खट आनाः-एकाएक मुगर्छोपर चढाहं कर देना; । 
१ प्रतापरसिंहके दारा कमरमेर ओर उदयपुरका पुनर ( 


| द्ार;ः-उनका विजयगोरव;ः-उनकीं पी ॥ 
ओर श्त्युका वृत्तान्त \ ( 
1 र ॥ 


। शिरेदीयड़लकी महान मान मयौदा बौर राजपद्धीक पायक राणा- 


| क क 
\ मताप भवाडक बिरार राज्यप्र अमिषिकत हए! परन्तु उनपर राजधानी, सहायः [| 
` ककगनकपन्कन्खयन्ककन्छदन्दन्दन्फरपन्डन्का्कयन्फनदन्क्कदकक 


दिग्वं०-अ० १०. (३९३) 
व 1 1 वे 
{ कर.उपाय अवहम्बनादि मी नदी । बराबर २ विपतियकर पडनेते उनके 
€ समसत सरदारलोग निस्तेज होगए थे, परन्तु निडर मतापारिह इसे चित 
€ भयमीत न हृए । नका हृदय पितुपरुषोके वीररमवसे दीक्षित था, उनकी तेन | 
३ सिता उने मरीहई थी । उन अपं राजगुणोते शोमायमान एनेके कारण ! 
‡ दिनरात यह विन्ता कले रहते कि किस मकारे चितोरके नए गरक | 
-4 पुनरुद्धार होगा किस प्रकारे अपने बडे बूटोकि वरुको भप्त करके अपमान (| 
& कारी यवनोके अत्याचारोका फठ दिया जायगा † यह चिन्ता जैसे २ वर्दी | 
4 होने खगी कते २ ही उनका हृदय नवीन स हस ओर उत्साहे हद शहोगया । | 
1 तथा इह महार्मत्रफे सिद्ध करनेका उपाय देखनेरगे । बह निश्चय जानते किं 
स सांथनकि मतिङ्कलमे अगणित विद्वान विराजमान है । उनको ज्ञातथा कि मेरे 


२ पास सहायपेना या द्रव्य ङुछभी नरह ओर मगर वादशाह अकवर विपुलवट ॥ 
6 
# 





<| सम्पन्ने । यह जानकरमी राणा प्रतापर्सिहने अकवरके विरुद्ध द्विगुण उत्साहसे 
€ सङ्ग धारण किया था । 


१ सदेतीय होगे काव्यमयं जपने पिपी अलौकिक वसत जीर | 
-4| महानताका वृत्तान्त पदुकर परतापर्पिहको ज्ञात इभाथा कि गिह्ीर्शके राजारी- | 
4 गोने किसीसमय शृधरुके आगे माथा नहीं नवाया । कैटीर विपत्तियोपें पडकरभीं | 
4 उन्होने कमी देदविरीको शरणमे जाना सीकार नहीं किया । ययपि दाहाबुदी- ¦ 
१ नादि निदु युसरमानोके विषते कवार चिर जड रोञुकाथा, तयापि | 
॥ चिततौर उनके अधिकास्मे नदीं हुमाथा। अधिकार करना तो एक ओर रहा उरुटा | 
‰ क्रक इमान बादशाह को चि्तौरके नेटखनेकती हवा सानी पडीी । अव + 
4 क्या उस चिरौरपरीका उद्धार नहीं होगा ! क्या चित्तौरविजेता अकबरका मचण्ड | 
ग कमी णं नही होगा 1 मताप्को मीमातिते िह्ासथा कि यचयपि आन | 
 चत्तारको शमने ग्रास कर छियारै, यदपि आज अकवर्को सहानगौख प्राप ( 
4 इमि, परु परिश्रम ओर चेष्टाकरनेपर एकदिन अवरयही वित्तौगकां उद्धार 
| हो जायगा, संभवे कि अष्ट चक्रके अनिवार्यं परिवचनसे शगल्वादशह ( 
| अकवर उत चे आसनसे पाता तोड छि भिरे । ेसा हो सकत 
1 कते मै ६ अकवर तिहासनको डांबाडोर करदं । वीरशरष्ठ परतापके एसे । 
{ कमी न्यायविरुद या भीरं सुलुम नदीं कहा जा सकता । परन्तु | 
| दुमौग्यसे इनके विरुद्ध जो अगणित विप्र धीरे २ उत्प होरहेथे, चतुर अकवरने (1 
च गुषमाकेसेवेटहुष्‌ उनका उद्यम व्यर्थ करनेकं छ्य जो चक्र चलाया था, ७३. (4 


& कक 
पनद्््र्नदन्दन्दुग्ुषष्नल गन्कक्क्कनफपटन ण्य उन्दन्द्प्दद्नफष्डुन्डः 


(३१४) राजस्थानहतिहास । 
पि मरन 
¶ पिको यह समाचार विदित नही था । भिस समय यह ४ इत ¢ 
¶ संस्कारे बदा होकर आशावेकृो बढा दये; ऽस समय व वैरी अकवर | 
4 अ्रतापसिंहका समस्त उयम व्यथं करनेके खयि उनके जातिवार्लोको वरन उनके } 
१ पथिाखार्लको भी कोभमे फसायकर उनसे युद्ध करनेके छ्य उभाउ रहाथा ! ॥ 
4 माखाडः मम्ब ओर बीकानेर राजङमारगणः-यक कि मेवाडका इटुगि ( 
1 ्दीराजमी, युसरमारनोके लोभरभ फसकर स्वदेश ओर स्वजातिके विर, सङ्ग 
| धरण करको तहयार हए। सवते अधिक दुःखकरो बात यह कि मतार्पीिहका + 
% माई सागरजीमी * उन स्वदेशद्रोही कापुरु्षोकी भाषि अपने भ्राताका सत्या- 
1 नाच कलेको तक्ष्यार हा सागरजीने भ्रातासे विह्वासघात करके बादशचाहसे 
1 इसके बदरे अपने पितपुरुषोकी प्राचीनराजधानी ओर राञ्योपाधिको पाया था! # 
इन अश्म समाचारोको म्रतापिहनेमी सुना; जिस समय उन्देनि जाना कि 
{ सदेशीय ओर सजातीयगण ओर डटुम्बपसिवारके रोगी सुसटमारनोकी यर # 
¶ देकर संमाम करेको तहर इष, तव वह अत्यन्तही दुःखित इए बारम्बार | 
| उन छोगोको धिक्षारदेन रुगे, परन्तु अपने महामंत्रको ओर अपनी मतिन्ताको 3 
एक पलमरकै स्थिभी न मू । उनका उत्साह बरावर वढताौ गया । डी २ ( 
विपत्ति जैतेर बने गीं जैसे उनका हृद्य अधिकरदढ होन रगा । शुका | 
गवं सव करके शये वह तैसेदी तैसे तहयार होने रगे । परतापरेंहकी मतिज्ञा ॥ 
| थी कि “माते पावर दुग्धको कभी करकित न करूंगा "ईस पतिज्ञाका पारन | 


% उन्टेनि धूण मकारे किया था इती तिजञाके वसे वर्वानहो उन्दने अकेरेही ! 
‰ फवीसवष॑तक युगरोके गव॑को गिराया यर उनकी सेनाका सत्याना किया इस | 
रोक विस्मयकर कार्यकै कनेमे उनको अनेक सकरयका सामना करना पडा | 

| था। विना निद्रा ओर विना मोजनके अनेक दिन रेसेदी विताने पदे । इस । 
| रम्बे समयमे कमी तो भयंकर विक्रमे साथ जनस्थानोंको वेरकर उनाड ॥ 
| करदेते ओर कभी एक पर्मतसे दूसरे प्॑तपर कमी एक वनसे दूसरे वनम भागक 
£ कन्धरनामक दुर्गं सागरजीके अधिकारमे था ¡ इनकी सन्तानघन्तति सागरौत नामपे 
विख्यात हुई | ॥ 

उन्दने अम्बेरके विख्यात राजा सवाई जयतिष्के खमयतक इस कन्धराकिङेको अपने अधिकारसे ( 

| प्कलाथा ¡ सवाई जयििके समयमे इन्दने अम्बेरके कचवाहङुर्के साय विवाह करना स्वीकार # 
| न का, इपकारण महाराज जयातिहने उने यहं दुग छीन छिव | मध्यभारतमे इनोगोने बहुतते 
| अपने अधिकारमे करख्यि थे | उन जनपदोमे ऊमरी, भदौडा, गणेदगंज ओर दिग- ॥ 


१ न 
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दोढी विरेप प्रसिद्ध है । 
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दि०खं०-अ० १०. (३९५) 


1 1 [1 १ 
(द श क्त 0. 


, ्ः 
| अपने भाण वचाति.कमी स्मसावधान शदतेनापर गिरकर उतका प्स कडारे 
1 ओर कमी सघन वनमिजायकर छिप जातये इस विपकतिकरार उनके पणिारको 
{ ओर बारकुत्र अमर्यहको अत्यन्तकष्ट होता था । राजा्ोके योग्य [ 
4 मोजन न लने केक डमे कटे सः मीर दपूलफरूपर श ( 
१ उनको निर्वह कना पडता था । जिन्हेनि कभीमी राजमवन्‌के वाहर (4 
1 पोषि नहीं क्वा था 0 बन २ भ वैद्र प्रमतेः कके ६ 
| लगने पब रहुहान शीरं । हा ! इसते अधिक ओर कौनसा दुःख हो 
| सकतहि ! रेसी कठोरता, शसी विपत्ति ओर कौनसा मनुष्य सहन ससक! (4 
1 पसा कीनता मुष्यहै जो वरावर पञ्चीसवधेतक कमी भोजन पायकर.कथी [६ 
1 उपवासी रहकर-देशोद्धारके पवितर्मतरको साधन करसकतहि १ ताप देवतहिः- |? 
मतुष्यङरमे देवताहै,-इत पुण्यतेत्र भारतवपका ञ्डेच्छग्रामसे उद्धार करनेके 4 
1 ल्ियिदी भभंडर प्र मतापका अवतारहुाथा । यद्यपि उनका वह पवित्र उदेश् ।$ 
१ सिद्ध नहीं हथाथाः यद्यपि भारतके दुमीम्यसे बह जननी जन्मगूमिका 
1 समस्त डुः उनते दूर नहीं हो सकताथा; तथापि इस कायैको सिद्धकरेके ! 
ङयि जो कोर बीरता उन्होने मरगटकी थी , जो ्द्त आत्पत्याग स्वीकार ¢ 
4 किया था, उपहते उनका स्देदमेमी सन्यासियाके वीवमे सवसे उचा आसन ।‰ 
४ दिय इस भयंकर सकरम पडकर भी वह अपने मंचका ध्यान नहीं भूरे थे एक (4 
प्मरकोभी अकवरके अतु्रहकी भाथना नही कीथीवीखन्द्नीय वाप्पारावलका |# 
1 मशयर क्या एक म्हच्छके सामने दिर सकाेगा!खाधीनताके हरेवा, िन्दू- 
| विद्रषी म्टेच्छके अनुग्रहकी कामना करेगा! कायरोके योग्य इस पापमयी चिता ¢ 
& विचार अनितैभी मतापरिहका हदय डकडेर हाना था! उनके अनन्त पिक्रमको (र 
1 न रोककनेके कारण अकवर करैवार सन्धिके लिये कहरा मेलाथा।परन्तु वीरवर १ 
1 मरतापसिहन ध्रणाके सहित उप्तसन्धिप्रभावको जग्रा करके कहा था क्यासपि 
ध स्वाधीनताको घुरनेषारे युगरतस्करोकं साथ सन्धि १ इस सन्धिका क्या ( 
४ अर्ह {क्या दासत्व ओर पराधीनता इस सन्धिका नामान्तर्‌ नरै १” 4 
१ पिदान्त यह इमा कि उन्दने िसीमकारकी सन्थिको स्वीकार न निया । (‡ 
उनके सदैशवाटे राजत छुलकरकोनि अपनी वहन ओर कन्याये ( 
ताताखारोको सम्पणक्षर उनक् अतुगरहको पाप किया था यद्यपि अक्व- (| 
रके पामर महती सनाथी, धनभी वडुत था, तथापि वीखर मरतापरिहने | 
उसके किरी मस्ता रा नहं कया । बल जिनरोगीने युगो साथ {` 


+ र टरम ४ ~क 
ककरतक्रष्नय दकष ङक र दुणदकव्छ्कदु ए पन्छ 





दणि 


(३१६) राजस्थानहतिहासि । 
1 
, वैवाहिक सम्बन्ध स्थापन करदिया था ! दिरोदीय वीरम उनसेमी समसत नाता | 
1 रिता तोडदिया । महागजा मतापरसहके लोक विस्मयकर वीरल आओ अद्भत | 

| कायोका उवलन्त निदान आजतक मेवाडकीं मत्येक उपत्यका मकारामान 
% होकर विराजमाने । उनके बह अधं अकुष्टान आजतक भत्येक राजपूतके 4 
¶ हृदये सजीव होकर विरज रह, आजतक भत्यक राजपूत भक्तपूणं | 
¢ दयसे उस महारमत्रका ध्यान क्षिया करता । त्या प्रमी कोई रसा 
& मनुष्य है कि जिसका हृदय उम पवतर म॑नका जप कते २ मरतापकी ( 
& अपम दीरता ओर महानतासे नहीं उग्ड ताह १ परताप रस गुणदपन् ( 
ई श्षाल्य कि नि भी अपने ह इतिहासाम उनका मरदौसा किसी । वि | 
& आजमी कौर पुण्यत मेवाड भरमि जाकर उन सामन्त ओर सरदारोकि वरै" । 
| मान वंशधर उस अदभुत धीरत्व जर महत्वका वृत्तान्त पृष्ठे ती आनतकभी | 
‰ पे छोग उत्साहः साथ उनगर्णोका वसान करते २ अओंषुभीकी धार वहाया | 
१ करत । हाय ¡जिन्हे उप परित मिक दैन नही विथ निनद सदेश | 
1 मेभिक संन्यासीशर्ठ मतापसिहकी पवित्र रीलाभूमिम भ्रमण नदीं किया, बह 
। नतरशहते हएमी अन्धे हैः रसे आदमी तो अरतापर्मिहके इन स्मरणीय कार्यको | | 


| | उपन्यास था कहानी समङ्घ गे ! 


( 
। 1 यद्यपि अनेक राजपूरतोने रोभवर होकर सुसलमार्नोका पक्ष प्रहण कियाथा, ( 
€ तथापि मतापासह सहायहीन नदीं हए; उन्होने वडी उची सहायता पाईं थी ( 
‰ विषुकधन देकर अथवा लोम दिखरानेसे राजाकोभी जो सहायता नदीं मिल 


क 


& सकती, ग्रतापरिहको वही सददायता मिरी थी।वह सहायता जीर अतुशूरता पवि | 
9५ ओर स्री थीपह पवर हृद्यकी पित्र सहानुशरूति थीउनपर अनुराग करनेवाले (+ 
४ सश्दार ओर सामन्तोनि इस सहातभतिको भका करफे अतुसूकता दानकीा ॥ 
‰ क्र कर्मकारी अकवरने उन सरदार ओर सामन्तोको इस कारणसे बहुत छोभ॒दि- 
८ लाये किं पे पतापका साथ छोडदे।किसी २ को धनसम्पत्तिदान करनी चारीथी, ॥ 
.‡ जर किसीकिसीको एक २ राज्य देना स्वीकार किया था; परन्त॒ सबही इया | 
4 इमा; किनि इसठोममे ध्यानमी नहीं दिया । चंड, जयमल, तथा फक्त ॥ 
1 ममतिके बीर व॑शेनि कठोर विपक्तमे पडकरभी मतापकी छायामे खडे होकर ष 
& सत्न बद्नसे अपने हदयका रुधिर दान क्रियाया इनक्री बीरता, माहात्म्य, ( 
ई ओर स्वाथत्यागका चान्तभेवाडके इतिहास अत्यन्त गौखमय समज्ञा जाता! ( 
> सक्कनन्ढनन्दनक्रषन्नन्छ्दयन्कदन्कषकदन्दनदन्दन्डरदन्छछै 





द्वि° खं०-म० १०. (३९१७) 

क [र 
ष 1 चिचीरनगरीकी जो ङ युन्दरताथी ओर जो क्छ शोभा थी वह समसत (4 

¶ जकवएकी कोधाभिम मस्म होगईथी। चित्तोरकी पेसी दीनस देखकर महटकवि 1 

‡ गणेनि उसको “वसन भूषणहीन विषवा खी ” के नामे वणन कियहि । जिस | 

१ प्रकार माताकि पररोक होजानेसे एत्रण चैन आगामका सम्बन्ध त्याग कर 

॥ दे सदेशयेभिक मतापनेमी वैतेशे जननी जन्मभूमि पराधीनता शीकसे (4 

1 त्यन्त कायर हो स॑ प्रकारके भोगविलासकी त्याग दिया था, सोने चांदीके प 

वतन, नो भोजनपान व्यवहार किये जाते थे उनको र फैककर कोके { 

| पत्तकि पात्रन्यवहार करनेलगे, छखदायी कमठ राय्याको छोडकर कथिन | 

| ट्णरय्यापर शयन करेकगे । उन्होने अकेरेदी शन समस्त विासोको नहीं ( 
छोड दियाथा वरन अप वशवार्ोके छ्यिमी इस कठोर नियभका पाठन करने" ॥ 

। के छथि आज्ञा दी थी कि जवतक विततीरपुरीकी दुदंशा दूर न हौ,नवतक चिन्ती- ॥ 
1 रकी खाधीनताका उद्धार न ही तकत प्रत्येक शिशोदिया राजपूतको शोकके (4 
| इन चिहोका व्यवहार करना चादिये ओर समस्त सुर्सोको छोडना उचित । (4 
केवह इतनादी नदीं वरन निसते चित्तौरका यह .शोकावह दुमौग्यचित्र मेवाड- 
वासियोके हदयमे भीमां तिसे अंकित होजाता, इसके वियिभी राणाजीने एकं 
उत्तम उपाय निकारा । चित्तौरकी वर्तमान दर्दशके होने पदे राणाकुरुके 
रणदमा्े सेनाकं सामन वजाये जाते ये, परन्तु मरतापरसिहने आज्ञादी कि "धस 
| समयते इन रणदमार्मोको सबसे पीछे बजाया जाया करे । "' परन्तु विधाताके ॥ 





# 


१ कठोर विधानातुसार मेवाडका पूर्ेगोरव उद्धार न हो सका ! परन्तु यह आदेश- | 
। रिष्‌ करे पदिका अदिश तो अवतक मरतिपाडित होता आया । आजतकमी | 
| शोक वा्योकी समान वह रणदमामे मेबाडकी सेनाके पीचिरी बना करते है । (4 
1 आजतक राजपूरूतलोग अपनी डादी सूर्छोपर अस्तुरा नं छृआति है । यहातक | 
॥ कि यद्यपि उस॒ ज्ञाके अनुसार आजकठ उन वीरो सजातिगण अपने ( 
| पूषजके आह्ञके मति कमालुसार श्रद्ादीन होते जाते हैतथा सोने चादीके ( 
|| रन व्यवहार करते ई कोमल विस्केपर रयन कर, पदु उस आजको (र 

संप्णत, | नही भूल सेहे । तथापि अबतक वीरवर मतापके वंशधर उन { 
1 सोने चांदी बनके नीचे एक २ तरुत्र जीर एक एकं तिनका रदे ई । | 


।  मादृशचमिकी स शोचनीय ठदसाको देसनेसे अत्यन्त कातर हो वीरकेदारी मती- | 
| पाह तदा यद का करेय कि यदि उदयसिंह उत्यन न्‌ होते, मथवा संभामसिह या ( 
उनके वीचमे कोई रिदोदियाडुर उत्प होता तो कोई मी हुरकरानस्थानको ( 
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१ 


(३१८) राजस्यानहृतहास । 
सि 


/ आधीनताकी बेटिरथोमि नहीं जकड सकता । उस दशाका विचार करनेप्र-कि ( 
| जिसे दिन्दूोग उस समयक मरतापरसिहके उस वीरोचित वाक्यका ठीक २ अथं ¢ 
$ ज्ञ १ राल्यामिषेकसे +> सौवर्षके {= 6 
‡ भलीमांतिते सम्म आजायगा उनके राज्य पदिठेःसोवषेके मध्यमं दिनदू- 6 
4 जातिका एक नया चित्र दिखाई देत गगा द जयुनाकी ेतीसे केकर आरावली (| 
& शेकमालातकका देड जो सुसलमार्नोके कठोर अत्याचारसेऊजड दीगया थाःमता- | 
4 पः अमिपेकित होनते पदे उपरोक्त १०० वधक वीच बह एक नवीनबठसे ( 
‡ बलवन होकर धीर ₹ अपे मरलकको चा हाथा । सवर जोर मारवाडषी 
4 इस मिशाल देराके अन्तर्गत थे । इन दोनों ा्योके गनारोग धीरे २ इतने 
१ बलवान होगये थे कि अरे मारवाडके राजानेही दिह्धीश्वर भेरशाहके विरुद्ध 
ई सङ्भधारण कियाथा । इन दो शोके अतिरिक्त चम्बलनदके उत्तर तीरप् वरोहृष | 
‰ वहसे छोटे २ राज्यमभी वरस करके उन्नति कर रये । पहरे द कह आष ¢ 
| कि इन रायि खामी हिनदूराजा ये। हिन्दु्जोकी उति जीर भारतव्षकी रक्ष्मी- ¢ 
का वढानारी इन लोरगोका अभिप्राया । उन रव ठगो करा नर्विक्रम अधिकारईसे || 
‡ कडगयाया, परन्ठ एक्‌ अमावभी उनलोगों विशेपतामे था । यदि ह अमा- 
वभी पररा हजाता तो वे निश्चयी भारतके राज-सृद्धटको यवनाके शिरसे उतार 1 

| ठते ओर्‌ अपने जातिगोरको उन्नति शिखरपर पचाति, साहस, बर, विक्रम, ! 
धन सबही कछ उनके पास था, परन्तु इन राक्तियाको मिलायकर एक महा- 
4 इक्तिको उत्पन्न करके र्ठ राजनीतिक अदुसार उस शक्तिको रटमोंपर चला- 
नैके स्थि एक सेनापततिका यमाव था । यह्‌ कहना उचितदी होगा किः पीरश्रेह 
$ राणा सांगाजीको पायकर्‌ उनका दह मभाव भरीमातिसे दूर होगया था । 
४ संप्रामरतके महान श्र्गोख, राजमर्यादा ओर वीरोचित युणग्रामोका विचार 
‰ करनेसे कना पडत कि वे इस कठिनकारथके करनेको सवप्रकारसे यो ये । /‡ 
€| जिन उंचे रुरणोका परिचय भप्त होनेसे मलुष्यके हदयरूप शोतसे खयंरी ॥ 
‰ भक्ति ओर भीति उत्पन्न इमा करते, वीरवर संप्रामसिहमं बह समस्तयुण | 
ॐ कमान थे । दिमाख्यते केकर सेतव॑ध रामेश्वरतक सबनेशी राणां संग्रामसिठके ॥ 
३ ुरणोकी मरस्ा की धी । समस्त भारत संताननेरी उनको भारतका उद्धार (4 
& करवाखा जानकर हदयको जनन्त आशाते परणं करछिया था 1 परन्तु सकरी (व 


{ श्या इ; अमागिनी भारतमूमिके माग्यमे बहतसमयके छियि यवनोकी दासी +$ 
& होनेका कख छिखिगया था।हाराणा संग्रामासिह अकाठरमेरी इस रोकसे विदाहो ( 





४ कर स्वको सिधारे इका हआ वह बल गकम ओर जातीयजीवन धीरेरनष्ट होता 


7 "दुनु कन्नदस्या (4 
न ४ र कक ककनक्करछकद्कपन्दन्द्र्पन्छक ङन्फ् 


दि० खं०-अ० १०, (३१९) 
0“ 
| गा । भ्गणपैतक र्यते संपण॑तः अङग इए। मविष्यपुराणकी कोर छि || 
{| न सफठ इः भारतसन्तानके पामि सदाके छिथ कडेर बेडियां पडगई । ( 
यदि सं्ामसिहके पीछे उदयसिहका जन्म न होता, यादि संप्रामास्टके पी ॥ 
१ तत्कारुही शिशोदीयञ्धरका शासनदैड प्रतापसिंहे हाथमे समपंण किया जाता, 
4 अथवा यदि यकवरकी अक्षा कम समथवारे भुसरमानके हाथमे भारतका | 

शषासनटड दिया जाता, तो भारतकी देसी ददशा कमी न होती। 
1 अकवरके पास बडीमारी सैना थी) परतापकी सेना बहत थोडी थी, थोडी सेनाको 
| केकर किसपकार अकवरसे युद्ध करना चाहिये, किस उपायके कलेस कायं ीक २ | 
1 होगा,हमका उपाय निश्चय करनेके श्ये प्रतापसिंहे अपने बुद्धिमान सरदारोको ( 
4 


0 शः ५ 


बुाकर प्रमद की तथा प्रामरो निश्वय होनेपर उसके अनुसार कार्यकरना आरंम | 
¶ किया । समयोपयोगी कायंकी मवश्यकताका कणन करक बह सामन्तोको नरैर [{ 
1 भमिदत्ति दान करने कगे । पयोजन समक्षकर कमरुमेरमेही भधान राजपाट स्था- । 
| पन किथा, तथा साथ २ म कमरुमेर, गोरुन्डा ष ओरभी पहाड़ी किलोंकी 
{ मममत करटी । अल्पतेना होनेके कारणसे मेबाद्ी समतलमूमिमे सेनाकी 
रक्षा का प्रतापरिंहके विचार ठीक नहीं नचा । इस कारण उन्देनि अपने! 
‡ पिदपोकी शष्ठ रीतिका अलुसरण करके मथन ओर दूरगम पादी स्थानम ( 
1 अपनी सेना मोरचे जमाये । तथा शप्रदी इस मर्मंकी आज्ञाका भचार किया | 

| कि “निस किसको हनारी अधीनता खीकार करनी हौ पेह शीघ्री वस्तीफो ॥ 
र छडकर पवार सित पर्वतेमिं आश्रय प्रहणकर; नदीं तो वह श्त समश्ना | 
| जयगा-जीर परणदडते द॑डित होगा” इत आहा मचत हेही मना- 
। गण जपने २ स्थानोको छोडकर दर्केद्रु मेवाडकी परैतभालाम लाकर पौ { 
१ ठगे । अगणित मनक चेजनिसे मेवाडके माग ओर घार पूर्णं हीमे । ! 
| थोडे दिनक व ही मेवाडके अधिकांश स्थान सूने होगये । यहांतक कि | 
4 इन आर वेरिस नदीके मिमङ जरसे सीचेजानेवाठा उपनाढ जौ शोमाय- 
1 भान विशार भ्रूमाग सम्पूरणं “वेचिराग "' अर्यात्‌ निष्यदीप होगया !! 
1 जेसी कटोरताके साथ मरतापरसिहने अपनी भनाको इस कठोर विधिकर अनुसरण 
द करके शथे बाध्य किया था, उसका बडुतसा वृतान्त भष्॑योमे पाया जाता 
९ट। जस नातक पर्ता केके ष्यि-कि हमारी आक्ञाका मडीमांतिते ( 
¶ फन होत या नदी, मापा कितने एक सवारोको साय टेकर एकान्त 


प्ाङुकङक ष्टन्दद््च्छण्दरर न कि 
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(३२०) राजस्थानइतिहास । 
4 6 
‰ गिरिनिषासको छोडकर पर्वतके नीचे अति ओर सव स्थानोको भठीभांतीते 9 
॥ देखमारुकर दुर्गम पवैतवासमे थे) पदे जो वस्ती आदमि्ेकि ! 
<! कुला ओर आनद ध्वनिसे सदा युं रतीथी ओर सजीव जान पडती {ई 
& थी, जज मौन, नीजीवि जौर मरपूमिकी समान होगहं । जिन स्था्नोमिं अंगना- ¶ 
1 कुलक विमरुहास्य ज्योतिसे सदा उजाठा रहता था, आज दह स्थान विषादे 
अंधकासे भरा हा है ! जो सेत सारी नयनरिनग्यकारी हरी २ म॒न्द्रा 4 
ः रहर किया करते थे वे समस्त जंगठी घास पससे परिपूण हीगये 1 जा चोडे २ 
& माग मतुष्यौफे समागमे परिपूर्णं रहते थे आज उनपर्‌ कटेरी ओर वतू ए 
| ऋ उन्न होगए ! मान मेवाडकी वह घन्द्रता समपृणंतः नाती री । निस ( 
1 ुन्द्रताकं मरभाक्से मेवाडभ्रूमि, मनमोहन नन्दनकाननकी समान सुखकर 
च रोग थी जाज उसकी वह सुन्दरता सव प्रकारसे नष्ट हो गई। सुखदायक नंद $ 
4 नकानन आज शोकदायकं इमान वनगया। मेवाडभूभिकी जिन अरा अरारिर्योमि 4 
4 देवघुन्दायोकी समान खयं रहा करती ्थीःआज वहांपर हिंसक जन्तु रहने लगे! । 
राणा प्रतापाह इस मकारकी मवाडभरूमिकी रती २ करके परीक्षा करने ख्गे। 

एक समय वह अपने सेवकोका साय लिये हए अन्त्ानामक स्थानम-जो कि !> 
बुनस नदीके तीरपर वाहमा था-श्रमण कर रह ये! उस समय उन्होने देच ¢ 
॥ किएक अनपारकं उन उपजाङ सेमं निर्भय होकर वकरियं चग रहार्‌। यमाने !> 
‰ चरदेने समक था कि रु कोरैमी नहीं देख पावैगासही कारण जपने राजोकी 
| महाका निरादर्‌ करके निर्भय होकर रूम रहाथा । राणाजीने, राजाह्ञाका †» 
1 अपमान करनके कारण दो चार्‌ मरन करके उसे प्राणदंड दिया तथा राम 
[ 








| ्रियोको पसा दंड दिया जाता है, इसके दिखानेको उसकी मृतकं देह एक % 
॥ छपर राग दी। मतापर्िहकी ईस केर आनाके कारणस मेवाडकी सुन्द्रभूमि | 
1 स्मशानकी समान दोग थी! अतण फिर उसमान भूमिपर्‌ यवनोके दात पठने"! 
1 को कोई शकान री। अथोगमके समस्त उपाय ्रतापसिहने छोड दिये थ, ! 
ह परन्तु हस समय अकवरके साथ जा भवंकृर समय आरंभ किया जायगा, !? 
% उसमे बहते धनकी आवश्यकता हैः ्रतापसिहके पास उतना धन कहां ई !।; 
॥ परन्तु उनके सरदारोने धनके स्यि एक दूसरा उपाय किया । उस समय यो-}> 
1 रूपवालोके साथ सुगर्छोकरा वनन व्यीपार भटीमांतिसे चर रहा था । वाणि #ई 
४ स्यको सामग्री भेवाडके भीतर होकर पूरत या ओर किसी वन्द नाती £ 
‰ वी । सरदाररोग अवसर पाकर उस समस्त साम्ीको लूटने लगे । £. 


प्रणत 71 ग्दुन्भ ^~, ४ ॐ 
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4 
दिन इसरमानोभं घोर समरामि मज्वरित इ एक ओर तो छगल संभ्राद अक (4 
| बरकी वङीभारी अनीकिनी वनीठनी इई थी-दूसरी ओर अकेले मतापाह-केवछ 
साथमे थोडेसे सरदार थे! भायः समस्त राजपूत जापि यौर समस्त भारतवर्ष 
अकवरफे चरणों दिर श्चका दिया था । उन अमागे राजपूतकोर्गोका उद्धार 
¶ केकी वासना शीरकेरी अतापपिहने केटी यगङोमि सुद्ध कएेका (| 
4 बिचार किया । यदि अकबरी अर्चड सेनाके साथ मिकान किया जाय-ती ( 
परतापर्सिहवी सेना इमी नहीं थी ! परन्तु उस थोडीसी राजप्रतसेनाकी 
1 नाडयो सनातनवीररोका रुधिर विजरीके मवाहकी समान प्रवाहित होरहा- ( 


था; उसके हृदयम जो महाम॑त्र जपा जाता था, बह साधारण नहीं था । उस (1 
| महारमनकी उत्तेजनासे वह समस्त राजपूतरोग स्वदेशके खिये अपने प्राणदेनेको 





तहयार हेगए । उस ओर अकबरभी अपनी पधान सेनाको अजमेर स्थापित 
1 करफे प्रतापर्िहसे युद्ध करके स्थि आया । अकवरे ठडाष्ैकी रेसी 
| भच॑ड तहयापियां की थी कि भिनको देखकर माखाडका राना माख्देव, ( 
-अम्बरके राजा भगवानदासकी समान सुगर्छोकी शरणम चटा आया । इससे 
पिरे निसने शेरशाहसे षठीका प्रचैड क्क्रिम व्यथं करदिया था, जिसने मैरता ( 
जौर जोधपुरकी कठोर चडाईको निष्फरु करनेकी चेष्टा की थी, जो अवतक एकं 
यथार्थं गजपूत समञ्चा जाता था, न जाने आज दुमोग्यसे उसका बह समस्त (4 
साहस ओर तेन किवरको बिङागया ? उसने अपन बडे वैरे उद्यिहको । 
भातिर की भटको साथ देकर अकवरके पास भेजा # उस समय अकवर अनः ( 
भेरकी ओको वदरहा था। माके वीच नागौर नामकं रथान राजङ्कमार । 
| उदयरिष्न बादशाहसे सुराकात की । अकबरने अत्यन्त आद्र मानसे भैवकी [{ 
सामप्रीको ग्रहण करके मारको राजाकी पदपी दी । उसकारुपे मारषाडके 4 
रावगण ^ राजा " नामसे पुकारि जाने रुगे । कदतेह किं राटौर उद्यसिहका 
शरीर अत्यन्त स्धूर था, इस कारणमि राजपूतरोग उसकौ "“ मोटा राजा ” (4 
कहा करते ये । अतएव यहांपर यह कना अत्यन्त उचित हीगा कि रालौरयेकी (4 
राजनैतिक उन्नतिका यसे आरभ इमा ! कारण कि इसी समयसे 
यह रग ॒वाद्राहके “ दाहिने हाथ ” प्र स्थान पनेखगे 1 परन्तु § 
पवि्न $रम्ादाको पानी देकर माखाडकै राजाने निस॒सन्मानको (4 
मोर छिया था, वह सन्मान क्या माखाड राजफे सन्तानदी उवि सन्मानकी (4 


हिजरी ९७७ ( चन्‌ १५६९६० ) | ( 
भ स कवक रर्ककऊकनफककन्टक्छकनपर 
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£ 1.4. ध पिठ 
1 वरवरी कर सकता है { इसके न उद््यसिंहने सवस दिके एक 
धिनोना धदाहरण दिखाया था । कहते ह विं राजपूत होकर, उसनेरी सवते 
1 पिरे सगरे हाथ अपनी जोधवाईनामक कन्या समर्पण क्या था # | 
1 जोधवाईक बदरे रजप्रत डल्करंक उदयिहको, चार जनपद्‌ “जो किं अति [ 
$| समयत्तिुक्त येमिरे । मतिवरषं इन चारो परगनोसि बीस रकष रुपये राजक ( 
8 पू होते थे । इन परगने माप होजानेसे माखाड राजकी आमदनी पिस ॥ 
१ दूनी हग । अम्बेर ओर्‌ माखाडके दौ कायर राजानि जो धिनोना उदाहरण 
च दिखाया, थोडेदी समयमे बहुतसे राजपूत रोग उस उदाहरणके अनुसार कायं 
4 करने कगे \ इन दोनो रानार्का यह अनथकारी रोग बहृतसे राजपू्तौको उडकर 
& रुगाथा 1 उनके पासनैतिक बर नहीं था, इस कारण सीद खुगकोके आधीन हे- क 
1 गु 1 उपाधि जौर साधारणस्न्मान गोखके वदर्मे उन्दने अमूल्य स्वाधीनता | 
च रत्नो वैचकर अपने हाथते यवर्नोकी पराधीनतारूषी जजीरको अपने गमिं 
| पदिरा । इस अकारे राजस्थाने अधिकांश राजा अकबरके पदानत इए, | 
1 उनके विशाठ राज्यसमूहं युगरोकी बादञ्ाहतम रीन होगणए, इन समस्त हिन्द 
1 राजा्ओने थोडे समयम शुगर वाद्श्ाहतका इतना वडा उपकार किया था 
कि मुसकमान तवारीख केखक्‌ उन छोरगोको “मुग राज्यका स्तम्म -ओीर | 
1 अहंकार खूप " छख गये । । (1 
३ वाद्श्षाह अकबरने उन समस्त राजपूत राजाओको संग ठेकर वीर श्रह मतापके | 
4 विरुद्ध सङ्ग धारण किया । इससे पिरे जिन रोगो पितृुर्षने मेवाडके छ्यि | 
| अपने मराणतक दे डाडे थ; आज वही लोग मेवाडभूमि ध्वंस करके कारण इल- ई 
4 ्गार बन शसठमार्नोकी ओर हीग । मतापरभिहके साथ युद्ध करनेको जो इह ( 
| लोग आणे इसका एक कारण ओरमी था । यवनेकि हाय अपनी कमयदाको ( 
चकर वै रोग अपनी दारुण दुदशाका इन्त समन्ञगृए थे । छन सवके क्रूर | 
हदयसे यह बात नहीं सही गई कि हम सबकी तो डुरमर्यादा जाय ओौर माप ¢ 
१ 
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% जेषवाईके गमसे पर्मभिव शेना जन्म हा था । जोषवाईका मकवरा आरके [# 


< 
4 निकर सिकन्द्रावादमे बनाहुआ है । अनेक उोगोका कथन है [ॐ राजपूत राजाओने मुसल्मा- (र 
| नोक यपृनी रानियोके र्मे उत्नन कन्यायै नशे दौ किन्त दासीपुनरियां दो । | 


| >€ उन चार परगनोकी साख्वाना आमदनी इस प्रकारे थीः-( गोदरार ) गदवाड नौमलः 
| उनयिनी २४९६९१४) स्पे; देवल्पुर १८२५००) ₹०;-भौर॒षुदनाबरकी आमदनी 
1 २५००० ण्यी 1 | 
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1 पिह गोसे खये आसनपर विरानमान रै इ वातकरा विचार करक सवके (4 

१! हृदयम डहकी भवर आग जलने र्गी । सही कारणे इन ङ्गारोन वीरशरेष्ठ ु 

| मतापसे युद्ध केका विचार करिया था । इस मकारे राजस्थानकं मायः समस्त 

॥ दिन्द्र राजा शुसठमानोकि ठोममे पडकर अकबरकी ओर होगए । केवर पन्दीके ( 
हाडाराज#ने उस इुद॑शासे निस्तार पाया था।ईसके उपरान्त भतापरसिहने ठन समस्त 

1 राजाओसि अपना सम्बन्ध छोड दिया कि जो सुसलमानेदि भिर गएथे ओर दिष्टी 








पादन, माखाड, तथा धारानगरीके माचीन राजपूर्तोका अतुन्धान करके उनके 
१ साथसम्बन्ध स्थापन करने ठे । जो नियम प्रतापर्सिहने उस दिनं नियत किया । 
| था, उनके किसी वप्र कभी उसका निराद्र नहीं किया । अधिकं क्या कँ | 
4 मल इतना? कहनादी यथेष्ट होगा किं कषिपी शिददिया शार रीरे | 
4 अपनी कन्या या बहन सुगरोको नहीं दी । य्हातकं किं युगर्छोदी पडती समय ; 
% तक भी इस प॑शका कोई रानपूत मारवाड या अम्बेरके राजङलके साथ वै- 
| दिक संबन्थम आवद्‌ नहीं इञा । इससे मरतापिहकी मान मर्यादाका बहना 
सहजे ममाणित होति । राजा धनकी ठच्छ छाठसासे अपनी कन्या तथा | 
वदिनोको एगरौके शथे अपण करके भी अम्बेर, माखाड तथा ओर २ | 
दैशोके राजपूतगण गौर दीन तथा छक हीन होगये ये, उनका पराषीन छल | 
¶ गए सव मातिसे न हेगया था । मपे लाति मामं षे धृणाकी इष्टत 
1 देसे जािथे, हस वातको स्वयं दी पे रोग सम्चकर अत्यन्त ममाहत हौगए ये। जिस ॥ 
4 समयी उनके मनम यह चिन्ता उदित हो, जित समयी वह अपने ( 
छलकरठकका ध्यान करते, उस समय उनकी अत्यन्त्दी कष्ट दोताथा । इस 





ृत्ान्तकी सत्यता माएवाड जोर अष्वेएके दौ मयान राजामि पत ५ 
| मीमांदिसेभमाणितहो नायगी। हन दीनो रजामोका नाम भक्त्िह जीर जय- ( 
| सिह था । इन दोनो राजानि एगढवाद्शाहेकि मसादसे एक समय महान- ५ 
( सक्तिको भाप किया था । राजस्थाने एक समय यही दोनों राजा गष मनि ( 
| जाते थ} पृरन्तु जित समय यह चिन्ता उनके मनेमिं उदिति हेती थी, तव 

1 उनको मानपिक कष्ट सीमासे बाहर होजाता था, अपनी हीनताका विचारं ¦ 

{ कर महाटुःसित हेते ओर ठुच्छ राज सन्भानको शतवारं विकार देकर ( 
| शिर पीरा करे थे भौर धिशोदियाङुकके साय तैवाहिक सम्बन्व बन्धन करने (4 

1 


| + वृलदीके हाडराजकी कुपरयादा जि कारणे रुगलके सर्वादये चचगहईं॑थी वह्‌ ( 
। अव्यन्त ट्त कारण है । इसका दृतान्त वूदीके इतिहास मीमा तिति डिखा जायया । 


सद क्दनय्फनरकन्फष्यन्फषन्ड्न्ख्यन्ड 


` ४ रच क्णन्दन्दन्फन्यन्कषन्दन्द्न्क््न्कृ न्नुः 


३२४) राजस्थानइतिहास । 
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4 क्के दिये राणा प्रतापर्िहजीसे अनेक प्रकारकी विनय करके , कहा करते थे 
{१ ५ हे महाराज ! हम करुकित इए है, अधःपतित इए है-राजपूतकुलकी ( 
मान म्यादासे स्खकित होगए है अतएव आप अनुग्रह करके हमलोगोके | 
| पवित्र कर हमारा संस्कार करें तथा हमको यथाथ राजपूत समञ्ञ कर ! 

ग्रहण क्रें 4 ११ ॥ 
दिदोदीय वीर छ्ृडामणि विक्रमकेरारी मतापा्हने रिशोदियाङ्रुके गोरवदी 
१ रक्षा केके व्यि केसे २ भारी कायं किये थै, निम्न छिसित इततान्त पाठ | 
\ कृरनेसे उसकी यथाथेता भठीमांतिसे प्रमाणित हो जायगी । राजा मान अवे 
1 रके क्वाह राजाओंमि विदोष मसिद्ध॒ थे इनकेदी अमिषेककारसे अम्बर | 
२ उन्नतिका आरंभ हाथा ! वीखर वावरने नई जीती भारतकी ( 
‰ विकार वादश्ाहतको अचर रखनेके दिये जो श्रष्ठ उपाय नियत कियेथे, ॥ 
| सबसे पहिरे अंबरके राजा मानसिहने ही उन उपा्योका व्यवहार किया था। 
राजपूतङ्ककमे मानसिहनेदी अपनी बहनको अकवरके हाथमे समर्पण करके सवसे ( 
पाहि बाबरफे भावीदशंनको सफल किया । अर्थात्‌ सुगरुराज्यकी उन्नति 
1 अर ददता साधन करने राजप्रतोमिं सवसे पिरे उन्होने दी चेष्टा की थी। | 
इससे परे कहा जा उका है कि हृमायूने भगवानूदासकी कन्याके साथ | 
| अपने पुत्र अकबरका विवाह करदियाथा, अतएव अकवर मानसिंहका वहनोई 4 
| या । इत संबन्धे पीठे सारे बहनें परसपर विदोष परीति उत्प होगी । ( 
॥ मानसिह साहसी, चतुर, ओर समर विशारद राजपूत थे; अतएव अकवरके 
& आश्रये आजानेसे थोडे दिनांके वीचमेश वह युगरोके प्रसिद्ध -सेना- # 
पाति होगये; इनकेदी बाहुवरख्की सहायतमे आधा राज्य जीता था। 
अनन्त तुषारमंडित काकेदर शैरमालाकी तरसे छेकर ददूर'“कनकचसंनीस" ( 
4 तक विद्ञार भ्रभाग एक समय मार्नसिहके पराक्रमसे मथित होकर उनके 
‰ चरणो आपडा था। अपने बाहुबले उन्देनि वादशाहका राज्य अकषत ¢ 
। बटा दिया था, उसका विचार करनेसे हदय एकसाथ उनकी मदसा करके 6 
रये क्यार हता हे । कच्छावह ( कछवाहे ) महकविगणोनि उनके असीम | 
विक्रम तथा उनकी अनुपम वीरताका वृत्तान्तं अति तेजसिनी खनी भाषामे वणन 
| किया है 1 एक ओर कारु ओर भिकन्द्रकी पारोपमिशन श्ैरमाढाः; 
। ओर _कानन्धन्तला अराकानभ्रमि; गिरिमेखला ओर सागराम्बरा यूस विश्ाक 
\  रज्येके मध्यमे भायः समस्तहो, राजा मानिक मच॑ड विक्रमसे विजित होकर ( 
पन्क्कन्ककन्दनकन्छरङन्ष्धण्डन्करफन्न्डनकन्कद्ददनदःककन्फन्बन्फरके 
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, ¶ गड वदृ भिक ग थ 1 मानसि दिर होकर शाजकारकत प्थान- 
1 को छाष किंस कारणसे सिनछनदीके पार गए थू उसका विष कारण-अक- 
बरकी-मान प हृदयङ्गता इई 1 इस अपूर्वं सामर्थ्ये ममायते वाद्ाह अक- 
3 बरन बहृतसै कार्योको ताधन किया था 1 र 
श्ञोापुरकै युद्धम विजय पाकर महाराज मान-रसिंह राजधानीको कोटते ये 
उस समय उन्होने पतापर्िहके निकट अतिथि सत्कारग्रहण करनेकी वासनासे 
समाचार भेजा । ऽस समय मरताप कमङ्मेरमे ये! अम्बेरलाथका समाचार ( 
पाती उन्शेनहं रहण करनेके लिये उदयसागरतकं बद्‌ अयि । उस सरोवरे 
किनारि कि जहां चनं वि हं थौ, राजा मान-सिहके छ्यि अनेक प्रकारकी (4 
खायसामभी प्रस्तुत हहं । भोजन तहयार होनिपर राजङमार अमर्िहने अस्बेर- ह 
राजमान-सिदको इकाया 1 मान~सिंहने वहां अति एणा परतापसिहको देखना ! 
चाहा परन्तु राणानीको वहां न दैख पानेसे मनम अत्यन्त सन्देह इभा ओर (4 
अमरर्िहसे इसका कारण पूछा, अमरसिहमे नघ्रतासे उत्तर दिया कि  पिता- 
जीकं शिम ददर इस कारण बह नदी आसके।"मान-पिहका संदेह ओरमी वड- 
गया, उन्न किंचित गवेके साय सन्रनित सरसे कहा कि“रणाजीसे कहो कि 
म्‌ उनके िरददंका यथार्थं कारण सम्षगयाहूं । अव जो छ होना था सो तो 
होगया, जित भ्रम गिरा उसके शोधन करनेका कोई उपाय है ही नीं, किर 
% कानु राज्य उस समय मुगङ राज्यके अन्तर्गत था ! अकबरक़ा छोय माई पिरमा हाकिम | 
वहांका सूता था | मिरजाने उ राच्यको स्य पचाना चाहा र बगावतका श्रंडा खडा कर दिया ! 
| त अक्वरगाहे व्ह दमन करके ल्म सेनासु मानिनो भवा ] राना गानि चिनु | 
(भयक) नदी किन पह, का कि काुखको बति हि (अव) नदी उतरी पठती ह, 
1 भन थ ब पार व निषेध करिया है । ईस कारणसे राजा मानि | 
अर्‌ ईच पने अकवरके पाच भेजा } उस शाट ~ 
| आहे नि्न शित दोहा पत्रमे छिख भेना,- न | 
1 बोहा भूमि गोपार्की, वामे अटक कहा । ज्ञे मनमे अटक, सोई अयकरहा ॥ ( 
¦ इख रखमाव पूण कविताको पद्कर सानसिं बाद्ादकी आशा शिर माथे चढाक़र अटकके | 
परर उतर काव जन स्वीकार किया | अकवर, मानवि इदयको जानता या, इस कारण (1 
| १ उपय कि, षे गद भद नय । न तो इ दने या जोर री उपर [ 


। मानसि माननेवाल्य दही था | ॥ 
1 ( पन पावके राजा रणजीतसिष्के कटक पार जानम यह्‌ किवदन्ती सुनी जाती है । मानभे. 











प वाण पिनि निनि हिणिि वि 


८.८. 4. 


पणीत 


आयक परर होकर म जाति पतित होना नही पाया जाता रिप, च्वा° भर०) 


प्व भ्न ष्टु गदु "य्य दष््डन्स य 
ष्ठन कु चे न भक क्मन्र्बन्द्ब्दन्दधु ऊन क्प -न्टम् 


कमर्न 


(३२६) राजस्थानहतिहास । , 

प 
{4 दिवे ही इमारे साय मोजन न्‌ के तो. जौर कौन करेगा {* मतापसिहन ( 

‰& ओर भी अनेक भांतिसे टा बार की, परन्तु मान-सिंहका सन्देह दूर न हआ [ 4 
& सौर 8 भोजन करलेको सम्मत न हए । तव राणा प्रतापसिहने कहा भेजा । | 
1 किं “जिस राजय्रूतने सुगर हाथमे अपनी बहनको दिया है, उस युगरके 

4 ताथ उसने भोजन भी कियादी होगा, ूयव॑सीय वाप्पारावङका वंशधूर उसके ( 
। साथ भोजन नहीं करसकता ।" राजा मान-सिंह स्वयं दी इस अपमानके भागी ~ - 
¶ इए य । शच राणाजीने उनको नेवता नदी भेजा था । मान-िह राणाकी 
‰ अतिक्नाको जानते थे तथा यहमी उनको विदित था किं राणाजीने हम रोगोसि ( 

1 सम्रणतः सम्बन्ध त्याग कियाहै । पिर उन्न किस साहससे राणानीपे (. 
4 अतिथिसत्कारकी परायना की थी! यदि सवयं राणा मरतापर्सिह नेवता भेजते, ¢ 

4 





तो उनका यह व्यवहार अनुधित होता, परन्तु राणाजीका यह को दष नरीं (र 
था, दोषी केवर मारनिह दी ये । . ( 
‰ राना मान-सिहने भोजनकौ दुखा भी नरी केवल उने कर एक आसोको-जो | 
| किं इष्ट देवको अपण किये ये-पगडीमे रखकर वहसि चरे।मान-सिंहको आसनसे | 

उठता हआ देखकर य्रतापर्सिह वहां आये उनको देखकर मान-सिहने कहा 
1 “आपकी मान मर्यादा वचानेको हमने अपने मान गोखको जलांजाछ देकर | 
# अपनी कन्या ओौर बहिन सुगोको दी । पा केषर मी जव पमे मौर | 
हममे विमता रहीमनौ भापकी स्थितिर्म मी न्यूनता मानेगीः यदि आपकी इच्छा (|` 
1 सदार विपत्ति रक्री ह, तो यह अभिमाय शीघ्री प्रं. होगा । अव । 
1 आपको भेवाडपूमि इद्यमे घारण नहीं करेगी । ठे अपने घोडपर सवार्‌ हो ध 
8 मतापर्सिहको कोर दषते निहारकर कहा “यदि म तुम्हारा यह मान च्ूणे न ( 
4 कद तो मेरा नाम मान-सिंह नहीं ।” मरतापाहने धृणाके साथ उत्तर दिया, { 
 “ त मच्छ । म मापके वचने मत्न हमा, संग्रामभूमि आपका दन | 
1 पानेतै प्रम संतोष राप हीगा । " (4 

॥ 


१. रही समय महाराणा मतापरिहका एक सहचर छ्शयुक्त वाणीसे कह उया ॥ । 

९ ॐ _ दखना। अपने बहनोई जकबरकोभी साय ठे आना '' जिस स्थानपर मान- | 
4 सके थ्वि भोजन सनाया गया था बह स्थान अपवित्र समञ्षकर सोद डाला (4 
। गया ओर उसपर गंगाजक छिडकवाया । पात्र इत्यादि तोडेगये जर जो सरः | । 

+ # रार ¶ सामन्तादि बहा ये वे सव अ्आानतिहको जातिभरष्ट समस्षकर प्रणा किया- | 
{ कते थ। इस समय उस मान-सिंहको अपने सन्युख देखकर न ोगोनि अप 


[7 


प्ण (क --कन, कक ्कब्धु म 
"क र्ककककङकढकनडककङ्दन्दन्नदन्दन्दन्दर उमन्कर्कदन्कस - 





दवि०सं०-अ० १०४ (३२७) 
(थ नरक 
‰ नकर पतित भक्षा, तथा उत पापस उद्दा पनि श्ये तत्काठ स्नान किया | 
१ ओर लादि दल ङे । उस दिन उस उदयसागर क्रिनारे जो जो कार्य हृषु ( 

उन सबको भुना । मान-सिहके अपमानसे सने अपने मानका ( 

। 1 नास समज्ञा । बादशाहकी क्रोधामि मडक् उदी । यक्षवर समञ्ञाया किं राजपूत 6 
1 लोग अपने माचीन संस्कारको छोड बैठे हेगि, परन्सु यह उसकी भू थी । 
¶ मान-रिंहके निराद्रका बदला छेनेके छिये अकवरन युद्धकीं तहयारी की । इन ( 
 तह्यारियोतै जो मकर समर हया था, उसर्मरी विक्रम मका करके दीरकेररी ॥ 
गरतापर्िहमे अपना नाम अमर कियाथा, उसी युद्धम मचंड बीरता दिखानेसे | 
प्रतापर्िहका नाम-खदेरपरेमिक सन्यातिर्योकी नाममाछा्ें सवसे उपर हिखा 
गया । भदक बह स्थान कि जिस भतापके मतापका मकार चारो ओर 

1 फैल गया था-इठदीषाटके नामसे परसिद्है । जवतक मेवाडका शासन दंड ॥ 
किसी रिरोदिया वीरके हाथमे रगा, अथवा मतापतिंहकी पीरताका वसान ४ 

| कनेक स्यि जवतक एक भदकविमी जीवित रहेगा तवततक पुण्यत हदी- }# 
धाटका नाम कोईमी नहीं भेगा । ॥ 
। प्रथम ती दिटीश्वर्‌ अकवरका बेटा तथा युग बाददाहतका भावी उत्तराधि- 
| कारी युवराज सीम मचड अनीकिनीको साये मतापसिहते युद्ध करके | 
५ (= 





ल्यि आयाराजा मान-सिह अर सागरयीका जातिभ्र्ट विख्यात पुत्र मुहन्वतौ 
॥ मी युदक प्रामरोदि दके थि युबराजके साय आया था परन्तु वीरैर | 
1 मतापाहके पास समय कैसी सहायता थी ! कैव २२००० (वाईस हजार ) 
{ राजपूत ओर कितनेएक मीरु उनके सहायक थे, तथा सबसे अयिक सहा- | 
पके उनके हद्यका मंड उत्साह था । सही सहायताके उपर निर्भर करके | 
| मपर सो महान सेनक सामना रिया धा । सवसे पिले तौ | 
| राणाजीकी सेना ग्रचेड तापे आराबरडीकि षाहिरी पव॑ते मेदा कर गई | 
तदषरान्त उस निविड गिरिमागंका पदिचम भागस्थान जो कि सुगम या, 
1 उसमे होती इर आरावली ैकमाराके प्रधान गिरिमारगमे जा पच । (| 
 _ आरी कपा इन द्गम सथानम वीर भतापरिह सावपानीसे ट 
| रहे } यह स्थान नबानगर ओर उदयुरकी पश्चिम ओरकी था । इसकी रम्बा. 
1 दह्‌ योजन ओर चोडाहेभी ४०ोश्च थी ! यह सम चौकोन विशाछ देश केवह 
पवत ओर वनेति पिरया रै, वीचमे म छोटी २ नदिय ंकिमाकारेवही जा- । 
4 प । यदि उदयपुरको इस दुम गिरि-देशका मध्यविन्दु कदा जाय तौ मी त 
सक्कककक्फदन्डककरर्फयनङर्फनकदन्क्फपन्डयन्छष्छछ 


५ 


(३२८) राजस्थानइतिहास 1 

पि र्य 
4 ठीक होमा । उदयपुरसे जो मागं वहको जाता दै, दह दुगेम. ओर तंग पय 
8 ३ । वे मागं क्तने सकर ई कि नमे कठिनाईसे बराबर दौ गाडिरये आवागमन 
1 करसकती है । उस निविडदुर्गम ओर कूट मार्गमे खडे होकर निषरको । 
¢ देखा जाय उधरसही पर्वतोकि डवे २ दिखर जओर घने दृष्तकि सिमाय 
1 दूसरी कोई वस्तु दिखाई नरी देगी । उसदी स्थानका नाम इकदीधार | 
1 ह 1 उतही हर्दीषाटके मनोहर छंचे श्रिखरोपर तथा तङेटिरयोप्र दष्ट । 
| दौड इए राजपूत धीरगण शाज् कगाकर सदे.होग। दूसरे ओर विमासी | 
¬ क्रि डच 
4 भीलगण भी हाथ धनुष बाण धारण कयि पुनः पवैतेकि ऊचे २ दिखरोपर 
॥ इट गये । उन भीर पासही प्ैतोके काखो टुकडेयडे ईँ जेसेदी श्च सामने 
अरग, वैसेही बाण वषौ कर उन छि भिन्न करेगे या पत्थरोकि टुकडंसि शिर 
1 तोडकर उनको यमलोकका मार्गं दिखरविगे । 


हर्दीषारके स भयंकर मैदानमे मेवाडके मधान २ वीरको साय 

केकर राणा भताप खडे हए ओर श्ुसैनाके आनेकी वार देखने ङे । संवत्‌ 
१६३२ (सम्‌१५७६३० ) के श्रावण मासकी शु्धषष्ठी ओर सप्तमीको दोनों दर 
सामने मिडकर घोर संग्राम कलेलगे । इस भ्कारका भयानक प्रचंड 
& समर, स्वाधीनताकी रक्नाका रसा कठोर उत्साह भारतवषं ओर ग्रीक | 
1 भरूमिके अतिरिक्त संसारं ओर किती स्थानम नहीं देखा गया। यवन करार- 
4 आसे, मेवाडकी स्वाधीनता ओर गौरखका उद्धार करके छिये अपने राजपूत- | 
| वीरको साथ ल्य उत्कद्‌ उत्साहसे उत्साहित हौ प्रतापरसिह भयंकर विक्रमके 
साथ सुगकसेनाकी ओर बे । निडर मतापार्घैह सिहविक्रम करतेदए सफ | 
1 पदिरे आये ओर शद्सेनाका यह तोडनेका यल करने छी । राणाजीके 
‰ अकत साहस, विक्रम जीर रणनिपुणतासे इन्मादित हो उनके सरदार ओर 
| सामन्तगण सुगरुसेनाकेउपर इस प्रकारसे क्षपटने रुगे किः जैसे सिह अपने रिका- 


न््न्ब््यन्बधन्ब्न््नछै 


गन््दन्द््व्द्ब्दन्द्धुग्दन्न्डग्दन््ु 


कन -क--कानकान क 


॥ 1 


| 


णक् पणकन्नक 








| रप पठता हे ्ापहका यल फट इमाः उनके भचड विक्रमते शोके 
/ मोरच दूट गए; उस वित्त वित्त इह खगरुसेनाकौ दलित मयित ओर प्रसित ¢ 
‰ करके भतापिसिह अपनी सेना साय क्रोधे भरकर रानपूरङुरकङंक मान. ॥ 
| पिका अदुसन्धान कएने कगे; _परनतु कहीं मी उसका सोन न पाया। 
रो वीर उनकी करार काके संड २ होकर थ्व गरे, किती 
| अभागे उनके भेकी सीसी नोकमे धकर धरादयायी इए परन्तु मरतापरिह. 


ग्न कठ कष््ाप्फन्मुम्ुरब्दुुः 


५ प्नन्ककदकनककन्णददन्करर्ककन्दन्यन्छदन्टन्करेन्यन्य 


1 


पोना गोष 


द्वि° खं०-अ० १०. (३२९ ) 

८1 2141 4 0 
र तीषणदेगको रकनेकी किती सामथ्यं नहीं थी । अप म्ड घ मान ह ( 
का अटुसन्धान करतेहृए राणाजी सठीमके सामने परव गए । ददूवैरी बाद्‌- | 
शाहेके वडे वेटेकी सन्मुख देखकर मतापर्पिहका साहस ओर उत्साह दूना 

होगया। उन्होने मयंकर सद्ग उ्ठाय अने प्यारे तुरंग चेतकको सकीमकी अर ( 
चाया । उस भयंकर तखारके भरच॑ड आघाते सठीमके शरीर रक्षकगण तो (4 
अत्पकादर्रेदी दो कड होकर पृथ्वीपर गिरे । पीछे मेवाडनाथने सीम । 
मदमन्त रणमातंगक सोही अपने पच॑ड दरगको चलाया । उतका चैतकं अश्व ( 

( 





# 1. 


(1 


भानो अपने स्वामीकिं अत षीरतासे अत्यन्त वरूवान होगया । अपन भुके 
धोरदाञ्च सरीमके प्रचंड रणमातंगकी श्चुडकौ दबायकर चैतकने उसके मस्तक- | 
पर अपने दना पर्वे रखदिये \ तत्कारुदी राणाजीने सङीमके उपर अपना ह 
भयंकर श्रू चाया । भाग्यसे सटीमका हौदा रेके मोरे पतसे मदा हमा | 
{ था) उसही पर वह शू टकराया भर शाहनादा क्चगया; नही तो उसके भारे ( 
‰ जान कोई सन्देह नहीं था । यथपि अतापािहका भरयकर श्रू सठीमकी 
| संहार नहीं करसका, तथापि बह सम्पूर्णतः निरर्थक भी नहीं हमा । हैमे छो 
इए छेके पत्तरपर टकराकर बह दूने तेजसे महाबतके ठगा । महावत तत्कारी 
\पृथ्यीप्र गिरकर मरगया । महावतके गिरे दी निरा होकर हाथा सठीमको 


| 
संप्रामसे छेकर भागा । 
| 


नि 


सठीम मागा, परन्तु मतापिहने तव भी उसका पीडा ब्रीं छोड़ा । मागते 
॥ ए उत्त गजराजकै पीछे अपने चैत्तकफो भी दौडाया । उस काल दोनो देमि 
4 कराङ संग्राम हने सगा एक्‌ ओर तो अगणित सुगटसेना शाहजादेको वचानिके 
दिये सद्ग चानेगी दूसरी ओर निडर जर कठोर राजपूतगण,-अतापक भता- | 
परी रा करनेके रिथ तया शगरोका दाप दण करको माणका दाब र्गा- | 
कर युद्ध करने रुगे । रतरः शुगरुवीर उनके हाथंसे मारे गये, परन्तु इससे ( 
कया होति ! ज गर मरते ये उनके स्थानपर दूरी गरुसेना आनकर्‌ डर { 
नाती थी । उस समय बहुतते राजपूत दीरतनि मतार्पसिहकी रा करक । 
ठ्य रणर्षी यतमे अपने प्रार्णोकी आहति दे दी । मतापरसिहका पक्ष ( 
हीन होने खगा । परन्तु राणाजीने इसकी छम चिन्ता न की 1 रान ॥ 


पि 


पतङरकरकं मान-सिहका अनुसन्धान करते हृए बह शकी सेनाम विचरण 
{ परन्तु मस्तकपर मेवाडका राजछत्र छगाहजा था, उसको ॥ 
ताककर सुगरुसेनान इनको धेरङिया । इन राजपद धारण केसे पिके (3 


एर य्न प्ख पिक ~ क. विने प्व (शरं 
कन न्कसकन्क्कडद्-उ्दनकपन्छपन्य्ुः 


स 





(३३०) राजस्थानहतिदास । | 
पि गगनससरीरर 
॥ भी तीनबार उनके प्राण संकटे पडगण्ये, परन्तु अपने असीम विक्रमसे ( . 
ड उन्हेनि उसकाठ अपना उद्वार करछिया र । तथापि ्रतापासिहने उन राज- ( 
4 चिक नही छोडाः न इस युद्धम छोडनां चाहते ई। परन्त इस सुमय विदाष । 
4 संकट आन पडा, यदध कसे २ मकि बीचमे आन फे दै निकटे 





| सदार या सामन्त कों भी नरी ‰, मिस मोरको देखते ये, शेनके ही | 
| अगणित शिर दिखाई देतेथे तथा सब दी ओरसे श्गण उनके उपर । 
१ दौडते थे ! महाराणाजी अपनी वत्तेमान अवस्थाको समक्षगषु कि हम इत 4 
4 समय इदमि धिर गए ई । तथापि उनका उत्साह यथावत , बनारहा । ( 
1 कठोर उदम, महान्‌ उत्साह ओर खड्ग चङानेकी अघ्रुवे हस्तकोशालसे वह 
श श्चसेनाको दङिति,बिभक्त जीर श्रासित करते इए मतवारे गजराजकी समान इधर | 
4 उधर घूमने रुगेदष्ुकै अविराम अक्नाघातोसे उनके अग मत्यंगमे सात घाव हृए 1 
येश्कपडे रुथिरसे भज गए थे, तथापि राणाजीके मनमे किचित्‌ भी दासी नरी ॥ 
थी । परन्तु अकेटे कबतक युद्ध करेगे { वह समङ्ञगए कि यादे अब अधिकं | 
देरतक युद्ध करेगे तौ यर्हीपर म्राण निकठ जार्थगे \ अतएव अद्भूत रणनिपुण- 
ताके साथ वहांसे निकरनेकी चेष्टा करने रुगे 1 इसी समयमे दूसरे “ जयः 
राणा मतापकी जय !" सा शब्द्‌ सुना। उनका हृदय दूना उत्साहित हा ओर 
दंभसाहित सिंहनाद करने सो । वह श्रवणभैरख जयनाद्‌ पवनके द्वारा आकारा- ( 
मामे नारदी रहा था कि वीसर क्षालापति माजी क्षरते इए सेनासहित | 
मतापके निकट आन पचे; ओर मराण-नेवछावरका भ्रकारित उदाहरण दिस- । 
‰ खा के समीके माण बचाये । मननाजीन राणाजीके मस्तके मवाड्के रान | 
1 चिद्वोको उतारकर अपने शिरपर धारण किया ओर हेम-तपन भडित छोदितमैजयन्ती 1 
उटाकर गर्वसहित शठकी सेनाम मेदा किया । मकाशित राजचिर्होको देखकर । 
। शनि इनको ही राणा समञ्ञा, भर मारके छि चारों ओरसे रटने रगे । ॥ 
| मतापरिहे दूरसेधिदेला किबीखर मन्नाजीनि अपनी भच॑डसेनाके साय अदधत रण । 
> (५ वहीपर माण देदिये। इस अपूव माण निवछावरके कारण क्षाकापति मा 
& जीके पंशधरगण भेवाडके राजवि्से युक्त होकर राणाजीके दादिनी ओर 
‰ भसन पाते है “५ । यद्यपि वीरकेररी तापािहके मरच॑ड दीरत्वको देखकर ( 
1 # माठ तीन, गोसे एक, ओर तख्वारसे पीन, इस भकारे राणाजीके सात घाव रगे ये । || 
1 ९ यडसाहव ऋदते है कि मन्नाजीके वंशघरगण सान्द्रीजनपद्‌ ओर परतार्पसिहकी दी हई अन्या- ( 
नय इतिर्योो अबतक भोगते ह | उनका नगाडा राजमवनके द्वारतक उनके साथ २ "वजता नाता 
| | दै। दला सन्मान ओर किसीको रातत नर्हा होता इसके अतिरिक्त वेध्राजाश्नामये मी पुकारे जते । (| 
कयन्कननककदमकककनकककडनककन्दष्डन्डन्दन्छगदन्कछर 





दिग्खं०-अ० १० (३३१) 


ककव 


1 1 
| रजघतगण दूने उत्सा यदध के रगे, परु कया होता है, इस युद्धसे कर | 
1 फुल न हुमा । एक तौ युगङसेना, राजपतोकी सेनासे चौयुणी अधिकं थी, उसपर | 
पिर भृगलढोग तोप, बन्दूक तथा जौरर अप्रियाखेति युद्ध करते थे फिर भला 1 
. रणाजीकी सेना ओर कवतक उनके सामने ठहर सकती है ! ओर कतक 
राजयूत दीरगण दूसरे अतिहए गोटी गोरोकी गतिक रोकंगे { अधिका (4 
| रानपूतोने सखदेरकी रक्षा करे वहीपर अपने माण देदिये। उसदिन जी वाईस | 
हजार राजपूत भ्राम कनेक खये रणभरमिरमे गये, उनमेसे केवङ आठ हजार 
१ रणभूभितें छीर ये! ( 
उस हरदीघाटके मथम दिवसका भयानक रणरग समाप्र हनेपर परवापरिंह (4 
4 चेत्तकपर चकर अकर रणभूमिसे चे आये । उनके सव ॐगोपि रुधिर निक- (4 
रता था शतेनाका संहार करते २ थक गए थे। चैत्तककी मी.यरी दा थी, !8 
परन्तु तौ भी एह अपने खामीको पीठपर धारण करके निविड प्ैतकी ओर 
रे चला । परन्तु उस्र समय भी रणा निरापद्‌ नहीं थे) दो सुगर उनको ॥ 
छिपकर जाता हमा देखकर पीके रगे 1 इनम एक युखतानी ओर एक खुरा- 
सानी था । ३ शीघतासे मतापरसिहका पीछा कसेर एक तीय ओर गहरी 





नदे किनपपर आन पचे । पुरगराज चेत्तक एकी छरांग भर उस नदीके पार- 
री अपने स्वामीको दूर रेगया । प दीनौ अगर चेत्तककी समान उसं | 
नदीके पार नही हौ सके, इस कारण उनका वेग ङ देरके लिय ₹क गया । (4 
सव अगमं धाव दही रहे ये, इस कारण वहभी पदिरेकी 

समान ५ नहीं चल क । इस र वे दोनों शुगर प्रतापारसिहकै ( 
अत्यन्त निकट परैव गए । उस दी समय दूरसे बन्दुकका शब्द सुनाई दिया, 
ओर सायहीमे किसीने पीछे राणालीकी मावमाषामे गम्भीर स्वरसे कहा- ॥ 
“हो नीखयोडारा असवार !{ ” प्रतापर्सिह चकितहृए जौर पीछे फिरकर देखा 
तो उनको एना कोध हो आया । उन्दने अपना पीडा करते हृए केवल एक दी ५ 
सबारको देखा-यह सवार उनका भ्राता शक्तासिह था ! 

अपने माई मतापतिंहते शषगडा करके शक्तिद उनते अरूग हो गए ओर 
मेबा्भूमिको छोडकर अकवरका पक्च अवरम्बन किया था । उनकी वासना 
थी किं भ्राताका नार्‌ करके एक दिन हृदयकी कोधाभरिकी निर्वाण करगे । 
उस दिन उनछनि उस इर्दीवारक शोणितमय- समस्मे अकवरकी तनके ¢ 
ग्यूहके वीचसे सदे होकर देखा कि ताप नीले धोदेपर चद्कर अकेरेही ¢ 
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६ ३ ३ य ) राजस्थानइतिहासं । 
पि रर 
| सपामषमिसे माग दे दं । चदे भराताके माण जीर सवाधीनतापर संकट देखकर 
1 त्तरे निरचन्त न रहा गयाः सहसा उनका कोर हय पीन ([ 
4 गया; क्रोध जाता रहा । पिठरे वृत्तान्तको याद करके अत्यन्त इुःसित 
। हए ओर्‌ इस विपत्ति श्राताका द्वार करनेके छथि तत्काल सुगर्सेनाको छोड- | 
4 कर उसके पीछे चरे । मार्गे मतापर्सिहके पीछे पडेहुषए दोनो सुगरछका संहार | 
1 करके वीरवर शक्तसिह बडेभ्राताके निकर पचे । दूरे श्तसिहको आते दए { 
% देवकर राणाजीको उत्कटदोका हई । उनके हदयमे क्रोध ओर अभिमानका हृदय | 
हो आया ! इस कारण विचार क्रिया “क्या शक्तसिह वदरा कनेक व्यि | 
1 आता?" “ भेरी सहायहीन अवस्था क्या अपनी परतिज्ञाके पारन केकी 
{ आताहि । ” बाण रूगेहुए सिंहकी समान भरतापसिह गभे उठे जर अपनी कराठ 
$ करवारकी उठाय राक्तसिहकी मरतीकषामे खड हए । परन्तु शक्तरसिहका दीन, | 
मलीन ओौर क्षीण सुल देखकर उनके हद्यका सन्द दूर इमा ! तथा पिर जव (| 
‰ रिरोदिया बीरने बडे भ्राताके चरणोमि गिरा आखोमे ओंभूभर दीनवा्ीसे | 
| षमामाथेना की, तब प्रतापरसिहके हृदयम अद्भूत आनंदका संचार हुआ । आज | 
/ परसपर एक दूसरेको हदयते रगाकर दारुण दुःख ओर मानसिक पीडाको 
मृ गए। 
1 आन प्रतापरिहकेः ओषुभोमि शक्तसिहकी ओर राक्तसिंहके ओमुओतसि परतापसि- ( 
% इकी छाती मीजी इस अपूर्वं आनंदके समय प्रतापसिहके प्यारे अश्च चैत्तकने ॥ 
4 





4 माण त्याग करदिये । चैक सब भांति प्रतापर्सिहके दी कायक था। उसके दी 
शुणसे राणाजी आज सुगरोकी विशार सेनाके मध्यसे निरापद्‌ चले जये थे } 
1 वह चेत्तकको जपना पाणरक्षक समञ्चतेथे । इस समय उसी प्यारे घोडको प्राण ( 
1 छोडकर पृथ्नीपर गिरताहभा निहारकर राणाजीको सत्यन्त श्लोक हया । उनके | 
॥ अनन्त आनन्दनठमे किसने विष मिरादिया १ शक्तरसिहने श्राताके चष्टनेको । 
-& अपना घोडा दिया । मरतापमहको विव हो उसपर चना पडा । जहांपर हर ( 
४ गराज चेत्के भाण छोड ये वहार एक बोदिका निमित हहं थी * { | 
॥ बहुत दिनके पीछे प्रियजनके साय प्रियजनका मिना अत्यन्त सुखदा | 
4 रेता । प्रनत मताय जौर शक्तिके मागयमे यह सुख वहत देरतक नहीं दिला (1 
५ # उक्त वेदिका अबतक *“चेत्तकका चबूतरा दस नामे प्रसिद्ध दै । यह वर्तमान जालरके ॥ 
। भ्यन्त निकट वनी हुई है | उपरोक्त इत्तान्तके पठनेसे जाना जाता ई कि वैत्तकर प्रतापतिहका | 


| जीवन सहचर अत्यन्त प्यारा घोडा था । प्रतापासीदके चित्रके खाय चित्तकका चिनेमी मेनाडके घरमे 
५ द्िचा होता है । | 
नकककनदन्पन्कनरपनकङकन्कदनदन्दन्कसफनकरनन्यनडने 
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१ 9 ४ | अप ^ 
| था । कदाचित्‌ पीछे सीम हदयं षिसी मकारा सन्देह ह, इस दकाप र 
ध | शकतपिने शुगर की सेनाम गमन कियाडेभ्राताके चरण स्प फः विदा केनेके ॥ 
| 
॥ 





समयऽनदौ धीरन थाक कहा कि“अवसर प्रह हेती शीघ्र मापते मिहगा" + 
वे दोनो सुगर जो राणाजीका पीछा कते इए आए येःऽनको सक्तरिहनेही मारा- 
था, हनत पक खुरासानका ओर दसरा छठतानका निवासी था । शक्तपिदऽप | 
शुरासानी सैनिकके घोडेपर चकर सलीमकै द्रवारर पकेपरनतु जो इछ रीका ( 
इन्टोने की यी, बही आगे आरं । भनि विरम्ब जर उनके आकार को देखकर | 
सीमे हवये पता सदेद इमा । शहनादेने शकतिहसे छरासानी ओर ए 
युरतानी सेनिकका हाल षठा तव उन्न इर उधर करके कषा कि*धह दोनों | 
तापी हायते मरे गये, प्रतापन केवर उनकोही नही भारा वरन मेरे घोडेको | 
भी भार डाला । इस कारण रँ विवद हो खरासानी सुग षोडधपर सवार्‌ ¢ . 
होकर आयां ।"क्तार्िदको स प्रकार शर्‌ उधर करते देखं सडीमने अभय (# 
दान देकर कहा,कि“अगर आप सच २ कद तो मे सव कसूर माफ़ करेगा!” 
सठीमका वाभ्य शेष हौते न हति शक्तरिहका बदन भीर होगयाः उन्देनि !# 
निक होकर उतर दिया बडे मक देप एक विशा रा्यका मरह ({ 
हना आदमिर्योका सुखं दुःख केवल उनके ऊपर निभर है, इस समय बह 
संकटे है फिर भा उनकी संकटमेते उद्धार किये विना मँ कैते निश्चिन्त रह- ( 
| सकता । " सठीमने परिषद शक्तसिहको अमय दिया था इस कारण इछ न 
कहा प्रतु अपने यहंसे उनकी विदा दे दी । शक्तिके पक्षम शते मंगरी 4 
हमा । दह शीघ्रही उदयपुरमे जाकर अपने माई पतापते मिरे । उदयपुरमे आनेके | 
समय ईक्तसिहने भिसरोरनामक दुर्मपर आक्रमण करके ऽको अधिकार | 
। कियासरी किलेको “नजर देकर अपनेभ्राताके चरणोकी वन्दना वी । उदार ! 
! अतापतिहने एह नया जीताहया दुग अपने भ्राताको ही भूमिदृत्तिमे दे दिया } । 
शक्ते कंडपारोनि वहु दिवसत्तक उसको अपने अधिकारं रक्सा। * ऽस ( 
भ्र विप्िके समयम मतापरिंवा भाण वचानेके कारण ृक्तरसिहकी अत्यन्त ( 
मसा ओर मथोदा दर थी । उनके उप महान गौखका बिबरण आजतक भट- (‡ ` 
# शङ्तषि्की माता “वई याजः भर्यात्‌ राजमाता यी ! पल्तु बह अयने बडे पुत्र राणा ( 
भतिदन शेग मला डम जपे चरे च शच प्रव तीधो । भरते ( 
(६ सव्य समषना चादिये कि बद राजमाताके योग्य समस्त छन्मानदरो नही पातीयी ¡ पित्र पत्र | 
 स्नश्के 9ये उन्होने इत सन्मानको त्याग दिथाया, इस कारण शक्सिदको जननीगण “ईज ( 


सजे \ कार्‌ पुकारी जी ह } । 


वन्कककककककरकन्ककदन्कककफदन्क्णककनक्दषफषद् 









(३३४) राजस्थानईतिहास । 
¶ ठोगेकि खसे ुना जाता है । आजतक भी महगण उनके किसी वंशधरो ॐ 
1 देते दी आनन्दे उन्मत्त हीकर कहा करते ह कि “ुराक्तानी युुतानीका प 

अमटं ११ † 4 
¶ सनद्‌ १६१२ (जाई सन्‌ १९७६ १०) श्रावण चु ७ का दिन-आयै 
4 की दीरताका एक मसिद दिकसरै यह अथगौरवका एक पवित पम हा] मि- 
तने दिनतक मदुष्य वीरता ओर महानताकी पूजा करेगे, जितने दिनतक जगते 
१ राजपूत जाति रहेगी, उतने दिनतक इस उपरोक्त दिनका एृत्ान्त मटुर्योके इति- 
4 हासम भकाशमान जोर रकतमिभित अक्षरत किला रहेगा । उतने दिनतक ब 
| दिन अनन्तकाठ एक भयैकर आवर्को परकादा करेगा । उस दिनि उस पुष्य- | 
| रमि हक्दीषारङ शैरुगात्र ओर समस्त गिरिमागे मेवाडके साहसी पुतरकि । । 
| पवित्र सोणितते भीग गये थे । जिन चौदह नार वीनि आत्मोत्स्गके महा- (4 
१ मत्रसे उत्ताहित दहौकर उस भयानक संग्राममे अपने प्राण दियेधे, उन ( 
2 सबके नाम कहांतक णिनर्विे । परन्तु जो रोग ्रतिद्ध ये उनका रक्षि ( 


वृत्तान्त य्होपर॒छ्िखा लाति । राणा मरतापर्पिहके अतिनिकरबारे | 


= 





पोचसो डर्टबी ग्बाश्यरके पदच्युत राजा रामा £ उनका पुत्र खाडे रावे | 
| विक्रमराटी सदितीनसौ तुबर वीरोक साथ संग्रामभूमि माण देकर कन्न ( 
! ताका प्रदीप्त परिचय दिखाया था । श्षारापति वीखर माजी वीरता ओर | 
श सबसे अधिक ओर लोकबिस्मयकर हहं थी । सवी वात छोडकर यदि वषट ॥ 
1 उनकी दी अदत वीरता ओर भराणके -दाबका विचार कियाजाय तो केर ( 
च उसके द्वारा उस दिनका अुरनीय गौरव जच रह सकता है ! जिस समय ॥ 
4 स्ञाटापति सन्नाजी १५ ०सामरन्तीके साय सागरकी समान उस षिशाट सुगरुसेनामे ( 
1 भवेश करके महीत्साहके साय युद्ध करने रगे, जिस समय वे बुटीमर रीर उत # 
अनन्त मुगल्सैनाको द्ङ्ति ओर वित्रसित करके अनन्तधामक्षो चरे गये; उप्त § 
समय जिसने उन राजपूरतोके अनन्त विक्रम ओर विस्मयकर रणनिपुणताक्षो देखा, 
उसहीनें उनका बलान किया । उसदिनकी घातको अवतक कोई नदी पररह ( 
उस दिनि मेवाड प्रत्येक वीर॒ सूना होगया था, बहुतसी वीरबारार्ओका (4 
सीमन्त-सिन्दूर अनन्त कारके ल्य धुर गया था । | 
{ , > खुराखानी ओर सुरुतामीका अगल; अथात्‌ उनके सौमाम्यमारीके भीषण प्रतिरोधक स्वरूप ( 
| # वाबरे राम पूर्व ुरुषोको ग्वाख्यरसे मिका दिया,वे आनकर मेवाडम वसे।राणा्जनि | 


| आदर सत्कारे उनको रहण क्षिया, तथा उनके मरण पोपणके स्थि भतिदिन ८००)९० निदधारित 
। करय ] तबे यह कोग मेवाडमे रहते थे 


पयवनककन्रकनकन्कककङकनदन्कृदन्ककन्कमन्करस्डयन्फी 


प्री्षलीिणिः 








दि०्त॑०-अ० १०. ( ३३९) 
पि निनी "109 > ५५ 
41 धद थी 
पिनयके आनदको मनाताहूमा युवरान सठीम इर्दीषाके पवैतस्थानको (4 
छोडकर चङा गया ! वाकार आगया, नदियां भर, पहाडी स्थान दुर्गम | 








४ 


\ इस कारण कार्योमिं विघ्न हुआ । इस ५ 
९ ल्यि प } परन्तु जव वसन्तके आगमने जेसेही मागोदि 
ठीक हए कि वेदी फिर विशार छुगरवाहिनी चड़ धाईं । अभाग्यसे उस्‌ युद्धम (4 
भी राणाजी पराजित हए ओर उन्दनि उदयपुरको छोडकर कममर अपनी 
छावनी डाङी)< परन्तु वहांपर भी निश्चिन्त न हो सके बादशाहकेसेनापति कोका- ॥ 
श्टवाजसाने शीघ ही उस पहाडी किठेको घेर किया । भुगरकि भयंकर परा- | 
करमको रोकते हए भताप वहत दिर्नोतकं कमर्मेरमे अरर मासे रहे, परन्तु स्वदेश- 

द्रोही देवरानी शृतास उनको यह आश्रय स्थर भी त्याग कलना पडा । कम- ( 
। लमेरमे नागननामरक एक धडा छवा था सव रोग इसहीके जर्को पीकर प्राण 
| धारण कएे ये । दुष्ट देषराजने यह गढ वृत्तान्त युगरछोको सूचित किया तथा | 
| 
१ 
4 


णि श्‌ 


(व क 


गा । इस कारण कमर्मेरको छोडकर चोड # नामक गिरिम चरे गए । 
युगे सेनाने ऽस स्थानको भी पेरख्या । शनिगुरु सरदार भानसिंहने अगस्ते- 
नाके करार आसे चीडका उद्धार कलेके स्यि गणमें अपूर्वं वीरत्रा दिखाकर 
अतम अपने माणतक देदिये । इस कठोर कायम मेवाडका पधान भकष 
मागा । 9सके हृदयोचेजकं समर्‌-संगीत ओर अट्कूत रणरंगको देखकर | 
राजपूत वीरगण यहांतक उत्तेजित हो गए थे कि सवने सेह ममता सब 


विषधर भुजगदवारा उस्‌ कि जलको दूषित कसे का परामश दिया । तदनुसार 
| उसङर्पेकाजर विषा किया गयामतारपासिदको जकके अमावस अत्यन्त कृष्ट हने 





1 मातिकी सुकुमार ्रइतिर्योको जलानि देकर “ निद वनराज ” के 
1 कौर आक्रमणको व्यर्थ केकी वेष्टा की । ्चोडकी चदाके समयमे उस्‌ 
4 भदकविने अपने राजाकी पीरताका वान करैः जो कर्एका तीव्र कविता- ( 
ओक वनाया था, आजतक भी अत्येक भेवाडवासी उत्साहे सायं उन ( 
कामितार्ओको गाया कते है परन्तु उस कविकी परलोक परापिकं साय वीरैः 
भरी प्रतापी अमातुषिक वीरल सुचफ़ कविता रचनाका यत नहीं हा।य्हापरिकं 
| मिनित दि पा सुमन पर षित्‌ भौ कविता करनी आती धी, 
1 % वत्‌, १६३ देनह ७८ सन १५७७० ) को यद्‌ युद्ध हआ था । ( 
॥ * मेवाडके दभिण पथिम पारक पर्वतदेशमे चषमननामक एके मीर जनपद्‌ ह । चोड सके 
अन्तरका क़ साधारण नगर है| चप्यनके मध्यमे परायः३५ नगर जीर मौने है! ह्न घव स्थानो ( 
1 मीरे रहा केह} ` | 
क फकन्कन्कछनन्बन्दन्दन्दन्ण इदडनदन्यः एण्दन्पन्दन्छन्दन्कृषद््ः 


(३३६) राजस्थानहइत्िहास । 
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नमकक ातयेगणृश 
‰ यह मी सन्यासीग पुष्यशछोक मतापरिहके विषयमे ङु न ऊु कविता }6 
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| दिखरपर पूामदौ किया करते यै । इस प्रकारसे साधारण युद्ध करते २ 


| कर गया । ओर फिर जिनके हृदयम थोडा भी कवित्व था, वे भी मताप- | 


हका यणकीपैन कनं एक दूसरेको पराजित करनेका यत किया करे थे । [+ 


‰ दह कविता रेसी तेन होती थीं किः उनके पाठ करनेसे निजौव जर उपो ६ 
$ आदमी भी नये बक ओर नये उत्साइसे जीषित होजाता था । इस वातको सवही |{ 


जानं सकते है कि वीरहदय राजप्तकोर्गोके खयि षह कविता कहांतक हद्य 1 
्रादिणी थीं । । 
- कमरूमेरक धिरजाने पर राजा मान-सिहने धसमेती ओर गीरुण्डानामक 1 
दो पहाडी किरछोपर अधिकार किया 1 इस ओर युहव्वतखाने उदयपुर 
रेकिया। अंमीहाहनामक एक यवनराजङ्मासे चौड जौर अगुणापानोरके | 
मध्यस्थलमे स्थित होकर भीक साय जो सम्बन्ध्‌ प्रतापासेहका था उसकी 
छिन्न कर दिया । दृसरी ओर फरीदखों नामक सुगर सेनापति चय्यनको वेरकर ( 
दक्षिणको वहांतक बढ गया किं जहां चंडमें राणा भ्रतापसिह स्थित थे ! चारों ( 
ओरसे ्चोडको श्जने धरिया मतापसिह भी सव ओरसे धिरकर आश्रय 
दीन होगे । जिस मेवाडभरूमिपर एक समय उनका अक्षत राज था, जहापर 
उनके पूर्वपुरुष भाचीन काठसे राज करे चरे आये है; आन उस प्रगे | 
अत्येकं नगर, ` राम, पटरी, ओर पारी दुगपर शचरओोका अधिकार होगयै । ! 
आज उसी मेषाडभूमिके किसी भागम भी यतापसिहके रहनेको स्थान नरं ( 
मिरता आज सुगर्गण उस विशाङ मेवाड राजकी कन्दरा २ वन वन ओर 
शिखर २ पर उस प्रचंड राजपूतका पीछा करने कगे 1 परन्तु आश्वयंका विषय | 
है कि को मी उत वीरको नही पकड सका । एसा िदित ने रगा कि किती 
अपूव चन्द्रनालिक वलसे ्रतापिंह उनकी ओंखमिं धक श्चंक कर भ्रमण (4 
करते थे । षे छ म्राणभयसे पलायन करक नहीं धूमते थे वरन रुप्रभावसे | 
छिपे रहकर शृर्ओकी गति विधिको देखते मारते ये तथा जब उनको सा- | 
वधान पाते उसदी समय आक्रमण करके जड भूरसे उनका संहार कर डते | 
थे। जिस समय शृचगण किसी वनमे छिपामा जानकर उनका पीछा के | 
थे उस्र समय वै अपने सामन्त सरदार्योको एकनित कके पहाड्कं किसी उचै | 
पकड सके \ उनका पकडना तो दूर रहा वरन बहतसे शतच उनकी मर्च॑ड 


चर्ण्भन्कर्न्कननरररकनन्कन्दन्छपकन्कररन्दन्दन्छरष्डन्फन्कद फन्पर््े 


वहत दिन - वीत गये । श्वगण किसी प्रकारसे भी दीरवर मरतापको नहीं 








दिण्ं०-अ० १०. (३३७) 
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क्रोधाधिमे मरम होगए । सेनापति एरीदखोने चोडनगरकौ धेरकर समञ्च ष्या (4 
था कि प्रताप अवदय ही मेरे हाथम्‌ पकडा जायगा, परन्तु शीघ्रही उत्तकी षह ¢ 
1 आसा निरा्ाकै रूपम वद गहउसकी चाकाकी जर वरिपुरुतेना मतापिकी ( 
१ रणचातुरीके अगि व्यर्थं हौ गई । एक समय राणाजीने इं समस्त सेनाको ( 
एक गिरिसिकं पेरकर सम्पूणेवासि संहार कर डाठा । इस मकारे क्तनेदी | 
युदविराद मरच॑ड छगलवीर भतापके तीक्ष्ण सङ्गमे धरासायी इए ।प्तापर्िंहको 1 
1 को मी नहीं पकड सका । इस मकारे वेतनमोगी सुगढसेनाका साहस धीरे २ । 
घटता गया राजपूत साय युद्ध कनका उत्माह उनम नदीं रह । इस ( 
ओर र्षीकी अविर जरुधारासे नदी नारे उमड़ आए, राह धा दुर्गम इए, 4 
समस्त पादी स्थानेसि एक प्रकारकी विषैटी वाफ़ निकठकर सम्पूणं ।+ ` 
षे हारि । पि हकर देने उद वर किया । इ मातत 
जब वराका समागम होता उसही समय भहाराणा मतापरिहको छ दिनो- ( 
के लिये विश्राम भिर जाता था। 


कमाहुसार अनेक वषं व्यतीत होगए । संसा वहतेरे अदल वद्र हुए । 
प्न्तु प्रतापरसिहकी टेक उस दी प्रकारसे वाकी रदी, युगरमण किसी मकारसे ( 
उनको नहीं पकडसके । परन्तु कारुकं ममावसे राणाजीके आश्रयस्थान एक २ | 
करके युगरकि अधिकारं जाने ठग, इःख बहता गया । उनका परिवार 

ही उनकी चिन्ताका मूर कारण हो उढा । शद्ुभसि अपनी रक्षाका उपाय तो बह (4 
थोडेही समयतक व्चिारा कते थे, परन्तु यह्‌ दका सदा ऽनको मस्म किया + 
करती थौ फि कौ हमारे पुत्र कर्तरादि शव॒ओकि हाथमे न पडजयिं अथवा पवित्र ( 
रिदोदिया कमे कोटं कटक न ठग जाय । यह शका अगरूरुक नहीं थी कारण | 
कि परवारवाठे कवार शयोक हाथमे पड गये ये! एकवार तो शृश्चयेनि ( 
उनको समभूणीताहीसे अपने अधिकारे कर छया था, परु उस समय भी , 
गिदहोट्ुरुके सनातनम विश्वासी भीरोनि उनका उद्धार किया 1 ( 
उवार कावानिवासी भीक छोगोनि रागाजीके परिवारकी टोकरोके भीतर (4 
रखकर जावरा स्थानकी खानिर्मे, जहां शन निकडा करती थी छिपादिया था । (4 
परमहितकरि भीरूगण आप तौ भूखे प्यासे रह जाते थे तथा उनको भोजन ( 
ताते थे ओर दिन रात सावधानीते उनकी रका किया करते ये । उनके उप | 
महोपकारका निददोन आनतक पियमान ३ । आजतक जावरा ओर चोडके | 
नं सान वनेकिं विशार २ ्षोकी चो्िर्योप्र अगणित गदी ह कीटे आर (4 
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¢ ले क दिसाई दते द । उन कंदे कमे तथा कील सतक रोके । 
४ टांगकर परमबिहवासी भीकगण राजपूत को उनमे रखते थे तथा हसक जन्त | 
¢ अंति भी दिनरात उनकी रक्षा करते थे । राणा प्रतापासहकं वारक वच्चे उन | 
४ वेतके टोकरोमं कात हौ कडवे कवैरे कन्द मू फल खाकर माण धारण | 
4 कले थे । सुखसेव्य राजमोग करने ओर सुन्द्र २ महरम रहनेसे मी जिनकी ॥ 
| षि नकी हवी थी, प छोग अनाथ, जौर निातितकी समान कन्दं सूर फठेति | 
4 षा निवारण करक इकषोमे वेधेहए्‌ टोकरकि नीच पडे २ रते रहते थे इस । 
1 यवस्याको देखकर भी महाराणा अरतापषिहका साहस नही जाता था 1 
९ - इस मकारसे वीरशरे्ठ परतापर्िहकी वीरता, धीरता, सहनशीरता तथा महान- ( 
‰ शक्तिका तमाचार शीघ्र ही चहन्शाद अक्षन सुना । अकषवरने वारंवार रणाजी- # 
१ कीभरदसा की। तथापि सुमीहई बातोंका सत्यासत्य जाननेके छियि जक्षबरने मताप- ¢ 
4 पिके गूढ वासस्थान एक गुपतदूत भेजा । उस शुप्तचरने वहां जाय दृरदी खड 
१ होक शमाये देखा कि म्रतापरिह अपने सामन्त्‌ सरदारोसे वेध होकर | 
1 एक घडे वृक्षक तठे ठृणासनपरपैरहुए भोजन कसते ओर योग्य सरदारोको आनद ( 
सित “दोना” (शजप्रसाद)दे रह ६! यद्यपि पह राजप्रसाद वनेरे कद्‌ मूर फलका 

4 सीबनाहमा था तथापि सरदाररोग उसको पायक्र अपनेको तार्थं सुमन्च ( 
4 ते य । निस, समय मतापर्िह उदयप भहलोमे रहकर उत्तम २ भोजन (1 
‰ सरदारोको “ दोना ° मे दिया करते थे ओर उस समय सरदाररोग जैसे आनंद § 
५ ब उत्साहक साथ उस्न राजपरसादको ग्रहण करते थे जान भी वैसे ही आनंद जीर | 
‰ उसाहके साथ षह राजपूत वीरगण उस प्रसादको रहण करते ह । उस गुप्दू- 
1 तने ररक यह समाचार द्रां जाकर्‌ अकवरसे कटा; इस समाचारको सुन- | 
कर सवहीके हद्यमे महती भक्तिका संचार दुमा, सब ही परतापकी असीम- | 
( मदिमासे युग होकर उनकी भसा करन ठग; यतक कि जिन राजेन | 
अपने छढमर्ादाको तिलाञ्चरि दे दिषी्वरके चरणोमं आत्मसभषण किया ( 
| था दह्‌ भी वारबार म्रतापिहके गुणका खान करने लगे । भ्ंयोमें देखा ¢ 
{ जाता द कि दिषठीसके मधान सामन्त पानानां शरपरतापकी महिमापर इतने ॥ 
4 मोदित हौ गए थे कि उसने उनके उत्साहको बदाकर इस भकारसे राणाजीकी ( 
‰ मरता की “इत नगते समस्त वसुं अनित्य यौर चच ई; राज्य जर धन | 
= ® 

| # वह रामखकि पुत्र मिरजार्खौको ““ लानखाना > का ताव मिल था । यह खिताब ऊचे | 








दर्जेका समन्चा जाता है। 
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‡ समस्त लोप हौ जायगा । परु एक महापुतपकी असीम कीति सदाह अमर ( 
1 रहेगी । मतापने अपने राज्य धन इत्यादि समस्त पदार्थाको छोड, परन्तु कमी { 








{ विसीके सामने अपने शिरको नही काया । भारतवर्षके समस्त राजङ्मारेोकै | 
\ वीचमे केवल वही अपने पवित्र ृतरियज्रके नीखकी एका करसे ६ ।'" { 
बडी २ विपत्तियोमे पडनेसे भी राणा मतापर्ठका उत्साह नहीं गया था । | 
परन्तु जिनको वह पणेत भी अधिक प्यारा समङते थे, जिनके सन्मानकी (4 
रका करके ह्ये वह बडे २ कष्ट मी सहन कर सकने येः उ छोरगोकी (‡ 
अत्यन्त शा देखकर कमी कभी प उन्मत्त हौजाते ये । परतापरसिहकी 
 ‡ महाराणी सषनदनके वीच राणार्जीतै टी पूरी थी जौर माणप्यरि | 
 रजङ्कमारगण मी राजघुखको भीगनेके बद्रेभं॒कंद पूर फर चखा- 
1 कर म्राणधारण करते ये, अभाग्यसे समय २ प्र हं कंद सूरु फक मी 
4 नहीं पाये जाते ये, यदि पाये भी जति थे तो कमी २ भोजनं करनेका समयही ( 
| उनको नहीं मिरता था । कारण कि कठोर युगर्गणेनि इस रकार उनका 
4 पीछा पकडा था कि एकं दिनम पांचवार भोजन तह्यार किया .गया, परन्तु 
४ पाचोषार राघरुमनि आ पेरा । एक समय रुजेक्षि आक्रमणे इुछकारुके 
| स्थि छुटकारा पायकर राणाजी अपने शुटुम्बके साथ एकं सुमे दनम विश्राम | 





| कर रहे ये। महाराणीजीने तथा उनकी पत्रवधूने ऽस समय वृणबीजभ चूर्णीकी | 
| कं एक व्यिं बनाई, जीर उनसे आधाभाग रुडके डवि वाटकर आधे ( 
| भागको आगेके श्यि रखा! रणाः भरतापरसिह भी उने पारी शइ्यामरतृण- 
॥ शय्याप्र ठेटे इए अपने हुमौग्य जौर मारतकी होनहार दज्ञाका विचार कररहे | 
थे, इतनेमे ही मपनी वेदीका मर्ममेदी विलाना सुनकर वह चवित हुए;-उनकाः ( 
ध्यान वढगया } उन्हेनि रोती रुडकीकी जिस अबरथाको देखा, उससे 
उनक्रा हृदय फर गया ! उन्न देखा कि एकं वनविराव कन्याकी आधी | 
रोशको छेकर भागा इसीसे लडकी रोती है ! । 
मतापरिका मस्तकं चकर गया। चारों ओर्‌ अन्धकार दिखा देने कग! 
इससे पिरे उनका साह जर निश्चय विचित्‌ भी कम नहीं इवा था। भयंकर 
समरभूमिमे उनके प्यारे पत्नि तथा ङटुम्बके रोगोनि पासी खडे होकर स्वदे- ॥ 
॥ छिथ अपने माणो नेबछठादर किया, भतान जपने नेत्सि यह मय॑कर- | 
कायं देखा, परन्तु इससे षद जरा देरके ठिये भी व्याङ्कक नहीं हए} कारण किं 1 
# इस धारका नाम मोड था | ह (4 
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2 वह जानते थे कि जीवनका क्तन्य सायन करके यदी हमारा जन्म इमा हः | 
& या पुत्र जौर मित्रगण जीवनका कत्तव्य साधन करक समरशरूमिमे गिरपडे तो ॥ 
(4 





६ यदि पुत्र 
4 न हसे इुःखकी कौन वातै १ परन्तु आज भोजनकते अमाक्से ,माणप्यारी 
‰| कन्याको रोते हए देलकर बीरहदय मतापका द्य एक साय ही अधीर होगया। ( 
३ च॑चर होकर उन्परतकी समान कह उ कि “ यदि इस मकारकी पीडाकोदेस- ( 
† क्र राजमर्यादाकी रक्षा करनी पडे तो उस मयादको रातवार यिक्षार हो" इस ( 
4 भकार विचार कर उनटेनि इ मिम्ब पीठे ही हस पीडाके दर केकी पाथना ॥ 
अकबरके पास मेज दी। ( 
4 परतापरसिहके इस प्राना प्रको मप्तकर अकबर षरमानंदमे मख हौगया । | 
ध इस हर्षके समय राज्यम नृत्य गीत ओर उत्सव होने ठगे । धर २ आनंद (> 
4 वाले बजते ये ! मुगलद्ुरुके आवाखबृद्ध वनिता आनंदरभे मग्र होगये । बाद्‌- 
‡ शाद अकवर अत्यन्त हरित होकर मतापरिहका वह पत्र पूथ्वीराजनामकं | 
1 एक राजप्रूतको दिखाया । प्रथ्वीराज बीकानेरक राजाके छोटे भाई थे, इस 
1 समय यह अकबरकी कैदमें जीवन व्यतीत करते ये। जिस वषं (संवत्‌ १५१५) | 
1 रननैखीर नोधराकने मन्दौरते अपने मतिठा किये इए माखाडकं सिहासनको | 
अन्तरित किया, उप्‌ ही वषं उनके एक पुत्र वीकाने भारतके मरुपरान्तरमे अपने- | 
{| नामे उक्त वीकनिर राज्यको बसाया था । वीकाके वंशधरलोगोक विकम | 
ग्रभावसे बीकानेरका राज्य थोडे ही समयमे उ्नापकं अतिरऊचे दिखरपर पहु + 
% गया था 1 परन्तु विस्तारित ओर अवरोध हीन मरभूमिमे वसनेके कारण ॥ 
1 वीकानेरकै राजा रायसिहने भी अपने षडे राजा माखाडके अधिपति 
4 माख्देवकी समान्‌ धरणि उदाहरण दिखाया । पृथ्वीराज इन्दी ायरसिहके ( 
१ भ्राता ये । यपि दैवकी विडग्बनकि कारण शगरुकोगकि हाथमे कैद ५ 
4 होगे ये, परन्तु उनका हृद्य जसीमवीरता, महानता जर स्वेदभेमसे सुदो- ( 
1 मित था वक वीरही नहीं वरन वह॒ एक योग्य कवि भी थे 1 उन सुन्द्र- 
& गुरणासे विभूषित रहनेके कारण वह तेजस्विनी कवितासे मनुष्यके हृद्यको उन्मादित [४ 
कर सकते थ तथ आवश्यकता पडने पर हाथमे त्वार ठेकर उत्तेनना ओर ¢ 
1 उत्साह भी बिटुक्षण सहायता कते ये धिक कहनेसे क्या है केवल इतना (1 
1 कहना ही बहुत होगया कि उस समय वे राजस्थानमे एक उत्तम वीर ओर कवि | 
{ गिनेजति थे। काल्यरसदायिनी मगवती वीणापाणीक्े अचुग्रसे पृथ्वीराजने राज- 
| स्थानके समस्त महकवियोकि ऊपर नय पाई थी वाल्यकाठसे शौ परतापची बीरता, | 
4 उदारता तथा माहात्म्यसे उत्साहित हौकर राजपूत कवि प्रथ्वीराज, राणाजीकी { 
स्ककनककन्ककन्कदन्दन्कन्नन्छपकन्फकन्डयन्द्दन्छ्मडनछ 
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{देवमावते पना के थे । इस वाको सुनकर कि रणा मृतान सत्यका ( 
1 तार नाह पृथ्ीराजकी अत्यन्त कष्ट दथा करार चिन्तक वपरे | 
५ ईक छमनसे हने रिश्वास हमा 
उनको अत्यन्त पीडा हीने रमी, उनकौ विश्वास नरी | 
4 ति मतापले सका लाव करे यह प पयय ह । परथ्ीराजे अपनी ( 
41 स्वाभाविकः सरता ओर निडरतके साथ शहन्दाह अकवर कहा “यह्‌ पत्र 
{ मता नहं है, मै उनकर भीमातिते परिवानता ह यदि जाप अपना | 
/ रालसुकुटमी शनकै दिरपर धर दरव, तौ भी इइ दिके तस्ते आगे विर ¢ 
१ ्कनव नही।” राले वादशा आहते एक प्र^ रिता जैर उत- ( 
{ + पृष्वीराजके पतरौ नकर पूरी नशी मिती पर उङ्क पूर्णपिटजी सिल मेगाडके न (१ 


नामक पुस्तक १७११० छ दोहे णोर चिदे है सो यटा डिश्ते है 
1 सोरटा-अकवर समद अथा, सूरापण मरियो सज \ ॥ 
भेबाडे विणमादि, पोयण पूर प्रतापसी }} १॥ ॥ 

| अकवर एकंण वार, दाग की सारी दुनी | 
अणदागर मसवार, रष्टियो राणपरताप्सी ॥ २ ॥ | 

अकवर रजवार, ऊँधाणा हिन्दु अवर । | 

| जगे गदातार, पोह राणगरतास्ौ ॥ ३ ॥ ` 

टिन्ूपति परताप, पतिरस्तो दिन्दुयाणरी | | 

| सहे ्िपतिरन्ताप, सत्य शपथ करर आपी ॥ ४ ॥ (१ 
प चयो वीतोडाह, पये बाजन्तीतपू | (4 
दीस मेबाडाह, तो शि राणयरतापदी | ५ ॥ 1 
। चयो चीतोडाह, पररछतणो भर्तापसी | (६ 
. - शोगम अश्वराई, मडिवल आ मिम्‌ नही ॥ ६ ॥ ( 

1 ग्तल्डाग भमाण, चाची गारी | = - 1 
1 प्श सदा वयराण, अक्वरदू ऊमी यणी |} ७ ॥ 
दोहा-परारं जग अहडा जणा, जहडा राणप्रताप ] ॥ । 

ु अक्र दतो ओेककै, जण शिरयै साप ॥ ८॥ ६ 
| णोदा-राभो मकवरगाह, तेन विहारो इरा । | 4 
~ कम च्म नीसरियाह, राण बिना षे रावी ॥ ९ ॥ ( 
दह गावि साय, येकृण बद वाडिया | (| 
| यपरान्‌ मानी नाय चोड राण परवपती | १० ॥ ६ 
णीयो खो षार, अमुर ढो ऊपे । - १ 
4 शौ नागे अदातार, वरे रण परतपसी ॥ ९१ ॥ ।8 
4 ~थर वकरीदिनपाधर, मरदन्‌ भूक्ेमाण । हि 
९ धणे निन वेशया, र गिरा रण | १२ ॥ ९। 
वमव्दपएयगछ्यदम्यएयनद (4 
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(३४२) राजस्थानइतिहास । 


व (ककव ता त 11 01 


| को बादाहके एक दूतक दैक राणाजीकि पास जानेकौ कहा । उस प्रक | 
पटनेते सहस्रा वीध होति कि मानो पृथ्यीराज इस कारणको प्रतापसिंहे ( 

1 जानना चाहते है किं आप किसकारण वादशाहको दिर ञुकाना सीकार कतो | 
विन्त शस पतरके भीतर जर भी एक भाव युप था । वास्तविक बात यह थी कि 
| ृथ्वीराने मतापरसंहको उस अपमानसे बचनेके किये अनुरोध किया था। ( 
१ उस प्रकी कविता यहांतक तैजसिनी जर हद्यग्राहणी थी कि आजतक भी $ 
बहुत राजपूतगण उसको पठते २ आनंदमे मग्न होजातेहं । पाठककि अवलोकनाथं ! 

१बद पत्र मीव छिखा जाता रै । | 
५ हिन्दु्ओका समस्त आसा भरीसा दिन्दूकं उपरी नि्भैर करतार; तथापि 

राणा उन सबके छोडनेको तक्ष्यार हए है । किन्त यदि मरताप न होते तो यकव- ( 

1 रके द्वार सब द समान भरूमिमें छाये जते,कारण किं हमारे राजारोग जातीय वीर. ( 
म ५ न [% खि मौ (3 होगई = | 

& ताको सौ बेट ईं । हमारी लि पवित्र सन्मान गोरवसे अङ्ग हग ह । राजपूत । 
1 इर्य इस विशार विपणी ( वाजार ) मेँ केवल एक अकबरी क्रेता ( खरीद- ( 
दार ) है । केव उदयके पजक अतिरिक्त वादञ्चाहने यर सबहीको मोल ठेठि- 
५ या; परन्तु प्रताप अमूल्य है । यथार्थं राजपूत होकर कौनंहै जो नीरोजेके रये | 
अपने कुकी मान मर्यादाको त्याग सकता है {-तथापि कितने दी गनि पसा | 

करिया । निके सबक बडे २ माठ विक गये, तो क्या अव चित्तीरभी इती 
¶| हार ( वाजा? म निकनेको मगा { राज्य, धन, धस, सन्पत्तिको तो पतते* || 
¶ त्याग क्रव्या, तयापि उसने अशूस्यधनको अवतक नही छोडाहै । पेते | 
& बहुतसे ह जो निरूपाय ओर्‌ निरारुम्ब होकर इस बाजार आय अपने -नेत्रोके | 
% सामने अपना अपमान देखते ई । परन्पु केवर दमीरके वंशधर दी एस कलंकपे ! 
¢ दूर रह सके । संसार निन्नासा करते कि मतापको कांस यह गूढ अनुकूरता 
{म हं { अपनी त्वार ओर महामलिन्ञकी अनु्ूताके सिवाय यह अनुः ( 
| कूलता ओर कुछ भी नहीं है । उस तखार जीर महाउत्साहसे ही उन्होने सनयो 
‰ के ोरखकी भलीमातिसे रसा की । मलुष्यङूपी रेठका यह व्यौपारी छ चिर 4 
‰ जीबी तो है दी नही; अतएव अतिकान्त होकर एक दिन उस व्यौपारीको इस 
4 रोकते.जानादी पड़ेगा । उस कार हमारे वंरागौरवकी रक्षाका मार मतापके 
| हाथमे .समपण किया जायगा; उस समय परताप ही राजपूत वीजको हमरे त्याग ¶ 
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1 कः ह 
इष सेते वमग नसे हस छरमानकी रा हो, मसे दारा इसकी पवित्र (८ 
ता एक दिन चमकने कगे, उसके छ्य सव दी उत्कं सदिव भतापरिंहकी योर 
1 टकटकी ठगाये देख रह । प | 
रादौखीर पृरथ्वीराजकी इस तेजस्विनी कविताको पढकर प्रताप एक भ्रचड | 
1 उत्साहसे उत्साहित होगए । उनको ज्ञात इञा किं मानो ददाहृजार राजप्रतवी- | 
॥ सेने आकर सहायता दी । उस कवितके मकादामान परभावसे क्षीण प्रतापका { 
1 हृदय फिर नवीन बसे वरवान होगया; कठोरं कायैका सामना- करनेके स्यि 
॥ वह फिर तक््यार इष्ट । जव चि पर्येक हिन्द स्देशके गौरवका उद्धार करके (4 
‰ हिषे मपे लकी ओरको देल रहा है, तव॒ क्या मताप निश्चिन्त ख | 
सक्ते है! | 
ध “यथाथ राजपूत होकरदेसा कौन है जो" नरो" स्यि अपन रकी मान 
 मर्यादाको त्याग सकता है" पृथ्वीराजके इस वाक्यके अन्तङीन “ नीरजा "' 5 
1 शब्दका गढ अर्थं भकार करना यहां पर अत्यन्त आव्यकीय जान पडता है । !> 
| निस समय मगवान भास्कर मेषरारिमे दके है एषदेदीय सुसठमानरोगेमि # 
{स प्म ५ लोरोज्ा ` ( वका नया दिन) नामक एकं उत्सवका आर॑म इभा [ 
{ करता । परन्तु वीखर प्वीराजने अपने पत्रके वीच इस अर्भे “ नौरोजा ” ^ 
शन्द्का व्यवहार नदीं कियहि 1 पंडितवर अब्बुरुफ़ज॒रका इतिहास पदठनेसे | 
| “ नौरौना शब्दका गढ अर्थं समक्षम जजायगा । (५ 
| “ह नीरोजा नवस विन नही ह यह ओर एक महोत्सव है। अक्रन (र 
& सवयं इसकी मतिष्ठा करके इच्छाुसर इसका नाम “खुारोन'' ( आनन्द्का- ( 
{ दन ) रक्खा था । म्रतिमासके अदित महोत्सवके होजानेपर न दिन नौरोज्‌) । 
| भस आनंदमय उत्सवका आम होताथा । षह आआनंदवासर युसरुभानेमिं एक (4 
ध मसिद् उत्सव गना जाता था । शग वादाहतके वीच उस दिन सब ही- | 
{ 4०९ भ रहते थे । दुःख या विषादकी कालिमा किसीके वदनम॑डलपर | 
कित नहीं ५८४८२ थी; राजद्रवारमे उस दिन स्वसाधारणकै अनि | 
| जनेकी भर रोक योक नहं थी । वेगम साह भी बडी धूम धामे | 
| ताथ द्रम विराजमान होती थीं 1 अतिषठित यसकमानो ओर सामन्त ए 
{ ६ किया भी उसदिन द्वारम वीथीं । परन्तु यह खुदाोन्‌ । 
४ र एकं बातके श्य प्रसिद्ध था । इस ही समयमे राजमंदिरसे सए ( 
‰ एक सस्थान एकमेला हुमा करता था । इस मेरे सियोके अतिरिक्त पर्ोका 


द्रण प्ट उक ए] 
सगनकफनम्फ्‌ रकन गक कक फ्कङन्कन्कषन्दुम्करकृष््नीमेः 


(३४४) राजस्थानक्तिहास । 
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1 
‰ भेत नदीं होसक्ता था । रानप्रत ओर छरमान व्योपारि्योकी चि अनेक ( 
1 देरोकि विल्पनात पदार्थं काकर उस मेके कारवार किया करती थीं # शीर [ 
॥ राजपरिारकी लिय वहां जायकर मनमानी सामग्री मोक छिया करतीं । | 


१ ५ बाददाह भी वेषवदरे हृए वहां जाकर श्रमण किया करते । इस अवसर 
१ब व्यीपारकी वस्तुओोकषा यथाथमोर जानरेतेथे, तथा राजाकी अवस्था जीर 
1 राजकर्मचारि्योके उपर सरवसाधारणका कैसा मतंहै इस विष्यको भी वह जान ॥ 
८ जति थे ।” मत्येक बुद्धिमान्‌ पाठक इस वातको जान सकते है कि एस उत्सवकी | 

1 जड एक प्रकारकी ऊमदत्तिका बीज युप्तभावसे छिपा - दुआ था । चाङ्वाज ( 
1 अग्बुरुफजरने इस दुरभिसन्धिको एक दूसरी भकारकी सूतम अवतारित 

च करके संसारक ओसि धूल ारनेकी चेटा की है । सुखका विषयेहे कि उसकी !§ 

1 वह चेष्टा एर्वती नदीं इई । समयके असीम माहात्म्यत सत्यका उजाा ¢ 

% आपसे आपह म्रकाश्ित हीगया । क्रया अकवर सव भावार्ओक्रो जानताथा 
॥ अच्छा, पसा न सदी, अनपटी सुसलमानिरयो ओर राजपूत रमर्णागण निस- ( 

कठिन ओर मिश्र माषा परस्पर वातचीत करती थीं, क्या पह उस भाषाको 

समञ्च छेताा ! कौन इस बातका माण देसकता है एसा कौनसा बुद्धिमान्‌ ( 

दै जो चाठ्वाज अन्बुरुफजकी चाराकीसे धोका खाकर शिर शुकाय मरसन्न । 
| हृदयसे सुगरुबादशाहकी उस्‌ मर्थकर ङम्रवृत्तिको धन्यवाद देगा जिसको | 
| सायारण ज्ञान है, जो यच्छे दुका बिचार करसकता दै, वह वस्य ह करेगा | 

1 ( = पुरुष जीर ज्य क्िसद्रव्य तयार करके इन राजकीय भदिनियोमे ्रेपित करते 1 

१ 4६ द्‌ व भिकता था | बहुतोग इस वातको नही जानते होगे कि एनिया ( 

१ ज व राना एक्‌ कारवार कलते ५ दृष्टान्तके स्थि दोका नाम बताना यथेष्ट दोगा! (4 

1 त र येपिये तदयार करके इस नोरोजके कचा करता था, इख क्रारब्रारते जो धन इसने प. 

|: 1 किया था, अतसमयमे उसद्ीसे बाद्ाहकी अयि रिया हूर थी । खिरजी महम्मद भी एक (4 

& व १ कारवार करता था, कहत कि वह खादित्यव्यवसाईं था | उसके हस्ताक्षर परम (4 
च ; वह भ्॑यादि ङिकर अपने अमीर उमराोको वैच देता ओर वदलेमे वहूतसा (| 

&| धन पाता था | यह बादशाह एकसमय अपने अमीर उमराओके साय वैडा हुआ फारसीकी ननम ( 

1 त नकर कररहा याउ ही अवसरमे सभाम वैटेहुर एक सुक्छासाहवने एकदोरको सदयोधन (४ 
| कते उच बदडेमे वहां जपने बनाए हुए मिररेके ठगानेको कदा, बादमाहनेः तत्काल वैवा श (र 





| # परन्तु उन सुल्ठाजीके चङे जानेपर उनके मिखरेको मियाकर वदहांपर वही पदिका मिवरा ( 
१ न † एक उमरावने यह्‌ देखकर बादशाहसे इसका कारण पंडा वादद्ादने जवाव दिवा (4 
१ एक दथा विदयामिमानीको रजत करनेकी अपेश्ना, किखावरमे काछिमा चिह देना करई दरजे (4 


च्छा है । » 5 (1 


"न्कन्नर्युन्र्तुग्डु 
0०0 
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दि० सं°-अ० १०. (२४९) 

= ~~ 
अदहयही स्वीकार करेगा कि अकबरने अपने हरे अमिायकौ सिद्ध 
क हस अनथैकरं “ नौरोजञा ” उत्सवको स्थापित क । इस 
पापमय ५ नीरजा " उत्सक्मे कितनेही राजपूत इलोकी पवित्र व॑शमयादा 
1 करके रुगनेसे कारी ह, अनेक अभागी राजप्रूतवालार्ओको विवा हौ अपने 
{ सतीत्को यवन हायते गवाना पडारै। महका्ययोमं मरीमातसे इनु 

- ‰ अत्याचारोका वणन फिया गयि । राटोखीर प्रथ्वीराजने इह “ नौरोन्‌ " । 

( 


॥ 


धी 


हपिणिणििातिपाकिशागिि 


‰ की दुरभिसन्धिका संकित अपन पत्र कियहि । 
4 निस अकबरमे “ जगद्गुरु "' “ दिद्धीश्वरो वा जगदीश्वरो वा "” इत्यादि । 
4 पवित्र ओर समान सूचक उपापिर्योको माप्त किया था, इतिहासने जिसको | 
1 निरे मनापाककष नमते पुकारा दै, सजातीय इतिहासर्ोनि सत्यसन्ध, | 
4 भम ओर चदय कलर नदन किदे › पद कन व्ही भृवनविदित ए 
| “धिय अक्र” अपी अभुताका छयवहार करके कोर ह ५५१ त | 
१ मागम श्रमण करताथा; इस वातका विश्वास करनेमे दम दिचक्रिचाते ह 
1 हस वातका विचार अनितेभी हृदय बारार डो जाता । भाग्यतरंगकी | 
प्रचंड आंधी फसकर जिन राजपूरतेमि बादशाहके हाय अयनी खाधीनताको | 
 वेचदा था राजधमंकै मस्तकपर चरणमहार कर, मृखंमनुष्यकी समान 
 कामविमूह हो उन राजपूतोकी माणप्यारी श्वि्योका साररलका राना जव [ 
1 याद्‌ याति तव फिर उसको भारतका शशाः, शुगलदुरुकेत्‌, “ जगद्गुरु ” | 
{| मक्र कैते पुकारसकते ईः तव तो उसको कपटता, स्ार्थपरायणता, ओर 
विवास धातकताका मृतिमान पिशाच समञ्चकर प्रणा करनैकी इच्छा हौती है 
वादके इस पापमय'नोरोजा "उत्सव समय कितने पवित्र राजङ्मिं कंक | 
| रुग उसकी गिनती नही होसक्ती ] केवर बीकानेरफे राजकुमार पृथ्वीराजे 
| ही अपनी मायके अपरीम साहस जर धम॑वर्कै परमाव इस दारुण शोचनीय कलं- | 
| 





कते अपने कक रका की थी । इनकी माया पितर शिदोदीयङ्र्मे ऽत्पन इई 
वी, वीसर क्ति पपी थी। यह परीरवाका मति वंशे जन्म ठेनेके ए 
कारण व वीररुरनाकी समान सवङ्गपुन्द्री राजबाडमे 
उत समय अस्पही दिखा 1 यह कना छ अनुचित न होगा किं कुमार 
पथ्योराजने अपने बेडदी पुण्यवकुते पेसी भायोको पायाथा । र ( 
॥ -अमाग्यते थ्ीरान अकवरकं बन्दी इए; उनका सुख दुःख समस्त अकवर ( 
धीन था । परन्तु तथापि षह अकवरके असादमरयासी नदीं ये, न उन्होने (1 


(1 नन दुन्दु कण ज 
""र्ककन्कनक्छदन््न्दन्ण्ददन्द्ण््न्दधच्ु प्न नदन्डुन्द्न्करदन््े 








(३४६) राजस्थानशतिहास ॥ 
क ॥ार्वितयताि 
प वाद्ाहको शिर नवाया था! स्वशुणसम्पनन मायौकै पवित्र भेमालापतते 4 ( 
1 अधीनताके ुःखको छ नहीं समह्षते थे । उनकी सायक सवोगसुन्द्र जोर संव- ॥ 
¢| गण सम्पन्न होनिका ममा निम्नङिसित वणेनसे भाप होगा । इस इततान्तमे उस [{ 
1 दीरवाठाके जद्धत स्ीतरकी पराकाष्ठा दिखाई गई है । एक समय ॒दिटीखवर । 
| जकबर “छर्‌” कै आनन्द वाला वेस ता पिरत था, मि इती 
1 अवसरे पृरथ्वीराजकी खीकी स्वभयं घुन्द्रताका मतिनिम्ब उसके नेत्रम पडा, 
‰ उत अपूव रूपरापण्यको निहारकर वादशाहका माण मोहित होगया । चित्र (| 
1 पुतीकी समान इकटक छोचनते वहं उक्त शूपद्ुाको पानकरने रगा । दिषटी- | 
| शे हदते पावनि रवती हई । विश्रामभवनतें आय अपम मनस्य पूरण ॥ 
@ केका अशत खोजने रगा । उसकी इस्न ष्वणि पारदीदी इत्तिके उकसनेके |# 
| दो यख्य कारण ये; प्रथम तो अपनी कामलछारसाको तृप्त कसा; दूसरे मेगड्क (३ 
& पवित्र रमे कंक रुगाना ! रोमांचकारी इन दौ कार्णोके वश होकर युगरत्त- | 
ः म्राटमे कौशरते उस सुरन्द्री गजप्ूतवाखाको हरतगत करकी चेटा की । र्‌ (4 

क दी भक्षकका कायं करने लिये तहयार हृथा, जिसके उपर सुखदुःख, धमा ¢ 

ध्म जीषन मृत्यु समस्त ही निर है, आज वही निर कठोर ओर परुकी नाई । 
| आचरण करनेको तदहयार इञा है; जो साक्षात धर्थका अवतार कहकर पूजा- ॥ 
नाति, आन दी अधभकी सहायता करनेको तत्पर है । इस विषम संकट-इत || 
1 दारुण दुर्धिपाक ओर-इस कठोर अभिपरीसाके समय खाज कौन पतित्रताके 
९ 





धमकी रक्षा करेगा ! (4 
४ इसके उपरान्त वह सरखा सुद्ुमारी देसे षर छव्नेका विचार करने ठगी । ध 
1 जितत आंगनके भीतर होकर वहं सदा आया जाया करती थी, आज मी उसदी 
1 मासे चरने ठगी । छद्‌ आके दला किं चारो ओर दार वन्द; वाहर || 
1 जानेका ओर कोई भागे नहीं है, वह अत्यन्त विस्मित इई, क्रमसे उसके हृदयम ।§ 
४ अनेक प्रकारके सन्देहं उत्पन्न होने रुगे । उसी समय एक ओरका द्वार खक | 
| गया । उत खुले रर दस्र अकनर धीरे २ आया ओर कामोन्पत्त 
भावस अपनी दोनों बाहं फैढाय उसके सामने खडा होगया तथा अनेक (६ 
| मकारकी वाते कहकर उस वीरवाराकौ छारच दिखाने छगा । दारुण क्रो- 
| धे सतीका हृदय मथित होने रुगा, उसने तत्काठ अपनी कमरसे एक रा ( 
(च अकवरके ऊपर रख करोर स्वरसे कहा "पद्वरफे नामसे शपथ कणे 


> 


वि किसी राजपूतञ्ुक न ~ ४ $ क 
| कद कि जीर किसी मे पंक रुगानेकी इच्छा नहीं करगाः-कः- | 
नणदनफ् एद 
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° सं०-अ० १०, (३४७) 
१.०... 1 2. 0 -पथ | 
{नप क-म तो यह पमी यमी र दयक रुधिरे सनन की" | 
रनपूत तीका अत साहस देलकर वाद्ाह हकाचका सा रद्‌ गया; मानो | 
१ उसे उपर धज गिर पडा ! उसकी पाप प्दृति न जाने कहाको चटी गर ! 
१ पाप्कलुषित मीहान्धहदय ज्ञानालोकसे प्रकाशित होगया । वाद्काहने त्कार | 
१ इस वीरवाराकौ आहाका पाठन किया ! महमयोम ठस इमा कि उप | 
( समय मेवाडकी अिष्ठा्री मगमती पिवमाता उस पाप-निासमबनकी सुर॑मम । 
१ सिंहासनपर सथार होकर पुव गईं उन्हेनि री पातितरत धमकी श्षाके लि उस 
| वीरवारके हृदयम साइस ओर करकमरमे रीको सजायाथा । इत राजपूत | 
सरतीके अ्ीम साहस ओर समीय विमलचरित्िके सम्बन्धमे भध्यरयेमि अनक ( 
भकार धन्द्र २ उपाख्यानोका वणन किया गया है 1 प्रथ्वीराजके डे भ्राता | 
रायि दुभाग्यसे रेसी गुणवती माया नहीं मिरी थी । परतर सती धमकी (4 
| न्यूनताते कहो अथवा कायरपनसे कहो रायसिंहकी भायां अकषवरके दिखिये ¢ 
हए छाठ्चमे फेस गहं ! साधारण रलप्रषणके बदठेमे अमूरय स्वर्गीय रत्नो ( 
केचकृर जव खमीके धर लौट आई तव तजस्वी पृथीराजने मर्मभेदी 
| पर्णि द्वारा बडे भरातासे कहा था “ सुवर्णं ओर मणि र्लके गहने ॥ 
पापभय श्रो मंडित करके मनीरन्निनी जनिके दारा चारौ दिको 
अतिष्वनित करती यह तो आपकी धरमपरिया गृहरक्ष्मी आपके धरको रट | 
| ए स, षा। ऋ स्या! भापकी अधर भूषण उदी शूको किसने | 
इण लिया { "+ 
| ुष्यष्छोक यतापि पवित्र जीवनचरित्रका विचार शसते २ प्रयोजनके 
| यलुपार इको “ रोका " वणेन करा पडा, इस समय पुनर मतापकी ¶ 
लतत मः गणन समे लो एीरनती रेवती ( 
कमिता पकर दीरकेशरी अतापिहको नंयाजीव्न आ होगा, वे इर + 
सु्रूमानौको उनफे अत्याचारका बदला दैनेके सिये तयारियें कले गे ।उनकौ (4 
| निनीत समशकर गठसेनापतिगण पने २ इरोम अनेक यकारे उत्सव ।} 
करे छेगे । जवे दह इसमकार आनदसे मगर थे, एव प्रतापने अपनी सेना ठेकर ( 
ससखमारनोपर आक्रमण किया । बहुतसे मारेगये, बहतते पाणोको लेकर भागी, | 
परन्तु इसते राणानीको छ छाम न इआ। जो इुसलमानसेना मारी गई उसके & ` 
पदे दी पुनी सना दिस गर । ऋसे सस्या कने ठगी । वर | 
मृवापको उतेनित्‌ देखकर यबनगण फिर वनबन ओर कन्द्रा २ भ उनका | 
क + ग्गज चनप कवन ष्हरङकहा- 1 (१ 
00 क । 


0 > न -" -8 


क का क क क क य च 


< 


0 
4 षा के रगे मर कोई उनके एककेराकोमी स्पदो नदी करसका । प्र जपने | 
-2 रुस्थाननें छ्पि रहकर घुयोग ओर सुभीतिके अवुसार साधारण २ गर 
4 सेनापर छापामारकर्‌ जडपूसे उनका संहार करने रुगे । इस मकारसे वहुत- । 
§ दिन वीत गये, अद्धाशिन या अनशन ओर अनिद्राके कटोर छैदाको सहन करे 
वीरम मतापने हुत दिनोतकः भुसलमानोति युद्ध किया करमसे उनकी सहायता | 
३ घटती गई । कन्दभूलफार, वृक्षकि पतते ओर ठण वीजादिं जिन्‌ दीन अपदा- | 
4 योक्रो भक्षण करके बह किसीमकार अयना निवौह वरते य, धीरे २ वह पदा- | 
2 थमी निबडति गये । वृक्षोपर फर नहीं रहे, कन्द मूका पता नदी, तृणरानिम ( 
{| बीन नहीं! क्या कर! क्या विना भोजनक अव पञ्यकी समान मरना होगा! | 
च मला हो तो छ हानि नहीं, कारण कि ससु तो मत्येक भराणीके खयि अवश्य. | 
¶ स्मवीदे। 
‰ परन्तु उन्देनि जो स्वदेदके छियि-“ खगदपि गरीयसी ” मात्ूभिके व्यि । 
हते दिनतक महाकष्ट हकर धोरयुद्ध॒किया › जन्भभूमिको मनुष्यो रुषि- 
रसे लान करादिया ; उस जन्मभूमिका क्था प्रबन्य होगा { जिप्त अभिमायसे | 
॥ 


-कन्रस्ष्क् 


क, 


{ उन्देनि अपने राञ्यको इमशान बनाकर दीधंकारुतक वनवासके कठोर छराको 
{ सहन कियाक्या वह अमिपाय सफल होगया १ उनकी अद्व्गिनी दुःखकषट जौर 
‡ विषमी चिताके विदंशसे हीन, दीन, क्षीन, मनमलीन होरी ह पत्र कनया 
| भठीमांवि आाहार न मिरनेके कारण दुर्वलताने सतारका ! सी अवस्थामे । 
९ राणाजी कवतक यवनो युद्ध करते । सहाय सारा सव जाता रहा, अव 
4 खाधीनताके जानेकी वारी आहं । जितस स्वाधीनताकी रक्षा केके दिये अव- 
४ तक उन्दने इतने कष्ट सहेथे, यदि वही सखाधीनता चटी जाय तो क्षिर कौनसी 
§ वस्तु निकट रह नायगी , बाप्पारावरुपे पवित्र कुमे कलंक रग जायगा || 
1 अतएव दूरा उपाय न देखकर वीरकेररी प्रतापने स्वदेशको छोड, जन्म- | 
4 भरमि युख मोड.भीतिका नाता तोड सिन्धुनदके किनारेपर वसे हए सगदी राज्यम ॥ 
.‰ अपनी ररित. वैनयन्तीके गाडनेका पक्ता विचार करिया । या्राकी समसत ( 
१ तयारी होगई । निन सरदारोने दुःखसुख समान विपदे बराबर | | 
1 साय दिया था प जव भी सवकै सब साथ चरुनेको तक्ष्या हृषु । उन करं एक 





र ध; 







| सरदाररोको ओर अपने सी एत्र कन्यागणको साय ठे शोकसहित मतापर्सिह आरा 
| वटी पुथैतके शिखरपर चे । एकबार मन भरकर जन्भभरके लिये अपने प्राण- 
¶ प्रे चितीरकी ओरको देखा । उस रोकाच्छञ् हृदयम किंतनीदी . चिन्ता- 


पित नक 
^ र गन्क्कककककककन्दन्दररन्कनयन्डनकनकछन्न्कन्न्न 





दिण्सं-म० १०. (३४९) 

वे । 

| कितनी भावना उठकर विषादी रेखा सती इ कोप हनि री ! उन्न ( 
1 विवार किया किं अव कदाचित्‌ इस 1 हमसे चित्तौीरनगरका उद्धार | 

न होगा । देवस्थानकी समान मेव दानय यन लोगौकों हम दूर नी (4 

| करसगे । वारकपनक ीलास्थरु-जीवन तोषिणी आश्ाके वि सक्षित्र पवित्र 

| मवाड स्थने यही हमारी अंतिम विदद । हस मारी अनेकः विन्ता राणाः | 
जीं हृदयको व्यार के ल्मी; इनके आघाते वह अत्यन्त कातर इए 
| परन्तु विथावाक्रो यपं करुणासे ह समस्त चिन्ता एक साय दूर होग 1 ॥ 
सौभाग्य ठक्ष्मीने शीघ्री पसनन मूतं धारणकर भारतके उस अदपम महावीर- 
कौ अपनी गोदे ठेष्िया 1 | 

1 राणाजीको अपनी जन्भभूमिसे विदा नहीं मांगनी पडी । आरावीके रिखर- 

से उतर दह भरुश्रमिकी कीमापर यथे फि उनके परमविहवासी म्री माम्‌ 4 

शाने असीम धन राशि लेकर राणाजीकौ समर्पण करदी । अकरेठे भामानि द 

इस िपुरुधनको उपारिजत नहीं किया था । ब्रन उस पर्वपुरुषोने-जो किं 
बहुत दसि मेवाडके मजी हेते भति ये-इस धनको इहा किया ा। | 
सिव भामहाने कही घन लाकर स्वामीके चरर्णोमं निवेदन किया । | 
बह इतना धन था कि जिसकी सहायतामे वारह वषेतक पञ्चीस हजार सेनाका ( 

¡ 

( 

। 


उद्धार कत्ता कहठाए गये\ ईस विपुर गनुकूकताको पाय राणा मतापसिह अपने 
| प्रदार सामरन्तोको इक करके अपकारे ही सुगर सेनापति शाहवाजखांके 
| उप्र रेते दरे फि जिसम्रकार करोधितकेशरी अपे शिकारपर दरटतदै'भतापर्िदको 
1 सुपचाप देखकर युगटरीग समक्ष उक ये .दह मारवाडकी आर भाग गये 
परन्तु शीघ्री उनका वह पुखस्वम ट गया । उस समय देवीरनामक स्थानमें + 
छावनी डाककर सेनापति सृ्वाजखो निश्िन्त होकर समय विताता थाः अव ॥ 
| भतापका श्रकणमैख सिंहनाद उसने घना । बाण कगनेपर सोता हमा र (ई 
1 लैते चंड विक्रमे साथ आक्रमणकारी प्र क्षपटतारै, वीरिनद्रसिह पतापने भी | 
1 वैदी जमित विक्रमे साय छगङ्सेनाको धेर टिया ।दषीरके ` मयदानमे बहत ए 
 दरतक दानां सेनार्योका घोर घमसान इय 1 वलगर्वित शृहवाभृर्ना उसी 
| स्थानम अपनी समस्त सेनाके साथ प्रतापीसंदके दाथसे मारा गया  बहृतसै 
युसहमानरौग आगितनामरः स्थानक माग गये । इस स्थानम सुसमानोदी | 
सपन्कन्ककन्दन्कन्दन्वनयन्दयन्कयन्कदन्ककनदपदकन्डन्पन्द्रन्यान्दः 


| मरण पोषण हीसके$स महान्‌ उपकार कनेक कारण महात्मा भामा“ मेवाडके 


८ ३ ९० ) रानस्थानहतिहास | 
८-2८-८ त 
< दसरी सेना पंडाव डरे इएणीतापरसिंह उन भागेहृए गोका पीछा करतेरउत | 
४ स्यनाे पटच गये । जौर उस समस्त यवनसेनाका संहार करडाङा 1 यह समा- | 
& चार सुनकर ुगरमिं अत्यन्त घबडाहृट हुई । प्रतापरसिंहको उनकी सेनाके साथ ( 
ध कद्‌ करनेका विचार यवनलोग करने रुगे । उनकी तयारिर्यो होही रहीं थीं क्रि { 
<| इसी अवसरमे राणाजीने उप्त ुगकतेनाको धेरख्या कि जो कमरमेरमे पडी ह | 
& थी। उससेनाकि सवामी अबदुहाको द्कसदहित मतापर्सहने रणभूमिपर गिरा दिया । ( 
¶ इ मकार थोडे ही समयमे हस बीरे ३२ किले मयने मधिकारमं कर रये इन ( 
<¦ करीम किमि जितने शुमरुमान ये वह समस्त ही राणाजीके हाथसे मारे गये । ¢ 
४ इत भांति यड ही समये मतापरंहने संवत्‌ १५८६ ( सत्‌ १९३० ई. )मे # 
<| चिततीर, अजमेर ओर भंडर्गणके अतिरिक्त ओर समस्त मेबाडभूमिको ¢ 
‰ यवनेसि छीन छया । जो मान-सिंहः मतापरिहठका भयंकर श्चा, जिसके वेषे # 
4 उनको इतना कष्ट उठाना पडा, बड २ विपत्तये भोगनी पडी, अपने दासे ( 
& जिसका माण संहार करनेके छिये निन्होने अपने न माया मोह एकबार्‌ | 
१ छोड़ दिया था, उस राजप्ूतलकलंक स्वदेशद्रोही मानसिंहका विजय गौरे 
€ मत्त होकर निश्चिन्त बैठे रहना प्रतापर्सिहसे न सहा गया । वह उसको स्वदेब्रौ ( 
ई हिताका मरीभांतिसै प्रतिफल देनेके छिये अम्बेरराज्यपर चद गए तथा वहाकै | 
4 गरसिद्ध बाणिञ्य स्थान माङ्पुरको उजाड्कर अपने राज्यम छोट आये । 


1 ` छछकारुमे उदयपुरको भी अधिकर्म कर छया, इस नगक ठन राणाः 
५ जीको अधिक परिश्रम गणा पडाश्चन्चगण बिना ही संग्राम किये उदयपुरको (4 
& छोडकर चरते बने । करते कि जव उद्यघुरके चारो ओर मतापर्िहने अपना # 
| अधिकार करक्िया तव वादशाहने विश्च होकर इस न॑गरको छोडा था । परन्त॒ ॥ 
| मह्यम देखा जाताहै कि मरतापके अपू मताप, साहस, वीरतर ओौर असीम ह 
4 उत्साहको निहार वादशाहके दद्य द्याका संचार हुआ जर उन्हनि मक्तिरस्मे ॥ 
| दि ह 
| मग्न हो राणाजीको दुःख देनेका विचार छोड दिया । (1 


४ वादुजाहने अनुग्रह करकं परतापसिहको युद्ध करेनेते शान्ति दौ।क्या राणाजी ॥ 
¶| इस कायते मसनन हीरके ईँ !-पतापतेदको सुख कर्द ! मेवाडभ्रमिको इमान [ 
श चनक्र प्रतापसिहके इष्टमित्र ओर सरदार हृदयका रुधिर वहाकर जो अकबर / 
1 घुसे दिम राञ्य करनेखगा,-िर राणा पतापरपिहक्षे सुखकी इस कौनसी | 
& बाव इदं { उनके स्मि अभीतक शान्ति दिखा नहीं क्ष 1 उनको यही पछता- 4 


प्रगत क्र प्र हृ 


< रफमन्कनन्कन्कषटरकट्रकन्फन्नदन्वन्दनकन्यनदन्दककपन्कनै 


द्वि° खं०-अ० १०. (३५१) 

थ यणी 
। 1 बारह गया कि शघ््मोकौ उनकं अन्यायुकां बदरा मीमांतिति न दिया गया। | 
| निस अभिपायते राज्य धनको छोड अपने पराएस सुख मोड षन २ म्‌ धमकर 









इतना कष्ट सहा, क्या दह अभिप्राय ओर मनोरथ सिद्ध होग्यायदि सिद्ध नदीं हमा (8 
| तो र शान्ति कैसी ! खदेशाका उद्धार कनके सिये सुसकमानेसि समः करे- 
| के कारण यदि मताप््तो जन्भरतक्र भी भयंकर समर-सागरम्‌ सन्तरण करनां ॥§ 
१ होता तौ बह पकप भके जयि भी न्‌ घवड़ाते, मतापरिहने स्वम भी इस वातका 
विचार नदी किथाथा कि-जिसं शुने इतने दिनतक सताया, वीस हजार 
1 राजपूतोका रषिर मेबाडभरूमिपर बहाया-अतमे किर वही सुद्र बंद करके ( 
| चला जायगा मनोरथपूर्ण न होनेमे उनके कष्टकी सीमा न्‌ रही, मनकी 
{जका मनद रह गर, चि्तीरका श्द्ार मी न हृथा, दषे शको दंड न 
‰ देके । जो चित्तो उनके पदलप चीन निवासस्थान था, मायः सहखवष- 
तक जहार उन्होने अलण्ड प्रतापसे गिदह्धीरद्ुटके राजदंडकी चराय था, आज | 
| वही विततौर तापसे शरा हआ ३ } उनके क्य आन ददी चिकतौर मानो | 
अनदेखी ओर अनसुनी नगरी ! यह विषैरी चिन्ता दिन रात राणाजीकी सताती 
जीर विरलाती थी, कभी २ तो षह अत्यन्तदी व्यार होजति थे । अकबरी 
॥ समस्चाथाकि मेरे दया करके युद्धं वंद कर देनेपर राणा प्रतापसिंहको 
असत्ता होगी, परन्त वेह वाद्ाहकी भूक थी, अकवबरफे ५५ वंद्करदेनेसे 
उनको महादुःख इञा । शङ्का अनुग्रह जितना कमर होता रै, वीरे हृदयमे | 
बह उतनाही सारता दै । अकवर यदि जन्ममरतक् मतापरिहको युद्धकी पीडा + 
५ दता, तो दह पणम च्यिभी दुःखी न होते-परन्तु शके इस अलुग्रह्धे- | 
धस असद कठोर कुडिराके मारे वह्‌ अतयनतदी व्याकुल ए, अक्बरक ओर 
अनथकारी राजसन्मानको इनारवार धिक्कार देने रे । | 
| भप मीण अवस्थाको पटच सुरे युवा अवस्था सम्पूणं उत्साह इस पवीण ( 
| वंयसमेरी रोप हए, समथने इसदी अवसरे हुापेकी सूचना दी । हम नीं ( 
\ कह सकते किं जीवनकी यह सीमा जोरा छ्यि कैसी मुख या दुःखकी देनेवाडी (4 
| होती होगी, परन्तु वीर चडामणि भतापते इससे किचितभी विश्राम नहीं पाया 
१ क र ध क ०.०५ समय अतापको 1 
चइ या । उनके समस्त अगो शरल्र चिद्न थेःहृदयका प्रत्येक 
| पतते चिन्ताकी विषेरी आगसे जरा थाक्रीर दर होता गया ओर कामान | 
हृदय ¦ जो एकं समय्‌ तेजस्विनी आशाके मोहन मत्ते उत्साहित होकर { 


सय्कवन्डन्कन्कणन्ककनङनफकनम्बन्कडन्छदसडनयन्कन्यन्छन्दन्नदन्छ् 





१. नभा व) 
संसारङ्षी वन मत्तमातंगुकी समान्‌ शूमता इजा था, इस समय 
शान्तभूतिको मा होगया दै । बलवती न उस आशाको तापा ( 

| न्‌ छोड सके । चिततौरका उद्धार उनसे नं हा तथापि वे चित्तीरकी आश्षाको ॥ 

-‡ इदयसे अलग न करसके । उदयरके आगे स्थित इए उस छंचे रीरुरिसरपर 

कहर बह वहा चित्तोरके गगनमेदी सतर्क ओर एकटकं दधति देखते रहे ( 

1 ये ! नके जयश्चीरपुरुषेनि इस स्त॑मरारिको अपनी २ विजय होनेपर स्थापन | 


| तिया । शभे हायते उनको षचानके स्थि अनेकं गिद्भीर वीरोनि अपन हायते ॥ 
( 


~ +^ ~ 


अपने हृदयके रधिरको निकारकर रण-पाचरकोको दान दियदि।परन्ह मतापर्सिहने 
क्या किया { कठोर ऽयम जीर परिश्रम सहन करके हजारो कष्ट उढये, परन्द श- | 
जे प्राससे वित्तरपुरीका उद्वार न करसंके । इस म्यंकर पछतावेसे मरताप- ( 
सिंह दिनरात व्याहर दते रहतेये । वह एकाग्रचिन्तते चित्तीरके उस ऊंचे परकोरे । 
अर जयस्त्मोको देखा करे थे; अनेक विचार उठकर हदयको डविाडोर कर- ( 
देते थै । उन विचारो भयंकर प्रहारे कभी बह उन्मादित कभी उत्तोभेत ओर | 
कभी २ सखल्पकाल्के छिये अचेतनताये म्र होजाते ये! मसीचिकामयी ऊदकिनी 
अश्चाके हाथकी क्पुतली हीकर प्रतापर्सिहका परीणजीवन अनन्तकार सोते 
टीन हीनेके छियै शीघ्रता पररीककी ओरको बढने छ्गा । | 
भह्य्थमिं छख कि एकसमय ग्रीष्मचऋतुकी संष्याके समय अतापर्पिह !# 
उस उंच धरंगपर बेए एकाम चिचतसे न सतम ओर देल रहेयोमूयं भगवान | 
दिनके रवे भागको व्यतीत करनेके कारण थककर यस्ताचरपर आरोहण कर- | 
रहे थे । उनकी रक्ताभकिरणामारा, उस आकारामे कि जो सूक्ष्म २ वाद्रे । 
छाय रह-तगायित होकर अनिव॑चनीय शोभा मकाित कदी ३। अनन्व- | 
गगनका ह मनीहरचित्र चि्तौरफे ऊचे फोटेपर, स्त॑भकी चोयियोपर ओर 
नीचे पृथ्वीम प्रतिविम्बितं हीकर ओर भी मनोहर जान पडता । राणाजी {§ 
चि्तौरकी उस खारुकिरणमंडित दुगंमाचीर ओर स्त॑मरारिकी ओर देख रै ( 
परु बह मक्ृतिकी उस्‌ छुन्द्रताको नदीं देखते थे ।उनके दोनो नेन खुडेतो है, ¢ 
परन्तु अपने कार्यको नहीं करर हे श्न्यद्िमयरै वेने वादि संसारो छोड- 
कर अन्तजगत्के एक विका चि्को देख रहे।वह चित्र बहुत वडा जीर षिचित्र ॥ 
बना दै । बाहिरी जगतकी सीमा है ! बाहिरीनि, भोतिकवाधा रुकावट या 
परो भदृकर आगे नहं बह सकत, परु अनतरे नतरोकी गतिको दन ( 
रोकसरषता है { भतापके वादिरी नेत्र चित्तीरपर दगे इष्यै, परन्त॒ ५ 


अन्कवन्कन्वन्ककन्ककन्छदन्ककन्द्डनछकन्दन्डन्डन्न्दणडन्छ ग्ड 


णि णिति कि 


द° सं०-अ०-१० (३५३) 
[९ 2, १.१. नि न 
| रोम हारा बह अनन्त अन्तर्जगत्के अनेक चित्र ओर काय॑ देखरह ईँ 1 उन्दने ।५ 
 मीतर नसि दसा कि, माने चवक वाप्या रावल गीय मानरानाके भसत !{ 

के रलमंडित राजगु उतारकर अपने रिरपर धारण किया । हैमतपनमेडित 
4 ठोहिताम “छी उनके मस्तकपर ठगाई गहै तदुपरान्त वीरकेरारी समरतिह यव- 
| नकर मारमाताका दार कनके ठि तहयार इए जर देशरसा कमं 
1 अपने प्राणोको न्यवछावर करके वीर पृथ्यीराजके साथ दषद्वतीके किनरि ( 

अनन्त निद्राम शयन किया । इतन कीति कारी २ घटा आकः विततौरके , 
1 उपर छाय गई 1 उप्त निविड म्ेषमाछाको छिन्न भिन्न के वित्तीरकी ( 
‡ अधिष्ठात्री देवीकी दीिमान मूत चित्तौरफे ऊंचे परकटेषर विराजमान इई ( 

अकसमात्‌ श्रवणमैख हकार नादसे सम्पूणं मेवाडभ्रमि कम्पायमान होगरः उस 

विकट दकार ्वनिको मरतिध्वनित करके राणा क्ष्मणिषके बारहपुत्रोने शदयके ; 
रधिरकी दान करके चायुण्डादैवीका विकर खष्यड रेग॒दिया । कमः बह | 
। मकर चित्र जौर मी अभिक भयंकर होगा दैतेही देवर सरदार बाघनी, बी- | 

रबर जयम तथा फतते,फततकी वीरमाता ओर वीर बधूने मरचड रणतुरंगपर सवार ए 
होकर रणरूपी सरमे गोतारूगाया | फर्‌ अकस्मात्‌ चिन्तोरका जीवन्तभाव 

लोप होगया ओर अनन्त काठी करार धटा्नि भटीभोतिसे चित्तौरको क ख्या! | 
॥ उस मेघमाछाको रत सहस तीतर विन्ुचनककी समान छिन्नमिन्न करके चित्तौर | 

की अधिष्ठात्री देवी चारडाजी करुणायुत शब्द्‌ करती इई चित्तोरको छोड गई । 

अन्धकार जौरमी मधिकं धना इभा, देखते २ निबैरहदय उदय्िह साथी- (ई 
| नताकी रीकाभमि भिरिद्ीको छोड दुर भाग गया, 
| उस क सम्पूणं यकृति राज्यको रुठाता इभा, चारों ओर बिकट हाहाकार  - 
| होने गा । मानो संसारका प्रख्यकाल आ पचा ! दारुण विस्मय, | 

मानापिक क्ते पीडित होकर प्रता्पिह चंड वेगसे कम्पायमान होने छगे 1 [ई 

उनके यह सम्पूणं विचार क्षणभसमरै लोप होगए ! चैतन्यता भा हई ! विस्मय ( 

ओर शोकते चरायमान होकर उन्देनि बाहिरी संसारम मनर्गाया; ती देखा | 

1 किः-सूयं भगवान अ चाह न ससार किर वादस उका इमा & | 

भर्यकर पवन अत्यन्त बेगसे चर रीर । उस भयंकर पबनके मर्चड प्रहारे 

मेषाबी धिन्रमिन्न हकः, वारंवार बिजरीङप अधिको उगरती हई जगत्कै ( 
एक छोरसे दूसरे छोरको भाग रर 1 कुछ जागते जीर कुछ सोति इस सपक (| 

४ नेर भरतापसिहको फिर अपना ध्यान मया,पिर उन्दनि एकवार बीतती 


४1 न्क वन्ककनकरदन्न्ककनकडन्डन्दन्फ्दन्डढनदन्डन्छ्टनद ल्पे 











राजस्थानइतिहास । 


(३९५४) 
1 ~ स्वान्ते णण 


4 इं होनीका विचार किया कि वैतेदी नहं नई वाधाओनि तत्का उनके 








1 मनर चोट दी । परं वही रोषः-व्ही डाह, ओर अपने मनका भिक्षा 
देना उनको यादं आगया 1 दातसे दांत किस्त किंाकर उन्मत्ते 
‡ होकर विकट चीत्कार कर उ । शचगण द्याकरके संग्राम करना । 
¶ वंद कये, क्या भताप सा वीर शृष््ेकि इस दयामावको सष्टन करसकतंहि ! 
| यवरनोकी दयाका स्मरण करके राणाजीके हृदये जो कठोर षीडा होती थी, | 
1 यदि उसका भिरान किया जाय तो श्ओंका उपहास जर घृणा यह दोनों 
॥ वाति अत्यन्त ही साधारण ज्ञात होती थी-अत्यन्त कठोर अत्याचार कपुमप ( 
1 हारकी कोमरुतासे दीनतेज हौ जायगा । वीराग्रगण्य प्रतापसिंहं पीडादायक. ( 
बाणक््यापर युग २ तक दयन करसकते, परन्तु शका अतुग्रह उनपर पकभर [ 
‡ को भौ नरी सहा जाता ॥ | 
उसदिन ीरदशेखर मतापरसिहके हृदयम जो दारुण चीर ठगी, उसकी ॥ 
४ पीडा किसी पकारसे न मिरी, दिनि २ कष्ट बटतादी गया । यहांतक कि हृद्य ® 
छिननमिन्न इआ । जो हृदय एक समय अत्यन्त कटर पीडा सहकरभी यथावत 
था, गाज बह बुरी तरहसे टूट गया । उस टरूटे हदयको साथ रेकर प्रतापर्िद- 
1 को अधिक दिनतक संसारम नहीं रहना पडा । वद अपने जीवनके मध्याहकारे | 
४ अतिरीप्रही इस लोकसे चे गये । उनके तसमयके वृत्तान्तको पटकर पत्थरका | 
। हृदयभी पसीज जाताहै,फिर यदि मलुष्यके आंस भिरे तो आची क्यार ! बह ( 
% जिस मकार अलौकिक वीरता ओर महानताकै साथ जीवित थे वैदी बरत ; 
% ओर महक साथ संसारम विदा इएये । कषशर्योके गख ओर माहातम्यके 
| आदरो बनकर उन्दने जन्म किया था । राजक जन्भरेकर्‌ किसी मलुष्यको 
‡ रेसी इषा नरी इं होगी कि जसी ददशा रतापारहने उढा्-उनकी समान्‌ | 
{ किंसीने भी मयकर संकट ओर विर्घोका सामना करके दीर्कारुतक संग्राम नहीं | 
‰ विया था, किसीनिभी पते खदेशादुराग ओर सजातिभेमके पविजरमत्रसे दित / 
& होकर अपने सार्थको इस प्रकारसे नदीं छोडा था इसी कारणसे कहा कि राणा ॥ 
| मतापदेषवा-मष्यङ््मे देता ये । इस अमागिनी मारतमूमिका म्खेच्छ- | , 
1 ग्राससे उद्धार करनकं च्यिः-जगन्नाथ आर्यं जातिकी हीन अवस्थामें प्राणके | | 
| नलिदारी केका मकादामानउदाहरण संसारको दिखाने ठिथे, अमागे मास- 
ध संताने होनहार उद्वारकी श्रीगणेश करनेके खयि पतापका जन्म इस पापमय- ( 
संसारम हमा था । नहीं तो अत्यन्त ' उत्तम राजछुटमे उत्पन्न हे विभव जीर | 


'?# पन्न [1 पपवु्व् > । द्वण ग्म्य ॥ का छब्द उन्दन्द्न्यन्छ (4 











दि०सं०-अ० १०. ( ३५५) 

(थय यी न 0-0-11 ऋं 
‰ सोमाग्यतंप्िका अधिकारी हीकर किसने शच्ादुसार र्यघखको तिकांजि 

क है ! रेता कौन हमा कि निसने विशाल राजयका अधीवर हेकरमी सदेरोदार 

का महामन साधन केके श्ये दीन भिखारीकी समान वनवन कन्द्र २, दुग॑म ॥ 
| भिरि गहन ओौर तत्त रेपीरे भयदानि बरावर पचीसषतक श्रमण किया ही ! | 
उत्तमोत्तम महर इभहरटोको छोडकर राणा मतापर्सिहने पेदोा सरोवरके 

विनारे प्र करएक छीर # बनाई थी। उनदी शटियोमें अपने समस्त सरदारो ५ 

| के ता्‌ रहकर राणाजी दिन व्यतीत किया करतेये । आज अतकार्के समयमी 








परताप उरर्मिकी एक साधारण कुम रटे हए कारकी करोर आज्गाकी वाट 
¶ देस रे । ब्यासी सरदारगण उनके चारो र वै इए यतयक दको मली- ॥ 
भातत देल रै इतनेमे भचड वेगसे शरीरो कम्पायमान करती इई 
एकं ठंवी सांस राणाजीके देहस निकी { समस्त सरदार उस समय ( 
1 अत्यन्त दुःखित हौकर ओंम वहाने रगे ! उसका शाघुम्ब्ापातिने कातर | 
| लेकर महाराणा भतापसिहस रखा “ क्यो, महारान ! पेते कोने दारुण दुःखने 
¢ आपकी पवित्र आत्माको दुःखित किया, १ पिचडे शयनमे किंसने आपकी । 
॥ शान्तिको मैग किया !" क्षणम षीके धीरे धीरेसे राणाजीने उत्तर दिया । । 
/ “सरदारजी { अवतकमी राण नदीं निककताः केवर एकी धीरजकी वाणी मुनकर 
| यह अमी सुलपूक देहको छोड जायगा । बह धीरनकर बाणी आपदीके पास है! 
| माप सवरोग शपथ करके भरे सन्धुस मतिक्ञा करै क कि, जीवित रहते | 
| अपनी मावृमि किसीमाति दके हायमे अपण नही करी ।-कहौ -यह घुनतेदी | 
॥/ मे पुलते नत्र वंद करटूगा। पुत्र अमरसिंह दमरे पिदुषोकि गौखवी रका 
% नहीं कर सकेगा । बह यवनेकि भराससे माभूमिको नहीं वचा `सक्षेगा । बद | 
॥| विरासी है इह १ ही ड सकेगा ” यह कते २ राणानीका विाक पीठा ( 
बदन्‌ गभीर हो गया, षर उन्होने अमरर्सिहके वारकपनकी दो एक वतं । 
नाई । 'एकपमय कुमार अमरसिंह उस नीची कुटीमे भवश्च ठरनेके समय रिरकी (§ ` 
| पगड ऽतारनी धर गया था इस कारण रिरकी पगड़ी दारके निके हुए वासम (4 
‡ उगकर नीचे गिरी । अमरर्िहने इसको छु मी न समञ्ा ओर दूसरेदिन खसे 
1 कदा कि यहापर्‌ वड २ महल वना दीमिये  ' यह बाता कते २ मवापका । 


¶ - 
| इन कीरो बरट्डे आजकल इत स्थाने खरोवरके किनारे ममर्मके महर चनरहे ह । 
| 











नेका विचार 
॥ विदित होतार कि मेवाडकी सप्ति अट्टदै।- क | 


(क {क पदुम (ग्र 
(स वकरकनफदग्न्द दन उन्कन्क्धन्छव-कन्छष्दन्ड फु 


राजस्थानइतिह्यास ! 
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गभीर जेगया ! उन्हनि फिर ठ्वी शास डी जीर { 
वदे यहापर समणीक महल वेगे, सवगाडभ्रूमिकीं इखस्था { 
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ग उनेक प्रकारं मोगविलास्च करेगा उक्षने ङस कोर ५ 
 त्रतक होगा 1 हा ! अभरश्तहके विकी हनिपर वह गोग्व ओर माठ्‌- 
) गिक दह खाधीनना जाती रहेगी किं जैसके सिय मेने चरावर पञ्ीसवषेनक (4 
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& वन २ जौर प्वतरपर्‌ धूनकर बनवासका कठोर व्रत धारण किया, जिसको अच भू 
रखनके लिय मवर्मोतिकी सुखसम्पत्तिकंः छाडा 1 चाक है कि अमरसिहसे इ (4 
% नीखकी रक्षा न होगी । वह अपने सुखकर च्य उस स्वाधीनताके गोखकी छोड (4 
& देगा । जौर तुमलोग-तुम सव उसके अनथकारी उदाहरणका अनुसरण करके मेदः | 
‰ उकं पकित्र ओर शेतयननम करक ठगा लोग } ` मतापसिहका वाक्य परा हते ह ¢ 
& समस्त सरदारोग भिश्कर बोर “न हारान!दम्छोग वाप्पा गाबर्के पवित्र सिंहात्‌- + 
। नकी शपथ करते हे कि जवतक हममे एकभी जीवित रहेगा, उस दिनतक कोर 
4 ठ॒रक मवाडभ्रूमिपर अधिकार नहीं करसकरगाः उतने दिनतक राजकुमारको नहारा- 
ई जकी आक्ञाका निरादर न करनं दंग, ओर जितने दिनतक मेवाडभूमिकी प 
। साधीनताको पूर्णमावतेरद्धार न करल्ग उतने दिननक इन्दी टिया हमलेग ( 
| रहगे । ” इस सन्तोपदायक बाणीको सुनकर राणाजीने असन्नतास 
| समस्त चिन्ता, समस्त कष आर्‌ समस्त दंकाजसि रहित इकर परमानेदकं 4 
‰ साथ अमरछोककी यात्रा कौ 1 संवत्‌ ९६९३ ( सन्‌ १९५७०३० १ भ राणा मता- 
& पमिहने इस संसार विदा टी थी 1 


१ उसदिन-उत्त श्ीचनीय इुरेदिनमं भारत भाग्याक्राश्चका एक प्कारूमान ॥ 


& नक्षत्र यनन्त कारके छियि अपने स्थानसे टूट पडा-रक प्रचंड शूचाठसे सारी 1 
र) भारतभूमि वारम्वाग्‌ कम्पायमान होने ठगीः न जाने कसे हृद्यविदा- | 
| रक हाहाकार ध्वनि श्रवणगोचर होन कमी ¦ ऊन रोचा, कोन नदीं रोया, इत धर 
& वातो किसीने नहीं देखा, परन्तु सवी रोने करः । वाटक. बुद्धः वनिना, 
% धनी, निधनः युवकः युदती यहांतक कि समस्द त्वसाधारण रोग, सदेचापी 
| सन्यासियमे शरेष्ठ मतापसिरफे शोके अधीर होकर अत्यन्त रोदन करने रगे! ५ 
‰ उत इर दनक वीतडए कड वय होगये, सं पं तवसे अनेक उलट ९ ५ 
क्च होगये, भारतकी विशा छातीमे अनेक विदेकीय जीर विजातीय शध कडेपनसे !$ 
४ चरण महर्‌ कर्‌ चुके, अमागी भारदसन्तान्‌ तवते वड़े २ कष्ट सदचकीः !/ 
३ पल्ड श लोकसे गयेहृए महात्मा यतापि यनतकः किसीसे नहीं रे ¶ 
दुष णपः प्प षस्त युः तनै प 


थच ५ च 


स 


0711101 क 


।्ु५५५॥ 


१४५६ ॥॥ 


11711, ध 
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# गये, परन्तु भरतापतिदके सोरुको किरी 

1 8 त समय अवेगा कि जव छोग मतापासंहके । 
ने नहीं विस्राया\ क्या कोई एेसा 4 

1 को भल जायगी ! इसं प्रर. जानेका ध्यान मतिहृए भी हमारी छाती फटने | 

\ ठगती है 

1 राजपूत कुकतिलक वीरशष् मतापरसिहके जीकनचरि्रको भटीमांतिसे भारतः ( 
वासी पटँ जीर अतुश्रीकन कं । जिन ठगो जातीयभाव भिला इमि 
जो डोम खदेदा ओर सखजातिकी शीनावस्थाका विचार करक कमसे कम दौ १ 
इ भी अओखिमोको गिराया केह जो रोग _जन्ममूमिके मादात्म्यको 
जानते है न ॒सबहीको बीरकेदारी तापा पृरित्र जीवनचरि ( 
रका पठन पाटन करना उचितंहै । इभको सन्देह दहै कि भतापकी 
समान महावीर जगते किसीदेशमे कितीसमय पर ॥ 


(कि निनि 


। उनकी वीरता, महानता अर खार्थत्यागका विचार करनेपर 
आज मी दीन हीन भारत वाषियोका हृदय एक मचैड शक्तिसे वठवान होनातादै। | 
जो अकवर उस समयमे समस्त मारतवषंका शहन्शाहई माना जाता था, जिसकी 
प्रचंड पेना विशारुताका विचार करनेपर न॒रक्षस (2५९९) की वडीरेनामी 
साधारणही जान पडती थी; राजपूत षीरमतापने थोडीसी सेना ओर कितने एक | 
सरदारोको साथ छेकर, षराषर पञ्नीसवषेतक उसदी शदन्शराह अकवरके साय 
यद्ध किया था। जो मेबाडभर एक धुतिडाङ्डस * अथवा जिनोफएन >: उत्पन्न इ ु 

* धरिडाद्डस ओीसका प्रसिद्ध इतिहास्वे्ता भे । इसका जन्म ओस्देशके एथेन्सनगरके | 
वीच ईसाके जन्मे ४७१वर्१ पिले हुभा था । एकतमय यह इतिहासङेलक गओरीकी खेनाका सेना- | 
पति यो } परन्द॒ भत्तमेकि द्वारा अपनी उेनाके पराजित हीनेसे रानदंडकी गकराकर स्वदे्रफो छोड (2 . 
वीस वर्ष्तक अनातवा्च किया था | ईसवी सनते ४०३वर्षं पिले यह इतिहास ॐेलक अपने ॥ 
देशको रय, लौयनेके थोढेदी दिन ीछे इतकी शय हुई | पिकोपोनेषस समरका प्रथम कोडभी | 

4 इसने बनाया था [ 
सार्रसकी सहायता करके ध्यि युद्धमे गई थी उपरोक्त निनीफन भौ उख सेनाके साथ था ¦ ( 
ईसवी सनते ४०९ पर्ष पिरे कुना स्थानमे लब सारस अपने मारके हाये मारां गया, तव 
सायका भीषण समर होने दमने अयनी जनमपि विष सङ्घ धारण करभा | इसने बहुवसे 
सु रम र्दन्ककनकचन्दमङ्छदयन्कननदनकृन्छदन्दनदनडरयनछ 


~ ५ ~ 


९ गिनेफनमी एक ग्रीक इतिहासेत्ता ओर सेनानायक था । साक्रेथिघका यह शिष्य था | जब | 
विजयी राजाने निर्दैयितासे भ्र कवाठे सिपादियोका स्र करना आरम किया | उस षकय्के 


फारसके विख्यात्‌ राजा सा्ईरसने अपने ्रातासे सग्ाम करिया था, उस समय जो दगदजार ओकसेना | 
1 जिनोफन विगेष रणदक्ता ओर कौशल दिखाय वीह “ दगहजार ” सेनाको छेकर अत्यन्त 
केके साय सपरामूमिते भाग याया | इसका जन्म एयेन्वनगरम हया था, परन्तु एथेन्सके चाथ 


(^ 





(३५८) राजस्थानरृतिहास । 
व ~ 0 की णिनि किनि पमि एन 
< होता, यादि मेवाडके $तिहासको कों रती २ करके भगट करता तो पिकोपनी 
& ससक महासमरका दृततान्त यवा “दशहजार'' की इुदेशाका शोचनीय वृत्तान्त । 
अद्भत होनहारके परिमाणके आगे, इस दृत्तान्तकी बराबरी नहीं करसकता । 
1 राणा मतापाहकी, अलौकिक वीरता, अचर पराक्रम, उत्साह ओर उत्तम 
| स्दकादुरागादिराजयुणेसि शौभायमान ये; यदी कारण इमा जो छरन्हेनि 
4 पराक्रमी अकबरकी दुराकांक्षा ओर धमोन्धताके विरुद्ध इतने रम्बे समयतक | 
3 युद्ध किया था । इसी कारणसे शदन्दाह अत्यन्त बरकरनेपर भी परतापा्हके | 
¢| हदयको नहीं बदर सके { उस पररित्न देषहदयकी अनुपम गणराैक विकाशि 
४ हनिका स्थान हर्दीधाटका समर हआ । उस पुण्यतीथं हरदीधाटके विराट्‌ पदाड | 
दशमे एसा को स्थान नशी है, कि जो प्रतापारहकी वीरताके गोवरसे नदीं 
1 द्मक रहा हौ । इस संसारम जितने दिर्नौतक वीरताका आद्र रहेगा, जितने | 
| दिनतक अतीतसाक्षी इतिहास, संसारम एक ओर वसी मवी आयंजातिके भूत 
| बृत्तन्तको .वर्णन करता रहगा; उतने दिनतक भ्रतापकी वह बीरता, माहात्म्य 
| ओर गौख संसारक नेत्रोके सामने अचलभावसे विराजमान रगा । उतने दिन- | 
1 तक वह ईर्दीघाट मेवाडकी थर्मोपोरी # ओर उसके अन्तरगत देषीरकेत्र मैवा- 
९ डका मारायन >< नांमसे पुकारा जाया करेगा! | 





~थ बनाये, उनम “५ सादैरखकी युद्धयाना?> “धवाईरसका जीवन चरिव;भौर “्ेकरेिका जीवन 
1 इत्ान्त ”' यहं भथ विदेष सिद्धैः । सारसे युद्ध याजामे.दी प्रसिद्ध “दशदनारकी दुर्दशा * ॥ 
विसतारके साय मति मनोहर मामि छ्खिद । 

| % यमेपोरी सदेशका एक छोय गिरमा्ग है ¡ इस स्थानम भीसके मदानीर च्निर्छने [ 


५ सन्‌ इतवीस ४८ ०पहिठे कितनी एक सेनाको साथ ठे, फारसी वादश्चाह जारक्सतकी प्रचड सेनाको ( 
रोकल्िया था | 


जदि रि वि 


>८ अस राज्यके अन्तर्गत अटिका प्रदेशका एक छोय गांव “माराथनःः कदल्यता-है । परसिद्ध [= 
ओकवीर मिखायियोडसने एयेन्सकी सेनाको ठे इस माराथनके मयदानमे फारसके बाद्ाहकी |# 

पक सेनाकं ऽन्‌ दईंसवीसे ४९०वरषं पाटिरे ममू कर दिया था | 
॥ , ५९ 
( 
च्छ 


लक रकदनडककन्कक्कनड्यन्कककदन्कष्डद्यरन्सनफ 
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4 4 4 1 ~ 
४. एकादश अध्याय १ | 


| अमरसिंहका सिंहासनपरबैनाः-राजा मानसिहके विष देकर 
१ मारनेकी इच्छा करते स्वयं अकबरकी सत्युः-पिताके निकट 
1 की इई भरतिज्ञाके पाठन करनेभे अभरसिहकी आना कानीः- || 
शाहुम्ब्रा सरदारका आचारण -अमरसिहसे बादशाही सेनाका | 
| पराजित होना--चिन्तौरमें सुप्राजी ८ सागरी ) का राज्याभि 
बेकः-सागरजीका अमरसिंहको चि्तोर समप॑ण करदेनाः- | 
| नवीन २ जय, चन्दावत ओर रशक्तावतोमिं परस्पर क्षगडाः- | 
शक्तावतलो्गौकी उत्पत्तिका इृत्तान्त;ः-राणाजीके विरुद्ध बाद- ! ` 
शाहके पत्र परवेजका युके श्ये तङयार होना;ः-राणाजीका ए 
उसको पराजित करना;-महावतर्खोकी पराजयः;-सुखतान खु 
शरूकी मेवाडपर चडाईः-अमरसिंहका निरादा;ः-इङ्गरेण्डसे ॥ 
| दूतः-भमरसिहका अपने पुत्रको राज्यभार देकर वनवास 
। ठेनाः-अमरा्घहका पररोकवासी होना 1 ( 
॥ अ ( 
राजश्कृल गोख राणा मतापरिंहके सत्र पतो अमरिंहं सवसे बडा ( 
#। हेनके कारण सिहासनपर बैठा आढवर्ैकी अवस्थासे केकर पिताक पररोकवासी । 
| हनितक अभरसिहने इतना समय पिताके पास ही बिताया था । पिताजीक दुःस, 
%| क्ट, बिपत्तिःसकट अथवा कठोर परिश्रमके समय पास दी रहकर मार अमरसिंहने 
उनके महान चरित्र पर चरुनेकी चेष्टा की थी । उनका यह्‌ परिश्रम सफरुभी 
#| इमा था । वीखर भतापकी वीरताके उदाहरणे उत्साहित जौर उनके अतिपवित्र ( 
महामतरसे दीक्षित होकर अमररसिहने युवा अवस्थाके मध्याहकार्मे # भेवाडके 
एयक भर रहण कियाया । उ्समय नकं भी कँ पतर हग यै, व एन (¢ 
अन्कक्कक क दन्रदन्ककनकडन्दम्न्ददन्कदन्कदन्कयन्दनद्न्डन्डन्ै 






म, 


(३६०) राजस्थानइतिहास । 
त | 


‰ बालक हेनेपर भी अत्यन्त बरारी जौर तेजस्पीये, यहातक कि राज्यकाम भी 
उनको चतुरता परा होगहं थी । 1 
8 वीरङु शङ्कटमणि परतापर्सिहकैे परलोक सिधारनेसे आढवषं पीछे उनके 
। म्य॑कर श्च अकबरदाहने भी इस लोकसे विद्‌ री । जिन आारुताको हदयमे 
| जमाकर अकबर वादशाहने धनका अनन्त भार स करडा, अत्यन्त परि. ¢ 
1 श्रम किया, सदो भतुष्योका रुधिर गिराया; बहु आरा फलवती न इहं । शह- 1 
१ नशाहका असीम यतन ओर उत्साह समस्त दी व्यथं होगया । मतापर्िहने किसी- ९ 
4 प्रकार उसकी *शतायत'' स्वीकार न की। इस कारण ओर अधिक आयोजन फरना ( 
| निरर्थक जानकर अकबरने इस कोर कयंकी इतिश्री कर दी । मेवाडका दग्ध ( 
4 तीरा इमान फिर॒शान्तिरूषी जरके शीतर केकि स्पते भरीमांति 1 
इ शान्त होगया ! अकवर पिरे जीवनमे अमरसिहने भटीमांतिते शान्ति 
4 सुखको मोग किया । यदि जमरसिह चाहते तो उस शान्तिम विघ्र करके अफे ! 
1 एलो मार्गे कोटा बोदेते, परन्तु उनके परिपक् ज्ञानम यह वात उचित नहीं | 
1 जान एदी । अतएव इसी कारणसे शुगरोकरे विरुद खड नदीं धारण क्रिया! । 
| पचास बषैतक उत्तम रीतिसे राजकरफे बादद्ाह अकबरने इस संसारसे विदा | 
५ री । इत चरते समयके वीच सुन्दर राजनीतिक अनुसार उसने अपने विराढ्‌ 
राज्यको जिस मकार ठे भीतके उपर स्थापित किया था,उसहीसे बह राज्य वहत ( 
१ दिर्नोतक अचर रहा ! इन सुन्दर रजगुणोके साथ वरावरी करन पर देखा जाति ( 
| कि उस समयके यूरोपीय दाहन्शाह भी अकवरके वरावरदी ये । यूरूपके इन # 
4 राजा्ेमिं फ़ंसका चौथा हैनरी, स्पेनका पांच चास, ओर इद्टेण्डेडवरी 
 शुवनविदित महाराणी ` एेजवेयको अकवरकी वरावर समक्षा गयि । ( 
4 रानी एरुजनेथके साथ अकवरका पत्रन्यवहार भी चरता था । रानी एठेजवेय | 
द ने दिषठी्चरके पास एकं दूत * भेजकर बन्धुभाव करना चाहा था । ाग्यकी ॥ 
। मरसन्नतासे अकबरने भी हेनरी अथवा एरेजदेथकै मंत्रि्योकी समान रत्रिर्योको 
& पया था । फंसका राज्म् मसिद्ध सरी निस मिद्ध धर्मनिष्ठा व ( 
पाण्डित्य ओर जिस नीतिङ्नानमे पारद््दीं था शुगरूम॑नी वहरामखोको मी पैसेध 
१ 
4 


रणचाठरी, षही धम॑निष्ठा ओर धर्मज्ञान पराप्त इमा था । यद्यपि सटी इस ओर | 


| - * सटमूखमनरो दूत बनकर भाया था । रानी एङेजमेथने इसको दिन्दोस्थानमे मेजनेकी | 
ड तद्यसिकी थी, परन्तु महारामीके प्रखोकवासी होनेपर यह उसके प सरजेम्पफे राजत्वकाल्मे | 
च यहो आया ( 


८1 पिक क = [न न 
<न्यन्छन्क्ककरककन्खनन्फरदगन्दनद्दत छ र पने 
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| ब्हदर्दितामे अन्बुरफल्लकी बराबर हो तथापि धर्मपरायणता अथवा उदारता 1 
4 मुसरुमानं राजनीतिक्ञोके साय दह एक आसनपर वैटनेकै योग्य नही हौसकता । | 

अब्बुरफलृर जर पहरामी उस अतीम वहुदरिताङे साय भुगरुसम्रादूका षह ( 
मिकानेे एक मरकत त्पन गई वी । शोककी वाद कि इस मचेड शक्तिको | 
1 अकषवरने मेवाडका नाश केम रुगाया था। यचपि अकवरे मेवाडको प्रसि ( 
1 परादिया या, तथापि अपक्षपाती उदारचरित भद्ठोगेमि उसके युर्णोका वखान ( 
1 कियारै ऽन रजगुणसि भोदि होकर उन्ने अपने राजाके सादी दहन्शाह मकव- 
{ सको एक आतनपर विवाय । अकवरके गजनीतिहञ, समरविशारद,महातुमाव 
१) ओौर दद्द हनेको कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा; परन्दु सका हदय कितना ( 
 ष्दार, सरर ओर छवा था {सके विषयमे बइतसे आदमी संदेह किया कर (4 
4 विरेष करै वदीके महकविगर्णोने नौ बादशाह अकवर पिट कार्यका वर्णन ( 
& किदे उपक नते इदयपर चोट सी ठग जातीर, संसारके कपा, सखार्थ- ॥ 
| 1 परता, ओर विवासधातकताका आगार कहनेको जी चाहताहि । जो अकबर | 
¢ अपने रिपुल्वर मौर भपनी सामर्थ्ये मावते उससमय समस्त राजाभोका | 
/ िरमीर समक्षा जाता था, निरक्षी साम्यवादिता, पृ्षमद्दिता जौर न्याय- (4 
। परायणताकर बहते पणन पाये जात, भो “ नगद " के नामते पुकारा गरः 
| उत ह अकवरने-हाय ! लिखते इए रेखिनी कस्पायमान होती है-निषको 
4 “ दिहीश्वरो वा जगदीञ्रो वा " की उपाधिमिहीथी मानर्सिहको विष देकर मार 
४ डाठनेका विचार किया, इस विघारका फल उलटा इया, इत करदूतते स्वयं | 
| वीदराहके जीवनपर विपत्ति प्डगई । बूदीपे महकिगणोनि इत बणनको 
1 सोठकर बने कापर पयोर । उन्होनि मतिदिनकी वातोको जपने बय { 
भमावुसार शिखि, राडसाहव बूदीवार कषियेकि छिछतोका अत्यन्त ही 
1 विशवास क ५ । भुसरमान तवारीख ऊेसकरोगोकी एकदेशद्दिता, -ओर | 
पक्षपाते करटकित मरतकप्र छात भारकर उन्हेनि भ्रयोजनके अनुसार अपनी | 
१ 
¶| अकनरके धमे आह उलन इभा । डाके विवरे ` इकते जरजरीमूत 
1 शोक बह मतिगुहूतं यही सम्षता था किं मानो मान-सिह शशचको राज्यते | 
| उतारे चेश कतै । मानो मानसिक वीब षटवे दिठीका रिहा- | 
१ सन थरथर कांप रहे । कमावुसार ही चिन्ता, ओर चिन्तासे इका | 


मुन्दः प्ट पणष्डुन् ण्ट क 
© ^ नङ्फकदन्कङरङनदककदन्छ्ट रपः क्यन्फरङन्दरे 


जातके पतित राजाओका करटकं भी मकाश्‌ करडाराहै 1 उनके काव्यद्रथमे 
छिस कि अम्बरे राजा मानसिक ताप दिनदिन एता बढने लगा कि ( 


(३६२) रानस्थानहतिहास । | 
<. त्‌. द ‹ 
| ह, कासे मान-सिंहको इथ करनेकी काकता इई । अकवरने युपमामरे ( 
| मान-िहके संहार करएनेका विचार किया । रूर मलुष्यकि ङयि रेसा कोहं कां 
। नहीं है कि जिसको वे न कर सकते होौअकबर वादञाहं था, महाराज मानसि ( 
फिर मी उसके सेवक दी ये; कारुकी गतिसे आज स्वामीने अनुगत सेवकके ¢ 
{ संहार करका विचार कर डाला । अकलौ पएक्मकारकी ^ माजून ” वनबा ( 
‰ जिसे आथेभागमे मान-सिंहको देनेके छिये पिष मिर्वाया ! परन्तु मारेबाठेसे # 
॥ जिलानेवाा वडा होताहे । दैवकी विचिच्रगतिसे वादद्चाहने भ्रम पाकर विषैटी ¢ 
1 ^“ माजून "" दी स्वयं खाई; पापका म्रायर्चित्त आरभ इया । निरपराधी, ्रदा- 
1 युक्त तथा उपकारी सेवके माण लेने विचारमं स्वयं शहन्शहके प्राण गये । | 
च हमने माना कि राजा मान-सिंहने यथाथ उत्तराधिकारी सखीमके वदे अपने 
4 मानने खुदारोको दिष्टीके सिहासनपर स्थापन करनेकी चैष्टा की थी; परन्तु ए 
1 देसा होनेपरभी अकवरकी समान राजाको स प्रकारके कामरूपका व्यवहार # 
& नहीं करना चाहिये था । कयोकिं वह जो म्रतापमें मी मानसिहमै मरति- ( 


| कूलाचरण करसक्ते थे, यदि बाद्शाहकी इच्छा हीत तो वह सम्पुख | 








स्रामे अपने मनोरथको पूरा करसकते थे, फिर किंस कारणस वादसाईने अपने | 
बिम यर्म कलंक रगनेकै छ्यि एेसा क्रय किया? कीन क्ट सकता किं उसके / 
| $ यह वात तो सत्यै कि असार मनुष्यकरा हृदय कभी न कभी पापप्हरात्तते चलायमान हौ दी (4 
ॐ जातादे । कपटी मनुष्य ऊपरकी सररताके साथ लोगोका मनप्रसन्न करके अपने दुरभीषटको साघन ड 
३ करलेते है; परनव॒ णेस कमी नही होघकता करि सवही उस पापप्रदरततिके दारा चखायमान होकर |$ 
१ जपने यादमीपनको भूल जा । यदि येखा होता तो मवुष्य जीर पञमे कुह मी मेद न रहता । 


ॐ 
(1 


अकवर मी, तो आदमी ही था, उसके हृदयम पापका आजाना भी कोई नई जौर अद्टुत बात नदीहै, {$ 


हृदयम क्या वात थी १ # 





& परन्ड उसने अपने महान पदगौरव, जौर आदमीयनकरो भूख्कर जो यह पिशाचकी समान कायं 
| किया, इस वात्र विदवास करनेकी मी इच्छा नरी होती ] यह वात ठीकदै करि अ वर्की अन्तिम 
वयसमे मुगल बाद्गाहके उत्तराधिकारितवके समबन्धमे मान-विह ओर बरादाहके वी चं छ वैमनस्य )§ 
1 होगा या,पर्तु मान-षिषके बाहूवलसे ही अकवरको आधा राज्य मिला था,मान-सिह उसके दरत्र | 
| का रतन ओर राज्यका अलंकार समना जाता था, जिसको अक्बर अपना दाहिना हाय समञ्चकर ( 
गवं करता या, छृतच्चताके पित्र मस्तकप्र चरणप्रहार करके उघ् हौ मानिक मारशलनेका 
१ विचार करना, नहर देकर मारना, इस वातकरा विचार करनेते भी मन व्याकर होताहि । इस कूट- 
१ उमस्माकी मीमांसा कलना कोई साधारणवाव नरी, यदि अटक पंच इख वातका निर्णय करणया | 
। ५ . श्‌ इतिदयपरके छेत यञमे कलंक कगनेका रै ! परन्तु टाडसाहवने बदीके भद्मथोको 
~| समगत; विशा योग्य मानाहै, पिर भला कि माते उन म्यो विव्यास न क्रिया जाय ! [¢ 
रअद्च्छब्दर द्र शि प्र एव करप प्रथकन्फ्दनफषेन्दम्दक्न्य खदन्यफ रुम्कै 
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4 जो हो, जव स समय पिर मेबाडके इतिहातपर बिचार क्रिया जाता है। | 
| रा्यगदीपर चैठते ही अमरतिहने उन नियमोका संस्कार क्या कि  जिनपर ({ 
1 उनके राज्यका मश निर्भर था । सव चरतोको दवारा नापकर उन पर्‌ फिर नया | 
4 महम रगाया गया, अपने सामन्त ओर सरदारोको नईं २ जागीर दा । | 
इसके अतिरिक्त ओर भी क नियरमोका मरार किया । उने पदी बांधने- | 
१ करी मथा दी विर परापीद्र है * अभरतिषके चराये इए उन, नवीन न जर 
 नमीन रीतिमांतिका धान्त माजतक मेवाड राज्यके स्तंमोकी शिर ॥ 
४ खदा हा पाया जाता । त 
4 ददी अमरातमा महाराणा प्रतपने जं शंका की थी बह शीघ्री फरबरी (4 
1 हई । विश्राम देनेवाडी शान्ति वास्तवमं अमरसिहके छियि अनथकारिणी हग पि 
ताकी प्रवित्र आज्ाका निराद्र करके अमरपिह अत्यन्तदी आरस्यके वरा हो ई 
५ गए। उन्दने पेशला सरोवरके किनारे वनी हृदं कषियोको छोडकर 
| होप एक “ अमर महल ” बनवाया । इस महक _ भीतर खुरा- । 
| मदी सखाओंफे साथ रहकर निश्चिन्त हौ दिनि व्यतीत किया करते ये। ( 
परन्ु इत प्रकारका सुख बहुत दिनतक नहीं भोगम । यल्यकाठके वीचते ही | 
| वाद्ाह जहगीरकी रणमेरियेनि मेवाडकी सीमापर न्द करके आसी राणाको (4 
विरासकी तन्द्रासे नगाडाढा । दिष्टीके तस्तपर वैरेहृए चाखषं भी नहीं हए ये । 
| वि इस वीचमही जहोगीरने समस्त धर शषगडोको दूरकरके भवाडनायके उपर | 
{ चाहं फी । उस विशाल भारत साम्राज्यफे एक ग्रान्तते दूसरे पान्ततक जव कि 
4 समस्त राजानि दी दिष्ीश्चरकी अधीनताको मान छिया, फिर क्या एकं मेवाड 
ही उस शहन्शाहके सामने गे अपना मस्तक उटाए रहेगा { जव किं सवने दी 
उनको मारतका सार्वभौम सम्राद्‌ मान कर स्वीकार कियाद, तव क्या एक | 
रिशोदियावंश दी उसका मरतिद्रदी रगा ! क्या राणाजीकी सेना बादच्ञाहकी । 
फौजते सामना करसकतीह पिर उनको इतना दर्प इतना गव॑-जीर इतना हकार ॥ 
तो मकरबरने यथाथ हौ इष पिाचोचित कार्यको क्रियाया । हाय 1 मतुष्यकी करतूतका परपाना (4 
जरा काठिने का । जिसके साथ अकवरका वैमनस्य होता उ अमीर या दरवारीको- अकबर इसी ( 
९ मकारे मारत या दो पकारकी गो उ्के पास रहती थं विकी ओर्‌ विषरहित इसका भेद बही | 
1 जानता या द्वारक विर्षडी गोढी दे आप उसकेसामने निर्विषो लाता था रेखे कई एकको मारा (4 


पर अन्तमे स्वरय भी ऽस गतिको प्रात हुमा । | 
५ $ वह्‌ पगड़ी “भमरदयाही पगडी के नामते असिद्ध ई । राणा तथा मेवाडके वहुतते घरदार (| 
द जवत्कर उसको वाधते टै । द (4 





& सका क 
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(३६४) राजश्थानृतिहास । | 
द थवी 
¦ को ३१२६ द्वह गर्वै-बह व दी चरणं करना चाय । इस प्रकार 
€ शरुसाह्विकोगोनि जहागीरको अ विरुद्ध उकमाया । इसीखिय जह 
& गीर क्रोध करक मेवाड्की ओर धाया } 

4 राणा अमरिह बडे संकट पडे । एक ओर तो इच्छ विठासवासना 
च उनको कठोर ओर उचित कायंके करनेसे रोकने र्गी । दूसरे ओर यशकी ॥ 
4 ह्च्छा मी उही ओर उकषने भी महाराजे हदयको चित्‌ साहस्र दिया 1 दुःख- 
१ की वातै कि यह साहस छ आधिक विटबतक न रहा, न जनि कमे छभा- 
| बनाशनोने उद्य होकर उनके हृदयको आस्ये परिषूणं कराया । वह्‌ इस 
ध बातका विचार नहीं करसके किं अब कौन सा उपाय किया जाय { उस समय 
1 कितने एक दीन चाटुकार उन्दं अनेक भरकारके ार्च दिखाकर समश्चाने छो । 
-& “महाराज ! संग्राम करके क्या होगा ! कर्यो दथा विपत्तिको दुरति हौ १ जव 
‰ कि इस मारतषके हद्‌ यप्तर्मान समस्त राजा ओर नवाव ह सुगरुकि र्चड | 
श्चं बाहुवरफे आगे परःनित होगष्ठै, तब क्या आप उसके सामने खडं रहसक्गगी १ आ- ( 
1 प्ते पास न धन वर है, न सेनहि । उसके साथ सन्धि होनेसे यदि सबभांतिते 

1 पुमीता होसे, तो किर उसमें कोन हानि ! सन्धिके होजानसे आपका राज्य 

१ धन ओर गौरव सदकि छिथ अचठ हीजायगा, ओर यह भी समव है कि वाद्शाह | 


~ नि व 


दि नन् 


1 11 1 


4 संत होकर आपके राज्यको ओर भी बढा दँ । "इन कायर ओर भीरलोगोकी | 
इ वातोको सुनकर इदेरतक राणा अमर्सिहक। मन दुःखित रहा, परन्तु उनका | 
4 हृदय उस समय इतना आङकी हीगया था किं इच्छा होनेपर्‌ भी षह उन वार्तोका 

& प्रतिवाद नहीं करके । राणाकी उस विमूढ जोर उत्साहं दीन अवस्था - समय- । 
‰ विताता हुमा देखकर भेवाडके सरद्ररोग अत्यन्त ही दुःखित हए धे सव इक | 
‰ होकर “अमर महठम"पहैवे तथा राणाजीको विप्तिके जागमनते सूचित किया। | 
¢ सामन्त दिरोमणि चैदाषरत वीरे अमरसिहके सन्षुख आय मीम गँमीर खरे ( 
‰ कहा वि ““ हे महाराज ! क्या आप इरी प्रकारसे अपनी परतिजञाकी रक्ता करगे | 
‰| तथा पिताक सत्यको पान करनेके क्या यही नियम १ वीखन्दनीय भताप" 

| सिके वहेपत्र होकर इत भकारसे ही अपने पिन ङकगौखको अचर 
१! रखसरकेगे { षिचार कर देखिये ˆकि आपने कौनसे कल्म जन्म छिया 
३! किसका रुधिर आपकी नसम प्रवाहित होता ! देका पैरी भच । 
‰ उद युगल सवसंहारक रूपरसौ आपे सामने खडा हआ ३ जीर आप्‌ । 
 तेगामोदी मिनि -विररकर डरपोक जर कायरकी समान अपने समय- | 


(=) ~न ~न ~न 
प म र गदः ुन्दुग्दुन्दुगु (द्न््ै 
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< ~~ ध 
| को विता रे द । आपकी आसो सामने दुसमानलोग मेबाडकरा सृत्वानारा [ 
{ मर, मजाको स्वगे राजप्रतवालार्थोको ` त दथिमे (§ 
{ करे, आप विसमांतिसे इन अत्वाचाररोको देखकर वैर रगे १ मायके राञ्यकी- | 
| आपके रेशर्यका भौर आपके उचै इुरुगौखको र॒तवार पिह द यदि ( 
| पिद्पुरुषोके पवित्र यदाको अचर रखनेकी सामथ्यं नहीं धी तो क्यो इस परिनि ( 
6 





शिदोदीयद्भुलमे जन्म ठ्या ! 


श्कुग्मु्कुः 


शद्म्बा सरदारकी इस तेजस्िनी व्याख्याको सुनकर समस्त सरदार | 
हृदय उत्साहे मरगये, परन्तु दुःखकेसाथ कहनापडताहे कि अमरर्सिहकी 


व्यनि 


जडता हस अविशषमयी बाणीको सुनकर भी ज्योकी त्यों रही । दारुण क्रौध | 
| सौर अभिमाने चन्दादतदीरके अगमि आग रगगईं । समाग्रदके सामने दी 
| योरूपका वना हया एक अघ्यत्तम॒ बडा दर्पण रक्खा था । क्रोधित | 





न्ड 


शाम्बा सरदार अपने पास वीर शठ न देखकर, गरीचेके कोने- | 
1 पर रक्वीहृई एक पीतलकी छडकी उस दुरषणकी ओर फेका ! तत्काल | 
उस द्पैणके टकडे दके होगये । तदुपरान्त उस चैदावतवीरने दाहिना शाथ 
| पकडकर अकस्मात रणा अमरतिहको सिहासनसे नीचे उत्तारकर गंभीखा्णीसे 
कदा कि “सरदारगण ! शीघ्र वोडेप्र सवार कराकर मतापसिहके पुत्रको करकसे 
बचाओ । " दाटुग्ब्रा पतिके एेसे आचरणसे राणाज्ी मनमे अत्यन्त ही दुःखित | 
| इएः मौर उको “राजद्रोही तया “ राजापमानकार " कहकर वारम्बार तिर- | 
स्कार किया, परन्तु ज्ञानी चन्दावत सरदार अभर्यापहके स अलुचित वर्तवसे 
तिमर भी दुःखित न हा । उसकी भलीमांतिसे विष्वास था कि कर्न्यसाध- 
नके ण्य सुक्को एसा कायं करना पडि, फिर इमे दोष क्या है । वात भी 
ठीक यही थी कि साटुम्बापतिने अपना कर्तव्य दी प्रतिपालन किया था । यदि 
१ वह सरदार इस भरकारका उपाय न करता तौ अमरसिहकी अत्यन्त दी दुर्दशा 
1 होती । दृसरे सरदारगण भी चन्दाबतवीरकी यह कर्तव्यपरायणता देखकर | 
। अतीव प्रसन्न इए्ये । सवने एकं नत दी राणाजीसे षोडपर वैठनेको कहा | 
‡ राणानीका इद उस समय भी रोये नरा था! ्रोषके मार आसे [ट 
¶ ष निकर रहेथे । डुछदूर चलकर चित्‌ सावधानता आहं । मेवाडके ( 
4 तेजसी सरदार ओर सामन्तगण राणाजीकेमानतिक विकारकी अपेक्षा न करके ! 
| तेनासाहित पतसे उतरने रुगे । इस समय मेवाडके धीच जहार श्रीजगननाथ- |4 
१ जीका मम्दिर वना हुमहि. उसी स्यानपर आकर भलीमातिसे राणाजीका मनो- { 
कन्करककन्डकद्दन्ककन्डन्दन्कद्न्कन्दन्फ्छदन्कन्दन्कखन्ड्न्धः द 
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(३६६ ) राजस्थानइतिहास । [प 
वी 
विकार दूर होगया । कमस उनके ज्ञान-नत्र खुरगये बह भठी्मातिसे जानगषए ( 
1 कि समेतो जो छ अपराध है सो हमारा दी है । इत मकार ज्ञानका | 
| विकारा हनषर राणाजी अपनी करनीपर खयं दी रातः धिकार देन कगे । | 
1 दीघ मेबाडकी वेतंमान अवस्थाका मरतिधिम्ब राणाजीके; मनरूपी द्पंणप्र | 
| पडगया। रिरके उपर मच॑ड श कलमेइसे खडा इमा दे । दिदोदीयङरके ( 
# | ध 
॥ निस भौखकी रक्षा करनेके स्यि राणामरतापने बहत समयतक अनन्त कष्ट सहा ( 
है, जज वही भौर जाना चाहताहै, क्या ेस समयमे अमररसिंहको निश्चित रहना ( 
| उचिते ! राणाजी समञ्षगये कि कतेन्यसाधनसे विञचुख होकर हमने अन्यायका ( 
| कार्थं फिया ! परन्तु जो होगया सो होगया, उसमें किसीका क्या चारा! इस ( | 
समय उत्साह ओर परिश्रम करणेके सिवाय इस उपरिथत विपत्तिसे उद्धार नहीं| 


मिकसकता । रणाजी समङ्षगये किं ययपि हमारी सेना थोडीदै, परन्तु उसके ॥ 
( 





‰ हृदयम उत्साह अन्यन्त ही भरा इदि, इस हदयको-यदि हमारा वावा भिरे, 
तो यही सेना समुदरकी समान उफन जायगी । यह विचारकर राणाजी निर्िन्त ( 
न रहे ! अपने अपराधको क्षमा करनेके स्थि समस्त सरदार मार्थना की ओर 
ध अपनी इमश्चुर्मोपर हाथ फेरकर शादुम्बापतिसे कहा, “ शाटुम्बा सरदार ¡ आप | 
| बारतव र रिरोदीयङ्करुके हितकारी है धुञषको मोहनिद्रासे लगाकर आपने | 
‰ वास्तवमे वीरयनका काम किया । मै इस आपके उपकारम सदा दी वेधा रगा । | 
‰मतापरिहतो खगवासी होप मापिका पुत्र जवतक मी जीवित है, | 
॥ चल्यि समरभूमिर्े शके सामने चलयि,षिर देखना किं अमरतिह मतापरसिंहका 
१ योग्यपुत्र है या नही!""राणाजीका उत्साह देखकर समस्त सरदारोकि हयम दूना ॥ 
५ उत्साह भरगया।सव दी हृदरयोत्तनक सिह दी आय करके रणबाधके गगनविदारी | 
च नादसे मेवाडके परवतोको कम्पायमान करते हुए शसने सायने के । शच्कु। | 
उस समय दैवीरनामके स्थानम पडाथा।रणोन्मत्त राजपूर्तोनि एक साथ उस स्थानमे ( 
। प्हंचकर मचंडतासे शश्रुखओपर आक्रमण किया 1 खानखानाका श्राता उस समय | 
4 सुगसेनाका सेनापति बनकर आयाथा । उस देवैरा पवतप्रदेशके गिरिमा्ममे । 
1 हिन्दूयुसरमार्नोका घोर युद्ध आर हआ) राजपूरतोको आगे दृता हमा देखकर | 
| युगहसेनापतिने भी अपनी सेनाको आगे वदढ़ाया ! राजप्रूतगण राणा अमरपिहके | 
| वद्वा देनसेउन्मादित होकर स्वदेशके गौरयकी रम्नाकेक हये विस्मयकर वीतो (> 
\ मगर करते हृषु युद्ध करने गे । बहुत देरतक संग्राम होतारहा । दोनो ओरकी ¢ 
॥ बहुतसी सेना मारीगईं । परन्तु दीघ्रतासे यह मीमांसा न होसकी कि न 
<क्कटनरन्यन्न्डन्छरकन्दनकन्द्र्दन्द सन्दन्दरकरदन्ण्क्छन्हुन्दन्नङ्छम 
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नमम त ति | 
प हसत समय जीतिगा { मध्याहका वीतगया । सूयं मगवान्‌ मध्य गगनकौ 
छीडकर धीरे २ पश्िमकी मोरको घठेते-जात, परन्तु उनकी वी्ष्णता किचित्‌ | 


1* नहीं घरहै । उनका प्रचैड तेन उस समय भी प्रदीप अनरुकणकी | 
दषा करा था । शगरलोकी तो विकट गजैन करती हहं जपने सधन 

| धमपटकते प्रकारमान खौर चमकीी किरणोको ठकरदी धीं । मानो प्यके 
| 
| 
४ 





बादोते त्रिलोकी अथकारमय होरदीटै । एक त भरतके तो इछ मी 
दिखाई न दिया। रणदीर रानपूतगण उस गभीर धूमराशिकी मेदकरके हदय 
स्तमनकारी रिहनादके साथ गर्छोकी ओरको वढने ठगे ! उनकी उस्‌ प्रचंड 
उनके अधिक सिपाही, पिजयी राजपूतोके शथसे मरेगये । इस यकार सम्पूर्णं 
दिन धोर युद्ध करनेके पीछे राणा अमर्सिद विशाल यवनसेनाके उपर जय 
प्राप्त करकं गौरषसषित अपने मगरको चङेगए । 


| 
1 
| संवत्‌ १६६४ (सन्‌ १६०८ ३०) को मिद देवीररैमें यह महासं्राम 





इमा था ! जिन रणविदारद ५ पीरगर्णोके अद्ुत विक्रमसे मुसलमान हारेथे 
उनम रणाजीके चचा वीरवर कणे अत्यन्त पराक्रमी थे ।उनकै ही बाहवरु ओर 
अपूव घुन्दर रणकौशरूसे अमरसिहने जय पाहीं । वीरषर कर्णसे ही विलोक 
कर्णावत गोजकी रत्पत्ति हहे । ययपि राजपूतोके बाहवठते अगणित युगरुतेना 

| पराजित है,परन्तु उस पराजयसे वादश्षाहका उत्साह किंचित भी कम नष इमा 4 

वरन उनको राजपूर्तौप्र॒परिरेते दुगुना करोथ हो भाया एक वषं पी ही 

| उसने संवत्‌ १६६५ वसंतकार्मे युद्धकी भयंकर तयास्य करकं बडीमारी | 


गतिको न रोक सकनक कारण सूगरसेना पीठ दिखाकर रणते भागने उनी 4 


॥ सेनाकं साथ अब्दुलानामक सेनापतिको भवाडको नीतनेकी आनादी ुगकसेना- 
| पति अब्ुला अपनी विद्र सेनाको देखकर अनन्त आषा कता हृभा राणा ( 
1 अमरसिदसे समाम करनेके छथि चरा\राणाजी भी उसके आनेका समाचार पाय | 
| सेनासित भागे बदे। रणपुरनामक भिरिभार्ममे दोनों दकेोके वीच परस्पर घौर ( 
युद्ध आर इमा 1 रणबिकारदं तेजस्वी राजप्रूतगण स्वेदेशमेमके पविभ मनसे ई 
१ दीक्षित हौ अहत विक्रमके साय मुगकुसेनाके मर्क तोडनेकी चेषा कलले, ( 
उनकी दह्‌ चेष्ट फकवती इदं ! मुगरलोगेकि विराट व्यूहको छिन्नमित्न करके 
| समस्तं सेनाको दकिति, जापित ओर नाश करके प राजयपृतगण कमाटुसार ५ 
| आगे बढगरगे । भयः समस्त ही भुगरपेना मागे । बहुत थोदी पना | 
| मागकर अपने पाण वचासकी । फाल्गुन ७ मीके दिन यह म्र युद हा | 


एनकन्कयन्यन्कककच्कावसनयनयनतककपन्डनडयन्कु 6 





(३६८ ) राजस्थानईतिहास । 
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दी 4 
‡ था * उसदिन रिदोदीयडुरुकीबकषती इदं तेजाभरि एकवार फिर मी मरचडताते (. 
& भथकउठी; मेनाडकी गौरवगगिमाने एकवार प्रकारामान ज्योतिसे चमककर ॥ 
‰| अति यघ्वं सोभा धारण की । गिह्ठीरड्ककी वीरताके मकारशेत होनेका बह एक ६ 
1 भ्रसिद्ध दिन इ । गिद्धौरष्लसिह वीखर वापपारावरुकी लाल विजयपताज्ञा ¢ 
4 एकवार भिर गोद्वाराज्यकी चारों सीमा्ओंपर फरा गरी । जिन राजपूत ।0 
वीरि स्वदकमेमके पवित्र मंते कषित होकर उसादैन-उस पुण्यती रणपुर 
\ षे अपने भरर्णोको नेवछछावर किया था, उनकी नामाबडी सवद्-मेभियोकी 
1 सूम आद्रसहित नाम पनिके योग्यै । >< / 


॥ 
| देवी ओर रणपुर ह दीनो स्थान मेवाडके अति पवित्र तीथं मानेजातर । 
| इन दोनों संग्रामम बरावर पराजीत नेसे बादशाहकौ अत्यन्त खटका हुआ। ( 
| वह्‌ नहीं समञ्ञसके कि थोडेसे राजप्रत किंस मकारे हमारी अगणित सेनाका ¢ 
| पराजित करदह 1 परन्तु बादशाहका उत्साह वैसादी रहा । जिस समय दहं | 
उस पराजयके इत्तान्तको याद करते, उसी समथ उनकी दूना कोध आता 
ओर ््चलाहटके मारे चेन नहीं पडताथा । इसबार एक प्रचड सेनाको तहयार ( 
करनेका विचार किया । उस प्रचंड सेनाको मेवाडके विरुद्ध भेजनेसे पिरे जहां ॥ 
गीरने एक .नई॑चाढाकी सलकर राणाजीके वठकरो हन करनेका विचार ¦ 
किया । वादक्षाहको हिन्दखोगोके प्राचीन सस्कारोकी भरीभांतिसे जानकारी ( 
थी, अगेका ठेख पदनसे भठीमातिसे इस ॒वातका प्रमाण मित 

1 जायगा । परन्तु राजपूतां आगे वादशाहकी एक चालाकी न चडी । राणा- (¢ 
१ जीका बट क्षय करनेके खयि बादशाह जहांगीरने चित्तोरनग् एक दूसरे राजपू- धु 
¶ सका "राणा" नामते अभिषेक किया । इत राज्ूतका नाम सागरजी था । सागर. ¢ 
| जीका इततान्त इससे पदे दी हम बेन करु ह । इस पाखण्ड रानप्रत 
| डुर गारने दी चिकोदीयञ्रुको करंक दकर अकबरका पक्ष अपरम्बन किया था ! 
{ जहांगीरने अपन हाथसे सागरजीका अभिवेक करके उसको खित दिया ओः ¦ 
रः तवारीख फरस्तामे वूसरा समय छलाह; यह तवारीख कदतीदै कि,- घल्तान खुरदमके 4 

| अदरभे जानेसे छक दिन पदिलेदी यह महासा हाथा । यडसाइव इस मतको नदी मानते । 
| >€ उनर्वरोके नाम यहांपर ्लिनातेहै--यथा-देवगढके ठाङ्कर दधो समावत, नारायणदासः, च्र- (4 
| जमल, यराक्ण, यह ख लोग शिोदियावदके मुख्य ओर मथम श्रेणीके सरदार ये । शक्तावत | 
सरदार मानसिक युत पूणेमछ, राठौर हरिदास, सद्रीका मूपति श्नाला, ऋदिरदास कच्छवादे, ॥ 

। वैदका चौहान केशवदाष, सुढुन्ददास राठौर ओर जयमछोत ( जयमल्केवैशज ) , । 64 
नकन्कफन्क्यन्नकरनदर ऊक ङकरद््दन्कनकङन्टष्फदनफरढन्डन्यःङमै 





द०८०-अ० ११. ( ३६९) 
1 | 


& 
त्वार भी दी । तहुपरन्त नवीन राणा सुगढेनाकै एक दर्पे रक्षित होकर ( 
चित्तौरी ध्वदारादिे राजकरनेके लिये गे वदरा । यवनरोगोके करोर सतनिसे ॥ 
जौ चितौरा थोडा सा भाग वाकी रहा, दह मी साधारण नहीं था । सान्ध्य- 
| गगनकी देष ररिरेताकी समान उस नट ओके कषण अददेषको वर्णन | 
| करके सर टामसरोनामक मिद्ध अंगरेन दूतने अपनी यात्राके इतिहासे जो | 
 ठेख डिखाहै, उक्तफे पाठकरमेतै षस्मित होना पडतहिं 1 # 


/ रजपूत कंगार सागरजीनि अपे पितपुरुषोके मष्टए गौरी भस्मपर ॥ 

 कषणमयुर सिंहास्नको स्थापन किया । स्मशानदी समान जिततौर एक प्रकारकी 
अनदेखी स धशोभित हआ । परन्तु वाद्श्नाहने जिस आकषासे सागर- 

| जीको चित्तीरकी गदी दी थी, ह आदा उनकी सफर न इई । उसका कारण 

यह इभा कि मेवाडके किसी निवातीने भी राणा अमरसिदके पको नही छोडा। 


कोई कौतूहरके पदा होकर भी तो सागरमीके द्यौनकरने न आया। अत्यन्त 
कष्ट जीर मानसिक पीडाको उठाति २ सागरनीने सात दपं चिरम राज्यकिया । 
| अपनी स्थाना विचारक बह खयं द सिम इमा कता था । मिप विततौ. | 
अपने वाहवरसे लियाथा, बाज एक यदनके अनुग्रहे 

उतपर अभिपेकित हमा ह ओर अभिषिक्त हेनसे ही कौनसा फर मि एपग २ | 

1 < वितर एक प्राचीन महानगरी है जो किं एक कठिन पव॑ते गिसरपर वसी & । चर- ( | 
{ भरित | मभ म पो द्र नोः | 
॥ मनोहर मल इमहे दिखाई देते दै! मघपि आम गह दू षड परव उनकी ष्वंसरगिमे भी ( 
भराचीन गौरवका निदर्न पया जाता! पत्थर अगाणित खमे इन खडहरोमि खेटे । विचार ( 

| र्वक भगेन ोग जातक देखतकतेरै,उसे निय शात हतार फ चिततौरमेपत्थरके कमे कम । 
1 प्कलाढ स्थन ह । नगरे उपरमागो आरोहण करो स्म केवरुसौा ह जो एकमोरकोवनी (4 
| इं ई । यदि उन खीढोमर जना शे तो चार दरवा होकर पृहुचना होता । चिततीरके वत. 
{ मान रलतम “म, जर "हिम, तथा वतैले य ओर प्धिगण ही मधान । उन्नतिके समु | 
ने इर च थ मोरे ल य भान मो सवरत द प राद ( 
1 ९ मारतवभोय राणाकर पारप यह्‌ विजित हूभाया ! बह विजित सिन्दूयना सर उक ठंभवाे | 
उदका धत मगरको छोड पाठके ऊचे शिखर पर रहेको चरगये । बादशाह मकरे (कि 

` जित्की उक्तनतकरे वक्तमे यापर मायाया, उसके ही पितनि ) उत हिन्दू राजे चिततौरको !# 
व्ाया } बहुत दिनोतक बिरेरहने तथा आष्ठर न मिल्पेके कारण जव नगरनिश्षमी (4 
शग, उख को चमय जकर इको के सका था । यदिश्खानह्योताततो बद भल ( 
विततौरके ीतोको समर्थं नहं शेवा |» =, । 
ककसयसयनयदकयपयरकरय छ - 
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८३७० ) रुडस्यानहष्वहःन 1 
~ 7 1 = ८ = ~~~ प > द यी + ¢` 

ई = ~~ = चिल लन् = 

4 पर जानिराछकी श्ण र्‌ छर इय व व्क इनका जना प्न न 

4 == (~ न नाम्य > न ~ क 

ङ दद्य स्वनचनट्‌ञ च नयनन्यह = २६६ | यड चङ्क तनन वद 
ह 1 = क चरोढन्की 2 उमरी [ब चनी $ द 
~ [नह्य इनन गर्न दख दपर वरादन्कमण यानन इनम्‌ सा कना इया इम्‌ 
[> 4 3 

९1 क नय ल्यं ~ ना इया = = अनङ्‌ यलान्क क र 
ड निहाननक्ते पनेने लन क्तमन ना इजा ` इन न्या अनक यकार चरान 
~ => =, =-- नानरजीड (न क = व = र 
& निनल्मर्‌ लित दानेन कारग तागरनीक्ले एङ पर्मन्के चिन सड कह 
+ ङ्द च्यः 8 न 
. यत दनः था। २ 14 द्धिः एक अयकि छ्य जटः नह उड्रनज्ल 
& युः चिनार चतन चम्नद्चा उद न्न्‌ त. क 
‰ य्‌ 1 चिनप्ः न उन्तुक्म उह ठन्वना. उननद्गा उनक्तं हृढयन्‌ जनद्धर्मापेक् 
4 ~~ उडयत्ा गनी थः उन चिन्नायेच टे ङ्क ध 
द दाना उन्हे इला चा] इन पवनाय १3 उक्ल उनका यन्यन प्र 

=, 2 + ~= न~ 3 नदनस्वानद् व न ~ ~ ष्क 
चर हती थी 1 उद्‌ अपन क्यः पन जए गननन्नप्नक्न दान्डःर्‌ प्र्‌ एयक 
क = ~ , 
१ या चुहकः ननः ५६ डानि न प्ररक्गक्रग ड्द चना वदः दर्‌ यर्‌ नदट्‌ उन -पनन्तु 
> तान [गना [. ० † 2 & न २ 
= जयागारे कदी म यानि नदः खनः धः 1 उनक्न उपर जानम दना कट हृडं 
+ > > = शिरः 3 # = द ह) 2 

2. उता था धवनृर्त उच दिन्द्र रर्‌ डकः ठ भवनन साच न्नन्नङ्ग 
3 => = अनना क = न्नी [न १ ॐ क = 
रः २९ इधन, ५ उदङ चनच ६१९ रनव स्य { नार्‌ ननारन ननन सौर 
ट न = ड == ॐ = [क 
& ययक किन्बदं दिवता या । ˆ नरे छटन्वोन दिनटुन्छियी गज 
1 3 ~~ कवि) [न 
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‹ उप्र जय मन्‌ क्क् ऽनं नानमनन बनला धा. २ 
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श ध 

1 इन सशक्त क्चानेन अपने हृदयक रयिरा दान क्यः है, परन्तु अद नै 
4: दा-इनन्म चखक्न कर्के अवनं पव्रुदुरषकर पठत कथक कत क्ड्िनि क- 
# नेक्ता उचोग करटा दं । क्या यह्‌ कम पञ्नादिकौ चात ह 1 इ पलपन 
अभागे नागरजेक्त हृदय दिनरानं जल्ना या 1 उह जित ओन्का ठन्ा 
य्‌: उत्त द जर्‌ उनतत तड चन्क्म्‌ गड्टि दिह दनी चः जल्प्‌ 
ज्ञाना, मानो वर्हीप्र अगणिन मक्ता पदिन करके जात्या । इनं 
क्म्‌ उत्यन्त्‌ चटक प्रड्ननं चह अमना उन्मत्तं स्चेनया 1 भट 
अयाम चखा करि एक नमय सागरर्नी्च चित्र जव इन क्र 
वन्ेडाया या, तच नमर निीयद्ञाठ्के वीच मीमाकतार थन्बनायने ठक नने 

( 


रट दोक कठोर बाणीने कहा > -राचारी राजण्नायन चारनज्यन 
यः हकर कटार वाणन कहा ` रे इनचारा रजप्रतावय ! इन्र पारगज्िकः 


ल ९ 

उनी छोड नही ~ => ~< यकार (न मग ~> ~ चया ~ 

उमा डः नही नो किलत उक्रार तेरा नंग न्द्री इया! जांद अमर चाह 
ब 


त 
तिमि कारणमे (~ शोक्राङू र नागरी वन डिननक् 
नत ऋारणर । च्ड्ङ सागरजा चटुनं दिननक्त चित्तार्मं न रहन्ता 





उदनं अपने भनोजे जमगनित्को इछायकःर दित्तारक्ा समन राज्यनार दे दिवाः 
आर्‌ मदुण्यनमागमराहिन कन्धारगिरिमगम नायक दिश्रान करने च्या 1 


म छन्दनप्यक् 
(4 
द 


11 


४ =: पनद्दानद्ननदददन्पन्दृनद्नषद्ाद्णतदपनददनरनो र 





न सरय्न्य-= <-> ~= 
= {चप स वन्तक दयन्स्छचन उर्‌ सचथ्र- र्क्व 
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दवि्खं०-अ० ११. (३७१) 
1 8 = 
। परु हौ भी शान्ते उसका साथ न दि ! छक कार बीतनेपर बादसा- (» 
 इकी आङ्ञासे राजसमामे आया वहांपर जर्होगीरने उसका अत्यन्त तिरस्कार ( 
% किया । वह कीर तिरस्कार उसके हदये बाणोकी सामन र्गा । मर्यकर {६ 
«| कष्टे धीरज जातारहा) इकारण सव समके समान अपने हदयमं छरी मार ‰ 
‡| कर बादशाह निकट ही माण छोडदिये। स्वदशद्रोरी विशवासपातीका माव | 
श्चितत इस ही भातिसे होना उचित था * माता वघुमतीने एक गुरुभारसे छुट | 
र कारा पाया। (1 
९ अमरिहने जपे प्यारे नगर चित्तरको पाया ! व सेना जर एता 
५ धून तो पाम है ही नहीं कि मिसे चिक्तौरकी रा होसके । फिर किस रका | 
<| रतै इसकी रक्षा होगी । रणाजीको चित्तौरके पानेमे जो आनंद इमा था वह्‌ ( 
‰ वृत दिनतक नही रहा, ओर उप आनेद्के साय दी पिकतौरकी साधीनता 
4 सुदाकं छि रोप दोग । यदि राणाजी आधेकतासे विपीरका भरोसा ने (4 
{| क, यदि गिदवववीरोकी सनाठन रीविका अवल्वन करके तंकटके समय | 











चित्तोरफो छोडकर पवतो दग॑म स्थानम चठेजाते अर उन स्थानों कर 


1 शरओंको सतते, तो उनका यह खाधीनतारूषी रल न जाता रहता, भौर सव- 
४ 
1 अपने जीवनको व्यतीत करसकते ! परन्तु ठेसा नहीं इमा । दरद अमरात्मा 
मतापरिहका भावीदररान सीधी परतयकष होगया । शिद्ोटकुलको पवित्र खाधी- 
| नता सदाके दिये जाती रश! चित्तरको प्राप कके राणा अमरपिहजीने कभतेकम ($ 
| मेवाडके अस्सी विके ओर नगर जपने अधिकारे करलियिथे । उन किरमि (4 
& अन्वका अनटीका दगको उन्देनि भिस भकारे छियाथा, उसका वृत्तान्त आव- ( 
॥ 


छठ जाता रहता तयापि राणा अभरर्सिहि अपने पूज्य पिताकी समान नौखसै 


| स्यकीय समक्षकर नीचे छिखा-जातदि । इस किठेको ठेनेके समय मेवाडकी 
3 र सम्मदाय जो घोर विवाद इमा, सा दिवाद्‌ ओर कमी | 


€ जरदाभीरकी तीसरी चहाईा समाचार पाकर राणा अमरिह †- | 
( सिह भी यथासं 
भ सेना इकही करे छग । प्रु सगरे निमे देर विवारकर सोचने ॥ 
य रगे विं इतन कितने एक भ्राम ओर नगर ही युगलोति छीन छ । युदधकी सव 
४ रहा होचकी थीं क इतो ही वन्दा बौर शक्ताव इस बातपर पोर | 


¶. 
1 ग्वत ग्ल इनप्त द न~~ सही सागरजीके इत्गयारणुत्रे दिन्दुधर्मको छोड यवरनधम रहण किया था उस युका नाम (4 
यदृमतला या । जहाभीरके समय मुहन्त्ा ह साहसी सेनापति गिनानात्रा था | 


प्न्य भ रवव्कररककरक्करन्फरकनदछ उ 


(३७२ ) राजस्थानहतिहास । 

मि नि 
¶ शगडा हमा कि सेनाके सन्सुखमभागकी रका कौन करेगा { चन्दावतके खङ्कर ¢ 
9 ही बडे होनेके कारणते अबतक इस सन्मानको म्राप्रकरते मये ये, इस समय ( 
। शक्तावतगण अत्यन्त विक्रमद्याडी होकर अपने विक्रमकी श्र्ताका हेतु दिखाय 1 





हिरोङ ' # चरानेकी सामधथ्यको अधिकार करनेके लिये तहयारहृए।राणाजी 
कंडी कठिना पडे किस पक्षको वह सन्भान दियाजाय, किसको न दिया- | 
जाय इसका छ मी विचार उनसे न इआ । यदि एक दलका सन्मान किया । 
जायगा तो दूसरा दुःखित होकर यदसि चराजायगा । | 
1 ओर जबतक यह दोनो सम्मदाय सहायता नहीं करेगी, तवतक विपत्तसे भी । 
छटकारा नहीं मिरुसकता । राणाजीने बहते तकं वितकं कथि" पनत ङढ भी ( 
समक्षम न आया। जव महाराणाजीके मौन देखा तव दोनो सम्पदायेकि ( 
1 सामन्तरोग अतम सद्धकी सहायतासे उस कूटमइनकी ममास करे प्र | 
उतार हृषए । इस दी समयम राणा अमरपिहने उचै ओर गभीर खरे कहा, । 
“ अन्तङादुरगमे जो दर परिरं प्च जायगा, उसको ही दिरीरकी रक्ाका भार 
म्रप्रहोगा ! ” जै ही राणाजीनि यह वाय कहा वैते दी चन्दावत ओर शाक्तावत 
गण सब प्रकारे बाद्षिवादको छोडकर अन्तरादुर्मकी ओर चरे । 
राजधानीसे नी कोश पूर्वको उक्त अन्तटादुर्ग स्थित हैः जो कि ऊची भूमिके 
‰ उपर बनाइमरि, चारो ओर पत्थरकी समान परकोटा वनाहमहि । उसके उपर | 
५ भागते एक एक गोाकार रक्षकरारा वीच २ मे वनीहुई है । परकोटिकी तीको (4 
धोती इं एक्‌ नदी वही जादि । इस दु्के वीच दुरक्षकका महक है, इस 
‰ महरूके चारो ओर खाई खुदी “कीटके भीतर वेशय करनेके छ्य केव एकही 
दारै । उषाकी लासे पूवैगगनकै सीनेसै पिर उपरोक्त दोनों सामन्त अपनी २ ( 
१ सेनाको छेकर अन्तराकरेकी ओर चरे । इतने दिनतक जो रोग विक्रम भरका- ¢ 
| रकरनेमे परस्परके प्रतिददौ थे, आज यराकी ारासे उत्साहित हो उस्‌ विक्र- 
| मका यथायं परिचम्‌ देनेकं ये कठोर काय॑ कएनेको आगे वदे । इस दुगी्र ( 
ॐ यवनोका अधिकार दै, जो वीर दुगैरकषक यवनका संहार करके अन्तराका द्वार [4 
१ करटेगा, आज वही गोरषके हेमसुकटको मस्तकयर धारणकेरगा; आज उसके दी (1 
हाथमे मेबाडकी सेनाका सन्युख रक्षणभार प्रा्दोगा 1 मर्चड उत्साह जौर विजयी ॥ 


॥ रः सेनाकै सन्मुखमागको हिरो कहते । ( 


>€ यड सद्ष् कहते कि इस खमय वहं दुर्गं विध्व होगयाै, केवर प्रको ओर दो एक 
1 महर अवतत ह } (4 


नक्ककन्ककन्ककेनकग्कन्क्कपकन्क्कन्फयन्छष्न्ण्करद्षछ 
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दविण्ं०-अ० १९. ( ३७३ ) 
0000 ण ती 
ृत्तिके द्वारा उत्साहित हकर आन मेवाडकं दी प्रधान सामन्त मेवाडना- 


धक़ी कोर मतिङञाको पाठगकएे चरे । महकषिगण उदाततखरते वीणा 
बांधकर उनका गर्गी गने ङ्गे । राजपूरतोकी शिरये भी उस खसं अपे 


कोकिलठस्ररको भिराकर वीरको दूना उत्साह देने र्गी । 
यदेव उद्य होट, उनकी किरणं कक्ोकी चोटियो ओौर पतो गोष 
नीडा करि, सी समय राक्तावतगण अन्तके सम्प दारके निट पहु 
ओर उप समय दहाप्र भक्रमण क्रिया कि निस समय शृषगणोको अपावधान 





| 
| 


(4 सणि 


1 


पी 


पाया। परन्तु यवनगण उनके अमिप्रायको समञ्च अल्पकाएमे ही अलरशब् ल्गाय 
परकटेके उपर तहयार शेगए। उस्र कार दोनों दमि घोर समाम हेनेख्गा। 
इस ओर चन्दाम्तगण मागं प्रूढकर एक वदी परिम ना पडे जो कि नर्मय | 
थी । उप दर्ग ूमिते बाहिर निकलनेका मागं न पाकर ३ रोग हषर उधर (4 
मटक रय क एतनेहीमे एक गडरिया भको मिका । गडरिया मागैदिखाता- | | 
इमा उनको ठे चछा नितते ऋ वीरगण सीघे अन्तरा सामने पटच । 
| धन्दाकतगण जपनी ुद्धिमानीते साथमे कडीकी क एक सीदते छ आएषै, 
-9 उनको किरेकी दीवारपर रुगाकर चन्दावत सरदार परकोटेपर चढनेकगे ! सुस- 
समानानि गोला छोडा, ह गोला सरदारके लगा ओर वह सीदिति ससककर 
माचरे नीचे गिरा । विधाताने उसके भाग्यं हिरीरके चरनेका भार { 
4 नही ल्त । क्रमालुपार दनो दर्छोकी प्रचंड गति सुकरं । चन्दावत जर । 
 ¶ रक्ता्तगण परमतं इुपचाप रहकर किर भयंकर वल्क साय शुओंको 
परास्त केकी चेष करे ठगे। क्तावर सरदार एक बड हाथी प्र चदा इमा 
1 द्य उपाय न देलकर उसे दक वंददारपर इस गजरालको चराया । १ 
मर विषा करे ह म्द मातंग भय ररे सास फोटकपर धाया । ! 
1 पनु क्रिमिं रोरैफै अत्यन्त त्ष्ण करि सगर थे, इस कारण उस गज- ( 
रजकी एकं चार न चरी, वह किती भकार उस दारको न तोडसका वहुतसै ( 
| शक्तवत वीरगण उस दारको तोढोकी वेमे काम अये, परन्ु शक्तायत सरदा- ॥ 
॥ पका उत्साह यथावत रहा।भकरपात्‌ गगनमंडलको फाडता इमा र्चदावतरोगोकी ॥ 
| 


[6 
दि 










~ 


- & जरे घौर जयजयकार रषद होनेरुगा । शेक्तागतं सरदारका कंपायः 

ह रदारका हृदय कंपाय- 
| मान होगया । दरा उपाय न देखकर बह सरदार शथीपे उतरा, ओर एन ( 
‡ तीक्षण कठो उप्र भो कि विवादो गी इ्थी-चहगया । 


भवनरकपसरन्खयन्कफड त 


(३७४) राजस्थानइतिहास 1 


ई छ, क ~ 0 % यी 0 1 -- 


4 चठ पर्चात्‌ महावतको उन्मत्तमावते पुकारकर कहा “हाथीको भरे उपर 1 
& दौड़ा, नहीं तौ अभी तेरा शिर काटडादगा ।" महावत्तने स्वामीकी आक्ञका ॥ 
ए पाठन किया । अंहदकी मकर पीडासे यत्यन्त दुःखित हो घौर शब्दं कले । 
~\ हए उस मरचड गजराजने कठोर वसे दुगैदारपर १ भारी । उसके भयंकर ( 
गक न सभानके कारण दोनों किबाड सड २ दोगये; परन्तु साथमे शक्ता- ( 


३ वृत सरदारमे भी पृथ्वीम गिरकर पराण छोडदिये । सेनाने इस वातपर दु 8 


भी ध्यान नहीं दिया । सरदार मारागया, उसकी देह परथ्वीपर गिरी, ( 
& परन्तु राजपूत वीरोनि उस ओरको देखातकः नीं वे उस रारीरषर पा । 
1 षेए मेड वेगात छे इए दारके भीतर चके । भरन्तु रणको | 
1 इस मकार अं रीतिसे नेगछावर करके भौ दाक्तावत सरदारने उसदिन | 
‰ अपने पक्षके ख्यि हिरोकका सन्मान न पाया । दक्तावतकि दुगेमे पटवन ॥ 
- ‰ पिरे दी चन्दावत सरदारका मृतकदेह किंेके उपर पडा हआ था । प्राण 
देनके ङक समय पिरे च॑दावतोगोका जयदाब्द्‌ जो उन्दने शना, ह उस ही | 
। समय इञाथा कि जव चदावत टञ्र दुगेमे वेश करसुकेथे । शष्के चाये 
 गोकेते जव च॑दाबत सरदार मरकर जैसे ही भीचै गिरात्ैते ही एक दूसरे चन्दाषत 
 ढङ्कुर अपन पक्षका सेनापति बना, यह नया सेनापति प्रथम सरदारसे नीचेकी | 
1 पद्वीप्र काम करता था । इसका नाम वान्दा ाञ्धर था जो ीरगण अति कठोर ( 
| विपत्तिको क्ेखनेसे भी नहीं घवडति, आवदयकता हौनेषर जो छोग मरचंडव्या- ( 
्रके साय कुसी रुडनेको तयार रहते निनको माया मोह छु भी नहीं हता; 
५ इसी कारके वीरोमें वान्दा गाङकुरकी गिनती थी, वीरत्व, तेज, ओर निडरपमने 
॥ इस वीरकं हृदयमे अपना स्थान वना छिया था। जिस समय चन्दावत सरदारका ( 
| मृतकदेह इगकी दीवार नीचे गिरा, उस्‌ ही समय बांदा गङ्करन इषम उत 
1 देहको वाधकर अपनी कमरप्र छादा ओरं परकोटेपर चने गाः बह बीर 
शमे लियेहए भयकर शू यवनोका संहार करता हमा धीरे २ आगे वदृता- | 
। गया जर सरदारका सबदेह अन्तराके किछेके ऊपर फेकािया 1 | 
 “दिरोल ¡ दिरोर ¡ चनदावतगणेनि हिरो पाक्ष "पकमरके बीच ही उनम | 
1 चन्दावत सरदार कडोर शब्दस इस कार कहनेरुगा। यह शब्द्‌ न्तकादुके मति ( 
| शसरपर गुजारकर आकाशम दाव्दायमान हीनेर्गा । उससे सारी म्रकृति कांप- |$ 
4 गर वन्दा खङरके मरच॑ड वाहवरने छुगलोको परानित-किया। जो दो चार माण- 
६ खकर्‌ भागे बही वचगये) मेवाडकी जयपताका शीघ्रही अन्तरादुगफे रिसरपर (4 
प कप्य कटन्थपर्यनसन्य्ययर चः 


पय नदद र =-क- दर ्ुन्द्र्यन्यन [र कन्द 
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दिण्सं°-अ० ११. (३५९) 
उडने कभी # शृक्तावत सरदार सेनासहित शिर शुकाये इए लौट आये।“िरोर" | 
की रक्षाका भार चन्दावत ङकर्तोपर दी रहास प्रचंड अन्तर्विप्ठवमे-ईस भयानक 
जातिदििषमे दोनों ओरके बहुतसे सिप, सेनानी, ओर सरदार भन्तङादुगंके 
| 








॥ उप मारगएथे। प्रयोजन समञ्चकर यहां पर शक्तावत ठकुरोकी उत्पत्तिका पणन 
‰ टिखाजातादै 1 राणा उद्यरसिहकं चौवीस पुत्र हये, इनमे शक्तारैह दूसरा 
था । वाङकपनसे श यह तेजसम ओर निडर था! ठस सुकुमार ( 
1 अवस्यामे ही शृक्तर्सिह्मे यौवनकी तेजसिता जीर निडरताका पूर्ण विकाद | 
1 हेभाया कदत कि रक्तसिहकी जन्मपत्री बनाने समय ल्योति- € 
\ पीने कहाथा फं “ यह शाक्त मेषाडका करंक होगा । " ज्योतिषीकी यह ( 
| होनहार बाणी दीक दी हई धी । राणा उदयसिंह तवसे दी शक्तके ऊपर दीतलेह 1 
थे 1 एरन्ु सन्तानका मोह अत्यन्त प्रबल होनेके कारण पुपर किसी भातिका | 
इरा व्यहार नही किया । काटकी गति विचित्र हे । निडर शक्तारिह काठकी ! 
| गति दी पिताके नेमं खटकने रुगे । इसी कारणसे एक बार राणा ॐ 
उदयर्सिह सन्तानकी माया ममता भूरुकर अपे पुत्रका शिर कारको (4 
तदृयार इएथे । 


इक्तसिद बारुकंपनमे अत्यन्त निडर था, इसका प्रमाण नीचेकै ठेते 
१ मीमाति मिलेगा । वारुकपन एक दिन पताके निकट वग हमा सेररहा था, | 


 इतनेदीमे एक अजल्कार पक नईं छरी बनाकर राणाजीको देनेके स्यि आया 
9 या । सके महीन २ गारे बनाकर दूरी इत्यादि अखकी धारकी परीक्षा की- | 


|| जापीहे । इस ही मकारे इस चूरीकी धारी परीक्षा कलेका सामान होरहाथा। ( 
9 


* उगावत ठाकुरोका महकनि जमरचेद यडसाहवका मित्र था | सादवने एक कथा इस मित्र ( 
#! उनी थो बह नीचे छिलीनातीदै । कहते कि भिस समय रालपूतोने अन्तदुगको जीता था उस १ 
&/ समय सुगलोके सेनापति मन रगाकर भतरंज लेरूरदेथे । पदहेदारोने उनसे विपक्तिका समाचार 
$| गताना, परन्तु चे खोग लेल पे मतवारे होगे थे क पहरेदारोकी बातपर "यान दी नही दिया। ( 
$| धीरे २ भजय राजपूतीका आकाश्चको फाडनेवाला जयनाद वारवार होने्गा, उस मय मी बे | 
‰ चवय न इदो धनपति पणू तरेम को इर बरसल ह दीजातीयी। इ. | 
| हीम मयंक वेते राजपूत बहम भये जौर उन दोनो मारके न्थ तद्या इय. तद-शेने 
| सेनापति सानुनय निवेदन करोल फ ८ वाजी खतमहेनेत्तक आप छोग॒नाअम्युक कर | ४ 
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पपन दख वातको स्वीकार िा । परन्तु उनकी बाजीको पूणं न होता देखकर दोनी यमा 





गोका सहार किया । ॥ 
कन्न्दन्फन्नब्डर्ु पन्वन्द्न्द्ददन्््दुन षटु्छबदुः | 
म स ्कर्यन्र्यन्कककककछन्ककष्कनद््छे 


२७६ ) राजस्थानईतिदहास । 
सी 0 [4 
4 इतश बालक शक्तिद उस शछ्रीको अजञकारके हायते छीनकर का, ( 
“मितः [ क्या हृ्टी जर मांस काटनेको यह दूरी नही नाहं गई है!" यहं ( 
कहते २ कमारने अपने कोमुहाथके उपर जोरसे उस दूरीको मारा । तीत्र- 
१ गस रुधिर निकल्नेगा । महाराजका आसन भी शृक्तरसिहकं रुधिरसे भीजकर ( 
‰| लार होगया । परन्तु मारे घुमर शुलमंडरपर चित मी क्का चि ( 
4 दिखाहै नदीं दिया । समासद्‌ यह देखकर अत्यन्त विस्मितहए शक्तकी निडरता ( 
देखकर सब रोग अनेक प्रकारका तकं वितकं करने कगे । परन्तु राणा उदय- 
1 सिके हृदयम जो भाव पैदा हमा उसको तो वह स्वयं ही जानते-होगि ! कायर- | 
| पने कारणसे हो अया ज्योतिषीके फरुकहनेपे हो। उन्दने तत्काल दी दमार्‌ | 
) राक्तरसिहका शिर काटनेकी आज्ञा दी । इस कठोर आज्ञाके पाङन करनेकी तह- ( 
र, यास्व हेनिकगीं (मारको भयंकर वध्यभूमिमे प्वाया गयाःइतनेदी् शादुम्बा 
4‹ सरदासे राणक सामने आयकर सविनय निवेदन किया । “महराज ! कपाकरके ( 
सद दीन्की एक मर्था सुनिये । सपर सन्दष्ट होकर आपने अनेकवार दरदान 
4 देनाचाहा, परन्तु उचित अवसर न अनिसे अवतक महाराजसे कोई प्रार्थना न 
1 केरसका; ईस समय वह उचित अवसर प्रपत इमा हे, अतएव कृपा करके इस | 
| दीनक्षी एक कामना पूणं कीजिये 1" राणाजीने अकपटभावसे उत्तरदिया 
४ “ शाटस्बानाथ} आपकी श्या अमिराषा है, परगर करके किये, मे अभी 
। उसको पूणे करता दर 1" साम न्तक्िरोमणिके हदयमे आदाका संचार इमा । | 
4 उन्होने फिर साहस ओर नघ्रतासे कहा “महाराज ! धन, गौख या ऊंचे पदकी ए 
सुञ्चको अभिराषा नहीं हैः-केवरु एक प्रार्थन कि दया करके राजङ्मारको 
॥ म्राणर्दडाज्ञारहित कीनिये। मेरे एर कन्या छख भी नरीरि।इस विपुरुधनसस्पत्तिकाः ( 
‡ इस उंच र्गौखका कोई भी उततरयिकारी नहीं है; इस समय राजडमारको | 
| धमपुत्रकी भांति रहण करके खन्दावत गोच्रक्षो अनंत विनाशते रक्षा करनेकी ॥ 
& कामना की हे ! यहि महाराज दीनकी प्रा्थनाको दया करे स्वीकार करगे ॥ 
५ तो सवमांतिसे भेरी रक्षा होजायगी ! उदयर्िहने वचन देदेनेके कारण तत्कर ॥ 
‰ राक्तासषहको म्राणदृडान्ना रोक दी । साटुम्नापतिने उनको धमपुत्रकी समान | 
‰ महणकसे प्रम यतन ओर आदस्के साथ ङाठन पाठन किया था । परत ( 
1 इद्दोषस्याम इस सरदारफे एक एत्र जौर कस्या जन्भ 1 तव तो शाटुम्ना सर । 
\ दार एकं प्रकारके संकटमे पडा । वह्‌ नहीं निचय करसका किं दत्तक पुत्र | 
| १ शक्तसिहको कोनसी सम्पत्ति दीजाय १ ऽस ही समय राणा मतापजीके पाते [ 
न न न्र्ज््छचछसन्फन्कनफदःफददच्छदन्दग्दन्छ्फन्य्दन्यन्दन्यपरे 











दविणखं०-अ० १९, (३७७) 
ल्त 
आकर एकं दूतने निपैद्न किया कराणा प्रतापरसिहने अपने भ्राता दाक्तिह 

याद्‌ कियाद 1" 
1 दोनौ भ्राता भिरगये । अपने पालकपिता चन्दवत्‌ सरदारकी अतुमति | 
ठेकर शक्तसिह अपने षडे भाताके प्रात परमसुखसे समय वितानेरगे । | 
¶ परन्तु अमाग्यसे उनका तैवा सौहादे अधिक दिनतक अचल न रहा । 
१ एकवार शिकार सेखनेके समय निशाने उपर दौर्नो भादृयोर्भे षोर 
>, क्षगडा भा । दोन शै अर्नैक प्रकारके सोच विचार करनेटगे; परन्तु 
| कुछ भी न ष्मा । तव म्रतापने छीटे भ्रावाकी ओर श्रष्ाटे चढाय [ 
हाथका शूढदंड उठायकर गंमीरवाणीसै कहा किं “जाओ { अब देखाजायगा | 
1 किं किसका निदाना शीकरै 1" शक्तके मस्तकका एकं केरातक भी नदी कोपा, १ 
1 उन्टनि निडर हीकर उत्तरदिया “ अच्छा, अव्य दी देखाजाय) आद्ये । " 
१ तत्काङ दोनो माहयोकि मय॑कर श्रू उठे । पीर्ोकी परथाके अनुसार शक्तसिंदने । 
| बडे भ्राताकी चरणबन्दना करके उन चरर्णोकी धूरिकी अपने मस्तक पर चढाया, | 
प्रतापने उनको आदीर्वाद दिया, इसके उपरान्त दौनेनि अपने २ शररुको उटाय 
परस्पर आक्रमण किया । वहांपर ओर जितने आदमी थे वह सवदी अपने सा- 
मने िकोदीयड्रका नार हीता इभा देखकर देसे खडे रहे कि लैते सवके 
उपर वन्न गिरगयाहो । रोकने अथवा वीचर्मे पडनका किसीको साहस म इमा। 
॥ गिदे प्रम पक पुरोहितजीने दरे स वातको देखा । वैरी बह ( 
1 “महाराज ¦ क्या करतेहौ ! क्या करते हो । एसा न कीजिये शसा न कीजिये"? | 
| यह कहते इए वहां दौड अयि जीर दोनों भ्ाताओंके षीचमें आनकर सडे 
हीगये । दोनो भाह्योको अनेकमांरिते समन्ञाया बुञ्ञाया, परन्तु उनका 
| समस्त यतन शया इभा । पुरोहितजीने दूसरा उपाय न देखकर अपनी ्ूरीकी 











ेकर अपने हृदये छेद्‌ ङिया, ओर क्षगडा फएेवारे दोनो मार्यं वीमे | 

{ गिरकर प्राण छोडदिये । सामने दी जह्महत्या हौगहं । पुरोहिवजीके पवित्र 
रुधिरे दोनो राज्मारके षिमरङुचरितरमे करक ठगा । जह्महत्याका महापातक 

| उनके रिरपर अपण क्रियागया; तब उन मोहान्धमाश्योकी ओसि खुरी दोना ( 
इस वातका विचार करके शानत होगये कि हमारी अत्नानतासै ही यह जाह्यण मारा | 

1 गया मतापर्िहने शक्तसिदको मेवाडके छोडनेकी आहना दी । तेनखी शाक्त उनकी 
आज्ञाको मस्तकपर चदाय भ्नाताके चरणे शिरनबाय तत्कारु दी मेबाडकत राल्य- ॥ 

| जो छोडकर चकेगये ! ओर वदारेनके थि अक्वरका प अतङम्बन किया । 
पन्कन्कन्कनकन्यन्यन्कन्यन्दन्कदन्रडकन्दन्डन्नफरकन्दन्डृद्ध 
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(३७८) राजस्थानइतिहास । 
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मतापिहने विधि विधानसे उस उत्तम्‌ ब्राह्मणक क्रिया की तया श्राद्धादि समाप (4 
1 करके उनके पुत्रको एकवार दी सदाके छिथ जागीर थ । उन पुरोहितजीकी 

रन्तान माजतक उस जागीरको भोगती इई ची आती । उस महादितकारी षठ | 
॥ ज्ाह्मणने अपने राजाक्रा महौपकार करनेके छिये जिस स्थानर्मे अपने माण दिये । 
4 बहा एक चद्रूतरा वाधक स्मारक स्त॑म स्थापित क्रियागया । ह स्तम आजतक 
{ग रेष्ठ बाह्मणके रुधिरसे भीमे स्थानपर खडा इमा उसके अद्भूत माणत्या- 

गक्षा म्रकाङामान परिचय दरहा । उस दिन दोनो भाई अङ्ग २ हीगये । 1 
1 वृहुत दिनतक दौरनेभिं परस्पर अत्यन्त श्रुता रही । तदुपरान्त जिस दिन शक्त- ¢ 
| पहने कड भ्नाताके मर्णोको बचाय॒कर “ खुरासानरुतानका जग्गक” यह [ 
1 पवित्र नाम पाया, उसदिन दोनों भाई जिस श्वाठ्पनके वन्धनसे वेधगएु इष ॥ 
| जन्मे उनकः वह बन्धन फिर नदीं दूरा । 





५ 
| 
४ शक्तसिहटके १७ पुत्र हए । इन सवम एकता या बन्धुताका छेरमात्र भी | 
नहीं था । जिस दिन वीरवर शक्तार्पंह इस लोकसे विदा होगये उस दिन उनकं | 
ुर्वोकी धूमायमान द्द्विषाभिने मचंडतेनसे प्रग होकर नाश॒करना आरंभ करिया। | 
पिताजीकी जीददेदिकं क्रिया करनेके छियि केवर बडे पुत्र भातुजीके अतिरिक्त | 
ओर सवी नदीके किनारे गये । विधि विधाने समस्त कायं कके वे सव । 
& भिन्रोर किरेको कोटे; परन्तु उन्देनि दुर्गमे प्रवेद नी करने पाया । उनकं | 
| अनेते पिरे ही बडे भाई माुजीने किरेका दवार वद्‌ कल्या या । उन्होने || 
बारवार पुकारा,परनतु दवार नहीं खोका।जव इस अन्याय आचरणका कारण पूरा [ 
गया तब मातुजीने दुगेकै भीतरसे दी कदा“तुम रोग ओर कदी आश्रय छो, 
यहां पर तुम्हारे रहनेको स्थान नीं हे । सु बहुरतोका पेट पारना पडेगा । " ( 
शक्तके दूसरे पुत्र अचररसिहने बडे भ्राताका यह अन्याय देख अत्यन्त दुःखित | 
ही ्रिसी प्रकार मरीतवाद्‌ न करके नम्रताकं साथ निवैदन किया “यदि आपकी ( 
| मति देसी री हो तो भ उसका प्रतिवाद नदीं करना चाहता, इस समय एकं वार 
| विरेका दवार सोक दीनिये, तो हम लोग अपने सी पुत्रादि, अस्व ओर अस ( 
शर्क केकर भिसरोर दुर्गसे विदा ठं । " किरेका दार खुलगया ।अचरुिने # 
अपने चदा रुभ्रातामोफे साय दुर्गमे मेशक घोडे ओर अन्न रास्ादिको ठेकः | 
परिारके साथ ईडरराञ्यकी ओर गमन किया ! डर उस पभय | 
माखाडके रामोरोपर था । अचर, अपनी गर्भवती खीको ठेकर अत्यन्त साव- 
धानीसे चरेथे । वह सव ॒पाङीडनामक स्थानके निकट प्ये, इते | 
90 
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दिसं ०-अ० १९. (३७९ ) 
सदी 0 
| 
| 
| 
॥ 








1 हीम अचल्की जी मसवपीडासे अत्यन्त _ पीडित इई । इस 
कारण दह सव अगि न वढसकं ओर पारीडके शोनगडे सरदारमे आश्रय 
मांगा 1 परु खी वात है कि पसे षिपत्तिकारमें उस दुराचारी सरदारने 

उनकी आश्रय न दिया । निकट ह श्रीर्गगाजीका एकं टा एटा मंदिर थार 

# दूसरा उपाय न देखकर मच्िहने यहीं पर आश्रय छिया । उ्के एकं (4 

। कोने जाकर आसन्नप्रसवा द्वी छेटरही । उसी सम्म मरच॑ड वेगके साथ ( 

मूसल्धारसे वर्षा हने छगी । साथ रं जोधी जौर मच॑ड याकि कारणते वह मंदिर | 

। | वारंवार कम्पित होने रगा । उसकी दीवारका एक बडामारी पत्थर सिसकरकर 

| उस गर्भवती क्ञीके उपर गिग ही चाहता था कि अचल्के छोटे माहं वह्ने | 

| जाकर सको जपने मसतकपर धारण किया । हसी समय अचलर्िहके ( 

& दूसरे भाई निकरे वनसे एक बत्रके पेडको काटकर काये ओर उसकी 
% रेक उस पत्यसे रुगाई । जवतक रैकं नहीं लगी थी तवतक वही उसकी 

| दिरपर उटाये रहाथा । ( 

विश्वमाता मगवती जाके उस मधमदिसये भयंकर विपततिके समय शक्ता | 

कत वीर अचरुकी सनि एकं नद्धमार प्रसव किया । उस कुमारके लक्षणादि ~ 
¢ देखकर वे सप्स्त बीरगण अनेक मकारकी आदा कले सो, ओर सवने एक- | 

४ मत होकर उसका नाम “ आज्ञा “ रक्ला । महामाया भगवती भागीरथीजी 

॥| उन सवके मरति सन्तुष्टो शीप्रही आदा प्रभकरमेवाटी वरदायिनी रूपसे उन ( 

सवके सामने ग्ड । उनके मसादसे नवग्रभतिने शरीरम उचित षठ पाया, ( 

तथा पहं अपने स्वामी ओर दैवरोके साथ ईडरकी ओर चरी 1 ईडसम पडेचने पर 4 

| वहाके शासन कर्तानि परम आद्रे साथ उनको प्रहण किया ओर उनकै भरण 
पोषणको व नियत कर दौ 1 

| ईडरके शासन रणीररानके सरल ओर सादर व्यहारसे परम भसन ( 
% रोकर अचठा्िह अपने भ्रातायेकरि साय परम सुखपे बहा रहने रगे । उस 








पििष्ी 
„4 ५५ ८. 4 ~ 


५ एक वार राणाजीके मधान मत्रे, मतिद्ध नेनपीट शद्ैनय गिरि > 
¢ र टकर एक रात विश्राम केके िये ईडे अपना डरा डाला । वह डुम्ब- 
¢ * इ मन्दे शे यडणाहवको अनदलवाड पष्ट भिद याजा कुमारपाठके राजलके 
। ड रिरलिपि मिखीथी ] पाठीढ मीमा जनपदके अन्तरत । इस समय यह मेवाढये ( 
॥ >८ शत्य जन्मेगोके पांच पमि पर्वतम गिनाजाताहै । ४ ( 
नककदन्कङककककयन्ककन्कननफषफ्ककदन्दरछ 


(३८०) राजस्थानइतिहास । 
= 
क्ते साथ उम विश्राम कररेये कि आधीरातके समयं घौर आंधी आईं जीर 
-‰ भतरीजीका तम्ब उडाने गी; डरके मार ्ीका माण उड्गया । इस भयकर | 
॥ अवतरम माण बचनेका न्हेनि वोर उपाय न देखा । रातरके उस घोर्‌ 
समयमे परम ह्तिषी वहा जर जोधने अपने करं एक धरातारओकै साथ ( 
बह पहुचकर राजमत्रीकी रक्षा की । उनका वह परमौपकार देखकर मंत्र ॥ 
परममसन्न हए तथा हाथ जोडकर उनका वृत्तान्त पूछा । उनसे उत्तर ( 
पाकर नञ्रभावते बोट, “ आपकी यहां रहनेमे रोभा नकं है चरिये । 
उदयपुरको चक्यि; भँ निशचयसे कहता कि महारान आपरोगोको उचित ( 
पदपर स्थापन करगे । उन वीरोनि रम्ीके अनुरोधको न मानकरके कहा, 
| “विना राजाकै बुरुये हां जाना कभी ठीक नहीं होगा, अतएव जव- 


कि 


( „0.० क च 


4 तक वह्‌ स्वयं हमको वहां नीं बुर्यिगे, तवतक हमारा रहना यही पर॒ ठीक 
होगा }" भू बात यह है किं अधिक दिनतक इनको ईसं नदीं रहनापडा । | 
1 दिष्टीरषरके विरुद्र सङ्गधारण करने किय राणा अमरसिह उस समय पाड ¢ 

सेमा इकष्टी कर रहे थे। म॑त्रीसे अपनी जातिवारेकि विक्रम ओर हितानुष्टानका | 


च 


वृत्तान्त जानकर राणाजीने सीघ्रही उनके पास दूत भेजा 1 दतके साथ वह्‌ समस्त 
.¶ वीरगण चरे आये ओर राणा अमरसिहने परम आद्र मानके साथ उनको 
ग्रहण किया । , ॥ 
१ उदयपुरस्म आकर राजमक्त रक्तावतरोगेनि जी कायं कियाथा, यदपि | 
वह साधारण था, तथापि उसके द्वारा उनकी सहायता ओर राज्यमक्तिका अर 
1 परिचय पाया जाताहि । यवन युद्धे समय एकवार राभरकाठ्में राणाजीनि किसी 
1 पहाड़ी स्थानमे अपनी सेनाकी छावनी डारी थी । एक तो दीतकारुकी रा, # 
॥ तिसपर हिम ( षरफ ) युक्त पहाडी स्थान) कदाचित्‌ राणाजीको यहां पर कोई | 
| क दो, यह पिचारकर बह भौर जोध वनते बहती ठकदी ठेये ओर अगि (1 
¶ जलाय रात्रिकाठके दारुण शीतते राणाीकी रा की । भदकविजनोकेः ( 
‰ अर्थम इन शृक्तावत बीरोफे-विरोष करके बह ओर जोधकी शूरता तथा | 
$| विक्रम व॒ सहृद्यताके वहुतते वर्णन प्राये जाते । जिसदिन परस्स 
। | भयकर सगडा हमा था, जिस दिनि शक्तावत ओर चन्दावत्र्‌ गण | 
-¶ चन्तरा दुगपर पह ये उसदिन वीरवर बही इ्तान्तोकी सेनाका सेनाः ॥ 
| पति इया । यद्यपि बडा माई मानुजी भी उस समरमे याथा, यथपि गौर ( 
| 





यको माप्त करनेके छ्ियि उसने भराणयणसे चेष्ट की थी, परन्तु उसदिन निस | 


४५४ 


| १० अहत माणोत्सगेकी महिमाके गुणे शक्तावत्छलका यर दिगदिगन्तमं || 


पव्रकन्कन्दग्यन्डष्न्छकनकन्फ्कन्न्दनद्डन्डन्दन्फदन्दन्दन्सके 


दवि०सं०-अ० १९. (३८१) 

न वीनि पणि 
सैका, उपहीका नाम बह या । जिस समय महावीर बजने जन्तराके इगदार (1 

| पर माण दि, जिस समय वह विरा गे युसरमानोंके हायते छटगया, उस | 








समय बाकरोरुका सामन्त राजा बह ह्म समाचार राणाजीके पास केगया । | 
१ राणाजीने सामन्तराजपर मसन्न होकर उनको भटीमातिसे पुरस्कार स | 
1 स्यं मी शीघ्र अन्तठा दुर्गपर आये, राणा अमरसिंह नव अन्तरादुग॑पर पटुचिये 
| उस समय बीर बका अतसमय निकट था । राणाजीको सन्मुख देखकर १ 
पीर बल उत्साहके साय बोल उगः- | 
“टूना दात्तार, चीगुना चकषार । 
सुरासानी १ अग्गछ ।'# ॥ 
सक्तावत्वीरका यह उत्साह पूणं वेजन्यजकं वचन सुनकर राणाजी अत्याः 
1 ८ उस वीरको आशीर्वाद देकर नगरको गये । वीरषर ॥ 
वका यह रीष वचन आजतक भष्टकोगोकि युखसे सुनानाताह । यदपि शक्ता- 
वत्‌ छोगोकी वह वीरता ओर षह तेजसिता आज अधिकारे दीन होगरं है, 
यद्यपि आस्य ओर अफीमसे आज उनके ृंशधर गण अत्यन्त दीन ओर | 
कर्महीन हग, तथापि वह ीम उस सन्मानसूचक अमिवाद्नसे सम्पूर्णतः 
अङग नहीं हृ । आज मी कोहं शक्तावत्‌ सरदार जिस समय राणाजीकी राज- | 
| समामे जाताद, अथवा अपने सामन्त ्राता्मिं आसनपर वैरा, भकष 
| गण वैरी ईची पाणीसे वीखर व्यका वह रोष वाक्य कहकर उप्रको सम्बो- | 
धन करतें । इस वीरतर ओर महटससूचक बाक्यको सुनतेही व्तमानकालकै दीन 
1 रैन शक्तापतूगण भी नवीन वर ओर्‌ उत्साहे वर्वान होजाते जर वृत ( 
‰ मानक़गी वातको भूलकर अतीतके उस गौरवमय क्रम विचरण किया कसेर ( 
1 दह अन्तरिते पररपरके ्गडका वह भरचंड स्थान त्कार उनके नमं दिखा- | 
£ देजातादै । पह विकार अन्तकादुरग,-चीरवर बट उही प्रचंड रणमात॑गपर 
{ चर त सामे ह प्ाणोतसम करै, उने चार भराता-अचरेश, ([ 
%# दूना दानं चौगुना पाणदान “अथौत्‌ राजा उनपर जितना अनुग्रह करगे, उतना ही उनका ॥ 
१ अन्िर्छग अधिक होगा | 
{ह 
मरके ह्‌ ड ¡ कट चन्दाचत्‌ 
इस गौखयुक्त वास्यको घन गक्ततिदको ादटभा जौर भेवाडके भद्कविके निकट ध । 
कदा “ रो फिर दमा पाच क्या रहा । ” इसके उत्तरेम मदकविनेयह्‌ कहा था क “ किवादका (4 
अग्यक » अर्थात्‌ आप उस द्वारक अर्य है } 
पअकव्कककनकम्ककन्कङकककन्ककढन्डन्छदन्छै 





({ 2८२ ) राजस्थानइतिदहास | 


न = 1 
। 





< ८ णि 
4 जोय, दढ जर छत्रमान साथमे ही मार्णोको देकर उस वीरका साथ देर है 
। हृद्यको उत्तेजित करनेषारा यह मकारामान चित्र उनके घ्यानमें फिराकरता है, | 
¶ उस समय वै छोग अपने डाैमूरछोको चढा २ कर एक दूसरेकी ओर देखा करते ( 
1 ड । शक्तसिहका ज्ये्ठपुत्र.मणजी इससे पिरे किसी कारणसे राणाजीका पिराग- 
1 भाजन हआ था 1 इस कारणसे वह सदा दुःखित रहता । परन्तु से दुःखमे ॥ 
1 उसको बहुत दिनतक नदीं रहनापडा । भाग्यकी म्सन्नतासे राणाजी धीघ्रही ॥ 
| उसपर असन्न इए । एकवार भद्रके राठौरेनि राणाजीका अपमान किया, तव [ 
4 शक्तावत सरदार तेजस्वी भणजीने अपनी सेनाको रेकर उनपर आक्रमण करकं वह ¢ 
¶ दुग डेकिया, रमरगण वहसि मागगये । जव भणजीने अपमानकासिमोको पसा ( 
‰ दंड दिया, तब राणाजीने उनको परम मसन्ञ होकर पुरस्कारं वह मिदर # 
‰| किला हौ भिसरोरके साय मिकाकर देदिया । वीरवर रक्ता्तंसे रेक वृत॑मान / 
& समयतक दश सरदार शृक्तावतक्के शासनदंडको क्रमानुस्ार चरागये हे + \ !& 
उनका वंश अरपसमयमे ही इतना पेरुगयाथा किं शक्तरसिहसे दो चार -पीटी ॥ 














पीछे ही मेवाडके राणाजी अवर्यकता पडनेपर दद हजार शक्तावत्‌ वीरको 
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2 १ | 
(सिज जि अहि यिज तिरि कि 2 
संमामे 4 





भेनसकैये । परन्तु घोर गृहविबाद ओर काठके कठोर प्माकसे क्तात 
गोत्रे अधिकांश धीररोग इस संसारे बिदाहोगए ! जो शक्तावतसमा एकं 
समय मेवाडकी श्रेष्ठ ओर विर समिति समञ्ली जाती थी आज बह अत्यन्त 
दीन ओर हीन हेगहे । जो ठग संप्रामध्ूमिको रीका बौर अलल्ञादिको 
सेखनेकी दं सम्य, आज उनके वत्तमान वंदाधरगण उन अख्र्खोको 
सकले ओर रणकी सीमापर जने भी भयते कपा करे । 
। अयोजन सम्चकर दूर पटचगए ये, अव फिर अपने शुख्य विषयका विचार 
करते ई। राणा अमरिहसे बरावर पीन चार वार पराजेतर होकर वादद्ाह | 
। जहांगीर अत्यन्त भीतहुया परन्तु बह उत्साई हीन न होकर बरावर यही सोच- | 
| तारा कि रिस मकार राजघ्तोका गरं तीडाजाय । दीघरही एक भर्चड शुगर | 
सेना तयार के मेषाडके भीतसते होती हर॑ राणापर हमलाकरको चटी । 
| उस विकार पैनादछुका पयवक्षणमार अपने आप ग्रहण करके वादशाहने 
अपने पुत्र परवैज़को सेनापति बनाया । सेना अनमेरमे इकटी इई । उसकाङ 
जहांगीर अपने प्यारे पुत्र परेजको पास बुखाकर कदा बेटा ] इसवार दुम्हारी 
वहादुरीका इम्तहान है, टरम हीगा कि हुम उस वडेगुरूर राजपूतका गरूर 
तड सकते हो या नहीं। छेकिन मेरी इतनी वात याद रखना कि 
राणा भमर या उसका वड़ा कडका कणं अगर जंगको किनारे रखकर हमसे 
मुकाकातके छिये आवि तव तुम सातिरदारीके साय उनसे पेश आना । याद्‌- | 
रक्सो, कि उस अद्व कायदे ओर वर्ताम -जो कि वाद्ाह, बाद्षाहसै ॥ 
| करते मह, किती तरहका फरक नगूदार न हो, ओौर यह भी याद्रना 
{ कि तुद्हारी मतवारी फोन मारवाडकी सरूतनतका कोई नुकसान न करे ।'' + 
सम्नारकी आजा मकार पकी समान अटकं होकर फखवती म इदाजपनी ५ 
सेनाकी अधिकता ओर द्ठता देखकर उन्होने समञ्ञा था किं यवक भवाडका राजा [ 
अमरा मजबूर होकर हमसे पह फररेगा।इस भकारकी वेनड चिन्ताको हद्यं 
स्थान देकर बादशाह निश्चय ह भ्रान्त इएये । सन्धिकना तो एक ओर रहा, 
दमको ५१५ सम भी सन्देहे फि अमररसिहके हृदयम कमी एेसी चिन्ता उदय 
इद हे। देवें यनको विशार सेनाके साथ मेवाडके ऊपर आता हमा सुनकर | 
| मचड उत्साहे उत्साहित हो उड जीर अपने सामन्त्‌ सादारोकरो शका | 
करके युगरवादिनीके सन्सुल चठे। आरावरीका द्ारस्रूप एकं वाल सन्त चरे । आरावटीका दारसवरूप एक मरिद गिरिमागी (4 


* सन्‌ १६९११६० यह संग्राम भाया | ( 
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(३८४) राजस्थानइतिहास 
पि रस 
¶ णा. उतम दोन दर्लकी शरभेड इई, इस गिरिमाैका नाम खामनोर थाः यदप 
‰ असक राजपूतेनिहन्ूषिदैषीयवनरो गकि याक्रमणते स्वदेशकी रका करने षि 
# गरसन्तासे अपने भार्णोको दिया था, अतएव यह स्थान पवित्र है 1 खामनोरके ८ 
1 उस ही पवित्र कषत्रम ८ विकमकेशरी राजपृतराजने जपने रणविशारद्‌ सामन्त 
१ बौर सपदरोको साय ठेकरःमुगसेनाके विरुद्ध मचंड सङ्घ धारण किया था। || 
1 दोनों दरम घोर संग्राम हनेरगा । बह विशार अनीकिनी, रणवीर राजूरतौकी [ 
दर्मर वनीढनी सेनाकी गाति न रोकसकी । राजतोकि कीर विक्रमसे यन ४ 
1 सेनाके मोरवे छिन भित होगये,एगरुरीग पीठ दिलाकर भागने रगे,बहृतसे राज- ( 
4 तके हाये मरेगये ।बचेहए सिपारी अजमेरकी ओर मागे । वह दिन मेबा- । 
1 डक किये एक शुम दिन था, यहांतक किं युगखइतिदारवे्ताने स्पष्ट र । 
1 किं वह दिन मेवाडके छिये एक परकारामय. व दिन्‌ हा, दिरोदिया- 
श ङङ़की वीरताके मगर होनेको ह दिनं एक महापव था । उस परे ॥ 
दिन मोहे अन्धेहृए बादद्याह जहांगीरका “स्नाव गफ़कत' छटा था। 
उसकी बडीभारी सेनाका पध्वसै होगया; उसके प्यारे पुत्र परवेजृके पाणीपर 
आनं-बमीयी । अग्बुरुफुजृरने छिखदि कि “ राजद्धमार परवेज्‌ रडाईसे माग- 
नैके समय -पदाडीरास्तेमर पर्वा जहां किं उस पर धोर विपात्ते पडीथी, उसके [# 
‰ सिपादियेनि अत्यन्त कट पाकर अनेकं कारके सगडे किथेथे! राहनाद्े ये | 
‰ नई सेनाका ` इका करना भी असंभव होगया,यहां तकं कि वह वडे कषटसे अफे ¢ 
1 माण केकर भागा था ! " इस प्रकारसे राजपूतषीरोने अधिकांस मुगङ्सेनाका ¢ 
चच सहार करडाढा ॥ परन्तु जहांगीर वादसाहने अपनी दैनिक कि 4 
4 पिमं एकनापरही ईस सत्यवातको उडादियादे। यथाः-“'लाहौरम-मिलनेके लियं | 
मने पखेनको इक्म दिया कि तुम ठ्डाईं छोडकर मेरे पास चके आयो ओर 
1 | 








राणाकी चाठढारुपर नजुर रखनेके छिये उसके एक रुडकेको-मय करं एक ४ 

| सरदार बहा रेका इक्म दिया ।" धन्य सत्यसन्धताअपने अपमानको छिपनि- ( 
॥ के अभिप्रायसे बादशाह जहांगीरने सत्यको उडाकर संसारकी आंखमिं ¢ 

&‰ धर डालनेकी चेष्टा की थी, परन्तु उसने यद विचार नहीं किया कि 1 

3 सपार वीच सत्यका भचार्‌ एकवार सयं ही विस्तारको भाप होगा। . ( 

| जवं पराजित परवेज्न पिताक पास पटंचा तो बादशाहने उत्ते पुत्रके सेनापति | 

{ बनाकर राणाजीके ऊपर भेजा।वारबार पराजित होनेसी उसका डाह ओर कोधं दूना [ 

> यौसाइवने भ्रमसे खामनौरको ब्रह्मपुर नाम देकर दक्षिणमे स्यापन कियाद ¡ तवारीख फरि- 

4 सक जगन यनव ओेधव दे बहते भम पाष | ई 
€्क्कनयन्यन्डन्कन्फ्रसकन्कन्दन्फरनकदनकदन्डन्ड्द ््न््रन्न 


दि०सं ०-अ० १९. (३८५) 
(वी 
| बदृगया था । यदी कारण था लो इसवार बादशाहने अपने पोते यवनरीर महाः ( 
| 











हने अनेकवार जय पा थी। अबकी वार इसको राणाजीके उपर भेजकर वाद्‌- 
शासे दय “ सर्व्वाग " की हस्याटी छाई इर थी; परन्तु उत्क कई 
| मरा परती न छ । ानपतक चंड वाहवे सामने बठदषित डगर ( 
नापति प्राजिता । परषेजकरा वेदा भी अपनी सेनाके साथ रणमूमिरमे मारा- 
| भया । ष्तु तैजसी बाद्ाहका उत्साह स्तीमर मी कम न ह। उसकी प्रचेड | 
पेना किंचित भी नहीं घरी ! एक दर माराजाता तो उसके वदृरे फिर दौ तीन द॑ल | 
| टे होकर राणाजीपर दीढने लमते।राणाजीने उन समस्त चटादू्योको व्यथ कर- | 
दिया किंसीसे छ न इमा । जिन रणदक्ष ाजप्रतवीरोकी सहायतासे राणा अमर्‌ ( 
सहने बादङ्ञादकी अगणित सेनाकी बारवार संहार कियाथा, इस समय एकर (4 
करके वह वीरगण संग्राम भ्रूमिमे शयन करनेरगे । राणाजीकी सेना ्रमानुसार ( 
घडी शीतीं! अव न वीर रहेन धीर रह, न शङ्ार दिखाई देतह । जो थोडेसे | 


वतसोको मी भेजा । महावतसो एकं प्रचंड वीर था, इसकी सहायतासे वादशा- ( 


सैनिक षवे वचायै ह; ह समरविद्यामे मरीमातिसे चतुर नहीं । तथापि 
ऋमातुसार उनको दी शिक्षित कके राणा अमरसिंह जहांगीरकी विशार 
सेनाका सामना करनेको चरे । प्रचंड उत्साहसे उत्सादि अर राणाजीके | 
वीर उदाहरणसे अनुपराणित होकर उन थोडेसे राजपूत वीरोनि यवनो अनन्त { 
सेनासागरमे इव रगाई \ उनकी पिदा तेनाभिके दमकीरे मरभावते | 
{ सेनासागर सूखगया-परन्तु उने राजप्तवीरोमे भी दौ चार दी रतेये जो 
| अकषत देसे अपने देशको रव्य । वीरशरष्ठ भतापातिहके परलोकबासी होनिप्र ( 
1 राणा-अमरसिदहजीने इत मकार सन्रह वार सभराममे यवर्नोका संहार क्रिया ( 
था । सत्रह वार ही विजयरक्ष्मी उनको प्राप्हथी । परन्तु वकी वार चित्तौर | 






प्र भयंकर संकर दै । अमरी वार वादश्ाहने करोधित होकर अपने चतुर | 
पुत्र छुरमको राणाजीके विरुद भरणा किया । यह सुम हौ फिर शारेनह । 
| नाम्‌.धारण 9 दिषटीके तस्नृपर वैठ था । थोडी उमरमे दी अ्पिधाको (4 

इसने मरीभातिे सीसख्या \ वादसाहमे निसदिन इस वीरको सेनापति वना 
‰ कर भेजा, रिरोदियाड़ठके माग्याकारपर उसी दिन घनधौर बादर छागये । (4 
च मेबाडमूि्मे मानो एक म्यकर भ्रचाठ आगया ! इत भयंकर संकट । 


" नक ककककन्डनदन्कन्कङन्दन्दन्छ््द् 6 
ॐ ॥# 1,91.4 





, (३८६ ) राजस्थानहृतिहास । 
पि 
॥ कोन विततोरपुरीकी रस्ाकरेगा इस समय कौन मचंड छगरतेनाके विरुद्ध अव- ॥ 
1 ती होकर सुडतान चुमकी मकर गतिको रोकेगा { अमरसिहने सावघान ॥ 
1 चिततसे एकवार मेवाडकी पतमान अवस्थाका विचार किया, तो ज्ञाता मि 
| मेवाडकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है ! कोषागारमे धन नदी,-दुगेमे सेना नदीः 

1 अलदारामे चर शकरा पता नहीं ! ओर समय मी इतना नदीं कि इन अमा- 
1 वोको पूणं करङ्याजाय; अतएव अबकी वार मेबाडका मग नहीं दिखाई ( 
{क्वः रसा होनेपर भी क्या विना शरिादही मेवाडभूमि यवनेकि' हाथ | 
आत्मसमर्पण कर देगी ! क्या युगर्वादसाह सरख्तासे समस्त॒भेवाड 
4 निवासियोको वक्रे ओर मेदढोकी समान जंजीरेसि बधरंगे { मेवाडके ( 
¶ गीराण पिठरी स्ह रदहयोमे समरभ्मिपर शयन करके ई, परनदं ( 
¶ इस समय जो सुगणित मुष्य भेवाडकी पिका छातीपर निवास के ह 








१ वह क्या निर्जीव ईँ {-या निर्जीव मांसपिण्ड ई ! क्या वीरजननी मेवादमूमिने 
निजी मांसपिण्ड को ऽत्पन्नकिया है ! जहाफे वारक ओर जहांकी चये भी 
4 संसारम वीरताका अनुपम दान्तं रखगई है, क्या वदी भेबा्भूमि स्नान विना 
¶ विबादरे यवर्नोकी बुंखला अपे हा्थोम पदिरकेगी ! कमी नहीं ! यह क | 
1 है कि भेवाडके समर विशारद बीरगण संग्राममे रयन करे परन्तु अवतक | 
{ भी जो मगणित नरनारं मवाड बत॑मानरै, वे अपने कतैन्यको नहीं रे है ॥ 
१ वै सव इस समयतक भी मतापरदिहके दीपतिमान स्परणको नरी श्रे ₹ 1 | 
ग श्च भयंकर. वेरासे रिरषर खडाहृमा ह ! इसी समय भेवाको पिस | 
| करदेगा-राजपूरतोकी म्राणप्यारी बीरवाङा्ओंपर अत्याचार करेगा । इस ( 
। भयंकर अभिनयको कैसे देखसरकेगे ! मेवाडके वारक वृद्ध जीर युवां ( 
पुष केवर इसही भातिकी चिन्ता करने रुगे, रावने मरतिज्ञा की फि ्राणरहते । 
१ इए किसी भकार सेबाडभूभिको यनक हाथमे नहीं जाने दे । वरन सृग्रामथूमिके ( 
वीच देद्ुगोके हाथसे मरजांयगे,तथापि जीषितरहते जननी जन्मभूमिकी दुखस्था 
‰ न देखसकेगे। इसमनारसे सवदी मतिन्ञा करके डके इंड अमरिहके इडे / 
1 नीचे पचगये। सामथ्यके अवुसार सवरी धन इक्क राजकोषम मजने कगे # 
| त गहने वेचडारे, किसारनेनि इर ओर वैको गिरी रखदिया, ( 
| पणिकरोगेनि अपनी बचतके धनको प्रसन्नतासे छोडदिया । इस प्रकार कमा- ॥ 
४ | 


(~ ~ 


पुर धनागार तो धनसे परिपर्णं होगया । उस धनकी सहायतासे राणाजीने 
सक्रक्कन्फकन्ककनङप्फरणकरकन्छछदन्दःफयन्पदन्न्यमक 


दि०खं०-अ० ११, (३८७) 
| यी समयमे वस्यकीय असवो तयार करिया । ठया अपन पत्र 
गं ओर प्रसतुत सेनाको साथ ठे मुगल्सेनाके आगे बटे । दीदी दोनों दमि ( 

धोर संग्राम होने छगा । रणविदया दीन अदविक्षित राजघ वीरगण प्राणपणसे 

1 युगल बादङ्ाहके' अगणित रणर्पडित षीरोके साय संग्राम कएने ठगे । जिन्हेनि ( 
ह संग्रामे पहिले किसी समय भी अलथारेण नही किया था, किसी समय (4 
1 युद्मे गमन नहीं किया था, आज बही राजपूतगण इस प्रकारे संभ्राम 
कररगे, करं जिस मकार कोई महारणपंडित वीर संग्राम करता हौ । परन्तु | 
इते भय हेत! सरी समान उपनी यगरतेनाकी गतिक सुम (| 

| गजपूतगण कै रोकसकतेह ! अतएव जो कुछ हमा, उसको छिखतेहृए ठेखनी (५ 
मी थरथर कापर्तीहि-हदय शकते धम्रडा-आातार ) दीरपूज्य बाप्पारावलकी ( 
| जो प्रचंड वैजयन्ती आसौ वसे भी अधिक विजयी गिद्धौरराजाओके गर्वो- | 

अत म्तकपर फरयाकरीयी, आज वदी विजयपताका सुतान दुमे [{ 
नयु भकग । उस दरवका इचान्त-िदोदीयङ्कककी वह शोचनीय कया- ( 

- । हमसे नरौ छितीनाती । जहोगीरे सयं जपन दैिकविबरणमं सका जो चछ | 
| इन्त छिखहि, उसका ी यतुबाद्‌ नीचे रिसा-जाताहि । । ( 


+ 
| “ अपने रल्यके आठ सन निरे १०२२ मैन सोचा कि मज | 
| मेर जति अपने खुशकिसमत पुत्र खुरंमको अपनेसे पिरे भेजदृंगा । | 
1 बाद्‌ इसके जव सफरका पररा इन्तनाम होगया, तव उसको तरह २- 
1 कै कीमती शिकत, एक हाथी, एक धोडा, एक ' त्वार, एक टार जर 
एक दूरी दना दौ । जो फौन इसकी मातहतीमे थी उसको जौर उसके सिवाय ( 
| १२०० णहजार सवार ज्यादा भेजदिये, ओर अजीमरखोको उसका सिपदसारार ( 
य करर कके उस क मातहत ऋारिनदोको उनके कायक ईैनाम दिया ।” (4 
" बाद्‌ इसके मेरी सठतनतफे नै घरसदे पिरे दिन ही, यानी हिजरी (4 
१ व ( सन्‌ १६१४ १० ) को मे जपने त्तपर वैमा था किमे 
ध ठडवेने आल्मरुमान हाथीके साय अगाद शाणी जीर मायूरी आदमी ब॒ ङक ( 
.‡ मस्ूरातं जिनको वरवक्त जैगके पकडलिया था, मेश ननुरे भने । दस दिन 
| उस जारमरुमान शावीपर बैठकर बहस मनेक निकला, जर वहुतसी (| 
1 अदारफिये ठुटाह । "” 1 
- ॥ 


“4 ६ 
1 % सन्‌१६१३६ | 1 
छ 


{ सक्नकय्कछकन्द्न्यन्दनडन््नछर्ष्छ्ः प्छन्ड्दन्ड्न च 








(३८८) राजस्थानइतिहास । 


व ससक न्नी | 8 ~ षा^ 4८ 0 पा" ९८ 


{ “सके बाद्‌ षको यह खुरालवरी मिली कि राना अमरान सुर्हका ¢ 
1 चैगाम भेजना, ओर षह हमारा मातहत राजा हीनेके स्यि खुीसे तद्यारंरै ( 
+ रे खुदकिस्मत वेदेने नाके राज्यसँ जिधर तिर फौजके नाके कायम 
1 कदि ब उसके दी आदमी वहांका इन्तजाम करतेहे । सुखकरी आवहा ॥ 
| सराव है ओर डक देश वनन वह सके पचना ७4 इत्बनहसे कुट [| 
युल्कको कन्मेमे लाना नाञुमकिन मादरम इआथा । ठेकिन मेरी फोजने गमौ. ( 
। ओर षरसातकी ङु परवाह न कर छक मेवाडको अपने तहतमे कियाया । । 
ओर “वहाकि कितने एक सरदारोकी, ब आमरोर्गोकी मस्तूराते जीर उनके # 
ठड्के भी क्रैदकिये; राना इन बानोसे वहत दी नाम्मेद्‌ होगया, ओर यह ( 
1 समञ्चकर-कि अगर कुछ दिनतक यह शुल्म गौर हा तो सुल्कको छोडना ¢ 
पडेगा, या कदम जाना होगा-उडुत आजिज होकर सुरहकी दरस्वास्त की । ८ 
$ सूपकण ब हरिदात क्ञाा इन दो सरदारोको खुरेमके पास भेजकर रानाने 
‰ कहल मेजा कि यादि कह युको क्षमा करके अपने हायते ग्रहणक तो भे 
भी उनका यथायोग्य सन्मान कर, ओर दूसरे न्दिदुराजा जिसप्रकारसे उनकी | 








सेवा करै ेतीदी सेवा करके ठियि अपन पत्र कर्णको भेनसकतारः परन्तु | 

बुढापा आनानेसे मेँ स्वयं उनके पास नहीं रहसक्गा इसके चयि क्षमा करनी  ' 
होगी । एन र हारतोको “वूरच्मने चुक्रा अफजरुखेकि जुरियिते | 
; मेरे पास भेजाथा 1" (6 
१ “भरी सकतनतके वक्तमे चित्तोर मातहत इया, इसलिये सुक्को बडी खुशी ( 
{ इदं जर हक्म दिया कि उस ( मेवाड ) सुल्कके पुराने सुइतहकं वहांसे महरम 
¶ नहीं रहि । इस बातका सुञ्चको कामि यकीन है किं राना अमरसिंह ओर 6 
‡ उनके बडे ूढोको अपनी ताकत ओर पने जोरप्र परा एतकाद था, उनको ¢ 
३ पहाडी वासि्दोकी ताकतका पूरा यकीन था, बे अपनी कौमके नामपर मगृरूर | 
4 थे; वह हिन्दोस्थानके किसी राजाको राजा ही नहीं समसचतेये, या उन्होने कभी (| 
५ किंसीके सामने पिर नहीं श्ुकाया था, इस अच्छे मौकृका हाथमे जाने | 
& देना, सुक्को अच्छा नहीं माटूमहमा; इस छथि फौरन दी अपने रुडकै- | 
‰कोवकीठ सुकरं करके भेजा ओर रानाको माफी दी । व अपना | 
1 एक फमोन मेज कर रानाको छिसिदिया क्रि आप भरे साथमे वे सरके ¢ 
रो 1 मपे सादे वर्को सावित करको सि कने उस एरान ( 


क --कन----कर---्का- कक क; दने 


स््ककन्क्ककककककङरछकफनदनदन्कारनद्दे 
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द्वि° सं ०-अ० ११ (३८९ ) 
[4 पिनि = 1 
1 एर अपना प॑ना+ मी गादिया । ओर ठडकेको वरहो ङिखमेना कि हरक तर- 
1 हसे उस युजभ्निन्‌ राणाकी मनक्ञाय ओर स्माहिरके ञि कराई कर 1 
1 नेमे कसर न कीजाय 
| वहं भेजी, व इन दोनों सरदारोकं साथ दुक्रउा व मुन्द्रदासको मी खाना 
करिया । उसने रानासे कहलामेजा कि पह हमारे सादेपन ओर नेकीपर 
1 यकीन करके वादश्ाहके इस दस्तखती परवानेको कबरूककरं । वाद्‌ इसके | 
1 . रिकार सेटनेके स्थि जब गँ अजमेर गया, उस वक्त शाहनादे खुरमका १ 
महम्मदबेगनामी नौकर मेरे पास आया उसने सुरमकी दस्तखत्री एक चिही 
एको देकर कहा फि रानाने शाहनादे साहवसे छाकात की थ । . ( 
| री नाम दी, व उसको “फिकारतो " के नामते पुकारा । (यानी उसको | 
चरुफिकारोकी पदवी दी)" . 
पुतान खुर॑मके साय राना अमरसंहकी ओर राजढुमार कएनकै साय | 


{` “र ठडकेने वई फरमान ओर एक चिद परपक्ण च हरिदासके यिय 
२९ तारीखको राना साहवका शाहनादेके पास आना क्रारपाया । " 
५ इत सृबरको सुनते ही न मदम्मदेगको एक हाथी, एक घोडा मौर एक 
एवान खेमकी शाका ओर वेगम व्ररनदाका कको इन्नतके साय जोह 


[~~~ 


ओकी तरह इज्जत ओर छियाकतके साथ सादजादेसे सुाकात की । 


| दादेनेका बयान । 

“राना अमरसिहने ता ०२६कदम्बाकं रोज बाद्ाहतके दूसरे मातहत राजा- | 
यखाकातके वक्त रानासाहवने शाहलादे खुरंभको एक वेराकीमत पद्मराग, | 
बहते हथियार जो फि तिङा म्यानेसि मढे हए ये, वंडी कीमतके साथ 
हाथी ओर नौ धोडे विराजमे दिये । शाहज्ादेने भी उनको इङीमियत ओर 

#ै हृदये बिश्वास उस्करेके व्यि सरढ आचरणे हाथमे हाय देना यअयवा सवाक्षरेत ( 
प्रपर अपने हाथका पजा ख्गाना अति प्राचीनकाख्वे सभ्यरोगोमरे चलाआतादै । सनातनष्मावं 4 
छम्बियोमे हायमे हाय देनेकी दी रीति है । शक ओर तातारवाडे अपना पंजा किसी प्रकारके सन्धि 

४ या उुकिपन्रपर ठगायाकरतहँ । राढसाहव कहते ह करि बादयाह ( 
। जहागीरते रण] म॒मरषिहके षाय सन्विकरङे प्रमाणपन्पर जो पजा ठ्यायाया, वह राणाजीके ( 
द्प्तरम अबतक वर्तमानदै । षह कते फ छञ्चदनसे पाच उगध्ि। भिगाकर उस प्रमाणपत्रपर 
ठगयीहु्ी । आजतक बह खर रगका पना स्ट दिखाई देते । (4 
षदन्न पन्दुर पदन्दण््डन्ब्यः प्टुग््धन्भे र गो 





प्न्य 
0१ 


(३९०) ' राजस्थानहतिदास 1 
सदि वीण 
 शनवके साय इक्या । वादना रानाने शादतरादके घटनोको पक्डकर ( 
1 माफी चाही, खुरंमने भी अच्छी तरहसे उनको समचा जुञ्चाकर दिरासा दिया ॥ 
ओौर एक हाथी.कई एक घोडे, एकः त्वार व कायक सिरत भी उनको दिया। 
३ रानासाहवके साथमे जो राजपूत ये उनके स्यि भी एकसी वीस सिल, | 
4 पास षोड, मौर रतनसि जडेहए्‌ बारह सिरभच ( करगी ) ,भन्नेगये। | 
1 अगरचे इन छर्गेमिं सो आदभियसि जयादा इनाम पानेकै छायक नरी ये, ॥ 
तो मी यह. सब सामान उनकं दरम्यान बांटदिया गया । इन रानारोगमिं । 
रक शिन चला आतर क्रि वाप बेटे दौनों एक साथ हम 
4 लगोकी भुाकातको नहीं अति है रानाने भी इस याजके भुमाफिक काम ! 
| किया; वह अपने ्डकेको साथ नहीं राये * उस दिन सुरुतान खुमने | 
| अमरसिदको रुससत कर दिया । रुखसत होने कै वक्त उनसे वटीमहद 
करणके मेज्देनेका अहद पैमान कखिया । वक्तपर करण आया 1 हाथी, तल ( 
वार ओर छ्रीके सिवाय तरहरकै खिरुत उसको दियेगये, उस दिनरी शाहु (| 
दके साथ वह सुद्से युखाकात करके लिये आया।” 
¢ सुङतान खुरेमने सुहचसै.युराकात करे कहा किं अगर दूर हुक्मदे तो | 
रामार करण आपकी कदमबोसी हापिककरे मेने उसके कानेका हुक्मदिथा। 
वह आजली जौर अदबके साथ आया।ाद्जो सुतान खुर॑मकी रिफारससे मेने 
उसकी अपनी दाहिनी तरफ बिटठ राया ओर एक उमदा सिरत दी।राजङ्मार इत | 
लिये शरमाया कि बहु सरत्‌ पहाडी युर्कौमें रहनेके सुब द्रबारकं कायदसि महन्‌ 
नावाकिफ ओर देश आरामके सामानोंसे बिरुकुरु महरूम था । द्रवार ¢ 
4 शादीके दबदबेको उसने कभी नहीं देखाथा । वह्‌ बहुत कम बोरता ओर हम 
| छोगकिं साय बहुत कम मिरना चादताथा । राजङ्ुमार कर्णके दिर पना | 
यकीन करानेके श्यि भरे रोज व रोज़ उसको अपनी कोरिश ओर अपनी 
सहव्वतका एक नमूना दिखाताथा । उसके सुकरं होनेते एक दिन बोद भने ¢ 
1 उसको जवादिरातसे जडी इई एक छरी ओर तीसरे दिनि एक दैराकी घोडा 
1 दिया 1 इसदी' दिन मै उसको बेगम नूरजहोके पास केगया । नूरजहनि भी । 
1 राजङकमारको सनासनांया हाथी, धोडा, तलवार ओर" बहृतसे जवाहर ॥ 
दिये । 


(भ # राडसाहव कत कि सुखरूमानोकी विश्वासघातकतासे शकित दो हिन्दु राजाोग पुत्रके । 
| 





"2 ---क-- 





गनुके यहां नई जाति । 
पऊकन्क्न्कछद्दन्ककन्दनदन्दन्छन्छदन्नकृन्य्नदन्नकन्छमे 


द° सं०-अ० ११ (२९१) 
नी 
“हही दिन भरने भी उसको भोतिरयोका एकं वेवहा हार जीर दूसरे दिन एक (4 
हाथी बौर ईनामके दिया । भेरी नियादा स््राहिशि थी कि राहजादको (1 
नफीस ओर उमदा २ सामान दियाजवि । जिंसवक्त सु्षको कोहं खूबसूरत | 





उमदा तोफः मिलता, मँ पौल राजङमारको देदेता \ एकवार मने | 
सको बीन बाज अर सीन हरा जानर्बर दिये । इह जानवर यद्यतकं 
वीत मानगयेथे किं हाय बदाते दी हाथपर आकर बैठनातेथे । एक सजोवा 
जीर दो कीमत अंशूषयां मी पको दीगर ओर इसदी “महीनेकी पिछठी 
तारीखकौ गैन गलीचे, सूबसूरत ज॒रीके कामकी आराम , अत्तरकी 


शी, तिहाई बरतन ओर दो गुजराती बैर दिये ।" 
“दरवो सार । इसवक्त कनको उसकी * जागीर जानेके व्यि द्री दी \ (| 
रंखसतके वक्त एक हाथी, एक धोडा ओर एफ मोपिर्योक्षा हार जिसकी 1 
कीमत ९००००) रुपया थी-दिया 1 उस बार कर्णं जितम दिनतक भरे दर. | 
बाम रहा, उतने असम उसको जितना सामान मेरे यदसि मिरा, | 
कीमत दरठासते जियादा होगी, इसमे उस ईनाम ओर सामानकी कीमत नरी | 
गाई ग है नो शाहन्‌ादै खुरमने राजछुमारकी दियाया । मेने युवारक- | 
सेको करणे साथ खानां किया जौर उसकी मारफत रानासाहवको एक हाथी 
वं धोडे करद ओर ङ पोदीदा खबरे भी भेजी । " 
५ हिनरीसन्‌ १०२४ सफरमर्ईनिकी आ्वीं तारीसको शाहजदि कणके लिये 
| पांचहजारी मनसवंदारी दीगई >‹ इसवक्त मने उसको एक कठा भी ईनाममे 
दियाया किं जिसमे पत्चे कगे हृएथे ! "” 
“बाद इसके मुहरेमकी २°्तारीखको (सन्‌ १६१५३०घमार कणका कडका ( 
जगतसिट्‌-जिसकी उन्न बारहवषेकी ी-द्रवारमे आया । उसने अद्वके साय ्‌ 


% शोके! कि साषीनताकी खानि पमन यितीरपुरीके सामी बापारावलके वंदाधर गण आज इत 





नीच ओर कडकित नामसे पक्रेगये। हा प्रताप । हा आथ -कुर-गौर-रवि। तुमकदां ह्यो १ भगः | 
वन्‌ | इम तो यान इल गचणामय कषस छुटकारा पाकर अनन्तम परमानदसे विहार करे 
1 कु्हारी “ स्वगोदपि शरीयती "› पवित्र मेवाढमूभिको आन युलमानेोने जागीरके नामसे 
> भ्म देलाजातद क रागामीको मनसवदारीके व रर, पलिया मेडरूगढे 
जीरन, मच, जोर मिनदरे इत्यादि परे गि, वके अतिरिकः उको देव वीर" 
मारगोपर मी अधिकार मिखया । ग | 
। 


ही "गरः प्ण 


(३९२) रानस्थानहतिहासं । । 
पिनि 
| भादाब वजा लाकर अपने बारदि जीर दादाकी अरं पेश की । उसकेआटीखा- | 
नाम पेाहोनका सूत साफ़ २ जसु बेहत जाहिर होराया ५ उसके साव ( 
{ कुरु वावि महरवानीसे कियागया, भ सरहरकी वखदिरौ देकर उसको चुरा 

करने ङ्गा । " 


“सावन दवे दिन जगतरसिह मेरी इजाजत कए अपने सुर्ककौ गये । | 

वक्तरुससतके भने उसको २००००) रपयै, एक घोडा, हायी ओर तरह २३ || 
1 सिङ्त दिये । राजङमार कणके उस्ताद हरिदास श्ञाङाको ९०००) रुपये एक ( 

धोडा बौर सिरत ओर ` उसदीकी मारफत रानाजीके पास सनिकी छः # 
१ ूर्विये भनी । | 
प “तारीखे २८ रवि-ल-इन्वङ ! आज मेरी सरतनतका ग्यारहवो सार दै । ( | 
1 भरे हमसे रानासाहिव ओर उनके रडके कणकी दौ सूयां वनरैग, यह || 
| मू संगमरमरकी अनीथीं । जिस दिन वह दोना मूर्ति तकयार करे 
मेरे पास गै, उसही दिनकी तारीख उनपर खुद्वाकर उन्दं आगरके वागे 

फरोकदम करनेका दुक्मदिया । " 

, “भेरी सर्तनतके ग्यारह वषैम.एतमादखनि युको लिसमेजा कि सुरुतान 
| छम रनाजीके मुल्क भये बहार राना ओर्‌ उनके ुखवेने सात हाथी, 
॥ सत्ताई॑स घोडे, जवाहरात ओर तिका गहने कौरह ननरानेमे दियेथे 1 इस 
१ ननुराने्मेसे सुतान खुरमने सिफौ तीन घोडे -ठेकर वाकी सव सामान 
 फेरदिया । उसदिन यह वात भी करारपाईं किं राजङमार कणं मये एह 
1 सौ ( ५०० ) राजपूर्तकि मयदान जंगम शाहजादे खुरमके पास रँ । " 


> उ रम्ब रो इद्ेडके पठे जेम्पके पासे दूत ककर जष्गीरकफे पा आयाया । दिन्दो- 
त्थानमे आकर बादसाह ओर राजा्ेकि सम्बन्धमे ओ पत्र उसने इन्गैण्डको भ्रजेथे, उनमे भी 
बहुतसी रेतिहाधिक बति वैर्दनातीै । कन्य्रवारीके प्रधान याजके पास ओ पत्र उसने २९ जनवरी 
खन१६११.द०को मेजाथा, प्रयोजन समस्चकर यहां उसका कुक यनुवाद क्रियाजातं । “ महा" 
राज युक धर्मैतम्मत वैशधरगण सुगल्ेकी बाददादीमे राजा बनकर रते । गतवर्षे पिरे कमी 
कों इनको परानित नही करषकाथा ! पान्तु यदि सत्य बात कीजाय तो यह कना दगा 
कि वह्‌ लीग मोल्लेकर यहां छएगयेहै 1 इनका मुगकसम्रायेकी वश्यता स्वीकार करना असिव- 
का पमाव न, वरन उपदारादिकी मोहिनी शक्तिका परमाव है । ›» 

‰ टाडसाहव कहते कि “८ दसप्रकारकी मूर्सियोका इत्तान्त बहुधा पायाजातादै, परन्तु वह 
किकी मूतये दती मौर उनका मूष्य क्या होतादै, घो नं जानपडता । 


दग्र 


प्रन्ककन्ककन्कककककनकरन्यन्छ्न्नदन्छदन्द 
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दि सं०-अ० ११. (३९३) 
= 
1 “जपनी सठतनतके तेरह वधम कि निसवक्त मेरा दवार सदरम लगा- 
1 इमा था, हीर राजकुमार कर्ने आकर भू्षते मुलाकात की । मुशचको 
मुल्क दक्खनमै जो फतह जोर कामयावी हासिरुहईयी, य| 
। जाहिरकर करनर्सिंहने १०० मोहर, १०००) रूपये तरह २ के नज्राने जीर 
{| २५००) पयते संनिषदीक जरात बहत हाथी! चो यको पिये । | 
1 हाथी घोर्डोकी वापिकरफे बाकी सव ननराना रैन ऊेषिया, ` दूसरे दिन 
| मने उसको सित देकर फतेहपुरसे छौटजानेका इक्म दिया । वक्त रुख्स- 
तके उसको एक हावी, एकं घोडा, तलवार ष कटार ओर उसके बापकै रिय 
| एक उमदा डा यह सामान दिया" । 
“ चौदह सारु \ तरसं १७ खीउल अव्वङिनृरी सन १०२९ को भने ॥ 
1 अमर्िहके यदिश्तनशीन होनेकी सवृर पां । नाका -बेदा भीमर्सिह ओर 
% पोता जगरतिह यह खबर ठेकर भेरे पास आयेये ! इनको मैने तरह २ के [ 
। सिरत दिये ओर राना किशोरीदासकी भारफत एक विद जिसमे तसद्धी 
दीगी, - कितने एक उमदा घोडे, तस्त्नरीन हेनिका जरूरीः सामान ( 
| खानाकरके कर्णसिहको “राणा"का खिताष दिया । वादना ७ वीं सव्बालको (8 
| विहारीदास यमैनकी मारपत एक फरमान भिसप्र भेरा पना कगाहमा ( 
| ा-खाना कक कहकाभिना उनका रढका शकिः फनिको साय देकर 
मेरे पास हाजिर । .॥ 
1 सम्राट्‌ जहांगीरका हस्ताक्षरित वृत्तान्त यथा्थरीतिते अतुवादित हआ । षस © 
{ समय मयोजन सम्ञकर छ विरुम्बतक इतकी समाटीचना कीनायगी । 
॥ जहांगीरका हृदय अति उचा ओर महान था, उसके स्सिदुए इत्तान्तको पठने- ॥# , 
से दी यह बात भरीभातिते ममाणित होसीहि । उस इत्तान्तकी मत्यक पंक्ति ओर || 
1 मर्यकं न्दते उसकी महानता जीर उच्च हृदयताका पूणे परिचय दिखाई देतारै। 
वीरकेदारी भतापसिंहके वीरपुत्रपर जय माप्रकरके जो असीम आनेद्‌ उसको प्राहु 
आथा,उसके दारा उनके मषछका ओर भी अधिक विकाश्‌ मा।उस अनेदकी ग (4 
मीरतासे बादशाह जहांगीरका हदय भिचङ्ति नहीं हमा था उन्न यपे खामा- ( 
(५ मह्छके नहीं छोडदियाययपि आयोपान्त पूषमष्िसे देखि निरोक्षमा- 
वसे बणेनवियाहिःतथापि दो एकं स्थानेमिं भ्म पायाहै । जहांगीरको यह समाचार ॥ 
। विदितं नहीया कि कोनी महारक्तिके ममावसेगिद्धौररके राजारोग प ( 


प्प््भ्प्न्दनश्युग्दधु पद्गः मे 
१2 न्वेन्वन्रसछन्द्् 






सक ्का 











(३९४) राजस्थानइतिषहास्‌ । 
सिरी 
कोर आक्रमणको व्यथं करदः इरी कारण श्रमवश्‌ ठो वाद्राहने उनके 
{ आत्मसमर्पणका दूसरा कारण निर्देशकियाहे । देसाकरनेपर भी उन्हनि शिषो- 

1 





॥ 





दीय बीर अमरसिहके वीरग्वेकी अवमानना या स्वैता साधन नही' कीट । वह 
| अमरसिंहकं वीरगर्वको समज्ञगए्ये-उसही वीखग॑से वर्वान होकर काणा, | 
|| “ सवे देगा, अथवा वन्दित खीकार करना पडेगा '' यह जानकर विकृ ( 
। { हो राणाजीने अत्म मस्तक शुकायाथा । ममौहत निरुपाय आभ्रयहीन रान- ॥ 
‰ पूतकेदारीकी कठोर हृदयपीडासे जहांगीरके हृदयम भी चोर छगी थी, इस ही | 
| कारण वह इसवात्तको समक्षगयेये, ओर राणाजीकी विनयके अनुसार सव | 
१ बातोका प्रबन्ध कियाथाः। जिससमय राणा अंमरसिह सवमांतिसे ताद | 
{ हीगएथे, उसी समय उन्न बादश्चाहको मस्तक नवाया था; उसी समय | 
4 उन्होने जर हिन्दू ` राजक्मकी समान वादशाहके द्रवा रहकर उसकी ¢: 
| सेवा करना खीकार किया था; यद्यापि सेवाकरना स्वीकार किया, परन्तु यह | 


( 


कर्णको भेजकर क्षमा भार्थना की थी 1 वादशाह समङ्षगया कि बडे कसे ॥ 


| | वीरवर अमरर्िहने इन वारतीको कहादि, हदयको छिनमिन्न करके यह करं एक 


सपरक्षकर किं स्यं हमसे यह कटोर अपमान न ॒सदाजायगा ।-अपने पुत्र 


शब्द्‌ उनके * सहसे निकरे है । जो गिद्ोट षीरगण सह वर्धसे स्वाधीनताका 

सुख भीगते चरेते दै, पराधीनताका नाम भी जिन्दनि कमी नरौ सुना, | 
॥ क्या यह साधारण पश्चात्तापकी बात टै कि उनके दी वामे जन्म ङेकर आज ॥ । 
माम्प्हीन अमरिहको बहमाकी दारुण करतूत कारण उस स्वगीय खाधीन- ॥ 
तासे अरग होना पडा! बादशाह जर्हामीरने अपने हाथसे उनके | 
| गेम पराधीनता लंजीर पहरा थी, अपने शायसे गरमय | 
| आसनसे उतारकर उनको पाताटी ङम डर्दिया था । मत्से 
वधा हमा अनगर निस मकार बिवश॒॒दोजाता है, वैसेरी अमरिहने 

भी इस अपमानको सहा, जिसको राजपूतवीरगण किपी परकारसे नरी ¢ 
| सहसकते ह । अमरपिहको बही अपमान सहना पडाथा । नहीं तो उनके प्रत्येक ( 
| 


9, 


अगम जो भयंकर आग जरती थी, उनकी मत्येक रिरामे जो पीकष्ण घाव ठगा ( 

या, उसकी पीडा किसी कारे कों दूसरा नदीं सहसकता । यदि कोई दूसरा | | 
होता तो निश्चय ही उसकी छाती फटजाती, इन वचनोंको उच्चारण कर- 

-- ‰ नसे पिरे उतकी रसना जढताको माप्त होजाती । दित ओर पीडित प्राण | 

॥ स्वयं री शशरे बिदा होजाता !अमररिके हदयमे $समकारका क्ट उत्पत इमा | 


ष्ठन 


दिश्सं°-अ० ११, (३९९) 
0 मि 
कवठ अदधत सह शीकताके बरते दी वेह कटको सेर गये य ( 
[१ कारण उर्क्नात था विः मतुष्य होकर जिसने सहनदीरुता न सीसीवह मनुस्यना- 
मके योग्य नरी ह, उसका मतुष्य देह धारण करना केषर ॒विडम्बनादी ६ । | 
1 यह अपं त्नान केव अमररिंहका ही नहीं था, वरन उनके पवि गिह 
कुमे यह सनातनसे गुणमानकर व्यवहार कियाजाता है । 
| "आज अमरसिहने उसदी गुणकी कार्यकारिताको दिखाया । आज उस | | 
मच॑ड सहिष्य॒ताकी सीमाको उन्होने दिखादिया । स्वाधीनताके लोप होजानेसे 








उनकी हृदयम कटोर पीडा इई थी इस बातको बाददाह भी समक्न गये । 
थे । सम्नाट्का हदय मी इससे व्यथित इमा था । इसहौ कारणसे बादराहने | 
राणाके अनुरोधकी रक्रा करके कहा था किं हरेक तरदसे उस समञ्जन्‌ 
राणाकमे मनाय जोर स्वादिशके शुआआकषिक कारवां करनेमे कसर न 


11 


कर -न कक), 


कीनाय । # 

यद्यपि यह्‌ वात सत्यै कि वीरणरेष्ठ प्रतापसिंहके पुत्र अमरसिंहपर विजय । 

पाकर बादशाह आनन्दित हए ये; परन्तु उनके इस आनद अत्यान॑द्‌ नहीं 
हीनजरनोकी "समान प्रगरभता नदीं थी; वरन बह आनंद शान्त 

ओर सररुतामय था । देशके गृह २ म साधारण आनन्दोत्सवकी' तश्यारी न 

| कराकर वादज्ञाहने केवर राणाजीके प्यारे हाथी आरुमणुमानपर सवार | 

ही दीन दरिको थन दान कियाय, इसे दी उनके उस गेभीर-तथा शान्त आन (१ 

नका विकाश स्पष्टतासि दिखाई देता दै । राणापर विजय पाकर उन्दोनि अपने 

को गौखान्वित समश्चाथा; कारण कि उनको ज्ञात था फि रिशोदीय वंशके राजा | 

ही राजपूत शठ होतेह । उस वीरपूज्य शर राज्यव॑शके उपर जय पराप केके 

| स्यि उसके दादे परदादेने कितना परिश्रम कियाथा, परन्तु अनन्तधन ओर (1 

1 अगणित सेनाका प्राण देकर भी उनकी चेष्टा एठबती नदीं इई थी । आज 

जहांगीरसे वह काये हीगया, इसदी कारणसे उसने अपनेको ओौरान्वित { 

4 रभक्षाा। जो ख्गबरसे नहीं हम; नृशंसता, स्वार्थपरता ओर स्वगरासके (4 

पापरमतरसे दित हो पारव असिवकके भयोगसे उनके रषैएरुषगण निस 

काको सिद्ध नहीं करसे; सतरहवार बराबर कठोर संग्राममे आय | 

(व हिन्द भुसल्मानेके रुधिरको गिरायकर इह स्वयं जिस कायको | 


[1 








५ १ 


तने विनोतक सिद नहीं करसे ये, आन उनकं परम वाभिक पुव ( 
बाददाहकी यह आज्ञा उचितरीतिसे मतिपाटित हरईथी । 
कनपन्फन्कयकडन्न्दण्डन्द 











वन्द दुन्छन्दन्द्न्््े 


(३९६) राजस्थानङृतिहास । 
सी 0 
1 घुलतान घुरंमने अपम सदाचरण ओर सदृव्यवहारसे उसका्यको सिद्ध कर दि- | 

| खाया । यह जानता था कि भारतवर्षं पुवर या खद्गकी सहायतासे भुकनेवारा | 
| नहीं है । ईस गढ तखको जाननेके कारणसे ही उस वीर पुत्रे सरतासे राजपूत । 

| राजा्को अपने वामे कर छिया था । मुगरूकि सिवाय जर किस विदेदी राजाने | 
,‡ इस तलको नानाह फि भारत पषुवङ या असिवठते शासित नहीं होसकता ! | 
| ओर कौनसी जाति है फि जिसने हिनदुर्ओोपर जय पाकर अपनेको कृतार्थं समञ्ा ( 

1 हौ { अतीतकी साक्षी देनेवाला इतिहास आज सुगरछोकी उदारताको संसारके सामने | 

अगणित सखस वणन कररहा है । यृष्मदीं नरपे जहांगीरकी पितरकेखनी 
आज सभ्यजग्मे एक नवीन सत्यकी जयजयकार पुकार कर टंटोरा पीर | 
रहि; उस घोषणापत्रक पठकर संसार जान छे, संसारके समस्त राजारोग इस 
| बातका ध्यान रक्तं कि-"“भारत खङ्गकी सहायतासे अथवा पारव वरते शातित 
| नहीं हेमा । 
>) नहीं होगा 1 ॥ । 
| वादशाह जहांगीर मेवाडके राणाको पराजित करके अपनेको गोरबान्पित 
4 समञ्ञा। इसी कारणसे उन राणाके वडे पत्र कणको अपनी दाहिनी ओर अथात्‌ | 
| मारतवषीय समस्त राजारभके उपर-आसन दियाथा । इस प्रकारे राजप 
राणाके साथ बादराहके जिस किसी विका इत्तान्त पाठ किया जाता, उसे पी | 
| { उनका उदारपन, वीरोचित गौरख ओर रिष्टाचारका उत्तम परिचेय परया 

% जाता है । शिक्वीदियाकुरकी मानम्यादा जौर दिरोदियाङ्ककुके राणाको 
| सदा म रखनेके छि मानो जहागीरदाहको सदा ही चिन्ता उगीरहती 
| थी । परन्तु एक स्थानम वादशाहने ्रमसा पाया दै उन्होने म॑त्रीषधिसे ॥ 

| वशम आये सुगि कर्के हृदयका मावन जान करके भ्रान्त पित्तसे कहि । 

/ कि “कण शरमीशा है।” परन्तु विचारकर देखनेसे कणकी बह"लाजः" एक | 

| मथिक चे गौरम अभिधोनं नाम पानके योम्य है । रजछमार करणने मणि | 
1 जीर पवित्र गिहट्‌ वंशम जन्म छियि, उनके पिता महा वल्वान शतराजाओकि 

मश-धुर हँ । उनकी जन्ममूमि आय गोख गरिमा ओर स्वाधीनताकी ठीर- | 
१ मरिद । उस बीरोत्पन्नकारी पवित्र मेवाडश्चै्मे जन्म केकर) उस योग्य पिता- | 
‰ के पक ओरससे जन्म केकर, उस जगत्य वीरव्े "उत्‌ होकर । 

। ्च्छोके दास इए 1.उनके वव्ने माण रहते हए च्छक मेवाडष्मि | 
1 की सीमामे भी पावे न रखने दिया ! जिनके साथ सम्बन्धं करेनके कारण करट" ¢ 

नित'काए जानिते जिन सजातीय छोगो को उनक बडे बूढनि छोड दियर, | 


र्करक्न्छन्छरदन्् एकन्ककनक्न्न्दन्ककन्दन्कङदन्छ्दन्फरदन्छररे 











ह° सं०-अ० ११. (३९७) 
सन 
| जिन लोगेको उनि “दैत्य दानवं आदि धृणा सूचक नाम देखे ई आन [ 
1 विधाताने उनको उस म्रेच्छका-उसत धृणित म्हच्छका दास वैनायाः ( 





3 ~ | 
सहाय-आाश्रय-उपाय-अवरंबन छीनकर सदाके शद ऽन यमर्नोकी अधी- । 
नतारषी जैलीरमे बाधाः-कणकी समान तेजस्वी राजङ्मारका हदय किस | 
भकारे इत डुःसको सहन करसकता ह ! राजङमार कर्णम मिद्ध रिरोदीय | 

| 1 छृरुका योग्य राजपत्र ह, उसका हृद्य अस्यही इस्‌ पराधीनतासे दुःसी इमा 

,¶ होगा! परन्तु जिनका राजपाटसे कोहं मी रसबन्ध नदीं है-निनके पास तिकमर भी 

| व्यक्तिगत स्वाधीनता नरी है; जन्मभमिकी दुखस्था देकर, जातीय . साधी 

॥ { नताका छप हना देखकर उन ठोरगोका हदय भी शरुमित, मथित ओर्‌ इरे |§ 

। हीजाता है, च हृदयमे 3 ुःख नहीं होता, ह ( 
| आद्भीपन कह हे ! ह मनुष्यन । कणं राजपूत होकर ई 
|| खस साधीनताको सो वै । उनके वडे बकी वीरल गख ओर | 
& सखाधीनताकी खानि मेवाडभूमि म्च्छोकि द्वारा “जागीर नामसे 
॥ पुकारी गः भिस शने उन्दं इस शोचनीय दशको पहेवाया, 

वह किस प्रकार-दिर भिरकर उससे बातचीत करे१ उसी शुने उनको सन्तुष्ट | 
करने छिये अथीनतारूपी जंीरका भार कम करदिया है, उनको दिन्दूराजा- । 
। अंमिं ऊंचे आसनपर स्थापित कियाद, सदासे अरग इए गोद्रार राज्यको पिर 4 
दिरादिया"“पाच ष््नारी सेनापतिः पदप्र वरण किया; यह सव सत्यहै- 
यह समस्त कौरार री सुन्दर दै परन्द इन सबके वदरम जो एक अमूल्य धन 
| जाता रहै, यदि उसके साथ मिखान कियाजाय तो इनद्रकी अमरावती | 
मौर छमेरका धनागार भी अतिदीन व ठच्छ जानपडता है । कण उस अमूल्य | 
सन-“स्वागीदपि गरीयसी ” उस्र अगूल्य खाधीनता रत्ने वचित हए; उस ! 
एके उदार कनका अव को उपाय नरीह, शस वतको विचारकर ही बह | 
अपचाप रहते ये! इरी कारणसे वादशाहने उनको “शरमीरा ' ओर'“कमगो ” 4 


कहकर षणेन कियाद । 
उदार हृदय जहांगीरने राना अमररसिहको जैसा मान दियाथा, जैसा उनका ( 
गौर किया या, जीतनेयेसे किसी ओर पराभित राजे भी दसा सनमरान 
। या गौर पाया दै { हमको तो इस विषयमे सन्देह दी है। परन्तु तेजस्वी अमर- ( 
| सहे इदमे इह सनमान बीर गौरव कंटिको समान सकता था । वाद्‌ 
| बआाहके दियहुए सन्मान ओर मौरवका षह नितना विचार करते थै, उतना ही | 
| उनका हृदय उस कोटिक रुगनेसे खटकता था । उस दारुण कष्टक प्रचंड 
भ्न्ककन्ड्न्दन्क्न्कदन््न्डुष्धन्ड््धन्् 








नर न्ककन्क््न्ककन्कदन्न्दनदषडन्दगे 


(३९८) | राजस्थानइविहास । 
4 





| पैडनते कमी २ दह उन्मत्ते होक खुरेमकी महानता व उदारता जौर ज ( 
१ भीरके ऽत सन्मान जौर व्यवहारको हजारोबार धिक्कार दिया करते ये । ( 
राजूतवाछाके गभे उत्पन्न होनेके कारणसे धुरुतान रंभ # राजप्रत 
ˆ च वीर्का अत्यन्त आदर सत्कार करता था । उसकी अकपर भक्ति आद्र | 
| ओर रनपूुरागते ही मोहित हो तेजसी ०५ जहागीरकी वह्यता | 
1 स्वीकार की ओर उसकं साथ भित्रता करनेकं छ्य अपनी सम्मति दी थी। ॥ 
नकं तो सम्पूण लीवनमर समर सागरम तरते रहनेपर भी जोर केर | 
1 अत्याचारसे पिडिव होनेपर भी बह इस प्रस्तावको कमी स्वीकार नहीं करे। ( 
‰ मका खभाव अत्यन्त सरटः ओर उदार था तथा उसके वाक्य भी कैरी | 
& मनोहर जर सरल ये । सभरकी वाक्यावली मानो अमरि्ठके कानोमि ॥ 
4 अमृतकी वषौ करती थी ! इस शादकादेने राणाजीके साथ , सन्धिकरोकी । 
वासना करके उस सन्धिक भल्यमे उनकी मित्रताकी मार्थना की थी, 
जीर राणाजीसे कदा मेना था कि “अगर आप शहरसे एक बार 
बाहर आकर बाद्श्ाहके फरभानको, जिसपर उनका पना ठगाहुआ है, रटेगे, | 
तो मै उही क्त र शुसङमारनोको मेवाडसे दूसरे सकदूशामपर मेनदूगा- 
फिर आप्‌ सुसरमानकिं नामकीं चू, तक भी मेबाडमे नहीं पर्वे ग ।” इस ¢ 
वाक्यके श्रवण करनेसे तेजसी राणाका उदार हृदय प्रचंड तेजसे उफन उठ। | 
& उन्देनि शादलृदेका कहना स्वीकार न किया । वीरकेदरी ग्रतापर्िहके पत्र ॥ 
१ होकर-क्या वट्‌ 'एकमुष्यकी-विरोषकरके स्वाधीनताके हरण करनेवाखे खुग- 
4 रुकी अधीनताको स्वीकार करेगे ! देहम प्राण रहतेहुए वह कमी इस अपमान ॥ 
3 सूचक वाक्यको उच्चारण नहीं करसकेर्गे 1 यापि उन्होने सुतान खुरंमसे | 
1 मिचकी समान साक्षात किया तो, परन्तु उसके मस्तावको नहीं माना, वरन ॥ 
द्पसीहित उसके कहनेको अख्वीकारकिया । , ॥ 
| - निसदिन सकतान शुर॑मने राणाजीके पास यह मस्ताव भेजा, उसदी दिन ( 
उन्होने राञ्यभारको छोडकर शान्तिमयी अुनिब्ात्तिको धारण करनेकी चद ( 
| मिज त ृणंहोनेम शरोडाशी विम्ब इमाम साय साक्षात (| 
कफे जव वृह रटे तव उन्होने तत्का सरदारयोको अपने पास बुलाया ओर 
| %# सम्बेरके क्वाह वंशकी राजछुमारीसे खुरमक्रा जन्म हुभाथा । इसदी कारणसे रपिकं [ । 


| भक्षाणेनि उसको कच्छपकुखोसन्न ूमनामसे पुकारा है । अताएव स्र जर कछबिके बदरे 
1 कू आर कच्छप नामका व्यवहार शेता है । ( | 


< ररवन्य्क्कवन्कदन्ककन्छदन्दन्डन्दददन्छ्छदन्डन्ककरयन्के 





दिण्ं०-अ० १९, (३९९) 
सथ 8 य 
| नके समो पनी मिसो मकटमिया तया पत्रक मपर रायस अण | 
. 1 कक रज्यते विदा ठी । विदे समय प्रणत पुत्रके रिरफो भरूमकर उन्होने ( 
4 वीर गंमीरमाक्ते कहा ५ वेद ¡ देसियो, मेवाडका सन्मान गौख हस समय 

1 तुम्हारे उपर ही निभ॑र कता रै । " यह कह राजधानीको छोड राजनसीकी »८ 
क गिरिगहनमे पुख दःखम एक प्रकार अपने जीवनके दिन विताने रगे । उस 
दिने फिर कमी चन्दने श्त तापसाश्रमको नदीं छडाथा जओरन राजधानी ( 
आयेधे । जव संपत १६५७ (सत्‌ १६२१ १०) मे उनका प्रत्रा शस रोक ॥ 
। को छोड स्म चरागया, मिस दिन पेष प्ल पांच तो परिरगए, उसदी 1 
दिन उन देही परत्र मस, उनके पिदपरषोकी भरमरारिके साय | 
एकत्र रक्षत हेनकगे ल्थि रानमवनमे छाई गई । ° | 


॥ 
|. अमि दसि मौर विरष कया समाहोचना कीनाय । ह [| 
| वीखेदारी प्रतपरिके यग्यपत्र ओर प्रक गहरकुके परम पवित्र रानाये । [ 
| शारीरिक ओर मानसिक शुणम्ाम नो पीरोके जंगसूषण समके जाते है, अमर- 
ह इ समस ही णये । भवा रम रायि ह भविक मः | 
अत्यन्त व्वान थ, परन्तु उनकी समान महाराणा अमररसिहका रा गोरा 
नही था । उनके एमंडलपर शोक ओर गैमीरताकी काटि ब्धा दिखाई | 
| | दिया कीवी, पनु यह भाव उनका ्रहृतिगत नीथा । ज्ञात होति क [ 
कममर पिपरिके अशते पीडित होगे कारण उनके बदन मडलपर यह | 
शोककरी छाया प्गरथी । उदासा वर्ता, दया तथा न्यायपरायणता इत्यादि (| 
[५ त रनप्तरानायेक मधान रुण समरन नै एन समस ुणोके होने ही ( 
| ॥। ०५ भव ओर व मुष्य देषमाकसे अमरर्िहकी पूना कर- ॥ 

„ "1.9 अध्व शणगासाका अहृत वृत्तान्त म्मय, राजस्थाने | 

1 मनेक संम गौर पार्ोपर टिसाईमा बहुतायत पाया जाता । (| 
1 

> चवृत्‌१६७९ ( सन १६१६ ई०ये ) रना अमिषे अपने पुत्रको रष्यमार दियाया । ( 

¢ पर तवारीख फरिसताके अटुवीदक महानुमाव ड शाहव कतरे करि सवत्‌१६६९८ सन्‌ १६१३ (1 

| ६०) मे रान्यमार दियाथा | ~ ( 
> यडसाहव कदत फ उक्त स्थाने हौ सु - 

¶ खे उत्तरकी ओर एकं गिलक उपर ह "| 











पि दि 


1, 








| राणा उदयसिहुने बनब्रायाया । 


न्ककन्छद््धर 


म वरन्ककयकन्दन्डछ्कनपदृनद 


॥ ०0 9 राजस्यानइतिहास 1 


ई -4 4 व्क 
1 दरदशवां अध्याय \ । 
1 र ( 


[6 
४१ क्णके द्धाय उदयपुरका इड्दोना ओर उखक्षी शोभाका वहायाजानाः-खम्राटकीं (1 
६ शभ जनिखे राणार्बोका छुटकारा पानाः खन्राटकी खदायवाके छि णाकी दीह 4 
1 वेनाके पर भीमक खरदारः दोन!,-परबेजके विकद्ध सुतान छरंमके खाय भीमका | 
4 षद्यब्र; राजद्रोदियोके छपर जहांगीरका आकमणः; भीमका माराजानाः उद्यपुखं | 
खुर्मका भागजाना; उखको मानखन्मानके खाय साणाका ग्रहण करना; राणा कणेकां 6 
1 परोकजाना; राणा जगतर्खिहका रानखिदासन पर वैटना; जहागीरकी मृत्यु; बौर 4 
शाहनहां नामको धारणकर शुर्दमका रखिदहाखनपर वैठनाः मेचाडमें गभीरसान्तिका ( 
1 होजाना, केशोखाके वक्षविहासी देमि यणाका महर वनवाना; चित्तोरका एुनवोर 
संस्कारः जग॑तर्खिदका मृतक दोजाना; राणा राजखिदका राज्णभिषेक; शादजदीको (1 
। पद्खे उतारकर भौरङ्गनवका सिहाखनपर बैठना, जहा्गार ओर शादजंका .दिनटु ए 
| ओकी मरमिकताके विषयमे यथायं कारण निरूपण; ओरंगजेवके चाररोका विवरणः | 
| राजपूत ऊपर ठसका ५ जिजिया ” वा सुडकर स्यापनरूपनगरकी राजङ्कमारीके (1 
खाय भौङगनेवके विवाटका खम्बन्ध; उसको इरण करके राणा राजङिहका अपने | 
नगरमे आना,-सम्रायके विरद ञुद्धका उद्योग; आरिद्जेचका युद्धयाजः करना | 
गिरवाकी उत्ति, राजङ्मार अकबरकी पराजयः-उसका गिरिके पैखनाः ( 
राणाके ज्येष्ठ पुत्रस अकवरका खंकटोद्धार+-दिरेरलांकी पराजय, राणा भौर उनकी | 
सहायता करनेवाके यठैरगणौखे ओरङ्गजेवका अपमानः :भौरदङ्नेवका युद्धभूमिषे (4 
भागजानाः-रजङ्खमार भीमका भयंकर आक्रमणः -राणाके मेत्ियोखे माद्वेका ददा [$ 
जाना; एकन्नित होकर राजपू्ोके दरूका चित्तीरसरे अजीमको परास्तकरके उसको |¢ 
भगान, छगल्धरासखे मेवाडका उद्धारः-माररवाड्भें भयंकर युद्धः एकत्ितहदं शिशो- |} 
दिया भोर राठौर शक्तिके वरुसे घुरुतान कवरकी पराजयः-यनपूरतोका षद्- ¢ 
यत्रः-ओरङ्खनेचको रानपद्खे उवारकर भकवरको विद्ाखनपर वैडाकनेकी € ' 
कल्पना करना; कटपनाका निष्क दोना;-रणके साथमे शुगरसखम्राटकी ( 
संधिका विचार संधिका दोजाना; भयंकर आवातके छगनेसे राणाका ॥. 





सतक दोनाः-राणाके चारकी ओर आओरद्धजेवके चरितरकी सखमालो- ( 
चनाः समुदस्षरोवरः भयंकर दुर्भिक्ष ओर महामारीः- 1 
ग्य (4 


ष 
प्रेगाड राज्यके रेष स्वाधीन दृपति महाराज जमररसंहके च्यत कणं ( 
अपनेपिताके छोडेहुए राजरसिहासनपर संवत्‌ १६७७ ८ अथात्‌ सन्‌ १६२१ ई) ( 


भ वैडे-आन _इतरानस्थानमे `नँदनक्ञाननकी समान -सवाधीनताकी लीलाकौ ( 
छोडकर वीरोकी भेवाडभरमिमे ह गौख जोर बह मकारा नरी दै कि जिस गौखपे | 


एककः न द्वद ्य्््न्न् व्यन्पन्यन््रन्यन्दन्यन्दन्छक 


1/1 4/4 ॥ 











दिण्सं०-अ० १२. (४०१) 





पि मि 


॥ र्थी | 
{ गौरान्वित होकर मेवाडकी भूमि एक समय सम्य जगतकी दिरोमणि थीः ( 
| एक समय सूयै्ीय वाप्याराके रवारे जो कि एक प्रचंड सूयकी किरणो (4 
की समान अमित तेज धारण कियेहृए थ; आज बह गौख इस मेवाडधूमिसे 
चलागया, यह मेवाडराञ्यकी धरूमि इस समय विषाद्फे मारे स्मशानकी समान | 
| होगे है-मेवाडके बह पूर्यकी पमाके समान राजप्रतगण्‌ उस मखर ज्योतिको ¢ 
। सोकर सामान्य नकी समान कषणतेन होकर गर हैः आन इत भारते प 
हनदराजाओोकत समाज यह दीन दा उपरिथत होगई दैः उनका तेन नहं रहा; ! 
1 ज्योति नहीं हैः कान्ति उनकी जातीरही; वह रोग अपनी शक्तिको सोकर ( 
रकी शक आकर्ण सिचकर अपनेको शूकगये, तथा मर्चड एगठसपी | 
1 र्यके चार योर रमते पिरत । जो महती शक्ति एक समय दिन्टर्ोके रोमरूपी 
सूते निकरुकर समस्त मारतवर्षकै राजार्ओकषी गतिको रोकती थाः आज बह [ 
1 हत गलप परास्त हग ह, हस सुगठपूयके मड तेजको रोकनेकी किसी | 
¶ हिन्दु राना सामर्थ्य नहह; काठक वदते ही इते उत तेन ओर उस शक्तिको 
| पायहि,मौर काठके वरासे ही यह उनसे रहित होजायगाइस ससार मव्य होन- † 
| हारका नियम चराभायाै, इस समस्त संसा कोई भी उस नियमको उेषन नहीं | 
करसकता; उस उवन न करने योगय नियमे ही आधीन होकर “हन्ुसय' 
वापपारबके वंशबाठे अपने तेने दीन होगयेहे, जर युगर्सूयैकी भंड (4 
1 शक्तिसे सवे जाकर साधारण नकषर्वोकी समान उसके वारो ओर मते हए (4 
फिे द, यचपि बह रोग इप गरक उस मच॑डराक्तिको सेचते तो ई, परु । 
समय २ य उत्तकी गतिको नियमाचुसार नहीं रोकसकरतेदै, विना अभ्यास कषयि- | 
ु इए चरणोपि परमक उस आकर्षणे सिचकर, कि निसका उनको जभ्यास नहीं | 
था दह समय २ प्र अपने स्थानते भरष्ट हो अपने खभाव जर तेजकी तीक्ष्णताका 
अकाश कर । ॥ 
1 यद्यपि गोरान षीरोमि शरे बाप्पाराबरके वंशवाले अपनी पदी शक्ति ॥ 
ओर तेनको अपने मधिकारते सो सकय, परन्तु तो भी वे अपनी परी स्पतिको | 
न ढे, छ सते ही नका बव, प गते इका मसविल | 
| भी जाता देगा, नपूतीका नामतकं इत संसारते स्दाके छवि उट जायगा, १ 
| निस दिन बीरकेसरी महाराज कलकसेनने सौरे सिखरपर अपनी रिनयतै | 
जयनतीको गाडाथा, उसदिनते केकर आजे समयतक कि जिसका हम वर्णन ( 
| करनेके सिये तयार, 3ेढहनार ब व्यतीत होगये ६, इस दीधकारुके वीरे 


पि अनि 
26 ˆ "ज्य 


(४०२) राजस्थानतिहास 

< शि 
अद चक्रके बरावर ध्रमनेसे उन वीरोकि व॑शकी अवस्था जेसी होगरेथी उसका (| 
वर्णन हम परे दी भरीमकारसे कर अये, वह अवस्था भकारित हकर चितरिकी || 
समान आजतक भी हमारे नेतो सामने रज्योकी त्यो दिखाई देरदहे । सच ॥ 
वीक, दूसरी शताब्दीके वीच प्वश॒के महाराज कनक्तेनने रोह ¢ 
कोरक ` छोडकर सौरा किनारेपर अपनी, विजयकी पताकाको स्थापन | 
किया, वहां उनके वशवार्छोका शताग्र्योतक राज्य करना, धीरे २ शिला- | 
दित्यका आंिमाव,-असभ्य पारद॑लोगोका आक्रमण, उस आक्रमणकेवेगकरो (§ 
न रोकसकनेसे महाराज शिलादित्यका अपने टुम्बिरयोके साथ रणभूमिमे ( 
मारालाना; उनके शोभायमान ओर नन्द्नकाननकी समान सौर राञ्यका ( | 


¢ वर्वरोकि दवारा उजडहोना उस भयंकर श सूर्यवंशे बक्षकी माण- ॥ 
५ मरतिषठा करके छिये केवर रानी पुष्पवतीका जीषित रहना; धीरे २ म्रहादि- । 
१ त्यका उत्यच्च होना,-किर ^ शरहिोट ” ८ गिद्णीर ) नामकी उत्पत्ति ईड | 
१ राज्यकी रप्ति, भीरकि अत्याचारसे $डरका त्याग, वीरकेसरी बाप्पारावहका 
भ्रामक वित्तोरका अधिकारः उदयुरकी मतिषठा; रिरोदियाङकका गौखो- 
च्छास, अंतर्मे हीन दीन मटीन ओर शोचमीय अवस्थासे उस गौरवका अंतहोना, 
वाप्पादी विजय वैजयन्तीका सुसरमानोके सामने नीचेको श्चकना, घटनाकी विचि- | 
| ्रतासे यह सम्पण चरित्र हमारे नेत्रोके सामने मकादित होरदै।हमने उस चर्त ॥ 
॥ वर्णन कनेमे अपनी सामथ्यैके अनुसार कख भी पुटि नदीं की, परन्तु आज मेषाडमे ( 
{ एकं नवीन युगका भारम होचराहै, शेतद्वीपको त्यागकर सात ससुद्रोके पार हो ® 
8 कितने ह अग्रज रोग आज इस दीन हीन मरीन्‌ अवस्थावाङे दिजञोदीय राजा- | 
ओका उद्धार करके छियि इस भारतभ्रमिम आये, उनके आनेसे इस समस्त 
| मारतने किस प्रकारकी एक नवीन मूरति धारण कीरै, भारतवासियोकि जीवेनका (| 
1 छोत किसरीतिसे एक नवीन ओरको बह चर, अव इस समय आगे उसीका ॥ 
‰ विचार कियाजायगा । । 
1 महाराणा कणीके चरित्र सम्ूणतासे वीरकं योग्ये, सहनरीरुता, दीरय- | 
क्ता इत्यादि नो समसत सन्दर गुण राजपूत चरम एक शरण स्वरूप ( 
1 समक्ष जातह; राणा कणंमे वह समी गुण विद्यमाने; इसके अतिरिक्त उनका | 


= 


| साहस ओर कर्तव्य ज्ञान अत्यन्त दी तेज था.वीतिहुए युद्धके समयमे जव मेवाड ( 
५ 
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णि 


राजके सजनम द्रव्यका नाम भी न रहा तब महाराणा करणे जिसउपायका अद- 
रम्बन करके उसको पुत्रवार घने भरकर पठेकी समान ज्याका त्यो करदि- | 
व्क जनन्न्यन्कन्ददयन्छसङन्डन्रकनकनष्छन्कनन्छरक 


दि०स०-अ० १२. ( ४०३) 
"सु 
| थाया, उसे उनके छपर कदेहए दनो शुका विरोष परिय पाया ¢, 
| जाति बरावर युद्ध होनेसे भेवाड राज्यका सनाना एकवार दी सारी हौ 
गयाथा, राज्यके वीच्मसे धनके इकटा केका जब कोई उपाय न रहा 
तव महाराणा कर्णक हृदयम एक नवीनं कृट्पना उत्पन्न हुईं । उसी करप- | 
॥ 





^~ (~ 


नाकी सहायतासे दह धनके प्रा करमेका उत्तम उपाय सोचकर कृतकायं 
इए, किसीसे छ न कदकर कितने दी षडसत्रार सेनाको अपने साथमे छे ( 
श्ुरमोकी सेनाको लां सूरतमे जा-पहचे, ओर अपनी बीरताकी सदहायतासे | 
शष्चुमोकी सेनाको मयभीत तथा त्रासित करके उनके धनको चूटकर फिर 
रट आये, उस इकटै किये इए घनकी विपुर सहायतासे महाराणा कणने 
| अपने देशकी धन अवस्थाको दुर कर दियाथा । 
"यह तो हम पहरे ही कहै, कि महाराणा क्ण एक साहसी जर पीथवान्‌ 
| राजा थे, परन्तु दुःखका मिषय है किं उचितं अवसर न मिटनेके कारण पह 
इन अपने दोनो ऊचे राजगुर्णोका परिचय नदीं देसकैथे, बहते छोग यहां यह 
भ्न कर सकते कि, जब इनका तीक्ष्ण गौख ओर साधीनताका दास- 
स्थान पक्त्र मेवाडराज जव यवनेसि घृणित होकर अपक्ति “जागीर नामस 
पकारागया, तव उससमय महाराणा करणने किस छि मौन होकर इसवातको 
सहन कियाथा, ओर वह अपनी तरवारकी सहायतासे उन शंस रगायै इए 
इस भयंकर कटंकका षद्ला ठेनेके ण्य आगिको कयो न बडे ! ईस परश्नके 
उत्तरम हम वेब इतना दी कदसक्ते है कि, यद्यपि वाददाहने मेबाडध्रमिको 
जागीर " नामे पुकारा तो था, परन्तु महाराणाजीसै कमी मी बह 
जागीरदारकी समान व्यवहार नहीं करताया, द उनको अपने प्रथानमित्रकी 
समान्‌ मानताथा 1 स्ररुतासे भिका व्यवहार करके उसने अपने राज्ये शान्ति- | 
का वीज वोदियाया, उतत समय राणा कणी कोर युक्ति मी फलवता न इई, ( 
कारण-उन्होने शान्तिम उपद्रव केकी कोह इच्छा न क्री होगी; यदि | 
इच्छा रनेसे उनकी अमिरामा पूरणी होजाती; तौ षह उसको करसकतेय; यदि ( 
एषा कते तो शिशोदियाङलका गख ¶ अस्तिल एकवार ही कोप होनाता, (4 
इतिय देशकाठ जोर पाका विचार करके व्यवहार करना सभीको क्तजयै, ए 
( 


पि 
ग्दव्दन््वननर्स्ः 


जीति 





नन्कन्दन्व्ग््डन््न्न्न्यः 


भुनव 


। 
। 









कोर हस नियमका उद्टथन करतह; वह इस संसारम इछ भी मतिषटाको 
नही पासकता,इन नीतिपूर्णं बाक्योकी हिमा राणाजीको पिदित थीःइस कारणते | 
इद उसीके अतुसार कायं करके कर्तम्यको सिद्ध करने छिथ उसमे हौ एकाग्र ( 
वन्यपकयन्करयनछदनयवनयनडकक्ड्चनछ 


(४०४) राजस्थानइतिहास । 
थति 
{4 चिते पने मनक ठगातेथे ! अपने मयोजनके जानकर महाराणा कणे (5 
1 उदयपुरके चारो ओर दीवार बनाई, ओर परकोटेके चारो ओर खाये खुदवादी, ॥ 
| 
4 


फिर पेडा सरोवरके नरको रोकनेके ख्य जो वन्ध वंधाथा, उस्तको इत 





‰ समय ओर भी अधिक ठम्ना करदिया, आजतक शिङोदियाङ्कलकी रानिये | 
4 निस अन्तपुरकी वाटिकामे स्वतन्त्रभावसे निवास करती; उसको भी राणा 


{ कर्णने दी बनवायाथा । । ॥ 
। गिद्टौर वंशवारं राजाछोग दहजारखषवके सम्पूण भारतभूमिं | 
| राजा्जोके महाराजाधिराज शे एवे गोखका आधिकार करसे अये | 
यपि आज महाराणा कण उस ऊंचे गौखे मीचे गिरः तथापि उ 
2 ठंचे आसनसे रहित नहीं इष्टै, वाद्ाहने इस समय गणाको अपने | 
4 सिंहासनके दाहिनी ओर विराजमानकर उनके सन्मानकी रक्षा की थौ । यद्यपि । 
बाद्साहने उनकी स्वाधीनताको हरण करकियाथा, परन्तु उनके सार्थ 
| सामन्तराजाकी समान व्यवहार नहीं करता था, पीछे मेवाडके अधिकारी ( 
1 लोग किसी मकारका अपमान समक्ते, यह विचार कर वाद्राहने अमरसिहके | 
| 


२९ 


[~ भ 


[4.4 4 ८1. 


1 साय संपिकलेका विचार करलिया था; उसमं नियम था कति रिरोदिया 
ध वके राजहमारगण जितने दिनाक भेवाडराजके सिंहासनपर अगिषेषित | 
| न होगे, उतने दिनोत्तक उनको वादश्ञाहकी समामे उपस्थित हीना पडेगा; | 
३ परन्तु जिस दिन इनको “ राणा ” ककर पुकारा जायगा उसी दिनते दह ( 
॥ इस हाजरीसे छटकारा पक; इर्षका पिय दै कि उका यह नियम यथा- 
{ -रीतिते पालन होता गया; कारण कि महाराणा क्ण जनतक अपने पिताक 4 
॥ सिहासनपर अमिषेफित न हए ये, तभीतकं उनको बाद्याहकी समामे उप- § 
1 स्थित होना पदृता था; परन्तु जिस दिन ओर जिस युतम बह राणा के | 
जाकंर जगते विख्यात हए, उसी दिन ओर उसी युहृतसे उनको वादलञाहकी ( 
। समामे जानेस छुटकारा मिला. पिर राणाजीके युवराज, दीं करणे 
स्थान पर अमिपेकषित हए, इस रीतिसे शिशोदिया बरवार रानालोग 
अपने पू परषोके ठवे गोले नीचेको ससक कर भी उंच आसनते जक्ग 
{नदी हट, बादद्ाहकी समामे मारतवपैके सम्पूरणं हिन्टूराजा् रिरमौर | 
स्थानम रि्ोदियावंशके राजा उसही रीतिसे आद्र सन्मानके साय रिशोदिया १ 
१ वराके सदरोका आद्र सन्मान बढानिरुगे,जर ह मी अपनी वराबराछे राजपूत 
‰ सदारा उपर सन्मान जौर मयौदाकौ पानेरुगभोड दिनेकिः वीच ही रिरो. | 


< कन्करनकन्डकन्कक्क््कददन्डष्टष्ःककफङरन्दाकनकप्े 


दि०्खं ०-अ० १२. (४०९) 
सी सि वि वर्या । 
{| दिये सरदारलोग इग आधीन होक समन्तो वीच िरैष मि ¢ 
| छाको पानेकगे इन समस्त रिशोदियासरदारोफे बीच महाराणा करके छोटे ( 








भाई मीम विशेष सिद्धहृएः बादश्ाहकी स्ायताक खये महाराणाकौ जो सेना ( 
देनीपडती थी, भीम उसीकि मधान नायक ये; वह समावते बडे सारसी ओर 

| तेजस्वी ये,घुरतान समने उनको वनधुमावसे अत्यन्त दी अच्छा माना था. । 
उनकी विना सछाद स्थि को$ काथ नहीं करताथा; मीमकी निष्कपट वन्धुता- ¢ 
| 


सै जाकर निविदन किया,अपने प्यारे पुत्रकी अभीराषाको बादशाहने पूर्णकिया । ( 
मीमको "राजा की उपाधि देकर वूनासनदीके करिनरेका एक छोटासा जनपदं भी | 
उनके अर्पण करदियाथा; तोडा उतीकी राजधानी ह, उस जनपदको वृत्तम | 


१ पाकर भी भीमकी अभिलाषा शांत नहीं इई, वह अपने अमरत्को रा 
| करके छ्य उपाय सोचने रगे, ओर उस बूनासनदीके किनारे एक । 
नवीन नगर्सीक्षी प्रतिष्ठा की, व्ही नगरी अव राजमहैर नामसे प्रसिद्दं 
हृ, बह राजमह वहत दिनोतक भीमके वंशवारोके हायम रहाया, अव 
वह राजमक विध्वंस होगया दहै परन्तु इस समय भमी उस विष्व॑स- 
हृष राजमहल्के खंड्हरोके भीतरसे उस नगरीका माचीन मौख चिह्न वकर | 
1 दिखा देताहै, पसे तो निश्चय ही जाना जाति कि यह नगरी एक समयत | 
¢ बिरोष सग्रादवाटी ओर शोमायमान थी; परन्तु इससमय दुजैय कारकै कटोर 
| करहारसे बह राजमहर आज चूण २ होकर धरम भिरुगया है; पकृति देदी 4 
उन विध्वंस हए देरकि भीतरसे मृदु खरसे कह रही है किंमनुष्य कितने दिनाक 
| 
( 
| 


को देखकर खुरम दिन २ सन्न होने क्गा,तथा पदवी वढानेके खयि अपने पिता- ॥ 








कारी 


4 षि हैयह शोमा ओर घुन्द्रता कितने दिरनाकी है ! यहं गौख, दष. गरिमा, 

अहंकार कितने दिनके चि है; दिनके पीठे दिन, महीनेके पीछे रीना, 

¢ वषमे उप्‌ वर्षं अखंडित गतिसे बहतहृए अनन्त कालके समुद्रम डीन होते 

% जरत, माग्यका चक्र घल दुःखके नियमालुसार ही बराबर पूरूमता रहता ( 

/ है; एक दिन निस राजप्तको अपना व॑ जानकर वादशाहका वडा वेदा | 
| 


५. 


अत्यन्तदी मस इआआथा, ओर जिस मित्रके अमृतकी समान संमाषणसे उसने 


| एक परम पुखको माना या,आज उसके अभागे वंशबाठे कौग अपने दु्भाग्य- 
के नीचे चे द्रे पर जाकर दीनकी समानं एक रुपया रोजकी साधारण | 

१ तनस्नाह पर नौकर होकर शाहपुररानकी परितर््या करत । 

कक ्दनन्कदन्डन्वन्कदष्न्धन्न्यन्द्दन््धन््गद्नद्न श | द 








(४०६ ) राजस्थानदतिहास । 
1 स्स < 
¶ महाराणा कणौ सवमाबसे ही तेजस्वी ओर निडर थे ठच्छ राज्य तथा राजाकी 
1 उपाधिके लि उन्होने अपने मौख ओर रुषत्वको नहीं वेचदिया था, बादशाह | 
नहागीले, राणाको अपने अधिकारमें करनेका जो यतन फियाया, वह सिद्ध न 1 
1 हमा सैकडँ अनुग्रह दिखाकर भी षह तेज भीमसिहको अपने वदाम न करसका, | 
1 देष करके भीमके उपर सुरुतान खुरेमका अधिक स्नेह देखकर वादञ्ाह अपने 
4 मनमे माति २क सदेह कलेढगा, पीठे रा्यमे (किसी मकारका उपद्र न | 
1 हौजाय इस कारण महा वर्वानं भीमक तुरम पाससे अरग कनेका ( 
विचार कर उसकी गुजरातका श्ारानकतां नियुक्तकिया, परन्तु भीमने इस पद्‌ | 
| दीकी छ परवाह न करके सुकतानके साथमे रहनेका दढ रसंकस्प किया, ( 
देह ्‌ वास्तवमे वि ट्‌ ह ( 
वादृशाहने जो ददेह कियाथा, वह बास्तवमे शकदी था, कारण कि खु ( 








1 अपने बडे माई परेल पिरद पिताके पिंहासनको अपने अधिकारमे कनक ( | 
| वेष्टा करेख्गा; परन्तु उसकी यह अभिलाषा फडीभ्रूत हीनिके पदिरे री ! 

राञ्यके वीच एक महामर्थकर उपद्रव उत्पन्न इथ, उस मस्वकितहुईं अभिकी । 
| 
| 
| 
| 


शिखाके सामने धह अभागा परन्‌ पतंगकी समान भस्म होगया । 


तेजखी भीमने जो वादश्ाहकी आज्ञाको विना काके न माना था, इसका | 
एकं गूढ कारण था 1 बह परवेृसे अतःकरणसे धृणा करता था, पठेन्‌ िशो- 
दिया व॑शका परम श था जोर राजपूतोका सत्यानार करने सव॑दा री त्वार [| 
रहता था, उसने वीतेहुए युद्धम मेबाडपर चदाह करके उस देशका घोर अनिष्ट 
कियाया, घुरभके जीवितरहते परेजका गदीपर वैठना मीमसे कमी नदीं देखा- | 
जासकता, इस कारण भिस ग्रकार पलेल्के हाथमे भारतव्का शादानभार न | 
जाय भीम उसी काके करनेको तदहयारहुए तथा सुरुतान खुर॑मके साथमे इसी ॥ 
विषयी सराह कनेको,परामरीम निश्चय हया कि जो दुर॑मको बादशाह हेेकी || 
] इच्छे, तो बिना विरम्ब विेहृए मकाशित राता करके परवेलका संहारकरना (1 
¶ योग्यरैुठतान खुरेमपर ओर रम्ब न कियागया उसने अपने कितने एक अनुच- | 
9 रोको साथ ठे परेजृपर हमला किया;ःउसकं आक्रमणसे अभागा परवेन्‌ मारागया, (4 
तव सुल्तान स्र॑मने दूसरा उपाय न देखकर पिताक विरुद्ध मगर विद्रोह किया, (4 
‰। उसकी संकलपसिद्धिकी सहायताफे छिये वहतत राजपूतैयारये, उन सहायकेकि | 
# वीच माखाडके राजा गजर्सिह अधिक सिद्ध, रामोरके राजा गजि ( 


न्फन्कसन्कन्कनयन्फडन्ककन्ददकङकनकदन्दररनरनछ्नडन्छ 


८ क्रित 





दिण्तं०-अ० १२. (४०७) 


(रि । 


2 खमके पितामह ८ नाना ) थे, यदि कहानाय तो बही इस कायैके करवामि | 
मधान ये; परन्तु पीठे बादशाह किसी भकारका संदिह न कर, इस कारण इह | 
अपनी चहरतास अगङ ही रहकर काम चङातेे । | 


उस विदरोहकी अभिक धु्ानेके सिपि स्वयं बादशाह श्चमेकि दवनेको आगे | 
1 बढा, रादीरोके राजा गजसिंहके विद्रोियेकि दलम गुप्तमापसे मिख्नेका संदेह । 
वाद्ाहको पदे दी हआथा । उस संदेदके सत्य वा मिथ्या होनेका यथपि उप्त- | 
को किसी प्रकारका पृक्षा प्रमाण नहीं मिटा तो मी उसने गजरसिहपर किसी ५ 
मकारका भार न देकर जयपुरके राजाको दी सेनापति बनाया; इससे (4. 
गजसिंहने अपनी क्षंडीको श्चुकाकर एकान्तमावसे रहनेकी मतिज्ञा की, 
परन्ठ॒ भीमस इतवातेको नहीं देखागया । गनरसिह सुम ताना हं | 
वही इस विद्रोहकी अभिक उत्तेजित करनेमे प्रधान कारण थे, इस 4 
समय वह अपनी चतुराईसे मरुग रहते, यह बात भीमक हृदयम सहन न हृईः ॥ 
मीमने पिठ त उनपे इछ न कहा ओर छ समयतक पतीक्षा की, जव | 
दनो दढ आमने सामने आकर युदधूममे युद्ध करणे किये सडहए, गनसिह | 
तब भी नहीं आये; तब भीमर्सिहने उनसे कहछामेजा फि “आपका इस रीतिसे 
उपचाप एकं ओर सडेरहना शक नदीं है; या तो इस समय आपको परकारित 
मावसे हमारे साथ ` मिलना होगा, अथवा हमसे शत्रुकी समान आचरण करना- 
होगा '' तेजस्वी भीमकी यहं युक्ति सुनकर गजर्सिहके हृदयम वज्राघात लगा; 
1 ओर अपनी सेनाको ठेकर म्गटमावसे भीमके साथ शता करनेके छि तर- 
| वारको अहणं किया, रिकोदीयपीर भीम इससे किंचितमाज् भी भयभीत न इए, 
¢ 





कीक 9 णी 


पिनि दि 


पिति 


प्न पदिरेसे दुगुने उत्सादके साथ युद्ध करनेकुगेःपरन्तु उनकी सेना तित्तर वित्तर 
1 हेग, ओर बह इस युद ौ मरेगये *उस समय सुक्तान खुरंम छ उपाय न | 
देखकर अपने सेनापति महावतखोफे साय €द्यपुरको भाग गया । ( 


# शक्तावत खरदार मानसिह जीर उसका भ्राता गोकुरुदास यह दोनो मीमको सल्गहदेनेवाछे (4 
1 ये, उन्दने महावतसेकि साथ मिक्कर जहांगीरके विरद चकरान्त कियाया, सरार जनपदका (१ 
खनेवारनगर मान-सषिहके हाथमे था, महावीर मानिने अमर्स युद्धके समय राणाके 
1 चयि जो अरीम वीरता परकाशकी थी, इसी कारण उख समयसे शिरोदीयङुखका-महायोधा ककर (4 
1 एकारानाने छगा उसके समस्त शरीरमे अस्सी घाव ठ्गेथे; मुखकमानोके साय युद्धमे एकं २ खमय | 
उसका एक एक अंग प्रत्यग नष्ट होगयाथा परन्छु तो भी बह युदसे नहीं हताथा,मान मीमका परम मिते ( 
1 था ० शन दीनो्ीके वीचमे परस्पर अङ्ृतरिम गेम होगयाथा, एक जना दूसरे दुःखको कमी नदीं सहन (4 
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८४०८) राजस्थानइतिदास । | 
(णीति 
{| उद्यपुरके शान्तिरूपी द्की छायाके नीरे सुरुतानने छछदिरनोतक विशाम | 
1 किया, राणाने उसके छ्थि अपने महट्का एकं हिस्सा देदिया था, उसी खतन््र 
भवनके अमे तान खरम अपने इष्ट मित्रके साय रहकर समयको विताने | 
1 ठगा परन्तु अपने अनुचरोको राजपूतोकि संस्कारकी ओर उपेक्षा करता हया देख | 
¶ इठ्तान त्यन्त ह रम्जित हआ, ओर उस राजमहलको छोड दूसरे स्थाने | 
1 रहनेकी अभिलाषा की, युरंभके इस उदारता युक्त भावक देखकर राणा प्रम | 
| भ्न इए, जीर शीघ्र हदग्मस्थ ` दीपके मध्यभागे उसके रहनेको एक | 
| सुन्दर महर वनवा" दिया, वह महर.नानाभकारकी शोभायमान सामभीसे 
| सजाया गया, उस उपर इसलामधर्मकी सूचना देनेवारी अरचन्द्राकार ( 
¶ शंय उढतीहरं सहल शण शोमाको बढाने रगी, इसे वह स्थान मौर ( 
| मी सणीक इ, इस मनोहर महठके बनानेके समय उसके आंगनमे मदाराह | 
| फकीरका स्मरण करे च्थि एक चौतरा वनवायागया पेशोका नदीकि 
उज्ज्वल जसे धोयेहुए उस महरम जाकर अपने अनुचर ओर सरदाररोको साय 
ठे पुकतान सुरंमने बहुतदिनोतक वहां निवास किया पिर नानामकारकी चिन्ता | 
भीर शंकाओसि दुःखी हो भारतवरषको त्याग हैरानको चटागया #! यदपि | 
| मिधाताकी कलित विधिके अनुसार सुगरोके चरणोमिं मेवाडकी स्ाधी- | 
1 नता बिक तो गई; परन्तु उस विनित जातिकै उपर जीतनेवाडा जैसा व्यवहार ( 





१ -करखकताया, मीमके मरजनिपर्‌ मान तिदस यह्‌ इृत्ान्त गुप्त सकलागया,मान-खिह इस ॒विष- | 
१ यमे छ मी नदीं जानखकेये, कारण कि उस समय वह आषातोके छगनेसे शय्यापर पथे, उनका | 
| समपूर्णं शरीर धाव छ्गनेके कारण पषटिोते बधाहुभा था, अत्यन्त रुधिरे निकठनेते इत समय ( 
शरीर अ्यन्तदी दर्बङं होगया, देतां कहाजातादे कि वह मीसके खाथ दी मोजन करतेथे, इसके ( 
| उपरान्त भीमक मरजानेपर जव रसोदयेन मोजन वनाय उनके सामने रक्ला तव मीमको न देखकर 
$| मान-िहके हदयमे मंति९ॐ सदेह इए, उन्दोने रसोदये ब्राह्मणसे पूछा, परन्तु उसने सत्य वातको ( 
इनते न कहा; उसको इधर उधर करता हणा देखकर मानका संदेह इद््ोगया,वह अपने दातिको 
1 धीरकर पचंड वल्के साथ शरीरमे ैषीहृईं पष्ियोको सोरुरकर फकने कगे तथा उसी सूर्ते 
यमने प्राणोको त्यायकरदिया। मान-सिहके छोटे भ्राता गोकुरदाख भी एक प्रषिद्ध वीर हुए, मह | 
| कवियोने राणा कर्के शान्तिमय राजका वर्णन करनेके समय कै कि कर्णके यशकी माज धैरिर | 
1 परन्तु गोज्कल्ने यपने रधिरकी धारासे उसकी जडको सीचकर युनर्वार जीति कर | 
1 % कोई २ इतिदास ठेखक कहते कि वह गोख्छुडेको गयाथा ¦ 
<्यय्कयनककनयन्क्यरवन्कछरन्डन्छडदन्रदन्नछ 
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८-9८-2८ स 

द करतः जागीर वा उनके पुन खुरमने कमी भी भेवाडके रणात उस भकार (1 
= ॐ कर्णौ अ & ९. 

€| का व्यवहार नहीं किया; घकतान दुम कणेको अपने यथायं भाईके (4 

4 समान देखते थे, जौर कण मी उनके साथे अपने भाईेकी दौ समान्‌ व्यव्‌- ( 
& हार करत ये, उनकी ह बन्धुता उनके जीवनके साथतक ही शेष न है, घुल- 

| तान सुक मेवा छोडनेतेराणा कणं अत्यन्त ही दुःखित इए) उन्होने 

१ आक्षा कीथी किं उस दीपभवनमे खुरभको बादशाह कहकर सबसे पिरे ( 

पुकार, ओर सवते पदे उसको वादशादके आसन पर सुदोमित कणे, | 

| परन्तु उनकी वह आदा प्रण न इदं ! आकाको फलवती न होता | 

1 हमा ` देखकर कण अत्यन्त दी दुःखित इए उन्दने जो सुरतान 4 

१ बु॑मको अपना यथाथ वन्धु माना .था; उसका ममाण आजतक 

भी पाया जाता है खुरमने जो उनके अगणित उपकार कि ये, उनका वद- | 

१ ठा देनेके स्थि राणा सब भकारे समथं इषे; परन्तु उनका वह वदला पृथ्वी- ॥ 

की साधारण वससे परणं नदीं था, उसको स्वर्गीय कदानाय ' तो भी ठीक हो | 
सकता है, वह सीय हद्यकी पित्र पस्तुका तक्ता रत था, उस ऊतक्ञता 

ओर पवित्र मित्रताकी निशानी वादश्ञाहकी पगडी * थी महाराणा कणेने वाद- ॥ 

शाह शाहनष्ाके स्नेहते भसन्न होकर कृतक्ञतासि भरे इष दयसे जिस समय उस | 

4 पडीको अह्ण कियाथा उस समय उनक्रा जो भाव था, आजतक भीं वह भाव ( 








‰ “पगदीका वदलना राजपूतोमे पर्ममार्दका सम्बन्व जताता है यह पगड़ी इसीमावसे आज- 
१ तक रक्खीहूरई है भौर मदारदाहकी समाधिके भीतर आजतक दीपक वाखा जाता है, गाडसाहवने | 
4 स्य अपने नेवोठे य्ह बु दिखनेवाी पगडी ओर मदारशाहकी समाधिको देखा था, उन्देनि ( 
कि फि हितकारी परम मिक मित्रताके समय ही पिव कृतनताका विह रनेके छथि रानपूतोने | 
४ अपने महल्के भीतर उस धुललमानकी समाधि वनबाईं थी, जव वादश्याहके खानदानवा्लोनि गिरो- ( 
1 दियारवश्चको पीडित किया,तव मी राजपूत उनकी उस पावित्रता ओर छृतनताको नही मूढे सी पवित्र (4 
भिनता जीर इतदताका एला परिचय ओर कटी नही पाया जाता, इस जातिके वीचमे देसी मिन- | 
दाका व्यवहार कैषे हुमा, क्यौ जव रेन नहीं होता, हसनारा हद्य तो अननानताके मधकारते पेते | 
| ठकाहूआ है कि जिससे ह्मलोग रेस पिज मावको पात करनेमे खवप्रकारते अखमर्थ है" मारत- ( 
बधु यडसाष्वके हदये देते भावका उत्पन्न होना कुछ विचित्रं नही था, बह मारतवरपके माहात्म्य | 
सौर गोरको मलीमांतिते समद्च गये ये इसीकारप्रे दीन अवस्याबाली भारतसन्तानके ल्थि एक- 4 
{ चार उनक्रा हृद्य रोया था, एकवार उन्दने जिस जातिको भए कहकर पुकारा था आन उन्दीकी 
१ जातके छोग जो फ श्ानका अदंकार करते है तथा अमिमानते पूरे रहते है मारतवासिर्योको तथा ( 
॥ राजपूतोको असम्य ओर निङ्ट कहकर उनके साथ ृणा करते | 
& क 
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(४१०) राजस्थानइतिहास । 
4"... . ~ ग्सयककनन्येौ १७०१८१४ 
उसी भकारे बना ह; जिस महरके चिकने जीर सुथंरे आंगनमे बैठकर उन्होने 
उस प्रसादरपी उपहारको अरहण किया था; उसी महक भव अनेक स्थान टूट | 





| फूट गये है परन्तु तो भी बह मदारशाहकी समाधिका मंदिर आजतक साफ रहता 
1 है। स मंदिरकी शञोमाको बहाने वाढा दीपक आजतक एक खतं ठिये तके ¢ 
1 न हनेसे मी नहीं बत्रा है आज इस मेवाडकी हीन मटीन अवस्थामे | 
{# रिोदियार्रके राजाकोग उस दीपकमे तेठ डारनैको नहीं भरते ॥ 
४ दे * महाराणा कणे संवत्‌ १६४८ (सन्‌ १६२८ ई० › म अपने प्यार ॥ 
1 पुत्र जगतर्िहके हाथमे राज्यका समस्त भार इस खोकसे विदा ङे 
सर्वलोके जाकर अपन पृषो सायं भिछे; उनदोनि आयवतक रान || 
& किया था, यह आटवषं मीर शन्तिसे व्यतीत इएथे; उनके मरनेसे ( 
१ थोडे दिनके पीछे बादशाह जरहौगीर परलोकको चलागया, उससमय 
॥ सुरतान सुम परतमें था; महाराणा जगत्‌ सिंहके पिता ओर चचाने जो अपने | 
। माणप्यारे सुद्‌ सुर॑भको भिस राजसिहासनपर स्थापित करनेके छिये भराणतक | 
९ देनेकी मतिज्ञा की थी,आज वही सिंहासन सूना पडा, सिंहासनं साय दी सुरैमके 
भाग्यका आकाश साफ़ ओर नि्मरु होगया था; इस मंगरमय छभसमाचारको 
अपे पिष पि के नगरसिह न खरक न्न क्षणमात् भौ मिमय न | 
करकं कितनी एक सेनाके साथ अपने भाकषको सूरतमे भेजिया, सुरुतान (1 
॥ खुरंम ऽससे सम्पूण वृत्तान्त जानकर तत्कार उदयपुरमे आकर राणासे भिरे | 
{ उसदिनि उद्यपूरके स्थान माति २क दोभायमान अलकारोसे शोभित थ उसकी 
१ पवित्र श्लोमाको देखनेकं स्यि राजवाडेके अनेक राजारोग अये ये, उस ¢ 
॥ शोमौयमान उद्यपुरमे “बादरमहल""के भीतर दिषटीके सामन्त ओर्‌ आये हये 
कद. राजारथोनि सबसे पहरे सुरुतान खुरमको “शाहजहो” नामसे पुकारा, ( 
। उसी दिन उस रिशोदिया वंशे राजा्ओकी बहुत दिर्नोकी आसा # ` 
पर्णं हग, रसे मंगलमय अवसरपर उद्यपुरफे घर २ मे नृत्य गीत जीर ( 
| भाषि २ कै उत्सव हने; ओर किसी यसरमान राजाके अभ्पिकित | 
होनेके समयमे दिन्दुरभनि कमी दसा आनन्द ओर उत्सव नहीं किया ( 
था, परमधमात्मा शाहजहां थोडेदिर्नोतक मि्रके यहां रहकर फिर उदयपुरसे । 
| # तवारीख फरिश्ताका मूगेरदत्तान्त साफं२ नै, इसकारण इसगरन्यमे उसको वर्णन नदं [$ 
| 


किया, परव उसके सम्बन्धमे मद्धोकी सिप्पणियेके प्रमाण क है दयेन वर्णन किया महावत, (4 
यबदुहठाखीजहांन, ओर उसका कार्याध्यक्च शाडुार्ो याजछन इत्यादिको उदयपुरमे छाया था । 1 
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द° खं०-अ० १२. (४१९१) 
| 
चकागया; अपने नगरफो जानेकै पिरे जगतरसिहको पोच स्यान द्वार 1 
करे देदिया, ओर एक बडेमोककी पद्मरागकी मणि उपहार देकर उनको 
आज्ञा दी फि चित्तौरकं महर्छोको पुनवौर वनवाओ । | 

राणा जगतसिहने छब्बीस पतक राज्य कियाथा, यह छन्धीसतरषं विमङ ¢ , 
1 शान्तिसे षीति, इस दीर्धकारके राज्ये एक सुहूतंको मी शान्तिमग नहीं हद ४ 
| अथवा किसी भकारका विघ्न मी नर्श्मा था, परन्तु महकविजनोके किसी का- 
: व्यग्रन्यमे जगतर्िहके राज्यका विस्तारित वणेन न पाया जाता । इसका कारण 
जर छ नदीं केवठ यदीह कि मेबाडके मह्र्णोको वीररस दी प्यारा था; व्‌ ( 
| हदयको स्तम्भन करनेवाढे वीररसका दी वर्णन करना अच्छा समषते थःजिससे ह- ( 
1 










द्य उत्साित,उन्मादित अथवा स्तमित हो्बदौ उनके काव्यकी मघान सामग्री थी, ( 
वह रोग जिस भ्रकारसे वीररसे पूरणं थे, उसीमकारकी दधत चतुराई गौर अपनी +# 
ठेखनीकी चातुरयतासे उसको वणन करसक्ते ये; जगर्तीपदके शषा नते पर्णराज्यके 


।# 


समयमशान्वमय चे शितपशासलकी मलीमकारसे भारोघना इर धीः ओर ठचि ( 
जगके रिाकी अपेक्षा उनके राजे यवईगीरीकी विष उन्नति ह, उदयपु (| 
जो त्वे २ महक ओर अरारि उनके नामसे बनीदुरं देखीजाती ई, षह 
समस्त स्थान जाजतकं भी उसी भावसे वने इषे उन सवकी शोमा सुन्द्रवा तथा 
मनको हरण करनेवार बननेकी चतुरको देवकर हदय आनन्द्के मारे एकवार 
| ही भणुद्टित हो उठता दै, उस समय मनही मनमें स्वयं यह मरन उत्पन्न होता था ( 
{ कि जिसका हम पडे वर्णन करये अर्थात्‌ परे वर्णन कियेहए उन कठोर 
#| उत्पात ओर अनिष्ट तथा विपततके पडनेपर भी भेवाडके %नाओनि कित ( 
| मकारते बहुतसे स्वार उन कार्यको किया था । इस प्रनकी मीमांसा | 
फ हमरोग पढे धीजनेकस्थानोम कर आये है, इस कारण अव इसे विषयमे 
¢| अधिक कनिका भयोजन नहीहै, केवर इतना ही कहना ठीक होगा कि मनाकी 
% दितेषिनी राजणीतिके न्यायानुसार चरनेसे सैको विद विपत्तिर्योको दूर | 
करकेराज्य सके यथाथ चे स्थानपर पच सकता है । 
| _ महाराणा जगर्तसिहने जिन क एक स्थानो मरतिष्ठा की थी, उनसे जग- (4 
|: ओर जगमंदिर यहे दोन बडे भसिद् इए, पेरोका सर्के, दीप ट्‌ ( 
यमे जग्म॑दिर ओर तके ऊचे ्तिनारेपर लगनिवास मपित टै, यह दोनों ही 
स्थान चन्द्र जीर ने्नोको तृप करनेवाले अरुकारोसे सोमायमान है" नके ( 
समस्त मग संगममेरके बनेहए है स्तम्भः व स्नान कलेका स्थान; जलकं र | ( 
ग्वनककडकयन्ककन्कक्डनडनदन्क्कड्नकन्कन 









(४१२) राजस्थानइतिहास । 
पि सर 
1 नेका स्थान, जल्यं्र इत्यादि समी वस्तु नेको मोहित करनेवाटी वनीहुहे है | 
{न दोनों स्थानके दखाजे ओर सिडकियके किमाडोमे भोति २ के रीशेरगे | 
‰ इए शोमायमान ई, जिससमय सूयं भगवागी उज्ज्वल किररणोकी भाला उन 
‰ किवादके उपर पडत है तव उन कमरकी दीवारों पर अगणित इनद्रधदर्ीका 
बोध होता था, उस समय जौ शोमा उन स्थार्नोकी हौपी है उसका वणेन करना 
{ वहत कान है, उस अचुपम भवनकी स॒न्द्रताका वणन करते इए हमारी 
| छेखनी भी रुकती है, उस स्थानकी दीवार रेतिहासिक चिरेसि शोभायमान है, 
॥ ययपि समयक हैरफेरसे अव वहांका कोई २ स्थान काटा होगयाहै ओर कहीं २- ( 
‰ कारा फीका होगयदिपरनत तो मी उन संपू ष्क देखन धेसा बोष शोत 
& कि मानो यह जीवित खड हए अमी ङ कहते, महाराणा कनकरोनके समयसे 
ष केकर मेवाढके श्रतं ाजाकै विवाहात्सवतकं जो संपूण घटना इं थीं उन 
‰ समीका चित्र इन दोनों स्थानम तथा उद्यपुरके मधान २ महर्छोकी दीवार्योप्र # 
1 सिचा देखाजाता ह, इन दोनो स्था्नोकै चारौ ओर नानामांतिके | 
{ए तया र्वा इष, रगे इए ह; उन. संप्र तकि साय मिर 
{ जानते एक मोद कानके वचरम बहते जुन वने है, कहीं दर वार नारि 
१ यलके पेड ओर ताके पेड आकारको शछरूनेकी इच्छासे परस्पर एक दुसरेकी | 
ईषा कते इए उपरको माथा उठाये खड है, कहीं जम, इमरी, जासन इत्यादि. ( 
\ केषडे२ क अपनी सघन छायाको फेरातेहृए एक दृसेसे अपनी शाखा्ओको | 
1 मिकतेहषगमीरभावसे खड है कीं स्थान २ पर बहते केठे जीर गुवाक 
( सुपारी ) क वक्षन इकटे होकर मनोहर जर छोटी २ ङर्नोको वनाया है, उन ॥ 
| छोरी २ $जोके मीतर दहषककि वैठनेके खयि काटके आसन विरेदुए .रै, ¢ 
| पेश्ञोखा नदीकै किनारे सरदार ओर सामन्तरोर्गोके छ्यि वदहूतसे शोभायमान (| 
१ घाट बनाये गयै है वह समी घाट संगमभैरके बने दै, धाटके उपरमागमे चाद | 
1 नीवि रहती द, सामने ही साफ़ शोभायमान सीदं घनी दै, उन सव 
1 सीबयकि पाञ्मरं अङिन्द्‌ बनाया है, सारांश यह कि उवे घाटोको एक २ | 
% छंजवारिका कहाजाय तो मी शक होसकतदि, भ्रीष्मकारुकी दुपहरियोके 
| समयमे की तीक्षण ध्र वया होकर सरदारछोग उनके भीदर शान्त 
् पालकी इच्छात जाते ओर अफीम तथा एके आसवको पीपीकर शीतर 
 ‡ पकी चपर कवनकल मोक नपर रतव ( 
| ना कते ई प्यके वीण पबनके चरनेसे सरोबरकी तरसि उठे इए (| 
<क्छकककन्ककनकन्न्क्न्कदकन्डन्दन्दन्कन्दन्न्दन्कनदन्दन्प््न्छे 











द°खं०-अ० १२. (४१६३) 

१ पि दि 
ध र | 

1 वीत जे कण, पवनम मरकर शीतक अनुम कर, बह मारत उत 
 सरोवसमं खिलेहए कमरे परागको उडाकर सरदारोकि उपर मंद २ गतिसे (4 
र पला करता है, उस शीतङ म॑द्‌ सुगंधवाी पवनके रगनेसे जीर उस मधुर § 
1 वाणीस महृढोगोके गानको शनतेर सब सरदाररोग सुखको देनेवारी निद्रा 
‰ गोदीमे शयनकर सुख पातै फिर जवतक पू्मगबान्‌ अस्ताचठको नरी जति (# 
1 तबतक सरदारोकी भीद नदीं शूटती, जव फूलाकं आसव तथा अूकीमका नशा ( 
धरेर दर होजाताहै, तब उसी समय धीरिर अपने नेनोको खोर दते भद रते (4 
ही अपने तेत्ोकि सामने जिस मनोहर चित्रको देखते दै, इससे वह यथाथ री ¢ 
| स्वगैकी समान पलक अचुमव को है, निकी कोमर गोदीसि उक उस ({ 
4 हृदयको मोहित करनेवारे चित्रको देखते दी उनको कह स्वभरकी समान जान ( 
पड्ताहै, वह जिस ओरको नेर उटारकर देखते ई, उसी ओर उनको 
1 संसारकी अनुपम सुन्द्रता दिखाई देती है, अस्ताचखकौ जाते सूर्यभग- ( 
| वानकी िर्णकी माला प्ोढा नदीके उर्जयरुजकपर जीर उसके किनरेके ( 
| क्के उपर तथा सामनेके आरावली पर्वत माराके शिखर पर अथवा उसफै 











\ कोन वसी बहमपुरकी चोटीपर गिरकर अनेकमकारके रगो विहार करती | 
है, तब उस सम्पूणं चित्रका नका पेदोला नदीके निरु जलरूपी दर्षे 
| सिचकर उस नीरे जरम हीरो जडेहए सहमों रेशमीन बन्नोकी शोमाको | 
१ विस्तार करतार, नीदसे जागे इए सरदारलीग इस अनुपम सुन्दरताको एकटक 
| नैन्नोसे देखते रहते है; बह शोभा जवतक उनके नेग्रोकी दिखाई देती तवतक | 
। बृह उस पेशोरके निम॑रु किनरेको नदीं छोडते इससे उनका हृदय वढता दै ॥ 
। उनकी चिन्तारूषी सेरी शिष्ठीटके पीरोकी वीरताको सूचित करती इई मातिर | 
| कै रगोके चित्र उनके बदेहृए हृद्यके उपर सेच देती है, फिर जव धीरे २ ( 
| यमषान्‌ अस्त हेतिहुए संसारकी ऽस पुन्द्रताको हरण करके अन्तद्धौन हो 7 
| जाति है, तव वह संध्याबदनादि क्त्योको समाप्तकर अपने २ रोको चरे जाते ! 
‰ ३, जीर उलञकी नकार, ओर मतवारे वीरोकं हदयको ठततेनित कलेबाे ¢ 
1 सिदहनाद्के बदले शान्तिके उस मनोहर इब्द्को सुनते २ दिशोदिया- | 
1 वशावतस राणाजी तथा सरदार छोग यदह दोनों दी निशविन्त होकर विश्राम करके ( 
ुसको मोगते | 
1: महाराणा जगतास एक ति सन्मानित राजाये,युसरमानोके निदैयीपनसे मेरा ( 
डके हदय एक वडा मयंकर धाव होगया था, ओर पुगर्छोकी कठोरतासे मेवाडके (4 


कुर वका कुन 
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(४१४) राजस्थानइतिहास । 


(५४४ 


| ददनेवारोकै हदयरमे जिस कष्टका उदय इमथा, आज राणा जगतसिहने अपने (| 
उततम खमाव ओर सुन्दरं मजापानके गणकी सहायतासे उस धावको दूर कर- | 
¶ दिया; तथा उस कष्टदायक स्मरणको मरीमांति राजपूर्तोक हेदयसे दूर करदिया + 
| था । उनके सररखमाव जीर माहात्म्य, उदारतायुक्त व्यवहार जर मनोहर | 
मुर भाषणे शोके हदय भी पिषङ जाते यावत कहनेते क्या है जो को । 
1 उनकै साथ एकवार भी बातचीत करठेताथा वह उनको जीवनतकं नदीं शरूरसकता | 
‰ था, उनकी उस सरता, उदारताओर महानताको समानक इतिहास छिस- 
जेवाढोने भी अपने इतिहासमिं वणन कियद, अधिक क्या क खयं वादशाहने 
¶ मपे जीवनचाितरम, भौर दूतबर सर दैम्स रो महोदयने भी उनके गुण ओर | 
॥ जओरवदी बहृत ही प्रदसा की है । गिहोदवंशकी गोग्व भूमि चित्तौरपुरी जो एक ( 
‰ समय शोचनीय अवस्थासे मरीन होकर इमरानकी समान पडीडृई दिखाई देती 1 
& थी,भाज महाराणा जगतसिंहने अपने मजापाठनके सुन्दर गुणे उसका मीयकार @ 
पुनरुद्धार किया । इन कायक अतिरिक्त राणाजीने मारने # सिंहदार कत्र 
| कोट इत्यादि अनेक टूट स्थानोका संस्कार कराकर उनको ठीक करदियाथा। 
महाराणा जगर्तीसिहने माखाडके राजाकी कन्यासे विवाह कियाथा, उसके 
| गर्भसे इनके दो पुत्र उत्यन्न इए, उनमेते बडे पुत्र राजर्सिह दी मेवाडके राज- | 
1 सिहासनपर वैदे, घटनाकी विचित्रतासे मेबाडकी अवस्था एक साथ दर होगरैः 
म्ेाडराज्यके भीतर जो गंभीर शांति विराजमान थी, आज महाराणा राजर्सिहके 
1 राञ्यासनपर वैरते दी वह शान्ति कर्हीको विरायगडू देखते २ घोर अशांति 
५ मयंकर मूर्तिको धारणकर मेवाडके चारौ ओर धूमतीहृहं फिरने ठगी,जाति विरोध 
) तथा दिन्दूसुसलमानोके ठड़ाहं क्षगडेने पुनर मरज्वित होकर मेबाड मरूमिको- | 
1 पचित भेवाडभ्रूमिको ही क्या, वन समस्त राजस्थानकौ भयंकर उपद्रवो पूणं 
1 किया। यद्यपि यह सम्पण विपत्ति परस्परकी विरोधताके सैकडो कारणणोसे उत्पन्न # 
1 ददर्थीपरन्तु आधिक विचारकरनेसे देखा जातादि कि मेवाडके राणा राजसिहदी इन ¢ 
उपद्रवे मान कारण ये, कारण कि उन मयंक प्के उत्य हने नदेन 
1 बहुत सहायता कीथी; धम॑परायण शाहजहां इससमय ुढापिप्र पहुंच गया था, ॥ 
1 इससमय सुगरुराज्यका उत्तराधिकार पानेके छियि वादराहके पु्रोमिं गडा ॥ 
1 होने दगा । पिताक जीवित रहते री सब पुत्र अनेक मकारकी छुबुद्धि करके सिहा- प 
/ ° वितर वीषरोवार विस दनक मय अक्बर बादाम दढ मच्छ जस ¢ 
1 उडा दियाथा | । ॥ 


सष््कर्कयन्कन्न्कन्कककन्ककङङन्कदन्दनन्करन च्छद्र 


० सं०-अ० १९२. (४१५) 

€ न 
| सनको अपन ममित केका यल के कोापसकेइन शषगडेपिगल्ये ( 
वीच जो म्यक अमि उत्पन्न हैष उससे समस्त मारतप्मि तप गई ओर ( 
बहुतसे अमागे पतंगकी समान ऽसमे मस्म होगये ये, अपना खा्थं सिद्ध कर- 
। नेकी अभिाषसि बादृशाहके चारोपुत्र राजस्थानके सम्पूण राजायति सहायता 
| मेगिे को, उस उपरे समय बादडाहके चारोपुरेनि एकसाथ ही महाराणा | 
{ राजहस सहायता मांगी परन्तु उन्दनि केव दाराका पक्ष छया, दारा सवसे | 
| बडा पत्र था, परपराकी रीतिके अनुसार बही पिताके राज्यर्िंहासनपर वैटनेके 
। योग्य था, उस योम्यताका समर्थन तथा मंडन करक स्यि राजरसिहकी 
सम्पत्िको भान राजस्थानके समस्त राजा दारके डके निकट आयकर खडे 
1 इए, परन्तु इनरोगोने छभवसरमें जीरगजेवकै विरुद्ध सद्ग ग्रहण किया थाः ( 
उनकी यह अमिङावा सफर न हुई, फतेदाबादकी रणभरामिमे केवट एक ओरंग- ॥ 
॥ 

¦ 





-# जेगकी दी भरजा्जेकि बरसे दाराकं संपूण उदयो व्यथे होगये, उस समय दारा, 
रुना ओर सुराद्‌ इन समीके मस्तकपर कठोर पन्न गिराथा । । 


/ 
पतेहानादकै युद्धम वपिनयरक्ष्मी ओरगनेवको ही पराप्र इई; उसके 
| माम्यका मागे उत्तम रीतिसे साफ़ होगया था, जो रोग उस मारगके षच 
कंटककी समानय, ओरगनेबने त्वार हाये रेकर उन्दीको दूर कलेकी 
| मदा की, उसकी बह मिग ीघ्री पूणं इई कारण कि अपे पिता भराता 
| व वायव ओर पुत्रके हृदयका रुधिर निकानमे ओरंमेवने .मी | 
1 कसर न कीधी भयंकर इुराकाक्षा जीर राञ्यके टारचसे उसने जो धिनौनि 
जौर पैशाचिक कायं कियिथे, उनका ध्यान करते हृए भी हृदय कांपता है | 
॥| उष मय॑करी इलदधिसे उेनित होकर उने यदि एक शे सिये भी अपन | 
क्षण भशुर जीवनका विचार किया होता अथबा तैग्ररके शरदचकी होनहार 4 
अवस्थाका एकवार भी विचार वह करता तो अवदय समञ्ञ सकता था किर्भेने 
अपने हायते हौ मपने मंगडमय वशकृकी नमे लहार मारीहे।, | 
| ध तैूरवंशापतेस बाबर रास्यकी रक्रा करनेवारी जो नीति चराई थी, अहंकारी | 
| नेव यदि उसके अलुपार चरता जर अपे रवार्लको भी उसीके अलुसार | 
चछाता, तो युगढवाददाहतकी दीपरही पेसी ददशा क्यो होजापी ! यादे रसा | 
होता तो सत्यसन्ध परनावत्पर शादजहां बादशादका शोमायमान “मयरासन » । 
( तसनृतास ) आजतक दिष्टे शीशमहर्मे विराजमान होता; परन्तु दुराचारी 
ओरंगजेबने पापके मोहम पडकर अपने आपसे ही अपने पांव ङदहादी (4 


पन्भ््रन्वन्दन्यन्दन्दन्रन्डन्िन्दन्खन्दष्छन्डन््यन््््न्ुरग्य ्् | 








(४१६) राजस्थानइतिहास। 


ए, व 


‰ मारी, एस एकी पाषीके इ आचररणोसि स्मरत सुगरछोका नार होगया, उन | 
५ ठोगकीं अंतिम < ¢ . १ पितामही 
{गें अंतिम अवस्था विगडगई गलका क अकवरने अपने  ( 
चटाई इई रीतिके असार दी काम कियायाूसी कारण वह असंख्य विघ्रक्ि 
1 बीच भी अपने राज्यको अटक रखनेमे समथ हमा, एक समय प्राच्य ओर ( 
| मरीच्य म॑डके राजां षह अकवर ही ठंचे आसनपर स्थापित इमाथा,उसने ( 
| अपने पत्र जहागीरको हस नीतिका फ़ भलीमांतिते समञषा दियाथा, चतुर ( 
। जहांगीरने भी भीमांतिसे उसदी मीतिके अतुसार कायं किया, उसदी नीतिके # 
 फ़लसे उसने शाहजहांकी समान पुत्ररतनको पाया, ज्ञाहजहां भी योग्य (4 
1 पिताका पुत्र हमा, पितासे उसने निस्‌ नीतिको सीखा था उसको कायं (| 
| करने समय नहीं कता ा, उसी कायते दारा उसने ह्राना्सि यथायं | 
„४ मित्रता करके बडे २ दुर्घट कार्याको कियाथा 1 इस उत्तम पिति नीपिकी 
1 जडम जो एक महान्‌ नीतिका वर छिपाहूया था, वह्‌ सरछ्तासे जाना जा स- ९ 
4 कता ३ परह दुःलका विपये कि भारतवर्षे इतिहास छिखनेवारोने उस # 
नीतिवरके विषयमे आजतक छ विचार नहीं किया अतएव जाना जात कि || 
वह रोग इस्‌ नीतिका भेदतक नहीं जानते थे, परास्त हए हिन्दू राजाओके साय ॥ 
विवाह सम्बन्ध करके विजयी सुगठ वादशाहोनि उस महार नीतिके वुको दद्‌ ।§ 
{का था, फिर उसीकी सहायतासे अर्सख्य आपत्तियके मतिङूल सुगल्कुरुकी ॥ 
1 विजयपताकाको खड़ा रखनेम समथं इए ये । चतुर जर्होीर ओर न्यायप्रा- 
8५ साहनहोके समयमे सम्पूणं भारतवर्पके मध्य जो विम शान्ति विराजमान [‡ 


१ थी, उससे हिन्द राजागरणेनि यथाथ जौर श्रेष्ट रीतिते धीरे.२ अपने २ राज्यको # 
५ 





। ५. + । 


ठा ओर पुष्ट कर दिया थाः दूसरे विदेशीय राजाओकि मजनापारनके समय ( 
‰ हिनदूनाति कमी रती उज्रतिपर नही पवी, जहांगीर ओर शाहजहां हिन्डुभकर ( 
साथ 'अन्तःकरणते स्नेह कते ये ओर उनके मंगल्के छिये सवेदा तहयार ॥ 
रहते थे इसका कारण वावरकी चराई इई उसही नीतिका फर था, ज्हागीर | 

| जीर शाहनरहो यह दोनों री माखा राजकी पुत्रीक ग॑से उत्यन्न हए ये, इसी ! 
कारण सवेदा दिदुर्मोकं काय सिद्धकल्म यत्नवान रहतेये, उनके उस यत्नको | 
1 देखकर दी राजप्रतलोग सरतासे अपने गरार्णोको भी इनकं छ्य देडारतेये, | 
ॐ परन्तु जिसदिन उस नीतिका नाय इम; जिस दिनसे वह मर्यकर जातिवेरताकी # 
‡ वेड फिरते इरी इं उसही .दिनसे वह गृ संबन्ध जो कि हिन्दू ओर सलमा- 
नमि अचल था सो नातारहा, किर तो परसपर एक दूसरेका नाश करना अच्छा || 
कन्कककदन्ककन्करन्कषन्कवन्कदक्कनदन्द्न्डष्दन्कन्दन्ड्छन््रषटरऊख 





द° सं°-अ० १२. (४१७) 
(वनन ८0 
| समहन कगे, हस बातका कठोर उदाहरण िदरमोका वैरी ओरनेव था, यह 1 
1 तातारी सरके गर्भे उत्पन्न इमथा; उसका शरीर तातारके रुधिरसे पुष्ट था; बद | 
{ गजपूतोमेसि किसीका भी पश्च नहीं करता थाः इसकारण्‌ राजप्रूतलोग मी उसकी । 
॥ श्छ सहायता नहीं करते थे, उसने तो अपने मारं ओर छुटुंवियोके रुधिरको । 
| पान श्रियाथा, अपने वमात्मा पिवाको रायिहासनसे उतारकर खयं राज्यपर ¢ 
| त्ैरनेका उद्यीग करता था, इसकारण किसी राजपूतने भी उसकी सहायता न ( 
की । सहायता करनी तो दरद बरन उसके उचयोगको व्ययं करनेकी अभिाषाते । 
१ संपूण रलवाडे भी 8सक विरुद्ध युद्ध करनेकं छिये रणक्षेत्रे अयि थे, इसका | 
या कारण या! इसका कारण ओौर छ भी नहं या केवर उस यथार्थं नीतिका | 
अमाव था, जरजेव स्वयं ही उस महानताके अभावको भरी प्रकारसे समञ्च गया ( 
| था.वह अमाव ही उसके राज्यम अधरिखलूय होकर उटायाओरगजेव भी इस वातको † 
1 








समङ्ता था इसदी कारणसे अतमे उस नीतिका अनुप्रण किया था, उसके उस 
| भदु्रणका फर-दाहमाक्म, अजीम ओर कामवक्शा हए थे, परन्तु उसके ( 
| कटी अत्याचार ओर दिन देषने सका नाच करदिया था, उसी पापदृत्तिके 
वस होकर उसने इस नीतिके ग्रहण करमेको भी निष्फर कर दिया । | 
| पिताके राज्यको अपने अधिकारे करनेकी इच्छासे चारों भाहयेनि जो 
| सम्पूणं भारतभूमिमे महा अग्रि जराहं थी, उसका विचार करना मेवाडके इति- | 
& हासका काम नहीं है, इसदी कारणते यह्ापर उसका वर्णन नदीं किया गया, 4 
| उस वृत्तान्तको इतिहासे संमरत जाननेवारे जानते ही होगे । ओरंगजेवकी ($ 
इष्टे देखे भनेक्ते कारण अभागे दाराकी महानता, सुरादकी तेजसिता ओर 4 
| श्ुजाकी कर्मचतुरता भस्म होगई थी; भारते इतिहासको जाननेवाला भत्येक [4 
मदुषय इबातको जान, इस कारण उस इततन्तको यापर ठिसना आव | 
यक नही है । हम उस विषयको छोडकर यथार्थं विषयका निर्णय करमेके ।# 
लिपि अगे बहुत है । ( 
1 वाद्शाई ओरङ्गनेवके समयमे हनदुस्थानमे वतसे सिद्ध राजा एकसाथदी इष्य; | 
इस वातको भारतके इतिहासरमे एक नवीन चित्र कहा जासकताहे, समस्त भारतवर्ष- 
| के इतिहासे किसी अध्यायकं वीच रेषा चिघ्र जीर कीं नीं देखानाता, आढ | 
मागो विभक्त इस वडे राजस्थानके पत्यक राज्यम एकं २ साहसी ओर परा- 
की राजपूत विराजमानथा । बह समस्त सपारुगण तेजसी, वीरयवाच्‌ ओर मत्र 
। णाम रार ये । अम्बेरके राजा जयसिंह, मारखाडके जसर्वतसिंह ओर उन ( 
ककन 








(४१८) राजस्थानइतिहास । 
दी शि कि वि 00८00 9 वथ 
‡ आधीनमे कदी कोके राजा हाडा वीकानेरके राठीर्‌, उच्छ व द्तियके राजा | 
४ छोग यह सभी अत्यन्त बवान ये; यदि जहंकारी ओरगनेव मोहते अथा होकर ॥ 
1 उनके मायीन संस्कारोकी अपने वैरसे न इकराता, ओर अपने हिताहितका ¢ 
4 विचार करके उसीके अनुसार कायं करता तो सुगरकी सामथ्यं निश्चय ही अर- (§ 
§ छ रहती; तथा गकर वंशकी इतनी शीघ्र एेसी इदंशा न होती, परन्तु उसका 
% नाद तो केव अहंकारने ही करदिया, वरुका अहंकार कर मोहम पडके उसने | 
१ अपने हायते अपने पामे इहाडी मारी, अपने सोमान्यके मागमे जपने हाथसे ही 
१ काटि वोए,जिन राजपू्तोके अतुरागको ओर सहायता पानेकी आशासे उसके पूं | 
1 पुरुष स्वेदा तैयार रहतेथ; जिनको संतुष्ट करना वे अपना सख्य काय समञ्षतेये, (५ 
॥ आन मोहे अधाहृया ओरगजेव उन्दी राजपूरतोके सुन्दर गुणोको भूकर ¢ 
‰ पासंडीकी समान दुःखित करनेरगा" अंतमे इस यिनौने व्यवहारसे ही उसका 
1 नाच इया, इसी कारण सम्पूर्ण हिन्दू उसको पिपैरेनेत्रोते देखते ये,जोर उसका 6 
| नाद केके छिये तैयार हीगयेःदिन्दुरजोके वैरी कोर हदय ओरंगजेवके हाथ॑से (4 
1 अभागी मारतसन्तानोके उद्धार करनेकं ख्य वीरामं श्रेष्ठ शिषाजी महारा ® 
भरव सूर्यकी समान उत्पन्न हए, गोर अपनी म॑त्णाकी अरं सहायतासे 
1 योदिही दिनके वीचमें स वीखरने मग वादृश्चाहके कठोर आचरणोका ( 
| यथाथ प्रायश्चित्त करायाथा 


6 
+ जो मुसरमान वादसाह एक समय भारतवर्षे भाग्यका चक्र चरागयेथे उन- ( 


4 मेसे कोहं भी कपटतायथाथं प्रायणता,वीयवत्ता वा विया ब अभिमाने जीरं ( 








* यूरोपके विद्वान एशियाफे राजाओीको असभ्य, मूखं ओर जान हौ न कहकर उने धृणा करते थे (4 
1 परन्तु महात्मा यडसाहवने उनके भरमान्ध नेत्रोको ज्ञानकी सले सोल दयाया, क प्राच्यं. |$ 
‰ च्डके राजा यूरोपके राजाओकी अपेक्षा कितने विज्ञानी ओर बहुद्भीं थे, बादशाह अओरगनेव ययपि ७ 
४ कृटोर हद्रय था परन्ठु तो भी एक महापंडित था, इक सत्यता इसके डे भारी लम्भ चौडे 3 
पके पढनेसे भरीमकार जानी जायगी, जओरगजेवके बादशाह दोनेपर उसके ब्ालकपनकी शिधा }> 

1 देनेवारे गु! खाजहने वाददयाहके पास वडा पद पानेकी आयाते जो युक्तिपर्णं ओर जुमामदका 
मराहुमा एक पत्र भेजाथा तथा स्वय भी आये उस पत्रको पठकर्‌ जौरगजेब्ने अपने उस्तादको 

१. फीषित शेकर जो उत्तर दिया, प्रयोजन खमञ्चकर आदिते उततक उसका अनुबाद कियाजातादै; | 
१ बनियरने भारतमे धूमते हृष आकर यह पत्र तथा आर्‌ भी अनेक मूल्यवान पतनोको इके ¡ड 
&। क्रियाया, जो बति उस पत्रमे ठि हरदथी; उनके देनेसे वीनसौ वर्ष पीछे ( अथौत्‌ सन्‌९६८४ (4 
| ६० )मे उसका गरी अतुबाद हुमा ।- ( 
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{ व 
र -मह्छाजी | [~ (मगरे 
५ कं मे आपके अपनी ६ वातकी आना करते 
र्‌} कारण कि यदि आप सुमे भ्रष्ठ आसनपर न्यायके अनुखार 
% मेरे मनम पै उचित भिक्षा नपर स्थापितकरं इच्छा करसकते (1 
शिणामिे तो युरुके देखा विशवास था वि षा देते, वब म आपे करं १ कर्त्ये 
तो गुरते याकिजितना ऋी ञं आपके अनुखार (१ 
#२। शिक्षा देनेके निकर होचकताह = ना चणी मनष्यं पिताक व कार्यका अनुगदीत ॥ मुत्रको [६ 
{ मेनं समय आपने मुह प उल पकरारकी काट उतना दी ुदीत रत, [¢ 
६। समश्चसकां करि [द कहाया किभिसन्नौ गिक्षातोभ चटणी यदि ड ॥ 
$ तदयश्वात्‌ हादैष्ड वह केसा च फरगिस्तान पनेभुङ्को नही उपयुक्त [£ 
| फिर माष गौर मर श ३ अ 4 गण 
र अन्दुदशिया वे एकाशमे तो पट है ध 
1 यदी नामा आदि देशोके नाको चके आस इमे तो युगाख्का श्रतु [‡ 
5 उक्त मो आपने नपर स्थित 1 राजा शरेष्ठै 
दं चीनक वादाह करनेवारे ये | बवायं हौ चीमान्ववान्‌ अच्छे | त हई निकास (3 
९ ध तथा शार उजवक भान्यवान, या इनम हय (1 
< इसकी अपेभा दुः बारां 3 कृ कासगर , महानुमाव, विविजयी हुमा [९ 
ट 1 यदि सुभे दगाहोका नाम \ ततार ९ स. 
(1 म 
1 = 
4 जर अर्थनीतिको राजाजकी सम्पूण भित्र २ देशेको स्या मृगो ५ 
५ पतन, किंस सीखसकताफिर युदधनीति न्न २ देयोको हं १ || 
सपे म स श 
पटकर 
1 जो पूजनीय पिता ८७ मै उचित शिभा राज्योमे अदख्चदरू तथा श सयका वोर भजा ' | 
५ उन्होने पितामह पाता, अच्छा ] गडड होती › उन्नति 
1 मके न व डर मी गिक ५ जय प्राप्त कीथी सुग्राज्य स्थापन ^ 4 
1 ण समा शम भ 
दन मे केवर अरवी भा षट, मापने य हम मे ( 
(य जो उपकार ज वर्का प्रयोजन था, उही मोहम छिन पना त (4 
रानाके | हिलि 
८4 थ 
1 सन ही चछ्सकता साय दिनरात ह पै उतके चि इतना अभिक 
न उख निवा आपक 0 
माषाकी स ॥ मय 
1 ताहेकिं पाकी गिघाकी करना होतादे अनुख्दीत (5) 
| वारण जौर 1 ५ 
व्यवहार हमारा तरा अधिक एकर सहतक पि 6 
र शल्नको ङ भी सवध \ या उख महूत भी । 
जानकर नही हे माषाकी 4 
शै राजछुमार \ आपका गे क़ करि | 
त 1 
04 


| 
41 जिसका समव 
एसि इतना 
{सपक अ | 
१ बुद्धि व अचम्भेमे होगयाहू है १ -आप्दी क भरि कं वीणं 
सौर कितनी हू परन्तु है, च | 
उस मेषागक्तिके व दोतीहै व 1 व क ज ६ 
पराव लेन डच सुकुमार ॥ विपयको (वै 
छित होनेते फिर उसका अवस्यामे = मनुप्यकी 
हृदय उच मावकरो = देनेसे (4 
कर- ॥ 


९ तादे, ओर उत्तम 
करखकतादे, आपने अर मापामे जो 
व्यवहारनीति 
$ उपाठनाप- न 
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क हयम 1 
८1 गजेवकी बरावर नहीं ा, यह सम्पूणं युण दोष उसके कठोर हदये एकसाय | 
‰ विराजमानथे'जो विद्याःमर वीरता परोपकार तथा सताएु इएका उद्धार करके ए 


[व 


दति ओौर विान शालकी शि्ा दीयी; उसकी समान क्या {हमारी माव्रभाषामि वैरी निष्षानदी ५ 
९1 होकती.! मेरे बलिद शादनहाने आपे काया कै आप सन्ने विज्ञाना पटक; ठीक | ॥ 
4 ओर्‌ मुच मी मडीभांकति सरण होताहे कि आपने बहुत वर्षोतक कितने एक शल्यगर्मं॑विषयके $ 
4 दन दिये; जो क्रि विना जडबुनियादके थे, उन सबको षिचारेखे मनकरो तिमा मी ति नी (4 
९ हेती, वह शत्य जौर अलीकमात्र थे, विचारकर देखाजाय तो षह मनुष्यके किसी कामके नही ये, | 
| बल्ब मू भरल ङक मीन, वसम तो सवनश भते पर मूवी स्तण | 
<| जति, जिन सम्पूण प्रनोकी समालोचना करते २ अत्ुदधिमान मनुप्यकी तद्धि मी नष्ट होजातीदै, भौर | 
| उख समय मनमे जिन बुरे संस्कारोका उदय होतादै, वद अत्यन्त है कटके देनेवाके देति, ओर । 
ॐ सुभे यह भी स्मरण दोतादै ॐ आपने इस विज्ञान शाकी सुमारोचना भी छ ,खमयतक | 
५ सिलाई थी (शे कितनेदिनोतक इको गै न कट सकता ) उसमेखे जो कुछ शु याद रहा | 
१ बह शार, द्वो ओर जटिल शब्दमात् हैँ | उन वाक्यो रेष्ठ पंडितगण विरक्त गौर पीडित 
1 हुमा करतेहे, ओर जो आपकी समान ज्ञानवान मनुष्य है, भिनके मनी मनमे यह धारणा है | 
छि हमी सम्पूणं शाघ्ञोके जाननेवले है, मै निश्चय दी कदताहूं, बद सम्पूणं परस्न केवल उनकी | 
धूर्तता ओर मूखताको कनेक ही ज्थि उत्तर । परन्तु जिस विजान शा्रकी सहायता मन 








| सय उसको करना सीलतादै,भिससे केव सारगर्म युक्तेके अतिरिक्त ओर कछ भी संतोष प्राप्त नदी | 
होता,भथवा जिस इनक परमावसे मतुष्यका हदय माग्यके आक्रमणसे दूर भागना ससत्थ | 
| निसके बठ्ते मलुष्य विपरि व्याकुल ओर सम्पसिमे आनदित नह होता,ओर चिरकातक स्थिर [¢ 
¢ होकर भच अयल रहतादै;आप यदि मुभे वड विन्नान शाज्ञ सिखाते तव गै “"कौनहूं?-कहि मायां १ 
॥ ओर कहां जाऊंगा इख बह्मांडके पिडका मूर तत्व क्या है १ यह कितना घडा है, ओर यह किंतने ( 
¢| अनोमे बिम्वदे, ओर बह सम्पूर्ण अश करस प्रकारकी शक्ते चन्मये जति । ”› “यादे आप | 
<| ुञने इस विशन ओर इन गूढतव्वोका उपदेश करते तो सिकन्दर अरसतूका भितना ऋणी या | 
4 मै मी उसे अधिक चआपक्ा ऋषी होता ओर एकरेउत्तम पुरस्कार आपको देता, इस नीच यौर | 
| पृणित तया इत चाटकावकी अपेक्षा क्या आपको भुन्चे राजनीति ओर यथार्थं कमैकी रिभा देनी | 
१ उचित नथी; गरजाके अपर राजाका क्या कर्व्यै; मजाका राजाके प्रति क्या कर्तव्य है, इस 
मातिकी शिष्चाका देना क्या आपका कर्तव्य नै था १ हमारा जीवन राजमुकुरके ष्ि है, एक | 
1 स जि दायते तठ्वारको ग्रहण करके अपने मा वंधुयोके सामने खुद्धभूमिमे युद्धकरनके व्थि | 
4 तेयार होना पडैगा, क्या इसका विचार करना आपको उचित नदी था १ दिन्दुस्तानके राज्कुमारोके |> 
| माग्वमे स्या वहुषा एेखा नदी छ्लिाहोता १ अच्छ १ किस रीति छतुभेके किठेको वेरना होताहै, | 
&| विख पकारे रणमूमिमे सेनके व्यूहकी रचना कीजातीदे, क्या इस प्रकारङ़ी गिशचदनेका ' आपने ( 
1 यजन किष १ कमी नही मेँ जोरके साय कहसकताहूं छि कमी नदी १ इन सम्पू दिक्चाओोके च्वि ड 
| भ दूतक ऋषी & परु आपका तो विल्छुक भी नही; आप जिख मुकामसे जयि व्ीको (4 
| च ज्य, देखिये कोई नान न सके कि आप कौन है, जौर आपका क्या हुमा । » (4 
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3 स्थि काम आतर, ओैरंगजेव अपना स्वार्थं सिद्ध करनेके चयि दी उसका व्य्‌ 
| हार करताथा; संसारम उसको किसीका शिश्वास नदीं था; दह अपने प्यारे मित्रासे 
| भी अपने अभिपायकी नहीं कदताथा; परन्तु उसकी दुराकाक्षा तो सवसे दी अधिक 
\ मव होगश्थी, अतमे सीने उसका नादा करदियाया; ओरगजेबने सेकडोः 
‰ हारो पाप किये कि जिनका विचार कते ही हदय कौप उठत, यदि वह 
1 ज्ञानी सहायतासे अपनी सामथ्यको चरता तो निश्चय दी उस समयके 4 
राजामि शिरमोर समक्षाजाता; परन्तु हाय ! उसकी छघदिने दी उसको | 
‡ पापक पंके डाठदिया ओर इसी कारणते अतम उसकी इद नष्ट होगर, अंतमे 
उसकी असीम सामथ्यं उसका ही नार करनेके खियि प्रवर होकर उसे षीडा 


1 दनेढगी थी । 

1 अपने न्ध वान्धव जीर अपने भि्बो$ हदयको अपने हायते दही चीरकर 
ओरंगजेव समज्ञाथा कि "निन्दगीभर वेलटकै वादशाहत करूंगा; परन्तु उसकी 
1 यह आदा विफठ्यी, वह मरन विचारताथा फ वेखरके रगा परन्तु दह मन ही (4 
| उसके आधीन नहीं था, यादे वह अपने चित्तकी वृक्तिको रोकेता, तो क्यो इस 
भ्य॑कर द्विके सोतेकी कीचडमे अपना पैर देता, यदि रसा ता तो वहं 
मनुष्य होकर मी क्यो पटयर्थोकी समान काय करता { उसने पिता भाई जीर 
1 पत्र इत्यादिको मार इ कठोर पापक मारको अपने शिर प्र रखकर नि (4 
थिन्त रनेकी इच्छा कीयी, वह्‌ केवर उसकी पिद्म्वनामातर थी, जो हो १ ( 
यह सदर्बोारं इच्छा करके सहस्रोवार अरतिक्ञा करके मी निश्चिन्त नहीं रह- 

{ सका, उसे परग २ प्र भोति २ की चिन्ता आय २ फर भयंकर पीडा देने 
/ ठर्गी) उसके साथ २ दी हदयकी शांति जाने कहांको चलीगहं, एक तो ( 
4 ससार मिसीका विवास ही नी करताथा,' ओर फिर तिसपर उसके ( 
१ चित्तकी दृति विगड गैः तथा परे भावृको बह इत्ति स्च शुणा वढानि | 
1 र्गी, साथ ही साथ हृदयकी अशांति उसको भयंकर "पीडा कर इःखित 
के र्गी, सूतं २ म भांति २ की चिन्तये ओर संदेह उत्वत्न हनि 'रगे ( 
¦ मानो समी समार उसका शदे, मानो उसके इष्ट मित्र ओर त्री इत्यादि ([ 
‰ समासद्‌ रोग सभी मिङकर उपे विरुद्ध कपरजाल वनाद, यह सम्पूणं | 
1 चिन्ताए जितनी ही वहने र्गी, उतना द वद व्याड्ढ होने गा $स॒ अवस्था- 

भ जीवनक्रा व्यतीत करना केवर विडम्बनामात्र था, बुद्धिमान ओरंगजेव ( 
१ उसकी भठीमांति समज्ञगयाया, इस कारण हृदयकी शान्तिका उपाय खोजने (4 
ककङनडन्क्क्यन्छयन्फ्ररन्फदयन्दरप ऊ यन्कन्ककन्कद्न्छरट्न्छ्नछ 


[^ 


(४२२) राजस्थानइतिहास । 

(८ - 
{खग बहत चिन्ता करेपर जनत स्थिर किया कि अपनी जातिको दी सं ह 
स्रं निधचिन्ततासे राज्य भोगसकैगा तव यहं सम्पूणं विन्न ओर समस्त 

४ दकाय दुर हो्जोयगी । | 
4 निस समय जिस स॒हूत्तमे ओरद्गनेवके मनमें कस पापदायिनी चिन्तका उदय | 
¶ हृमाथा, उसी समय जर उसी शमे उसके भाग्यका जकार काले २ वाद्‌" 
| लति ठकगया हीरे जडाहृमा युञट उस शिरपरसे थवीप गिरमडा; परु 
1 वह उस समय भी नही समक्चाया किम स्वयं ही अपना नासा करनेके छ्यि तैयार त 
ध इटः सारांश यह है किं बह उस समय मोहसे इतना मोदित होगयाथा; कि ( 
¢| अपन हिताहिते विचारक एकवारही श्रूकगयाथाः उसकी उस कृत्यनाका | 
1 वणेन करते इए हदय कोपताहै, छेखनी चरते २ रुक जाती उस दुद पापी ( 
1 जीरद्नेवने अपने मनमें विचाराया किं अपने कुटुम्बी ओर वन्धु वान्धवेकि संहार । 
ध करनेसे जो हाथ कलंकित इट इन्दं हा्थोको अव हिन्दु्ोके रुधिरसे धोकर ॥ 

॥ 





% छुटकारा पाठंगा, उस दुवदधिने अपने मनमें यह विचारा कि एसा काय करनेसे 

# ह विन्ताक हायते मेरा इुटकारा होगा, ओर मेश सनातीय, खथभैं परजा भी | 

| सन्तुष्ट होजायगी । जिस घडी उसके हृदये यह विचार उत्पन्न हुआथा उसने 
1 उसी सूतम अपने इष्टमितोको काय इस भयंकर आज्ञका मचार (# 
4 कके छथि कडा । कि “ हमरे राज्यके सम्पूर्णं हिन्दुओंको सुसलमान ¢ 
1 हेना पडेगा; जो लोग इस आज्ञाको नहीं मर्निगे उनको वठात्कार इस 4 
१ धर्मपर चङाया जायगा! ” इस महामयंकर दुःखदाई ओआज्ञाका प्रचार! 
श्च होते दी सारे राज्यम हाहाकारशब्दकी ध्वनि सुनाई अनेरुगी; सहायता ओर (4 
४ आग्नय हीनहो अभागे हिन्दूगण भयके मारे इधर उघ्र भागनेरगे \ आज सनातन (८ 
1 धमकी रक्षाका कोई उपाय न रहा; वहत हिन्दूखोग सुगरराञ्यको छोड व्याङ्कक हि 
1 हो अतिरीघ्र दक्िणकी ओरको चकग, शादी अदर्कारोके 
1 अत्याचार पीडित हौ वहसे मागनेका कोई उपाय न देखकर उन्मत्तो (+ 
अपने हाथसे ही अपने हृदथको छेदन करनेरूगे, जो सी पुत्र ओर परिार अपने ¢ 
1 प्राणति मी अधिक प्यार वस्तु, निःसहाय हिनदूगण पहले अपने हाथसे उनको ( 

मारकर फिर उसी कटारी तथा छरीसे भयकर शोकानलर्मे जपने जीवनकती आहुति 
। | देनरगेतारा राज्य बिना राजाकी समान होगया, चारो ओरसे हाहाकारा इष्द्‌ (# 
¶ घना आनिरुगाःउन दुःसितए दिन्बका ममभेदी आतेनाद्‌; उन निरेपाय ओर | 
% निःसह दिनदु्के हृदयको विणं करनेवाला शोक दी, परु २ मे सुनाददेता था! {६ 
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दि सं°-अ० १२. (४२३) 
1 
4 दिनक मान ओर मयादा जाती दै, ङ धर्म ५ गौख पातारका > 
| चा चाहा, मान मारतम मर्यका समय आ बहि, फीन इस पख्यके 
‡ समयमे हन अमागे हिन्ुमोको यमराजके हासे कचदिगा {कोन इस इ््धिमान | 
€| दानवे हाथसे सहाय हीन भारत सन्तानका उद्रार करेगा कोर भी नही १ जी ¢ 
‡ सा कलेबाढा है यादे दही भक्षण करनैवाटा, होजाय, मिसे ऊपर मजाकी | 
4 मान मर्यादा है, जातिधर्भका विचार स्थित हैःयदि वही अपने प्रायेका विचार कर वि 
४ सजाति ओर विजातिके मलुष्योको अलग २ नेत्रोसे देखकर अपने हदयमे पत्थर- ॥ 
४ कौ वधि जौर अपनी प्रजा तथा अपने अशभितोको पीडित करे तो वह निःतसहाय । 
| भना किसके सामने जाकर खडी होगी! किसके निकट जाक सहारा ठगी! (ञ 
1 अपना ओर पराया, सजाति ओर विजातिकतो न विचारकर सवको वरावरनत्रेसि ® 

देखना राजाका अवदयकीय करचव्य दै, ओर जो इन कायौके पारनकरनेसे वि- ७ 

१ यख है वह राजानामके योग्य नही, राजसिहासन, उसकं दयनेसे भी कठंकित ^ 
| होता, रासिहासन पर वैटकर जो हितातितका विचार नहीं करता, योर ग्व. 
| मोह, क्रोध, तथा अहंकार जिसके हृदयम मराहुमाहि,भौर जौ अपनी विषेकशाक्तिको (4 
| सोकर कूरयमकी क्र इद्धिसे परिचाठित होति, “ वह्‌ राजा नहीं, न ॥ 
| राजाकं नामको रजानेवाकाहिः षह प्रजाके सुखरूपी पयैका हरणकरनेवाडा 
| राह, देदके माग्याकाशको पेरनवाखा भरचंड धूमकेतु है; उसके असंख्य पापोसे 
1 उसका राज शीघदी पाताङको चराजातरहि; विथाताके पूष्ष्मदशैनते उस अत्या- (4 
| चारी पीके मस्तकपर कठोर यमराजका दंड गिरत । ” ( 
1 सगर छहपांसन पाखंडी ओरंगजेवके कठोर अत्याचारसे सम्पूर्णं राज्ये ६ 
{ अगजकता उतपन्न हग, पीडित इए दिन्दुओोक्ञा भागना ओर आत्महत्या ( 
| करनेसे नगर, भाम ओर वाजार एक साय दी पून होगये । तथा सव / 
| स्थान इमानकी समान दिखाई देने कगे वनियेक न होनेते दकानि चोरीनि !* 
ध अपना निवास किया, ओर वेचनेवाठकरि न हेनेसे सव बाजार पने दिखा ॥ 
देने रगे, किसानकिं चरेजानेसे खेती वनकी समान होगई, इस सयंकर उपद्रवे # 

| समयमे वदाल देवा, राज्य अनेक भकारे रीन अवसथा युक्त होग- 
; याहे, खजाना साढी होगया अव राजकमचारी रोग कर नदीं देसकते, जिसके > 
1 पास जाकर कः मार्ग; जिसके पास जाय उसको है अधमगा पर, तस्करोके ¢ 
) अत्याचारसे घर भने होगये । जव उस पाषीने धन उपार्जन करका कोई (६ 
| उपाय न देता तो भारतवपैकी सम्पूर्णं दिनदूषनाके छपर युण्डकर ( जि- (८ 


दन्दः दन्द्र््दनछपन्ो एतना, 
दय कदनकदनक्पन्न्दारऊदन्रफष्नरयच्छन्छञ्न्ण्दए स्यः 


(४२४) राजस्थानइतिहास 1 


५ किणि 
( 


‰ निया ) ठगानेका बिचार “किया । इस भ्यकर अत्याचारकी सूचना हेते ह | 
समपरणं मारत वर्क उपर मानो वन्न द्रटपडा, कौनसा उपाय करनेसे इस 
¢ मय॑कर विपत्ति टकार मिठेगा, इसको को भो स्थिर न करएसका, (4 
श सब दी हताश, निरुत्साह ओर चेष्टा रहित हौकर हाहाकार करने छठ्गे; ( 
4 उस हदयको विदीणं कलेबारे हाहाकार शृ्दूते उस . पापी वादशाहका हदय | 
4 किंचित भी भयभीत न इमाः अमागे हिन्ुर्ोकी शोचनीय अवस्थाको बह अपने ¦ 
) तरेत देखतारहा । उसके कठोर हृदयम किचित्‌ भी द्याका संचार न हुमा । ($ 
| विख्यात अमेके किए वृत्तन्तको पठनेसे जाना जाताहै करि जिस वीक्षण चि- ( 
न्ता जौर शकामोकि हायते छुटकारा पानेकी इच्छासे उसने यह पैशाचिक कायं ( 
1 किथिधे, उस संकटसे तो भी बह न छ्ूटा, उन चिन्ता ओर दकाथेसि छना तो 4 
दूर रहा बरन वह उनके काटनेरे ओर मी अयिक दुःखित इथ; जितने दिन ( 
 वीतने ठगेउत्ने दिनतक बरावर अधीर होतारहा;उस विपरी चिन्ताकी तीक्ष्णता 
‰ नितनी वदने कमी उतना ह उसका धीरन घटने रगा, धीरे २ बह चिन्ता इतनी 
१ भवर होगहं किं दह ङु मी स्थिर न रहस्रका, सोते, जागते, किसी अवस्थे !‰ 
भी निन्त नहीं रहता था.घोर रात्रिक दूसरे परे समयमे, वह अपने आत्मी- ( 
य ओर कुटुभ्व्योको दूखताथा मानो उसके पिता भ्राता जीर पुरोके मर्मभेद । 
वचन उसको सुनाई अतिथे, मानो उन सता इंकी आत्मा पीक्ष्णखसते कह ¢ 
1 र ९ पाषी \ हमको मारकर क्या तृ निधिन्त होकर राज्य भोग करसकता & 
१ है { देख दुएचारी ! तेरे मरतकपर गिरनेके छिये भयंकर यमराजका दंड तैयार ¢ 
ध उसी समय ओरगजेव आश्चर्यम होजाता, ओर अपनी शय्यासे उट- !5 
५२ | श जानकी चेटा करता, र नहीं सकता, उन्दी केशैः ^ 
,{ व कर्‌ ठेटरहता, कारकौ विधिके नियमादुसार जिस समय 
{ ¶२ ४ पु षय होनेको इई, जिस समय भयंकर यमराजका दंड ( 
{| क सामने जनिखगा; उस समय उसको महा कष्ट होनेरगा; उस # 
¶ करे दुःखित होकर फिर बह अपनी रता न करका, जत्रा न करे ( 
{ ध) ओर निरास हो सहसा विषटाउडा{ यह क्या है! निस | 
१ भं देखाताहं उसी ओर केवट देवता दिखाई देतह । + | 


-कर्डिजेव एक विद्वान्‌ बादशाह था, उसका यथ नीचे ई 
1 र्थ कारण नीचे विसि उसके दो पत्रो | 
ठ) मरके एक दो दिन परे उसने जो दो पत्र अपने प्यारे पुत्रोको लिलेथे, 

जीवनके विमीषिकामय श्ोकोदीपक चित्रको अपनी चतुराईसे खचाथा, उन पत्ोके- ( 
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दि०्सं०-अ० १२. (४२९) 


; | -पद्नेते आशयं होताद अपने अनुतापी यत्रणाे धीडितं दो अनित्य संसारे छम्पूणं मूल तत्वका । 
1 वणेन कियाथा उने पडनेषे अत्यन्त पापियोका, हदय भा कापनातारै । हाय] यदि अनर्थकी / 
 देनेवाढी बुद्धि उसको उद्यन्न न होती तो नही कषटकते कि वह इस ससार कितनी | 

4 प्रतिष्ठा पत्ता | 
1 । “शाह्‌ भानिमशाषके पास; | 
५ ^ पत्र । आशीर्वाद देताहू क इठे रहो, मेरा मन बहुत दिनोसे तुमे कगरहाथा । अव 
| यै वृद्ध होगयाहू, जवर म्चे दिन २ दूर्व करशख्ताहै, शान्ति ओर सामर्थ्य शरीरको वैरि २ छोडे 
जारदीरै मँ अकेछा ह अपरिचितकी समान इस तंसामे आया.जौर अकेखाही अपरावित का समान 
॥ यहे बिदा हेताहू कन हू { जोर कते आया, कहा जाजगा, इरन छ भी नही चानदा, 





५ १ सामध्यकी पूमधामे यह जो समय वीत गया वर केवल दुःख ओर यत्रणाहीको पीछे रल गहै, | 
यह वादशा भरे शथे नहीं सौग ओ, न मैने इसकी रशा ही की “हाय । भेरा पेखा अमूल्य 
समय था दौ व्यतीत हया, मेरे दयमदिरमे एक विवेक नागरका रक था, परन्तु पे ममागा ह? | 
। 4 मै न अचे लोल उख मभ्वडित गौरकी परमको न देघका; जीवन कमी स्याहं नही है, भाण ( 
| वाुके चमेबानेपर भर छ भी" षी ता, मौर मायो समू आदा मोखा न | 
| मातरे, यदपि स्च जवर छोडदिया परनतु इस शरीरम मास जौर हधियकि सिवाय आर्‌ कुछ 
॥ भी न रहायच्पि मेरा पुत्र कामवक्छ विनयपुरकी योरको गया ओौर वह इछ समय है मी निक्षट | 
` ‰ 8, पर हे कछ] तुम खसे ही धिक निकर हि.शाह आढम वहत दूर ै.जौर मेर पोा आनिम- 
| हन निबा विषिके अतुवार मारतवर्के निकट आ पबे, उसकी वेना भौर अनुचर समी 
` 4 हमारी खमान निदाय ओर शकि दै,यह समी गेरी समान पीडित ओर कचूतरकी समान श्च 
`} ६, बह अपने लामीके पासते वरिछडगये ह, दस समय उनका कोई स्वामी ह या नधि यह भितीको 
| विदित नं हे । 
। 1 म इष परदार कु भी साथ केकर नहीं साया.तया मनुष्यकी दुर्वरताके तिरिक्त जौर कुछ 
मौ जपो चम नि ठ नगश मपन से मो रीर गरहः उव | 
| चिता करके क्रतेन दंकित होरा, येपि उ जगदीश्वरकी दया दाचिण्यता ओर कदणाके 
। 1 अ द त ववा कर जने कतो विसाङर उन शर्म क मौ मे 
| हदय दूर नही कर सकता, मरु कया होढकवदि,मे चलां जागा तव पे भी सपति 8 भो 
। 1 पाकी नह ती, तव तो नो मार है ब दोग, मेरौ अरर नौका अनन्तका्के च. 


; ‰ द दूती जारदीदै,इकी रकता परमेदवर ही करेगा, तो मौ इस उपस्थितं अवस्याछो बिचारकर 
निश्चय ही वोच होतारैक इय उमय भरे पतरको कु उचोग करना अलन्त शी आवस्यक हैमया 4 
/ । यह अन्द आभा भर पति बेदरवख्तसे कना, मे इस समय उसको देख नही सका, परन्तु ( 
४ उसके दर्धरनोकी मम्यते वन्त ही देम पादह्‌, एेवा जानाजावादै कि उसकी पत्री वेगम 

^ 1 बहुत दुःल णरदीह, परन्तु कु कड नदी सकता, ईशर है मनुष्ये इदयके मावो समक्षसक- 

६ 4 ते, लिवोक़ी दिर उलन्न हई चिन्ताः केवर उनकी निराकरो हौ उदपनकरवीरै । (| 
, 4 


सुखसुत । सलसत ] 
। 1 \ । “ राजकुमारकामवस्दाके पास (4 
। सपनकवन्ख्कसययपछनपदाकप्य्यनफरयन्द्सव्ड 


(४२६ ) राजस्थानइतिहास 1 
८ ८ 2 ८ = ५ - ० 7 भ ८ ^ + ~” भ” =) ग ए) ¢ 
1 मेरे हृदयके पासी रहनेवाे प्य पुत्र खामय्यचे ऊंचे स्थानम चदकर जगतपति जगदीश्वरौ 
§ चाना भने ठको वहतत उप्देम दिवेये; अरः तुमरे चाय कठोर हेग मी नि मोगे परन्तु उन 
4 खव जतरणार्योको ईऽवरकर इ्छाके विरुद जानकर तमने नह माना; इस समच भ एक विदेनी 
दौर थपरिवित्तकी खमान इस संवारपे त्रिदा केतं, आर अपनी ठच्छताका विचार्‌ कर योक्रे प्र 
1 करटा, नुम कदोगे क इखुठे फायदा स्वा ? सम्पूणं मनुष्व है ययूर्ण ह आज उदी अयुत 
& जीर अयने त्रिवेदः पापोके फच्करो लेकर ® इस साग गहर होता हाय!ईद्वरकी लीय कवी 
‰ विचित्र ईै,इख संवासे मँ अकेला दी आबाया, अ।र अक्रेठाद्य विदा देना इस वड़ी भारी ® 
‰ यानाका मग दिश्वनिवाद्य सुत्ने छोडकर च्यव, भारदह दिनसे जो ज्वर ममर पीडा देदाथा 
| उसने मी इख समव छोडदिवा हे,इत समव जि ओर नेन उदटाकर देखतादटरं उसी जर्‌ देवताके > 
{ अतिस्कि यीर डु मी विखाद नदी ठेवा, म अपनी सेना आर अगने उेवर्कोक्ौ अवत्वरामनो # 
विचारकर करित होरां परन्तु टाय 1 अपने विवनम छ भी नद जानता, ुतर्ताकरे यगि 
&| ोलानेते कमर इुकगई ह, पराम चटनेकी। चक्ति नट रद, जो स्वा वरदरगयाथा. ब्मी डव (ड 
| समव चातारहा, दाय † वह एक खानान्य आदाक्रो मी न छोडगया; अने असंख्यो पाजि ह-नदी ‰ 
कृष्टसकता कर उनका फल कखाटोगाशव्रपि मनप्यकरा पाठ्क जगदटी्र छावनीकरी रद क्रेगा.पननतु ई 
। घमीत्मा मनष्योको भी मेरे प्रक ऊपर यत्न करना उचिनटः्म जग्रतक्त जीवित था, तव्रतक्र मनि एक |$ 
4 सूतक मी यत्न नही करवा, अव्र॒इस संसारे चला, इत्रकारण धे उठका क्या फल रोगा. ! 
उसको मँ नदी ककता, इख बडे माति मनप्येके समाजको टले मरे पुत्रके हायमे ठप ॥ 
आनिमदाह इस समव मेरे निकय्टी ई, देखो साग्धान रहना नन्दारे राज्यमे कदी कोड मुव्मान > 
& घमत्मा मनुष्य न मायनाय यदि एेखा दोगा तो बह खन्दृणं पाय उखे दोक्रमेरे ही मयि ण्ट 
‰ गि, मै इस समव महाप्रस्थानक मागमे प्हवाहअतण्स तुम्ं आर ठम्टारी मत्ता, जयत्रा पुतेको 
इथ्वरके हाथमे सौपक्रर चला, मयंकर पीडा म॒ते धरिरप्क उर, वशदुरद्याद जापर था, ब | 
ज भी उसी स्थानपर्‌ ई. उनका पुत्र हिन्दुत्थानक्े निकट आ पजाह; बेद्वस्न्‌ गुल- }‰ 
| रतम ६, द्यातुदनिगाने पहठे कभी कट नदी देखा पल्त॒ अन उते बह क्ट मोग कग्ना !: 
होगा तरेगमकी याद राञियो मानो उसके खाय कोटं सम्बन्ध नर ह तम्टारी गर्भधारिणी उच्यपुी 
| वेगम्‌) (क) मेरी पोडाकी अनमागिनी थी, वट दख खमच मेरे साय जनकौ इच्छा करती, पर्न }$ 
{ सभी विपर्योक्रा उपयुक्त ठमय निवत्त टोताह्‌ । नीकर आर पापढ टोग चाट किंते दौ कपय जार} 
दुराचारी क्वो न श, पर्॒ उनके खाय बुरा व्यवहार करना उचित नटी,-चतुराईखि अपना लाय । 
‰& टीक् करब्योः अपनी रीमाके मागेखे ब्राहुर पैर न राना ‡ £ म इरु समव चल, पर 3 
च अया पुण्य जो छु भौ मने क्रिविं वरट्‌ केवठ तम्हारे ही च्वि किविगये ६, टा इखक तिव } 
¶ रीने चार न करना,वेतन न पानेबाटी सेनाकी परायना ज्योकी त्यो बनीहूद ६ दारानिकोह न्यायी > 
# & ञ।र दुर था उसने लोपेक्रो वरे रेपारितोपिकं नियत क्रिये पर टीक समयपर वेतन न मिलने । 
| खोग उतत प्रवन्न न रहततेथे | तुम्हारे ऊयर भने जो छ अन्याय कियेथे, उन सभीको अत्र +: 
१ चृख्नाना; देखो पुत्र ! इस्के पीछे तुम्हारे च्वि सुरे जीर व्याख्या नद देनी टोमी, कोई भी ।४ 
जीवरामाक्रो मपरे ्रीस्ते निकलताहूभा नही सकता, परन्त अ देखरदाहू इस खमय भेरी ५ 
{ यत्ना मर्‌ मरोर खाडहुष्ट जार । ह| 


@ष््द् न यद दन्द पदु -प्श्दर शद दर ष्य # 
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(लि्‌ 1,10.141. 
| ममिरेक हने समय रानायोम ज रीरि की जति उनम शकादरि पिष | 
५ भसिद्ध है 1 बहुत दिनि य पुरानी रीति वैदसी होगी, इसते विदित हेता- 4 
है फि राणाड्ुरकी एकं मधान रीति इतने दिरनोतकं छिपी पडीथी, आन । 
॥ महाराज राजसिंह राजसिहासनपर बैठते ही उस छिषीडं विधिका उद्धार | 
| करदिया, अजमेर वहत घोर माल्पुरनामका एक नगर है राणाजीने उस वीर- 
रथाका पाठन करनेके छथि उस माखपुरपर ही आक्रमण किया; ओर सटीमांति [३ 
वीरताका परिचय दे उस॒नगरको द्ूटकर अपने स्थानम लौट आपे, ! 
फिर थोडेही समयक बीचमे इस बिषयका समाचार बद्ध साहजदोतक पचा । 
| मंनरियेनि इस इत्तान्तको मांति २ फ रगोंसे चित्रितकर वादशाहके कोधको (4 
उत्तेजित करमेकी चेष्ट की; परन्तु बाददाहने उदाखुद्धिसे भुसञ्राकर कदा कि 4 
“भेरा मतीजा + वारक है इसी लिये उसने यह काम विना जानेवेजे कियि। ” 


| राजपूतदल गौख बीर गरष्ठ तापर्पिहठके साथ दी मेवाडकी वीरता एक ! 

प्रकारे छोप हेगहैथी परन्तु इस समय महाराणा राजसि्के सिहासनपर वैठते (4 
ही उस वीरताका फिर पृण प्रकाश हौगया, दिरोदियाकुरके सरदार शान्तिकी ॥ 
कोमर गोदीको छोडकर तर्वारको हाथमे छे अगे बटे । अव तो तल्वारकी 
रगड तथा उन्मत्तहृए वीर्ोके सिंहनादे मेवाडभूमि बारम्बार केपिने छगी 
महाराणा राजसिंह बाप्पारावल्के योग्य वंशधर ये,शिशोदियाकुरके योग्य वीर थे, 

| इ जैसे षीर ये, सेटौ तेजसी भी ये । मद्न्येमिं अपने पूैपुरुषोकी अलौकिक 
पीरत्ाको उत्तान्त पठकर ब्‌ शके दाथसे अपने देर ओर रिरोदियाङुख्के मौर 
वको पुनबौर उद्धारकरनेके छ्यि ददसंकलप दुएये । इस समय यौवन अवस्थाके ( 

(| तीक्ष्ण उत्सहसे उन्मत्त होकर उसं संकट्पके सिद्धकरनेक। उपाय सोजनेठगे, 

|| जव प्रतिज्ञा, सेकरप ओर साहसे हृदय ध जावा वव फिर काके सिद्ध 

¢ हेनेमे कुछ मी विरम्ब नहीं रहता; राजसिंहका हदय मी तते दी साहस । 

॥| ओर पतिननासे धाह थाः इसी कारण उनका चिरकारका संकल्प सिद्ध 
॥ होगया) पह अत्याचारी ओगजेवसे आंतरिक घृणा करतेये ओर उसके नामपर- 


-(क) अर्म इको केदमीरकी खी कहे, वास्तवमे षह कभी भी उदयपुरके राणाके ऊुल्मे ( 

ह ५ हा यह असम्मवं नदी कि दस बेगमने शाहपुर अथवा बुनराके राज्यवदमेजन्म ॥ 
हो, जव क्रि उसने साथ मरनेकी इच्छा की तत्र तो अवद्य ही वह रानपतङ्कुखमे उलन 

| हृदं होगी । (| 

महात्मा टाडसादव कदतेह कि शादनषौ बादशाह ‹ राणा › कर्णकरा र्मभाई था | (५ 

 । निने गन्कन्ककन्दन्क्न्कदयन्द्न्दन दर 














(४२८) राजस्थानइतिहास । 
1 किक - 
8 = [वाः क (अ 
संकडां क्र देतेथेःइसं समय उसी जौरगजेवको शादी तख्तपर वैग | 
‰ कर उन्टनि तरवार हा ठह मतिकञा की; जि दिन उन्न इस श दस- ( 
& मतिन्ाके हृदयम स्थापन किया,उसी दिनसे खगर्लोके साथ वहतसेयुद्ध करनेषडे | 
{ उन समी युर राणाजीकी असीम वीरता ओर मर्चड कत ' 
 मताप पूणतासे मकाशमान होगयाथाः विरोष सेनाकी °: क ताय्‌ पला 
4 दा जौरगजेव भी द व सहायता अत्यन्त वल- 
‰ बान इजा ओरगजेव म इन य कर््वार परास्त हमा 
त <= रास्त इञा था, यहातक कि व्‌ | 
4 वार उपतका माणतक संक पडगयाथा, नक्ष कहसकते कि वह अपने १६|| 
1 एण्य सहायता कारण भयंकर कारागारकी पीडापे वचारहा ४ = कोन | 
हाय ककर तेजसी महाराणाने भथकर ओौरङ्कनेवके विरद ( 
| अपनी पर्चड रीक्षण तलवारको निकाराथा, उसका वृत्तान्त संक ५ 1 
& मकोरित कियाजाताह । पते नीये ॥ 
<| १ =, (न 
& माखाडके गीरङटम बहुतसे नवीन माग वने ( 
+ & भाग वने, उनर्मेते # 
4 कितने एक राजछ्मार्‌ अपने भादीन राजयकनो छोडकर एक मग्ग ( 
‰ वतेये। रूपनगर सुग के राग्यमे था, इस्कारण वहा ५. 
तीती वहांपर वे राढरणोग सगरे 
‡ मथीनमे साषाण सामन्तरूपते रहनेरुगे । जिस समय ओरगजेवके 
कपर भारतवर्षका राजगु रक्लागयाथा, उसी वके मसत 
4| रजके घर , उसी समय रूपनगरके सामन्त 
1 ममावती नामवाङी कन्या दिन २ शारिकङाकी भांति ती | 
¶ सक्षी, ध दि प द भमा दगा दृ । 
{नैर उक समाचार दष न रूपठावेण्यका तान्त ( 
4 कष्ण उलन इ तव इए सीरलनो पकी | 
4 मनोरथ सिद्धहोनेका दूसरा उपाय न देखकर ५ , पश्चात 
‰ केका मस्ता किया; ओरंगनेवने अपने असीम गौरे साथ पि माह 
{ विचारकिया कि यदि उस म्मावरतीकै पास यह समाचार भ मोहित होकर यह्‌ ¢ 
च री इसवातपर राजी होजायगी, ओर विना म तो दह सवं | 
1 करदे , परन्तु उसका यह मनारथ दीघ्रही वि स अपनको सम॑ | 
‡ पपी ठष्णाको ोग्य ही फल पाठया; उसने विफठ होगया, उसने अपनी ॥ 
‡ समाचार ानेके ल्य अपने दो व त पिताकै पास यह ॥ 
॥ बह सम्पूणं गाडंबर वृथा होगया । रपनगरकी जोर भापस || 
[. (. 
% ० क समुप जरगजेवके मेजेहुए वह दो सहस 
4 पच, ममापतीके पितासे ओरगजेवके बह दौ सह जुडसवार रूपनगर जा | 
वके सम्पूणं सन्देशा कदे ग ॥ 
कह; उस ' वृत्तान्तका ॥ 
न १८ 
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व° खं०-अ० १२. (४२९) 
0 0 0 ववा । 
‰ सुनते ही भके मरि सामन्तराजके भाण व्याङल होगये, यह छ भीस्थिरन | 
। १ करसकं किं अव क्या कर, फिर धीरे रयमावतीने मी यह्‌ सम्पण समाचार चनाः 
| ऊौर पिताक निकट आकर बोरी कि इस विपक्चिसे वचनेका उपाय कीजिये, ॥ 





/.परन्तु राठौर सामन्त उ समय इतने हतार होगयेथे कि उनसे कोहं ऽपाय न 
 सोचागया । पिको भौन देलकर ममायतीने स्वयं ही उपाय सोजनेकी मिजन | 
1 की एदे तो अपनी उपरिथत अवस्थाको व्चारकर देखा, कि मेरा कोई सहा- 
1 यक नहीं है, ओर न इछ बर री है, कारण वि पिता पक सावारण सरदार द 
( तव क्या माखाडके राजाके पास जाकर सदहायताकी पाथना कीजाय { सो यह ( 
| भी कैसे शोक क्योकि माखाडके राजाकरो यदि .वादशाहका पेतनोगी | 
| 1 कहाजाय तो भी टीकरी है, अतणएव रेसी अवस्थामे कोन हमारी रक्षा करेगा; 1 
कौनसा वीर कवार हाथमे ठेकर वादाहके विरुद्ध युद्धकरनेके छ्य तैयार 
१ होगा { ती अव कोई भी उपाय नही है, स्टेच्छके प्राससे राजप्रतसतीकी धमर- ( 
4 शाका उपाय नहीं ह, मष, ररीःजमि, फोसी.इन उपायोके करनेसे भिर विसीके ( 
| भी युखकी ओर नदीं देखना शोगा; प्रमावतीने विचारा कि जंव को उपाय न | 
मिरेगा तव इन्दीका आसरा द॑गी परन्तु उसको इन कठोर उपार्योका आश्रय 
करना नहीं पडा, जिस समय वह यह विचार कररटीथी कि ऽसी समय उसके 
| हदये एक नवीन चिता उतप्रहई, मानी किसी आकाशके देवताने धीरे २ | 
उसकं कानमे यह कहा किं ““ निराश न होना ! दम्हारे उद्वारके कलेवाठे | 
| मेबाडके राणा राजसिंह ह " भरभावतीका व्याहर हृदय सावधान होगया; उसने | 
उसी समय महाराणा राजर्सिहनीके हाथसे अपने उद्धार होनिका निश्चय विश्वास ( 
करिया । (4 
1 माकी पडे ही महाराणा राजसिंहं शुणो का दान्त सुनञ्कीथी, इसी 
जयि उसके हृदयम चट विश्वास होगयाथा; कि राणा राजर्सिह जैसे वीर (4 
| वैते शी रसिक, ओर विप करके खियोके ऊपर तो उनका अत्यन्त दी मरम 
है । राजसिंह गुर्णोका विचार करते २ मरभावतीका हृदय उनकं उपर धीर २ ( 
आसक्त दीनेरगा › पिर सढ विरम्ब न करके उसे महाराणासे कटा मेना 
| करि यि सक्े इस उपस्थित इए संकटसे उद्धार करके भेरी भनोकामनाको (8 
य पूणंकरम समथहोगः, तो र आपको मवश्य ही अपना पति वनाठंगी, ममावतीने ( 
| ओर किसीको विश्वासी न देखकर अपने परोदितदीको बुलाया ओर अपना समस्त | 
| इतान्त सुनाय महाराणा राजसिक पास जानेको कहनेरमी । वारिकाके इस- (4 
लन च्क्ककककरफकन्कृकङकनफषनकक्क्कनषनफ 





(४३०) व 
पि नय 
‡ क्यकर्यैको देलकर परम दिती पुरोहित अत्यन्त दी आनन्दित इभाः ओर [| 
कै मेवाडकी ओर चा, $क दी समयमे  ( | 
1 एकं को भी विम्ब नकर तिलो महा । 
राणा राजसिहकी समपर पहंचकर ममावतीकी किसी चिद दी, वह पत्र | 
1 आदिमे अततक सुन्दर हदयमा्से पूर्णं था, इस कारण उसर्मका एक छोटा- | 
% माग भच ठिखते है, अपने मनके भावको आदिसे अन्ततक वर्णन कर पत्र ॥ 
ध सवसे पठे छिखा था कि “महाराज ! क्या राजहंसीको वगकेकी सदेडी होना ॥ 
¶ सेमा १ अथवा पवित्र राजपूतङ्करकामिनी स्छेच्छकी अकशायिनी होगी १ महा- 
|| रज म आपसे निश्चय कहती टं कि जो आप इस विपत्ति उद्धार नहीं करगे तो | 
1 प अवक्ष् ही आत्मघात करके प्ारणोको त्याग कर्‌ दूगी "इस सुद्र पत्रक | 
‡ गभीर जौर पीकष्णभावको जानते ही महाराणा राजर्स वाणर्गे शेरकी समान |" 
एक साय तैयार होगय, उन रीरकी मतयक नसमं मानो किसने ग ( । 
¢ रेहैकी शाका क्गादी, दारुण कोधक्रे मारे उनका सारीर कांपनेरगा, 
1 एक रानपूतङुरुकी कन्याके ऽपर यवनोके से अत्याचारको जानकर कौनसा 
{ राजप्त है कि जिसका हदय करोधसे उन्मत्त न होजायगा एसा कौन है जो उसका ॥ 
उद्धार रने लिये जीवनतक न देदेगा; फिरजव कि धमपरायण नारी अपनी ॥ 
1 रक्षके छ्यि आतस्रसे सहायता मोगि,तव क्या कोई वीर उसकी माथंनाको पिना ( 
1 एतवे रहसकता {कमी नरहीपयह ती हम पिरे हौ कह आये ई कि अत्याचारी 
1 1 भयंकर आचर्णोका योग्य फरु देनेके छथि महाराणा राज्सिहभी ॥ 
4 इतने दिरौसे अथसर देख रदेथे, आज पसे सुयोग्य खवसरको स्वयंदी आयामा ॥ 
| देखकर अत्यन्त दी आनन्दित हुए, साथदी साथ, साहस,त्साद, ओर निघांसा सह- (` 
१ लगुणी बटगै, उन्होनि फिर किचित्‌भी विरुम्ब न करके दुराचारी युगरकि विरुद्ध | 
युद्ध करके छ्यि अपनी भयैकर तल्वारको पकडा, उनके पितृपुर्षोकी असीम | 
{ गोख रारिको यवनेनि अपने अत्याचारसे नष्ट कर दिया था “ उनकी प्राणे ॥ 
भी अधिक प्यारी ” पवित्र खाधीनताकी टीलाङ्ुन मेवाडभूमि यवनोके दरार | 
१ “जागीर"नामसे कर्टकित इई,उसके पवित्र मस्तकपर म्यकर कठंकका भार स्सा | 
1 गया [६ आज धुरन्ध्र वीर राणा राजर्सिहजी अपने हा्थम तख्वार छे उस 
{छद भख गरिमाका पुनरुद्धार कनके क्म तहयार इए ई । उनके सदौर 
१ ओर सेनाके सम्पूणं छोग॒राणाजीके वीक्षण उत्साहको देखकर आनन्दित ९ . 
4 हए ओर बाप्पाराबङकी भारी विजयपताकाको मस्तककै उपर कगाय ( 
“4 रममम रणा रानिहके साय जानेको आगे २ इए, उस समय अजञकी ( 


<व्ककय्क्ककन्फडन्दन्डन्डा 
। 000 न्यन्दन्यन्दन्कन्दननद्न्डन्यन्यन्दन्ददयन्डन्दन्न्यन्दन्दन्ड्े 





प्रि०खं०-अ० १२, (४३१) 
यै वन्वन 
4 नकारक र्द्ते ओर चंड रणवीरोकि सिंहनाद केसे मेबाडभ्रमि पिरते (4 
। जीवित होग प्रमायतीके उद्धारको शल्य काय  समहकर महाराणा | 

| राजिहनी आगे वहे, ओर सम्पूणं सदौर व सेनाको "साथ ठेकर एकवार 
| ही इपनगरकी ओरको चरे, बह नगर आरावी शैकमाशकी तलै | 
४ स्थापित था, महाराणा राजर्स उस बडे विस्ताखाठे स्थानको ठांधकर | 
§  तत्काङ म्यकर विक्रमके साथ युगर्छोकी सेनाके उपर टूट पडे; बहत ॒देरतक | 
१ दोनों दम घोर युद्ध होता रहा, परन्वु सुग छोग राणाके मरचड विक्रमको | 
॥ न सहकर भटीमांतिसे दकिति ओर परास्त होगये, इनमेसे कितनी एक सेना 
‰ तो बडे कते अपने माणोको वचाय भाग गई, इस रकार सुगठकरि दौ | 
*| सह धुडसवार थोडेते राजपूत षीके हायते दङ्ति ओर विष्वंस॒होगये; ( 
1 महाराणा रजिहं इसके पुरस्कारमे पभावतीको पाकर अत्यन्त आनन्दित ॥ 
(4 











॥ हृए ओर अप्रने नगरमे आये । इनकी इस विपुर वीरताका इृत्तान्त 
4 सुनकर संम्ूणं रंजप्रत, राणाजीते पीति करने के, परतापार्िहका योग्य बंश- | 
.# यर कहकर सहने यसे धन्यवाद देने कगे, इस रीतिते महावी ओरण- 
। | जेवके विरुद राणा राजसिहने यह्‌ मयम वीरताका कायं किया थाः मेबाडके रहनेवा- 
. ठे इनके इस कायैको सफ़ल इया दखकर मनदी मनम अनेकं परकारकी आशा कसे ( 
 रगे,ममावतीकेउद्धारका विस्वृत तान्त्‌ मेवाडके इतिहासनामकं रथम जो मार 
1 हतुमन्तरिह तथा प्रणेसिहनी छिखित है छिखिा दै, उपयोगी समस्षकर यहां हम 
.‰ उसको उतारे है। राजकुमारी रूपपती राजमहरसि अलग एकान्त स्थानत 
॑ भगक्दधक्ति ओर प्रनापा्े वृत्त कर तथा गीताजीका पाठ व हारिकया करक । 





| मप दिवस व्यतीत किया कती थी । $्रमकतम इत राजछुमारीकी इनी ( 
दृढ आस्था हेग किं विवाहका स्वभरमे भी उसे कमी ध्यान नहीं आता था । (1 
। 1 अपने निवासस्थानमे यह पुरुषकी छायातक नदीं आने देती थी तैराग्य दामे 
-§ अपना समय निताती थी । न क्िसीको बह अपने यह बुलाती थी जोर न्‌ | 
1 करीं आप जाती थी । पैष्णव धमकी मयादाके अनुसार किसीफे साथ स्प 4 
‡ मी अपना नरी हेन देती थी । यदि भूस जो कमी किसीका श्यं होनाय ( 
१1 तो बह उसी समय स्नान करडाङती थी २ देसी पवित्र तसो यह राजकुमारी ४ 
1 रा की थौ । परन्तु यह रजछ्मारी त्यन्त नदरी थी इसरिये ओंर्नेवने ९ 
| 1 इसको विवाहना चाहा । जब इत वातकी चचां सर्वत्र फैढी तो एकदिन 
,¶| राजमहरकी दासि्योने रपर जर मरते २ राज्ुमारी रूपवतीकी दासीसे | 
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॥ कहा कि अरी विहन ! क्या तू मी अपनी वाके साथ दिष्टी जवेन 1 यह न | 
1 दासी कछ मी उत्तर न ॒दैकर पानी भरकर अपने घर गई, ओर्‌ सुनी ( 
‰ सव बात शूपवतीसे कदी । इसपर ह राजकुमारी बडी शोकातुर इई यर ! 
1 कविर करे रगी कि अव सन्ने क्या उचित है { पनद्रहदिन्मे बादशाह ( 
| यहोआ खडा होगा, जो उस समयमे निषेध भी करूगी । तोक्या हो- 
§ सकेगा बादशाह ञुस्े वरात्‌ के जावेगा । अव क्या करं कहां जाडं { अब्‌ 
% अपनी विपत्ति किते सुनार । हाय! इन ठकौसे तो मे सदा पृणा किया करती ह, (९ 
1 जिन ठुकौको अस्परीनीय समश्षती हं उन्दी तकोके साथ उन्दी धमेशचेके ( 
1 साथ, अव च स्पशं कएना पडेगाहाय २ विवाह करना पडेगा । अरेरे ¡मेर | 
। जीवनको कोटि २ धिक्कार है । हाय मेरा यह दुभाग्य ! ¡ ! जो मँ अमागिनी न ॥ । 
1 होती तो क्या यह हृदयबिदारी समाचार सु्ञे सुन पडता! हे इं्र {आपकी कया § , 
¶ हज ह हे मानवे नाय {इस संकरे मेरी कान रखना केवर भपही हो ( 
4 क्या कर ओर कहां जारं एसा मागं मापी वतङादये। मँ इन यिक्षारणात् ( 
& टके कंदापि विवाह न करी यह तो निशित ह है पर हे घटर फ खामी यदि 
आप क्षमा कँ ती मेँ आत्मघात करक आपकी शरणमे आऊ ।जबतक इस देहम ॥ 
भरण हैतवतक ठु्से व्याह कर अपवित्र होना नदीं चाइती । इससे इ 
‰ उपाय शीघ्र भुञ्ञाईये १५ दिनम बरात चढकर आजविगी,. इस अन्तरम जो श्छ ( 
४ कर्तव्य हो का चाहिये । इसी समय राजछुमारीने अपने काकाको बुटाकर ( 
कहा! जिस भयसे भ संसार त्याग एकान्त वास कर ईशर भक्तिं ¢ 
| 1 अपना समय बिताती दं ओर परपुरुषका सुखतक नहीं देखती हं ओर पूना ( 
द पाठम दी दिनि बिताती दहं पदी मय मेरे छियि उपस्थित इमा ₹ै ( 
भरुमेने सुना है कि शीघ्री म्लेच्छ बादशाह ओरंगनेव . से व्याहनेको । 
| आनेवाका ह \ न यह समाचार आनही घना है 1 अव रुक्ष यपनी राका | 
‡| एक भी उपाय नहीं सूस पदतारै। म म्ेच्छका सुसतकदेसना नहीं चाहती दं ( 
॥ अतषएवं अपना प्राण त्यागना तो शे खीकारहै परन्तु स्छेच्छके साय व्याह करना 
1 अंगीकार नहीं । यदि छ उपाय न-बना तो निश्चय ही आत्मघात करगी । ¢ 
स्स बातको सृनकर उसके काकाने कहा मेश सम्म तो दो वातं आती ई । ¢ 
रक तो यह कि भर पास नो सेनि उपक दारा ते रका मरते समय तक यथा (4 
1 शाति करं । परन्तु ेरी सेना बाद्ाही रस्करके सामने पेसी है जैसे साग्रे 1 
9 सामने एक बरदह सिय अन्तम हमारा नार अवय होगा । परन्तु तैर धमकी 
) रा करते इए जो भन श्तयु पारं तो मेरी आत्माको संतोष पराप्त होगा प्र एसा (1 


लवन्कक्यकरन्करकनडरयन्ककन्कक्डकनकष्नकदन्दष्कदरयन्फके 





दरि०खं०-ज० १२. ( ४३३) 
रस 
{ कमं सद यी द कि ठर मति रे" कीन बचिग 1 हमर मरलानपर ‰ 
| भी जात्मघात तो ठे करना दी होगा । दूसरा मागं यहहै ओर यह दुद्धिमत्तासे ¢ 
भराय है कि तु अपना विवाह हिन्ुपति सहाराणा उदयपुरके साथ कर्‌ 1 
| जो द महाराणा उदयपुरसे विवाह करना खीकार करे ओर महाराणाजी ॥ 

{ बरात छेकर अर्व तो हमारा मनोरथ सिद्ध हौ जावे । आज समस्त 
| भरतस दा कोई षीर नही है जो वादा साय वैर करे । केवर उदृयपुरके \\ 
। महाराणा राजि ही शरणागतकी रका करेवारे तथा बादश्ाहते निभयताके 
साथ ग्रैर कलेवाछे है, इसल्यि जो तेरी इच्छा हो तो आज ही साडिनी सवार- | 

दारा पत्री उदयपुर मिजवाऊं । यह सुन रूपवती बोटी किं काकाजी उद्यपुरके 
महाराणाजीके साथ विगाह करनेका निष मेँ केसे कर सकती हु! रेसी पक्ति 4 
| र निष्कलंक गदीका खामी क्या रश्च दूरा कोई मिक सकता है ! जिन्दोनि | 
| आजतक स्छेच्छोसे सम्बन्ध नौ किया यदि रेते राजधर्मे व्याहेजानेका मँ ८4 
‰ नेष कर तो संसारम कौन सकते अभिक भं होगी । भँ अपनी रतष्ठा ( 
| वचने स्यि , ओर आत्महत्या पापते पथक रहने छि रणाजीके साथ | 
\ व्याह जनको मसत हं । आप एक पत्र ठिसो ओर एक मेँ भी छिसती । 

५ इस पकार बातचीत हौनेपर दौननि एक २ पत्र छिखा ओर एक मतुष्यको वै 
॥ दोनो पत्र देकर एक दिवसमें उदयपुर प्हैषनेवाडी सांडिनाप्र चढाकर उसे | 
९ बिदा क्षिया । दूसरे दिन वह मलुष्य पत्र छेकर उदयपुर जा पर्वा ओर सीधा | 
1 राणाजीकै दबारमे चला गया 
। दबौरमे राणाजी अपने जागीरद्‌(र चूडावत, शक्ताव, राणावत, दृदावत, 
साला, परमार, हाडा, राठौर इत्यादिके साय वैण है'तर २ की बाति छिड- 
1 खी शह उ ु्यन दोनो पतर निकार राणाजीके द्मे दे 
४ दिये ) राणाजी पर््रोको पटकर विचार करने रुगे कि क्या करना चाहिये । वह्‌ । 
१ मनुष्य उत्त पाकी इच्छासे सामने सड इभा है, परन्तु राणाजी किती गस्भीर 
विचारमं इवेहए है । इस भकार चिन्तामे भ्रस्त राणाजीको देखकर पास बैड ! 

1 इए चावतं सरदार बोडे कि महारान श्या रै १ पत्र पठ्कर इष कमे होगये १ 
1 राणाजीनि विना छ कहेदी वे दोनों पत्र चृड़ावतके हाथ देदिये। चूडावल बोरे !8 
किं क्या सुहत इनको बचनेकी आज्ञा है । राणाजीने कहा इनमे इछ गुप्त वात ¢ 
‡ नह दै सव सामन्त सर ते नषि । दूडावतने दोनों पवको पद्कर [( 
‰ सनाया ।  ( 
0 सफु 


(४४) राजस्थानइतिहास । 


(८५०५ १. 1. ~ शिरि निषि 


इन पर््ोको पदक चूडा बोठे किं महाराणा साहब ईसर्भे विचार करना 
| क्या है ! इन परत्ोको . पकर जाप किस चिन्तामे मग्र होगे { यह विचारी 
| मबा आपको मनते बरुकी है जो इसकी रका आप न करेगे तथा उरते 
4 विवाह न क तो क्या उसे स्टच्छसे पकडूवा दोगे {क्या संसारे का्मेका 
‰ नारी देनेवाला है {जो कन्या ठुमकी वर्की ह उते क्या ठकं व्याह रे | 
& जवेगा जर हिन्दूपतिकी प्रतिष्ठा छीन ठेगा १ क्या जिस प्रतिष्ठके चयि ॥ 
4 मेवाडने हमारे बाप दादा्ओं जौर हमि माता्कं कख सुपुत्र भोग व्यि ¶ 
4 क्या उस मेवाड्का अधीश्वर अपनी रानीको बादश्षाहके हाथ चटी जाने ( 
| देगा ! क्था शरणामत अबलाको आत्मधात करके मरजनि देगा १ जो मेवाढ्‌ 
& पति शरणागतकी रक्नाकसे ओर प्रतिष्ठा वचानिके व्यि राखो ्षनिर्योका वि- | 
दानं देता, अपने प्राण देता, राज खोकर जंगल्म मटकता फिरवा बौर 
॥ तरह २ के दुःख उठता वही मरदाडपति आज क्था शरण आई इ एक ( 
। अवलाको सो मी अपनी जातीय राजकुमारी को स्छेच्छफे हाथ जाने देगा १ 
1 क्या पृथ्पीपरते क्षत्रियत् उष्गया !{ क्या क्षत्राणी अव क्षत्रिय पुत्रं जनने वंद ( 
| करके कायर पत्र जनने कग गई है १ क्या भेवाडपति वाद्जञाइसे डरेगा १ या । 
1 जगहे भक्ते फिरते डरेभा ! अथवा युद्धमयसे मह्मं छिपेगा ! महा- | 
‰ रज ! आपको इन प्रक उत्त देनमे क्या रुकावट आन पडी { मनुष्यमात्रको | 
1 मरा है, क्या हमार वाप दादे मर नीं जो हम अमर वैडे रंगे ! यह सरीर 
१ तो नाराबान ह है घम या वाहर रणकष्मे मरना तो अव्य पडेगा तो प्रतिष्ठा ( 
१ खोक यो मना चाये ! मति वचति हए रणरं क्षत्रियकी मृतये ¢ 

| क्योनमरकि स्वगं परे १ राणाजी बोरे किं वीर ॒चूडावत ! एसे उतावछे ( 
| बनकर अविचारपे मत बोलो, भ रणोरमी व्याहेनका निषेध नहीं कतां । | 

गाज, , _ तथा मताप्सिहजीको भाति नाम अमर करके 
‰ मलेदी हस शुके भी है परन्तु मै जोर आप दूनां धरुवा मवस्थाके है, # 


नद््छन्दरन्दन्नन्करफन 


पिधा प्व 


| & „9 ^ श, पीछे (= [+ ९ 
रः व संसारका अनुमब नहीं क्या, पीछे सतो यह न रहै 8ि राजसिंह ( 
1 क्या कि वाद्शादहसे छ्डकर राज्य गवा वैरा, राज्यं दाना ( 
१ ध ः ५ खो वैव । वादशाहके साथ वैर रोधना है सो किसी इध पुरषं । 

की इस विषयमे सम्मति छेनी चाहिये ! तव बरडावतने कहा कि महाराज आप ए 


¢ कहते [4 प्रः 
4 यवाय कहते ह 1 परन्तु हमारे वाप ददि जव संस्मरति छिया करते ये तो राजबार | 


प्व ग्दष्दन्दृन््ष््र प्व 
दन्दन्य्न्य्कर्ककन्ककन्छवन्द कद्र कषर एनया रण्ड दन्न्‌ उङ्े 


दि०्खं०-अ० १२. (४३९) 
1 , ~ 
हठ या राजकषिकी सम्मति छिया कते थे । सो यदि आपकी इच्छा होवे ती उन ( 
बद्ध, अतुमवी ओर बुद्धिमान पुरर्षोको बकाया जावे ! रणाजीने उन बृ जनो ए 
| को बुराकर दोनों पञ.दिये ओर उनकँ विषयमे क्या करना चाहिये यह मन ॥ 
र उनसे किया । तब राजकविने विचार कर यह उत्तर दियाः- 


| राणाजी आप युवा हो तो भी अफ वंशकी रीति जानते हो, ओर जानं बृहच 
| कर हसी करके ल्य सकत क्यो पठते हे ! आपके मे किसोनि कमी नकार 
1 ( निषे ) उचारण नदीं किया { वाप्पारावर्के शन चारं जेसी आपत्ति क्यो 
न पसाव पर ससे ५ न ” नही नकाठते । अपनी गक्की तिष्ठ, मतागी 
| भतापके नामी मरतिषठाका ध्यान कर कर्तव्य पाङन प्र ड रहो । कतैन्य पाल- ( 
$ ने तो पूवी स्थिर हेदी पूय भकार कर रहै, गंगा वही हे ओर भू- ॥ 
इर स्थिर है । शरण जये इएको राणा सांगाका वंशज यादि पीठे रौरा देगा ती ६ 
१ पृथपी रसातकमे चटी जावैगी, सूयं पञ्चिममे निकरेगा, ब्रह्माण्ड 3 दीजावेगा, 
४ जीर आकाद्च पातारं एक हीजावेगा । जी दुर्कोको कन्या न दनेकी परतिज्ञा 

4 कर शुके, अपने हिशोदिया वंशज कटवाडारे, बार वर्चो ओर सगे सम्बन्धि- ( 
4 योको रणष्षेनमं मरते देखा, राज पाट गेवाकर पाड जंगाम सटी २ फिरे 


1 


पि 


{ ओर बनफल वन्द्‌ र आदिप्र दिन विताय ! बृप्रोकी उखि दोक 
{ पने राजङ्कमारोको भीर्लोकी मेति मीरोके वीचर्म रहकर पान पोषण किया, 

४ सोटीके टुकडकि छ्थि भिखारियोके वर्बोकी भति अपने राजङ्मार व राज- | 
छुमारियोको रुदन करे देखा गीर असंख्य श्मेनाके पीडे पडनेप्र भी ष्- । 
| ओक वीच इस पाड उस पहाडमें निकर कर मागना पडा, परन्तु युसरु- (4 
/ मानोको कन्या देनेकी इच्छा कमी न की, उन्दी प्रतापसिहजीके वंरान जपने- ।> 
को अन्तः करणसे परनेबाटी कन्याको उन्दी देदादघर यौर धरम्मरञ्च युसर- 
1 मानंकत हाथमे जन दरव एसा हना क्या कमी सम्भव है ददः मेरे शरी | 
, रमे ब नहीं रहा दै सो एेसा सम्यकर आपने यह समज्ञा होगा कि परं कोई 
। आपको कायरपनेकी सम्मति दंगा ! क्या हमा जो म दृद होगया दं किन्त 4 
अबतक मरी रगेमिं सांगाजी, मताप्सिहनी ओर क्म शणाकी भतापी गदी (4 
1 अनका रू हरहा है। यनदाता गै भी आपका दी अन्रखाता ह, पिर ुदापे- [ 

+ मे मो क्योकर कायरपना सुकषमे आसकेगा ! मै देखनेमं इ टं मरी देह द ( 
| ह, परन्तु भेरी आत्मा तो युबा ६ इस लिये वथा विरुग्ब क्यों करते हो! रूपन- ( 

च गरके मरुष्यको उत्तर देकर विदा करो, ओर रडाईकी तयारी करके राजकन्यां 


गन्गा कक प्म ष्टम्दु््द 


< कन्डन्कण्छकन्छन्कृ्फनकन्रनडदाकङ्न्द्ग्ड व्टकदन्र्न्खनदन्धन्दन्रदुक ( 


(४३६) राजस्थानइतिहास 
0 ~ सकानना (4 
4 व्याह लामो । कया रजहतिनी राजहंसको छोडकर गीष [ गृद्ध] के साय-जा 
व्याह छा ॥ ल ¢ 
थ सकती ह १ इस छि उठो तहूवार्‌ हौखो, आर वरात ठेकर राजकन्या व्याह ( 
(4 





ड 


4 छायो, अवं देर करम माई नदीं है। 

$ यह सुनकर राणाजी श्लडावतकी ओर ठ कर बोरे राजकविने जो कहा सो ( 
दीक है । हमको अपनी मतिषठाकी र्नाके छिथ अकस्य जाना चाहिये, परन्तु एक ( 
¶ षिन दील रहा है सो उसका क्या उपाय जि 


कया जावे ! हम अपनी सेना केकर || 
& रातीरलीको ठेनैके लिये चकेगे, परन्तु इतने बादशाह न अपना लदकर ¢ 
$ ठेकर आन टचेगा ओर घोर युद्ध दोगा । यदि उस कामं वादशाहकी ई 
¶ अधिक सेनाके आगे हम सब खप गये तो हमारा मनोरथ परणं न होने पगा, ¢ 
4 ओर उस समयमे भी रारवीको आत्मघात करना पडेगा, इसका क्या अरव॑थ | 
। विया जवि! दूडाबत बोे कि महाराज! मेर विचार आपसे भिनद । आप योडसे ! 
॥ मुय छेक राठौरनी व्याहनेके लिये रूपनगर जवं ओर मे समस्त रिरोदिया 
4 दलको साय ठे वादाहको रोकनकै यि रूपनगर आगे जाता ओर आगरा | 
{व रूनगसक नच रा रोककर वैूगा । मँ मतिज्ञा करता दं कि याप व्याह | 
1 करके वतक उद्यपुर कोटकर न आजावेगे तवतक मे वाद्रौहको रूपनगरका 
4 द्वार न देखने दंगा, राणाजी बोरे किषेसा ही तो चिन्ता दी क्या है 1 मेरे परि 
य शवीर ! ठम्हार बीरता ओर ब्धिमत्ताको धन्ये । तुमने जो उपाय वतलाया है ॥ 
। बह शेक । पी उसका सफ़र होना शरीएकलिगजीके हाथमे है । मव सामन्त ( 
‰ जीर राजकविने भी चृडावतके विचारकी सराहना की, ओर अपनी २ सेना | 
& ठेकर वादशञादके रोकनेके लिये जानेका निश्चय किया । राणाजीने रूपनगरके ८ 
¶ मलुष्यको पत्र छिखिकर दिया, ओर उसे विदा किया । च्रूडावत अपने घर गये 
‰ ओर अपनी राजधानीमे पर्वकः लडाईका डंका वजवाया, जिसे सुनकर समस्त ¢ 


1 चरूडावत योद्धा सावधान हागये । ॥ 


दूसरे दिन प्रात्ःकार च्रडावत युद्धस्थरुमं जानिको तद््यार थ कि. उन्दने ॥ 

1 शरोखेमेति उङञकीडई अपनी रानीको देखा । श्ूडावतकी अवस्था केवर सनह- 
‡ भरद प्षकी थी, ओर हाली विवाह करे काये, अमी हायका कडन मी | 
नही व थाइनकी रूपवती रानी भी सोह वधेकी युवती थी श्डावतने चौके 

ध ‰ आक इष्टि क्रोखेकी मोर उठाई तो रानीका सुख एसा जानपडा मानो वाढ- ९ 
| १ | लर्भसे चन्द्रमा चमा हो।रानीका मुख देखते ही उनकी युद्धउमंग कु मंद पड्गर ¢ 
‰ ओरउनकी भुलाङृति फीको पड्गहं वे उतोदए युखते महलयर च, परंतु उनकी | 
छ्रमन्कवन्छकन्दन्रकफरदन्ककनयन्छषन्दन्छद उदन दष्क 


दवि०खं -अ० १९. (४३७) 
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क + > 
६ चतुर रानीने पहचान किया कि स्वामीका पहला तेज नहीं रहा वह बाडा कि (4 
{ महाराज ! यह क्या हमा १ क्या कोई अञ्युम समाचार सुन पड़ा जो शलवग ( 
‰ कान्ति फीकी प्‌ गई । वडौ उमंगसे आप उदका बजवाकर चकम आये ये ¶ 
% जर उस समय आपकी आकृति प्र जो तेन विराजमान या बह तेन अव न | 
| जाने कहां ड गया! ठढाहका वोता आपने भिस उत्सादते वजवाया था ( 
अव बह उत्साह क्यो मन्द पड गया सो वाद्ये । क्या कोई श्च चट आया 





१ [५4 
| हे जो ठडाङका डंका वजवाया गया दै! यदि रे ई तो भापका यला / 


१ क्यों उतर गया! ठडाईंका डंका सुनकर क्षत्नियको तो च्यूरताका आह होता | 
१ है सो माणनाथ ! आपको भी शूरताका अविश होना चाहिये था परन्तु आप (4 
१ इस विरुद शिथिर क्यों हो गये! कोई कारण अवश्य है, आपको मेरी ह 
\ रपय है जो आप सत्य २ न कं । ॥ 
५ चूडावनजीने उत्तर॒दिया कि रूपनगरकी रशेखंशकी राजङ्कमारीको (4 
१ दिष्धीका बादशाह वरात्‌ व्याहने आता है ओर इह राजछमारी मन वचनसे हमारे 
€| राणाजीको वर चुकी है, इसच्यि प्रातःकार दी राणाजी ऽसे व्याहनेके स्थि | 
{ स्भिरगे ओर बाद्ाका मागं रोकने छ्थि समस्त मेवाडी सेना परे साथ जाती / 
हकं रस्म हेग, जर श रकस रेकी या नी ह, वयोम ¢ ` 
| वादशाहकी सेनाके सामने हमारी सेना वहुत थोडीरै) से मरनेका तो छक शोक (4 
| ट । ुषयमाकरो मरना है, जो मरने रं तो भर माताकौ कोसक 
कटंक़ रुग जावे, मेरे पूर्वन चूडाजीके नामपर धन्ना ठग जवि । मलेसे तोम डर { 
ताह नहीं जमर कोई नहीं रहारओौर नमे सभा, अवरा सवेरा मरना समीको 
| दे परन्तु सुस केव तम्हारी चिन्ता है । तुम अमी व्याही भाई ही अमी व्याहका | 
| इड घल भौ नहीं देखा, ओर्‌ भाज मरके एमि जाना है । के महार री | 
1 विचार व्या्यर कर रहा है । चकमे आकर ज्योरी भन तुम्हारा सुख देखा कि 
& भेरा कठोर हृदय कोमल पड गया । यह सुन हाड़ी रानी बोरी कि महाराज ! (4 
$ यह आप्‌ क्या कहते है ! यदि आप रण्ै्मे विजय पराप्त कग तो इससे ( 
| बढ़कर भेर छे इस जगत दूसरा कौनसा ख है! श्रृतयु समय आनेपर ॥ ' 
चरते २ खंडे २ वे, २ अयदा वाते करते २ अचानक दी मनुष्य | 
कारके वम हो जाता है तव मी संसारा सुख छोड जाना दी <| 
॥ है! निकी परत्यु नहीं है बह रणङे्ये मी वचता है, जौर जव तयु समय | 
आजाता है तो सखशान्तिपूणं घस भी नहीं वचता । षर्म जव कारु आकर 
दक पकर्कछक्दन्यनयन््डच्छगन्दन्छछ््न्दव्यन्दन्फक्दष्छनन्छ्छै 


(४३८) राजस्थानइतिहास । 
0 9 जु | 
{ रसला हतो कौन बचाडेतादै स्थि यदि जाते किीका मोद कला | 
; या सांसारिक खुखोकी वासना मनमे रखना उचित नहीं ६, इसि किपी पे 
| 
6 





ध्यान न रखकर सुखपूरवक युदधके ल्ि पधार्यि ओर अपने खवाभी (महारा- 

1 णाजी ) का कारय निश्िन्ततासे करिये। आयु होगी जीर ईइदरेच्छसि रणमे विनय 
4 मिेमी वो नीव संसारम हमको सव सुख मोगा जीर कदाचित्‌ जो युद ( 
वीच र ८ ६ ५ । 
| आप काम आये तो पीछे जो जीका कर्तव्य है उसे म मलीमाति समे इए हू । # 
। रण्षतरम मृत्यु भिलनेपर अनन्त कार पन्त हम स्वगे दाम्पत्य सुख भोग 6 
गे । सो है भाणनाथ ¡ सहव रणकषतरमे पधारिये, ओर जय पाकर धीरे आहय ¢ 
1 या वीरता पूर्वक बद्धम काम आद्ये । हम दोनी भेर स्वगमर होगी ही । जप 
अपने करके योग्य सुयशको रणम प्राप कीजिये ओर पीडे ्षत्ाणीको अपना 

धमप किस प्रकार पारना चाहिये यह सके ज्ञात ही दे । म आपफे पठे अपने ॥ 
॥ धम्म पानम किसी वातकी ्ुटि ओर बिढम्ब न करूंगी । ( 


0 9, क 


# 
1 इस भांति बाते हीते २ हाडी रानीसे श्रडावत विदा होनेको दी थे कि रानीनि ॥ 
| कहा “ महाराज ! पिजय पाकर शीघ्र रोटना। आप अपने कुरुका धमं जानते 
है इस छ्यि विजय कामना युद्धम पदृत्त दूजिये ओर दूस किसी वाते ॥ 
= 





मन न रखकर रणकषे्रमे केवर शुके संहार करनेमे दी ध्यान छ्गाहये। ” 


छडादत बोरे “दाडी नय पाकर पीछे रौटनेकी तो आरा ही नरी ६। मरना | 
३ तो निधित दी हैशञ्ठको पीठ दिखाकर जीता आना मी नह है इस चयि हमारे 

ओर तुम्हारी यद अन्तिम भट रै। तुभ समञ्दार हो इस ख्य तुम अपने £ 
1 धरकी काज रखना, ओर इम रणम काम आनाये तो पीछे हुम अपनी मत्ा- ॥ 
{ की रक्षा करना । ” हाडीजीने उत्तर दिया ““ महाराज ! आप मरी ओरसे तो ¢ 
‰ निधिन्त रहिये । आप अपना धर्मं पूरा कर ओर तै जपते धैमे न || 
इल यह बात मा पतयरकी रीर सम । ” इस मकार विसवास दिडान [- 
4 पर भी द्ूडावतको संतोष न इमा ओर यदौ द्विषिधा रही कि जाने भेरे मरके 8 
‰ ¶9 हदीजी सती होगी फि नहीं । चडावतका दढ विस्वास था कर यदि भर ( 
% रणमभरमिमे मारा जाडं ओर हाडीजी मेरे साथ सवी होजावं तो खर्म जाकर ( 
1 निरन्तर सस भें । उनके हृदयम यरी संदेह जमाहृमा था कि संसार सुखका ॥ 
1 अभव न करनेवारी तरुणावस्थाकी हमारी रानी जाने सती होगी या नही । | 

 रानीको समचा बुक्ञाकर चडावत चरुदिये परन्तु सीदि्योे उतसे २ | 
| फिर हाडीजीसे कहा कि हम तो जाति ह तुम अपना घम्म न गरूर जाना । र ( 
न््कयन्ककन्डनककरकन्ककन्कदन्कस्दाफदपत्कनन्छरननधे 


दिर्व०~अ० १२. (४३९ 
जण वि 
| दद चोकम पचे जीर युद्धका घोसा वजवाकर भस्थान कएने उगे तो अपने 
1 निजका एक सेवक हाडीजीकी सेवा भेजा ओर उसके दवारा पिर कह्‌- 
श लाया किं रानी आप अपना धू्मं॑न भ्रूलना । तब हाडीजी समहीं ओर उं 
4 षरिदित हमा कि मेर सवामीका मन शुकषमे रगा है, ओर नवतक इनका चित मे 
४ ओर रहेगा इनमे रणषतरम इछ पराक्रम न कियाजा सकेगा ओर जिस कामक षे (4 
4 जातेरै निष्फल होगा । हाडीजीउसपेवके बढी किमे तुमको अपना शिर देती ( 
£ दं से ठे जाकर अपने खवामीको देना जर कहना कि हाडीजी पेते री सती हुईं # 
होर यह भर भनी है कि मसे कर आप आनन्दे साय ररे जाये ( 

र जर विजथ पाडये जर अपना ममोरथ सफ कीजिये । किसी प्रकारकी दुसरी (4 
4 चिन्ता न रखिये 1 यह कहकर तर्वारसे अपना शिर काट डाङा । उसे केकर ( 
8 द सेवक चृढावतकं पास पचा, ओौर उन रानीका शिर सोपकर उनका सारा (६ 
1 कथन उनको सुना दिया । यह देख चृहावतत आनन्दे मप होगये । एक & 
६ मन्यकारे किलाह कि ७न्होने रानीके चटीरुक दौ भाग करके दिको गेम (; 
€ ख्टका छिया,उप्के छ्टकते ही चडावतजी पसे जान पडे मानो रिवजी रंडमाला ।४ 
4 धारण करिये सडे हे!" अव उन घरक चिन्ता मिटी । अव यही चिन्ता बढन- ¢ 
4 रमी कि निसप्कार शीघरतासे हसक शको मार सरगको चरं कि हाडीीके 
र मिरनेमे विङम्व न हो करयोक्षि वर्हापर वे व्याक होरही होगी । रुद्रकी भति ( 
ॐ कोधायमान हो रण्षत्रम मुसमार्नोका विध्वंस करनेके छथि चर दिये । उनके 
ध पीछे समस्त चूहावत भी चर दिये 1 उनके निकरते ही अन्य सव सामन्त भी 
५ अपनी २ सेना ठेकर साथ चर दिये । !> 


‰ उधर राणानी मातःकाल हनपर जयो न्ह घो भोजन कर श वोष ( 
| धोडेपर सवार इए कि उनके साथ जाने भे छिये नियुक्त कयि दए १९ सौ म्तुष्य > 
 घोडोपर च राजमहठके वाहर आकर खडे होगे । राणाजी भी चृडावतके € 
| जानेके समाचार ५५ निकठे ओर दोनो दारके वाहर एक दूसरसे मिरे, (4 
4 थोडी दूतक मा कटे चरे पल॒ ज माग पथक्‌ इए तो राणाजी जर (4 
शाक दोनोका वियोग इआ । राणाजी तो सीधे रूपनगरको गये ओर (1 
चृूडावतजी पूर्वके मागैपर चे गे । ॥ 
चडावतके अधीन समस्त सेना पचास हनार राजूरतोकी धी । उसे ठेकर [ 
सवके अगे ज्डावत आप चरे । चरते २ बे एकं नियत स्थानप्र जा पचे । | 
4 यह स्थान आगरेमे रूपनगर जाने मार्गमे रूपनगर छ दूर था । यही ( 
<्ज््कन्कख्छर्रकण्कन्ड््मयन्कदनददनढकनफरकदफगटृनद्‌ खड 


\ 
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६ मार्गते सव छोग छावनी डारुकर ठहर गये । डर डारनेके पीछे चूडावतने (1 
४ दाद्ाही करकरका खोज छेनेके छिये छछ मनुष्य भेजे उन मतुष्योनि आकर्‌ | 
। समाचार सुनाया कि बादशाह हाथीपर वैडा आरहादै जर साथमे बहुत दूर ( 
| लाया है। यह ्ुनकर चरूडावतने अपने वीरोको शाल वीध घोडेपर सवार हौनेकी ( 
१ ना दौ । सबलोग बादशाह सेनासे भिदनेके षयि तय्यार होक से | 
{ होगये। इतने ादशाही ठक्कर आन पैव मार्गमे दूसरा दल सडा देल 
¢| वादङ्ञाहते पता लगवाया किं यह किसका द है ओर किप ल्य मागं रोक + 
| रहा ३ ! इसपर उसे विदित हुआ कि मेवाडके शूडावत सरदार 
¶| अपनी सेना ठेकर माग रोकः रदे ई । तव ओरगनेव वादाहन सूडावतको | 
इ कहलाया किं आप हमको मार्ग दँ । हम ठ्डने नहीं जाये ह । हमको उदयपुर ( 
१ नही जाना है । हम तो जौर जगह जा रँ सो आपको माग रोकनेमे छाम 6 
श्च नरी दै । चूडावतने कहला भेजा कि इसप्रकार मागे नदीं मिक सकता है । हम 
4 शषत्रिय है, तमसे उरेवाे हम नहीं ह, तुमको आगे जाना है तो हमको भेदक १ 
‰ सुस चरे जागो; बादशाहने कलाया कि व्यथ हुम हमारे कार्यम किसलय 1 
। विघ्न डाङते हो! हम तुम विना हानि प्ंचाये दी चरे जानेको कहतेरै । दथा ( 
दीपकर्म पतंगकी भांति दुम क्यों गिरना चाहते दो १ क्वा अपने हजारों श्ूखीर । 
४ राजपूर्तोको निष्मयोजन कटवाना चाहते ह १ परन्तु क्या इस धमकीस करी | 
1 वत डरनेवाठे थे ह्‌ बादशाहके रोकनेके स्यि अयेदी थे सो क्या सुख- ॥ 
1 पूवक बादशाहको रूपनगर पटुंचजाने देते ? जब किसीर्भोति इडावतने न माना 
‰ तो उनको हटाकर आगे वढनेकी आत्ना वाद्शाहने अपने लरकरको दी । बाद्‌- | 
९ शाहकै इक्मको सुनना था कि ञुसरमानी दर युद्धे ठिये तहयार हीगया । ( 





1 इधर शचूडावतजीने तो परिरुहीसे अपनी सेना युद्धके दिये तयार कर रक्खी ।3 
॥ थी । अव लडाई आरम्भ होगईं ! सायंकाल होनेतक किसी ओरकी सेना किध- ॥ 
# रहीको चरायमान न इई । रिशोदियालोग अचर परतकी मति जड रहे ¢ 
1 ओर बडी हढताके साथ गुसल्मानोको काटते रहे । ए 
१ क हिरो जो शिरोदिये मरते उनके स्थानमें तत्का दूसरे आजाते । दोना- ( 
& आरके ीरोमिसे कोई भी न हटा । इसप्रकार युद्ध करते २ सन्ध्याकाठ हो 
४ गया, अन्धेरा छागया तव दोनों ओरसे कडार वंद की गई ! (1 


। भरातःकाठ होनेपर फिर बादशाहने कहरुबाया कि तुम व्यथे कयो राह रोकः (¢ 
रदे हयो मव भी तुम एकं ओर हट जाओ परन्तु चूडादत्‌ किंचित्‌ भी पीछे न हे (§ 
चे 
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ओर न मागं छोडा । इस कारण किर शुद्ध आरम्भ इभा । सूययोसत होनेतक 1 
‡ एषठ इ होता रहा 1 दोनों पक्षक सहल मटुष्य मारे भये । परन्तु किर | 
वीर मन्द्‌ न॑ पडे । उधर युसकमान छोग यह्‌ समञ्चकर्‌ कि वादङञाफे चयि 
ः रूयनगर पहुचनेकी शायत ( सूतं ) ट जिगी ठडाईं शीघ्र समाप्त करनेके | 
| विचारे वडे वेगके साय धीर युद्ध करने कगे । इयर राजपूत वादशाहको रोबने- | 
। कै छिये जौर इतने समयतक मामे टे रहनेके ल्थि किं जितम अपने 
। शणाजी विवाह करके कुरशकताते प्च जावे बडे अविकं साथ मुसरुमानोपर ॥ 
3 टूटकर उरई काटते रे परन्तु रात्रि होनेतक को पक्ष दिथिर न पडा।रात्रिके कारण ( 
| । फिर युद्ध वंद किया गया । अव वीस॒रा दिन इमा कि सूथै निकलनेते पदिले ( 
. दी सव ठ्डनेके खये तहयार इए 1 रात्रिके समयमे भी राजपूत रोग शखवद्ध | 
| सोते थे कि करी शुसरमानरोग घोखेपे छापा न आ मार, अथवा अपना 
1 प्रयोजन सिद्ध केके छिये छिपकर रात्रे न च्ररेजव इसखिय राजयू्तीको वदी (4 
‡ सावधानी राति समयम मी करनी पडी थी । परे एक दो वार्‌ क्षत्रिर्योको ( 
‰ शुसरमारनोनि धोखा देदिया था उसे याद्‌ कर चरडावतर्‌ बहत चैतन्य होकर रात | 
¶ हिन सते वे! वीदे दिनक युद ुलकमान लोग पेषते ट किव | 
तसे राजपूत मरे गये । राजपुतीकी संख्या प्रतिदिन धरती जाती थी 1 यद्यपि 
| मुसलमानीदछमे दगुने तिुने मनुष्य मारे ये य परन्तु उनके अगणित दमे बह । 
| न्यूनता छ जाम नं पडती धी।युसलभानोकी यपश राजपूतौ का घटाव स्प 
ध जानं पडता था } उनके थाडेदी वीर हेष रह गये । जवं च्डावतुजीने विचार किया ( 
{ कि यदि सुसलमानोने वकी वार किर एसा ही आक्रमण मव वेगसे किया ती ( 
<| यह छोग थोडेसै बचेहए राजपूतोको मेदकर चरे जा सर्वगो । इस अवसरणर श [ 
-‰ ट वचन याद्‌ आया कि जो राणाजीको इन्दने दिया था ।इस कारण इन्हेनि वडे ( 
‰| अविरामे आकर घोर युद्ध किया ओर वड़े पराक्रमसे ठडते इए वाद्ाहके | 
{ हाधीके समीप हेव अपना माका वाद्श्ाहकी ओर चलाया ! बादशाह बोढा ( 
4 कि नाह स्यां मासे हो विवाहकी घडी तो यहीं परी हरं जाती है । चडावत ए 
\ षेठे किजो मे मेधसो अपनी कुरानकी शमय खाकर देनकी भतिजञा करो । 
श नहीतो भग भाढा ठम्हारे शरीरम अव निकला ही चाहता है । बादञञाहने ( 
1 मागक्तो जोखिम सममकर द्लडायतका कथन स्वीकार किया । चरूडावत बोरे विः (4 
1 आजसे द्शवषतक तुभ उदयपुरपर चडाईं न करना । इसके षी तुम्हारी इच्छा 
॥ रही । वादशाहने यद वचन सीकर किया । त श्लडावतने अपना घोडा लैर्दया। 
| इतने अन्तरम इनके शरीरपर इतने धाव रुगे कि ये अपने घोडपर सावधान न | 
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1 ए सक जयोती शद वोदैपरत गैचे उतारा छि अपनी मति रणं होनेके ान- 
नदे मघ हेते इए घुर सिवारे उसी दिन चेतकी प्रणिमा थी, जर वहस ॥ 
9 रूपनगर पहवनेके ख्ये तीन दिनका मागं रेष था । 
१ छडावत मारे तो गये परन्तु अपना मरण पूराकरगये; उनकी सम्पूणं सेना ( 
1 कट गई । पचास हनार्भे कठिनतासे पोचष्टनार राजपूत वचे थे जो कि उद्य- 
पुरक चर गये । चरूडावतके मारेजानेपर वादशाहने ठडाई बन्द कके शेष | 
¶ सेए रिशोदियोको आज्ञा दौ कि वै अपने मृत सदारोके शरीरोका दृह 
ध दर्भं करं, जोर बादशाह वहां देरतक रुकना उचित न समन्ञ आगेको बढा! 
& दसरी ओर राणाजी भी रूपनगर ॐकं परणिमाको पुव गय येजौर राज- # ` 
¶ छमारी रूपकीको व्याहकरशाख वदी अतिपदाको रूपनगरते विदा होकर 
4 कुशरता पूषैक उदयपुर प्व गये । उदयपुर परहुचनेपर उनको चूडावत्के साते ¢ 
‰ ठरे हृरे मलुष्योंसे सारावृत्तान्त सुना ॐ जिसपरकारसे वीर च्ूडावतने परक्रम ॥ 
| दिखायाथा तथा वादसाहसे उन्होनि जो वचन छिया था तथा उन सवने नबीन # 
राणी ग्रमावतीको बिधि बिधानसे म॑ंगराचरण करके राजमवनमे पवेश कराया । 


५ 
| निस समय राणा राजिह प्मावतीको उष्वार करके रपि उसमे ङटदिन 
1 पीछे राजस्थानमे जो कड एक बडे ₹ कायं हुए ये, उनका स्प इचान्त राजः 
श बडे किसी ग्रन्थे नही पाया जाता, इस कारण उन करायन्नि विप्यम थम्‌ | 
५ संदेह भी हो पकता है, परन्तु मरीमातिसे विचार कारनेपर ध्ह सभी संदेहं ¢ 
दूर होना ई ओर उनमेसे यथार्थं एतिहातिकं सत्य आपसे आपी उत्प 
& होजाता है, वाद्शाह ओरगनेषफे कठोर हदये जो हिन्दुर्जीकी विद्रेषानर 
¶ कलवान गरं थी, उसको ठप करके छिथे उसने नाना भ्कारकेपैशाचिक 
1 कायं करनेकी मति्ञा की, इसका वृत्तान्त संप परे कह आये है परन्तु ¢ 
1 सगल वादशाहकी जो भयंकर प्रतिना इतने दिनाक सिद्ध नहीं इई थी, उसका ( 
{ कारण इत मतिक्नाके रोकनेवारे दो वीरोका होना था, उन दोनों पडे तो १ 
१ जयपुरके राजा जयिह,. ओर दूसरे माराडंके राजा जसविह येज्यतिह ¢ 
| ओर जसवंतसिंहने ओरगजेवके वेतन मोगी होनेपर भी अपने कष्ी ध्मको | 
.# नही, छोडा था, विरेष करके यह दोनों ही प्रचंड तेजस्वी राजा थे, इस कारण ( 
& बादशाह सहस चेष्टा करने पर भी उनकी ज्ञान शक्तिको दरण नदीं कर सका, # 
1 अपन पद ओर गोरवते मोहित होकर उसने विचारा था कि यै इन दोनों राना ¢ 
| ओक सामरथयको छीनकर उनको यपे हाथकी कटयुती वनाठंगा, परह ( 
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‰ उस्र य आदा कणं है नट होगे यदि ओरमेव उनके साय किसी 1 
4 मकारका भी अयैकषिक कार्य करता तो ह कोधित हए रकी समान गकर 
अपे तीण वेगसे उसके मसतावको सैडन करदतेवादश्ाह मनदी मनम उनके [ 
९ मारनेका विचार किया करता था परन्तु मगरे इछ भी नहीं कह सकता था, ! 
‰ यह दोनो दी राना हिन्दू थ, सजाति ओर सवैशके ऊपर उनका गााभ्रेम या, (4 
1 अतएव उनके सामने हिन्दुयोको पीडित करनेका कैसे साहस हो सक्ता र 
है१ यदपि यह दोनो बीरदी सुग वादशाहतके आधीन ये परन्तु 
1 इनमे सामर्थ्य बडी थी, वडीमारी सहायताकां वल रखते थे, ओर मुगले | 
1 की सेनाका वडा माग भी इनके दी हाथमे था, फिर इनके सामने दी जो इनके | 
जात्पालो तथा माई वन्धुखौको पीडित करिया जायगा तो कदाचित्‌ विरोधी | 
होजांय, पेसा हेनप््‌ इनके आथीनकी समी सुगर सेना इनकी ओर होकर | 
| वाुदयाहते युद्ध करकौ छिथे तैयार होजांयगी, पिर सव राजपूत मी शनम ( 
। 4 मिरगे, तहुपरान्त इस राञ्यकै मीतर म्यंकर उपद्रव रोजायगा, इस सांति नाना । 
प भकारकी चिन्ता ओर उपाय करे पर भी बह दुद ओौरगजेव अपने अभिमायको ! 
& सिद्ध न करसका+अन्तमे वहूतसी चिन्तामके पीर उपने जो प्रतिज्ञा अपने हृदयम | 
‰ क सकर स्मरण फरतहए महा पासंडियोका हद्य भी थरर्कोप उठतादै, उस ((. 
4 नाती को € <च |, 
¶ इने ख दोनो णि सामथ्यैको हरण करनेका कोई उपाय न देखकर ए 
‰ अते दोनाको मखा डारनेका संकसप किया, माखाद्के राजा महाराज जस- 
&| व॑तसिह उस समय दूर कादुखके राज्यम रहते थ, जर अम्बेरके राजा | 
& जयिनी दक्षिणम य, रक्षतने उनको सि भारडाठनेके हि ( जपते 
& कितने दी दतोके दवारा शीघी उन दना राजाभोको विप दिकाकर इत सारसे 
1 विदा करदिया, यह दोनो राजा विष्वासी जीर धर्मंपरायण थे बे अकार । 
| कारगर इए, धमंके भसतकपर स्वर्मने खात मारी, आज कृतज्ञता ओर मघ (4 
1 परायणताको नीच ओर धिनीना फर मिला, इस हृदयस्तम्मन ओर पेभाचिक (| 
करय॑को कलेहुए दातमनि विचारा था कि अव मेरा यह षणित संकल्प सिद (ई 
| होनायगा, परन्तु आनन्दका विषय है कि उसका वहं मनोरथ सिद्ध न इमा । ( 
| अपन देशक भ्रमौ वीरकसी राणा राजिहनीकी मयंक वीरतके सामने उसका (¢ 
1 वह संकस्प शौीघ्रदी छिन्न भिन्न होगया; ओर अतिरीघ्र उसके असीम पाप | । 
कार्थाका असीम फक मिला 1 ` 
क 8 कार्यको कर + ् (4 
¶ इन इुर पैशाप्विक पापियोके हृदयमे सान्तिका होना तो दूररहा | 
वरन उससे उनके हद्यका कठोर भाव ओर दूना-बढजाता दहै, भीर कापुरुषकी 4 
४ क्ककन्ददव्ककरकदष्दःएदन्रषनकष्न्ण्कढन्दढन्द्ः छद दुष्य 


(४४४) राज॑स्थानइविहास । 
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‡ समान अत्यन्त घणत का्योको करके भारतव्के दौ मधान हिन्द राजाके 
५ व ५ 

4 हदय रुधिरे अपने हायोको करंकित करके नररूपी पिशाचका हृदय चित ! 
¶ मी शान्त न हा, उपे इत रोमकर्वणकारी कायैको करके निरपरावी ओर सहाय ॥ 
॥ हन जरर छोर रवारकोको द करकी अभिरामा की, ओर मरते ( 
¶ यह अभिाषा शीघरदी सिद होजाय, एसा उ्चोग मी करने रगा, प्रन | 
1 उसकी वह वैशाधिक मतिना सिद्ध न इैःकारण कि राडीर राजाकी सेनाके साम- ! 
‰ न्तलोग उस विष्यको मटीप्रकारते जान गये थे, ओर न्देनि रे उपयुक्त ( 
& उपाय किया किं जिससे उन मारो की भली प्रकारसे रक्षा हो, उनके हृदयम 





यह्‌ दिइवास दढ था कि कठोर उत्साह तथा अपने परार्णोको विना न्यक्छादर 
५ कि इए रामर राना महाराज जसव॑तसिहकी विधा रानी ओर उनके | 
‰ अनाथ प््रोकी रा इस दुष वादशाहके हाये न होगी । इसी कारणसे उन्हेन | 
1 इसके उचित उपाय किय थे। मारवाडके राजा जसवंततिहके वहुतसे पत्र ये, | | 
/ उनसे सवस वडेका नाम जित था, जिस समय महाराज जस्त सिहजी | 
पासंडी अओरंगजेवकी तीक्ष्ण विदेषानङ्मे परतंगकी समान भस्म हेगये 
1 ये, उससमय अनितकी अवस्था वहत थोडी थी तथापि उसकी माताने- | 
| अपे मनम निश्वयक्‌ छा था कि इको श मारवाडके राजिहासनपर अमि- 
। पेकित करके भिर म आपह राज्ये सम्धूणं कायोको दं गी, इसी ॥ 
4 आशाको दयम रखकर रानीजी, महाराज जसवंतसिहजीके साथ सती नदीं इं | 
॥ थी, परन्तु विधाताके भयंकर विधिके अनुसार उक्षकी वह आशा मनम दी रहगै, ( 
| रूदाचित्‌ माणनाथकी शोककी अभ्रक बिना शे ी दारुण पूतर रोके पीडित | 
1 होना होगा, जिस पुत्रके विथ उन्होन अपने भीतम मरथंकर शोकको हदये | 
छिमा रक्खा थू, उत पुत्ररतसे श्या यथार्थे ही वंचित होना होगा ! निदंयी | । 
1 विधाता क्या ओर शी निर्दयी होगा १ अनिवकी माता भांति की चिन्ताजसि | 
व्याड हने लगी; ह उछ .उपाय न देखकर राणा राजरिहकी || 
1 शरण ठी । राणाजीने दिशोदियाङुरमे जन्म छियाथा । इस समय उनहनि ¶ 
‰ रिरोदियाकुरुके रक्षा करनेवारे पीर श्रेष्ठ राणा राजरिंहके आश्रयकी 
% छायाके नीचे विश्राम पनिकी इच्छा करके उनके पास अपने दूरतोको (§ 
1 मेजामहाराणा राजसिंहजी भी रानीकी बातपर राजीहुए,ओर रजङमारोको मेवा- ¢ । 
। इ इुराकर.उनके रहनेका मर्ध भरीपरकारसे कर दिषाुकावेको पाते ही मार / 
ध अनिर्तसिह'जपनी दो सहच सेनाको साथ छे मेवाडसे चरे;आरावली“हेमाटा" ( 
१ के छरौम पहा्ोको कापतेहए सव जारहेये, कि उसीसमय कूटगिरिके एक ( 
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4 संकी मम॑ गलोकी दौ सम सेनाने अतिमेगसे आकर इनकी पणं 
| सेनाको रोक छिया ओर अनितसिहको पकडनेका उयोग कएने ठगी, दुराचारो प 
| सुगरछोकी सेनाका एसा भयंकर अत्याचार देखकर रैर राजाकी सेनाके ( 
4 राजपूत करोधमे भरकर शको मारडाठनेकी इच्छसे एकवार उन्मत्त होगयं 
¶| जर अपनी तल्वारकरो निकाठ शदुभोको मार रुगे; इस छोर मागे \ 
वीच राजपूरतीका ओर सुगर्लोकी सेनाका वहत देरतक मयंकर संग्राम हौता- | 
१ रा, इस ओर राजकुमार मी सरतत ही अपने शरीर र्षकोको साथमे ठे । 
। वहसि निकल मेबाडमे जा पचे ; म्यैकर क्करिमशारी राटैर राजाकी (4 
३ सेनाने यवर्नोकी सेनाको परास्त का दिया, फिर एुगरसेना अजितका पीडा न | 
{ कर सकी । जिस समय राजकुमार अनितसिहनी मेवा पहुचे उतसमय महाराणा [§ 
| राजिन मसन् होकर आदर सन्मानक साथ उनका ग्रहण किया ओर रेके (4 
१ वियेक्षैटवानामक जनपद्‌ दे दिया,दगादासनामक एक साहसी वीर राजपूत उनकी |$ 
1 रा केके रिये नियुक्त हमा,उस मकर राजपूतकी र्म कर राजङमार (१ 
1 अभितकैटवदिदामे आनन्दके साथ रहने रगे, इस ओर अनितकी माता माखा- ए 
उमे गई जर्‌ विश्वासघाती शुगठ वादशाहके अत्याचाररोका वदरा ठनेके छ्थि 
1 योग्य अक्सर हूढनेलगी । उनके हदये दारुण क्रोधाभि मदक रदी थी, उन्दोने | 
हस मगरको शान्त करके रिय एक वडामारी कायं अपने हयम छया, बह (4 
1 म्॑कर गुरुतर कायं ओर ङुछ नरी था, केवह राजवाडेके प्रधान २ राजपू्तोका 4 
{ परसपर एकत्रित हना था, महारानीने इत वडेभारे कार्यका सिद्ध केके छथि ‰ 
1 
[र 








तन मन धनसे चेष्टा की ओर शीघ्रही मेवाड, माखाड जीर अम्बेरके रानारोग $ 
‰ सहानुशतिके एक सूते वेव शुगर वादशाइके विरुद्ध शुद्ध करनेको तद्यार 
1 इए, राजपूतों इसप्रकारका भेक पिरे कमी नहीं हमा था, परन्तु दुःखका 
{ विमय है फियह एकताका थन बहत दिनो तक नी रहा ओर सिरोदियां राठौर 
तथा छुशावृह छोगोक वीच पिछला वैरमाव बहत दीघरही उतपन्न होगमायादि 
1 फसा मेर सोषतक भी रहतायदि वह एक रहकर अपनी परतिन्ाका पाटन कसे, ( 
1 तो मारतवैम दुःकी रात्रिका भमाव्‌ घट जाता.ओर मारतका राजमृ्ुट युस- 64 
। { ठमानोके मस्तकपरसे गिरकर हिन्दुओं िरपर स्थापित होता । (4 
१ राजधू्मसे रदित मार्गमे जाकर अत्याचार जीर पनापीडनकी पराकाष्ठा ( 
॥ 


1 


य निमी कट्‌ बादशाह ओरंगनेवने अपने परम विश्वासी दो राजपूरतोको ( 
{ग था, उसका यह पैशाचिक कार्य वहत ह थोडे समयमे परिद होगया, ह 
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| कारण शिवी दोनों दीर उसके दो कि थे इस समय दोन ही दूर होगये, इस | 
| कारण वंह अपनी अमिरषाको सिद्ध करनेका यत्न करनेर्गा, परन्तु फिर मी ह | 
| एक तेजस वर्वान राजाने जरंगजेवके मागम कोटे विाये थे, बह तेजसी | 
& वीर कौन था १ महाराणा राजपिहजी; जव वाद्राहने देखा कि मे निष्कंटक 
4 हेगया तव ष्णित (डर को स्थापन किया, जव इतस मरयकर्‌ करके वो ( 
1 ते सपू हिन्दूनाति हाहाकार करती हृईं आतेनादसे पुकारने ठगी, तव बीय- ¢ 
| वान राजरसिहके हृदयं एकं भीर मश्च उत्पन्न हृआउन्हाने विचाग किया (८ 
१ आज भीष्म, कणभीम इत्यादिकी जन्मभ्रमि क्षत्रियासि दीन रोग १ या बिधा- ॥ 
१ ताने दी इत इराचारी जौरगनेवको अमर करके इस संसारम मेना ह कमी नही | 
& रेता तो हो ही नहीं सकताछुगोकी दासतामे पडकर यह अभागी दिन्दंतान | 
4 वहत दिनि शैन होगरई थी, जर अत्याचारी युसटमानलोग अपने भ्व॑कर्‌ § । 
ष परक्रमते इस भारतवर्षे भाग्यचक्रफो पीसकर चरे गये ये, परन्तु उनम ॥ 
म कितीति भी रेसे अत्याचार नहीं किये ! “फिर भका भारतर्ततानगण मे कटोर ॥ 
१ अत्याचार्तोको ्रसन्नतोमे सहन करटेगे {" इस भकारकी चिन्ता करते २ उन्दने # 
| सडक स्यापनके दिरद्ध कायं सेद मतिन्ना की ओर अतिशीघ्र उग्रभापाका ( 
¶ एक ठस्वा चोडा पञ्च लिलकर अपनी उस मलिज्ञाको पूणं किया । यदि उस पत्र- ॥ 
4 का संसारकी परेमिकता ओर मतुष्योको हितकारिता ओर उदार नीतिका वीक्षण | 
४ उदाहरण कहाजाय तो भी $ीक होसकता है, इस भारी संसारके वीचमे इस (4 


¶ प्र ओ 7 किरीकी ल्खनीसे (+न ~ न 9 __ ५० सदेह (॥ 
१ करस एत्र कमा नगक छ कडा हमा चान्हय इमम संदेह # 
१ 8 होता है, सारस यहे कि उस पत्रे किसौ स्थानको भी पठनेसे मोहित 
{ होना पडता हे 1 # 
९ 
1  अर्मने यह पत्र सवरसे पटे यूेपमे यव्यनित क्रिया या, परन्तु शोकका विप है 1 उउने (| 
| मखे इदो मारवाडकरे राजा जतवतसिहका छिलाहुआ वताया, महामान्यबर याडखाहवने कदे # 

१. कि "यह पत्रे कभी जखवतसिहका नरी हो सकता, कारण फ इसमे जो ^युंडकर'" का इत्तान्त } 

सिला हुमा दै बह उनके जीतन प्रचरित नदी हुभा या ओौर विभेप करके इस पत्रमे एकजगह [$ 
1 रामतिहका जो दृत्तान्त पायाजातादे वह जसवतसिहके समयमे हए, तथा वही महाराज जयसिहके 4 
&| उत्तराधिकारी थे ओर मारवाड राजके मरने उपरान्त एकवर्य पीछे अपने पिताके धिंहासनपर वैठे [§ 
1 ये * इस कारण स्प विदन होता 8 फ महाराज राजिहने दी इख पत्रको ठिला ओर भेजा या | 
याडसावने ओर भर कटा है कि “हमरे उदयपुर गन्धीनि उख अखल पतरकी मौखिक लिपिको (4 

४ भाया था।भर्‌ तत्र तो यह यथाथमे ही राजिका शिलाहुभा है"कारण फ उस पके भारम्भमे- [ 


& कि 
"एवन्डन्कछ्ककरकषकफ् काद्र करद दन दनक दवदत फ रै 
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1 शिला या कि ५ हारणा भ भ राजसिहवीके पाठे ओरगजेवके समीप यह प्न भेजा |> 
गया “* इस समय वह्‌ पत्र मीचे शिखा जाता दै | ।> 
4 “५ वै पकरारकी सुति, सर्य दाक्तिमान्‌ जगदीश्वरको उचित दै, ओर आपकी मदमा भी सुपि ७ 
| करके योग्य है | आपकी उदारता ओर समदि चद्र ओर सुर्वशी माति चमक्ती दै यद्यपि भने ध 
| आजकल अपनेको आपके हाते अल्ग कर ल्या दै, वन्तु आपकी जो सेवा कोसक उसको मै ।> 
४ सदा चित्तसे करनेको उदयत हू । मेरी खदा इच्छा रहती है कि दिन्दुखानके ादगाह, रदे, (4 
4 मि, यजे, ओर रायलोग तथा ईरान, तूरान, रुम ओौर दामे सरदारखोग ओर खात बादा- [8 
| हतके निवासी ओर वे समर यात्र, जो जर या थलके मागे यात्रा करते वे खव, मेर अभेद > 
{वुद्धि सेवाति उपकार लछम करै । | 
५ वह्‌ इच्छा भेरी रेस उत्तम है कि जिसमे आप कोड दोप नदीं देख सकते 1 भरे पूर्वनि ( 
€ पूर्वकाये जो कु आपकी सेवा कीदै,उसपर ध्यान करके सुद्चको अति उचित जान पडता है कि, [& 
| मर वीचे छिलीहुई वातोपर आपका ध्यान दिलाऊं, जिसमे राजा ओर्‌ प्रजा दोनोकी भलाई है 4 
१ यद्चको यह समाचार मिढा है कि आपने मुञ्च छमचिन्तकके धिदद्ध एक सेना नियत कीरै, भौर $ 
मैने यह भी सुना है फ, एेखी सेनाओके नियत दोनेसे भपका खजाना, जो खाली होगया है, |ॐ 
थ्‌ उसके पूरा करनेको आपने नाना प्रकारके कर्‌ भी र्गा है । “ (८ 
५ ५ आपके परदादा महम्मद जकाढुदीन अकबरने, जिनका सिटासन अष स्वरगमे है, उन्देनि इस 64 
वडे राज्यको वावन र्षैतकं एसी सावधानी ओर उत्तमतासे चया कर, सव ॒जातिके लोगेन [# 
उससे खुल ओर आनन्द उठाया । क्या ईसा, श्या मूसा, क्या दाऊदी, क्या युठल्मान, क्या 
ब्रामण, क्या नास्तिक, सवने उनके राज्यम खमान मागसे राज्यका न्याय ओर राज्यका सुख भोग | 
¶ किया ओर यदी कारण है क्षि स्व लोगोने एक मुह दोकर उनको जगटस्की पदवी दी थी । !$ 
५ शहन्याह मुदम्मद नूखदीन जहागीरने, जो अव नन्दन धनमे बिहार करते है, उन्दने भ [ॐ 
उवी रकार २२ वं राज्य किया, ओर अपनी रमाकी छयासे खव भरजाको शीतर रक्ला ओर (व 
४ जपने आभित या सीमाखित राजन्यवरगको भी मरसन्न रक्खा ओर अयने वाहूबर्छे गतुजीका 4 
दमन किया 1 ( 
¢ वैते श उनके ाहनादे शर आपके वडे परम प्रतापी शाहज्ंने वीस व्प॑राव्य करके (4 
| अपना शुम नाम अपने शुद्ध गुणोते विख्यात क्रिया । एव 
¦ “ आप पूवं पुपोकी यह कीति है । उनकेः बिचार रे उदार थौर महत ये कि, जहा (4 
| उन्होने चरण रक्खा वहा बिजयरश्ीको टाथ जोडे अपने सामने पाया ओर्‌ ब्रूते देश आर (३ 
4 | दरव्यको अपने अधिकारमे किया । किन्तु आपके राज्यमे बे देग्र अग्र मधिकारसे बाहर हते जति द ॐ 
| भौर जो र्भण दिखलाई पडते ह, उनसे निश्चय होता है कि दिन२ राव्यका घ्य री होगा । 
आपकी प्रजा अत्याचारसे अति दु"खी है ओर सव दर्ब पड गए ह चारो ओरसे वसितियोके अजड (4 
<| पडजनिकी ओर अनेक भ्रकारकी दुःखदी की वार्त युननेमे आती र । राजमहल्मे दर्ता । छाई (4 
ध हई हे जव बादशाह ओर गाहबादोके देलकी थह दगा ६ तव आर रईसोकी कौन कद ? शूरता (§ 
| तो केव मिहामे आरी है, व्यापारी जोग चारो ओर रते दै, मुखकमान अव्यवस्थित होरे ६,- 
द ऊद-कृर-र रःपा रपव 
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4 इस तेजसिनी पत्रिकाने ओरंगजेवकी कोधाभिके छथि घीका काम किया; जिस ( 








3 समय महाराणा राजरसिंहजीने रूपनगरके सा्मतकी कन्या परमावतीको हरण ( ` 


$ करके ष्ट ओरगनेवके हदयमे छिपीडृहं कोधकी अभिको भका दिया था, ! 
1 बही क्रोधाम्ि राजङमार अजितसिहको आश्रय देनसे अत्यन्तवर्दी थी.पल्तु | 
1 आज इस वीक्षण प्रतिवाद भरेहुए पत्नको पठकर बादशाह अपनी कोधा- | 
| (4 (९ उसकी थ स्ण ५, वधाभिराषासे 
1 नटको न रोक सका, कारण कि वह तीक्ष्ण करोधानक वधाभिरपत |} 
4 एकवार ही अस्य होगई थी । इस समय उसने अत्यन्त क्रोधित होकर मेषाड- ¢ 
| मिप चाई करकी मति की जौर शीघ्री मयंकर संगम कनेक ठे ( 
1 अपनी सेनाको तयार होनैका हक्म दिया । उसरी दिन उसकी आन्नाका ( 


-िनद्‌ महादुःख है, यां तक कि प्रजाको घन्ध्याकारके समय खनेका भी नही मिक्ता ओर ( 





| दिनक सव, दुःखके मारे अपना शिर पीय करते है | [ । 
1 ॥ 


॥ ५५ देसे बादसाहका राव्य कै दिन स्थर रह सकता ह १ जिसने मारी करते अपनी प्रजाकी 
$! रेसी दुर्दशा करडाली ह १ पर्वसे पशचिमतक सशरलोग यही कदते रै करि, दिन्दुस्तानका वाद्या (0 
हिन्दुओका एसा द्वेषी दै कि, वट रक बाह्णसरे वडा योगो, वैरागी ओर सन्यासी पर मी कर ॥ 
1 खगाता है, शौर अपने उत्तम तैमूरी वंशो, इन धनहीन ओर निरुप्रवी उदासीन लोगोको दुःख | 
देकर ककिंत करता है । अगर आपको उस किताव पर विश्वास है, जिसको आप ईशवरका वाक्य ( 
| कते है, तो उसमे देखिये किं ईंइवरको मनुष्य मात्रका स्वामी ल्ल हे, केवल मुखठमानोकषा ॥ 
{ नदी । उसके" सामने हिन्द ओर मुसलमान दोनो समान है ¡ मनुष्यमाजकतो उसीने जीवन दान | 
1 दिया है । नाना रगके मनुष्य उरीने अपनी इच्छते उन्न क्रिये है । आपकी मसजिदोमे 4 
उदका नाम ककर चिदे है, ओौर दनडभोके यहां देवमन्दरोभे उसीके निमि रय बलति | 
| है | किन्तु सत्र उसदीको स्मरण करते है, इस्ठे क्रिसी जातिको दुख देना परमेश्वरको अप्रसन्न | 
| करना है । हमलोग जव फोई चित्र देखते दै, उसके चितेरेको स्मरण करते ह यदि हम उर 
4 चित्रको विग तो चितेरेकी अग्रसन्रता मी ओर कविकी उक्तिकेअनुखार जत्र कोई फक सूते 4 
&| दँ उसके बनानेवारेको ध्यान करते ह । उसको वरिगाडना उचित नदी । हि 
‰ ““ सिद्धान्त यह कि, दिन्दुओपर जो आपने कर लगाना चाहा हे, बह न्वायके परम विद दै, 
4 राज्यके पवन्धको नार करनेवाला दै, एेखा करना अच्छे राव्याधोश्रोका लधण नीद, गौर (# 


१ लको शिथिल करनेवाला ह । हिनदुस्तानकी नीति रीतिके जति विरद है । वदि आपको अपने ` 


| मतका एेसा आग्रद हो कि, आप इख बातसे बाज न अर्व तो पिले रामसिदसे, जो दिन्दुभेमे !‡ 
सुर्य दै, यह कर लीये ओर किर अपने इस्‌ श्मचिन्तकको बुलाये । बिन्दु यो प्रजाीडन वा | 
रण्ग, वीरधर्म ओर उदारचित्तके विषद्ध है । चे आश्चयकी वातै फ आपके सेनिोने आपको ( 


| देखे हानिकर विषयमे कोई उत्तम सेत्र नदी दिया 1 1 
{ ( गुजराती प्रे बम्बर्दसे प्रकाशित ओरुगञेव (4 
{ पुस्तकके पृष्ठ १६३।१६४।१६५३ | ) (4 
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| पाठन हेगया पनु स॒ मथर यद्को करके ञ्यि जो बडी देना ( 
1 इक की गईं थी उसको जानकर सहसा यह विस्वास होता है किं मानां 
। वाद्राहने किसी बडे भारी ओर परतापी राको जीतनेकी इच्छसे अपनी | 
| मयंकर विक्रमवाडी सेनाको तैयार किया हीगा, परन्तु जो राणा राजसिंह ( 
1 आज एक निर्वह राजा टै, माग्यके दोषसे अपने पूर परुषोके असीम . गोर ( 
1 वसे अल्ग हृए तथा आज सुगो द्वारा एक साधारण निमीदार माने- = 
जाते ई इस वडीमारी छगल बादक्षाहतके सामने जिनका राञ्य एकं क्रिनका- ।{ 
1 मात्र गिना जाता है आज कोधसे उन्मत्त इए ओरंगजेवने उनको ही परा- # 
| नित करोकी इच्छाते अपनी वडीमारी सेनाको तैयार किया है, पन ( 
1 मधान सेनापतिको परास बाकर ओरंगजेवने कहा कि “ मेरे राज्यमें 
नितनी सेना। है, सबको इका करके एक भयंकर मरच॑ड ओर अजीत दर [ 
1 बनाञी, बादाहकी आज्ञाका प्रचार होतेदी विका सुगकके राज्यम जितनी | 
| सेना थी भितने सामन्त सेनार्पात थे वह सब ही बादश्ाहके शोभायमान | 
कंडेकं मीचे आकर इक होनेरुगे; इस भारी युद्धके पूणे करनेके ओर वदा- 
नेके छ्य राजङमार अक्रबर अपने वंगराज्यसे ओर अभीम काल शाज्यसे 
बुराया गया था, बादश्ञाहका उत्तराधिकारी सुरुतान मौजम महाराष्ट सिह 
रिवाजीके साय युद्ध करना छोडकर यपनी बडीमारी सेनाको साय ठेकर आया, ( 
1 दष्ट ओरंगजेव अपनी प्रचंड सेनाको ठे मेवाड राज्यकी ओर चरा, उफने हए | 
सुदरकी समान उस असीम शुगठ सेनाका विकट गर्जन ओर इलाहल्का | 
| शब्द दसै ही महाराणा राजरसिंहजीनि सुना, पैपेदी उनके दीर हृदयमें उत्साह (1 
| मर गया, उन्न तत्काठ विकट तेजसिनी भाषासे उत्साह देकर अपने सरदार ।८ 
1 जर सामन्तोको उन्मादित्‌ फर दिया । छगर्कोकी युद्ध खुजठाहटको दूर केके ( 
ख्थि अपनी सम्पूणं सेनाको तैयार होनेकी आत्ञा दी, ओर अपनी सेनाको । 
थोडा देखकर गिद्धोट्‌ धीरग्णोकी पुरानी रीतिके अनुसार सेनाके साथ पहाडी | । 
वेके धीचमते उचित स्ानोमे रिशोदीय दीरोकी रा केकी प्रज्ञा 
की-उनके सायही मेवाडकी प्रजा मी अपने नीचेके रथानंको त्यागन कफे क 
1 दुभेय आराबलीकी तेद भीतर जाय २ कर आश्रय केने र्गी, इस रीतिसे 
भेवाडके नीचेकी सम्पण भूमि खाठी हेग, दुष्ट जरगजेवने उन रपूण £ 
(६ स्थनोको सारी इमा देखकर श्री अपन अधिकारं कर दिया इ गकारे ( 
 वित्तर मंडरगद-मनदतोर जीरन ब ओरर देश तया विरे भी थोडे ही समये | 
00१00010 002 
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< इगरोकि हाथमे चे गये, वादृश्ाह्‌ ओरङ्गनेवने ततकाठ उन किले जौर देशम 
| 





1 
१ अपनी सेनाको स्थापित किया, ओर राजघ्त राणा राजर्सिहनीके पकडनेकी 

। इच्छासे आरावटी पहाडके भीतर जानेकी म्तिक्ञा को, इस मकर संग्राममे 
1 यवर्नोकी सेनाके भारसे मेबाडकी भूमि बारम्बार कम्पायमान होने रुगी, उनके | 
% घोर अत्याचारसे दुःखित हृष हिन्द मयते व्याल हौ इधर उधर भागने | 
ध रे राणा राजसिंहने विचारा कि इस र्यकरयुद्धमं पठित्र शिशोदियाङ्ल्का 
‰ मान जीर गौरव ह नहीं जायगा, बरन सवस पठे राजपूत जातिका सनातनधर्म | 
¶ जोर माचीन संकार्ोतकके जानेकी नौवत ,अनिगी, भिस॒ पचि परमको ( 
१ मर्यकर स्कच्छीके याससे वचानेकं ख्य परव पुर्पोनि अपने .हदय रषिर ( 
8 तकको देदिया था, आज व शुद्ध पवित्र सनातनघम नहीं रहेगा । अधिक [# 
 कनेसे क्या है कि जो राजपूतकि जीवनका भी जीवन है, ओर सिर्योका ॥ 
३ खर्गीय सतीत्व रत्न है, वह भी पाषी दुराचारी .खगरकि हाथसे जाना चाहता ¢ 
1 है, यह संकट देखकर क्या राजपूतगण निवे ओर निस्सहायकी समान ( 
9 निशित होकर घस वैड रह सकते द १ जिनके दिष्टाचासं किंचितमात्र भी | 
| हीनता आनिप्र हृदयम सहस्रो वज्र गिरते ये, स्खेच्छोके पाप रपरसे र्षा ( 
| करके द्यि जिनको बह यपे हायते मारने अय॒वा जरती इई मके इं | 
१ डारनेसे भी नहीं हिचकते ये, व व्ही „ सतीत्व पापाचारी | 
ॐ यवरनोके हाथसे कठंकित होगा पसा कोन राजपूत पर्वीपर है जो अपने देहं 
4 पाण रहते इए इस अत्याचारको सहन कर सक ! कोई भी कहीं भी ( 
2 नरीं ! रसा कोई भी नहीं करेगा ! इसी कारण वल्वान ओरंगजेवके | 
| इस भयंकर पराक्रमके रोकनेफे ल्यि दृढ परतिज्ञा करके संपूरणं राजपूत | 
1 वीरगण राणा रा्ज्सिहके छाल इंडेके नीचे दल्के दर इक्टे होने रगे, | 
| अधिक, तो क्या कह मेबाडके पश्चिम ओर रहनेवारे अरण्यचारी “ पिन्द | 
% ओर पठिपतगण ” भी > सहस्र धनुष वाण छेकर, राजा राजसिहका 
९ सन्मान तथा गख रक्षा करनेके लिये उन्मत्त हृद्य हौ मेबाडके लाल | 
| केके चारो ओर इकटे इए 1 आज वत दिनेकि धी वीररि वाप्मारावरुकी ॥ 
॥ मचंड ^ ठगी" मीम द्पके साथ गिद्ठोट राजके मस्तक पर शोभित इई । उसकी | 
‰ पीकष्ण कान्तिको देस घोर उत्साहे उत्साहित हो सम्पूण ानप्त सेना गम्भीर || 





| 
\ * इस देशकी चछित माषामे इन गिरिमागाकरो पटनामसे पुकारे है, इसी कारणसे वाके | 
1 अीश्वरोको पेन्द्र या पठिपति कहते हे । ( 
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स्वरसे जय शब्दको उचारण करने ठगी; दह जय शब्द्‌ आरवी पवेत | 
मालाकी तहैरीमे होता जीर कन्दरा पहाडंमिं टकराता हमा षड दूरतक पचा, 
गर्छकी सेनाने मी “ जछाह्कव्र ” उचारण करके राजपूर्ोकी रेनाका 
त्युत दिया, शस भकारसे दिन जीर युसकमारनोकी सेना घोर उत्साहित हो ( 
परस्पर एक दूसरेका सामना करनेके थि आगेको चटने गी ! (4 
अनन्तर राणा ाजसिहजीने अपनी सम्पूणं सेनाको इकटा इजा देलक ( 
| उसके तीन माग क्रिये ओर योग्य सेनापतिकै आधीनमं उसको मिच्च २ | 
४ स्थार्नोपर स्थापित किया, ज्येष्ठ राज्ुमार, जयर्सिहने अपनी सेनाको आरा- ] 
| वीक शिलरपर ठहरकर उपके उप्रके भागको वडी चतुरे साय सेनासे ({ 
| सनाया जिससे श्ठलोगोका आक्रमण दोनो ओरते दी वंद होसकैः गुर ‰ 
% तथा उसके चारो ओग रहनेवाे मीठोसे संपकं नियत रखनेके किये राजङ्मार 
‡ भीर्मािह शुना पश्चिम ओरसे पवतकी रक्षा करनेरुगे, इस आर राणा भी (4 
| सयं मपी सेनाकौ ठेकर नायननामक गिते वीच जाय विराजमान (| 
1 इए, यदि. उ स्थानको शद्कमेति अभेद्य कहाजाय तो भी $क होगा, उस । 
संकटमय दशके वीचमे उन्न इसप्रकार चतुरता ओर निपुणतासे अपनी प्रचंड । 
1 सेनाको स्थापन किया कि शदटोगोको मीत मति वह उन र £, इस 
| प्रकार सेने ३ भागो > को भिन्न २ स्थानो टिकाय महाराणा राजाह | 
| विकट उत्सादक साथ शदरुसेनाके आनेकी वार देखने रगे; यदि ऽस नायनगिरि 
मागमे यैगनेव ग्रेड करता तो जपस्यदी राणा राजसिंहके हाथमे अपनी सेना- ( 
सहित मारा जाताः परन्तु उसका वडा माग्य कहना चाहिये कि ह इस मागेसे ( 
| न गया ओर बाहर ही बाहर चकर देवारीनामक भीठननपदमे ठहर रहा, तथा ( 
1 बुद्धिमान तहव्वरखेकी साहसे पचास हजार सेना साथ कर अपने पुत्र अक- / 
{ वरको उदयपुरकी ओरफो भेजा ओर बादशाह अपनी सेनाके साथ उसी स्थान- । 
प्र ठहरा रहा षह स्थान जहां बादशाह उरा रहा राजथानीकै चारोगरसे ( 
अडाकार था, उदयपरको इसका मध्य विन्दु मानकर उसके डच स्थानोसे 
4 चारो ओको देखनेसे इसका अंडाकारमाव मटीमोतिसे दीखता है यह दक्षिण 4 
, 4 उत्तरको रम्बा ओर पूरं पञ्चिमको संकी है, इसकी रम्बा चौदह ओर ( 
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> कहते ह क गक्तावत स्प्रयके अधिपति गरीयृदायने दी इख कौनते सेनाको स्थापित 4 
क्रिया था, ओगनेवको सेना दञ्के साथ आता हमा देखकर उन्होने अपनी समूर्ण सेनाके सामने (4 
॥ नो तेनली व्याख्या की थी, महरन्येमि उसका विस्तारसित वणन १ । ॥ 
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( ९५२ ) । राजस्थानइतिहासं ॥ 
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& संकणभाग भायः ११ ग्यारह मीठका होगा । दिका आरावीके विराड ( 
4 शषरीरसे बहृतसे शाखा पतने निकलकर ईस अडाकार -गिरिदेशुक मरत 
दृह पुट किया है-सभिके नीचते इन शासा हाड ऋ यन ॥ 
1 छःसौ जर कों र स्थान आ सौ हाय ठचा है" इसकी एकभोर पो £ 
1 वाहित होकर इस देक सन्दरताको , सह यणा बा रट £, इस ॥ 
निविडभरूमिसे बाहर अनिके स्यि इतके पूरवभागके जनस्थाने आनके समय ॥ 
‰ केवर तीन्‌ गिरिम श मिते है, पहला तो अधिकतर उत्तएकी ओरको |¢ 
स्थित, जो कि दैखवाडाकी वगर होकर गया है, दूसरा हरे ओर शसते १ 
| वीचरमेहै, यह ५ देवारी स्थानकी बगलमे है, ओर तीसरा नेम चप्यनकी जो- 
4 को पैम रै, इसका नाम नन हे। महाराणा रजति इसी गप | 
$ अपनी सेनाको स्थापित किया था, इन तीन पक्रती मागोमिं जो सवसे सरल है, / 
प बादशाह उसी स्थानी गया जौर उस सरोवरके किनारे दी पर अपनी छिनी- ॥ 
4 कोडा दिया। ( 
पिताकी आज्नातुस्ार राजद्धमार अकनर अपनी पचास हजार सेनाको साथ ॥ 
पतो जसा न गति न ( 
1 मह-बाग~सरोवर ओर दीप उसुको दिलाई दिवे, परन्तु उनम करीं भी कोई ¢ 


पाणीका चिहमात्र न था, समी मोन ये ”' अकवरने अपनी सेनाको ठहराया। |} 

अत्याचार शषसेनके प्रचंड आक्रमणसे अपनी रसना करनेकै छ्य मेवाडकी !‰ 
1 अना घरको छोड २ कर पहाडोंपर जाकर रदी थी, इस वातको अकबर ( 
£ जानता था, इस कारण उसने इसका इछ आचय न किया, वह अपनो ! 
1 निष्वीटक जानकर निरिचिन्त हो रहने ठगाः परन्त देसी निश्चिन्ता वहत 


| दिनतक न रदी, शीघ्री राणाजीके पाटवी राजकुमार जर्यासिहने अपने प्रचड ¢ 
कमते उसको घोर रूपे दत ओर असित करदिया-भ्कवियेनि 
| कहा है किक २ उस समय नवाज्‌ पढ रहे थ, को २ दावत खाकर 
1 आनन्द मोग रे थ, कोहं शतरंज सेर रहे ये, सारांश यह कि चोरी करनेके | 


9, 


[> ॥१ [+र [> । सेनाकं = 
| ख्ये आकर सब सोगये थे,जो ङु भी हो, वीर्नदन जयासहन अकवरकी सेनाकं ‰ , 


‰ उपर जाकर उसे मीमोतिसे दडिति जर विताडित कर दिथा, वहुतसी यदना ह 
4 की सेना उन्मत्हृए राजपूत सिपाह द्वारा तलवार ओर भांति २ के दथि- 
| यास मारी गई जो वाकी रही बह अपने मार्णोको वचानेके छथि इधर उपर 6 
॥ मागनेकी चेष्ट कले रुगी, परन्तु चारो ओरसे माग॑को विराम देखकर पिर ( 


दन्द्न्क्कदन्कररक्कक्न्फषदन्डषदन्ड्नददर र उन्दम्बन्दन्रडे 


¦ द° सं°-अ० १२. (४५१) 
` क 
| रोय भए राजघूतेके तीक्षण हयियारोसे मारी जाने ठगी इस ओर अक्बर ( 
भयभीत हो वादशाहसे सहायता पानेकी अमिलाषासे देवारीके जागे जानेकी १ 
| चेष्ट करने कगा, एनु राणा राजर्िहने अपनी सेनाको उस गिरिागेके [ 
1 भीतर खडा करकं सम्राटके पुत्र अकवरकी सम्पण चेष्टा व्यथं कदी, तव 
४ संकटे पडाहया अकवर अयनी रक्षका उपाय न देखकर गोयुण्डाके भीतर § 
& हो मारवाड राज्यके सेति होकर मागनेका उपाय करने रगा, परन्तु उसने (८ 
¢ विपक्िति मूढ हो चद्नके कषक भ्रमते भयंकर विपैरे वृप्का आ- । 
1 श्रय छया; फूठोको तोड़ न पाकर काटि क्षमे फेस गया; अपने छुटकारा ( 
.4 पकी इत्छते उसने निस मर्गो रिया, बह मत्यन्व ही संदे मगादुमा ( 
{षः पतक मरमिमे सामन्तरोग मीरोकी सेनाको साथ स्यि अकवरका मागं | 
रोकेहृए खडे थे, को २ संकीणं उपत्यकामूमभिके उपर काठका प्रकोटा ( 
4 वनाय पतक रिखरपर चद्कर शाघ्रमकि उप्र पत्थरोकी ब तीस तीररोकी | 
4 वषा करने रगे; इस ओर राजुमार जयर्सिहने अकवरके धीरे खडे हो उसके (4 
1 जानिके माग॑को रोक दिया इसप्रकार चारों ओरसे धिरकर सम्रारका पत्र अकवर । 
बडीभागी पिपत्तिमे पडा, बह जिस ओरको देखता, उसी ओर उसको दिखाई 
१ देता कि मानो मृत्यु माति २ की मयंकर भूतिं धारण करके भय दिखा रदी- 
1 है, इस रीतिे भयंकर संकटे पडकर अकवरने कितने ही दिन विताये, धीरे २ | 
१ नितने दिन वीमे ठगे उतनी ही उसकी विपति दूनी बढने ठगी, अन्तम भर्यकर / 
1 दरमिक्षकी विक भरतं उसके उपर पटी;तब अपनी रकताका कोई उपाय न देखकर, 
॥ जयहे अनुग्रह माथेना करक षयि कहला भेजा, ओर उनको संह कनके 
4 स्यि इस युद्के होनेके कारणको भी न्ट करनेकी भतिज्ञा की, उदारहदय जय- 1 
& सिने उसके वचनोपर विवास किया; ओर उसकी ुरी अवस्था देख द्याह । 
९| होकर छोडदिया, अधिक क्या कँ उसके साय अपने कितने दी रक्षक मागे ( 
दिने स्थि भिलबाडाके गिरिमर्ैतक भेज दिये, उनदं रकोकी सहाय | 
तासे उप्त अगम्य भागैको पाकर वादशाहका पुत्र अकबर निर्विघ्रतासे चिसौरके | 
¶ प्रकोटेके निकर पर्व गया # ' | 
| ^ परसिद्ध अरमने जौरगजेवका इृत्तान्त अपने गन्यमे ला है ¡ उसने किला है कि ओौरगनेव ( 
1 स्वय भी अपनी चेनाके साय सी विपक्तमे पडा था, जौर उसने मी उदार हदय राजपूत राजाके ( 
< वीरोचित गुणो चुटकरारा पाया । प्रयोजन समश्चकर कुछ थोडासा इत्तान्त यहापर छ्िते है । ( 
९ $गलोकी सेना पाकि भीतर हो भयकर परमके खाय आगिको बने ठगी, परन्तु जीरग- | 
| लवे खाय जो सेना थी वह्‌ इतनी अनान थी करि थोडी हौ दूर आगे बढकर उसकी गति छेटेर- | 
४ 
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(४९४) राजस्थानईतिहास । 


< ~. ८ ल सर भात च र 


| मतद यवन बीर दिकर्लोनिदगरलोकी सेनाको साय ठे द्रे गिरिम | 
1 भीतरसे जाय उस दुम प्देदाके बीच मवेश करिया था; बडुतसे एेसा अतुमान [¢ 
५ करते ह कि वह राजकुमार अकबरका ही उद्धार करके अमिमायसे उस मार्गम | 
% गया था, पहले तो कोट भी उत यवनसेनापतिकी गतिको न रोकसका, प्रन 
‡| निस समय बह उस बडे भारी गिरिमागंके चमे पचा तव विक्रम शोल | 
‰ * ओर गोपीनाय > राठौरने उसके उपर प्रचंड विकरमके द्वारा घोर रूपे भाक 
# 





% मण किया, उस स्थानम वहत देरतक हिन्दू युसलमानोमं घोर युद्ध होता रहा, 

‰ पल्दु अमागा दिरेस्लौ राजपूतवीरोके मड विक्रमको न रोक सका, अपनी ॥ 
४ सेनके साथ उसी स्थानम मारा गया, दोनाबारके युद्धम पराजित इर सुग- (4 
& सकी सेनाके हथियार ओर डरोकी बहती सामग्री विजयी राजपूतोक हाय ॥ 
‰ आगः । ४ 


1 न 
€ -पर्वतोने अकस्मात्‌ रोक दी, इस ओर राजपृतोने एक रानरके बीचमे हश उसके ( 
4 मागको इ्षोकी लम्बी २ डाञ्ोे धेरकर मुगरोकी सेनाके पका मार्गे रोक दिया, तव. | 
1 ओरगजेव वडेमारी सकयमे पडा यद्यपि उसने उख छोटे मार्गमे सकर अपनी सेनाके । 
छुयनेका उपाय किया तो था परन्तु राजपृतवीरोने पहाडोके शिखरोपर चटकर अल्नोके 
| अहारोते उसकी सम्पूर्णं चेष्टामओको नष्ट कर दिया । उख अवरोधके बाहर रातरुमकी जो 
| खेना थी उसने भी बहुतसी चेष्टा की, परन्तु कोई भी उस दारुण परकोटेको मेद नष [$ 
4 कर॒ सका, जरेगजेबकी अत्यन्त प्यारी वेगम भी इस उदयपुरके युद्धमे साय आरहयी, बह [$ 
1 भी अपनी सेना ओर रद्चकोको साय ठे उस पर्वतके एक स्थानमे ठरे ह॑ थी वह मी | 
1 कैद दोगरई, परन्तु बेगमके रक्षकोने विपक्तिके उरसे अपनेको राजपूतेकि हाथमे समधैम कर दिया; # 
| वाददशाहकी वेगम राणा राजपिहजीके पास गदे, उदारचित्त वुद्धिमान्‌ राणा राजसिदजीने उसको [$ 
उचित आदर्‌ सन्मान करके ठदरनको स्थान दिया उस दुष्ट ओरंगजेबको इस युद्वका मठीमाति 
फर दिखानेकी इच्छासे राणा राजतिदने दो दिनतक उसकी येगमको अपने यहा रखकर 4 
1 बादाहको घोर संक्रमे डाल रक्सा, यदि वह देसी दुःलित अवस्थामे कुछ अधिक दिन- | 
१ तक रहता तो उसको अव्य ही मृतये सुखम जाना पडतापरन्तु महाराणा राजषिहजीने तीसरे धै 
‰ दिन अपने रनपूोको बुक बाद्याहके मागो साफ़ केकी आज्ञा दी, जव॒ओरंगजेव उल १ 
4 मयकर सकृट्से दूटगया तव महाराणा राजखिहने उसकी बेगमको अपने सेनापत्ियोके साथ उसके 1 
1 पास भेज दिया, ओर कला भेजा कि ५ ङग इसके बदठेमे ओर ङु नदं चादता केव इतना | 
4 चाहता हू कि मामे यदि कों मौ इत्यादि मि तो ठम उसको न मारना, इसीसे यै आपका जनु- ह. 
& ्दीत होऊगा । परन्तु दुराचारी जैरगजेबने राणा राजसिक कंडनेपर किचित भी ध्यान न किया 
1 जीर यह कहने खगा कि मविष्यत्‌ युद्धसे चयुटकारा पनेकी आशासे राणाने हमको जाने दिया था। ( 





इ! & सूपनगरकरा स्वामी | # 
/ > यानरोरनगरका राजा । इस समय गोद्वार मेवाडसे अख्ग होगया है । ॥ (| 
रफापरनफयन्कन्ककष्धककरकन्कडङकयकन्दन्कदफे 


द्वि° खं०-अ० १२. (४९९) 
[< + सतिता पिति न्विति = 0 ~ 10 1 0 1 1 01 1 क 


यह पहाडी संग्राम वडी दी चठुराईके साय इमा या,फि्‌ अकवर ओर दिर ् 

१ रखे परास्त होते दी रणा राजरिहने तत्कार वादाह्‌ ० हमला (4 
किया, आाके मोदसे अघा इया ओरगजेव अकवर ओर दिङेरखेकि युद्धका | 

¶ फलाप जाननेकी इच्छासे अपने पुत्र अजीमके साथ उस देवारी प्रामर्मे ठहरा | 
1 इआाथा, उसके हृदयम आश्ाकी कितमी ही तग उठ दी धी, उस जीवनतो- ( 
1 षणी मादालरीकी ठीराको देखतेर बह कितन दी सुखदाई खरमोको देखने कगा (| 
परन्तु उसके वह सम्पण स्वम शीघ्री मंग हो गयेऽशीघ्रही पीर केदारी राजसिहके (9 

1 मरच॑ड ्रक्रग्णसे उसको अपनी रकषाका उपाय खोजना पडा । उस देवार 
1 गिरमागके भीतर हिन्दू खुसरमार्नोका भयंकर युद्ध इञा; राजपूत सेनाके रोग | 
राणा राजसिंहजीकी वीक्षण वीरतासे उत्कठित ओर उत्साहित ही सुगर्छोकी (१ 
1 सेनाके बडे भारी ब्यूहको भेद कणैके छियि भयंकर पराक्रमके साय उसकी 
॥ ओरको वहने रगे, ठैर वीर साहसी दुगौदासने अपनी कठोर प्रतिशोध । 
4 पिपासासे उन्मत्त हो मयंकर परा्रमबाडे रामर रोको ओरगजेवके विरद ( 
| भना । निस इत्मन राठौर ठका सबं नाद किया है, पिञ्ञाचकी समान ॥ 
| पणित मार्रं पैर डालकर शान्तमनवारे श्रेष्ठ धाक राठौर राजाको विष 1 
देकर संहार करके रामरोकै हदये भयंकर शोकानठको जरा दिया, आज । 
1 रादौरोके हृदयम षह शोका मडक उदरैः उस प्रचंड अभिको बुसञानेके | 
| लिये उन्मत्त इए. राटैर॒बीरगण, रणवीर इगादासके साथ सगल 
1 मरथकर व्यै सामने वहने रगे । आज ओरगनेव मारी संकटे पडा हं । (§ 
{ जिने पत्थर हृदयको बाय नृदस, निटुर ओर पासंडकी समान इन्दु ¶ 
| ओको कठोर रोड द्वारा ताडित किया था, जिसने उनका सत्यानाश॒ कर ( 
| नके यि द प्रा हो आन इस वीण समरानलको भज्यत करदिा (ई 
{ हैः बह रोग क्या आज उक्षे हूराचरणोके उपयुक्त परुको न देकः | 
1 वैसे री छोड दंगे {-कमी नही, चारि वाद््ाहकी सेना इनकी सेनसि | 
{ सहस्र गुणी भी क्यों न दौ परन्तु शरीरमे प्राण रहते हए कोई राजपूत भी अपयौ ! 
| सामथ्ये अदुसार आज उसको क्षमा नही करैगा । वीरे २ हिन्द सुसकमरनोका ॥ 
1 यु भरकर रूपसे बटन रगा; रणविशारद भुसलमार्नोकी ओरसे, फिरंगी गो 
१ दानेनि तोका चङाना मारम्भ किया, उनके श्रवण भैख निनादे अनगै (‡ 
धयेका ठेर निकठने लगा; उस हृदयको स्तम्भन करनेवाे भयंकर शब्दको ॥ 
। पुनकर रणसे उन्मत्त इए सम्पूणं राजपूतवीर अपने भचंड सिहनाद्को मिलाय ( 


41 
(नात नकन क्के क्न श कक -क---क-- क~ क. 


द्दग्रन्प्युमपन ष्मः 
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(४९६) राजस्थानहतिहास । 
सणि 


५ आकारा ढक गया, उन दिगदादी गोकोकि संहार करने स्परसे शी बहते राज- 


1 जानि काको बिखाय गये, परन्तु इससे रानपूर्तोका उत्साह इछ भी भद न हआ; 
€| वन सौरभी इगुना बढ़ने कग तोके निकठेए उस बडेमारी धुका मेद्‌ करै 
% अन्तम बहलोग अपने मच॑डकेदारी धिकमके साथ सुगर्लोकी सेनाके उपर जा- 
4 पडे उनकं हायकी वीण तरवारकि भयंकर प्रहारसे फिरगी गोरंदाजलोग मारेगये; 
1 तोपोकी जैसीरोनि खंड २ होकर उनका मागे साफ करदिया, किर धीरे २ 
! भयंकर सुगरोंका व्यूह मी छिन्न भिन्न होगया, रणवीर राजप्ूतगणं उस छिन्न 

भिन्न इई सेनाके भीतर जाकर मतरे हाथीकी समान उसको दित मायेत 
1 ओर चासित करने कगे, उनकी भयंकर तठ्वारोक्े आघातसे वची वचां 
1 गरक सेना मारी गई, तव ओरगजेव अपनी र्षाका उपाय न देखकर 
1 छ वचीहूई सेनाको साथ हे युद्धध्रमिको छोड भागा, उसकी तेपि यर 
वहते अद्र शं राजकीय ध्वजा, ओर वहते हाथी ओर इरोम ग्क्त हृए 
 बहुतसे द्रव्य विजयी राजपूर्तोकि इस्तगत होगये । यह भयंकर संग्राम, राज- 
| पूरके घम ओर गोरवकी रक्तक यह मर्यकर भीषण संघर्ष; संवत्‌ १७३७ 
1 वि० के * फालुनरमे बर्दतके समय हआ था; यपि वीर श्रेष्ट राणा राजर्सिह- 
1 


ने इस युद्धम जय पाह थी परन्तु इसके वदलेमं मेबाडराभ्यके वहुतसे राजप्रूत 


वीरोका सुषिर दिया गया था। 
पराजित ओर अपमानित हमा ओरगनेव इ दःखसे पीडित हनि र्गा, 
| परन्तु पक यत्ते खयि भी इह निरत्साह न इभा इस भयंकर पराजय 
{ जौर अपमानका बदरा ठेनेकी इच्छासे उसने अपनी सेनाको चित्तोरके 
परकटेके नीचे इक्या फिया ओर जपने पुत्र सुङुतान सुअनमको दक्षिणसे 
4 बुराया, मुमनम, उस समय महाराष्ट केरी महावीर दिवाजीके साथ युद्ध कर 
4 रहा था, परन्तु बादशञाहने रिवाजीकी स्वाधीनता हरण करनेकी अपेक्षा उत्तर 
| दके गौखको नष्ट इमा जानकर उसको जीवित करनेका भयोजन समश्च अपने 
| एको शीघ्र आनेकी आज्ञादी परन्तु उसका यह उद्योग शीघ्रही विफल होगया, 
‰ गीरपर जयम परावरे इयामल्दासने अपनी कितनी . एक सेनाको साथ ठे 
1 चिततोर ओैर अनमेरके ्ीचके स्थानेमिं जाकर इन दोनों नगर्रोको भरीमांतिसे 


१ ॐ माच, सन्‌ १६८०-१ 1 





छण करन्दन्कन्ककन्कदन्कन्ददन्ढदय कन्दन्दकङ्दन्दन्यनङनन्दन्नात्छमे 


{| घोर उत्साहक साथ धगर्खोकी सेनाकी ओरफो बढनेठगे, तोपोक बुस सम्पूणं 
| 


4 तोका भचंड ब्बल मथित दोगा, बहते राजघ्त एक पठ्के वीच ही न | 


॥ 
( 


। 


| 


। 
| 
| 
[ 


॥ 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


दि०्वं०-अ० १२. (४९७) 
क 1 2 थी धी 
‡ छिस मिनन कर दिया जर घ॒गर्लकी सेनापर मंग आक्रमण करके उसको 

1 द्डित ओर मयभीत कलेरगा, उसक्षी रणचतुरताको देखकर ओरंगजेव अत्य- | 

| न्त ही मयभीव हा; अन्तम अपनी स्वाधीनता जीर जीवनक्रा भी खटका | 
१ देखकर उस संकट्दायी युद्धधूमिको छोडनेका विचार करने ठग; परन्तु 
‡ उपक मरिशोधकी प्यास शन्त न इ, जिस कारण वह मेवाडराजय- 

1 पर चाहं करके आया था उसका बह भनोरथ भी पूर्णं न इञा, मनोरथ २ 
{ पूर्ण होना तो दर रहा वरन स्वयं ही अपमानित ओर पराजित होकर समरध्ूमिको 
त्याग भागना पडा; वादशाहके मभैम जो पीडा हई उसकी सीमान रही, पसन 
-& कै क्यामपनी रका कोई उपाय न देखकर उसने जपने पुत्र ०५ जौ (4 
1 अजीमको इस्‌ युद्धका मार सौपा, तथा जवत्तक इस सेनाम सुगाकी जर सेना 

॥ 


4 
॥ 


माकर न मिरजाय तवतकंके कतंष्य कायंकी परामद देकर अजभेरकी ओरको (4 
चरागया अजमेर पचते ही उसने अपने दोनो पूत्रोकी सहायतके चयि वहुतसी ( 
तेना भेजी जर रैर बीर हयामटदासके विदद लो रदेला नामकं सेनापािको ( 

वारह सह सेनक साथ चित्तौरनगरको भजा, युद्धविशारद बुद्धिमान्‌ ज्यामरू- 
| दासने खो रोहेछाको सेना साथ आगे आता हा देखकर माखाडकी सेना 
{ साथ परमंडल नामक स्थानमे शीघ्रताते शदसेनाके उपर इमला किया ओर उस- 
4 को भ्ैकररूपते परास्त करके अजमेरकी ओरको एनर्वार भगाया, इस वृद्धम 
मी सगङसेनाकी वहूतसी हानि इरईथी । ~ ( 
1 ( 
( 


वीर केदारी मदाराणा राजसिंह भौर उनके उत्तराधिकारी तथा साथक्गे वीरगण 

({ आरावठीके पू्क्त युद्धम जय माप्त करके, परमानंद भोगने खगे । इस बीर राज- 
य मार मीम अपनी सेनाको साये उस परदतकी पश्चिम एक नये मरकारकरा षीरा- (4 
1 भिनय कले रुगे युद्ध प्यासकी शान्तिका दूसरा उपाय न देखकर उसने रुर्ज- | 
४ रराञ्यप्र चहाई की । ईंडर नगर ध्व॑स किया, वीरवर भीमने वहाके यवन वाद्ाह (4 
€ हसेन ओर उसकी सेनाको बहि निकारुदिया,तया वडनगरे मघ्ये हो सहसा । 
‰ प्न जा पचपन उस समय उस देशकी राजधानी थी । दिशोदीय राजछुमार ( 

६ मीमने उस नगेको दटा, इस भकारे सिद्धपुर-मीडासा-तथा गौरे नगररोकी गी ~ 
€ इनकं दारा एेसी दी दशा इई । उनके कठोर आक्रमणसे पीडित हो इःखको न 
1 सहनकर उस नगशेके रेवा समप मनुष्य अपन मा्ोके मयते चारो ओरको । 
। मागने रग, ओर अत्यन्त भयभीत हो राणाके पास क्षमा गने स्यि ( 
‰ भाये; उनकी दीन दशाको देख कृपालु तथा उदार हदय राजिहने अपने पत्र (4 


ददन्नरः उ्छ्कफफदम्न््न्य दनद इ् ~प रवन्छ ग्दच्न्दन्यै 








(४९८) राजस्थानईविहास । 
दनी री 


 मीमको लौटमानके विथेकहला मेना, भीम उससमय जय प्रा होनके उत्साह 
1 उत्साहित होकर प्ररत जा रहै ये, पिताकी आज्ञाको पातेदी उस युद्धको छोडकर ( 


. क 
श भेवाडमें आपटे । 


6 
 परास्तहृए शष्के उपर क्षमाका दिखाना वीर हृद्य राजपूतनातिका | 
1 एक प्रधान धमं है, इस वीरमंत्रके अनुसार दी वह छोग कायं करतेये, । 


1 परन्तु अज दुष्ट ओरगजेवके कोर अत्याचारोक केकनेके कारण उर्हेनि इस ॥ 
1 म॑नके विरुद्ध कार्य किया । इराचारी यौरगजेव जैसा निहुर था कैसा. दी कृत- ¢ 

¢ त्र मी था उदार हृद्य राणाने अतुग्रह करके उसको ओर उसके पुत्रको बंधने { 
4 छोड दियाथा,दष्टमति ओरगजेव उस उपकारको श्रूरगया जीर उसने फिर उन्दी- ¢ 
¶| को सताना भारम किया,परन्तु उस दुराचारीका बह आशय एरी न हमा, (' 
¶ तो भी उसने अपने दुष्ट अमिमरायोको न छोडा,उसके पिरे कयि इए अत्याचाररो- !¢ 
। की पीडाके विषयको राजपूत छोग न भरे बह अवश्य षदला ङेगे राणाजीके ( 

1 द्याख्दास नामक एक अत्यन्त साहसी ओर कायचतुर दीवान ये, सगरे | 
बदरा ठेनेकी प्यास उनके हृदयमे सर्वदा मञ्वकित रहतीथी,उन्हाने शीध चलने- ॥ 
वाटी धुडसवार सेनाको साथ ठेकर नर्मदा ओर पितवा नदीतक फेरेए मालवा | 
| राज्यको टूटा, उनकी मचड धुजाअेकि वल्के सामने कोई भी खडा नहीं 4 
94 रह सकता था-सारंगपुर-देवास-सरज-माड्‌-उभ्जञेन ओर चंदेरी इन सव न- ¢ 
| गरोको इन्देने वाइबठसे नीत्या, विजयी दयाठदासने इन नगरोको शूट ( 
¢ कर वापर जितनी यवनसेना थी उसमेमे बहुतसीको मारडाटा, इसत मकारे ॥ 
&.बहतते नगर जर गोवि इनके हायते उजाडेगये, “इनके मयसे नगरानिवासी यवन 4 
१ इतने व्याद्धल हगयेये कि किसीको मी अपने वन्धु वान्ध्वके मरति प्रेमनरहा ¢ 
‰ पिक क्या क मे लोग अपनी प्यारी खी तथा पुत्रको भी छोड २॥ 
1 कर अपनी २ रकनके छथि भागने रुगे; जिन सम्पूण साममिर्ेकि ठेजानेका 4 
कोई उपाय दष्ट न आया अन्तम उने अग्न ख्गाकर चरे गये" अत्याचारी # 
ई ओरगनेव हृदये पत्थरको बांधकर निराश्रय राजपूरतोके उपर पडओंकी समान 
आचरण कएताथा, भन उन रठोर्गोने रसे सुअवसरको पाकर उस्‌ (॥ 

शी 6 (५ 

| छक उचित परतिफर देनेम चछ र नहीं की, अधिक क्या कह 
{ हन्दुषम॑े ८७ वाद्राहके धर्मस भी अपना पटा ल्या “ कानि- | 
| यकि हाय पैरोको बोधकर उनकी डाटी मूर्योकौ शडा ओर उनके छरानोंको । 
छम. रक्दिया ” दयारदास्का हदय इना कठोर होगयाया कि ( 
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उतने अपनी सामथ्ये अलुसार किसी सुसरमानको भी कषमा नही किया । [४ 
तथा समानो माठ्वाराज्यको तो एकवार ही मरुदाभिकी समान करदिया, {~ 
इस गकार दौको शूटने ओर पीडित करनेसे जो विपुङ धन -इक्टा किया 

| बह अपने खामीके धनागासम देदिया ओर अपने देशर्की अनेक प्रकारसे ( 





बृद्धिका |) 
पिजयके उत्साहे उत्साहित दीकर तेजखी दया्दासने राजङमार जयसिंह £ 
साथ मिढकर चिन्तोरके अत्यन्त ही निकट वाददाहके पुत्र अजीमके साथ मयंकर ट 

युद्ध कएना आरंभ किया, इस मयंकर युद्धम मेवाडके वीरोके सहकाश~एगैर ओर 

खीचीवीरोकी अुकरूतासे तथा उत्साहक साय उनके सम्मिठित होनेसे अजीमकी 
सेनाको मयंकररूपसे षीखर दयारदासने दित करके अन्तर्मे परास्त करदिया ॥ 
परानित अजीम प्राण वचानके लिये रण थम्मौरको भागा । परन्तु इस नगस 1 

१ आनेसे पिरे ६ उसकी बहूत हानि हृथी । कारण कि विजयी ` राजपूौने 
उसका पीछा करके बहुतसी सेनाको मारडाला निस जजीमने पे परमे चित्तौ- { 
उनगरीका स्वामी वनकर अकस्मात्‌ उसकी अपने हाथमे करछ्याथा आज # 
उसको उसका उचित फ दियागया, परन्तु राजप्त केरारी गणा राजरिहके ई 

1 वद्रेवी प्यास शांत न इर, जिस इष्टुगठने उनके अर्सैख्य हिन्दुभाडयोको 
1 पीडित करकं दुःखित कियाथा, सोनेकी मेवाडध्रमिको इमशशानकी समान ( । 
1 करदियाथा, जिसने सनातनधर्मको पैरके नीचे दित करदियाथा, क्या उसका 4 

1 द्रा थोडासा होसकतद ! जवतक पित्र मेवाभ्रमि पापी स्लेच्छोकं अपवित्र 
{ चरणंमारसे पीडित रैैगी, नवतक मुगलोको एक सिपादी मी मेवाडराज्यके 
भीतर रगा वतक राणाका क्रोध चान्त नहीं होगा ओर उनका हृदय ठा & 
1 न होगा । उन्होने ुगकी सेनाको जडसे नाद करनेकी मति्ञा की, ओर (4 
९ थोडे ही समयमे उस प्रति्नाको सिद्ध करक कुछ कालके ठिये शान्ति भोग 
करनेकगे, परन्तु बह शान्ति थोडेही समयक छ्यि थी, फिर शीप्रही उनको 6 
‡ अभित साकी रके ठिथे तरार पककर यवनो विरद युद्ध ¢ 
1 करना पडा । । । 


॥ « उदका वीरोके यह्‌ नाम है मेषाडके मुख्य खामन्त मोहकम ओर गगा, गक्तावत, सबूर 4 
1 ( छारा ) कै तनि, चूडावत, श्ादरीके चन्द्रसेन क्षा, येदलाके स्वठपिह चौहान जौर (4 
वीजोीके वैरीठठ पवारये । मुगलोके साथ युद करनेसे पके इन चारो बीयेने अपनी २ तेजशिनी ॥ 

माषाओंमे व्याख्यान दिये वद सम्पूर्ण व्याख्यान भदृप्रयोमे चिते है | 4 
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रि भिरकर पैतगकरी समान भस्म होगये थ 1 भित ० पिताक शोके । 
५ रकित इए मार अजितरंहको कद कएनेके छथि ओरुगनेवने मिकाषा की | 
थी, उदी दिनसे राठौरकी राजरानीने मारवाडराज्यका भार अपने हाथमे / 
4 रेष्या । उसी दिने वह अपे पुत्रे स्वाथके छथि बडी चतुरता जोरि. | 
च मानीसे राजकाजको देखने साख्ने कीं । कर वारम कितनी ही भयंकर विष 
4 त्ियोनि उनको जक्रमण कियाथा, कितनी ही वार उनको महासंकटमे पडना । 
# पडा था प्रु एक तेनसिता ओर इुद्धिकी सहायतासे उन्होनि उन सम्पूण | 
पदौ जीर सकरोते इटकाश पाया कल श्धओंसे अपना वहुतसा षिभव 
4 छीन लियाथा । दह वीर द्धी थी, वाप्पारावठके पवित्र वंशम उत्पन्न इ्थी, इस | 
{कारण जितने गुण दीर शियोरमे होने आवक्यक थे वे सव गुण उनमें विद्यमान ॥ 
4 ये, इतने दिनो तक पह अपने उन समस्त गुर्णोकी सदायताते हौ अपने पुत्रके ( 
¶ साथ रा करें समथ हृं । परन्तु अव कोर हठय जीरं उनके | 
¶ उपर रेतसे कठोर अत्याचार करने आरंभ किये कि उनका रोकना उनके प्म | 
\ स्वया असम्भव हा \ तव राणा राजसिंह माखाड ओर मेवाडकी सेनाको 
1 हका करके अवकी वार गोद्वार ( गोडबाड ) जनपदंके प्रधान नगर गनौर | 
{ बादाहके विर युद्ध केके किये तैयार इए। राजङमार भीम अके श | 
। उन रारीर इ शिशोदिर्योकी सेनाको केकर अकवर ओर तहवरखेकि सामने हए, ( 
| सीघ्र शी दोनों दमि भयंकर सं्राम हनेरगा, सुगररोग रणविारद राज- | 
4 पूत भीभके पराक्रमको न सहकर रण स्थानम भरीमांतिसे हारगये; एसा | 
‰ कहते कि एक चतुर राजपूतकी अपूरषं॑चतुराईते ही इस युद्धम जय माघ | 
4 हदेथी । राजपूोनि सगोकी सेनामेसे पांच तौ उट छीन खयि, ओर उनकी ॥ 
‰ केकि पर जरुरीहूई षार रखकर वाद्शाहकी सेनाम छोडदियाः रात्रे ४ 
¶ षोर यकारं . जर्तौह मसार्लोको देखकर्‌ सुगलोकी सेना भयभीत हौ / 
& इधर उधर भागनेकभी) उत सुअवसरमं राजपृतानि सुगखाकी सेनापर आक्रमण [‰ 
। कर उसे धोररूपसे परास्त करदियाथा । 
॥ ओरगजेवका कोई भी आश्य सिद्ध न इया, असीम सयोग ओर पपु # 
€ सहायताका वर होनेपर भी षह राजपूतोके प्रचंड केशरी धिकरिमको न रोकसका; 
‰। उसको बारम्वार युद्धे परास्त कक वीर श्रेष्ठ राजसिंह ओर उनके सहकारी ¢ 
& मित्रमाब रखनेबाडे राजप्रत राजा ओौर साभन्तोन उसको तरत्तपरसे उतारकर ( 
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श कर्थ 
जके तर जक्वरको अभिपेकित करका विचार किया । वही यह समा- 
1 चार रप्रमावसे अक्वरको कटा भना, प्रम धारक वृद्ध साहनहाका तर्त 4 

प्रसे उतारकर पिता द्रीह करनेवाठे दृष्ट जीरजेबने संस्ास्म जो अत्यन्त +> 
१ धूणित्त उदाहरण स्थापित कियाथा, राजकुमार अकवर भी उस उदाहरणक 
| अदुपार उस शुयोगको त्वाग न करसका, इस कारण उसने आनन्दित हृवस (4 
1 राजपूतोके पस्तावको ग्रहण किया, ओर ्ुभ कायको पिष करके निमित्त १ 
4 राजपूतोने अयने एक विश्वासी रजपृतको अकवरके पास मना, जीघ्ररी राज- र 
॥ पूतलोग अपनीरसेना ठेकर इकटदरे । ज्योतिषीने आकर अकवरकं अभिवेकका 
1 दिन निरुचय किया ! ुप्मावसे तैयासियं हेनेटगी; परन्त॒ उसकी असावधानीसे (4 
प्रदी बह समस्तपतैयारियों निष्फल हरै, जर राजपूरतोके देश मी व्यथ 
होगे, निस चहुरता बौर तीक्ष्ण इष्ठे जीरगजेवके कायं सिद्ध एथ, यदि 
1 अकवर उन िचितमात्र भी जानता होता तो उसकी यह अभिराषा दीघ्दी \ 
4 सिद होजाती, ' तव वह जानलेता कि निस ज्योतिपीने इसके अमिपेकका ( 
। दिन निन्य करदिया है षह केप कपटी ओर विष्वासधातक है, उस कपटा- 1 
चारीने भव देखा कि राजकुमार अकवरकं तख्तपर वैठनेकी सम्पूर्णं तेया- 1 
† 








रिया होर बौर व केर सिहासनपर बैठना वाकी दै, तव दह वादशा ! 

पास गया जीर यह सम्पूणं इन्त कटसुनाया, ओरंगजेव एक युतकं लिय ¦ 

तौ स्तम्मित इया, परन्तु उत्साहित न इमा, उसने उस विपत्तके समय एक | 
| भर अपनी अनृस्वाकोदेखाःउसनेदेखा कि भं अकरा ह, ओरनेवेः बीर र !‰ 
#1 कोके अतिरिक्त उस समय ओर कोई मी उसके पास नहीं थायुयञ्जम ओर अजीम- 
¢ बहव दूर £, इस ओर अकवर मौ योडी दी र है, अजमेर कवर एक दिका ( 
% ही मागं ह! जव यौ उपाय क्या हैकोन प्के हायते रथा वरेगा १ जकर 
| साय गरम युद्ध करना होगा, इस समय कोई सुग वीर भी पास नदीं ई, !‡ 
{| अतएव पेसी अनस्ामं क्या उपाय है { एक दिनसे अधिक चार स्मय भी 
$ नही हे । एते संकटक समयम दह एक दिनो एक सुहवं जानने ठग; ! 






४ पर्द एक दिनके उस एक युहतंको वृथा कार्यम न रुगाकर बुद्धिमान्‌ ओैरग- | 
| जेव अपनी राका उपाय दने टगा । उपाय निक आया । वह॒ उपाय र 
॥ अत्यन्त सीषा था. उत उपायते भलर््योी. हत्वा अथवा धिर भी न वगा $ 
वादसाहं अपनी रक्षा कनको मीमा समथ इया; उसने यक्वरका एक ! 
पत्र छिखा ओर अपने ग्र दूतके हाथ उस पत्रको राजप्तकेः सेनापति दुरगा- (4 
नक्फकरररकककदन्ड्दक्फकफररदन्दछदन्दन्ड्रकः 
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€ दासके डमे शकनेको कहा, अकवरके उपर राजघ्तवीररोका स्ेह-होना ही [{ 
ध उस पत्रा शुख्य उदेश॒था, चतुर वादशाहने आज छर कपटसे उतत । 





& मनोरथको सिद्टकिया । उस पत्म अकनरकीं गरदंसा करके, वादशाहने 
‰ हिलाथा ८ हे वत्स ! हुमारी इस चठुरताके इत्ान्तको जानकर रै अत्यन्त दी 

९ संदष्ट इजा, परन्तु सावृधान रहना देसो कहीं राजपूतरोग इस हमारे यप 
¶ वडरथत्को ` न जानै, जव ह हमारे साथ युद्ध करे रगै ऽपी 1 
५ समय तुम अपनी सेनाको साय ठेकर भटीमांतिसे उनका संहार करना, पसा [ 
‰ कलेहीसे भारी अभिकाषा सिद्धहोगी 1" इस भरकारसे ही कूटनीतिका अवल- ( 
& म्बन करकं कूटवुद्धि शेरशाहने रनप्रूत माख्देकके हाथसे अपनी रक्षा कीयी। 
& तवा कतेमान समालोच्य समयम महार वीर रिवाजीकेः बिद भी यह्‌ नीति [ 
4 सफर ही । ओरंगनेवकी वह कृपटमयी पत्रिका दुगादासके #हायम पडी, 
9 अकबरके नाभका सिरनामा ओर बादश्ाहके नामकी मोहर देखकर उस वीरे ( 
4 अत्यन्त ही शंका जर संदेहसे उस प्रको खोर परारभसे ठेकर अततक पटा सब ही ॥ 
‰ उनको स्परकी समान दिखाई दिया, ओरंगजेवकी छरुनाको न जानकर दुगौदा- ॥ 
4 सने उस पत्रको सत्य दी विचारछ्या, जिस अकबरको बादशाह बनानेको उसने 
| बह अपनी सेना तैयार कीथी, वही अकबर विश्वासघातकः १ इस षातका पि | | 
सक्या सहजशीमे आसकताहै ! परन्तु रादौर र दुगादासने एसा विद्वास कर ॥ 
% छिया, कारण किः वह जानतेये,कि चतुरता ओर विइवासघातकता यवनजातिका 
1 धम दी है, अकवरभी यवन दै.इस कारण वह शेस चतुरता ओर विश्वासघातकता ( 
१ करसकता है, इस बातका दुगौदासके हृदयम इड विश्वास होगया ह अत्यन्त | 
& ह दुःखी इए जर सदसो बार यवन जातिको धिक्कार देकर अपनी सेनाको [ 
¶ सा रे वहसि रौर आये; राजपूतौकै एकवार दी वदङनानेका कारण अक 
1 रने न जाना, बह अपने दुर्माग्यको ही विचारकर अत्यन्त शित इय, ( 
१ उसका परम विश्वासी तहव्वरखा दारुण दुःखे व्याक हीनेरगा, उसकी 
| 

4 ‰ मदात्मा टाडताहवको हष राठौरवीर दुगीदासकी तस्वीर मिरीथी, इुगादास चती नदीके ( 
4 किनारे पर स्थित इुरनारनामक स्थानका अधीश्वर था । उन्दने ही मार अनितविहको दुराचारी ( 
\ जरजेवके हायते चुराय उसके अल्याचारी व्यवकरोसे छुमारकी रक्ना कीथी, ओर अपने देःकी 

| स्वाधीनता पुनवीर परा्तकरनेके स्थि बादशाहके विरुद्ध अगणित युद्ध कियेये, वह जि समय ( 
४ अकबरको संकरसे दुटकर व्िजारोदेथे, उख समय अजीमने उनके पा चाखीस हजार मोह ( 
§! नजरके ल्थि मर्जी, रिशवत देनेका उदेश्य स्पष्ट या परन्ु सुख्तान अजीमने सफर नक कषाया 


४" कहना जनादयक है, फ दुगदासने उन अररकियोको घृणाके साथ वैरे उकरा दयाया । ( 
& 
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दि०खे ०-अ० १२. (४६३) 
1 मान वरर 
४ यह आन्तरिक इच्छा थी कि अकबर तस्तपर वै आजं बह अभिलाषा पूरी हीतेहए ( 
1 भी पूरी न इई, इस कारण उसको जो दुःख हआ था उसे बही जानता होगा उसके 








हुऽलकी सीमा न रही, दुःखके पे निराशानि आकर धर दवाया इसी | 
| लितदाति उसका हृदय पत्यरकी समान होगया, अकवरके सौमाग्यके मागेको [ 
| साफ केक छिथ उसने वादशाहको विष देकर मारडालनेकी अभिलाषा कीयी, | 
| पर उक ह ममिकापा मी निष्फढ हीगईं, अन्तम तहन्वरखांका जीवन 
भी नष क्चगया, इस ओर जोरगनेवकी उस ॒कूटनीतिके भकार हीनेते पट्‌ ह 
4 हेदी सुअज्जम ओर अजीम्‌ उसके पास आगयेथे, तव ओरंगजेव मरीमांतिसे 
¶ निषकरक होगया, अकवर अत्यन्त मयभीत होकर राजप्तेकि पास आय ( 
1 उनका आश्रय हिया, राजपूतलोग वाद्ाह्की चतुरादको मरीभां- 
| तिसे जानगयेथे इसकारण अकवरको आद्रसाहित प्रहणकरनेमे इछ मी 
1 विचार न किया परन्तु अकवर तो भी निधिन्त न रहसका, वह जदं जहां 
‡ जाता था दहा री इते यह दिखा देाया कि माने पिताकी कोधाभि पीछे २ 
1 आमी है वह अपने पिताके कठोर चरित्रीको मरभरकारसे जानता था उन्दी | 
चरतनोका विचार कततेरउसको दुगुना भय होगया था, अन्तमे धोरे रहते इष्‌ 
| अपनी रकषाका उपाय न देखकर उसने ओर स्थानपर जानेका विवार किया; 
| रमर षीर दुगौदास उसकी इस उत्कंशको देखकर पांच सौ राजपूर्तकी सेनाको (4 
1 साथ ठेकर उसे पएाठवगद्‌ स्थानमे महाराष्ट वीर संभाजीके पास केजानेको (4 
मेवाड ओर द्गरपुरके गिरिमागको उष्टंयन कर उस नगरमे जा पडवे,मागीका | 
¢ को विघ्न तथा वाधा उनकी प्रचंड गतिको न रोकसकी; पाहमगद्मे अकबर ( 
१ इछ दिन रहा ओर इङ्करण्डवे जहाज पर चकर फारसको चकागया 
॥ पडितबर अमन करै कि “अपन माता शुजाकी छायामयी परेममृतिको | 
पठानेकि वीचमे देखकर ओरगनेव जैसी वितामे पीडित इमा था आज संमा- ( 
। जीकै पास भकबरके जानेका एत्तान्त सुनकर भी उते उसी भरकारका दुःख 
इया, जौर फिर राजपूतसे अकवरकी भिजताका होना उसके छथि. ओर भी | ` 
| दुःखदायी हेगया, यदि उसकी अपक्षा राजपूतौमि युद्ध हता तो वहु उतनी | 
। चिन्ता नहीं करता यद्यपि राजपूत उसके प्रा्णोको नास करना नरी चाहते | 


(¢ केवर उसको सरसे उतारेकी इच्छा कतेथे । आज उन रानपूोको | 
| 


परीफकितकरषिगिदाणि शती 


| अके साथ मिराहृभा देखकर वादशा अत्यन्त दी सरित हमाःउसकी इच्छा ह, 
राजपुतोके साय संधिकरकी हृदं॑परन्त॒ अपनी मयादाको विचारकर | 
पऊन्यन्कन्वन्दन्न्त्वनर्णकयन्छव्यनकयन्यदन्कष्ण्ान्द्न्यन्डुद् 











(४६४) राजस्थानहतिदास । 
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थ 0 ९ 


4| उसने स्ववं संधिका प्रस्ताव न उखाया, सुगकोके सेनापति दिेरखो- 


। के आधीन एक विचक्षण राजपूरतसनिक 


अतिमतिष्ठाके साय कार्थ # 


कृतता था; इस समय उसने हौ इस उपस्थित संकसते वादश # 


छोडा ओर मार्गमे जाते २ मानो वडे रिशचारके वद्यसे दी महाराणासे सक्षात्‌ ( 
दोर्नर्भ ४७ च होते [4 ॥ 

करिया । दोनो परस्पर बाताकाप होतारहा, होते २ युद्धका वृत्तान्त मी आपा [ 

राजपूतोनि उसके छिये आधिक दुःख अकार्‌ किया; एेसा जानाजाति ड ( 


1 


1 

1 का उद्धार किया, जयने देशको जानेका बहाना कर उसने अपनी सेनाको 
1 

॥ 


[^4 [~ सेनिकने [> 
दुःखभकाच काल्पनिक नहीं था, ४५4 उपरान्त उस सेनिकने राणाजीपे कहा # 
4 करि “ यद्यापे ओरगभेव खयं संधिके मस्तावरको नही उठासकतार पर्तु ( 


बह. उसको स्वीकार कररेगा ” य सुनकर राणने अनुरोधके साथ का ककि 8 
1 “तो आपह हमारी तरफसे वादशाहसे संधिका मस्ताव उठाहृये । ” यह तान्त { 
मेवाडके मदकवियोनि अपने रयम लिखा उन्दोनि उस मध्यस्थ राजपूतको दीका- 


1 नेरका राजा श्यामसिह नर्द किये । 


| इयामसिंहसेराणाके मनका इृतान्त जानकर चतुर ओरजिवने अपो स्वभा 
| बके यवलस्बन करेमं छ भर टी न की, राणाजी संधिकलेको तैयार ८ 
| इष यही उक ल्थि एकं योग्य अवसर था ठसी पुंयोग यवतसं चौसने- 
वने ९ राणाको तो युधसे वियु खसा यौर आप धैरिरगुप्माक / 
युद्की तेयापिये करनेलगा, इस मकारसे पातु आगई अतएव राणाजीको 
| यदध छोडना पडा, वषे वीतजानपर दष्ट ओरंगजेव सेनाफो साय ठे राणक 4 


है ि उस संधिषत्मे युंडकरक दूर कणेका कोई मस्तावतक न रहा यदांतक छि ? 


[+> 


१ उपर चटाई करकं आया, परन्तु उस समय दोनेम संपि होग्ई; दुःखका विषय # 
् ॐ 
१ 


| उसका नामतक भी न आया । कैबेठ उसमे यही छिस गया कराणा राजरिह-“ 


1 को चित्तौरके जनपद फिर मिर्जोयं जोपुरके पिपयमे 
1 इस संधिकं इचान्तको मरीमांति यमने लिखि 
{ उसकी यथाथता गट हीगी । # 


1 
& ` * वदद वाय चर््द (रगा रजस्क जन ; करन्न्चम्य- खाय श्ूरषिह ( राणा राजतिदके चचा ) 


एश 






पदमसिह्‌ निवेदन करेगे उसमे शरीमान सम्मतिदेे। | 
वैदिदाइका पनाया पचागुखिका अंक । ४६६ 


~~ ५ । 


१ 


४ 


कु 





मे भी उसमे टिखाथा; धि 
संधिपत्रके अतुदाद्‌ देखने 


धु 


ओर गि सरि ५ 
पर नरहर भटटकी संधिका इत्तान्त !ड 


१) महाकुमावकी अभिलापा ओर भआहान ( युलाने ) के अनुखार आपके दोनो सेवक नीचे लिलेह * 
| पस्तावोके निवेदन करके स्थि राणाजेके दवारा श्रीमानके निकट अगे आशचाटै कि जो ङु यह 4 


पप्र बुभु द्यु ~> 
`न न प ्नरकर्रकरकफपनकन्छपच्छदन्डन्पन््र््न्कङ् 
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दिण्खं०-अ० १२. (४६९) 
(1 वसनककत & 
‰ परु यह समस्त कृतान्त राणा राजरिहके उत्तराधिकारी जयतिहके ह राज्यम ( 
॥ ह इस कारण श स्थानमे इतका भलीमांतिते विचार करना युक्तियुक्त नही (1 
1 होसकता,कारण कि संधिकी तैयारीके शेष नहोतेरराजपूत वीर केशरी वीर गर 
4 राणा राजसिंह इस असार संसारक छोडकर चेगये ये, जवसे राणा राजसिंह (६ 
| गदीपर वेड तमीते उन्होने छगल्वादश्ाह जीरंगजेवके साय कितनी ही बार 
1 यद्ध किये इससे उनके ओगप्रत्यङ्गमिं बहृतसे घाष होगयेये, उन्दीं धा्वोकी पीडा 
होनेसे उनका खास्थ्य अच्छा नदीं रहा, एक तो उनको हृदयञ्वरकी. चिन्ता !{ 
¶ दिन राव भसम कडार थी फिर धावक मयंक वीडा अधिक सताती थी [[ 
वीर शरेष्ठ राजसिंह उस भर्यकर पीडासे छुटकारा पाय सके सिहासनपर अपने ! 
॥ पूरं परुषि साय जाकर मिकगये । # भिस दिन हिन्दरङलपरयं वीर शरेष्ठ पताप- [ 
सिहने अपने देदाकी परमिकता ओर संन्यासकी पराकाष्ठा दिखाकर इस , ठो 
| बिदा ङीथी उसदिनसे मेबाडकी भूमि जिस विषादरूपी भयंकर अधकारसे ढकगहं (4 
थी उस अथकारको, अमर कणं अथवा जगतिह इनसे कोई भी दूर न करसका | 
परन्तु वीर केशरी राजरसिहने अपने अद्भुत विकिम ओर भकादामान देदाकी भरेमि- | 
कताके वरते उसको भठीमांतिसे दूरकर मेवाके नष्टुए गौखका पुनरुद्धार किया! 
| नैते अविश्रान्त विक्रम यौर अध्यवसायके साथ उन्होने दुष्ट जौरंगनेवके विरुद्ध | 
| तलवार धारणकर उसके अखै गवं जर अकारक शरणं करदियाथा, इसरी 
उनकी देरमेमिकताका सपष्ट परिचय पायाजावारै, राणा राजसिंह, वीर श्रेष्ठ | 








| 
१ -१ चिक्तोरके अन्तर्गत ओर सनिकट जनपदोको लटा देनेकी आशा शो । | 


२ हिनदुओके बदहूतसे मदिर तोड २ कर उन खानोमे मरिजिदे बनवार्दगरईह शस वातके विषयमे | 
१ हमको अव कुछ न्व कहनहि परन्तु आगेको एेखा धृणितकायं नदी ये जये | 
३ रणाजी जिघ भकारते बाद्ाहकी अनुकूकता करते ययेह वह वैतेदी ररैगी । परन्तु उसभे (4 
1 ओर अधिक दावा न कियाजाय | | 
४ “हम आना करते क स्वर्गीय याजा जसवतपिषहके पुव ओर उनके ऊुटुम्बी अपनेरका्यको | 
| साधनकरनेमे सामर््यवान होनेपर अपने राज्यको फिर पवि | › ( क ) 
४ (क ? राणा"राजतिने मारवाड कमार्‌ अनितसिहको राज्य दिने ओर जिजियाकरको रोक- ( ह 
नके ष्म ही खद धारण क्रिया या ! अनित उद ठमय राणाजीके पाल ही या । ॥ 
+ अपनी मयौदाका विचार करके किदीप्रकारके नीच बिपयको नदी चाहता युषनविकाशक (| 
1 भगवान दिवाकरकी किरणमारावत्‌ श्रीमानकी सौमाम्यकी ज्योति सदैव वद्ितहो ओर कमी अस्व 
न होवे | श्रीमानके सेवक श्रूरषिह ओर नरदरमदकी धिनी ्रायैना | ( 
ॐ सवत्‌१७३७ ( अथौत्‌ न्‌१६८१६० )| - ॥ 
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पर्पहके योगय वंशधर ये।न्होनि इसही कारणत भारक उत मयंकर अरय. 
1 भल दहित ओर पीडित अभागी भारतसन्तानोंका उद्र कनके हिय अपे ॥ 





| तीण विक्रमसे ओरंगनेवक्ते विद्ध करोर युद्रियाया । मारतकौ उस मयंक 


दशा समयमे यदि ह उतत्न न होत तो टिन्तान भौर हनुका धू 
मल होकर शीप्रही लोप होजाता, उनके देषचसिके साथ पापाचारी ओरगे- | 
कितौ सती क सकती, नवि चा 
1 कहना सपयू्णतः न्यायके बिरु् हैकारण कि पत्येकका चरित्र एक दूसरे विप- 
¶ रैव धा । विशाल एरिाम॑डलमे मिते राजा इषे, उन सवम कोई सी जौला- 
 जेवकी समान्‌ दुस्तर पापपं्े नहीं फा थाकिसीने मी उसकी समान परुष | 

१ जीवनो नहीं चठायाथा; पराये जीवनके उपर अन्गायस्रा दिखाना उसी 
जा मौर छडभ्व्योका एक यस्य ध थमौरयेवन उत यमो महीमाति. ( 

{ सै पाथा, उसका हृदय अत्यन्त कोर था जयके उ्टासते उत्साहित होक 
‰ उसने कमी किसीके उपर तिटमात्र अतुप्रह न कियामिन समस्त गण हस 
1 इस लोकय मदुष्य, मनुष्य नामके योग्य होति, ओैरंगनेवके हृदयम उनम 
4 किन भौ स्यान नहं पाया।मधिक तो क्या क मिस समय उसकी शरणा 
{ गत आता, बह पिराच उती समय अपने पैरे कराकर तत्कर उससे अपे 
 पैरका परुटाकेता, उसके इन पार्पोका तीक्ष्ण ओर मय॑कर उदाहरण यह्‌ है मि 
| | गोर्डेके राजाको उसने मरीमांतिसे पीडित कियाया । परु सामी 
4 रनपूेकि चरित्र इसकी अपेक्षा उत्यन्त मिपरीत रै गस षाद्ाह हृदये 
4 पत्यरको वांष असीम अनिष्टे करम तिर्मा भी कसर महीः कलाया, | 
4 करणानिषान राणा ररह उसको असंस्योार कषमाकरियाथा, उनका हृदय | 

| दया, दिष्य, क्षमा इत्यादि गुणि बिषित था, इसी कारण अत्याचार 
4 श्नि उनसे क्षमा पा थी, यदि वह श्चा के तो ओरोनिवको सेने 
4 साथ संहार करडाङते परन्तु उस अत्याचार ओर उसकी खनातीय नाका [ 
¶ होनहार दुःलका विषा उन्होने अपने म्यी पुनर नयतिहको युद्रसे लौय- | 
{ व्या णो दी साक रथि उन यदादः पेनपरि या रेरसी | 
| पीरकी समान नो अहत रणड्राठतासे भंड विक्रम पका कियाथाः यदि ( 
‡ उ वीरता खयं अनन्तदेव भौ सदत गुसते अनन्तकाठतक असक तो | 
१ सत्र पा न पारक, विरे कर उन्न दुःसित ए भारताना ¢ 
4 स्मर लड ल्थि नो असीम शरत र महानताका परिब दिया खः | 
वीरता ओर महानताकी उपमा इस संसारम नदीं है दह एक प्रम विद्वान ओर | 
नव्फवन्कनकर्र्क्नककरयन्क्यन्य्छन्दच्छडन्छ्रडन्छ्छ 
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1 पी गजा ये, इसका प्रमाण उनकी छिस मथमोक्त पनिदम हे उन पनि 6 
%{ काकी रचनाम उन्टने अतुपम दिपिचातुय्यं जर्‌ अपन उदार द्यका परि- । 
% चय द्वियाया, इसमे उनका नीतिर, जाननेवारे परम दरान्‌ आर भदात्मा्बमि |) 
५ ऊँचा रथान दिया जामकतै, बह एक वित्पप्रिय गना भी थे, इसका वरयां !: 
ममाण उनका वनवायाहुभा वडाभाग रजमर्भेद्‌ सादर ह, उस॒राजसरमेद 
€ मरवरकी प्रतिषठाकरा कारण अर उमका ममस इृततान्त वथारीतिते वणन 
+ करके हम मेवाडके इतिहामका यह दपतिमान्‌ परिच्छेद ममाप्त कगे! 
{ ` गजसदं सगेवर । जातीय महती प्रतिष्ठा ओर गजपृताजी कीर्तिका विद्याद 
९। श्रमाणकष्र ह राजतर्मेद्‌ सरोवर राजयानीमे मादे बार्ह को उत्तर आर आराव- | 
८1 डीकी तदी स्क कोरपर स्थिते,गोमतीनामकी ददी चल्नवाटी पहाड़ी नदीकी !* 
^ धारको एक वडेमारी वंयेते वांधकर इस सगेवग्को बनायागया था। महाराणाे | 
4 अपने नामके अतुसार ही उसका नाम राजसर्मेद"' ( गाजसन्द्‌ ) पकलाथा, (4 
¶] ईशान ओर बादुकोणके अतिरिक्त जीर समी आर वन्या थाहि । यह सरार |* 
{ बडा गह्‌ & इसका वेगा परायः छः कोर १२ मीरुतक होगा, यह संगमर्मरका ( 
?{ नाहा द, इसके किनारेसे नीेतक् संगममेगकी रमणीय सीव बनीहई ह, / 
निन्दने चारा ओोस्से इस सरोवरको धेर रकल, इस परोवर किना भी सत ह ¦ 
् पत्यरकेहे इसका व॑वा भिद्वीके प्रकोटिस धिराहुमा, यदि रजसिह जीर इछ दिन 
4 जीते तो चारा ओर सुन्दर २ इक्ाको रुगाकर इसकी शोमा बदाहंजातीःसरोवर- 
<{ के दक्षिण ओर राणाने एक नगरी ओर किरा वनावायाथा, उपर नगरको अपने /> 
नामके अनुसार ही “राजनगर "नामस विख्यात किया पृक्त वेके ऊपरीमागमें 
ध श्रीकृष्णजीका एक अत्यन्त श्ञोपायपान मंदिर बनवाया गया, जिसमें समस्त } 
९" काय संगममसस इजा, इसर्मदिरके भीतर नानाप्रकारके मनोहर चित्र रगे,” 
1 हुए है, वीचमं एके स्थानपर वडेमरे ओर साफ अक्षरोमि सिखाहुञा उसकी 
यतिष्ठ करनबारेका ृततान्तं पायाजातादे । इसके वनवानेमं ओर इसकी भरिए 
4 केम महाराणाने९८ छा रुपये खर्च कियेये,उनके सदर जीर प्रजानि भी वहु |. 
र| सी सहायता कीथी, इसमे ज ममेर पत्थर छगाया गयाथा इह पहाडति इक ८ 
५ क्रिया गयायदवि राणां उको भी मीटङेते तो न जान कितना स्षया ठगता कि}; 
\ मिसका अदुमान करना भी कटिनहै, परह मेवाडधूषि सलग धी, रेसी ममर / 
५ शिला तो उसकी मेखलारूपी अनेक गेलमालाथपि इक हतकत, यह गज- । 
९ समद सरोवर शोभायमान अर्‌ भयोजमीय है.मुन्द्ग्नामं भी यतुम गिना जाना- । 


कन ॥ 


(४६८) राजस्थानहतिदास् । 
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‰ दैपर्द निषकारण इसकी मति इयी, उसका विचार करने उस ीतरजो ( 
| एक गभीर सुन्दरता दिखाई देता च› उस सन्दरतके साय ओर सुन्दताकौ । 
1 उपमा दीनाय तो वह अस्त होजायगी) वह कारण अत्यन्त गीर्‌ है, राणा 
4 राजरसिहके समयमे मेवाडघरूमि भयानक दुर्भिक्ष यर महानारीसे पीडित इई ( 
% असंख्य ग्रना भूख प्याससे दुःखित होकर मृत्ुका आश्रय केने कगी, अपनी (4 
मनाकी रेसी ददशा देलक राणा अत्यन्त ही दुःखित ओर शंकित इएबोर | 
| जिससे भरना इस मयंकर दुभिक्षके हाथते छुटकारा पव, जिससे सवैसाधारणका । 
1 महाउपकार हो, ओर देशम अनन्व कीर स्थापित रै उसक्र्यके करकी ( 
1 राणा राजिहको अभिरामा इरः उन्टृनि उस वड़ेमारी राजस्मेद्‌ सरो- (4 
२ वर्को वनूवाकर अपनी अमिराषाको पूणं किया, यदी राजसमेद सरोबरका 1 
4 इतिहास ह 1 3 क | 
{ रजस्यानम नन्द्नकाननकी समान भवाडध्मिकं ऊपर गति द ( 


3 अचल अनुग्रह था इस रये बहधा देखा जातां किं भारववर्के ओर दे्ोकी ( 


4 अपेक्षा मेवाडपमि दुरित ओर महामारी थोडे २ ही समयमे पीडित होजातीरै, | 
| सिंहासनपर वैठनेके सात वषं पीछे संवत्‌ १७१७ ( सन्‌ १६६१ ) मे मेवाडके ( 
सपर इन दोनों ही छग्रहोने इस भकारे कठोर आाक्रमण कियाया किजैसा हे (| 


1 जरे कथी नहीं हआ, मयंकर दुरमिक्षसे पीडित इहं मजाके असीम कष्टको विचार | 
ष 








करके “ मेवाडके राणा इस प्रकारकी एक कीर्तिको स्थापन करनेमं दटमतित् हए ॥ 


| कि जिससे उनकी अमानी भनाका पालन जीर उनका नाम सदे लिये स्मरण 
रहसकै, एेसी चिन्ता करके पीछे महाराणाने इस वड भारौ सरोवरके वनवा- (1 
नका विचार किया, उसीके अलुसार ज्योतिषीका पराम केकर पोष शठ अमी ! 
& मेगल्के दिन दस्त नक्ष पहला पत्थर स्थापित हुमा ” यह सरोवर सात कषम 
1 बनकर पूर्ण हाया, इसके आरम्भ जर उपसंहारे देवताओंकी षोडशोपचारे ® 
पूजा कीगईं तथा नाना भकारके विदान किये गयेये । | 
“आषाठका महीना बीतगया परन्तु एकं बुद्‌ भी पानी नहीं वषा, भाकार्‌ निर $ 
/ होरहाद यह देल कर राणाजी कृपा माधना करके छ्य भगवती चतुैजा 
१ देषीके मंदिरे गे, परन्तु कछ मी न हआ, इस रीतिसे श्रावण ओर मादक | 
1 महीना भी सूखा चरागया पर तो भी बादरका गर्जन सुनाई नहीं द्वा । { 
1 जल्के न वा संसार एक बारी हतादा होगया दुःखसे पीडतह परना 
उन्मच दोग; जिस साभरीको मलुष्य यह नरी जानते कि यह सनेकी षतु 
ः है आज उसीको खाने कगे, खामी अपनी भाणप्यारी स्वीक, ओर खरी 8 
@्र्कनङ्क्डक्रुकरकष्ष्ठयन्डन्फनऊटष र सर्द 
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अपने पति्योको अनायास दही छोडकर इधर उधरको भागी, माता पिता 
। 1 २ व वैचने त उस । वहुतते , अन 
नैरुगे । दारुण छमह ओर महामारीकी छायाने वड दूरतक विस्तार ॥ 
१ किया, अधिक क्या कै कीड़े ओर पर्तगतक मी प्यासके मारे मरनेरगे, | 
1 सहसो वारक, वृद, युवा, ओर चियेनि ध्रुधासे व्याकु होकर अपने 
१ प्राणेक्तिो त्यागदिया । जो छोग एक दिनके खानेके स्यि भोजनको पाते | 
1 उसको वह दो दिन करके खतेये, पछादिया पवन तीक्ष्ण वेगसे चछ्नेकगा 


८4 


+ 


( 


व पवन विषरे परिपूर्णं था, प्रायः राति धूमकेतु इत्यादि नक्षत्र आकारामे 

4 दिलाई देने कगे, दन वादका नाम निरानतक भी दिखाई नहं देता था, | 
विनठीफे भकार, वादरछोके गर्भनेकी ध्वनिको तो मानो रोग सम्पूणेतः भ्रकूदी ( 
गयेथे इन छकक्षणोंको देखकर मलुष्य भयके मारे अत्यन्त ही व्याञ्‌ हो उः, । 
नद्‌, नदी, सरोवर अरे जीर सेति समी सूखगये । धनवान मतुष्य मोजनकी ( 
म्ामग्रीको तोर २ त रगेवमाचारी मर्य अपने कव्य कर्को ध्रल- 
गये, अव जातिका मेद्‌ भीन सान ण विचार करना कठिन होगया! ॥ 
र 1 वरु, विक्रम, ज्ञान, गोर, जाति, वणे, ५ रहा, एकमात्र मोजन दी 1 
मोका देनेवाला दिखाई देने खगा 1 चाररबणेनि अपने २ जाति- [ 

+ भेदक दूर पैकदिया, केवर एक श्रुयाकी पोडासे ही सवका नाः होनेरुगा । 
फर, सूर, वन्द्‌, वृक्षक पतते ओर वर्की छारतकको मतुष्य खानेगे; यहा | 

4 तक कि मनुष्यको मनुष्य खाने रगा, नगर गाव॒ शहर इत्यादि समी सूने 
६ होगये ! वीजके न दोनेसे वंश नष्ट दोनेरुगे ! अव तारर्बेमिं पच्छी इत्यादि (4 
॥ जन्तु नही रहे सवका आसा भरोसा एकवार ही ठोप होगया #" (4 
| संवत्‌ ९७१७ क मयानक भिक ८ ओर महामारी के लोमहर्षण वृत्तान्त मगर | 
4 इभा निस समय यह दोनों कुग्रह मेषाडभूमिको पीडित कररदेथे उसी समय | 
¶ इषटत्मा भैरंगजेवने भी यहं ६ किये थे, उसके कठोर अत्याचाररेति इरभक्षसे | 
इ मेवाडकी ददशा ओर भी अधिक वहढमरं॑थी, इसका अनुमान 1 
1 सहसे ही किया जासकता टै, किन्तु उन पेदायिक अत्याचाररोका योग्य | 
भ वाद्शाहको मोगना। पडाया, उसके नामको युगरुङुरुकलंक कहकर | 
| इतिहासंमि ठिखादै, उस वंशवारे अपने पितपरुभोकी वादशाहत ओर राज्यते ( 





उतर अलग होगयेधे । संसारे किसीक्ा मी भौख स्थायी नहीं है । 
€ > "राजकला » से सक्छिति । ( 
> सन्‌ १६६१ ई ०। ( 
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4 तेरहवां अध्याय ३३. ( 
व | 
¶ राणा जयसिंह ओर उनके यमज ताके सस्वन्धरम एक कहा- । 
¶ वतःराणा ओर राजकुमार अजीमकी वाता, संधिहोना, संधिका | 
 दूटजाना, राणाजीका जयसरमइ सरोवरको बनवाना, सांसारिक ॥ 
लडाई ज्लगडे;युवराज अमरासिंहका विद्रोहाचरण,राणाका शतक ॥ 
¶ होजाना-अमरका सिंहासनपर वैठनाः-ओरंगजेवके उत्तरा- { 
1 धिकारीके साथ उनकी संधिका होजाना-युद्धके विषयमं विचार ` 
। करन; शंडकरका स्थापन होना, ओरंगजेवके हासे राजपृतोंकी ॥ , 
१ स्वतेभ्रताका होना; इसका कारण ओरगजेवकी शत्युः-रल्यमें ¢. 
| क्गडा; बहादुरशाहव्म सुगखके राञ्यपर अभिषेक; सिक्सेकि [ 

द्वारा ५९ स्वाभीनताका प्रचार होना; मेवाड ओर अवेर रज्यके ( ' 

वीचमें एकताका होना; उनका परस्पर वेर, वहादुररगहका शतक । 

होजाना; फरूलसियरका असिषेकहोन;-मारवाडकी राजकु 
। मारीके साथ उसका विवाह होना;-भारतमे इटिशषधानः ॥ 
‡ ताक सत्रपातः वादद्गहके साथ शणाजीकी संधि- ‰ 


& होना; जार्टौका स्वाधीन होजाना; राणा अमरसि- ॥ 
४ जीका स्वगै वासी होना; उनके ॥ 
1. चरितरोका विचारः- | 


[ 

‰ शजपूतकलकेररी बीर शर राजसिंह सम्पूणं राजस्थानकी ्मिको विषाद्‌ ( 
1 रूपी अथकार ठककर अकारे ही इस रोक्से विदा होगये, उनके खगं. ( 
4 बासी होजानेप्र समस्त राजप्ूत शोक्से कातर इष; राजसिक मरके पीछे ५ 
1 संवत्‌ १७३७ अथात्‌ ( सन १६८१ ई ०) से उनका दूसरा पुत्र जयासि $ 
| मेवाडके सिंहासनपर वैटा, जयरसिहके जन्मके समयमे जिस भकारकी घटना (| 
इदथी उसका त्तान्त पठनेसे राजपूत जापक एक भापिद्ध आचार व्यवहार- (4 
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< 2040 
का परिचय पायानाता दै, उस त इस स्थानपर अत्यन्त प्रयोजन (6 
| जानकर हम वर्णन करे ह, जयिहके जन्म होनेसे इछ दी देर परे उनकी ( 
सौतिढी माताके एकं पुत्र उत्यतन हआ । निसका नाम भीम था नवीन छुमारके ॥ 
| उत्पन्न होनेपर सोषरमे श राजपूवलोग उसके हाथमे अमरथवे नामकं एक | 
कारका स्वास्थ्यकर डमा पहरादिया करतेथे,जो तिनकोका बनता था, मदा | 
1 राणाने मी आज उवी संइएके पहरानेका आयोजन क्रिया किन्तु छोर पुत्रकी | 
| माता उपर अत्यन्त अतुराग करनेके कारण राणाजीने उरसीकि पुत्रकी | 
1 धज दह “ अमरधव्‌ ” पहरादिया, राणाने इस काको इस भावसे किया ( 
कि माने भूलते है किया हो, पर वास्तव यूर नरी इई, असत अपनी ठु 
& मार जवस्थाको लांषकर दोनो माई अव धीरे २ तरुणाैकी विचित्रमयी सीमा 
{ प्र पष छयेके उप्र पिताका अधिक प्रेम देखकर वडा पुत्र दै्षासे परस्पर ( 
| क्षगडा न कौ, इस शैकासे शंकरित हो राणाने एक समय भीमर्सिहको अपने @ 
‰ पास बुलाया, जीर अपनी तलवार स्यानमेसे निकाक उसके हाथमे दे गमीर ॥ 
सरसे बोढे-“ईस तख्वारको ठेकर शीघ्री अपने छोटे भा्हैको मार डाठ, 











नहं तो आगेको इस राञ्यमे घोर बिपत्िके होनेकी सम्भावना है । "उदार हृदय | 
| तनस मीम मपे पिताक इस अकः युक्तिक सुनकर विपित भी विसि न | 
| इए, पतने निस संक पठकर यह कटक कचन बे थे, उको मीम भी 
समन्न गये ये, उस संकटसे उद्धार करके छिये भीमने स्थिर ओर अचर माप्से | 
| उत्त दिया “है पितः] पं ५१ मी दका न कर म आपके पिहासनको सं | 
करके कहता हूः किं आजसे भँ अपने समस्त सको त्यागकर जयसिहको | 
 देहगा, नसे भने इस रव्यको भी छोडा, आपके चरणोको करके (4 
१ कता दं कि आजसे देवारी गिरिमाग॑फे वीचम यदि एक धद जक्तकं भी ( 
| पान करं तोम महाराणा राजिका पुत्र नहीं । " यह कंहकर भीमने (4 
पिताके निकटसे विदा छी, तथा अपनी सेना जौर सामन्तोको बुलाया ओर ¢ 
| अपनी सोमा रक््मीका मताद पानेकी आरासे उनके साय घदयषुे ( 
| विदा होगये । { 
| _ इत समय ्ीष्मकारकी कठिन इुपहरी है, सूथैदेव आकाशम विराजमान ॥ 
| होकर्‌ अभिक 1 अपनी किरणोकों वपाय २ पृरथ्ीको दग्ध कर रेह, ए 
| मकृति रिथर गेमीर ओर निश्चल है । वृक्षका एक पत्तातक भी नहीं हिता, ( 
उदयपुरकं सामने देवारी गिरिमाग, दुपहप्यिके सूर्यकी यगनिके समान तीण ॥ 
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( ४७२) राजस्थोनइतिहास 1 
पि 
 किरणोके पडनेसे मानो एक बडा मारी मभिडंड होकर तप रहै, इसी समयमे 
| मीमरिहने अपनी डसवार सेनाको साय स्थि इए उस पैतके मामे भेह 
| किया,-गरमीकी अथिक पीक्ष्णता हनेसे उनका सम्पूर्णं .शरीर पसीनेसे भीज | 
४ रहा था, अव ओर अधिक दूर चरनेकी सामथ्यं न देखकर्‌ विश्राम करनेके ख्ि 
घन वृक्षकी छायाके मचे घोडेसे उतरे, ओर एक वार अपनी ख- ( 
1 स्थाको विचारकर जन्मभूमिकी ओरको देखने रगे, हृद्य उमड़ आया, 
‰ बडेवेगते दो दीं श्वास लिये, उनके बडे २ नसि आसुकी वृद पीपर 
१ गिले लगीं ; कहां तो उत्तराधिकारी होकर नियमके अनुसार अपने 
¶ देशपर राज्य के जौर कदां आज विधाताकी विडम्बनासे १1 जर 
1 निकी समानं जन्ममूमिको छोडकर भाग्यरूपी तरगेकि वरे ध्रूमतेहुए | 
॥ मति खाने रगे, परन्तु तेजस्वी भीम इस दुदंशाको विचार कर छ भी कातर 


॥ 


व्डन्नकश्यन्छ 


च्छ्य 


4 न इए, उनको अपने बाहुर्‌ ओर हृदयकी चता पर अधिक विश्वास था, ( 
| यह जानतेथे कि कठोर संकरे पडते जपन वाव ओर हृदयकी इढताकी 
4 यतसे इटकार पा सवैगे, इस गरकारसे धीरन ध्रकर निरत्ाह ओौर इतस्‌ 

नक इष, भीम प्यासके अधिङः रगनेसे न्याञ्धर होगये पात्रवाहकको जठ कानेकी 

१ आज्ञा दी । वह उसी समय चांदीके गिलासमे सामनेके ज्ञरनेसे शीतर जर 

हे आया ओर पनम लिय भीमके हाथमे दिया भीमने उस शीरुत जरते | 
मरेदुए पाको पीनके स्यि छिया ओर सहसे रुगाना दी चाहते थे कि सदसा उनके 

1 हदय एक दूसरे भावका उद्य आ, उन्हेनि उसीसमय्‌ उस पाके शीतक [ 

 जल्को पृथ्पीपर डारकर पात्रको श्रकी ओर फैका,ओर वनदेशको पुकार ९ 

कर कातर खरसे बोरे कि “हे वनदेषि ! अपराध क्षमा करना, मँ भ्र 

| 1 गया था, इसीसे अपनी प्रतिज्नाको मंग करना चाहताथा,इस देवारी गिरिमागंके ( 

1 भीतर शुके एक द जर पीनेकी सामथ्यं भी नरी है । "` इसक पीठे इमार # ' 
अपने धोडेपर सवार हए ओर चाक मारकर सेनाके साति गिरिमागेस 
॥ वाहर होगये, कैसे दी देवारीका भरचंड रोहकिवाड उनके पीछे ही भयंकर ( 

4 र्द करे वेद होगया, अपने दशको छोडकर ङमार भीमसिह वादशाहके [| 

4 पुत्र वहादुरशाहके पास जा पेचे, वहादुरने उनको अत्यन्न आदर सन्मान- | 

{ के साथ ग्रहण करके सीन सहस्र धुडसवारी सेनाका सरदार बनाया, ओर ( 
| उनके भरण पौषणके छ्य वारह जनपद दे दिये, परन्तु सुगरोके सेनाप- | 
| विके साथ , उनका क्षगडा देनेते वहादुरशाहके दारा भीर्मसिह थोडे ॥ 
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1 दिनम ह सिनधुनदीके पदवीपार भेजे गये, ुःलका सषियं हे भि काडर | 
१! हसे फिर इस मारतवपमे अनिका सुथदसर उनके भाप्ये नहीं था । | 
अपनी निर्ुदधिके वदास कोर व्यायाम करते हए पह अकारे कारके 

४ गाढमे गयेभ 
। इस समय हम महाराणा जयिहजीके चरि्ोकी समाोचना करगिःरार्िहा- | 
‡ सनपर॒वैवनेके छु दिना पीछे उन्देनि ओरगजेवके साथ संधि कर री । बाद्‌- | 
॥ शाहका पुत्र अनीम ओर सुगठसेनाका सरदार दिङेरखां उस संधिपतरको रेकर | 
१ राणक निकट पवा, राणाजी उनको आद्रसदित अण करलेके ण्यै 
| दश हजार अ्वारोही ओर चाठीस हजार पैदलोंकी सेनाको मेवाड्के विस्तारि 
रेमे शाकर उनकी वार देखने लगे । यद कौतुक देखने छथि वदी भीड्‌ (( 
\ इई, णोति भी अधिक प्यारी मेवादमूमिको बहुतकारुके पीछे फिर देखनेके 
1 किये परमानंदे पुरकायमान होकर मेबाडके नेवा कोग पततो छोडकर | 
| उस बडे विस्तारित कत्रमे आय २ कर खडे दौगये, समीके शुखारविदृपर 
| आशा, उत्साह ओर आनंदकी हास्यमयी प्रमा भकाशमान थी, जय जीर आन॑- 
1 दके शब्दसे आकारामंडरुको कंपायमान करते इए उस वड़ेभारी जनस्थानके 
भरभागममे सव लोग खड थे कि इसी अवसर अजीम ओर दिरेरखों अपने | 
| कितने एक दारीररक्षकोंको साथ ियेडुए उस स्थानम आपहेचे, उनको अपने | 
4 सामने खडा इ देखकर राजपूतेनि ˆ “ जय महाराज जयर्सिहजीकी जय { "* | 
कहकर भयकर गंभीरस्रका उच्चारणं किया, छात २ मनुष्योके ऊचे खरकी [ 
गभीरता प्रतिध्वनित होकर अर्नत आकारे जाकर भजने रुगी दिरेरखफि पह- | 
चनेप्र राणाने उसको उचित आदर सन्मानके साय ब्रहण किया, राणा जय- ( 
रः सिहनेभी दिङेरखोकी गिरिसंकटे समय रक्षा कीथी इसीपे शगसेनापतिने 
1 राणा जयसिहके निकेट बारम्बार कतज्ञताको स्वीकार करके उनके स्वय पिता 
{ आदिकोको सदो करो धन्ययाद्‌ दिये,राणाजीके भारी सेनावलकी सहायताको | 
| देख अनम्‌ कु मयमीत हमा, परन्तु विदान्‌ िरेरलो राजपरतौकी 
1 महानता ओर उदारताके विषयको पिचराकर तज्ञताके स्निग्धरसको पागकरता ( 


| २ मीमसिहके बशधर शुनीराराजके निकटसे महात्मा ाडसाहवने इस इचान्तको सुना था, एेखा ( 











4 कहते कि भीमसिह एक भ्ठ जश्वारोदी ये, घोढेके शीभवाते चल्ने पर भी वह उसकी पीटर 
- खो णो गानो पड क सूये रते ये, इका भि 9 र वरत कमो ( 
1 करनेसेदी उनको इसलेकमे अकाल्मे श विदा होना पडा । 


व्क कन 
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(४७४) राजस्थानङविहास । 
नविषन्यननिी 
इला मनहीमनमे अठुल आानन्दको भोगने रगा । वह यह जानता था कि वीर ( 
‡ हष राजपूतलोग कभी भी ५ नदीं है अपने घरपर आये हए { 

1 शुके ऊपर वह अन्याय नहीं करगे िदोष करके निस नयसिहने जपनावद् 
। ठेनेमे सामथ्यवान होकर म अनुग्रह करके एकवार छोड दियाथा.वदी राजा जय- 4 

{ सिंह क्या आज अपर घर आये इए शुके उपर छक कठोरता कगे १ रीन. [ 
‡ इद्धि अजीम रानपूतोके चरितरोपर यपि अविवासी था परन्ु बुद्धिमान दिर ॥ 

(1 
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सनि उनप्र किंचिदमान् भी संदेह न किया; बह राणाजीके दवारा ग्रहण 
१ किया जाकर अत्यन्त ह आनन्दित इञा । संधि वंधन समाप होगया, ज़ 1 
‰ बरक दिरोहाचरणमे राणाजीने जो सहायता की थी उसक डमे उन्न तीन ( 
1 जनपद वादस्चाहको दिये । षादचाहके अभिपरायके अनुसार अजीमने यह भी ! 
{ कहा कि राणा अपने छाठडेरे ओर छतरफो अवसे व्यवहार नहीं कर सरकेगे,परन्तु ( 
| यहं ठंड नाममावके दी थे, केवर वादसाहके सन्मानकी रस्नाके चि इत भका. (५ 
रका मस्ताव उटाया गया थापरन्त॒ राणाजीको इससे भी छाभ ही हमा कारण ( 
| कि अजीमकं हृदयमे विडवासकी उत्पन्न करनेफ दिये दिरेरसेनि विदा होनेके ( 
समय राणाजीसे कितनी ही वात कीं थी उनके पाठ कते हमारी दकि ! 
| सत्यता मगट होजायमी । जयसिहे \ विदा होनेके समय॒सुगल्सनापनि ॥ 
नञ्नतापूर्वक कहा किं “ आपके व गिग खभावे ही कठोर है, जौर भरा | 
| फन मापे मंगठके रिम बंधक रसा. मुधा है, परन्हु उस जीवनके वद्र ¢ 
1 यदि आपके देशकी परणं सखवाधीनताको प्रणोदार करसङ्रू तोमे इसमे मी (4 
न्यूनता नहीं करंगा, आप अपने चित्तको र्थि रखे! आपके स्गीय | 
‰ पिते ताय मेधे भितरता थी । ” | 
1 राजपूत मित्र दिेरखांका उद्योग सफक न हमा, युदयापि उसका वह | 
उचयोग महान था परन्तु अनिवार्यं कार्की गतिको रोकनेकी मनुष्यमे सामथ्यं ( 
1 नही, दिरेरखां मनुष्य है इत कारण उस मरचंड घटनाकी परम्पराकी गतिको ¦ 
रोकनेकी उसे साम्यं नहीं इई, उसका उदे विफल हौनिपर राणाने अपने 1 
4 सब्गके उपर भरोसा कया, राजसिंहासन प्र वैठनेके को चार पांच वषे ( 
8 ¶छे उनको दुद्रषं कामोरी सुगलोके कटर जाकमणोस अपनी रक्षके चयि ( 
{ पतोका आश्रय अहण करना पडा था, कमी २ उन पवैतोसि वाहर ।§ 
| आयकर मी युद्ध किया .था। राज्यकी इस मकार ददशक समय जौर ठगातार 0 
4 इष्के अवसर पर राणाभोका वहत सा धन खच होगया था, परन्तु उस व्य- (| 


सकनक पकर नर्करकककग्फण्दएनदन् रु 
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१ यको निर्वाह करके भी राणाजीने जो अनन्त कीतिं स्थापन की दै, उसका 4 
१ विवरण पाट करनेते कहना पडेगा किं वास्तवमे मेवाडग्रूमि रलगा दै मसन्न 
१ सला निरितरगिणीके वीच क विराठ वैको वापकः राणाजीने “नयस !0 
4 

# ॥ 





न्द `" नामक एकं विदा सरोवर बनाया । मारतवषके वीच्मे जितने सरोवर ¢ 
1 है उन तवमे “जयसछन्द'" वडा सरोवर है, भक्कतिकी अचुदूकताते जय- 
। सदुन्द सरोवरके वनानैमे वहत ही सहायता मिटी थी, कारण किं जिस स्थानर्भे !> 
१ यह सरोवर वना है, वहां पह भी देवरनामक एक छोटा ताङावं याःमहाराणा 
/ जयमिहने इुद्धिबलसे उत ॒ताकावकषी असीम जल रारिको एकत्रित कके ¢ 
 चारोमोर उचा वधा ेधवाया इस जयसर्मेदका घेरा पन्द्रह कोरसे कम नरी 
| नये हेर सतोमः शित कर पान सतक बडा उम 
कार हुआ । इस सरोवरफे किनरिदी वेके उप्र राणाजीने अपनी प्यार 
रानी कमछदिवीके # छि एक शोभायमान मह बनवाया था । (4 
परिारिक श्षगडोमे वंधनेसे रणाका शेष जीवन अत्यन्त कष्टदायी हो उ है 
| इनकी आन्तरिक सुसदान्ति वहुतायतसे जाती रही, इस अ्गठेकी शट जड /‡ 
उनकी अधिकतर स्रीपरायणता थी, इस अनथकारी दूति उनका सन्मान ( 
| अओ गौख समी जाता रहा, ओौर फिर अयने उत्तराधिकारीसे मी अलग होना 
/ पडा, जयरसिहकी जितनी रानिये थीं उनके षीचमे उनके उत्तराधिकारी अभर- ( 
| सिंहकी माता ही सवते षडी थी; वह ददीके हादाङ्खकमे उतपन्न इं थी उस | 
1 हाडाङसे गिद्धौरञलके बहुतसे उपकार ओर अनिष्ट इए ये, हाडराजष्क- ( 
1 मारी ससे वडी थी, विशेष करके मेबाडके होनहार राजा अमरसिहकी भाता थीं (4 
1 धर्मी रीतिके मघुसार उस बडी रानीके उपर ही राणाजीको अधिक अनुराग [# 
{ ओर सन्मान काला स॒व मकारे उचित था परन्तु बह तो कामके बरती ये हस ९ 
कारण अपनी धमे खीके ठपर विराग मकाडा करके नवीन कमलादेवी रानी 
| आसक्त इए, कमलादेषी छोरी होनैपर भी स्वामीकी अधिक सन्मान पात्री होने 4 
| अपनी सौतसेवैरमाव कले रुगी, इसी वैरमाबके कारण राणाके ङुटुम्बमे श्षगडा 
{ वट गया, इन ज्लगडोदीके कारण शत्र मवल हए ओर मेवाडका राञ्य अत्यन्त | 
हीन द्ाको पच गयाः; अनर्थकारी ठडाहे सषगडोपि राज्यका जो अनिष्ट हवा ( 
था वेसा अनिष्ट श्खयेके साथं युद्ध करनेसे भी नही दोसकता था, भारतवर्षे 
| राजार्मोको बहते विवाह करनेते जो कष्ट होता है, उसकी सत्यता इस उृत्ा- । 
१ % कमला देवीने पमारकुक्म जन्म शिया या ¦ अपने दर्म यहं “ रूतारानी  नामखे युकारी | 
+ जात्री य | 
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८५७६ ) राजस्थानहइदिहास । 
क 1 000 
& नतक पढते मटीमकार जानी जायगी, मधानता ओौर मतिषठाकी माधिके सिये 
§ भारतवर्षफे अन्यान्य रानारोगं जिस रीतिका अवलम्बन करके.राज्यमे महा 
९ अनर्थं कसे र मेवाडके इतिहासको पाठ करनेसे जाना जायगा कि महाराज 

 वाप्पारावरुके वंशवारे कभी उस ॒धृणित रीतिका अवलम्बन नहीं कते 
इसका कारण ओर क नही केवल नि्धौरराजरयकी भरे शातन नीति ही 
‰ समद्धी जाती है, उन्होने अपने पर्क बह नीति पटाई थी इस भकारके चरसि 
६ राजूरतोके चरित्र अत्यन्त उन्नत ओर ऊंचे मावको परेव गये ये । 


‡ अमरिहकी मातासे कमादेवीका सवतियाडाह दिन २ षद्ने रगा ्‌ 
| अन्ते वह इतना प्रवर होगया कि उन दोर्नोका एक साथ रहना असम्भव बोध 
1 हने छया, जिन जयर्षिहने इससे पहर ओरगनेवके साथ युदधरम*अद्ुत वीरता 
4 जोर प्रचंड विक्रम प्रकाश किया था, आज उर्नहोने ही इन क्षगडसे छुटकारा 
{ पानके छिये अपनी वडी रानिर्योको छोडकर भराणप्यागी कमरादेषीको 
ठे जयपएुरके स्थानें रहकर अपने जीवनको व्यतीत करनेका विचार किया, 
‰ राजथानीको ओर अमर सिंहको पांचौरी सं्रीके हाथ समर्पण कर उस 
 चित्तविनोदिनीके स्वगींय प्रमाकापसे उस एकान्त स्थानम अत्यन्त आरुसीकी 
\ समान समयफो वितान लगे । परन्तु वहांभी शान्तिको न पासके शीघ्री उनको | 
‰ अपने पुत्रके अत्याचारोसे उस स्थानको छोडकर अपने नगरमे आना पडा, | 
{| अमरे अपनी सुवावस्थाकी चचऊताके कारणसे एक मतवारे हाथीको ( 
% नगरमे छोड दिया,उ्त मतवाङे हाथीके दवारा अनिष्टकी दौकासे अथवा जर किसी ॥ 
! कारणे पांचोटी मंत्रीने राजङुमारका तिरस्कार किया, इस कारणसे अमरसिहने 
4 भी उका धोर निरादर किया, म्॑रीके उपर अमरके इन अत्थाचार्योका वृत्तान्त 
च शीघरही राजातक पटचाषह पुत्रके से दुष्ट व्यवहाररोको विचारकर अपने मनम 
& अत्यन्त शरंकित हए; ओर अमरफो उचित दिक्षा दैनेके विचारसे उस निजैन 
& स्थानक्रो छोड मागमे चित्तीरपुरीको देखते इए उदयपुर जा पहुचे; परन्तु ॥ 
% निद्धि अमरने अपने पिताके आनेकी भी बाट नहीं देखी; वरन उनकी आर- | 
‰ स्या बौर मकरमण्यताका विचार कर माताकी आज्ञके तुसा पासे वैमा | 
4 करके छ्य दढ मतिन्ना की, तथा वृन्दके राज्यम अपने मामा हाड्राजाकै पास | 
जाकर एकवार ही ददर सहस्र अस्लधारी सेनाको साथ रे पिताके राज्यमे आयास 
1 समय जमरसिहके सदारयेने भी अपने स्वामीकी सहायता की थी । धीरे २ यह ( 
> & गडा अनिवायं होगया, कमानुसार वहतसे सदार ओर सामन्त आरसी राजाको ( 
<प्न्् प्र दन्दनकक््ड्न्यन्येन्क्गाद्कनदन्ढदन्द्नन्दन्कच्डदन्दन्छन्दन्ै 











दविण्खं०-अ० १३ (४७७) 
स यी नि 
{ छोडकर अमरतसके पञ्चका आभय रेन रगे"राणा बमा संकटमे पडे, उस न (६ 
$ रोकने योग्य कषगडेके निवारण कनेक उपाय न देखकर अन्तमं जरावछाके पार (> 
ही अपने राज्यसे गदवाड राज्यम भाग गये जर पुत्रको सावधान करनेके व्यि प 
1 वहकि भधान सामन्त राजाको उसके पास भेजा, परन्तु ाज्यके वहृतसे सदार्योकी । 
सहायता पाकर अमर गर्वित ही गया था, इस कारण उसने पिताक की 
1 वात न सुनी, र खजानेको अपने हाथम्‌ करनेकी इच्छासे सेनाको साथ र ह 
कमल्मेरकी ओरको दादिमा सरदारके हाथम्‌ उस नगरका शासन मार या, 
| सदौर एक विद्वान्‌ ओर चठुर योधा था, विद्रोदी अमरसिहके पास यद्यपि बहुत ( 
1 सी सेना थी तथापि उस सदर राजङ्कमारका समस्त परिश्रम नष्ट कर दिया, 
{ विफर मनोरथ हनेषर भी अमर अपने पिताके बचर्नोपर सम्मत न इया; तदु- (3 
1 परान्त जव उसने सुना किं राटर रोग इस विद्रोहानरुको क्षुभित करनेकी चेष्टा कर 
4 सैः चौर र्यके बहुतते सदौर भीतर ही भीतर शव राज्यकरो अपने हाये [{ 
करनेका उपाय करते है, तथा राणाके साभन्तोनि जिल्वाडा गिरिमागंकी रक्षा (4 
करने प्राणतकका दाव रुगादिया दै*^तव वह भयभीत हमा, ओर अपने पिताके 
साथ संपि करनेका विचार करने गा, मगान्‌ एक ईङिगजीके मंदिरे जाकर 
। पिता पुत्र दौनेनि संविपत्रपर हस्ताक्षर किथिभउस संधिके अनुसार यह निश्चय इञा 
। क राणा तो जयसर्मेद सरोवरको छोडकर अपने नगरमे आर्नोय ओर अमरतिह 
उस निर्जन महरम जाकर पिताके जीवनकाठतक निवास क 
राणा जयसिंहने षीसवषैतक राज्य किया था,पुङकमार अवस्थामें उन्होने अपने ( 
१ जिन ङे गुणोका परिचय दियाथा यदि राजसिहासनपर वेढकर उमरी प्रकार § 
1 सदयवहार करते तो वहं भगठोके ्राससे अपने देदाकी स्वाधीनताका (4 
भकीमांतिसे उद्धार कर सक्ते ये, परन्तु द्गीपरायणताने ही उनका सत्या- 
नाश्य कर दिया था, स्ीपरायणतारूपी पार्पोसे मूढ होकर अत्यन्त ( 
‰| आक्षी बौर कीन होगयै, वाल्यावस्ामे शके विदेहए यरा चौर (4 
गौखको चिरकार्के छ्यि खौ वैटे, यदि जयसिंह उस ॒वडेभारी सरोव- 
| रको न वनति तो उनका नाम भी मेवाडके इतिहाससे शल्य होजाता 1 ए 


राणा जयिंहके खगैवासी होनिपर उनका वडा पत्र अमरसिंह (दसरा ) 
4 संवत्‌ १७९६ (सत्‌ १७००० ) मँ राजरसिदासन पर वैडा अमरनामका ( 


1 
ॐ जो कितने एक सदर राजाके नुगत थे उनमेते विनोीरे वैरीार,सजनूरके कुडखसिह, 


। यनोराके गोधीनाय ओर देदोरीका शोक । 


वक्ज््दनछकरडन्र्कन्क्ढडन्चन्ररफष्डरकषडन्कर्दन्डन्दनछद भ 





क 


(४७८) राजस्थानहतिहास । 
व 
4 जो माहात्म्य ह उसका वहृतसा भाग इनमे था, अपने पूर्वपुरुष अमरसिहकी मी ( 
बीरता ओर महानता इनमे वहुतायतसे थी, परन्तु पिताके साय जो इनका ( 
‰ वडामारी क्षगडा था उससे इनका जर भेवाडसूमिका बहुतसा आन्तरिक ; 
‰ बढ नष हेगया था यादि देसा न होता, यादि अमरसिंह क्गडा करके अपने 
& राज्यका समं नाश न करते तो सुगरूकि राञ्यकी अवनति हौनेके समय ( 
च्च मेवाडभ्राम अपने नष्ट इड गौखको फिर माप्त कर ठेती; परन्तु मेवाड माम्य हीन | 
¶ देनह तो पीर भ्ठ देशेभी राजक त्र होकर अमागे जयि सीपरायण 
44 करथो होते१ राणा राजसिंह ओर उनके राज्यका वृत्तान्त पढनेसे स्पष्ट ही विदत 
& होतोह कि रजके चरि्जोपर दी राज्यका दुःख सख निर रहता । राजपूत 
<! कृरुगोख,खदेशादु रागी गीर केदारी राजरसिहने अपनी स्वभाव सिद्ध वीरता महा- 
& नता जोर तेजस्िताकं वरुसे अपने अनुगत मलुष्योके हदयमे प्रकाशमान स्वदे 
९ श्ञतुराग तथा आत्मोत्सगंकौ दीपित करदिथा थाकफिर उसी असीम सखदैशानु- 
र राग ओर आत्मोत्सगके मरमावसे भुगरबादशाहकी विपु सेनाके विद्ध तरवार 
¶ पकड्कर वादशाहको ओर उनके र्वोको तथा उसकी रणविदारद सेनाको परास्त 
किया था परन्तु उनका उत्तराधिकारी, मेबाडवार्छोकी अनुकूरता तथा सहातु 
& शति पाकर मी मेवाडपभरूमिको धसी दीन दीन दशमे छोड़ गया कि ओर कोटं 
सद्म चेष्टा करके भी उस दुखस्थासे इस भराभेका उद्धार न करसका । ( 
४ राजसिहासनपर वैठनेके थेडि दिन पीछे ही अभरसिहने सम्नाट्के उत्तराधिकारी | 
\ शाह आलमके साथ संधि कर री, रेसी सधि करनेमे उनकी होनहार ( 
| दुर दर्दिताका बि्क्षण परिचय पाया जाता है निस समय दह 
| अपने पिताके राज्यपर वैडे थे उस समयते शगलोक राज्यम एक भ- 
1 यकर घरेट्‌ क्षगडा ह रहा था, भुगरकि राज्यकी पेसी दुखस्थाको देखकर ( 
1 दूरदरीं राणा अमरने इसी कारणसे सुगो होनहार बादशाह आरमके ॥ 
१ साय संवि कर ठी थौ ! यह्‌ सन्धि चुप चाप हुईं थी, जिस समय शाह आलम 
$ सिनधुनदके पश्चिमपार होगया था, उस समय भेवाडकी सहकारी सेनाने उसकी ( 
सहीयता करके स्यि वहां गमन किया ओर एक शाक्तावत्‌ सदौरको सेनापति 
बनाकर उस स्थानपर अत्यन्त दीरता रकाद कौ थी । देसा कहि कि | 
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दिण्वं०-म० १६३ ( ४७९ ) 
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!{ उष ुजवसरमे उस द्देशे वीच शाह आलमके साथ यहं संयि स्थापित (4 
५{ की गह थी।*# । व. 
निस चक्षस षडक्षर सुगि छठा नार हा, ओर जिसने इस दृरदेशमं 

{ आनिके लिथि शयेतदीपके निवासी निटिशसिंहकी अभुताका मागं साफ करदिया [¢ 
उसका विचार कना इस स्थाने अत्यन्त मयोजनीय बोध होता है, इस वातकरा | 
विचार करनेसे एक अभू्य राजनैतिक तख स्वयं ही प्राप्त होजायगा, उस 
1 तखकी महिमासे मोहित हकर भारतवन्धु महात्मा टाडसाहवने साफ द कह 
६ दिया है कि “दस तलने सकितकी समान हमारे सामने आकरं सावधान 4 


, &{ =+ राणा ओर गाह म्म बहादरके म्यम गुप्त सन्धि, सथिपत्रपर शाह आल्मके | 
हस्ताक्षर ह ^प्रजागणके मगठकरारी जो छः पस्ताव भीमा द्वारा उठयि गये है जौर मुस्चकरके ( 





र स्वीकार कयि गये, ईरकी कृपरसे बह सम्पूण पूरेहेगे । ” ( 

{ “पह, ओह भआलमकी समान चित्तीरका युनर्वार सस्करार हो 1 (4 
५ दूसरा, गोहत्या वंद हो ” ( क ) ( 
५५ तीघरा;-शचाहजहाकि समयमे जो सम्पूणं जनपदं मेवाडके अन्तर्गतं थे वह खच किर हमको 


, 0 | 

| ५“ चीथा,-जो ( अकवर ) सर्गवाममे निवास करते है, उनके श्चागनकाठकी समान हिनदूरोग 

(0 पूजा तया धमीचरण कर्‌ सै । » | 
“ पाचवा,-आप जिसको पदबीे उतार गे राजाके समीप बह किती अनुगरहको न पा सकेगा | ( 


सन्‌१८१७-१८मे राजपूतोकरे साथ त्रिटिन गवर्ममेन्य्की जो संधि ह्थी उसमे सव ॒प्रस्तावोके |4 
वीच गोहत्याका निवारण ही यख्य था । 
( ख ) मेवाडकी सहकारी धेना अजीमकी खहायतके लिगि दक्षिणावरतमे युद कर रदौ थो इस | 

| जापक व्यि एकं ब्ातका अतुरोष किया था, आपको मँ अपना घम्बन्धी ही जानता हू, राजमक्ति 

| 2 दिखति र्टकर आप निधिन्त रै, पके महानुमाव पितपुरर््ोकी समस्त ममि सम्पत्ति आपकी ही 
\ होगी, परन्तु इत समय आपको कर्तन्य साधन करनेका अवर है विर इत्तान्तं आपको अपने 


4 ५ छठा, -दश्चिणावर्तके युद्धम अर आपको अपनी लेनाकी सहायत। नकं देनी शेगी । ” (ख) (4 
| | ( क ) गह्या दिन्दूलोग अवन्त धृणा करते है, राडसाहवने कषा कि गोजातिके ऊपर 
ः धातकी सत्यता राणाके पाड मेने हए अजीमके पको पठनेते जानी जायगी । (4 
१ ५ राणा अमरविहजीकरे सररप यह्‌ विनापित दो कि अर्जी यथा समयमे सुमे मिटगरई | आपकी (4 
माताके इत्तान्तक जानकर मै व्यन्त ही दुःखित इभा, परन्तु क्या कियाजाय विधाताकी विधिको 4 
य नोकरसे नात होगा ! सने ूष्यिगा नि । आपकी राजपूत चेनाने अन्त उत्तम शूरता दिखाकर 
कीर्ति पायरी है | ५ 


{ दिन्दुमोकी आन्तरिक, मक्तिके विषयक्रो विचारगेते हम एक महान्‌ राजनेतिक्र निश्वाको परासकैगे । (4 
| 
| 
६ कोद भी उल्छघन नरी कर कता | हमारे मगल्के स्थि सर्वदा मरार्थना कीजिये, राजा रायधिदने (१ 
, सरन््य्कन्यन्य्वच्छ्दानफन्दददन्पन्दन्यर्फरणच्दन्छन्ड््छ 





(४८० ) राजस्थानईतिहास 1 
१४1 र 
कृरदिया है कि नीतिवठकी सहायता न केकर कवल स्क वरते मारतवको 1 
शादान करसे विपत्ते पडना होगा । " र 
1 दन्द्यं री. ओरंगजेवके शरिनकी रीतिका विचार करते महात्मा यड्‌ 1 
॥ साहवकी युक्तिकी सत्यता भीभांति जानी जाती हं । वरुगवित दुराचारी ९ 
| जञोराजेव अपने असीम बकी सहायताको विचारकर शुद्धाचरण करणेवारे | 
{ रपि णा करता या इसीसे उसने ययने ओर्‌ अपने बडेमाे राज्यकी | 
जड -स्यं ह डुरहाडी मारी थी । बरसे अधा होनेके कारण यद्यापि बह 
1 अपनी यथार्थं मवस्थाको नहीं जान सकता था, तथापि यह स्पष्ट देखा जाता है 4 
किं राजनीतिके जाननेवारे अकवरने जिस वडे भारी राञ्यकी जडको जमाया 
था, दह जढ केवर ओजे दी इुराचरणोति नड कटे इए कऋषकी समान [| 
& कंपायमान होती थी। ओरंगजेव यदि 'एकयपरमर भी अपने राज्यके सम्बन्धका 1 
4 विचार करके देखता तो, सुगोंका अतिशीघ्र नार न होता, इन वारतोको विचा | 
¶ लेप शट पिखात होता ह कि राज्यशारान कनमे चाह कोरे कितना दी चहु ( 
| तथा रण करम कितना दी इर हो अथवा कितना दी सहाय वल आर क्रि ( 
मका अधिकार करनेषाडा हो परन्तु जवतक रजके हृदयका अतुराग नहीं प्र ॥ 
रगा, भनाको संतुष्ट नहीं करा तवतक वह कमी अपने राज्यपदको असंड | 
1 अथवा दढ नहीं रख सकता है । महात्मा टाडसाहवके समयमे निरिदासिहका ( 
राज्य नितनी दूरतक फैङाहुमा था, ओरगनेवके समयमे सुगरोका राज्य उततकी | 
अपेक्षा अधिक -था, फिर युगराफ पास रक्षाके सामान भी अत्यन्त दढ ये, तथा ॥ 
विष करके रानपू्तोके साथ उनका सोणित सम्बन्ध नियत हाडका था। ॥ 
1 राजघतलोग सताये जाक भी उसके राज्यका मगल करनेके अथं अपने भार्णोतकके 
१ देने मी न्यूतना नहीं करते ये,गधिक क्या करे वह सिधुनदके पार हो कारे 
। 1 पूष्व कर उसके सिये देश जय कसते येमारतवासी चिरकाल्से राजभक्त हति अयि # 
1 ह, इसी कारणसे उसके कठोर यत्याचाररोका सहन करके भी प्राण देनेको # 
। आगे बहते ये । भारतवासियोकी राजमक्तिको अकवर भरीमांति समन्न गया ¢ 
‰ था, जरोगीर जर शाहजरह भी इसही शीतिके अतुसार चते ये,यदी समश्चक 
ः वह मारतसंतानौको उस राजमक्तिका बदला दिया करते थे, परन्तु दुराचारी 4 
। ओरगजेवने उस राजमक्तिकी महिमाको न जाना, अथवा जानकर भी सम | 
9 शेक इच्छा न की, कारण कि वह दिन्दूसन्तानीकी राजमाक्ति ओर उदाएवा- पु 
4 को पणित नामते पुकारता था बह कहता था कि भारतवासी भेर भच॑ड किमे | 
न्दन्दन्ककनफकनक्डडन्क्छङङद्‌ ठद-ङरचछदायष्द सक 








दिणस॑०-अ० १३. (४८१ 
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{| मयभीत होकर शरण ठते है, मारतवापियोकी पिर राजमक्तिका यही शोच | 
{नीय इकार दिया गा! ओरंगनेव यदि इच्छा करता ती सरकतासे दी 4 

अपने पिव्ुरर्पोकी शर्ट रीतिको ग्रहण करके भारतसंतार्नोको ऊंची राजभक्ति ॥ 
1 ओर उदारताका उचित बदला देसकता था, परन्तु पेसा न करके उसने परम 
। 1 विद्वासी राजमक्त राजपूेकि ऊपर प्यके समान आचरण किया जीर | 
| 4 निङ्ृष्ट चिनोना भंडकर स्थापन करके उनकी उस अतुक राजभक्तिका यथोचित | 
निराद्र शिया था, उस दूणित “ जिजिया” करते सुगर वाशाहका नार /‡ 
१ हया, यदि ओरगजेव अपने वंशवार्छोकी रीतिके अनुसार दी चलकर इस रणित ( 
‰ खडकर स्थापन न करे मारतासियोपर कडोर अत्याचार व करता, तो | 
1 सुगल्बादशाहतका इतनी सीघ्र.अधःपतन न होता दुराचारी ओरगनेवने समबणं ॥ 
दिनुरओंको वरपूषैक इसराम घमपर चलाना चाहा था, परन्तु राजपूत केदारी / 
4 राजर्िष्टके प्रचंड विक्रमके भयसे स दुष्ट अभिपायको सिद्ध न करसका; माज | 
उनके उपर उसी कठोर सुंडकरको स्थापन करके उसने अपने दष्ट आरायको | 
सिद्ध किया, उस दुष्टे इस करभारसे कोई हिन्द्र भी छुटकारा न पासका । 
जओरंगजेव दिन्दुओका मय॑कर वैरी था, उसके जीवनकी एक २ पक्ति इसकी 
सत्यताका प्रमाण देती है, यदि कोई हिन्दू अपने ध्मको छोडकर इसरामधर्मकी 
ग्रहण करता उसदीको यह पापाचारी वादाह आद्रसदित अपने स्थानम आश्रय ( 
देता था,बहुतपे शुलकरंक हिन्दूगण अपने घर्पको छोडकर उसके आश्रयको पाय [ 
| अपने जातिवाोकी कोधाभिमे छटकारा पाते ये, एसे धर्मसे देर करेवारे | 
¶ पासंडयोक वीच केवर एकक कृन्त लिखते है, हत चित्रक पटनेसे साफ 
1 जाना जायगा कि उसको आश्रय देकर दही ओरगजेवने अपने हायसे अपने परंवमे ( 
 इद्दाडी मारी थी, अविचारिताके इस दोसे जो विषै एक उतपन्न हमा था 
4 उसे उसकी सन्तान ओर संततिको चिरकारुतकं भोगना पडा सुगरबादराहतके ( 
ना होनेका मागं साफ़ होगया, शिशोदियाडरकी मीची शाखाके कुरे राव (4 
1 गोपा नामक एक राजपूत उत्पन्न हआ, वह चवर नदीके विनारेपर स्थित ।$ 
{ रामपुर्देशको सामन्त इत्तिरूपसे मोग करता था, दक्षिणके युद्धे समय वहृतसी ¢ 
एर मनुर नामे विल्यात है । राव गोपाछने मधि चनदरावत गोत्रमे जन्म लिया था, चन्द्रावत ( 
6 छख्ने बहुत दिनोतक इख उक्कए भूमिदृतिकरो मोग क्रिया या ¡ फिर राणा जगतसिह ( दूसरे `न 
अपने मानने जम्बेर राजकुमार मधुषि्टको यह इत्ति देदी, मधुचिने धिंहासनपर बैठकर कृतता (4 
जीर न्यायके परविन् मस्तकप्र जत मारकर थह रामपुर जनपद हूक्करको देदिया, इस गकारे (4 
पनसनमरपपककरयनसरकसकनफकसकनडपन्य्करनफु 








(४८२) . राजस्थानइतिहास । । 
नसायनिकातनकगाव 
1 राजघ सेनाने उसकी सहायता की राव गोपाढ दक्षिणको जानक समय अपने 
त्रके हाथमे रामपुरका शान भार सोप गया था, परन्तु ऽसे छरुकटंक | 
1 त्रे हाका कर पिताक पासको न भेजकर अपने पास ही रस छया ! तव 
रत गोपा उत नम वादसाहक यहं जमियोग चलाया, शूल गप | 
पिताके कोपित नेत्रोते ओर बादशाहके कोधाभ्नसे छुटकारा पानेका उपाय | 
दूढने खगा, बहुत समयके पीछे उपाय भिरुगया; इस उपायसे ही उसका संकट 
1 जीर अभिलाष परणं इ बह उपाय यह था कि उस दुराचारीने अपने पको / 
छोड इसलागघमेको ग्रहण क्रिया तम ओरगजेवने संदष्ट होकर केवल उतो | 
क्षमा ही नहीं किया षरन राव गोपाङकी भूमिति रामपुर जनपद्‌ भी उसको ही | 
दे दिया, कुलकठंक पके पेते दराचारोसि राव गोपाकको अत्यन्त धृणा इं 
उसने अत्यन्त दुःखित हो पाखंडी पुत्रको स कार्यका परतिफ़र देनेकी ¢ 
इच्छासे सेनाके साथ रामपुरषर चटाई करी, परन्तु उरका उयोग तप न ( 
हम, तब गोपाल रावने अपनी रश्षाका उपाय न देखकर राणां अमरिहका | 
आश्रय छया, दु्टखमाव ओंरगजेव इस वातको सह्य न कर्‌ सका, गोपालको | 
आश्रय देनेके कारण राणाको पह विद्रोह समले खगा ओर उनका ® 
चार ढाल ' देखनेके ल्य उसने अपन पुत्र अजीमको माट्धरान्य्ने ( 
1 रहनेकी आज्ञा दी, बादशञाहका परम .जदुगत एक राजपूत % जपे $ 
| जीकनचारिनमे ओीरगनेवक उक्त  ुराचरणोका साफ २ पर्णन कर्‌ -गया ( 
| उरा न्य एक स्थानपर रिसा है कि “वाद्शञाह अपने अत्यन्त विश्वासी जर ¢ 
¶ सहकारी शबपूर्तोपर किचित्‌ ही अलुपरह कता या ! इसी कारणे उसकी सेवा | 
1 करनेमे व) मद होगया था ` वादृशाहके दुष्ट अमिग्रायको जान- | 
‰ कर दी राणा अमररिहने उसके विरुद्ध तलवार पकी थीः राणाकी सहायता | 
, च करने ठ्य माख्वरान भी युद््रमिमे आया था । अजीम उस समय नमेदाके | 
| पीपार था वहांपर महाराषटयोनि नीमपिन्धिया नामक एक्‌ रणविशारद्‌ महा- ¢ 
राटीको सेनापति बनाकर उस देम भयंकर गडा मचा रक्खा था उसी | 


् 
1 ब्रत मनन म ज व --- ~ एक भधान अग जलग होगेया, चन्दावत सामन्त अपने परितरपुरुपोकी पाचीन भूमिति ( 
१ 





लवन 


भि 


समूर्णतया अलग नहीं हा, इसके मीतरी मागे आपद किठेके सहित थोडेसे अंशके वेह भोग 
भरता था; इख अंशको राजवाडेके समस्त दुःख ओर कमे पडकर भी उने नही छोडा ओर ( 
1 इन्‌१८२१६०तक भोगता रहा । 
4 % इनके जीवन चरका कुछ एक अदा यडसाहवको मिखथा । 
). > १७०६-७ संवतूमे यह्‌ महारा क्नगडा हुमा था | 


प्यन्ड्प्् . 
पक्ककन्रर्छङडडदन्छकन््र्छ प्य -छष्दुर 


दिण्व॑०-अ० १३. (४८३) 
< सि विन 


मयंकर अभिको बुसान स्थि वाद्ाह ओरनेवने राजा जयतिंहको अनीमके ( 
१ पास भेजा, परन्तु किती बोर को$ फर न निकटा उसके कीर उत्याचारते ( 
उत समय भारतके समस्त देशोभे कगडकी आग जल गही । सृवरोग बाद्‌- ॥ 
1 दाही अंतिम अवस्थाका विचार ओर पयिारके गसि छुटकारा पानके ( 
1 स्थि सुगलकी दासत्वं जंजीरको तीडनेका उचोग करने रगे, अव वादशा (® 
| किस ओरकी र्षा करे १ या किषको दमन करे १ इस ओर तो मयंकर पराक्रमी 
महार लोग वीेदारी रिवाजीकै मंत्रसे दीक्षित हो स्वाधीनता माप कलेके 
1 छियि उदय हेति हए सूरथकी समान धरि २ गंभीर मूति धारण कर रहे येः | 
¶| बौर दूरे मोर डित तथा सित राजधूतलीग सुगि र्यते अग | 
होते जाति थे, इन सम्पूणं श्षगडोसे भयभीव होकर वादशाह छुटकारा न 
| पासका । उसकी अंतिम अदस्था देखकर बेटे पोते राज्यको पानके ष्ये हद्यके ¢ 
| सधिरको निकालनेम तयार इए, इन भयंकर क्षगडसे पीडित हो पचास ® 
| वर्मक भयंकर नीते राञ्य करकं युग बादशाह ओरगजेव अपने नामस (( 
। वसयिहृए ओौरगावादनगसम सन्‌ १७०७ ० में ( निकादकी ९ तारीखको ) 
इस असार संसारे शांति करके यमराजके भवनको चका गया; उसदी दिन 
ओरगनेवके वेटे पोतं महारा मच गया, पिते मरनेका शोक करना 
तो दर ए, सभी तस्तको पानेकी इच्छासे राजयानीकी ओर दौडे, पठे तो ( 
1 वाद्शाहके दूसरे एत्र अजीमने वादश्ञाहतको अपने अधिकारमे किया, 
प्रन्त॒ अपने बडेभाईं सुठतान मोऽञ्जमको सेनाके साथ आताहुञा ( 
4 देव उसका मनोरथ नष्ट करनेकी इच्छासे बह धात ओर कोटेके' राज- 
4 पूर्तोको साय ठे * माकी गतिको रोकनेकै कारण आगम पहुचा, भेवाड, 4 


1 र किठन प्क रेन हे दोन छन जदा ममामी मादान सथ चनव | 
करते हैँ जौर कितने महात्मनि उनकी चिन्ता कटै रसे लोगोमे देवचरित्र महात्मा याडसाइबरी ( 
ष्ट है, हमलोग पदगोरवकी वराबैसे इख भष्टताका बदला नही करते, यद्‌ शरेष्ठा उनके उदार ( 
दयसे दी उत्पन्न हुई थी, वद भारतदीके च्वि इस खसारमे उतसन हए ओर ारतका रित तथन | 
करके श यदास चिदा दोगये, यद्यपि उनका वह महान खकस्प सम्ूर्णतासे पूरा न मा था =| 

॥ 











(4 





तो मी बहजो छर कर गये दै बही बहत है, उस ही उपकारे भारतवैतानगण बहुत्र काठक 
देवताकी भाति उनकी पूजा करो, उनकी समान लौर कौनसा विदिदी, इस अमामी भारत खता- | 
1 नके बीतेहुए गोरका स्मरण करके ओकते उन्मत्त हमा था, उर्दने इस मारतके च्य कितनी ( 
चिन्ता की दै, उखका यथार्थ ममाण यह्‌ पािन् “ राजस्थान » अन्य है | जौरगजेव टिन्दुओका | 
मर्यकर वैरी ओर अत्याचार था, बह दिन्दुओंका अनुराग पनेके व्यि उनको कैषा व 


फनककन्ककन्कदन्दन्बन्सयन्छनकसन्डन्ष्ऊडन्कन्पनददमं 


(४८४) रानस्थानहतिहास 1 


श 1 किनि पिनि णि णिति [५ द 


‡ मासाडःराजवाडेके पश्चिम रव्य समरत राना ममञ्ज सेके मीच आकर | 
1 सड डन सव राजपूतोको साय टेक सुरतान मौजज्जृमंने जानी नामक | 
स्यान अजीमकी सेनाका सामना क्रिया, परन्तु अजीम'अयने कडमाहईवे मयंकर । 
| अरतापको न सहनेके कारणसे कोटा ओर धातनगरके दोनों राजा तथा अपने ( 
दः वेदाखस्तके साथ उसी शमे मारा गया । पीछे मोञ्जम मठीमांतित 
| निष्कंटकं हो शाह आलम बहदुरशाह नामकी पद्वीको धारण कर पिताके | 
| तल्वपर विराजमान इ । मौयज्जममे बहतसे सुन्दर गुण थे, उन रुते ¢ 
| महित होनेके कारणस ही राजपृतछोग उससे लह करते थे, विष करके ॥ 
1 इसका जन्म भी राजपूत जीके गमस इञा था, इसी कारणस सवही इसपर ( 
अग्रह करते थे, यदि सुरुतान भौगज्जम दिन्द्ितेषी मात्मा साहनदेकि ॥ 





| वाद ही दिटकि सिहासनपरबैठता, तो वीरवर तैमूरका स्थापन क्ियाहुया रंश 
| वृत इतनी शषीघ्रताके साथ भारतभूमिसे न खड जाता;तब तौ माजतक भी सुग 
१ रोग तर्त ताठसपरवैठकर एशियाके वीम एक मव राजमेराके नामे विस्यात ( 
| हो सकते थे, परन्तु इस संसा किंसीका भी गोर सवदा स्थिर नीं रहसकता, 
1 नहीं तो यह दुराचारी जरंगमेब वादशञाहीपर बैठते ही अपनी परजाको रोहदंडके 
| भद्रे पीडित क्यों कता,ओीर कयो उसका राज्य नरककी समान समस्चा जाता! 
1 बीर तूर वंशम ओंरङ्गमेव अयोग्य हमा उसके पूरे इस मिरतारित 
| मारके वीच अपने ाष्युको अरंड रखनेकी इच्छासे जिन नीतियोका § 
1 आश्रय सियाथा, मतवारे ओरङ्गनेबने बरके घ्मंडते उन्दीं श्रेष्ट रीतियोक | 
| मस्तकपर लात्‌ मारी । ब मारतका बादशाह था, सणद्ररपी वको पारण 
र करनेवाली ओर प्ैतरूपी तगढीको पहरनवाी विशार भारतमूमि उसके ( 
| चरणोकि नीचे शिरी थी, यदि कह इच्छा कला तो अपने पितपुरुषौकी | । 
| र्ठ नीतिका अनुसरण करके विश्वासी राजपूतोको एक जनपद वा प्रदेश देकर | 
| उत्साहित जौर अवुगृदीत करसकता था, परस्तु उसकी कठोर दिन्दुविद्ेषिताने ही ( 
् किसी प्रकारका उत्तम कायं उसको न करने दिया* बीरर वावरने जिन हिनदु- 
| या, जीर उप्रेनलोग आजकल कैखा पुरस्कार देते है; महात्मा यडसाह्वने एक स्थानमे इन | 
$ दोनो शराबी करके कहा दै करं ¢ निन आज मारतवासियोकी रानभक्तिको प्रात करनेके (| 
स्थि उनको कैवा पुरस्कार देता है १ करके अधिक "बढ जानेसे वह लोग परिभमसे वनाईहुई अपनी ॥ 
द सामग्री नगरे हाट बजारोमे भी नदी के जा सवते | # 
। % जिन विधासी राजमक्त सेनिर्कोकी छातिये प्रशंसापदककी माल्ये शोमायमान है उनको ( 
1 र्कार तवस वार्षिक १२० वड जर (१२०९)रपये ) ठे अधिक तनख्वाह नदी मिरतीममभिक ( 
अन्ब्ककक्ककनक्न्कक्ककन्फरकन्कन्कङन्क्नन्कदधन्डदन्छखे 


द° ख॑०-अ० १३. (४८९) 
कि ~ 1 


ओतो स॑दा संद रखनेकी इच्छा कीथी, जिनकी मान सयोदाको अट्ड रखने ( 
४ के छ्यि उफ वशवारे सर्वदा उद्योग किया कतय, अजं ओरङजेवके | 
करोर अत्याचारोसे उनके हदयं जो मय॑कर्‌ धाव उत्पतन होगया था सते कोई 
1 भी जरोम्य न करसका, उन समस्त धार्वोकी भयंकर पीडासे दुःखित हौ 
राजपूर्तीने विष जानकर शुगर बादकादके साथ सब सम्बन्ध छोडादिया; राज- 
च पूतम्रिय यणवान वहारा अपने खल्पकारु व्यापी राञ्यके वचं उसको (4 
अरिग्य न करसका यथपि बह गुणवान था परन्तु राजपूतनि उसका विश्वास ।‰ - 

¦ 

| 

| 

॥ 





६ 


प्रतिष्णात श्रतिागि। 


९ नदीं किया, बहुत कार्ते इत्यन्न इ दूरदरितासे उनके हृदयम एेसा संस्कार 
उतपन्न होगया था फि पमी शगरुोग अवि्वासी जर निष्ुर है, उन्हेनि 
। म्यक ज्वाछाकी समान राजस्थाने सम्पूर्णं रुधिरको शुष्कं कर सियो बहा- 
 दुरदाहका जन्म भी उसी सुगर कमे है, इस कारण वह भी तो राजबाडेके 
समप रभिरको शुष्कं कणेकी इच्छा करेगा इस आश्चर्य दी व्याह १ एेसा 
| विचार करक राजपूतेनि एक. ूसरेकी रक्षा करनेकेक्यि आपत संधि 
कर री, वहादुरशाहने उनको संतुष्ट करनेके ख्य अनेकं वेष्टायं की 


पीणणिणिमिपषण्थिपिपगीष्याीिए पीप 


उनके पूवपुरर्षोके इ उदाहर्णोको दिखाकर ठनको सुगरोके साथ सम्बन्ध 
| केके लिये बहुत दी कदा, परन्तु उसकी वहं चेष्टा ओर यत समी व्यथ 
होगये ‰‹ उनके मनम जो दृट्‌ विर्वास होगा था षह किसी परकारमे बी (4 
| न टला, बह निरुचवय यह जानगये थे, कि अगणित कायं साधन करके इया 
| माणदान करके शुगरलोकी कृतघ्नता ओर निषटुराके हायते टकारा न होगा, | 
& इसी कारणसे उन्होने बहादुर शाहकी कोहं बात न मानी, युगर वाद्ाहकी | 
1 आन्ञाको केकर दूत उनके पास पंचा तव उन्टनि केवर यही कहा कि “ देव- ( 
1 ताके विमुख होनेसे छोर्गोको मतिघ्रम इग करता है । ” राजपूरतोके पसे । 
आचरणोको देखकर वहादुराद शीगरशि यह्‌ समश्च गया कि आगेको हसते | 
बहत कम सहायता मिेगी । इसी समयमे उसके छोटे भाई कम्वक्सके 
१ साथ बाद्श्ाईका भयंकर क्षगडा इ 1 कम्बक्सने दक्षिणम अपनेको वादद्याह 
कहकर विख्यात किया था, वहादुर शाहको इन सव ` कार्योते विना ही छट- | 
| -क्या क जिने संकरोका नदर करके ओरगजेव ओर उतके वंशवाढे अनेकपरकारका सुमीता | 


होनेपर मी भारतके सिषासन अख्य हो गये थे, मान उन्दी संसकारोके ऊपर अयन्त न्यून वि्रार ( 
५ ॥ 








किया जाता है| 
> सन्‌ १७०९- १०६० ॥ (4 
ककय ककदफद्स्व्दखन्छछे 





(४८६) राजस्थानहतिहास । 
सी 
1 कारा पाये शीप्रही सिक्खोकि दवानेको उत्तरम जाना पडा, गुरु नानकने इस- ( 
| विकराक जातिकी तिष्ठा की थी, यह जाति सिक्ख ( शिष्य ) छोर्गोकी थी । | 

¢ 





| कहत है कि अक्सस नदीके किनि शाकद्वीपके माचीन नितद्धर्मे यह जाति 
1 उत्पन्र हृईं थी पीछे चटाई करकं ईंसवीकी पांचदीं शतान्दीके मध्य भारतवधैके ¢ 
¶ पश्चिम देरामे आकर वसी, गु नानकके महाभ्से दित होगेके एक | 
। ^, ध [५ > सीति (१ मते यु ९४ 
शान पौ अपनी रक्षा करने योग्य नीति आर वङ्‌ विक्रमसे युक्त हो | 
सिकंखोनि कमराः अपनेको खाधीन कहकर विस्यात किया । आन्‌ बहादुर 
4 शाहके शारानकारम सम्पूणं गोकरौ सकतनतके ीच केवल एक ¢ 
 सिक्लकी ह जाति साधन दै । इस समय उनकी स्वाधीनताको देस- ( 
1 कर बादशाह सेनाके साय र चला) युद्ध करनेको जाते समय ( 
ड जम्ेर ञओर माखाड्कर दो राजानि रीघदी जाकर वहार शहसे साक्षात्‌ किया, +; 
१ परन्तु उससे इछ न कष्टकर जौर आज्ञाको निना ही छियि वहेति चरे गये, ४ 
1 उनके एसे चित्तके वदर्नेका कोई भी कारण नहीं जाना गया, परन्तु इतिहासके ( 
| किसी २ अन्ये देखा जाता है कि वह छोग सिक्खोके तीक्ष्णभावको अनुसरण ( 
करके शुगरकी परतंत्रतासे अपनेको छुटानेका विचार कर्‌ रहे थे । 


भारतकी एसी हीन यवस्थाके समय पराक्रभी सिक्खोके उदाहरणका दृष्टान्त / 

| छेकर राजपूर्तेन मुगर्छोकी आधीनता रूपी जजीरफो तोडनेका विचार किया, ए 
बादशाह बहादुर उनको सावधान ओर शान्त करनेके छिये अपने वडे पुत्रको # 

4 भजा, तव वह बादराहकी आज्ञाको उव न कर सके, प्रनत॒ सावधान नहीं | 
| श । राजपूरतोको सावधान करनेके छियि बादाहने कितने दी यत्न विये परन्तु | 
कोटं यत्न भी फरीभरूत न इआ, इसके उपरान्त वाद्शादहकी विना आत्ञाके दी ( 

1 राजपूतरोग उन डरोको छोडकर उदयपुरमं राणा अमरपिहफे पास चरेगये, ( 
‰ हां जाकर परस्पर समि कर ठी, इस ग्रकारते राजस्थाने तीन महाबड ( 
| एकन्रित इए). छोडेहए राठौर ओर दाह वत समयके पीछे राजपृतङ्र 
धृडामणि प्रम प्रि रिशोदि्योके साय एकन भोजन कर सके ओर विवाह ¢ 

1 इत्यादिक सम्बन्ध भी होने रुगे, इस सन्मानको पनिके चि दी उन्देनि वड 
¶ उससे सीमि की यी, इत संधिपत्रपर इत्ताशनर कनके समय भारवाढ्‌ ओर | 
। अम्भरके दीना राजार्ओने अपने २ इषटेवताका नाम केकर शपथ की थी कि { 
आजसे कोई कमी सुग वादशाहक साथ पारिवारिक अथवा राजनैतिक किसी ¢ 
भकार कोट सम्बन्ध न करेगा, उसके साय दौ यहं निश्चय भी गया कि 1 


चय 
कनक कडककरकन्ककदष्डन्फकनछरकषदन्द्करछकच्छदनकष्दा पे 


॥ 


'दिण्स०-अ० १३. (४८७) 
स जी 1 
| रिशोदियके इरे साथ विवाह होनेके पीछे रिशोदीय राजमारियोके गमते | 
जो सन्तान ओर्‌ सन्तति उत्यन्न दौगी उसको ठंचा सन्भान मिङेगा यदि पुत्र 4 
इ तो वह रानसिंहासनपर वैरेगा ओर कन्या हई तो डंचे राजकर्म अर्पण 
की जाय गी, पाण रहते इए उसको युगरकि हाथमे अपण करके अपने कुरुको 
4 ककत नहीं कमे । 
1 निकट फिर अपने पहठे सन्मरानको पाकर मुगरछोकी (4 
‰ जंजीरते टनेकी इच्छसि रारौर ओर $ुशावह दोनो राजानि इतस्त भकारे 
4 व्यवस्थापत्रपर हरवाक्षर कर दिये थे, परन्ठु इससे उनकी एक ओर महा- ( 
4 पराचीन कार्ते चरी आई इई असंड रीतिका भ्यभिवार हुआ । उसके एक 
४ साय उषटट पष्ट होनेसे जो विषैका फक उत्न्न हमा वह सररुतासे दी अयुमान [¢ 
‡ किया जा सकता है, माखाद्‌ ओर अम्बेरके राजाओने इस विरकारुकी रीतिका 
उलट परुट करनैके समय राज्यम्‌ जो म्॑कर श्षगडा उत्पन्न किया था वह सर- ( 
रति दूर नदीं हमा, उसको निवारण कले जो मध्यस्थ उपस्थि हुए" उनके | 
कटर स्पद॑से सम्पूणं राजस्थान दी सूना होगया । वह सपद खुगठोकी जजीरकी ( 
उपेक्षा मी कठोर था। व स्परी महारा्टियोका था । उस त्रिवछात्मिका संयिसे ( 
राभपूरतेनि वावरके वडे मारी सिंहासनको पृरथ्वीपर गिरादिया,परन्तु उस अवसरपर 
जिन इ्रयेनि उनके घरमे म्रवेदा किया उनसे ही राजपूर्तोका नार इमा था । 
निसदिन दिन्दषैरी ओगनेवने कुकुकलंक रतनसिहको % उसके पिताकी 
| 








पि 


पिशित 





१ कोधाश्निसे रा करके छिये अपने यहा आश्रय दिया,उसी दिन हता होकर राव 
1 गोपारुने उद्यपुार्छोकी शरण री; राणा अमरसिंह उसदी रामपुर इ्तिका | 
१ उद्धार करनेक छि तहूयार ए थे, त परन्तु संसारके अनेक कारयामि कसनेके 
| कारण नतक इत कायको सिदध नरी कृरसके, इस समय रालेर ओर छशा 
सेनो रजामोम सय मिलकर उन्दने मप पे  संकर्पको सिद्ध णका | 
विचार किया, परन्तु उनक्रा संकल्प सिद्ध न हुम, राज भुसरिमरखो > ने उनके | 
| सु्पूरण उयोग व्यथं कर दिये, बादश्ाहने इस विनयका समाचार पाकर ( 
सुसरिमरखोको ऽपित पुरस्कार दिया, दूतने सुसर्मिवेः जय समावारको सुनानेके | 
समय जौर एक इतान्त का, उसका भम यह है कि “रणामे अप राज्यको ( 
उजाड्‌ कर प्तोपर जा वसनेकी दृ मतिज्ता की है ।'"इन दौनोसमाचार प्राने ( 
# रामपुरका राजा ओर राव गोपाला पुत्र । 4 
† सेकरितवादीनि निणेयसागरके छे राजस्थाने अनुवादमै इका नाम हिम्मत राव ण्लिादहै। 
> मुखठलमान घर्मे अवम्टवन करनेखे रतनसिहका नाम युम हभ था | (4 


0 नक्र रकककदन्छस्ककक्न्छ्छन्््न््छर) 


(४८८) ,, राजस्थानहतिहास । 
पि मि 
| इद काठ पीछे दशाहे र पतः तान्त ना क रणाम बरुदासनामक | 
1 कर्मचारीन पुरुषमंडलके शाशनकतो फीरोजरखौपर आक्रमण क्रया, उसके | 
| आक्रमणको निवारण न कर सकनेके कारण फीरोजखो अत्यन्त दुःखित ओर । 
4 पीडित होकर अजमेरको माग गया है । परन्तु ीरर जयमठका रशषर [ 
३ उ युद्ध मारा गयाशकीरोजसखकि ृतान्तको जानकर धादङाह्‌ अत्यन्त ही ॥ 
1 दुःखित इभा, पहली दोनो बाते भी. उसको सत्यसी दिखाई देने र्गी, जो | 
/ साहसी ओर बवान दु्गादास पितासे वैर करनेवारे जक्रवरको सहं वाधा ओौर । 
4 विपत्तियोके षीचमेसे ठेकर जाकर निष्कृन्टक स्थानम पहुंचामाया था दही | 
। रीर आज फिर शगठ वादाहके इस सवेजनीन सेघषेणके समय रभमिमे आ [ 
1 पैव । उसके राजा हस समय उसको पाखन पोषण न करसे इसहीते दुगौदास | 
। उदयपुर चा आया था । राणनि आद्र सन्मानके साथ उल अपने यहं | 
4 रक्खा ओर प्रतिदिन पांचसी रुपये नियत कर दिये परन्तु हन सव राजपूत वीरोक | 
‰ इकदय नेसे निस महावलकी उत्पत्ति हद, उसके कार्यका आरस्म शाह आरम 
‡ बहादुर शाके समयं नहीं होनेपाया, कारण कि उस भहावर्वान शक्ति 
१ काथ मार होनिसे परे दी शाह आलम बहादुर आततायी पासडियेकि सषि | 
नते अकामे ह इत छोकते विदा इए यह एक सर स्वमाववाला वादा | 
| था पस्तु अमाग्यते उसके दुराचार पिताके असीम पापोंका फर सहमां ॥ 





न (व 


करो वज्रोका रूप बनाय अते पु्रके मस्तकपर गिरा, पिताके कियेहृए पापका ॥ 

4 फट पुण्यवान पुत्रको भोगना इया, राह आकरमका आशा भरोसा सभी नट | 
६ हेगया, दिन्द्र भारम करके सघुदतक पेष समस्त देर जौरगने- | 
1 वके ९ उत्तेजित होगये थे, बहादुर साहने वरचाराथा, किं इन | 

सम्पण उपदर्वोको दूर करके खग राज्यम सुख ओर शान्तिकी रक्षा क ( 
/ परन्तु दुभोग्यतासे उसकी बह आश्चा सफर न हुदै, यदि पाखंडी ओर पि्ञाचके ॥ 
1 हायते ुटकारा पाकर बह ओर कुछ दिनतक जीषित रहता तो शुगठ राज्यका इतनी ( 
५4 = त ~ 

‡ # जिस आहाको पाकर सुवर्दाषने यह काये किया था, टाडसाहवको वह्‌ आज्ञा एक दप्तरमे ( 
1 मिरी थी, सुबरूदासके पुच्रको यह आज्ञापत्र भेजा गया था । 
‰ “ राठौर एयर सौवलूदासके प्रति महाराणा अमरसिह । » (4 
‰  “ आपके चारो गोर जितने स्थान है उन खवको उजाड दीजिये आपके पाश्वारको रेके ( 
1 लि दूसरा स्यान प्राप्त होगा; विरेप समाचारको अवगत हनेके च्य चन्द्रावत दौरुतसि्टके साथ ( 

\ साशचात्‌ कीन्यि हमारी इष आज्ञाके पालन करनेमे तुटिन करना जी (सन्‌१७०८-९-दिखम्बर )/“ 
4 >< आततायी पखंडीने सन्‌ ९१७१२६० शाह आरमको विष देकर मारा था | 
@र््कककककडन्ककन्द्कन्नन्न्कङडददन्दन्द्खन्यन्ड्न्छ्म्डनके 


द्वि° सं०-ज० १३. ` (४८९) 
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१ शीघ्र अपःपतन न होता, शाह आलम काचर द्रीं मौर सहनशीर वाद्‌ ( 
| { शाह था; यदि उपे जीवनरूषी इकषकी जडम अकारे छखाराघात न हीता तो | 
वह अपने उत्तम गुणेसि सकतनतकी रक्षा कर छता, परन्तु विधाताकी विधिके ¢ 
1 अनुसार शगल्छुकका विध्वंस कोन रोक सकता है, नदीं तो अकारे दी वहा- 
\ दुरकी मृत्यु क्यों होती { या उसके सभी वंशधर अयोग्य क्यों होते ! इन | 
1 लोगोनि अपनी अयोग्यतासे दी सुगर गौखको रसातख्म फक दियाथा, उसके ( 
उद्धार फरनेकी साम्यं किसीमे नहीं ह । । 
4 जिसदिन साधरचरित्र शाद आलम वहादुर शाह विष देनेसे अकाठ्मे दी 
| इ लोकते विदा हमा, उस ही दिनसे षीखर वावरके सिंहासनकी जड मूढ (६ 
1 कन 
१ कटेदुए वृक्षकी समान थरथर कांपने ठगी, उस्‌ दिनसे दी गल राज्यके उत्तरा- | 
१ धिकारिर्नि श्लोणितसरमे तैर करके उस कर्पायमान सिंहातनपर बैठना ¶ 
| आरम्भ किया, परन्तु कोई भी उसको स्थिर न रख सका, अन्ते गंगा युना । 
संगम स्थित इए वेरानगरते दौ सहयद भ्राता्ओनि * आकर सुगर सिहासनको (4 
व्यापारकी वस्तु बना दिया, वावर अकवर जहांगीर जर शाहजद्कि पित्र 








रत्निहासनको ऋूरचरित सहयदोनि जिषको चाहा उसको दिया, सनातनका ॥ 
); उत्तराधिकार जातारहा, धर्मं ओौर न्थायके पवित्र मस्तकपर पदाधात हमा, धन | 
1 देकर जो उन दोनो माहूर्योकि मनको आनन्दित कर सके थे, वही मारतकी वाद्‌ 
{ शाहतके सिहासनको कुछ कारके छिये पारुते ये; परन्तु कुछ दिनके पीडे पे- 
को तर्तसे ऽतारकर किसी दृसरेको इन दोनोनि तरूतपर विष्ठाया इस परकारसे | 
4 खग्लोका सिन ओर सुगरोके वंशधरगण इसेनयली ओर अवहुासोकि | 
१ दायी कटपुतटी वनकर .युगल्दुककी शोचनीय अवस्थाका वर्णन मचारित (4 
॥ कते हए अनन्तकाठके समुद्रम छीन होगये । जिस समयमे राजस्थानका 
तिव सुगङ राज्ये विरु कायं करनेको तहयार हआ, उसी समयमे उपरोक्त । 
| माहयोनि फैलसियरको तरूतप्र वैमया था, हिन्दवैरियोके काल व्यापी ( 
१ कर्‌ अत्याचारोको सहन ध भी केवर एकं सहनरीरतादीके वसे ( 
{ तेजस्वी राजपूतकोग सव वातोको सहते आये, इस समय दोनो सहयद श्ावा- ¦ 
| जका अत्याचार मर भारतमाताकी शोचनीय अव्स्थाको देखकर बह छोग अधिक ( 
| स्थिर न रहसः इस कारण उनकी सहनरीठता चायमान होगङषेथौर उसके साय 
1 ही ऊतम छिपी विदवाभि प्रचण्ड तेजसे प्रज्वतिर हो उटी, आततायी यवनेन | 


1 
1 इवेनमटी भौर अवदुाखो । ॥: 


पन्कनकन्न््न्डन्यन्रयन्कन्दुग्करदुदन्द्रय क्रन्कृरम रन्द्र 
[॥ 





(४९०) राजस्थानहतिहास । 
पुनी 
{ केतक मदिरोकौ तोडकर बहा मर्द बना सी थी, आन रज | 
1 उन मस्जर्दोको चूण २ करके गरक घमं याक अथात्‌ यु्टामोका अप्‌. | 

भान करना आरंभ किया ख्वाधीनताके स्वीय मरतकप्र छात मारकर यद- ॥ 
नेनि राजपू्ीकी मायः सभी सामरथ्यको छीनकर सु्टा ओर फानिरयोको उसका 
‰ अधिकार दियाथा, इस समय राजपूरेनि ओर विरोष करके रामैरेने उप | 
1 सम्परणे सामध्य॑को पुनः ग्रहण करके उस सर्य स्वाधीनताको सगरो पासते ॥ 
जङ्ग कर दिया, यरार्व॑तरिह$ भृत्युकारुके पीछेसे प्रतापवान रादौर. 4 
‰ गण गकि ग्रासते अपने सम्पूणं अधिकार भटीमकारसे रक्षा करतेहए आपे ( 

हं 1 इस समय अजितसिहने माखाडमें सुगर्छोको भलीपमरकारसे परास्त कर दियां ॥ ४ 
1 इस अवसरपर राजस्थानके यह तीनों भसिद्ध बर साम्बर सरोवरके किनारे ॥ 

॥ 





॥। 


इकटे दए थे, वह ताराब मेवाड़ माखाड़ ओर अम्बेरका साधारण सीमारपपे 
नियत इजा ओर उससे जो इछ आमदनी होती थी उसको यह तीनों वटवान || 
परसपर बांट रते ये । | 
राजपूर्ोका विक्रम जर वाहवल धीरे २ वडता ही गया, वादशाहने अमे 
उनके कठोर आचर्णोको रोकनेकी दढ ग्रतिज्ञा की अमीरुकूउमरा, #* अनित- 
सिहके गो शणं केकी इच्छसे सेनाको साथ ठे युद्ध कएनेको चला, उप | 
समय अजितसिषके पास बादाहंके हायका छिखाहआआ एक युप पत्र पहचा। ॥ 
बादशाहने छिखाथा कि इसं मगरूर सहयदकी खवर अच्छीतरह ठेना, वादशा 
हमै अपने सेनापतिकी गति रोकनेके ख्ये क्यों शष्के पास गुप पत्र भेजा था, ॥ 
उसका एक विशेष कारण था दोनो सइयद्‌ भ्राताओके द्वारा बाद्शाहतको पाना ( 
तथा दिनरात उनके दबनिते फरखसियर समक्ष गया था किमे सु भी नरीं 
र । बह जानता था कि यह राज्यभोग केवर विडम्बनामात्र ह । दोनों सहयदोगी 
प्रतिष्ठा दिनि २ बदुने ङ्गी इस कारण बादृशाहके मनम भय इमा, उसने उनकी |$ 
ग्रतिज्ञा भग करनेकी इच्छा जरे चेष्टा की थी परन्तु उनके द्वारा सहयदेनि ओं ॥ 
मी उन्नति पाह इस कारण वादशादके मनम भाति २ के संदेह उदय होने को, # 
सहयदोका दं चूर्णं कएने ओर उन सम्पूर्ण संदहोसे छुटकारा पानेको दूषा ¢ 
उपाय न देसकर तमे अनिरतिहके पास वह युपर प्न मेजा या परन्तु तका |, 
# हेनृअली' अमीरक्उमरा जौर उसका माई अबदुहा कुतबु सुर॑क नामसे विख्यात हभा | ( 


| >< बादशाह फरलसियरने जो गुप्तमावसे सदयदका अनिष्ट करनेकी चे की यी, उसको | 


सष्चयद भाता उस खमय तक नीं जानसके; दख कारणसे दी ह बादशाहकी ओरसे अजितिहके 
साथ युद्ध के गये थे । 


न्कयन्वन्रन्डन्कन्न्दन्कदन्कदषन्दन्दन्दन्दन्दन्बन्दन्क्छष्दम्फन्पन्दमे 


५ 4. ५ 


पि णि 0 नित 
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। बह शढ मारय सिद्ध न हभ, राठौर राज अनिरतसिहने दोनो सइयदोके साय | 
| सपि करली, मौर वादशाहको नियमित कर ओर अपनी कलया, दनम सम्मत 
# होगये.रेसा कार्यं करके अनितसिह युगर्लोकी समामे मिरोष सामथ्यवान होगये थ। !‡ 
\ जिसदिन बादशाह फरखतियरके साय माखाद्राजकी राजकुमारीका विवाह त 
॥ स्थिर इजा थ्‌, इसी दिन सातसुद्के मध्ये शेतदीपमे होकर व्रि 
 भघताका माग निष्कटक होगया, िवाहका समबनय होनेके ङदिन पके वाद्‌! 
+| शाहवी पीठम एक मय॑कर फोडा निकठ आया जो कि वहत दी वढ गया था, 
¢ हकीम ओर जराहेनि उसके आरोग्य केकी वहुतसी चेष्टा की परन्तु किसीकौ १ 
॥ भी चेष फख्वती न इ; कमसे बादश्ाहकी पीडा अधिक वढने कगीःविवाहका | 
| दिनि निकट आपव तथापि सको आराम न इञाःविवाहका दिन वीव गया, 
|| वादराह अत्यन्त ही वैर होगयायह देखकर सवका मन अत्यन्त भयभीत इना प 
(| जो तहारियों विबाहके निमित्त की गईं थीं क्या बह शाहकी अंतिम क्रियं ! 
॥| रगा जायगी, यह विचारकर सवका ही मन अत्यन्त भयमीत इमा ओर चारो ( 
| ओर दी इसके शान्त होनेका उपाय खोजा जाने खगा, इसी अवसरे सूरतका ( 
रहनेवाडा इृटिश्चकंपनीका एक दूत वादृश्ञाहकी समामे आ प्ुचा,वह एक अच्छा ( 
डाक्टर था विदोषं करके शख चिकित्सामें अत्यन्त दी चठुर था, सवकी चैट | 
। व्यथं होनेपर अन्तमे वाद्श्ाहने उनकी चिकित्सा करानेका विचार किया 1 उस ( 
॥| चिकित्सकका नाम दैभिल्टेन था । महात्मा हैमिरेनने शआहके अतथर (१ 
॥ जाकर थोडे ध दिनम इ मयकर कोड आराम किया, उरी 
॥ उत्तम चिकित्सके गुणते आरोग्य होकर बाद्राहने माखाडकी मनमोहि- 
॥ नके साय वाह किया, महा धरम धामके साथ स्वाहा समारोह समाप ९4 
1 दोगया * वादशाहने एकदिन महात्मा हेमिर्टेनको अपने पास बकाया कि “आप 
| हमसे या इनाम चाहतेदै! महादुमाब हैमिलटननेऽत्तर दिया कि बादशाह ! 


° यह विवाह महा धूम धामके साथ हुञआ था । खर वाल्टर स्काटने इस भ्रकारसे उसका वर्णन | 
॥ करिया है, कि “ अमीरल्डमरनि कन्याकी ओरपे सम्पूरणं उत्सव किया था, ओर्‌ विवाह भी रेसी | 
॥ भूम धामफ़े साय समाप्त हुमा, क इसे पिके हिन्दुमोने इस परकारी धूम धाम कमी नदी | 
| देखी थी, आलोक मालाकी वीदण ज्योतिपमा युक्त होकर नत्र मंडलीको धिक्कार देती हूर चारौ 
दिशामोर्म व्यात्त होगई थी, उठ प्रर श्योतिके सामने सम्पूणं अह भी दीन होगये ये, अगीरुक- 4 
उमराके मदिरमे यह विवाहका्यं समाप्त हुमा या, इसके उपरान्त बादशाह अनेक अकारके गीत 
/ वाजे शौर अनन्त जय नादोसे अपनी नवीन रानीको धिक धूम धामके सहित अपने नगरमे ( 
॥ ल्मया था | (4 


<रकककककफङरकरनफ्कग्ककरन्कन््यन्फदन्छष्णै 





(४९२) राजस्थानईतिहास । 
पिक 11 गक 
षन्‌ नहीं चाहताः-मानका अमिकाषी नहीं जौर्‌ ऊंचे पद्गौखकी मी इच्छा | 
1 नहीं रै मे दूरदेशे वाणिज्य करता इमा आया द आपके इस राज्यम हमको ( 
॥ पर रखनेतकका भी स्थान नहीं है, इस समय केवर मेरी यही भाथा “है 





(यदि आप कमारी कते ह॑ तो द्या करके इछ स्थान दान्‌ कीनिये, | 
1 र जिससे व्यापार हम कोगोका सुभीता ह एेसा कोर अपने हाथका ( 
1 रवाना दीजियेगा, वादशाहने सतषट हकर उसकी माथनाको पूणं किया। 
1 उसदिन इस विशार भारतकषेजमं इरि प्रयुताका जो बीज वोया गया था वह ॥ 
¶ थोडे ही समयमे अङरति होकर विशाल दक्षका रूप वन सम्पूर्णं भारतः 6 
>) मिमे कैक गया, आज उसी विकार कृषी छायाफे नीचै अगणित भारत- 

संतान विश्राम कर रही है ब्रिधाता ! कदं इस वृक्षक नीचे कारसप॑का | 
1 निवास न होजाय । ( 
4 वादसञाह फरंखसियर हेमिरटेनका यथार्थ स्वदेशातुराग ओर आत्मत्याग | 
| देखकर अत्यन्त विस्मित हुभा या, यदि हैमिल्टेन इच्छा करता तो निश्वयदही ( 

असीम धनका आधिकारी होजाता; परन्तु उसमे अपने तुच्छ सार्थको त्याग ( 





करे स्वदेशका जो महोपकार किया था उस महोपकारका वदा का है ! ए 
| जिस हेमिरटेनके असीम माहात्म्य जीर आत्मत्यागके गुणोंसे आज इस भार । 

| तवमे निरिकषसिहका असंड अयुत है उसने अपने देशवारछसे इसका क्या बदला | 
१ पाया था! ङु मी नहीं । दुःखका विषय है किं भिसदिन उस महातमाका | 

| जीवनरूपी पक्षी इस पवित्र देहरूपी पीजरेते विदा होगया, उस दिन उसका 
। पवित्र शारीर कल्कत्तके एक साधारण समायि मंदिर आडम्बर शन्य विधानके ® 

| साय पृथवीके नीचे दवा दिया गथा, उसदिन किस दिने कृतता परि | 
1 रससे अभिषिक्त होकर न पवित्रे समाधिपर किसी स्मरण चिद्वको स्था- | 
पित किया था {-किषीने नदी, उस निर्जन इमान शेत्रमं उस न्रिटिशच भौर $ 
| वकी पवित्र देहके समस्त उपादान परंचमूरोभ रीन होगये, दुर्जयकारु उसके ¢ 
| एक २ परमायुको अनन्त सागरम कैक रहा है, परन्तु उसको कोर भी नहीं | 

1 देखता है, न कोई जानता है किं ृ्रेण्डका महाप्राण इस स्थानपर शयन | 0 
१ कर रहा है ! शोक है कि इस संसारम यथार्थं कृत्ता नहीं । । । 


1 मारा राजङ्गमारीकै साथ सम्राटूका विवाह होनेसे बहूतेनि समञ्च छया 
1 था कि बादशाह राजपूतकि साथ उत्तम्‌ व्यवहार करेगा, परन्तु उन ठोगोकी ( 
| आशे विरुद्ध फर होने रगा । इस विवाहके छ दिन पीठे ही फर्ख सिय- ( 


र्क्षः कन्ककन्दन्डन्दन्दन्कन्दन्धन्व्न्दन्डन्द्ब्दन्द्न्ददष्ष्न्षै 





दि०सं०-अ० १३. `. (४९३) 
थी 
4 से फिर बही भणित मिजिया कर स्थापन किया था। ओरेगजेवने जिस कृणोर | 

४1 ताके साय इसका प्रचार किया था, ययपि इस समय वैती कटोरताके साथ यह 4 
नही था ^ तथापि दिनदूलोग तो इसका नाम सुनते ी उत्तेजेत हौ गये । | 
1 इसके पठे सुगरुकि ऊपर जो उनका थोडा बहुत अनुराग शेष रहा था, / 
| इस जिजिया करके नवौ स्थापित होनेते दह ॒रहासहा अनुराग भी जाता 
॥ रहा 1 वह समञ्च गये कि विसवासधाती युगर्छोके सम्बन्धे हमारी नैती 
धारणा है बह दिती मकारे मिथ्या न होगी ।-गकहोग किसी समय | 
4 भी दिन्दुमंपर सदय व्यवहार नहीं करगे, तथा निस आयसे संडकरकी ( 
| यद धिनी रीति स्थापित हर यी, उस आरयमे मी किसी भांपिका कोई हर | 
कं कैर न हेग । दनो सहयद भ्राता्ओकी असीम सामथ्य॑को इरण करनेके अभि- ( 
मयस क्षीण हृदयवारे बादशाह एश्खसियसे ओरजेवङे माचीन मंजरी ॥ 
इनायत उह्टाखोको अपना दीवान वनाया । कहते ह किबह दीवान देशकार जीर | 
| पात्रापा्का विना ही विचार किय इए हिन्दू भजापर कठोर अत्याचार करने गा 
जर इसके साथ दी साथ जिजिया कर भी पुनरवार छ्गाया गया । यद्यपि यहं 
जिभिया कर जौरगनेवके उस घृणित पंडकरसे बहुत ही अरग थाःयघपि सालि- | 
| याना आमदनी प्र यह महक वहत दी कम दरके साथ क्गाया था, यदपि, 
। दृढे ठगडे अन्ये ओर रैन दरिद्रिगण इस करसे छुटकारा पा गए ये, (१ 
| तथापि “ यह महसरु काफिरोसे छिया जाता है ” ईस विधिसे हिन्दुओं 
4 धोर विद्र उत्पन्न इञ । रसा कोन है जो सामथ्यौनुसार अपने ऊपर किसी ! 
4 मकारका कर रुगने दे! या मनुष्य होकर जो विना दी कारणके षिसी दूस- | 
1 रेकी अपने हृदयका रुधिर दान करनेकी इच्छा करे । जो धर्मभीरं भारत- | 
 सन्तानगण, देवभावसे अपने राजाकी प्रजा करती दै, भिस राजाको मटष्य | 
॥ समक्चना भी हिन्दुगण पाप मानते ह । बह भारतसन्तान भी आज करमारे | 
‰ पीडित होनेके कारण उस देवोपम रामा किप देवमावको धरर गं । इत (4 
1 प्रकारे कर स्थापनकी वातौका विचार करते २ मटुष्यकी सार्थपरताको ( 
# ॥ 











निहार कर हम स्तंमित होजति है ४ ! 
बादगाह फएरुखसियर २०००) पर निलिया करके१२)रण्छिया करता था { ` ॥ 
1 >€ जिजिया करसे वहत पे तेमगा ( स्यम्पकर ) प्रचारे होगया था । ( 
1 सग्रामसिहके ऊपर जय प्राप्त करनेके समय बावरने दिन्दुओंके ऊपर इस करको लगाया था | 
यद्पि.जिलिया करकी समान वह्‌ तेमगा कर दर्मर नही था, तथापि हिन्ृलोगोके इदगमे इसके 
| द्वारा विद्वेष उन होता था । 
। <नककक्न्कपन्करककरन्ककरकककङनन्कनद्च्छदन्ददन्छछे 
1 





(४९४) राजस्थानइतिहास 1 
पि नं 
नेव~-^--^~-~- (1 
4 राजस्थानके दुसरे छोर मरुमय मारा राज्यम जब इस मकारका व्यापार || 


१ हराया, तव अमररिह इसको भलीमांतिसे जान्‌ गणए ये । यपि अनर्थं कलेवाढी [§ 
) 





नरव प्यासनेतरिबलके सन्धिपत्रको खंडर करके अनितर्संहको पाणाजीके निक ए 
|] रते अङ्ग करदिया, तथापि अमरसिहका उत्सा इस बातसे इछ भी कमन 
{| इ्ा । पराई च्छ ुह्ठवाको इछ भी न समह कर ब अपने विक्रम भौर ॥ 
& अध्युवसायका भरोसा कलै रगे । अनन्तर अपनी ५ ( 
१ सवाधीनताको पुनः माप्त करनेकै ठ्य कटर येको करनके रिथ दढ मतितन इए 1 
किस पकारकी चतुरता ओर कैसे उत्साहकं साय राणाज अपना संकर्प सिद्ध ( 
4 कलेको तहयार दए ये; उसका एक विरोष गरमाणं भी पाया जातांह । एक सन्धि- ( 
{ त्र ही उसका ममाण है % वादराह फरैससियरन रणाजीक साथ यह्‌ सन्धि ॥ 
र स्थापित की थी । हसे दूसरे नियमे ही जिनिया करके रहितं करनेका कख । | 
# यह सन्थिपन्न ४ प्राथैनापत्र > के नामसे परसिद्ध हुभा हे । ( 

५ १-सातहजार सवारोकी मनख्वदारी हमको दौ जाय । ” (1 
५५ २-पंजा लगेहूुए प्रमाण पतर दवारा इस प्रकारकी प्रतिक काशत होती है कि जिजिया कर (4 
1 रहित होगा, अब हिन्दूलोगोके ऊपर यह कमी मी खापित नही होगा । क्रिसी प्रकारसे या किष ( 
चेष्टसे कोई बादगाह मेवाडमे इसको प्रचारित न कर सके गा ¡ यह एक साय द रहित हतै 1” 
८“ ३-दक्षिण देके स्मि जो एकहनार राठीर उवार च्ि जाते है, सरकार उनका केना (6 
1 माफ़ करे | 2 | 
| ^ ५-दनदुओकि धरममेदिर जो भुखख्मानेने तोड डले है, बह रर वनवादिये जय, जीर | 
| दन्दूेग स्वाधीनमागसे अपने ध्मैकी चच करने पावे । ( 
५ ४ ५-मेरे मामा, चचा, भ्राता, अथवा सदर यदि जपके ( बादगा्के ) निकट अवि, (4 
| तो उन छोगोको किसी प्रकारका आभय या उत्ता न दिया जात । » 6 
1 ५ ६-देवल, वांखवाडा, डोगरपुर, सिरोही तथा अन्यान्य समस्त मूम्यधिकारियेके ऊपर मेरा [ॐ 
१1 अधिपस्य रै, उनकी ओर बाददयाहकी परस्पर भेट न हो,उनकी मुलाकात मेरीमा्पत होनी चाहिय।" | 
५ ७-भेरे पास जो फौज हे वह सर्दारोंकी रै, वादशाहको लब आवश्यकता हो नियमित सम- 
र) यके छि उखको मगवि { जवततक बह खेना॒ साय रदैगी तवतक उसकी रसद इत्यादिका 4 
{ खर्च दर्रे होता रगा ओर काय शेष दोतेदी उखका ्िखाब वेवाक करना होगा । 64 
«४ ८-बाददाहकी नोकरीको जो हकदार, जमीदार व मनसवदार इत्यादि सरदार अंतःकरण ( 
& पैक उत्वादरे करते हैभउगकी पूतौ भर पच भेजी जाय, ओर ओ वादद्याहकी आन्नाका मान्य |; 
नही कवे उनको भै दंड दुगा । परन्दु मरे सर्दार जव वाददाहके कारके स्थि इधर उधर धूमैगे, | 

{ उप समय उस सेनाते खेत इत्यादिकी जो हानि होगी उसकी जवावदारी सुक्षपर न्च होनी 
। | चाद्य 1 | 

शजककरकन्कषन्डकक्क्ककन्डदन्फदन्कर्न्छ्न्छदन्छन्डन्न्दन्करछे 








द्वि° खं०-अ० १३. (४९९) 
इथि न 
4 इस सन्धिपत्रको आयोपान्त देखने मढीमांति जात होनायगा कि अगर 
ध हवीं दाता्दीकि आरममें राजपूत ओर नरुछोर्गोकी जवस्था किंस द्रा थी। | 

\ यद्यपि सन्धिपत्रका नाम सुनते दी राजप्रूतनाथ अमरसिहके सम्बन्थमे अपमान ( 
1 सृचकं चिन्ता हृदयके वीच उदय होती; परन्तु यादि दोप विचारकं साय देखा- !‰ 

१ जाय तो वह चिन्ता तत्काङ दी दर होजावी है । आवो सूत्र पठनेते यहमटी- ¢ 
भाविते जाना जाता है किं राणाजीकी इससे कोई हानि नरं इं थी । कयो { 

॥ इस सूम ाणाजी वाद््ाहके रक रूपसे सूचित इए ह । “ सातहजारै मन- | 
‰ सवदारी ” का विचार करते ही तेजसी अमरसिहकौ याद्‌ साती टै । उन्दने 
4 राज्यधनको छोडकर वनवासत्रत अवरम्बन किया, तया किंसीकी अधीनता नहीं 








4 मानी थी। परन्तु राजपूत जातिकी भीतरी यवस्था वहुतायतसे वद गहईैसंगरम ! 
‰ उसका मत मी वद्क्ता चला । क्षण स्थाई लौकरिकसन्मानके सम्बन्धे 
1 राजस्थानके दुसरेदेश मेबाडकी वरावर होगएये । पदकं तुच्छ खाठचसे सवहीने | 
4 सगर्छोको सन्मानका खजाना समञ्च था । उसकार बे इस वातको नहीं समञ्च 
44 कि हमारा यह यान सम्ूर्णतः भ्रमसंकुठ दै । स्वाधीनता जीर जावीय गोर- । 
। बके वदरेमे जो सन्मान प्राप्त हो, उस सन्मानका क्या भयोजन है † इसके ( 
१ उपरान्त जेताके निकट दास जातिका सन्मानदी क्या { सद सन्मानसे भूषित ( 

होकर जिसको जेताकी जिय _ उटानी पड, उसका वइ सन्मान किस 
‡ अर्थका है { दह ॒सन्मान तो केवर विडम्बनामा्रदे, बह तो असारवा, 
कायरता, ओर पराथीनताका भकादामान चिद्व खरूप है। राजस्थान- 


| ^ ९--परधया, मगल्गण, वैदनोर,वसारःगयाखपुर,पुर्‌बर, वासवाडा व डोयरपुर यह महाक व 
५ उनके पाच हनार सवारीकी मन्वदारी सुघरे मिर्नी चाये । इन पुराने५० ० ०सवारोके अतिरिक्त 
गीपर भैढनेके समय स्वीकार शरियेहुए, ब विन्‌सिनीमे जय मिठनेके खमय स्लीकार कियहए१००० 
{ शार, इत पकार ७०० ०इार खवारीका मनस पिरे नियमके अनुखार सुक मिलना चाहिवेष | 
सदी माते सिन्छिनीमे जय मिलनेके समय १०० ०सवारोको पाच धोडोकी परवानगी मी वच. “ 
१ नके अनुसार मिखनी उचित है । ॥ 
 १०-तीनकरोड दाम (क)पुरस्करारमे मिङने चाद्ये । यया,-दो करोड दाम सन्धिपकम खीकार । 
करके अलुवार ब एक करोड दाम द्षिणको सेना बेतनकु, य़ ईनाम अव मिलनाय { उप- | 
1 रोक्त दो क्रोड दामी तो सुने इखदी समय अत्यन्त आवस्यकता है, ओर उस्केवदल्मे सिरोही } 
| रवा देना बादशादने स्वीकार मी करछिया है, अतप्व बह शान्त मुद्चको भिना उचित है| * 
/ ^“ ११-इस समय जो महाल भूष्ते मि्ने चहिये उन सवके नाम इस प्रकार ई, यथा;- । 
१ ईडर, केकीमडठ, जिहाजपुर, माल्पुर च दूसरा एक ( ख ) यह मिलने उचित ह ¦ 1 
(क ) चाटीख दामका एक स्पया होता है । य तीन करोड दाम खढेखातत्गसर पयेका हुआ । ॥ 
4 (ख ) इसके नामकी स्याही उडजानेठे साफ़ नहीं पढे जनिके कारण नाम नहीं छिखागया { 


पक्र ्नकन्खन्दन्डन्डन्डन्न्कन्नयद्फरन्नन्छच्छदन्दन्ड ५ 





दन्न 


न्द्र 











(४९६ ) राजस्थानहृतिहास । 

किनि 0 णी ¬ णि 

1 कवी जोर समस्त जातिये उस सन्मानसे अपनेको सन्मानित समन्ञती हः (4 
1 परन्तु बाप्पारावरके वंशवार्छनि कमी भुरतेहए भी वाये चरणसे उस (4 
सन्मानको नहीं कराया । इस कारण दुदंामाप्त -होनेपर भी वह अधिक | 
| सन्भानकं पातर ये ! बादशाह फएरुखतियरके साथ सन्धि करके राणा अमरसिंह | 
| करो ज्ञेसा सन्भान माप्त हृजाथा, उसका वृत्तान्त सन्धिके अन्यान्य नियमोको (1 
ही विदित होजाता है । उन अविष नियमि वमाचरणकी स्वाधीनताका ( 

पाना, ि्योदीयजकके माचीन सामन्तोपर राणाजीका अधिकार पाना; गहु ¢ 
सग्पत्तिका रपत होना, यह तीन अधिकार स्मान ये । इन तीन अधिकार्रोका ।§ 
अनरीछन करनेसे स्पष्ट भरतीत होगा कि भुगरुङकककी सोभाग्यलक्ष्मी मुगरछो- !§ 
को धीरे २ छोड री थी । क्या वास्तवे रेसाही था । भारतकी उससमयकी 1 
राजौतिक अवस्थाका बिचार करनेसै हमारे कथनकी सत्यता प्रमाणित हो- !‰ 
जायगी । विश्चार दक्षिणदेशमे वीर महारा्रैियगण राजा साहजीको अपना ् 
। सदौर बनाणएहुए अपनी केर खसोटकी वृत्तिको सिद्ध कररहे ये | 
| 
| से 








उनके मच॑ड धुनबरसे वहतत राज्य रोटपोट होगये । परन्तु बे महाराटीयगण 
उन विजित राज्योपर अपना अधिकार नहीं जमाते थे, वरन निदुराईके द्वारा ( 
“ चौथ '" ओर"“दशखुकी '' वसू किया कसे ये । 


गङ वादश्चाहतवी इस शोचनीय दर्दशाके समय दिष्टीके निकट रहनेवाटी (4 
| एक ओर शीरजातिने खाधीनता मापन कर छी । यह जाति “नाट के नामसे |? 
4 मसिद्ध थी । इसमे पिरे हम करदृवार ठिख आए ह किं जाररोग माचीनं (द 
४ मितङ्करकं साखाड्कख्प इत्फच हृष थे । यह्‌ रोग चम्बरनदके पश्चिम किनारेपर 
1 मसेदुए ये । सुगरछोके कठोर अत्याचारोको सहतेहुए भी विकरार जारगण धीरे २ (4 
1 समयानुसार अपने वरको वारे थे इस समय सुगल्वाद्दाहतकी हीनाबरथा [$ 
४ निहार अक्सर समञ्च, उनं समस्त अत्याचारोका वदरा ठेनके सिये जाररोगोनें 
१ अपने विशाल मस्तकको उठाया ओर भारतम अपनी रार्धीनताका डंका (३ 
पीर दिया } उस समय प्राचीन नितर्वंस॒की ऊंची पताका एकवार दी दिके 
सिहदारपर फटराने छ्गी । सिन्सिनीके अवरोधकाकसे छेकर वहत दिविसतक | 
| वह ध्वजा फहराती रही थी । अनन्तर दृरिश वीरकी चतुरतासे जिसदिन भरतपरका ¢ 
का तोडा गया, उस दी दिन जाट-पीरोकि मरतकपरसे विभय-मुङ्भर नीचे 
॥ उतरगया । उनकी स्वाधीनतारूपी ध्वजा उखडकर बृरिशसिंहके चरणोपर 
‰ गिरषदी । (4 


सवकन्ककरकन्कककडकदन्कदयन्ककककच्कफदनकद्न्धन्छद इने 


दिश्वं*-अ० १३. (४९७) 
1 
वह सन्धिबन्धन दी राणा अमरर्िहके'जीवनका पिडा साधन इथा । जिस ( 

| दिनि वह सन्धि हई, उसके थोडे ही दिन पीछे बह अरभरधामको चषेगये । राणा- ( 
अमरसिंह चतुर जौर उ्मतिश्चीठं नृपार ये । भारतके सर्वव्यापी विष्व ओर | 
मुगङ-राञ्यकी भयंकर अराजकता भी वे अपने राञ्यकी सुख सम्पत्तिको बदति ९ 
रे उन्न मरीमांतिसे अपने सन्मान ओर गोखकी र्र ८ थी । ( 
सेवी जीर कारीगरीके छियि वह॒ अत्यन्त अनुक्ता करते ओर उत्साह (७ 
देते थे । मेवाड्कै स्मारक स्त्॑मोपर ईस वातका स्पष्ट प्रमाण छितर हे । कराल ॥ 
कारुकं सर्वं संहारकारी हाथके छगनेसे वह समस्त स्तंभ जवतक 
पाताकरूषी शमं न समाजोयगे, तवतक को भी (दूसरे ) राणा अमरीकी 






८4 





कीत्तिको कोप नहीं करस्षकेगा । आजतक मेवाद्के रहनेवारे प्राप्ःस्मरणीय 
महाराजार्ओकी पवित्र नाममाढाके साथ उनके नामका जप.किया करते ई। 
उनकं मतातुसार दूखरे अमरसिंह दी पवित्र दिश्ञोदीयङ्र्के पिच्छे गौखयुक्त 
मरीषाल हृए,-उनके परलोक गमनके साथसाथही मेवाड्की शोचनीय अवनति | 
इई, गीखान्वित शिदोदीयञ्रुका ऊँचा मस्तक अवनत हीगया 


शा (00000009 





दण 





( ५९८ ) राजस्थानहृतिहीस । 


पि गय, 
चतुदश अध्याय १४. 


--~-- | 
राणा संमामसिहः-मुगटबादश्ाहतकी अवनति; निजामु- 
ह्मत्कके द्वारा हैदराबादशल्यकी भरतिष्ठाः-सन्नाट फरंखसिय- १ 
र हतयाःजिजिया करका रहितकरन महम्मददाहका दिदधीके ( 
{ सिंहासनपर बैठना; सेदखोके इारा अयोध्याकी भरापि;ः-मेवा- ( 
{ इवौ स्सननीति; राणा संामिंहका पररोकगमनः -उनके (. 
ई विषृयकी कई एक कहावतः-राणा जगतसिह(दसरोका सिंहा- | 

‰ सनपरपैठना-मारवाड्‌ ओर ऽविरराजके साथ उनकी सन्धिः 

{ महारष्यंका माखवा ओर ुजरातपर आकमण करके वहापर | 
1 अधिकार करना; हिन्वोस्थानपर नादिर शाहकी चदाई; दि्टीका | 
| सत्यानाद;ः-राजपूतानेकी उस समयकी अवस्था;-मेवाड्की | 
सीमाः-राजपूरतोकि मेखका वणन;ः-बाजीरावका मेवा्पर | 
चदआना;ः-राणाजीपर वार्षिक कर खगाना;ः-अबेरके सिंहानपर ॥ 
माघोर्सिंहका अभिषेक होनेमे अगड़ा;ः-राजमहर्की 
रुडाईैःराणाकी पराजय, मल्हार राव हुरकरके साथ 
उनकी सन्धिः-विष पानकरनेसे अम्बेरके इ-घरीति. ( 
हका प्राणत्याग+राणाजीका पररोकवासी होना; 

{ 


पिव 


उनके चरित्रका वणैन । 
५ ~" ( 
जञिदिन वीखर राणा अमरसिह (दूरे) अमरथामको चरेगये, उसही 


| दिन सं्रामर्िह मेवाडके सिहासनपर वैढे । इस पकनर नामका स्मरण कते दी | 
१. वाबसरी उन अचंड.वीर महाराणा संप्राासंहकी याद्‌ आतीहे । इस यादे 4 
। साधर्मेरी मेवाद्का अतीत ओर वतमान चित्र मानसिक द्पंणपर | 
कय्र्कयन्यन्वन्छ्क्छकन्कदकनकन्डन्ददन्द््न्दन्दन्क््दन्छ्छे 


1... 


दिण्खं०-अ० १४. ( ४९९ ) 
[~~~ 
| मतिकंिव होकर वित्तको ' आनद बोर होकके रसम सरावोर केता है। ( 
४ यह उन्मत्त हृद्य स॒ पवित्र नामाप्रतपानसे ओर अधिक उन्मत्त 
| दोक जिन्नासा करता है कि-क्या यह वरी संपरामसिह है! मिन्सेने तेरे 1 
ः वीरंशधर वीर कैरी बाबरके असीम विक्रमको रोकदिया था-यह क्या बी 
& संग्ामिह है! आततायी विषवासातकने अधमेयुदध करके जिनको परास्त [{ 
& किया था,-यह क्या वही सं्रामसिंह है! सन्द्यावाती हाथमे ठे रानिकी प 
‰& अगौनी कनके समय राजप्रवलडनागण जिनका स्मरण क्ियाकरती है; ग | 
4 पीने समय चक्ी चाती रं मारीगण एकताय मिरुकर जिनके वीरलकी | 
{4 गायाका गीत गाया करती ईः ्रभातकाङ बिस्तरेषरसे उरनेके समय राज- (4 
‰ पूतगण जिनके पवित्र नामका जप किया के है; चिक्तौरके विजयसंमपर, 
३ आरावटी प्वतमाककि गगनसपदीं शद्धोपर जिनका नाम खुदाहमा दिखाई ( 
1 देवा है, यह क्या वही संग्ामरसिह है, अन्तरम रैठकर मानो किसी देवताने | 


& तत्का वन्नगंभीर कंठे उत्तरदिया,-“अपूर्णं मनुष्यका तेज, वीरय, गीखादि | 
॥ 





¢ सबही अनित्य हे! आन उही अनित्यका संसारम भचार करनेके छ्थि यह 
द समाद राणा, मयम संप्रमसिहके यासनपर विराजमान ई!” 


जिस महम्मदशाहके साय तैभूरके वीरव॑शका मकाशमान गौरव निर्वाण ( 
1 होगया, जो पिछला “ मुगल वादश्ञाह "' था, महाराणा संम्रामर्िह इसदहीके 
१ समर्ये सिहासनपर बैठे थे । इसी वादसाह्करे समय ( सन्‌ १७१६-३४ ) मं 
{ सुगराद्शाहतकी अवनति आम इं । बावरका सिंहासन दूटकर संडर 
| होनैरगा। जके बवृकी समान उन संडोपर छोटे २ सतन्ब राज्य मरतिष्ठित (4 
4 होनेकगे । मुगल, पान, शिया जर सन्नी, महारा्ीय ओर राजपूत यह 
। सबै खतन्त्रताकी ध्वजा उडाकर ऊछसमयके ल्यि राज्यदुख मोगने कगे । [§ 
। अनन्तर जिससमय होनहारके अवश्यम्भावी नियमक पूणे होनेका दिन आया, 1 
। निसदिन दिमाद्विसे केकर सिंहकुतक जठ, थरु, पर्वत, वन+-यह समस्त स्थान 
अचानक ताडित प्रमावसे कंपायमान होकर एक प्रचंड उपद्रब उत्पन्न कले 
५ र्ग; उसी दिन सातसमुद्रकै पार आय थोडेसे बृटनवीरोने उन समस्त 
मुसरमान, महारा ओर रानपूतोकै ! सिंहासनको धूृरिमं मिराय एक 
‡ विदश्ाठसिहासनकी स्थापित किया ! युसरेमान, महारष्ीय, शिख, ओर राज- 
पूतगण आज उसही विराटर्सिहासनके सामने भयसहित शिर श्चुकाते है ! (क 


व्दन्बन्दन्कन्वन्ककन्दन्दककषद क न्कवन्वन्कनष्दन्छन्कक्कन्कररन््े 





(९4००) राजस्थानविदापत ] 

स नि 
गुण मौख ओर सखामिमक्तके उपर निभैर करके अभागा सुगल्वादशाह 
निस किती सेनापति या म्रतिनिधिपर किसी देशका शासनमार अपण करता | 











था; कही सेनापति था वही प्रतिनिधि कतक्ञताके पित्र मस्तकप्र पदाधातकर | 

| व्रोहितारप करुकित उपायके दारा उस स्थानको निगङ्नानैमं कसर नहीं । 
1 करता था ! इसमांतिक रणित ख्पायके सहारे राञ्यको हस्तगत करके भी यदि | 
1 ३ उत्तमतासे वाकी भनाका पाठन करसकते यदि राज्यकी हदं भीवस्वङ्प | 
` नाके परति पुत्रकी समान आचरण करके उनकी सुखसम्पत्तिको वदते, तो 
1 जञीध्तासे ही प्रका कठोर दंड उनके मस्तकप्र न गिरताः ओर वंगाक, अयो- [ 
ध्या, हैदराबाद ब अन्यान्य रा््यके अधर्मसे छििहए सिंहासनप्र वतक 
{* विश्वासघाती रोग ठे रते । परन्तु इस विषयमे महारा्टियोका रटत ए 
। सम्धरणतः भिन्नमाते दिखाई देता है । उनके अकस्मात्‌ उन्नत रोजानेका 
विचार करके आश्चयं होति । न जाने किंस दैवीराक्तिके म्भावसे । 
| हनदूद्ूटामणि महाराजायिरान दिवाजीने, दीन शान्तजीवन ध्म । 
1 याजकं ओर विसार्नोको चतुर राजकर्मैचारी ओर रणविशारद सिपादी 4 
बनाडाला था । यह बात सत्य है कि हिन्दुओंसे डाह करनेवारे छगल ¦ 
वादाह ओरद्गनेवे कटीर॒सतानसे दुःखित होकर वीर शिषाजीने ( 
| सदैरियोको बीसमसे दीपित ओर रणाभिनयते उत्साहित किया था; परु ¢ 
| उस अल्पसमयका विचार कफे कि निस यह कायं पूरणे होगया था, मत्येक ! 
1 दना हदय अत्यन्त उत्साहित होजाता है ! दसा कीन रै जो महात्मा रिवा- | 
‰| जीको देशका उदार करनेवाटा जानक परूलनेके छि आगे न वदेग { परन्तु (4 
% मारतका अत्यन्त दुमाम्य समञ्ञना चाहिये, कि वीरवर शिवाजीके महामंतरपर }5 
4 उनके वंशवारनि मलीभांतिसे अत्याचार किया था ! यदि बे छोग अनन्त दुरा- ( 
( काक्ाके यसे उनमतत होकर उत महाम॑नका व्यभिचार न करते तो आज भी!» 
४ व वह अपने अधिकार देखते फि भिनको महात्मा रिवाजीने ¢ 
{ आरगजेवके हायते छीनछ्या था । परन्तु भारतकी कठोर कर्म | 
¢ स्वको कौन मेर सकता है नदीं तो९वह जयजीर होकर भी क्रि (ई 
1 कारणसे दूसरी नीतिका अबखंबन करते { नहीं तो उनका बीराचार, 
इराचारका रूप किंस कारणसे बनजातो १ वह॒ महाराष्ीयगण अपने (इ 
| असाम्‌ क्क्रिमके प्रमाकसे जो राञ्य जय करते ये, वहांपर ग्रयुता स्थापन नरी 
(५ थ व्ल उनकी छट ससोरकर मपे देको लोट जातेथे । हसते पिरे + 


॥ 


प््क्न्न्दुरनदुन्दु न्ककन्दनद्ररन्छ्न्करदन्दनधन्दध 4 
#॥ 8 "ककन्न्कन््ठ्््््द्न्बुग्द्ुग्ुन्दन्प्न््दन्ुष्यनदुन्नदन्द्ग्द्रप 


दिण्खं०-अ० १४. (९९१) 
(1 1 | 
¶| जो उन्देनि साहस, उत्साह, धीरता व शान्तिभियता आदि सन्द्र गणका परि. (4 
चय दियाथा, आज अमाग्यसे उन सबको छोड़दिया ओर उनके बदले शीघ्री 
१ दुराकां्षा, चहुरता ओर टूट खसोट आदि णित दोषे समुद्र हीगये । जिस 
॥ दक्षिणावषम उनका अखंड मरताप षिराजमान हीगयाथा, जदाके रहनेवार्छोकी | 
‰ मषा जर माचार व्यबहारके साय उनकी भाषा जौर जाचार व्यवहारका सम्पू 


१ णः मठ थ रजनीतिके र ुशासनका अदर करक मपी युणा- ( 
५1 
4 








वठीका अवठम्बन करके यदि पह वीरगण उस्र विशार दक्षिणावत्तके अक्षय 
& राज्यपर दी संतुष्ट रते,तो उस विकार देशसे महाराज शिवाजीका रगायाहमा 
4 वंशबरक शीघ्री न उखडजाता । परन्तु उनकी मच॑ड अमिकाषा दी उनके छि 
काठ हग । उसके पापमंजसै उत्सादित होकर उन्देनि जंसेही उत्तरीय देपर 
| धावा मारना आरंभकिया, वैसे श वह समस्त भारतवर्षकी हिन्दूसन्तानके नेत्रम 
| केटिसे खटकनेरुगउनका मार्ग कंटकमय होगया। राजपूत ओर महाराष्ट दोनो | 
दिद हः धमं ओर जातिके विषयमे दोनो आराय समपणतः एवदीर परु ( 
दोनेफि खमा परस्पर इतना अन्तर देखा जाता है किं जितना राजपूत 
| ससलमानोमिं भी नदीं देलाजाता । यह ठीक ३ फिं शुसलमारनोकि शासनके 
| भीतर अत्याचार जमाह रहता है, परन्तु महारा्टियौकी समान बह अत्या- 
चार घोर जनम नदीं करता । इसही कारणते सुसठमानेकि द्मकारव्यापी 
राज्यसे भी राजस्थानी उतनी शनि नहीं इदैथी कि जितमी हानि मरहटेनि 4 
१ थोडे दी समयम की । भुगख्वादज्ञाहतकी अवनतिके समय दीषं कार व्यापी ॥ 
। उपद्रवोको सहकरके याद मारतवषंके रहनेवाठे श्ान्तिसुखको प्राप्रकरके ॥ 
‰ चीरे २ नातीयवङको संग्रह करसकते तो फिर भी भारते सौमाग्य सूर्यकाः (1 
१ उदय होजाता । परन्तु शसरमानोक कठोर अत्यावारसे छ्टते न छृटते ही, 
1 महाराियीके सतानेसे मारतवपैका करेजा द्ुटगया । उस पीठनके ममाते 
भारतमसे सार निकठगया, ओर भारतसन्तान फिर न उटसकी । मीम, 
1 मीम, करण, जनन ओर मतापासिहकी मातृभूमे कितनी एकः इदिकसन्तानके 
चरणोर्मे एकसाय ही दिर श्चकादिया ! हाय ! दस्जेयकालका माहात्म्य कैसा | 





विचित्रै 1 
१ वादा फरलसियरकी क्षणमंगुर इद्ूमतका धीरे २ रोप होताचरा, वाद्‌- 

| शाहने किस बुरी सातम सहयर्दोके मभावको इरणकरनेकी चेष्ट कीथी, 

| ओौर किस दुरे पक्त उसने इष्ट इ्नायतल्वाको अपना सङाहगीर वनायाया । 
शिष्यकसपकककक्छचयद्रकन्ककफयकनदनछदन्क्छछ 





(९०२) राजस्थानईतिहास । । 
पि 1 तते द 
<1 ओक है किंत इनायतरहठानेदी वाद्शाहका सत्याना किया। वाद्शाहने जिस 
१ आदाति ओंसाजेवके वुदधर्मतीको अपना दीवान वनायाथा-वहट सफर नरी इ। ( 

1 जौरगजेव 4 ^ ५ $ | 
‡4 दुष्ट इनायतरष्छाने कै पेतषर पो धके दिनदर्ओको सताना आरं (4 
“4 मिवा । इस कारणस समस्त डिनदूरोग उससे धृणा करने ठगे । तहु- [ 
¦ परान्त दप सरदकी क्रोषाभिने उसके उप्र गिरकर एक साय इनायत- | 
44 उदकौ भस्म करडाढा । | 
1 निस निजञाम-उङ-धुलकने हैद्रावादं राञ्यकी माणमतिष्ठा कीथी, दोना सह- 
4 यकौ अयथामुता ओर जन्याययुक्त साम्यको हरण केरनके छिये वाद्शाहन 
९। उसको इलाया इससे पिरे यह निजामउल- मुल्क, मुरादावादनामक देशका (. 
4 ्वेदार यारत उसके उत्तमज्ञान ओर कायदकषताका परिचय पाकर माख्वराज्य ( 
4 देनेकी मिनन क वादान उतको दिष्टम इलाया । दोनों सहयदभ्राता ॥ 
<44 इस दृत्ान्तको सुनते ही महाराषटियोकी दा हजार सेना छेकर राजसमामे आये 6 
१ मौर अत्वन्त करोधके साथ फरखसियरको तरूतपरते उतारदिया 1 वादसञाहकी (4 
९ समस्त आशा धरम मिरग उस विपत्तिके समय अम्बेरं * ओर ददि दौ ( 
| जाक सिवाय जौर कोई भी उसके पास न गहा । यदि समय भी बादशाह | 
र इन महारानाजके उत्तम परामरोको अ्रहण करता तो उसके माण अकारे दी नं ६ 
९। निकठकतपरनु उसके दभाग्यने किंसीकी वात न चरने दी। नहीं तो अपने परमहि- 
4 तेष मिर्जोकी परामशंपर वादशाहका ध्यान क्यो न हीता ! इन दोनो राजाजनि 
४ सम्रारको यथार्थं वीरकी समान मगट युद्धक्षेत्रे जानेका परामश दिया था । ( 

} 


< - `` 
| ® यडवाहवको महाराणाके दफ्तरलानेमे, जयपुरनरेश महाराज जयरिंहकी इ्ताशचरेत एक (4 
थ प्रका परापुरथी, उसके पटनेसे अमागे फरल्धियस्की दुर्दशाका वर्णन मटीमांतिसे पायाजाताहै । ए 
< महाराज जयसिहने यह पत्र राणाजीके दीवान वरिहारीदाखको छिखाथा । 
[ “ जमीर-उल-उमरा » आन पटे, भौर वाजी पंडितके द्वारा वातचीत ठीक इह । ॥ 
॥ उन्होने करहादै कि वह्‌ मुद्चको मित्र समहनतहे; परन सञ्चको यावाकएेका अनुरोध किया; किंस- 
{ नष्डि जौर जीवान मीरे ह परमद दिवा दै, इवय न वाद्ाहको णक अं मजी ॥ 
दै, अर्जमिं इस परामर्का उमस्त इत्तान्त छिखदिया, ओर उनकी आराको अवगतहोनेकी इच्छा (4 
ध गट कोहे । परन्तु वादस्ाने मञ्चक या दी; सवकी इख प्रकार इच्छा होनेपर मैने फालुनके ५ 
{ नवे दिन इषतिवारको यावा की ओर कुक दूरतक चलकर शीवरसरायमे डरे दाठे । वूदीके (4 
१ रावराजाते अपने खाय आनेको कहा; परन्तु यह वात उनकी मनोगत न हुई ! वह्‌ ऊुतव-उल- | 
यषकके खाय मिरूगण । ऊुतव-उल-सुसकने कितनी एक सेना देकर उनको अनितसिहके साय (4 
1 रे डाग्नेको कदा । रावराजने पेखा ही किया ! कोटेके भीमसिहकी देना आगरई; उसके साथ (4 


त ण्णण्यन्क्पन्यन्क्दन्ण्डन्ध्दकद्न्खययन्छ््छछ्ट् नन्दये 








दिश्खं०-अ० १४ (५०३) 


सि कि 


1 परन्तु बादाहने अत्यन्त भी ओर कायरमरुष्यकी समान उनके किसी परा- | 

1 मपर ध्यान न दिया । इस कारण वह दोन राजा भी उसको छोड्गये । फर- 
सखसियर अत्यन्त ही कायर था बह राजपूत राजा्ओकं निरादर करके 

४ “जनानखृने भर दी रहनेरगा 1 उसको अपनी रकनाका कोई उपाय न सूचा ओर 

4 शुकी दयाका मागे देखनापडा क्रोधित सश्यदमे वादशाहसे कहकामेजा कि | 

1 “अपने विश्वासी राजपूरतोको दूर करदीजिये, ओर हमारे एक सेनापतिको दुमे । 
पवेश कर दीजिये रसा होनेसे हम आपपर किसी प्रकारका अत्याचार न करगे। 

1 अमगे व नष्ट त व हकर र ( 

किं शष्गण म तरहका जोर जुम । $सीसे षह जन 
। | वेगमोंका दामन पककर वैठारहा, परन्तु वह उम्मेद भी दूर होगहईं । | 








, 4 “असित वख पिसेवाटी विभावरी (रात्रि) करा वेश्च धारणकरके संसारम 
1 क ओर त 1 व 
4 कारम रोपहोगईं द्वार न्द्‌ इः, बादशाहका 
| नही रहने पाया; केवर वजीर ओर अभजितर्भिह पहोपर थे । विकर ददानवाटी | 


चिन्ता थी ! श्स वातकी किसको खबर नहीं थी कि महरम क्या होर्दाथा। 
| अमीर-उरु-उमरा महाराषर्थोकी द हार सेनाको सजाणएटुए | 
वाट देखरहाथा । उषाके लढाई लिये रने नीवतके साय साथही नयै दिवसका 
आगमन ओर अमागे फरखपियरकी दुदंशाथुक्तं कहानीको संसारमे गंमीरनादसे 
भचार किया । सबकी आशा रोप । फरुखसियरकी रफै-उङ" 8 
दिनात्‌ दिष्टीके तर्तपर चैडा।" पू्वदेशीय राजा्ओंकी पदच्युति ओर निधनके (ज 
बीच थोडा दी समय लगा करतार । अभागे फरैखसियरके स्यि भी पसा ही | 
हआ । यहांवक फि बन्दीरोर्गोनि जब नपीन बाद्ाहको “उग्रदराजहो “ यह ¢ 
कंकर आदीषीद्‌ दिया, अमागे फर्लसियरफे गकेपर उस समय मी धरुषकी 
डोरी गी इं थी। 
णक युद्ध हा । इव युद्धम जयसि हाडा मारागया ओर रावराजा मयके मारे अढीवर्दीलांकी ( 
सरायमे भागगये । उनको सषायताके स्थि शने ेना मेजीथी । बादाहने हमामखाना जर तोशा | 


1 राभि नगखासिर्योको अनेकं प्रकारके भय दिखाने रुगी । सबहीको अत्यन्त 





१ खाना सदयदोको देदिया ¡ सदयदेनि इच्छानुसार स्व ॒बस्तुओको इजमकिया 
सङ्यदोको तो आप भरीमांतिसे पदिचानतेह । अब ओँ स्वदेशको लैया जातां । इजूरले ( राणाः | 
जीसे ) जामी बहुतसी वतिं निवेदन करनी । इससे पदि तुम स्स मिल्नेके च्थि आना । ( 
इति फाल्गुन शङ्क ९ सवत्‌१७७५ ( उन्‌ १७११९६० ) 

1 # दोषीकौ भारनेके समय सुखख्मान समेग उसके गठेमे धनुषका डोसा फांवीकी माति ल्गादेते है । (4 

1८1 


ष्ठ्वरन्ददन्कष्क्न्डष्न्कदन््ग्ब्द्ण्डन्दष्््े 


८५०४) राजस्थानहईतिहास ! 
पिव". यमस्य 
{| तस्पः ठे द नये बादशाहने अनिवाहको तथा ओर दरे राना 
५ सट स्वनेका विचार किया ओर इतरौ कारण उसने भिजिया करको उठ- 
दिया । रानपरतोको मसनन करके छिथ चतुर स॒हयदनि वाद्ाहके दीवान 
४ इनायत उद्काको पदच्युत करके उस पदपर उनके एक्‌ सखजातीयको नियत [ई 
4 किया। इस नये दीवानका नाम रजा रलच॑द था। रफेडरुदिनत केव तीनमास- | 
1 तक बाद्शाहत करके परलोकवासी हआ । इसको खसीका रग अत्यन्त मठ 
हृमाथा। इसकी मृतये पीठे ओर भी दो बाद्ाह राज्यके क्षणस्थाहं ुखको 
1 भोगकर थोडे दी दिनम संसार रंगभरूमिसे बिदाहृए । तदुपरान्त बहादुर शाहका ( 
वदा बेट तोरानस्तर महस्मद्‌ शाहं नाम घारण करके सन्‌ १७२ ०९० विके 
{| पर वैडा। महम्मद शाहने इङ तीस वष॑तक बादशाह कीथी । इसके ही 
‰ समय सुगरुवाद्ञाहीकी सम्पणतः अवनति इदं । राज्यम अनेकमकार वाद्‌- ( 
निवा उत्पन्न होगये, मिसे दह विशाल्देश छि्नमिन्न होगया । स क्षगड़के 
1 अवरको अमूल्य समक्षकर मरह ओर पहाड़ी अफगारनेनि भारतव्षैपर आक्रमण || 
| किया ओर नगर ब गा्वोमि टट खसोट मचाने कगे । ` 
| एकतो राज्यम अनेक मकारे उपद्रव हो रे थ, उसके उःपर तेजसी सहयदकषि ( 
{ कमर मतयाचारते षर वन होमे कगा । जो रोग छनते मिढेुए य, उनम ( 
अधिकांश विरोष करके निजाम+-उनपर अत्यन्त अपरसन्न हृ पदिे शी कदमाए 
है कि निनाम एकचतुर सेनापति था । माठयेका उद्धार ओर श्रीद्धिसाधन कर- ¢ 
| नम उतन अत्यन्त चुराईसे काम छियाथा, हसकारण दोनो सदयदोको उसपर अ~ ॥ 
॥ 












त्यन्त खटका इमा। इस समय निजामको अमसन्न देखकर वह मय दूना बदा । परन्तु ! 
उन्होने आपी अपना काम निगाड़ा. उनके दी दुराचारने भारवरषसे “ सुगर (| 
| धादद्ाहव'” के नामको कोप करदिया । गर्वसे मत्त हौ अपनी साम्यं अचर | 
रखनेके ठिये षह जिस २ को बादशाह बनाते ये वही अयोग्य निकङताथा ! अत- (1 
3 एवं यह कहना ठीक ही होगा कि मरजाका उन दोनों भाई्योमि किचित्‌ भी मंगर ( 
® राजा जयसिद्ये इस विषयमे राणाजीके मनी विहारीदासको एक परतर छिखाथा, उसके कुछ- 
| अंगक्रा अनुबाद यहां दियानाता ैः- 
$ ^“ आपे छलाह रि जापके महाराज वेना लि खपया भेजेहे,-इस विषयमे भेरा कोई 
हिसाब नरि । ऊपर खादकर उन श्पयोकरो जल्दी भिजवादीजिये । नत्वाब निजामउड्ु्न उै- 
नसे शीगरही यात्रा करते है जर जबीलाराम इधर आत । आगते समाचार आयाहि बह 
1 कास्यीनदीके पार दोगया । दीवानजीसे कहना कि बह जल्दी फौज ञेकर भिरे | देरका काम नहीरै । ( 
1 भन पाड होनेसे समस्त काय होजाताद । भाद्रपद शद्ध ४ संवत्‌ १७७६ ( खन्‌ १७२० ई ) 


<्छन्ककन्नछ „४ 
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हुया । उनके बनाएहुए वादसाह कट्पुतीकी समान तस्तपर मठे रहतेये । 








1 को भी बादशाह नदीं समन्नताथाः प्रनाकी जो ङुछ भक्ति उनपर धी 
वह उनके कठोर अत्याचारसे निगूढ होगहं, अमीरटल उमराके दारा बादशाहका | 
1 अथं सून्यनामसे परकादित होनेपर सव दी स्वाधीन जीवनका आनंद टूटने ठगे । | 
चदर निनामने भी इस अवसम अपना खायीन होना भचार करिया ओर | 
असीरगढ व बुरहानपुर श्न दीनं शरोके किर्छोपर अधिकार करक ( 
अपना वरं बदाया । इन सैयदकि हृदये अनेकमांविकी रका उठने ठगी । 
सखार्थरक्नाका कोई उपाय न देखकर उन्दनि राजपूतसामन्तां + से सहायता 
मोगी । वसेह कोय ओर नस्वरके दोनो राजछ्धमार निक्ञामकी सेनापर अधि | 
कार करमेके छथि अपने सरदार ओर सामन्वोको साथ केकर नर्मदा पे 
किनारेपर आये 1 परन्तु यह दोन राजपूत, सग्रामविदारद निजनामकी ग्रचंड 

सेनाको नहीं रोके, ओर उस न्मदाफै किनारे ही निजामकी क्रोधाभिसे 
१ कोरेका राजा भस्म दगया । - 


ज॒गककि हाथसे दैदराबादका राज्य निकठते ही अयोध्याका राज्य मी खाधीन 
इआ चतुर सह्यदखोनि > इस स्वाघीनताको प्रप्त कियाथा । जिससमय निजा- 


1 क इस समय नागोरके राजा भक्तविहने रणाजैे पधानमनरी विहारीदासको जो पत्र छ्खा था ( 
! 








उखके पनेसे उस खमयके धहुतसे समाचार चात गि । 


« आपका पतर पाया, उसको पठकर प्रसन्न हभ \ भीदीवानजीसाह्वका रका भी समयपर 
| सको मिल, उनके गनोमावदो व समकचगया । मा कते @ि दोनो न्वा हे (सैयद ) रणके- | 
1 अर्मे अये हैँ । बे दोनो म्राजा ( कोटे ओर नरवर ) मी उनसे जा मिटे, ओर ठम्हारी सेना भी 
उनकी सहायताके ध्यि जनको तदार हुदै । कारण कि पुरानी भिता करस पकारे छिन्न होघ- | 
1 कतीहे १ यह सव जाना | परु न्वागोमेतसे कोईं॑भ रणमे न जायगा, ओर कोई म महाराज ( 
दश्षिणकी यात्रा न करेगा, बह सवी निधिन्त हो धर बैउकर मौज उडर्वेगे । पर यदि कार्मबगते 
नन्वावोको ठंआममैजाना पडे, तो उनका ही प्च अवटम्बन करना, इसके अतिरिक्त यदि दूसरे ( 
पक्चकी सहायता की जायगी तो आपको विपति शखना पडेगा । अच्छ, जो समाचार होगा बह म (| 
सूचित करता रहूगा, इस समय सावधान रदियेगा ¡ अपने हितके ध्यि यदि स्य आम सामर्थ्य [ 
है तो फिर उसमे दूसरेको य आने देना ठीक नदं १-आप शाना, जौर सकेतसे सवके ( 
मनोमाव खम सकते । जहापर आपकी समान कर्मचारी विद्यमान, बहापर किरीप्रकारकी मित्त (4 


1 संभावित नहीं | ? 
4 >< सादत एक खुरासानी सौदागरथा, यह भपनी कोशिशसे शे सेनापतिके पदपर-जौर किर ( 
4 अयोधष्याका नन्वाव होगयाथा । समआदतरखंनि अपने हायते दुेनयलीको नक्ष माराथा । (4 


"र्कद्दन्छषकडन्छन्््क्कनबदकन्क््दनष््ड्न्यन्डछ्् 
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मने सखाधीनवाका क्ंडा उड़ाया । सहयदर्थौ उससमय वियानादुगेकी सरद ॥ 
| कएताथा। सहृयर्दोका गर्ग तोडनेकै व्यि महम्मदं शाने उसको दिषर्म इकाया। 
| बादराहकी आक्गा पती सथादतसौ अमीरउख्उमराक संहार करनेकी चेष्ट [ 
1 कम ठगा 1 हैदर ८ नामक एक विश्वा्थातीने, धोखेसे अमीरकी छाती ¢ 
माकर उसको संहार किया । खम्मद शाह उसवक्त इरि था। अभीरः ( 
1 उ-उमराकी मृतयुका समाचार पाते ही वह उसके भ्राता अबदुलाको कैद्करेे 
छिये तयार इभा । दष्ट वीरे यह समाचार पाते ही दिीके तरूतपर इत्राहीम ( 
1 नामक एक ओर मरुष्यको विठलाया ओर महम्मद साहको रोकनेके ल्यि युद्ध कर- ( 
4 नकोचला। इस समाम रानपूतोगेनि किसी षते भो शल नही पकंडाया । ( 
॥ अनन्तर दोनों दरु भरेदानमे आनकर सामने खडेडएः परन्तु युद्ध शीघ्रतासे 
आरम्भ हम, कुछटकार बीता । दोन ओरकी सेना ही युद्धके दिये अत्यन्त 
1 उत्त इई तदुपरान्त दीवान राजा रतरचद्कौ पकडकर उनका शिर फटवाङे- ¢ ` 
नसे संमरामके छथि दोनो ओरते घोर उत्तेजना इं । बहतेदरतक संग्राम होनेके 
| पी, दिष्टीक सेनापति सआदतखोनि वजारको पकडकर महम्मद्‌ शाहके सामने 
पेश किया, वादशाहने उसको तत्कार फ़ंसीपर ठटकाकर इस छोकसे विदा- 
| किया * सञादतर््ोकी इसं चेष्टसे बादशाह बहुत भरसन्न हआ । इसके 
स्यि उसको वदादुरलगकी उपाधि दी ओर अयोध्याका राज्य समर्पण 4 
1 करदिया । राजपूत नृपतिगण विजयी बाद्चाहको बधाई देनेके जयि गये । (॥ 
राजाओनि इस युद्धम किंसीमोरका पक्ष रहण नहीं कियाथा इस ल्य बादराह ए 
उनसे वृत प्रसन्न इए ओर हसक पुरस्कार अम्बेर आर नोधपुरके राजार्गोको | 


पन्न 


कल~ क~, 







1 


\ 

४ > इद्र अथवां मीर हैदर एक असम्यकाटमकथा।हचेनयलीको मारनेके ्ि वद एक अर्जी ( 
हाथमे छेकर मार्गमे एकर ओरको खडा होगया । हुषेनअरी पाककीमे स्वार होकर अपने आदमि- 

योके साय उही मार्गसे जा रहाथा, इखदी समय हैदरने ऊचाहाय करके अपनी अरजी उसको | 

दिखाई । अमीर-उल-ु्कने दैदरको पास आनेके ल्थि कटा | आञा प्राकर वह निकट आया, 4 

ओर अर्जी वजीरणाहवके हाथमे द।वलीरखादन मनठ्गाकर उख अजीको पठनेकमो, इसदी समयमे 

द हेदरने उसकी छतीमे दूरी मारी । तत्का ही हुखेनमलीका सूतकडरीर पारकीठे नी गिरा। 

यह देखकर वजीरके अनुचरगण अत्यन्त क्रोधित हुए, ओर उसही स्थाने हैदरके दुकडे २करडाले। ( 


(पएणिण्7०68 प्ाजजणतक ग 1०68. ए. 694. 
# एलफिन्टनसाहव छिखितेद कि सैच्यद पदा, पैव वरम उलन हुभाथा, इस कारण ( 
बाद्त्नाहने उको नध मरवाया । (| 
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यिनि 
4 कितने एक परगने दिये गिरघरदासने,< महाराष््योको आगे वदनेसे रीकाया, 
1 इस खयि उनको भांखवा दियागया । ओर निजामको हैदराबादसे वजीर बनानेकं 
1 स्यि बुराया । + | 
मालकेधोर रजेतिक वके समयभेबाडकी नीति सत्पूणतः म्न कासते! 
ज्ञात इ करति । जिससमयमे उनके सजातीय जर आसपासके रहनेवाठे राजा- ( 
लोग समयानुसार अवसर पाय, सुगर्बाद्ाहतकी गडवडीमे पडकर सा- 
1 वधानीके साथ अपने २ राज्यको बडारेथे, उससमय मेवाडके राणागण आर्स- (१ 
मावसे पडहुए समय काट रथे । पराह उति देखकर भी उनकी डाह नदीं 
| होताथा । ॐबिरका परच॑ड मरताप युना नदीकै किंनोर तक फेर गयाथा । इस 
ओर मारवाडके राजा अजनयसिहने अजमेरदुरगके सौधपर अपनी विजयपताका- 
1 को उडादिया ओर शुनरातके राज्यको छिन्नभिन्न करके अपनी विजयी सेनाको (१ 
५ मरमिसे दारकातक चाया । एसे समयमे मेवाडके मध्य छ भी उत्कण्डा ॥ 
दिखाई नहीं देती थी । मेवाडके राणा अपने † पराचीन सामन्तशजाओकं सायदी | 
निधिन्तहो मसल रहते ये। इस मकारङी मीतिके व्यवहार केका शू कारण | 
खोजनेके छ्य इमको अधिक दूर नहीं जाना पडेगा केवल एकवार | 
भेवाडकी प्राचीन नीतिका अनुदीखन करनेसे इसकी सत्यता हाये | 
| माजायगी । निसनीति ओर भिन संस्कारको अचढ रसनेके ठिये 
1 गिद्वौट वीरगणोनि भ्रसत्नतासे अपने हृदयका रुधिर दान किया, कदा- 4 
१ चित प्रातर्‌ उस नीतिं ओर ऽस संस्कारे छ विघ्न पडजाय, या सुसरक- 
मानसि मेर करना पडे, इसदी भयके मारे वह अपना राज्य बदानेके सिये 
| आगे नृहीं वदते, तथा राजनीति विषयमे अपक सिद्ध होने पर भी उस (4 
1 नीति ओर संस्कारको नहीं छोड सकतेये । इसदी कारणसे उनके राज्यकी ( 
1 सीमा नदीं बदृतीथी । राज्यकी श्रीवृदधि साधन करनेमँ जो विरुद्ध सामन्त 
। सम्मदाय भी भतिङूकाचरण कियाकरती थीं । इन दोन इतना विरोध था किं यदि ( 
| एक दर किसी दूसरे राज्यको जीत ठेता तो दूसरादर उससे वरु कायै किा- ( 
1 करताथा,ईसकारण पिला दर पिरे नीतेहए राज्यकी छोडकर अपने देम कोट- । 
आताथा । यहांपर एक पसा उदाहरण भी दियाजातहि । शक्तावत सदौर साहसी (4 


1 क जयि्को जागरा, व अजीतरिहृको गुजरात ओर अनमेरनगर मिव्मया । | ( 
| >< गिरषरदाख, रतनचदरके प्रषानकर्म॑चारी जुबीठराम नागरतराह्णका पत्र थ | 
1 { ङगरुर अौर बाखवाडा मी इमे कम्मिखति या । ( 


तररकककयन्कन्कयस्रन्ककककडन्कनदनदछनडछे 
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नीया 0 


ल > क 
सैतसिहने ररक हाथते $डरदेश छीनकर कोटीवाडाके पव॑त मदेरतक समस्त 
1 रमिको अपने अभिक्रमे करखिया; फिर वह दूसरे देशोको जीतनेके खयि 
भगे वदता था किं राणाजीने उसको युद्ध छोडकर्‌ उदयपुरमे खोर आनेकी 
4 आ्गा दी । अतएव जैतरसंहकी जय असम्पूणे रहगईं ! इसका कारण यह था 
1 कि प्रविदन्दी चन्दावत सदौरने दिदवषभावको ब्रहणकर राणाजीसे जेतिहकी 
| छ इराई कीयी, इतश किव राणानीने शक्तादत्‌ सदारको छट अआनिकी 
/ आहना दीथी । इसपकार प्रस्परके डाह ओर वैरमावसे दी मेवाडका भीतरी 
4 बल अथिकतासे हीन सेगयाथा । इससमयमें मेवाडका कोई सामन्त भी अपने 
| आधिकार गै नही वनानि पाताथा, इसका कारण यह्‌ था कि उसको तीन 
। वर्षे अधिकके स्यि पद्य नहीं मिरत्ताथा । भरण पोषणके च्य उनको । 
1 





"न्न्दन्ढष्छन्क्च्छनण्णै 


दन्थन्प् 


सम्पत्ति दीजाती थी, देराकी पर्वतमाला उनको करिठेका काम देतीथी, ओर 
॥ सीमापर जो किठे कोए होते ये, बही शष्ठमेसि उनकी र्ना करते थे । जसे २ । 
| गलोका रज्य घटता गया-वैते दी वैते उनकी यह्‌ रणनीवि टती गरः ( 
1 परन्तु इसके थोडेदिन पीछे री कठोर महाराशरैय ओर पटानगण जव मरच॑ड | 
वेगसे मेवाडभूमिम धुसने ठगे, तव विषदा होकर मेवाडके सदारोनि अपने 
4 दशो विति वैरदेय । . 
१ राणा संग्रामिहने भगसवषतक राज्य कियाथा । मेवाडका सन्मान इनके 
1 समयम अचर राथा, तथा र्न जो राज्य ठेक्थिये वह किर डरा ( 
1 खयि येथे 1 राणाजीने जो विहारीदास्‌ पचो ॐीको अपना दीवान वना- | 
‰ याया इसे ही उनकी दूरदरिता जर तीक्ष्ण इु्धिका परिचय मीः ॥ 
थ मांतिसे माप्त होता । दिहारीदासफे समान चहुर ओर विइवासी मनुष्य (4 
| इससे पषिठे कभी मेवाडका मंत्री नहीं वनाथा । इस वातकी सत्यता उनके 
| समकाडीन राजाओेक टिलहृए पत्र पटनेसे मीभांति जानीजायगी । विहा- 
1 रादासने तीन राणाओकि राज्यतक अपने मंत्रीपद्का मरीमांतिसे निगोह ( 
| त प व प्रलोक्वासी ध मेवाड्मेँ जो पर्च॑ड 
महारा वर मवाहित इयाः उसकी तीक्ष्णधारको पंचो्टीमत्रीकी सहसो यु- 
1 क्ते किसीमरकारमे न रोकसकीं । | 
1 „ महाराणा संप्रामासहके चरित सम्बन्धे वहुतसी वतिं असिद्ध । उनका ॥ 
विचार रनेसे निश्चय होता है किं मरजापाठन, गहपाढन इत्यादि सव दही (१ 
4 षयम गणाजी विदष पारदर्शी ये । राणाजी वित्त, न्यायी, ृद्मतिज्ग राजा | 


ष्दुन््ु्ुन््ः ग्न्वन्द्र "नक प्र वा-क -----का क 
4 क्कः एष्व्फ्व्कान्दक्ष ककन्ब्ः एन््न्न्दन्द्न्दन््ण्व्धे 





दिण्लं"~अ० १४. =, (९०९) 
सथीरनण  ी 
1 जिस कायको आरंम करते, उसको विना पूरा किय हए नदीं छोडते येः | 

वह राजकीय ओर व्यवहारिक सव प्रकारका कायं निर्वाह. करते ये। यदहंतक ! 


1 किं जिन बार्ते - वृथा ही वहुतसा व्यय इआकरताथा, उनकी भरीमांतिते | 
॥ परीक्षा 
॥ 





क्षा करके खर्चंको कम करदिया करते ये । महाराणाजीकी कहावत जो 
| वातं विशेष मनोहर शात इं उनको दी आगे छिखाजाताै मेबाडकी मयम प्रेणीके | 
८ चौहानोमिं कोटारियेकि चौहान भी मनेन । राजसमामे इन ोर्गोकी ( 
अत्यन्त अतिष्ठा थी । एक समय इन ॒रोगोने राणाजीके राजसाजको 
॥ मारी करनेकी मार्थना की 1 प्रचलति रिष्टाचारके अनुरोधसे राणाजीने उनकी | 
मार्थनाको स्वीकार किया । कोटारिया चौहानौके आनंदकी सीमा न रही। बह 
1 रोग इसबातका विचार करे २ किं राणाजीने हमारी प्रार्थनाको खीकार कर. | 
ठिया-आानन्द्के साय अपनेको धन्यवाद देते इए षरको गये । परन्तु राणा- ॥ 
1 जीने अपने मंजीको बुलाकर आक्ञा दी किं “ कोटारिर्याकी जागीर- 
1 से शीघ्री दौ गांव अलग करौ। यह आज्ञा थोडी समयमे कीटारिया सर- 
दाल सुना । उसने तत्काङ राणाजीके गरहपर आय भयसहित पृछा “महाराज! ( 
र इस दीने कौनसा दुष्कर्म बनपडा जो श्रीमाचले असन्तुष्ट होकर सुजञे सी दंडज्ञा 
दीह" राणाजीने युस्छुराकर धीरे २ उत्तर दिया कि “छु भी नदीं रावजी ! तो ( 
भी जो आपने पहिरवेके बटानेका अनुरोध किया मरीमाति विचार कर |¢ 
देखा कि इन दोनों गे्गिकी आमदनीसे दी $सका खच चरसकेगा। जव किमेरी ( 
{ आदमनीका डर रुपया अरुगरमदमे व्यय हु करतादै,तव अपने बडे । 
॥ साज सरंजामके आडगम्ब्रकी बढाकर आपकोर्गोका मनोभिराष पूर्णं करना ( 
1 हेग, फिर यह्‌ सच तै कारे, इसकारण आपकर दना गांवकी आामद्नके [{ 
1 सिवाय यह खच ओर कदीसे नदीं किया जा सकता ।` यह उत्तर सुनकरचोहान- ( 
सदार जानन खुरुगए गौर उसने अपनी ्रा्भाका रतिसंहार किया । | 


दूसरी कहावतो-स्मरणदक्तिकी दीनतासे अथवा भ्रान्तिसे एकवार राणाजीने । 
खयं द अपनी मरतिष्ठित विधिका ठंधन कियाथा । मोजनमबन, तोशास्ाना ( 
| य ` कोपागार, रनिवास इन सवके सरच॑को अग २ ध्रूमि नियत थी । ¢ 
{शष धूमिका शु नामस पुकारतेथे । प्रत्येक थुखा एक २ कर्मचारीको सौपा- 
| इमा रहताथा । इन ॒कर्म॑चारियोको शुमआदार कहाजाताथा । ुएदाररोग ( 
4 अपना २ दिसाव मंग्रीके पास दाखिरु कियाकरते थे, राणाजीने इनमेसे एक 
दारका एकं शुमा अरग करियाया । परन्तु इसको वह भूरगषये। एक ( 
कनद्करक्न्ककन्का्रकरकककन्छदन्छ्दन्कककन्डन्दन्छछै 
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(९१०) राजस्थानहतिहास 1 । 
7 1 न वनरनस्ये 
| समय राणाजी अपने सदरके साथ “सोडा” भवन्‌ (मोजनागार ) मे भोजन | 
४ करेको वैडे । परोसनेवाङा नियमानुसार सव पदा्थौको परोसने कमा | 
४ नुतार दही परसागया; परन्तु रूरा कोई न काया। इसके खियि राणाजीने कायो. | 
१ धयक्षका तिरस्कार किया; तव उसने हाथजोडकर विनीतमाव्से उत्तर दिया कि 
| “अन्नदाताजी! म॑त्रीसाहव कदतेये कि बरूराके छ्यि जो गांव नियत था उसको | 
1 महाराजने अलग करिया । ” “कहे । ” राणाजीने मयुर दिया ओर 
विना कुकर वूराविरीन दहीको ही भोजन कछया । | 
शरीसरी कहावत । कष्टदेनेमारे अपराप्तव्यवहार काठके बीतजानेपर राणा संग्रा 
भसिहने राजका्ैके मारको ग्रहण किथाथा । पिताकी मृत्यु होने उपरान्त महा- (4 
रानके वाङिग होनेतक माताने दी राजका्यको संमालाथा । िंहासनपर वैठनेके | 
उपरान्त महाराणा संग्रामिहने किसीकारणसे दरियाबदसदारकी धूमिसम्पत्तपर | 
राल्याधिकार करल्ियाथा । दोरषीके अतिरिक्त राणाजी किसीको दंड न दिया 
कतेःयह वात मिद्ध थी। एकवार दंडदेनेपर फिर बह कितीकी क्षमा मी नही 
करतेधे । अतएव कोई भी साहस करके उनके पास दरियावदसदौरको क्षमा करा- 
नके छिमि नहीं गया। सम्पत्तिरीन सदोरने बडेकषटसे दोबषे बितायकर तीसरेवपैके 
आरम्भे ही करुणाकी मार्थना करक बेदौरो * ॐ दारा राजमाताके निकट एक 
अपिदनपत्र मेजा। उसने उस प्राथनापत्रमे दो खख रुपयेका एक तमस्सुक मेजा- | 
{षः ओर पुरस्कारमे उन दासिरयोको भी बहुतसा धन दियाथा 1 इहहारकां । 
भोजन करनेसे पिरे राणाजी मरतिंदिन भाताजीके चरणांका दन केके 
4 खये जाया करतेथे । एकदिन जव कि महाराज माताजीके भवने गये तव (4 
1 उन्होने उस सरदारका माथंनापत् उनके हाथमे दिथा ओर इसवातका विशेष ( 
1 अवुरोध किया कि उत सदारकी सम्पत्ति राज्यसे रोयाकर देदीजाय । किंसीको ( 
॥ कों भरभिसम्पत्ति दीजातीथी तो पदिरे राणाजी मं्रीको आज्ञा दिया करतये। ¢ 
निसदिन बह आन दैतेय उपदिनसे पनेबारेकं हाय दानेपत्न पवनम 
नियमानुसार आठदिन ठगतेथे ! कारण कि इन आसदिनके बीचमें उस दनपत्र ¢ 
1 पर आठ मोहर छपीजातीर्थीं । मेषाडके राजद्कुका यही सनातन नियम था। ई 
। परन्तु राणा संग्रामसिदने उसदिन इस नियमे फेरफार करक दर्यावदको तत्का- 
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पत 





& ॐ राजपृतवागाओक दायि बदोर कहलरतीहै. 
>€ मेवाडमे आर त्री हनो मवमानुखार दानपध्पर हस्ताक्षर फिथाकरतेै। इसदी भांति महा. 
1 रा्ियोमे मी ¢ अषटैवानः विद्यमानथे । 


<ष्दव्ण्दनकष्च्छ ययि 


<अदन्दरन्धन्डनन्दन्करन्दन्ब् 


दिन्खं०अ० १४ (५११) 

< प्‌ 
दानपतर देनेके सिये मंतरीको आज्ञा दी। शीप्रदी वह राणाजीके समीप माया) ( 

माताके हाथमे वह्‌ दानपत्र रखकर विनयसे कडा कियद दानपत्र 

उसकी लटा दीनी ।" वहदपरान्त राणाजी माताके चरणमिं 

| हिर नवायकर आबाद ङे मोजनकरनेको चरेगये । दृसरे दिन एक धंदा 
| ० मोजन सनानेकी आहनादेदी । परनदु मातासि आकीबरोद्‌ ने न गये । इस | 
| 





कक; 


सबको आश्चयं हृआः-परन्तु ओर सबका विस्मित होना राजमाताके ! 
विस्मित हेनेसे कहौ घटकर था । वह दिन वीता, दूसरा दिन आया; [ 
| माताको पुत्रका दरीन माप्त न हा; अब तो उनका आश्चर्यं शतगुण बदगया 1 
[ महारानीजीने पुत्रक पास आदमी भेजा; मत्युं राणाजीने शिष्टाचारे साय ( 
कहलामेजा किं “सुद्षको समय नहीं मिता, इस कारण जानेमे असमर्थं ” | 
विग आवक राजमाता अत्यन्त भयभीत इर पसे चित्तविकारका । 
कारण ५७ ॥ अनन्तर चस ५५ ५ त 
कारण नहीं देखपाया । यदह जानकर ध्‌ कहा; 
परन्तु मंत्रीकी महाराणासे छ कहनेका साहस न इआ तवं राजमाताने ( 
दसरा उपाय अवलम्बन किया । परन्तु उनका बह उपाय भी न चैछा- 
न इदं । तव॒ राजमाताजीके हृदयका शोक 
सीमासे बाहर होगया, हृदयम कोका संचार इया, विना हौ अपराधे 





दासियाको दंड देने ठगी-प्श्वात्‌ आहार करना 1 तथापि 
महाराणा सृग्राभर्िदकी प्रतिज्ना अचर ओर अटङ रही। अनन्तर राजमाताजीने 
१ गगास्नानको जानेका विचार किया, तीथेयात्राकी सब तैयार इई; उनके 1 
शरीररक्षकगण सन्जितहोकर चरुनेकी बाट देखनेरगे । बिदाके समय पुत्रका 
4 मुखकमर देखनेकी इच्छसे ङु विरम्ब किया, परन्तु सं्रामसिह न आये । 
| इःसिि होकर याजा की सबसे भम तो बनविदोर श्रीङष्णजीकी 
4 अभिमायते उन्दने मधुराकी ओर जानेका विचार किंथां । लयपुकी जोरको | 
उनकी पाठकीं जानेरगी, इस नगस्मे राजमाताजीका जामातृमवन था । अतएव । 
1 जाने समय कन्या जीर जामाताकै देखनेको मदिषीने, जयपुरनगरमे भेरा (4 
१ करनेके यि कहा । महाराज जयिने उचित आद्र सन्मानके साथ ( श्वश्रू ) ( 
¦ सासजी की.अगवानीकौ ओर उनको अपने नये जयपुरनगसम ठेगये ओर 
प्रतिष्ठा बदुनिके टये सासफी पाठकीके डंडे नीचे क्षणम अपना 
1 कंधा लगाया ! > सासके भुखसे सारेकै भनीविकारका वृत्तान्त जानकर (4 
१ % राजपूतोकी यष्ट सनातन रीिै । (4 
कक्क्ककन्ककककरककदन्कक्ददफरपकन्छदन्डन्छपछष्छे 
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4 जयहे उनको समदा इया हौढस वैषा कर व्हा ^ मै आपके सामने (4 
१ मतिन्ना करतार, किं जव आप तथेयि लौरेभी, (4 तव॒ साथ दी ( 
उदयपुरम जाकर राणाको मनादंगा । ` तदुपरान्त सा समाप ॥ 
1 कके राजमाता अम्बेरको लौ ओर जामाताको साथे उद्यपुरमं आई । ट 
रानपूरो गोम अतिथि सत्कारका नियम अति कठोर है । अतिथि सत्कारं (| 
सावारण श्रि होनिपर भ राजप्रूतगण उससे अपना घोर्‌ अपमान समस्ते । | 

राणा संग्रामर्सिहने जयसिंहके उद्यपुरम आनेका अथं समञ्चछिया । दह 

जानते ये कि बहनोका कहना किसीभांतिते यारनेके योग्य नरी ह! इस का- 
{रण राणानी पते दी तैार होगये । उन्दने जयािंहको कहनेका अवसर ( 
॥ भी न दिया अर स्यं हौ माताके श्रीचरणोका दशन 1 उनका हदय- ॥ 
। | मावाके आचरणसे विचित्‌ दुःसित इमा, यह वात राणाजीने म नह 
॥ हने दी जौर आज भी उनका जाशीबांद्‌ अहण करके जानेके समय किरी छ ॥ 
नहीं कहा । प्रथमतः मानी नयिहका ही सन्मान करनेके ल्य कितने 
एक अतुचरीको साथ छ्य इए राजमन्द्रसे चरे; परन्तु वहां नं जाकर ! 
सीथे माताकं डररोकी ओरको गमनकिया । समयातुसार माताके रिविरमं परहेच [३ 
कर उनके चरणींकी बन्दना की ओर आशीवाद ग्रहणकरनेके पीछे राजमन्दिर (+ 
तक पूहंवाआये, ए बेहनोईका आद्र सन्मानं क्षिया । इस सम्बन्धे उन्होने (4 
1 केवर इतना ही कहाथा कि “पसिवारका छश ओर क्षगडा परििास ही छिपा 


~~~ 


रहना भीक ॥ ” ॥ 
चौथी कृहावत।-एकं समय संप्ामिंह मध्याहकाकके भोजनपर वैवेथे, इतने- (4 
1 हीमे समाचार आया कि माख्वकं पठाननि मन्दसोरमान्तके कितने एकं सेडा- 
| को दरूटक्‌ उनाढ्‌ किया, ओर हक रहवासियाको कदकरके मेबाडभूमिषर 
आक्रमण किया दै । यह समाचार पाते दी राणा संग्रामह भोजनको छोडकर ॥ 
तत्काल उठ से इए ओर आचमनादि समाप्त करके अख शच्च सजाय बमं धारण 
क्य, फिर नगाडा बनानेकी आज्ञा दी, गेभीर ध्वमिसे नगाडकै न्दने समस्त (6 
| पदार्ोको सनग करविया । िसीको भी इस अचानक रणधोषणाका 
कारण विदित न दमा । समस्त सेना शीघतापूवैक अख शख सजाय |$ 
राजमेदिफे निकट आनकर सढी होगहं । राणाजीने स्वय सेना साथ जानेकी ई 
इच्छा प्रकाश की, षरन्तु सवने उस समय एक वाणीसे यह कहा कि “ महा- 
रान हमरोगेकि जीवित रते एक साारण शके दमन करक स्थि शरीमान (- 
ाष्छन्ककन्यन्धन्क्यन्फरदन्ककन्कस्यकदन्ककन्कन्डन्डन्ड्छर द, 
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१ समरमे्मे जाना शक नही, जीर हम कदापि नहीं जानेदगे,ऽससे आपके गोरे ( 
॥ न्यूनता अविगी । " सरदार्योका , वाक्य राणाजीको महण करनापडा । सव दी [ 
युद्धकरमेको चङे । सेनक जानेपर कं धण्टे पश्चात्‌ कानोडका सरदार 
1 शख बोधकर आया, इसका शरीर अत्यन्त रण था, बदन पीला ओर नेत्र (4 
| ज्योतिदीन होय राणाजीकी ज्ञा पाठन कलक ठथे दी बह सरदार अजञ | 
1 शख बांधकर रणमिमं जानेके सिये आया था । सरदारकी एसी शोचनीय 
अबस्था देखकर राणाजीने बारम्बार उसे रणध्रमिम जानेके खिये निषेध किया, 
1 उसकार साहसी सरदारे गम्भीर स्वरसे कहा “ महाराज ! मुञ्चको निषेष न (4 । 
| कीजिये, हाथमे सद्ग धारणकी शक्ति रहनेपर युद्धके समय किसी गकार 4 
1 निशिन्त न रहस्ईूगा ।'"'राणाजीने विक होकर आान्ना दी । जिस समय राजपूतनि ( 
मुसलमानेकि साथ युद्ध आम करदिया उस ही समय तेजसी कानोडसदार 
१ उनके साथ जाकर मिरगया । राजपूरतीका चंड विक्रम न सहसकनेके कारण ( 
¶| यवनेन परानित होकर इष उषर मागनेढगी । परन्दु कानोड सदर इ युद्धे (4 
मारागया ओर उसका पुत्र घोररूपसे धाय हम.। विजयी राजपूतगण विजियकै 
आनंदूसे पुककित होतेहुए नगरमे टोटये । तव राणाजीने रणपतित कानोडसः 
दौरके आहत पुत्रको अपने हाथसे ““बीदा''#दिया । चे सन्मानको 
पाय कानोड्‌ सर्दारके धायठ पुत्रेन अपनेको कृताथ ष मान ओमरकर (१ 
१ कहा “महाराज { आज मेने पिताके जीषनकेः बदे्मे एक अमूल्य धन पाया !" । 
पांचवीं कहाक्त । एक समय एक घुरामदीने राणाजीके सामने वैटकर शालु- | 
म्रा सदरके विरुद्ध उनके मनम किसी प्रकारका सन्देह उपनानेकी चेष्टा | 
¶ की । परन्तु राणाने उसके कहनेका कुछ भी विश्वास न करे कहा “ यह्‌ 
| सन्देह निमूर है, यदि विश्वासं करगे ती इससे रावेवजीके चे दृदयका 
अपरान होगा । " रावतजीके प्रति उनका केसा हठ विश्वास था, उस 
| पासण्डीको यह दिखरानेके सि ही राणानीने शादमना सरदारको बुलाभेना। | 
1 माख्वराज्यमे यबनतेनाको जीतकर रावत शष्म्बाजी देशम छोटये, तथा © 
4 








हस राणाजीसे बिदा केकर घरको ग्य । रात्रिका पका पहर बीतगयहि । ¢ 
रावतजीने अपने दुगदवारपर पटंचकर सिपादिर्योको अपन २ घर जनेकी आह्ना ® 
देदी ओर घोडेसे उतरकर महरकी ओर चरे ! अन्तःपुरके दारपर प्व दी ये ¢ 





| % मेवाडकी दुसरी भ्रेणीके सर्दीरोको राणाजी अपने हायते वीडा नी देते | कानोडका सर्दार ह 
दूरी श्रेणीका सदीर -था } राणाजीते बीडा मिल्नेके कारण उसके पुतको बहुत आनंद इमा था । 
01422. २८: 
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आकर नरतासे कहा, “ रावतजी }! राणाजीने आपको न 

1 ५ दिद । " दीपकके उजाठेमे पत्रको पदकर सरदारने 
1 असवपालकको घोडा तहयारकरकी अगुमति दी । दारके सामने दी प्रेममयी 
1 ्ञो अपे प्योरे बर्बोको चि इए सरदारका अभिनन्दन करको खडी धी । 
{ रवतनीने विचारा या कि घुडमार वर्बोको गोद रेकर थकावर दूर्‌ करेगे, 
परन्तु सौ न हा ! तृष्णायुक्तं नेत्रेसि एकवार म्राणप्यारी षनिताके रमायमान 


नि 


1 $ मर निहार, राजमक्त शाटुम्बा सरदार कैवर छः अयुचररोको संग ठ | 
{ भ जच र त नग, तब वि गम | 
{ न सचा \ रति द पह बीतञकीहै; समस्त जगत सु, रति स्थिर वीर | 
4 ममीर ह, क पत्त तक नहं हिता । वीच २ भ कबर दि्ठीकी श्नकार्‌ ओर 
< वायुका सन २ कार न्द्‌ घोडोकी टापध्वनिके साथ अनन्त आकारा मतिध्व- | 
थ नित होकर कराताथा । रावतजीका बासमवन्‌ शन्ययाः-दास दासी या खायप | 
दोक छक ीरियारी नवी राणानीन पिते ह समसत तैयपय क | 
। रक्वीथीं। कारण फ उस निरीयकारूमे उनका आगमन पुकारे जतिही सरदार 8 
| ओर अनुचरगणके छ्यि मोजनपानकी सामग्री उस्र वासमवनमे पटाईगई । 
४ वाहरनोके ल्थि घास इत्यादिका प्रबन्ध हुमा । दुसरे दिन मभातदहोते दी शाषुग्बा 
4 सदार समयपर राजसम पटचा । राणाजी उसपर अत्यन्त परसन्नहृए्थे । नियमित | 
1 सन्मानके अतिरिक्त उन्दनि सदौरकौ उस दिन एक लमीदारी दान की । राणा- च 
‡ नीका यह असीम मसाद्‌ पायक शाटुम्बा सदीरको अत्यस्त आशर्यं इया बौर ¢ 
4 इसका यथाथ कारण जाननेके चिथ गंमीरभावरे कहा “ महाराज ! मेने रेसा (4 
& कोनसा असाध्य साधन कियाहै जिससे आपने आज रसा पुरस्कार दिया । 
1 ओर यदि इ कषा भी ह तो दहतो मेराकतनय ही था । कतेन्यसाधनके स्थि | 
4 त्रीमानसे पुरस्कार कैत ठियाजासकताहे ! मेवाडका मंगङसाधन करना वीरवर ( 
| च॑डके वंशषरोका सुरुय कतव्य ई! उस कन्यके पान करोमे यदि भेरामाण ई 
1 भी चटाजाय तो भी पुरस्कार शेना उचित नहीं । हं महाराज ! इस पुरस्कारको ॥ 
4 जीालीनिये । चैडके वंश॒धरगण कततनयपारनक्ते लिये श्रीमानसे किसी (1 
एसकारकी भाश नही के" तेजसी शाटुम्त्ासदौरने किसीभकार उस पुरस्का- 4 
रको अहण नहीं करना चाहा परन्तु राणाजीका अत्यन्त आग्रह देखकर पुनवार £ 
कह़"३ महाराज } राजमसाद्‌ न ठेनेसे राजाका अपमान शोतारैःपरन्तु इसकेवद्‌- | 
ड्म यदि श्रीमान्‌ मेर एक भदुरोष रख तो भ अत्यन्त पुर्व होगा; ब [| 
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„| सन्मानको मोगते मिहं 1 
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{ अग्रह सदाके छिये हम ठोगेकि सृतिपदपर अंकित रगा । जान राजमबनसेजो |, 
{ अनेक मकारके भोजन मेरे स्यि अये,जगिको श्रीमान्‌ अथवा श्रीमान्का कोई वंदा | 


॥ धर गुद्चको या मेरे किसी वंशवाेको पुनवौर राजधानीमं घरं तो राजरन्धनङशा- 
+ 


ठाति सरी मकारे खायपदार्थं पराप्त हाक 1 "" राणा सं्रामर्सिहने हैके साथ 2 
 सदौरके अतुरोधको खीकारकेया । उदी दिने रवर चंड वंरावाठे इस |; 


‰। 


{ इन वातेति संग्रामसिहका महान चरसि मलीभांतिसै प्रमाणित होताह । !* 
| अतएव इसके उपर इछ मीन मेप ठगाना विदाई करना हं । उन्होने | 
५ अटारहं वषतकं राज्यकएकं भटीमांतिते मेवाडका म॑ंगरसाधन कियाथा। | 
शमेति देशकी रपाको उनि जटारहवार रणमूमिमे गमन क्याथा । 
स यद्यपि संग्रामार्िहकी शासन नीति अत्यन्त सीमाबद्ध थी, यद्यपि वह अपने बडे |» 
बरूढोके पुराने संस्कारको अल्प त्याग करके मी स्देश॒का अत्यन्त मंगर कर- | 
&| सकते थे; तथापि जो कछ उपकार, मेषाडदेशका उनके द्वारा हाथा, उससे 
¢! ही मरनाका उनम अत्यन्त अनुराग था । प्रजाका हितसाधन करमे जर कोरकसर- ॥ 
| को दूर करने षह सदा दी दत्तचित्त ओर सावधान रहते थे। इसकारण सदेश आर | 
| विदेशे सव दी स्थानो उनका सन्मान था । महाराज वाप्पाराबरक 
‰ पवित्र व॑रका ऊचा सन्मान निह्वट शेके जो श्रूपार्गण अचल ओर अटक |- 
‰{ रखसकेये उनम राणा संप्रामर्सिहजी पिरे हए उनके प्रोकबासी होनेके © 
% साथ ही मेवाडभूमिमे महाराष्ीकी भरभुताका भारभ इमा । अव हम इस बातका 
ध वणेन करेगे कि उस अरभुताके स्थापन होनेपर मेवाडका राजनैतिक घोत ( 
५/ किप ओरको चलाथा । | 


‰ राणा संग्रामासहके चार पुत्र थे, उनमें वड़ा पत्र जगत्सिह ( दसरा › संवत 
“| १७९० (सन्‌ १७३४. ) मे पिताके सिंहासनपर वडा । इनके राज्यका पदिका ॥ 
4 कायं राजपूतोके तीन वको एकन करना था । पिठ दी कहञये ह कि दूसर ई 
&| अमरसिंह राणाने इस वरुका सभीकरण कियाथा,फिर जजितसिहकी विनाविचारि ।> 
९ कायकरनें ( अविमृश्यकारिता) ने इस त्रिवटमे दाडी मारी की आज जगतरसि- । 
९1 इने अग्रृतछ्ुंडका जर छिडककर फिर इसको निराया । पीनो गजायने जो 
{ वापर मौजूद थे, अपते २ द्वताके नामसे शपथ करके कटा कि कोई भी ध 
मुसख्मानाके साथ विवाहादि सम्बन्ध न करेगा, आर कभी कई स त्रिवङ । 
1 सन्धिको न तोडेगा । मेवाड्के अन्तगैत इख नामक नगरीमे उन तीनां रानायोन | 


& प्ट ष्र्‌ ष्ट 1 कीर की ॥ व "व्क का क म पु वहनि च न 


कोन ष, क्क क ७ ७ ~ 


== 


~ 


(९१६) राजस्थानहतिदास ॥ 


शि नि 


{ये अपने सामन्तकि साय आकर इस रन्धपत्रपर हस्ताक्षर करदिये । एक ( 
| चित्तताको अल रखनेके छ्यि एक नायकका प्रयोजन था; इस कारणे ! 
॥ ही यह ऊंचा पद्‌ राणा जगतसिंहको दिया, ओर उनको दी समस्त 

¬] सबने यह्‌ [५1 ५. ४०५९ (4 
{ रपूत सेनाका अधिपति बनाया । कमार सेना इक हने, ठगी । सबन | 
श सन्यस ही वराटका आगमन जानकर निश्चय करिया कि परपु व्यतीत 
4 हेनिपर श्रीमान्‌ राणा जगतासिहजी अपनी विशार राजधूत अनीकिनीको साय # 


१ ठे स॒गरेसि संमरामकरने जांयगे । * युद्धकी सम्पूणं तयासि होगरै । परन्तु 


4 [> 
* सन्धिपत्र। ( 
राणाजीकी मोहर 1 6 


| श्रीरकलिन्ग. # 
(क) (५ 


छख 
कुद "क, प्ुन्नष् क, 





मान्यता । मान्यता । मान्यता । 

सीतारामौ जयति. | ऋ 9 अमय. | र 

| (ग) __ | (ख) | (ष) मि 

स्वास्विधी।-रेक्यताद्ध चार राजाओके द्वारा निरस्त सन्धिपन स्वीङृतहुया । इसकी {~ 

| विषिमे भिसी प्रकारका व्यभिचार न होगा । सवत्‌ १७९१ श्रावण शद्ध १३ ( सन्‌१७३५ ) !> 

| मुकाम ही । । 
< 
| 


किणि म्‌ 
9 


}> 
(१) सम्पद विपदे सत्र दी र्यते नूत्तते वैधगएः । इस सम्बन्धे सवने रपय करके (< 
१.९, एक दूशरेषर अपना विवास खापन क्रिया 1 यगिक्रो कोई भी इससे अलग नरी दोगा । |= 
ग ई इसके विरुद्ध नायं करेगा बह सवके विषवासते भ्रष्ट होगा । एकका जो मान है वही !> 


शन है, एककी जो साजे, वही सवरकी लाज हैः एकका अपमान दुसरका अपमान है । 4 


1 > ` कु आगया । भ्‌ 
१. ) जो कोहं एकको विस्वास्धातक जान्डेगा; उसका कोई भी विश्वास न करेगा । वह्‌ !> 
‰ 1, ^; ट आधल न पेया | (4 

क 
1 ) कषक बरीवजानेपर कार्यका आरम होगा । परयेक सम्प्रदाये मुखियाको शेनासहित 1." 


1 + । पुनन होगं } वदि कसी कारणसे खरदौर स्वय न आसके, तो बह अपने कुमारो अथवा > 
१५९, न्द दमचारीको भे । त 
- ८४) उच मारे अदुमब न होनेके कारण जो डु मूर होजाय उको सुषारमेका अधिक्रार 
राणाजीक सतिरिक्त ओर किसीको नही होगा |- 


ौ पप पु + 270 प्नदन्दुन्ुुम्प्न न्दु दुक नुन्नः ष्टम्डड र द 


॥। 


द्वि° ख॑०-अ० १४ (५१७) 
< णि 
4 यह कार्यं फठीभ्रत न इया । तैयार हते २ ही फिर यह सन्धि 
रिथिल होगया सब राजा अरग २ इए । सामथ्य्रियता राजपूर्तोका एक । 
१ सुन्दर शण, परन्त॒ समय २ प्र इसका फ बुरा मी होताहै । आज राज- ॥ 

स्थानके अमाम्यसे इसने दी विषृमय फरं 8त्यन्नकिया । राजपूर्तोकी 
1 ेक्यता छि्नमिन्न हग । मुगर्वादद्ाहीकी अवनतिके समय अम्बेर ओर 
| माखाडके राजाोग बहुत ही बदगयेथे यहांतक कि भेवाड्वालोकी वराबरी 4 
करनेरुगेथे । सूर्यवंशीय महाराज.कनकसेनके वंशधरगण राजस्थानके अन्यान्य 
| राजपूरतोपर चङ पधानता मोगते आष, परन्तु उन्हेनि किसी समय भी ( 
| सबकी इकटी सहातुष्रतिको नहीं पाया । यह महान अमाव ही उनकी रेक्यता्मे । 
4 मुख्य विघ्र था 1 इस अमाव्के कारण ही बह खाधीनतासे अरग हो वैठे । यह 
1 महान अमाव ही उनकी साम्यं प्रियताका िषमय फर इमा । इस ही प्रवर- 
त्से उक्साकर बह अपने २ खार्थकी रक्षा करमेको एक दूसरेके बिकुद्ध अगणित 
किया करतेये । कि जिनका वणेन पिरे कर आष । मेवाडके राजालोग (4 
1 जिस प्रकार सवभातिसे उनके शिरमौर ये, वैसे दी यदि वह भी उनको अपना 
1 अपना अगु मानकर एकसाथ मिख्वैठते तो भारतकी एेसी दुर्दशा श्या होती 
फ़िर तो किसी भकारसे भी विदेदी सुसरमान छोग भारतरत्नको नदीं दूटसकते । 
| परस्परकी फूट ओर परस्परके रैर दी भारतका सत्यानारा करदिया । यह हक ( 
1 ह कि राजप्तलोग स्वाधीनताको प्यारा समते, परन्तु निस महान सामग्री । 
1 जातीय स्वाधीनता प्राप्होती ओर निसके दारा उसकी रा होतीरहै, रानप्र- ¢ 
| तमि बह सामग्री नीं है । यदौ कारण है जो उनकी खाधीनताकी राठसा 
1 कभी फलवती नहीं दईं । आन रणा जगतर्सिहके समयर्मे-सुगर रशहन्शादीकी | 
4 
(॥ 


ह | 


ह] 








बुरी हारतके वक्त्मे-सररूता ओर सुमीता होनेपर भी स्वाधीन हौनेकी चेष्टा 
1 डर एेक्यताका परिश्रम सबही विफरु हीगया । (4 


१ -(५) प्रत्येक महान कार्मे सवरौ एकसाथ मिलकर इन खमस्तं नियमोकि पालन करको वध्ये | 
(क ) एकलिङ्ग या महादेवजी सिदयोदियावश्चके ऊुख्देवता हैँ । 
(ख ) ननाधीशच शरीङ्ष्णजीका नाम है । यह माराडस्य हाडावंशके ऊुख्देवता दै । || 
(८ ग ) सीताराम । यह अम्बेरगाजवश्चके देवता है । इस राजवं्की मूरपीटिका मगवान राम- 
1 चरी मरम है । | 
1 ( ष ) अभयसिह।-मारवाडका एक राजङकुकीन पुरुप था । ( 
कनवन्फवन्ककडकङकङ्डनय कददन्ककन्ककन्दन्छटडन्ददनन 


(९१८) राजस्थानईतिहास । 
क. ~ र्सकसरे यु 
1 निजामउलमुल्क-अधीनताकी जंजरको तोड्कर प्रा स्वाधीन बनगयाथावाद्‌- ॥ 
| शर देहटीका सेनापति # निऩामको दमन करके खयि जाकर सवथ हौ उसकी 
: ्रोधाधनिममस्म हेगया था । चतुर निजामने उस अमागे मुगरसेनापतिका शिर 
4 काटकर बादशाहे पास भेनदिया ओर कलाभेजा कि “ यह नाटायक वागी ( 
¶ सेगया था इह विये इसका चिर कायकर इचकी कदमबोतीमे ७ किया ( 
| है। ” हीनवठ महम्मदशाह निजायुरसु्कके आङयको भीमा तिस समञ्ञगया, ( 
१ परन्तु चारा क्या था, अपने राज्यकी स्वाधीनताको इद्‌ करके निजामने राजपूरतेकि ॥ 
‰ सायमेल किया जीर माख्वे तथा युजरावमे मरहटोकी विजंयिनी सेनाको चाहि- ए 
तकरमेका उत्साह . दिलाया । इसके अनुसार महाराष्ीय वीर वाजीरावन अपनी (4 
सेनाको साय ठे सबसे पिरे माठ्येको घेरा ओर वहके हाकिम दयाराम वहा- ( 
दुर को युद्धम संहार करे निामकी अभिरापा परणं की। इसके उपरान्त उविरके | 
राजा जयिहको माल्वेका राज्य दियागया, परन्तु उन्होने ग्रहण न करके वाजीरा- ( 
वको ही फेरदिया इस रकारसे माख्वेका राज्य मरदटोके हाथ रगा 1 गुलरातका ( 
राज्य भी शीघ्र शी दश्चाको पहुवगया । पिरे यह राज्य वादजशाहने राटौरोको ॥ 
देदिया था, परन्तु रारन अपनी परतिज्नाका पान नहीं किया, इस कारण 
मनप पन मिते रब वेर जर क शमम सः इद. 
सरको निकाठदिया । उस भौकेको अच्छा समञ्ञकृर मरहर्ोनि रागैरोके जीतेहुए |+ 
गुरमराज्यको अपने अधिकारमे करछिया । राठीरराञ्य अभयर्सिहने इसको ( ॥ 
देखकर मी अनदेखा किया >< उन्न केवर उसदेशके उत्तरी परगर्नको ही ॥ 
¢ 





ए 


अपने अधिक्ारमं करलिया । 


मुवारिजर्वो ् निजामने ५.१ | 

% इस सेनापतिका नाम सुवारिजखो था । प्रथम तो निजामने चालाकी करके मुवारिजकी ( 
सेनामि पट डख्षामी चाहीथी । परन्तु वह चे फलवती न हुई, इस कारण फिर प्रगट. युद्ध । 
करके उसको पराजित किया । । | 

-िणजा68 (8 ्ज ० [०१9, 2. 698. (4 

{ दयाराम बहादुर माठ्वेके पूर्व शासनकत्ती गिररसिदका मतीना या | (1 

>€ भमवर्िंहने घहनते श गुनरातको नदीं छोडाथा। इसके व्यि उसको बहुत हानि उठानी ( 
पडीयी । अग्रे सन्‌ १७३१ मे प्रचंड वीर वाजीरावने जव दोवारीको परास्त करे युर्जरराज्यपर ( 
अभिकार या, तव इसका शासनमार पित्मजी गायकवाडको समर्पण क्रियागया । पिलाजी, गायक- ( 
वायोर पूर्वपुरुष था ¦ अभयशसिने गुपरीतिसे इखकरो मारकर गुजरातपर अधिकार कियाथा । | 

षिलाजीके जन्यायस्पसे मारेजनिपर उसके पुत्र जर भ्राताने अलन्त क्रोधित हो अमयदिहषर- 4 

पन्कन्ककन्ककनडन्कन्कग्न्न्कन्कन्डन्दन्कनक्नक्र््कदन्य्प््पज्छ 


किनि विणि ति तिति तिः 


दि°खं०-अ० १४. (५१९) 

९... | कि 0100 0 
1 समय दक्षिणे जीर राजस्याकी यह दश चेर थीःउस समय वंगार ( 
विहार, जर उदीषाके र्यमे छना उका मपे | 

चाय मच अवाक मोगरा । व भीर गोभ्य तथाव / 
| पत सफदरजंग शृदमायसे विराजमान था । ययपि वाददाहकी परसच्नतासे ही 
{ सादने अयोषयाका सिंहासन पाया य, प हस इत्र शीतर इस | 
4 पि पा चा प एणिठ नोर तिनि शा मा 

सआदतलो तप्र ओर्‌ विशवासधातक था 1 इस इराचारीनि ही परमर्जत्याचारी 
¶ नादिरशाच्को द्दलीकी बादशषाहतका सत्याना | 
1 माख्वे ओर शुजरातमे जब महाराष्टियोकी मुता द्द्‌ होगई, तव विजयी 

1 
समान नम॑दा नदीकि पार द उत्तरीदेर्योपर टटनेरुगे । प्रचंड 

0 
न जानता था-जोक्षमे आकर अपनी सेनाको बदाती हरं प्रतिष्ठ पराप्त करेगी । 
उस कार शान्तज्ीवनं भकेभानस किसान # रोगं भी हरु ओर भोधनको 
छोडकर तख्वार हाथमे ठेनेकगे धोोपर चदनेकगे ओर जजपाटक अपने | 
पन ( प्छ हंकनेकी कड़ी › को छोडकर तेज माला हाथमे केने 
ठगे । इकर, > सेन्धिया, पेवारगण † उन सम्पदा विरोष प्रसिद्धै । इ ह 
कारे विपुर सेनाको राप कियेहृए वीर महाराष्यकग दीनवछ राजपूर्तेकि 
राज्यको वेर कगे, उन देशको टटतेहपाड्नरो पिर वहां श रनेरगे। [{ 
योन अया सयोग पाकर जनतक बह पक्हौ ओर एक संडे नीचे खद | 
होकर लडाई करतेथे, तबक कोई भी उनके प्रचंड प्रमावका सामना नही 
करसकाथा । वीखर वाजीराबर (पदिछा ) ने महारक्तिको कके 
महान महाराीय वको अपे हायते दृलहित विथाया सत्‌ १०३१ १० म | 
| पिरे चम्बरनदीकेपार हो दिष्टीके सिहदार पर आ ड ५: 


। उख चदाईको न रोकसकमेके कारणसे राौरराजने विवञ्च होकर गुजरातके साज्यको | 








पी नीतानि 
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एणी 


4 छोडदिया | 
पएणणण९ प्रागप़ भ 1०09, ए. 2, {08105 १ 
 सधियाके बडे वूढे भिसानये । 
>€ इकर गडरिया या 
1 माञ्नेपर हमलाफरेके मय वाजीरावने ऊदाओी पवार, मस्दारराव हुख्कर ओर रणी | 





संभियाके ऊपर सेना चरानेका भार दियाथा } समय पाकर यदी रोग प्रधान होगे ओर एक एक 
1 विख्यात वदाकी प्रतिष्टा की | 


< ्कन्कदन्क्कनककन्कारन्कदन्क्क्क दन्द कन्क् 





{९२० ) राजस्थानहतिहास । 

उतके कोर विक्रमसे वह नगरी अत्यन्त ही र्ट पुरुट हग । फिर (र 
निर्वल्वादश्चाह्ने चौथ देकर कंडोर पीडते छटकारा पाया । वादङ्गाहकी | 
यहं कायरता देखकर निजामके मनम अनेक प्रकारके सन्देह होनेरगे । वादरा- 
1 को जीतकर कदाचित्‌ महारा्रीयलोग निज्ञामराज्यपर्‌ आक्रमण करं इस भापि | 
4 करिकर निजञामने महाराष्टियोको माख्वेस निकाटनेका निङ्चय करलिया। 
{ उसके मने दृ धारणा होगईं कि अगर महाराषटीकोग माख्येम मरीमांतिति (र 
जमनांयगे, तो फिर वहाते इन ठोगोका निकार्ना कठिन होगा जर फिर यह | 
हमोर उत्तर सम्बन्धको एकदम तोडगे । यह विचारकर निनामने मालवे पर 
आक्रमण किया जीर वाजीरावको परानित करे अपने खव्केको दूर हटाया । |§ 
विनयी निजाम, पराभित महाराष्यको वहसि निकाठनेकी तैयारमे थारी कि ८ 
1 उसने मड वीर महा अत्याचारे नादिर शाहके मारतवरथमे आनका समाचार पाया। }5 
यह्‌ सुनकर निनाम-उल-युल्क अत्यन्त भयभीत इय ओर मरहर्टोको छोडकर 
। | अपने राज्यम चलाभाया । जिस समय # नादिर शाहकी मचेड तुरहीका शब्द्‌ [> 
| भारतवर्षे पश्चिम भान्तं सुनाई दिया उसकाल शुगख्वादराटके विकरमकी (~ 

| आग संपर्णतः निर्वाण होदुकी थी । नादिर शाहके विगुखको सुनकर संपूणं भा- 
रतव वारधार इस परकारसे कांपने खगा कि जसे शूचार्ते पृथ्वी कांपाकरतीर । ट 
 जमागे महम्मदशाहका रल सदसा यिरते उतरकर पृथ्वीपर गिरपड़ा ! न | 
1 जाने वारबार कहेसि रोनेका विकट शब्द्‌ सुनाई पडने गा । इस संकरकाठ्मे- ञ्‌ 
1 युगरराज्यके स अनिायं अधःपतन समयमे-अमागे महम्मदशाहने “ राज- 
पूतजातिके विक्रमपर बहुत कुछ आशा कीथी । परन्तु उसकी कोई आसा भी 
1 फलवती नहीं इदं । जिन ॒राजपूतोके वर्की सहायतासे भारतकी छाती 8 
1 यगरका तरतत स्थापन हुम था । जिन्देनि उस सिंहासनकौ अचर रखनके दिये ( 
| इतने दिनतक मन्न हदयस अपना थिर अ । आन उस दी 
। सिहासनपर संकटपडनेके समय उनमेसे क्सीने भी उसकी रक्षा कनेक ८ 
च स्यि सद्ग नहीं पकदा । इस हौ कारणसे करनारुके भयंकर युद्धभं सगरोका )ˆ 


र, 


1 "तस्तताऽस" छिन्नमिनन होगया, ओर उसके साथ दी भारतकी होनहार कठोर !‡ 
९ 


पि 


| रेत भी अभागे महम्मद्साहके मायेपर मरकारित अक्षरोसे छिखीगरई ! ७ 

प 

ॐ टाडसाहव कतेहै कर सन्‌ १७४०६०मे नादिरगाह मासतम आयाथा । परन्तु एककिटनने ( 

)) नादिरनामा इत्यादिग्ंयोका अवटग्बनकरके अपने बनाये मारतके इतिहयसमे व्णनकियारै कि नादि- 
रथाह सन्‌९७३८६०क नवम्बरमासमे भारतपर्‌ चढकर आयाया | ( 


दि० सं०-अ०१९, (९२१) 
स $ 
र कःनारयद्धके शोचनीय परिणामसे निजाम ओर समादतर्खोकिो अत्यन्त | 
{ उवाह च पियो मी तो रम हरि 

मिरुगए । परन्तु यहां भी अभिमाय सिद्ध न इ । अमीर-उल-उमरा 
1 तो संप्राममे मारागया ओर महम्मद श्राह अपने वरलीरके साथ (4 
¶ नादिरसाहकी केदमे हमा । पासण्डो वीरकं कृत्ता जैर िशरात- 
1 धातकतासे आज दिष्टीके बादशाई्की धसी अवस्था होगरं । हत- 
| माम्य महम्मदन सन्धय निजामक दूत बनाकर नादिर शा पास भेजा । { 
1 एकं प्रकारे सन्धि भी होगई, परन्तु दुराचारी समादतलेनि चारं चलकर सव | 
| बातोको रद करिया । ओर अपन परमं खयं दी हादी मारी । समादतसोनि ¦ 
नादिर शाहमे उशका रोम बदनिके अभिप्रायसे कहा । “ निजामने दूरको ॥ 
| धोका दिया । सजने इसकी बनिखत कीं नियादा दौरत है।" इत पानि | 
॥ यह मी कहा कि “ निजामने वदेम लिते रुप्येके देनेका वायदा किया, 
| इतना ती बह सिषं अपने ही सजानिसे देसकताहि । '" इस दुष्टके फहनेपर नादिर 
शाटको मरीमांतिते विश्वास होगया । उसका छोभ हेजारगुणा, बदा । निजा- 
मके साथ जो सन्धि दं थी उको तोडकर दिष्टीके खजानेकी समस्त जिं । 
मोगी । अमागे महम्मद्‌ शाहका सुखम टरा अर्थपिदाच नादिरके खीकार 
पत्रपर विश्वासकरके उसने समक्षाथा कि अव अधिक ष्ट न होगा, परन्तु यह | 
उसकी भूर थी । सन्धिपत्र छिन्न कते ही इष्ट नादिर शाह विनित दिष्ीश्वरको महा- ^ 
दंभके साथ अपने इरोमिको निकालकर छेगया, ओर वीखर तैमूरके सिहासनपर्‌ ( 
| वेऽकर सत्‌ १७४० ई” प माची ८ तारीसको अपना सिद्वा चलाया ) तप्र (1 
। छिखाहा थाः 
दो ^ शद्धा सव जगतृको, नादि है महराज । ¢ 
1 राजनको अधिराज दै, समय नियामकं आज ॥ 
यद्यपि मुगरलोगेकि यह बहुत सा रुपया परस्परके विषादम खच दगया 
५ था, यथपि प्रतिदरन्दी राजङ्कमारोनि अहयादीमे बहुतसे धनको साहा करदिया 
¶ था, रथापि जो धून उस समय सृलानेमे था # उसके पराहोनेते साक्षात्‌ 
: ठोभकी भीं तपनि होजाती, परन्तु आश्यंका पिषय रै कि दानव नादिर शाहका [ 
| % नादिरदराह मार्ष कितना घन उेगयाया, अनेक अयम इसका भन्नरयतदै । डवा 
हव केह कि नगद सपा शौर सोमा चांदी व जवा्यत खव मिलाकर चाढीघ करोड, नादिर (१ 
| नामका केवक १५करोढ, हानवे९०करोड गौर फेनर मी ३० करोड वत्मता दै । 


ज प (वल चक्र प्ठ्ददन््न््षदन्ब्दन्नदन्धुे च क्म्‌ क गिभ ( 
भन्वककवन्ककदन्द्डनदन्रद्डन्दरगन्दरणड्र्छ्यन्प दु 


(९२२) राजस्थानइतिहात । 
"(थि 
4 लोम उस व्र यनको पाकर घटनेकी जगह वदतागया ¡ तव उसने चारो ( 
1 ओर डी फेरदी क्रि बिना (२॥) ई करोड रपयेके ओर पायेहषर्भ ( 
हिन्दोस्थानको नदीं छोदेगा; अतणए्व जिसमकारसे दी शीघ्र इस रुपयेको अदा 
१ करना चाये । इस धोषणापत्रकै पाते ही यमदूतकी समान ईरानी रोग 4 
हाथमे तलवार छ्य चारों ओरको धाये ओर कठोर अत्याचारके साय २ | 
पद्यर्ओोकी समान आचरण करकं नगरवासिरयोका धन टूटने खसोरने ( 
| लगे । उनके अत्याचार नगरमे हाहाकार मचगवा ॥ नमरनिवासी 
{ व्याञ्लहोकर इधर उधर भागनेकगे 1 परन्तु भागकर जय कहां १ कौन | 
उनकी रक्षाकरे { कोई भी नहीं ! ईरानियोके सामने आज समस्त वीर ¢. 
छोगोका बाहुबल निकम्मा होगया } अतणएवं वचानेराका अव कोई मी नदी दै! ( 
‰ सव हौ अपनी २ रक्षकलेके ठिथे इघर उषर भागं । पेता साहस कितीमं ( 
8 








नहीं जो इन राक्षसकि अत्याचारको रोके । भागनेसे भी अभागोका निस्तार नहीं ( 
| होता । पिशावगण पीछे दौडकर उनका साधारण सहारा-केवल मार्गव्यय भी + 
छीन उनकी भाणप्याी लिर्योपर कठोर अत्याचार कर ! हाय ! जान 
| दिष्टीनगरमे ग्रख्यकार उपस्थिते ! माज नगखासिर्योका भाण ओर नगरवा- $ 
1 पिरयोकीं मानमयादा कटोररूपसे सी जा रही । उनका सवख इुटरहाहै ! ( 
4 उच पदकं ष्य मपमानक़ी अना मेको अच्छा समहते ह । रेते जर्गोन ( 
1 पासंडियति रक्नाका कोई ऽपाय न देखकर पिरे तो अपनी च्वियांको मार- ¢ 
| डाला ओर तदुपरान्त उस शोकानर्मे अपने प्राणोको होमदिया । । 
सिद्वान्त यह है करि आत्हत्याके सिवाय उस भयंकर अपमानते वचनेका (3 
| दूसरा कोईं उपाय भी न था इस ही मयंकर भर्यकारूमे यह 'अफवाह, (किम्ब- ( 
| दन्ती ) उडी किं राक्षत नादिर शाह मारागया । पल्भरमें यह बात चरो ओर (३ 
रकग । तत्काल अनेक नगरासी नंगी तरार हाथमे रियेहुए इधर उधर ( 
| मतवाोकी समान धूमतेहए इष्ट ईरानियोपर दरूटपडे। किसीको अपने मा्णोका (ष 
{ मो, नरी, कोई अपने ईष्ट मित्र ओर सम्बन्धीका ध्यान नहीं करता सबही 
पासंडियसि बदरा ठेनेके छिये उनपर दृटे ओर पसे संहार करमेरुगे कि मसे ¢ 
| कोई भेड बकीरयोको छांटतारै । उस'समय दोनों दलम धोर धमसान हने | 
ङ्गा । ईरानी ओर नगखाीरयोके छिनमिन्न देहसे दिष्टीकी र्य (4 


न, > 
५ | 
चन्कयन्कयनक्न्दन्कककङककदकदच्छडरन्दच्छनरड फे 


द०खं०-अ० १६. (९२९३) 
-ग्यसस्वकेकनातस्ककय । 
1.५; (4 ५9 (+ व 


| ठक # दूनके वहनेसे मागं ओर गरीदूर्वोमे कीचड होगईं । जेते दी यह (4 
1 समाचार नादिरश्ाहने सुना तरते ही बह राक्षस एक मसामिद्के ठचे मीनारपर- (4 
चटकर अपनी निरृत्साित सेनाको घोर उत्साह देनेख्गा ओर नगरे 
1 रू, जवान, भाल, बचे, सजी, पुरुष, सवदीको संहार केकी आत्ना । 
देदी 1 इस भयंकर आन्नाका प्रचार होते दी पिशाच नादिर शाहकी पिशाच | 
1 समानसेना नगरके द्वार २ प्र जायकर सवको इस मकारसे वध करनेकगी कि ( 
| जैसे कमाई पु्ओोका वधकरतदि । रोनेके शब्द्‌ ओर आत्तेनादसे नगर जार । 
१ नेकगा “ नगरकी गलियों रुधिरकी धार बने र्गी ।"ईन पिदाचोने नगर 
वातियोका सर्वस लटक मत्येक गृहमे आग कगादी । यह राक्षसगण उस कपट 
॥ उठती हहं अभिरम मरे,अधमरे ओर जीवित मनुष्यो शरीररोको डरने रगे ! आज 
दिष्टीनगशै भयंकर इमरान बनगरहै-र्मदानते भी मयंकर-नरकडंडकी समान ।. 
1 उसका ह्य होगयहि ५ इस वीमत्स ओर शकोरपक तथा जघन्यकायेके ( 


‡‰ हाजिन नामक एक मुसल्मानने अपने नेसे यह संहार देखा था बह कहता कि कोधित 
दिनदुभेनि७० °ईरानियोको मारा था। इखके बाण भ्यका बेलफोर साहवने अपरेजीमे अनुवाद 
कियद, इसमेऽ७०००कफा अक पायाजातादै | एठकिनष्टोन साद कहते कि यह छपिकी भूखदै । ( 
इस ओर स्काट्‌ लाहवने अपने इतिहासम १०० ०छिखाहै । | 


| >< इख हत्याके रोकनेके मौरिक वृचान्तमे मिन रमाव पायेजातेह ।कहतेहै कि जव ईरानी सेना ( 
दि्ीवारोपर एेखा कोर अत्याचार कररही थी उस समय नादिर शाह बडे वालारकी  रकम- (4 
॥ उदौला" नामक छोटी मजिदमे चुपचाप गमीरभावसे वैठाया । अनन्तर महम्मदशाह अपने सदी 
{ रोके साथ वहापर पर्चा ! जब वादशचाह हिर छकाये बहुत देर वहा खडारहा तव नादिरशाहने (4 
| आज्ञा दी कि जो ङु कहनादै तो कहो, तब ॒महम्मदशादने ओंखोमे आदू भरकर विनय 
1 सहित प्राथैना की फ ^ मेरी रदयतकी जो बखदी फरमाईजावै । इस छोमहर्षण सदारके | 
॥ वर्णन जितने ठे येनेह, उनमे शजिनका प्रमाण सबोतमहे । इाजिन पने नेतरेति || 
1 देखकर जो क वर्णन करगयारै “शचेरुकगुताक्सरीज्‌ ?› नामक म्रयके रचयिताने बाति २ भे उस्फी | 
नक्र कटै ओौर सखुरन्दलकि परास जो हिन्दू कारन्दा था उखने उक्त हाजिनके विवरक़्ो चंग्रह 
1 करके एक पुस्तक वनारी | “नादिराहका इतिहास” नामक अये फरजरसा्ने भादोपान्त 
उसके अवलम्बनसे छिखाह । हाजिन कहता कि आपेदिनतक यह इत्या होतीरदीयी ओर उसमे | 
षटुत ह आदमी मरेगयेये | फेजरका अनुमान है क्कि १२०००० गौर १५०००० के कगमग, | 
ओर नादिर नाम भयक्ा ठेलक कहता फि प्रायः सारोदेन ह यह मयकर सूतलरावी शोतीरदरै | 
1 जोर अत्ाचारियोने उखदिन ३०००० आदमियोका माण सशर करडालया।सकाय्खाहवने टढतासे / 
प्रमाण दिया क केवल ८००० मनुष्य मारे गणये । परु यह उन्देनि अपने प्रथमे नदी ठ्वा कि | 
1 खा भमाण कदत मिल । त्ाटताक्के ञेखपर प्किनंसूटेन लाहवने अविश्वास फियाहै | बह | 
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(९२४) राजस्थानइतिंहास । 

धी 
4 अभिनय यदि कुछ सन्तोषकर इय पाया जाताहि तो बह केवर दुराचारी 1 
1 सथाद्तसाका शोचनीय परिणामहै। , ( 
\ इस होमहर्षणकारी घोर वधकै समय नादिरङाहने पासंडी सओादसोकष प 
1 म्ीको आज्ञा दी किं ५ तुम्दारी ओर सआदतर्खोकी जो डु दौरुत हो, उसकी ( 
¶ एक धक फितरत ही वक्त देखना चाहता, मगर हस फहरिसतको नी 
1 दिसाभोगे, तो मै ठम्हाा शिर कटवाडाछंगा ।” तदुपरान्त निजामने जो ( 
| करोड रपये पणम देन खीकार कि थे, नादिराहने इन सपर्ोको केवल |} 
1 बीरे ही ठेना चाहा । इस कठोर आज्ञाको सुनते दी श॒मादतखोको चारो ओर 
1 अंधकार दिखाई दिया । उसको निराद्राने आघेरा । इस दुराचारीने मदमत्त 4 
9 होकर अपने पंवमे जापदी ङ्र्हाडी मारीथी, आज उसका पवि दुःख दने 4 
\ टगा । आज उस ज्ञाननेत्र खुर गयेःभाज समज्ञा किं नादिर शाहको घुखाकर ॥ 
4 खयं ही अपना नाच किया। जिस ओरकौ देखता उस ही जोरसे भयंकर चस्य ( 
दिखाई देते ये, उस ही ओरसे यमदूतगण उसका संहार करना चाहते ये 1 इस 
1 विकट इःखसे छुटकारा पानेके खयि टी अथवा नादिर शादकी करोधानकसे वच 
| नके छिये अभागे सआदतखेनि जहर खाकर पररोकका मागं छिया * उसके ( 
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(~. 





दीवान राजा मजङ्िसरावने भी विष पान करके रवामीका अनुगमन किया । इस 
भयंकर नाटकका पिछला जक इसप्रकारमे अभिनीत होनेपर राक्षस नादिरशाहने |$ 
4 अभागे महम्मद्‌ शाहका दियाहमा सन्धिपत ग्रहण किया ओर भारतवपका स्े- 
‰| ख दटकर वसन्तकाकर्म इ्मशानकी समान दिषटीको छोडकर जपने देशको | 
0 रलकरककव्कक :6 
1 -कहतेहै कि वीसहजार्‌ वधिकोने इतने समयमे केवर आऽदजार आदमियोको दी मारा, इस ६ 
| बातका विश्वाख कैते किया जाखकताहि | । (4 
1 (भएपार्धाणान8 पाशणृ ग 1078 (8 
# डौ साहवङत “हिन्दुस्तान नामक भ्र॑यमे नादिरके आकमणकी कई एक कथा टिसीै।उन ज 
कृथाजोमे लिलि करि ष्यादतसो ओर आसफजा इन दोनोने ही नादिर शाको दिनदुस्तानमे बुलाया (4 
4 ओर इन्दी दोनोकी विशातातकतासे कनांरुकी लडाईमे बादशाह हाराया।कहते ह फिनादिर शा- 
1 इने इन दोनोकी डाठीपर थका ओर्‌ समासि निकलवाया।राजघभामे इस प्रकारका अपमान होनेसे ही (4 
1 इन दानेन आत्महत्या करके साारिक क्ट छटकारा पाया।यह दोनो परस्पर प्रतिदन्दी गौर अवि- {9 
५ 
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{ 
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शरारी थे । दोनो एक दूसरेके यहां गुप्तचर भेजा करतेथे कि दूसरा क्या कररहादै। आसफजा वडा [$ 
॥ था, वह्‌ एकप्रकारका स्वस्पशानिकरनेवाला विष खाय ॒छकुसे मृतककी खमान भिरपडा | | 
| गृ ओर अमागे समआदतखोनि उसको मतक समश्च कठोर कालकूट खाया ओर शीशी सरगया ! १ 
| 2. त. 1. (7. 790) । (4 


नक्ककन्ककन्दकन्कन्प्र्दडन्द््छ ग्न्य न द्वन्द्दाच्ुः ~ कान््ग्द्न्न्छे 


द° खं०-अ० १४, (५२५) 
यणा धी 
( सिथार* । स प्के अतुसार काडर वा सिन्ध ओर युकतान आदि समस्त | 
1 पृश्चिमका राज्य दी नादिर शाहको दियागया जिसको उसने ईरनमे मिराया । 
९ इस विष ओर संकटे समय मारतवापिर्योकी कैसी इदंसा इदंथी; बह भारत । 
वीय एवः इरिहात ठेलकके कई एक निननिसित कयो दने मीति ( 
‰ विदित दनाय । दह कहत कि “ इत समय दिन्दोस्यानके रहनेवाे केव | 
१ आत्मरक्षा मौर आत्मतुष्टके विषर्यका ही विचार किया कसेथे । जो छोग ॥ 
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४ ८ बिदाका मय जितनादी निकट आताथा इन राभलोकी निडरता उतनीदी बढती थी ¡ इसके (4 
४ सम्बन्धमे एकत्य देलनेवाठेने जो ङक कहादै, बह प्रमाणके स्यि यदापर दिखते । “ गतदिव- 
सकी यनणामयी स्पतिने नगरवसियाको मयकर बिपात्तमि डाकदिया 1 अबतक तो कवक +“कतले- [¢ - 
| आम था, परन्तु इसवक्तते “कतलेलास”› होना आरंभ हुमा । नगरके पर्यक शे हृदय 4 
<| मेदी आततेनाद ओर रोनेका शब्द सुनाई आनेख्गादृत्तिविमागके कर्मचारी वसतरायने कठोर अप- | 
) मानघे दुटकारा पानेका कोई उपाय न देतकर पिरे तो सारे कुटम्बको मारडाख ओर फिर इस ( 
ई श्ोकाधिमे अपनी आहुति श रुखा दिकयारखंनि अपने हृदयम खजर मारकर जीवनकरा अन्त (4 
€ मिया।इसदी भकारे बहूतोने विप पान करके आत्महत्या कौ।महामान्य मधान नगरमाल्को सारम | 
<€ लडाकराकर केडिलगवाये गण । निद्रा ओर शन्तिने नगरे विदा छेठी थी । छमाघदोपर निदुरता- [ॐ 
५ से परार कियेनातेथे । अनन्तर पिदाचोने वादग्माहके“फरीयलाने मे माग उ्गादिये कि जिससे !‡ 
तु एक करोड दपयेका सामान जरूगवा।नाज बहूत दी कम मिलताथा | ख्पयेक दो सेर तो मोटेचाबर ए 
& विकतेथे। इस ओर नगरमे महामायो पैग, शौर अगणित नर नारी मरने ठे | नगरनिवासी 4 
गुप २ स्यानोमे जाकर छिपने लगे | उसके भी किसीका निस्तार न हआ । इसभाति चारं पाच [‰ 
{ करोड आदमी इसरोके परिदा होगए।पाचवी अप्रेकको ब्राद्ादके भाडारते नादिर शाकी भीर- ॥। 
1 मोहर वाटर छाई गदे आर उवके “प्ियभ्राताके ऊपर” देशीय सामन्त राजा भक्ति स्थापन करे ४ 
५ ओर राये गान्िकी विजापनाहो इसका प्रमाणपत्र सवके परास भेजा गया । मेवाडके (4 
राणा; मारवाड, अम्बर, नागौर, सितारा इन देगोके राजार्भोपर ओर रेगवा शराजीराव 
{ इत्यादेके पास यह फरमान भेजे गये । उन फरमानेमे किला था । $,“ हमर (॥ 
४ प्यरमाई महम्मद शाके साय फिर हमारी पुख्दं जौर दोस्ती कायम हौगरई । बर सव टम {ड 
4 प्कजान दोकालिग्र होगये । इतवकत हमारे प्यारे माई किर इव बडी बादादतकी हृमतपर 
कायम होकर तद्तपर वैटगए, अज्र वूसर सुस्कोको फतेह करनेके ्थि हमरोग इस मुखे जति £ 
१ है, धसव मलोगेको मुनाखिबहे कि तम्दारे दादा परदादा भिखतरह खान दान वैभूरके पिठ 4 
बाद खयि रहते ओर उनको इजत दैतेय, तुमलोग भी हमारे प्यारे माके साय वैसह @ 
| वर्ताव करके उनपर यकन करो, उनके सरसरा रहो, डनफो इजत दो।-लुदा न करं । थगर ( 
उम्दा बगाक्तकौ खवर मुश्चको छ्गी तो भँ दुनियाके सेये एकयारदी दुग्हारा नाम निकाल 
क | (1 पिष्तरप प्राना --3त08 कणप ० पल कलताभा, 
गदन्कग्दन्न्द्रन्करद््द्र "क दद्र कृष्ः श. 
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५ कव ०. 1 
[ज छुटकारा पासक्ते पह फिर उस वातका विचार 
8 नहीं करतेये ओर जो आदमी केवल स्वाथेपरताहीकी सेवा करता बह जपने | 
१ मानवभ्नावायकि साय किंचित मी 'सहानुमूति ममर नहीं करता था । खार्थपरता 
¶ यने ओर पराये धर्मम समरणं । जिस॒ समय नादिरशाहे हिन्दु ( 
{| सतनपर चदाईं की थी, उसका सवने ही इस सवाथपरताकी शरण टीथी। इस | 
यतिक वके अपकष॑ते भारतवासी अपने धर्मे जौ हे तो फिर उसको पाप् ॥ 
1 न करसे अतएव मुख ओर खाधीनताके अमृतमय सखरादूसे उस दी दिनसे पृथ | 


1 


4 
॥ 
| 


कहोगये । " |$ 
भारतके इस सार्वजनीन षवकाठर्े-मारतीय राजनैतिक इतिहासके इस | 
1 धटनापूरणं समयमे आयैदीर राजप्रूतगण अपने माचीन राज्ये भ्रष्ट नहीं हृष्ये । ( 
॥ उनका राज्यसे शर्ट होना तो दर रहा वरन इसरामके उस छः सौ वके शासन- । 
{| कारम राजस्थानके तीन मानक दो कंशोनि-माखाड जर यम्बेरवालोनि | 
4 कोगूढ बौर ककम सहायतासे साधारण २ स्थानम दारा जिन करैएकक | 
१ = आजतक भी वच्किसिहके 
| स्थाई रायोको उतन्न किया था, उनकं रानारोग आजतक भी ह 
। साथ मित्रता स्थापन करके खाधीनताको  संमोग करर । रानप्रतडर च्डा- 
& मणि रणाङुढकी ीठामूमि पत्र मेवाभ्रूमिके विषयमे भी मायः एेसा शौ ( 
। कहाजासकताै। सन्‌ ईसवीकी द्रवी शताव्दीके आरभमे जव परचडवीर दुष मह- (4 
1 ऽ ९९६.४ क 
| स्मद्‌ गृज॒नवीने भारतवषपर चटाई क थी,उस्‌ समय मेवाडकी सीमा जहां तक करी ( 
। इक्यीमान सातसौवषै पीछे मी दीकवैतेही फैटी इहे ।यचपि तूदी, ईंडर ॥ 
1 ओर देवरादि कितने एकं करदराञ्य राणाजीके हाथमे निकर गै, तथापि । 
‡ उनकामा्ानरन्य मायः पूर बिमान । परचममे गोर गदवा्‌ देशी (| 
‰ उपजा भमि, मेवाडकी दैषीरीमा आरावटी पैतमाखाको काधतीइरं शिर | 
॥ कायेदृए महाराणाकी भुताका कीन कररदीहि । अस्त हृदथवाडा चम्बल- 
५. उसके एूमान्तको धोताहृमा सूय्यव॑सीय महाराज कनकतेनके वंरवालोका ( 
। १ इत्तान्त घरधुनीरगंगाजीसे ऊंदनेके कारण कठफर करता वैगसे 
¶ दौडा, चकानाताह । उततसमै खारीनदी अनमेर ओर भेवाडके वीच विराज- ॥ 
| मान । ओर्‌ दक्िणमर विस्वापिि हआ माल्वाराज्य मरो क सतानेसे अत्यन्त 
\ दीनाम्‌ पडा । इस चार सीमावारे देशकी दीर्घता १४० जोर चोडाईं ( 


। । # हर किदन माड र मड ममर आद स्य । ला यल किंसनगढ मारवाडका ओर मञेरी अम्बेरका शाखा राज्य ! भिखा राज्यको ( 


| भी अबरेरका 7 माना जासकताह । 


कसर ्र्कककरडकन्ककनकनङककनडफन्रर्षने 
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द्विण्सं०-अ० १४. (५९२७) 
(ण 


| १३० मीकथी । इसदेदमे दश॒ हजार नगर व ग्राम वसते थे रलगमां मेवाड- (| 
१ भूमिके सेत अत्यन्त उपजाठः ई, किसानटोग सेतीके कार्यमे राट ओर विदोष | 
पारदे, बणिकगण सद्‌ ही व्यौपारमे मन रुगातेये। इस समस्त कार्युशर | 
। प्रनाकी सहायता मेवाडमे अरतिं द्रा करोड रुपये राजकं अतिथे । * | 
| हस जोर परममक्त ओर अतुरागी सामन्तगण अपन हदयका रथिर दानकरके ( 
१ भेवाडभूमिको शद्मोपि वचातेथे । पटे वर्णन कियेहए दीरधकारव्यापी कठोर 
\ उपद्रदके वीतजानेपर खाधीनताकी टीकाभूमि पराचीन मेवाडराज्यकी रेसी 

4 अवस्था थी ! इस समय हम इसवातका वर्णन करनेके छि तदयार हेहै कि ( 
¶ अव इष महारो कोर आक्रमते आधी इतान्दीकंवीचमे इस राज्यकी ।( 








[-। 


1 कैसी ददा होगःईं। | 
१ निसदिन वाद्चाह महम्मद शाहने अपने दषटम॑त्ियेके परामरदोको मानकर ¶ 
मरहटोको अपने राज्यका चतुर्थांश चौयकी भांति दिया, उसी दिन विश्चा 
4 राजस्थानके मध्यमे मददर्योकी ग्रुताका मागं साफ होगया > राजस्थान सुग- 
१ लोकी वादयाहतके अधीनथा; जव कि महाराषटियोनि सुगसि शै चौथले ठी 
1 तव तो वह उन सव राजा ओौर नन्वाोसे चौथ ठेनेके अधिकारी होगये कि जो 
{ सुगलवादाहौको सिराज देते । बह जं जाते थे वहीं नयरक्ष्मी उनका साथ ( 
‡ दतीयी, का राजा या नव्वाव हाय जोडकर कर-चौथ देता ओर जैसे बनता [| 
4 वैते उनको मसन्न करता 1 पेसी अवस्थां विनितराजायसि कर अदा करनेके | 
५ छ्य विजयी महारष्टियोने केव पारव वको टी अपना साधन सम्न- ८ 
४ छ्ियाथा या नही, इस वातका अनुमान करना किन है । परन्तु यह्‌ बात ¢ 
‡ तो स्ट पाई जारी कि उन्दने महम्मद शाहके इस परकारमे कर देनको ( 
१ अपनी सिष्धिका एकं मधान द्वार समञ्षा था। (4 
{ बिनयोन्मत्त महरा्ीगण निस भकार मचड विकमसे धरि धीरे जय मप 
५ करने रुगे, उससे राजपूरतोको अत्यन्त मय हमा । वे उस भयते छुटकारा पात 
| केके रिय परसपर मिरगए । उनकी सनातनीपिके अनुसार उक्त रेक्यवा- (4 
बन्धन वैवादिक सम्बन्ध सूतरदारा वाधा गया । राणा जगतारपिहने माराडके 
| उत्तराधिकारी कुमार बिजयसिहके हाथमे अपनी वैटीको देकर उक्त एकताकी । 
प्राणप्रतिष्ठा की थी ओर माखाड ओर अम्बेरके राजामि जो घोर वाद्‌ किद्‌ | 


* कोई २ एक करोड वतातेरै । 
> घन्‌१०३५६० ( 
ष्वयन्पन्क पकक ककयन््कन्कन्छदन्छर दन्दन्प्ण्छ 





॥ 
| 
॥ 





(९२८) राजस्थानइतिहास । 
भ 
चला आताथा, उसको दूर करके परसपर दोनोका भेक करादिया । उद्यपुरकी 

अ समाके आंगनमे यह रेक्यतारूपी बन्धन बांधा गयाथा * परन्तु निसमकारे' 
वाय कन नि सो 8 

1 , # इष समयमे राजस्थानके भिन्न राजा, राजङमार ओर राजपुरुषोने जो किते एक पतर 
५ राणाजीके पास भेजे, वे खव अत्यन्त मनोर । विरोषकर उनको पढनेसे यह वात मरमां 
1 विदित होवीहै कि अन्यान्य राजाडोग राणाजीमे कैसी अद्धा ओर भक्ते रखतेथे । योजन समञ्चकर 


ध ॥ 





न्कन्न्छन्छनन्पव्छर 


1 वहां उनसे कई एक प्र उद्धृत कयि जाते । 

# पिका पत्र । 

4 मारवाडके राजद्ुमार विजयलिदके निकटले श्रीश्नीश्रीमदहाराणा ( 
1 जगत्रसिंहके चरणकमरमें । ( 
५ ५५ महाराणा शरभरीभ्ीजगतसिहजीको मेरा सविनय नमत्कार विदितो । रावत्‌ केसरीिह ओर / 


& विहारीदासको भेरेपास मेजकर ओर एक म परिणय सतनमे आवद होनेकी अनुमति देकर श्रीमनते ( 
१ मुञचको विरेष अुग्रहीत किया । शरीमानका आदेश भवदीय सन्तानको शिरोधार्य । मे शीमानका ( 
| दाख, भापकी तमस्त आालामका पालन करना भ स्वीकार करताहूं । इस समय मँ शरीमान्का 6 

| सन्तानहू, ओर जवतक जीधित ग्हगा;तवतक श्रीमानूका ही रहुगा ] यदि मँ यथार्थ राजपूत हं तो त 
| शमानूके मानापमान जौर जीवन ५. समतहीपरनिमर रहैगा । आज वीस हजार राठौर श्रीमा- ५ 
\ नके दा हए । यदि इकारे कृतकार्या मातन हुई तो उवद्ाफिमान्‌ जगदीश्वर हमलोगोको न 
शान्ति देगा । मेरेाय निनका सओोणित सम्बन्धदे, वह्‌ भी श्रीमानूकी आनाका पालन करेगे । अव च 
& यह निवेदन दै कि इख शमववादये जो फर उतमन होगा, बही राजिहाछन पमेगा, जौर यदि # 
कत्याहो, ओर उको तुकेकि हाथमे समप करं तो मँ अरर राजपूत ही । भीमान्‌की प्राम 
चैके अनुतर वह किसी उपयुक्त पात्रको दीजायगी ¡ यहात्तक ® यदि भावोजी ( विजविदके ह 
&| पिता इसदी नामले पुत्रके दारा पुकारे जतिथे । ) अयवा ओर कोई माननीय महाशय वैसा ₹ 
& करनेका शुरो करं, तो मै दृशरका नाम लेकर शपथ करता टं करि म उसे चम्मति न दंगा ] }> 
1 गीर कोई सम्मति दे या न दे;-खमपदान करनाल तो श हूं । आपाद जह पूर्णंमा वि°्स° + 
| १७९१ ( सन्‌ १७३५२६०) ६4 
# «८ विशेष द्र्य यह डेल रावत केसरीसिह ओर विहारीदास पचोलीफे देखते च ; 
&{ विलास मन्दिरके आंगनमे पचोऽी ललाजीने छिला ओर उखपर मारवाडके राजा चसताेहके पुत्र ॐ 


विजयिन इस्ता्चर किये | ® ५ 
1 दूसरा पत्र । < 
4 „ विजर्वासदके निकटे राणाजीके सभीपः- 5 


1 ^“ यापर समस्त आनंदमंगर्दै । श्रीमान्‌ अपना अतगरद ओर अपनी भिवता सदाह समान (४ 
1 रक्छें | #4 र्समाचारसे सदा सु्ाको सूचित करते रहाकरे | जिसवेा वह सुदिनं ( बिवाहका (६ 
दिन ) ते माडोगा, उच दिनक म्य नद्धौरित नरी दोसक़ता मानते युको यथायं राजपूत [+ 
करडाल द । षामर््के अनुसार श्रीमानकी सेवा करनेमे नुटि न करूगा । श्रीमान्‌ ङल्पति,- ( 


नष्टः धिग दम्प = 
सज्सवन्यकययन्कययन्डयन्यययननपनकककनः कनक नटन 


दिश्खं०-अ० १४. (९२९) 
रि 
-योग्यताके अतुला समको पुरस्कार दिया करे, भीमान्‌ अिवेशियोके रशचक जौर पाठनकतहै ॥ 
{ शघुर्जोका नाग करेवा, विद्वानौको माननेवाठे ओर ब्हमकी समान शुद्धिवान ह । ्रिोकीनाय ु 
1 सदाही भीमानको सुखे रखकर रक्षा करे । आषाठवदी१३ 1” | 


तीसरा पत्र । | 
१ राजा वखतसिदके निकसे शणाजीके सर्माय । ( 
| ^ महाराणा भीभीभीजगतसिदजीको मक्तरिदका प्रणाम | आयने मुञ्चको यथार्थ राजपूत कर- 1 
| डाला । इसप्रकारके आचरणे आपका अनुग्रह जगतूनिदित हुमा । आप देखलेगे कि सामर्थ्य 4 


रहते श किदीकर्मके खाधन करने कमी विष न हूगा । निरुदिन आपके ददन प्रा्हगे, उस ( 
1 दिन भेर लकौ सीमा न रैगी । आपके ाय सम्मिलित होने स्मिहदय अलयन्त उलतटित हो. 
॥ 


1 उठदहै आषाढवदी ११। “ | 
१ चौथा पत्र । ( 
] जयसिहखवाईैके निकट राणाजीके समीप । ६4 
1 ५ महाराणाजीके निकट सवाई जयिद्का नमस्कार पटच | श्रीदीवानजीकी आनानुखार भं (4 


उस करारनामेपर दृ्वाकषर करताहू कि जो आपने मारवाडके जमयषि्के साय लेहवन्धन जोढादै! | 
हिन्दू अथवा मुखलमान किसीके कारण मी यै इससे अरग न हूगा । इस सम्बन्धपतरमे ईश्वर टम 
दोनेकि वीच है, ओर दीवानजी इसके साधी है । आपाढ सदी ७ । > | 
पोंचर्वो पत्र । | 
। चष्ट तसिष्टके पाससे राणाजीके खमीप। (4 
4 ५मापकरा खार सका पाकर ओर पकर सुली हमा । जयसिका ओर मेरा पत्र आपके पा (4 
पटा हौ होगा । आपकी आनाके अनुसार भने उनके साय मित्रता करटी है, जौर इसमे कोई ॥ 
1 सन्देह नदी किं इस मित्रताकी मै मढीमातिखे रक्षा करद्गा | कारण किं जव आपको रतिम्‌ खर्प (4 
| निर्दड कियाद तव इस विषय किसी कारका व्यत्यय न होगा | इस समय आप उनकी जामिनी ! 
्, ठे 1 पिता, माता, या वन्धु जिसकी माति आप मुभ देखे, परन्तु जै ह सवमांतिसे आपका ही | । 
१ निना आपके र इट, मि, सजन ओर जाति, गोत्र, किसीको भी नही चाहता भापाढ वदी ६ | (4 
1 


| व्वा पत्र । ¶ 


अभयसिदकी ओर राणाजीको । 

$ “महाराज अमयरसिह, महाराणा जगतूिदजीके समीप यह पत्र भेजतेै, उनका शरुजरा (क ) 

§1 महण कियाजाय । आपने जो परसपर लेहवन्धन रलनेका वचन दियादै,उसका साक्षी ईर है इसको (१ 

| जो कोई तोडेगा, उसका दैव अमल करेगा । सुख, दुःख, सम्पत्ति ओर विपत्ति इन सवमेशम एके 
द; एकमन दोकर पेक्यतावे रह । सा्थपरता हमलेगोको थक्ग २ न करे | आपके समल्त । 
सद्र हमन्गेकि साकी है । जो खरा राजपूत है,वह कभी भी इस सम्बन्ध वन्धनसे अग नद्येगा|* (4 

आयाद्‌ बदी ३ गुरवार ।- ॥ 









(९३०) राजस्थानरतिहास । 
# बहा देलाजाताै वही इस मेरमिरापते सवं साारणका कोई उपकार नर ( 
| इमा । कारण कि किर उन्दी साम्मदायिक गोमि, जो कि सदासे इन जाति- ( 
१ थाक वीच चे तेथे उस मेढल्पी डोरको तोडडारा । यहातक कि निस | 

तमय उस सन्थिके सम्बन्धे राजपूतोके वीच चचा हरदी थी उस समय उनकी 
। पदिरी पेक्यताका विषमय फल उत्पन्न हकर रानूरत शडताकी नीव डाल 
& रहाय ! असपक्षर्मेही इतकी यथाथ॑ता मगर हेग । 
€ . माख्वैपर अधिकार करके महारा्गणेने वहांसे चोय रे ठी । अनन्तर | 
| बाजीराब सेनासाहित भवाडमे आया । उसके अनिका समाचार सुनकर ( 
4 समग्र मेवाडधूमि मयके मारे व्याड होगई । राणाजीने उनके साथ मिलनेकी 4 
इच्छा मकार न की जर शाटबासरदार ब अपने मधान भरी िहारीदासको ¶ 
 दूतखरूप भेजा # 1 इस ओर वाजीरावको किंसमकारसे रहण करना चाश (4 
‰ उसको कौन आसन दियाजायगाईस विपयकी चौ होनेपर राजसमामे महा- 
4 वाठाद हेनगा । अनेक तकं मितकौकै पश्चात्‌ यह निश्चय हया कि वह 


‰ -ममयरिह गौर मक्तसि यह दोनो मारवाडके राज! अनित्पिष्े पुत्र ये | इन दोनो भ्राता- (4 

1 ओभे अमयसिह पितकि सिहाखनपर वैटाया ओर भक्तसिहने नागंररन्यको खाधीनमावसे अधिकार |$ 
ई कियाथा ¡ जिन वरिजयरसिदके साय राणा जगत्‌धिहकी कन्याका विवाह दुभा बद मक्षिके युन !‡ 
4 थे । इसके उपरान्त विजयदं दी भारवाडके सिंहासनपर वैया । ष 
4 महाा्योकी चार्के खम राणा जगतूषिहजीनि अपने मवी पंचोली विहारीदाठजीको जो ¢ 
‰ करक पर छिलेथे, उन पत्रोके पटनेते राणाजीके हदयक्रा भाव स्प पायाजाताह | उन पत्रक 4 


4 अनुत्राद नीचे छिखतेदै ।- (4 
४ प्रथम्‌ पतर । हि 
४ (ख) ् 
१. ५“स्वस्तिशी मन्निप्रवर पांचोटीजी 1 जेोहार। दशाया स्परणं सुद्चे एक पलभरको मी नदी छोडता। } 


ॐ दकिणी ( मरे ) छोगोके विपयमे जो व्यचस्था तुमने की, वह ठीक है परन्द यदि संकट (ग ) | 
४ अनिवार्य ह होजाय,तो बह देवल जनपदते प्री जर होऽनिकट दोना दीक नही। सेनाकी संस्वा ।§ 
ध ऊर र्मक्र्‌ गे, मातानने नभोर्दीनमे सैनी दी ¬ `~} मनन यलनगर सम्णरन ।- 
| बन्दोवस्त करना । आर्‌ ठीके सूचित करना क्रि, किर एने मुखस मिव्नेकी समाना > 
& नही । राजमाताजी इस समव रुणे | जराव जीर गजमाणिक्ने उत्तम यय व्ह यर सन्द- ८ 
=| साने भी सहघ्ोमांतिकी लीलाकौक दिखा (घ ) उत खमय तुम्हारे न रहमेसे श्च दुःख हा 
इष समय ओमारामको कैसे मेनाजाय १ आपाद वदी ६ सवत्‌ १७९१ ( सन्‌. १७३५ ई० ) 
1 (क ) ऊचेपदवलेको नीचे पदवाला जो मानमर्यादा दिखातादै उसको राजमूत छोग भनया | 
करतें ¦ 
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सिदानके सामने वनेडाराजकी समान आसनपर वैठी"इसके अनुसार बाजीराव 

& गृहीत जीर सन्मानित इमा । दीघर दोनों दर्छोमं सन्धि स्थापित होगईे । उस- 


१ -{ ख ) नीचे प्रदधाडेते ऊचे पदवाला मनुष्य जो संमाषण क्रिया करतादै, उसक्रो यजपूत लोग 
| ^ जहार ” कहतेहे । 

-& (ग ) यापर पेशवाके साय युद्धहोनेका शकेत ईं । 

& (घ) रणाजी, रालकरार्यकी अपेश्ञा गनलीलयको विगेप आनंददायक समभतेये, इसवाततकरा 
भ परमाण आगे चलकर दियाजावगा । 








\ दुसरा पत्र । 
€{ ^मुमरको इस वातका विश्वास नदी होता, इस कारण उनके प्राप्य खुपयेोकी फहरिस्त ओर थोडे- 
“.4 से सा मेजिये । बाजीराव आपा । जमीनके दावेको छोडकर वह यहेसि कर ग्ण करके 
द| अपनी कीर्तिको विस्तारित कर्‌ जायगा । उसने भेरे राज्यम पाव अडाना आरम्‌ केरदिया । अन्यान्य 
<| यजौकी अपेक्षा वह यहे वीस गुण अधिकृ ठेगा । यदि नियमित होगा तो दियाजाया । गतवर्ष 
€ मरदारराव याथा; बह तो कुछ भी नहीं था । बाजीराव ससे अधिक पराक्रमश्चारी है । यदि 
च भगवान प्रार्थना सुनी तो वह इमारी मूमि नदी ठेसकेगा, भर समस्त इत्तान्त देवीसि कटेगा । 

1 बृहस्तिवार, घवत्‌ १७९२ | » 

{ “के समय जगमन्दिरमे अलन्त आनद हुमाया परु उवणके विना यतसे श्या है इस 
{ ही प्रकार पिना व्दारीटाखके उदयपुर क्या है १ 
तीसरा पत्र । 

4 ^ आपकी षमान मनुष्यके राज्यम रहते ओँ इसकी दढताके विषयमे एकं पठभरको भी 
/ सन्देह नहीं करता। पलतु दश्वा यह तामसी छया क्रिसल्मिद ? कदाचित्‌ आप कै कि इसमे 
मेय श्या दोष दै, जेसी आप भान देत, वैवा ह म कहताहू । » इसका अभिमाय जीर इक 

&| भी नही है, पेडा दी सव कुछ है, उपस्थित विपततिको आपके सिवाय चौर कों भी दूर नही कर- 
| सकेगा ओर दुसरी सव्र प्रतिज्ञा मी शयं । आप यह कह सकते कि ^“ मेरे पास कुछ भी नच्च | 
फिर किस प्रकारते भअगडे भमटका निवयरा करू १ यद्यपि यप कु कालके च्वि मेरे पाससे दूर्‌ 

‰&{ चङे गै, तथापि मानो सवैदा हौ आप मेरे निकट रदतेदे, पल्नु बहुत अच्छा हो यदि इस 

| खमय आप जौर्‌ भी निकर यर्जोय | कारण कि आपके भाजानेते भें ख्येके इकघ्म करनेका पाय 
| करमकताटू । गुप्त क्रनेमे थाप विख्यात; परन्तु यह पुत्र आपे ङु मी न हछिपविगा ( क ) । ( 
{ ीततए यागा वन "जहा त्सा बथा ए, गयो कि उन उपयोग न दोनिसे खन्देहका उध्य 

होता, आपको एक विष्वासी मामीसे कुछ रव जीर कुछ तमम्ुकत मिले, उनको भेर फस |; 
लेजादयेगा । टन विवादीको दूर करने च्म इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है । आप स्य [> 
जानी द, ओर्‌ धिक क्या छिव, आागेके परिणामपर च देकर जो करना उचित समघनो चोकरो 4 
1 इसके विषयम्‌ मै अव दृखरा प्र आपको न छिलंगा । संवत्‌ १७९२ 
% रानसिहका युत, मीमचिका वधर । जो आमन बराजीरावको मिष्मथा, वही $िर दृचि 
भरतिनिधिगणके सि नियत्त हुमाथा | 
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( श्‌ ्षराषदो वद निय डे, ¢ 
पन्विमे ह गिश्चय हया कि राणाजी वानीरावको एक नियमित वाकः कर दगे< 
$| महारव कोगेनि दरावषतक इत सन्धिपत्रके गेयमादुसार नियमित क्‌ छिया या (4 
‰ पल किन ठे सके । मेवाडके समस्त राजसवको पचनी इच्छा ककं देन 
4 उस सन्धिपत्रको तोडडाढा । ८ ॥ 
1 चतुर महाराषटीयलोग सुक्क नङुएकी समान द्रम पवेश करके कमाटुसार 
जो विराटमूतिं धारण करदे वह कमदः दी परग । बह द्र क्या था{ राज- 
¶ एतोका परसपर विरोध ¡ पिरधका ०५ किस भकारे जं्रित (4 
४ द्या था, इका इततान्त एक मकार पठे ही वणन क्रिया जाञ्चकारैः इस समय 
¶ विस्तारे वर्णन कर । पिरे ही कहाजाञ्कारै कि राणान अम्वेरराजपु्के ( 
{ हाथमे पनी वेदीको जपंण कनके समय अम्बेरराजसे मतिङ्गा कराढीथी कि 
४ इस शुम सम्मिकनका नो फठ होगा उसको अग्रनखत् मात्होगा । इस समय उत 1 
9 विबाहके फलस्वरूप मारोह उतपन्रहुए । पाखण्डी नादिर शाकी सर्वसंहार- 
कारी चदा दौ वषं पीछे महाराज साईं जयापिह इस रोके सिधारग्ये । ¢ 
1 उनके परकोक गमनके इछ दिन पीछे शै महारानका वडा पुत्र ( 
| शवरीर्पेह भम्बेरके सिंहासनपर वैश । परन्तु एक बलवान मम्बदायने । 
 ममवेरच्यी परी माके अस्र राणाजीके भाने माधवरसहको- ( 
॥ जथिकार पर प्रण करकं सिषासनपर उपवेशन करना चाहा । हम ठीक २ नहीं ¢ 
1 केहसकते कि सनातनरीतिको , तोडकर्‌ माधवरसिंहको िहासनपर विराज- ।$ 
मन केके किये महारान जयासहकी इच्छा थी या नहीं । परन्दु यह मरी- (4 
१ मातिते कहा जा सक्त कि माधोपिंह सिहासनके दिये व्यग्र नही इञाथा । 
1 यदि ह सिंहासनके र्थि व्यग्र इए होते तो राणा सं्रामसि्छे दियेहृए (4 
% रामपुर जनपदकौ नियाभित सामन्तमयाके अनुसार मदि न ते । परन्तु 
॥ इस ओर अृ्गापत्रे इसका बरिपरीतमाव देखानाता ह, प्हापर उनको “स्वीमा' (4 
$| „थ्‌ युपराजका खत माप्त इमहे । जो छ भी हौ इन वाक ऊपर # 
$ किसी गकारका वादातुबाद्‌ अथवा श्चगडा उपस्थित होनेसे पिठ ही ¢ 
‰ इरीपिहने पाचक रस्य किया । ^+ ह १ अमत र्य किया । इरी समय सवाई वरीरिह = (४ 
ध > वार्पिक करुमे१६००००सपये नियत ए । यह ख्पयाहुख्कर, सेोधिया ओर पवारके मध्यमे 
९ समानमागसे वटजाताथा | 
% (क. विहारीदास पंचोलीको राणा पिता कहकर पुकारतेथे । 4 
९ केन्धारको नीतनेके खम नादिर्न पराजित खिजियेके छथ अहमद दरी = 
1 नामकं एक अफगानको कैदकियाया |] भपगानसतानमे सादोती नामक एक वेदै, वहा रहन. (4 
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‡ दर्निवोकी गिक रोकोके छथि अपनी सेनक साय दुक नार ्‌ 
¢ पर॒ गये । परन्तु यह ॒इृत्तान्त अम्बेरंके इतिहासका है यापर इसका विचार | 
 कलेकी आवश्यकता नदीं अतएव अम्बेरके इतिहासमे टी इसका समाविश 
4 करिया जायगा 1 

| भागिनेय माधसिंहके खाथेकी रपरा कलेके सिये उनको साय ठे गणान 
' सनासित ई्वरीरसिहके सामने इए । शौप्रही दोनो दरम घोर संग्राम आरम्भ (4 
हा । हिशोदीय वीरगण ईडवरीसिंहको परामित कृरनके छ्थि गये, परन्तु बह [ 
1 खयं ही शरगये। जात होतार कर अन्यायपक्च समथन कना उनके बिचार मीति । 
विरुद था इस दी छथि वह इसके छि उत्तेजित नदी इए । राणाजीकी सेना (4 
 तित्तर वितर होकर युद्धे मागी । इस प्रकार पराजितहोनेसे राणाजी अत्यन्त ही 
& व्यथित हृए। परन्ठ जिस समय उन्होने देखा किं सेनाके अलुत्साहसे दी यह हार | 
६ इं रे,तब तो रोधसे अत्यन्त भरगये अत्यन्तं करोधके न सहनेके कारण राणा- । 
| जीने गिद्टीरङुककी प्रचंड तरार एक साधारण वाराह्गनाके हाथमे दे दी ओर 
व्यङ्गवाणीते कहा कि “इस अवनतिकी वस्था यहं यच खीहीके व्यवहार कएे- 
योग्य है । "' यह व्यंग वचन मेबाडभरूमिके अवनतिकारुफे अलुसार ही था। 
मरवाडवाियेकि हृदयम यह ॒दटटतासे अंकित होगया; यहांतक किं "वलां 
(2; भूद । । 

। | कोटा ओर बरीके हाडागर्णेने गतयुद्धम राणाजीकी सदायता कीथी; ( 
1 इसदी कारणसे ईइवरीसिहने उनके आचरणका योग्य फक देनेके छियि प 
५ आपाजी सेधियाकी सहायता छेकर ऽनप्र आक्रमण किया । हाडा रानाने 
॥ उस आक्रमणको अत्यन्त बीरताते रोकदिया । इस युद्धे आपाजी सेधि 4 
याका एक हाथ कटगया ! इस मुद्धके फठ्ते दोनों दर्छोको कुछ कुछ | 
१ हानि पवी . ओर दोनों राजार्जोको सैधियाके पेटमरनेको नियमित कर [ 





--वाढे इस वश्को अत्यन्त पवित्र मानते । आवेदली इस वद्यका गोत्र है । महमद अगदी 

4 इसी वशम उत्पन्न हुभाया यह अत्यन्त तेजस्वी ओौर पराक्रमी था } नादिर गाहने आदरसद्ित- ( 
{ इको छोढदिया ओर एक जमीदारी वखक्ीभर्मे दी | जघ नादिर शाट गुपतमावसे मारागया तव 
| अमद आने उसके राज्यपर अधिकार किया ओर थोडे श सममे खन्‌१७४७६०के जक्योबर 

४ / महीनेमे न्यारराज्यमे खुद मुलतार बादशाह मानागयां ¡ महाराज ईशवरीषिश्नी इलदीको रोकनेके 

चयि शतटुनदीके करिनोरपर चढगष्ये | अनन्तर अहमदरखेनि अपने आवेदङी गोतरको “दुरीनी ( 

नामसे वद्र डाल । 

1 कण्णं कण्दप्ण्णत, एण, ए, 2 9५. (4 
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4 इेनापडा । राणा नगवू्सिहनै कस पराजयसे अत्यन्त दुःसित हो बद्‌- $ 
¢ लिने स्थि मरहारराव इलकरते सहायता चाही । बातचीत होनेमे उन्दान 


4 इख्करसे मरिक्गा की किं यदि आप ईश्वरीसिंहको सिदहासनसे हा .॥$ 
4 शवा ६४ लाख रुपया दगा । जिस दिनि जर्गातंसहने इस प्रतिज्ञापजपर | 
¶ हस्ताक्षर करे उस ही दिन राजस्थानधरमि्े महारा््योकी मुता चतस जम- 
{ गं । इस समाचारको शीप्रतासे इ्रीसिहने सुना । यपनी पदच्युति ओर जपने [# 
 अपमानको अनिवायं जानकर अते अमागेने जर्‌ पीकर भाण ददिये । ( 
 शषरीसिहके मरेपर मायवसिह अम्बरे सिहासनपर वैडे तथा चतुर इर्करे ( 
। अपने पाप्य चट ठक रुपये केकर महाराषर्योकी विजयवैजयन्तीको राजस्थान 4 
त्रम इढतासे गाद्दिया । राजपूतजातिकी दंशका यही सुख्य कारण दमा ! !9 
॥ इसी कारणे शिरोदीय, रैर ओर इदावहगण अपन वडे वू्के अनन्त !» 
¶| मौखसे सदा वंचित हो दीन शेन दामे गिरषदे इस समयते उनके ( 
४ भीतर भिस कठोर अन्तर्विषादने पवेश फिया, वह उनके सारभागको मरम करता- (4 
गया। इसके उपरान्त महाराषट्योनि राजपूर्तीका स्वस्र हरण करके राजस्थानको । 
इमञान वनादिया ! परस्परके इस चंड छश ओर महाराष्टियोके कठोर सतानेसे 4 
| राजपूतगण बहुत सम्रयतक दुःखित रहे; फिर सन्‌ १७९७ इई ° के सन्धिसूत्रके 
{ अनुसार अत्यन्त दयाशील बटर केररीने उनको इस संकटसे उद्धारकिया । | 
‰ , अमर वषे अयोग्य राञ्यसासनके पीछे राणा जगतािंहजीने संवत्‌ १८०८ ॥ 
. 4 (सन्‌ १७५२ ई० ) भ परटोकका मागं छया । जगतू्पिह बाप्पारावरके 
¶ पवित्र सहासन जीर रिरोदीयशरके अयोग्य राजा ये । हाथी यद्र देलकर 
१ षह अपने समयको दृथा दी वाया करतेथे > महारावा के मच॑ड पराक्रमको 
‡ रोकनेकी जपा बहस मकरके ीडायु्को ी अत्यन्त मयोजनीय समसतेये। ¢ 
4 परन्तु एक बातमे मलीमांतिसै उनकी गुणम्राहकताका परिचय पायाजाताहे 1 $ 
{| अपने ३ बर्की समान जगतूसिह भी रिरे उत्कर्षं अपनी भजाको (4 
1 उत्साहित किया कते । उदयपुरके राजमन्दिरको इ्दोनि बहुत बढादियाथा । ¢ 
| बौर परोढा वकषवहारी दीपयुनके संस्कार करने एक रक्ष रुपया व्यय कर- (4 
1 द्या । तराम जो राम दिखाई देते ई उनकी तिष्ठा जगत्पिहने दी कीी । @ 
| ईसके अतिरक्त आलस्य ओर विरासकी सुचना देनेवाले ज उत्सव अबतक ( 
4 उदयपुर इभा कले ई इन सबकी भिषा भी राणा जगता (टर) ने कीथी। 
| .# राणाजीने अपने मत्री विदारीदास ¶्चोखीको जी पत्र ठि, उनमेसे पहिला पत्र ही उसवात 
1 की बाघी देता । 


स्क ण्नरगङ्नकन्छर्न्दयन् 


दरिणखं०-अ० १५. (५३९) 


सि 
१ प॑चदश अध्याय १९. 
| । ----*2-- 


| सिंहः-हुरुकरकी मेवाडपर चदाह ओर करभापि;ः-राणाजीको 
| पदच्युतकरनेके स्थि विदरोहाचरणः-विद्वोही सदारोके द्वारा 
¶ एक नकी क अ (३ 
¶ संधियाके साथ नकी राणाका मेरु;-इन हु 
¶ सेनापर राणाजीकी चदाडैः-राणाजीकी हारः-सेधियाकी 
| मेवाड्पूर चढाहं ओर उद्यपुरको घेरना;ः-राणाजीका अमरः | 
१ च॑वको मंत्री बनानाः-अमर चैदकी तेजसििताः-संधियाके साथ 1 
{ सनन्धिः-तधियाका वहसि जाना;ः-मेवाडराज्यका क्षयः-विव्रो- | 
{ हीसदारोका राणाजीकी शरणआना; गदवाडपान्तका अधि ६ 
। 4 


| दूसरे राणा भतापर्सिहः-दूसरे राजसिंह राणाः-राणा अमर्‌. ( 
| 
| 


कार जानाः-राणाजीका गुस्तवध;ः-राणा हमीरका सिंहा. 
1 सनपर विराजमान होना;ः-राजमाता ओर अमर- 
1 चदमें परस्पर विवाद्;ःअमर्चदका महान च- ( 
1 रत्र, सत्यु, स्वभाव गुण इत्यावि;-मेवादु- ( 
1 राज्यकी क्षयभासि । ( 
1 +न (4 
4 दिनपर दिन जात; परन्तु जो दिन एकनार चछागया वह फिर छौरकर | 


\। 
1 नदीं आता । निस शारदीय पूणशराधरकी मधुरीमय सुसकानसे एक समय ( 
4 अतीम मानद मा विया था, स चंदरमाको तो तत्पश्चात्‌ अनेक वार 
1 देखा च॑द्रमाकी उस विमु कौयुदीराशिने अनेक भार अकृतिको वैसे दी तरल { 
1 रनतधारासे सिचित कियादै, परन्तु कहो ! वह आनन्द्‌ तो फिंरकर कहीं भी न 
‡ पवा! बह आनंदं जो कि उस रारायरकी अगृतमरी सुसकानके साय उस अन- | 
१ न्मे डीन होगया; हम आजतक फिर उसका पता ठिकाना न रगा १ इत पा 
कक न््कढदन्कवन्डन्दन्छद्कर्छब्दन््डन्दन्दन्द्न्दन्डनददन्डष्दन््यै 





१.9७ । + िि ि न 


‡ छकाना ्सन हेन भौर वरन न मिठनेका कारण ओर ङछ नहीं है-केर 
{ण दिनक्ा पुनवार लौटकर न आना शी इसका प्रभा कारण है-क्या कमी | 
वह दिन अगा {-कह नरी सकते । परन्तु माण रहत माणदाथिनी आशाको ॥ 
1 कौन छोड सकता ! जव तक स्वसा । तव तक आशा ' कौ कहावत किषने 
¶ नहीं षुनी! यह मनुष्य आदाका दास है । आशा ह इस क्षणमंशुर जीवनमभूनके ({ 
३ ष्ि ृन्तसरूप ह; एकवार इस दृन्तके गिरते दी जीवनरूपी मसून सदूके स्यि | 
| अनन्त काठ सागरम इवनायगा । आशा ही मनुष्यकी प्रधान सदेकी है1 /$ 
| परन्तु अमाव दी आङाको उत्य्न करनेवारा है । जिसको अभाव नही, उस | 
/ आशा भी नहीं । उसका जीवन जड दै, उत्साह हीन है । यह सत्य है कि ।¢ 
१ अथाप आराको उत्पन्न करता है; परन्तु उस आ्लासे फिर अभावको यथार्थं | 
। ज्ञान उत्पन्नया करता । उस अमाव-ज्ञानसे चेष्ट; चेटासे उचयोगः; उचोगसे (4 
1 सिद्धि माप्त होहि । आशासे हमा मनुष्य अपने अमावको नहीं समन्नस- 
| कता; ओर जो समकषकर भी उन अमारवोको पूणं कनेक उपाय नहीं कता; |$ 
| उसकी कोह भी ममिरापा सिद्ध हीं होती; वरन उसका जीवन ही ककर ! 
| 4 


| युरोपक्ी रानीसे रोमका एक दिन पतन हृजथा; एक दिन उसके विश्व- ( 
{ विजयी प्रि चरणमिं दासपनकी मारी २ जगीर पडगरह्थी, परन्तु षह 4 
रोम फिर उदः -उठादे केवल अपने माशु पत्रोके अनन्त उद्योग ओर 
1 उत्साहक प्रभावसे ¡ वह अपने अभावको मरीभांतिसे समक्गयेथे । दह जानगषएथे, & ` 
& भ इस समय इह इटटी नं ई । जिन इटठीवाठोकि मचंड ममावसे एक समय 
९ आधा संसार कंपायमान होगया था; इटीवारे इटकीकी जवनतिके समय सम- @ 
4 शक्ये कर जव वह इ्टी नहीं दै, सवाधीनतसि हम रोग पृथङ्‌ होगयेह ( 
1 श्मनि दबाकर हमको सता र्खाहैः इस समय हम रोग आटरेखियावारोकि > 
{ दास है । इट्टीवानि सवाधीनताके अमाघको मरीमांविते अटुमव किया था ( 
( इ कारणसे उस अमाक्के पूरणं करनेकी चेटा की; अव दषम उ्योगिता ओर 
1 स्घमसीठताकी सहायतासे उन्होने अयनी मभिकापाको सिद करिया । माद ७ 
| लियावाछोकी प्रां दासपनकी कठोर जंजीरको खंड २ करके ससुद्रके ¢ 


| अगाध जरम डारुदिया, जननी जन्मध्रमिके मस्तकपर स्वाधीनताका रत्नयुकुर ५ 
एनवार उदादिया । इटली खाधीन होगई । परन्तु इस स्वाधीनता ओर उस ६ 
स्वाधीनतांमे बहुत भेद है । उस सखाधीनताके मकाशमान अतापने एक समय 4 


कन्क्वन्यन्ककन्यनदन्दन्पयन्छक्डनदन्डन्दन्छदन्छन्दन्कदःदन्दन्छस 


दवि०खं०-अ० १९. „ (५३७) 
रीः गवसम्ं 
& अपे जगतक्ो खख्बकादिया था । परन्तु यह स्वाधीनता केबरु इटठीके ही ॥ 
4 परकोरेमे समाप्त ॒होगर । इटटीके भाम्यगगन्मे पुनर्वा सखाधीनतारूपी (| 
| सूयं उदित हह; परन्तु यह सूर्य षह सूर्य न है । ईसि कारणसे कहागया ॥ 
| किजो दिनि एक बार गया बह किर छोटक नहीं आता । जो रक्त एकवार 
| गयाः इह फिर दवारा नहीं पायाजाता 1 संसारका नियम हीरेसादै । इस ही 
| विश्वजनीन नियमके अधीन होनेसे आज विद्वविख्यात भारतवषं दीन 
{ रीन अवस्थाको भाप अहि । श्रीमगवाच्‌ राम्चद्रनी गए.-क्ष्मणजी 
 गए,-बेदव्यासजीका आज पता नहीं कगता । इनकी चितामस्मसे समया- 4 
‰ उतार कष वष पीछे एवा मीम, द्रोण, मीम अञ्च, कण, कृष्ण व जरास- 

॥ न्धादि महारथि्ेनि जन्म छिया । इसके उपरान्त फिर जिस दिनि छुररेत्रकी | 





| भयंकर समरपरमिम॑-भार्यगौखे विशाङ समाधिकषित्रमे यह समस्त महावीरगण 
| महानिद्रामे शयन करगयेः जिस दिन भगवान ब्रह्माजीने एकान्तम वैठकर ठोह- 
4 ठेखनीपि मारके होनहार कोर दानको षैरेरछिसा,उस दी दिन मारतम भिस ({ 
काररानिका आगमन हमा,उसका प्मात बहुत समयके पीछे हृआ,-ममात हमा; 
४ परन्तु भारतके उसभरकाशमान गोखका दिन फिर न आया।तदुपरान्त उस विशार 
{| समाधिकेत्सेपरच्गष, अशोकः एृथ्वीराज, समररिहस्॑ामिंहामौर परताप 
1 सिह कमानुसार उत्पन्न हुए; श्न महापीरोने भारतकी जयका गत गाकर,-एकता 
& महामणता आत्मोत्सगै ओर देशभेमकी विजयेजयन्ती हाथमे केकर पुनवार [ 
र मारतको आनंदमय करदिया । परन्तु यह आनन्द ओर यह उत्साह क्षणमरके | 
छियि था, कारुचक्रके धीरे २ बदरनेसे वह दिन शीघ्री व्यतीत होगया । उस (4 
| दिनके सायही भारतकी होनहारगवि कटोरतासे प्री हडः पुनवांर भारतका पतन 
इमा! पुनव भारत सन्तानकौ अधोगति इहै" -दासण,-रो चनीय-अत्यन्त केर 
‰ हदशा इं! दिरोदीय बीर मतापापिहने आर्थवीर्की परा काष्ठा दिलाकर 
1 महामाणता ओर माण निद्ठावरका आदृ रखकर पितृपुरुषोके अनन्त मार्गका 
। आंश्रयछ्िया । उनके प्रोक जनिसे दी-भारतका यह दारुण-शोचनीय जौर ॥ 
| ( 





अत्यन्त कठोर अधःपतन इअ ! जान स्वगकी समान भारत भयंकर ऽमरान 
वनगयाहि, निरज, निष्पन्द्‌ ओर जडमावको पराप्ते आज उस अवनतिकी कहा- | 
1 नीका मचार्‌ करने कि -उस विसवजनीन व नियमकी सार्थकता ( 
१ सम्पादन कनके र्थे, पुसमश्ष्ठ मयम मतापरसिहके सिहासनपर, अपदा | 
हीनजीवन, दसरा मतापरसिद विराजमान इआ ! हाय } संसारम इछ भी (4 
स्थिरता नदीं ! ५ 


न्क ककनकछ्कदन्कररर्कख्न्छदन्कददन्फरदे 





(९३८) राजस्थानतिहास । 
नवक 
६ दूसरा प्रवापारह सन्‌. १७५२ ईम मेवाडकं सिंहास॒नयः हासनयर वेड । जित गोख- ( 
ः मय पवित्र नामको धारण करके वह संसाररूपी रभ्रमिमें अवतीणं दमा, उसको | 
| श्रवण कसे ही उस मातःस्मरणीय सन्यासी शर्ट महात्मा मरतापरसंहकी याद्‌ ($ 
॥ आतरः परन्तु इतिहास तत्काल दी वज्रग॑भीर खरसे कह उठताहै कि “यह्‌ 
4 अतापर्भिह बह वीर शरेष्ठ स्वनातिपरमिक मतापािह नही ई, यह तो अकर्मण्य (व 
1 अपदा हीनजीवन दृसरा गतापतिह रै; “परताप” नामका सगय भाव नष्ट + 
{ कनक चयि दी पृध्वीपग उसका जन्म हजहि । ” इसकं समयमे कोई वणन 
/ करे योग्य दिरेष बात नहीं हृं । तीन वयं तक इसन राज्य किया, इस 
| कार बरावर महारा्ैय ठोग ही मेवाडध्भिको सवत दे 1 इस तीन वके (- 
1 समयमे दुद्धष महाराषयोन # तीनवार मेवाडभ्ूमिषर आक्रमण करके अभागे 
| रिशोदीयराजासे कर ओर पण क्या अम्बेरके राजा जयरिहकी कन्यास (ई 
| प्रतापसिहका विवाह इमाथा । हस कन्याके गभर राजसिंह नामक एक पुत्र £ 
| उत्ममहमा; यह राजसिंह ही पश्चात मेवाडके सिदहासनपर वैठे 1 ४ 
जिस वीर राजसिहने ्षत्रियौकी रोप होती इई ीरताका पुनवारि प्रचण्ड करदिया- ~ 

था, जिसके मचण्ड प्रतापसे एक समय दर्प ओरंगजेवका सिंहासन कर्पायमान 
होगयाथा, आज उ्कि पवित्र नामका धारण करकं मवाडकं सिहासनपर एक ॥ 
 ‰ दूसरा अपदायं राजा वै । इस दूसरे राजरिहने सातव्॑तक राज कियाथा । |: 
| ष समयमे महाराधियेनि मेवाडप्रमिपरु^सात वार चदाई कीथी । महारा † 





¢ 


॥ इन कठोर चाये मेवाडका यहांतक सत्याना होगया था, मेबाडकां । 
। राणा यदहातिकं धहीन होगया था कि अपने विवाहके लिये राणाजीने अपने |“ 
1 एक बरा्मणर्मनीसे थन छ्या था । इत राणाका विवाह रार राजड्मारीके ( 
1 साथ हआ था । इत दूरे राजिहके प्ररोकवासी होनेके उपरान्त मेवाडकीं !‡ 
1 सनातनरीतिमे मढीमांतिसे व्यभिचार इया था । राजतिहके पञ्चात्‌ इसके (4 
| चचाको मेवाडका सिंहासन मिला । इसका नाम अर्रिसिह था । |> 
4. संवद्‌ १८१८ (सन १०७६२१० ) भं अरिरिह अपने मतीरैक सिदासनपर /; 
1 बैठा । इतका खभाव अत्यन्त कोधमय था । एकं तो जगतिंहकी चपरता ४ 
| _ # खययाजो, जनकोजी राव, ओर रावो दादा पेशवा, यद्‌ तीन ेनापति मेवादपर तीन बार {द॑ : 
१ चदेये। | + 
4 व भ६ खवत्‌१८७२मे जा बहादुर, खवत्‌१८१३मे मद्दारराव हकर ओर विद्रु शिवदेव ९ 
१ चररकर्न ₹चत्‌१८१४म राणोजी सेटेने, इनके अततरिक्त सवत्‌१८१२ ( सन्‌९१७५७६० मे त 
सदाशिवराव भाज, गोविन्दरा ओर खानोजी जाघवने मेवाश्के राणासे तीन वार कर छिाया । |ॐ 


& ््ग्ष्ठन्ब्ु शतन 1 क क 
म न्न्र््कन्ककक्नकयन्दन्य न्फ रद कदन रक 


° सं०-अ० १९. (५३९) 
१ 
रजसिको 1 
दूसरे भताप तथा राजसिहृकी अकमेण्यतासे मेवाडरा्यकी दशा अत्यन्त | 


इ 
ओर 

हीन होगईं थी; इसके अपर वर्तमान राणाके टिक खमाब जीर अदम्यप्रक- § 
तिने एक 


१ 
१ महा अनर्थं उतवन्न किया । राज्यमे जो द्र इस अनर्थे हए ¢ 
उन्होने मेवाडका नाद करदिया । इसे पिकं भी महाराषटियोके अत्यावारोसे | 
1 मवाडपर बहुतती पिप ड्गी थी, प॒ इनतेमेवाडक तिरम भूमि 


4 भी अरग नहीं इई थी । पंचोरी मेत्रि्योकी दूरदरिता ओर सितारेफे महारा- 1 
[ 


| की भक्तिसे अबतक मेवाडभूमि अपनी रक्षा करने समथे थी । परन्तु जिस 
समय भयंकर उपद्रवने राज्यमे उत्पन्न हीकर मरनाके मेरुमिकापका नाश कर- | 
1 सहायता करने रगे किं जो परस्पर विवाद्‌ करी थी-जिस समय महाराीय- ( 
गण अवतर समश्चकर सपनी भेट भरने ठगे, उस काल धीरे २ राज्यकी | 
| जीका जमिेक करे ्थि मेवाडके सदौरोन कं नार वद्ोहाचरण किया (4 
| था, उस उपदरको द्वानेके छथि म्हारराष इख्करको बुरायागया 1 महाराष्ट 
| कारमे कर्ये थे, परन्तु इस समय अवसर पाकर ओर भी बहुतसै देश गडप- | 
| जानेकी जमिकाषा की । | 
४ आवर्यकता पडनेपर यह बन्धन भी मकडीके तारकी समान तोडदिया जातैः (4 
1 परु एसा होनेपर भी मानव धमशा रिसी परिच्छेदे रेषा नहीं रिता ॥ 
1 अम्बक पिंहासनप्र निस माधोसिहका अभिषेकं केके छिमे राणाजीनि बह- 
ससा पन व्यय करिया, येप मि यदि रणानी यह त्याग सकार न करते | 
¶ समस्त इपकारोपर चरणमहार करे ेवाडका ग्रे ग रामर नामक परगना | 
{ म्हारराव इल्करको देदिया * भेवाडपर जो कर बाजीराव गाया था, उसके ( 
\ 





1 डाङा, जिस समय महाराषटीयखोग भिन्न २ दमि विभक्त होकर उस प्रजाकी ¢ 
। ददशा हनेकगी । तापको राजगहीसे उतारकर सिहासनप्र उसके चचा नाथ- ( 
नीतिक अलुसार चुर रके इस समय तक मेवाडके बहुतसे अरा अपने अधि- 

1 यचपि शोणितसम्बन्य ओर ृतक्गताबन्यन कठिन है, रतु राजनीकि ॥ 
करि महोपकारीका अनभठ करके ही उसके उपकारका बदा दियाजाय ! 

4 तो माधवरिहको कोहं राना भी नहीं कहता उन्दी माधवरहने अपने मामके | 


उगाह्लक्त भार इख्करको सोपा गया था । परन्तु निन , नियमोके अनुसार ( 


 उकह्‌१८०८मे यद मटना इ { इसके पथात्‌ रामपुर जमादारीका कोई २अय मेबाडके 
| अन्तरगत था । ामपुरके सम्बन्धमे इससे पडे बहत बति कदी ला कीटं । (4 
््क्करकङन्कडन्ड्कन्कढन्डडन् न्द्ककन्न्डन्डन्दन्दग्छर्छ 


(९४०) राजस्थानःतिहास 1 
र 
>! राणाजीनि उस करका दना स्वीकार किया था, २ नियर्मोको महाराषयेनि ( 
{ तोड डाला) अतएव राणाजीने उस करभारसे अपनेको दूटाहृभा समश्ञा था। | 
१ इस कारण बहुतसा रुपया वाकी पडगया 1 बह वाकी खजाना ओर चम्बकन- [ 
 द्फे ऽपरी मागके कईं एक परगरनोका महसृक अदाकरनेका वहाना करके मद्हा- 
१ ररावं हटकर सेनास्िति मेवाडपर चटाई की । इससे पिरे हृख्करने राणा- ( 
{ जीके पास कएकं पत्र भी भेजेथे जिनमे उनको वहत सा भय दिखाया था, 
। परन्तु हसं समय मेवाडके परत॑मान अन्तर्वुवका सुअवसर पाकर सेना सहित ( 
३ मेबाडभरमिमे आया ओर राजधानीपर आक्रमण करनेकी तदईयास्यिं के ॥ 
लगा । उसका राणाजीने अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर इर- । 
१ करको इक्यावन्‌ लाख रुपये दिये च सन्धिकररी 1 % एकं तो ॥ 
मरवाडके राज्यकी दक्षा वैसेदी अत्यन्त बुरी होरहीथी) इसके, उपर यह इक्यावन (| 
| छाख रुपया इक्र करनेमे राज्यम जो खराियां उत्पतन इथां उनका अलुमान (§ 
1 करना सहन है। सही वर्षम एक दुर्भिक्ष पडा कि जिसने मेवाडभूमिका शेष रक्त ¢ 
1 मी सिया! इस भयानक दुभिक्षके खमय समस्त पदाथ बहुत ही महेगे होगषए। 
4 गफ आरे जौर इमठीका एक ही भाव होगया । इस भयंकर दुर्भिक्षे दमन 
¶ होन उपरन्त चार व॑ पीछे मेाडरा्यमे एक घोर विष उत्प्रहजा । यः | 
| विषु केवल घराड क्षगडेका था । इस अनथंकारी धरे श्षगडेसे मेवाडकी मजा ( 
% इतमी निवे इषंथी कि तस्कररूप महारा्टियोसे अपनी सम्पत्तिकी रक्षा भी 
| कटिनतासे करतीथी । इस ग्रकार सोचनीय अवस्थामे पतित होकर मेवाडवासि- ¢ 
१ यनि बहुत समयतकं अनेक क्ट सहे ! अनन्तर सन्‌ १८१ ३० मे अतुग्रह्वान | 
1 इृटिसिंहने उनके दग्ध हृदयपर शान्तिका जर छिडका ओर अपने आश्रयवू- 
1 ्षकी छायाम आश्रय दिया । (4 


4 सदारके विद्रीहक @ ९ [+ [* 
1 † 7 यथार्थं कारण अवतक किसीको भी ज्ञात नहीं इमा जर ॥ 
1 न 


कभी जाना जायगा ! कारण किं इष विष्य सवके मत पथक्‌ २ हँ । तेजसी ¶ 
9 
। >‹ वानीरावके साय जो सन्धि इदं उसमे निश्चय हुभा था किं अव महाराष्रैयरोग भेवाडपर न ( 


| चदेगे । परन्तु इसमय उनको आक्रमण करताहुमा देखकर राणाजीने उस सन्धिपतरको (| 
५ वयर्थ जाना | 


(4 
४ 
1 कैः हकर अन्तलगदतक वदगयाथा ¡ यहांपर कोणवारके अ्ुनसिह ओर राणाके धायमाद- ध 
1 येनि उससे.मिल्कर ५१कगख सपय देनेका निश्चय किया 1 ( 
् (1 


{५ † संपत्‌१८२० ( सन्‌१७६४३सबी । ) ( 
्वयन्सव्ककककन्डन्रकछन्दरन्दरङकन्दन्डदन्द्नड्दन्दरछ 


दि०खं०-अ० १५ (५४१) 
7०... ~ 
| राजप्रतेनि अपने राणाको महारा दुराचार रोकनेम सम्पूणं असमर्थं 

दैलकर उनको पदच्युत करनेका उपाय किया था। किसी २ का अनुमान है प 
किं मेवाडकी परतिदन्द्री सामन्त सम्भदायने ईषा ओर सखाथपरतसि रसा 

अनर्थं याया । कहतेहे कि राणा अररिसिह ८ राणा उरी ) ने अपने भतीजे (4 
राजर्सिहको अन्याय उपायके द्वारा बध करके राजसिंहासनको अधिकारमे कियाथा | 


| 





| बहुत कासे चरीयती इई किम्बदन्तियोके पाठकरनेसे यद्यपि राणाफे चरित्रोंपर ॥ 
। घोर सन्देह उत्यन्न होताहै, तथापि एसा कोई प्रमाण कदी मी नही पायाजाता किं 
/ जिससे वह सन्देह दढ हो । मेवाडकी सनातन ऽत्तराधिकारकी रीतिमे वित्र होनेपर ( 

1 वहां अनेक प्रकारके अ्मगक ओर अनथ उत्पन्न इम करत श््स ओर 

1 मेवाडके सिंहासनपर अधिकार करणकी सामथ्यं भी राणा उरस न थी । वहत 
| दिनसे इसका आसन दिदोदीयदुलके सोरह सदार्रोके नीचे था । एकं भूमिदृत्ति । 

1 इसको प्रा थी जिसकी आमदनीसे ३०००० हजार रुपये वसरु होतेये ( 

1 यह राणा उरमी पिरे दूसरे दरजेके सदारोमिं गिनाजाताथा । जो सरदार ोग ( 
बरावर इतने दिन चे आसनका सन्मान भोग करतेआयेहे, वह क्या इस समय 

1 उसके आगे शिर नवाते ! आज क्या वह उरसीको राजा समञ्चकर सन्मान देते ( 
कभी नहीं ! अष्‌ राज्याधिकार प्ाप्रकरनेसे सवदी सदीर उससे धृणा करतेथे । 

| दीं काठतक साय रहनेमे सदौरढोग उसके समस्त गुप्र चरित्र जानगएथे; दह ¦ 
समङ्षगयेथे कि राणा उरसीका स्वभाव अत्यन्त खा है जौर इसमे राज्यकलने ! 

4 लायक कोई गुण मी नहीं है चरिते गुप मेद्‌ तक जाननेके कारणसे सदौर 

“२ उरसीसे जतयन्त ही घृणाकतेये तथा उसे किंचित भी सन्मान नरी देते । | 
1 राणक कटोर स्वभावने शीघ्री मेवाडके मधान सरदार साद्रीपातिको अक्ग | 
करदिया *# जिस महानुभाव क्षाला सरदारने हल्दीघाटके भयंकर समरसेनमं ! 
‰ नससहाय मता जीवनरा क दीय चली यनन कृतता पनी | 

५ सा्रोके ाङुरन,विहारीदास पंचोकीके व्यन यद्यवतररावके पाड जो उर घमय मेवाडका दीवान | 
1 या, एक पत्र भेजा, उसका अविकछ अनुबाद नीचे छिललानाताद । 
““ दीवान वादुर यणवन्तराव प्चोलीजीको राजरशुरणदेवका प्रणाम ¦ श्रीमानका पत्र पाया । ( 

॥ प्ाचीनकार्ते याप हमारे मित्र है, ओर जन्मकाक्ते आप हमारा विश्वावकरते आष्ट है कारण कि 
य राणाक्कके भक्तेको दी दयते लेह करताहू । आपके निकट तँ कुक मी -नहीं छिपाऊगा 

| इख दी कारणस आज छिखताहू करं काम करकी मेश छक मी इच्छा नरी । आगामी धषाढमे ।& 

| भीगयाजीको जानेका मेरा विचार दै । ( क ) जव राणाजीके आगे यह्‌ विचार प्रगयकिया तो } 
उन्दोने शेष करके उत्तर दिया कि ¢ तुम द्वारकाकी याना करसकरतेहो (ख ) 

३ (क ) गयाजी परम पुण्यमय तरर्थं ई । ( 
कफकनफषडनद्छ्यन्यदन्कनकरछकन्खचनडन्डन्दषठच्द् 


(९४२) - राजस्थानहतिहास । 


पनि िषिविषीणि) ०११ षि तिनि पिवति 
१५. क न ननि ही, तषु तोनमोगक््िप पानि ~ ~ +.) 
( 





-‹ योग्यता मापतकीथी, आज राजाधमं उरसीके कठोर, _आचरणने उसको. भी 

> शिशोदीयङ्से अरग करदिया । इस ओर देवगढके राजा यशवन्तरसिहके | 
0; निर्वो राणाने कुछ व्यंग्य कवन कहे, करं जिससे बह भी ददिष करनं 6 
> प्रति निर्वो राणाने कुछ के “न्म रि (4 
ङग । यदवन्तसिंहने तेजसी च॑डके वंशम जन्म छियाथा । सकारण वह भी ( 
4 हन व्यय वचनो मतिफङ देनेको अक्सर खोजने रगे । ( 
4 अपमानित विप मावापन्न सदारोनि अवसर देखकर राणा उरसीको सिंहा- ( 
‰ एनसे उतारमेका चक्रान्त कियाउनदेनि भचार कएदिया कि इस सिंहासनकरा यथाथं |+ 
4 यिकारी रतनिह नामक एक व्यक्ति ई । सदारगण इसप्रकारसे कहने 
| उत्तरा १ मीति रवो ह ( 
९{ रुगे किं रलह गजरसिहके ओरसपे तथा ग श से जन्म ¢ 
‰ स्य । इस बाते सत्य या मिथ्या होनेका अबतक, कोई निराकरण नही 
& इञ, जौर अब आगेको भी इसके निराकरण होनेकी कोर आदा नहीं । अनन्तर 
% असन्तुष्ट ओर करोधित सर्दारगण उस रत्िहकी ही जपने विवादका मध्यनिनडु- ( 
४ स्वरूप समञ्चकर दषाभरिको भडकाने लगे । मेवाडके मधान सोरह सदर 
६ जधिकाश्‌ सदौर रसि मिकगये । केवर पांच # सदौरे राणा उरसीकी-ओोर 1 
4 खे। हमे शुग्बासदार तो सबसे पिले दी रलनारिंहकी जोर मिरुगयाया 
५ परन्तु थोडे दी दिनम उस पक्षको छोड राणाजीकी ओर चखाआया ! जिस | 
1 महान राजमक्तिक दारा उत्साहित होकर च॑के वंशध्रगण रिशोदीयह लके | 
‰| किये अपने माणतक देदेनेमं भी सोच विचार नदीं करेय, च रादुस्बाधिपाति- $ 
4 ने आज उस राज भक्तिकं अतुरोघसे भी राणाजीका पक्ष रहण नही किया । ६ 
‰ इस एक विष कारण था । सरदार भधृताका अभिका था, उसने समत्राथा (4 
1 कि विदरो्ियोमिं मिरजानेसे विदोष भुता आ होगी । पर॒ निस समय 
र उसने यह जाना कि विरोधी शक्ताव सदौरोके सामन मेरी एक न चरेगी > ( 
तव वह दिद्रीहिरयोको छोडकर राणाके पक्षे चराआयाथा । ४ 


4 (ख (ख) यनपते$ मबतुतार ब्त त पम्नार वोर यन्नन्नानननन राजपूतो$ मतानसार द्वारका सीं धर्मभोर ओर युहसाम््यहीन मनुष्यो जाने लायक (4 
भ तीथं दै। ॥ ५५ (५ 
@ ¢“ जोम रहूगा तरो राणाजी मेश सम्पतते परगना ेनकीके समय्करी समात्त पुनरुद्धार कर 
‰| देगे। हमारे वेवूढे मीमांस राणाभाकी वा गररगव्है, मोर भ भी १४र्ेते उस गदीकी सेवा (4 
4 भमाणिकपन ौर विश्वारसे करता चा जाताहर । इस खमय भेरी साम्यं जाती रै, यदि द्र. ध 
&| बारी दन्छा मेरे ऊपर जनु्रह करकी हो तो यही उचित अवसरह | > 
९ ‰ नाढम्ा ( चूडावत ) विजते, अमाहइत, गनौरकरे ओर बिदनीर सदीरगण । 

> भद्र ( शक्तावत ) देवद, सदी, गोगण्डा, देख्वाडा, वैदल, कोगासियो जौर कान्हो- 
९ रफ सदरिगण, रनर पक्षक श्य सदारथे । 


वन्य्रकउकयन्कयन्कयन्यडककदन्कपन्दनदन्यन्नकदनक््द 


पनर षकदन्छ 
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य॒ दिप्ागोर्मे उतयन्न हमा वरतपाट नामक सर्द्र रलर्सिहका म॑नरी नियत | 
& कियागया । सन्‌ ईसवीकी बारहवीं शताब्दी वसतपाठके पूर्वपुरुष दिष्टी नगरीसे- 
4 समरकेदारी समरासिहके साथ मेवाडमे अयेथे, तथा ईससे पिरे बह भारतके 
‡ शेष सुमरा महारा परथ्वीराजकी समामं एक ऊँचे पदपर्‌ विराजमानथे ! इन ( 
1 समस्त सदारोकि साय “ क्षतूरी ” # ने छुम्दर्मर ( कमर्मेर ) पर अधिकार (4 
4 किया ओर वापर सर्दरिकि दवारा यथाविधिसे आभिषेकित हो भेवाडका राणा [# 
४ वनजानिके कारण राजनियमावटीपर साक्षर करने ठगा । राजनीतिक मूल- 1 
 र्सका निराद्र करके रलरिहके सदीरोने अन्तम शसक किये निस दृणित | 

१, उपायका अवरम्बन किया उसंसे मेवाडका दुर्दिन ओर भी निकर आगया । 
1 तदनन्तर उन सदीररोनि सेधियासे सहायता चाही ओर राणा उरसीको सिहासन- ( 
। से उतारेके वदेम उसको १२९००००० रुपये देने खीकार किये । 


मेवाडके स र्यकर्‌ अन्तरविष््के समय जालिमपिह नामक एक प्रचंड राज- | 
‡ परवीर रलस्थानकी रग्चिमे अवतीर्ण इमा । नाठिमसिहने राजस्थानी ( 
इ विरेषकरके मेवाडकी भूमिमे जिसमरकारका अभिनय कियाया उसको सुनकर प 
श सदी गुणग्राही रोग ऽस बरकी बीरता, महानता, तेजखिता ओर राजनीति- । 
4 ताकी विरोष पदमा करि । मेवाडके केत्रमेही इसवीरकी तीक्ष्ण राजनीतिक | 
| विस्फुरण इभा । यद्यपि यहांपर उसका वत्तान्त छ्खिना मसंगानुसार नरह तथा- 
५ पि मेवाड्की रगभ्रामे जो महानकार्य जाछिमर्सिहने कियेये इनकार्योभे इनका ¢ 
| जीबनचरित्र इतना ड़ाहमा है कि उनका बणंन्‌ कालेते पदिठे उनके जीवन- ( 
| चरितरका इछ अश यहांपर्‌ किना भी आवश्यकी । माधोसिहकी अम्बेरके 
| सिहासनपर स्थापित कनेक विषयमे ईेष्वरीरसिहके साय राणा जगतसिहका ¢ 
| जो संघर्ष उपस्थित इ, उसने दी जालिमर्पिहके हनिवारे महानचरित्रका- 
& वार खोठदिया जाकिममिहके पिता उससमय कोटेका शासन करते । बदला (4 
¶ ठेनेके छ्य जव कि ईीरसिहने सषियाके साथ मिर्कर कोटाराज्यपर | 
< आक्रमण क्रिया उस्‌ समग्र जाक्िमिर्सिहं वहीपरथे, उस समय महारा तेनार ।* 
ई साथ पदी बार उनकी सुज्मड इद।ज्त परथम साक्षाव्स दी महारषीयोकत। गीति. 
{ कोदचरको व्ह उत्तमतासे छिखिगएये । तथा उसदी नीके अनुसार पएवासवपतक £ 
& उन्होने कां कियाथा । अपने राजाके अनुगरहको खोकर जाङ्मिसिह कासे (4 


4 न सक 4 
॥ % दिन्दीमापामे चकरान्ती, उदम ितूरी, ओर अग्रेीमे “ प्िरन्डर » ( एतवत ) ( 
शब्दके वद रएलविहको “ अप्पति » कना टीकदोगा | (4 
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< 
दूर हेगर जर आश्रय भर्त कलेके लयि राणक पात आये लारिमििहकी 
्ञानइद्धि ओर कायश्शठताका परिचय पाकर राणाजीने आद्रसहित उनक्षो 
| अपनी सरदारशरेणीमे ग्रहण किया! तथा “ राजरण ” उपाधिके साथ छत्रसै- 
1 रीकी भराम सम्पत्ति दान कर दी । जाल्म दी प्रामरेते महाराष्रीसेनापाति 
4 खपगेवाला ओर दौरामियानामक एक युसरुमान यह दोनों पनी २ 
| सेनाको साथ छेक भेवाड्मे आये । दस ओर राणाने प्राचीन 
1 पचोरि्योको मतरीपदते अरग करके उग्रनी महताके . हाय राज्यका 
1 समसत कारवार सोंपदिया । इत समय सं० १८२४ ( सन्‌ १७६८ ३०) 
‰ मे माघोजी सेधिया उनेननगरीमे शररजमान था, उस सपियाकी सहायता 
{ पानके लिये मतद्न्दी सदोरगण उण्जाधनीमे पेषे । सवसे परे रलपिह 
| गया । मथमसे ही संषियाके साय बातचीत करके उसने क्षिपा नदीके किनारे । 
1 अपना डेरा डाला, इस्‌ कारण राणा उरसीका समस्त आडम्बर दथा हौगया । 
अनन्तर माधौजी सेधियाकी सहायता न पाकर उरसी राणा खयं शै अप. 
पति सेनाको रोकनेकै यि आगे बदा । शालुस्बाका सदौर, शहर भौर | 
इनेरके दोनो रे ओर ्रारिमार्िह तथा महाराषटीसेनानेभी राणाकी सेनादी | 
सदी री ओर सबदी सदायताके श्ये आगे वदै । इन सवहीने एक साय मिल- ॥ 
कर पर्ये वेगसे माधोजी सेधियाकीं सेनाप्र मक्रमण किया दोनों मरे घोर । 
दर होनै्गा। राणाकी सेना अदमनीय वीरताकै साथ शद्ओंकी सेनाको 1 
मथित ओर वि्रासिव कतर करमशः चड गिरितरंगिणीकी समान अगे 4 
बदन रगी । संभिया ओर मपतृपतिप्र उत सेनाका ग न सहागया, तथा दहं 
दोनों ही परानित अपमानित जीर अत्यन्त हानिप्रस्त होकर उज्जायिनीके दासाः (1 
गम पायन करगये । बहापर पिर नहं सेना इकष्टी दी जर अपने प्रे ( 
अपमानका बदला देने लिय दुबारा राजपूर्तौकी सेनापर आक्रमण किया। 
विजयी राजपू्नि विनये आनेदे मतवाठे होकर एकवार मी इस वातका ¢ 
रिचार नही रिया माधवनी संधिया सहने हमारा पीषा नहीं छोरेगा। | 
इ कारण बह निरिनत होकर इमोकी छावनीवो टटेये। एकरद्क एकर 
| ओरी टमे मप्रथा इसीसमयम माधवजीनि रणसिहा वजवादिया । क्षणमरके ( । 
क्ये तो राज्ूतगण विस्मित होगये गौर फिर त्कार अपनी अपस्थाकी समस 
| ठि इई समञ्गये कि शगण समते वी नहं छग । अमी राणा- (4 
जीकी सेना तरेगीवद् होकर सदी भी नहीं इयौ कि मघोनि भयं ( 
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‰ बरे साथ उनपर धावा करदिया । सेथियाके मर्यकर _ बठको न ^ 
| सदसकनेके कारण, शाटम्बा, शआहपुर ओर इुनेरके सरदार रणधमिे मारेगये | 

जीर सहकारी दौरामिया, नखरका पदच्युत राजाभान, ओर साद्रीका उत्तरा- 
1 धिकारी कल्याणराज यह तीनों धोररूपसे धाय हए 1 जाठिमर्िह भी धाय 
‰ इए, इनका घोडा मी यहीं मरगयाथा, इस॒ कारण रणमूमिते भाग नदीं सकं (4 
१ ओर श्मनि उनको कैद्‌ करछिया । कैद करने प्र भी उनसे कैदिर्योकी !» 








समान व्यवहार नहीं किया । ज्यम्बकली नामकं एक सदाय महाराटीन उनको ¢ 
अतियल ओर सन्मानके साथ ग्रहण किया । व्यम्बकनीका ही पुत्र प्रसिद् 
. % अम्बजी हआ । पराभित ओर अपमानित राजपूतगण उदयपुरको भागञाये ! (4 
१ इस ओर अपनृपतिके पक्षवारे उदयपुरपर चदाह करने ओर रलर्सिहको वहे 
सिहासनपर स्थापित करनेके छिये संधियाको उत्तेजित करनेरगे । विजयी महा- 
१ रा्पतिने चछ कालके पीडे विशार सेनाको साथ छे गिरिमागके भीतर ्‌ 
| परेश करके उदयपुरको वैर शिया । सहायता घ दव्यादिकै अमाव 
हममे राणाजी हताश्च हए 1 जो कितने एक साहसी पीर अवतक उनकी 
ओर ये उनमेसे अधिकांश कषिमानदीके किनारे रणमभूमिमे गिरगयेये । 
अब इससमय राणाको कोई सहारा न । महाराष्योके ग्राससे किंसपरकार 
उदयपुर रक्षाकरं केवर साटुम्बाके मीमर्सिह उनकी ओर उपयुक्त सरदार थे। (4 
1 नगररमाका भार इसी सदोरको समपंण कियागया । उजयिनीके युद्धे जो | 
शाटम्तना सदार मारागया यह भीमरसिंह उसका चचा ओर उत्तराधिकारी था । | 
1 इससमय यदी सरदार राणाजीके द्वारा सेनापति पदपर अभिषिक्त होकर वीरवर ! 
¶ जयमडके वशर रामर वीर विदनोरपिके साय हृस्‌ संकट कारम नगर ओर | 
1 राजाकी रक्षा करनेक लिये मर्थकर कायिम अवतीणं हम । परन्तु केवट (> 
५ एक दी महापुरुषके कठोर उद्योग ओर उत्सहसे सबरकी रक्षा इई । उस र 
8 महापुरषका नाम अरचदवरा था । 


% अमरचद्‌ वखाका जन्म वैश्यङुरमे माथा । पिरे यहं मेवाडका मेरी था। ( 
इसकी समान चतुर गौर दमी संसारम विरला ही था । खरगीय राणाजीके ५ 
» 1 समय्‌ मेवाड्मे जो महा अनयं इञाया, अमरवन्दवसवाके सिवाय उस | 
अनथक रोकनेकी ओर किसीमे साम्यं नहीं थी! वास्तवमें यह मंजरी भेवादका [ 
| स्तम्भस्ररूप था । ईस समय राणा उरसीके समयमे अमरच॑दका म॑त्रीपद्‌ छीन- 
(४४ गया । निसदिन हतका मंत्रीपद्‌ गया ऽसहीदिनते मेवाड़को उपद्र (4 
क (3, 











(९४६) राजस्थानइतिहास । 


1 ~ पकिनितिणिि निति कि नि पिति 


| वनि वेरल्या । सदर साय बिवाद, महारष्िोका ताना, इक उपर 

1 राणा उरसीका तीव्र ओर रूढ आचरणः; यह समस्त अनं कमरा, इकंटे होगये। | 
इस समयमे अमसच॑दने ्ीपदको पुनः पानेकी आशा सम्पू्णैतः त्याग दी थी । [ 

1 अमरचैदका स्वभाव प्रच॑ड ओर अरिरिहकी समान अदमनीय था । वत्तमान 

4 समोच्य समयतकः दकष व्यतीत होगए्‌ कि अमरच॑द्‌ अपने कार्यस अरग (1 

1 रोकेये। इन दरवर्के मध्यमे भेवाडराज्यमे बहतसा फेर वद होगया । | 





[+ 


जिन सदरम ऽरसी राणाके पक्षको छोडकर रत्नसिंहका पक्ष अवलम्बन ¶ 
1 करिया, उनके स्थानमे वेतनमोगी सिधीोग नकर र्खे गये । इन िधीरो- | 
¶ गेनिप्रोक्त सदोरोकी छी इदमिप अपना अधिकार करके राज्यम मानो जप ( 
| स्नताका बीज वोदिया। हत बीजे भेवाडके समस्त कमः तेन ओौर बकर नारा ॥ 
१ करडाला ईस अमसन्नतादी सधन छाया इतमी दुरतक फैरूगरई थीःकि जिन सदौरोने | 
। रलर्सिहका पश्च अवरुम्बन कियाथा, वह भी सवसे अरग हो अपने किरेका 
‰ दवार बन्दकरफे गंभीरमावसे रहतेये । इस मांति राणाकी आरा सवओररै टूट 
गथ उनका पश्च अत्यन्त दर्ब॑ङ होगयाथाजिस समय मेवाडपर यह विपत्ति पड- | 
¶ रथी, उस समय परेश्वरे दारापरेरित हो अमरच॑द फिर भी कायिम दिखाई ( 
॥ दिये । उदयपुरके चारो ओर र्षा छिये खाई या परिसा छ मी न थी । ङुछ- 1 
9 द्र दक्षिणम एकः रिंगगढ नामक एक चा दैरकूट था । यदि समन्ञाजायं तो | 
& उद्यपुरका यही मधान दार था । अप्व इसके चारो जर परकोटा बनाने ओर / 
‰| तोपे रगानेसे उदययुरकी रघ्नाका हना विचारकर राणाजीने उक्त कार्यमे मन (| 
४ ठगाया । एकरछिगगढ अत्यन्त, दुरारोह था, यर्होकी जमीन बराबर नहीं थी, १ 
1 इसकारण राणाजीकी समस्त कोरर बृथा होगई एक समय राणाजी उसकी 
देखभाङ करनेको स्यं वहां गये कि वापर अचानक अमरच॑दनरषासे उनका 
| साक्षात्‌ इमा । अमरचदकी अपरसन्नता दूर करनेके ट्य राणाजीने" अपने 
1 अपराधको स्वीकार किया ओर मधुर क्चन कहकर वात्तीाप करनेरुगे । 
4 छु देक वा्तंछाप होनेपर अर्िसिहने अमरच॑दसे पूछा, “ आप्‌ 
कहके फि इस काको समाप केम कितना रुपया ओर कितना समय ( 
4 रगा! ` अमरे मीरमावते उत्तरदिया “छ धान्य जर करं दिन- ( 
{ का समय । '' तदृपरान्त राणाने अमरच॑दसे इस कार्यके करनेको कहा; तव [ 
{१ मीने संकरोच छोडकर उत्तर दिया कि “ जितने दिनितक इस कार्यका भार | 
| भ हाय दै, तवतक इसमे मर आज्ञा ही चे, ओर किसीके हस्तसेपकी [| 


वरन्यन्ककन्रछरन्कद्कन्छकन्छकन्छक्छदन्ककन्दन्ड्डडन्डदन्् 





द्वि° खं०-अ० १९. (९४७) 
क 0 0 200 
‡ आवस्यकता नही, यदि यई अधिकार मिरे तो मँ इस कारथको कर सकता” 1 
4 राणाजी इसवातपर सम्मत दए । अगमर्चदने तत्कार भजदूर्योको बुराकर एक 
% मागे धनवाया ओर दिनके वीच दी एकट्िगगढकं रिखरसे तोप छोडकर 
1 राणाजीको अभिवादन किया । - ( 
माधोजी सधियाने उत्तर, पव ओर दक्षिणकी ओरसे ऽदयपुरको ( 
१ ेरख्या केवर परिचमदिशा उसकी नसे दूटगहं । उदयसागरॐे फेरे (4 
1 जलने पशिमदिश्ाको वचाछिया तथा ठंचेरदिख॑र ओर बनके कक्षंनि भी सेधि- 
या इस कायम वाधा दीधी ।आवस्यकतायुसार नगरबासी इस पश्चिमदिश्चासे दी 
1 नगरके बाहर अति ओर उदयसागरके जठको नावपर बैठ पारकके अपने पाची- ( 
| नमिन भीक मोजन पचतिये । भवादे कडेवडे सर्र शदुमोते भिरु- ( 
1 गरे, इस समय रिधीसेनाके सिमाय राणाजीकी सहायता करनेबारा दूसरा 
नीया । इस समय केवर इरी सेनाके उपर विश्वास ओर भरोसा था । परन्तु | 
1 राणाजीकी अमाग्यतासे इस समय यह सेना भी बिगड़ खडी हई जीर अपनी | 
चदं पेतन पानके खयि क्षगडा करनेपर उतारू इई । इस मूस सेनाकी राज्यका 
यह्‌ महाअनर्थं देखकर भी किंचित्‌ दया न आई । वातचीतके दावेको छोडकर ्‌ 





सिन्धीरगेनि राणाके शरीरपर हाय छ्गाकर राज्यका घोर अपमान किया । 
एकदिन राणाजी महरुको जारहेथे किं सिंधीलोगोनि छनके डुपेको पकडकर 
सचा उनसे छुटकारा पानके छियि राणाने बरुसहित अपने इपटरेको सचा । इपट्य 

१ फरगया । उस फटेहुएं इपटेको ठंकर राणाजी रणवासमें चरेगये।अपने तीक्ष्ण 

॥ खमावके परिवसैनमे जपमान सहनापडा । उनका संकट धीरे २ मारी होता- | 
गया । आशा भरोसा दुर इय । जिन सिधीरोरगोको उन्होने अपना सहारा ( 
समञ्ञाथा आज वह भी दिद्रोही होगयै । फिर अब इसका उपाय क्या ! 

४ चारो ओर विपत्तिकी भर्यकर श्रुकुटी देखा देनेरुगी । रषुदेव नामक एक व्यक्ति । 
राणाका धारैभाईं ( दूषमाई ) था! बह क्षाा सर्दौरका उत्तराधिकारी हीकर 

‡ समब _ कारथैको समाप्त करताथा । इस महा संकटके समयमे उसने | 

‰ रणको परोमदा दी कि “माप उदयतागरके पार होकर भंडरुगढको चर्य” 

4 कायरपनर्की यह परामदौ देकर रघुदेषने ` अपनी अकरमेण्यताका प्रूरा रमाण | 

ध दियाथा । परन्तु राणाने इस परामरदको न मानकर शामा सदोरते पृष्ठा; 

4| उसने शोकित होकर कहा कि “भँ इसका निदचय नहीं करसकता फि इस संक- ( 
टके समय कौनसा उपाय करनेसे मंगल होगा आप॒ अमरचन्दको बुरादे । “ ( 








(९४८) राजस्थानइतिहास । 
५ ५ - 
अमर ुकाया गया। तथा संकटे रोकनेका समसत मार उनको दिया गया ¦ (4 
| कायं ठनेकेसमय अमदन वहा “इस भारकारयक रहण करकी ५4 
4 मी सामर्थ्यं नहीं है। न इसकी सुच इच्छा ह । महाराज भरीमातिसे जानतेहे कि + ` 
इसते पिरे मेवाडपर कितने क्ट पड्चके है तथा दासने कसे व उन ष 
अनथौको दर कियाया । इस समय उनते भी अधिक अनय आप इस समय (र 
मी उन्दी उपायोकि वारा सञ्चको यह अनथ दर कटने पंडगे । .कणभरतक (१ 
ठहरकर फिर अमरच॑दने कहा; “ भेरे सवभावम बडा भारी दोष है किं जिसको (4 
आप जानते दै, वह यह है किप किसीक आननम नहं रहना चाहता । भँ जहां 
रतां सवं सवो होकर ताह जो ङक करता ह, उसपर किसकी इद्धि नही 
चरने देता-किसी युपतमंत्री या परामदादाताकीं संहायताकी म ग्रहण नहो करता 
आपका धनागार रीति, सेना॒विदरोही हरहि; भोजनकी समसत प्र 
सामी भी सर्च हो सुकहिः-यदि एसी अवस्थामे आप मेरे ऊपर्‌ निर्म ¢ 
रहनेकी च्छा कः ती शपथ करके किये किं जिस वातकी मे आन्न (4 
कं वह न्यायहो, अन्यायहो, अच्छीहो, इुरीहो, परन्त॒ कोहं भी उसके, | 
विरूढ कायं न करेगा, यदि सा हेनाय तो जहातक मलुष्यकी सामथ्यं दै! 
वहातक मँ समस्त कार्यौको ` सिद्ध करूगा 1 परन्तु स्मरण रखियेगा कि ॥ 
“न्यायपरायण” अमर इस समय अन्याय परायण होगा जर अपने पूवं चरित्रके 
विपरेत कायं केगा 1 ” राणाने भगवाम्‌ एकलिगके नामकी सौगन्ध छेकर 
॥ कहा किआपकी समस्त पातना पूणं होगी, आप जो आज्ञा दंगे, उसका 
। पाटन किया जायगा । आप जो इछ चा्देगे बह दिया जायगा । यहातक किं 8 
= प ० }ॐ 
याद आप॒ रानीका रलहार ओर नथ मी मागं तो उसके दनेमं भी सुनने} 
1 आपत्ति न होगी। " राणक धाैभाईं रघुदेवकी कायरतासुचक परामरका (> 
1 सुनकर अमरचेदको अत्यन्त क्रोध हञआथा । इस समय उसको सामने ही वे # 
इभ देखकर दह क्रोध दूना बढाइसरी कारण रघुदेवका तिरस्कार करके कहा कि 
4 इनदर जैसी वर्था ओर विचा बुद्धि रै वैरेदी परामदो तमने राणाको दिया । ¢ 
‡ यादे मानलियानाय करि राणा उदयपुसेभेरुगढको भागनाति, तो बहां पर कौन ¦ 
रकाकरता { तथा तुमने एसा कोनसा उपाय सोच रक्खाि, कि जिसके द्वारा तुम ६ | 
| अपनी करोगे! इस मकारका काय तमहार हौ योगय दैः राजकार्यका विचार + 
करेक्ी जपकषा यदिं इसप्तमय अपनी पूषैदृत्तिका अवलम्ब करके मत चरायो !‡ 
| ओर दुग्ध बेचते रो तो बहुत अच्छा हो, कारण कि इस इत्िका आश्रय 
पन्कय्कक्दन्ककन्कक्ककन्कदन्डङन्कक पननम 





पिमित वितित तिति 
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दिण्ख०-अ० १५, (५४९) 
रर ८ 
| दना छहर का धमं ई जौर म्हारी इटि मी इसके योगय है । हुम तो हो 
। ही क्या कस्त, राजञकार्य तो अबतक तुहि राजाको भी सीखने पडेगे । 
| अमरकी इस तेजस्विता ओर इस निडर आ्रणसे राणा तथा समस्त [ 
र सदारोनि दिर श्ुकाठिया । पीछे मङ्गणमे आयकर तेजस्मी अमरचदने 
| सिवी सेनाको मीर वाणीसे अपने पास छाकर कहा, “ माज ! 
1 हमारे षरे आभो, भ ठम्हारी दीं समस्त वेतन दियता | 
१ परन्तु निश्चय जानछेना किं यदि हुम सफठकायं न होगे तो समस्त दष 
॥ रे ही कथेपर पदेगा !" सेने निन सिपादियोने पिरे राणाका अपमान | 
{ कियाया इस समय वै चुषचाप होकर मंतीके पीछे २ चकेगये । अमर 
र सदने उनफे चटे इए समस्त वेतनका हिसाब करणै दुसरे दिन शरुगतान करना | 
| चाहा जर मतिहारीसे धनागारकी ता मांगी । चावी न देकर मतिहारी दूर ॥ 
1 भागगया, तदुपरान्त अमरसिहने कोषागारे किंषाड्‌ तुडवाकरं वहां पर जौ ङु | 
| वनरल या सना चादौ था उन सवके रुपये करण्यि ओर मणिरलादेको ( 
गिरबी रख दिया इससे जो धन इकष्ा हा उससे सेनाका वेतन चुकादिया । 
| वसू, गोला, गोली मादिकी खरीद इं अजञ शक भी मीर लिथिगथ, रसदा । 
॥ 














प्रबन्ध किंयागया । इस भकारमे जो नयां बर संमरहीत हमा उसकी सदायतासे 
| अमरगसहनेइ्योको दवाया जर छः मास तक जौर भी उनके आक्रमणको 
1 रोकदिया । | 
4 नकी राणा रर्त्नसिहने राणा उरसीकी अधिकांश "“दास जमीन" दस्तगत 
करके उद्यपुरकी तरैदीतक अपनी ग्रभुताका विस्तार किया।पर्तु सियाको उतना 
| नं दे सकने कारण कि-लितनेके देनेकी प्रतिज्ञा कीयी-उपत पर महाविपत्ति आः ( 
| पदौ चतुर महारषरैय छोग समयकतो अमूरय रत्न समत, उन्दने समयक बथा (4 
। दी जाताहमा देखकर अपरसिहके साथ सन्धि स्थाएनकरेकी वासना प्रगटकी | 
| ओर कटामेजा कि यदि सत्तर राख ( ७०००००० )पपये दौ तो इमरल- 
पिको छोडकर चङे जांयगे । ईस बातको स्वीकार करक अमसर्वदने सन्धिकी 4 
, ३ तैयारी की! सन्विप् छिलागया जव दोनो आरके हस्ताक्षर उसपर हीगये (4 
तो सेधियाने सुना किं यदि शीघ्री कोई आक्रमण कियाजायगा तो विरष ( 
१ फर पर्होनेकी संमावना दै । यह समाचार सुनते ही.सधियाकी दुराकंभा 





दूनी वगर । उसने तत्काल अमर्च॑दसे कला भेजा कि वीस रुखिं(२००००००) 
| रुपये ओर दो तो संवि होगी.नरी तो न्ह!" यहं वात सुनते श अमदो अत्यन्त 


पन्छगन्ककडन्कन्क्दन्फकन्डकन्नषग्क्क्यन्दन्न्न्यन्दन्यण्ै 








(९९०) राजस्थानइतिहास । 
कक व 1 


कोथ इया ओर अनेक भरकारके आरफाठन करके सन्धिपत्रके डुकडे २ करदिये | 








| सौर वह टुंकडे विश्वासघातक १. पास भेजदिये विप ॥ 
किक वदनेके साथ २ दी अमरचदका साहस ओर तेन बदुनेखुगा । इससे पिरे 
‰ जो अत्यन्त ही निरा्च होगे थे अमरचदने उनके हृदयम भी अपने उत्साहके ¢ 








+ कति्पिण पाणि 


= 


# दूर अत्यन्त उतसाह भरविया। सन्धी सेना ओर्‌ विसवाती राजघ सदर तथा ॥ 
1 ओर समस्त सेनाको संग्रह करके उन्दूनि सव वातं समशषाई । अमरच॑द्‌ एकं (१ 
| सदक्ता ये । जो बाणी मतुष्यके ममको भी स्पदा करदेती हैः अमरचद्मं उस ( 
| वाणीका मङीभांतिसे विकादा था। अतएव असीम उत्साह ओर उद्धोधनके समय ।‰ 
८ ५ 

हृदयम प्रवर करके सबको मतवाठा वनादिया । यह वाणी इस प्रफारकी 4 
ती्रतासे निकलतीथी तरि जेसी ज्वाछायुखी पतेते धातु उपधाठुनिकठतीहो 1 (‡ 
सदीरोकी उत्साहाभ्रिमं योग्य ईधन उाठ्नेके चछियै चतुर मंत्रीने उनको }& 
| अनेकं प्रकारके रलनटित गहने ओर वंडे मोलके पदां उपहारं दिये 1 ५ 
। राजकाषमे यह समस्त पदारथ वरेथा दी पडे दए थे । गजनीति विद्ारद ् 
{ अमर्च॑दने उन सवकौ सुका ठगाकर स्पष्ट दी अपनी काथैपरायणताका [$ 
परिचय दिया । नगर या निकटकै गावगोढोमें गृहस्थ ओर व्योपारियोके यहां 8 

1 जितना धान्य था, उस सवको मो छेकर्‌ हाट वाजारमं वेचनेके ठिये भिन- | 
| वायागया । चारो ओर ॐडी पिरवादीगह कि जो कोर बीर पाथना करेगा !* 
उसको छः मासके भोजनयोग्य धान्य मिरजायगा । इससे पदिरे रुपयेका ४ 
आध सेर नाज विकरहा था, इस समय अमरवंद्‌ एकसाथ इतने धान्यको कहोसे !‡ 

ठे आया । हस वातका विचार करके श्वगण मी विसिमितहृए ) सिन्धी सेनाके ( 
असन्तोषका समस्त कारण दुरहोगया । ईस समय वह समस्त वीर अमरच॑दकी 
‰ तेजसितासे उत्साहितं होकर प्रगट समास्थानम राणाजीको अपना विभ्वा! 
¶| दिखानेके ष्यि एकाय दवारम ग्‌ 1 रानसमाम जाति दी उनके सरदार ! 
| आदिष्वेगने # नघरतायुक्त गंमीरभावमे कहा । “ महाराज ! हमरोगोनि (- 
वहत दिनसे आपका नमक खायारै ब आपके पाक खानदानसे अव तक | 


कहते टै कि आपका साय नहीं छोडेगे । आज उदयपुर दही हमारी 
कदीम जग न्दः (4 [4 [*। देदगे अव {> 
षम्‌ जगह ह _उदयपुरके साय ही अपनी जान दरगे । जव हमको तनस्ा- ($ 
म 4 
, # इसके वेटे मिर्जा अन्दुखरहीम वेगको राणाजीने एक जागीर दीयी | ( 


रकन्व्वनककनरररयकक्डकनद्नडदनफकनकदन्छष्डच्रर दनद 


ण 


उनक्षी उस व्याख्यानशाक्तिने प्रचंड वेगसे उनके सिपारी ओर सामन्तोके ® ` 


बहुतसे . सट्क हमलोरगोपर विगर; इस वक्त हम सव कसम लेकः [६ ' 


द° सं°-ज° १९. (५५१) 


स ८ 7 ध ध 6 ^ ८ 1 म १ 


हक करत नही ह जब खानक सामान. सतम हीनायगा, उत वत्त ( 
॥ चोर मदक फौज पर दव्कर शमर हमे ठे मयदाने जंगमं जानको 4 
रान कंगि । "तेजसी अमरच॑द्ने जो तेनखिता सिन्थीसेनाके हदयं दाक ॥ 
1 दयी, आज उसका प्रमाण स्ट दिखाई दिया ¦ सिन्धीलोरगोकी यह कतम | 
: नकर राणक नगरोसि आं निकर आये ।-भाज पत्यर पसीजगया-चज्नम | 
; श्ीतलताका संचार ह 1 राजाको विहङ निहारकर्‌ ५ राजपूर्तोके 
साथ मरकर जयनाद्‌ करएनेलगे । राजपूर्तोकी वीरताकां यह मचंड स्फुरण ॥ 
\ शीर ही दृरतक अवाहित होगया,-उनका प्रचंड सिंहनादं भयंकर र्दे प्रति- (| 
¶ जनित होकर इएचारी सेवियाके कानमे पडा । इत ओर उत्साहित [६ 
1 सजघ्रतगण संथियाकी उस सेनाप्र-जो आगे वढआई थी तोर्पोकी मार करने || 
ङ्गे । राजपू्तोकी विकरमाभिको अचानक प्रचा देखकर सधियाके मनमं /# 
; अनेक भरकारके सन्देह हेनिकगे। इत दी कारणसे उसने क्षर सन्धिकी मथना र 
की । इत वार भमरर्िहको जयका अवसर माप्त हमा है उन्हेनि चतुर महारा 
यसे कहढामेना कि “ छः मास अवरोध सहेते जो खर्च हआ, वह पदिी | 
{ निरिं रकमसे काट्या जायगा यदि इसमे आपकी सम्मति हो तो सन्धि 
खीकार है, नहीं तो युद्धे छि तहयार होजाइये । ” आन राजपूतके जालमे । 
चतुर सैधियाको फसना दी पडा । अनन्तर साढे तिरसट कासं ( ६२५०००० ) ॥ 
रुपये छेकर उसको अमरर्च॑दके साथ सन्धि करनीपडी । | 


/ 
1 मणि, रल, सोना, चांदी चौर ्रदारतोको न २ जागीर दे राणाने (1 ४ 
३१०००००८पये इकदमकरके सेधियाको दिया, रोष रुपया शुगतानके च्वि 7 
1 स्थावर सग्पत्तिको गिरवी रखने ठगे । इसके छ्यि जावद्‌, जीरण, नीमच 
जर मोखण इत्यादि गर्बिका खतं बन्दोबस्त हम ! यहां प्र यह निथम | 
कियागया कि इन गा्वीका कर दोनों राञ्योकं कमचारी मिरकर वस्र कर, (4 
{ ओर पम एक बार हिसाव साफ होजाया करेगा । सन्थिवन्धन समा होया । ! 
संवत्‌ १८२९ से केकर सवत्‌ १८३१ तक इस सन्धिपत्रके नियमादुसार कोयं | 
‰ इमा, पलु पिले वम सषियाने राणाजीके कमचारियोको बहास एरक 1 
| दिया ओर किती प्रकारका ्रबन्ध॒ करनेको राजी न इ । अतएव यह कर | 
| परगने भेवाडके अधिकारसे निकरगये संवत्‌ १८९१ मे विधाताकी ठिसी कर्म (4 
रेके अनुसार सेथियाका माग्यगगन कारे २ वादरसि ढकगया । इस अवसरं (# 
4 रणानि उन दए परगनेोपर अपना अधिकार करकिया, परन्तु यह अधिकार ५ 
छ््रन्ककरन्कपन्छदन्छनार्कज्छव्छयन्छदव्कदफदर्प्ै 


॥ 


(९९२) राजस्थानइतिहास ॥ 


1 स न 











ही दिने छिये था 1 पुनवीर वह सव परगने हाथसे निकरगए । सवत्‌ 
| ह १ म महारा समितिके मरच॑ड सदौरोनि पेरावाकी अधीनतारूपी जंगीर- 
कौ छिन्न भिन्न करना चाहा फिर सवर्त्र होनेकी इच्छा करने रुगे 1 
सधियाने अपने प्रतिष्ठित राञ्यके चयि पर्वोक्तं समस्त जनपदोको | 
1 रखकर केवल मोरण गांव हृखकरको देदिया । मेवाडवार्ठोका एसा 
1 दर्मम्य था करि राज्यक्षयके अस्पकार पीरेदी नीमवहेडानामकं जनपद 
द भी राणा हाथसे जातारहा । दष्ट इकर सँधिथापसे मोरकण पाय एकवधैके (५ 
& पञ्चात्‌ ही राणासे इस नीमबेहेडा नामक परगनेको मांगा ओर भय दिखायकषर ( 
4 कमजा कि यदि यह पाना न दोगे तो मे मी तैसाही व्यवहार तुम्हारे साय 
4 कगा सैसा सँधियाने कियाथा । राणाके दुमोग्यका वृत्तान्त कहातक वर्णेन | 
कियाजाय; यदि दुभाम्यकी करतत न होती तो उनको वीर्रेष् महाराज बाप्पा- 
१ रावलकं वदाम जन्म ठेकर आ चोर महाराि्योके विकट अङि विलासे 
य मयकेमारे किस कारणते कम्पायमान होना पडता ! यदिरेसा न होवा तो 
१ आज प्रतापर्सिके वंदाधरको हृखकरफी अयोग्य ओर न्यायविरृद्ध आज्ञा र्यो 
पालन करनी पडती ? 
1 इस मकार संवत्‌ १८२६ मे दद्षं संधियाके आक्रमणसे उद्यपुरको इरकारा | 
१ मिला 1 पिरे श काये कि मेवाडराञ्यकी अन्तरगत बहुतसी उपना, भूमि 
) राणाजीकं'हाथसे निकरगई थी परन्तु यह अजवद्य याद्‌ रखना चाहिये कि यह 
4 समस्त जनपद न तो विकैीये,न सदाके लिये राणाजीनि इनका खत दीछोडाथाः 
केवट इनकी गिरबी रक्वाया # किन्तु इससे भी मेवाडकी अत्यन्त हानि इं 


खन्यन्दन् 


पन्दुर 


४ थी,इस हानिसे ही मेवाडका पतन सीप्रतासे आरभ होगया।ययपि मेवाडकी योच- 
१ नीय दक्षा हीजानेसे राणाजी उन परगर्नोको अपने अधिकारे फिर नहीं करसके 

च तथापि भावानि इन स्थानोंका सत कमी नदीं छोडाया। १०जनवरी सन | 

4 १८१७६३० म राणा भीमर्सिष्टकै साथ जो सन्धि गवभमेरकी इई थी, उसमे ( 
भी राणाके दुतेनि इस प्रस्तावको उठाया परन्तु इःखकी बातहै कि दृटि- 


1 शरिहने इसमिषयमे कोड भी फैसला नहीं किया । इसका वृत्तान्त भी उचितस्थानमे | 
र टिसागयदि। ` 


केवल छोटो मिलौनी ( गंगापुर ) ओर इसकी ठगी हुई ममि अरग होगरईथी । इसका कारण ( 
र्या कि सेधियाकी गंगावाई नामक रानीको यह खान दिवागयाथा | 


दन्यन्दनधुप्ये> "ग्वन्न्द्न्द्न्न्दन्देन्बन्बद्न्छरुष्डि्पुः एक्दन्न्करपन्ना्द्न्दन््यन्ड्ै 





द्वि° सं०-अ० १५. (५९३) 

अमरचदके प्रचैड वको न सहसकनेके कारणं निसदिन चतुर | 

1 सेनासहित उदयपुरको छोडकर चङागया, रलह अमागेकी आशारत्ा उस 

ही दिन निरू हेग । रनसिहने बडतसे दग अपने अधिकारं करणियिथे कि 

.जिसंसे वह उदयपुरकी तहरी चटति जमगयाथा।परन्तु उसके भाग्यने साथ न 

| दिया । पराई सहायता ओर अदकताके ममावसे जो उतने करं एक नगर्राम 
२; जर पदटिरयोको अपने अधिकारमे कियाथा,ीरेर बह सवही स्थान उसके हाथते 
निकर गये । राजनगर, रायपुर जौर अन्तछा इनपर फिर उदयपुखार्लोका 













अधिकार हयेगया ! रललसिंहको छोडकर अनेक सदर उद्यपुरको चरेमायेः 

1 -राणाजीने अनुग्रह करके उनको उनकी भूमिवृत्ति भी देदी । रएनर्िंहको फिर 

को भी आषा न रही । केवर देपराम्॑री जर भेवाडकं सोरुह उत्तम सदीरेमिं 

1 नो क॑एक उसकी ओर दे उनमे देवगढ, भिण्डौ ओर अमिताके तीन सदारो । 
॥ सिवाय ओर सबही उसको छोडगयेोयह स्षगडे श्रीधर नह दबे । फिर संवत्‌१८३१ | 
4 रं उक्त तीन सदार मी भेवाडक सुद्कुट खरूप उरवर गदवाड राज्यको जलांजछि | 
४ देकर उद्यपुरके राणकी ओर आगयेगदवाड्देरामेबाडके ओर सब देशि अधिक 

। उपजाठरै । सके सीमाबन्धनप्र जो सामन्तरोग रहते । जर २ सामर्न्तोकी 
५ अक्षा दह रोग मेवाडपर अत्यन्त अनुराग करते । रणावत, राठौर,तथा सोछ- 
| हीने बहुत दिनतक उत्तम राजभ्षिका परिचय देकर अपने विवासपात्र होन- 
( 

| 





का प्रमाण दिया गद्षाडदशकी अधिकांश जमीन्‌ सामन्तमरथाके अनुसार इन 
{ सद्रोके शी पास रहतीथी । यह सदाररोग (३०००) सीनदजार घोडे ओर 
वहुतसी पदातिसेनाको केकर निश्चिन्ततासे अपने २ भूमिमागको मोगतेथे । 
॥ जोधपुरके वसनेसे पदे सन्मानसूचक राणा उपाधिकै साय उक्त गद्वाडा दवार) 
जनपद सुन्दर पुरीहार राजासे पाया गयाथा । रारीर बीर जोधके समयमे 
१ रिोदीयवीर चैडके भराणप्यारे मारके हदयरूधिरमे कैसे हसदेशकी सीमा | 
४ वाधीगहधो, यह पे अनेकबार वर्णन किया जाञुका है। जव नकरी राजा ¢“ 
€ रनसिंह करमर विराजमान दभा तव राणा अररिरिह ८ उरसी ) ने 
। १ जोधपुरके राजा विजियसिहको गदवाडका शारन भार ॒देदिया । राणा- । 
3 जीके सा करनेैका एक रिरेष कारण था । कमठमेर गद्बाडके निकट | 
है बलाहा है इसकारण राणाको सदेह इमा था कि रर्नरिद 
४ सुमवसर पाकर इसको छीनङरेगा, इसी शेकाकं कारण यह जनपद्‌ न 
& सिंहको दिया गया । इसके सम्बन्धे जो .सक्तिपत्र रणा योर विनयरिहके 
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(९९४) राजस्थानईतिहास । | 
करत पिपिष नि पि भ 
वीच हमा ह आजतक कमाने । उस इकररनामेके अलुसार मांखाडके | 
| राजकुमार राणाकी सहायता करनेके छ्यि उसदेशकी आमदनीसे पीन हजार [ 
(4 








सिपाहियोक्षा भरणपरोषण करेके छ्य नियत कयि गे । यदि दु्टके 
| दरवार राणा उरसी मकम इसटोकते विदा न दीजाति तो निश्चयी ( 
{ इगव्ाड राज्यका उदार होजाता परु पेता होने शि समहय गया क ( 
| उनका माम्य अत्यन्त मन्द्‌ था ! 
| वासन्तिकं अदरिया उत्सव राजपूर्तीका एक सुनातन उत्स परन्तु इस उत्सवे [ 
समयपर बहुधा मेवाडमे बहुतसे अनयं इए हं। मेवाडके सीन राणा इसते ५ 
१ पिरे अरिरियाउत्सवके समय अपने माण देके थे । इसदी कारणमे किसी राज- ( 
पूतवाराने सती होनेके समय जरतीहृईं चितापर चकर कहाथा कि “यदि अरै- (| 
रिया मृगये समय राणा ओर राव मिलक चटेगे तो दोनोमेसे एकको अव्य री ( 
अपना प्राण देनाहोगा। "राणा अर्रिसिह इस पतिव्रताकी पवित्र भविष्यद्वाणीका ( 
निरादर करके शिकार सेने चर्थाजव शिकार सेरुकर राणाजी अपने धरको ¢ 
लौटने लगे कि इतनेहीमिं हाडराजङकमार अनितने अचानक अपने घोदकी 4 
राणाकी ओर फेर कर उनके भाला मारा । राणाने बाण विद्ध केररीकी {2 
| समान अनितकी ओर फिरकर देखा ओर कठोर शृब्दसे चिष्ठाकर कहा कि ॥॥ 
| “रे हाड तून यह श्या किया { ” राणाजी अचेतन होकर घोडसे गिराही # 
1 चाहते, कि त्कार इ्दुगदके पारडी सदने अपनी तरबारसे उनका सिर ( 
१ काटडाङा ! इस कार्यस अनितके पिता अपने पुत्रपर इतने अप्रसन्न हुए, फिर # 
३ 
1 


५. | 


उसदिनसे उन्होने अपने पापीपुत्रका सुख नहीं देखा । कहते कि समस्त हाडवीर- ( 
गण अभितपर अप्रसन्न इषे । इस भ्यकर वधके समय एक रकषकके अतिरिक्त 

कोई भी राणके साथ नहीथा । राणाजीके सदौर ओर सामन्तलोग इस ¢ 
समाचारको सुनते अपने डरे ओर अपनी समस्त सामग्रीको छोडकर भयभीत- । 
की समान चारो ओरको भागे । ॥, 


२ 
कहते कि बदीराजछमारने मेवाडके सदीरोके दवारा उकसाए जनियर ही | 
| यह्‌ विश्वासघात कियाथा । इसवातका माण हम पदे करदवार देआ किं ॥ 
#/ सदौरगण राणा अरिसिंहते विचित्‌ भी लेह नहीं करते । राणाजी इसवातको 
४ भरीभांतिसे जानेते ओर इसका उपाय करके श्ये उचित अवसरकी मतीक्ष ध 
किया कतेथे। यापर एकं उदाइरण छिखनेसे दी इसवातका पका परमाण मिर- ® 
जायगा निस शाडुम्त्रा सदौरके पिताने राणाजीके खयि उजञेनके संग्राममे अपने (4 


ल्सकर्कन्ककर्रन्कडनडन्डदन्डरन्फदयन्छदन्फरस-उसछ- 
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देदियेधे; राणाने सन्देह करके एकपमय उसको अपने पास बुाया ओर 1 
4 बिदासूचक पान हायमे देकर कहा कि “ तुम मेरे राज्यसे वाहर चठेजाओ ।" | 
| शाटुम्बासकरके उपर मानो वत्र दूटपडा । राणाकी यह अचानक अगरसन्नता | 
1 ओर इस कठोर आहाके कारणको अवगत होनेके व्यि सर्दारने बिनयपक | 
‰ उनसे क्षमा मागी । गणाजीको छ भी द्या न आई । प्रन उन्होने अधिकं | 


1 कडोर खरसे चन्दावतसदीरसे कहा कि “ यदि तुम भेर आज्ञाका पालन न 
| करोगे तो अभी द्हारा शिर काटडादंगा 1” चन्दावतसदौरने निरुपाय हकर ( 
९। 

1 











करोधित हए राणाकी आङ्ञाका पाकन किया, जानेके समय वञ्रगंमीर कंठे 
1 कहता गया किं “ आपकी आत्ताका पाठन करताहू परन्तु इससे आपको ( 
{ र आपके परिरको विरष हानि पूचेगी 1" अवमानित चन्दावत वीरका | 
| दियाहूा शाप बीघ्रदी फलवान्‌ हआ । परन्तु राणाके वधरमे एक ओर 
(4 


#) 


१ कारण भी सुनाजातोहै । कहते है कि मेवाडके सीमापरान्तमें विङेतानामक एकं 
साधारण गावै । मेवाडके अन्तगैत इषु इस-ग्रामपर वूदीके राजाने वरुपूषैक । 
अधिकार करछिया । हइसदीसे श्चगडेकी जड जमी । अतएव उपर कहेहुए इन 

| दौ कारणोमिते एक वय ही इस वधरीकासे मिका होगा । परन्तु वुन्दकि दु 

/ राजङ्मारने राणाको शिशासधातसे मारकर कायरपन ओर धत्त॑पनका उत्तम ( 
नमूता दिखादिया। ॥ 


| 

1 इस धके समय समस्त सरदार कायरपनके कारण राणाके शरीग्को छोडकर (4 
चठेगये; कैब राणाकी एक उप्पती वहोपर रही, इस उपपत्नीने दी क्रिया कम ( 
विचेष्ट चन्दन गकर उसने एक बडी चिताको वनानेकी आज्ञादी। शप्र 
चिता बनी । बहतसा चन्दन, धी, तिरसट, राल ओर फूठोके हार इत्यादि सव [§ 
सामम्र सकट इं । राणाका मृतक देह गोद कर बह उपपली चितापर वैदी (ई 

1 सामने दी षका एक बडा वकष था; उसको साक्षी मानकर उस मरनेको तहयार (१ 
1 इई चीने पतिक मारनेवारको यह कठोर शाप दिया कि,- “हे नरपति ! तुम \ 
१ साहो; यदि सा्थके दयि वि्वासघात करे मेरे माणपतिको किसीने वध | 
१ कियद, तो निश्चय जानो कि दो महीम उस पाण्डे सव ग गरा 
1 यगे; संसारम दह विड्वासधातक योर राजघातक रोरगोका भकादित उदाहरण ( 
स्थापन करेगा । विन्तु यदि माचीन वादविवाद्‌ अथवा पदिरे किसी अपका- { 

1 रका बदला छेनेके छियि यह काय कियाहो, तो कुछ भी न होगा । देखो तुम ( 
४ सी रहय! यदि भे सतीः यदि महारज अरिहके अरिरि्त ओर किसी" 
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( ९९६ ) राजस्थानइतिहासं 1 
ति गाितसरतो 
को इयम स्वान न दियाहो, तो भेरा यद कचन अकस्य ही फीत हीमा 1 ” ( 
% सतीका वास्य धरा भी नदं इमा था कि उस वटवृक्षकी एक वडी शाखा ( 
‡ सहसा दूटकर गिर सेह चिता भी प्रचंड होकर धुधकारने रुगी । उस 
¶ वीखालने अरिसिहके मृतक देको गोदमे केकर चिताकी अभम अपने इरी ( 
‡ रको मसनतासे होम दिया । त 

4 रा आरििह ( उरसी ) दो पत्र छोडकर परकोरकबासी इएये । उनम 
४ परिेका नाम हमीर ओर दसरेका भीमरसिह था । सवत १८२८ ( सन्‌ { 
य १७०७२१०) मे वीर हमीर मेाडके गोखदीन सिंहासनपर वैठा। यचि यह वीर |# 
¶ गिहौवडलकं एक पाम नामको धारण कके संसाररपी रगशरुिम अवतीणं | 
४ हम, परन्तु मेवाडके अभाग्यते इस वीरके द्वारा ठस पवित्रनामकी किंचित्‌ भी । 
¶ सा्कता न छ । सिहासनपर वैठनेके समय हमीर वारहव॑काथा, इत कारण 
‰ रजकायेक्ो माता ी सम्शाकतीर्थी, आन मेवाडके समस्त अनर्थ एक परति वना- | 
९ कर भग श्ोगये । एक तो मेवाडकी दशा वैसे दीन थी, फिर महारष्योका ¢ 
‰ सताना, वाठकका राज्य ओर खीका राव्यदासन-उसपर तुरं यहं कि उस स्रीकी ( 
४ अभिरापा भी अत्यन्त बदीथी अतएव आज कविवर च॑दके करै अनुसार मेवा- । 

उका सनाद होना अनिवार्य है । इसदी समयमे आपसका क्षगडा उत्पन्न 
दगया कि जिसने अनर्थके उप्र अनं किया । चन्दावत ओर शृक्तावतोमे ॥ 
४ सदाका विरोष था, माज इस विपततिके समयम जपनीर मथानता माप कलक | 
& कारण दोननिश्रतिपक्षीगणाके रधिर वहानेका विचार करिया।शक्तावत्‌ सरदारने | 
१ राजमाताकी नीतिक्रा अवरम्बन क्षिया । इस ओर्‌ जपमानित शाटुम्ासरदार 4 
‰& अरिसिहके विेहृए अपमानका वदा ठेनेके ठिये स्वर्गीय राणाकी विधवा !§ 
% रानीके विकद्ध कायत अवतीर्णं हमा । कस भयंकर जात्मरसे जो भयंकर (4 
‰ जगि उन्न हई उसे सारी मेवादमूमि श्मदान बनगई, अस्पदिनमे शी समस्त 
1 राज अनाय होगा । अवसर पाकर चोरचकार तक भी मेबाडे घनको विना 
१ रोक रोकके दूने ससोटने को । मेवाडकै दीन किसानोप्र घोर अत्याचार |§ 

4 हने रगा ! आज मेवाड अत्यन्त शोचनीय दृश्चाको पटुचगया । मागं, षार, 
4 मयदान, समस्त ही मतुष्योके रुधिरे गीठे होगए 1 राजस्थान नन्द्नका- ( 
4 ननकों समान मेवाड आज शोकीरीपक चिताभस्ममय इमशानकी मतिं # 

| वनकैटा । (4 
१ तेजस्वी अमरचैदके उत्साह ओर तेजसे उत्साहित होकर जिन सिन्धीरोगेनि ¢ 
इरे पदिरे पिदोष रानमक्तिका परिचय दिया था, आज राणा अर्िसंहकी ( 
< ररन्फकरकनकन्दन्डन्कन्क एकन रुनतदन 
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| | मृतयुके होति दी उन्होने अपनी मूतं धारण की ओर वलपूंक राजघानीपर 
अधिकार करके अपनी चटी वेतनको ठेनेके स्यि शादुम््रासरदारको अनेक 
भकारे कष्ट देनेलगे । राजधानीकी रक्षाका मार शाटुम्ब्रासरदारहीके उपर था । ई 
1 इस सरदारको अपनी वेतन दैनेमे अपारग जाकनर सिन्धीसिना उसको तप्तकीह (॥ 
1 पर विठछानेकी तहयासिथे करदीथी; इस समय अमरचनद वदसे आय । (र 
| पापिष्ठ सिन्धीरोगोने भमरचन्दको देखते दी शाटुम्बासरदारको छोडदिया मंत्री ( 
अमरचन्दन शष्के आक्रमणसे राजङ्खमारके सत्यको रक्षा कएेकी इृटमसिज्ञा (4 
१ कररी । संसार चरित्रको अमरचंद मीमां तिसे जानतेे,उनको क्ञतया कि मंनी- 
पद्पर बहुतसे आदमिर्यका दातंहै तथा मुञ्चसे बहुतसै आद्र डाह करते ( 
1 राजङ्ुमारकी रक्नाका भार ठेनेसे बहतसे आदमी इस भी मीनमेख रूगकगे; 
अतएव एसा करना जावित है किं जिसमे किती मतुष्यको मी छ कहने 
1 मुननेका अवसर न मिले । इसदी कारणसे मंत्री अमरचदने अपनी सम्पत्तिका ( 
एक सूचीपञ्च बनाया ओर षह समस्त सम्पाति राजमाताके निकट भेजदी ! (4 
सुब्ण, मोती, मणि, रल चांदीकं पात्रादि यहांतक कि तेषेसानेके समसत 
वज्ञ मी भिन्न २ पारमे राजमाताके निकट भेजेगये । अमरच॑दका यं उदार 
अनुष्ठान देखकर सवहीको आश्चयं इआ, तथा माताका मन रमंत्रीकी 
| ओरते साफ होगया । गाजमाताने बह सव सम्पति ठौटानेके िये २। 
1 च॑दसे वारम्बर अतुरो किया, परन्तु चदमतिन्न अमरच॑दने उनका रीटाडेना ( 
अस्वीकार किया । परन्तु रामाताके कहतेसे केवठ उन वर्खोकी डौटािया कि । 
1 जिनका व्‌ व्यवहार करुकेये । ( 
३ राजमाताकी हाकाकषा ओर अटता दिन २ बहनेरगी । रानी बुद्धिमानथी इ 
| पर्द॒ शोकसे छिसनापडताे कि एकं कुरी चारुचठनकी खीने उसके उपर ( 
| सवमांतिते अपना प्रभाव जमाछियाथा । जो $छ वह कहती, राजमाताको बही 
1 करना प्डताथा, विना उस सहेटीकी प्राम छियिषृए एक चरण भी नहीं धी € ‡ 
थी {इस सदेरीकी इुद्धिदृक्तिको एक साधारण युवक कर्मचारी चलाया करता था। ( 
अतएव यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि परोक्षमाक्से षह युवा ही राजमाता- 
‰ का नियन्ता था । बं अपने घरे वैवकर जो चक्र चाता, उसके यलुसारही | 








1 
। # अपराधियोको दड दनक छथि रालपूतगण प्कभरकारका रोहपा् गरम करके उसके ऊपर 4 
| दडित मनुव्यको विदाया करतेये । ॥ 
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(९९८) राजस्थानईतिहास्‌ 1 
ह 
¶ सतम समस्त का हृ करतेभे।परन्त वह कर्मचारी वहुतदिनतकं जीषित (4 
{ नही सकरा । इस भकार उस पालंडीके दवारा चकायमान हकर राजमाता भत्येक ( 
4 कार्म अमरचदकी विरुद्धता करने रगी } वह क्षणमरके छ्य भी इस वातका | 
4 दिचार नही करती थी किं अमरर्चदं मेरे पुत्रकी रक्षा करको ही यह सव कायै | 
| करतार । ासतवमे उसकी इ यहातक वी किं वह चन्दावर्तोकी अतुल. 
4 ता ग्रहण करके अमरच॑दके समस्त कायोका ही प्रतिवाद करिया करती थी । ( 
4 कर्तव्य परायण अमर इससे किवत भी विचरित न्ष होताथा ! पह अपनी | 
1 धी सेनाकी सहायतासे अपने पद्पर अचर ओर अरर रहै । उन्दने महा. ¢ 
1 राष्ट्यौको नगस्मे प्रवशकरनेसे रोकदिया ओर राजकीय भूमिकी भटीमांतिसे | 
१ राकी । परन्तु उनका शरीर भी तो रक्त मांसदीका बनाहृमा थाः करर लोगे | 
1 विद्ेषको इका आदमी कव तक सभाक सकता ई { जिनके छ्य उन्दनि ॥ 
 सवैलका त्याग करिया दही कोग अंतमे छतङ्गताको भृककर परग र एर 
| अमरच॑दका अपमान करनेरुगे । इस वातसे रसा कौन मनुष्य है नो स्थिर ¢ 
रहसकता है ! अमर समावते ही तेजसी थे; उनसे थोडा सा अपमान भी | 
1 नरीं सहाजाता था 1 परन्तु मंत्रीपद पर आल्ढ हीनेके समयसे उन्होने वतसे | 
दुराचासियिकि बागबाण ओर अपमान सहे । केवर राजङ्खमार हमीर 4 
का स्वार्थं रक्षित रखनेके ण्य उन्दने यह बाग्वाण सहे थे । परन्तु ¢ 
आन उस इमीरकी माताको ही अपना शु वनाहजा देखकर रोष, अभिमान | 
जौर॒धृणाने अमरच॑ंदको उत्तेजित करदिया । तथापि कर्तव्यपरायण ! 
| अमले कर्को हायसे नदी जा दिया एक समय मती अपने कायाम 
1 वैठहृएये कि दष्ट रामप्यारी हां आह ओर राजमाताका नाम ठेकर किसी क्के 
सम्बन्धे अमरचदका तिरस्कार किया 1 तेजस्वी अमरचदको क्रोध चटढञआया ( 
३ उन्न इच्छातुसार उस पापिनी रामप्यारीको दुवैचन कहकर घरसे निकर्वादिया। [ 


1 अपमानित रामप्यारी रोती राजमाताके निकट गई ओर अपना समस्त इत्तान्त 


रेगकरकह सुनाया ।राजमाताने रामप्यारीकी कहानी सुनकर उससे अपना अपमान ¢ 
समज्ञा ओर तत्काठ एक पारकीरभे $ीअमरचदने ( 

¶ समस ओर तत्काल एक पाठकी मगवाकर शाटुम्बासुदारके पास चरी। | 
{ समङ्षरियाया कि जान छु अवदय ही होनहार दै इस कारण वह तत्काल 
{ समसे उठ चरे, ओर माग ही राजामाताकी पाठकीको जतिहए पाया, ¢ 
उन्दने वाहक ओर अटुचरोको राजभवने रौरजानेकी अन्ञादी । शेसी सामथ्यं (1 
‰ किस थी जो अमरवदकर आज्ञाो न मानता १ जव पाठक रनवासके धस ( 


ननन्वनयन्डन्दन्दन्दन्दन्दन्दनकयन्दन्दन्डनढन्दन्दनयन सन्डन्डन्छडद् 


हपिषिपिनिणपषिाश्ीपणिष पापीः 











दवि०खं०-अ० १९. (५९५९) 
णी धि 
| जागर त म्र रगा मरणम कर वीरगमीर मावते कहा म “दवि! 
१ रनिबाससै राजमार्गे बाहर आकर क्या आपने अच्छा कायै कियाहि ! ( 

क्या इस कार्यते आपकं महामान्य स्वर्गीय सखामीका अपमान नीं हया १ । 
५ खामीकी मृत्युपर छः मासो तो साधारण मकारफी सरीभी घरसे नदीं निकरुती। 
| परन्तु आप दिरोदीयङकककी राजरानी महारानी होकर अपने स्वीय पतिकी 
| मयका अदतौचकार व्यतीत होनेसे पिरे दी रनवास छोडकर बाहर जातीं । ४ 
आप स्वयं बुद्धिमती है, आपको अधिक क्या समज्ञा! अमरच॑दको डेमचिन्त- | 
1 कके अतिरिक्त अपना श्च न समाक्ियेगा । अमर ॒विदवासवातक नहीं ह कि ( 
1 महारान अरिर्िहके छमार केप किती मकारका अत्याचार करेगा भेरा एक | 
| निवेदन है कि इस समयेने एकं गुरुतर कर्तव्य साधन कनेका विचार करख्यहि। ह 
‰ इस कारयपर आपका मौर आपके पर्वोका मगठ मढीमांतिसे नि्भैर करति । । 
1 अवष्व विरुद्धता करनेकी अपेक्षा इस समय भेरी सहायता करना आपको भली- ॥ 
1 मांतिसे उचितहै । शस समय मेरे नविदनको आप स्वीकार करे वान करे, मे ( 
| निश्चय कहता कि उस करसन्य कार्यको अवरय ही साधन करगा ।” अमरे 
इन सारगर्म वाक्यनि उस जरूर हृदय राजमाताके हृदये स्थान न पाया । अमर- 
च॑द्‌ जब तक जीवित रहे उतने दिनि राजमाताकी अर्स खटकते दी रहे । अन- 
॥ न्तर जिस दिन उस न्यायवान धार्मिकम्रवर ॒मंत्रिरिरोमणिने इसकोकसे विदा | 
री, जिस दिने उसका पवित्र देह जरुकर राखकी देरी होगया; उस दी दिन (१ 
१ बह इस मनुष्य संसारी खार्थपरता, विश्वासधातक्रा ओर कृतघ्रतासे छरकारा 
पाकर अनन्त सुखके धाम अमरटोकको चकगये । वहृतसे लोर्गोका एसा अतु- ( 
मानै फि उस पापिनौ राजमाताने जहर दिवाकर अमरिहका संहार कराया- ( 
था { राजमाताकी दुराकाक्ा, क्रूरताःनिटुरपन देखकर यह अनुमान सत्य दी (1 
॥ जानपढताहि । हा ! मनुष्य केता निर है ! कृतघ्नता कहां तक अपना वल । 
करती है ! खार्थपरता भी हो तो इतनो ही हो ! यह संसार नरककी पीडाका भयंकर ( 
अन्यज्दै।यह कौन कतार कि -पहामंसि मनुष्य शरेह-दि श्रेष्ठ तो कौनसे ( 
‰ णे शर! हिसा, देष, कतपरता, खार्थपरता, विद्वासवातकता यादि यह ( 
1 उस्‌ श्रष्ठपनके विह गिनेनातेहो, यदि एकं श्राताका सत्याना कके खार्थकी 
¢ रमा करछनेसे दी-श्रे्ठता ममाणित दीदि, दवलके ऊपर सवरुका सताना ही | 
| यदि अच्छेमनको परगट करल, जो बह श्रेष्ठा पडुनािते टवी शता ही, 
{रच है-उसको.तो पञ्युपनः कठोरपन ओर पिसाचपन कहना दी उचित हीगा, उदार- 


प्व्््ददन्व्न्व्न्वफ्ष्ट न्व्वक्कन्न्क्नखडन्कदन्कन् 




















(९६०) राजस्थानइतिदात ॥ 


१ णिति 


‰ हृदय धमात्मा अम्चैद अपनी मादरभूमिका उपकार करनेके च्य सेसवका (4 
ल्ग करदिया, संसारम निस घनके ठ्थि असंख्य उपद्र हमा करः विना | 
याचित हृष ही बह अपार धन परोपकारम रुगादियाः परन्तु इस परोपकारका 

| इन्द कौनता बदला मिला १ प्रग २ पर जातिबारों तथा इष्टमि््ोका विष &. 
सहन करके जीवन धारण करनापडा । तथापि दढमरतिज्ञ॒ अमस्वदने कतन्य- | 

(कार्यस किसी समय भी यह नहीं मोडा था । जिसके खयि उन्होने इतना कष्ट ( 
| सहा ओर इतना त्याग खीकारकिया; जिसके छियि मंत्िश्रष्ठको अपने बिरारनोक 

५ 








दिषमाजन होनापडाः उस री पिशाचीनि घृणित मार्मम पाव रके जहर देकर ( 
अपने हाथसे उस महात्माका प्राण संहार किया ! हाय ! मलुरष्योका चारित्र क्या ॥ 








इतना प्रणित ओर इतना नरकमय है ! ( 
जिस महापुरुषे सदेरके छ्य जीवन धारण करके अतम स्वदेशषारोकी 
विश्वास घातकतासे इस लोकते बिदा छी, इह किसी भी देशका गोखस्वरूप 
होसकता था । परन्तु मेवाडका अत्यन्त दुभौग्य है कि, मेवाड्की अयोग्य रानीने | 
म॑त्री.अमरचदकै गर्णोका माहात्म्य नेक भी न समञ्चा । संसा यौर भी दो | 
चार मंत्री इस प्रकारके महान गु्णोसे विभूषित थे, परन्तु अमरचदकी समान | 
किंसीकी भी चोचनीयदक्चा नदीं हहं । यदापि अमर्च॑द्‌ एक प्रधान राज्यके 
मत्री ये, परन्तु वह यहातक बेसहारे हीगयेथे कि अन्तर्मे उनका अन्त्यष्िसैस्कार ॥ 
1 नगरवासियनि चन्दाडाल्कर कियाथा 1 भारतके इतिहासका यह एक नया ( 
॥ उदाहरण है ! परन्तु रसा होनेसे कोई यह न समञ्षे कि भारतमें साधारण ! 
| ज्ञान ष्वनि नुद दै, या भारतीयगण भोरका सन्मान्‌ करना नदीं जानते । जो ¢ 
| रेता समङषत उनको मारतवर्षका धरा २ ज्ञान नदीं र 1 कारण कि यमरचदे 68 
¶ मदाचमुणोका वर्णन अवतः भौ कोई नरी धरे । यदि अवतक भी कोई वैसे ( 
1 व विभूषित होताहे तो राजप्रूतगण उसको “अमर्चदके नामसे पुकारा 
॥ । (4 
‰ अमागिनी राजमाताने अनसमर्ञीसे स्वयं ही अपने पावमे श्हाडी मारी । 
अमरसिहका संहार करके उसने समज्ञाया कि अव कोई मेशे आज्ञाके विरु / 
न चरेगाः परन्तु थोडे ही समयमे उसका यह सुखस्म भग हौगया । संवत्‌ ॥ 
1 १८३१ ( सन १७७९ ई० ) मे बेगू सदौरे विद्रोरी होकर उसके राज्यको नष्ट € 
करना चाहा । बेगू एक मेधावत सावन्त था । मेधावत व॑श॒ चद्रावत गोत्रकी एक ( 
`बी शाखा ६ । हीनबुद्धि राजमाताने इस मेधावत सदांरके मरचंड यतापको (| 


(4 
वकज्र्कक्छ्पन्दन्कनकककडछदन्छकङफन्दन्यन्डछयन्फर 





दि०्खं०-अ० १५. (९६१) 
थि 
रोकने असमर्थ होकर सेधियासे सहायता चादी । चतुर महाराषट्ीय वीर सुजव- 

१ सर समश्चकर सेनासहितवेगर सदौरपर चडारं की । वेर सदौरने राणाजीकी जिन 

॥ “खास लुमीर्नोपर ” दख करखियाया, उन सबको सेथियाने दुडाछ्या भोर 

१ विद्रोहके अपराधरमे उस सदौरपर १२००००० ( बारह छाख ) रुपया जुरमाना ( 
| किया * परन्तु अमागिनी राजमावाने सेधेयाको मित आरयते बुराया था, ([ 
१ खा्थौ महाराषट्ीय वीरे उस आशाको प्रण न करके समस्त धन सम्पाततिको { 
| अपने जाप पचाछ्या। उसको उचित था कि उसको वारक हमीरके हाथमे समर्षण 

/ करता, परन्तु कुमारको नदेकर अपने जामाता दीरजी तापको रतनगढसेडी जर ( 
| पिगोडी जनपद स्थापन करके अविष ईरनिया जाठ विचूर ष नदोयी 
आदि कईं एक जनपद्‌ इकर सरकारकी देदिये। इन परगनोकी वार्षिक आमदनी ( 





साछियाना ६००००० रुपये थी । भरहटे . छोग॒मेवाडके केवर इनही पर- 
| गनोंको हरम करके सान्त न इए; वरन उन्हेनि पुनयोर संपत्‌ १८२०-३१ ( 
| चार आर सत्‌ १८३४ ओर भी तीन ‡ खंडनियांका दावा किया! इस विपुल- | 
| धनके ग्राप्त न होनेसे उन्देनि मेाडकी ओर भी बहुतेरी भरमि सम्पाति दवाटी । 
| इष भकार र्त महाराषटियीक मचड कषस पीडित होकर ओर दारुण धर 
गसि दोक हमीर राधो परभ वयसे! चरण न परकर ही सवत | 
१८३४ ( सन्‌१७७८ ०) मे परोककी यात्रा की । 


जिस दिन महाराष्ठीयलोग सबसे पिले मेवाडभरमिमे आयै ये ऽस दिनसे (4 
छकर इस दूसरे हमीरके शासनकारतक मेवाडके अनेक स्थान राणाके पाससे 
। निकरगये जिनका विचार आगे किया जाता है ! यह समय कगमग ४० वर्षका 
| हआदोगा । इस र्वे समयम जिन निर महारायेनि पापीय खार्थपरतासे 4 
| उत्साहित होकर मेवाडकी जौ भरमि री ओर जितना धन ङ्िया यादि उत॒ सवका (4 


| # जिस सन्वपत्रके अनुसार सेधियाने इन परगनोप्र अधिकार किया, वह अवतक वर्तमान दै। (4 

1 >८ यह चार सड निश्न छ्षित मनुयेनि ऊीथी । संवत्‌१८३ ° बेगूका विद्रोह दवनिको (4 

माघो देधिमाने, घवत्‌९८३१ वीरम वापने गोनिन्दराब गणपतरावकी मा$त डी, सत्‌ / 

| १८३१ दौ तीसरी खडनी अम्बाजी इङ्गले ओर चौथी खंडनी बापू हृल्कर तथा दादोजी ( 

1 पडितने ढी । ( 
ध इन तीन खडनियोमते पषिढी इखकरकी ओरसे आप्याजी व मकाज्ीने अहणकी, दुसरी 

सोमाजीकी मार्फत दकोजी हुव्करे खी, तीखरी खोमाजीकी मार्फत अरीवहादुरने खी । ( 

† इमीरकी उमर अन्तमं केवठ.१८ वर्की थी । ( 

अ ददन्कन््न्न्दन्न्ड्दन्छन्छरसछे 








, 


ॐ 
(९६२) राजस्थानहतिहास्‌ । 
| दि ८ कि 





0 डी सूची बनानीपडे । अतएव अनावश्यक समङ्षकर | 
4 वणन कियाजाय तो एक वड प्‌ षन मवाडकी ध 
& दसा नहीं कियाजाता। इस ४० वर्षे समयमे महारा मेवाडकी अत्यन्त ही ( 
4 दर्दशा की किं जिसको वह देश फिर किसी समय दूर नहीं करसकायह सत्य ह कि 
4 सुगल्वाद्ञाह मी खार्थपर जर परजापीडकथे, यह भी सत्य है कि दह दिन्दूलो- ¢ 
¶ गोरे सृखटुःखका किंचित्‌ भी विचार नदीं करतेथः परन्॒ उनका राज्य था, वे ( 
& मालके रनेवाोको अपनी मना समङषतेथ; रेखा समकषनेके कारणे ही 
 टिन्ुोवेः उपर कटर अत्याचार नहीं करतैये, इतरीसे, उनका अत्याचार 
कमी २ मन्द्‌ होजाताथा ! परन्तु महाराशेय कैसे नदीं ये 1 

¶| षह मारतके रहनेवखे थे ती ज्या स वह पठमरके व्यि मी मारतका 

विचार नहीं कसते े । महाबीर शिवाजीने उनको जिस॒महार्म्रसे दीक्षित 1 
€ करदिया था, यदि वह ऽस मंत्रका पान करते तो निश्चय ही अपनी 

‰ जन्मभे अनन्तकटको दूर करसकते थे । परन्तु भारतकी कठोर खलाट- ह 
% लिखनको कौन मेट सकता १ इसदी कारणसे उन्होने महात्मा रिवाजीकै 

ध महा्मजरका निरादर करके भारतको अपनी पैशाचिक ठीकाके अविनय करनेसे ( 
4 भयंकर इमरान षनाकर उसकी भय॑करताको सहघगुण वहादिया । महारा्य ॥ 
¶| लोग रभिस प्ये, पिशाचङलकषी समान डके शुण्ड चारो ओर पूमाक- | 
| के ये । जहां कौ किचित्‌ भी धनकी गंयपाते, वीम कैर्कर समस्त | 
€ रषिरको शूसजाते थे । हमने केषर तीनर्संडनिरयोको विचार करके देखा। | 
‰ इनमे मेकाडका एक करोड इक्यासी कास रुपया सचेमा । इसके अतिरिक्त / 
१ राणे कटुम्बियो ओर सदीररोसे जो धनगया वह अरुहदा * महाराषियेकि ¢ 
१ पैशाचिक उत्पीडनसे मेवाडकी आज जो शोचनीय दशा होगरै है उसका | 





1 # उगरिजी ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कामदारोने भी राज्य स्थापन करके भरारंभमे महारा्टियोके ( 
| अनुसार ही व्यवहार कियाय । जहातक होखक्रा घन ल्वा ओर फिर देश दवाया, उस वातकरो 

4 सवी इतिहास पठनेवाहे जानते । कारके महाराज, कखनऊकी वेगम ओर वगाख्के नव्वाव ॥ 
श छनागउद्ौला आदिकोसे अग्रेओी अमल्दारोने करोड रपये अन्याय ओर अत्याचारखे घ्ि । 

‰ तदनुखार वम उ्होरीने भी पंजाब, नागपुर व हिताराादि राज्योको इवाकर जपतकिया । (| 
| वटी छोग निर्वशोपर एसा ह व्यवहार करिया करतेह । राजतृष्णामे धमहुद्धि ओर न्यायालुवर्तन | 
च तो कमी ही पाया जातादे ¡ ऊपर छि अनुखार अंभेजोने इन रियासतोमे ु्कढ अपहार किया, 

1 तयापि बडौदा, महसौर धार इत्यादि दबायेहु छु राज्योको लौया भी दिया । अरजके न्याय ौर 
। उदाखनका यह एक उत्तम उदाहरण ह तथा इससे कपनीकी कीतिं अबतक प्रतिद्धहै | रेखा 
$ सर्मनसख्पन महारा्ियोते किचित्‌ मी नीं हुषा | 


तरन्य्क्यन्कद्न्छनदन्दन्दयन्कनयन्दन्दन्दन्दन्छयन्छन्यन्दनडन्दन्दन्द्न्न्य््छे 








द्विण्रं०-अ० १९. (६६३) 
(4 
4 पचार करोते छाती फर । भज उस वित्तौरकी म्र भराकारवकिके पिल- { 
। रसे प्रकृति सती करुणापूरवक रोतीहूई गोखगरिमाक्षी अनित्यता, मनुष्यकी ॥ 

स्थपरता, वि्वातघातकता गौर इतप्नताका वसान करी ई । । 
| महारा्टियेनि मेषाडके राणाओसमि प्रथक्‌ २ नीचै रिस संबि ( 
| १८१००००० स्प्येकी खंडनिये ढी । 

॥ ६९ डाख रुपये वि°सं° १८०८ ( सन्‌ १७९२ ई०) मे राणा जगर्तािहसे ७ 
| इकरको मि । (4 
५१ छाख रुपये वि° सं १८२० ( स॒न्‌ १७६४ ई० ) म राणा अरि- (4 
1 सिह (उरी ) पै मापोजी संधियाको मिरे । ( 
( ६४ छाख रुपये वि० सं° १८२६ (सन्‌ १७७० ई० ) मे गणा अरिरभिह ए 
५ (" ) ्े माधोजी सधियाको प्रप्र इए । | 














१ १८१००००० सुव जोड । ( 

4 इन सेपर्योकि अतिरिक्त २८५०००० ९० क महा मी महाराियनि मेवाडसे ॥ 

‰ लि । ९०००००९० की आमदनीका रामपुरा ब भनपुरा महार बि० | 

| सं ° १८०८ (स॒न्‌ १७९२ १०, छया । त 

। ४५००००९० की आमद्नीके जावद्‌, जीरण नीमच जीर नीमबहेडा, 

| यह महार वि०स ०१८२६ (सस्‌१७७०४ ०) ल्यि। 

/ ६९००००० ० की जामदनीके एतनगदसेद, सिगोली, इ्िय,नाठ, ({ 

4 बिञ्चर ओर नदो इत्यादि महाक बि ० सं ° १८३१ 

| (सच १७७९ इ ° ) मे छथि जीर इसदी वम ( 
| 


4 ९००००० ए ०्क्रीं आमद्नीका गद्बाड महाल केखिया । 
~ 1 


सबजीड २८९०००० ₹० हुए । ( 


५ इत मजस महाराष्टियनि संडनिये ओर महाल मिढाकर्‌ ४९०००००० | 
& चाकरेड पचासलास रुपया छियाःवीना पीते दौ करोड ओर भी वमू ( 
| किया । समाति सातकरोड रुपया उनके हाथ ठगा 1 इस रुपयेके जानेसे ( 
‰ ्वयपुरसनानेम पदिरेकी समान श्री नहीं खी व॒ जित दिवा मेबा- | 
| उभे अपना पांव जमाया, षह अवतक भी मेवाडके रहेवालो का पा 6 
नहीं छोडी । ( 





न (धयत 


04 


(९६४) राजस्थानहर्ेहास । 
पि णि _ { 


| 1 षोडश अध्याय १8९ | 


राणाभीमः-शिवगढका क्षगडाः-राणाजीका निकलगहं 





{~ ~ 


{ हह भूमिपर पुनर्वार अधिकार करनाः-राणाकी सेनापर ॥ 
1 अहल्याबाईकी चढाईः-राणाकी पराजयः -चन्दावतसदारका का | 
विद्रोहः मंतरीसोमाजीका वधः-विद्रोदियोंका चित्तोरपर अधि 
| कार-राणाका माधोजी सैधियासे सहाय मांगना;-चित्तोरपर 
चडाईः-विदरोहियोका शरणमे आना;-मेवाडमें अपना आधि 
कार स्थापित करनेके स्थि जाङ्िमसिंहका मनोरथः-अम्बा. ( 
जीके द्वारा उसका विद्रोहिता चरणः;-अम्बाजीका सूबेदार ( 
होना-रुखवाके साथ उसका ्षगडाः-ज्षगडेका फएटः-जालिमः 
सिंहको नल प्रातिः-इरकरकी मेवाडपर चढाईं 
नाथद्रारके गि बन्दीकरना;ः-कोतारियेकि ठाकुरकी 
। शूरता;ः-राखुबाकी भद्युः-महाराष्ठीसेनानिर्योपर राणाकी | 
चटाई-जालिमसिंहके द्वारा उन सेनानियोका उद्धारः-हुखकर 
का पुनवौर उदयपुरमे आकर कठोर कर स्थापन करनाः-सैधि ( 
याकी चढाईै;-ङृष्णकुमारी का पाणियहण करनेके ण्यिराज- | 
| पूर्त क्गडाः-परस्पर युद्ध;-ङृष्णकङुमारीका आत्मत्याग;- ( 
| मीरखो ओर अजितसिंहः-उनका दुराचरणः-उदयपुरस्थ ( 
9 संधियाकी राजसभामे दृटिशदूतका आगमन;-अपमानित ¢ 
॥ होकर अम्बाजीका आत्महत्याका विचार करनाः-मीरखोँ . 
ओर बापरधियाके द्वारा भेवाडका ऊजड होना, | 
। अगरेजेसि राणाजीकी सन्धि । । 
( --*@&- 
शण हमीरकी अकादमृत्युके कुह दिन पीछे उसका छोटामाईं भीम ( 
पिद संवत्‌ १८३४ ( सन्‌ १७७८ ई०) मर मेवाडके सिंहासन पर वैया । चारीस 








दिण्सं"-ज० १६. ०८९६९) 
4 छिव । 
¶ क्के वीचमे चार वाठक राजङुमारोनेभेाडके शासनदैडको परिचाङन किया। 

1 भीमरसिह इनमे चौथे इए, जव यह सिंहासनपर वैर तव इनकी अवस्था आठ 
व्षकी थी! भीमर्सिहने सव मिराकर प्रचासवर्षतक राज्य किया था 1 इस आधी 
1 शतान्दीके मध्य मेवाडम जो असीम अनथ उत्यत्न हए ये, उनका ृत्तान्त पाठ 
करनेते सहसा विश्वास हतै किं विधाताने वीरवर बाप्पारारके शको दीन 
| हीन करनेके छियै ही मानी अन्तस वैठकर रिशोदीय्ुककी 

अंकित कियाया । अपराप्र व्यवहारकार व्यतीत होजाने पर भी भीमर्िद वहु 
1 तदिनतक अपनी माताके अधीन रहे । इस दीपैकाठकी पराधीनतासै शै उनका 
भावीचरित्र गठित इया । वह समासे दी निस्तेज ओर उत्सादहीन होगणएः विरोष 
| करके दुमग्यके अकु ताडनसै राणाकी बुद्ध इतनी छोरी होगहंथी कि उनम 
सामथ्यं ओर , विचारदीरताका नाम भी शेषन रहा! इस कारणसे 
1 छ एक चक्री आदमी उनको अपनी चाङप्र चरने रुगे । यपि अप 4 
| नृपा रल्नि्टका द्कबल बहती रीन होगयाथा, परन्तु यह बात नहीं थी 
1 कि उसका नामतक शेष न राहो 1 परन्तु यह दक अपनी अकर्मण्यतासे इतना 
निःसहाय होगया था कि म्म जगे उसका कोई विवरण दी नहीं पाया 
जाता । य्टेतक किं उसकी मृत्युका वृत्तान्त भी कीं नहीं जानागया । 

न जाने किस छुषडीमें भारतवपंके बीच परस्परकी फएूटने पेष धरा था । 
1 इसकी अन्तरदाईी भयंकर अनलके प्रतापे भारतकी समस्त मामे दग्ध दीगर । 
सुवर्णका भारत मानो जरूताइआ इमान वनगय { यह सत्यै किं गरभुताको 
1 सबही मतुष्य चाहते, परन्तु यह नदीं कशाजासकता कि प्रभुताके लिय न्याय ॥ - 
| ज्ञानक मूर्भत्रपर चरण प्रहार किंयाजाय परत्तु दुःखकी बाते फि राज- 
परमि इस मकारकी अनर्थकारी सामथ्यं मरियताका विरोषं मदमा दैखाजाताहि । 
पिरे ही कदाजाञ्चकाटि कि चन्दाबतलोर्गोको राणाजीने ऊचापद्‌ देरक्खा्था । 
| इस समय संवत्‌ १८४० ( सन्‌ १७८४० ) मे यह चन्दावतसरदाररोग अपने 
पुरानेश्र शक्तावर्तका रुधिर गिरानेके छथि तथा वैरका बदला ठेनेके । 
|: दीदे उस सामथ्य॑का दुर्यवहार करनेके छथि तयार हृएाकोरावाडका 
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# इसकं भ्राता अनितर्सिहने हौ अगरेजोखे सन्धि कीथी | | 
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> प्रसिद्ध जगवतकुख्मे श्सक्रा जन्म हुजाथा | प्रतापसिह महाराष्टियोके साथ ठडते २ 
उनके हासे मारागया । 
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(९६६) राजस्थानइतिहास । 











र पि रि 
{स थे। चैदावत सर्दारने इस समय उन दोना राजपूताके साथ म॑त्रभवनपर ( 





| अधिकार किया ओर समस्त सिन्धी सेना ओर उसके दोनों सेनापति चदन | 
| तहयार इए । इतने दिनतक तो यह रोग सुजवस॒रकी वाट देसरहेथे । इस ! 
| समय उस वात ुजवसरको पायकर शुम््ातदारने जपने मतिदनदी शक्ता- ¢ 
वतसदौर मोहकमके भ॑द्रकिछेको धेरल्या ओर तीपादि र्गाकर सवमांतिसे । 
| युदधके ठिथि तहयार रहा । ध 
शक्तावत गोच्रकी एक नीची शाखागे संम्रा्मसिह नामक एकं वीरपुरुष { 
उतयन्न जथा । इसके दारामेवाडके होनहार इतिहासमे वडुतसे भरसिदधका्ं हृष्ये । ( 
4 बेरे इक पिरे संपा अपने मिदव एवतसरदारके साय एक घोर (4 
- 1 क्षगडा उठाया । पुरावतसरदारका ठन्दानामक एक किंखा था।जव संग्रामामिहने इष ध 
1 
अपने माननीय कुलपति शक्तावतसरदारका हितसाधन कनके छिथ कायं कले {ई 
खगा । भद्रकिेको चन्दावतठरगोसि पिराहया देखकर संग्रामिंहने कोरावडके !> 
रासकं यञ्ुनकी भूमिदत्तिपर चढाई करक वहंपर जितने गवादि पञुथेसवको अपने !; 
| जशैनसिहके पुत्र सारिमसिहने मागं रोकवर उसप्र आक्रमण क्रिया । थोडी- प 
1 देरतक इस स्थानम यदध हतारहा । संग्रामसिहने वछां मारकर साक्मार्धहकं |= 
। आण छेषिये । अडुनरिंहने शीर इस समाचारको घुना । विषम शोकके मारे (; 
& उसने वननग॑भीर कंडे मलि्ञा की कि “ जन तक बदला नही कटा तबतक ई 
%| यह पहा रिरपर नही वाधूगा । ` अपनी सेनासे किपीमरकारकी अङ्रालका ¢ 
4 बहाना करके पह उस अव्रोधकारी कटके बिदा हौ कोरावडकी ओर यात्रा ।* 
4 
५ शिवगटमं रहताथा। भीख्देश चप्पनके हदय-विहारी अत्यन्त ऊंचे पटाडोपर | 
4 ओर महावनके भीतर यह निगढ वसाहृहि । रिवगढके अत्यन्त दुर्गम ओर ¢ 
| दुराेह हीनेते संग्रामपिहने समञ्ञा था कि बञचगण सहसा सको अपने अधि- | 
1 





# तथा सिदीकको वदाम करके अपनी दुरमिराषाको सिद्ध करनेके स्थि 
4 

न 

1 @, धीरे [^^ भंदरको (ध 
परन्तु उसकी प्रतिष्ठा उस समय एकसाथ न वडकर धीरे २ वडरहीथी । भेदरको 
किठेको केलियाश्तव दोनोका अगडा मिटगया । तदनन्तर विजयी संग्रामसिह & 

4 अधिकारे करिया । जब कि वह उन पटयुओआको शियेहए आरहाथा उस समय # 
‰ उसका मस्तक कांपनेरगा । सीप्रतासे शिरपर वेधाहया इपद्य दूर फेककर ! 
करफे सहसा रिगढकी ओर चछा । संग्रामसिहका वदध पिता लारुजी इस ६ 


{. %# संमरामसिदके वरावाढे अवतक इसके भोगतेहै । 4 
षै 


45 
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दिण्खं०-अ० १६. (५६७) 
नि विरि त 
१ कारमं न कसकेगदी कारणसे उसने यहाप्र अपन पुत्र ओीर पिाखगंको ( 
‰ रकष करियाया। आन अकी क्रोधामि डस जनहीन वनके मध्यमं बरए रिव. (६ 

गढ दुगेक उपर प्रचंड दावानर्पते विस्तारित होगह । अन सेनासाहित इस ¢ 
1 किरेकी तरैटीम आप्ेचा जौर देखा कि दुग रक शल्ये । तदुपरान्तक्रोधित 
1 अज्ुनने भरच॑ड नाद्‌ करके अपने रणसिगेको बजाय मेष गंभीर खसे सिंहनाद्‌की। (| 
† उस हृदय-स्तंमनकारी सिहनादसे दगैबासिर्योकी निद्रा म॑गह्ं । वह इस भरकारम | 
चारो ओर को भागे कि चैते दाबानलते उरक हाथियोक शरंड इर उधरसे [ 
¶| मागत । शाङजीके अतिरिक्त पर ओर कोह यु्धविकारद्‌ वीर वर्तमान नहीं । 
था। लाठजीकी अवस्था ठगभग सत्तर (७०) वर्षकी होगी । गरीष्मकारुकी धू्पेनि ( 
| उपक केरारिको धूसखणे करदियहि, उसकी सा टक्कर रिथिल होगर | 
है । तथापि बह इृद्धवीर मचंड उत्साहसे उत्साहित हौ तरुण वीरकी समान ( 
1 हाथमे खङ्ग केकर शु्ुअओकि सामने आया । दोनो दमि घोर सं्राम होनरुगा । 4 
1 श्रमकी संख्या वहत थी, इस कारण ने रणभम माण देदिये । किरेको ¢ 
1 श्ुजनि केरिया । विजयी अञ्न पुत्रहन्ता संप्रामापिहक वर्चोको परुकी (4 
समान वध करके अपनी पुत्ररोकानलको निर्वापण किया । उस मयंकर ॥ 
4 हत्याके समयमे सं्राम सिंहकी अद्धामाताने अपने पतिका देह गोदमे केकर | 
1 चिताकी आमे अपने परार्णोको हमदिया । 
1 कोराबडके शासक अुनपिके इस कठोर अत्याचारसे प्रतिद्वन्दी सम्मदा- 
। योमिं जो भयंकर अनर प्रज्वाछित इई उसको कों भी निर्वापण नहीं करसका । 
1 इस अग्निने समस्त मेबाडमृमिको मस्म करडा । इसके उप्र फिर बालक 
च मीमकी अकमेण्यता भोर राक्षत महाराषटियोकि वहतेहए्‌ अत्याचारते जो । 
4 शोचनीय दशा इटं उसे कोई भी मेवाडका उद्धार नहीं करसका । समर ( 
भ संगामः मताप, ओर राजरिहकी साधनधरूमि, राजस्थानकरा नन्द्नकानन विक्र | , 
1 माज भस्ममय इमान वन होगया । इन अन्थोके साथ २ चन्दावत ओर (| 
1 शक्तावर्तोका पुराना वैर मी दिनि २ बढने ठगा । पिरे दी कहाजा्ुकाटि कि 1 
{ चन्दामतगण राणाके भियपात्रथे, इनका सरदार ही मेवाडका मंत्री कियागया ॥ 
| था । पर्तु दुराकाक्षी मीमसि्ने अत्यन्त अभिमाने होनेसे इस ऊंचे पदका । 
‰ अपमान किया था । चित्तीर ओर उदयुरके बीच जितनी जकीय शरूमि थी, | 
‰ बह सबही उसने सिन्धीसेनाको देदौ । यह समस्त सेना म॑ मीमसिहके ( । 
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‰ अधिक्रार थी । राणाके साय इसकी कचित्‌ भी सहाद्रि नही थी । 
1 कारण यह कि जिस समय राणाधनके अमावसे अत्यन्त कष्ट पारय 
उत्त समय यह म्री अपने इष्टमि्नेके साथ अच्छी रीरिसे गुरं उडारहाया, 
& धनके डुटानेकी भरमार थी 1 यहांतक कि राणा भीमको ईंडरमं अपना विवाह ( 
| केक स्थि रुपया कर ठेना पडा । परन्तु इत ॒विह्वासाती सामनतन ( 
1 अपनी वेके विवाहम मायः १०००००० रुपये मसन्नतासे व्यय करादिये । ¢ 
चन्दावत सदांरका यह आचरण देखकर राजमाता अत्यन्त अप्रसन्न इदं ओर (4 
1 चन्दावतोपे राज्यमारको छीनकर शक्तावर्तोको निकर बुराया तथा भद्र ओर ( 
4 ठन्दाके सामन्तोको भठीमांतिते सन्मानित करके मतिठित किया । शक्तावर्तो 
& को राजमाताकी दी इं प्रतिष्ठा मिटी; परन्तु इन छोगोफे पास इतनी सेना 
नहीं थी किं यहलोग वैरियोको पराजित करफे उनके पिक्रमको रोक सकते । ६ 
१ इसकारण चारों ओर सहायताकी खोज करते २ कोरेकेसदार जाछिमरसिहसे ¢ 
। सहायताकी पाथना की । जाछिमरसिह चन्दावर्तोसे वहत ही अप्रसन्न था । इस 
1 ओर शक्तावतगण तो उसके अतिनिकरकं सम्बन्धी ये; कारणे कि इनरोगेकिं | 
साथ जाठिमाैहका वैवाहिक सम्बन्ध था । अतएव सक्तावर्तोका आमिपाय जानते 
ही उनके पक्षे हेगया ओर अपने महाराषटियामित् नानाजी वड्ाखकं साथ १०००० || 
सेना छेकर अपने कुटुम्बिर्योसि जामिला । इस समय शाक्तावतोके दो कर्तव्य | 
1 कायं हुए; प्रथम तो दिद्रोही चन्दावतांका दमन करना; दूसरे अपनृपति रतन- | 
सि्टको कमलमेरते मगाना;-चन्दावतलोग सिन्ियोके साथ मिककर चित्तीरके । 
1 पराचीन दुगमे स्थित हो राणाके विरुद्ध अनेक गरकारके कपटजाक फेकारहेये । 
इस समय सवसो इनका दमन करना ही दोक्तावतेनि उचितका्यं समञ्ञा ओर 
1 बह इसके छि तद्यारहए । 
{ जिस समय मेवाडभे यहं वाते होरदीर्थी, उस समय माधोनी संधियाकी भचंड 
पमुता सहसा मारवाड ओर जयपुरवालोके मिरेहुए.विक्रमसे एकसाथ ट छिन 
1 होगहं । तथा कासो क्रमे विजयी राजपूर्तोकी जयङिपि विजयी महाराषटीय 
1 वीरकि माथेपर स्पष्टमावसे दिलाई देनेरगी । जव करार माघौनीका विषा 
1 दति टूटगया तब राजपूतान अक्सर पाकर अपनी समस्त स॒भिसम्पत्तिको उनके 
| 
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्राससे उद्दार करल्िया । 


१; विनयी राठौर जीर कछवाहो र कार्यका अनुसरण करकं रि्ादीय राजान भी 
६ उस राञ्यकी,-जो कि महाराष्ियोने छीन ठियाथा द्वार केका विचार किया। ( 








दवि०्खं०-अ० १६. (५६९) 
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इस समयं गि्वौर शरग्णोकी माचीन शूरता फिर भी एक शतके रिथ 
1 द्भकने ठगी । राणाजीके दीवान माढदास महता जीर उनके सहकारी भोजी 
् राम दोना ही विदेष साहसी ओर शुद्धिभाव्‌ थे। इन्देनि म्योजन समक्तकर पिके 
तो नीमबहेडा जर उसके निकयबारे महार किर्लीको अपने अधिकार 
‰ कर्य । पराभित महाराष्येनि अत्यन्त मयमीत होकर जावद नामकं स्थानम 
1 अपनी विखरीडृई सेनाको इका कियाःपरन्ठु उनके समस्त उपाय विफर होगये। | 
कारण कि रापूोनि इस किठेको भी धरकर वहाते भी समस्त महाराष््योको | 
1 भगादिया । जावदका शासनकतत दिवाजीनाना विजित हौनेपर भी विजयी ( 
| राजपूतोकी अनुमति रेकर निरत्र अपने माई बन्धु ओैर रव्य सामभ्रके साथ । 
किसे चलागया । हस ओर बेगू सरदार मेषर्सिंह * के पूनि एकत्र होकर ( 
 महार्वोको वे, सिगरी ओौर भान्ते वरेहुए अन्यान्य परगनोंसे निका- । 
| दिया सुभवसर समक्षकर चन्दावर्तोने भी अपनी भ्रूमिदृत्ति रामपुर जनपदको उद्धार 
करिया । हसमकारते थोडे दौ समयम मेवाडवालकि हाते निकटेहुए सम- ( 
| स्त राज्य दी कु दिनके ल्य आनंदमय होगये । मेवाडका निविड विषाद्रूपी | 
| अंधकार छुछटदिनकै छिथ कोप हीगया । बीरजननी मेवाडभूमि एक वारर भी 
| दसी-मेवाडकं निवासी, महाराषियोकी कठोर वेडीसे छुटकारा पाकर आनन्द्से 
‰ रिशोदीयङलका जय जय कार कनेकगे। 

1 _ जयेत राजश्तनि मेबाड ओर मारवाडकी सीमापर बहनेवारी रिरकिया ( 
। नामक नीके करिनरेपर वसेद्ृए चहनामक स्थानम अपनी विजयिनी सेनाको 
1 मेवाडके ओर २ स्थानो मेजनेका उद्योग किया । परन्तु उनकी निषदे 
| सवी काम विगाड दिये । जयमदूते मत होकर उन्मि एकवार .मी अपनी | 
1 अवस्थाकर विचारकर नहीं देखा कर हमको क्या करनाहै { ओर विना सोचे ( 
विचारे जिधर तिध्र तलवार चछानेको तयार गये । महाराष्ियनि 
॥ सन्धिपत्रका अपमान करके अन्यायसे जिन देर्शोको अपने अधिकारमं कर- ($ 

1 छया थायदि रानघूतगण उनका ही उदार करेको तहयार होतेतो उनका समस्त 
| उद्योग सफ़ठ होजाता,पठतुउन्होनि भ्रान्त ओर शूह होकर समस्ा कि जव एकवार ( 
2 महाराष्टिोग पराभित होगे तव तो बह फिर कमी मी शिर नहीं उरविगे । यह ॥ 


। सन्तति भेषावत नामे असिद्ध हुं । मेषसिहके शरीरका रंग अत्यन्त कालथा इरुष्ि “ काल- 
(४ ? नामसे भी पुकारा जाता था | 


न्क ्न्छनदन्कर्छडनकदन्कदन्दनदन्कदन््छे 


# मेषि बेगू जनपदका सदोरथा, इसका जन्म॒ चन्दाबतगोत्रमे हुभाया । इसकी सन्तान 
। ध 
॥ 








(९७०) राजस्थानइतिदहास । 
दी 7 


‰ सम्चकर राजपूोनि उनसे बह जनपद परगने ) भी खेने चाहे किं जो महाराष्ट. । 
1 हीकै थे । परन्तुषीरनारी अहत्याबाके भचंड बाहुबरने उनके समस्त कायौको | 
# 





विफङ करदिया। इरकरराज्यकी महारामी अहल्यावाईैने राजपूरतीको नीमवेडा 
नामक जनपद्‌ हस्तगत करते देखकर अत्यन्त क्रोध किया । राजपूर्तीको दित क | 
नेक ियेदह संषियाकी सेनाके साय भिकगरं  हत्यावाईकी मनां अदुसार | 
1 हुढाजीरा सेंधिया ओर श्रीमाईं यह पाच हजार घुडसवाररोको साथ ठेकर'परानित 
¢ इए शिवानी नानाकी सहायता केक टिये,न्दरकी जोर चरे । रिवानी ( 
श नाना उस समय मन्दसोरमे स्थित होकर अपने चंड वाहृवरसे अवरोधकारी 
| सन्तोको दलित कहा चा। इरी समयमे सहयोगी महारा्ीगण पेन ( 
| सहित उस नगर निकर पुव ओर दुपचाप राणाकी सेनापर आक्रमण (1 
1 करदिया । माघ शु ४, मंगलवार सवत्‌ १८४५ ( सन्‌ १७८८ ई० ) को दोनो- 
| सेनाका घोर यद्र आरभ हआ। राजप्रूतकोग असतकं थे इस कारण महाराषटर्योकी ( 
¶| गतिकौ न रोकसके जीर घोररूपे परानित इए । राणाका मेती बइुतते सेनिक (| 
१ ओर सामन्तो साय संग्राममे मारागया । कानोर अर साद्रीके सरदार्‌ पनीर ॥ 
+ सेनाके साथ अत्यन्त ही षाय हए । साद्रीपतिकः पाव अधिक था इस कारण | 
वह सं्रामभूमिसे भाग नहीं सका ओर श्ुरजोके हाथमे कैद्‌ होगया * माधोभी ( 
संधिथाके पराजित होनेसे राजपूरतीन जिन परगनौको अपने अधिकारे कर- | 
{ छियाया, केवर जावदके सिवाय ओर सबको पुनर महाराषटयेनि ठेखिया 
वीर दीपचंदके अटत विक्रमसे केव जावद दी रक्षित रहा 1 दीपच॑दने बरावर 4 
1 एकमासतक अत्यन्त वीरताके साथ जौदकी रक्षा करी फिर अपनी तोप, | 
बन्दूक ओर सेनाके साथ राच्ु्जकी सेना मोरे मेदकर भ॑गकगढ. किरेको ¢ 
| गया । इस मकार मागे राजप्त ोगोकी दुःख निरा मभात हेते २ किरी ८ 
/ गाद्‌ अन्धकारसे छागई । राजपूरतोके समस्त उपाय व्यथं होगये 1 # 
हस भीषण सं्षमे केवर चन्दावतोके अरतिरिक्त ओर समस्त सरदार मिक ( 
 गण्षे। इससे चन्दावरतोकी आन्तरिक कूरताका स्पष्ट ममाण मिठतादै । करमातु- | 
गर लेग यतक टौठ होगये कि राजमाता ओर राणाके नवीन तचिव ! 
1 सौमजीते उनको दवानेका पूं विचार कराया । परन्तु इने ङ भी न होसका । 
हृ कारण शन्त होगये ओर मध्यस्यताम रामप्यारीको शाड्म्बा सदौरकेपास 
॥ भना । श्ना सदर शान्त इमा जौर राजमासते कषमा माधी होनेको उदषु-( 
य +र दोककङ्ख स्य ममी षब परज्नन्छ्नका ` 


नि ( 
चरर न्कनडदनटनन्क्क्यन्कछदफन्डदन्दकमकरन्करन्छर 


दिण्खं०-अ० १६. (५९७१) 
1 ^ सरवर 
1 स्म आया। उदयपुर अपि री उसने बहाना क्या किभेरा बिचार मंत्री सोमजीके & . 
1 साय मिरकर कायं कलक” परन्तु उसका अभिमाय यथा किं सामानिक | 








| कीशनारमे फसाकर अपना कायं सिद्ध करं । बुद्धिमान्‌ सोमजीके दारा ही ।* 
| शाहुम्बास्दारके अमिरुषित आदारूषी मागम काटा पडाथा । हस समय नवीन ¢ 
1 मंनीका संहार करके उस कटिका निकाटना दी श्ाद्ुम््रा सदारका अभिमाय ( 
था । एक समय मंत्री सोमी अपने कार्यालयमे वैठे इए राकारं करये, ( 
उस दी समयमे कोरावडके अयनसिह ओर मदेश्वरका सामन्त सदोराह यह ३ 
१ दन वं मवे मी सो साम भते सवर वीत से नको 
‰ शहा “ आपने किस सहते हमारी जागीरको जपत किया। मौर इस वाक्यको | 
1 विना दही समाप्त किये अपनी छरी मंत्रि हदयमे मारी" । इस रोमहर्षणकारी (4 
| वधक होनेते सारे राज्यम अत्यन्त गोढमाल होनिकगा । राजकमंचारीगण [‰ 
| चन्दावतोके भयसे अत्यन्त ह शकत होगये । उस समय राणाजी ९ 
| “ सहठियायाडी- " ( वनदेवताका वाग ) नामक वगीयेमे विद्मौरके ।६ 
( राजा जेता्िद तथा अन्यान्य ८ साय आनद, विहार साय (‡ 
समयक तितारहेये । अमागे सोमलीके दो भ्राता * ५ रक्तकरो २५ ({ 
कहते ओर चिष्टतिहुए वहांपर अये । अ्चुनसिह भी उनका पीछा करताहञा !> 
हाप आया । १८ दादिना हाथ उस समय भी सोमजीके रुधिरमे छा 
1 होरदा था 1 हका यह साहस देखकर सबही चकित हए ओर किसीपर (4 
इछ मी न होसका । वेर राणाने विवासपात कहकर उसको दूरत ही लानेकी ¶ 
1 आज्ञा दी । इसके उपरान्त इस वीमत्स ओर हत्याकाण्डकं परिचारकगण ( 
| अपन सेनापति शाहुम्बासदौरफे साथ चिकतौरनगरको गये । मका पद्‌ उसके ¢ 
। 4 भाता रिव्दास ओर सतीदासको मिला । इन्दोने शक्ताबर्तोकी सहायता पाकर 
| द्रो चेदावतेसि अनेक बार युद्धं किया । ५ इनलोगोने जो युद्ध किये उनमेते | 
1 केवृ अकोला स्थाने द्रोिरयोपर जय पार्थी । इस युद्धम कोरावडका सदौर | 
1 असुरनसिह्‌ चन्दावतलो्गोका सदार बना था 1 परन्तु इस युद्धके थोडे ही दिनि ( 
1 पीछे दी सरोद स्थानम शक्तावतगण फिर पराजित इए। इस भर्यकर संयपकारके ¢ 
| समय राज्य पेसी विषंखा ओर पूसा द्रोह मचगया क्षि समसत मरजाको ¢ 
1 महाका हीने रुगी । मानो मयंकर अराजकता विद्रोहका वेद॒ बनाकर 


9 
# शिवदास ओर सतीदाखके साय उनका चचरा माई जयचद या। उन्न ्राताके वथ करने. | 
{०५ बलेको मारकर वदत छया था, परन्तु बदला लेनेमे इनके प्राण मी गये थे | (4 


पकककन्फन्ड््डनदन्दनकन्कन्धनदन्क कदन्छदकदन्द कन्दन्डण्ड्ड्$ 


(९७२) राजस्थानइतिहास । 


स रण वप 


4 मेवाडके दवार २ पर श्रमण.करे कमी । निसपक्षकी जय इई, उसके ही | 
‰ उन्मत्त आचरणसे अमागीमनाका धन ओर माण नष्ट हआ । किसानने अत्यन्त | 
= परिश्रम करके नाजको उत्यन्न किया परन्तु वह उसको भोग न सका । सुनार, 
4 ेहार बौर चमारादि कारीगरलोग सामग्री बनाकर तदयार करतेथे परन्तु फ ( 
{ उनको ठ मी नी मिरता या बनि लोग सर्वस सच करक पान्यको मो | 
। हतेथे,परतु उसको बेच नहीं पति येः-समस्त सामभ्रीको चोर ओर ठग टूट ठेतेथे। , 





पहिले समयम चोरीका नाम ही नाम मेवाडमे वाकी थावास्तवमे जिसका अभि- 

| नय कहीं मी नहीं देखा जाता था, आज चन्दावरतोके अत्याचारसे मेवाडके 

4 धर र म दह अविनय होने रगा । धन संपाततिके सिवाय मजाका प्राण ओर | 

५ मयीदा मी छिन्नमिन्न होने ठगी । सबही अपने २ स्थानको छोडकर इधर ॥ 

६। उधर भागने ठे । इस चोरी इक्ैतीके कारण थोडे ही समयम मेवाडका | 

च जाधाराज्य उजड होगया । जमीदारोकै नाजके सेत, क्रिसानोके हर वैटः, ( 
1 जुढाहोका ताना वाना, ओर अनिर्योकी दुकानें यह सबही स्थान शून्य होगयै। 

8 निन शोभायुक्त मह दुमहर्छोके मतर लिया नाच गाना सुना ॥ 
जाता था, वहं पर॒ इस समय इमशानकी मर्यकरता दिखाई देषी थी । 
अव तो भयंकर कमरे ईिसक जन्तुम उन स्थानोमं अपना अड 

जमाया था । 

। भेबाडके इस सवेव्यापी विष्के समय राजा, परा, धनी, निर्धन किसी ( 

च ड मेद्‌ न रहा । उस समय वही अपनी रक्षा करनेको समथ हुम कि जिस्म ॥ 

€ कुछ बल था । शेष सबहीको पाखण्डी छोग॒सतातेथे, भूल वात यह टै किं ॥ 


1 राज्य अत्यन्त दी दीनदश्ाको पहुंच गया था ! राणाकी अवस्था मी अत्यन्त 
१ शोचनीय हृदं कर्हौ तो वह } दीन प्रजाकी रक्षा करते ओर कहां अव | 
| स्यम्‌ ही आश्रयके ल्यि व्याह थे । अतएव परजाके साथ जो सम्बन्ध्‌ | 
1 उनका था ब छिन्न होगया । सव ही अपनी २ रनक ठिये बरुते काम ठन | 
1 ठगे। राणाकी इस अकमेण्यतासे राज्यम ओर भी कितने एक महाअनर्थ उत्पन्न | 

् होगये । जिन किनकी यह इच्छा नहीं थी कि अपनी मातरभूमिको छोटे उन्हेनि | 
| अपनी आराको पूणं करने व्यि किसी एक वीरकी सहायता ठे टी ओर ( 
( उसकी सहायताके वदेम उसे कुछ घन देना खीकार करलिया 1 खार्थके [ 
। रा केकी ठाकसा जैसे २ बहती गई त्ते दी वैते रपरकोकी चाह वदी । | 
॥ नो राजपूत छोग धोडपर चढने ओर भाला चरेम दाल ये कह वीर बन. [| 
४ न्यन्दन्ध्न्दन्के 


कनकरकछकरन्कन्वन्कनङरढनकन्बन्दनदन्द्रदन्दन्डन्ददष्न्द 


दिण्ं०-अ० १६. (९७३) 
(५ वय , 
| वै3, ओर हतस मनुष्य उनकी सहायता बाहने खगे । य अख्वारोरीगण ( 
| अतेक-मकारसे धन दा करमेकगे 1 बह छोग वितानकं धनको अपनी की | 
| इं सहायताके वदेम ठे कग । बनिर्योको भी इन लोगोनि मलीमांतिसे टा, +. 
१ या उनके उपर कर गाया । उन ठोर्गोका यह पिछला आचरण इतना मव ॥ 
 ह्ेगया था कि बिना मूढ दिये कोई पणिकं भप सामम्रीको विना वत्वे ( 
१ कीं प्र नहीं ठेजाता था । इस प्रकारसे कर अहण करना राजपूतीकी इत्तिमं | 
 गिनाजाने ठग । जव यह उत्याचार दर होगया उस सम्य भी ती उक्त राज- ॥ 











1 पूतगण इस करका दावा कसते ये। इस दविकी मीमांसा करना फिर बहत दी 
4 कणन होगया त (० ५५ ह | 
ऊपर जब डके ड मेवाड उपर टूट तव 
“ दक्षा इस रास्यकी इं उतका वणन करना हमारी समर्यसे वृर 1 
1 चन्दायतेकि विदरोदी हनेसे राज्यम इसपरकारका अनथ उत्यन्न हता इया | 
| देखकर राणा बीर उनके मृत्येन विकरे ्रोहिरयोको निकारनेके विये | 
सैषियाकी सहायता ठेनेका विचार कंथा । जिस सेधियाने रतनसिहकी सषा- | 
यता करको तइयार होकर मेवाडका आधा रुधिर चूसखियाथा, आज विधा- 
ताकी विडम्बनासे राणाने उसदीकी अनुकरकता चाद ! बह अत्यन्त दी अकर्मप्य | 
ये, नहीं तौ मेषाडका सत्याना करोवाठेको किस कारणसे अपना बन्धु | 
तरति { कटे कि जालिमर्सिहने राणाजीको इस विषयमे परमदा दी थी । [ 
| सेथिया उस समय पुण्यत पुष्करजीके किनारेपर ` आनन्दपूरवक छावनी | 
डारहुए पड़ाया # राङसोटमे पराजित होकर उसने फंसके विख्यात वीर ( 
१ डि-बोहन नामकं सरदारकी अपनी सेनाके कवायत सिखाने्मे नियुक्त किया था! (4 
डि-वोहन अत्यन्त शृखनिपुण वीर था । इसकी शिक्षाक गुणसे 1 
महारा सेनाने पुनवौर अपने पूरैविक्रिमको प्राप्न फरछियाथा 
करमादुसार मरता ओर पदन केन्र उस महाराष्ट सेनाकी किकरमाम्नि पर्च॑ड ॥ 
, ‰ तेजसे जरने ङ्गी । रदौरगण रच॑डवीरता ओर मार्णोपर उतार होकर भी उस ! 
| विक्रमानरको निबौपण न करसके-वरन पराजित हए । उनके प्राजिव होनेसे ह 
संधयो भृति एन्वौर भदगर कर निसको उरे शातोर ओर | 
जोधपुरकी ठडारईमे सोदिया था । राणाजीकी आन्नाके अघुसार जालिमिहने 
मेवाडके प्रधान मंत्रि्योके साथ उस पीरस्थानम पहुंचकर अपना अभिप्राय | 


# सवत्‌ १८४७ सन्‌ १७९९१६० 


क्व््वकन्क्कक्क्न्करकनककछ्छचछे 


॥ 








(९७४) ` राजस्थानइतिहासं । 


< शिवी 


जि = 


तेधियासे कहा । जाठिमसिहसे राणाजीके अमिपरायको सुनक संभिया सम्मत | 
| हया । इस घटनामू्रसे वेधकर राजस्थानकी राजनैतिक रश्मिम जो महामहो ॥ 
५ 
1 
॥ >, +> [> क [ "थ [9 > 
1 इस बाते पषिडे ही जाछिमिरसिहको कोटेकी सूवेदारी मिढघुकी थी । इस (| 
| 
जाती थी उस सतोषकोा कोटेकी सषेदारी अत्यन्त ही साधारण थी। उस सीमा ( 
बद्र अर्प राजौतिक कषत्रम विचरण करनेसे वह ऊंची अभिलापा किसीप्रकार- | 
समन गया था कि नाचीज राणा मेरी अभीष्टसिद्धिं विषयमं द्छ सी रोक | 
| टोक नहीं करसकतरि अतएव मेवाडके साथ हाडावतीका राजख इक ¢ 
& जयपुरे राजाको जाल्म रोक तथा स्के नामसे पुकारता ओर धृणा !§ 
¶ करता था । इ कारण यह या कि उपने केवल कोटकी सेनाकी सहायतसि दी 
१ मनतत्त्ता जालिमसिंहकी आदा जर अभिकापा महान थी, आशापूण भगवती 6 
५ ट 
१. छ |> 
॥ 1 >८ राणा भीमपिह ओर जाशिमाधिह आदिकनि जे यह कार्थ किया था | इसका इत्तान्त याड. 


| विचार करते । ८ ( 
समञ्षता था । उसके हृदयम जो एक ऊँची आभररापा धरि २ गुपतमाक्से फैरुती ( 

भी मङीमांतिसे जान डेता था । इस अपूषं पारदर्थिताके वरुसे बह भटीमांति । 
राजा यदि भिर भी जाय तो भी द सु्क्रो पराजित नदी करसकते । ¢ 
1 किं मेरे विरुद्ध दह रोग कदापि अख धारण नहीं करेगे । राज्मीति विरारद्‌ | 
| चक भी दूसरे ओरको रूमने र्गाभारतके भाम्यगगनमे फिर एकवार खाधीनता- | 





पाध्याय अवतीण हए उनके अत ीराचुषठानसे राजपूतानेके इतिहासम एक | 
नये युगका अवतार इभा । इस समय प्रयोजन समञ्चकर इम संक्षिपते उसका 
कारके ठचे पदप दृदमाबसे स्थुत रहै, चारो ओर वैरियोको 'दवाकर ॥ 
| रखना, यचपि साधारण कायं नहीं दै, तथापि जाकिमसिह इसको ठुच्छ ही | 
से भी पूणं नहीं होगी । वह ची अभिलापा यह थी कि मेवाडराज्यकी गही 
| मिलनाय । राजनैतिक होने अतिरक्त जाटिमसिह मनुष्यकर हृदयस्थ विचारोको 
4 
| करके समस्त राजस्थान पर शासन करलेना फिर क्या कोई व | 
& बात है { जारिमरसिहको निश्चय था कि जयपुर्‌ जर माखाडकं [> 
१ इशावह राजाकी विश्या सेनाको युद्धम पराजित कियाथा । इस ओर मारषा- ४ 
&। उके श्रेष्ठ सामन्तगण उसके अनुरागी होगये । इससे जार्भर्सिहमे समञ्च छिया [६ 
‰ क वि [१ [8 सोभाग्यरूपी [4 
{| की सिद्धिदायक वरदा सर्ति उसके सामने सड हग केवर सं रक्ष्मीका #£ 
‰ मादे न पान ही उसको अमूल्य वर नभिरुसका;उसके साय ही भारतका भाग- (६ 
खाहवको इन्दीोयोसे मिख था | | 
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रपी सूर्का उदय होजाता,-िषादमयी कारराचि दूर होकर म्रमात होनाता । (4 
। क तो छहिकी ेखिनीते अमागिनी भारतमूमिफे कपाले पराधी- (4 
| नहा टिल ह § वह ग॑मीर छिलन ग्री भिरनबारी नहं & इसही कारणते / 
‰ नता टिसिदी रहै, ॥; व 
९ जाहिमसिहको वह अमूल्य वर थाप न हो्का । अपने महार्मचको सिद्ध करे | 
१ के दिये उसने निस कटर कार्षिनमे पांव बढायाथा, उसमे रिचरण करते 
4 हुए पाव रपट गया । उस वार गिरजानेसे फिर उस वीर पर नहीं सेमटागया । ( 
उस ही कारणते भारते समय कतत इतौ न होकर जाकिमरिह केवल रान | 
प पूतानेका दी नेष्टर > रहा । ॥ 
चतुर जाहिमरिहके हृदयम जो आदा धीरे २ वदरहीथी, उसके पूर्ण होने- 
1 का अवसर माप्त इआ । राणनि अपनी सेनाके दढ कैका भार नालिम- (4 
| सिहदीको कौप रस्साथा । हस मारी कार्यफे साधन समयमे जारिमरसिह । 
4 अपना कार्यं िद्ध करनके छि कौरटते काम ठेनेरगा । यदि उसकी ( 
४ चाडाकी (तफल होनाती, यदे उसका अभिमाय सिदध होजाता तो रतवं 
छिये एकवडा दी मंगरुमय कायं हजाता । निस शुरभारको राणाजीने 
| जाछिम पर सौपा उसके भलीमांतिसे साधन करभे बहुतसे धनका भ्र 
{ योजन थास अतिरक्त योक हाये विक्र टन भी बहवस थन 
| छगनानेकी संमावना थी । विना घनके तो को मी कायं नदी हो्कता, इस 
1 कारण उस समय भी धनका प्रयोजन आपडाकिन्तु यह धन आय कहांसेनाहिम- | 
सिको उस समय यही चिन्ता भवर हई । चिन्ता करते २ निश्चय करिया कि | 
1 द््ोरीगण ही जव कि इस धनके खच हेनेमे मधान कारणे तव तो उनरोगोसि ( 
ही उसको संग्रह करना चाये । राजपारिवारकी भिन जागीरोको चन्दावतरो- ( 
| मेनि दवा छियौहै उन सबको छेकर ( ६४) चौसठ लाख रुपया भी उनसे 1 
वधूर कएना चाहिये । षह चौसठ कासर रुपया पांच वागि वोँटकर शसक तीन 
| अरि सधियाको दियेजांयगे, वाकी रुपया राणाके आवर्यकीय कार्यमिं ( 
| व्यय होगा । इस भांसि कार्यका निर्चय रहोजनिपर जारिमासिह | 
१ एक बलवान सेनाको साथ ठेकर चिक्तौरकी ओरको चला । अम्बाजी कगठे इस 


(५ 
# ओखके इतिहास नेषटर भलीभातिसे प्रसिद्धरै। इसके पिताका नाम निलियस था । निखियस- ( 











॥ 

{ को बरणदेवताका पुत्र कहि । परादध इञ्यद््यमे नेषठके गुणका बहुता वर्णन पायाजात । | 
बह ुदधमान, राजनीति वि्यारद जीर रणड जाया, (के पुराणानुसार) ह बहुतदिनतक | 
धच था जीर जपो ने्ोखे इसने अपनी तीन वीटा उद्धव ओर नाश देलाया । 
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(९७६) राजस्थानहतिहास । 
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< ~ 4 
1 सेनाकी सदौरीपर नियत था । इस ओरसीधिया भी माखाडके राजसे सेनी 
1 शत जीरको गया.था । जलिमसिंह ओर अम्बाजी दगडे यह दोनों | 
#{ ही सेनासाहित चित्तीरकी ओरको बढने रगे; उनकी ददं सेनाने बहुतसे हरेभर 
सेको कुचरकर नार करादिया । अनेकं रमणीक भ्राम ओर मौजे अत्यन्त ही | 
| सताये गये । विरोष करके जो ्राम था नगर जाठिमरंहकी कोधाग्निमे पतित | 
1 हए उनकी तो अत्यन्त ही दर्शा इदं । जामि इच्छानुसार वहाेशृशािम || 
# ओर प्ामीणोसे कर ठेने ठगा । धीरजरिह नामक एकं मलुष्य चन्दावत सदर | 
५ भीमासिहका प्रथान परामदोदाता था । जिस सम्य यह क्षगडा होरहा था उस | 
‰ समय दद्िमान्‌ वीरं इमीरगढका हाक्षिम था । बर्ो्ियोमे मिलाहमा | 
1 जानकर जाकिमर्सिहने उसके हमीरगटको घेरा । छःसप्ाहतक दोनो, दरिं घोर । 
4 स्म इमा । किती जोरकी जय पराजयका ॥ लक्षण दिला न दिवा । | 
4 इसके पीछे विधाताकी कठोर छिपिकं अनुसार धीरजसिहका भाग्य बिगडा।हमीर- # 
4 गढके समस्त दँ जाछ्मिसिंहकी तोरपोकी रगडसे टूट एट गये, जरे सोति (1 
१ वद्‌ हए, तव विवश होकर नगरवासि्योनि किरेका द्वार खोरदिया । जािम- | 
सहने, हमीरगढको धीरजर्िहते केल्या । इस मकार ओर भी दो एक किर्लोप्र 
1 अधिकार करके राजकीय सेना कमानुसार चित्तीरकी जरको वही । मार्गम बसी 
‰ नामक ओर एक स्थने उनकी मचंड गति कुछ बिम्बे लिये चकर । | 
1 वसी चन्दाय्ोकी भूमिदृत्ति थी । परन्तु इसपर मी जाह्िमिरसिहने अपना अधि- ( 
1 
1 








कार स्थापित किया था, बिजयके आनन्द्से मतवाखा होकर चित्तौर पंचा # 
चितौ डच परकोरके नीचे स्थिव के कुठ ही समय धी उसको सथिय ( 
ओौर उसकी सेनाकी सहायता मरा इई । ( 


 उचापद पाते दी मनुष्य गवं ओर अहंकार एरक ष्पा होजात । जिन 
| राणाजीका दशन पानेते खयं पेशवा अपनेको तार्थं समक्षता या, आज (| 

1 माघोजी संधियाने उनको ही चिततोरके सामने देखना चाहा । संधियाङी इस 

अन्याय अभिकाषासे जालिमिरमिहके हदयमे चोर कगी,परन्तु चारा क्या था ! ( 

1 गर्त माघोजीकी अभिलाषा पूणं करको उन चि्तौर जाना पडा । माग्य- 

| व एसा ही होताहैः गोरवगरिमाकी पेसी ही अनित्यता कि जिन ( 

॥ न पूषपरर्षाका दन्‌ करके श्य भारतवधैके अनेक श्रूपार्गण भट 

| ल्थिहृए रिशोदीय राजसमामे अते ये। आज उन्दी राणाजीको एक महाराष्ट्रे ($ 


| सारात्‌ करके क राजरिहासन छोड राजमार्गे आनापडा ! राजानति ॥ ` 
फछ््डन्धन द 








दिण्खं०-अ० १६ (५७७) 
र 
ङछ दर “ व्याप्रमरु "की शैलमाला्मे रणा ओर सेधियाकी खरकार इं ॥ 

| सेधियनि सन्मानके साथ राणाको अहण किया जीर उनको अदरोधकारी / 
सेनाके निकट ठेगया । वह काय ॒वहुत ही थोडे समर्प हआ परन्तु इस 

1 अल्प सृमयमे जो असाधारण कायं इ, उसके द्वारा चतुर नािमर्सिहके 
आारूषी मागमे प्रचंड विघ्न उपस्थित इ, उसके निम॑र भाग्याकाः 

1 शको कारे २ बादर्छोने छाया । जिस समय सेधिया ओर जारिमरसिहने 1 
राणक साथ सुटाकाव केके छिये चित्तीरको छोडा, उस समय केवल वां 

३ जी श विरये हा था। नालिमिहके हृदयम आशाकी नवीन वेर नो 

4 धीरे २ ठहल्हा रही थी, उसका समाचार अंवाजीको विदित था । यदपि ( 

लाटि्मसिदने अपनी अमिराषाको किसीपर प्रकट नदी किंयाथा, परन्तु चतुर € , 

१ महारा वीर अंबाजीने उसको जान ही छिया । जाङिमसिंह जितना २ अपनी 
वातकी छिपाता था अाजीके मनमें उतनादी अधिक सन्देह हौताजाता था । 

1 अम्बाजीकी भटीमांतिसे विद्वासं था कि यदि जारिमसिरहकी आशा पर्णे इं | 
तो मेरा नाञ्च होजायगा 1 तथा मुञ्ञको लाकिमर्सिहके अधीनरभे सेनिकका कायं 

। करना पड़ेगा । स ही कारणसे वह जाङ्मिसिंहके अमिप्रायको व्यथं करनेका ( 

उपाय करने रगा } परन्तु इतने दिनतक सुअवसर नदीं मिला था 1 गन जा (4 
| मकरो दुसरे स्थानम देखकर उसका विक्रम ओर बरु द्वनिके छियि वहं अम्बाजी । 
दिद्रोही चन्दावत सर्दरके साथ मिरकर कपटजाठ रचने रगा । जाछिमिसिह | 

अम्वाजीको मित्रही समञ्चता था । यपि उसने अपनी अमिराषा ।§ 

4 अम्बाजीसे प्रगट नीं ॐ थी, तथापि उसपर विद्वास करता था । पह | 
जानता था किं अम्बाजी मेरा कोई अमेगर नहीं करेगा । इस विशाससे दी 

1 जाल्मिसिहका कोराढ नार छिन्नभिन्न होगया 1 यदि नीचपन्म जालिमरसिह ( 
राजनैतिक प्रतिदन्द्ीकी समान होता, तो अम्बाजीके कपटजाठको तोड 

| कर अपनी चतुराईके वरसे अपने भाम्यके मागको साफ़ करङेता \ यदि उसको 
अपने विरघोका समाचार परुष मिखा होता तो वह अवश्य दही सेभर्गया 

४ होता । परन्तु किसी अयोग्य उपायका आश्रय ठनेकी अपेक्षा उसने अपनी पत- (1 

मान द्ापर ही संतोष किया । इस कारणे उसकी कल्मना नष्ट हग । | , 
{ निस कट्पनाकी कायकारिताके वरते षह विशार मारत सा्राज्यके राज्यको पाय 
कर कोटि २ भारतसंतानका शाश्न करता; आन ऽस कल्पनाके छिन्न होजानेसे 
| व रानपूर्तोकी सर्दारी मिली । पुरुषा भाग्य कैसा मयानक ( 

(५ 


१दन्द््द्नद्न्द्न्न्डुग्द्ुे नदन्द्न्दद्छन्द््न्् ग्दिन्ुन्द्नन्ु षन क | 




















(९७८) राजस्थानहतिहास ॥ 
0 दि ¢ 
। हीर भीमसिंहने अम्बाजीके. साथ कपटका दावे रचक्र ॥ 
| नया सि “ यहि जाछिमरसिह इस कार्यसे बिदा होजाय वोम [ 
4 वीस छाल रुपया देकर राणाजीकी अधीनता स्वीकार करू । " चन्दाषत ( 
| सर्दारकी शस कहनको सकने ही स्वीकारकिया । इस मस्तावको सुनकर सवको | 
4 पी यह िञ्ास इमा होगा किः जादि्मसिहसे इता हेनिके कारण ही सरदा- | 
|स हस अस्तावफो पेदकिया । परन्तु यथारथम यह वात नहीं थी । कपटी ( 
अम्बाजीने चन्दावत सरदारसे यह वात कहकाई थी । होनहारका मरता भी | 
1 केसा फरफार करदेतहि { उसदी समय सँधियाकी मी पनाम रीटजानेकी अत्य- | 
| 





1 न्त शीघ्रता थी । केवर विद्रोहिर्योकी मीमांसा न हनेसे षह अबतक नहीं रौ. 
1 सका था । इस समय चन्दावत सरदारका प्रस्ताव सुनकर उसको अभीष्ट सिद्ध 
केका अवसर मिला ओर तत्का उसमे सस्मति दी 1 


1 जालिमरसिह सखभावसे ही अम्बाजीको अपना भित्र समञ्चता था । उल्ैनके 
युद्धम महारा शीर च्यम्बकजीने माण ओर स्वाधीनता देकर जो महोपकार किया 
था, यचयपि उसका बदरा जाक्मिसिंहने अभी नहीं दिया था, तथापि इस 
उपकारको वह सदा ही अपने हृदयम स्मरण किया करता था । उस टी उप 
कारके कारण सदासे अम्बाजीको भ्राता मानता आया । जहांपर दोनेकि खा- 
| थेकी टक्कर नदीं कडी, हांपर दी उनकी मित्रता अरलमावसै रही । परन्तु माज 
दोनोमिं अत्यन्त ही मनचठी हई । यह कषगडा दीघ निवारण दोनेवाला नहीं है । 
इससे निस महामग्नकी उत्पचि होगी , उसके दारा एक ओर तो अकश दी 
| मरम होगी । अस्तु ! निस समय राणाके साथ जाछ्िमरसिह चित्तौरके निकट 
| पचा ती अम्बाजीने वनारी दुःखसे कहा । “ विद्रोही मीमर्सिह शरणे आना | 
॥ 


८ 


श्िणििपि कणि 


चाहतादै, परन्तु उसका कहन यह रै फ “ जाछिर्मासिहके यहां रहतेहुए मँ किसी 

भकार राणाकी शरणमे न आरंगा, अतएव इस विषयमे जो छ उचित सी ( 
कभ क पीठे इस प्रस्तावे असम्मत होनेसे शायद किसीके मनम किसी 

| माविका कोहं सन्देह हो, इसी कारणसे जालिमिर्सिहने सबसे पे उत्तर दिया; | 
यदि यही उसकी आपत्ति दै, यदि ञ्चे ही दह पतिबन्धक समस्ति, तो भ 

| इषं सदत ममी इस स्थानसे बिदा होताः शेष करके मेरे यहां रहनेते सच ( 
मी अधिकं होजानेकी संभावना है; यदि राणाजीकी इच्छा हो तो एक वार ओर 

‡ मो कोटा नग्रको ही चडानां ।» आज चतुर जाङिमािह हाराय षीरके ॥ 

॥ जारे पै्गया । इसने संमङ्षाथा कि मेरा अभिमाय किसीने नहीं जाना, परन्तु (4 

छ ज्क्न्क्ककन्कदन्दकन्छड्नडनक्न््न्छे 











दि० सं°-अ° १६. (९५९) 
स 
यह समाचार विदित नहीं या किं अम्बानीकी चतुर बद्धे .कोर न्न क्षी 
ः नहीं रहती । जारिमरसिहका महान चरित्र एकः विरोष उपकरणसे बनाहजा थाः ( 


। इस दी उपकरणकी सहायतासे युवा अवस्थामे बह महावीर जौर मखर बुद्धिस ( 
( 








पन्न पुरुष हआ । बह उपकरणगयै था । यह गर्वं दूसरे छथि चहि दोष होः 
¶ पल्हु जारिमतिहके चरतं गवको भी ुण दी कहा जायगा । यह गवं | 
1 उसको ऊचे स्थानपर केगया था, र्चमकि आक्रमणते इस गर्ने ह जाछिमि- | 
सिंहकी मानमर्यादाको वचायां था । जिस अकारकी दुराकांक्षा जालिमरसिंहमे थी, 
उसके द्वारा परग २ पर उसे धोर अपमान सहना पडता, परन्तु इस ग्वेन अप- 
1 मानसे भी वचाया । । | 
ठम्बी अवस्थामे उसके समस्त गुण जातिरहः एक गर्वे ही किसी समय 4 
‡ साय नहीं छोडा था 1 चतुर अम्बाजीने भरीमांतिसे जारिमर्सिहके जीवनच- 
सिका पाट फिया था । वह जानता था किं जाटिमके सामने यदि शाटम्ना- 
| सरदार $स प्रस्तावको उठविगा, तो बह अवश्य ही सम्मति देगा । 
जाछिमर्सिहका उत्तर सुनकर ॐवाजीने शेषके द्वारा हसते इए कहा “आपकी | 
करं इं वात एक सुन्द्र कहानी सी है, परन्तु जो छोग आपको नहीं नानते, 
यदि उनते यह वात कौीजाय तो वह विश्वास करङेगे । ”” इस मधुर ष 
वाक्यको श्रवण क्के गर्वित जालिमरसिहने अपना चन पालनेकी ओर मी 
| अधिक इद भविता की दसकाठ ैवाजीने स्मत होकर कहा ^ तो क्या | 
1 आपने सत्य सत्थ ही जानेका विचार कर छियाह ! " “* सत्य सत्यही "” 
गभीर स्वरसे उत्तर देकर जाल्मिसिह अकंपितमावते खडा होगया । उसके 
4 मसकका एक केदा भी नहीं कोपा । वाजी मन मनम त्यन्त आनन्दित | 
1 इमा; परन्तु उस आनन्द्को मनम दी गुप्त रखे उसने बनावटी गंभीरतासे | 
। कहा “ अच्छा तो कुछ विरवत हौ आपकी वासना सफट होगी । ” | 
| जाकिमर्सिहको अधिक विचार करनेका अवसर विना ही दिये यह कूटनीति्ाख ( 
1 मरदटा अपने घोडेपर चकर सैधियाके डरोकी ओर चरागया । | 
. ज्नाञिमसिंहको आज किसी ओरका भी सहारा न रहा । अम्बाजीके चरेजा- 
| नेप उसको अपनी चिन्ता इडं कि भिसने अवीर करडाटा । क्या कर, कित 
१ ओरको जांय ! ४ भी विचार न होसका । चिरकारुकी आश्चा आज 
नष्ट होगहं { फर आनेके समय मानो किंसीने रहठदौ ठताको काटडाठा 
यह क्या साधारण प्शचा्तापकी वातै { तथापि षह आसा जाडिमारहसे न ्ूट- 
लययन्यन्कनकन्ककनय््यन्न्यन्डदकनकयन्छ्कदन्ड्ककनछ्छ$ 











(९८० ) राजस्थानईतिहास्त । ` 


सीय 


1 सकी । उतने समञ्ा कि अवाजी कमी सेधियाकी बातको न मानेगा; यादि इह 
मान मी ठेगा तो राणाजी मतिबाद्‌ करेगे, क्योकि वह भरे किक्रिमको भीमा व 
1 तिसै जानते ई । सेथियाके उपर आशा रखनेका एक विष कारण था! | 





न त 


1 संियाने युपमा नाविमर्सहे मतिजञा कीवी किेबाडका पुनरददार करने 
मि म मदे बहुत सी सेना दगा! " इसके सिवाय एक मारी कारण यह मी हा किं ( 
जािमर्सिहने मनम समञ्ञा था कि यदि म सहायता नहीं करंगा तो संथिया कमी | 
१ भी राणाजीसे अपनी संडनीको नहीं वमू करसकेगा । * बुद्धिमान अम्बा- ¢ 
१ जीने इस बातको समञचकर पदि दी सब मबन्ध करकियाथा । सैथियाने जव- | 
। | उस॒ अपनी बद्नीके रुपयेको मांगा तब बह खयं उसके दनेको राजी होगया > ( 
8 संधियाने भी अम्बाजीकी वातको मानछ्या । अम्बाजीने वह समस्त रुपया (4 
१ देदिया, सुपयेको पाते ही सेधियाने पूनाकी याता की । उसही दिन राणा जर | 
1 ज्ालिमतिहके साथ उसका संबन्ध अङ्ग दोगया । जनके समय सेधियाने 4 
| अबाजीको अपना मतिनिधि बनाया ओर इस वातक्र म्वधकरेके छि फि वह ( 
‰ समसत रुपया अैवाजीको पसू होगया एक वडी सेना भी वहां स्थापित करता 
गया । सधियासे अपना कायं निकालकर चतुर अवाजी राणाके मन्त्र | 
शिषदात ओर सतीदासके पास गया ओौर उनका अभीष्ट साधन करने जौर | 
| राणाजीका परताप अचर रखनेकी परतिज्ञा करके सव भांति सफ़लकारयं हया ! | 
। छछ थोडे धंटोमिं दी यह समस्त कायं सिद्ध करके धूतं अम्बाजी जाकिमर्सिहके {इ 
| पास पहंचा ओर हृदयके आनन्दको छिपाता हआ धीरमावसे बोला- [4 
| " आपकी बासना पूणं कनके यि सवने सम्मति ददी । ” अंवाजीने इस ( 
1 क्रायको इतनी उत्तमतासे पूणं करिया था किं जेस ही जालिमसिहसे बह यह (१ 
पचन हरहा था कवते दौ राणाकं मतिहारीने आकर न्वा निवेदन किया । ¢ 
“ आपकी रुरूपतकी ननुर तैयार है । "` जाछमरसिहकी समस्त आशा दूरगं, 
परन्तु वह रिचि भी कातर न होकर शीघ्रता पूर्वक वित्तौरस ` चरे- | 
गये । इसके पश्चत्‌ शाटुम्बासदौरन चिततोरके इसे वाहर आकर राणाजक्षि ६ 
चरणोको छा ओर कषमाम्थना की । अवाजीकी आदा पूरण इदं ओर वह (4 
मेवाडका समय कतां होकर सुखसे अपना काल व्यतीत करने र्गा । (4 
® चन्दाबतोको चित्रे दूर करकी एवन रणते उपिव रज्र चर ङ्स सेषियाको २०खख खपया देना स्वीकार | 
या था । यापर उस ही खंडनीका वणन है । 6 
| > दकषापथमे सम्राीकी जो सम्पि यी, उखहीके ऊपर इरने दंडी कर अपने नायम ( 
| पाष भेज दी | उख ही सम्पत्िसे सेभियाको सम्पूर्ण रुपया दियागया । | 
वज्रकककदन्कक्यन्ककनदन्नण्डन्ं 


शिाण्िफिकरीपानिय 


एषिणी तिरी 


हि० खं ०-अ० १६. (५८१) 
0 गा 0 कि 


< ८404 4007-1 
‡ इतमातिते कपट भर्व स्वकरथंवाजी आठ वर्तक मेवा हा । इस माठ पके (4 
| समय राजकरको पचाकर उसने इतना धन इकट्ठा करिया था किंस धनकं द ( 
कारण दह भारतवर्षमे प्रसिद्ध सेठ शेगया । मेवाडका भरमिकर पचाकर उसने 
१ १२००००० ( बारह छा ) रुपया # सग्रह करिया, इसके द्वारा द्रोह ( 
1 नोर मेबाडका समस्त शगडा शवशट मिटगया । राज्ये एिये यह्‌ भी ख 
| साधारण मंगर्की वात नहीं थी । जो शान्ति बहत दिन इए मेवाडसे विदा हग (१ 
| वी, आज अम्बाजीके गुणस उसने पूनर्बार ददन देकर मेवाडको शान्त किया । 
1 वहत दिनके पीछे मेबाडवासी रोग शान्तिको पाप्रकरके अम्बाजीको आदी- 
“ % वाद देनेरगे । अम्बाजीको तेषियाने कद एक अदेश दिये थे जिनका छेख (4 
नीचे कियाजातिः- 


1 ९ म । राणाको फिरसे उनका समस्त अधिकार दिया जाय, तथा द्रोह १ 

4 कलेबाडे न्दा जीर पेतनभोगी सिन्धीोगोि बह सव लमीन केकर राणा- 

जीकी देदीजाय कि जो ईन कोने दवारि । (4 
२ य । अपनृपति रत्नसिहको कमलमेरसे दूर करना । | 
३ य॒ । भाखाडके राजासे ( गोद्रार ) गदवाद्मान्तका पुनरुद्धार करना । 

४ र्थ । बंदीके राजङुमाले रणा अरीर्सिहका वध किया, इससे जो कषगडा | 
इत्यन्न इमहि उसका निवारण करना । | 
जो बीस लास रुपया संधियाको दियागया था, उसको किष २ परगनेसे 
किंस रीतिके अतुसार इकट्ठा किया जायगा, अम्बाजीने इतकी एक सूची ( 
वना ' जीर उसके अनुसार काय करलैरगा । चन्दाव्तोकी लजागी- 
रसे १२०००००. | ओर शक्तावतोमि शेष आठ ट्च रुपया छिया गया ! इसके | 








| 


| 
अतिरिक्त राणाजीने परतिज्ञा की थी कि जर कार्यकि होनानेसे अम्बाजीको 





धि 0 


% उपरोक्त वारह लाख रुपया इस प्रकारे सहतं इया । । 
नम ( 
सिगिनगदढवाठे ( उपरोक्त भ मनयते | । ( 
नि 
कोरानड ९१००००० ) (1 
कुक १२०००००) 1 (4 


| 
ल पनन्पःरकनढ्कन्कदन्रङकदटनक्कफकन्य्डदन्ड्द््दन्छछ 


(९८२) राजस्थानःतिहसि । 


क क = 1 
ध 


# सेनाका सर्व देकर भ॑ जर भी साठ छाख ६ दिये जायगे । जपतृपति 
1 एल दो वषम कमर्मेतते दरिया गया; विद्रोह रणात सदौरते निहान- | 
पुर व दूसरे स्दारेसि राणाकी राजमूमिका पुनरुद्धार किथागयां * इन कं एक 
1 कारयोके सिद्ध होजानेसे यदपि मेवाडका वहत उपकार इञा, परन्तु दो एकं 
‰ महान कव्य जो थे उनका मबन्ध॒ अम्बाजीने या किया ! मेबाडराज्यक 
1 ढकटसखरूप गद्वाड जनपदका पुनरुद्धार, बंशी ओर मेबाडके वीचके कगडेको | 
| दवाना, बौर महाराध्रय रोर्गोको छीनीडे जागीरोका उद्धार साधन करना । 

। क्या अम्बाजीमे इन सीन महानकार्योका छ भी विचार किया था { जिस | 
मकार बह पदे २ अलुरागके साय मेवाडकी भकाहये किया करता चा, | 
1 उनको देखकर सबने आशा कीथी । परन्तु म्रयुताका स्वाद्‌ चस्ते दी अम्बानी . 
धोर साथी हेगया जौर तीन महान्‌ कार्योको विना साधनवियि दही *भेवा- ॥ 
-डका “सूबेदार वनै । क्रूर विषधर ओर कितने दिनतक परोपकार | 

म॑ने दीक्षित रगा ! छठ काठके वीतते दी स्वा्थंपर महाराष्ट 
| अपनी मू्िंधारण की ओर तत्का उन छोगेकि साथ मिल्गया किं 








जो उसका कूरमं किया करते ये; परन्तु. राजप्ूतलोग कृतननवको | 
| ध्रकनेवारे नहीं.होते । यपि चतुर ओर स्वाथेसे अंहए अम्बाजीने इकरार | 
नामेके अनुसार कायं नहीं किया । यद्यापि उसने मेवाडका वहुतसा- धन प्चा- ( 
| ङ्या-था तथापि जो साधारण उपकार उसके दारा इ राजपूतगण उसको 
भरू न सके । जवतकं अम्बाजी मेवाडका उपकार करतारहा,उतने दिनि तके ¢ 
1 मेवाडके रहनेवाछे हदयसे उसकी भक्ति करते थे 1 इस समयमे चन्दापर्तोको 
राजसमामे ऽनके पूवं अधिकार मिरगये ये, इस कारण राजमंतरी सतीदास | 
1 जर रिवदासकी शंकाकी सीमा न री । भ्राता सोमाजीके शोचनीय वधकी ॥ 
वात याद्‌ करक बृह प्रतिदिन मये मारे कंपायमान भुआ करते ये । दह ! 
सम्चतेये > [8 तथ (4 
| सम्य कि यह चनदावतलोग हमरे मिरु कोई कपट जाड ररह, या (| 
हमको भी सोमाजीकी भांतिसे मारडाठनेका उपाय करर । हन असार चिन्ताने 
1 उनदे यहातक व्याञ्चल किया कि अन्तम दोनेनि अम्बाजीे सेनाकी सहायता । 
| मांगी! ओर इसे व्यि विदोष अनुरोध किया किभेवाडमे एक सहकारी सेना भी & 
स्यत रे । दह दोनो मत्र इस वातकरो जानते ये किः विना जम्बाजीकी सहायताके | 
र 





1 
 % सिन्धियोखे रायपुर राजनगर; पुराववोखे गुरा ओर गादरमाला; सरदायसिहसे हमीरगढ; (4 
यादग्ासर्दारसे ऊुरजङ्वारेयो,-रजमूभिके अन्तर्भूत इन परगनोका उद्धार इ था! ( 


॥ + 4; न्कन्दुग्द्धुग्द्गद्वुबद्धः नद" क्नु दुग्ध षु 


एकक दन््न्कुष्डन्ददन्दन्दन्दग््न्छरप्दण्वे 


दि°खं०-अ० १६. (५८३) 
नु 
| राणा भी अपने अथिकारको रक्षित नहीं रल सक्ते, इसी कारणसे इन म॑तनि- ¢ ` 
योनि महारा्ठीय सादको भप्त होनके छिथ इतनी काठसा मगट की `धी । ( 
अम्बाजी इस अन्धकं करनेको भरीमांतिते सम्मत होगया ! उसकी सैनाके ॥ 
| भरण पोषणक्े ठियि वाषिक आट काख रपयेकी छु जागरं दीगहं । राज्यपर 
9 ऋूरहवी इष्टि पडी, अब तो विततौ मांतिते भी मंगर नहीं हेपकता । अभागे ( . 
1 राणाने अपने राज्यकी उन्नतिके ' छिये बहृतेरे उपाय किये, परन्तु उनके समस्त (4 
उपाय विफ़ढ होनेरगे । राणाजी एक जओरकी रक्षा करतेथे कि चरसे दूसरी ओर 1 
. ¶ गड होना वः पवा ढगेव, दी भरद मती थी। म | 
| मेवाडका भका नही दिखाई देता । चारो ओर असन्तोष, अप्रसच्ता जोर हाहा- ( 
, च कारकी ध्वनि सुनाई आनेकगी । रा्यक्ी आमदनी न जाने फिधरको खच रोजाती ( 
५ थी । शीप्ररी खजाना खाढी होगया । ओर राणाजी यहांतक धनदीन हौगये किं | 
(1 





| उन संवत्‌ १८९१ भ जयपुरके राजङमारके साथ अपनी मगिनीका विवाह कर- 

के छिथे महार सेनापतिते पांच रकष रुपया उधार रेना पडा। इ बुरेमारके || 
वीतनेप्र दूसरे वषं एसी तीन बात मेबाडमे हर थीं लो वर्णन करे योग्यरानमा- 
ताका परोकगमन, राणाके यहां नवङुमारका जन्म, ओर उदयसागसमे जरुकी ® 
गर्च॑ड बाढ। इस पिष्ठठे उपद्रवसे मेवाडको अत्यन्त हानि पहंचीथी । मेवाडभूमिका ( 
दुर्भाग्य इस घटनाके होनेसे चौगुना बढगया था । एकं इस विशार सरोवरे ( 

1 अनन्त जरुकी बाढ आनेसे नगर ओर नगरवापिरयोका एक तिहाई दिस इव | 
| गयाया।उन दिनम यह किम्बदन्ती मेवाडमे कगे धी कि राणाजीनि पावषीजीका । 
‰ एक नया उत्सवश्मतिषठित करिया; इस षयि चतु्ना दीन करोषि होकर यह 
| उत्पात कैराया था । इस कहावतमे छ सत्य हो या न हो, प्रतु इसमे कोर 
1 सन्देह नहीं कि यह वष मेबाड निवासिर्योके छिये वहत ही बुरा बीता था । | 
अम्बाजीका माग्याकाशा धीरे २ ओर भी साफ़ होगया । इस खेटे सार [ 

1 ( संवत्‌ १८५१) भ संधियाने उसको दिन्दुस्थानमे अपना प्रतिनिधि नियत ॥ 
किया । अग्वाजीने $ पदको पाते ही गणेशपैत नामक एक म॒हार्ीको मेषा- ( 
में अपना प्रतिनिधि बनाकर वहांपै बिदा टी । साईं ओर श्रीजीमहता ( 
नामक >< राणके दौ कर्मचारी ये 1 वह दोनो गणेशपंतके साथ मिलकर कार्य [ 

॥ 


| # यह्‌ त्छव मारदकि श्धपकषमे हुमा करतादै । । 





५ >< इनरमेका पदा मनुष्य सवाई महता यडसाहवके समयमे राजकुमार जवानषिहका पराईवेट 
अ था | यडसाहव कहते फ इसमे कुछ भी विद्या बुद्धि नदीं थी । भनीमेहता इसका भाई | 


षिन्दन्कदन्छकफदन्दन्यन्कन्दन्द्न्डन्दकन्दन्डदन््दन्ठन्न्दन्दन्यन्दन्द्न्णन्छे 





८९८४)  . राजस्थानहतिहास 1 
वना 1 ८ 
| कलेकगे । इन तीनोनि अपनी थोडकाठकी स्थर रेवारी भुता पस 4 
1 कोर कार्यं किये किं मेवाडका रक्त श्रूसछिया । विक्स होकर अम्बाजीने ॥ 
गणेडाप॑तको पदच्युत किया, ओर उस पदपर मसिद्ध रायच॑दको 
1 किया । रायर्च॑द्‌ अम्बाजीका प्रतिनिधि इमा तो, परन्तु किंसीने उसकी ( 
आज्ञाको मान नहीं दिया, न किंसीने उसको प्रतिनिधि समक्षा । इसदी 
| कारणते फिर राज्ये खडा श्चगडे उत्पन्न होकर अराजकता फैठगर। फिर ( 
नगर बातियोके धन मान प्र आन वनी 1 मरत्येक दरुके मनुष्य अपना २ अभिप्राय 
1 पूण करनेके छियि राज्यम उपद्र करके पोर अत्याचार करने रगे 1 अत्याचार, ¢ 
| कष्ट ओर छोभने मेवाडभरमिको इमद्ानभूमिकी समान उरावना वनादिया । इस 
अदसरको मनमाना समक्षकर मरहटे, रहेडे ओर किरंगीरोग विना रोकं टोकके |# 
4 जायकर अमागे राजप्रतोकी समस्त सपति टूटकर ओर भी भय उपजाने छगे ! ¢ 
इसदी अवसम च॑दावतरोरगेनिं अपने गोत्रपति वीरवर चंडके मं्रका निराद्र ( 
4 करके दुष्ट सिन्धिरयोसि मेक किया जर उनकी सहायतासे छृट खोर कले # 
| गे । इन रोगो अत्याचारका निवारण करना कठिन विंचारकर राणाजीने 
{ आत्ना देदी कि चन्दावर्तोकी जामी छीन डी जाय । इस आज्ञाको पाते दी राज- ॥ 
| कौय सेनानि कोराबडको अपने अपने अथिकारमे करदिया जीर शाटुम्बा कोर 
| पर भी जाकर तोप रगा दीं । सिन्धीोग यह देखकर शा्म्बाको छोड देवगढ- 
को भागे तव तो चन्दावत छोगोपर वडी विपत्ते आई । विपत्तिसे छुटकारा ! 
‰ पानेका कोहं उपाय न देखकर उनके मुख्य अध्यक्ष अनितसिहने अम्बा्जीके ¢ 
पाप एक दूत भना, जर कहदिया किं हमे सहायता मिढी तो हम दश काख (१ 
‰ रुपये देगे। छोमी मरहटा इरा छोमको समाक न सका ओर ठठचाया । द्श- | 
‰ लाख रुपथेके ठिये उसने अपने मतिनिधि रायच॑द्को मेबाड छोडकर जाने- | 
4 कों आन्ना दी, तथा वदास ओर सतीदासका मंत्रीपद्‌ छीनटेकर चदावतोकी क 
1 अनुकूकता करनेको तयार हमा * शाटुम्बा सर्दारको राजसभा फिर करी ¢ 
4 प्हिटी मतिष्ठा मिटी ओर अग्रजीभभेहताको दीवान बनाया तथा विरोधी शक्ता 


प 

| ~था । जव मं उदयपुरमे आया तो यह मी राणाजीका एक मत्री था ] यह श्रीजी अत्यन्त कुचक्री ( 
होनेपर मी महा उत्वाही ओर सदाय था । यह बिदयूचिका शेगसे मृतयुको पराप्त इमथा । 

१ # यह घटना सवत्‌१ ८५३ ( सन्‌१७९७द० ) मे हूर्दथी | 

4 ‰ यडसाहव जव उदयपुरमे पुचे,उस समय अगरजीमेहता राणाजीका दीवान था ¡ यडसाहव } 

{= कि “अग्रज क्रिसीग्रकरारते भी दीवानीके सयक नदी था!” जिससमय राजनीति जाननेवाले 4 





(--) "~~ ५] 


धमेपरायण पंचोगिण.मेवाडकी दीवानीते अरग हुट,उददी समय मेवाडकी परतिष्टापर धोर आघात (4 
अ्यन्दन्कन््कन्कफङ्य्कद्रदनन्र कछ्छरन्करच्छ्के 
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1.1. 
वर्तोपर 


9 

1 तपर चदा्की । फिर दोनों सम्भदाओमिं घोर विवादं इमा । चुडावतेनि (4 
1 अम्बाजीकी सहायतमि शक्तावतोको पराभेत किया तथा उनकी दीथा जीर ॥ 

1 र इन दोजागीररेसि दश्च काख रुपये इक्टे करके महालोभी अंवाजीकीं 

छातीपर धरे । 


{ -हभदै। मवरी विदारीदास पंचोीके खानदानवारोके अनक ॐेख जिनपर उनके दस्ताक्षर थःयड ( 
1 साहथको मि ! न परैमि मेवाडका व्यतीते जर वर्तमान चिन एेखी मनोटर्तसे चा गया दै (4 
करि हम मी अपने पाठक गणोके चित्तविनोदा्थं उनसे कईं एक पर्नोका अविक अनुतराद यापर 


षिते 

१ जव मेवाडमे वहुतसे श्षगडे ओर विरोध होरहेये उस समय पचौखिर्योके हाये मनिपद नक | 
छगया । श्वगडा करेवा सरदार भिसकी जीव होगी बही अपनी चरका मनी बनाता । इन 
मनिनि महता, देषा ओर धा्ेमाैगण निष प्सद् हृ । मनुजी महाराजने मनियोके जो 

| लक्षण कहै, उनपर किसी राणनि ध्यान नदौ दिया, इषौ कारणे मेवाडकी दुरदा दिनर दनी | 
चटने उमी | पवौल्यिकि यदुतसे पत्र राणा ओर प्रजी महताको जिषे ग्ट थे । यह खमस पत्र 
स्वदेशानुराके पित्र मावते परिपूर्णे, उनके पदनेते मेवादरकी वर्तमान दगा मलीमतिसे जान- 

| पडती संवत्‌१८५२ (न्‌१७९७ ई० मे अगृतराव नामक एक पचीटीने देशका अनर्थं करनेका 
एक उपाय सोचा था । चदावत गौर शक्तावतोकरो याणाके मव्रमवनते अल्ग करके उसने 
राजयका दीवानीकायं मेवादके उन खरदार्यको देनेका प्राव फिया फ जो इस राज्यकी सीमाते 
अलग रहते ये 'सपकारंकारकी सहायतासे उसने इसप्रकार विचार किया,- 

« जिन्‌ कई एकं कारणोसे देशका रग वटउठारै वह-दिसा, डद ओर साम्पदायिकतदि । ( 
मेवाढमे ठकं शोके साय यह रोग आया, परु उवकालके रा, "स्री जर सदर छोगोका ( 
हृदय एक था, यी कारण था चो दबादेनेसे बीमारी दूर हेग । राणा जयरिष्के समयमे किर वह 

4 येग उमर आया, परन्तु उनके पत्र अमरधिषने रोगको रोकादेया । शान्तिको दूर करके उन्होने (4 
राज्यकार्यं गोर प्रजापालने उन्नति की । स्व मनुष्योको योग्य पदपर स्थापित श्रिया । परन्तु राणा (4 
सम्रामखिहुने अपने निचकेपभवारे चन्दाबर्तोकषा रामपुरननपद अवग कर दिया । इख मातिसे है 
| मेवाडका एक प्रणान पल कटगया | मनी विहारीदाख्के पुत्रे भात्महत्या की तया विहारीदासके (| 
4 अमाग्बने समस्तं विपततरयोको दूना करदिया । तिसके ऊपर किर वावीरावके खाय दक्षिणियोका !# 
आना, जयपुरका उपद्रव (क) राजमहल प्रानय तथा उसके कारण अपार धनका खच होना, इन (| 
अनर्थेति राव्यमे अत्यन्त अगान्ति होगई । तदुपरान्त जगत्‌तिद्फे समयमे फवञियोके ऊपर धाद ॥ 
५ मा्येनि जो शत्रुता की थी, उसके कारण देश विदेड सव्रमे दी उनका सन्मान नष्ट हुमा । उस ( 
\ काठ्से सबही रोग अपनेको राज्य करनेके योग्य समने छगे । उसकाठसे किसीने राव्यमे युख 
श नद पाया । जगतूरिका पुज, प्रताप, पितासे शता करे उगा } उसके इुाचरणे, स्याम, 
4 अयन्त कट हआ । उस समयसे ।$ 
खदरिंकी राजमक्ति उडगं । उनका दय दरे आचरणोकी कोच काला होगा, किर उनका (ॐ 
1 विश्वास किस प्रकारसे क्रिया जाठकतादे । तदुपरान्त प्रतापके अभिषेक समयमे महाराज नायनी- (4 


1 एण 





(९८६ ) राजस्थानइतिहास । 
न्‌ ० 
एक समय नित महार बीरे भुनवरते राजस्थानकी समसत मि काप | 
गहं थी; जिसकी रोमरूपी अश्रि मेवाडभरूमि भस्म होगहं थी आज वही 





माधौजी सेधिया इस असार संसारक छोड परोकवासी इञा । जो दुराकाक्षा 


-दुरका्चाके पापमंव्रले उत्साषित होकर अपने कुटधभ्बियोको बडे कष्टमे डारा। इससे शतुता सन्दे, ( 
धोलेवाजी, विश्वासखधातकता, इत्यादि, दुराचार चारो ओर फैलगेए । जिख समय अमरचंदके तेनली ( 
आचरणने पचिम परसपर क्षगडा कैटया, ओर देभरार्गोपर अमरचंदका वैर जब पवर हो | 
उठा, तब मेवाडके¡ चारो ओरपे विपत्तियोने आ घेरा । इन उपद्रवोको देखकर भी किसीके शान- 4 
| नेतर नही खुले, किसीने भी इन उपद्रवोके शन्त करनेका विचार नदीं किया । लडाई ्षगडेने शै 14 
` % पू्वक्त रोगको पिठत हदतक पहुंचा दिया।हीयाके अधिकारकी वावमे पर खुमानसिह्‌ ओर शक्ता- 
वतमं जो गडा पैदा हभ, उस्ने इस रोगकी पीडाको बढायामरहाराज नाथजीका भयानक वघ ( 
1 ओर उससे देवगढके राजा जसवन्तसिहका वैरभाव व एकांतवाख,अपद्रेपति रलनसिहका खडा दोना | 
(क ) माधवतिहको अम्बेरके सिषासन स्थापित करनेके खमय जो उगद्रव हुभा था, यहापर ( 
उसको द रश्च किया गयाहं | 
हयात्म रधुदेवका कटोर उद्यम ओर अमरच॑दके द्वारा धिन्धीसेनाके पाठन होने, इत्यादि अनर्थेन [§ 
पूर्वोक्त रोगको अधिकार्ईसे बढाकर मेवाडको मर्यकर विपत्तिमे डाव्य । इसके ऊपर राणाने मोग 
विद्यसमे मग्र होकर जो राजकार्यका देखना छोडदिया इसने ओर राणा अरिरिहके धाईमाईइयोके 
कपट जाठमे । मिककर राज्यम अनर्थका रेखा वीज वोया कि फिर उस संकटे मेवाडकेो कों 
मी न छुडासका । संवत्‌ १८२९ मे वृंदीके राजाकी विदवासघातकतासे राणाके मारे जानेपर | 
राज्यम सवशे कोई अपनेको बडा समने लगे । वालक हमीरको किसीने छु न समन्चा । दुटेके 
अल्याचारसे राज्यमे राजर्की परां तक मी न रदी । इस समय आप ८ राणा.मीमधि्से ); 
1 शटम्राखदार मीमर्सिह ओर उसके माई अर्जुनकी परामरसि विदेशीय सेनाको वेतन देकर रख ! 
रै; क्या इसके द्वारा आप समस्त प्राचीन भ्रम ओर्‌ अनर्थक दढ नी करते १ स्वयं आप, ( 
ओर शरबारजीराज ( राजमाता ) विदेशी ओर दक्षिणियोका विदवाख करके राज्यके पाले रोगको | 
| तंकरामक क्रि डालतेःइसके अतिरिक्त राज्यकाथेम श्रीमानूका मन नही लगतादे । इस समय क्यो [ड 
करिया जासकताहे १ अब मी ओषधि पानेका उपाय दै ! आदये! हम लोग एक राण होकर मंवीके (‡ 
करतव्यकायोक्षा उद्धार केकी चेष्ट करे, इस कार्यमे जीत होगी; यदि जीतन भी हुई तथापि यह ५ 
| ढता हभ रोग सुक तो अवर्य ही जायगा।परन्धु अव भी यदि ध्यान न दिया जायगा, तो इख रोगका (4 
दूर करना मनुष्यकी साम्ये वाहर समश्चिये, यह दक्षिणीटोग धावकी नाई है । आद्ये उनका |$ 
, | दिखाब कोद, ओौर सर्भकार उनके सर्गको छोडनेका यलक्रे,नक्षे तो म शोग सदाके ( 
लवि जननी जन्ममूमिले हाय धो वैदेगे इस खमय राज्यमे सवकश्च सन्धि बन्धनादिका आडम्बर 
होादे। मने सबही वा्तोको देलहि। यदि इसमे क अयोग्य यात हो तो मा कीया | 
| हम लेग होनहारकी प्रवीक्चा के । खदीर, सामन्त, मनी, समासंदं सब एक भाण होजायं । 
१ पज्यका गढ होग,जर इस विषयके साथ सवही मंगत होगा । परन्तु धिचारकर देखिये कि यह ए 
मोग साषारण नहीं है, यादे यह दूर न होगा, तो इम सबकी दुश्या दोनायगी { » हि 
जयन्यपववन्कककयकदकयनदनवपयनकन्म्पःदन्छो 
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४ किपी प्रकार क्न नदीं इं थी, आज न जाने वह कहां चरीगहं ! रलोकि देर (४ 
भी निपको संतोष नहीं हमा था, इह आज वस्ञेकि कई एक दुकडे ठेकर दी 
4 अनन्तर धामको चलागया। जो मस्तक किसीको भी नहीं स्काया गया था, माज § 
< 




















गीदड र कत्ते उसको इकरनेणे । आश्वरथं इतना ₹ई॑क्ति पे देखकर भी ॥ 

‰& -दूखरापत्र भी मैच प्रगट कियानातादै ,- 6 
देशम बिस रोगक्रा आगमन हुआ, उसको विराम रोग॒विचारकर उसके अनुसार ॒चि- |» 
ित्छा करना चादि । % 
अमरसिषने इसको आरोग्य करणे पूर्णं शासन ओर न्यायका प्रकरण विभिवद्ध करिया । 4 

स्मास मये भी की अवारं हरं थ| ६ 
जगतूसिहके ममे इसका बील बोया गया । (` 
परतापरिहके समर्ये अङ्कुर श्रय | (र 
राजतिहके समयमे उमे फल आया । & 

राणा उरखीके समयमे बह फक पका | ‰ 

{ इमीरके समयमे वह फक बाय गया, ओर सवहको उपकरा एक २ अश प्राप्त हुमा । ९ 
ओर आप ( राणा मीमखिह ) ने पेट भरकर इस फछको खाया । आप इसके गुण, दोप, |. 

स्वाद ब गन्ध स्वक ही जान गष । दे मी टीक वैसा, श्छ समय यादि यप ओौपरथि | 
नही खोकगे, तो बहूतला कष्ट मोगना पडेगा | देन ॒विदेदके रहनेवाछे आपको धृणि- ( 

| त समकषेगे | अतणएव अव॒ आरस्य न कीनियेगा आख्य करसे घरमके साय राव्य | 


4 मी आपके हायसे जाता रहेगा । राप्यखक््मी उदके छथि आपको छोड जायगी |? 4 
1 तीसरा पत्र । (4 
| उख समयक मेरी अग्रजी महताके शिरनामेखेः- |> 
। ५ दूष यदि दद दोनाय तो इरे कुक नही माता जता । वद्मा मतु उख दशीषेमक्सन ।* 
| नकाल-सकृता दै] सर्खनको निकालकर मेको केक देने कुठ दानि नद होती । परु दूष [> 
४ जमकर यदि काल होजाय तो किर उसको शद्ध करनेके व्यि किप दुद्धिमानीकी आवश्यकता ६ै। | 
4 मेवाडसूपी वने दूषके वर्तनपर बिदेरीरेग काटी रेलाकी समान दिखाई हेते । प्राणका दाव (* 
† श उल कठ्कसरूपी कालोसके दूर कीमिये । एरदोधियोका विधा करनेखे देम नष |, 
{६ । » # 
<! “ जद्रमाकी विमक धुखकानके खामने, ^ चद्रसयोति * ( क ) ठेकरन्या दोगा १ "" * 
‰ ५ पवसे कूर उत्पन कलेको नो लोग कते, उनकी धातका कमी विश्वा न कीनियेगा द 
। देश विदेदमे इधर उधरे घवही इहते र मेवाडमे कोई मी चतुर नर्हदि। मेवाडके व्येत यद | } > 
{ स्प मदिरपर यह खाधारण करुककी वात नहँ है । ” ५ 
‰| (क ) “ चन््रज्योति ” चद्रभाको कहते; प्रतु रानयृतटोग एक ग्रकारके नीट परकामक्रो ।2 
1 इख नामते पुकासे है । ए (८ 
| ८. 


ग््नदरदद्दन् र) ^ नन्द्‌ क नृ 2 ह") 
(1०011 4, 








(९८८) राजस्थानहतिहास्‌ 1 
य 2 
मोदसे अनये इए मलुष्यके जञाननत्र नदीं सुकते! यह सुनकर भी परर्हिसा, परनदा, (4 
 -& ददिष, विह्लासधातकता ओर छतघ्रता करकी इच्छा करता हं । ( 

> मनुष्यका यह जीवन क्षणमगुर । समयरूषी सदरम एक छि वदरूेकी समा- { 

नै । सुव॑ किरणे क्षणमरतक परतेमान रहकर फिर न जाने कहां को ¢ 
 विाय जाता । यदि इस थोडेते समयम कोई अच्छा कायै न स॒का ( 

ॐ तो फिर मलु्यके जीवनक सायका ही क्या ह! यो पेट भरोक्तो तो षु ॥ 

4 मौ अपना पेट भरही केत; यहा शन यहे कितो फिर मलुष्य ओर पशे 

1 अन्तर ही कौनसा रहा १ माधवजी सेधिया अपने सौमाग्यसे जनन्तधाम विकाल- ( 

4 राज्य जौर मच॑ड सामर्थ्यका अधिकारी इजा था; परन्तु जननी जन्म भ्रमिका ( 

& उसने कौनसा उपकार किया ! यदि बह उस असीम घन जर सामर्थयंको मरे. ¢ 
-$ कार्यं गाता तो मारतकी दुःखह्षी रावि टूर होकर शीघ्री आनंदमय ममातका ( ` 

‰ उद्य होजाता । दे होने पर आज इस महारा वीरका नाम भी स्ववर- ( 

भमी सन्यासियोकी परित नाममालाके साथ मारत वसियोके ल्य ्ातसम- ( 

4 यी जपमाठामे मिरजाता । परन्तु बह मोहान्ध था; इसी कारण बथा गवेमे मत | 

होकर अपने गौखके अनन्त मार्गम कांटा वोया, अभागिनी जन्मभूमिको दुद † 
‹ शि ओथियरे इमि इवाया। उसने छोभमे आकर जो अगणित भारत सन्तान्‌- । 
` ‡ का ना किया था, उपसे कौनसा फठ इया ! परग २ पर भारत-भराताओंका । 

-4 ध्रणित पा होकर उसने जीवनको विताया ओर अन्तम पर्चात्ताप करके संसा- ¢ 

4 रसे विदा डी । अतसमयर्मे उसके आत्मीये व ङटुववाोके अतिरिक्त ( 
४ लर किसी नेते एक वरद्‌ ओप भी उसके छथि न निकला ! वहूत समव हमा + 











> 
4 किं ह दिन जनन्तकार्के विराद्‌ शरीरम समागया, परन्तु आजतक भी # 
4 भारतवासीगण उनके नामपर शतसह धिकार दिया कसते ! उसका अत्वा- । 
% चार सताना ओर परच॑ड रोम इन सबका ममाण राजस्थान भूमिका दीनाव- # 
$ स्थाको भाप होनाही है । उस इमरानभूमिकी अगणित चिताओंसे ग्रति सती 
4 करुणाको ज्ञापन करती इं उसके पैशाचिक का्यौका वृत्तान्त संसाएको ( 
1 सुनारहीहं । 4 
# माधौजी त संधियाकी (५) = पी &, (4 ६, त 
~ भावाना समियक रत्ये पीछे उसका भतीजा दौरतराव वटपुक ( 
& 'सहासनपर वेडा । संधियाका पत्र उतससमय नावाछिग था, इत चयि दौरत- । 
(| रबने सर्तासे श चचाके सिंहासनको अपने अधिकार किया 1 सिहासनपर 


॥ वहत ह दौरुवरकन सियाकी विधवा पलिर्योके साथ धोर्‌ क्गढा आरम्म 4 


न्णाम्‌ "रपट ण्व्यन्यय््नै 








दविन्खं०-अ० १९, (५८९ ) 
1 0 
| किया । तथा दौनी सदूर्यिका.बध्‌ कृरके घोर हत्याका भागी हमा । इन 
1 बातोके उप्र मेवाडकी भीतरी उन्नति ओर थवनतिका हीना निभेर था । कारण 
कि संभियाके मतिनिषि अम्बाजीके शयमे उससमय मेवाडका भाग्यचक्र 
1 तोपा हमा था । राजङ्कमार संधियाके बाठक होनेके कारण अम्बाजीको अपना ( 
खार्थ सिद्ध कसको यच्छा अवसर मि 1 तथापि सहसे ही उसकी मनो- ( 
कामना सिद्ध न इई । कारण किं बहृतसे पराक्रमी भतुष्योनि उसके अभिटा- ( 
षित मा्भमे कटि बोदिये थे 1 इन कौ वौनेवाोमे सेधियाकी विधवा च्य, [ 
रखादादा, सीचीका टाङ्कर दुर्जनक्ञार, ओर दतियाका राजा था । इन सब | 
छोगेनिही अनाथा राजपलि्योकी ओर होकर ्राणपणपे युद्ध किया था । पहर ( 
ती मेबाडसे भम्बाजीका आधिपत्य तष्ट करनेके अमिमायसे रखबादादाने ( 
भेवाडके राणाको एकं गुप पत्र भेजकर अनुरोध किया कि “जाप अम्बाजीको 
चित्‌ मी न मानै गौर उसकी ओरफे अधिकारीको द्रवारे निकाठदं ।" | 
इससे पिरे जिन शैनयी * सदोरोका वणेन कियागयारै यह सब रखबादा- 
दाकी ओर ये । मेवाडमे इनकी बहुतसी भूसम्पत्ति थी । कखवादादाके मतिकूर 
व्यवहारफो जानतेही अम्बाजीने अपने मतिनिधि गणेदाप॑तको किखभेना कि 
दौनी जह्मणोंशी सव मीन शछीनलो । इस याह्ताको पाकर अम्बाजी अरतिनिधि 
गणेदरपतने राणाकै मन्त्री ओर सर्दारोको बाकर प्राम की सरदारोनि बाहरसे 
तो परतिनिपि की हभ हों भिलाई ओर भीतर ही भीतर कपटजाङ फैरानिकी | 
तहयापियि करने लगे । उन्होने युपर रीतिसे रैनवी जाह्मणोसे सव हारकहला- 
1 मेना ओर जतला दिया कि “आपरोग दरसदहित जावदमे जाकर गणेाप॑तपर | 
चदं क इम ठम्डारी सहायता करको तद्या ।” रणा मती गीर सद- | 
रोका यह पत्र पाकर दीनवी रोग सेनासहित चरे । इस ओर गणेरपंत उनके [ 
आक्रमणको व्यथं केके ठिथि अपनी विशाठ सेनाको ठेकर ावदकी ओरको | 
चठा । साङा नामक स्थानमे दोनों दल आमने सामने उटकर खडे हीगयै । ! 
युद होने रगा, नानागणेशर्पत हारा, उसकी सेना चारों ओरको भागी; उसकी (4 
| ब्हुतसी तोप ओर बन्दे विजयी सैनपी रोगे हाय रुग । नाना गणेदाप॑तकी 
( हानि हरं जर षट वि्तौरकी ओरको मागा । चन्दावत रोगेनि सहाय ॥ 
त 


# महाराघ्री नाय सीन मागमे विमकै,-शैनवी, परव, जर मारत । उपरोक्त छवा 
दादा, बांवातात्या, जीववादादा, शिवासीनाना, राल्मली पंडित ब यदवन्वराब माङः यष समस्त ( 
महाशय मेवाडकी बन्धकी मूभिको मोगेवाछे चनव जातके बाह्मण ये । ( 


चनव्क्कन्कयकयन्डकन्छदककन्कन्यखकरषः 
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(९९०) राजस्थानहतिहास ) 
~ 
देनका लोम दिसाकृर फिर उसकी युद्ध करनेके छिये उभारा । उनके व 
त नानाने अपनी तितत विततर इडे सेनाको फिर इक किया, | ¦ 
ओर लद्वकी सहायतासे भाग्यरूषी नदीकी गतिको किरानेके ङ्य ओर एक- ( 
बार संपरामध्रमिमे आया) चन्दावततोके ऊपर भरोसा रखके वह युद्धं करके | 
¶ मे तल्यार इमा था, परन्तु उसकी ह आरा पूणं न इहं 1 कूटनीतिवे || 
1 चन्दाव्तेनि किसी पकारकी सहायता उसको नदी 1 सष्टायता करना तो एका ( 
| ओर रहा 8 ऽसकं परतिकर कायं करने रगे । दृसरी वार भी गणेशप॑त हार. 
| कर हमीरगदको भागगया । उस कार चन्दावरतोने उसके शत्ुओसे मिरुकर ( 
¶ वः इर सेनाको ठ इमीरहको ये । उत भयंकर विपत्ति अपनी सा | 
‡| करके छिथ तेजस्वी गणेरने अत्यन्त साहस जओौर पिकमके साय कमाुसार || 
न युद्ध किये । परन्तु उसका सारा परिश्रम दथा गया 1 हमीरगढके राणा धीर । 
लरपिहके दो पुत्र भी इन भयैकर सं्रामोमिं मारे गेये । 
अम्बाजीने इस महाविपत्तिसे सीप्रही गणेराप॑तको छुटाया । सूवेदासे उसको । 
विपत्ति धिराहआ जानकर गुरावराव कदम नामक एक सेनापतिके साथ 
थोडेते सवार भेजे । उनछोगेकि द्वारा विपत्तिसे छूटकर गणेशपंत अजमेरकी 
जओरको गया । ङुछ दी दूर गया होगा किं मूसामूसी नामक स्थानम शुने । 
फिर उसको पेरीछ्या । दोनों दमि घोर युद्ध होने लगा । चन्दावतरोगं 
रणोन्मत्त होकर प्राणका दाव ठगाय यद्ध करने रुगे । उनके मय॑कर युन- | 
वके प्रमावसे गणेश॒की सेना पीषठेको पग धरन लगी । विजयलक्ष्मी सुवणंका ( 
मुक केकर चरन्द्वतोके मस्तकपर पहिराना ही चाहती थी, किं इसही 
समयमे शृषठर्थोकी आओरकां एकं सिपाही भागती हृं धोडीको पकडमिके 1 
अभिमाप्रसे “ भागा ! मागा ! ” कहकर चिष्टानेरगा । इषदी देस दह | 
षीडी पकडीगर । तव सबरोग एक साथ ^“ मिरग ! मिरग ! '” कहकर [ 
ऊचे खरे चि्ानेरुगे । चन्दावरतोने जव इस शब्दको सुना तब उन ह 
रोर्गोको नमे खरका सा होगया । “ मिरुगई " दन्दको सुनकर उन्हनि ( 
सा समञ्ञा कि हमारी रना श्र्मोकं साथ मिरग । एस अमूरुक विशवासके 
इत्यन्न होते शै चन्दावतगण रणम पीठ दिखाकर चारो ओर भागगषए। | 
उन्दं मागता हमा देखकर श्नि -पीछा किया जर जिसको सामने पाया, 
तत्कारु मारडाका 1 इस भकारसे सिन्धीरेनाका जमादार. चन्दन भारागया | 
ब ओर भी बहुतसे अफुसर मरे ष घायल इए । भगहृए रजपूत शहापु 
<ज्क्कनकछड्क्कयन्कदन्छकन्दन्डन्डनदकनदन्दन्डन्डन्े 
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द° सं०-अ० १६ (५९१) 
< ध ^ ८ ८ 
जा पुय देवगढके = राले श्हापुरके द्वार खटकर उन सवको आश्रय | 
५ दिया । उसदिन उस मूसाूसी कषत्रम चन्दावतछोग धोरतसि पराजित दुएये, !» 
सदोरोकि मकषिगण, चन्दावर्तोकी इस पराजयते गीत | 
ए अत्यन्त उत्साहके साय गनेगे । यद्यपि अवाजीके म्रतिनिधे गणे- | 
{1 शपते इस युद्मे जय पाई, तथापि दह इस भरकर संघं काठ भपनी | 
र्ाकलेको समर्थं न हुमा ! राजपूत सर्दारगण गणेशको इवे हमा जानकर ! 
। उसके नेत्रोके सामने दी अपनी भरसम्पतिर्योका उद्धार करनेरगे । इस | 
1 सुञवप्तरमे राणाजीनि भी मेवाडकी आमदनी वईुतायतसे वढा री । ( 
1 जिस दिन ूाधसीके भदान नाना गणेश्पत जयी इमा ! उस हौ दिने ( 
4 मारतम सेधियाका प्रतिनिधिपद्‌ पानके ल्थि अम्बाजी ओर ठुखबादादा शन | 
| दो्नेमिं बडा क्षगडा उतयत्न हम । भेबाडभूमि इस भर्यकर शषगडेका सेरु करे- 








के लिये सोमम कषेगरईं । जिन महारा्टयेनि बिकट जोककी नाहं मेवाडके !? 
हृदयका रुधिर चसा था, छखवादादा उनर्हकि विरुदे खडाहुआः; इसदी 
कारणसे मेवाडके सदौरगणः, सहानुपभरति मगर करके उसकी ओर होगये 1 
उनको त्त होगया कि नानाकी सहकारी सेना अवतक हमीरगद्भे वहरदहि । (९ 
तव रखवादादाने फिर दमीरगढको धेर ओर करकी दीबारको तोडनेके | 
स्थि बराबर गोला वस्सानेरुगा । दो हनार गोछोकि गने प्रकरोरेकी | 
| दीवारका एक भाग महरापडा । छखवादादा यह देखकर उत्साहित इमा 
जोर सेना सदित उस चिद्रमे हेकर किठेपं जाना ही चाहता था कि इतने 
हीम वाराराव ईंगरे, वापर िन्दा, ओर यदवन्तराव सिदा यह कोग अपनी २ {> 
सेना छियिहुए महाराष्रीय प्रतिनिधिकी सहायता करनेको हमीरगदपर पहंचगये 1! | 
कोटेके जालिमसिहने भी परविनिधिकी सहायता करनेको अपनी एक गोरन्दाज । 
सेना भेजी थी! डवाजीका पुत्र उस सहकारी सेना ओर सेनापतिर्योका सदर | 
4 था । इस नईं आई॑ इ विशाक सेनाका आना सुनकर रखवादादाने अपनी 
सेनाको वहासे उटाछिया ओर सहकारी सेनाके साय चित्तोरकी ¢ 
1 गदखाईकै उपर छावनी जमाई । इस ओर नाना गणेशप॑त ३ 


१ # देवगदके खाङरसे टाडवादवकी अदन्त मित्रता थी । वह कहते किं,“ यह ठाकुर छ 

| ६] एर ऊचा था । उचार्के समान ह मग द पुष्ट था | सके अगपरत्यग अघ्यन्त बलवान सौर 
कदे थे । इसके पित्रा श्यसे भो भीर भष फट ऊचे ये । खात्छुट ऊचा ( परायः पांच हय ) का 
मनुष्य तो निःखन्देद प्क विराट पुरषकी समान है । यह्‌ २यवर्धकी उग्रम मराथा । *? > 


॥ स्कन्दने 























(९९२) रानस्थानहतिहास । 


अरक्षणीय इमीरगढको छोडकर गोषुन्दनगरमं नहं आई ईं सेनाके मराथजा ( 
मिला दोनों मतिदन्दी वीरि कषीणाङ्खिनी बेशेस नदीके दीनो करिनारयोपर अपनीर | 
तोप ल्गा दीं जर युद्धहोनेकी बाट देखनेकगे । दोनो गोरसे शुद्धकी तया | 
होन र्गी । परन्तु उस ही समय सेनाके वेतनके विषयमे नाना ओर बााराब 
इदरेके वीच एकं क्षगडा सडा होजानंते संमामके होने वि पडा 1 उस 
1 गडेकी छ भी मीमांसा न इई । अंतमे नाना गणेज्ञ उस स्थानको छोडकर 
8 सगानेर नामक गांवको चलागया । इस भीतरी कगडेका विचार करतेहुए 
| अचानक मनम यह बात उद्य होहि कि कदाचित्‌ महाराष्टियोकी सेना छिन्न ॥ 
भिन्न हौकर परस्पर कडम्ीहोगी, ओर राजपूतोनि इस अव्सरपर उनमें वेदा ( 
कृएके भरीमोततिसे महारष्टीयसेनाका संहार किया हीगा, परन्तु इतिहास उसही ¢ 
समय गंभीर बाणीसि कह उर्ता है करं “ यह महारषटीयोग इस ( 
मकारकी राजनीति नही पे कि साधारण श्षगडेते अलग होकर शरओकौ | 
शिर भुका्वेगे । [> 
नाना गणराप॑तके अरग होजानेप्र दोनों दर वरावर होकर खडहुए । | 
चतुर बाराराव $गरेने उस समय युद्ध करना सीकार नहीं किया । गौगुर 
छमाके उपद्वमे कखवादादाने बाठाराव इगठेके माण बचाए ये } इस समय महा- 
रा्टीय सेनापतिने परिरं कियेहुए उसही उपकारका स्मरण करकं उसकैधन्यवा- [ 
दमे इस समय युद्ध न करनेका वहाना किया 1 सेनापतिके संग्राम न करनेका (| 
यहां एक ओर कारण भी पाया जाता; कहते कि उसके पास ईस समय धनका [¢ 
बहुत जमाव था । रुखबादादाने उस अभावको पूणं करनेका वचन दिया इसदी & 
कारण दीनो दमे सन्धि होगहं थी । दोनों सदारनि भिरकर उस सन्धिपत्रपर ॥ 
हस्ताक्षर किये । शीघरही.संग्रामकी तयारियां छोप दोगई, रख्वादादा-अपनेको ्ि 
बेखरका जानकर प्रम प्रसन्न हया । कुछ काठके ल्य दोनों पक्ष शान्त रई । 
परन्तु अम्बाजीने सीधी इस शान्तिको भ॑ग करके दोनों द्छोको फिर रणरंगे 4 
उन्मादित किया । नानाकी सहायता करमेके श्ये उसने सदरण्ड तमक एक ( 
जगरेनु वीरको बहुतसी सेना ओर तोपेकि साय मेना ! परन्तु किसी कारणपे (4 
विवाद्‌ होनेपर वह इस नहं सेनाकी सहायता पानेसे वांेत रहा, वरन उसने 
जानेदेमम्‌ नामक ओर एक म्सिद्ध युद विशारद अगरेशृसेनापतिते सहायता ¢ 
मांगी } इस पिछले अगर वीरकी अरुशूलताको माप्त होकर अम्वाजीका प्रति- 
निषै नाना, ओर रखवादाद्‌ यह दोनों बराबर होगए । दोनो शी नास नदीकि | 


| 
= 


निति 


~ 


१ 


द्वि° खं०-अ० १६ (५९३) 
2 0 कि > 
1 किण किनारे पर # अपनी २ सेनाको सजायेहृए वषाकारमे बरावर छः सप्ता- (4 
हतक युद्धके छ्यि खंडे र ! इससे परिरे रणा ओर उनके सदार व प्राने 
| केषर टखवादादाका दरी पक्ष जवरम्बन किया था; परन्तु इस समय पह दोनों ५ 
1 ओर हने रगे, कारण किं दोनो ही दर इस समय उनका सन्मान कतेये! ७ 


। जिससे नानागणेदा बाहरकी सदहायताको पराप्त न करसके, इसका प्रबंध करनेके !> 
¶ च्वि सीचीका राना दुरजनसार मेवाडके सरदार ओौर ५०० सवारोको साथ के © 
१ उसकी छावनीकै चारो ओर ध्रमने छगा । परन्तु साहसी ठेमससाहवने दुजैन्‌- ॐ 

सालके समस्त उद्यम व्यथ करदिये ओर शापुरेसे नई सेनाको साथ च्यिहृए 
‡ नानाके निकट पटच गया, कुछ दिन पीडे दी रुखवादादाकी घेरनेकै स्यि ( 
1 धान सेनाको छोड अपने गोरुंदाजेकि साथ इना नदीकी तरफ़ बढा । ठेकिन | 
१ उसकी कामना परी न हहं । रुखवादादाके साथ कडा होने ही चाहती थी किं | 
उसी समयमे एक प्रचंड ओधी आई; सायम पानी भी मूसरुधारसे.पडने रगा । 
। उस भयंकर आंधी जीर वपाक होनेसे टेमक्षकी सेना तित्तर वित्तर होगई ओर 

4 उसके रहनेका युकाम साहपुरका किला एक साथ दी विध्वंस होगया > । इस | 

| अवसरपर लखवादादानेमेवाडके सरदारोकी सहायता उस भागी हई सेनाका 

पीछा किया जर उनको मलीभांतिसे दशित करके १९ तोप ओर वहतम अख (6 । 
| शख भी यपने अधिकारं करञिये। इरसे पठे शाहपरके राजाने सेना ओर 

 रसदसे नानाकी सहायता कीथी, परन्तु इसमे कर्मरेखके मभाव अर बंधुवांधरवेके !ॐ 

ताडनाके डरसे उसको सहायता नहीं की ! तव नानागणेश्च पिवश्च होकर संग- 

१ नोरको मागा । मेवाडके सदारोनि उसके भरचंड शद ङखवादादाकी सहायता की 4 
ओर नानाका मटीमांतिसे सत्यानाशच किया, इस कारणसे गणेशप॑तको (4 
 अत्यैत क्रोध आया, बह जितना दी इस बातका पचार कए्ता था उतना ही ‰& 

उसका कोथ दूना बढता था । उसने प्रतिज्ञा की कि ओसर पाकर इन ® 
१, दु्टसदरपे भीमांति बदला दगा, बदला छेनेका उचित अवसर भी !§ 





# शदपुरके९ णगीठ दक्षिणो अमङीनामक नगसे क्डनादादाकी जर इन दोनो नगरोक ! 
१ वीचमे कदैएनामक स्थानके वीच नानापतकी छवनी पडी थी | । 


> सवत्‌ १८५६ ( सन्‌१८००६ई ) मे यद धटना हू्ईयी; ठखवादादाने शाहपुरके राजाको | 
4 हाशचपुर पगना देदिया । कते कि राणने गुप्तमाबसे शादपुरके राजासे दो रख खपये लेकर 
वव इस कार्यम सम्मति दीथी । राणाके एसे आचरणसे छ्खवादादा ओर मेवाडके सर्दगण ( 
‡ उनले भव्यन्त अप्रसन्न हृष्ये | (4 
न सयजनयनयनन््यरडदन्फन्क 


६९९४) राजस्थानइतिहास 1 
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जागा । वा वीती । शरदकी तीखी शरूपते मागं ओर घाट ूखगये- 
{ गणेन भम्बानीसे सेन पाकर रुलवादादाते भयंकर संमराम्‌ केकी त 
१ यां क । न वमि भतन्ततीहणाते यक र्रमेजडरी थ, ( 
१ उसके ठंडा करनेको अपनी कठोर मतिज्ञा पाटन कनेक अथं वह मनुष्य वध, ह 
टट, खसोट, इत्यादि समस्त मयंकर का्यांके करनेपर उतारू हमा । आराी- 
१ शैमालाकी तराम चदावतलगोकी जो जागीर थी; उन सवको धेरक ( 
कोधित नानाने वहकिं रहनेवालोको सताना आरम्भ किया उसके कठोर व्यब ॥ 
| हासे भैकडों धर एक साथ दी मस्म होगये, पञयुगोंकी समान अनेक नरनारी ६ 
| मरि जोर सताये गये, किते दी शृस्योकी सम्पत्ति रने रगीं परन्तु हस प्र ( 
1 मी टकार नदी था जिन छोगेनि उस निडर महारष्ीय सेनापते पडतुलय ( 
१ वयात किसी तरह अपने र्णोको बचाया, बह भी किप मकारे उसके 
कोषस छटकारा न पासके । नानानि कठोर कर लगाकर उन अमारगोको (| 
| रवाह कर दिया, इस ओर देमलने देवगढ्‌ ओर अमातको येरकर वहाके | 
१ राजाको कर देनके श्य विव क्षिया, इसी ्रकारसे कारीतर ओर कुसानी (१ 
1 यह दोनो किङे उसके अधिकारमे आये । परन्तु दुसानीके नगखासियेनि £ 
। 





गम्बन्कन्दन्ब्न््ै 


अपनी रका कणेकै छ्य घोर वीरता प्रकारा की थी इस कारण विनयी रेमस ॥ 


4 साहवने उस नगरका नारा करडाला, जयके उपर जय पराप्त करके कठोर. 6 
| ताकी सीमा दिखाताहुया नाना गणेशपंत निस समय धीरे २ सुधिरके तारावमे ( 
1 यैर था उसी समय संधियाने अम्बाजीको वरतरफ करफे ओर उस पदप्र ( 
च रखबादादाकौ नियत किया # अम्बाजीकी समस्त आशा छोप हेग । | 
4 उसने गर्वित होकर मिन देनी ्रारणोका सत्यानादा करना चाहा' था, £ 
& आज विधातने उन्हीं छोगोके दारा अम्बाजीको नीचा दिखाया । 8 
‰ अम्बाजीकी इद॑शा होनेपर उसके प्रतिनिधि नानापतने मेवाडक्त उन समस्त (6 
1 किलो ओर नगररोको कि जिनको उसने अपने अधिकारं करणया था, छोरा ( 
दिया। इस भकारे दो हिन्दूषीरोकी मचंड लडाई शांत हई । परन्तु सते मेवा- € 

१ डका कोहं काम नहीं इजा; परल अनथ दिनपर दिन बढनेरुगे । यदि मानाजाय, ॥ 
6 


5 , न जर बकूसीनारायणराव यह दोनो इस समय सेधियाके दीवान ये] इन [# 
दोनोका जन्म हेनवौ गोत्मे हा था अतएव यह्‌ ॒सहजसे अनुमान होसकतादै कि खजातीय (4 
रखवादादाकरी सहायता करनेमे इन्दोनि भी अत्यन्त चेश कौ होगी | । 


1 न 
दैकन्सवन्य््क्ड्कदन्दकरदन्डषन्छदन्छ ड्‌ ५. 





दिण्ं०-अ० १६, (५९९) 
सणि 
| तो भवाडके विथि यह विपा समय था; कारण कि उस समयसे शै सषिया | 

मेवाडको अपना कद्‌ राज समङनेर्गा। 

4 नवीन प्रतिनिधि रुखबादादा संधियाकी आत्नासे एक वडी सेनाको साथ 
¢ ठे मेवाढमे आथा । इस वातको कोई न समना कि यह मेवाड्े किस अमिपा- । 
यसे आतादै, परन्तु सैधियाके मतिनिधिको आताहआ देखकर मेवाडवारलोका |£ 
4 हृदय कंपने ठगा । अग्रजी मेहता फिर मंत्री बनायेगये ओर.चन्दावत रोग ( 
| भी अपनी पदिढी भतिषठाको पाकर पूर्कारुकी समान राणाको पराम देन ॥ 
4 ठगे । ठखवादादाने छः राख रुपया इका करके स्यि अमागे शाहपुर 
& राजास रका नया पायाहृमा मिहाजपुर पगना छीन्िया जौर उ ३६ ( 
| नगररोको जो उसमं शामिर थे गिरी रखदिया 1 जाछिपर्सिहकी इच्छा बहुत 
| दिनसे यहं थौ कि इस निहाजपुरको छलिया जाय, इसपर अधिकार केके | 
ई लिये उसने बहुत सी चेषा की थी । परन्तु उसकी कोई चार पूर्ण न हई, तो मी । 

८ वहं जिषहाजपुरके पाने्की आश्ञाको न्‌ छोडतका । आशके परमम भूलकर वह | 
1 इसके पानेका अवसर सोजरहा था, इस समय उस अवसरको आयाहृमा जानकर 

क्या बह निश्चिन्त रहसकतहि ! खवादादा जज धने छ्य निक्षजपुरको # , 
| गिरी र्हि । गिरषीकी चीज एक दिन अपनी ही होजातीरिः अतएव ( 
जिमि देषा सुयोग कब छोडसकता था ! हंडीसे कुखवादादाकी मोगीडरं ( 
‡ समको देकर उतने अपने प्यारे जिहाजपुरके साय उन समस्त भराम यौ 
1 पष्य (मजरो ) को डे छ्य कि जो उसके अन्तरगत ये ! छः छाख रुपया 
केकर भी रोमी रत्वादादाका हृद्य शीतल न हआ । वह चौवीस ¢ 
४ लाख सपया ओर भी ्मोगने ठगा, जर राणक द्वारा इस कामका ( 
4 होना अमद समशषकर खयं रौ बरपरैक उनके शकम करोको तैयार इभा यम- | 
1 र्तोकी समान मरहटोकी सेना मेबाडके माम २ जर नगर रम धरमी ओर 
\ २.४ राख रुपया इट्य करषिया । उखपादादा प्रसन्न दौगया ङछकालके छ्यि 
1 उसका छोभ शांत इमा, उसने यशवंतरावभाउनामकं एक मरको अपना सह- (4 
ई कारीकचारी बनाया जर उसको भेवाडमे ही छोड खये जैपुरकी ओर चा । 

१ इस समय भारतवरम विलायतवाे धीरेर आतेथे इसी कारण उनकी रणनीतिका ( 
$ समस्त राजारोग वत्ती करे रगे । उक्त रणनीतिकी सफकता देखकर राजम॑नी | 
4 अग्रजीके सहकारी मतिनिधि मोजीरामने मी इसके अनुसार कायं केका विचार (4 
4 किया । परन्तुवेतनमोगी विदेशी सेना जर विशार गोरंदान सेना खली जाय तो 


॥ 
अवन्ककनफक्कछययरककररवन्छयन्छदन्रककदन्ड्कद, 4 





(०९8 ) राजस्थानइतिहास 1 


स १ 1 
1 --- - (~~. 


1 इसमे वहुतसे धनकरा मयोजनहे राज्यकर इतना थोडा आता था करि उसकी सुहा- (4 
1 यताते उस वदे खर्थका होना किती तरहसे सम्भव नहीं था । अत्व अ (4 
| छ २ अलु्ूठता पानेकी आरासे मोजीरामने उनके पास एक २ सन्ञपत्र + 
मेना। परन्तु सरदाररोग पेते अदुगतये कि उन्हेनि जज्ञपत्र पते हीरक्त तीको (4 

१ करद्‌ करके अपने देशातुरागका पर्णं परिचय दिवि । सतीदासको उसकी पि | 
प्रतिष्ठा आप दोग । चन्दावतरोगेकि रसे सतीदासका भाई दिषदास कोरेमं १ 
४ जाकर रहा था! इस समय वह भी वाया गया 1 परन्तु बठवान्‌ चन्दात- । 
3 ठोग अपने पहिले पदोप्र विराजमान रहकर राजपखिरकी भूमि संपत्तिका ॥ 
‰ अधिकार भाग निबि्रतासे भोग करने रगे । त 
॥ सन्‌ १८०२ १० मे इनदौरकी विराठ समरभूमिके वीच महार राज्यके † 
| दासनसम्बेधमे अपने २ भाग्यकी परीक्षा करनेके छ्य जो १ ठाख ९० (4 
§ हनार आदमी इका इएये उन्दने मिङकर्‌ इ्करके मस्तकते राजु 
उतार्‌ छया; इकरफी राजयानी हाथी घोडे वंक तलवार इत्यादि चीर (ई 
बहूतसे अस्र शखके साय शुके हाय ठगीथी । अवडोपमे विव होकर # 
मेवाडकी ओर मागा । परन्तु वहां भी द्ुटकारा न मिटा । विजयी सेथियाकी ५ 
जयोन्मतत सेनाने वहां पर भी उसका पीठा किया । उस समय सदादिवराव जीर 
 बालाराव सेधियाके युल्य सेनापति ये ।मेवाडकी ओर भागनेके समय रतठामका 
4 किला वीचमे पडा, उसको भी हरकरने ट्टा ओर शक्तावताके प्रधान वास- 4 
¶ स्थान मद दको येरकर वहाते लेडनी मोगिने रुगा । भये मारे शक्तापत 
1 रोग अत्यन्त व्याल इए । महाराषियोसे छुटकारा पानेका वह कोई भी 
यत्न न सोच सके । धैरिर यह समाचार राणार्जीने सुना 1 उसकाल !‰ 
~ राणाजीके हृदयमे यह शंका उत्पन्न हई कि भद्रो छोडते ही सेधिया उदय- 
¶ पको पेरेगा, फिर उसके क्रोध ओर ठाटचसे उदयपुरकी रक्षा कौन करेगा १ ।; 
‡ उन्देनि अपनी रत्ञकरनेका उपाय सोचना निश्चय करलिया । परन्तु राणाजीको र 
१ इस विषयमे परिश्रम नहीं करना पडा । कारण कि जव हुरकरके निकर संथिया- !& 
‰ की सेना-जो उसका पीछा करती हई आती थी-पहंची, तव उसने विवश ¢ 
4 च भंदरको छोडदिया । भगवानकी द्यासे भेदलगरकी 'विपत्ति रकग । (‡ 
1 पनी आाराको परणं न होता इमा देखकर इरकर्‌ निरास हृद्य पएण्यतीथं !> 
नाय्य # भ पूवा । अपना अमिपाय व्यथं होनेसे बह अत्यन्त ही ‰+ 
# उदयपुरे ९५ मीर उत्तरक नायद्वारा वसा । आगे नाथद्रारेका वणेन मदीमातिते (4 
कियाजायगा । र 
ल चककरकन्ककय्कन्रकङफनड्न्कषनछ्यन्कन्यन्फड्डनडो 


। 





दि०खं०-अं० १६. (९९७) 
सनी ति वि 
¶ मर्मपीडित हमा था । परन्तु उसके सुखपर निरश्ाके कों चिद्व भी अवतक ( 
‡ दिखलाई नहीं दियेधे ! कारण किं उसने धीरता ओर सहनरीरुताके सहारेते ( 
॥ 4 








उस धएवाी अन्ता्रिको अवतक दवा ख्खा था । परन्तु अवं धीर दृट- 
९ गया ! अन्तरम छिपी दुःखरूपी आग एकसाथ दी भडकः उठी! उस्‌ अभिकी 
‡ विकट ज्वालाने इल्करको उदरान्त वना दिया ! नायद्रके पिर मन्द (1 
१ भगवच्‌ श्रीकष्णजीकी पक्त्र मूर्तिके आगे निरा हृदय हरकरने देवमूतिको (4 
। भेकर्डो धिकार दिये ओर श्रीकूष्णमगवानको शतसाः दुर्वचन कहने ठगा । ॥ 
‡ तदुपरान्त जपनी क्रुरूति धारण करके नाद्वारके पुरोहित ओर वकि सहवा- | 
¶ सिति वीनकाल रुपये केषा । जो छोग उसकी काठसाको पूरी न करसे | 
1 उनको अत्यन्त स॒ताया गया ! इखकर उनको कैद करके अपने इरोम ठेगया | 
¦ ओर जबतक धन नहीं छे छिया, तवतक उनको बरावर सृताता रहा । ॥ 


| ` नाथद्ररिका मधान पुजारी दामोद्रजी इस वातकी नहीं समञ्च था किं इकर ॥ 
| हिन्द हकर देवता जर देवभूमिपर रसा अत्याचार करेगा । अव उसने समञ्ञा | 
किं नाथद्वारा निरापद नर्द, जो कोई दुष्ट चारैगा वदी यहां आकर चनाधी- 
| शका अपमान तथा पुजारी जर यात्िर्योपर अत्याचार करता रहेगा । अतएव | 
देवमूतिको किसी रक्षित स्थानम रखना चाद्टिये । दामोद्रजीने नाथदारेके ( 
4 ह्र कोयियोसदासते इत विषयमे पराम ली । पराम निश्चय इमा कि | 
देषविग्रहकषे रखनेफो उदयपुर ह निरापद्‌ स्थानहै । तदुपरान्त दामोद्रजीकी ( 
1 देवभोग्य समस्त द्रव्यादिके साथ देवमूतिको उदयप रखने लि गए । 
| कोरादियोसद्रि बीस सारयको साय ठेकर्‌ अति दुगेम व घने बनो होवाहमा ( 
| उसको वे खरकं राजधानी उदयपएरमे पहा आया ! जिस समय षह सरदार ( 
लौटकर अपने नगरमे प्व दी काया, उही समयमे इलकरके थोडेसे सिपा- ( 
{ हेव गिक र तसे केन नभे पोहा ( 
दो. नहीं तो दंड पामगे ।," क्या पृथ्वीराज चौहानका यंशधर आज थोडेसै । 
। महारा चोरोकी छुटि देखकर भीत हीजायगा ! क्था रिहके उचे, कुरे ( 
| जन्मठेक विसंन दगाठको रिर नायि ! इलकरे सिपादियोका यह ( 
4 अपमानकारी बचन सुनकर कोदारियोके सदुरको अत्यन्त क्रोध होया । 
३ उपने तत्काठ मतिना की “ चाहे राण जिर, परन्तु दु्ोको अपने घोडे देढर । 
| कमो अपमानका भागी न दंगा । जिसपरकार बीरोकी मतिन्ना होतीहै, उसही ( 
4 मोतिते ईत पीरने मी अपनी परतिज्ाकरा पारन किया । अपने घोडेसै पृथ्पीपर उतर (1 


(1 [णि न 


परन्कर कणदक्णयन्करयन्फ्रकऊपन्दन्डन्फन्कनदन्छन्यनरयन्दछ 


(९९८) राजस्थानहतिदास । 
स द 
कर कोरारयोक सर्दारने उसके दोनों सगठे पामे जंजीर मरदीं ओर अपने (4 
कर कोटारियोंफे सद्‌रने उसके द्‌ ( 
| हिपाहियों को मी देसाही करनेकी आज्ञा दे, नंगी तलवार हाथमे लिये वेगसे ¢ 
| शुकी ओर श्षपटा; उसके विश्वासी वीरगण भी उसकी सहायता करने छगे । (4 
| केवल उन वीस सिपादिर्योको साय ठेकर कोटारियोसदौर भयरहित हो श॒- ¢ 
| ओक बडी सेने सन्युल जापडा, जौर अपने वतसे वर्वान सिपािय ( 
1 साथ संम्ामधूमिमे भाण देदिये । कोरारियो चौहान राजपूरतीकी वीरताके तथा 
‡ निडर वतते ममाण व घटना पणं कामे पाये जिद । {ई 
। कोरारियो सर्दारके मारेजानेते रेसा कोहं नदीं रहा कि जो नाथदारेकी रमना ¢ 
| करे । दिनदूरकटंक इटकरने उस अरक्षित तीयं स्थानम भेदा करके देवार- (4 
१ यकी समस्त सामभरी ठट ठी । रूट ससोटको बह इतना पसंद करताथा किदेव (4 
| सम्पत्तिके सनम भी कोर कसरन कीं 1 उसके पिशाच तुल्य अत्याचारासे !‡ 
४ नाथद्रारके रहनेवाङे अत्यन्त दुःखी हए ओर नगरको छोड २ कर भागे । इसी ७ 
| कारणते वह पवित्ररथान शीघ्रही इमसानकी समान भर्यकर होगवा 1 विप्छ॒भक्त । 
| ओर शद चित्ते यान्नियोक निरन्तर आवा गमनसे जो स्थान परम रमणीक !> 
1 जानपडता था, गवये पैष्णवोका अप्रतग॑य भगवन्नासकीर्ैन जहां चारौ ओर # 
4 सुनाई दियाकरता था, आज दही स्थान निर्जन होकर छोड दियागया, आज ( 
% यह रमणीक स्थान शोकोरीपक भावक प्राप्त होगचा । र 
1 उदयपुरमर पहुंचकर भी परथानपुजारे दामोदर निभ्चिन्त होकर पूनापाटमे 
| मन नदीं कगासकर । आरुसी राणाकी रानपुरीमे भी उसको विर वे गे ) ( 
| इत कारण छःमासके पश्चात्‌ ही एनारीजी, भगवान्‌ कृष्णचद्रकी मृति ठेकर (ट 
॥ गततियर नामक दैलमारापर चठेगए ओर वहां एक मन्द्र बनाया मन्द्रकी }> 
१ बाहृरविवारी अत्यन्त ऊंची जर द्‌ थी, यापर वह निप्र होकर रहने ठगे। 4 
॥ पर्छ ्रमरा उनके मनम धारणा हहं किं केवल गह्यतेजके वलसे ही देवताकी # 
¶ रता नह्य होसकती । इसही कारणसे उन्होने सद्गवट्फे उपर निंर करनेका त 
| विचार किया । तथा शीघ्री दार तट्वार धारण करके उस पवित्र ती्थंकी 4 
१५ आक्रमणे रमा कनरण । ख ही कारम चारतो सवार दमोदर्जी- # 
{ क दरे मिगये । उन विष्णुपरायण धमवीरोके साथ दमिद्रजी वहुधा 4 
; गाियर गिचिमदेकते उतरते ओरःअपने अथीनकी समस्त विष्णु षीरेकी देस- ¢ 
, भार किया करते ये । (॥ 
चकन्करनड्कङ्ढनकककन्कदन्रन फरक फदर 


दि० सं०-अ० १६. (९९९) 

4५ ४4 (नसि 
‡ सेभिवाके बिकट मये इरुकरको कर मी ुटकारा नही मिरुताया। नायद- (4 
रकी संपत्तिको ट ससोट कर बद बनैडा ओर शापुर थन रेताहृमा अनमर ॥ 
पहुंचा ! अजमेरमे स््ानेसाहवकी एक जियारते । हरकन अपने ृटेुए रस ; 
४ धनदे छ अंशको-जो कि उसने नायदवारते श्रूटाथा-उस जियारतके युजावि । 
¶ रको ब दिया तथा जजमेरको छोडकर नयषकी जोर चा । संमामे ( 
1 सदौ रछोगनि जव मेवाडमे आकर इरकएको न दैखा तव उसका पीडा डा | 
ओर राणाजीसे तीनराख रपे मगि । सृजानेम इतना रप्या नही था किर + 
| किस प्रकारसे इन दुराचा्ि्की रसा पूरणं होती । इयर बिना सपया दिये ¢ ` 


4 भी काम नह चता । अन्तम को उपाय न देखकर रणा भीम्पिहने निजकी ( 
1 यद्यपि तीनटक्ष रुपया पाकर सधिया इुपका तो होगा परन्तु मेवाडके 
¶ उच्छ हो अपना स्ख उनको देते । निर्षन, मन्दी, माणे किसानोकि ( 
| जिनरोगोते वह कर न दियागयां उनको देश्निकाङा देदिया । 

स्वामीसे अपमानित हो महा दुःख पायकर शादुम्बाकिैमे देहत्याग किया 1 (4 





/ 
१ रव्यसामभ्री जर ल्ियोके मणिर्न वेचकर रोमी महाराषटियोकी धनेरूपी [ 
 प्यासको छ एकं शान्त किया । पर्तु मरहटे इसपर भी छोडनेवारे नीथे । |> 

रवेदार यदवन्तराबमाउने एक दसी फदरिस्त बनाई जर उसके अलु 

सार रुपया षू करनेकै छिये अपने सहकारी तात्याको नियुक्त किया । 
| तलश्चात्‌ रुपया बूर केकी महा श्रम पडग्‌ई । र्यके सदर जर ॥ 
रः सामन्तलोग, किसान ओर बनिये राकषसोकी समान महारष्टियिके ठष्महारे 2 
१ इक वै भी छीन छिये गये । यहं सव ङ देकर भी उन वेचारोका इटकारा (4 

नहीं था। सवख छीनकर फिर उन विसारो को कैद कके सुक्तिपण भांगागया । 
| निस समय मेवाडकी अमागी भरना ( संवत्‌ १८५९ सन्‌ १८०३ ई० म ) १ 
1 इस प्रकारे सताई भारी थी, उसही समयमे प्रसिद्ध ठखवादादाने अपने 


| छसवादादाके मरनेपर उसकी जगह अंवाजीका भ्राता वाछाराव नियत हमा ¢ 
। इसके साय शक्तावतोका जीर दीवान सतीदासका भी मे होगया इनरोगेनि 
| चन्दाव्तोको मंजमवनसे निकारदिया । जाछिमर्िह हदपसे चदावत्ोको धृणित 
| समक्षताथा । अतप उनके दूर होनेसे अत्यानम्द्‌ इभा इस अवसे नाङ्मा्‌- | 
1 हने अपना 0 सिद्ध करना चाहा तरथा इसी कारण श्क्तावतोसे मेक करके 
। राणाजीके मती देवीर्चदको कैद किंयादिवीचदपर जालिमरसिह इस कारण कोथित 
| इमा कि बह चन्दाबतोका बनाया इञा म्री या।इसकेऽपरन्त वाराराव इगेन 
[402 42. 








(६००) राजस्थानइतिषटास । 


(1 


१ चन्दर्तोकी जागरं मडीमातिते दं ओर उनपर कोर अत्याचार क खगा! 4 
६ उसके दुराचारेसे चन्दावर्तोका सर्वनाश हौगया, वहृतसे घर भस्म होगे । ( 
। वााराव इंगठेक मंड अत्याचारते अत्यन्त दुःखित ह चन्द्षत्‌ छोग अपे | 
1 उद्धारका उपाय त्रिचारनेकै ठिये एकसाथ मिरुकर परामद करने रुगे । इस ओर 
| बालारावने सेनासदित राणाजीकै महलपर पहचक नीके कायोध्यकच मोजीरम- ({ 
1 को देखना चाहा । परन्तु राणाजी किसी भांतिसे भोजीरामके देनेको सम्मत । 
1 





न हए । उनकी दढ प्रतिना थी फ मोजीरामको किती अकारते भी राचओको ¦ 
न दंगे । दुराचशि मरदटोनि विनती की, भय दिखाया, परन्तु राणाजी- | 
‰ की मतिना जच ओर अटल रही । तदुपरन्त वाठाराव ईगरेने अपनी | 
9 सेनाको हलकी ओर जानकी आ्गादेदी । परन्तु उनकी कोई दुरमिसन्ध ! 
९ पूर्णं न इई । कारण कि तेजखी मोजीरामने अपने आदमिर्योसे उन सवको | 
१ क्षेद्‌ कराछिया । नानागणेश्षप॑त, जमारक, ओर उदाजीड्खवर यह पीनो । 
1 कद्‌ इए 1 इनमें उदाजी्षर अत्यन्त दुष्ट इ कूरक्मकारी था, इसदी कारणसे । 
इसके गले हाथीके पावकी जमर भखा दी गहै । व ओर भी सवकरो उचित फर | 
| दियागया । दुष्ट बारा ईंगरे एक स्नानधरम छिपाथा, इसको मी पकड- ( 
कर कद्‌ किथा । जव मरहटे दौर इसभकारसे कैदं होगये, तव चन्दावत छोग | 
| मलन्ततेजके साय नगरे निकरे जर महारा्टियोके उस गोरर, आक्रमण + 
1 किया कि जो प्तप वसामा था । वहुप्र नो शु थासवप्र री चन्दावतोने { 
& अधिकार किया । दियते नामक एक अग्रज सेनापति महाराष्योकी सहायता ! 
4 करनेको सेनासहित आया था। परन्तु वह अपना कायं विनादी पूरा कयि मय- ¢ 
1 मीत हो उन छोडकर चला गया ओर उसने अपनी अधीन सेनाको साय ठे 
{७ वडे भेदान चोकोन धूह बनाया, तथा गडरमाछा नामक नगं कुरशक- ( 
\ पंक चरागया। (4 
१ अभागे बाङाराव इंगङेकी दुरदशाका वृत्तान्त श्रवण करे जाकिमर्सिहफो ए 
५ अत्यन्त दुःख इ, शुके कारागारसे विना पने मि्रको दछ्ुटाये इये वह कै ( 
¶ निभिन्त र सकताहे १ नारिमितिह भिक उडानेके लिथि निश्च करे 
¶| माहन्दर जीर राबाकै सदीरोफ साथ राजधानीके सामनेको जनेबारे चैजा- | 
श पाटनामक गिरिमागकी ओर सेनासहित वदा । जो राणाजी इन दुष्ट द्रोही 

6 


{ सदरोको पकडे ही मारडार्ते तो उनका अत्यन्त मंगर होता । इस कारणसे 
4 सपण मरहटे करोधकरके उनपर चद्‌ दौडते परन्तु राणाका इसमे कुछ अमेगल (4 
कस्ककरखक्कषछककरषच्छपरकन्कद्न्दनरफकन्दन्फरफङ् 


दिण्सं"~अ० १६. (१६०१) 
नी | 
१ न होता । परन्तु उनका दुमोग्यथा; इसी कारण पठम्रको भी इस वावका भिचा (1 

करके धी, अख, जीर गोसावी इत्यादि अनेक जाति जर सम्दारयोसि ६००० ( 
छः हजार सेना नकर साहसी जैर्पिह अपनी बख्वान सीचिर्योकी सेनाको केकर ( 
१ दरियोसि छडनेके छथि आगे बडा राणानी सेनासदित उस चैजाधाटको रोककर ( 
| रेशेगय पाचादिनतक बरावर घोर युद हा ।महाराषेन सहे गोटे वरसि । 
1 परन्तु पांच दिनतक राणाजीकी सेना वराबर उटीरदी । छठे दिन पराजित होकर ( 
1 राणाजीने बाछारव हंगरेको छोड दिया । इस समय जो सन्धि स्थापित हई उसके ५ 
॥ अटुसार विजयी जाङिमरिहको संपूरणं जिहाजपुर पैना मिरगया परन्तु इससे भी ( 
1 छुटकारा नहीं हमा परन्तुराणासे महाराष्टियेनि रुडाईका खच मांगा, इस रुपयको ( 
1 मरहर्टेनि अत्यन्त अत्याचार करके इका किया । [ 
| _ संवत्‌ १८६० (सव १८०४) मे निराश ये इतके अपनी सेनाका नाश { 
1 मर बदला छेनेकी भाश त्यागकर दक्षिणकरे राजाको छोडा । निष भाहृन्द्र 
‡ नगरे सदो उतकी इच्छा पूणं नहीं कीयीः इत समय उत्वे उपर ही इत | 
‡ परचड मरदटेका अधिकार इया । हसक सेनके साथ जाकर उस किठेको पेरा। 
कोई भी उसकी मरथकर सेनाको न रोक सका । माइन्दरफेशक्तावत सर्दौरने विरे- 
1 की रप्नाका कों उपाय न देखकर दर्करको दो राख रुपये दिये ओर उससे 
सन्धि कर ठी। माहन्द्के सरदारका राधेर दूपकर भी हस राक्षसको प्रसन्नता न 
4 इई ओर तत्काल उदयपुरको ओर चला । उसके अनिका समाचार पाकर राणा- | 
1 








1 जीने सन्धि स्थापन करके छथि आभितसिह नामक राजपूतको हूत वनाकः 
‰ उतके पास भेजा । + 
। इत्कार उदयपुर मवेश करना ह चाहता था किंडसी समय अनितर्िष्से उसक्षी ( 
1 सुराकात हई । अजिते राणाकी अभिकाषाको जानकर छाठनी महाराषटने उत्तर 
\ देया क्गि षिना चालीसलाख्‌ रुपये ये भै कमी उदयपुरको नहीं छोद्ंगा इस |$ 
{ समाचारको राणाजीने भुना जिससे उनका भय ओर भी दूना होगया । रक्षका (4 
{ कोर पाय न देख्फ चालीस र उपया देना सकार करलिया। कैसा आश [ 
| है ओंकषते शोककी वाते ! राणा भीमरिह क्या इतना डरपोक ओर कायर ॥ 
१ था { या गिहर्कलके योग्य साधारण शुण भी उनके शरीरे विमान नदीं ( 
4 था १ बह अपनेको वीरकेदरी परतापरसिष्ठकां वंशधर ग करते थे क्या उन प्रतापः ( 
1 सिहिकी शोणित धाराका एक्‌ वटु मी अमागे मीमरसिंहकी नाडि्योमे भवाहि नहीं 
4 चैववा { फिर कित कारणते भीमसिंहने उस जगन्मान्य वीरपूज्य पवित्र गिद्धौर ( 
-4 श्ट जन्म ठ्वा था {यदि दषमाक आक्रमणे मेवाडको वचानेकषी साम्य ( 
लव्प्कखस्कखकककरख्णडन्च्छ्छदन्द्ड्््छड्डस 


(६०२) राजस्थानइतिहास । 
सी ८0 
1 उनमे नहीं थी, तौ किंस कारणसे वीर मतापासिहके सिंहासनपर बैठे! लोभी ( 
| मरोके वारंवार सतनिसे मेवाडकी पुनदरी जमीन आज इमशानसी वनग- | 
‡ ई सचै-मनाका सपैख दूटागयाः नगरनिव्रासी खोग भयके मरि चोरोकी सेवा | 
३ करर १ जिस तुच्छ जीवनके ख्य राणाने असंख्य प्रजाका ङुछ भी ध्यान | 
न किया उस जीवनसे भयौजन्‌ भय १ दीन, हीन, मलीन, पीन माका | 
4 इद्वार करके चयि जो प्राण तयार नरी इमा, . जिसने सदा दी शाक १ 
4 चरणचोट, उन ध्रणित, करंकित, ओर तुच्छ भणेसि क्या प्रयोजन १ उनको | 
1 सदेश्षकी रक्ाके स्यि शङ्कि साथ प्राणका दांव रगाकर युद्ध करना चाहिय । 

था परन्तु वात इससे विपरेत इर, उदयपुके राणा शञभकि चरणोमिं गिर्‌ गये । ¢ 
 रेसा करनेसे जो कठंक उनके नामपर रगा यदि उसको सात सु्रोके जरते धोया [ 

1 जाय तौ मी नहीं छंटेगा । ` 
१ संधि कनेक बदरे हुल्करने४०काख रुपये मागे परन्तु मेवाडकी अवस्था ( 
4 उनादनेमि देसी होहीयी कि उतने रुपयेका दियाजाना अरम था । राणाने | 
1 समस या कि बिना इस रपः दिये छा न्‌ चटेगा उन्होने अपनी सुवणं । 

की वीह चीजंको वेनडाला जोर लियो गहने मोजनपा्को गिरवी र / 
1 दिया । एसा कलते ओर नगरवासियोसे केवल १२ छाख रुपये इका द्ये । । 
1 परन्तु इनसे क्या होति चारीसराख रुपयेके स्यि १२ ाख रुपया तो तिहाई ॥ 
& दिस्सा मी नहे बाकी रुपयेके वदेम राजपसिारके मधान २ मनुष्य ओर्‌ क्षित 
4 ने एक नगरासियेकि शरीर गिरी रक्वेगये, रुपया न देनेतक उनको महाराष्ट ¢ 
(^ 1 यकि डरे रकी आज्ञा हर । इस भांति चारीसराख रुपयेके पने निस ( 
4 दिह हौ निहुर हृस्करने राणासे मुलाकात की, इस ओर्‌ इल्करकी आज्ञाके अनु- ॥ 
सार महारा सेनाने कावा ओर्‌ विदनीरके किठेको धेरकर सरकतासे अपने |$ 
4 अथिकारमे करिया, वहांके कुरो वहुतसा धन देकर उन नगररोको लोटाया। ¢ 
‰ इतना रया पाकर भी इस दुराचारीका कोम दूर न इमा । तदुपरात || 
4 कठ किरेपर अधिन्नर के वहसे सदिचारठास रुपे रिथ । इत 
1 मकार आमहीनतक माके रथिरो सूक बह ॒दुगचारी उत्तरी |‡ 

। ओर सिधारा । राणाजीके ऋणके बदर्मे अनितसिंह उसके साथ गये, ¢ 
| नीर प रये इका करको वररमरेठ भवाम रया । * नो | 
1 र्द इतके यहां हरनायचेला नामक एक कर्मचारीथा, य सर्दार वनसेननामक नगरके भीतर [‰ 

९ नरथा इदम सतो ढक भीलन रमे बारनिक्कर उख $ (4 

| रां ओर चकेगये[हरनायने उन चोरोको दमन करके स्यि चदावत गुखाबसि्को पुकाराःगुखव- [क 


षु प्ठुग्प्टु परद्र ग्द न्ब्ुन्दन््छ क कक 
न न्करकननकडदव्छ्डन्कष्छर 


#। 


दवि०सं०-अ० १६. (६०३) 
न 0 
जो मव पराक्रमी सेच्छाचारी मटेलोग सार्ैपता जोर कठोरे उतता- ( 
दित होकर दुव राजपूतोपर कठोर अत्याचार कतय, विधातके निश निय 
मके अगुतार ऽक अत्याचारका प्रायश्चित्त करानेके ठिथि सात सु्राके पार ॥ 
होक श्ेतदवीपवारे बरवान भिटनगण भासतवरषमे आापहषे । उनकी विकट | 
चुटीको देखकर छुटिर महाराष्ट हृदय थरथर कि; उनका सिंहासन ( 
इसतरहसे वारंवार कंपने रुगा कि जिसतरह आंधी ओर पानीसे पुराना धर | 
कापा करतार ¦ भारतवर्ष करमातुसार अंगरेरजोकी उन्नति देखकर उनको अनेक 
अकारी शंका इं नते इकारा पाके रये इष्वा शनी मूर | 
कारी चानेका महाराषयनि निश्चय करिया ! अगजोकी नड उखा- | 
उने ण्य वह सब गरहटे भी परस्परं भिरगये कि जो एकं दुसरके जातीय | 
दुमनये । हस समय इस्कर ओर सैधियामे कोई श्षगडा न रह। । जो इकर | 
| इससे पदे अपने मयंकर श सैथियाके रसे राज्यको छोड मारतके नगर २ ॥ 
म मागता फिसता था, आजे इस साधारण संकटे समयमे उसने समस्त अप- | 
मान ओर निरादरको भूरकर उस भयंकर शु सधियाको मित्रमावसे गरे [ 
गाया बौर अगरेजोको भारतधूमिते निकारनेकी मरतिज्ञा की । इल्कर मेवा- 
ढको टकर शाहपुर आया इसी समयमे सेधियाने अपनी सेनाके साथभ्वा- ( 
में गजना आरम्भ किया । शीघ्री दोरनोकी भट हग । यंगरजोकि विषयमे 
वहूतसी बातत चीत होनेपर यह निश्चय हआ कि सव महार्टि्योको उनसे { 
| सं्ाम केरा चाये । परन्तु दुरे महू्मे इन छोगेनि गेकपि युद्ध केका 
| विचार किया ! उनकी आरा लोप होगईं धीक्ल्दु राजस्थानका अम्य | 
समन्षना चाहिये कि मारष्टियेकि हारनेपर, उस हारकी वडी हानि राजपूर्तोको ( 
सहनी पडी थी । | 


पी ॥ 

सिह अपने आठ भुदम्बियोके साय वहा जाया, उख समय हरनायने का “हमरे उट जवतक न (4 

भि तवतक याप नही जासकेगे"गुखवपिद इए वातको एनकर्‌ मिसित हुगा।दूसरदिन्‌ परमातकाठ ॥ ५ 
॥ 


धी 


#“ 


[५ ५ 


पिनि वि 


प्रीणि 


ही हरनाथमरदटैने शयीपर सवार्‌ होकर अपनी सेनाको आज्ञा दी किं चदावतसदरिगुटावसि्के 


णः 


वेरो । युष्ठबणिह शस वाको समच गया ओर नंगी तलवार लेकर उसकी तरफ दौडा, पलु ( 
४ शोककी वात फ़ पकी सच्वार छोहके हदेमे लाकर टुकडेश्दोगदईं । ठव गुादिहने अपनी ! 
तेन दूरी हाथीके पेयमे दुखाडदी, ठेकिन्‌ दुए मरेन उसको इकडे २ कराला । ॥ 

# यद्यपि महारष्टयोने अगरेजोकं अगि धिर ्कादिया, परन्तु कितने दिनम उनको अपने ( - 
अधिकामे क्रियाया | कया करी दिनम बवान संधिय। ओर हुखकरले श्रतद्रीपे बनिर्येकि हाय | 
समना मान यपमान वेचाया १ निनके प्रच विक्रमसे एक समय समस्त मारतमूमि कंपायमान । 


वकर न्दन्दकदन्प्दरक्छरन्य्कन्न्दन्यन््न्दनन्न््न्न्छ- 


षा 





(६०४) राजस्थानइतिहास । 
यु) 


॥ 


५ जब ्गेकेकि मचेड विक्रमते महारा्ीगण हारे तब इकर ओर सैधिया | 
‡ अपने अपमानका बद्छा ठेनेके लि पुनवौर सेना इक करने, कगे । उनका ¶{ 
| आक्षा भरोसा समस्त ही छोप होगयाथा । तथापि वदरा ठेनेकी चिन्ता उनका 
| पा नहीं छोडती थी। यद्यपि डाह वडता गया परन्तु इतना साहस तो नी | 
| षा कि मग्मे गरज संमाम क । पीछे साहस करे स्‌ १८०५१०३ 
4 वषौकाठमे हटकर ओर सेधियाने बिदनोरके अच्छे मेदानमे अपनी २ सेनाको ( 
५ डाढा जर युद्धका परामश करन कगे । उस परामरोका भतिपाद् विषय यही 

१ था किं अगेजके साथ कैषा व्यवहार करना चाये { सदः अत्याचार 
-# करे भारतकै नगर २ से जो धन महाराटयनि दटाया, तथा जो व भ 
-& कियाथा आज बृह समसत धन अर वरु उनके. हाथसे निकठ्गया । ॥ 
‰ निस प्रचंड सेनाकी सहायतासे एकदिन भारतवषमे केव अपनाी ईका 
 बजारहेये आज देतन न पानेते वह सेना भी विगड रही है । इसके 
उपर अपमान ओर पराजय पायकर आज दोनों दी भ्रूपा राक्षसोंकी | 
‡ मान बनग है । किसीकी भक्ते नहीं करते, न किसीका मान्‌ कर | 
द । केवल मतवाे हायिरयोकी समान इर हुए चरो ओर मत । | 
1 नकी गतिक ोकोगाला कोने ! एसा कोने जो खङ्ग धारण करके उनकी | 
4 गतिको रेके! कोई मी नदी; को भी जागे नदीं बढा ! उस रोमहरण पैशाचिक | 
 अत्याचारफे निमारण करने किीने साहस नहीं किया । आज बीर जननी | 
| # (^ 0 
1 भेवाडभूमि बीर्नयाहैः आन मशरा्री रोगि भटीमातिते उसे दठित † 
{ कियाहे ! आज एुवणेभूमिने स्मदानमूमिका रूप धारण कियारे । महारा 6 
१  सेनाने उस समय एसी विकट भूति बनाई थी कि यदि उनका राजा भी उस | 
.‰ समय उनको रोकता तो भी उनके सुकनेमे सन्देह दी था। पर्त आस्चयेकी || 
- वात यह थी उनके राजार्ओनि उनको पापकायं करनेके शये दूना उत्तेजित किया। | 
$ फिर किसकी साम्यं थी जो मरदर्योकी अनिवारित गतिको रोकपकता । वह सेना | 
4 हुई थी, उन महाराष्ट वीरोको अम्रजोने क्या एक वार जंजीरोमे बोध लिाया१-द प्रकारका || 
ह मरन स्त्रं ही पाठकरो$ दयम उलन्न दोखकताहै । इसका उत्तर प्राप्त करनेके स्यि मारतका प्क ( 
| इतिहा पठना चाहिये । तथापि इतना निवेदन किय देतेदे कि भयकर महारािवोको सीषा कर || 
नेते उगरजोका बहुता धन, बहुतखा खधिर ओर बहुतसा समय लयाया । यहम पए्कदिन, ॥ 
-¶%। एकष्ं या एकदी वारी चदाक्मि मरहयोको विनीत नही करसकेये | ३१ दिसम्बर सम्‌ १८०३ | 
४ ६० वेसिन स्थानम निख सन्धिप्रपर दस्ता्र्‌ हरये , उसी संधिपय्ने अंग्रेज ओर माष ( 
"न्छपन्डरर्रन्डटदन्द्डफन्कन्रदन्डद्दन्ष्दन्दप्दन्यन्छरन्स 





दिण्खं०-अ० १६. (६०९) 
< 20 श 
१ इस भातिसे चारों ओरको धाई किं निस प्रकारे षनैरे हाथी वनम श्रमण कियाक- †» 

रर । नगखासियां ओर गावे रहनेवाछों पर घोर अत्याचार हनेरगा । सबका धन (> 
1 लूटा गया; जिन्हेने उन धन न दिया वह तिनकेकी समन उनकी कोधा- 
मे भसम होगे । सता इं मजाके हाहाकारे भबाडभूमि इ्दायमान हग $ 
| मनुष्योके रुधिरसे पृथ्वी गरी हई । महाराषियोने बराबर दशवर्षतक यह घोर 
‰ अत्याचार करके मबाड्रभिको विध्व करदिथा । इस अत्याचारते भेवाडकी 
1 जो भयानक दशा होगई थी, उसका स्मरण करनेसे भी हृदय कटा जाता है 1 हि 
चारों ओर मह दुमहोके खंडहर दिखा देतेये ! कटीपर आधा जलाहुमा | 
1 गोव अपनी विकट मू्तिको दिखला रहाथा,कर्ीपर भस्म इए ` नगर ओर (4 
. माक्े वाग अपना रोकोदीपक इमदानमय बेडा बनाए हषे । निस ओरकरो ( 
*4| आंख फिराल्ये, उसी ओरपे प्रकृतिका हदय स्त॑मनकारी चित्र दिलाई देता (4 
१ था } जहांको कान ठगाया जाता था वहसे नर नािर्योका हदयभेदी आत्तनाद्‌ 
ओर विप सुनाई आता था । वीरमूमि राजस्थानकी रेसी दुर्दशा किसीसमय 
4 नक्ष इं ची शसरमानेनि है्यकारतक जो अत्याचार किया था, उसको 
1 सकर भी रानपर्तोका बल इछरकतंमान थापरन्तु मरहरोने घोर अत्याचार करक | 


1 योम वैर बढाया । जिषदिन बह सन्धिपत्र समाप्त हुआ उसशी दिनते महाराष्रौखोग अगरेजोको ( 
शतु समद्षनेलमे | पेशवाने सन्धिपत्रपर दस्ताभर करके यह ॒समक्ञा कि मैनि स्वय शौ अपने पाके ( 
| दाडी मारी । तेजत्वी सेधियाने भी दुःकषित होकर कषाथा । “ इस सन्धिपतरने मेरे राजमुकुटको ($ 
&| शिरसे उतारछिया । ” उख दिनका उगु श्चगडा सहजे नौ दवा । वर्षपर वर्पं॑वीत्गये, (4 

` % मारके जन्यन्य राजोमे कितना ही केर फार होगया, मेज ओर मदारा्मियोके धिरे अनेकयार 
| ॥ रषी खा होई, तथापि उव क्नगडेका अवसान नदी हुभा । कमी अग्रेजखोग जीतकर मरहरोको (- 
| चारो ओर मगदेतेथे ओर्‌ कमी महाराधरैगण उनकी मडीमातिसे खवर ठेकर सारी कसर निकाठ |ॐ 


, $ 


# ~ 





छ्य करतेथे।इस प्रकार बहुत दिवस बीतगणए।आसारई,असीरगढ,सारगाव, दिही, ठासवाडी इत्या- ¡> 
दिके तप्ामौम कमी अपने वीर विक्रमते अग्ेोको चमकत किया, ओर कभी स्वय आप भी स्मे- [# 
जक चालते मात खागये | इन ठडाषयेके पीछे जलाई खन्‌१८०३६०मे अग्रेजोके सेनापति ५ 
। 1 कर्मे मनसनसाहवे महाराषट्वोकी वीरताफे जालमे देसे फंसगयेये, किं बडी कटिनाठे अपना |+ 
४१ मण वचाकर्‌ आगमे चेय । इस पराजये अगेजोकी बहुत हौ हनि ही खन्‌१७८०६०म !$ 
` ‰ कर्न बेठीकी पराजयके षष एसी हानि कमी नहीं हुई । परन्तु महाराषट्योकी इस विजये (4 
। 1 अगरेजोकी उस पराजयपर भ परदा डारदिया । महाराष्ट्योका विक्रम उसदिनसे इख प्रकार वदने |.) 
{` खगा कि जैसे श्कपक्चका चद्रमा दिनरेवदता जातादै । 


(4 
0 भाहीपाक0"8 ताश 0109. 86 1,2.22 72.100 (4 


"न्क कककर्््ककन्र्न्ददन्द्डन्डनकद्न्न्डद्न्छसः 





(६०६) राजस्थानईृतिहास । 
सि दि 
¶ जसको एकसाथ ही कोप करदा * मरह कोग इस भकारते अत्याचार करते | 
९ हए उस रमरानमूमिमे पिदारचौकी समान धुमनेलगे । उनको उनके अत्याचारका ( 
‰ दा देना को मी नहीं याःदेसा कौ राजपूत नहीं था किजो संजीमिनी 
& विद्यके मत्रवट्दवारा उस श्मश्चानभ्रूमिकी चिता भस्मसे फिर असंख्य महावीर्योको | 
‰ उतव्न करसकता { अतएव राजस्थान दीन दशाम ही रहा । = _ 
4 जिर समय राजस्थानमें णेसा उपद्रव मचरहा था, उस काट कितने एक | 
4 अगजवीरोनि धीरे २ इस इमकषानमूमिमे मेश करके महारायोको वलपृष । 
| वहति निकाल्दिया उर इस देश्को धीरे २ अपनी शक्तिसे, निराया । जित (4 
&| समय भारतवधमं अगरजोकी मुता पहरे पदि स्थापित हई थी; उस्‌ समय | 
{ जिन छोगेनि इनकी बहत सी सहायता की; आज वही छोग॒निवर, निराश्रय ॥ 
५ जीर दीनदीन होकर अत्यन्त दुदैशाको मापहृए। किसीनि मी हाथ वढाकर उनका ¢ 
४ उद्धार नहीं करना चाहा 1 यहां तक किं जिन राजानि अगरेजोकी ओर होकर ( 
५ बहुतसे संभ्रम कियेये आज एकवार भी अगरेजने उनके मुखकी. र न देखा । ( 
{ युख देखना तो दूर रहा बरन उनको दुदेशाग्रस्त होतेहुए देखकर इृटिनवीरोने 





। कुछ मी चिन्ता न की ओर चाठाकीसे उनका राज्य ठेनेकी इच्छा करमैगे । इस 
1 परकारसे बहततते राज्य ङेखिये । 
1 अगेन ओर महाराषटि्योका भयंकर संम्राम छ दिनके स्यि शान्त रहा । 
परन्तु उसके फिर होनिकी दका करके मरद्टे कोग अपने २ परिवार ओर धन ( 
4 रको मेवाडके किरम छिपाने रगे । आज सव ही रोग आसपासके घरोका 
| ओर मर्नोका सहारा केकरे । चन्दावतोका स्य पात्र सदूरसिह सेियाकी ( 
१ सभाम राणाजीका प्रतिनिधि नियत इभा । अम्बाजीने पनवार सेधियाके भ्र- ¢ 
मवने ऊंचे आसनको पाया ! मेवाडके राणाने इससे पिरे ठखवादादाकरी ॥ 
| सहायता की थी,अम्बाजीने इस वातको अपने हृदयम क्खा । राणाके इसन्यव- | 
| हारे महारा दय जो आग जलादौ थी, बह किती मात्ति नहीं | 
१ षी । इतने दिन तक जो धीरे अ इस समय वह्‌ एक साय पधक | 
1 उट । ॐबाजीने राणासे बदला रेनेका विचार किया ओर मेवाडके राञ्यको | 
ॐ अगरेजोके नके समयमे भारतके जिन राजाओनि उनकी खदायता कीथो उनमे गोद, 
ई ग्वालियर, राघोगढ जीर बहादुरगढके राजा खौर मूपारका नन्नाब ही प्रधान था । वारनदेरिटगके ( 
१ खाय मिच्कर इन छोगोन अगरेशोकी सहायता कीथी । परन्तु शोके साथ किलना पडते मि ¢ 
। इनपरडे कोई भी स्वाधीन नदह | # 
द - 1 अम्बाजी, बापू चितनवीस, माधव हनुरिया जौर यन्नाजी मारकर संभियोक सती थे । | 
स्कर करयन्कन्क्दष्ण्रर्चन्डन्डन्कदन्दन्दन्डष्टनड्दन्फ 


दिश्परं०-अ० १६. (६०७) 
0 8 
4 मधान २ महाराष्टियोको बादेनेकी इच्छा कएनेरगा । परन्तु उसकी यह इच्छा (4 
1 धूण नदीं । इस निश्चयको नानकर शक्तावत सदार संग्रामर्िहने घल भारे 
॥ विघ इत्यन्न करनेका पक्ता इरादा करलिया । संग्रामरसिहने इस कायंको इरकरके 
॥ साथ मिलकर करना चाहा । परन्तु एक जर मी सदादाय श्ी-जो कि संग्राम- 
1 सिसे अधिक बुद्धिमती जौर वङ्कतीथी अम्बाजीकी विरुद्धता कको तैयार | 
१ दईं । सेंधियाकी स्री वायजी व आज अम्बाजीके कार्ये विघ् डालना 
| चाहा । यपि वायजी वा रनपूतेकि द सेधियाके साय व्याहीगहैर्ी पर्त 
€ राजपूतजातिके सन्तान ओर गौरको वह भठीमांतिसे जानती्थीं । राजस्थाने ( 
| समसत स्थानोकी तथा विरोष करके मेवाडभूमिकी बह दयते पूना करती । | 
1 बह जानीथ कि, ेवाडधरमि ही हिन्टूसराधीनताकी रगभूमि तथा गिह्धीयी- (8 
. £ रोकी माता है । दरी रव जो कि उनदिनोम भरिद् ूरनीपि जाननेवाटा  - 
4 कहाजाताया वाय वाका भिता था । ते पिताक यौरससे जनमकर भी ( 
1 वायजी वाहं लियं शिरोमणि थी। जम्वाजीका अभिमाय जानकर दह्‌ उसके | 
| विफठ करणेको तैयार होकर समस्त राजघूतोमं मेढ करानेकी चेष्टा करेगी । | 
| जो वंदाप॑त ओर शक्तावत सरदार गण परस्पर घोर शत्रु समन्ञे तिथे आज ! 
| मेवाडके सीमाग्यते बह रोग समस र्ता सूकर एक पराण दौ | 
| दह होगये उन सवने मिरुकर अम्बाजी विरुद्ध कार्य करनेका शिचार | 
॥ किया । क्या बह रोग म्राणरहतेदृए दादा प्रदादाकी जन्मभूमि “ स्वगा- | । 
/ दपि गरीयसी " मेवाडभुमभिको सेंड २ म विभक्त ओर शत्रमकं शथे ( 
१ जातीं देससकेगे ! चन्दावर्तोकरा युखिया सदाररसिह पदिरुसे दी सेधि- (4 
| याकी समामे व्तेमान था, परन्तु अपने मंत्रीके यमिमायको जानकर (| 
ई उससे अलग हो अपने विपक्षी संग्रामसे जा मिका । तथा अम्बाजीका कार्यं ॥ 
विगाड्नके यि परामश करेङगे । आज वहत दिनके पीछे शक्तावत 
| ओर चदावतगण एक साथ मिरगए । वड़े दाने कनिष्ठ शको गठे रगाया । (4 
$ पीछे यह सव, प॑चौठी किपनदासके साय मि्कर इरुकरफे पास गये जौर ! 
| गर्वं तथा अमिमान सहित कहा"महारषटनाय। क्या यापन दुष्ट अम्बाजीको मेवा- | 
` 1 दके वेचेकी सम्मति वेदि! सरदारोका क्व सुनकर हलकर अत्यन्त दुःखित ] 
हभा। उस समय सम्पूर्ण मेबाड भूमि जौर मेवाडेशवरराणाकी दुका चि 
॥ उसकी खोक सामने सिचगया इस श्ये हृदयकी पीडा दनी होगह। उसने ग॑मी.- ( | 
1 खंसते कहा “न, रेता कमी नदी नदा र आपरोगेकर सामने शप करकं ( 
व्कसयन्र्ककककरकर्यकककन्छढष्क््छे 


(६०८) राजस्थानईतिहास । 
ककत 
>; कतां कि मेबाडकी पेसी दंशा कमी न होगी । आप लोग एक भाण वे { 

1 आज पुरानी शश्रुता भूकर परस्पर एक दूसरेको हद्यसे धारण कीजिये ओर 
3 एक साय अफीम सेवन करके एक माणताका परिचय दिसाहये । ” इटकरका 4 
यं क्वन सुनकर सबको धारन आया ओर एकसाथ अफीमका सेवन काके एक था- ¢ 
‰ णका माण दिखाया । चनद ओर क्तात धीरज देकर दी हलक [| 
ई मोन नहीं हणा, वरन बह सनको साथ लेकर सेधियाके इरोम गया ओर ा- { 
1 तों वातं राणाजीके चे छककी पवित्रता ओर मानमयौदाकु वर्णन करके ई 
4 गंभीर भावसे कहनेकगा । “ इस वातको आप मरी्माति,. जानतह कि राणा- ४ 
| जीने रमे उंचे वंशम जन्म छियाहे । जो हमारे माननीय ह ह भी राणाजीको (4 
इ पूलनीय समते # पिर्‌ क्या उनके विरद शता करना हमको शोषा 
‰ देता ! इस संकरके समयमे उनके सैारसाधनका जरत धारण करना क्या 
| हमरोगोका उचित कम है ! मेवाडकी समस्त वन्धकी भूसम्पततिको जो हमार ( 
9 पितृपुरुषगण वहुत दिनोंसे सररताप्रवक भोगतेआषे, उचित तो यह था कि हेम (4 
1 उसको लदा देते भीर अब उसके दलम उनके राज्यको टुकडे २ करके रगे! | 
1 हमलोरगके राज्यको धिकार है ! आपकी जेसी इच्छा हो कैसा कीनि; पदु ! 
| मँ श॒पय करुकां कि राणाके पक्षको किसी मकार नदीं छो्गा । यदि विश्वा. ॥ 
1 सन होतो इसका भमाण लीजिये कि मैने अभी अपना अधिकार किया इषा |> 
‡ नीमवरेडा जनपद्‌ राणाजीको दिया ।” हककरके इन तेजस्वी वचनो सुनकर 4 
& सब ही मौन होगयेेधियासे भी छ न कहागयाहरकरके पाक्यने उसके हृदय- 
4 वी तले मवे करके संधियाके मनरूपी राज्यम एक प्रकारकी चपरता (4 
1 उत्पन्न कर दी हकर समञ्गया किं मेरी वाते अपना परमाव दिखाया, इस | 
‰ कारण उत्को अधिकं तेन कणेके ल्थि फिर कहनेल्गा, “जर यह भी तो ! 
$ आप ब्रचार्‌ कर देखिये कि इस समय राणा यादे अल्ग होजांय 
तो इमारी कितनी हानि होगी! यदि फिरंगीलोगेकि साथ फिर ठाई 
1 रनकै तो अपने शटुम्ब जर रवय सामग्रीको कापर रक्खेगे ! जो (4 
& राणाजीके साथ मेङ न होगा तो उनके . दुर्म किस मोंतिते हमको मिली ञि 
& विचारकर देखिये कि उनको अप्रसन्न करनेसे हम लोगोको विपद्‌ + 


=, 


॥ १ 
| # पूजनीय कडनेक़ा यह कारण था क पेरवा, सेभिया जर हलकरका राजाया, पेशवाके 
राजा शितारेके छवपति हृ, ओर छनपतिके राजा उदयपुरके राणा थे ¡ इख कारण राणाको ॥ 
| पूजनीय कदा । 1 
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द्वि° सं०-अ० १६. (६०९) 
की 
१ ही विपदे । ” इककरफे तेजयुक्त वाक्ये सषियाके मनम जो चपरुता ( 
| उ्यन ही, ह इस समय दूर होगे, ओर हदयमे एक अधृवं मावका प 

उदय हआ । इककरके वचनोको मेत्रकी नाई पवित्र समञ्कर बह उनके अनुसार } 
1 कार्यं करनेके छ्थि सव प्रकारे तैयार होगया ओर राणाके दूतोको अपने ॥ 
| ईम व्हलेको स्थान दिया । इल्कर जीर सेधियाके डरे दश कोशकी दूरी- (| 
1 प्रये इससे प्रत्येक दिन उनम बात चीत नदीं हआ करती थी । जिन ४4 
दिनका यह वणन है उस समयम कं दिनतक भूसल्धारते जल वा, र 
1 इस कारणसे दोनोकी वात चीतका मागे वंद होगया । जव कि वर्पाकारुके ( 
उस भयंकर समयमे इल्कर अपने डरेम वैमथा, तब उस समय प्रतिशरीने आकर 
उसके हाथमे एक समाचारे पत्र दिया । हकर दिर ठगाकर उसको पढनेलगाङछ (| 
इतक पढकरक्रोधते उसको दूरफेका ओर पृथ्यीकी ओर देखताहृमा वारंवार अपने 
| अधर्‌ काटमेरुगा, क्रोधे मारे उसके नेत्रेसि चिनगारियां निकलरदी्थीं । श्छ देर 
तक इसी प्रकारे रहकर उसने अपने नौकरोको आत्ना दी कि “ राणाके दूर्तोको (4 
अमी बलाका लाओ ” इल्करके अचानक विगडजानेका एकं कारण था । 
समाचार पत्रके पढनेसे उसको यह माटूम इ, किं राणाजीका भैरखवकद | 
नामक एक दूत, महाराषटियोको मेवाडसे दूर केके छिये इरि सेनापति 
ठाद ठेकके साय टोकर्मे परामश कररहा था । 


॥ 

षु विलंबके पीछे किदानदास ओर मेवाडके दूसरे दूतगण इतकरके डमं ( 

| पटच । क्रोधित्‌ मरेन ह्‌ समाचारपत् शीघ्रतासे किदानदासकी ओर फैका, ॥ 
1 ओर्‌ लार आसं करके कहनेकगा “ विवासधातक भवाडवाोनि क्या अंतमे 
हमारे साथ इस प्रकारसे विश्वासकी रक्षा की {क्या तुम सबके साथ इसी भकारसे # 
किसी रिक हो! विचारदेसो मि तुम्हारे खामीके स्थि मने अपे ( 

| कुटनियोको छोडा, संधियाके कोधका कुछ उरन किया । आज फिरंगियोक साथ ( 
घोर युद्धे समयमे समस्त ददूजातिको एकं होजाना चाहिये थाः परन्तु तुम्हारे 
राणा साहव इसके विरुद्ध सवको छोडकर फिरगियोके साथ संधि ( 
करको आगे वे वहतो कदूकतेये कि हम दिल्डीकी अीनताको सीकार 

ः नहीं कर; कया उनके इत वेका यदी परिणाम इभा { क्या हुम छोर इस ( 
गरकारकी भलाई पानेको दी भने अम्बाजीको तुम्हारे विरुद्ध नरी भंजाथा” 4 

१ राणाकै मंत्री किडनदास इत्करको शांत करनेकी चेष्टा करनेरुगे परन्तु इतर्मे 
हुल्करका तात्यानामक मंत्री किंशनदासको रोककर खाभीसै कहने खगा ( 
पककरक्पन्कदरपन्फरसकनन्ः + 4, 2 911 














{ ६ १ @ | राजस्थानइति्ास ॥ 


र 


[~ अ) 
` ¶ ^ महारल ¡ आपने इत रांगणलोर्गोका व्यौहार अपनी आसति देखा # यट ( 
| आपके साय संषियाका कगडा करक दोनो राज्योको न्ट कगे इनके पक्षको 
| छोडकर सषियासे, मिरिथि, सुरजी रावको दर करके अम्बाजीको मेवाडका 
| दार बननिकी चेष्ट के नहं तो मँ आपको छोड सीवियाके पास जाकर 
¶| उसको साय ठे माखे चला जाडंगा" | 
{ भेव माञ भारकसवे मतिरिक्त ओर सव मंतरियोनि तात्याकी यको दीक | 
{ ठहराया । हर्करने मी तात्याका परामदौ माना ओर सुरजी रावो विदा कर | 
| दिया छर ओंगरेजी सेनाका सामना कनके छ्य उत्तरकी ओरको चा । | 
। परु जमाग्यके कारण ऽका बर कम होतागया । सामना न कएने पर भी । 
उसने अंगरेजकि कोधसे छटकारा न पाया-रणदक्न का ठेकने पीछा करके ( 
| उसको सधिकरेके र्ये विर किया, परसिद्ध व्यासानदीके किनारे का | 
| रके साय इत्वरी संधि स्थापित ई । 
भेवाडपर करोधित हौनेसे भी इल्करने राणाजीका कोह अर्मेगल | 
1 नहीं क्रिया; वरन मेबाडको छोडनेके समय राणा ओर राजस्थान- | 
| को निरापद्‌ रखनेके स्थि संधियासे कहता गयां किं; “ भने राणा- | 
| जीरे रज्यको अम्बानीकौ हारते बेसर रखनेकी चिज करर, | 
करींर्सान होकि मेरी प्रतिन्ना टूटजाय । यदि इस अनुरोधको न। 
1 मरने तो आपको इसका उत्तरदायी होना पडेगा . भय भक्ति अथवा | 
 अवुरागके कारण संधियाने इल्करके अनुरोधको छ दिनतक मानाः परन्तु | 
| ज देसा कि इर्करपर विपत्ति पडि तव सव वात भूकगया ओर मेवाडते | 
{ १६ राख रुपया वेपूकरनेके लिये शीघ्रतासे सदाशिव रावको भेजा, सदाशिव | 
% रां आहत मेवाडका रुधिर श्सनेके छ्थि जान व्या्टिघकी कवायद सिखा । 
¶ गोख्दाज परटन लेकर भेबाडकी जोरको चा, सन्‌ १८०६ के चून ॥ 
1 मातम यह सेना मेवाडकी ओरको बही । संषियाने दो कार्यौका साधन करके | 
1 छ्यि अपनी सेनाको मेवाडके विरुद्ध भेजाथा । पदिका सोह छख रपरयोका ॥ 
| पूककरना । दूसरा, महाराजा जेपुरकी सेनाको उदयपुरसे दूर करना । राणाकी 
{वेक साय रके राको पनाह निश्चय हेनसे दोनो भोरे समाचार नौर | 
दान दहन रेजानेके ल्यि कछवाहे रानकुमारकी सेना उस कारमेवाडर्मे दी थो। | 
. # महर जग नपृ रंगानामे कार कर । रोगा चन्द्र मर्थ भच । || 
श्ककन्कवन्दन्डन्कनदन्डनदन्कनष्छन्कन्ददन्डन्द्ुन्द्ष्ुच्छ 


चदि 





एवि सं०-अ० १६. (६११) 
सि 
‰ परु अव उनको मेबाडमे नदीं रक्सागया सैति ही उन रोगेनि मेदाडकौ छाडा (4 
१ रसे हौ राणाके कमाग्यने अपने चक्षरके जागे वाया । ४ 
ई माम्यकी कटर ताडनाके दवारा उन्नतिके दिखरसे अवनतिके परेदानको पहुंच ¢ 

कर इतमाग्य राणा भीमसिह किसी मकार दुः सुससे जपने दिको काट रे ¢ ' 
१ ये; उनके पितृपुरुषोका मान जीर गौख समस्त ही चरागया, सौमाम्यरूपी 
1 सूरयका भरकाश॒ कोप होगयाहैः तो भी राणाजी अपनी आशक युढावेम आकर (४ 
| परी वातो का स्मरण केह किसी मकारे दिन व्यतीत कर हतेथ, पर्त 8 
( विधातासे यह मी न देखागया । समसत उपाय ओर अवलम्बनसे अरग रहकर 
केव नाममात्रका राजसन्मान पायेहूये अपनी आन॑द्दायी वेदी कृष्णकुमारीका (¢ 
€ मुख देखकर जीतिथै; कठोर विधाताने इस ङष्णक्कुमारीको मी उटालियाराणा- 
| जीका समस्त आरा भरोसा कोप हया । भाज सहका चोत भी सूल गया । ष 
{ पीडाके उपर पीडा ओर दुर्माग्यके ऊपर दुमाग्य उदय होने कगा । सर्वस्व 
खोकर ओर सब सुखेसि अलग होकर मी वह जिस कृष्णदुमारीका सुखकमरु ( 
| देखकर जीतिये, अतम उसके कारण घोर विपत्ति आपहैची । परे दी 
कहा कि कृष्ण़मारीके साथ नयपुरके गजाका विवाह होना निश्चय होदु 
काथा ओर इसदी शुभ बन्धनको पूणं कनेक छ्य जयपुरकी सेना उदयपुरको ¢ 
गरईथी परन्तु नखरे राजा मानिने ईस सम्बन्धूके होने विर उत्यन्न कर 
| दिया नगतूसिहके साय कृम्णञमरीका विवाह न हने पै इस कारण महा- ( 
राजा मानसिहने उदयपुरको तीन हार सेना भेन दी । मानर्िह ख्यं कष्णङपा- ( 
रीसे विवाहं करना चाहताथा । अपनी बात बढानेके स्थि उसने कहा मेना 
१ कि “राजमारी कृष्णाके साय माखाडके मृतक राजाका सम्बन्ध इया, ॥ 
अतव उसको माखाडके पतमान राजासे किस कारण न विवाहं देना चहिये 1” (4 
१ मानरसिहकी यह युक्ति अति विचित्र थी । मानर्सिहने यह भी कहाथा कि कृष्ण- | 
{ कुमारीका सम्बन्ध माराडके सिहासनके साथ होना निश्चय हृमाथा । उस ( 
4 सिहातनपर चाहे जो कोहं वैय हो इस वातका यहां विचार नदीं करना ( 
‰ चादिये । षह सिंहासन नैसा पिरे था, कैसा ही अव टै, फिर ङष्णङुमारी 3 
४ त िंहास्नको किंस कारणस समर्पित नहीं की जायगी ! अंतमे ॥ 
उसने भय न यह भी कहा कि “ यदि राणा मेरी अभिरापा पूरणं न 
८ कके अम्ेरके जगतिहसे कृष्णक्मारीका विवाह क, तो तै किती | 
पाति विवाहको न होने ह 4 
‰ भाति भी उ गिवाहक्रो न होने दंगा । जहतक सामध्यैहै उपद्र करा 
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(६१२) राजस्थानःतिहासि । 
पि 1 वम 
खग ।" कहते कि मानसिहने अपे सरदारोति यह असत्माम मपी [{ 

थी । उतत समयम चन्दावतठोर्गोपर राजाकी कृपादृष्टि रहती थी । दुष्ट लैर ए 
1 सददारेनि अपना अभिमाय सिद्ध करनेके ङयि उनके सरदार अनितर । 
1 दरवत दी जीर यह अतुरोध किया किं जगतर्पिहके साथ -कृष्णङ्मारीका ( 
विवाह न होने पतै । 
1 टनाठछाम हहेनाश्की अनुपम सुन्द्रताने जिस प्रकार उसके खामी जर ( 
{ श्मोको सदाकी नीदमे सुादिया था, वैतेही भुरन्दरी कृष्णह्धमारीके | 
% रुषि छावण्यने भी उसके पिता ओर प्रेमिर्योको सदाके लिय नष्ट करदिया, फिर | 
‰ उव सन्दरीके भी माण छेलिये। उसकी सुन्दरता ही उसका का होगया कष्णामे 
१ पानैवी यभिकाषासे माखाडका राजा मानर्सिंह अम्बेरके राजापर अपनी सेना | 





करके इस श्षगडेको अत्यन्त दी बहादिया । थोडे दिनि हए किं सेधियाने | 


1 ठकर चढधाया ।महाराष्ीरोगोनि भी इस अवसरे एक ओरका पक्ष अवरुवन । 
& 


महाराजा जयपुरसै $ धन मरांगाथा; जगर्तीसहने न॒ दिया; इस दी ( 
| कारणसे दह॒ भी जगतरसिहसे शदुता निकालनेकै छ्य चला र ( 
1 कृष्णकुमारीका विवाह जगतरसिहके साथ न॒ हीनेका यत्न करने ॥ 
| ठ्गा ओर माखाडके राजा मानर्सिहसे मिरगया । उसने राणाजीसे कदलाभेजा 
| कि जयुरकी सेनाको श्री मेवाडसे निकाठदीभिये। सेषियाको पिवातथा | 
१ कि राणा मेरे कहनेको नहीं गरुसर्केगे । परन्तु वह विश्वास आज भिथ्या हीगया, | 
राणाजीने उसके कहनेपर कछ मी ध्यान न दिया । पीछे सँधिया अपनी 
‰ मोरन्दाज सेना छेक मेवाडपर चढा। उसकी गतिको रोकनेके अमिमायसे राजा ॥ 


1 # इस ावण्यमयीको नायिका भनाकर ग्ीसदेशके महाकवि होमरने इडिमडर्ंयको चनायाहे । ( 
& मस इतिहासके मतानुखार हेकेनने जूपितरके ओरससे सपार्यकी रानी खीडरके गमे जन्म ज्या [$ 
. था । केष्टर ओर पोठक्स नामक इसके दो भ्राताथे । एथेनका महावीर यिसियस यौवन काल्मे (रै 
\ ही उसको इरण करके ठेगया, परन्तु पोलक् ओर केष्टरते उसके हासे अपनी वहनका उद्धार (| 
& करल । हेव्नकी अपू चन्दरताका इतान्त शरसराज्यमे चारो ओर फैवगया | मिसको सुनकर ( 
उस देके समस्त राजाल्ेग विवाह करकी इच्छसे उस मनमेषिनीके घरपर जने छम । [ 
अनन्तर मिथि नामक एक राजाके साय उसका विवाह हुखा । विवाके ङे दिन डे 
येका प्रसिद्ध राजकुमार हेटेनाको हरण करके ठेगया । कहते कि हैञेना इच्छापूर्वक उरुके साय 
1 गईथी । $सदी अगडेके कारणसे दीजनकी ठडाई हुई | इस युद्धके समाप्त होजानेपर हेखेना अपे ( 
पष स्वामी अभागे मिनिरसके पास गई । देठेनाके इततान्तको ठेकर जो इङ्यिड गंय बनाया गया 
द, उसके साथ मगवाय्‌ वाल्मीकिलीकी रामायणम बहुतरा मेढ पाया जातादै । 








~~~ 


° सं०-म० १६. (8६१३) 
कुकी प्‌ 
‰ जगतूिहकी सेनाको साय केकर राणाजी आराबीके भवेम खे 
‡ सेगये । हार छुठकारतक संग्राम इया । परन्त॒ आखिरकार राणा दी , 

\ हारे ओर अपनी रक्षा करके छि सेनाके साथ नगरको रीर आये । | 
1 विनयी सेधियाने आठ हलार सेना ठेकर उनका पीछा किया यैर ( 


१ उदयपुरकी उपत्यकामे  पहंचकर नगरे छुरी दूरपर अपनी छावनी 
| डाठ्दी । राणा .भीमरसिह बडे संकरे पडे । अपने सदारोके साथ 








दह इस विपत्तिसे निस्तार पानेका उपाय करने रगे । अनेक तर्क वितर्कं 
१] होनिके पश्चात्‌ निश्चय हमा कि, जयपुरके महाराज जगतसिषसे कृष्णाका | 
1 विवाह न होनाही ठीक । यह विचार कर जयपुरकी सेनाको विदा 
| करदिया ओर दूस उपाय न देखकर संगियाके ोमको पूणं करकी | 

इच्छा बताई । संधिया एक मरीनेवक उदयपुरको धरे रहा । उसदही समयम 
\ भगवान्‌ एक छगजीके पवतर मंदिरमे राणाजीके साथ उसका द्रवार इया । # | 


1 मेस जयपुखारछोकि दूत जव अपमानके साय दर कििगये तव जैपुरके 
राजाको अत्यंत रोध आया । छन्दोनि निस लीरत्नफै रूप रावण्यपर मोदित 
होकर उसको अद्वौगिनी नानेक ण्यि जो आक्षा मनम पुष्ट की थी उसका 

4. राणाजीने उसको 


) # यापर संषियाने अपना भारीपन दिखलनेके स्यि जगरेजी ए्चीको मय उसकी फक 
| न्योता दियाया । दरबार बब वाणारावठके वं्वाे ओर उनके पुग्रोके राजलक्षणोके साथ, 
१ जिसानेकि कुप वैदाहुये मरषयैके अस्वामाविक राजलक्षणोकी प्रयक्ता मरीमातिते दिग 
देतीथी । संधियाके बडे वृढ हर चखया करतेये दस समय वह इन्दी बढेवृर्दोके आशीवादसे 
दिन्दोस्तानका एक प्रषिद्ध राजाया । किसारनेकि कुर्म जन्म ठेकर्‌ वह षदाही यष शच्छा करताथा 
( किं भे ूर्यवद्चके राला्ओोका सिषाखन ड । दरवारफे खमय उदयपुरके महक दुमहरछोको जीर | 
ऊख्वाडियोको जिखवक्तं उसने देखा तच उसकी यह इच्छा दूनी बग | बहुतसे लोगोका यह्‌ 
अनुमान है क जुरका राजु सैधियाको कर देने अतम्मत हाया इस ल्थि उसने उनके शज्यमे 
‰ आक्रमण नही किया, बरन इसका कारण कु ओर ह था, दुरचारी सेधिया छृष्णाकुमारकषि चाय 
1 विवाह करकी इच्छा रखताया । दख प्रये छिखनेवाठे यडसा््व भी इव दरवारमं॑ मौन | । 
| ूर्यबरादीपक राणा मीमसिहका तेली आकार ओर शोचनीय इरश्या देखकर बह अत्य॑त वुःखी 
| हेये परन्ु अधिक कातर न होकर उनके दुःख दूर करनेका उपाय करने को 1 शणाजीकी 
1 सदाय करनेकी इच्छा टाडसाहबके ददयम इतनी बख्वती होगरदथी क यह स्वनातीय विजातीय 
भूढकर इव कार्यको षिद्ध कले तेवार इये तया इवीकी चेष्टामे अपने प्राण देदिये; अनवर 
अपने महान व्रतको साधन करके भारतवर्षमे अनत कृतकताके पात्र हुए । 


(६१४) राजस्थानहतिदास । 
सयथयणीीीिीी 
| अपने हायते उलाद्‌ डालाः-जगतसिंहके ठिथे क्या यहं कम संतापकी बात वी; 
¶ नितना ही राणे व्योहारका विचार करते उतना दी उनका हृद्य दुःसित । 
१ हौताथा अतम निश्चय कर ख्या कि भेवाडवाङति इका बदका्ेगे । 
च तदनुसार एक बडी सेना ठे मेबाडपर चदा की उसवक्त नितनी सेना तैयार की गरं | 
4 थी, अम्बेरराजके स्थापन समयसे छेकर वसी सेना कभी भी नहीं तैयार 
| दी । शथरमाखाडके राजा मानर्सिहने अपने शृष्ुकी मेवाडपर चटाई 

पुनकर स्यं उससो कडनेका विचार किया ओर अपनी सेनाको रे भेवाडकी 
1 ओर आया । डेकिन उस राज्यम इस समय भीतरी क्गडे उत्पन्न हीगये 
| कि निन्दनि इत कार्यम अत्यन्त विघ्न किया । सिहासनके लिय द यह्‌ स॒गडा ( 
# 














पैदा इथा था । राज्यकी इच्छा करनेवाठे मतुरष्योने माराड़के सामन्तोको 
पृथक्‌ २ श्रणीमे विभक्त करदियाथा । सहसे इन सगर्ोका निवारण नर ¢ , 
हुआ इनमे बहुत साधन ओर रुधिर खच हथ; इस अवसरको उत्तम सम- ( 
| शकर मरेलोग भी भीतर गये ओर र्यके लको बहृतायतते घटादि ! [| 
| जातिका विवाद ही राज्यके छ्यि अनथका मधान कारण है! माखाड बहुत | 
दिनसे इत विवादकी रंगभूमि हरहा । इन ्षगडोसे कमी किंसीका भला | 
1 हआ जर किंसीका बुरा । मानरसिह इन्दीकी सहायतासे माखाडके सिंहासनपर ५ 
{वेषया । उसने सम्रिया था कि विना विवादकी सहायताके अपना अमि. | 
॥ माय सिद्ध न होगा; इसी कारण सेना ओर सामन्तौमे पेक्यता फैनेकी चेष्ट | 
उसने नहीं की थी । | 


| मानसिह जगर्तसिसे ठ्डनेको चछा । इतने दिनितकं जो छोग स ॥ 


(=> 


तने दुःखी होगयेये अव उन्दने क्सर पाकर श्ुजकी तरफदारी की; जीर ॥ 
वाडव दर्मतिका जतु्रण करके एकं कलित राजाको अपना सदौर बना || 
1 कर काय सिद्धि कएनेको यागे बढे। उस कर्प राजाकी प्रचण्ड 'पताका जेर ( 
{ फे राजागी विशा फोजके वीच उडी, महाराजा जैपुर एक राख २० हना 
सेना ठेकर चदे .मानर्ि्ठके पास इनसे आधी सेना थी माखाड जौर अम्बे- ( 
| खे परबुतसर नामक स्थान दनो सेनारओका सामना इभा । जिस , उत्साहे | 
¶ जय साम आरम् माथा उससे ज्ञात होताथा कि घोर रण होगा प्रनत॒ बह | 
1 न हमा, कारण कि ङु देरतकः युद्ध होनेके पश्चात्‌ मानसिंहके बहृतसे सदार 
| क्प राजाकी 'तरफ़ चरेगये । मानरसिंहकी आज्ञा कोप होगे; जिनके उपर | 
१ विशस ककं सामे ओंयाथा, यतमे वही छोग छोडकर चरेगये यह स्या (4 
ल्र्ककककर्कक्क्कन्नडन्छन्डडन्छ 











दि०खं०-अ० १६. (६१५) 
दि 
| साधारण दुःखकी वातं १ इस दुःखे दुःखी होकर मानरिह खयंरी अपनी 1 
१ गर्दनपर तलबार चछानेको तयार इआआ ! परन्तु इसी समयमे उन सरदारोनि ई 

जो अवतक इसकी ओर थे, हायते तलवार छीन री ओर उसको अपने साथ 
॥ संग्रामभूमिमे रुग ठेगये 1 परन्तु इससे भी निस्तार न मिखा, शच्रगण पीडा 
कतहु रजयानीके सिरर पचे । परन्तु मानसिहके साम॑ेन नगरका | 
१ द्वार बंद करके शृदचर्भोको ऽसमे न धुसने दिया । वासे हटकर रच्रमनि जोध (१ 

पुरको घेरा यहां छः मासतक धोर युद्ध इमा नगखासीगण छः महीने तक 
(3 फिर अत्यंत निस्तेज जर 
हीन होगये, जोधपुर शद्मके हाथमे गया, सृ शूट खसोट मची । प्रन्तु 
इ््ुभकि दर्म जातीयताके मानने उत्यन्न होकर उन सवके परिश्नमको व्यथं ( 
करदिया । कबाह राजपूत यह माव इतनी शीघतासे फैछा किं एक २ दर 
‰ एक २ तफको तिततर विततर लेकर चलागया । इस तरफ रालौराण समय 
पाकर उन दपर चे ओर बहुरतोका संहार करडाङा । 








नन 


तत्पश्चात्‌ महाराज जगतरसिह प्राण भयसे रण्रमिको छोडकर भगे उनकी (| 
समस्त तैय्यारिया व्यथं हग । उन्दने टूट खसोटकी समस्त वस्तुषु इस डरे 
फि हमपर कोई चढ न अबे जेपुरको भयमसे ही भेज दीं । परन्तु समस्त साम- | 
्रीको जयपूरमे पवनस पदिकेही माके पष्य राठौर सरदारेने द्ट | 
छया, यहं बरी सरदार्थे किं जो संभ्रामके सभय राटौरोका पक्ष छोडकर- 
तरफ चडङेमयये; परन्तु जन्मभ्रूमिका अनुराग जो उनके मन्म था 
निर भो जौ कता । स समं गद (नीतं सकर उनम गेत तह । 
‰ गय इह समहन गये कि हमारे कायरपनते दी माखाडके महाराजकी यह दंशा | | 
। हई है । अगर हमरोग अम्बेखार्छोकी तरफ न चेआते, तो कवा राजपूत- 4 
छोग ॒राटरोके किरेको कैरी दूटते । अतएव कछवादोका टूटा समस्त 
1 द्व्य इन सरदारोकी मीरताका करटंकित नमूना था । इ समयं उत कीक ( 





‰ नभरलका जयपुरं जाना उनसे न सहागया ओर शमी कारणसे महारान जप ( 
1 रकी भेजी इदे दरव्यराशिको मार्गमे ही दृटा । - 

| जगतर्सिह जिस वडीसेनाको केकर मेवाडभ्रमिपर चडा था वह छिन भिन्न 
हग । अति कष्टे षह अपने माण ङकर मारवाडके भीतर होताहृमा अपने 

1 नगरको भागा; जगर्तसह ओर उसकी सेनाकी जो दर्शा हई उसका वसान 
४ किया जासकता । री घडे षह छृष्णङकुमारीके परेमका प्यासा हञाथा; 


( 
| 








(६१६) राजस्थानहतिहास 1 


१.४... ~ सन्लक शि णिति 








इर समय था कि जव उसने मानरहपर चदाह की । अपने इकमैका पर 

बहत दिनतक उसको मोगना पडा । अपने नगरं पंचकर भी कह सुखी नही 

क्ल क 4 
/ हो सका, पराजित होकर अनेक कष्ट पानेसे उसकी सेना अर्थत अधीर होगडई 

१ थी; तिरपर वेतन न मिरनेते उसका दुःख ओर मी बढ़ गया था । वेतन पानेकी ( 

4 जात बहुत दिनतक वह सेना जयपुर ' री कि जहां उसको अर्त्यत कष्ट ( 
प्राप्त हा । उन सिपाहियोंकी चितामरम ओर उनके धोडोकी हडियां | 

र बहुत दिनोंतक जेपुरकी चहारदिवारीके निकट ॒पडीडूररथीः -सोमायमान 

‰| जयदुरे बहुत दिनि रि स्मकान भूमिका रूप्‌ धारण कियाथा। # | 

` 4 मवानी क्या विचित्र ीठहिः-माम्यतरगका कैसा अद्भुत परिवर्तनैः | 

\ जो मानसिह अपने सामन्त ओर सदरोके द्ाा त्यागा जाकर इद॑शाके रिसरपर | 

1 पटच काथा आज ददी समस्त विपाति ओर संकटोति छुटकारा पाकर राज- | 
| कायं करते खगा । उसके शघुर्मोका नाश होगया । गया इ गौरव पुनः मत ( 
| इया 1 इस विषयमे उसको अमीरर्खोनामक एक इुद्धषं पठानकी सहायता मिटी- 

थी । सारतर जितने पाखंडी युसलमानौको आश्रय ग्राप्त हभ है | 
| निनकी कंकमयी नामापरी इतिहासक पित्र पोको करंकित कर री है । 
| अमरो उन सवे मान था। हसते पिरे यह अभीरवो मानसिदका शष ( 
| होकर फरिपत राजाकी तरफदारी करनेरुगा परन्तु पश्चात्‌ कोभके कडा होकर यह 

४ राक्षस कल्पित राजाको छोड मार्नि्ठकी भर जा मिला निस कटिपत राजाने इत- 
4 नेदिनौीतक अत्यन्त आदर मानसे उसको टिकाया था अब यह पापी उसहीका ना | 
4 फरेको तहयार हने ठगा । करि्पित राना ओर उसके सेवर्कोका संहार करकी | 
| इच्छासे अमीरखनि उससे मिलना चाद्ा ओर एक मसनिदके भीतर दोन ॥ 

मित्रताका वचन हआ । अभागा करिपितराजा अमीरखांके कपटको नहीं जान- 

1 सका, वरन अमीरसांके अपनी ओर चङे आनेसे बहुत शी प्रसन्न हा । तथा ( 

1 उसकी कपट मित्रताहेको इंश्वरानुगरह समञ्कर मनदी मन्म भगवानका स्मरण 

1 कने रगा । उसने अपने डरोमिं नाच गाना आरभ करादिया। जिस समय नाच- [ 

ना गाना होरहाथा उसदी समय दृष्ट अभीरलानि सेनासहित उनकं ऊपर चश । 
करकं डरोकी रस्सियां कारडाटीं, ओर वहीं पर घेरकर सबको गोखि्योसि (1 

4 मारडाला । 

4 # ाडखाहवने अपनी आंखे इस शोचनीय घटनाको देखाथा । जो आदमी इस कार्म । 
| शामिरु थे-उनसे बात चीत मी हुैथी । सन्‌१८०८के जनवरीमाठ्मे जयपुरके भीतर होकर जानेके पु 
/ समय डसाइवने इख नगरके रेतीढे मयदानमे उक्त युद्धे २।४ चिह्‌ देखेये | 4 

नय्कचन्कककनकन्डदन्दन्यन्फरन्दन्डनछ््दन्देन्कडन्डन््कयन्फर 





राजस्थानकी रगभम इस मातिसे यह बियोगान्त नाटक खेकागया । राज- 
1 पूत जातिके सर्वनाक्ञकारी कपटजा्का आज अंत होगया; परंतु इसके वादको 
-‰ जो एक दसरा शोकोदीपक काय्यं इभा उसको सुनकर पाखंडिर्योका हदय | 
. भी फट जाताहै । शिया रकी र्मी राजस्थानकी एूटीहदं कम- [ 
| डनी श्रीमद ष्णङमारीने भावतायी भौर दिषारघातक तथा पारडि- ¢ 
यके ष्यि अपने पवित्र प्राणोको देदिया ! माखाड ओर अम्बेरके बीचका ( 
| संग्राम एक भकारे थम गयाथा परंतु उन दोनों राजाओर्मसे कष्णाकी | 
| आहाको कोर भी नहीं छोड सका । दोरनेमं शता जागती रही पीछे उस | 
| श्ुताते जो आग ठगी वह सदजते नदीं बुञ्चसकी थी; उसको इया ( 
: नके स्यि सुकुमारी बालिका कृष्णाके पवित्र रुधिरका पयोजन ( 
| हमाया । जिस नरपिशाच अभमीरखीने कल्पित राजाका नाद किया इस [ 
1 धोर दुष्कमको भी उसने ही करायाथाः-स्वगौय नाके परार्णोका पवित्र दीपक | 
इसी इषटन बुद्ञायाथा । अमागे राणा भीम अमीरलाके हाथकी कटपुतटी ये,स्वरथं 
| उनमें इछ भी सामथ्यं न थी 1 पवित्र शिदोदियाल्े जन्म ठेकर भी वहं | 
-4| अतयत हीन बौर कायर होगयेये । यदि कायर न होते तो छातीपर पत्थर बांधकर & , 
-& उस निरपराधा, सररा, कृष्णङ्मारीक प्राण हेनेकी सम्पति न देते १ नहीं | 
तो मरजाके सुख दुःखका ङ मी विचार न करते, मेवाडकी आनन्ददायिनी | 
| कृष्णाको संहार करकी कैसे आत्ञा देते । यदि मीमसिहको रिदोदिया- 
रका अयोग्य संतान,-चाप्पारावलका अयोग्य वंशधर, जर राजपूर्तोका 
। अयोग्य राजा कहा जाय तो ठीक दी होगा । पाठकगण ] यादि उस सुन्द्री कृष्ण- / 
मारके स्मि दौ बद आं नेकी इच्छा, यदि उसकी अभागिनी ( 
‰ माताके हदयिदारी रोनेके साय हदय मिङाकर रोनेकी पातना हो, यदि (4 
हः प्राय दुःखे, स्वीय सुंद्रताके अकार ओर अयोग्य विनादासे, देवताके | 
-‰| शोचनीय अपमानमे सहानुभ्रति भकार करना अच्छा जानतेरो तो चर्य एक 
१ बार उस उदयपुरके मेदानर्मे हौज फ जिसकी सुसकान एक समय जगत 
मतिद्धथीः च्य उदयपुरनिबातियोकि साय एकवार हृदयका तार मिलाकर | 
१ कृष्णङ्कमारीके स्यि हाहाकार करं । । 





| इष्णङुमारी सोवषंकी अनुपम मस्थाको पटच की । युवादस्थाकी 
1 समस्त सुद्रताने उसके अगम वास कर कियद । माता पिता दोनों दी छंचे 

-4 डठमं उतन्न ह्यहं । भिन भाचीन भयङ्क राजाआाने वहत समयतक | 
लरन्क्यकन्धन्यन्छकन्छदन्ख््प्दयन्छ््दडन्कदन्डष्नडडनदष्न्द 





(६१८) राजस्थानःृतिहास । 
धी 
| अनहल्वाडा पटने राज्य कियाथा, हृ्णाकी मावाका जन्म उसी माचीन (4 
1 जौर पवित्र कुठसे था । ईष्णङकमारने अपने वंशकी समान ही उंच गुण प- 
यथे । इसी कारणते“राजस्थानकी कमिनी के नामते विस्या थी । परन्तु मा- ¢ 
4 स्त अपने दुभौम्यसे उस देवबाराकी यतुपम सुन्द्रता तथा खवण्यरादिंको ( 
देखकर अपने नेतर ठू नहीं करसका, उस कमाठिनीके स्वय सोरमकी | 
1 सुध प्राप्त नहीं करसकता । जित समय उस अनुपम सृन्द्रताकां परगट होना (4 
| | 





आरम्भ हाया, उसी समय वह फल्पद्क्षका सुभन दूटकर अनैत कारके जरू 

मिलगया । इस संसारम कृष्णाकी समान सवगसुन्दे ओर अमागिनी दियं | 

दो ही चार जन्मी हैः ऊंचे राजङ्कमे जन्म ठेकर रसे असहनीय कटको ¢ 

1 दो चार ही चिर्येनि सहादै, ओर जन्मसूिके किये उस प्रकारकी पीडामयी ॥ 

१ मृत्युको आङिगन करके जगते दौ चार दी सिर्योने अपने भार्णोको विहार 

\ किय अथवा विश्वासधातीके कपटजास्मे थोडी दी वीरवाङा इस | 
1 कारे पीसी गई है । कृष्णाका अमूल्य जीवन बृथा दी गया । रोमकी रहने- 

| | वाटी अमागिनी वर्जिनियाने भी* निराश्रय हो पिताकी दछूरीकी नोकपर अपने | 
हृदयकी रखदियाथा; ओर ग्रीसर्क सुंदरी इ्फीजिनिया > ने भी खम्मेपर अपने 

| माणोकोन्यौछावर कियाथा। परन्तु इनके गभागे छटुग्वियोन इनके पवि जीवन- ॥ 

| कै बदरे मरीभांतिसे शाति पाईथी । विचारकर देखनेसे यद्यपि पवित्र ( 

| हृद्या संद्री कृष्णाकी समान ठलना, यूरोपरमे नदीं देखी जाती; तो भी विरेषृ ॥ 

मिखानकरके देखनेसे उसकी असीम सुंदरता, अतुपम शुणराि, ओर कटीर 

१ जमाग्यके साथ उस देदाकी दो खिर्योका किसी २ अदाम मिरान हीसकताै । ़- 

। 1 ष्णाकेउस सोकोरीपक मरण इृ्तातको श्रवण करनेसे छाती फटर्तीहै ओर ओप 


# श्रीमती वर्जिनिया शोमके विख्यात महारथी विदूियस बर्निनियसकी वेेथी । कटे कि ( 

1 एियछ हृडियस नामक एक दुष विनियाको माता मिताके निकसे बढपूर्वक हरण करकी | 
चेष्टा की थी । अपनी प्यारी बेटीके सतीत्व ओर उसके सन्मानके वचनेका कोई उपाय न देखकर 

) वियूाठियने सवके सामने फोरम्ेत्रमे उसको अपने हायसे मारडादा । कते फि यह घटना (| 

1 सन्‌ ई०त४४९ वरप पि हूईथी । 
‰ >< इीजिनया ओके महावीर पोममननली वेथो।जवअशिठनामक दप ओसवाोका 
जहाज सक गया तव डियाना देवीकी मसननता प्राप्त कलेके ल्यि एगेमेमननने अपनीबेदेको उसे 

१ सामने वच्दिया याः। प्रतु असिवालोके, पुराणोको पढठनेसे जाना जातारै क देषीडियानाने इफी- ( 
जिनियाको वि नहीं देने दिया तथा उसको हरण करफे डेगई जर यरिसनयरके मेदिरमे उसको 

अपनी योगीनी षनाकर रक्खा । 


"्क्कन्फ्डन्कन्दन्दन्यन्कन्दन्कन्दनकदन्डन्न्दन्दन्दग्डन्यन्यन्द्न्यन्दन्यन्यमे 











दि०्सं०-अ० १६ (६१९) 
< 4. 4 | 
4 रोकेसे नहीं सकते । िसंदिन वह सती, सीमन्तिनी भाण वकिहार करका भका- ( 
1 मान उदाहरण रखकर इस संसारे बिदा हेगबहुत समय इभा किं वह दिनि ( 

समुद्री पिररी तढी्मे टीन दगया परन्दुमेवाडके रहनेवारे आजतक 











१ कृष्णाकी हदयविदारक परतयुको नदीं भर सेैःमब भी देसे राजपूरं जो कृष्णा 
करी याद काके भमु बहाया कसे है इष्णाकी शोचनीय शत्यने मेवाडवासियक | 
हृदयपर जो महार कियाद उसका पक्चा प्रमाण आज भो उनके अधमर चेहरेकी ( 

। चेष्टापर देखा जाताद । यादे उन रोगत आज मी को कृष्णाका इततन्तप्ने ( 







| 

रगे तो उसको वरणेन करोहुए्‌ द रोया कते । 
दष्ट अमीरखे विश्वासघातकताके द्वारा कल्पित रोर राजाका नारा करके / 
उदयपुर आया । उसमे जो भर्यकर कायं किया उस कार्यने सदाके छ्य उसके 
नामपर करक रगाया, सम्पर्णं भारतवरषके छोग उसको विश्वासघाती गौर ७ 
्रुरकमकारी जानतेधे।हस पापीके नामको सुनते री मदुष्य कानेमि अंगुली दियाक 
रतये । परन्द यश्व यह था कि चन्दावर्तेकि सदौर अनितरिहने उसको आदर 
माने प्रण किया अनित्सिह स्वमावसे दी शान्त जओौर दिष्ट था 1 बाहरका | 

आडम्बर इसमें किचित्‌ भी नी पायाजाताथा यह्‌ सन्मानको अच्छा नहीं समञ्च 
ताथा। परन्तु डंचे पद्‌ गोखसे प्रेम रखताथा।धमातुराग इसके हयम परबङ था । | 
। हृदये धमेभाके वल होनिसे मतुष्य्मे हिंसा, देषःखार्थपरता, दुराकाकषा आदि | 
| मबगुण उदय नदीं होते, परन्हु अनिति इस मकारका नहीं था। उसके हद्‌- ॥ 
॥ यमे जो दुराकाक्षा धीरे र वढरही थी, धर्मेभाव उसके रोक्नेक समथ नदीं इभा । ए 
दुराका्षाको साधन फरनेके खयि अनिततिह संसारके उजाडकरनेभ | 
| भी नहीं हिचकिचाता । फिर धममाव रती इमदृत्तिको किस भरकारमे रोकसक | 
॥| तादे ! अनितका बह धममाव अत्यन्त विषित्र ओर अदत था। दष्ट अमीरखाको | 

| आद्र मानके साय अण करके अनिर्तिह उससे कृष्णाके विषयका परामदौ 

करनेरगा 1 दुराचारी प्रठानमे साफ २ कहदिया कि “या तो राजछ्मारी मानसि- 
9 हसे विवाह फरे, ओर नही तो अपने भाण देकर राज्यम शान्ति फैकषि ! इसके ( 
॥ सिवाय दूरा उपाय नही है इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय करनेसे राणाजी मिप | 
4 ततम पडगे।"' राणा मीमिहने इस समाचारको सुना । हदय व्याञ्ुर होनिठगा, 
॥ 









१ माणप्यारी वेटीकी अवस्था पिचारते २ वह अत्यन्त अधीर होगए्‌ । उनते अपनी 
४ ओर छृष्णाकी रकनाका कों मी उपाय नहीं बिचारागया वह समसषगष कि दुरा 
४ चारी जमीरसाका पराम न मानक उदयपुर सत्यानास्‌ जायगा । पक ( 
"क्क्वन्कककककनक््दन्य्न्न्न्दनर कः 





(६२०) रानस्थानहइतिहास । 
सि जि 
¢ बेरे खय कमार पंतानसेह उनके रोम २ मे जमृतकी षौ करनेरगा, | 
4 दूसरी ओते अमीरखांका कठोर उपाय मेवाडकी रकषाका होनहार कठोर चित्र ¦ 

| सामने लाकर उस सञ्धमारहृदयको केर करनेरूगा । एकाय ही कोमठ जीर | 
1 कठोर वृत्तियेसि मयेजानेके कारण राणाजीका हदय पैशाचिकषीडासे दुःसित | 

4 हेनेकमा । उनसे स्थिर न रहागया ओर उन्मत्तकी समान होगये 1 क्रमानुसार 
1 सुकुमार संताने लरेहको पानी देकर उन्हनि अपने हृदयको पत्थर वनाया ओर 
{ मेवाडकी र्नाका दसरा उपाय न देखकर कष्णाके मरणको स्वीकारकिया । 


कृष्णङुमारी मृतक होगीः-राजस्थानकी एूटीडरं कमलिनी इरनाहृटाम 
१ राजङ्ुमारी कृष्णकुमारी मेवाडभूमिकी रक्षाके यि वि . दीजायभी {परन्तु 
1 कौन उसको उत्सर्ग करेगा ! संसा एसा कौनसा पासंडी है, भरुष्योमिं सा 4 
कौनसा रक्षस टै जो हृदये पत्थर वांधकर अपने हाथसे उस सुदभारीके कम- ॥ 
| की समान कोमल कठेजेमे तीर दूरी चलावेगा १ रेसा कौन ह जो उत । 
9 शान्त विकच निनीको नखापातसे छिन्नमिन्न करेगा ! इस समस्याकी 
| मीमांसा करने ल्यि राणाजी रनिबासरमे ही कं एक सरदार ओर इटुग्वर्यो- 
को बुकाकर अनेक प्रकारके तर्क वितकं करनेरुगे । वहृतसा वाद्‌ रवाद्‌ होनेप्र | 
निश्वयहूमा कि ईस कूर कार्यको करनेके ठ्य किसी पुरुषको ही नियत करना 
‰ चाहिये । यदि पुरषते यह कायं न होसके तो को सी नियत होगी । भारतव- 
१ षीय राजा्किं रनियासको यदि एकं २ खर्र राज्य भी कहाजाय तो टीकरी ( 
{ हैः कारण कि रनिवासकी बातो बाहरी षातोका फुछ दखल ही नहीं रहता | 
‰ इस वातका अनुमान करना कठिन दै किं उस रनिवासकी निविड छायके ¢ 
म भीतर कितने अमा्गोकी दुमामयङ्पी गां ठगी रहती है । उम धीरे २ | 
१ मजाक सुख इःखका बीज अंङकरित हजाकरता है! निनके हाथमे उस ॥ 
1 वीजे पाठन पोषणका भार रहताहे, उसके अतिरिक्त ओर कोहं भी उते ॥ 
‰ री देखसकता । भान मेबाडके दुमोग्यते राणाजीके विशा रनिवास्की ¢ 
4 एक सनी कक्नाम अभागिनी कृष्णङ्कुमारीके भाग्यकी कटीर ङिखाई ठिसी 
1 जाने गी । प्रथम तो मतुष्य हौ उस कारथके करनेपर नियत होना निश्वय ( 
॥ इमा ! रिशोदीयडखके महाराज दौरुतसिंहं * उस समय रनिवासमे 
\ यं ।.गुणाजो परम इटुम्बी हनेके कारण सवसे पष्ठ यही नियत । 


# % टाडसाहव कतै कि “य दौकतधिदको मलीमांति जानताथा ¡ यह सरछ ओर उत्तम (4 
1 स्वमाब बलये | ` 
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दिण्वै०-अ० १६. (६२१) 
पिनि 
सरा कृष्ण्कुमारीके हृदय-रुधिरसे उदयपुरका सन्मान वचानेके 1 
छथि सबसे पिरे वही निर्वाचित इए 1 परन्तु इस कठोर कायकां पृत्तान्त 1 
श्रवणकसते ही उन्हेनि मय, विस्मय, ओर श्रणासै दुःखित हो चिष्टाकर कषा 1 
“निस रसनासे रसा कटोर वाक्य निकला । उसको सौ वार धिक्षार है। ( 
| महारान ] भरे पा कहनते रानमक्तिम पिचित्‌ भी अन्तर नहीं प्डसकताः 
परन्तु यदि रसै पिशाचकी समान काये करनेते राजभक्ति समक्ीजाय, ती वह्‌ | 
रानमक्ति पातारमे समाजाय । ” महाराज दौरुतसिंह जब श्री ठेनेमं अस- ! 
म्मत हए तवं जवानदासको यह घोर छृत्य सोपागया । जवानदास मीमार्पहके (4 
खर्गबासी पिताकी उपपत्नीसे उत्पन्रहमा था । वेश्यागभं सभरत होनेके कारणे । 
क्षे अथवा ओर किसी कारणसे हो,उसका हृदय कटोरथा ! घोर कार्यको श्रवण ¢ 
| करनेपर उसका पत्थरसा हृदय एक परुभरको भी नही कांपा । वह हसताहृमा उस ( 
| कठोर काके कनको तयार होगया। परन्तु निस समय ह कावण्यमयी सुरित || 
कमर्की समान युखमेडरुको केक नवाय उसके सन्युख आनकर खडी ॥ 
५ कार जवानदासफा सांग कांपने ठगा, हायते छी गिरपडी । | 











पी 


पण वि निति 


दुःखम उसका हदय व्याकु होनेरुगा, वह॒ अत्यन्त दीन हकर | 
वहसि बलागया । धीरे २ राणाके इस धूर्तपनकी गन्ध सब रनिवासमे कैक | 
8 ता छरी १५ कुष्णाकी माताने कहा “ ४ री र | 
॥ भ्राण यहां । ” यह कहकर मूर्धैव होगहं 1 
| सेबासे रानीकी मूच्छौ गह, परन्तु शोकने उनको उद्भ्रान्त वनाडारा । ( 
( प्रथ्पीमे उठते टी “ हा कृष्णा ! हा कृष्णा !'” इत्यादि हृदयिदारी शब्द्‌ कती 
हृं अपनी प्राणप्यारी वेटीको गोदर्मे छिपानेका यत करनेगीं उन्होने षात- 
कंदे, ओर कमी उसके चरणोमिं गिरकर वेटीके मा्णोकी ( 
मिक्षा चाही कभी कृष्णाक साय केकर अमिमान सहित दूसरे एहम चटी- | 
1 गहै । बह विचारी कहां जार्येगी ! कहां आश्रय ठेगी ! किंस उपायत क्ष्ण { 
कुमारीके मर्णोकी रक्षा करगी ! महाराणा मीमरसिंहने जो कृष्णाकेः। 
माण हेनेकी आहाः पिर महारानी किस मांतिते उत आक्नाका पाठन होना ({ 


महारामीमी सव ओरते निरास होगई । निराशे हृदयभेदी रोदनसे सारा { 
रनिबास हाहाकार करनेठगा । षमस्त नरनारी दिर पीटने लगे । परन्तु कोई क्या [4 
| करसकता था! आज विधाताकी “भाठङ्खी लिपि को सके टार कै अनुसार (4 
अभागिनी कृष्णद्मारीका काल पूर्ण होगा । क्या उसके खर्मीय सुद्पार भाण ( 
वन्कष्नकनकन्ककन्यण्कनयन्कन्ककन्कदन्धनर्खकन्क्डन्ककन्दन्डन्डधन्छर 


(६२२) रानस्थानईविहास । 
पि िवणिििनिि पि षी 


व 
1 कोर छरी वाहर निकाठे जा्थगे {क्या पहं कोमर कमर किसी शाचते (| 
कड २ करिया जायगा ! कमी नहीं { निस रोहके आघातसे कठोर पत्थर मी ( 
९ टकडे होनातै, आज वदी रोहा एक अबराका हदय वेधनेमे हार खागया । 1 

4 जान उस स्वर्गीय दीपकको निर्गाणकरमेके छिये विषकी आवयकता इहं । ¢ 
+ एक लीने यह विष तैयार करके राणाजीकै नामसे छृष्णाके हाथमे दिया । ( 


चू 


४ ुङकमारी कृष्णाने सरक ओर धीरभावते उस ॒विषको अपने हायमे-ङेषिया, | 
(4 











4 उसके शिरका एक केरातक नहीं कोपा । न कोई म्बी उवास टी । मग- 
५ वानसे अपने पिताक दीपं जीवन ओर संपत्ति इद्धिकी मार्थना करके अचल 
4 होक उत विषको पीड । महारानीजी वहं थी, बह राणाजीको बारार शाप [| 
{ देनेट्ी, उनको मूच्छां आने ठगी 1 परन्तु सरढा सुद्मारी कृष्णाके वंडे २ (4 
# नेमिं आंसूकी एक बंद भी नहीं पाईैगरं ! वह अपने इपटेके आंचरसे ९ 
); माताके आंसू पोछकर धीर ओर न्नमावसे बोी-“ मा तुम क्यो रोती ( 
[हो म तो संसारी पीडासे छटकाा पादू पिर घुम शोक क्रिस कार- (( 
& णते करती हो! भ मरेे नहं डरती ओर क्यो डर 1 भने क्या ठम्हारे गमस 
९ जन्म नहीं छिया है क्या भँ ठु्दारी बैरी नीं दं ! तब भे ृत्युका भय क्यो । 
४ करणी मेया जव कि भने राजपूतरम श्जी होकर जन्म ख्या है तव 
‰ मैने निश्चय जानषिया था किं एक दिन अपघात मृत्युस मरना ही ॥ 
¶ पडेगा । अभागिनी राजपूत कन्या जिस घडी माताके ग्भ॑से उत्पन्न होतीरहि, ॥ 
% उस घडीमे ही उसका मरण # निश्चय है; तो भी भँ इतने दिनि तक वचर, ¢ 
| इसके छ्य अपने पिताजीको बारंबार धन्यवाद्‌ दतीं ।"' परार्णोका ना ($ 
| करेबाठा वषि आज दृष्णङमारीके भणेसि पराभित इमा । एक प्यारा ( 
%| जहर भी उसका कु न करसका। अतएव दूसरा प्याखा तैयार किया गया { 
1 छरष्णा उसको मी सन्नतासे पीगई, इस ॒विषने भी कृष्णाके प्रार्णोपर द्या ॥ 
। की । अनंतर मानो मानवी सदनशीरताकी अंतिम परीक्षा करके छिये ( 
तीसरी बार विषका प्याला तयार इमा ] स्मारी कृष्णा उसको भी सरल || 
1 स्वमाव्से पान करगई; एक पलमरके छ्यि भी उसका हाय न कोपा उसकी | 
आमं आशूकी एक द भी न देसी गह इत वार भी विधाताने उन पा- [ 
4 सण्डिर्योका मनोरथ पूरा न होने दिया । तीसरी वार भी विषकं ष्यारेको व्यर्थ | 
| देखक्तृ सवने अपन मनमें यह निश्चय किया कि भिस॒ मोहिनी मायानि वीर ( 
> यहां पर राजपूतोके बाखकवघका िनौना आचार सचिव कियाईै । ( 
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दि०सं०-म० १६. (६२३) 


सि 


1 वर वाप्यारावखके जीवनकी रक्षा की थी आज उसी मायाने कृष्णडमारीके 
1 शरीरम वेश किया, यहं सोचसाचकर सभी परह । परन्तु अमीरखों 
| जीर अनिरतािह यह दोनो नारी श्प न रदे । जवतक उनका यह विनौना 
4 कार्य पूरा न हमा; जबतक उनकी पाशवी स्वार्थपरायणताको ठप्न करनेके 
‰ छ्थि बह निरपराधिनी बाका अनैत सेजपर न सो तवतक उन दोनो 
१ टेको किसी परकारसे आराम न मिका बारंबार पराभित होनेसे उनकी 
| कठोरता ओर भी बदी । अनन्तर अफीम ओर कसुम्बेको एक साथ मिला एक 
1 भरकारका अति उम्र हाङाहर तैयार किया । कृष्णङमारी समञ्षगरईं कि यही 
| पिह बार है; अवकी बार भरे भाण सदाके छथि शरीरे बाहर निकरुनांयग' 
१ अबकी बार स॑सारमे बिदा ठेनी प्डेगी । श्त ओर सुसकानते उसके 
1 छुछेक अधर कोपे चौथा प्याठा तैयार होकर आया;कृष्णङ्कमारीने हंसकर हाथमे | 
१ ल्वा जीर, “इते शीघ्र मृत्यु अवे" यह कहकर शीघ्रतासे उसको पीगहं । [$ 
4 पसण्डी जोर पिराचका निर काय परा हमा ! सवरणकी मतिमा विसर्जन 'की 
गहं । अमागे मीमर्सिहकी सौमाम्य रंगभूभिपर गंमीर परदा पट-- ! उस पिषके | 
1 सति दी शीघ्तासे कृष्णङ्मारीको नीद आई बह महानिद्रा क्षिर न दूरी । 
कृष्णा नहीं जागी, उस अनेत शयन करनेक समय निद्राके वेगे जो उसकी | 
1 भ्रमर मिंदित भसे बद्‌ हहं उनको फिर किसीने छुरतेहुये न देखा।कृष्णा फिर ( 

1 न उदी, पाखण्डियोकि इराचारसे यीवनके आरम्भकार्मे ही उस सद्रीको 
इस पापरूपी संसारसे अमरधामकी यात्रा करनी पडी । आज राजस्थानकी 
 एलवाडीका कल्पवृक्ष सूखगया, राजस्थानकी कमछिनी भस्म होगई; भारतका 
¶ एक मकाशमान तारा सदाके छथि अपने स्थाने टूट पडा । | 


( 

1 कूष्णाके स्वगैवासी होनेप्र उसकी माता भी शरीरको छोड संसारे ( 

| ह मोड खगको चरी । जिस दिनि गोदकी पाठी हृई॑वेरी 

॥ छातीके नीचेसे निकरुगई उसीदिनसे महारानीजीने समस्त रुर्खोको । 

, पानी दिया, सबमकारकी आकाको छीडा ओर अन्न जरुको त्यागकर | 

1 अकेठे धरम शोक कियाकरती थी, इस प्रकार कठोर छश सहन करने | 
| प्र॒धोडे ही समयमे उनकी प्राणवायु उडगई; योडेदी दिनके वीचमे 

वह ईस पृथमीको छोडकर पाणप्यारी वेधसे अरनत सुखके धामरमे जा मिरीं! ॥ 

4 कहते ह किं दुराचारी अनितरसिह दी ` इस अनथका श्रूहकारण था ! | 

‰ उस पापीने ही पठन अमीरलांको इस मकारका कायं करके सथ (4 
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(६२४) राजस्थानइतिहास । | 
रि ण वी 9 


(~~ 


{| उकसायाथा । अमीरसांका मी इदय सत्थरकी समान कठोर था, पन्तु 
१ जव यह मर्कर कायं ध्रा होगया ओर जिस समय यह तान्त अभी- ॥ 

4 रखनि सुना तब वह उस खदेशद्रोदी पाखण्डी अनितको वारंवार धिकार । 
1 कठोर सरसे कहने गा “ अरे द्गाबान ¡ राजघूतोके कायक क्या यदी काम ( 
1 है { इट मेरे सामनेसे दूर हो; मे तेरे खको नदीं देखना चाहता । ” पाखण्डी ( 
। अनितरिहका, शक्तावत सरदार वीर, धीर न्यायपरायण संग्रामर्सिहने मी 
अत्यंत ही तिरस्कार किया या; सत्यमापः धूमए यह सरदार अपने राजाका 

‰ भी डनी मानता यामथा शुकी तीखी तठवारका भी छ ध्यान नहीं करता ( 
4 या ष्ण मरे चार दिन पी संमसिह राजधानीम आया, गौर अपे [[ 
1 अनेकी सूचना विना दी दिये तीबेगसे राणाके सामने आकर अति कटोर [ ~ 

। वाणीसे कहनेलगा “ हा काथर ! दिदोदीय्लके पवित्र ओर निर्म मस्तकपर्‌ | 
1 किसने धृक डाटी! िशोदियाङरके पविभ्र रुधिरको कि जो इलारो वर्षते वहा ( 
| चला जाता था जज किसने दूषित करदिया ! भिना दोषे सरटा कृष्णाका | 
संहार केसे आज दिदोपियाङलको जो घोर पाप रगारै उस पापक फलमे 
निश्वय ही इसका नार होजायगा । आज मेवाडके इतिहासमे-अौर वीरर | 

| 

॥ 








| बाप्पारावरके पकरि रग जिस गंभीर करुंककी स्याही लगीरै वह किसीसे न 
¶ इई जायगी, नसे कों रिरोदिया वीर अपना चिर नहीं उटासकेगा । हय ! | 
1 विधाताने क्षत्रियकि करको निल करनेकी पूरी मतिज्ञा ररी; आज उसके | 
{ "कठोर ठेखसे क्षत्रियोकी इदंशा निकट आन ` पहुंची । आज वाप्पारावरुका 
/ वश्‌ लोप हआ तेजसी संग्रामासिंहके इन कटोरवचर्नोको सुनकर सारी राज. ( 

सभा कोपगडे। लान, शोक ओर विषाद्से राणा भीमरसिंह हयसि बदनको || 
1 छिपाकर दीनभावसे आंसू वहानेरुगे । ( 


1 इसके उपरान्त पासंडी अनितकी ओर मुख फिराकर वल्रग॑मीर वाणीसे ( 
{क । “ रे शिषलोदीयङुक-इरुंक ! तुशषमे राजपूरतोफा रुधिर नदीं वहति । ॥ 
। तूने जिस प्रकार ईमलोगोको कलंक रुगाकर दूषित किया, वैेही तेरे शिरपर । 
| ॥ = = 4 

9 साक पडे । तु निःसन्तान रहकर मर तुञ्च पापीका नाम तेरे पापजीवनके साय 6 

1 ृथ्वीसे ठोप होजाय । यह सरव नाकारी सीधता किसके छ्यि थौ १ क्या पठा- ॥ 

1 नने राजर्धीनीको दछित करदिया था { रनिवासकी पवित्रताको क्या उसने नष्ट ( 

& करना चाहा था { अच्छा, यदि यह मान भी छियाजाय कि उसने पसा करनेकी ^ 

4 की थी, तन क्या तुमपर पने बडवृरढोकी समान जीर यथार्थं राजप्रतोकी ( 


कन्क््ककन्ककन्ककन्कक्न्कच्न्न्ड््कडन्डद्न्डदन्डष्न्द््न्य््े 
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दिग्खं०-अ० १६. (६२५९) 
4 थि 
1 समान भाणदेने नदीं आतेये{ पडे वीरगणोनि कया इस ही भकारे कारयोको (4 
करके गौखको पाया था! क्या हमारा वंश इस ही भांतिसे संसारम विख्यात | 








१ हमा है! क्या इस दी भकारे दह छोग राजार्ओक़ी गतिक रोका करतेथ ! ॥ 
॥ क्या तू चित्तीर$े % शासेकी वात भूढगया ! परन् मे किससे यह वातं करदा { ! 
1 यदि तुम्हारी योक सन्मानपर इस प्रकारसे विपत्ति आनपडती, यदि तुमरेग 
1 उनका संहार करके तख्वार हाथमे ठे राु्कि सामने पटंचजाते तो सदाके ( 
| चिथिहु्दारा नाम अमर होनाता ओर सर्शाकिमान्‌ जगदीस्वर वाप्पाराबरके 
। वंशकी अर्नत विनासे रका करता । परन्तु यह धिनोना ओर कायरपनका- | 
कार्यं करके भी जीवित रहनेकी इच्छा करेहो {-धिक्षार है! जिस शकास 
त्हारा हिया धडकरहा थाउस विपततिकं अनितक तो हरे हेते।मय ओर का- । 
1 यरपने तेरे समस्त गुणोको दूर करदियाै । नदीं त किस कारणपे द श्रीजीःः । 
| कै रुधिरको गिरातरा ? यदि प्रतारणाकी सदायतासे अपनी रक्षा करको घृणाका (4 
| काये नसमा तो किप साधारण विसि भी यह कायं चजाता ! परन्तु हत | 
| महान्‌ राजपूत इका नाश शीघ्री होनेवाटा है । " 


विश्वासधातक राजद्रोदी संमामर्िहक तेजस्पी वचरोका उत्तर नहीं देसका 

| साहसी संग्रामर्सिहको स्वग सिथरिइए बहुत दिन इए । परन्तु मेवाडके होनहार. 
| आकारकी ओर देखकर जौ वाक्य उसने कैथ, उनका अक्षर २ सत्य इ । ( 
1 राणाकै सव मिलाकर ९९ छ्डका ठडकी थे, उन्मेस छृष्णाद्मारीके सगे भाई ( 
| जवानपिहके अतिरिक्त ओर सवही तेजस्वी संम्ामरसिंहके उन भविष्यद्चरनोको पूणं प 
| कलं छथ इ संर विद हय, रे अवि गणकीओर दो ठ 

| विय थीं इनसे एक जैसलमेर ओर दूसरी वीकानिरके राजखधमारते व्याहीगई [२ 
१ थी । परन्तु उनके गर्भम जो क एक पुत्र उत्प्हुये, भारतकी सनातन रीतिके 
| अनुसार उन्होनि नानाके सिहासनको नहीं पाया, राणाके वचे हए पुत्रका नाम ॥ 
जवानरसिह था # इस पर ही राणा मीमर्सिहका भरोसा था, इसी पुत्रके सुखको 


% चित्तोरके ध्वसको राजपूत रोग बनाते नामे पुकारा करते । अग्ेजीके 438०] ?> शब्दत 
( 
(4 
॥ 





इस शब्दका मेढ है | 

५९ राणाजीका उपनाम है । 

* राडसाहव कते “ विचिकारोगसे असित होकर एकवार जवानाेह मृतकतुस्य होगयये 
साधर विषय यह रै  उदयपुरमे सबसे पारेडे जवानरिदको यह रोग हुआाया, जित समय ( 
राजङकमारको यह्‌ पीडा हं उख षमय घडीमरको मी व उनके विहछनके निकय्ते अटग नदीं (4 
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१ देखकर वह सव कष्ट जीर पीडाको प्गयेथे ओर समञ्षे थे कि पुत्र गिहौर- ( 
4 इट रक्षा करेगा पितो इसके दारा जल मिकता रहेगा, पर॒ इमम | 
ञ्च जवानसिंहके कोर एत्र न हमा । । ( 
१ स्वदशकी दारुण दुखस्था देखकर अत्यन्त ५४५९ हौ वीर संग्रामर्सिहने 

 स्देश्रोही अजितसिंहको जो शाप दियाथा बह ते पूरा इभा । इस ( 
1 शोचनीय कारके एक महीना वीतनेसे पिरे ह उसकी माय्यां जपने दो पुत्रक 
९ साथ कारकवछित दई,उसकै समस्त सुख जाते रदे, संसारकी ओर माया ममता 
॥ छ न रदी आज स्वार्थी अनिर्वाह संसारे उदासीन दगया, आज उुदापेकी ( 
ए संचित सीमापर पंबकर वह पाय छुंडानेके ख्य परायना करनेकगा । जिन ( 


| कुटिरु कटा्षंसि दिन रात कपटता निकला करतीथी । आज बह सरल हगय; | 


। निष पापरसनापते दिनपर पराई निदा पराई वदनामी, पराया द्वेष ओर“ 
$ पापम निका करताथा, याज दही राम राम करे ठगी, ओर जो हाय १ 
& पापका्योकि साधनमे सहायता किया करतेथे अव उनमें नारायणके नामकी माठा 
{| रते गी, परनहु उसका हृदय आजतक भी पवित्र नदीं हमा एक्‌ समय नो 

१ हृदय हिसा, दवष, स्वार्थपरता ओर विश्वासघातकताका आगार वनरहाथा वह 
‰| मानतक उस नारकीमावते भलीमांतिते नकं चूटसकदै बह अपन पर्ेका 
& भायश्चित्त करनेको मंदिर धभ कर तप कियाकरताथा, दीन, ददि, ¢ 
६ ओर उप्वासि्योको थन रत्न जर अन्न देताया परन्तु उस पारवी हरः [|¦ 
९ काक्षाको हदते दूर न करसका । पाठकगण ! इत समय उस पापीका नाम | 
३ ठेनेक अधिक आवरयकता नही है; आओ इम रोग संग्राहक साय मिह | 
‰ कर करै; किं “उसके दिरपर खाक पडे '" दुराचारी अनितने मोहे विमूढ होकर ॥ 
1 जो घोर पाप किये उनसे छटना कठिने । बृथा दी सरटा, अबला, वाठा कृष्ण- | 
& ऊमरीका प्राण नार करनेपर जो कलङ्क उसको कगा यदि गंगाके समस्त | 


${ पानी धोयाजाय तो भी बह न धुरुसकेगा । 
4 


४१ कि > हाने 4 आंलो १.१ क, क ह 
&{ -इजाया, इछ काठ निद्रा ठेनके पछ जिस समय उन्दने आनंदमरी आंसोखे सुद्चको देखकर जो 
‰। कतकता प्रकाशा की थ, उसको ओँ इस जन्मम्‌ कमी नदी सूसकूगा । ° जवानसिहने इस कराठ 
रोगते छुटकारा पाया, तदुपरात कुमारक युख्य मची शचिरजी मेहता इस रोगमे पडा, इत मापते | 
उखको छुटकारा नहीं मिटा, यह जिरजी मेहवा कपट जार कैखनेमे विशेष पारदशीं था उसने ( 
( 





^ 


मानो अम्बाजीकी पाठशाल्ममे यह वति सीखीयी, रडसाहब कदतेहै “ एेखे चाल्चल्नके आदमी 
| जवतक मेवाडसे दुर्‌ न होगे ततब्रतक मेवाडका किसी माति मंगल नही होगा | ” 


ककरन ररन्कङक्न्कषन्क्डनद्दन्छख्कदन्कक 





। दविग्खं०-अ० १६. (६२७) 
नि 
1 पूर्वोक्त वात्तकि होनेपर अनितके मित्र पाखण्डी अमीरखनि भारतवपके समस्त । 
1 राजामि मतता ओर सन्ध करी, वह मपे घोर पाकि मपराथकोःजन्तिम | 





| जीवनके दान ध्यान आदि सत्कमति मी दूर नी करसका । टूट खसोट करके अमीर- | 
{ खां मनुष्येके लिय डाङ्की समान होगया था पीडे दिश्वासधात करोते बह पिदाच 
‰ गिनाजने ठगा । परु उसी दिश्वासधघातकतनि उसको सौमाग्य ठे शिखर 
| पर ए६वायाया सही सहायतासे बह वहापर कमी नह च सकता । शोकै 
1 क्रि यह संसार खार्थं परायणता ओर विश्वासधातकताकी दी साधन भूमिः नदीं 
¢ तो पापी ओर पासंडिर्योकी इद्धि किप कारणते होती, परु विख्वासधातकताका ( 
¶ सकारण कौन था.¡ किसने उपकी प्रचंड सार्ेपरतारूपी भागम हैन 
‡ डालकर विश्वासधात करनेके स्यि उकसायाथा । अभीरलां स्वमावसे दी करूर, 7 
सार्थपर ओर वि्वासधातक था, परन्तु टदा गबनेमेट अपना अमिपराय सिद्धै ॥ 
| करनेके स्यि या उसको छाम न दिखाती तो अमीरर्खो एता विश्वासघातकता- 
‰ का कायै एता या नही इम भी संदे ! अभीरसेनि इस्करके विदेरीय 
प्रसिद्ध सार्मतोमे विदोषं मतिषठा ओर धनकी मापि की थी; परन्तु इटिश्च गवन 
| टने“मित्रमेद्‌ " मीतिका अवकम्बन करके उससे कदछामेजा कि “याद तुम हुर्क- ¢ ` 
॥ रका पक्ष छोड दगे तो हम दुमको सिरर जोक, रामपुरा, जीर नाभवदेडा आदि | 
| सथान देदगे ओर बहती सम्पत्ति तथा जागीर भी दी जायगी,परनु ठुम अपनी 
फीजको निर कदो!" बहुत सोच विचारकर्‌ अमीरखेनि इसमे सम्मति दोर 
| मारते उस समयक शासनकत्ा ठाडंहेरिटगसे अपने प्रयुके राज्यका तीसरा अरा 
उतने माप क दिया। पिर जभीरसा सिन, टेक, मुरा, ओर नीमबेडा ( 
सत्यादि पर्मनको पाकर रदिशसिहकी छायाके तटे नव्याब अभीरसां बनवैय । ( 
1 अमीरखांको महाराषटियोकी ओरसे इस भांति अलग करके बटिशगव्मैटने | 
& राजप्रतानके जते इए हद्यपर शंतिरूपी ज छिडका था; अतएव मारतवके 
¶ व्यि सको भी मंगरुकायं दी समञ्ञना चाहिये ! 


{ ऋपटीकी करता जर पालण्डियोरे भयंकर अत्याचारसे नन्दनकाननकी |` 
समान मेवाडभूमिकी जो इुखस्या हग उसका विचार करनेसे भी हदय फट- | 
| तादे । कषटपर कटके भी मेवाडधरूमिको छुटकारा न मिका; अत्याचार 
प्र अत्याचार सहतेए जो घव मेवाडभूमिके अंगम हौगण्ये, उसके उपर भी ( 
| उपक दौ भह सन पडे । उनके ठगने परग इहो पर ¢ 
| ददर ओर उस अवस्थामे बत दिनतक यह भूमि इमशानकी समान वनी- (१ 
वन्वक्कयकन्कयन्कदन्ड्यन्सन्डनकनररदन्छद कक्कर 
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ही । अनन्त अंगरेन गवनैमैयने राणाजीके साथ सन्धि ककेमेवाडबरालोको ( 
४। ॥ 


[1 


ठस धाया । | 

ततन्‌ १८०६ ० क वसंतकाठमे अंगरेजोके दुतने इ्मजञानकी समान मेवाड- 
मिमे मेदा किया । भेवाडकी इुखस्थाका शोचनीय चित्र उनके नेषोके 
सामने दिखाई देनेरगा । जो मेवाड एक समयम गजस्थानका नंदनकानन # 
गिनाजाताया; जिसके हरे २ खेतमिं अनेक प्रकारके नाज छहराया कते ये, | 
जिसके नगर गो ओर वस्तियोमिं दिनरात चुहर मची रहती थी आज ( 
उत्क चारो जोर अगणित खेडहर ओौर दे फट स्थान दिस दें । निष | 
आंस पिरे उदी ओरको भङृतिकी शोचनीय ओर हदयेदी मूतं दिखाई ( 
देगी । करहीपर तौ दो चार गांवोंका खेडा नजर आताहि-करदीप्र कोई नगर विर ( 
कुह सूनासा पडा रै, गृ, रहस्य नहीं है, बाजार दुकानदार नहीं है-चैतेमं | 


वह्‌ सठानेशला दी है। जहांपर एकवार भी महाराष्टियोका आगमन होता.वहाकी । 


स्थान, शोकाय वनजाता था। जहांपर महार सेना गई, वहीपर सका पिध्न॑स | 
करया। परन्ट लकी वात यह थी कि समस्त दुष्टेन अंतिम समयम अपनेरपाप्‌ । 

तते अम्वाजीनि ति वीवी, ¢ 
कमौका फल भरीमातिसे पायाया 1 अस्वाजीने मेवाडकी सम्पत्ति टृटीथी, # 
परन्तु पश्चात्‌ उसको बह सवी लोटानी पडीयी । उसकी कठोरता ओर साथः ¢ 
परतासे जो मेवाडकी मारी हानि इरैथी, उसका प्रतिफल उसको भठीमा पिति # 
भप्त होगयाथानिस सधियासे उसके सोभाम्यका मागे साफ होगयाथा,अम्बाजीने | 
उसका दी निराद्र करके म्बालियरमे अपनी खाथीनताकी ध्वना उडायीयी । # 
इस कारण सैभिया उससे घोर दिप करनेकगा । अम्बाजीको दंड दैनेके 
क्थ अवसर देखने रगा । फिर एकीदन उसको एक साधारण छोरेसे तम्ब ! 
कैदं करके जरतेहृए अंगारोसि उसके हाथ पावकी अंगुल्यां जका दी ओर ५ 
उसका समस्त धन रत्न छीन छिया । सामने दी अपने समस्त धन रलक्ा ¢ 
जाना लोभी अम्बाजीमे न देसागया । सन्यल दी एक छोटी विलायती || 


-दुदंशा शेष सीमाको प्व जाती ओर आठ परे भीतर ही व सुद्रसे सन्दर | 


छरी खंसी थी अमागेने उसको मारकर आत्महत्या करनी चारी । उने 


चूरी"मार री, परन्तु अंगरेन दूतके साथ जो डाक्टर साहवधे उन्हेनि तत्काठ (इ 
घाबको सीदिया । अम्बाजीके, अचेतन होन पर उसके खजानेकी ताकी स्न- ¢ 


से री सषियाके दाथ आई; उस समय ९९ छाख रुपया सेधियाकौ अम्बाजीके ( 


किन्दन््ग्न्देन्द्रष्दन्दुन्धन्प्ः ददण्णण्डन्डद्दरफष्डब्डन्दन्डद्धन्डयन्छके 


दिश्वं०-अ० १६. (६२९) 
पी 
सनाते पत हमाया । सेधियाने दवारा मेबाडध्रमिमे उसको अपना सूबेदार 1 
धनाकर मेजा,परन्तु वह वहत दिनतक इस पदक न भोगसका । शोक, इख 
थर जौर दारण मनस्ताप बह अत्यन्त ह दुःखित होकर थोडे ही समयमे पररोक- | 

{ को सिथरा । कहे है र अम्वाजीके मरेके पश्चात्‌ उतकी समस्त धन- | 
 सम्परिको उत्क माचीन मित्र जाठिमासिहने अपने अथिकास्मे करणाया । | 
1 संवत्‌ १८४८ के भयंकर चक्रान्तका यह भी एक फर था परन्तु वह समस्त फर (| 
९ जम्बाजीको नदीं भोगने प्ये । “ ॥ 

¢ 





न कि कि, गु 


श ~ 


<{ राणाजीकै मत्री सतीदासने ७००००) रुपये देकर यदवेतरावभाऊसे कमल- 
मेका किला रिया ओर उस्‌ विपुर धनके ५८ करलेको उस जनपद्की | 
1 अन्तर्गत अनेकं भूमि सम्पत्तिको नये २ भद्‌ ठेकेपर दिया । इराचारी | 
| अमीरखेनि स्र १८०९६३० मे अपनी प्रचंड सेनाको साथ ठे मेवाडको पेरख्या £ 
{ ओर राणासै ग्यारह छाख ₹पये मांगकर कदलामेजा कि “ अगर ग्यारदटाख (ॐ 
{ रषया,न दगे तौ ठम्हारा एक्रलिगका मन्द्र तोडताडकर वराद करदिया- 
1 जायगा 1” मेवाडकी दश्चा इस योग्य नहीं थी कि राणा ग्यारह लाख रुपया ¢ 
{ अमीरोफी देसकते ! परन्तु बिना दिये भी तो निस्तार नीरैः अतएव विरा (र 
१ होकर नौ छा रुपया देनेका इकरार किया। परन्तु राणाजीपर यह रुपया भी ( 
1 इकट्य न होसका । इस कारण पासंडी अमीरखेनि मटीमांतिे राणके दृतोका अ 
१ अपमान करके उनको सताना आरभ किया । उस अत्याचारके द्वानेमे मंत्री करि | 
{ शनदास धायट हआ > इसके उपरान्त दुगचारी पठानने उदयपुरके गिरिमागमिं (4 
र वलपूर्वक पवेश फिया । इस ओर उसकं जामाता पाण्डी जमदेदने चिखाधाय (5 
२ गिम मद किय, दूरे ओरसे खयं अमीरलां दोबारीननपद्मे अपनी (- 
1 £ सधियाका श्वर उस तेनापतिके डेरेसे चलागया, तवर उन्धिप्के अनुखार कृ काठके ॥ 
4{ स्थि वह्‌ राणाफा मवी हृभाथा । रतने दिने उसने राणाके समस्त मूस्यवान कागजोको अपने | 
{ अबिकारमे करग्याथा । 
>€ टसाव कदे कि “८ किशनदाख उख विपत्तिपे समव सदा भरे पाष रहताथा | ? | 
1 राणाके खाय जिव समय राठसाह्वफी वातचीत हरईथी, उत समय किशचनदासही दुभापियेका काये 8 
1 रताथा । यन्रपि चन्दावतोके साय उसका चकरान्त चरुवाथा, परन्तु बद सम्र्णं मावे प्रभ॒म- (6 
१ क्तया | यटलादवने अपने नत्र उसकी मृत्यु देखीयी । फिगनदाखदी मृत्यु देखकर टदसाट्व [> 
॥ भर अग्रेनडाक्यरके मनमें अत्यन्त चन्दे भाथा । उनके मनमे यह स्देद हभ क किसी इ (4 
४, 





मनुष्ये जहर देकर किठनदाखके मारा । किदानदासके मरनेपर हजारो आदमी रोतेथे { इवते (र 
1 मादरम दौतारे कि षट सयका दी पाराय । | 
& 


४ 


(4 


1 


ष्यक दप कन्द फ कद कन रकदन्क र ढ्नदन्णनद्ग्डणुषडन्द 


(६३०) राजस्थानइतिहास । 
| वि निषि ििणिषपििणिविण निषि ४ 
| नाको छेगया। उनकी मच॑ड गतिको कोहं भी नही रोकसका, पटाननि नगम 
४ प्रवेश किया । राणाजीसे उनका दमन न हीसका,राणाका अपमान करके वेरोग । 
नगखासिर्योपर अत्याचार करने रगे, कितने ही अभागोकी समस्त सम्पात 
। दरगई, बहुतसे ठेगोकी मतिष्ठा धूमं मिरग, उन दुराचारिर्योका अत्याचार 
| यहंतक बढगया कि कोई आदमी भी अपन जी पत्रि साथ घुससे नही रहस 
४ कृताया; उनके उरसे कोर सरी घरके बाहर पाव नहीं रखतीथी, कोर आदमी 
भङेमानसका पेष बनाकर उसके सामने नहीं जासकताथा, लूट खसीरका यह्‌ 











| हाक था कि यदि किसीके प्रास कोर उत्तम पगड़ी या अंगरखा देखते तो 
पाखण्डी गण उसके सेनेकी शच्छा करतेथे इन पिशा्चोके अत्याचारके कुछ चिह | 
अबतक उद्यपुरकै टेरे सडहरोमि पाये जाते । आज भी प्रकृतिसती उत # 
मप्नावरोष रारिरमेमे करुणापूेक शब्द्‌ करतीहईं पठानोके पार॒विकं अत्याचा | 
रका वृत्तान्त कहै ह 
परन्तु इत दुःखको पाकर भी मेवाड भूमि इन पाखण््योके हाथसे नही च्रूटी 
विना अन्नके पाये नगरे नगर उजड गये, राजपूतजातिका जीवन रोप होगा 
ती भी यह छोग व॑ंकालमाछिनी मेवाडभूमिका रुधिर पीनेके लियि तैयारये । 
संवत्‌ ( १८६७ सन्‌ १८११ ) मं क्रस्चरित्र बापूसंधियाजी सूवेदाकी उपाधि 
रण करै सेनासदित उद्यपुरम आपडा । दूसरी ओर अमीरलाकी पटानरेना | 
॥ राजधानीके एक स्थानम भ्रवेदा करकं भयंकर अत्याचार करतीहईं इस प्रकारसे | 
घूमने रुगी कि जसे इमशानभूमिम भेत फिराकरतेह । कमी २ इन दोन दकि ए 
बीचमें किरी लूटी इ पस्तुकै उपर घोर भ्षगडा दभा करता था । इस प्रकारसै ॥ 
‰ परसय विवाद कलेगारे दो बैरे वीच गिरकर मेवाडभूमि,अतयनत |[ 
कष्ट पाने ठगी उस कष्टका विचार करनेसे हृदय कस्पायमान होजाताहै । दुराचारी ( 
पठान ओर पिदार्चोकी समान मरहटो$ सताने ओर परस्पर विवादसे उत्पन्न हृष! 
| अत्याचारसे मेबाडभूभिकी रक्नाका कों उपाय न देखकर राणाजीने निश्चय कर- ( 
1 ख्या कि अपनी मातरि दषठओको भाग करके दे दीजाय। इस वात्तको निश्चय 
1 केके छथि '“वलमुगरा ( धवलमेरु ) नामक स्थाने एक समा बुराई गर * ॥ 
रणाजीकं कं एक प्रतिनिपि उस सभाम गयेथे, समाका अभिप्राय शीघ्री 
सवक सुनाया गया । दोनो पिशाचोकी मनोकामना परणं हई, मेवाडके घायल ¢ ` 
शर्म फोडे निकट आये । आज" इमदानको छेकः प्रेत ओर पिशाचगण | 
1 * उतीदास, किदानदास ओर रूपराम इस समामे थे । ( 


(तिकि 


दिण्सं०-अ० १६. (६३१) 
4 ती 
आनंद्‌ करे ग्रतक शरीरको केकर गीदड जीर इते महोत्सव करद ! (4 
भवादभूमि आन स्मसानं -ेवाडके हीननीवन मद्य अगणित शवकदरी- ({ 
रोकी समान पडेदृट । उनमें पराणसंजञा, चतना ओर उत्साह कु मी नहीं ह; । 








एक समय जो हृदय शके साधारण अत्याचासते ही दारुण क्रोध ओौर गरवे । 
कम्पायमान होने कगताया। आज वही शरीर निर्जवहे, चरणपहारको सहते २ माज 
| स शरीरम जान नीह । हम समञषगय कि वियाता दी ेवाडभरमितेविडुसदहै 
& नदीं तो सुवर्णमरतिमाकी समान कृष्णडुमारी विना कारण दही क्यों त्यागकर दी- 
¶ जाती,नदी तो वाप्पाराधलके वंशर होकर मीमरसिह इतने कायर ओर डरपोक क्यो $ 
4 होजाते ! भेवाडकी सुंदरता वह आज करहि ! जिस सुंदर्ताके ्मावसे एक 
१ समय यह मेवाडध्रामि राजस्थानमे नंदनकानन गिनी जातीयी; आज मेवाडकी ( 
वह सुंदरता करर ! एक समय जो मेवाडमूमि देशातुरागके कारण वीरोके भाण (4 
1 निछठावर कनेसे समस्त मारतम शिरमौर इदं थी, सम्पूर्णं जगत जिसको वीर प 
जननी कंहा करता था; बह खदेशातुरागी महाबीरगण आज अनंत शख्यापर । 
इायन करर ।-क्या वह राग अव न उम ! देशवैरी दर्टोका दमन कनकं | 
सि क्या अव वह बीरगण कमर नहीं वर्धे! नित जन्म्मिका साधारण | 
अपमान होनेते भी मारे कोधके बह वीरगण उन्मत्त हौनातेे, उनकी “भ्राण- | 
1 मयोऽपि गरीयसी” बह जननी जन्मश्चभर भज शके दारा धोररूपते सतां | 
जा रही; क्या इस दशाको देखकर भी बह श्मदयानसै नहीं जागे! प्रतापसिंहं | 
4 कहाहो { अरिदुमेद्‌, यवनद्पं सर्वकारी, आर्य्यङ्क गौखरवि, बीरकेदारी मताप- (4 
¶ पिह दम काहे १ दे देव ! पच्चीसवधतक अनाहार त्रत घारण करके करोर (१ 
४ वनवास सहन करते हए तमने निस जन्मभूमिको अकबरकै प्राससे वचा- ह 
& याया आन वही शरूमि अनाथ, निराश्रय ओर निःसहायकी समान पिशाचके 
4 दारा वराबर सतायी जा रदीहे । म्हारी २९५ वकी तपस्याका फल शदरु्कि 
क्‌ परसि इकएया जातादः-स्या ठम इसको आकादासे नहीं देखरहेहो, हे संन्या- (4 
1 सिश्रष्ट ! एकवार अपने अलोकिक आत्मत्याग जौर कठोर संन्यासका पका- (| 
1 श्मानं चित्र इन निर्जीव ओर आरसी राजप्रतोके सामने धारण करो; तुग्हारी ( 
9 महानवीरता, महानता ओर खदेर प्मिकताको देखकर बह ऊोग फिर जने 
जगत राजपूर्तीके नामको सार्थकः कर दिखा ओर जननी जन्मभूमिके दुःखको ( 
छृडाकर लोक पररोकक सुखपर अपना अधिकार करे । 


व्क्क्कड्यन्दकक्कनक््््न्छरन्फन्यन्दुब्दव्यण्द्रदन-पण्दन्दण् 


(६३२) राजस्थानहतिहास 1 
< १ ष, 

१ वीर जननी मेवाडघ्रमि वीरि रहित होकर जज पातारुको चटीजाती दै, | 
{जन सवर्णभूमिने स्मशचानका रूप धारण कियाहै १ अव मेवाडकी दह सुंदरता ( 
| नहीं है, जव मेवाडका वह चा सन्मान नहीं है; अब मेवाडकी वह सभ्यता । 

( 





त्ैनखिता बौर श्रता नहीं है, आज मेवाड भयंकर इमरान है, चितामस्मको 
हृदयपर लियिहृए अभि इमश्चान वनाम । इसके खेत सूने पटैः नगर गेबि ( 
| विध्वंस दृ, घर रीते दिखाई देते । शहरवाठे निकार दियेगयहै, सरदार ( 
| ञओौर सामन्तलोग डरपोक ष कायर करटाः राजा जौर राजपरिवार दुःखित, | 
निदाय जीर निवल 1 रेता कोह नदी दै कि जो महाराजा वाणारावके ¢ 
| वीरव॑शकी इस घोर दुर्दशसि रक्षा करे ! अव रेसा कोई महापुरुष नहीं है किजो ¢ 
{| संजषन भके वर्ते मेवाडकी अगणित चितारथोपर संजीवन मंचका ठ छिढके ¢ ` 
4 ओर नये वीरको उत्पन्न करे {इस ञ्य कहाजाताहै कि सुवर्ण पुरी मेवाडप्ूमि आज ( 
| वितामस्मयुक्त शमशान बनगई है । इमदानमूमिके हृदय बिदारी मयंकर्‌ चित्रको ( 
। सोगुण बढतिहये रक्षस पठन ओर मरहटेरोग मेवाडवारोका जो छ पातेथे 
‡ करी छीन ठेतेये। भिखारी कर्सि भीख मोगकर चाव छाया है उपे वह 
¢| चावल मी छीन छियेगये, कोई विचारा भरे फुयेरे कपडे पहिनकर निकठा 
श रि उसके कपडे भी उतार छिये गये ! माज मेवाडमें कौनसी वात वाकी है। 
¢ राजस्थानकी महारानी मेगाडभरूमि आन मिखारिनेरे वन भिखारिनसे भी दीन | 
| ओर दीन है । मेवाडधरूभिकी यह दशा थी, उस समय भी दुराचारी बापरूनी ( 
सेभिया * मेबाडका वचा कचाया घन ओर स्वार, सामन्त, बनिये; व किसा- 
| नोक कैदं करके अनमर रेगया । अनमेरके उन अंधियारे कारागारोमं मेबाड | 
वासी जंजीरोते जकडे इए प्डेथे । वतते कैदी छरनेके छ्यि रुपया देकर ॥ 
1 छटगये ओंर जिनके पास कुछ नहीं था उन्दने उस अंधियारे स्थानम शै 1 
| ठोहेकी जंनीरते पीडा पानेके कारण भराण त्याग दिये ओर ज छोग सन्‌ ( 
` ‡ १८१७ १ तक जीति ह उक्त पषकी संधि अलुसार छुटकारा पाकर || 
1 ककार शरीरको साथ कियेदुए जेकसामेसे बाहर आये । 


॥ 







५.4. | 








+ अंगरेनेकि साथ राणाकी संधि होनेपर वापृली सेधिया अजमेर निकार दियौगया [उकार ( 
1 बुः आतर होकर उस स्यानको चछागया करि जहांपर उने रहेका विचार किवाया ।मे- ( 
| वाचके रेनवाढे उच्चे यदंतक अप्रसन्न होगयेथे कि जानेके समय उसके शरीरपर थूकाथा 
१ आर अनेक परकारके दुर्वचन कदेथे । अंकारशे पीवरी द्या होती जो वापी सेधियाकी इई । (4 
<्ककनकनकनछछकन्यनदकन्दन्यम्दन्न्डन्दन्क्धन्डन्दन्कदन्कन्यनकषणे 








द° सं०-अ० १७. (६३३) 
पि व 1 


सजहवां अध्याय १७. 





(1 


~ | 
` टट रवसोटका दूरहोनाः-राजपूतराजाओकि साथ अंगरे ( 
1 जोकी मित्रताः-मेवाडमे अंगरेजोके दूतका आना -दूतका ( 
1 नियत्‌ होना;-राणाके दवारा उसकी भतिष्टाः-राणाके चरि्रका | 
| वणेनः-स्वदेशकी श्रवृष्िके स्यि राणाका उपाय _करना;- [| 
‡ निकार छोगोको फिर देशम बुखाना;-व्योपारियोको बुखाना 
१ भीखवाडेका स्थापन करना;-सदरिंका एकसाथ मिखनाः- [ 
1 अधिकारपत्रका दढकरनाः-भूमिसम्पात्िका पुन्थंहणः-अश्चा 
| सदारोकी कई एक वर्तः बेदनूर, भदेद्वर, अमाइतः-मेवा- 
डकी जुमीदारीः-गांवखातेके नियम;ः-मेवाडका वापोताः- 
( मेरासदारी ) ;-भोमिये या स्वत॑त्र सदौर;ःउनसे किये | 
हुए करारमदारःओर उनका अधिकारः-फरमानकी | 
1 दर्वी टिप्यणी मेवाडेदवरके सम्बन्धे एक | 
पुरानी कहावत;-परख, उनका मूक व कत्तेव्यः- 
| - भूमि करके नियभ;-साधारण फलाफल । ¦ 
गिनः शक भाग्यचक्रकी अद्ङ वद्लके साय महाराज कनकेनके | 
शावा इतिदास ईसबीकी दूसरा शता्दसि आरंभकरवे उत्रीस्वीं शाताब्दीतक 
1 मठीमांति कहागया । गमग दो इलार्‌ र्भके वीचमे सरथं वंशीय महाराज 
कनकरेनका रुगाया इया रशवृक्ष उत्यत्न परिपुष्ट॒होकर दु खस्थाको भी | 
भप्त इमा । यह हम परि ही वर्णन कर्के ह । पारद्‌, मौर, ठुकी, 
1 तातार्‌ आदि बहत जात्ियोनि चढाई करके इस क्के उखाउनेकी चेष्ट 
की थी । वहुतसे बरु आंधी ओर तूफानेनि इसकी शाखाके तोडने- ॥ 
1 का उद्यम किया । सैको वषैतक वरावर पीडित हरनेपे मेबाडफे कडेनेसे । 
वहत सा रुधिर निकठगया, कि निससे मेवाड्रमि वरदीन होकर अनाय ( 


"<स ््क्ण््द उधन्ककनकण्डन्दन्छन्दन्दनग्डछन्छयन्कद्दन्दन्कपन्य्ड 








(६३४) । राजस्थानहतिहास 


4 गहं । सवके उपर महाराषटयोने इस स्वरगभरमिकी बची बचा जान । 


| 
1 


निकार डी । इन सब अवस्थार्ओोका वणन पिरे ही छ्खा जा चका | 
अतएव उसका दिग्द्ौन कराना यहांपर पुनरुक्त दोष गिनाजायगा । । 
केवर इतना दी कहना उचित है कि उस समय राजपूत छोग अपने प्रार्णोको भी | 


1 भारी समङ्ने ठगथ । उस ही संकटके समय मंगरमय बिधाताने राजपूतनातिके 


| 
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4 
| 
1 
1 


| 


| 
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हृदयमे नवीन बठका संचार किया । महारा्य पठान, पुतेगीज्‌, फरासीसी आदिने ¢ 
चोर डंख्मोकी सहायतासे बडे २ अड अनेक स्थानेमिं बनाटिये ओर बडे बडे 6 
भर्यकर दर स्थापन कियेथे । इनक दारा बहधा अनथ ही इमा करताथा ¢ 
भारते तत्ते हदयपर शान्तरपी जर छिड्कनेकी इच्छा कले अगरेजोने सवसे 
पषिङे उन दुष्ट दरोकि दमनकरनेका विचार किया । अक्टूबर सन्‌ १८१७ ई० |¢ 
भारतवर्षे शासनकत्तं लाड हेरिटङ्गसकी चतुरताके भभावसे उन पांदिरयोके ( 
समस्त उद्यम व्यथं होगये, उनका द्र्वर चारों ओरको छिन्नमिन्न हीगया । 
उन समस्त पासंदियोके अत्थाचारसे छुटकारा पाकः बहुतदिनके पीछे जिस- | 
दिन भारतवासिर्यौनि शान्ति ्राप्तकरके अपने कठेजेको ठंडा किया उस ही | 
दिन सात समुद्रे पार रहनेवारे बणिकवेशी बृटिनरोगोकी प्रभुता भारतवषैमं ॥ 
हृढ इहं । . ॥ 
अंगरेन शासनकत्तौके कठोर यतनसे पासंडियो दर तितत वित्त होगये । | 
परन्तु इसकारणसे सब राजार्थोफा प्रस्पर मेरु कराना राजनीतिसे सिद्ध समना ¢ 
गया कि जिससे दषटंका दर इका होकर फिर वर्वान न होजाय। यह्‌ विचार कर (ई 
अगरेज श्ासनकत्ताने राजपूत राजा साथ म॑तम्यपत्र मरणकरके मेर कराने- ए 
के छिये सवको बुलाया । महाराजा जयपुरके अतिरिक्त ओर सब ही राजानि | 
इस पस्तावमे अपनी सम्मति दी । दिह्धीमें इस विरार सभाका हीनां नियत $ 
कियागया । इस निर्म्णके अदुसार अनेक देशोकि राजदूत दिम पचे । ( 
क एक सपक वीचमे ही समस्त राजपूत जातिका मागयसतर बरटिन रोगोके ( 
हाथमे पहुवगया । उस सन्धिपत्रमे यह निश्चय हय किं भीतर दी भीतर ( 
राजपूत छोग राजनैतिक स्वाधीनताका सुख मोग, अगेरेजगव्ैमेर उनको शद ¢ 
अकि आक्रमण ओर अत्याचार र्ना कग, इसे बदरे उसको राजसका ( 


योडासा अर करस्वरूपमे दियाजाय 1 # ५4 





म १ 
# ईंट इण्डिया कंपनीके साय राणा मीमारसंहकी जो सन्धि हथ उसके प्रतेक सू्तका अबि- (4 


कर अनुवाद नीचे किलाजाताहे | ह 


द्न्दुबद्धन्द्ध द्धन "रफरन्न्दन्दन्न्ड्छष्न्दण्ठः उनदन्द्ग्यन्दन््न्डन्दन्ड््न्ककछे 


- 


द्वि° सं०-अ० १७. (६३५) 
(1 





-( १ ) मज ओर राणासीकी परस्पर मित्ता, सख्यता, जीर एेक्यता दी द्रपीढी तक चरी- 
जाय, एकके मित्र या शत्रु दूसरेके मी मिव या शतु समशचजार्ये । 
| (२ ) अमेन सरकार राणाजीका समस्त राज्य कायम रक्लेगी, जीर उसके उपद्रव नही 


(३ ) उदयुरके महाराणाजी सदा अज खरकारके अधीनमे रहकर काय करे ओर अगरेनोको | 
( १४ वारि खमन्नं | इसी माति अन्यान्य राजा या सर्द महाराणाजी किठी प्रकारका सम्बन्ध (4 
न 1 
१ (४) भिना अगेन सरकारी परवानगी तथा मंनृरीके राणाजी, किसी राजा या राजकुढकै साथ 
किसी गरकारकी सधिमादि राजनैतिक काथ नदी करेगे | ाारण ष नियमित लेह व ङुशलादिके (4 
पत्र मेजनेमे कोई हानि नर । ॥ 
| ( ५.) उदयपुर महाराणासाहव किसीके ऊपर किठी प्रकारका अत्याचार या किठी राज्यपर | 
| चटा न करसकेगे । यदि फिसीसे उनका कोई वादविवाद होजाय तो इचि गवर्नमेटके हायमे ( 


उसकी मीमासा ओर विचारमार अर्पित रगा । 4 
( ६) उदवपुरके यथार्थ प्रादेशिक विमागसे जो आमदनी होगी, उसका एक चतुय ‡ | 


पांच वर्षतक राणाजी गरे सरकारको करकी भाति देणे तदुपरान्त तीन अष्टमारा 2 ( अर्थात्‌ ( 
सपयेमेखे ठः आनेके हिखाबसे ) राणाजी सदा ही देते रहेगे । कर केनेमे ओर फिरीका राणा घाइबसे 
कोर दावीदावा न रगा, यदि कोई करके स्थि किसी प्रकारका दावा करे तो वरूच्शि गवरनमेटः (4 
उसका उत्तर देनेके व्व तैयार है । ( 
(७ ) इख षमय महाराणा साहब कवे कि कितने एक सेगोने उन प्रगनोपर जो फ उद्‌- 
यपरके तालडक है नापा दखल करञ्यादे, राणाबी बाते क वह पर्ने फिर दिलादिथेनायः; [ई 
केकिन्‌ इस वातका पृरा परमाण न मिठनेसे स वक्त तरिट्दि गवर्नमेट इत कोर्यमे इसक्षेप नही 4 
1 करसकती, परु उदयपुरकी तरफ उत्नति करनेपर जहातक होगा, अगरेन सरकार व्यान देगी | ( 
| तथा श्येक वातका मडीमांतिसे अदुखधान करके योग्यतानुसार उख अमिप्रायको विद्धकरनेकी ( 
चेष्टा की जायगी । बरटिगवमेटकी भनुकूरतासे महाराणा इत प्रकार जिन॒दे्ोको लौयकेे | 
2 उनकी आमदनीसे मी तीन अष्टमांश 2 ( अर्थात्‌ रुपयमे छः आनेके दिसावसे ) अगरेनसरकारको | 





1 ८८ ) इचिदा गवनेमेट प्र्रोजनके अनुसार उदयप्रके राजकीय सेनाको ठे सकेगी । 

( ९ ) उदयपुरफे राज्यमे महाराणासाहवकी आज्ञा ओर अधिकार पूरणरीतिसे चरै उनके ( 

1 राज्यम अगरेजोकी प्रमताका प्रचार नही होगा । 

( १० ) इन दज नियमोका सन्धिपत्र दिष्धीमे शिखागया । इसपर अग्रज सरकरारकी ओर 
मिस्टर चास्तं थिमापिल्स मेटकाक्‌ ओर महाराणाजीकी तरफ टाङ्कर अभितसिहं बहादुरने इस्ता ( 
निं ओर मोहर कीट । इसकी मजरी महानुभाव गवर्नर जनरर भौर महाराणा मीमखिदके दवारा 
होजानेपर एक महीनेके वीचमे दी यह संथिपत्र परस्परको दिये जार्यगे, मुकाम दिष्धी ता० १३ माह 
जनवरी सन्‌१८१८६० 


ष्द्दण्डर्छः 


इस्ताषर सी, यै, मेटकाफ । | 
हस्ताक्षर ठाङ्कर अजितखिह । 








शग्ब्धन्ब्ध 


(६३६) रा्स्थानइतिहास । 
1 ` 
जिन देशी राजार्भनि अत्याचारी' छोगेकिं हाथते छुटकारा पानेके च्य, 

संधिकी इच्छा की उन सवम अधिक राणाजीको संयि करनेकी आवरयकता थी, | 
इस संधेके द्वारा राणाजीको ही अधिक शांति मिटी थी । १६ षौ जनवरी सन्‌ 
१८१८ की राणाजीने उक्ष संधिपत्रपर हस्ताक्षर विपि । पी फरवरी मासमे ही 
स नहं संधिके नियर्मोकी रसा केके स्यि अगरेरनोका एक दूत राणारमकि | 
द्वस आया । संधियाके सेवकोनि राणाजीके देशपर अन्याये अपना अधिकार 
करल्याथा, उन समस्त देर्शोका उद्धार करने तथा उपद्र सदौर ओर सामन्तो | 
का देमन करनेके लिय अंगेजोका सेनापति मेजर जनरल सर. आर. डंकिनसेना 
छेकर तैयार हआ! # रायपुर, राजनगर इत्यादि जो किठे थे उनप्र द्री 
स्रदारोने अपना अधिकार करलियाथा । परतु इस समय वह सव ठेलिये गये । 
सोभाम्यवान, चतुर अगरेजनि उसके साथ ही एक विशार किंडा अपनेआआप भी । 
छेषिया ! कपरर्मेरमे जौ राजकीय सेना रहतीथी उसने बहत दिने तनस्वाह । 
नहीं पाई थी । अगरेन सकारे उस सव वेतनका युगतान करके किरेको 
अपने अधिकां करङिया । 

कमरमेरफे पू॑माग स्थित निहाजपुरसे अगरेरजोका दूत उदयपुरकी ओर 
चरा उस स्थानसे उदयपुर कोई १४० मीर होगा । दूत छिखताै कि “तने ! 
‰ रमे भेदान र केवल दो शहर ही वीच पडे, ह भी उजड होरय। 
उनकी धनी वस्पी इस समय वीरान होगरह॑थी, मलुष्योका चिह तक दिखटाहं 





एवि णि विति तिति 


नहीं देताथा, चारो ओर षन, वृक्ष ओर कीकर, करीर खडेहये थे; श्चादिरयोमिं । 
| भयङ्कर बाघोनि अपना स्थान वनालिया था वंडे २ राजमागे नष्ट हौगयै ये । ॥ 
रमणीय वेशोकी आन यः ददशा होएीथी; विपरीत कालका बह चित्र अवतक || 
शकि भागे पितता । ाजपूतानेमे भीरवाडा नामक्‌ एक वडा इर था, वारः | 
‰ वष पिरे अर्था सत्‌ १८०६ ई० के मई महीने इत शहकी ओर गयाया । 

५ त वहां पर ६००० कुटुग्वं अपने पिरक साथ रेहतेथे, साधारण ( 
¶ रहरकी समान उस समय यह नगर उततम ्रेणीका गिनाजाताथा, परन्तु इत | 


धदनाक्क 


| # छां देर्टडस्के दवारा यडखाहश्र शकं इसी समयमे; ¢ पश्चिम राजपूतपरदेशेकि पोलिय्किक 
| एञर * उपाधि प्राप्त होकर राणाकी राजसमामे खार्खखाहवके प्रतिनिधि नियत हणे । सन्‌ 
| १८१७ ब १८ ई०के युद्धम टाडघाहवके अधीनमे उत्तरमागका अगरेजी उदर था ओर्‌ यह 
(^ पमपनी सेनाके समस्त भागोपर सावधानी रखतेथे ! उस समय ऊर्न हत्कर जर वृंदीके राजामोसे 
` च संमाम किया, जीर कोयेके राजते संधि की | 
छकफनन्फन्धन्कनयन्द्न्दन्द्धः न्दन्डन्दन्यन्द्मक्रन्द्ण्ै 


ज॑ 


ण्ट्बदण््कनकन्दुन्द 
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दवि०खं०-अ० १७. - (६३७) 
सुण 0 46 
! समय (फैरी सन्‌ १८१८ ) म पिट वस्तीका पता भी नदीं ठगता ! भीठ- ( 

वाडेसे निकरकर्‌ भै उसके पूषैकी नगरीथियोमं जानेरगा, वह॒ सव सूनसरान | 
। थी ¡ जीताहया एक भी प्राणी सुकञको उस शृरके राजमार्गे नदीं मिटा 1 
कवर एकं ऊत्ता एकं देषमंदिरमे वैटाहुमाथा । वहं भी हम अनजान दख 
4 कर शी हो मागा । यह ददा दैसकर अत्यन्त शोकं इभा । भरेसाय आयेहये || 
१ एक सङ्करी सिपाहीनि उस देवालयके आदिनाथ नामकं विवर देवताको अपने (1 
जगका काठ वच देकर उसका शरीर ठका #" ॥ 
॥ बृटिशएजेटकी अगवानी करनेके छ्य रणाजीने एक राजदूतको भेजा, यग- (4 
रेजलोग अपनी छावनी नायदवारमे डरहुए पडथे,राणाजीका दूत सेनासहित वहां (4 
1 पंचकर एर्जटसे मि्ा। संधिकी कथा वार्ताकै पश्चात्‌ वह उदयपुरफो इस कार- | 
णसे डोटगया कि एजैटके आनेके समय भठीमांतिसे नगरको सजायाजाये । उसी 
समयमे कमरूमेरका किला भी ए्जेटको देदिया गया। इस ओर राणाजीके प्रथम 
1 पुत्र जपानसिहने असंख्य समंत, सेनापति,सिपारी ओर सेवर्कोको साय ठे उत्तम 
उत्तम वलन पहिनकर आगे जाय्‌ एर्नेटको छया ! नगस्ते कोरमरकी दृरीपर एक | 
बडे ओर उत्तम तालवने दरबार बनायागया । जवानसिह क्दीं पर जाकर एज 
टसै मिला जौर उसको राजधानी ञेया । इस समयकी श्ञोमाका वर्णन 
1 कर्मठ टाडने बहत दी उत्तम किया है वह कहत किः- 


“ राणाकी ओर हमारी भुरुकात ॥ उदयपुर नगरसे एक कोदकी दूरीपर | 
एक स्थान तैयार किया गयाथा । हां पर शतरंनि्ये ओर गठीचे विछाकर उत्तम | 

1 मकारकी बैठक तैयार की गईं । वहां प्र पिरे राजपुर जानसि युवराज सुङ्षरी 
2 भिरा 1 इस राजपुत्रको भयम देखते दी मेने उसके समस्त गु्णोको जानलिया। | 

| उसका तेजयुक्त बदन, दवौरी सभ्यताते बोढने चार्नेकी रीति, राजङ्कखको ( 

| श्षोभायमान करएनेवाखा पैटदारपन, विनयसम्पन्नता, यह समस्व गुण मारके | 
कीर्तिषान वंरमे जन्मठेनेका पक्का प्रमाण देरहेये । परे जव मार कहुत दीछोरा ( 
३ था तब मेने उसको देखाथा उस समय युद्चको यह कपना नई इ््यी कि | 
कुमार इस मकारकी अधीनतापूक युश्मे मिरेगा । परन्तु समयक हैरफैरमे उस 
महापरतापक्षाठी मतापसिंहका वंदाधर इस प्रकार मेरा सराग करनेके चिथ | 
आयाः यह्‌ देखकर जो अवस्था भेरी इहं बह करी नदीं जाती । काठकी गति | 


% मई षन्‌१८०६द६०े यडसाहव एक बार भीरवाडेके भीतर होकर ग्येथे उस समयं यह्‌ ( 
नगर चदढती ददाम था। त (4 


} 
गकर कन्कककर्ककक्बन्नग्बन्कक्छकन्कषधन्दन्डन्छ्छन्छ्रस 





(६३८) राजस्थानहतिहास । 


1... शि विनत 
‡ विभि , हस राजडुमारका शल उसे इतिहासपसिद्,परक्माटी, राजु | 
1 रको शोभायमान करनेवारा था । ॥ | 
“भरन सूरजदसाजेसे उदयपुर मवेश किया।गमनमाग॑कं दोनो ओर दृ ठगाये | 
/ गयेधउस समय भी ज्ञा होताया कि हमलोग एक्‌ उजड ओर वीरान सहे भीतर | 
‰ चरे जिह । मसिद् रमप्यारीका ( इतका वर्णन पन्द्रह अध्यायमे आचुकार | 
€| महर यही थायह महल राजपूतानेके साधारण राजमहर्लोकी समान ही चीकोन | 
| ब अनेक भ॑निख्वारा था । उसकी शोमा अतयत उत्तम ओर वर्णनकलेके यग | 
1 थीचारो ओर जाटीदार काम व पृथरदाारनमि आमने सामने कोठरियं ओर | 
¶ बीचसमं डला दीवानसाना शोभायमान होराया सी स्थान हमारे खा | 
{ गतकी तैयारियां कीगरं थी । अगरेज सकरका रसीडैट पीछे यहीं रहने ठ्गा। 
& इती महरुकी एक क्षामे हमारे छिये भोजन वनाथा । उस सोजनकी तैयारी- | 
(| 


& का क्या वर्णन क ! पृथक्‌ २ नमकीन ओर मीरे सेकडा पकवान तैयार कयि 
| गये, ताने व सूते इए फल भी बहुतायत ये । एक इलार रुपयेकी थैटी भी | 
1 वहां र्सीगहै । राणाके निजके नौकरोको उस समयक आनंद दिखानिफे स्थि ॥ 
यह रुपये बटनेको अयेथे कारण कि अगरेजकम्पनीकते एजेंट साहवका आना | 
१ राजधानी जिन छोगेनि सूचित कियाथा उनको इस प्रकारका पुरस्कार देना ( 
4 राजपूत राणाओंकी रीतिके अनुसार दी था) राणाजीकी दूसरी सुराकातका ( 
। 1 हीना दूसरे दिन निश्चित ह । ॥ 
५ ५ परन्तु दिनके चार बजनेपर राणाजीका यख्य दीवान, चन्दावतोका सदौर | 
चोबदार, भाकेदार, इत्यादि हमारे पास आये ओर कहा किः-'राणाजीने जाप ॥ 
लोगोके स्वागत करनैकी तैयारिये आजी करटी है, लजहापर हम रोग ( 
ठरे हृए ये उस स्थानके सामने थोडीदी दरम ठोगोकी मारी भीड होगदै,तवही ¢ 
को उत्तम २ वञ्जभ्षण धारण क्ये चपचाप # हमारी ओरको देखरे थे । ( 
राजभृवनम जानेके ज्यि हम खोग मागमे आपे । उस कारु चारो ओरसे “जय- ( 
जय [ फिरंगीका राज । ” यह शब्द्‌ मत्क मतुष्यके सुखंसे निकठरहाथा । माट (ई 
लोग देसे अवसर पर भटा कब इुपचाप रहसकतेरै!उन्दोनि अगरेजोके पंनरका | 
नाम अपनी कविता डालकर भाति २ से स्ति करना आसम- 
किया । स्थान २ पर वाजेवाङे ताटल्यसे युक्त मनोहर बाजा वजारेथे 1 


11 4 ५. 


४ 





. इम लोग अथात्‌ एलंट, मिद्यनके रेकरेटे कप्तान बाघ, ठेकर्नेट केरी जौर डाक्टर कन (है 
यह चार यूरोपियन-थे । (4 
, ककन्कयन्पनरककजकडन्डकन्ककन्कदन्कन्ननष््क्न्कन्दन्खयन्छ 


4 4 


दि°खं०-अ० १७. (६३९) 

1 
‡ बानोका इ्दश्रवणसृखदाथी होनेपर यपनी मंश्र आवाजसे श्रोता- 1 
1 अफि चित्त सुराता थां । रमणीगण जर्के भरेहुए कटश द्यि बीचर्मे 
खडी होकर हमारी मेगठकामना कररदी थीं ! उनके गीत अत्यन्त ही मनोहर । 
| ज्ञात होतेथे । मीत सुनकर रत्येकै मनुष्य उन खियको ङु न ख दिया करता | 
‰ रै। इत भकार भारी भीड होनेके कारण राजमार्गे कहीं पिरुघरनेकी भी जगह | 
1 नहीं थी । राजममेनके निकट पूहुंचनेपर हम सब रोगेनि हाथी धोडंसि उतरकर | 
पेदरु दी राजमवन परेश किया । इस बाड बडी २ गचियां थीं, इनप्र हाथी | 

१ ओर घोडे नाच कूद कर रहेये । इस मकार कौतुक देखनेका राणाजीको बहत | 

ही शोक था। 





“राजमवन अत्यन्त बडा जर दद्‌ बना इञा है । इसमे संगमरमर तथा ओर 
दूसरे पत्थर भी बहुतायतते गेहृए रै । शिखर तक इसकी उचाई ७० हाथकी ( 
चढाया हुड था । एके री वास यहं राजमवन नरी बनाथा । प्रथक्‌ २ समयम | 

। मिन्नरराजाओने इस अनेक भकारके संस्कार किये । यही कारण हमा जो 
बनाहोगा । उदयपुरकी तलीसे समातर स्थित पवते उपर बनाये जानेसि बह 
| बहुत दी ऊचा दिखाई देता । इस रागमवनेके अग्रमागमे एक बडी गच्ची [ 
मप हवी वको सिराया कले थ । तीन कानार डच सम्मोपर यह [| 
ई । राजमवनम सवते आगे जो कमानी ठगी इई ह उसकी मीतकी उचा 
| कगभग ३२ हायकी है } इस कपानीकै नीचै एकर जगहेदै, यहापर अस्तबछ ( 
1 करका कारण नहीं भिरता 1 इस ग्वीपर चडनेसे उदयपुर तथा उसके ॥ 
समस्त भेदान ओर पैतका पूर्णं हस्य देखमेवाठेके मनक्षो मोहित करता है । 
दिखाई नहीं देता \ परन्तु रसि बुगंफे उपर चदजाने प्र दह इश्य भी 
१ मढीातिते दिखादैदेताै ! वासे उदयपुरका बडा तालाब, छोरे २ पर॑तकि 
( 
। यदि इस राजमवनको उदयुपुरका श्रपण कहाजाय तो धक ही होगा। इत । 
१ ही भवनम हमारे खागतकी तैयारिथां कीगईं थीं 1 { 


द 
| है । इत मवनके पाम आठ कोने डज बनाकर उनपरमेषडंबरी था रुंबज 
इसकी घुन्दरता सीमाको पहरि । पूरय देमि एसा स्थान कदाचित्‌ दही कदी 
१ वनी "हई है । उसकी ठंवाईं मवनकी चौडारवे बराबर टै ¦ इसदीपर राणाजी | 
¶ गच्यी बनी इं है गौर यद कमानियां उपरोक्त पहाडीकेः उतरावप्र रगा ॥ 
| ओर ीकलाने वने इष ई । गी ओर कमानीकी इढतामे किसीयो मी शंका ( 
क्र परावियां ओर रीर्ोकी उचाहसे उदयपुरके वाहरका कोहं २ मयदान ( 
{ शिखरे मयदान इसमांविसे दिखा देते किं भानो सब एक ही सपारी पर # 


(६४०) राजस्थानःतिहास । 

णी 
| ५ राजबाडेकं बड दलाजेप॑र सिन्धीपिपाहिरयोफा पिर था । शनिवार [[ 
क्ते कारण नियमानुसार उस दिन शक्तावत सदार रोग दीवानखानेमं | 





1 
| य खागतका प्रबन्धं कररहेथे । राजमवनसे केकर दीवानखानेतक पहचनेके ॥ 
1 मामे दोनो ओर रप्र ठोग शखरा खडेथ। राजमवनकी भीतरी ्बगरमे एकं 
गण्ादखाजा & इसके भीतर परेश करप दौवानखानेके जनेका मागे मिरु [[ 
| ताहै। दीवानखानेकी सीषि्योपर-जो कि पत्थरसे बनीहृईं थी-हम रोग चढकर 
गये । जीनिषर जानेके समय ललकारकर आगमनकी सूचना देनेवाे बहते 
चोबदार. भी खडेहुए वापर दिखारईदिये । दीवानखानेमे जानिके णयि ( 
कितने एक दालानोको कांषकर जाना पडत । दीवानसानके दवारपर पंच | 
1 तेही भाहेदासे चिह्टाकर सूचितकिया कि “ ॐगरेजोका वकील महारानसे | 
युाकात केक छिये हाभिर है । "' यह सुनते दी गाणाजी िंहासनसे उठक ॥ 
, करई परग आगे आये, उनके उठते ही साथमे सरदारोनि भी उठकर हम लोगोकतो 
1 खडी ताजरीम ही । दि्टीदर्वारकी समान यहांकी सजावट दिखछाईदेती थो । ( 
1 सिहासनके सन्युख ही हमरे .खये स्थान मिला था मरेटोकी चडाईके समय | 
उद्यपुरके दरवार वैठनेके छ्य पैरवाको जो स्थान दियागया थां वी स्थान | 
आज ओग्रजी वकीठमेडरीको मिला 1 जिस महम यह दरवार हमा था उसको | 
 सू॑महलके ' नामसे पुकार । “सू्महर ' नाम रखनेकां यह कारण था 
वि इमे जो चतरादि बनाएगयेधे उनम र्का चि स्य जीर मध्यमागमे ( 
सचागया था ! जहां सूक चित्र था, वहीं पर राणाजीका सिंहासन शोभायमान ( 
था। उस सिहासनपर चादीके चार पतर चभोमे मखमटी चदोवा वनाहुमा था। | 
यह हासन या राजगदी ऊंची वैठकपर है; एसपर कठानत्के कामकी मख- | 
मटी चादर बिरथी । दखारके युख्य सोलह सदौर अपनी २ योग्यताफे १ 
अनुसार राणाजीके दाहिने ओर वाये वैरहए ये । उनसे नीचे एकं वगरको राज- ॥ 
मार जवानसिंह १ उमरा्िह वैरेहए ये जौर २ स्थार्नोपर दूरे सदौर रोग | 
-विराजमान ये । राणाजीके सन्मुख सुखकी दीवानका आसन था । प्छिटी (4 
ओर शणाजीके विरेष कर्मचारी व अधिकारी व नीकर चाकर आदि विवास (4 
लोग चैटेथे । उस समय राणाजीका यह आनन्द मानसिक अरे अनिवचनीय (ओ 
था। अगरेजी वकीरसे युाकात होनेपर आजतक जो जो दुःख व संकट ई 
राणाजीको भोगने पडे, उन सवका थोडेशै्मे परन्तु श्रवणकरनेवालेके हदय ( 
पर मभाव करनेवाला वणेन राणाजीने एर्जटसे कह सुनाया । तद्चुस्ार यह (1 


प्दन्पन्णु्ष्ुः 
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द्वि° सं०-अ० १७. (६४१) 
सेनजजिनीीीथीीीीीीी 
4 भी कहा किव उप्रन सरकारेइस कामं मन रगाकर हमार दुः दूर 1 

करनेका निरुचय कियारै, मेवाड राञ्यपर यह वडा उपकार हमद, फिर यह कहा 4 
किः “ जन्मते ठेकर भँ कमी सुखकी नीद नदीं सोया, अव अंगरेजोके मेह तथा ॥ 
4 उनकी मित्रताते बह मीव से अविगी।"राणाजीका यह कहना अविरघुक्त अस्त | 
| छित अप्रजं पूज्यदुद्धि ओर ङृतक्नताको दिखलाताहुमा था । इसको सुनकर ( 
१ हमे बडी करणा आई व उनका दुःख दूरकरना अपना केन्य समदना । पीठे ८ 
एनंटने ममतापूर्वक राणाजीसै कहा किं “ हमारे गवनंर जनररुको आपके ( 
4 कीर्तिमान्‌ ओर पैमव्ाढी रका इतिहास मरीमांतिसे विदिते, तथा आप पर 
| जो नो संकट पद उनका श्चान्त भी उनको सब मकारे ज्ञात है ओर इ 
1 समस्त जानकारीसे गवीर जनरल साहबकी इच्छा है कि यथासंभग आपकी कीरति 
तथा वैभव जौर राञ्यकी शान्ति बढाव । "' इसप्रकार परस्पर वात्तांलाप होनिपर ( 
1 राणाजीने एर्ञट साहब ब उनके सायक दूसरे मंडीको बहुतसे पुरस्कार ¢ 








दियै 1 ए्जेट सादवको एक उत्तम प्रकारका सजासजाया हाथी, एक उत्तम 
कीमखावी पहिरावा दिया । इस प्रकार पुरस्कार वेने पर पान षअतर 
| गुराव देकर अग्रेजपार्दीको जानकी आज्ञा दी । तदुपरान्त वकीठमंडटीने | 
पर ह उहुए य, चकेगये । कीकमडडी जन्‌ वहां पवग प्‌ समय [ 
। राणजी अपने दूसरे मारको साथ के दीवान ओर यख्य २ सरदारो$े संग 1 
सुनकर ए साहवने अपने स्थानसे बहुत दूर तक पदक जाकर राणाजीकी 
३ अभ्यर्थना की तथा राजछुरुको सन्मान देनेके “ङयि अपनी सेनासे सरामी ¢ 
| कराई । राणाजीकेवैठनेकौ वहां पदिरेसे ही उचा आसन बनायागया था उसही | 
प्र मेवाडनाथ विराजमान इए । राणाजी आरनदपूैक वहांपर बैठकर एजेट 
न्यूनाधिकं ज्ञात इआ उसहीको न्दनि एनेटसाहवसे पा । इसप्रकार आधधंटे- (| 
तक बातचीत होतीरही । तब एजंटसाहवने राणाजीको एक हाथी, दो घोडे, 
,4 भूर, यह सब वस्तु नजुरमं दै; इन वस्तुओकि अतिरिक्त अनेक गरकारके रनोसे | 
1 भरहृए २१ पात्र भी नजर किये । युवराज उमरार्वासिह बीमार होनेके कारण ( 


घोडा, रतन जडित जवाहिरोके गहने, मोतिर्योका एक कंटा, एक शार ष एकः [ 
उठकर राणाजीको मान देकर सलाम क्षिया, ओर अपने स्थानपर जहां 
खंग्रेन वकीरमंडीसे रतिसाक्षात्‌ करने गये । कुमारक साथ राणाजीका आना 
५ 
साहवरे बातचीत केक । गरी सेनाय उसकी सियतिमे राणाजीको नो कछ ( 
{ उनपर मांति २ के सुनहरे, रुपे तथा सुरम्भेके जवर, कलावत्की एक मखमडी 
@च्दन्द्कव्क््क््न्न्दन्रन्डनन््रद्छे 
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(६४२) राजस्थानहृतिहास । 
१. ~ मी 
¶| पिके साथ हीं मायाथा पर्त एनेट साहवने उसकं छथि मी एक धोडा, व 
1 उपर उक्त बस्तर्ओसे मरे इए ११ पात्र नजुरानेके, राणाजीके अगि ससे। ¢ ' 
 राणाजीका दूसरा एत उमराबका भ्राता जवानरसिद सादी था, उसको 
4 एलैट साहवने एक घोडा व ९ पार्बोका नजराना दिया । इनके अतिरिक्त 
कर्मचारी, व सदीरादिको भी उनकी योग्यताके अनुसार नज॒राना दियागया । | 
1 इस भेट, एरनेट साहवको २०००० ) ₹० खच करने पडे । इस साक्नात्‌ ॥ 
1 ्रतिसाकषात्‌ व भट ठेनेदैनेकी वात्ताका वर्णन राणाके सदौर तथा सेवक रोग 





‰ कईं सप्ाहतक परस्पर केरे । ऽनको इसका वणन करते हए आनन्द 
सा ज्ञात होताथा । । 
‰ रणानीका चरत अत्यंत महान, मस्यादाके सर्वथा योग्य नहीं था । परना- ( 
१ पाठने समस्त गुण उनमे थे परंतु मनकी दुबरुताके कारण उनसे कोर काय | 
$ नहीं होसकताथा । आडम्बर ओर दिखाबेने तया साधारण आनंद ओर बृथा 
१ उदारताने उनके हृदयपर अपना अधिका करलियाथा । जिस समय यह प्रवृत्ति | 
यां जोर पकदजावी्थी उसी समय वह उनके पूर्णं करनेकी चेष्टा करतेथे; तवतकं 
| राजकार्यं उनका मन नहीं रुगता था 1 उस कारुतक वह अपनी न्यायातुसार 
| भ्रसुताके स्थापनकरने ओर राज्यका संस्कार करनेमे दूसरे आदमीका शह 
देखा करतेये । चित्तम स्थिरताका नाम तक नहीं था । जन्मसे दुःख ही देसे थे, 
६ इस कारण शांतिका न होना कोई विचित्र बात नदीं थी । बहुत दिर | 
॥ तक दुःख पाकर निसं समय सवते "पदिे विश्रामदायिनी निद्राका सुस | 
\ भोगा उस समयं बह किसी श्रमे नदीं पडना चाहते थे । राजस्थान 
1 उनकी समान म्णाञ्राक राजा दूसरा कोई नहीं था; परन्तु दुःखकी | 
| वात यह हैक षह. कदाधित ही अपने सिद्वन्तके अनुसार काय॑ करोथ । 
1 उनके परामरोदातारथमि केवर किदानदास दढमतिज्ञ ओर चतुर था, यह [ 
| त दिनतक राणाजीका दूत र्हा; उसके यत ओर चेष्टसे मेबाड जौर 
‰ वि इछ उपकार इआथा, परु दुःखकी बातंहै कि मेवाड़ (| 
1 भरमि श्री उस पुरुष रतनको खो वटी, राजनीतिषिशारद किदानदास अका- 
{ ? श पकनर मा। । # + 
। वाडयच्यका ससार करनेकी चास बरदिश पनरे ससे पिरे, उष 
..# सारं तया सा्मरतोको राणाके वरम कानेका यल किया । उसको भरीमांतिसे ( 
वा इन सोगोको राजसमाम ते ही अभिमाय सिद हो जायगा, मिन || 
ग्कव्डन्द्न्ुन्दन््दन्ब्ु ्वकरवन्छडन्दन्दछन्ददन्डन्दन्दनदन्द् दन्ड उन्दने ध 





दि०्ं०-अ० १७. (६४३) 
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 स्दतिपर यस्का किांगया, उनमेते हूते रानसमाम नहीं अतिथे; कि ( 
1 बहुतोनि तो सभाकौ आंखोमि नहीं देखा था ओर जिन्दनि देखाथा बह छोग सार्थ 
1 सिष्िके स्थि ही दहांपर आपये, जबतक अमिपाय पूरा न होता तबतक रहते 

५ 





ओर पश्चात्‌ एकसाथ चे जतिये;-जानेकै समय एक बार राणाकै हकी ओर भी 
| नहं देलतध, अतप उन समसत दही सदारो दमन्‌ करना सहकाय ( 
किसी प्रकारे नहीं माना जासकता । परन्तु मेवाडवारोनि विस्मयके साथ 1 
देखा,कि कटं एक सप्ताहे मध्यमे ही देदाके समस्त सदार जौर साम॑त राणाकी 
१ समामे आपटे । पचासवर्से मेबाडवारनि यह शोभा नही देखीथी ।परन्तु जान 
1 बहुतदिन पीछे रिदोदिये करकी राजसमाको सरदार सामेति परिपूणं देखकर 
। नगरासियोफो अत्यन्त यीनंद्‌ इभा । जो सरदार सामन्त ओर सैनिकाण 1 
{ बहुतदिनसै परस्पर विरोधं रसतेधे, न जाने आन पह किस देविक्तिके मभावसे 
४ फिर इक हये, राजसमामे आनेते कोई सदार वियु न हभ 1 यहातक कि ( 
4 उपदवकारी निस दष्टहमीरने ङछकाक पिरे हाडीरानीका विवाहपण छटा 
4 था, जर मिस संगावतसदारने शपथ करक काया कि “ चाहे मँ सीकर 
1 निक शिर शकारं परु राजाको नहीं श्ुकाडंगा-” वह दोनों ही मदै बीर 
९ देवगढको छोड राजाज्ञाको रिरमाथे चटाय राणाजीकै समीप आये । इस्‌ 
। रकार थोडे दी दिनेमिं मेवाडके समस्त सेवित राजधानी आनपपहैषि । आज 
| सवके भुखमंडलपर आशा, आन॑द ओर उत्साहकी हास्यभयी प्रमा दिखलाई 1 
| देरी । देशकी दुरवस्था जौर अपने बुरे व्यवहारोका विचार करके सबही 
॥ मनेमे पतान रगे । परन्तु उस व्याङुषदयमे शोककी जो छोसी रेखा (4 
1 दिललार दी दह आनंद ममावसे उसी समय रगं । 


‰ -सदारेकि इका करके साय साथ ही एक दूसरा कां ी परेव भाव्य | 
४ कीय ओर मारी समक्चागया ! भरट घोर अत्याचारसे ज नगखासी ओर [ 
‰& जनपदवासी जन्मभूमिको छोडकर दूसरे देरशोकी चरेगयेथे उनको वुरानेकी 
१ इच्छा करके राणाजी उपाय शरोचने रुगे । परन्तु परह काम अतिकठिन जौर (4 
‰ बहू हने योग्य समश्चागया । कारण कि संकरे समय जिनदोमि उन 
1 मागेहर्मोको सहारा दिया था,उन छोगेकर साय गिवसित भेवाडवातियो के अनक | 
1 सम्बन्ध होगयेदे।उस बाध्य बाधकता यैर सम्ब॑धोका छोडना कोई साधारण बात 
4 नही थी 1 परन्तु जहां मेवाडका एक भी आदमी सगयाथा उसके पास्‌ | 
विज्ञापनपत्र भेनागया। उसको पति ह उसने राणाजीको सन्त्र उत्तर दिया । 
वन्कयन्ककन्कन्ककन्कनदन्दन्दन्दन्य्रखन्दन्द्न्डनु् 








(६५४) राजस्थानहतिहास । 
यि 
1 उन वाक्योकि भीतर जो गंभीर ओर हृदयरत्तनक भाष विराजमान था, उसका ( 
1 विचार करनेसे स्वेद्रोही ओर पाखण्डियेकि हृदये भी देशानुरागका भकार [ 





हेजाता है। जीर जिनलोगकि मनमे दसा निश्चयं कि राजप्ूतरोग स्वदेशभेमिकं 
नहीं हँ उनके भी ज्ञाननेव परकर उनको समञ्ञादंगे किं स्वदेद्भेमिकताका | 
4 हदूसतानको सदासे अभ्यासे । मारके भिस किसी स्थानम जो कोई मेबादौ | 
1 गप्र या रग रीतिसे बसता था उस विज्ञापनपत्रके पाते दी वह उत्साहके साय कह- ( 
उढा कि;- “श्चका अत्याचार अथवा देदद्रोदी पाखण्डि सतानेकी 4 
1 कुछ भी न समे; कोई किसीमकारसे हमको अपने “ वापोता ” » से अरग ( 
१ न करसकेगा "यदपि वह समय बीतगयारिःययापि राजपूतोकी वह महानता द 
1 वीरता जोर दह गौख गरिमा काठरूपी सखम ठीन दोग ह, तो भी मबा | 
{ उके किसानकी अटल मक्ति जिसको कि वह जन्मशरमिमें रखतेरै उसके द्वे ¢ 
| भागका एक भाग भी छेखनी दारा छिखकर प्रगट नदीं किया जासकता 1 ददि 
| ताके विरारचक्र्मे जो छोग कभी नदीं पिसे ई, निराशाके हदयमेधी अलुश रग- | 
नके पीछे जिनको आरारूपी जीवनुदायिनी शांति नदीं मिटी है उनके । 
| तो यह समस्त वृत्तां किस्सा कहानी जानपडेगाः प्रतु जो छोग इन सये । 
हृए आयं संतानका ` हदय्रिदारक, आनाद्‌ अपने कानोसे धनदे ( 
है भिन्ने आंखेसि देखि कि मरदर्टोके घोर अत्याचारसे राजस्थानका ( 
एक २ देश एक वार दी विध्वंस होगया है कितने नग्र भस्म 
दोगथे, वचार किसानरोगेकि कितने दी सेत उनड होक है . ओैर | 
महारष्ियोक वोडोनि अपने दातोति जिनको छिन्न भिन्न करदिय, कितने गृह- | 
स्थोका ससव टरूटागया जर गाय, वैल, मरह्टोके डरोमिं पहुंचे, तथा नगरवारी ॥ 
| जर्‌ गा रहनेवारे मेड बकरिर्योकी नाई जंजीर से बांधकर देशसे निकारे (४ 
| गेहैः -षटी छोग केव समश्च सरकेगे, कि बहुत दिनोके पछि दुःखे दछुरकारा ¢ 
पाकर मेबाडवातियोने सुखका कैसा अनुमव क्रियाथा। भिस दिनि उनके हाथ | 
1 परसि जंमीरे दर इई, जिस दिन बह वनवासके रम्ब दुःखे छ्टकारा पाय ¢ 
विरे चलकर जपने घर जये, जिस दिन मावृ्मिके शांति निकेतने जय [१ 
३ पिता, पत्र, भ्राता, बहिन, बैध, बांधव इत्यादि बहुत दिनके पीछे एक दूसरेको 
हृयते र्गाकर आनैदके ए बहाने रगे शांतिका सुसदायी स्थान, संसार || 
1 ङ्पी मरुपूभिका शीतक छाया दन, हृदयकी आशा पिपासाका कनदरस्थर ( 
क 11 


> दादे परदादके रनेकी मूमिको राजपूतमेग “ बापोता » केह । | 
अर्क्ककरकन्छकन्ककन्दकन्फर्कनढन्छ्न्छखछकछ्र 
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| जो गृह इतने दिनेसि छूटगयाथा,- जिस दिन वहं समस्त छोग उन घरयोको 
१ ठी आयि,- उस दिन उन ोगोके हृदयमे आनंदकी जो मूत्त स्थापन इंथी 
| उस मू्तिको बह पने वर्धमान जन्ममे नहीं कसक । श्रावणमासका वह तीसरा 
1 दिन भेवाडके छिये एक सुखमय दिनः-रिरोदियोके आन॑दका एक महायोग 
4 था । हसी दिन मेवाडके छिन्न मिन्न गौर सतायेहृए निवासी बहुत दिनोके (4 
1 पछ इकटे होकर शांति भुखाभ्रतका पान कररदेथे । समस्त प्रकारके मायः तीन (1 
सौ जादभी अपने अपने छकडे बहल इत्यादिकौको े हाथमे पताका उटाये 
1 गीत गाते हुए ुपासनकी ओर आगे बढने रुगे । सवने अपने अपने छोडिदुए ( 
‰ परमि मेदा रया पीठे समस्त घरोको ्ाड इहारकर भगवान गणेशजी (4 
1 की मूत्तिं अपने अपने दवार रगा ओर आानंदसदित अपने २ घरोमे वास- ( 
करने ङग । उस दिन ( अंगरेन सकीरपे सधि हेने ) से आदमास पीछे 
1 ही मेवाडकै तीन सौ नगर जीर आम मनुष्यसि मरगये । सभी अपनी जन्म- (| 
भूमे आकर दोनों हाय उगय अगेन सकौरको आदीर्ाद्‌ देनेरगे । जो सेत | 
बहुत दिनेसि कको नहीं ने पायेथे, आज वह फिर अपनी रलम छातीको | 
फाडकर अनैत धान्य देनेरगे 1 ऊुस्कारसे ठकेहुए रोग इन अद्ध वार्तोको देखकर 
| समसचने रो “ कदाचित्‌ किसी दैवीराक्तिके ममावसे मेबाडका भाग्य फिरहि । 
| नह तो जिन स्थाने उदूक जौर गीदड ब ऊत रहा करते थे, अतिदीप्र बह 
1 किंस मरकारसे साफ सुथरे होजाते {-नदीं तो पह सेत जो कि वन होगयेे,- | 
जहांपर जंगडी भूमा ओर हत्यारे ` जीवर्जतु निष्कैटक राञ्य मोगतेयेः- ॥ 
1 अव किस मोहनी मायाके ` परमावते अपने खामिर्योको कंदभरूक, एरु ओर | 
‰ धान्य देत ! गरन्‌ सकोरफे छथि यह साधारण गौरवकी वात नहीं थी 
१ किं उसकी असीम द्या केवर सताये, दुखपाये ओर निका हृए राजपूतगण 
{ गम्भीर दुःखसे छटकारा पाकर फिर उसतिके सोपानपर षवे । इस संसारम 
4 जितने दिनोतक राजपूर्तोका नाम रहेगा, जितने दिनतक सभ्यता, गौख जर 4 
स्वाधीनताका आदि स्थान, इस भारतवषका गौरव जौर इसकी दुदंशाका | 
1 वसान करनेके ल्यि एक भी इतिहासरेखक जीताइआ वचेगा, उतने दिनतक ( 
1 धिनक इस महत्वको को नहीं सूलसकेगा । [ 
भेबाडकी उन्नति करनेके स्यि जो उपाय कियेगयेथे वही इस कार्यके खयि ई 
1 पुरे नही समक्षे जासकते तिना उनकी सदहायताते यख्य अभिमाय किसी- ( 
.‰ मकरारते सिद्ध नही होते । वहतम नगरखासी जर प्रामबासी पररा (4 
दन्द रन्छ दर कन्यदन्फनदन्द्कन्दन्दरदन्डकररन्द- रयन 


(६४६ ) राजस्थानइतिहास । 
व 
‰ खन छेते टकार पाकर अपने देशको लौटञये; परंतु उनके एस्‌ | 

पेता कोई सहारा नहीं था किं निसकी सहायतासे वह शिस्प ओर पाणिज्य | 
। व्यौपारकी उन्नति करसे । जो विदेशी णिक, जीर व्योपारी तथा सेदोग । 

भेवाडमे रहतेये महाराटर्योके उपद्रवे षह रोग माखाडको छोड. 
¶| कर अपने र देशको चकेगयेः ओर्‌ मेवाड भिनकषी जनपधूमि यी, ओर निदे । 
& प्रचंड अत्याचारको सहन करके भी जन्ममूमिका रहना नहीं छोडा, एसे ठोग । 
|| अन्यान्य मेबाडवाढो की समान अत्य॑त दी दद्धि होगयेये । राजकोष सूनर, । 
& प्रजके पास पैसा नहीं । जिन्दोनि समस्त अत्याचारोको सहन करके हृद्यका ( 
9 दाब ठगाय अपने इक किए धनको वचा छिया था, राणाजीने जव उन- ॥ 
| छोगेसि ऋण, मोगा तव प्र ३६ ) सैकडेका सूद्‌ मोगने रगे । विवश होकर ॥ 
वही सूद्‌ देनापडा । इ छिये राणाजीका ऋण अधिक वदगया था । इन सम | 
स्त सकटोसे उद्वार श्राप होनेका दूसरा उपाय न देखकर राणाजीने विद्य ( 
वणिक ओर से्गोको बुटाया ! मेवाडकी दुर्वसा देखकर कदाचित किसी बनिये | 


| या सेठको राणाकां विवास न हौ, इस इंकासे बिदा एजटमे राणाका ओर | 








पिषतििणति 


अपना छिखाहुमा एक २ प्रतिजनापत्र उनके पास भना ! परन्तु इसके सम्ब-। 
| न्ध्म जो ड शंका ए्रटसाहवको इहं थी, दी आगे आई 1 भारतके वणि-) 
नि भेवाडके समस्त नगरम शाखा कायांर्य स्थापन विधि; परु मूर 
कायोरयके स्थापन करनेकी किंसीको हिम्मत नहीं पडी । उन समस्त ाखा- ¢ 
कायारुर्योमिं उनका एक २ कारिनदा देदी कारु ओर पात्रका विचार करके (1 
अपने काय॑का निराह कले ठगा । जिन हरे नियमोंते बाहिरी वाणिज्यकी उन्न ( 
तिके मर्गे रोक होगं थी वह सव रोक टौक एकाय दी जाती री तथा || 
पष्यद्रन्यादि छाने ठे जानिके टि दशके स्थान २ म वहत खर्चके कायोख्य ( 
| स्थापन कियेथे वह सव उठाकर ऽनके वदेम वहुत उत्तम वैदोवस्त किया- }$ 
गया । इस प्रकार मेवाडके वाणिज्य खौतके विरुद्ध जो रुकावरे थी, उनके दूर 


हनेसे धीरे २ मेवाडकी उन्नति होने र्गी । ` ( 


मेवाडमे मीटवाडा नामक एक प्रसिद्ध वाणिज्य नगरे । पिरे र कंहगा- ( 
1 येहि इरी मीटवाडेको महारष्ोने मलीमांतिे टूट छया था । इसकी ए 
1 इ पदि दी कही जाुकीे । आन इटिश ए्मटके उत्तम वन्दौवस्तसे फिर | 
+| भो यह नगर प्रहिटी शोमाके माप्त करने समथ हआ 1 मानो उसकी ध्वंसरा- । 
` म रिर्भेसे अगणित वनि ओर सेढ उत्पन्न होने के । इस भकार अस्पकारके (1 


दव्यप फक 


षि किप पपात णिनि 








दिण्सं०-अ० १७. ( 8४७ 2) 
मध्य ही मरवा वनिर्योकी वारह सो दुकान होगरं । इनसे ६०० दुकान ( 
1 विदेशी बनिर्योकी थीं । ( 
| भीलबाडेकी "गलियां जो विं दूरी पटी पटीहूईं थी, आज वही वनठनकर ( 
| अत्यन्त शोभायमान दिखाई देनेरगीं। जहंपर मलुष्यका नाम मी नदीं था, [ 
आज वहा ददर दशसि छकडमिं भरकर व्यौपारकी सामग्री आने रमी । 
| सामगीकी सीद वेचक छे भपिसाह पड रगने गीं । ओर ्यौपारयोका 
उत्साह बढानेको चारो ओर इस मर्मका घोषणापत्र म्रचारितर हीगया कि “ जो | 
कोः इ पैम वेचनेफे स्यि सामग्री खविगा, ससे पठे १ वर्तक किसी ॥ 
4 कारका राज्यकर नहीं छियाजायगा । ” जिसमे नगरम शान्ति हौजाय, | 
मिसे बनिया बाणिच्यको किसी मकारका दुकसान न पवि इतके दिये मी || 
राणाजीने भटीमांतिसे उपाय क्रिये ओर पसे नियमचछाये कि नगरनिवासी ह 
अपने तिरक ओर महू ठगानवालको खयं ह मनोनीति करर । । 
| उन निय्मोका यथाविधिसे पाखन होतदि कि नहीं जोर नगरनिवासीगण | 
वा स्वाधीनताको भोगे या नदीं इन वार्तोका ` षिार करनेकं श्यि (५ 
एक समा स्थापित इ्थी । इसीसे अनुमान किया जासकतार किः । 
उत काठ भीठवाडेकी अत्यंत उक्ति इरथी । यदांतक कि जिस समय यह 
नगर दवारा वसा उसके दो चार वषं पीठे दी भायः ३००० अटारियां वन- (4 
| गई । उन अटसि अयिकंशसे वनि, सेठ ओर कारीगरडोग रहतेथे। (| 
| इतके अतिरिक्त नगरके वीच एक नया मार्गं वनायागया, उसका समस्त व्यय 
महस्ूढकी आमदनीसे दियागया था । ( 
1 यथपि भीरुवाडेके रहनेवारे शांति सुखको प्राप करतेहृए उन्नतिके सोपान- | 
‰ प चने कग, पर॒ इस असार ससा सदा ही कितीको सुख मही मिका कर (4 
1 वाहे यदी दसा मीठवादेके निबापियोी शं । मीरवाडेभ जव विदेशी 
1 वानेयं आगयेथे उनके साय उनका धोर विवाद होनेकगा । एक दसरेको उन्न 6 
तिका मागं दिखाने ओर दिरुमिककर चठनेके स्थाने परसपर शेता होनेरगी। (| 
¶ समी पने २ सार्थे क॒ होकर यह चाहने ठगे कि ययक २ वसुका व्यापार (१ 
इमी करे दूरा कोई न कसक! परन्तु उनकी यह वेष वय होगरं इस विष्‌- ए 
मता दूर होनेपर राणाजीने समनज्ञाया किं मीलवाडमे शांति होजायगी; परन्तु | 
उनकी यह आरा फठवती न इई । व्योपारका बाद्‌ शरिद मंद होजानेपर उन ( 
रोमं प्॑का घोर विदिष होनेखगा । भीठ्वडके हिन वणिक ओर व्यौपारि (ई 
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(६४८ ) राजस्थानरतिहास । 
वि 
1 यमि वैष्णव जर जैन नामक दो तंत्र दिखाई देतह इन दनां सम्पदा 
दिषकी अभि पैसे भ्रचण्ड वेगसे जलउटी किं शतिक छ्यि दोनों द्र्वालफो | 





न्थायारुयका आश्रय छेना पडा । इससे दोनों ओरकी हानि हृं । कारण कि 
अवसर पाकर शरवाराख्यके कीडे चाङाकीके द्वारा उन सवसे दी धन च्याक | 
1 सते, इन्दौ समस्त कारणोसे भीलवाडेकी उन्नति बहृतायतसे रुक गं । रणा- । 
1 जीने समञ्ाथा किं भीरवाडेको मध्य भारतका प्रधान वाणिञ्य स्थान वन्वे | 
परन्तु उनकी वह आरा पूरी न इडं । 
भेगाडम शांति स्थापन ओर उन्नति करमेके चिये दो पीन उपाय विचारक 
प्रयोग कियेगयेथे उनसे केवल व्योपारियोंका वृत्तंत यहांपर वणेन कियागया। ( 
रेष वो्मसे सामन्त मथाका संस्कार साधन करना. सवते कठिन जान पडनेकग, [ 
4 किसान ञओर बनिरयोको तो उत्साहेन दी ठीक करदिया, वह छोग उसीमे अपने ) | 
4 देशकी वृद्धि करनेके चयि प्राणपणसे परिभ्रम करेगे । परन्तु सामन्त ोर्गोका 
4 संस्कार साधन करनेमे बहुतोको कुछ २ छोडना पडेगा । उस स्वाथत्यागका ( 
‡ शित बदा क्षिीसे नहीं हो्कता । परन्तु यह वात नहीं थी कि समस्त 
सामन्तौको ही अपना स्वाथ छोडना पडे । वरन दो चार एसे भी रै कि जिनको 
इस अनुष्ठानसे छाम भी होगा 1 इसके प्रमाणम कोटारियकि सर्दारका नाम 
| छया जासकताहि, इस कायते उसकी कोई हानि नहीं होसकती । परन्तु देवग, ( 
९ सरम्बूर या बिदनौरकी समान जो रोग विदेशिर्योकी सदहायतासे कपरजाल ।§ 
4! फेाकर अथवा खक बरसे अपनी म्रथताको असंड रखनेका सदा यत कते 
1 हे; उनके मनम रेसी दका इदं कि इस कासे हमारी बहुत हानि होगी । र्यो ॥ 
किं उन्होने अपना स्वाथं साधने छथि जिस टेदी चारको अहण कियाथा, 
% राज्यम शाति होने उनकी वह चारु विगडजायगी ! पचासवपंकी अराजकता ( 
से जो अत्याचार करके अपनेको वप्र कियाथा आज उनका हिसावदेना पडगा (1 
आज उनको अपनी २ भ्रमिदृक्तिके पटे बदरन पड़गे । इसी प्रकारकी शंका ( 
उनके हृदयको व्याकर करने ठगी । इसकै अतिरिक्तं सदामं जो साम्मदायिक 
विदवष विराजमान था उसका दूर करना तथा परस्परम एक दूसरेकी भमि सर्पत्ति ( 
के छीननेवाठेका निराकरण करना यह दौ कतंम्य भी जावश्यकीय समञ्ञे गये। 
इनसे पिरे कंतेन्यका विचार करके राणाजी अत्यन्त दुःखित हए । वह जान- | 
तेथे किः “शेर जीर बकरीको एक धाटप्र पानी पिकाछिया जासके परन्तु ( 
राजा ओर राज्यके मेगा चदावत जीर शाक्तावतोफो एकसाथ मिराकर 6 


गन्णरन्दण्दन्दन्दन्कन्दन्दन्यन्द्नद्न्क्दन्दन्दन्द्न्ददन्ककदन्षन्म््प्छ 
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| 
॥ 


द° सं०्-म० १७, (६४९) 


| नि पनि किषतिििपपििशि  एि [५ (५.1 ~ 
करम | 


ॐ कराना सव भकारे असम्भवे!" इसी कारण भेवाडका संस्कार साधन 
1 समीरोग इता होगये। श॒क्तावत सरदार जोरावरर्सिहने हताश होकर कहा“अगर 
| स्वयं परमेश्वर मी अवतार रे आवि ती बह भी मेवाडका संस्कार नहीं कएसकेगा” 
1 इस महान कर्तव्य साधनक छिथ जो उपाय कियेगये उन सबका वर्णेन करना 
| यापर नष्मयोजनै । बहतती समा की गहैुतसे तकं मतक ए परन्तु किती 
1 से कुछ न हृ । मेल मिकापकै स्थानम चैदावत ओर शक्ताव शत्रुता दिनिर्‌ 
१ वहने छगी । गरज सकारे साथ जो संपि इथी, वह उसी पर्षकीर७अपरक 
| को सबके सामने पठीगई; जर संधिसे उनकी सदी जिसमरकार अदर बदर 
‰ किया गयाथा वही मीमांतिते समन्या गया । धी एक मधिकरारपनिक 
बनाई गई उसमे यह छिलाथा फ राजा जीर सामर्न्तोका अधिकार किंस किस | 
१ विषयमे पूर्णं रहसकतादै । मगर समामे उस पतिकापर हस्ताक्षर करनेके छथि 
$ रणाजीने एक दिन नियत किया, सवके मताुसार मंकी पदिली तारीख इस 
कार्यको निर्गाह कलेके ठिथि सोची गई । वसंतके सखा अभर मासके वीतने 
पर सूर््यमगवानकी किरणो दिरपर धारण क्यिहृए मर मास संसारे दिखारं | 
दिया । सामन्त छोग अपने २ माग्यकी परीक्षा करके स्यि इक इए अपि- ¢ ` 
| कारपतरैका पटीगई; उसके ूत्रीपर अनेक भरकारका बादानुवाद्‌ होने रगा उस | 
; दिन कोई वात निश्चय न ह, वहत ांदौठनके पीडे भी जव ङ निश्चय न | 
हआ तव देवगढका गोपाल्दास सब सदारयोकी ओर भुसिया बनकर खडाही † 
राणाजीसे कहने र्गा, “ महाराज ! आन छ नहीं हौ सका, सबकी यही 


सच्छा कि भरे स्थानपर इकटे होकर यह टोग इत्‌ वातका पिघार कर इ 





1 महाराजका क्या ममिमायहै ! ` राणाजीने इसमे कुछ आपत्ति न की जोर 
| भी दो दिन वीतगये सव दी इस कठिन मीमांसाको जाननेकी वाट देखने लगे । 
| चौ दिनके आति द उदयपुरकी विकषाकसमामे बहत भारी भीड इई । समस्त ( 
| दजौके सदार सेनापति ओर सिपा आयि । नो कोग पीडा अथवा ओर किसी | 
कारणसे नहीं आसे उन्देनि अपने २ प्रतिनिधिको भेजा 1 अपने पूर्वकं साथ | 
राणाजी अपनी ठंची गदीप्र वैेये । परंतु उरा दिन भी सहनसे इस वातकी 
मीमांसा न हेसकी । मसत दिनको बिताकर भगवान दिननाय अस्ताचर्को (ई 
| चकेगये तो मी छ्छ न हौसका । धीरे २ रात होम, आधी रात हह तो भी ( 
्िती वातकी मीमांसा न इईः-अरनतर निस समय मभातकाठक्षी ,छटादार | 
| ठार आकार थोडी २ दिखाई देने ङगी,-उस कार पांचवीं मईफे दिन ( 
‰ आधी रातके वीन वजे समस्त सद्रोनि उस पत्रिकापर हस्ताक्षर किया इन (4 





(६९९) राजस्थानइतिहास । 
णी 
| द्द षो राणाजीने जसे सुविचार ओर जेसी दढताके साय कायै गव 
उससे बहर्तोकी यह आज्ञा होगहेथी कि राणाजीसे मेषाडकी बहुत इ | | 
उन्नति होगी । । 
| इस रकार निश्चय ओर अधिकार पत्रिका पर हस्ताक्षर होजानेपर सन्धिके # ( 
| नियरमोका पाटन करना ओर कराना विदोषं मयोजनीय होगया । सवने की [ 
1 # राणाजीकी की हु सन्धि इस ्रकाररेहैः- | 
| “ विद्धभीमदाराजाधिराज महाराणा मीमसिहके द्वारा,-दहमारे राज्यके समस्त सरदार, बन्धुम ( 
# 





ब आपत, राजा, पेठ, ज्ञा, चौहान, चैदावत, पवार, सारंगदेवत, शक्तावत, राठौर, यर । 

राणाव्त्‌ इत्यादिकोको । (| 
५ गत संबत्‌ १८२२ ( खन्‌१७७६६० ) से जवसे कि राणा अरिसिहजी गहीपर वैडेथे, उस | 

/ समयसे मेवाडमे अस्वास्य उन्न हुमा । पुरानी रीति ओर कारभार दूर होकर उव्यनस्यने | , 

॥ देश्चपर अधिकार किया } इख कारण आन, वैशाख वदी १४ संवत्‌ १८७४८ सन्‌१८१८६० ) के [ । 

8, दिन नैते अपने शषमस्त सरदार,माननीय, व मांडल्थैक रउकुरोकी समा करके उनको अपनेरकर्चन्य- । 

&| पालनके स्थि सन्मार्ग बतानेको नवीन रीति व, नये प्रकारका एक निश्चय प्रगट कियद 

$ “५ ( १ ) रणाकी माछिकीके या राणाजीके अधीन जो देश उपरोक्त अधाघुन्धके समय निस | 

` ॐ किसके पास चटगयी है; अथवा किसी सदीरकी जमीन किती दूरे सदारके पाख चरीगीरै, 

¢। अथवा कोई ठाकुर उसका माकिक बन वैटाहै समस्त देश या जुमीन उस अटी माचिकरको | 

¢ मिखना कर्तव्य | * | 

/ ८ (२) उपरोक्त षमयसे ही रखवाठी, भूमि ( लोकसंरक्षण करं ) व सगाने, कर जो लगाये 

¢| गये बह इस समय उरादियेगये | + | 

| - *“ (३) धन ओर विखनामक कर किं जिनपर केवर राणाका ही अधिकार था उठादिये गये |" ॥ 

¢ (४ ) प्रत्येक सरदार तथा शकुरको अपनी २ सीमामे अत्याचार, वलमत्कार, चोरी, दट 

1 


+: ५.८; 





खसोट नही करना चाहिये, या नहे करनेदेनी चादि ¡ उनको उचितदे फि अपनी सीमामि ठग, 
वमार, छटेरे आदिको माग न दे । परन्तु बहल्णेग जो अपने धैधेको छोड देशम निस्पद्रवसे |$ 
रहकर जपना कु दूसरा कार रोजगार कर, तो उनको रनेकी आशा दे। यदि उनमेसे फिर कोई |# 
| छयासूपनकरा काय करके प्रजाकी शान्तिको भग करे तो उसका शिर कायना उचिते । वह्‌ धन | 
जो पे छोगोके पासे निकले वह उसको जन्त करछेना उचितहै कि जिसकी एीमामे यह ट ( 
| खसोट हूईहो । > ( 
| “ ( ५ ) देशी, परदेशी, उभी, व्यापारी, काफठे, बनजारे या ओर जो कों अपने देशमे || 
आवि अथवा अपने देशमे भ्रमण केर; सव प्रकारे$ उपद्रवोसे उनकी रभा करनी चाहिये । जे रो ( - 
| इस नियमको पाठ्न न करके व्यौपारियोके हानि पटुचावैगा; उसकी समस्त मिकियत जन्त होकर ( 
॥ देदस्वकूप सरकारी खजनेमे दाखिर दौजायगी | (| 
^“ ( ६ ) जेसी आक हो, उसके अनुसार, मेवाड या मेवाडके बाहर समस्त सदर आदिको ( 
अपनी २ नोकरी करनी चाहिये | सर्दार ब ठाकुरोके चारभाग हू, भव्येक मागको तीन २ मास- (1 


<खन्दनदन्द्न्डन्द व) 
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दिण्खं०-ग० १७. (६५१) 
सणि एवि ५ 


1 यह निश्चय किया कि शीप्रतासे हौ या 4९५ इन सू्जोका यथविधिसे 

1 पाठन्‌ करना चाये ।! थोडे दी महीनों सानि नियम पाठन कयि 4 
गये । निस मरकारकी शान्ति ओर भङ्मनसादतके साथ इस सन्धिपत्र [ 

1 पर हस्ताक्षर इण्ये ओौर जैसे इसका कायं सिद्धि इमा था इससे किसी मोहं 

| रडा सगा न इमा, एकवार मी किसीको वंक न चानी पडी, य्ह क कि 

1 क आसपास सौ मीक तक एक भी बिटिश सिपादीकी आवश्यकता 
नहीं दृं । 

1 एकं २ करके समस्त संस्कार पूर इए । देशे निकाठे इए सदरोको बुखाया- | 

गया, उपद्रवी सर्दार दवाय गये, पणिज व्यौपारकी उच्ति हुईः-यह समस्त कार्य | 

); बृषि्च एलट महात्मा टाडसाहबकी चेष्टा ओर यतसे पूरे हए ये । परन्तु विद्रो- | 


1 -दरबारकी सेवा हाजिर रना उचितदै। प्रत्ेक मागकी नोक तीनमाकी हर्द अव उन मार्गकि | 
समस्त सर्दारोको नौ महीनेतक अपने २ स्थाने रनेकी आज्ञा मिङेगी । केवर दन्नह्रेपरखमस्त 
सदरोको जपने २ भवने उदयसुरमे भाना चाहिये । दहरे १०दिन परर जौर २० दिन 
छ अयात एक , मासक उनके अपनी हाजिरीे अतिरिक्त उदयपुर “ शजधानीम रहना योग्य | 
है । तदुपरान्त उनको धरनानेकी आन्ञा मिठेगी । आवदयकीय समयपर या दूसरे किसी गवसरपर 
जब दरवार चादैगा सदरको बुलडेगा, उत समय मी सबको आना उचितदै | 

५ ( ७ ) प्रत्येकं पट्रावतके द्रवारसे स्वत या हेना चाहिये व उसको स्वतवसे दरवारकी 
| सेवा करना योग्य है ] वहे पटेवाठेते उसका कोड सम्बन्व नदीं रगा, तथा उसकी चेवामे रद- | 
नकी मी आवद्यकता उस पटेदारको नही । प्रलयेक सदरिके दखर्मे जो कोई सटकारी हो,उखको ( 
निकट रहते हट पटटावतसे संध या अवरंब रखना चाहिये ।* 
५८ ८ ) महाराणाकी ओरखे प्रत्येक सरदार ओर टाक्रुरको उसकी थोग्यताके अनुसार मान 
¶ सन्मान दिया जायगा |> 


५ ( ९ ) परजापर किरी प्रकारका अत्याचार नहीं होगा, नवीन प्रकारके कर भी नही ठ्गयि ( 
जा्ेगे । ओर विदेष ऊुछ दंड मी नदी किया जायगा । 4 
५ ( १० ) गङ्कुर अनितखिहके दारा अभरजोसे की हुई सन्धिको यैं स्वीकार करदुकाहू, खवको 
हि उदको मान्य करना चादिये |» ॥ 
४ “५ ( ११ ) इन नियरमेकि अनुलार व्यवहार करम जो कोई नुटि करेगा अथवा कोई अनमान ॥ 
या उपचा दिखलावैगा, उसको रै दड दगा । तदनन्तर उसकी कोई भिकायत गुद्षपर न रदैगी । 
इन समस्त नियमको जो कोई न माने उसको राजशासनके अतिरिक्त एकलिगजीकी व स्वयम्‌ महा- (4 
राणाकी शपथ हि | ः 
इस प्रकारका यह सन्धिपत्र छिखागयाथा | समस्त सरदार ओर ठाङरोके जो हार हये (4 
उनके जिलनेक आवह्यकता यापर नदी खमद्मी जाती । | 


न्द्ध प्प ग्ठग्न्दुन्द्ष्द्ग्द््न्दुन्द्धन्र ^ (ण) गि पन्न्दन्ब्ुन्न््नष्दन् दष्दन्दन्युन््ुन्ब्धग्ब्युन्ब्दुर 7) सरग पनम व 











(६९२) राजस्थानईतिहास । 
< (व 
1 श बौर अत्याचारी सदौरेनि भेवाडकी जिन जमीनोकी अन्यायते रे छियाया, 
& उन समस्तका उद्धार करना सव कार्योकी अपेक्षा कठिन ज्ञात इञा । कयो कि ( 
| उन ममयकि इडानेमं अत्याचारी सदौरोसे जरूर श्षगडा होनेकी सम्भावना है, 1 
1 वह रोग सहजसे उन जमीरनोको नहीं देना चा्हैगे। कोर तो चार पुरुषके खतरा ( 
1 धिकारका प्रमाण दिसाबेगा, कों द्रोही हौ जायगा । इसी कारणम यह कां | 
{ कठिन समङ्ञागया 1 बहुत दिन तक तर्क वितकं इए परन्तु शीघ्र कोर एक न | 
निका ! राणाजी सव सदौरोको घुकाकर अनेक प्रकारके मधुर षाक्येपि सवे । 
1 हृदयको नरम करनेरगे, ओर अतीत धटनार्जोका चित्र सामने काकर अनेकं ( 
| मकारे समञानेकी बे करेगे । मेवाडके ठस खणं युगम गिली | 
1 सखाधीनताॐे गौखकाख्मे हारे ही पुरुषोने मेबाडकी सवाधीनता, मेवाडके गौ 
-‰ समस्मा, मेवाडकी पुखशांति वचानेके छि किस प्रकार वीररोक्ी ना अपो ॥ 
१ प्राण दि्ेथे, जौर तुम छोग उन्दकि वंशधर होकर अपने देशका नाञ्च करोगे! | 
क्या तुमर छोर्गोका जन्म मेषाडमें नदीं इञा है { क्या तुम उन सदौरोके वंशधर ( 
1 नहीं हो कि जिन्दोने चित्तोडके छियि, मेवाडकं छ्यि अपने तन मन, धनको वार 
1 कर दिया था! उस खाधीनताके टीटाक्षेत्र मेवाडमे जन्म प्रहण कके 
स्वदेशानुरागी महात्माकि पविनत्ररक्तसे देह परिपुष्ट करके क्या मेवाडके 
‰ त॑मान सदौर अपने खाथंके आगे “सखगादापि गरीयसी” लन्मश्भिकी ओर 
दष्ट न डाग इत्यादि बहुतसी वातं राणाजीने कहौ । आर्नदकी वाता | 
1 हैक धरे २ उनकी यद्य फलवती हेनठगी, सदत कठोर हदय भर २। 
। नर हनेरा, श्षानके नेर खुरनेरगे । जैसे जैसे समय बीतता था वैते 
ह वैसे दह चित्र उनके हृदयपर गहरा खुदता जाताथा । मानो किसी अपूषै दवी | 
¶ शक्तिके मभावसे सरदारोका पूैमाव छोप हौनेकगा । अपना कतैन्य जीर मात्‌- | 
 पमिकी यवस्थाका विचार करक राणाजीकी सम्भतिका अनुमोदन क्रया ओर 
1 मिन ड इन मवार शि समपचक्ो मन्याते ॐ ठिवाय सब | 
उनके देनेको राजी होगये । इस भकार छः महीनेके री वीच यह कठिन | 
कां होगया । | 


1 जिस सम्रय मेवाडका यह संस्कार होरहाथा उस समय वहृतसे राजपूवोका | - 

वीरचरितर भरशुटित होगया था । उनम दो एकका वृत्तांतं नीचे छिखानावा है । 

४: भराम अरन्नानामक एक किलि, यह किला पदर राणाजीके अधिक्षारमे था- ( 
अन॑तर एत गेत्रके सदीरोनि वरप्ैक उसको जपने जथिकारमं करिया [| 


क एकक्यन्न्ददन्छन्यन्पन्दन्दन्खन्छषन्दन्दन्छरगनष्न्दन्दन्छ्दन्यन्दन्फे 


द्रि°खे०-अ० १७, (६५३) 
1 वक्यं 
| फिर मायः १५ वषं पीठे शक्तावतोनि एरावतरोगोके हाथते अरजञाको छीनठिया ( 
ओर राणाजीको ददा जार रुपये देकर उसकी सनद्‌ अपने नाम कर ली । 
शक्तायत रोग इस अर्चा क्रिठेको अपनी जीतका एकं मधान निद्ंन समशते ¡> 
थे । माहन्दरके गङ्करका बिचला भाईं इस समय उस दुर्गपर अधिकार करहा- (4 
| था। इस समय अर्का रीटाछेना अत्य॑त अश्यकीय समस्चकर राणाजीने फते (4 
सिहको इसकी सूचना दौ । इससे शृक्तावत वीर दुःख ओर अभिमानसे अत्यैत 
पीडित होकर कह उठा “अरश्ा, हमारे हद्यका रुषधिरदै, हदयके रुधिरको देकर | 
1 हमने अरञ्ञ पायाहै, इसको कोटा देनेते हमारी मानमयादा नष्ट हौजायमी । '' | 
1 क्रमानुसार समस्त शक्तावतेनि इसके ृर्तान्तको सुना उनका हृदय अत्यंत 
1 व्याह्कढ हआ । यदि उनके ४३ शहर ओर गांव ठेशिये जाते तो भी वहं इतने ( 
व्याह न होते । राणाजी अत्यंत विपत्तिमे पडे । राक्तावत ठाकुर मेवाडके 
1 मधान बल ई, इनक व्री हौनेसे देश रसातठको जायगा । अतएव उनक | 
| सनमानकी रा करना सव मकारसे उचित रै । अते यह निश्चय इ फि 
| 








अर्चा पुरावत रोरगोको न देकर राजकोषेम मिटा दिया जायगा  इसर्मे फिर 
को गडा न हआ । तब फतेसिंहं ओर उसकं बडे माईने सदनसे दी राणा- 
नीको अर्ञाका आधिकार देदिया 1 मर मासकी चौथी तारीखको जो सन्धि इ 
थी उसके कारये विघ्न करनेवारे बिदनूर ओर अमायतके दौ भयंकर सर्दर थे । | 
यह दोनों ही डची श्रेणीके सदौर थे दोनोरीके घडे ब्र्ोनि मेवाडके पव ( 
गखकी रसा की थी । परंतु दुःखी बात है इन दौरनेनि बडे वूर्टोकी चारुप्र 
न चटकर अपने पवित्र वंशकरो कटष्धित किया । पिके सर्दारका नाम सैत- 
| सिंह था 1 रालेरडरूकी अत्यन्त रुर भेरितिया नामक शाखा इसका जन्म [ई 
१ हमाया राणा छम्भकी पियतमा मार्या मीराबाहके साथ लितसिहके बडे (4 
बूढे माखाडको छोडकर मेवाडमे आयेथे । ( 


जयमरकी जो अलगिक धीरपा आज भी राजपूत छोग अमिमानके साथ 
वखान किया करत इसकी अनुपम बीरता, ओर श्ररतासे मोहित होकर प्रम ( 
| श्च अकबरने पनी राजधानी तोरणदवारपर उसकी पत्थरी मूतिं बनाई है 
| ऽस वीरशरष्ठ महात्मा जयमरने इसी पवित्र मेडतागेोत्रमे जन्म खियाथा। जय्‌- ( 
मरके वंशवारनि अवतकं अपनी मान म्यादाको मरीमांतिते बनाये रक्खा, 
याद जति इस समय उस ठंचे सनमानसे अङग कर इर्टोका सा काय करेगा (4 
| तो ऽस कंशेका अपमानं होने संदेह नहीं । राणा समक्षेथे कि रामर प ॥ 
सयन्््कनक्कद््कन्न 





(६५४) राजस्थानहइतिदास | 


सदये 


५ जेतसिंह हमारा कहना मानरेगा, परन्तु यह उनकी भ्र धी, संनमान | 
देनव गुण किसीन्‌ नहीं गाद ! को$ इद्धान्‌ पसा नरीं करेगा। जत- 
4 सिकं साथ राणाजी जैसा व्योहार करनेके शियि तेयार हये, उससे जेतरि 
| समश्च छया कि अव राणाकी सामथ्यैका दवाना कठिन है । यह सम्षक 
< उसने अत्यंत डोकरी राणाजीकी भरथना की । “ आपकी आत्ना होमँ अपनी ॥ 
रमितो त्यागकर मेबाडको छोडे नावां । "इत अमिभायको सिदधकरेक ॥ 
| छिये नैव सिह महलके ओगनम खडा होगया । बहुरतोने समञ्ाया बुस्ञाया परु 
& दह वहीं पर खडारहा ! अंतमे दूसरा उपाय न देखकर राणाजीने इसकी मीमां ॥ 
{| साका मार पोङि्कैर एजेट टाडसाहवके हाथमे सोपा । ॥ 
९ भाचीनकाठमे ही पक्त गद्ीटश्रमे यह नियम चला आति कि कों ( 
सदर शर्य करके अपने अमिमायको सिद्ध कंरनेके स्यि किसी समय सवयं 





राणाजीसे भरा्ना नहीं करसकता । कारण किं एेसा केसे राजसन्मानमे 
{ वाधा पडती द । नेतरि मेवाडक मन्येति आन्तरि पणा करता था । उपक 
1 मनर्मे यह्‌ निश्वय था कि यह म॑ रोग रवत टेकर मत्येक मनुष्यका काम कर्‌ 
| दिया करते है । इसहीसे यह रिश्वत देनेको बहुत इुरा समता था । यदी कारण था 
¶ जोरणालीकी मीरा इतके बते श्च य। उरके अथक शोत देक 
| विशेष कारण यह्‌ भी था कि बिद्नौरका यह सामी था। ३६० रिते ओीरभे 
<| बिदनीरके अन्तगैत थे ! उन सवका भी स्वामी जेतर्सिंह दी था। सामन्त प्रथाकर 
६ अदुसार बह समस्तबरतय ओर मौने उसने अपने अवीनक सदारो बंयिये 
९ जेतसिह उनका्यौको करके छथि तइयार होता था जो किं उसकी सामथ्यैसे 
‰ बाहर हेतये। जिन कार्यम राणाजीके अतिरिक्त ओर किसीको हस्तक्षेप करका | 
4 अधिकार नहीं था यह उनम भी हाय डालना चाहता था । इससे राजतत्रका ह 
‰| अपमान होताया । जिन छोरगोके हाथमे उन बस्ती जर भर्जोका श्ासनमार ॥ 
‰ अत या.बह समस्त ही तीसरे द्रजेके सामन्त ये । मेवाडवाङे उनको “गोरः” ॥ 
4| नामसे पुकारा करते थे । मेवाडमे जिस समय वेतनमोगी सेना रखनेकी रात ¢ 
& नथी सभय यह“गोल"नामक सदौरगण मेवाडकी स्वाधीनता तथा गौसको | 
१ वचानेके चये संग्राममे अपने म्राण देदिया करते थे। उस समय उनकी वीरता दी ॥ 
४ रणाकी मधुताके रक्षा करने प्रधान उपाय समद्ली जाती थी । अस्तुः-राजप्रतदि- 
4 तेषी राजनीतिन्न महोदय टाडने उस विषादित सदांरफे पास पटंचकर धीरे २ कहा, | 
‰ सदर चडामणि आपने बीर केरी यमके पित्र वाम जन्म लिय) निरके 
ररक कन्कन््कन्कडन्छनन्फ्दन्डन्डन्डन्डन्दन्यन्कष्यन्डनदनछक 








° सं०-अ० १७. (६९५) 
१ ~~ व 1 
& कम जनम उनके कारण याको बडाई दै। पक वार उसकी अरोक्षिक बीरता 
१ ओर दत प्राणरत्सगेका कां विचारकर देखिये, जरा ध्यान व कि | 
उस स्वर्गीय वीरे भगल बादशाह अकवरकै आक्रमणते  वचनिके 1 
4 छे ससा ता मकादामान वित्र छोड ! परन्तु आप क्या के है ! इसमे 
४ को$ सन्देह नही कि माप उत बीरेदारीके येत्य व॑र & पर्दु आपका [ 
। वह आत्मोत्सगं तथा आपकी वह अप्रं रनमक्ति कहां ह" टाडसाहवकी इन # 
५ वातेनि सदर जैतर्िहके हृदयम जादृका सा क्षाम कियाः-उसका कटार हदय 
५ पानी होगया, नेतो गोमू गिरने रगे । अब अधिक न रहा गया, ओर अपने (4 
¶ हायते हदानपतर एर साह हायमे तिय इत कायका सिद्ध कला वहत री | 
चु कठिन था। इस वातका प्रमाणेति सिलहए मन्तव्यको पठनेसे भाप होताहे 4 
4 नैतसिंहने अपनी परर्थनामे छिस था; कि-“जव किं उनके(शणाके)कुदटुम्बी भी 
उनको छोडकर चेगये थ; तव मैने माणपणते उनकी सेवा की वी । वदरो (| 
4| समय जव करि समस्त सरदारोनि उनके विरुद्ध सद्ग धारण कियाथा उस समय 
भी हम चार आदिन उनकैः छ्यि पराणतक देनेमे कसर नहीं की! परन्तु 
आज जयम वंशधरके वह समस्त काये भ्रूरुगये, हस समय एकदुटेरा” 


उनका प्यारा शुसादिवहै । " # वीरवर जयमरुकै वंदाधर नैतसिहका वाक्य 
| मदेश्रका सदार मानसिक दुःखके मारे शिर शकाए हए अपने नगरको 








नकर राणाजीनि परम मसन्न हो उसको बिदनौमे भेलदिया ! इस भोर | 
चलागया । 


4 मदे जिस सदौरका वर्णन उपर कियागया उसका नाम हीर ( 

| था। चन्दावत गोत्रे इसका जन्म हआ था; द्री श्रेणीकी | 
सात उक्षो भि थै । नित सदोरिहे ५ अभाग अधनी ( 
सोमाजीको भारडाछा था, यह हमीर उसका ही पुत्र था। हमीरको 

1 पिताकी सम्पत्तिकं मिरुनेपर साथ २ ही ग्वं ओर अभिमानं भी आप 

1 होगया 1 हमीर उपद्रवी सदौररोका नायक था 1 समस्त राजस्थानके रोग उसको । 

॥ “दौरात्‌"' ( दौरात्‌ शब्दका अथं तेनुचरनेवारा है; परन्तु राजप्रतमण दस्यु ( 

| हमीरके टट ससोट करे शीघ्रता सूचित कको “दरार” ) कहा कते ह । 

१ अपने पदानुसार यथपि दह वार्षिक २३०००९.९पयेे अधिककी सम्पत्तिको नह ¢ 

१ # मदेरके सदर हमीरने रानीके विवाहका दहेज दटल्ियाया, इसदीसे वह “५ दटेरा ( 
कहां गया | 

१ ‰€ सर्दारषिदको इ कुकर्मका फर मटीमांतिसे मिरु गयाथा | उस्‌ प्रायिचका इ्तान्त- ( 

<्कक्कर्क्न्कदन्कदन्करदन््कन्छकनक्ख्छदरदन्छरयन्रफ्छदन्छष्णे 











भोग सकता था । तथापि वह बर विक्रमकी सहायतापे अस्सी हजार र 
तम्पत्तिको अपने दखटमे कथि हए था । हमीरसिह कपटकी राजमक्ति दिखाय्‌ । 
राणाजीको डुमाताहृमा सदा दी समामे विराजमान रहता था। ठ्हाको | 
हक्तावत सदौर उसका भारी भित्र था । उस समय इसके पास सरोद विरेक | 
{| अधिकार था । इन दोनका समाव एकता ही था; दोनोने पेसी चाराकीपे ॥ 
राणाक्ष मनक मोदित कियाया किं यह रोग उस समय भी अपनी भूमि सम्पत्ति 
1 वैखटके भोग रहेथे कि जिस समय राणाजीने दूसरे सदौरोकी जागीर छीन टी थी 
| इस ग्रकारसे कु दिन बीतगये । अनन्तर मंत्रीने खन्डासदोरपर राणाजीकी | 
॥ आत्ना भरचारित की “जवतक आप सैरोदा किला तथा छीन अन्यान्य भूषं 






स्पत्ति न लीया्दगे, तबतक राजसमामे आपका परवशा करना बजित 21" इष 
आत्नाकों सुनते दही हमीर जर्गया ओर गवंसहित अपनी मूर्छोपर हाथ फेर 
बोला कि “अपने पू॑पुरष सोमाजीकी दुद॑श्ा याद्‌ रखना ! | 
॥ तेजसी हमीरकरा खमाषर दिन २ मचंड हौनेरगा ! ययपि उसके ददप ( 
अनुकरण करकी किसीको सामथ्यं नहीं थी, परन्तु आश्वयैकी वात रै कि ( 
बहुतसे आदमी उसकी मदासा किया करतेथे । विशेष करफे उसके सगोत्री इस 
बातका बहुत ह आर्नद करतेये। हमीरका दुष व्यवहार दिनि २ वढनेडगा | | 
उसको दमनकरनेमे राणाजीको चपचाप देखकर सवको स्पष्ट विदित होगया कि | 
१ मय या अनुप्रहकै कारण राणाजी उससे कुछ नहीं कहते । एर साहब उस शयं | 
का भार रेकर अवसरकी बार । देखनेरुगे।शीघ्ररी बह सुजवसर भी गया । जो 
राजकमेचारी उस किरेको अधिकारे करणेकरो गेये, किलठेदारमे धोर अपमान ॥ 
करके उनको किरम नदीं ुसनेदिया । अपमानको सहकर राजक भारे ह उद्य | 


-पढनेले मादूम होजातादे किं राजपूवजातिमे बदलल्नेका कैसा घोर उत्साह दै । मरदयेके उप | 
द्रवके समय अमीरवौ जौर उसका जमाई तथा परतिनिधि जमरौद उदयपुरमे अपनी सेनाको डु | 
राजधानीको तथा उसके मोजोको दट रेथे । सरदारसिदका प्रताप उस मय बहुत बढगयाया | 
एक दिन जमददन उसको पकडकर २००००) सपयोके छवि अपने डरेमे कैद रक्खा । सदार ( 
1 सिह३००० ०}रुपया न देखका । उस समय दीवान खोमजीके दोनो भराताने यद रकम देकर 
सर्दारारहके जमदोदसे मोक ठेलिया } सर्दीरसिहके सर्दार ओर खामन्तेने जैसे दी इस समाचारको 
खना वैसे ही बह अपने सामीका उद्धार करनेका उपाय कनेरूगे { इस दी अवसरे दीवान सोमर ( 
। लीके शिवदास ओर सतीदास नामक दोनो मादयेनि अपने माका बदला ञेनेको सद्रिषिहका 


ष 1 
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शिर काय्डाखा ओर बह शिर रामपियारीके महक्के द्वारमर रटकवाया । इस करर कार्यको करके 
| उपरान्त शिवदास ओर सतीदास भी शघरुकी शूरीसे मरेगयेथे । 
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{ति चरेभयै । राजाज्ञा * के पसे अपमानसे एजंट साहव वटरत दी दुःखित ने: 
मारी दंड देना निश्चय किया । निसं समय वह समाचार 4 
आया उस समय राणाजी अपने समस्त इष्टमिति साय सूयेदारकी समामे बैठे ये। | 
, 4 अन्यान्य सदौरोक साय हमीर भी वहो वैठाथा। एजंट साहवने वहां पुचकर परति" 
 ¶ हारीके दवारा जपने निका समाचार राणाजीको दिया, तदुपरान्त समामे जाकर (4 
दिष्टाचार सहित म॑त्रीसे कहा; “आपके राणाजीका जो दुगे हीरकं पास था, | 
| उसका अधिकार ठेङिया गथा { ” सवहीको शोकित देखकर एर्जेट साहव 
समस्गये कि पूर्वोक्त वृततान्तको समस्त उदयपुखारे जानगयेँ । परन्तु उन्देनि ( 
 % राणाजीसे इस प्रकार वाक्यारंभ किया कि भानो उस अपमानकी उन्दै खबरही 
नहीं है । छ बातचीत होनेके उपरान्त राणासै कहा । “ श्रीमानूकी आत्नाका 
दसा अपमान हीजाताहै, यदि भँ इस समय उदयम रंगा तो इषिदिगवर्ममेन्ट 
दोषी समक्चेगी । अतएव श्रीमा अपमानकतांको यथायोम्य 
दंड देनेके सिये विशेष चेष्टा कीजायगी । " एैरसाहवके एसे उत्साहित वचन सुन । 
| कर राणाजीको भी ढाठस इ, जीर न्हेने अपने सन्मानको अचर रखनेके 





स्यि यह कहना आरभ किया-“ सदर जीर सेनापतिगण ! मेरी इच्छा नहीं है 
कि आप ठोगोके उपर किसी कारका कठोर अथवा अन्याय व्यवहार किया | 
जाय) प्न्तु इसके द्वारा आप रोग शसा न समङ्ञं कि अपनी मयादा नौर स- (4 
1 न्मानके अचरु रखनेको मे उचित कार्यं न करूगा 1" फिर उसी समय“ बीडा? 
ठनेकी आत्ना दी । दीप्र उनकी आज्ञाका पारन कियागया । पीछे हमीरको ( 
कठोर बाणीसे आज्ञा दी । “' तुम अभी मेरे सामनेसे दुर होकर एक धटेकं बीच 
इस नगरकों छोडकर चरेजाओो'। ''राणाजी इतने क्रोधित होगयेथे कि यदि (4 
एर्गट सादव उनको न रोक्ते तो बह निश्चय दी दमीरको देशसे निकर्वादेते । 
साय २ मे इस आल्ञाका भी प्रचार इमा कि जबतक हमीर छीनीहुरं मूमिसम्प- ( 
सतिको वापिस न करे, तवतक उसको समस्त सम्पत्ति सरकारमे जपन गी । ({ 
दमीर निराश इभा 1 इस समय उसकी चारु चूगई, कार्यं उरटा हम । वह | 
अत्यन्त दुःखित हो उस राशन उदयपुरकी छोडकर चलागया। अपने नगरे । 
पर्च्कर केवल छीनीडहं सम्पत्ति ही राणाको नदीं दी, बरन उसने बह भी देदिया ( 
किमिसका विचार रणाजी या टाडसाहवको मी नहीं इमा था । हमीर जपने [{ 


# मीर ओर जन्हासदीरका अभिमान ब दुराचार वढताहुमा देखकर राणासीकी आ खुरी ( 
त्र उन्होने उनके दुर्गपर अधिकारं करनेको आदमी मेनेथे | 
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वपुः 
< मदेश्वर किलेका अधिकार भी राणाजीको सौपदिया। सवहीने आश्चर्ये साय 
1 देखा कि-रिक्षोदीयङलकी काल पताका भदेभ्वर दु्गके ऊपर फहरारदीहि # 

({ एकं सरदारका इत्तान्त यहां प्र ओर भी ङ्ख जाती । आमी किला 
4 जीर उसकी समस्त सम्पत्ति २७ वषं तक अभाइतकै सरदारके पास थी । पायः | 


९० वर्षते उस सम्पाततिपर अमाईतवार्छोका अधिकार था । अमाईतके सरदार 
॥ 
| 





‰ गण जगबतङ्करुमे उत्पन्न होकर मेवाडके सोलह सरदाररोमं गिनेजातेय । बिद्‌ 
1 नोरके सरदारके नीचे यदि को$ राजमक्त समक्ञाजाता था, तो बह अमाहतका 
9 क सरदार था। निस्त जगवतकर्भे पीर्‌ वाठक फत्तेने जन्म छ्य था-उस दी 
९ रसे अमाहतके सरदारकी उत्पत्ति इथी ! यदपि वीरपुत्र फत्तेकी ही वीरता ॥ 
ध जीर अद्भत खाथैत्यागकौ जगवत्लकी राजपरायणताका पक्चा ममाण मानकर ॥ 
€ ग्रहण किया जासकतहि; परन्तु जगवत्कुखके राजातुरागका केवर एक यदी 
1 प्रमाण नहीं है। विगत महाराष्य उपद्रवे समय फतेरसिहके पिता मतापरसिहने भी ( 
€| अशरा्योसि अपने देशको बचनिके लिये प्राण देदिये ये । प्राणो पुरस्कार ( 
। ही उसके पुत्रको आमटीका किडा दियागया था । फततरसिहने अपने किती । 
| चतुर सम्बन्धीकी चाराकीमे आकर चंदावर्तोका कोई विरोषं काये करना | 
चाहा । परत इते वदि कम ओर छथमीपन अधिक था, यदी कारण हमा | 
1 जो उस कायेको वह कित्‌ मी न फरसका । परततेसिहका अंतःकरण सरक [ 
था इते अपने धक नही छिपा सकताथा । एक समय एनेट साहव ॥ 
1 मुराकातको गये तब उसका उत्साह भडउके उठा था । यपि इछ ददा ¢ 
4 नहीं तथापि ला लार अरतिं करोधका पूरणं परिचय देरी थी! राणासौ ॥ 
1 उसका छ सङा न करसके ओर ए्नेट साहवको सव बार्तोका- भार [ 
दिया गया । तदनुसार एर्जेट साहब उसके मकानममे पचे । एक शष 
1 गृहमे उनकी आसन दियागया । उस बडे गृहम दीवार्येपर फत्तेसिहके ददि | 
| परदार्दोकी उत्तम २ तस्वीरें रुगरदीं थीं । बृटिश एेट टाडखाहव अपने | 
सैवकवगके साथ उसी धरम आनकर वैठगये । फतेसिंह भी वहीं पर आया 
ओर उसके नौकर चाकर भी उसके सामने एकसाथ सड होगये । राडसाहवने ए 
ॐ याडसादब कहते कि, “ इस वातसे एक वर्धके पीछे सरकारी कारयके स्थि युश्चको केरे 
जानापडा मार नीमबहेढा मी देखल्या धोडेप्र जानेसे नीमवहेडेसे हमीरका दुर्ग परायः एक ( ४ 
षंटेका मार्ग हे । टाडसाहबका आना सुनकर हमीर मिलनेके व्यि आया,ओर उनको अपना सरव 
1 मित्र ककर माना ओर खड्धको दूकर कटा कि ^“ ओ सपनी तठ्वारको चकर श्षपथ करवां सि 
ध व पथां राजपूत द्र, खदा है आकाकारी ओर राजमक्त रहुगा । » । 
पन्णन्दान्कन्यन्डन्डछन्कनकन्छसदन्कनकछडन्नदन्छद्धन्दनदन्द्न्खकै 
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1 उसके सामने आसन अरहण किया \ परन्तु आश्चयं हे कि मिहमानदारी तौ टू 2 
९1 रही, उसे एजेट साहवते वात तकं न कीओर अपने हाथकी दारका जाक {› 
‰ ऊपर रखकर उस्‌ प्र अपने सरको खगाय टेढा वैठगया ! अंगरेन एर त्वत {६ 
{ घवडाया, निके स्थानपर आया उसने वात तक न की; यह्‌ क्या साधारण ३ 
{ दुःखकी बात है! परन्तु टाटसाहन छोढनेवाठे नही थे । सामने दी एतत |. 
4 पिताकी एक तसखीर रक्ती थी उसको उटाकर टाडसाहव्ने फएततेसिहके सामने !> 
£ रल अगत दिसाडाकर कहा “ आपकी समान व्यवहार करके इ सरदारे (६ 
% स्वाभिधमेके लिये परसा नहीं पायी थी. । '' यह वात सुनते दी फतेरसिहके ! 
५ हदयमे एक अश्रं माव उद्य हवा । नत्रसे अपृषं॑ज्योति निकरने छगी; ५ 
€ वद्नमे सुसकानकी रेखा खिचगईं । उसने उत्साहके साथ एजंट सहवकी ओर ‰ 
ठ देखकर कहा-“यह क्या आपने यह्‌ विध्र कदां पाया { ओर यह चिर ६ आपको (4 
& स्यो इतना अच्छा रगा ! "' यह कहते २ फत्तेसिहका वदन गम्भीर हमा 1 (¢ 
{विशाल नेत्रे दो एक मांस गिरषडे, उने शोकाङुढ होकर का |} 
५ कि “ यह्‌ मेरे खगीय पिता है ! "-“ हां समन्नगया ” एेट साहब बेरे | 
५ सम्षगया, बीर शरेष्ठ राजभक्त ्रतापरंह यदी हँ । इसी मूतिसे ओर | 
इसी ष इनेन उस पिठे दिन अपन दके कथ भाणो न्योकार कर- { 
॥ दिया था। बहूत दिन इए कि वह दिन बीतगयाः तथापि उनका नाम मानतक [ 
| पतमान &ै-ओर आज एक ५० भी व उनकी परजा कररहा है 1 |$ 
एर्जेट साहवकी यह वात सुनते २ कै युखमंडलका भाव एक २ 
। पलम वद्र रहां था उसके हृदयम्‌ चिताकी छहर उठ रहीं थ ) साहवकां ह 
| वाक्य अभी पुरा भी न इजा था किं वह शीघ्रतासि वोर उसा “ आप आमी त 
४ कः-आमली ठे परंतु दसय खाथत्यागकी मदिमाको न भूख्यिगा 'फतेसिहके 
इस भर्च॑ड उत्साइको देखकर एरजट साहवेन विंब करना उचित नी 4 
| समञ्ञा ओर तत्काल “ छोड चिद" कनिका अनुरोध किया । टाडपा्िवकी [> 
॥ आज्ञा इसी समय पाठन की । 4 


इर वातकी समारोचना करते परे कि इस पर्वथका क्या फराफठ हज ! 
> जीर ८ हेते = , ^ = | 
५ ३। याद पक वाते विचार कलेको तह््यार होत ह । मिन ठोगोकी चोका » 
य पसीना एडीतक्र चता, नो रोग दिनभर कोर प्रमरम कत दै, निने 
परम एथ सुवणैरूपी फठ उत्यन किया करती है, मलुष्य समानके पक 
४ मधान अग होकर भी जो रोग सार्थ जगीदारो कि कोर अत्याचारफी कटिनाई- 
+. 
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२ अपने दिन बिताया कसे ई, उन ोकषितकारी भे मलुष्य किसारनोकी ॥ 
। अवस्थाका संपत बिचार करना हमको बहुत दी उचित जान पडतार । इस ॥ 
| अवरः 
| प्रिचारके साथ हम उनका अतीत ओर्‌ वतमान चित्र पाठोकि सामने | 
‰ रलकर अपनी उदके अदर उनके अधिकार अनधिकारका विचार कं । | 


प 
भबाडराज्यम किसान दी धरमिका अधिकारी होता । मेवाडकी भूमिमे ( 

1 उनका जो अधिकार है उतको बह रोग जपने देराम उत्पतन इए अमरषव के | 

| साय उपमा दिया कह । उस अमर ठृणकी समान बह अधिकार मीढ वीर | 
4 अमर होति; भाग्यकी दक बदठ्से मी उस अधिकारं ङ अतर नहीं आता। ॥ 

३ किसान छोग अपनी भ्रूमिको (बापोता ) नामसे पुकारा करं । उनकी ( | 

{| मादमाषे पटक अधिकार समहन स्मस्‌ वापोताके अतिरिक्त ओर को$ | 
दाद अति प्राचीन, अति शुद्ध अति भावपूणणं ओर अत्यंत तेजयुक्त नहीं समज्ञा [ 
1 जाता । यदि कोई सार्थ ओर अभिमानी राजा उनके इस पुराने अधिकारको [ 
| छीनना चाहताहिः तव बह भगवान मदुजीके अघतमय वाक्योको उच्चारण कके 
गँमीर कैठते कह उठ कि “ जिन्दोनि वनको काट छां कर सेततोको साफ | 








किया ओर जोता, बह भूमि उनकी दी है "' ›‹ जवतक संसारसे पेम करनेबारे 
व्यवस्थाकाररकि ऊपर भगवान मनुजीका नाम विराजमान रहेगा, जितने दिन + 
| तक उनकी बना हं विथिका एक सूत्र भी इस जगते व्यवहार किया जायगा, ॥ 
1 उतने दिनतक कमी कोई इस अग्रतमय वोक्यको नहीं भूल सकेगा । उतने ( 
॥ दिनतक हजारो कडार क्षगडे होनिपर भी दिद जातिकी यह पुरानी रीति कभी ( 
| भीनहीं उठी । इत तरिधिके अलुसार ही मवाड-वेवरमेवाडके ही क्य समसत ¢ 
राजस्थानके रहनेवारे अत्येत प्राचीन काते कहते इए अ कि, ( 
॥ ' भोगराधनीराजहो; भोमराधनी माछो, । अर्थात्‌ राजमागका ( राजकरका ) | 
| अधिकारी है पर्‌ भूमिके अधिकाशे हम ई । भगवान मतुजीके समयते हिद | 
*‰ यमरषव नामक तिनुका सब ऋतु्ओंमि एक खा रहतादै । विदोष करके प्रचंड ॒धूपके मय ( 
† इसकी सजीवता अधिकारसे दिखाई देतीदै । यह केवर अमर ही नै वरन इसको अक्चय कहा | 
जाय तो भी ठीकही होगा 1 ष्वीफे साय अदद सन्ध होनेके कारण राजपूत किखानलोग इसे । 
अपने भृम्यधिकारकी बराधरी किया करतेहै । ५ ॥ 
>€ मगवान मनुजीने पुरुषके चुक्रन्यासका कर्त॑व्याकर्त॑व्य विचारे मौर न्यस्त चुक्रलाति संता- 
नके अपर न्यास कत्तीका अधिकार अनधिकारका विषय विधान करनेके समय कडादै, “स्थाणुः ( 
१ च्छेदस्य केदारम्‌? जो आदमी जंगल कायक खेत तश्वार करे वह सेतर उसका दीदे 1” ( 
व स्कन्कक्कन्कछकन्क्न्डनकयन्दन्डन्दनदन्दन्फरदन्कछनफरके 
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1 वोका यह्‌ विश्वास चला आताहे जर सदा यही विवास चा जायगा । त्रिकाठके ।» 
<| विधान कता मनुजी इस कोकते चेगये, भारतभूभिके उस दिने कितने ही 

4 छीटफेर हए । कितने दी पिदेहली विधमीं ओर अत्याचार रोगन यमराजकी (+ 
९4 समान भारतका राज्य किया, भाव, वर्ण, जोर आचार व्यवहारका कितना ही ५ 

अंतर होगया । तथापि यह्‌ विवास पूववत्‌ री बनाहुया हः-इसका एक परमाण , . 
८ मी नहीं बदला 1 क्या करनाटक देरमे, क्या कण्वदेशम, या राजस्थानम्‌ ! 
41 यहा्तक कि भारतके चदि जि प्रदेशवाटी हिन्द्रजातिके विधान ग्रंथो देखिये, ( 
तो उसपर सुवर्णाक्षरसे यही ङिलाहुमा है कि “ स्थाणुच्छेदस्य केदारम्‌ ४ 


\ एरियन, कट्यस, ओर डियोडोरस इत्यादिक विटायतके प्राचीन । 
पंडितेनि निस समयका इतिहास संकलन किया है, यदि इम उम॥ 
समथक्रा वृत्तात टेकर्‌ विचार करर कि अत्येक नागरिक तन्त, प्रत्येक । 
राज्ये एक २ राज्यके समान विराजमान है । उसकी शासनविधि राज्य | 
९4 चक्रवर्तसि भी अरग हो्वीह; केवर बह रोग शद्ुकी चढाईसे देशकी | 
रक्षा करतेये, इस स्थि उनसे नियमित भाग अथीत्‌ कण एक अर प्रा । 
{ होताया कते ही राजस्थानके मरत्येक राञ्यमे राखो वसिर्योका चित्र देखा | 
जाता । उनकी उन पृथक २ बस्तर्योका एकं दूसरे साथ कोई सवथ नरी (- 
1 दिखाई देता । उन समस्त वरितयेकर अध्यक्ष रोग अपनी २ शासनाधीन समा- |> 
{ जम इतौ, वन्तौ जौर विधाता होतिहै । पह छोग सार्वभौमिक स्रामीको अपने धन (' 
९ धान्यसे किसी एक प्रकारका नियमित भाग देतेहे परन्ठु राजा उनके स्यि विधि- 
व्यवस्था नदीं वनाता, न उनकी शांति वनाये रखनेका कोई उपाय करताहे, न ६ 
1 रक्षकं दी नियत होते । राडसादिव कहतेद फि “इस पृथ्वीन्यापी शासन विधि | 
\ के अभावसे गिक रहनेवाठे शांतिकी रक्षा, विचार तथा दंडादिकक्रा जो अपने | 
< आप दी मरयोग किया कर्तेद उससे दी यह पंचायतकी रीति निकर, दाढा पर्‌! 
%{ दादाकी अधिकार की हं भूमिको राजपूत किंसान “वापोता" नामसे पुकारत 
९। परन्तु वापोताका षह अधिकारी यादि युद्धजीवी हो तोोमिया नामसे पुकाग ॥ 
५ जायगा । दिष्टीके सलमान वादकषाह अपने गौखके मध्याह समयम करद दिन्द्‌ ।> 
 राजाओके ऊपर “जभीदार " आख्या दिया करतेथे । भूमिके यथाथ अथिक्राग # 


४ ही उस समय जमीदारके नामसे पकार जतिये । 3 
५ भरमातेसे विचार करनेपर्‌ यह प्रमाणित हो जायगा कि शमिपर किसानका 


1 हो पूरा अधिकार होता, उस अधिकारके ऊपर निभर करकं भूमिं जव चाहं !^ 
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(द्र) ,, राजस्थानइतिहास । 
रि शि 
ठव अपनी जमीनको जोत सकत, उसकी भ्रमिके उपर कमी कोड पेमायराी 

1 ठकडी न डाडसकेगा या उससे किंसीको किसी मकारका कर न मिङुसककैगा । 
१ न कोह कर छगाने पावेगा 1 तथापि बह अपने दिये इए करसे इस वातको भमा- । 
९ णित करते कि हम सावभौम राजाके अधीन हं । राणाजी परोक्षे इन ग्रभियां { 

4 किसानेसि अतुङ्ककता पाया करतेहैः परन्तु बृटिश प्रथुताके स्थापन करनेके समय ( 

‰ जन मवाडमूमिने बह दिनो धी शंतिका सुल मप किया तव उस सम्‌ ॥ 
1 दहाके भोजम उसकी रक्षा अरक्नाका कोई विचार न हआ, उस समयसे राणानी 
1 न पूर करसे उनको चयुटकारा देकर उन भरूमियां रोर्गोको साधारण वेतन- ( 
/ मोगीकी समान देककी शांति, रक्रा अथवा सैनिक पद्पर नियत करना | 
९ आरंभ किया । (1 
1 वापोताके उपर राजपूत किसारनोका अधिकार . कातकं दृढ दै जीर दह ( 
१ छीग कैसी दढताके साथ उस पर अधिकार किया करते; इस वातको हम कर 

एक पुराने माणि मरमाणित करेगे । जिस समयमे मन्दौर नगर माखाडकी ¢ 
1 राजधानी गिनाजाताथा । उस समय कोई गिह्टौट राजकुमार एकदिन ( 
| मारवाडकी राजकमारीको विवाहनेके छिये चरा ! राजपूतेमिं पेसी रीति चटी | 
1 ची आई है कि यदि कोई नया जामाताः विवाहकी रात्रिम कन्याके पितासे । 

द्हेनमे कोर सम्पत्ति मागि,- तो वह उसको अवय दी देनी पडर्तीहि । { 

इस रीतिने राजस्थानमे वहु दी अन्थं॑च्येहै । तदनुसार उस नए । 
गिह्यौर राजङ्कुमारते मेषाम बसानेके छ्य अपने भंत्ीके परामर्दसि ददा ¢ 








हजार जाट नो कि किंसानीका काम_ करते थे अपने इवशुरसे मांगे । | 
४ इस अद्भुत दहेनका मांगना सुनकर मारवाडकं राजाको आचर्य इञा, ॥ 
1 परन्दु जामाताकी ा्थेनाको पूणं तो करना दी हीगा । इसकारण उन्देनि | 
| अन्ना दौ कि द हनार जारको इस देश्से जाना पडेगा । इस आक्ञाको सुनते ( 
1 दी जार-किसान रोग अत्यन्त घवडाये ओर महाजी अज्ञा पालन करको ॥ 
1 किसी मकार सम्मत न हुए 1 अनन्तर जव राजाने बहुत दी कडाईं की तब सवने ॥ 
‰ इकटे होकर एक साथ कहाः-“क्या हमङोग अपना वपोता ओर अपने पुतरोकी स- || 
1 मपत्ति छोडकर एक अपरिचित मुष्यके स्यि पारिपरम करनेको उसके साथ प्रदेशमे ( 
जय! महाराज { आप अपनी इच्छानुसार हमारा वध्‌ करा सके; परन्तु भाण रहते 

4 इए हमरोग बपौतेको नदीं छोड सक्ते ! ” मन्दौरके राज्ञाने पदिठे दही समश्च ( 
‰ वाया कर जाटरोग हरे यह आपति उठवेगाजाटोक असम्मत होनेसे यचि (६ 
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| महारानकी प्रतिना भग दुई, प्रतु वहं इसके छ्यि छख दुःखित या चिन्ताग्रस्त | 
| न इए; कारण पि उन्दोनि इतने किसानो चटठेजानेसे राञ्यकी व सम- ( 
ही थी । परन्तु विधाताकी इच्छा ङुछ ओरी थी । भेवाडके रानि उन [8 
) किसारनोको अपनी बईतसी जुन सदाके सिये छिख दी 1 इत कारणसे जाट- (4 
| लोगोनि बहांका जाना स्वीकार करिया । कारण कि माखाढके बदरे उनको ( 
! मेवाडकी हरी मरी ज्भीनका अधिकार सदाके स्थि मिडा, फिर वह किस ( 
कारणते वहां न जते ! | 
र, जिन नगरोकै राजा भूमिके विषयमे नये २ नियर्मोका प्रचार नरी करसकते 
कष थे, उन समस्त नगरमे प्रजाका दखरी अधिकार मव पाया जाता । उदाहर 
णमे जिहाजपुर जनपदका नाम छेना री अलम्‌ होगा । इस नगरं १०६ गावि ( 
{ गते । बडेभाी इस नगरके इलाकेम खास लृमीनके केवर दो दुकडे पाये ॥ 
॥ जाते । कहते कि उसदी समयमे जमीनके यह दो टुकडे भी. खजाना बाकी | 
रहजानेपे डक होनेको थे, ऽसदी समयमे राणाके राजख मंत्रीने उनको ($ 
मो ङेकर राजसम्पत्तिमे मिकादिथा । इसही भातिसे लोहारियो ओर इतोडा 
नामक दो ताकाब तथा उनके किनरेकी भ्रमि भी खनजानेमे मिका रीगं । 





एक समय जी भूमि, मोमियां मीनछोर्गोका विशार यापोता कहकर जिहाजपुरके 
अन्तरगत समी नातीथी, बही शमि आज राणाकी होगई। हा ¡ इत संसारम । 
सबही लिये उर फेर ङ्गा रहता । आगे इसका भी एक उदाहरण दिया [ 
| जाति कि किसान हायते दूटकर शमि किस मकारते सनानमे मिरनातीदै । | 
| सोरे हारे शते बहते उवृहरण विनो । 
भगवान्‌ मलुजीने ्ाम्य समानका जेसा विधान कियद, मेवाडमे ॐक (4 
1 वेसाही वत्तोव पाया जात । पूैकार्मे किंस मकार पांच सात गांवको छेकर (4 
1 एक २ आमीण रहता था, मेवाडमे भौ वसेद प्ंचग्रामपति या स्ग्रामपविका ( 
| वृत्तान्त पाया जातादि । माड इन रोगोको पैक कहते । सन्यासी अथवा ( 
| मिसारी सदी पेलको जानते ओर मान । गांवकी रक्षा मी यरी करते । ( 
परी अधिकारे छिये बह परैर सरकारको कुछ नहं देते केवर मरति मीन ! 
वर्मे नियत कियाहुमा छु महसूर ओर दौ युद्धकर दैने पडत । ( 

बहु्तोका एेसा अनुमान है कि मानव घमरासमे जिन ्रामणिर्योका वर्णन है, 

। व मेवाडक परेकका क्ंव्य॒ अगे । इसदी कारण परैर शब्दकी 
| अनेक प्रकारके मतमेद पाये जति । परन्तु पिरोष विचार कर देसनेसे (4 
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(६६४) राजस्थानहृतिहास । 
(स धि धी 


भ = 


& मलीमंति जात हनायगा कि पैक शब्द संसत पति शृबदते उत्पन्न हमि ! | 








९ मेबाडवारे टीक पेसेदी अर्थम इसका व्यवहार किया कर । एकारे निवोच- | 
च नके सिवाय परैकका जीर कई करतन्य नहीं था । गोवमे बह सवसे अच्छा गिना 
ध जाताथा ! राजक्ति यहां गांवका प्रतिनिधि तथा किसान ओर राजाका मध्यस्य 
‰ मी पटेकको दी समते ये 1 इत कारण राना, मना, दोनेमिं पैमीका सन्म (| 
1 था । पैक पास वापीता भी हौताहैःतथा किसान जो धान्य उत्यन्न करति ( 
4 उसका चारीसरवौ भाग भी उसको मिा करताहि । राजाकी अओरसे एक 
4 छ्रपा उसपर ओर भी की जातीहै । अपने वापोताके अतिरिक्तं एह निस ( 
‰ जपीनको, जोततादै, राजाज्ञके दारा, वह उसपर नियत इए करके तीसरे दते | 
4 भी टका पाजाता था । इस मकार मेवाडदूमिके पररोका कत्तव्य निश्चय 
| कियागया । परल ही राजा ओर किसानको एक वन्धने जोड सकत । | 
| किसा्ोका प्रतिनिधि, आमीण समाजका अशुजा परैर दी है । राजा पै. ॥ 


कक 


| ठक दार ही असामी किसा्ोकी अवस्थाकौ जान छिया करति । महारा 
{ येके कठोर अत्याचारसे मेगाडकी माग्यतरंग जव्‌ दूसरी ओरको परी थी,उसते 
| पिरे, स्वाधीनकी छीलामामि मध्यपारकेजम परेकोकी रेस ही सामथ्यं थी । 


1 परन्तु जैसे २ महाराष्टियोकी टट खसोट घठने ठगी उसदीकै साथ परल रोग 
भी अपनी साम्यंको वढाति गये ओर यहांतक कटे कि फिर ती गाम्‌ जो ङ्छ 

ये सो परर ये । महाा्ीकोग जो कर किसारनोपर लगतिये उसको य (| 

1 वूल करतेये जोर कमी २ यही छोग जामिनकी भांति उन दुष्टे डरोमिं । 

\ पडेरहतेये । शत्रुन जितनी वार चढाई करक मेवाडवारोसे कर मांगा, ( 


> ~ 


= फटेठनि ~ ( 
उतनी ह बार पटैरछोनि आनन्दसे उस करको भुगताना किया । प्रगे | 


‰ तो पटे लोग अपनेको किसारनोका प्रतिनधै वताते थे, परन्तु अवर | 
| पाते री विचारे किसानका नाश केते थे । अंगणित किसान लोग परैर | 
४, लोर्गोका ही भरोसा करके निध्विन्त रहते ये, परन्तु लार्ची परैर मौका | 
1 पाकर उन्दीकी सस्पत्तिसे अपना पेर मरते थे। पठान या महारष्रीरोग | 
1 जिस समय चडाईं करतेथे उस समय पैली, पौवारह होती थी । सवसे ( 
पिरे तो वह अपनी रक्षाका उपाय सोचतेये तथा किसार्नोका सत्यानारा करके 

{ अपनी गोडी-वनारेते थे । पिरे तो वह किसार्नोसे रुपया दी ऊेतेये,-रुपया 

1 न मिला तो उनकी जमीन वथा जमीन भी हाथ न छगती थी ती उनके | 
१) रतन भांडे गिरो रखकर अपना काम चङाया कृते ये ! इस भकारसे | 4 
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दविर्खं०-म० १७ (६६९) 
[4 गगनस्य 4 
| तक ममिमाय पर न होता था, उववक दीन हीन सूलं किसानके रथिको | 

१ जोककी समान चिपटकर पीते ये ! अमागे किसान छोग मी समङ्घते थे कि | 
पैल हमारा प्त श्रै तथा महारा जौर पठानेनि इसको दी अपना 

५ भेदुमा बनाया है । इसी डरसे बह राजद्वारम उसपर ( फरियाद › नरी ॥ 
‰ वह जान बकर दी उसके आगे अपना हृदय खोठ देते । परैर इच्छादुसार | 
किसानोका रुधिर पीकर पीछा छोडता था । हा मन्दभाग्य कृषकगण ! तुमको 4 
इस भारति सुख शान्ति कहां है { जिनको तुमरोग परम हितकरे मित्र 








समञ्चकर निरचिन्त रहना चाहते ही, षिना ही अपनी अवस्थाका विचार कयि 
एकताय मिसे वहे डंकपर मपना हदय रसद हो, जव वही दुम्हारा नाड || 
कलेको तहयार दै, तो तुम्हरे छ्थि सुख शान्ति कहं हे ! ओर कबतक तुम 
छोग अंधकार रहोगे ! कितने दिननक अपने अधिकारको न समङ्षोगे १ ठम: 
ठोग अत्यन्त परिम करके जिन रोगोकी मृत्युसे रक्षा करतेहो, धूप ओर जाडेका ( 
कुछ ध्यान न करके जिनकी बिलास सामग्रीको कट्या करतेदो, षह छोग एकवार (4 
भी तुम्हार दशाका विचार नहीं करते । 
कमानुसार पटर लोग मी किसानेकि हरता, क्ता ओर विधाता होगये । प्रतिष्ठ | 
ओर सनमानके पानेसे कोग ससे अभिमानी जीर अत्याचार हजारे, 
पदे भी अंतमे पसे ही होगये । इतने दिनो तक वह किंसानेकि भरतिनिधि ये 
उनके दुःख इसी जीर सुखमे सुखी होते, परंतु इस समय दुष्ट वनकर्‌ उनसे 
श्रुता करने लगे जौर मांति २ के अत्याचार करते गये, निस जातिमे | 
| किसी मकारका मर्ध नही होता जिसके मतुष्य परस्परे सुख, .दुःखका 
-& विचार नदीं कसे ओर अपने सुखकी चितां री जो रोग दिन रात छगे रहते 
, उस जातिको शीध्रदी अनेकं प्रकारे अनर्थं दवा ठेते । पैक ठेो्गेनि 4 
४ अपना उद्र मरनेके सिये पिरे दी भरीमांतिसे किसान रोर्गोका रक्त चसा ! | 
परतु किसान रोग क्यवृक्ष तो थे दी नदीं कि बरावर उनकी अभिरषाको 
4 भूरा करते जाते । अतएव छ ही दिनरमे षह निरधार गये, इनके साथ दी (| 
4 2ेढजीफे विभ्रमते मी विप्र पडा ओर किसके रभिरते यपे उद्रको रं! | 
1 जिनके सुधिरको सीखते थे उनका तौ सवख नाशा होगया, वे छोग अधमरेपे ( 
{ हीगये । पिडारोकी कटोर चारं होनेपर किसानरोग देश छोडकर भाग जाते 
॥ ये, मेबाडके वडुतसे खेत सूने पडे रहतेथे । उसी समय पैैरछोके साथमे कुछ ( 
| वाचा पडती थी परु ऋत दिनक थि नकं । शानत स्थापित होनेपर किसान [ - 
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(६६8) राजस्थानशतहास \ 
 पवकलावानकिरनकगितायविि 
लोग फिर पने देशम आते ओर उन सेतोते सुणेमय पल उतपन्न रिया के 
{२ परलोक धरम षर घीकी कडाही चड जाती थी, किसानो साय फिर उनकी | 
वही वर्ता होजाताथा । विचरे किसार्नेको ददाम छोटनेपर भी शांति नर । 
1 मिलती थी 1 पिशाचरूपी पेरकि घोर अत्याचारसे किसानोंका जीवन इःख मय | 
| होजाताथा । इस प्रकार इुःखके उपर दुःख पाकर भेवाडका कषक दर | 
1 निरू होने छगा; मेवाडकी सुख शांति नष्ट हरं । धीर २ सभीर्छोग हृस्‌ | 
वातकी जानगये किं पटेरुढाग मेवाडके सुखरूषी स्के व्यि छड्वेरी 
रा । समी समञ्षगये कि विना रशत्रको पराजित वियेडषए देशका मेगर न | 
होगा । परन्तु श जमी पराजित होगे करि जव इन परैरुजीका मबा | 
नामक रोप होजाय। परन्तु यह कायं छ सरल न्‌ था । क्योकि बहुतर बडे 
रानकर्मवारी उन ठोगोकी तरफदारी करतेये । उनको पदच्युत करनेसे बडो २ ९ “ 
| फे स्वार्थमे आधात ठगेगा । ओर वह ठोग परैर्छोकी तरफदारी कनेक घ्य ¢ 








राज्यम अशांतिका बीज वोेगे । 


निस समय दीन जन हितकारी टाडसाहवने किसानकी दर्दशाका यह दृत्तत | 
मुना, वह तत्कार उस विपत्तिको दूर करनेके छिये तद््यार होगये । प्रथम तो 
उन्होने सन मकारे फैरोकी अवस्थाका विचार करदिया । मेवाडके एरान | 
इतिष्टासको पिचारमेसे उनको ज्ञात हौगया, किर्गोबवाङे छोभी परैको चुना | 
करतेथ । वह रोग एकमत होकर जिसको चाहतेथे उसकी परैर घनवा दिया ॥ 
करते ये राजा भी उसीको सखीकार करक परैरकी सनद्‌ देदेता था। तद्नसार मेवा- # 
1 डमे इस समय वही रीति चरं गहं । मेषाडवाोने रकता परामद करके 
उसको री निर्वाचित किया । राणाजी भी उसीको मंञनर करते ओर सवक | 
सामने उसके शिरपर पिया ्ैधवाकर्‌ परैलका पद देते ये । निर्वाचित हषा | 
| नया आदमी राजाको “नजर' देकर नये पदपर विराजमान होजाताथा । परेलका | 
¶ उहृदा पहर विका करता था । राजा ड वंघाहुया धन रेकर चाहे जिसको | 
1 बना दिया करतेथे, सा करनेसे राज्यका अत्यंत मग होताथा कहीं दही (1 
| रीति इस समयमे फिर न चरजाय उसको रोकनेकं शिये टाडसाहबने उत्तम प्रबंध 
करङ्या । ˆ उन्देनि राणासे मतिज्ञा करा छी, जिसमे राणाजीने यह कहा था 
१ ^“ कि परेल नावम हम कभी दख नदेगे जौर न इनके साय कोहं रुप ( 
साहः की जायगी!" ˆ ~ ( 
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दिण्खं०-अ० १७. (६६७) 
कुणी वि 


1 मेबाडरमे राजकर किसपरकारसे वसरु होताथा, यहांपर उसकी दो चार वातं ( 

| करेगे ओर डंगरेजोसे सि होने चार पर्प पीछे मेवाडको कैषा फराफल 

हआ उसकी संक्षेप समालोचना करके मेवाड इतिहासके इस घडे परिच्छेदको ( 

| समाप्त करका षिचारहे । बै 

| धान्यकै उपर भेवाडमें दो भकारका महसूर हिया जाताया \ यह दौरनो कर (4 
व॑कूट ओर धुदाई कदे जते ! गन्ना, पोस्ता, सरसोःसन, तमास रुह नीठ, जीर | 
वागोमें उत्पन्न हए फर एलो के छपर प्रति वीघार)से लेकर ६) रुपये तक महसुढ | 

4 छिया जातहि । जव धान्य सेत ही रहता उस समय सतका मालिक प्टेक) 

¶ पव्वारै जर राजक्मचारीगण जो उसके अपर आतुमानिकं अरात्‌ त्मीनन | 
मदसूक ठगादेतेह मेवाडके छोग उसको ककट केर! बहुधा यह कंकट शक दी | 
अलुमान कियाजातादै । परन्तु तो भी खेवा स्वामी यदि उसको अधिक समस | 

4 वह घुहाई करनेकी भा्थेना करसकताद। जब वह नाज काटकर जर खरि ( 
नमे डारु अनाज माडकर ऽसे इका करके वगा कर्तेद उसको भुष्टाईं कदतेहं [३ 

| राई राई) अति माचीन रीति दै इससे दोनो तरफवार्छको तोष रहतादै। (| 
शहा रीतिके अटुसार गजाो जौ. जौर अन्यान्य पस्ठओमिं र्वीकी फसर- # 
का एक तृतीयांश अथवा दो पंचमा प्राप्त हमा करतार ओर कमी २ रैम॑तिक 

4 धान्यका आधाभाग भी मिलजातारै । कंककट ओर ध्याईं रीतिके अनुसार बाजार ! 

| दते मिलाकर धान्यका मूल्य नियत किया जात । वधा कंक यासे कमीर | 

4 अन्याय भी होजातादि । कारण कि किसानरोग अपना अभिप्राय सिद्ध धरन | 

। छथि शजकमंचारीको रिद्वत ददेत । राजकरमचारी अथात्‌ संग्राहकं रारुचके | 
वश होकर समस्त धान्यको थोडा वतराया करति । इस भकारते भिस 4 
समय वह अपने उद्रकौ भरकर चछा जाताहै तब ॒पदरेदार आताहै ! अभागा 

4 किंतान उसकी भी पूजा करतादै \ यदि पह पूजा न कर तव पहेरेदार पट बारीक ( 

‡ पास जाकर उसकी श्रूटी शिकायत करएतहि 4 किसानोग इसी कारण | 

| पहरदारको भी संदष्ट रखते । किसोनोको किसी मरकासे आराम | 
\ नदीं मिता । इ प्रकार प्रगट॒तथा अप्रगटम . राजक्चारि्ोकी ( 
1 दक्षि केरनेम उन अभागोकं मार्णोपर आ वनतीहै । इसत वातै 
(स अचानक यह विचार पेदा होते, किये किसान रोग दी ¢ 
| मनधैकी नड ह कयो ये अपे साकी रा करे सि रनकमनारि (; 
यको रित दयाकरे । परन्तु यदि विशेष विचार कर देखाजाय तो ज्ञात- ¢. 
40111111 





८६६८) राजस्थानईतिहास । 
(= 
‡ हेगा कि यह सब संस्कार अंमूरक ओर श्रमयुक्त द । कारण कि अधिको 
1 किसान रोग वर्ण्नान हीन होनेके कारण रास्यर्विधिको किंचित मी नरी जान- 

१ तेह । राजकम॑चारी दी अपना मतरुब सिद्ध करनेके स्यि उनको मय दिखाते 
| | 
| 





जीर अनेक भकारे अत्याचार करैः उनका प्रतिनिधि परैर भी अपना पैर 
1 भेके स्यि तहयार होकर किसानोकि सुखदुःखको नदीं विचास्ता । यी 
4 कारण र जो करिसानगण कष्टक मारे उन नरपिशाच कर्मचािर्योकी पूना 
करतेहै । शूल बात तो यह है कि किसार्नोको कहीं पर भी सुख नी ६ । जव 
तक वह स्वयं विद्याको न सीखकर स्वयं अपनी रक्षा न कर सर्वेगे तवतक कि 
| सी भकारसे उनका मंगर नहीं होगा । हाय ! पह दिनि कव आवेगा { बह समय 
1 कतर आवेगा कि मारतके किसान छोग अन्नानरूपी अंधेरेसे छुटकारा पाकर ( 
सवयं अपनी अवस्थाको सम्लजायेगे !-बह कौन सी घडी हीगी कि जव जगी |] 
दार जौर प्रनाकी विषमता जडसे उखडजायगी ! ह कौन सा युग होगा कि 
| जिस दिनि मारतके श्रातागण रेक्यताके पवित्र मंत्रसे दीक्षित होकर प्रपर | 
| एक दूसरेको हदयसे रगाय जातीयवर्को इक्टा करेगे १ क्या वहं दिनि 
1 अवेगा ! रुधिरकी प्यासी कूट सामाजिक ओर राजनैतिक विषमता जव उठ 
| जायगी {-कह नहीं सक्ते ।-पठु आसा होती है कि-गिराहुञा भारत किर 
घठेगा । मारतवासीगण इस जमीदार जीर भजाकी घोर विषमतासे छुटकारा 
| पाय एक साथ रेक्यताके सुखको अनुभव करगे । हमको आश्राहै किं पिर | 
द रोई शक्यसि ओर गुरू गोविदर्सिह उत्पन्न होकर एेक्यताकी विजयदुदुभीको | 
| वजाय,-जन्पमूमिका दुःख दूर बहायः-इस असार संसारम माणत्सगे ओर्‌ | 
1 देशातुरागका प्रचंड प्रमाण दिखाकेगे | 
जिस दिन परम हितकारी जिरि गवनेमेटने मेवाडके दग्ध हद्यपर शान्तिका (§ 
1 जर छिडका उसरी दिनसे मेवाडकी अवस्था उन्नत वा अवनत हनेरगी, उत | 
वातका विचार करना इस समय हमारा मुख्य कतव्य है । अतएव अगि उसरीका 
1 विचार कियाजातहि । फरवरी सच्‌ १८१८ ३० से मई सन १८२२ ई० तकमेवा- ॥ 
ङ निस शासन गिज्ञापनका भचार हमा था, उसका पाठ करनेते सट दी | 
| समं आसकताहि कि मेवाडकी दशा बहुतायतसे उन्नतिपर पर्ची । मेवाडकी ॥ 
यहं उन्नति किस भरकारसे इई उसका निश्चय करके सिये सन्‌ १८२९ दण्केरोष 
मागमे मेवाडके मऊ, दरक ओर डुपारनं इन तीन जनपर्दोकी मटुष्यगणना | 
कीगरं थी! दूरे रोको छोडदेने पर केव नगरविमागको दी ग्रहण करनेते ( 
पन्दन्दन्ड््े 
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१ पूरा ममाण भिकेगा । सन्‌ १८१८० के मध्य ईस नगरिभागके अन्तर्गत २६ (4 
1 गाबोमेसे केवर (६ ) मे मतुष्योका निवास पायागया था। उन छः गमि सव | 
1 माकर केवल ३९९ मनुष्य बास करतेये । इनमसे भी तीन चतुर्थादच आमटी- 
दुक थे कि जिसपर महाराणाने पुनः अपना अधिकार कियाथा । सन्‌ । 
| १८२१ ० कै बीचमे "उन समस्त गविम मचुष्योका रहवास होगया ओर उनम ( 
1 ९२६ गरहस्योका निवास पायागया ! इस ठेखसे साफ माटूम होता कि केव १ 
| तीन वके वीचमें ही मुष्यसेख्या तिगुनी होगहं थी। मलुष्योके बढनेके साथर | 
¶ श सेती बौर सितपनियाकी भी उति इं थी । पिरे नितने ह चटा कर ।{ 
1 ओर जितने सेत जोतेनते ये, इस समय उससे चये सेव जीतिनते थे ओर ( 
1 चौगुने ी हक चरते ये । यदि शहर षिभागकी वात छोडकर खास विभागकी (4 
१ उन्तिका दी विचार कियाजाय तो मठीमातिसेज्ञात होगा कि इस विमागकी | 
॥ उन्नति भी इस ही मांतिते इतनी ही इडं थी । महाराष्टियकि आराससे मरम, (4 
| रायपुर, राजनगर, स्री ओर इनेडा, कोटते भिहाजपुर, ओर सदीरोके हाते । 
छीनी हई भूमिसम्पत्तियोका पुनरुद्धार तथा पव॑ती छोगेकि हाथमे मैखाडादेश- 
की जीतके कारण खु ही समयमे एक दार नगर ओर भ्राम मेवाडमे मिरुगये । 
यह नगर ओर गांव चौवीस जनपदेकि मध्यमे प्राचीन रीतिके अनुसार विभक्त | 
होकर द ग्रामीण या सौ (१०० ) अंमीणेकि * हाथमे सम्पण किये गये । 





<. 

4 आता था उसकी सहायतासे मेवाडके राणा मीमां तिसे अपनी परविष्ठा ओर भान ( 

4 मयादाकी रक्षा करम समं इए । 

1 "सुब १८१८ ई०से सन्‌ १८२२ ई०तक मेबाडसे जो राजकर वसू इञथा, (4 

| उपकी फहसिसत नीचे छिसी जाती । इसके पढनेते मटीभांतिमेवाडकी उत 4 
(4 


इस भोतिके उत्तम गरवन्धसे मेवाडकी उत्नति इदं । इस प्रकारसे जो राजकर । 


तिका पृत्तांत जाना जायगा । * 


# मगान्‌ मनुखीने विका विघान इस पकारे किया है- 
। आमस्याधिपति कूरयाददाामपति तया । | 





1 विग्मतीश्च शतेशव्व हल पतिमेव च ॥१%९॥ मनु° ७ अव्याय || † 
>€ यडवाहव कदत कि खन्ध होनसे पिके ओर चार वके पीडे यदि प्रवान२ नाररोको मनुष्य ( 


सख्याका मिलान कियाजाय तो देक उन्नतिका होना भलीमांतिसे निर्णीत होजायगा ¡ इसही कार- (4 
1 णसे मेवाडके पांच नगरोकी मनुष्यसख्या नीचे प्रगट की जाती । ॥ 
\ घन्‌ १८१८ ई० मे ग्रहसख्या सन्‌ १८२१२ मे गदसख्या । ( 
। उदयपुर न ५०० + ॐ १०५०८ 
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| घोडे श समके 


=, 


३००००५९/९० कीं आमदनी होतीथी 


1 


उपरकी जो हो सची छिखीगं यादे उनका मिरान मेवाडकी पूर्वावस्था 
साथ किया जाय तो साफ मालूम दोजायमा कि अगरेन्‌ एजेन्टकी सहायतासे 
राणाजीने भीमभांतिमे अपने देशकी दशका सुधार कियाथा । खेरी, शिप 
जर गणिञ्यको एक ओर रखकर मेवाडथूमिकी उन धातु खार्नोका विचार कथा 
% जाय पि जो पृथ्यीके नीचे छिपी हैः यादे उनफा उचितं व्यवहार हो तो 
वीच्मे मेवाडश्रमि नन्दन काननकी समान शोभायमान होष- 
५ वीरै ! ९० वर्षते छ पिके जावडा ओर दुरेवाडश्की रीन खानितै ही पतिवषं | 
। इसके अरतिरिक्त मेदाडमे तंविकी खानी | 
भी । इसमे कोहं सन्देह नी किं इन खानेसि मरेवाडको वहत सी जामदनी हती | 


(६७०) राजस्थानइतिहास । 

0 क 

1 बस्ति धान्य , सच्‌ १८१८ ६० का = ४००० ९०} ० | 
1 9) १३ ` १? १८१९ ईका ८९५१२८१) स्‌० | 
५ =? 9 + १८२० ३० क्रा ६५९१० ९] ० 
1 9१ ११ 9 १८२१ ३० का ९ © १८४७८] २० | 
1 भ, < १८२२ इ०्का ९३६६४ ९} र्‌० | 
| पिठ दो वपौकी एज साहवने इछ विशेष देखभारु नहीं की थी, तथापि ॥ 
५ यह बडी आमदनी हहं थी । 

, य पर्वोक पांचवर्पमिं जी आमदनी राणिज्य करते हृदं थी, उसकी पृची भी ( 
‰ चे किसी जारीहै। | 
९ " सन्‌ १८१८ ६० नाममात्र आमदनी । { कुछ थोडी) | 
दु 2 १८१९ ई० ९६६८३] ० ॥ 

1 १८२० ई० १६५९१०८] ° ($ 
{ १८२१ ई २२००००| ₹० | 
| " १९८२२३० २९७०००} स० 


गदन्द्धन्न्डमर् 


& यी । परन्तु मेदाडके दुभाग्यते खानक खोदनेवाले कारके गारुमे चरे गये | 


-भीख्वडा 
पुरा ; ॐ 
{र 4, 
गोयुन्द 

यह समस्व ह मनुष्य मरेहुण्ये । 


३१ [ 


२०० 
८9 
&9 


शच 
ध 
# 
॥ 
` ‰ इदयी । यहे यैनके साय योडारचादी मी निक्लती ची | 
# # 4 44 


#% 
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दवि०खं०-अ० १७ 8६७१) 
(५) शि 
‰अबतो कोहं इन रत्न माण्डारोका नामतक भी नहीं छेता । न राणा- 1 
| जीमे ही खान खुद्याेका कुड उत्साह दै । इस समय वह खाने दूटीहं नग- 
रोके वीच्मे पडी हह । जिन खानियोको मेवाडवारे रक्ष्मीका भडार समक्ते | 
1 थे, जापर, अगणित आदमी र्तोको निकाटनेमे रुगे रहतेये, आज कही खनिं ¦ 
अपार जरसे मरी पड़ी है! जर्को निकारकर कोई भी उनका उद्धार नहीं कर- । 
२ ना चाहता । बहुतसे आदमी उन खानोका उद्धार करना असंभव समकषतेै। परन्तु | 
¶ मारे विवासे उनका मत शक नहीं ह । आज उन्नौसवीं शतानीकं वैहानिक 
१ जगते यदि कितनी एकं खार्नोका जल निकाठना जौर उद्धार करना मलुष्यके 
॥ दारा असाध्य समज्ञा जाय तो फिर विज्ञानबर क्या शददसे चारनेमे काम आः [ 
| वगा, जि विज्नानकं बठसे आज संसारम अटत २ का हीर -उस विज्ञानवी 
अनन्त सामथ्यं आज खार्नोका पानी निकालने जौर उद्धार केम सकजायगी. 
4 इसवातका विश्वास कों किसे परकारसे कर सकता है, यदि राणाजी विज्ञान ब 
| कते काम ते तो आज अदस्य इस सानसे भी मेबाडको मारी आमदनी हेषी। 
राजकीय वृत्तान्त बहत ङ्खा जा जका अब पूण करना उचित 
| उग्रजोते सन्धिकनेके पीडे राणाजीके सम्बन्धे कोई वर्णन करने योग्य बात 
1 न दुई, पीछे सव॒ १८२९ म रणा भीमिह परलोक्तासी इए 1 
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॥ महाराणा जवानसिंहः-उनका चरित्रः-मेवाडकी शासन 
शंखा, माहिरवाडाके सम्बन्धं डृटिश गवनेमेन्टके साथ | 
राणाका नव सन्धि बन्धनः-राणाकीअपरिमित व्ययिताः- 
ऋण वद्धि-राजधनकी कमी;ः-इटिश गवर्नमेन्टको कर 
4 नेमे राणाकी असामथ्यंता-राणाके उपर कों 
आफ डाद्रेक्टरकी अनुज्ञता;-राणा जवानसिंहका 
प्राणाम्‌, राणा सदोरसिहः-सामन्तोके साथ 
उनका विवाद्‌;-नवसंधि बंधन;ः-उदयपुरकी 
बुटिशसेनाके सिये राणाकी भाथनाः-उसमें 
अग्रज गवनंमेन्टकी असम्मति;ः-राणा 
सरवारसिंहका पाणत्याग । 
<-> | 
मम्षराणा मीमसिहके ओरससे पन्द्रह पुत्र उत्यन्न इए; परन्तु एक मात्र ्‌- ( 
मार जवानारिहके आरिरिक्त ओर समी असमयमे ृत्युको माप होगये, भीमाहकं । 
स्वग॑वासी होनिपर जवानिंह दी मेबाडके राज्यासिंहासनपर सव १८२८ ईसवीर्े 
के । आदिपुरुष बाप्पारावरुके समयते ठेकर जो राणागण दीरता, विक्रम र ¢ 
राका चमत्कार, जातीय स्वाधीनताकी रक्षा, स्वराज जीर खजातीयका गौख- 
वद्दैन तथा अपने जीवनका क्तम्य कम भका करगये दहै; जो उस कर्त्ये 
पाटन करनेमे एक युहृतमात्रको भी शान्त नदीं हुए, निन्दने अपने प्राणोंकी ( 
भी बाजी र्गाद थी.मेवाडकी दीन दामे बही रणाभेके वंशष्र मरस्यतथा || 
विखासिताकी दासत्व शुरको धारण कर एक साथ ही उसके चिपरीत आच { 
रण करनेमे प्रत्त होगये। महाराणा मीमसिहने सबसे पिरे शस भकार विलासि 


ताकी उपाधि ग्रहण करने ङु भी रजा न की, उनके पञ्च नवीन राणा जानः | 
सिं उनते भी अथिक बासनाओमे आसक्त, अधिक खचाटू ओर ाव्यदादनमं ( 


कन्न्व्न््यन्दन्यन्कन्दन चन न्द्न्ददन्दन्दन्दन्दनद्न्ददन्दनदन्छके 


पलक ष्ष्दन््द्ब्छन्ब्रन्दन्प्कु न्क दता र 


ष्दुन््दुग्दुनछष्दु्ग्डु 





{~~~ 


दिश्खं०-अ० १८, (९७३) 
णिजि 
1 एक षार ही क्महीनदोगये। इन्दरयोकी मासक्ति वा मयपान दोषते दह इस [६ 
अवस्याको पूव गये किं अपनेको भूरुकर दिनरात केवर सीमे मग्र रहतेये । ( 
मीमसिंहके परलोक जानेके पटे दी मेबाडकी अवस्था पलेकी समान शोचनीय 
गर थी इस समय नवीन राणाको पितते मी अयोम्यदेखकर सामरन्तोकी म॑ ({ 
| डीन निर्भय होकर अपना पहला खर्प धारण कर चारो ओर जरहोतहों ष्रूमना 
| आरम्भ करादिया; राज्यकै मत्येक प्रान्तमें पठते मी अधिक अत्याचार होने ( 
ठगे; यहोतक कि मजाके माणघनकी रक्षा मी इम होगयी । अपनी सम्पूरणं 
प्रनाके कल्याणकी अभिलाषा, राज्ये सुशासन स्थापन, राजसखकी अवस्थाका | 
-परििरन, राणा जवानर्सिहका यह सख्य करतन्य था, परन्तु बह इसको एक वार ह 
ही मूलगये । वह ती केवल अपने दुष्ट मनोर्थोको सफठ करनेमे अपनी सम्पूण 
शक्ति ओरं मनको गाने रगे । । (4 


दुष्ट चरिजरवार अधार्मिकं रित ठनेवारे राजकमचारि्योनि सुअवसर जान- ( 
कर अयने २ सार्थको पूणं करनके कयि राञ्यके प्रत्येक मागम विगुंखला उप- | 
स्थित करदी । अबतक भी राणा जवानसिहने राज्यकी ओरको ओंख उटाकर | 
नहीं देखा, इसीते राजक्म॑चारी निमय होकर मजाक उप्र घोर अत्याचार कर 
उनका धन छीन यथारक्ति उनको मारने रुगे । ययपि उस समय बृषिदका ( 
दृत उदयुरमं आयाया, पलु भेन गवरमेन्की आह्ञसे उतने शासन मागमे ( 
हाय न डका, उस समय उससे विशंखकाके दूर करनेका ङक भी उपाय न ( 
होसका; इस कारण धीरे २ दिशुंखरता बढगरई॑, ओर इछ ही समयमे मेबाडकी 
अवस्था अत्यन्त दी शोचनीय होगहं । 


राणा भीमर्सिहने मादिराडा देशके सम्बन्धे १८२ १६सर्वीमे ॐमेज गवरनमे- 
नके साथ जो व्यवस्था करके तीन देके शासनका मार ओर सम्पूणं सेनाका | 
व्ययसखरूप वार्षिक पन्द्रह हलर सुद्रा देनको राजी होकर दवर्षके ञ्यि अर्पण | 
। किया था, सन्‌ १८३३ ईैसवीम वह दशवर्ष पूरणं होगये, बिदा गवरनमेन्टे उक्त 

देशके सम्बन्धे नवीन व्यवस्थाका स्ताव किया; राणा जवानरसिहने शीप्री ( 
इस बातको स्वीकार करिया, गत ददारैकी व्यवस्यासे राणाको अच्छा एक (4 
प्र इभा) इटिशदूत ( पोठिटिकेक एजन्ट ) ठेफटेन्ट कनेक ठकिटके 
पस्तावके अनुसार वहो स्थित सेनाके व्ययखरूप वार्षिक पन्द्रह हजारके पटे ($ 
बीस हजार रुपये देनेको राजी इए । महाराणा भीमर्रिहने केषर वचनकी व्यव- 
स्थाम ही मादिरवाडेमे स्थित अपने तीन मरदेश ग्रेन गवनैमेन्टको जो दिये ये, | 


पन्कखयन्छ्दन्ककककन्कयन्छ्छनस्टन्डन्टनकनफनकन्फ्फु 
48 । 
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(६७४) राजस्थानईतिहास । | 
0४ क्रमक 
1 महाराणा जवानसिहने एक किरसेहृए संविपत्रमे * आठ वके किये उनको | 
| फिर डोरादिये सत्‌ १८३१ ईतवीमे सात मायको वियायोर नामक स्थानम 
। संधिपत् छिखागया, अग्रन गवनमेन्टकी जोरसे केफटिनेन्ट कनेर केटने भर 
1 महाराणाकी ओ्से भधानमन्तरी महता शर्िह, प्रधान स्यामनाथ पूरोदित 
1 जीर राय विरनीवलारने उसपर हस्ताक्षर किये । आरुस्य विरासिता ओर 

इन्दरयोकी आसक्ति जिस राजाके उपर अपना अयिकार करती, उप 

राजाका खजाना अतुरु घनसे परणं होनेपर थी बहुत जल्दी खारी होजातहै। 
1 अहाराणा जवानरसिहने विरासभोगमं मोहमंतरसे मोहित हो बहुत थोडे ही सम्य 
| 








अपना सम्पूण धन उठादिया, इसी कारणसे उनका सम्पूणं खजाना खाटी 

होगया, जैस २ उनकी आयु बढती जातीथी वैसे २ दी उनकी इन्दरयोमिं | 
१ आप्तक्ति जौर पापकरनेमे अधिक सन बढता जाताथा, इसी कारण राज्यके ( 
पाठने उनको पहठेकी भोति राज्यके देखने भाखनेका अवकाश्च न पिडा जर ! 
इसीसे राञ्यकी अवस्था धीरे २ अत्यन्त ही शोचनीय होगयी ! बैर | | 
अन्तम राणा जवानरसिहने धनदीन होकर सामन्त ओर धनवान प्रासे ऋण | 
करने भी कसर न की । भोग विकासते कारण वह ऋण दिनपर दिन । 
बढता ही गया । | 

राणाने शासन भागकी ओरको ओख उडाकर भी न देखा, इसीसे प्रत्येक ( 
वर्षम दो राख शुपयेका खच हने खगा । इधर गव्नमेन्टको जो सन्धिपत्रके ॥ 


नदान्द््न्नन् न्वयः 


# सन्धिपत्र । 
५ (१) पिरीधारा । मूगरा मदिरवाडाके देशमे उदयपुरकी राजघानीमे जितने भी आम है,उनके 
शासनके सम्बन्धमे इस समयं जो रीति प्रचित है, वद ओर मी आठवरषतक प्रचलित रदैगी 1 
| « (२) दूसरीधाय । प्रचलित व्यवस्याके मते इटश्च गवर्ममेन्टके अतिरिक्त सर्के मारखे अस्त 
{ बरन उदयुर ाज्यमे अधिक सुभीता होनेसे भी यह प्राव स्थिर हभ फ उदयपुरके दरवारमे 
॥ पहले जेते वियायोर सेनाके निवासी पन्द्रह सदस रुपया साल्याना देतेथे,इख समय ओर मी अधिक 
पांच हजार स्पये अथात्‌ धीत हजार सपये देने उगे,उससे ओर मी आटवरषवक राज्यका काम कान | 
चत्मसकताहे | » 
4 ^ ३ ) तीषरी धारा। दो मुसदी रक्ते जँय ओर वह मेजारहख्के पास जाकर मादिरवाडके ( 
‰ दे उदयपुरके अधिकारी सम्पूणं भामोमे सद्शेत राजस्के हिसाबकी परीक्षा कर; ओर बह 
| द्डि गवर्मेन्टके मुसदिर्यसि प्रात हए. उन मोस संग्रह किमि हृए राजभनकौ ताछिका यर ( | 
दिखानको मिलाकर दिलार्ै, बरन उनके आगे रक्खै? 
_ ¢ (४) चौथी वारा । इस खभिपपर जव महामाननीय गवरनमिन्ट जनरछ्के  इस्ाक्ष 
शेजाये तव इसके एक सण्डकी नक उदयपुरके दरवारमे मेजदी जाय | » | 


क्फ्डनदन्यन्कयडद्कककननदन्डफदन्दन्डषन्डके 
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द्वि° खं०-अ० १८, (६७९ ) 
एव 
1 अनुसार कर देतेये, इस समय बह कर मी अत्यन्त बढगया, राज्यक्ते चारो ओर 
अपन्तोषदायक चिद जीर अत्याचारेसे पीडित तथा हदयी भेदन कले- 
1 वाठे हर्य करमदाः दिखाई देने ठगे । राणाको नियुक्त कर देनेमे असमर्थं ( 
देखकर माननीय ईष्टन्डिया कस्पनीने छदने स्थित कोटं" आफ उदकररको 








सूचना दी वहांसे यह आज्ञा इं कि यदि राणा हमारा नियमित कर नर्देगे ओर ! 
१ मरे पिके देष कको अदा न कसक तो उस करको ठनेके छिथ रणाके | 
| अनेक देश्षोको गवरममेन्ट स्वयं अपने हाथ ठेगी, अथवा वह किसी न किमी 
प्रकारसे अपने करके, परर ङुछ न डु दी ठेगी । | 
१ कोर अथ डिरेकोसंने जिस वर्षमे णाको यद सूचना दी) उसी वर्षमे । 
| अर्थात्‌ १८२८ ईपवीके अगस्त महीने विरासी राणा जवानर्सिह पुत्रहीन हनिसे ॥ 
स्वको चेगये, इनके सम्भरणं चरित्रोका वर्णन पके £ होचुकारै,स कारण 
| इप स्थानपर उसका पुनः उष करना निष्प्रयोजन है । 


राणा जवानर्िहने अपने गोद शियेहृए पुत्र सरदारसिहको राज्यर्सिहासनपर 
वैठङा, रणा जवानरपिहजी जीषित अवस्था री १९६७०००)एपया कर्ज कर- 
गयेथे, जिसमे गवनंगेटको आटङाख रुपया देना था । गदीपर वैते दै सरदार- 

| हने उस ऋण मारको अपने श्रिरपर धारण किया, इस ऋणी संख्याकरो ॥ 
1 देखकर पाठकगण इस वातको तो मङीमांतिसे जान जोयगे किं राणा भीमसिह 

कैते अधिक खर्चा थे ! ( 

4 यद्यपि राणा सरदारर्सिह आरुषी ओर विरासी नकं ये परन्तु इनकी प्रकति 
अत्यन्त ही कड़ी थी; ओर यह अपनी कडी अभिलाषा सबको दिखने रगे, 

1 भीमर्सिह ओर जवानरसिहके राज्ये समयते ही मेवाडके सम्पूर्णं सामन्त मटी- | 
मतिसे अप्रसन्न होगयेवे, परन्त॒ इसत समय राणा सरदाररसिहकी करोर दिके 

1 पडनेसे तथा अनेक रथानोमें अनेक कोर व्यवहार करने कारण वह छोग ( 
| अलेन्व ही अट होकर रही होगये । इष राणा सदार इव गव 
| मेन्टको यह कहलामेना किं सम्पूणं सामन्त करूनामे अनुषार को$ कायै 

: नहीं कसे ओर इसीसे समी दरोरी हो अपनी श्च्छातुसार जहत धपते । 





राणा सरदार्यिह ओर सम्पूरणं सामन्तमंडरीमम अधिक ज्ञगडा वढनेकी सम्मादना | 
जानफर इृटिगके दूत(पोठििकेढ एजन्ट) मेजर रविन्सनने सन्‌ १८४०९सवीके ( 
00000000 00000000 


( ६७६ ) राजस्थानदतिदास 1 
पिरे महीने दमि एक संभिवंयन * नियुक्त करदिया । ६] मेजर रवि- 
| न्सनके मध्यस्थ होनेते महाराणा भी सामरन्तोके साय संथिकरनेमे सम्मत होगे, 
न्सनके मध्यस्य इनस म -------------- 
# कृब्ूटनामा । | 
| ८ १८१४द६०्ाखमे ( मे०१८१८६सबीमे ) कप्तान यडसाहवने मध्यस्थ हो दोनोके हितकी 
इच्छसे महाराणा जौर उनके सामन्तेकि इस्ताश्चर कराय दद्चधारासे र्ण एक कदूढनामा ( खीका- 
रपत ) नियुक्त कर दियाथा । ५ | 
1 बहूतसे स्थानोम घामन्तनि उ स्वीकारपत्रकी ओर ध्यान भी न दिया ओर उसके विपरीत 
| आचरण कोेख्गे, इसमे महाराणा भी सम्भत हए उनकी यह्‌ राय हू कि कप्तान कचिके उप्‌ ( 
¢ देशते तथा उनकी सम्मति एक दय नया कवूखनामा बनायाजाय, ओर उसमे पदे कबरूड- 
ह| नामेकी सम्पूण घाराेकि लाय महामान्य राणा एवं खामन्तगण दोनो प्म उपकारौ जिन नवीन 
९ घाराओकी आवश्यकता विचारे, वैस घारा ओर र्लीजौय, अथात्‌ दशदरके उत्छवके उपडक्मे 
41 सम्परणं सरदार दकटेदो, जर कवूखनामेकी सम्पूणं धारा पठीनाकर उसका मतखव प्रत्यक सरदारको 
१! समाया जाय तथा उपर सामन्त जौर महामान्य ८ राणा ) के इस्वाश्चर कराये जय । ओर 
| कवूढनामिकी प्रत्येक धाराका पारुन नियम सित शे ओर प्रतिमूस्वरूप महाराणा तथा | 
४ सम्पूणं सरदार पोिटिकक एजन्टको साक्षी बनाकर इसपर उसके हस्ताक्षर करानेको करै | 
कितने ही वर्धके बीतजानेपर बह कवृकनामा बनाया गवा, परन्तु उसपर मष्षराणा सर्दीर 
अथवा पोलिटिकल एजन्टके इस्ताश्चर न हए । इस समय मेवाडके सामन्तेनि भ्रमजाख्म पडेूए 
#| मनुष्योके अनुरोषसे उपरोक्त कनूखनामेका चिना अदल बदल कयि अथवा कोई नयी धारा कायम 
ध न करके उस्म अपनी सम्मति देकर उघको स्वीकार किया ओर वह मेवाडके प्रतिनिधि पोर्छिटिकल 
8! एजन्ट मेजर रविन्सनके सामने नियमसदित १८४० ईंसवीके ९ म विधिमे रेधगये, ओर उख 
&| पर महाराणा तया मेवाडके सरदार ओर भ्रान्तचित्त हुए मनुष्योने भौ अपने दस्ताभर करदिये । ( 
दोनों पकषकि हितकारक अतिरिक्त धारावरी । 
; १म-परथम कवूढनामेकी नौ धारामे ठ्खिगयाहे फि सरदारगण उनके अआधीनकरी मजाके 
¶| ऊपर किसी प्रकारके अत्याचार न करवै, ओर एेवा भी कोद काम न करं कि जिसे परनाको ( 
| ¶ढा पहुचेःराच्यकी विदखलताके समयमे जो नये दंड कर आदि देने नियुक्त हुषटै,वह एकवार ही ( 
| छोडवियरनोय, परन्तु बह इस संधि्वषन तक उस प्रकारका काय न करे ओौर उक पीडित जे । 
1 वेधकर बूत री प्रजा जो मेवाडसे भागी, एसी यद विवि रक्सीजाय ® वह अतर एसे ( 
आचरण करनेमे कषर न करः फ जिसे प्रजा फिर वास करनेकी इच्छा करै, तथा भूमिक्री 
आमदनी अधिक बढा दीजाय इत सूत्रे नगरकी सफाई होगी । 
२ दूर प्रत्येक सरदार अपनी नियुक्त की हु सेनाके साय एक व्षके चमे तीन मासतक 
राजानीमे रै, य रीति इस समय प्रचहितदै । धैरेर जव यह नियम मचलित होजायगा, चया ( 
नियमिते ममयके अतिरिक्त किसी सरदारको मी उदयपुर जनेकी आज्ञा न दीजायगी, कारण [ 
| क सृमन्तोके अपिरि्त षमयके रहतेहु उन्दीको अधिक व्यय ओौर कष्ट सदनकरना होगा, जिस [# 
कठी सरदारके विना हानिरहुए आचा देनेमे यणादी इच्छा रहगयी, तो बह्‌ गैर हाजिर विना आज्ञ ¢ 
भ्त क्रया सरदार उस घमग्‌ नियमानुसार हानिर रहेगा, उस समयक बीच विना राणा भैर (1 
सर्ज्ण्््ख 
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द्वि° सं०-अ० १८, ` (६७७) 
सि 
¶ -भ सदारो उह र कले गाड नह दख भक दरद दो अग पर 
 स्यक चेव रा करेगा, यदि वह, उस्ते योडी सख्यावाऊे सेवक सर्वेण तो , बह रोग 
1 राणाके अखतोषके पात्र दरगे । 

1 ३ य-विदेशी शत्रमोके शयते मेवाडकी रघा करके व्यि राणाने इटि गरनमेन्टको खाठ्व 
यथात्‌ अपने अधिकारी धष्वीके राजल्वका आाय्येमागका तीषरा ओश करस्वरूपम दिया, इस 
1 हिसाबठे जागीरदारोसि सावारण मप्र अदा मी नहीं ठेसकते । यहो यह मी कष्टागयादै कि एक 
| मात विदेधियेकि आक्रमणसे राज्यकी रश्चा करनेके ्यि एेसा कर दियागयाथा, कारण कि साम- 
1 न्तोके सेनादलढी सख्या उनके आक्रमणके रोकनेको असमर्थं॑थी, इसी कारण सामन्तोने इनसे 
बहुतसे उपकार प्राप्ताकषेये । पहले दक्षिणे निगाषियोको ( महारा ) राज्यकी जामदनीके 
1 चये अदाका एक अश देना होताथा, ओर दी राज्यका अधिक अनिष्ट करनेका मूल कारण था, 
( इस समय बह सम्पूणं अनिष्ट ओर उपद्रव शन्त होगे ! लो खामन्तगण सम्पूी सेनाकी रश्च 
1 करेम साम्ययुक्त थे वह इख समय आधी सेनाकी रक्षा करई, ओर बह अपने क्न्य पालनमे 
हताश्च होगयेह, इषी कारणसे राणा सामन्तेकि अधिकारी देशेकि ऊपर वुष्ट व्यवहार करदे, इसीसे 
| सरदाररोकी आमदनीमे बडी मारी ह्च पठगयीदै,ओीर उनका कष्ट दिनपर दिन ढता जा श्हाहै | 
रणानि भि मोति खम्बू्म खाीमूमिकी आमदनीका कर दटिगवनमेन्टको दिया उही भोति 
| सरदारोको मी अपने २ अधिकारी देशकी आमदनीमेते ाणाको कर देना उचित था, परन सर- 
दारेनि विचारा कि इस आमदनीमें तो मेरे ऊुटम्ब ओर सेवरकौका ही खच चङगा, इसी कारण 
1 उन्न कर देना खीकार न किया, रणाने उसी दिखाबसे सामन्तोति छु मी करन छेकर अपने 
अधिकारी देर्शोकी भआमदनीमेते कर देना निश्चय करञ्या, महाराणाने यदह विचाराथा कि सरदार- 
4 गण जो नियमित कीट व्यवस्याके जनुखार आधी सेनाकी रघ्चा करनेमे समर्थ हुए, इस समय 
उस व्यवस्थाको दूर करदिया आय ओर उख आधी सेनाके स्के प्ट नगद रुपयेके पीछे दो 
| आनिके दिषावसे आधी सात पा दी जोय, ओर्‌ वह" छातून नामसे पुकाराजाय, ओर उसी 
# घनसे राज्यके समस्त काथ करनेके व्यि एक सेना वनायीजाय; जिसे कि सरदारोको 
यह बात॒न विचारनी पडे कि जो कर गवभमेन्टको दियान्ाताद उदीके स्थि धन छियानाताै; 
| कारण कषद एकेनादल्कौ रघा ौर उतीके काममे ख होक अविरत जौर किती कामे 
| नहं भावेगा | समस्त वर्षोके व्यि पूरण सेनाकी र्चा करना सौमन्तोके पक्षमे जि भोति उसक्रा खच 
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कष्टसाध्य या; यदि उदकी तुदा छातूतके सराय कीजाय तो उनके पश्चमे कमी कृष्टदाय॒क नही 

जानपडेगी । यदि किसी आवदयकीय कारयके उपस्थित होनेपर उसके बदरे राणा समस्त ठेनाको 

हानिरहनेकी जाश दै, जओौर उनको भेवाडकी ङीमाके वाहर भेजदे तो जो घरदार इस प्रकारे 
| सेनाकी सैरादी करः उनकौ छातूनके करदनेसे धुटकारा भिख्जायया । 
8 ४ । राणाने यह्‌ मनादी करदीदै क किसी विष कारणके अतिरिक्त ओर कन्दी खरदारोके 
8 अधिकारी गरामौको उनसे ङेकर यन्य किसी दुसरे खमन्तको नदी दिये जोयगे । 
¢| ५। कितने है सामन्त इच्छानुसार छातूलका कर देनेमे असम्मत शोकर विरम्ब करते, तव 
राणा बल्पूर्वक कर छेके निमित्त इडवार पेदक दिपाियोको भेजा करते । 
8/ इत स्ते सामन्तोके तको स्पर्ोकी हानि होरहीदै, ओर्‌ फिर इससे राणाका छु उपकार 
| भी दोगाहमा दिखाई नदीं देता, इसण्ि महामान्य रणाने समल सरदारकि पके पतिनिधियको- 
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(६७८ ) राजस्थानहतिहास 1 


दि 01 ८ 


4 प्व ङ दी काठके वीच पिर पहलेकी समान मनम भद्‌ पडजानते जोक 1 
1 माड 
| भेतिकी विलकता उपस्थित कर दी परस्परका लडाई, क्ञगडा ही मेबाड | 
/ अवनतिका कारण इञ) इस कारण वृटिश गवनमेन्टके कल्याणमे महारा चोरो. 
1 के मर्वकर अत्याचारसि मेवाड छटकारा पाकर भी इस परस्परकी अभरिसै धीरे २ | 
¢ होनेरुगा प्रतापसिह 8 
4 = ए ता श व मताप्के समर्य 
| किसी सामन्तका उनके विरुद्ध शिर उठाना तौ दूर रहा बरन उनके विरुद बोर । 
1 नेकी सामथ्यं भी नदी थी, यटि राणा मतापारह वा राजासेह अपने किसी साम्‌- 
1 न्ते ऊपर अत्याचार मी कर छेते तो भी पह सामन्त उनका सामना करनेको ॥ 
| अत्यन्त दी ध्रणित कायं विचारता, उस समय राणागण तथा सामन्तमैडली जाति- | 
‡ ॐ सतमानकी रप रिय एकमत हो कार्य्ेत्रका विचार करतेथे, प्रनत इत ¢ 
समय दोनेकिः हद्यकी अतस्थाके वद्लजानेसे देराके अधःपतनके पूरे शीघ्र | 
९ री दोनोके वीचमें विवादकी आग भयंकर रूपसे मज्वीकत होगयी । स सूत्रसे | 
4 बहुतरी प्रजा मेबाडको छोडकर जहातहां भागगयी ! अपना बङ्‌ अत्यन्त दी षदा- १ 


भि ६ 


इआ जानकर राणा मरदारतिंन १८४१ इसवीमं ृटिरा गबनमेन्टके सन्स यह | 
म्रस्ताव किया, फि एक दर तो अंग्रेजी पेदरू सेनाकषा उनकी सामथ्यंको चाने | 
ओर उत्तेजित करनेके टियि सामन्तोको शासन करनेके निमित्त उदयपुरकी खा । 
| कलने नियुक्त रै, परन्तु इसका विचार विशेष हनेके कारण मेज गवरनमेन्टे | 
| उस्म अपनी सम्मति नहीं दी । ॥ 
| राणा सरदारसिहने १८४२ ईेसीमं इस मायामय श्रीरको छोडदिया। | 
/ राणा भीमिं ओर राणा जवानसिंह मोग विलासिताके सीरत होकर जिस | 
मति राज्ये शासनम कर्मदीनता मकारा कर गयेहै, सरदारािह उस चरि | 
| मतुष्य न्‌ होनेपर भी केवर अपने उधमीं स्वमावके कारण सम्पूणं सामन्तोके | 
। अग्रिय होगये । | 
मे [ह 
| -तुककर त्रियोके साय सलाह कर पाच वरप बचे दो ब्रार्‌ छातूनके कर देनेका विचार क्या 1 
1 है । इसे रोजीना इस्ताभर करानेक भआवघ्यकता न रमी । जिख दिन जतूलका कर दियालायग 
1 यदि उसी दिने साभन्तगण कर देनेमे असमर्थं होगे तो उनकी असामर्यके अनुखर्‌ उनके | 
4 अगिकरारी समस्त आमोसे तथा भुभिसे चह वसूल किया जायग्‌¡ तथा ब आम रेष्यि जर्गे ओर | 
1 किरि न लैयये जये । 
| एकवार माषके महीनेम ओर एकषार ज्येष्ठके मह्ीनेमे छातूनके कर देनका उमयनि्चय हुमा । | 
| वैदल्मके राव भक्ति | ) महाराज हमीरति् { ॥ 














|. सलम्ूरके राजा पद्मसिह । १ रक् अमरख । | 
| „ देवगणके रावत लर । रावत ईश्वरीिह । | 
` ` पवत समर । . | रावत दुनिया । ( 
वन्दनन्क्ककन्फकन्करमन्ककृङ्न्कनदन्ढ्टदन्छ्कन्डदन्छनन्छष्छरुक 


दि०खं०~-अ० ९१९, (६७९) 
सि निति 


उत्नीसवां अध्याय्‌ १९. 


| 
~> 

महाराणा स्वरूप्सिह-राञ्यकी विशुङ्खरुता;ः-सामन्तोके साथ 

९ विवाद; नया कवुलनामा;ः-वृटिशगवनैमेन्टको कर .देनेमे 
हासः-सामन्तमंडरीके सहित पुनवौर विवाद;-राणाके द्वारा ( 
1 सरमस्बूर तथा देवगणोके दोनों सरदारोका भूसत््वमं बहुत 
| अंशका अधिकार;-दोनों सामर्न्तोका उसपर फिर अ- || 
| भिकारः-षृटिशच गवनमेन्टकी मध्यस्थताः-दोनमि 
| नवीन सन्धः-किर विवाद्‌;- वृटिश गवनमेन्टकी 
1 फिर मध्यस्थता;ः-विवादभंजन -स्वरूपसिहका ट 
| | परलोक जाना । | 


<> 








| रणा सार्पे पुत्रीन अवस्थामे इस संसारको छोडनेके पहरे अपने | 
छोटे माई खरूपरसिहको पत्रमाषसे गोद रखिया था, इस कारण वदी इस समय 
१८४३ ३० मे मेवाड्के रार्ज्यसिहासनपर विराजमान हृए । राणा स्वर्परसिहने 
गदीपर वैठते ही देखा किं राज्यंके चारो ओर विश्द्ललता फेरि, इसीसे । 
राज्यकी अवस्था उत्यन्तदी शोचनीय होगे, सम्पूणं सामन्त सतन््र दै, | 
‰ णिल्यकी गति अत्यन्त हौ अभीतिदायक्‌ होगयीहि, नमन राणा वदी सरर- 
1 तासे शासनके परेटेम सब सामन्तमंडरीके साथ श्षगडा ` करनेमे गदृतत हुए ( 
परन्तु इससे उनका मनोरथ सिद्ध न हआ वरन इससे विशुद्खरता अत्यन्त ही | 
1 बदगयी ! समी सामन्त राणाको अपना परम श्च माननेरगे। | ( 
| ` रणा खरूपरिदने उधमी सामन्तमंडठीको दमन कलेके निमित्त भयंकर ( 
| तिं धारणकर कटोरतासे शासन कना आरम्भ किया ! राणा सरदार्सिहवै | 
सामनेसे जितने परदार नमगये थे इस समय राणा खरूपसिहके करर श्ञासन 
1 ओर दुष्ट अत्याचारोते बह पदे भी जथिक द्रोही दोगये, राणा जीर सामन्तोमे 
१ जो विवादकी माग मडकगयी थी ऽसको ुद्ानिके किये अपना सुख्य क्न्य | 








(६८० राजस्थानईतिदहास । 
रि 0 तिणि 


जानकर अंगरजी पक्षक दूत छेफटिनेन्ट कनेर रविन्नने फिर दोनोमिं संधि 














करानका निश्चय किया, अन्तम १८४९ हसवीके फरवरी महीनेकी आठ तारैः 
खको बह संधि बन्धन समाप हगया । > 


यदपि महाराणा सखरू्पसिह सामन्तोके साय इस नवीन सन्धि बन्धनम ¢ 
सम्मत हो तौ गये परन्तु उनके राज्यकी अवस्था किसी प्रकार भी सन्तोषदायक 

न हई, 'विशृदखलताकं कारण राणाकी आमदनी बहुत ही घटगयथी, तव | 
1 वह चषि गवनभेन्टसे करको कमती करानेके ज्यि गये । राजधनदी 
अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय देखकर गवनमिन्टने १८२६ ईसरवीमे निस 
॥ करकी संख्या तीन राख रुपया की थी, जव राणनि कहा कि इस स- 


>८ ८८ पहङे कृप्तान यडसाहथके समयमे महाराणा भमि ओर सरदारोके बीचमे दश धारा- ( 
असि युक्त एक स्वीकारपत्न वनायागया । पीछे कप्तान कविके समयमे पांच धारावाख ओर एक 
कनूढनामिका निश्चय किया, ओौर अतम कनैर रविन्सनके सासने महाराणा सरदारसिह ओर सामन्तोने 
एक स्वीकारमनको सितकर दोनो पक्चवारोने उसपर इस्ताश्चर करदिये; परन्तु सामन्तोने कवुखना- | 
मेकी धारकि अनुसार एक भी कायै न किया, उन धाराजकी मटीमांति रक्षा करनेकी इच्छते 
महाराणाने सखामन्तोके साथ मिलकर अपने पक्षवारोसे सम्मतिकर निम्निखित अतिरिक्त घाराओसे 
यक्त किया, जौर इन्दौ कर्म ॒रविन्सनको इसका मध्यस्थ बनाया दोनो पक्षवालोेने उखपर अपने | 
हस्ताक्षर कथि । 

१ म~जब पत्र स्वीकार कियागया उस समय स्वीकारपनकी समस्त धारा बडी प्रबरतासे प्रचलित हू] 
्रतेक वर्धकी विजयादशमी दश दिन पटे सव सरदारोकी एक खाधारण समिति बनाईजाय।उस सेना | 
दको देखने उपरान्त राणा अपनी इच्छानुसार चाद जिस सामन्तको तीन मष्ीनेके व्यि जानेकी आशा 
दे; जर किस सामन्तको किसकिस समयमे हाजिर होना होगा उसको भीभांति सुनाकर उनको 
अपनेरस्यानपर जानकी आशा दीजाय । सम्पूर्णं सरदारोकी सेना किसी प्रकार भी अपने कतैन्यपा- ( 
ख्नेमे यान्त न हो । यदि वह नियत विह समयमे हाजिर न होसकैभी, या वह अपने कतेन्यपा 
ल्नेमे व्यान न देगी, अथवा सम्पूर्णं सेना एकत्रित न होसकैमी, तो जिस सरदारके आधीनकी वह 

| सेनाहै उसको सेनाके काये ठीक न करनेसे राणाको रूपये देनेहोगे । 


२य | जो सरदार नियम सहित जितनी सेनाकी रश्ना करता वह अपनी उससे आधी सेनादेकर 
ह चछुटकारा पावेगा, ओर उसे रुपये पीछे दो आनेके दिसावंसे सप्ताके अधे दिनोमे छातूनका 1 


कर जो पदे कनूनामेके अनुसार ॒स्थिर क्रियाहुआ है वह इस समय नियम सित 
{* होगा । 


३ य-सम्पूर्णं सामन्त अपने २ अधिकार देशोकी रक्षा मढीमोतिसे करे; ओर न वह किसी 


अन्य राच्यके चोर तथा इत्या करनेबाठे, व डां आदिको अपने नगरमे खान दे । ओर एेसा 
करनेपर भी यदि कोई अपराधी उनकी सीमामे आनेकी इच्छा कर, तो उसको पकडके ५: | 


लवकर ्ककन्छरकनकनडन्छन्दन्डदन्कष्न्कछः 


दि० सं०-अ० १९, (६८१) 
सि 0000 म 
1 मय तो राजधनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होरही है, तव॒ गवर्ममेन्टने 
1 राणाकी प्रार्थना प्र सम्मत हो १८४६ $स्वीम दो खाख रुपये देनेके छिये 








€ कहदिया | । ि 
यद्यपि कनैङ रमिन्सनन मेबाडमे शान्ति ओैर महाराणा तथा सामन्तोमि ¢ , 
मै करानेकी शच्छासे १८४९ $तवीमे नवीन संपि करा दी, प्रतु `दुभौग्यके 
वसे दो वर्कै बीच ही महाराणा भर सामन्तके साथ अत्यन्त अरसंतोषकारी 







५.,.०५५. ५५५ 


५ 


& कायं होगया । न्यायसहित राजधनका बढाना, राञ्यसंस्कार, दुषटचरित्र क्म ( 
४ चारियोको उचित दंड, देनेके वदठे महाराणा ससू्पाशह उत्तम प्रव॑धके बदले 

% सामन्तेकि साय धीरे २ पिवादकी अगि भडकाने रुगे । किसी पकषके मनुष्य मी 
9 देटिराटूतके सन्छुख परस्परके दोषका वणन, अत्याचार तथा खीकारत्रकी 
& धाराके भगंकरने्म शान्त न इए, राणा स्वरर्पिहने यह कहकर सम्मति दी 6 
1 कि कवरृहनामेके मतसे सम्पूर्णं सामन्तगर्णोको निस कतैव्यपारनमे दढ मतिज्ञ- # 
| होना चाहिय षह उस कर्यको पाठनेमे राजी नहीं ई राणाने 0 । 
अधिकं समय तक कार्यं केकी आज्ञा दी; उनके आधीनके सम्पूणं आमे 
विना कारणकं अथवा अत्यन्त ही सामान्य सूत्रम अधिकार यौर धनके दंड ¢. 


५ -उसपर ञो कुछ भी वस्तु मिरे, वह उसको ठेकर जयपुर तथा जोधपुरराज्यक साय हमारी जो 
सधि होगयीदै, उवभनको बह जिस राज्यकी प्रना है उसको उसी राज्यमे समर्पण करे । 

४ य-सरदरोकी अनुमविमे महाराणाकी मी सम्मति रहै, यदि उनमे सौमाके लवि अथवा ओर 
1 किसी कारणसे क्नगडा उलन्न होजाय, तो उस स्थानम एक पंचायत नियुक्त कीजाय, उस पचा- 
\ 
| 






यतमे सरदारके कके चार जन दौर राणाके पचका एक तुष्य नियत क्रियाजाय । षर मली- (9 
तित न्याय करके उस प्रक क्षगढेको सरठ्ताे निबयदे, जौर उनका विचार दोन पश्च. | 
क । 
५ म-दोनों पक्के मनुष्य अपनी २ इच्छानुसार दी इस स्वीकारपतरको माननेकै ल्थि राजी | 
हं, भौर दोना पञ्च एक मत होकर वरावर मावस इसकी सम्पूरणं घारा्ोका पाठन कर । सम्पण ( 
सरदार कवृलनामेके अनुसार महाराणा जवानासिहके शासनकाठकी समान छातूनका कर दे, ( 
1 जोर आनदित हो जपने २ करतव्यको पाठन करै | यदि कई स्वीकारपत्नकी किसी धाराको भी ( 
| पालन करेमे अखमथे होगा, तो पहरे कनृूलनामेके खमान राणाका अरोति पात होगा । (१ 

| 


राणाकी आश्ञासे महता शेरसिंह । 
4“ ^ रात कटरिह । 
| रावत धृरथ्वीिह्‌ । 


महाराज ई्मीरारह । 
। 4 रेत दुनिया रिह |* 
गन्कन्क्ककन्कडछकनककनक्डन्डन्डछदनदनन्छ 


(६८२) राजस्थानइतिहास । 
णिक 
1 करनेमें भी शाट नहीं की । दोनो दी पक्षोका विवाद क्रमशः बढनेरगा। महाराणा 
4 खरूपर्िहने एक पक्षमे जिस ति अपने मयंकर भतापसे सामन्तोंकी मंडहीः 
१ कै उप्र अत्याचार करनेकी च प्रतिज्ञा की, दुसरे पक्षके सदौरोनि भी उती 

मतसे उनके उपर धृणा दिखाना मरारभ किया तथा उनकी आज्ञाको न मान्‌ 
॥ कर किती २ तो उनके विरमं सड नके एिवे कवित्‌ भी पिह ( 

॥ नहीं किया । यही नदी कि राणा ओर सामन्तोमिं इस विवादका फर केव 
1 दीने ही मोगनेके स्यि हआ हो । बरन सम्पूणं मरजाने भी इसी चतम ॥ 
| पडकर अनेक भांतिके कष्ट सहन किये 1 । 


1. स्म प्रधान मेवाडके सङम्बूरके आधिपाति ओर देवगणके सरदारेकि साथ | 
महाराणाका विवाद अत्यन्त दी बटगया । राणा सखर्र्पसिह इनके मीच # 
। आचरणोपि पेसे क्रोधित हए कि १८५० ईसषीमं उनके आधीनके सम्पूणं परामोको 
अपने कन्नेमे करनेका बिचार किया । राणा स्वरूपसिहने उसी सामे बहुत सी सेना | 
भेजकर सर्ब ओर देवगणोकि नायकोके अधिकारी सम्पूर्णं प्रा्मोको बह 
करके अपने अधिकारं करखिया, जैसे ही सेनापर इन्देनि अपना अधिकार ॥ 
किया कि वैसे दही दोन सरदारोनि अपनी क्चीवचायी सेनाको साथ छे राणाकी 
| सेनाको परास्त करके छिन्नमिन्न करदिया, ओर शीप्रतासे अपनी सम्पूण तेना | 
&| पर अपना अधिकार करछ्िया, जव इसं प्रकारसे दोनो सामन्तोने राणाकी सेनाको 
छिन्न भिन्न करदिया, तब स्वरूपरसिहके हृदयम भयंकर कधानरके भरज्विति 
॥ होन क्षणमरका भी विलम्ब न हआ, परन्तु वह उन ्रार्मोपर अपना अधिकार ॥ 
१ करनेके छ्य असमथ हो जुपचाप अपमानकी अध्निसे खयं मस्मीभरूत होनेकगे । ¢ 
। अतरमे राणा स्वरूपर्िह जर असन्तुष्ट हए सरदारोने अपम श्चगडकी मीमा ( 
{ साके दिये बृटिश्च गवनमेन्टके टूतको मध्यस्थके पद्‌ पर वरण किया । उस त्की 
१ सखोजका फल दृरिश्च वगनमेन्टको शुम सुयोग्य जानकर पोकिटिकठ एनन्टकी ( 
4 सामर्थ्यं बढाने, जौर प्रधान विस्तार सहित मेवाडाथिपाते राणाकी सामथ्यंको 
+ अधिक घटानेकी चेष्टा करमकगा । बाप्पारावक, राणा मतापर्पिह ओर राणा 
राजसिक ंशवाराने केवर नाममात्रको दी मेवाडक अधिपति होकर एेन्टकी 
पूणं आधीनतमे समय व्यतीत किया, गवनेमेन्टने उसपर दी अधिक दष्ट टी 
। राणा जौर सामन्तोकषे कषगडको दूर करनेकी इच्छासे १८९५५ इसर्वीमं सर हेनरी | 


सकनकन्कककन्क्दनक्कदन्करकन्दरदन्कनककरन्कन्दन्डष्ठन्छष्ननन्फक 











दिण्सं०-अ० ९९. (६८३) 
सि णि ५ 
| करेलसने एक नया कवूढनामा अथोत्‌ सवीकारपतर नियत करदिया । > पाठक (३ 

| ॥ डी उस कतरूलनामेको पढकर भङी्मेतिसे समङ्जायगी कि महात्मा ड | 
 ‰ साहव पोठिटिकल एजन्टकं पदपर र्थित हौ राजप्रूत जातियोका आचार ए 
¶ व्यार जर यमरीपितेसन्ानकी रका कर भेवाडका अपार दित करगयूरै | 
¶ उष पदपर स्थित इए मदु्यको इस समयकैसा सामथ्यं कलना होगा । 
4 <' सीस वर्प महाराणा ओर उनके छामन्सोमे मतमेद चतम आरदादै, पहले पकषमे तो परि- ( 
1 भ्रमते चान्तहुण सामन्तोको रानद्रीद, भौर दुखरे पमे राणाको अत्णचारी कदा । । 











केवल राज्यकी शान्ति ओर समस्त भरणीकी प्रजाके सुखके निमित्त अनेक प्रतिनिधि दोनो 
१ पलोकी मध्यस्थता करके न्म बुलनेसे भये । 
उसीके अनुसार कितने दी कयूखनामे वने, ओर उनपर दस्त्र होकर उनम अपनी सम्मति 
१ भी प्रगट कीणवी, परन्ठ क्रमानुखार दोनो पश्चवाढोने उन सम्पूर्णं धारामोको मग करदियाहे । (4 
१ यह वात छामन्तेनि पेगकी कि राणा उनके अधिकारकी भूमिके ऊपर छन्यायसे अपना यधि [@ 
कार करर । राणाने इसका जो उत्तर दियाहे उससे यह मीमातिसे जानाजाताहै करि राणा (९4 
केवर भूमिकी सम्पत्तिको अपने अधिकारमे करके गांव न है, इससे उन्होने वहते आम 
अपने अधिकारमे करल्ि = महामाननीय राणाने लाउयाके सामन्तके ऊपर नसा व्यवहार किया, 
इससे जानाजातादै कि उन्होने अपराधे यन्यायसे एसा कठोर दड दिया । वूसरे पकषके सर- 
दारोनि प्रतिवादतौ भकाश्चकी, अधिक कटा तक करै उसमे उन्दने अनेक विद्रोदके उलन्न करने- 
बाठे आचरण करे, उन्दने इनको मी अश्वीकार नदी किया | ( 
दोनो पलवारोको इस प्रकारके आचरणोसि रदित होना अवदय ही कर्चन्य दै । अथवा जबतक्‌ 
मषाराणाने न्यायके अनुखार प्रनामोको खतोपकरा देनेवाला ओर पोलिषिकेर एजन्ट्के उपदेके अनु | 
| खार कर्य किया, गवरमेन्टने भी उतने दिना तक महाराणा न्यायसासनकरी सामर््यमे पक्षता की, 

&{ इस वातको मेवाडकी खमी प्रजा जानतीहै फं भारतवर्षमे गवर्मेन्टका एला आगय था । पदी | 
4 पदर कवूलनामेके वननेके समयमे निन्न सिखित ऋवूढनामा वनानि ओर चलित करनेकी आना 4 
गनरममेन्टने दो कि जो कोई कतूढनामेकी छलीह घाराओके अनुखार कार्य नशे करेगा बह 

दृटि गवनेमेन्टके विर्दवमे अपराधी शकर दडका मागी होगा । किसी भगडेके सम्बन्धका बिचार (| 
/ पो्ि्किङ एजन्ट ओर गवर्र जनरल रजपूतानेमे स्थित एजन्टके उन्पुल हानिर करना दोगा, 
4 ओर्‌ बह बर्तमान कनूखनामे ओीर प्राचीन रीति नीतिक्रे मतसे जो भी विचार करेगा, वही चृडा- | 
| न्तर स्वरूपे मान्यहोगा । ह | 
। पह षारा । खामन्तगण, दिसम्बर या जूते महीनिमे किसी महाजन अथवा वकीच्के द्वार, (| 
सम्पूणं उस्र घा्धका स्पयेके पति आधा दो आनेके रिखाबसे छातूनका कर अनाहार दोर 
| मेज जध्नायकरो द। (4 
। यदि कोई खामन्त इस करके दनम असमर्थं होजाय तो उसको वश्य हौ वारपिक शतकरा | 
( देकडेपर महद्र ) आषा बारह सपयां कुसीद ( वान ) स्वल्प देना होगा, वारद महीनेके 


उपरान्त खव भूमिका कर चुकजानेके समय तक राणाका अधिकार समाप्त होजायया ।- 
ग्क्कव्डन्करककन्छदकनफन्प्रन्नढन्डदन्दन्दन्दन्दन्दन्दन्य्नै 
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। ओर जो लोग अपनी भमिमे उत्पन्न घान्यका यथार्थ परिमाण देनेमे राओ होगे ठो ष 
ऊपर मध्यस्थ दवा कर नियत कियाजाया, परन्तु परिमाणके अतिरिक्त करका मामी नके क्षिया 

जायगा | 

| यदपि सटम्बरके सामन्त छातूनका कर नौ दैगे । परन्तु वह वारह महीने तक राजधानी 

1 रहकर राणाकी आशक पाठन करते रईैगे । 





आधे दो भना ्ारमे छतून करके अतिरिक्त जो सामन्तगण व्तेमान नियमके अनुसार उस 

4 दर धान्यका प्रत्येक १००० रुपये मूस्थके ऊपर जिस भांति दो अश्वारोही ओर चार वैद देतेहए 

आये, अब उसके बदरे एक अश्वारोही ओर दो पैदल एक वर्धके वीच सीन मारे च्म | 
सदे वदेयम निदु हेन धवि सरवर करते से यदि इसे अविर न 
आवश्यकता होगी तो राणा भत्येक अश्वारो्ीके निमित्त १६, रुपये ओर प्रत्येक पैदल्को ६ रुपये 
महीना जर खुराक दे । यदि धेना कामकरेमे क न शौगी सो खामन्तोसे उस खुराकके दाम 
ठेथ्यि जाय्ग, प्रत्येक खामन्त अपनी रसना ठे दशदरेसे दशदिन पले महाराणाक्रा सन्मान करे 
धमि उदयपुरमे जोय, जौर ददार पांच दिन पीठे तक वहां रै, उस समय उनको अपन ९ 
कामोका खमय बताना होगा, खौर यदि जो ङु विरेष आवश्यकता ह॑तो प्रसेक सामन्तको 
१ राके दस्ताक्चर ओर मोहर र्गेहुएः आज्ञापत्रको पनिके स्थि प्रलेक सामन्तको अपनी २ सेनाके 
& साय शाजिर होना होगा | 
¢| निनको राणसे यक्‌ मावे जागीर मिलीहै, उनको छतून देना था थक्‌ मावते कायं साभ्म 
ह/ करना होगा | 
€| द्खयी धारा । ¢ त्रोयाका वधन „» अथोत्‌ सामन्तके पदपर अभिषेकित सामन्तोके अधिकारे 
¢, देदोमे एक वर्तक जव तक कि धान्य उदयन्न न हो तबतक उसके मूल्यके ऊपर स्पये पीठे वार 
ह| सानेके हिखाब्से देना होगा, इससे वह उस वर्षके छातूनसे छुटकारा पा जायगे } आमादतगेष्दा 
&| जर बणेरियाकी सामन्त मडलीने ओर छृष्णावत गणोने इस प्रकार अभिषेकके कर देनेते चकार 





िकतेपिम्गतित न 
कत्व 





ह पायाया, कारण कि वह्‌ नियस सदित ननराना देतेथे, वह नजराना राणाकी इच्छाके आधीन 
‰| न रहकर उससे भी अधिक उतयन्न हुए घान्यके ऊपर मूस्य दतकरा ८, रुपया नियत हुआ । 
सीसरी धारा । चोर चौर डकैतोके व्यि राणामे प्रनाओकी हानि पूण करनेके स्थि जो धन 
दियाथा, वा जितना उसके चयि नियत कया; निन सामन्तेकि अधिकारम उस चोरी वा डकैतीका 
परमाण मिखुजाय,वह सव सरदार राणासे परिोधित रुपके शतक छःसपये कुसीदे हिताबसे | 
तया परिमाणे परिशोष्य शपयेके शतकरा बारह मुद्रा व्यानके राणाको करदे । 
चोथी धाया । लामन्तमंडी चोर्‌, डकैत, ठग, बाडरि, मदी जौर हत्या करनेवाोको आश्म 
न देने पर्वे । जो चुरु वसुको तथा उसके जाको अदण करगे,तथा चोरसे दी घन ठेगे, या 
चोरोकी रक्चा करगे, वह चोरोकी समान अपराधी ठग । पोिरिकेर एजन्यकी सम्मतिके अतु 
खार उनको अर्थदंड वा कर देना पडेगा | सामन्ताके अधिकारी देशम जो वणिक, व्यवसायी,बेच 
नेकी सामग्री ठेनानेवाञे सौदागर, बंजर ओौर सुस्ाकषिर जांयगे, सामन्तमंडरीको उचित है कि 
उनकी रध्रा मलीमांनते करे, ओर यदि उनके षनमादिको कितीने द्ूटल्या तो वह उसके देन 
४५३ दोगे, परर न वणिकआदिकोको सामन्ते अपने आनेकी वातां तथा अपनी रक्ाका उचित 





# 
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सकी 
उपाय करनेके स्थि कहना दोगा, । उव भ्रेणियोके दटनेवालोको पकडकर महाराणाके सन्मुख (4 
| छेजाना होगा । यदि सामन्त उस कार्यमे असमर्थ इ, तो इस समाचारको अवद्य ही महामान | 

| मीय राणाके सन्ुल निवेदन क, ओौर पोडियिकल एजन्ट णके चाय मिककर उन॒सामन्तोके 4 
साय सुग्यवस्या करगे । मेवाडके जिन भ्राम चोरोकी शेष उपस्थितिक चिह पयरनोष तोऽन ( 

आमेोके मिवािर्योको उख चोरीकी हानि पूरी करदेनी होगी । 

| पांचपी धारा | शामन्तोने महाराणासे जिस धनको कर्ज छया, अथवा महाराणाके परतिमूस (4 
सिवाहै बह समी शुकाना होगा, पहला ऋण श्तकरा छ; ख्पया हारा, ओर शेषोक्त ९यपया हारा | 





ुसीदके घाथ देना होगा, गदि म्रतिमूके समये अन्य कोई शार नियुक्त आहो तो वह उस 
हार श मते देना होगा, पोढिटिकठ एन्ट इस प्रकार कर चुकानेकां समय नियत कररदेगे । 
| छडी धारा । निञ्नलिखितके अतिरिक्त ओर सबको नजरानेसे रदित कियागया,- 

क-राणाके सिदहासनपर बैठने वा थुवराजके पठे विवाहके समयमे सोलह सरदार जर पटी 
| ्ेणीके दो जने राजाके पावते ८००) उयये ओर जो नियमप्रचहितदै उसके अनुसर शक दो २ | 
। घोडे ठे, ओर जो सरदार नीचे पदपर स्थितै, वह दूसरोखे थितने घान्य उत्न इदो उनका | 
, मूल्य भरति दैकडे दो सुपयेके हिसावते शठे । 
| ख-राणाकी मगिनी तथा कन्याओके विवाहके समयमे एक वर्षमे जो धान्य उत्पन्न उनके | 





ऊपर भत्येक रपयेके आपे दो आनेके हिखावसे राणा मीमसि्के राज्यके समयक समान सामन्त 
घोडेभदि भी रणाको दे | 
। ग-जव्र राणा सीयैकी यात्रा करनेको जय तो जो धान्य एक वर्षमे उतन्न हँ उनके ख्पया कर) 
छ उन स्पोमिसे५. हरि राणाको द । 
सातवी धारा । वर्तमान कारके राणाकी भगिनीके विवादके हिसावभेसे जो खपया सामन्तोपर 
. वचर्दाै, बह वरैमानके एक वर्षं उन्न हए धान्योके मूल्यके ऊपर उपयेके आवे दो आानेके 
हिसाब सुकरादेना शेगा । 
| आटवी भारा । खामन्तगण अभिषेक होनेके समयमे जो नजरना राणाको दे, उसके अतिरिक्त (4 
सपया वह्‌ लोग अपनी २ प्रजसि नदीं ठेखकेणे । 
नवीं धारा | पेते अनेक सामन्त है कि जिन्दोने राणाकी आङाको नक मानद ओर रान (4 
1 अमक्ति दिखानिके कारण बह रोग अपराधी उदराये जाकर वनका दड देके । परन्ठु महाराणाने 
एजन्टकी सम्मतिके अनुसार सढम्बूर ओर देवगणो दोनों सामन्तोके अतिरिक्त जौर सवका अपराध (| 
1 क्षमा करदियाद । ओर वाकी देवगणके नायकेन राणके जधिकारी आर्मोपर वल्भूर्वक अपना 
अधिकार कर राणाकी सेनाको छिनमिन्न करदियादै, उस अपराघके कारण परत्यक मनुष्यको पचीस ( 
इजार पया दमे देना होगा । मनुष्यकी इत्याके अतिरिक्त भौर सभी अपरा महाराणाने शमा 
कृरदिभे अन्तमे विचार करनेपर जैसी आश्ञा होगी अपराधियौको वैखा ही दड मिरेगा । ( 
दवीं धारा करद जमी-बारी, जीर, भाम, वन्धकी, जमीखड, दरी, दानपन्, दातव्य 
| जमी इत्यादि इस समय यह्‌ निन मनुष्येके अधिकारमे है वह खव उर््हकि अधिकारमे रहेगी । 
| मीमणिषटके राज्यके खमयसे जो भूमि आदे दीगर जौर कप्तान यड तथा कप्तान काषिके 
समयमे नो षमसतूकी दटीढ ठिखीगईं है, उपयुक्त कारणके विना उनको फिर अहण नदी किया | 
जायगा, गौर उसे अधिकारके विषयमे प्यके एजन्ट उघका अतुखन्धान करे, जर यदि (4 


कन्कन्फदन्छकन्कन्क्न्ककन्कसक्रन्कन्क्क््न्््न्छ्छे 
॥ 





(६८६) राजस्थानहतिहास । 
1 सवि 
4 उन्हने आवद्यक विचारा तो यह तो विदित ही नह है किं सामन्त राणाके विपक्षी है इस 

पे चार वा छः सामन्तोके साथ मिलकर उसतत्वका पता खगा । ॥ 
५ जो भगिके अधिकारी मदहाराणासे राजधनमे मूमि छेते बह पदृलकी समान अपने २ आमोदी | 





पिपिपिजपिातिणिएतिणश्नीप 


नन्करकन्ककरकनकनकननेननरे ५ 





| रकि निमित्त तथा चोर ओर उकैतेसि जो हानि हृदे उसको पूरा करके लि जिमोवार ( 
रहैगे । । 
ग्यारहषी धारा । दान, बाणिन्य, शचस्क; र्गान ( कर ) खड, तून, कोष्ट, ऊटका रगान खाना ( 
मारी ( घरक कर ) समी राणोको मिकता द, परनु जिन यड जौर किक चमवसे समू || 
कृरदेनेकी सामर्थ्यं है जौर जिन नियमकी सनद मिरूगरईहै व उसे अदा करते रहैगे । ॥ 
1 बारह धारा ! कप्तान टाड ओर कप्तान कविके समयमे जो कर नियत्त होगयारै-वह अच 
मावसे प्रचित रदैगा, इसके पी जो सम्पूण कर अर्थात्‌ वाणिज्य शुल्क कर अथं दंड इत्यादि नियत 
हअ, वह दूर्‌ होजायगा, मत कारम परे महाराणाओने ओर बतेमानके महाराणायनि जे 1 
क्षमापत्रमे किसी, उसके ऊपर सन्मान दिखाकर उसको समभावसे प्रचेत रक्खाजाय । । | 
तेरहदी धाय । काराणार, डाइन, तोपा, त्याग, भाट, चारण इत्यादिके सम्बन्धमे गतर्र जनरछ- 
ॐ राजपतानेमे स्थित एजन्य्ने निख कार्की आका दहि ओर जिशमे महाराणनि अपनी सम्मति भी | 
देदी है मेवाडके समी ग्रेणीके मनुष्योको उस आज्चाका पारन करना होगा, कैदियोको उनकी अव 
स्थाके अनुसार भरण पोषण करना शोगा, परन्तु प्रत्येक केदीको प्रतिदिन, म्थयस्वरूप एक आना 
से कमती वा आठ अनिखे अधिक नरी देना होगा ! किसीको भी किसी मातिका दुःख न "होगा | | 
चौदहवी धारा । महाराणा पोरिच्किक एजन्ट जर सरदारोकी मडल तीन जने स्थिर कर 
स्रि ओर शिश्चित बनाकर भरतिनिधिके पदपर नियुक्त करै, ओर वह नियुक्तहुएः धरतिनिषि ओर ( 
पक प्रतिनिधिको बनाकर साप्त जने भविष्यमे दिवानी ओर फौजदारीके मुकदमेके राजधा 
भचलित सामाजिक आचार व्यवहार ओर व्यवस्थाके मतसे विधानकी रीति वनति | ओर अगेको 
उन बिधनेकी सब सस्प्रदायोका विचार.रोष होजायगा । सम्मति छेनेके लिये बह विधान पोटि 
कठ एजन्टके सन्मुख हाजिर कियाजाय | 
पद्रही धारां । नियमित विचाराख्य सभी प्रयोजनीय अभियोगोकी मीमांसा कर, ओर जो 
दूसरे अनुयोग हाभिर हो तो उनका मी विचार कर, सामन्तोके आधीनवाठे अनुचर तथा ( 
प्रनामि जो सामान्य अभियोग उपस्थित दोजाय, सामन्तगण स्वयं उसका विचार करखकते्ै, ओर | 
अपराधिर्योको एक महीनेतक कर दंड देनेकी साम्य रहेगी, परन्तु उनके ऊपर किसी प्रकारका ॥ 
भी अत्याचार न होखकेगा, सामन्तोके धिचारके विरढमे सन्नियोके निकट ओर उनके सन्मुलते | 
१ पोचिकेक एजन्टेके सन्दुख अपीर होरकेगा । ( 
लोहवी धारा । हत्याकरवारे, कैत, अर विश्वासषातकोके अतिरिक्त ओर उभी शरणागत | । 
१ होवे, जो शरणागतोको आभय देनेमे क्षमा करते वह उनको पहली रीतिके मतवे आधव |§ 
द #॥ 
| वी धारा । मेजगुर्ा अथीत्‌ उत्तराधिकारीके कमस मेनिपदके पनेकी रीति कमान यद | 


५ दूर करदे, ओर वह कभ परचखित न हो । इसके उपरान्त किसी विदोष प्रयोजने होनेपर महा 
क ््न्द्ष्न्ड्ग्डन्दुन्न्छर्नदर पन्बन्द्रुन्प्न्द्न्द्न्ष्दुरपुन्प्धष्प द्न्डदन्डण्न्छे 
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१ राणाकी इच्छानुसार विशेष स्थानमे पोशियिके एजन्ट ओर चार पच जने राजमक्त तथा अच्छे (4 
| चर्व सरदारकी षलाह ओर उपदष्टाके मतसे परिणाममे कार्यं करं । । 





अटारहवी धारा । सामन्तोके देवमदिर ओर धर्मशाला इत्यादिभि भाचीन आचार व्यवहार 

ओर चामर्थ्यं अचर मावसे रै. प्राचीन रीतिके अनुसार राजमक्तिको दिखनेवाठी शपथ अरहणकर 
नेकी रीति मान्य करनी होगी । 

4 उनरीखवी धारा । जावूमतके चने, ईन वा इन्द्रजाली ककर किरीको नदीं पकढना ( 

#) होगा, विष देनेसे जो विचार घमौलुखार राणाको करना योगय है उमे किसी पकार भी उदावी 
नतान क्रैं 

१ बीवी धारा | महाराणा केवर मन्िरयोके ही श्विद्ुए आज्ञापत्रसे अर्थदड करसकतेहै, उस 

| आनापत्रके दडका कारण, जर जितना मी दड हुमाहो उसकी मान विधिके अनुखार निश्चय ( 
कर छ्थविना होगा । जो सामन्त पेते ही सामान्य दड देने सामर्थ्यं रखते, उनके ऊपर भी 
यह नियम चलेगा, ओर नो हार अथवा नियमन अथं दड कै उसे पो्िचिकिर एजन्टके कार्या (4 

| खयमे छिलदेना दोगा । धौस दसतक ( सम्पन ) केवर मत्रियोसे दी किखानायगा, अयवा टाड ्‌ 
सौर कबिके समय निरन्दनि उसे छिखिदि वही छितैगे। 

| इकीसवीं धारा । एक ॒गवर्नमेन्टकी सेनाका कर्मचारी बरैमान ओर मरबिष्यतूमे ममिकी 4 
सीमाके सम्बन्की समस्त बिवादकी मीमांसा कर देगा, जिसने एक पक्चके सीमाके चिहको नष्ट 
करदियाहै उघके बिना जनेहुए, दोन ओरके खयैका मार उसे उठाना होगा; ओर जिसने एक ( 
पश्चकी सीमाकरे चिह न्ट करदह यह विदित होगया तो अपराीके पक्षवाङेको सम्पूण व्यय देना 4 
होगा; जौर विचारके अनुवार उसको दड मी होगा । 

वावी धारा | महाराणाकी सम्मतिसे प्रचलित आचार व्यवहारके अनुखार जर दिन्दु षिधान- | 

के अनुयायीको सामन्तगण पोष्यपुत्र वा उत्तराधिकारी करके । किसी सामन्तके परोक- 
गामी होनेपर उसकी विधवा खरी अपने कुटुम्बिर्योकी घलाहसे पोष्यपुत्रको गोद छठे ¡ याद इव 

1 विषयमे कुछ दडचरु होजाय तो पोिटिकठ एजन्यके सन्मुख कहाजाय । 

१ तेर्शखी धारा । एकक्गिजी, नादरारा, पाचोठी धिहारीदास, जीर चौरोको जो भूमिकी इत्ति ॥ 
दीगर उसके अधिकारी उघको भोग जो नायकिर्योको मिलतादै गौर जो अदारतके कर- 
स्र अधिकारी टै उनको वह खव मिरुतारै, जर छातूलके करके खाय उसका सह ओर ( 

कोई भी नहं कर सकरैगा | 


१ 


(> "~ 


चौवीसवी धारा । सरदारोकि जो धर्‌ उदयपुरको गजधानीमे है जबतक वह वँ निवास करे (§ 
तथतक उत्तम अवस्था रहै, वह तवतक अयने अधिकारको पोटिषिकेक धएलन्टकी सम्पतिके 
सतिर्कि ओर किसीकषो भी नदी देखकेग । पीसोहा खरोषरस विना मूस्य दिये हो अपने २ बगीचि (| 





को खीच सके । 


पञ्ीखवी धारा ¡ यदि कोद घर या ङु पृश इत्यादि दान कीजाय तो राणा उसपर हस्तश्च 

१ नहीं करेगे।परनु जरसे मरजाके लोग उस विषयमे अधिक सिपि न हो,उसके सम्बन्धेमे उत्छाददीनता 
दिलारवे | शेख करना होगा वह जो सेनाको अग्रिम तनख्वाह देते इष्य उनसे उस धनका व्याज ( 

1 नि छया नायगा, ओर पत्यक चार महीनेके मीतर नियभितमावते तनस्वराह द जायगी । यदि- 


सक्छदन्फन्कककन्कन्फकयदकन्छन्यन्छकककन्डखन्कदन्द्ब्दन्छर 


र 





(६८८) रानस्थानइतिहास । 

{किलः क्रूकनामेके उपर केवङ महाराणा ओर चार प्रधान सामन्त उसप्र | 
{ हा क, परन्तु अधिक दिनके उपरान्त षह कलरूनामा खारिज | 
ध 
1 | 





होजायगा । फिर उस धारके पाठने सामन्त अथवा महाराणा को 
1 भी अगुखा नहीं होगा; इसी कारण परे दी की समान विद्रैखरुता चारौ ओर । 
१ ककती नातीहै । हमे दसा जानपडताह कि बृिशदूतको अधिक सामथ्यं देमी ॥ 
| होगी, अधिक क्या महाराणाकी अपेक्षा उसकी सामथ्यं वढानिके ठिये दोन 
| पक्षक हस्ताक्षर कह्रूरना्मकै अनुसार कायं करनेमे सम्मत होगे 1 कबूलनामेके | 
1 पढने सरकतासे जाना जायगा कि राणाकी सामथ्यं एक बारदी घटाकर धृरि- ( 
| शदूवको यथार्थं पक्षम मेवाडके सवभय कत्ताके पद्पर परण करना ही गदनै- ¦ 


~-_------ ~~~ ~ । 
1 वह किसी प्रकारका व्यापार करे अपनी रश्चा करै, तो उनको किसी प्रकारे देखा कार्य न करे | 

दियाजाय । 
| छन्वीसवी धारा | प्रहरी पहलके कवृखनामेके मतसे सरदारोको एकसाथ दठ नौधकर भानेका ( 
निषेष हो चुकाथा | इस निबेषकी आजको उन्होने नदी माना, इस समय उस प्रकारका एक साय 
सम्मिढन होना निप््रयोजन है, कारण कि यदि कोई भी किसी प्रकारका यथार्थं अनुयोग करै तो 
उसका भचार वह शीप्रही न्यायपूर्क्र करसकते्है, इसके उपरान्त पिर जो दर वाँ तो वह 
राज्यके शतु मानेजांयगे, ओर्‌ उनके ऊपर उषीके अनुखार व्यवहार किया जायगा । | 

सततार्वीं धारा । प्रत्येक सरदार एक २ प्रतिनिधि राणाकी समामे भेज, ओर उन्दीसे स 
कार्य करवा केवर सम्मानित मनुष्य ह अतिनिधि रूपते चुने जांयगे, ओर उनको स्वामीके पदो- | 
चित ओर रीतिके अनुसार सन्मान मिलेगा । | 

अदाछवी धारा । राणा वा सामन्तोके सम्पूणं किखान प्रजाके फिसी मी स्यानमे इच्छानुसार ¢ 
निवास करसवैगे, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नदी करसकेगा । यदि कभी उनके विरोषमे 
कोर अभियोग विचाराख्यमे उपस्थितहो बह छोय हो या वडा, समी भरणीकी भजाको उसका सपीक ( 
पोियिकल एजन्टके सन्मुख करना होगा | 

उन्ती घर | रणा मख भाति च गवो डक ओर वंीकी राके समि दे, | 
सरदारइन्द भी उसी भांति अपनी २ जागीर्मसे करदे जिस भांति राणा डांक वा वेगियोके छटजा- ( 
नेपर उनकी हानिको परा कर॑ते उसी भांति इनको भी इनकी दानि पूरी करनी दोग । 

सीवी धारा । इस कवृूलनामेपर जव दस्ताभर दोजोय तो इषे पदठे कवूढनामेकी समी धारा ( 
खारिज दजायगीं । यदि इसके उपरांत राणा ओर सामन्तोमे कोई विवाद होजायगा, जो कि इस | 
मे नदीं डिलागयादै, या जिस सम्बन्धमे कोई संदेह उपस्थित दोजाय, सो बह खमी सीन दिन ( 
के बीचमे मेवाडम स्थत पोरेषकिक एजेट ओर गवर जनरूके राजपुतनेमे स्थित एने (४ 
| निकट विचारक लि भेजना दोगा, ओर उसका विचार दी कालांतर तक मानाजायगा, दि ( 
| ऊपर कदेहुए निथित्र समयमे कोई अभियोग उपस्थित न दीया तो उसको अयोग्य मानकर त्याग 

दिया जायगा । (| 


कक दन्कदन्कन्क्कन्द्््दरन्दाष्डकष्डन्डन्छदन््डन्दन्दद्ण्ै 


कविणति्िथापिकिशगमिदरतििपिविति पिप्ीश्पिणिष्ाणिए पीपी पिति 








दि०्खं०-अ० १९. (६८९) 
स णिनि 
| मेन्टका मुख्य उदेश्च था । परन्तु यह उदे बृटश गवरनमेन्टके पक्षमे श्ुम- 4 
दायक जानकर भी मेवाडके निवासी राजपूरतोने इसमे अपनी खाधीनता ओर 
1 राणाके अधिक सामथ्यैका व्याघात करनेवाला बिचार किया । जिस कारणसे 
१ भी हो नवीन कबूलनामेके व्यथं होनेपर गवमैमेन्टने सामन्तमंडरीको जो आश्रय 
देनेकी पतिन्ञा की, उस प्रतिन्नाके पाटने शान्त न इए । महाराणा खरूप- 
पिले नो मेहता रसिक स्पार अपने अधिकारं करली थी, गवनमनटे | 
1| उत कदूडनाभेके अटुार राणे बह देशा लीरनके छे अत्यन्त आग्रह कियाः ।( 
1 राणाने १८६१ ॐ सारे उस अतुरोधका पाटन किया उस समय राणाका | 


श क्षगडा जो सामन्तेसि था वह भी शान्त सा होगया, १८६१ ईंस्ीमि यह [४ 


& मेवरके महाराणा खर्प ईस जगतो छोडकर दर जगतको चरेगये। 4 
{ इन्हेनि अपने नामका सिक्का चराया जो अबतक उदयपुसम चरता । { 
| इस समय समस्त मेवाडके राञ्यकी संख्या ११६१४ वर्मीर थी ओर !#“ 


& जनसंख्या ११६१४०० थी । राज्यकी मोरी आमदनी ४०००००९ रुपया 
| थी; इसमे सामन्त १२००००० रुपया राजधन भोगतेये, परन्तु षह शसक छः 
| अंशम एक अंस नियम सहित राणाको देतेये । जो कर बृखिङ गवभमेन्टको | 
| दियाजाता था बह धमेसम्बन्धी सर्च रगता था, जीर सामरन्तोकी उपरोक्त ॥ 
¦ आमद्नीके अतिरिक्त राणाको मोटा १४०००००. रुपया मिता था । ॥ 

सन्‌ १८९५७के सिपाही विद्रोहमे राणाजीने अंग्रेन सरकारसे अत्युत्तम वत्ता | 
| क्षिया अंमेल रोग महाराणाके आशरयम चकेगे उनके खानिषरना मबन्य || 
उत्तम था जिनको अपने प्रार्णोका भय था उनकी र्षा मडीभांतिते की गयी 

| इस व्यवहारके छ्य अग्रेजनि राणाजीको फोई भी देश भेट आदिमे नही दिया, प 
बरन राणाजीकं भीमच जाबद्‌ गदवाड यह तीन प्रदेश जी सरकारभ॑ चटेगयये 

१ बदर भी न्‌ छौटाये । | 





५ 

१ (4 
। | 
1 
0000000 


(६९०) राजस्यानइतिंहासं । 
१ 0 


१। ` बीसा अध्याय २०. 
। --्-- 
॥ महाराणा स्वरूपसिहः-शासनसमिति स्थापन;-शासनकततौ- 
` ओके अल्याचार;-शासनसमिति भंगः-पोणिरिकेएजन्ट. 
को मेवाडके आसनके भारकी प्राति;-मेवाडमें शान्ति 
स्थापन; महाराणारांभुसिंहके राज्यशासनकी अरिक्ा;- 
बरृटिशच गवनैमेन्टके द्वारा महाराणाको पोष्यपुत्रके थ- 
हण करनेकी साम्यं देनीः-महाराणाको उपाधिकी 
परा्ि;-बुटिरा गवनैमेन्टका अविचारः-महाराणा 
दंभुसिंहको शासनकी सामथ्यं भात होना;- 
उनका अकारमं प्राणलयागः;- । 





नान्यन्न 


च्छ्य 


ब्ब न्ण्णु 


0पलीकापििमीषकाकापितिपििवापिपाशपिपिणि तिरति 


/ 
॥ 
| 
# 


अपिणाीिपकशीपिः 


व | 
मृह्यरणा खरूपरसंहके पुत्रहीन अवस्थार्मे मरजानेपर उनके मतीजे सतह | 


| रकी अवसाम व्यवहारि न जाननेवाछे शादूकरसिहके वेदे शसि १८६ १ ( 
1 इसवीमें राणाक पदप विराजमान इए शटिा गवनमेन्टके मस्तावके मतसे शीघ्र ॥ 
ः ही एक शासनसमिति स्थापनकर कितने ही सम्मानित सरदारोको उनके सदस्य ( 
& पद्पर नियुक्तं कियागया, षी राणाके नामसे मेवाडको पाठन करनेरगे 1 परन्तु | 
शासनके विषयमे अपनी पूरी सामथ्यै न रखनेके कारण वृटिश गवर्मेन्टके ( 
उपदेशावुसार कायं कर रुगे; शासनकी समितिके समभ्यगणेकि न्याययुक्तं ॥ 
३ ्रचछित विधानके मतसे शासनके वदरुमे इच्छालुसार शासनका आरंभ कराकर ॥ 
| शीघ्र ही विपरीत फर फठना आरंभ हा । ओर फिर चारो ओर अत्याचार 
१ होनेकगे, अविचार ओर खेच्छाचारितासे, था उत्पीडितानरुके मज्यछित हेनेते 
मेवाडनिवासी फिर अत्यन्त दी व्यथित होगये । पोछिरिकल एजन्टकी उक्ति 
1 ओर परामरूके मतिरासन समितिके मतकी ओर हृष्टि न करनेके कारण ( 
% इटि गवनंमेन्टने मेवाडके शासनकी नवीन व्यवस्था करना अपना एकान्त 
<ख््क्न्कदन्कगन्कच््कनदन्छकन्कननन्कदन्डककन्दन्न्कदन्डकन्द्च्छन्ये 


शि 





दिण्खं०-अ० २०. (६९१) 
<~ १८ 2 द द ~ ण ^ 


करतवय विचारा अन्तमं विदो चिन्ता ओर तर्वबादके उपरान्त उक्त मतिषठत (* 
{ श्ासनकी समितिको मग करके गवनैमेन्ट नवीन व्यवस्थामं अदत्त इई । ससे 
| मयम एक नवीन जासनकी समिति स्थापन कर दूसरे सुयोग्य सामरन्तोको उसके (4 
+ समापद्‌ प्र वरण कर अथवा केवल एकं सुयोग्य सामन्तकों राणाके मतिनिपि {> 
स्वरूपम नियुक्त करके उनके हाथमे मेवाडके शासनका भार अरपणकरना ¢ 
कर्तव्य विचारनेका आन्दोरन होनिरगा । परन्तु पोकिरिकल एनजन्टकी |£ 
‰ उक्तके अनुसार हस्र समय ्रतिनिधि पदक उपयुक्त मतुष्य माप न इए, (६ 
इसख्यि प्रतिनिधि नियोगका प्रस्ताव शीघ्र दी तोडदिया गया । “ परन्तु हम |» 
| के रै क समपणमेवाडेि सामन्तो ्तिनिषियोके योगय, एकमात्र सामन्त (; 
। ४ मी हटि नरीं जाया । यह वात सरतासे अविश्वासे योग्य है। इसमे अवश्य 
शे कोई गुप्त कारण था । " प्रतिनिधि प्रािके अमावमं अन्तमं तीन ई 
९ सामरन्तोको श्रासनकी समितिके सभ्यपद्पर्‌ नियुक्त कर जीर उनम एकं जनको |> 
| समापतिके पदप्र परण करनेका मस्ता उपस्थित करिथागया । पोिविकल | 
8 एजन्टने उस समापतिके पदपर एक सामन्तको चुना । उस स्वमावसे सग्ड राज- ॥ 
{ पूतने साहसम भरकर कहा फि जवतक शासनके उनको पूण ( 
सामथ्यै न होगी तो बह शासनके भारको ग्रहण नरी करगे । बृिदा गवर्नमन्ट- 
की यह सच्छा नदीं थी कि किरी सामन्तको भी पूर्णं सामर्थ्यं न दीजाय, इत 

कारण पोरिटिकेर एजन्ट स्वयं उन दोना सद्स्यकिं साथ नवीन शासन समितिके ट 





 समापतिके पदपर स्थित इए । बहू्तोको इस वातका विशवास था कि पोछिटि- 
५ करु एजन्टने अपनी पूर्णं सामथ्यसे अथवा शासन विभागमे करतल करकी 
| छासे ही एक राजपूत समापतिके नियोगके बिरुदमे मय॑कर बाधा देने (4 

किमि स्यं करपवका भार िय। 4 


। 6 

निस समय पीछिरिकरु एनन्टने शासनका भार रहण करलिया उस समय (4 

| सखनातिके राजनीति मतसे राव्यके मत्यक भागम संस्कार साधन ओर आम- ।६ 

५ दनीके वटनेका विदोषं यल होनेमे ङक सी विटम्ब न इञ । अधिक कहना व्यर्थं ( 

| दै. कि एक नवीन व्यवस्थाका मत ीघ्रधी मेबाडकी सम्पूरणं विगृदवरताको (> 

दूर करके मजा्मे फिर शान्ति करनेके स्यि समर्थं हया । इस समय (4 

ददिश गबनेमेन्टकी यह्‌ व्यवस्था अत्यन्त ह मरंसनीय हे । यपि राणा !& 
1 रेथसिह अमी अपनी ठीक अवस्थापर नही पच, परन्तु अत्यन्त वाक 

६ भी नहीं है, इच्कि गवनमनटन महाराणाको राज्यशासनकी रिसा देने ल्थि ( 








व्न्वन्व्न्व्न््पनवद् क्रक दच्पद्ु नण्षन्य्र य 


(६९२) राजस्थानहइतिदास । 
कि नि ~ 
शव उम पोटिटिकल एजन्टको आश्ञा दी, पकिरिकरु एजन्टे ऽसी 
‰ आत्नाके मतसे शीघही श्षासन विमागकी सम्पूणं रीति महाराणाको सिता दी, | 
१ रेता हनेसे महागणा शीप्रही राजय विलक्षण रूपसे शिक्षा पागये हस समय ॥ 
‰ मेवाडका राजस्वभी गीतिमद रूपे बढ रहाहै । तिपारी विरोके न्तमा ¢ 
1 व्षके गवर्मर जनरढ ओर प्रथम राजपर्तिनिधि छाडं क्यार्निगने भारतके समस्त | 
देशीय राजा्ओंको उत्तराधिकारी बनाने साम्यं॑दी । ` महाराजा दषु ¢ 
4 सिंह देशीय राना्ओंके रिरमौर इए, इस कारण उन भी इस समय ¢ 
¶ करमालुसार उत्तराधिकारीके व्थि पुत्रको गोद लेनकी सामथ्यं म्ह ५ ( 
1 सिप विद्रोह उपरान्त भासत सा्राज्यकी इष्ट इन्डिया कंपनीकं हाथमे हग- 
१ छेन्डेडवरीने स्वयं ग्रहण किया, देरी रजाओकि सन्मान बहानेके निमित्त एक । 
| प्रकारके नवीन मान्यसूचक उपाधिकी खट हहं । उसका नाम भारतनक्त्र हृमा। ( 
| बिश गवनमेन्टने पहठी श्रेणीके पदक सहित ५ ग्रान्ड कमान्डार टार आफ़ ( 
॥ इन्डिया ” की उपायिरूपी भ्रुषणसी महाराणा शतिको भूषित करदिया । 
५ १८९७ सत्तावन इसवीममे सिपाहियेकि विद्रोहके रामय उद्यपुरकी महाराणाङी ( 
1 सेनाने इृटिश गवनेमेन्टकी विशेष सहायता की थी, ययपि यह उसीकी पुरस्का- | 
| रस्वशूप उपाधि मिरी । ओर मेवाडेडवर भी मरीमांतिते पुरस्कारको महए, ( 
॥ परन्तु इस स्थानपर हम एक अत्यन्त अभीतिकारक व्रिपयका उद्धेख करनामाव- ( 
४ श्यक समक्षम । यह हमारे पाठकोको बिठक्षणमावसे विदिते फि महाराष्ियमि | 
 सिन्धिया ओर हृरुकरने अन्याय करके मेवाडके वतसे देरशोपर अपना अधिकार । 
4 करिया था, ओर जिस समये रदिश गवमन्टके साय महाराणा भीमसिहका ( 
भयम संमिनन्धन इमा उत समय दिर गवनमनटन भिज्ञ की ची कि किसी अच्छे ( 
{ >< महामान्य ( रानी विक्योशेया )की यह अभिलापा है रि जो भारत वरपैके सम्पूर्णं राजा इस | 
श समय अपने २ देको शासन करद वह सव देभ चिरकालके च्य उनके वंगधयेते शात ओर |$ 
१. उनके बद्के सन्मान अभत भावस रभित होते रहै; उख अभिलपाको पूर्णं करनेके मिमित्त हम ॥ 
१ आपको अभीकार करना विदित करते फ यदि आपकर पुत्र उलन न हो तो आप अपने वा जपने & 
] राज्यकरे भावी शसिनक्षतौ गण दिन्वु विधिंसे अपन वंगकी रीतिके अनुसार पुत्रको गोद लेके, गव- ।§ 
& ममिन्ट इसमे सम्मति देनेमे किरी मातिकी आनाकानी नशि करेगी । 4 
4 जवतक आपके वेशवर राजभक्तरूपेरदैगे, ओर जिन संष्यादिकोे दृटा गवनमेन्टके साथ & 
च बाध्यता स्यामित हुदै, न संध्यादिकोके ग्रति जवतक स्वस्थभावसे हाट रक्छगे तवरतक किसी |$. 
पकार मी स्ीकारको मग नही किवाजायगा | 


| ८ इलतक्षर ) क्यानिग । (4 
दक्कनक््न्दन्कन््दककदन्कदन्कन्कनरदन्कष्टन्फरङ 


| दिण्ं०-अ० २०. (६९३ ) 
"नकन, 
{| अससरके आनेपर बह सव देश निरते राणा भिर भर्नोयःरस विषयमे वेष ( 
। ४ यतन फिया जायगा । राणा उसी आद्रयसे सावधान होकर समय्‌ व्यतीत करये (1 
; 1 १८९७ इसवीमे विद्रोहके समयमे मेवाडके राजपूत सैन्यद्र ओर स्वयं राणा ॥ 
, 4 स्वरूपर्सिहने इटिश गवमिन्टका विशेष पक्ष समथेन किया; उस समय मेवा- ( 
1 डके पोरिव्किक एजन्ट कान साढयरसने राणाके बहुत समयसे मार्थना कले- ( 
1 प्र पूरवाधिकत निस्तारियादेशमे अपना फिर अधिकार करके ल्यि राणाकी |: 
| सेनाको आज्ञा दी । उस आन्नाके पाते रौ अत्यन्त प्रसन्नताके साय मेवाडवाहिनीने 
| निस्तारियापर अपना अधिकार करिया, परन्तु अत्यन्तही दुःखका विषये कि 
विग्रह शान्तिके उपरान्त बारिश गवनमेन्टने राणाके हाथसे फिर उस निस्तारिया 
। देदाको डेङिया । केवर इतना करके भी गवर्नमेन्ट शान्त न हई । कं महीने | 
तके निस्तारिया राणके द्वारा शासितहृहं थी मोर उन्दी करं महीनोमे उपरोक्त 
1 देशोसे संग्रह किया इभा समस्त राजघन भी राणाके पाससे ठेलिया । इसका 
| कहना वथा है कि गवन॑मेन्टका यह कार्यं अत्यन्त ही अनुचित ओर अन्याय 
कारक हमा । प्रगटमे पोर्ििकेर एजन्ट कान साडयारसने गवरनमेन्टकी विना 
अनुर्मति छेकर राणाको निस्तारिया देश देदिया, परन्तु यह बात कहांतक सत्य 
| है, इसको गवरनमेन्ट दी वतासकती है, यद्यपि निस्तारिया देश गबनमेन्टने 
| कके नन्वाब अमीरखोको देदिया था, परन्तु न्याये यहं देश महाराणाको दी ¦ । 
4 मिलनाथा, इसको कौन नहीं मानेगा ! | 
१ महाराणा शंधुिंह १८६५ ईसवीकी १७ ी नवम्बरको मेवाडके सिहा- 
। सनपर विराजमान इए, ओर मेवाडके शासनकी पूर्णं साम्यको भी तमीसै 
| महण किया । परु दुःखका विषय है-महाराणा शंयुिदका अधिकार मनाव 
उपर अधिक दिनतक नरं रहा । वहत थोड दिनेमिं शै अथोत्‌ १८७४ ईसवी- | 
की ७ अकूवरको सत्ताईस वर्की अवस्थामे पत्रीन अवस्थे उन्होने शेर ( 
1 छोडदिया। अकामे ही दयुरसिहके स्वगैजानेपर मेवाडकी सम्पूणं मजा ॥ 
4 मारे शोकके अधीर होगई। प्रजाकोौ यह विरक्षण आद्या थी कि राणा शंपुरिद- ( 
। के राज्ये बडे आर्गदके साय समय व्यतीत करगे, परन्तु निदैयी विघाताने 
उस्र आदाकी जडको एक वार दी काटडाला । { 
4 इस समय मेवाडके राज्यकी सीमा ११६२४ भीक थी, परजाकी संख्या 
4 ११६९४०० यी पदर सेनाकी संस्या १५१०० धी, इडतवार्ेकी, संसया 
१ ६२४० थी जीर कमान ९५३८ थी । राजधन ४०००००० | रुपया था । 
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(६९४) राजस्थानहतिहास । 


1९. गिण ति धित 
इक्षीसवां अध्याय २१ ( 
४ - "(+ ( 


॥ महाराणा सञ्जनसिहः-भेवाड़की शासन ग्यवस्थाशिक्षाका ( 

4 अयोजनः-मारतके भावी सम्राट्के साथ महाराणाका | 

॥ साक्षात;ः-विक्टोरियाके राजसूययज्ञे महाराणाका 
जानाः-मेवाडका वतमान संक्षिप्त विवरणः- 


1 महाराणा फतहसिंहका राज्यश्ासन ` [ 
| ओर उपर्सहारः- । | | 
| <^ ॥ 


ओर सोदनसिंह इन दोनोमे किंसीको भी मेवाडके राज्य पानेकी संभावना नहीं थी 
परन्तु दुसिहटने अपने बचनेकी आसा एक बार दी छोड दीथी, अंत समयमे 
अग्रज गवनैमेन्टके दियैहुए पोष्यपुत्रको गादरेनेकी सामथ्यंफे अनुसार अपो 
1 बडे मतीजे सोढह वभकी अवस्थावारे सज्जनरसिहको अपने उत्तराधिकारीके ( 
| पदपर नियुक्त किया, ईस कारण दयुसिंहके परलोक जानेपर वही आजकलके 
ध महामान्य महाराणा सज्जनसिह मेवाडके सि्ासनपर अभिषिक्त हए । 
1 महाराणा सञ्जनर्सिंहके गदीपर बैठते ही मेवाडके शासनकी अवस्था भी ( 
4 रीप्रही बदरुगई । महाराणा अमी व्यवहारोको नहीं जानतेथे, इस कारण किर ॥ 
{ शासनसमिति स्थापित कर मेहता गोकुरुचन्द अर अङैनसिंहको मंत्रीके पदप । 
-& वरण करिया वह दोनो ओर चारो सरदारोकि साथ शासनकायंमे रगे, तथा | 
| पोिविकेर एनन्टने उस समितिके समापतिके पदको रहण क्रिया, शासनस ( 
¶ मितिने भेवाडमे सुख ओर शंतिके उपायका अवरुम्बन करनेमे क्षणभरका भी 
१ पिरुम्ब न किया, ओर दीघ्ररी उस विषयमे अधिक कायकी सफर्ता दिखाई । | 
। नवीन सासनसंमितिने सबसे पदिरु एक विरीष प्रार्थनीय ओर भयोजनीय विष्य ¢ 
4 पर हाथ डाला । यदपि मध्यकारके देशीय राजाओमिं बहृतसे से ह कि जो राज | 
। नीतिजञताका विरक्षण परिचय दिसते ई, जीर बहतोनि अपने बाहुबङकी वीरतसे 
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१ 
पहारणा पुिंहके अकार ही मरनानेके पीठ उनके मतीन शतिर | 


दिसं ०-अ० २१ ६९९} 
दी 
अपने वंशवाोका सन्मान ओर गौख वदाय, परन्तु यह अवश्य दी मानन 
होगा कि उनरमे दो एक ज्नोको छोडकर ओर शेष समी एमे हए कि जिन्दनि 
विद्या अगरृतमय फलको न पाया, जितने राना शिक्षित ओर मानित- 1 
बुद्धि ये बह राजधर्मम अभिन्न जीर सुनीतिके जाननेवाले हए, राज्यका जो 
& मंगल है इस बातको कौन नहीं मानेगा फि इसीसे मनाम सुख ओर शान्तिकी ( 
१ सैमावनाह { देशी राजामोको जो स्साधारण शिक्षा मिरी, उसे कमी भी (| 

साङ्ग सुन्दर नी कदा जा सकता, यह रिक्षा केवर नाममाजकी रिक्षा रै। 
4 नीति जाननेवारोका यह कथन है कि पूर्णरूपसे विद्या रिक्षा करना कर्व्यै 

१ खर जो पेमा न हो तो भूं दी रहना टक । आधी रिक्षा सव सिवो मय | 
| क अनिष्ट करनेकी जड है । देदीय राजाओंको जो दिक्षा भिकती थी वह सवं 

साधारण आधी चिसाते भी करीं थोडी हातीथी । विदयाकी एक विधि नहीं दै, (4 
अटारह बिधि रैः उन अलारहों विधिरयोपर एक मरुष्यका अधिकार होना अवश्य (६ , 
| दी असमव है, परन्ठु जिस मनुष्यकं हाथमे हारो ठा मनुष्योके जीवनका (4 


क १.५. ५५. 


भार है ओर जो मनुष्य अपने माम्यबलसे ही राजसिंदासनपर विराजमान दुभि ® 
निसका तान, बुद्धि ओर विचारकी शक्तिके उपर राज्य, स्वजाति जर समा- ¢ 
जके शरेहठ साधन निर्भय होकर रहे, जिसकी एकमात्र उदारतादीके बरसे 
जाततिका साधारण सव प्रकार उत्नतिका द्वार खुल सकता है, केवर जिसके 
एकमात्र उत्साह ओर उद्योगके प्रकारासे जीवनकी शक्ति संघटित होवीरि-जातिय | 
म श्रावृभाव वदतादै-जातिमे बरु विक्रमका विस्तार होतार, शान्तिके बहनेकी 
पूर्णं संमावना होीदै, वही मलुष्यै, उत राज्यसिहासनपर वैठहुए भलुष्यके | 
पक्षम अपने पदकी उचित रिक्षाके भ्रूषणसे मूषित होना उसको अवश्य क 
है। सव देमि समी जातियेनि इस बातके मान छियाहै कि जवतक राजा 
भरीमांतिसे शिष्षापणं न होगा तब तक वह कदापि अपने मारी दायित्वे 
अनुमव करनेमे किसी प्रकार समर्थं न होगा । सव विषर्योकी उन्नतिकी 
एकमा रिक्षा है, शिकषाके अतिरिक्त किसी विषयकी भी बिना परयोजनके भली 
होनेकी कृ मी संभावना नरहर । मानसिक, रारीरिकि ओर तैतिक | 
| जिस स्थानपर इन तीनों श्रेणीकी रिक्षाका अमाव है वह स्थान कमी मी उन्नतिका 
स्थान नदीं होसकता । ज्ञान, बुद्धिं ओर पिचारशाक्ते यह केवर प्रथि पठनेसे ( 
ही नही आतिः ्रयोकी विया तो केवर अनुष्ठान मृरुक दिक्षा ह, वह (| 
दिक्षा तो केव मागे साफ करती है देशम भ्रमण, स्वमा सन्ददीन, पंडितोके ॥ 
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(६९६ ) राजस्थानःृतिहास 1 
न 0 
4 साथ संभाषण अर कायमूकक तच्छे अनुसंधानसे ज्ञान यर बुद्िके बढनेकी ॥ 
धर अधिक संमावना है, ऽसीति यथार्थ रिक्षा मपर होती मौर वदी दिका मदुष्यको ॥ 
६ संसार देवताकी समान पूजनीय करदेतीहे । ठस मानसिकं रिक्षके साय किर | 
\ ततिक रि्षाका संयोग साधन सबसे पटे परा्थनीयंहै, नैतिक बरदी इस संसा. | 
4 स सवते श्र बलद । निने नैतिक बर नहं ह, या निनदेन नीिकी दिके । 
1 समयम उदासीनता प्रकाश की है, पंडितोके विचारसे उनकी मानसिक चिक्षा ॥- 
{ एक वार ही करमेहीन होजायमी । मनुष्य संप्ारम एक श्रेष्ठ जीवे । मनुष्य अपे ¢ 
4 आपी अपने आचार व्यवहारसे ऋषिकी समानं, देवताकी समान, सर्वत्र पूजे 
¶ योग्य ओर सभी मह्योक हदयमे अधिकार करताहःफिर नरकके कीरडको देलकर ( 
& धृणा हेरि । नो मलुष्यतेतिक वसे बवान उत मतुष्यके भाग्यकी कमी । 
‰ मधान सहायकं होकर उसको दूसरोके निकट यककी अधिकारिणी वना देतीहै, ( 
% जर जो मनुष्य नैतिक वल्से हीन, वह मुष्य सहर ्रथोके पढजानेसे भी # 
। स्व॑ साधारणम धृणास्पद रै । इस कारण राजा पक्षमे निससन्देह मैतिकं 

रिक्षाका विशेष प्रयोजन है । राजा नितना सच्चरित्र, दीक जर मीति- 
| संपन्न होगा, उतने दी उसके चरिबोके आदम प्रजाके चरित्र पिगसिति | 
4 हेगे; सव मकारे शारीरिक रिक्षाका मी विरीष प्रयोजन है । अमूल्य जीवनकी 
1 राके द्थि शारीरिक रिक्षाका भचार बहत काठसे सभ्य जगतूर्मे है । मान- 
1 सिकः, नैतिक ओर शारीरिक, इन तीन श्रेणियोंकी शिक्षा निस राजाकौ ॥ 
1 मिरग, उस राजासे प्रजा आधिक सुखपानेकी अधिकारिणी है, मेवाडकी नवीन ¢ 
| शासन समितिने उदार नीतिके वश होकर महाराणा सजनसिहको यथायं शिक्षा- 
| देनेमे सबसे मरथम हाथ डाडा । 


- 4 दीवान्‌ जानि विहारीकाठने महाराणकेशिक्षकपदपर नियुक्त ह महाराणा सजन ( 
1 िहको नैतिक ओर देहिक श्रे रिक्षाके देने क्षणमरका मौ विरुम्ब न किया । ॥ 
९ यह निर्वाचित रिक्षक सव अंशम योग्य पुरुषै, न्दीकी अध्यक्षतामे महाराणाने 
१ इस समय उगप्रिजी, उदं जर मात्रभाषामें भरीर्भोतिसे अभ्यास करिया, वाप्या- | 

रावरके वंशधरोमसे इन्दे इस पदी रीतिके मतसे ओगरेजी माषामें अधिकार 








माप किया टै 1 महाराणाका स्वभाव जर इनके चरित्र भी संतीषदायक दए, 

१ हमने इस विषयमे बहुतसे प्रमाण पाये हे । | 
$ शासनमिति केवर वतैमानके महाराणा सलनरसिंहको रिघ्षाकी व्यवस्था ( 
&| करके ही शान्त न हर, वरन सवं साधारणकरौ अंगिजी पदिक स्थि उदयुरकी (‡ 
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दिण्सं०~अ० २९. ८६९७) 
< 
‡ राजधानी एक स्फुर मतिषित किया ओर उपमे एक अग्रज तलावथान ए | 
॥ शिक्षा देता है उस विद्याख्यं अआ्रिजी, उद ओर मातमाषाकी शिक्षा दीलाती | 
| ६ । अनेक.सामन्तोकि लडके इसी विद्यालयमे पदूते हैः जितना २ रिक्षाका | 
| विस्तार हेवा जायगा उतनी उतनी ही राजपूत जातिकी उन्नति वदती जायगी, 

| ममे इछ भी संदेह नही । 
जिस समयते नीन एन समितिने सापनक्न मार छया उती समयते [१ 
1 राञ्यक प्रत्येक भागमें विशुखरता द्र होकर सुरीतिका भचार इया ओर क्रमा- ॥ 
तुसार उसी दिनसे राज्यकी आमदनी भी वती जारी है । पिचार षिभाग जीर 
{ शाति साक पपार योग्य मव्य भुत इ, इसीते उन दीनो कमि 
‰ सररतासे सि्‌ हनम को$ वपन भी उत्पतन न इमा । भेवाडमे नित्मोरि पह 
{ ग्रनाका धन ओर्‌ प्राण सवदा दी अत्याचारियकन द्वारा नष्ट होता था, निस- 
मेति चेर निर्भय होकर इच्छादुसार मजाका धन दूटते थे, इस समय भरी- । 
1 मातितै शासन होनेते षह उपद्रव एकताय दी दूर होगये है, इस समय साम- । 
स्तोमे मी लडाई गडा होता इभ दिखाई नदीं पडता । मेवाडके प्रत्यक न्त 
1 शान्तिसती निर्भय होकर सृत्य करी है, यचि दुद मीरुगण वीच र 
्द्रोहानठ ओर उपद्रव करना आरंम कर, परन्तु उससे राणाकी शासन- 
1 दक्तिकी अयोग्यता किसी प्रकार भी नहीं पाईं जाती । भीख्गण तो अपने 
| खमावसे दी सेक वसे उपद्रव कएते चरेभाये ह, इस कारण नवतक बते 
पहाडि्योकी भीरुजातिममे दिक्षाकी परणं ज्योतिका प्रकार न क्षेगा, तवतक 
| इः इष प्रकारके उपद्रव कसे न चकै । ( 


1 
. महामाननीय भारतेश्वरीके ्यष्पुत्र भारतके सामी सम्राट भिन्त ज़ । 
1 रस बहा ६८७९ सारकै नवम्बर महीने मरतवर्॑को देनेकी इच्छसे (| 
। वमव अयिमहाराणा सजनसिह बहादुर गवर्नमेन्ट जौर ब्रटिशृदूतकी सम्मते । 
१ वम्बडईमे गये जीर ९ वी नवम्बरको भिन्स ओंफ पेते वम्बहं बन्द्रमे आक्षर | 
महाराणा तथा अन्यान्य राजायोसे सा्ात्‌ कर उन तन्मान रहण किया । | 
ओर छरी नवम्बर ( १८७९ सवम ) पिन्प ओंफ प्स वम्बहमे ही गवरनमे- 
1 टके मकान वडे आद्रमाये साथ महाराणा सजचनसिहको भी ङेगये यौर ( 
कं दिनतक वहां रदकर महाराणाके सन्मानके निमित्त उनके निवासस्थानं ! 
| जाकर साक्षात्‌ करके रौट आये । काकी कैसी विचित्र गतिरै! कि नित ( 
| | मेबाडके राणा मबर मताप््ाी होकर यवन समरद्फे साय साक्षात्‌ करके | 











(६९८) राजस्थानहतिहास्त 
(धीक 


‰ छवि राजधानी विह्ीमे जानेते अपने गौरकी हानि सम्तेधे, उन्दी महाराणा- 
{ अकि व॑राधर हगरेन्डेश्वरीके ज्येष्ुत्रके सा साक्षात्‌ कनके क्थि कितनी ॥ 
4 दूर्‌ वम्बरमे जाकर उनके आनेकी बाट जोह रदैये | ( 
1 १८७७ सवी जनवरी जिस समय बरटिङरानी महामान्या श्रीमती विक्यो- | 
{(रियाकै भतिनिधि छाडं छिटनने भारतकी माचीन राजधानी दिवम राजय | 
{ का अनुष्ठान किया ओर जनवरी महीनेकी पहली तारीखको वृ्शि राज्गीकौ 
“ भारतेदवरी "' उपायि बडे आडम्बरसे विघोषित इदं महाराणा सजनरिह्‌ भी | 
उस विक्टोरिया राजसूय यज्गम निमतरित होकर गये, उस समय महाराणाक्ष | 
{ साथमे बहुततसे सामन्त ओर सेवक भी गयेथे। जव १८७६ सवीकी २६ बी । 
॥ दिसम्बरम महाराणा सजनरसिह बहादुरने दिषीमे स्थित बृटिशराज प्रतिनिषि- ॥ 
५ येकि वल्ञावासंमं गमन किया तब उनके सन्मानफे लिये सत्रह तोर्पोका फैर कर ( 
उनके यानसे उतरत ही यग्रेजी सेनाने समरकी रीतिसे अज दिखाकर मान [| 
4 किया । इसे उपरान्त भारतवर्षकी गवरनमेन्टके वैदेशिक रेक्रटसौने उनको सना- / 
नकं साथ ग्रहृणकर राज वसख्रावासके भीतर छेजाकर राज प्रतिनिधियों निकर | 
1 परिचित कर दिया । महाराणाके जाते ही माननीय राजप्रतिनिधि राड छिटन । 
{| स समय्‌ अने उनको आदरसहित केकर अपन दक्षिण पाञ्व॑मे ठे आसनपर 
1 कैगढा ओर किर आप सिंहासनपर वैडमेवाडके पिठे महाशणाओनि गवरमनटके 1 
{ साथ जिस प्रकार मित्रताकी रक्षा की थी इस बातका कथन कियागया, पश्चात्‌ ( 
+ 








हाईकाडंके सेनिकने एक रमणीय पताका # छाकर सिहासनके सामने उपस्थित ¢ 
| की महाराणा मतिनिधिके सहित पताकाकी ओको आगे वे ओर निम्नछिसित (| 
1 क्षियो सा महारणाकं हयम बह पताका दीगर अपन शके राजविदहेसि ॥ 
अंकित यह पताका महामाननीया महारानीकी स्वयं उपहारस्वरूप, है, यह ॥ 
4 मारतेरीके उपाधि धारणक स्मरणमे मापको उपहारस्वरूप दजाती ह । | 
इगरटंडके सिंहासन ओर आपके राजभक्त वंशके वीचमे जो दृढ सम्बन्धे 
| तथा मधान श्ासनकी सामथ्यं [ अँग्रेजगवनेमेन्ट ] अपने वंशकी मवरता, सुख 
खच्छन्दता ओर अबिनारिताके ददनामिकाषीाप जवतक इस पताकाकोउडा- ( 
1 वेगे तब तक इससे आपका स्मृतिमागं उदय होगा येह महामान्यको विश्वासे । | 
4 # यह पताका देखनेमे वडी शोभायमान यी, सोनेके ` डंडेके ऊपर एक छोय सोनेका मुकुट | 
| भीर उसके कुछ नीचे सुरण रंित दोपुखा दंड था उसके अवलम्बे तावृल्मकार श्ाकरके साय 
चीनी वल्लकी पताका लटक रीथ, पताकाकी एक ओर हिन्दी अक्षरोभे ¢ विक्योश्या कैसराहन्द (4 
ओर दूसरी ओर महाराणाके कंशके राजि अक्रि थे । | 
५ 


ककरकन्ककन्कन्कककष्कन्डष्न्दद्दन्रषन्करकनफदन्छकदन्यनयकफः 


दि०ख०-य० २१, (६९९) 
0 00000011 1४0) 
1 महाराणा सजनसिह बहादरके सन्मानसदित उस पताकाको ग्रहण करनेके 
उपरान्त माननीय राजमतिनिधि बहादुरने रालपू्र्मे पोया हमा एक ( 
| सुवण पदके # महाराणाके गर्म डाककर कहा भारेश्वरीकी आत्ञाके 
। अनुसार मैने आपको इससे विधरषित क्यार आप इसको दीर्घकाङुतक (८ 
¶ वारण कः इमे नो तारीस ठिली ग॑ह उते स्मरण कलक स्वि आपके 
वंरापर इसकी दीधकाठतक उत्तराधिकारी पदकरूपसे रप्ना करनेन समर्थं ( 
हेगि । पदक परनिके उपरान्त महाराणाको एक ओर सन्मानसूचकं संबाद मिला | 
पठे भारतवर्षौय महाराणार्जोको गवनेमेरसे उनके सन्भानके चयि उन्नीस (1 
तोर्पोकी सलामी होतीथी परन्तु इस समय उनकी संख्या बठाकर २९ तपिं नियत 
की गई, महाराणाकी समान उनके राजस विभागक मधान मंजरी महता प्ला- 
खार जर कोषागारके अध्यक्ष छमनलारको राजमतिनिधिसे सन्मानसूचकं 
रायकी उपाधि मिढी । 
पदी जनबरीको राजसूय यज्ञम अग्रे राज गरतिनिधि राडंहिटिन वहाहूरसे | 
बृदिश रानीके भारतेश्वरी उपाधि धारण करनेका समाचार भुनते ही # 
| महाराणा सजनतिहे बहादुर उठकर कदा कि महामान्या श्रीमती 
ृटिशरा्ीके भारतेशवरीकी उपाधि धारण करनेसे सम्पूणं ध ४५ तानिके 
| अधिकारी इक होकर उनकी राजमक्तिका प्रकादाक अभिनंदन करते है ओर 
सीष्रही तारदारा यह समाचार उनके पास मेजाजाय, महाराणा सज्जनरसिह 
# बहा शव विक्टोरिया राजसूय यज्ञम अधिक सन्मानित होकर अपने देशको- 
लौट आये; राजसूय यज्ञम जो उनकौसन्मान मिराथा वह शेष सन्मान नहीथा 
उनको फिर भी भारत गवनभेन्ने ८८१६० म 0.05.1. जी.सी.एस. आई. 
“भ्रट कमाण्ड स्टार आफ इण्डिया ” अथौत्‌ मारतवर्षके पथम नक्ष्रकी 
उपाधिसे रूषित किया, न्होने महद्राजसमाके मामसे एक कोंसिर षडर युकम 
ओर राजकार्यक किये नियत की, योग्य व ¶मानदार अहरकारोकी पदो्ति 
ओर पेतनदृद्ध की,सडक पाटशाका्े मरपतार बनाये ओर एक जाट्य स्थापन ( 
| किया जिसमे एक उत्तम समाचारपत्र सन्जनकीति सुधाकर नामकं निकेटने 
रुग; यह मरतिरप्राह उद्यपुरसे निकरुताहि शररके बाहर परिचमेोत्तर तरपः 
| सज्जनगढ नामक किरा बनवाया ओर श्रके परिचम दक्षिण ओर सञ्जन 4 


1 ~ ~ -----~-------~----------- 
1 % सुवर्णपदकके एक ओर मारेश्री विक्योरियाका सल ओर दूरी जर छद उप्रेजी ओर 


॥ ° सरहिन्द ° छिलाया | 
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(७००) , राजस्थानइतिहास ! 

र क 

‰ निवास नामक वाग छगवोया इसमे तरह तरहके मेवेके एरु फर्के वृक रुगवाये ! ¢ 

& सन्‌ १८८४ म महाराणा सज्जनसिंहजी २९ पर्षकी अवस्थे छ दिन अखस्थ ॥ 
रहकर परछोकको सिधारे तौ समस्त मेवाड ही नदीं किन्तु समस्त राजस्थान ॥ 
१ मेबाडमें इवगया। राजस्थान बाहर भी भारतवषके निवासि्योको इनकी अकाठ । 

‰ मृत्युस वडा सेद्‌ इमा क्योकि यह महाराणा साहव वडे तीव्र, परोपकारी 

1 गुणग्राही, उ मनस्क, ओर देदाहितैषी थे, ओर इनकी सत्कीतिं भारतवः 
मरम क गईथी ! यचपिये मेवाडके राज्याधीरा ये परन् इन्हे उच विचार ॥ 

& जीर शुम गुणस समस्त भारतकी आय्य सन्तानके हदयमे पेसा माद जमायाथा ¢ 

‰ कि इह इनको वास्तविक दि्दरपति समन्ञती थी 1 

। मेवाडके राञ्यका परिमाण पदहिरहीकी समान्‌ अथात्‌ ११६१४ वगेमीर 
था । यह करुकत्तेकी राजधानीसे १९३६ मीरु दूर । सुञ्चासनके गुणसे राज ॥ 

1 धनकी संख्या इस समय अधिक वद्गहहे । राजधनका परिमाण ६४००००९} 
‰ रपय इसमे महाराणा अगेन गवनेभेयको कर स्वरूपते दौ काख रुपया ओर | 

| मीरुसेना दलका व्ययसखरूप वार्षिक ५०००० रुपया देतेहं सुख शतियुक्त | 





| मेवाडके निवासियोकी संख्या जो इस समय क्रमराः वदती जारी 
{ अनुमान सररतासे हो सकताहि ! महाराणाके जाधीनमें स समय २५३ कमान | 
१३३८ गोढन्दान ६२४० अस्वारोही ओर १२३२९०० पैद्ोकी सेना । 
4 ठएएूटिनेन्ट कनल सी, के. स्मिथ. सी. एस. आई. उस समय राजिडेन्टरूपसे 


(4 

1 उद्यपुरमे निवास करते । [ 
५ श्री १०८ श्रीमहाराणा फतहर्सिहनी जी. सी, (6 
३ | एस. आई ५ 


‰ श्रीमान्‌ महाराणा सज्जनसिहीके निस्सन्तान प्रटोकवास हेनयर मही. (६ 
4 महेन्द्र यावदायंङुरुकमरु दिवाकर श्री १०८ श्रीमान्‌ महाराणा फतहसिंहजी & 
२४ दिसम्बर सत्‌ १८८४ ई० को राजगदीपर विराजे । ह 
$ किसी क्षत्रिय नरेशम जो गुण होने चाहिये वे मायः सभी आपे वतमान है। ( 
& आपके विद्युदध जीवन ओर सदाचरणते पूर्॑समयके क्षत्रिय राजा महाराजाजेकि [§ 
| धमाचरण ओर शाक्त र्य्यादा पारनका स्मरण होता । आप बडे पराक्रमी ( 
| श्रमङीर, संयमी, बुद्धिमान्‌, गम्भीर, मितभाषी, दूरदर्ी, द्टप्रति्न जीर § 
। शखसंचारन ओर अश्वारोहणे सुदक्ष ह । आपको सिहके आवे- & 

1 टका वडा अनुराग है परन्तु हमने सुन कि रिहनी या मृग॒ आदिका आखेट (4 
स्विन्यन्छन्दन्मत्फषुन्यन्कच्नहद च्न्दन्छन्नन्यन्वदलव्यान्डन्दन्छल = न्दनुन्डणे 











दरि्तं°-अ० २१, (७०१) 

[1 
१ आप कमी नकं कते । राज्यके सख्य २ काम आपकी निरीक्षणतामे दी होते ( 

1 जर अतिदिन मायः सात धटे खयं राजकाज करते । छोटे २ आदमी तककी प 
आना खयं सुनते । यह आपके ाजशासनकी उत्तमताका ही कारण है कि (ई 

१ भेवाडकी परजा सर्वथा शान्त ओर सन्तुष्ट है। गत मासमे राजपूतानेके एजेन्ट ! 

॥ गवरनर जन मिस्टर मारणिन्देकने अपनी सचे रमाद्‌ महाएणा साहवके ( 

सद्गुणोकी पदसा कदाथा कि महाराणा साहब आदश नरेशं । वर्तमान ( 
महाराजोको इनका अनुकरण करना चाहिये । श्रीमान्को अपने मह ओर 

| छुलमय्यादाका पूं ध्यान । माचीन रीति नीति ओर राजसी गट जैसा उदयपुर ( 

# दस दष्टिगत सोता वैसा जन्यत देखनेमे रीं माता । 

सबसे अधिक मदा आपकी इस वातकी है कि आप पूण सदाचारी दै ( 
| सौर आपकी एक टी महारानी हे । श्रीमानका चरित नवयुवा नरेशे अनुक | 

\ रण 

1 श्रीमानके राञ्यशासन समयमे विद्याश °न्नाति इई है । उदयपुर स्कु | 

( जो पहरे सामान्य अवस्यामे था ) मे न्दर तक की पटाईका उत्तम परबन्ध | 
| होगयाहै । सबं साधारणके उपकारक श्ये पुस्तकार्य ओर म्यूनियम (अजा- # 
यवखाना ) स्थापित हह । चिकित्साठयकी भी उन्नति हई । राजधानीके । 

1 सिवाय गागो ओर कसवो्मे भी मदमे ओर अस्पताक स्थापित दए । सर्व 

साधारण सम्बन्धी कितने ही काम इए ओर पूं मरचासि कार्य्य उन्नाति हुईं । | 
श्रीमाच्के नामपर फतहसागर तालाब वडा प्रजोपयोगी बनाहै । 
श्रीमाचको सच्‌ १८८७ मर महाराणी क्कटोरियाके जुषि उत्सवे जी ( 
१ सी. एस. आई. की पदवी मिरीहै । 
श्रीमानूके अब एक महाराजदुमार ओर दो महाराजद्ुमारी है । महाराज- (4 

8 ङमारका नाम श्रीभूपारिहर्जीहि । कदं वषमे महाराजङ्कमार रोगग्रसित ये 

परन्तु अव दृश्वरकी कृपासे आरोग्य हे । 

1 मेबाडके धटनापूणं इतिदहासकी यींपर पूर्तिं हदं, जगत्पूज्य गिल्होटङुरुके ( 
| लासथठ्े हीर यह जवनिका गिरं बहत अभिकामा थी कि वर्तमान महा- 
। राजा साहव वहादुरका वृत्तान्त विस्तारके साथ खा जाय पर दह इस समय | 

उपठन्ध्‌ न होसका, उपसंारमे जो दो एक प्रश्न हमारे हृदयम उरते उनको 

1 यहां छिखना उचितहै, जगतका इतिहास इस विपयकी साक्षी देतह कि यह 

{ गत्‌ परिवंन शरदे, शसकी ऽति अवनति काठचक्रके आयीन है इत | 


सक्ककक्ककङक्कदन्फदन्नकरपन्करन्कनकनकनककनदन्दन््दम् 








(७०२) राजस्थानइतिदास ॥ 
पिक 1 यि 
‰ निमित्त दी हम अनन्त धन र्नकी खान, महावीरोकी म्रगट करनेवारी, अनन्त | 
{| सय रानी जननी मेवाडश्मिके भाग्यका परिवर्तन होता हथा देस, | 
हृदय कहतोहै कि मेवाड एकदिनि फिर उन्नािके रिखरपर पचेगा, पटी ( 
1 दशषाका मिकान कर्‌ इस समयकी भवाडकी दृशा देखकर किसका हृद्य वय- ( 
विव नहीं हेत कौन पेसी आ्य॑सन्तान है जो राजपूत जातिको आठस्य ॥ 
1 शयन करताहजा दैखकर दुःखित न हो जिसके हृदयम एके बरद. भी आर्यौका । 
। रक्तै वह मेवाडकी शोचनीय अवस्थापर अवश्य दुःखी हीमा । | 
4 हाय ! एकदिन वह थे ओर एकदिन आज दै पह मेवाड बह षीरेतर चित्र ( 
बह वीरटीलाभूमि उदयपुर बह राजपूत जातिरयोका विव ' ‹ चिद ' उच्चारण, | 
1 दह पवित्र हिन्दू रक्तका परवाह, वह अभ्रभेदी आरावरीकी धरमाटाकी श्रीभा | 
{ अव काटि । बह राजपूरतौकी शाक्ते अब कहां चरीगह {यह्‌ वीत, वीराचार, 
्रूरता, बाहवर, विक्रम, साहस, मतिमा, एकता, उदीपना आरावरकिं किस 
गेम जा छिषी, आज मेवाड अन्तसार शून्य हो रहि मणि शुक्ताओंसै सचित 
सूयी समान मकाशमान्‌ महकमे वीरोके अच्रागारोमे भेवाडके मत्येक भान्ते 
कषिर्योकी अम्रतमय छेखनीसै निकटी गाथा अव नही गाई जाती, अव म्रतसजी- | 
वनी त्रका मचार नहीं होता, धुष्‌ वाणका सन्‌ सन्‌ शब्द्‌, तर्वारोकी कनक- | 
नाहट, गगनभदी जयशचब्द्‌) टट परतिन्नाका जीवन परिचय आज कहां चरागया, 
भारतका गौर स्वरूप मेवाड इस समय भी निंष्धित है पतयेकं परान्तमे यह शब्द 
मून रहि कि अमित तेजसी मवर पराक्रमी दढ गरतिज्ञ महावीर दुष साहसी 
राजपूर्तोकी राणा जातीय जीवनी शक्ति रोप सी होगरईं ह, बाप्पारावर राणा ॥ 
ताप, राजसिहकी चितामस्मसे भेषाड ठकगयाहै रेसा क्यो हज इस प्रश्वका (| 
उत्तर कौन देसकत ! । ( 
एकं श्रेणीका इतिहास कहतदि कि मेवाड स्वाधीन है आजतक भी सखाधीन 
राजपूतजाति स्वाधीनं मेबडेश्वर राणाजी स्वाधीन परन्तु हाय ¡ राजनीतिके | 
4 


ति 


4 ०१ 


जाननेवाठसि क्या यह्‌ वात चिषीहि कि इस समय दृटिशनीतिके वठ्ते कोई भी 
भारतम खतन्त्र नहीं ह, जिरन्ेनि स्वाधीनताके अमृतमय चित्रका दान किय 
निन्हनि मेगडका अतीत इतिहास देखि, जो अनन्त वीरताजोकी गाथासे ( 
पूण इतिहासको हदयगम करनेमे समर्थ दए यह बात कमी भी उनके हृद्यको | 
तप्र नहीं करसकैगी, एक वार नहीं सहस्वार मानना होगा किं बट नातिने (1 
सुगङ पान जीर महारा्येसि विदित राजप्रत जातिको आश्रय देने गौर | 


१. 1... 
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सन धिीी 
१ उद्धार करनेमे अपनी महिमाका परिचय दिया, अद्य ही मानना होगा कि, 1 
4 आलस्य विछासिताे वदीमूत होनेसे श राजपूत जातिकी रसी 

| अवस्था र अधिक ष्या कंद इथा तो एेसा था किं संसारकी गो्दीसि मेवाडके 
1 चिहतकं मिटजाते परन्तु निसदिन महाराणा भीमर्सिहके ्रतिनिषि दैस्य- । 
 न्डिया कम्पे साय संथिन्धनमे नियुक्त इए तमी मेवाडका वचा | 
1 इ, उत समय मेवाडका कैसा दस्य था ष हमारी आं साक सामने ध्म रहाहि। 
राजपूत जाति इत बातके माननेको तैयार दै कि कनक टाडसाहवके सुशासन ॥ 
॥ सुव्यवस्थाफे समय मेवाडम अगरृतमय फल उत्पन्न इञ था, परतु परती इतिहास । 
क्या कलिश्च जातिे फिर वह अकति संह करान उदासीनता मकाद 
की निसका फर संतोष दायक न इमा, जिस नीतिसे भारतका शरासन होता ॥ 
1 ३ उस नीतिसे मेवाडकी 4 जाविरयोकी उन्नति संभव है नीति जानने- | 
वाठे क दिव्य दृटिसे देखते हं किं राजपूत जातिका उद्य राजपूत जातिके (4 
ही हाथम्‌ दै। 
जगतकी वयो ब्धिके साय मत्येकं विषयका पयितैन देखा जाता है केषर | 
साहस, श्ूखीरता, एकता, उदीपना ओर वाइवरुसे जातिकी उदनि करका | 
समय अतीत उपाधिके धारण करनेसे अदस्य होरा ह, इस समय साधारण | 
& लोकरिक्षा ओर वित्नानरिक्षा ही जातिकी उन्नातिका रथान उपाय है, मेवाड- | 
१ वाती इस विजान रिक्षाके संग्रह केम तत्प्र हो वराबर्‌ शांतिमोगके वयि | 
॥ राजपूत जातिने वीरवत वीराचरण वीरधभं जर मदाराक्तिकी आराधनाका | 
1 0 ही ८ ध कैक दिया या, क + | 
होकर हृदयभेदी दद्य दिखा रहा है राजपूत जातिका नमः रिवाय्‌ शब्द 
५ रुधिरका खोत प्रवाहित करक हृदयकं भीतर ठुप्त हए जातीयं गौखको फिर ( 
उदीप करके वान रक्तिका संचार करेगा, पेसा कलेको कौन तयार इआा ! | 
१ मेवाडके अधिपति राणा ओर राजपूत जाति मी दूसरी वार सावधान होकर (| 
॥ अपने दुभाग्यहपी जठ जाते ढकेडए गोखरूपी सूरयको उद्य कर खनातिका + 
भेवाडका राजबाडेका ओर भारतका सुख ञ्ज्य करनेको समर्थ न इए। | 
यद्यपि रुगभग जायी श॒ताब्दीसै अधिक समयसे मेवाडकी राजप्रतजाति 
1 बरृरिश गवनमेन्टके साथं सधिका नियम पारन कर अपना समयभुखसे वितारी- । 
| है यथपि इस तमय चिर अवरम्बनीय तरवारोकी वां आरावलीकी गुफामे निकष ( 
है उद्यसागरके गंमीर नरम गगनमेदी जयराब्द्‌ विसित माघीन राजधानी ( 
1 विध्वंस होजानेपर शेष चित्तोरके उपर असीम साहस, शोथं विक्रम (1 
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(७०४ ) राजस्थानईतिंहास 1 
< व 
‰ जोर उदीपनका त्याग तथा संहारकर्ता एक छग महादवे दिर सनपुल | 
& जातीय स्वभाव सुरुम बीरमतिज्ञाके वष्दिनसे अन्तःसार श्रन्य अवस्थां 
| निद्रित है तथापि हमं विश्वास हं कि मतापवान राजसिहकी समान म्रतसंजीवनी ॥ 
4 म॑जके प्रचार करनेवारे नेताका ईस पुशासनममं प्रचार होति ही राजप्रत- ® 
{| जाति अपने गीरवको फिर भारतम मकारा कर दिखविगी, साधारण 
1 ठोगोतक शिक्षका फैठाना नेताका मधान कायं होगा, िक्षापाति ही निर्भर > 
 इदधवारे राजपूत फिर अपने भौरखको भरा हसक । इस मेवाडमे पिर कव मता! 
4 परसिह राजसिंह नेतारूपसे ददान दंगे !राजपूतजाति फिर कव उन्तिके रिखरपर 8 
¶ चढकर भारतके अनन्त गौरका यकाङा करेगी १ क्या वह प्रार्थनीय श्चमदिन फिर ¢ 
। नदीं अविणा, अवद्य अगा ! संसारकी उक्तिं कि सदा किरीफै एकते दिनि # 
| नहीं रहते । (| 


& ` इस सरमय जगतके सप्तम अंशम बृूटिशराजकी पताका फा रहीदै, यद्यपि 4 
& सूयं भगवान एक सृहूतंको इस राज्यम अस्त नदीं होते कहीं न कहीं द्रोन ठेते ¢ 
दी रहते, सम्पूणं संसार एक सरसे कहरहाहे कि इषि शासनका सूर्य 
1 गीष्मकाडिक मध्याह मातेण्डके समान अपने किरणजालका विस्तार कररहाहै ( 
परन्तु विचारकर्‌ देखाजाय तो भारतके बरसे ही भेर चिध्निका वर इ, आर्य | 
4 तैत बृटिशराजकी युद्ुटमणि है, इस वातको अवभ्य ही मानना होगा कि! 
1 वृदिद्यक शासनसे, बृट्शिके प्रतापसे ब्टि्के राजनीतिवटसे इस समय भार- 
€| तके प्रत्येक प्रान्तमं शान्ति विराजरदी हे, यह अंग्रेजी राज्यका हीं प्रताप हैकि 
§ देदीय राजायामं तथा भिन्न २ धमापरुम्बी अनेक जातियोमे विद्रोह अत्याचार ( 
4 निवछको सताना इत्यादि समी वात दूर होगे सव अगमं समी विपर्योमं नमी | 
9 दो परन्तु एसे अनेक स्थान हं जिनमं न्यायदासनकी पराकाष्ठा शमि आ रही! 
‰[ हं परन्तु इस शान्तिम सोरभसे आमोदित भारतवपेमं हमारा कतव्य क्या ह ! § 
& रान्तिके आछिगनमं जस्य विासिताकं वीभू न होकर शालनविधिके 
{ ऊपर अपना पूणैसन्मान दिखाते हए हमारे प्रत्येक जातिके सखफी रक्षा तथा !? 
4 इए सका उद्धार यही हमको इस समय माथनीयहैराजपूत वंगाली सिक्स 
१ महाराष्ट तथा आय्यावतनिवासी सव कों माचीन देभावको भारतके महास- > 
शुद्रके अगाध जलम विस्जनं कर परस्पर सहानुभूति परकाश्चकर एक दूसोके 
| हदयस हृदयकों मिलाय फिर जन्मधरामि भारतका मुखकमलर सिनेके च्य 


{ + „> क -4 


1 विदरोप यत्नवान हो यदी भारतदितेपी मौर नीति््गोकी आन्तरिक प्रार्थना है, यह , 
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भना कल हीम राजष भावाय नर उदय हनकी अभिकामा कले | 
 ‰ ह क्या समान क्या खनाति तथा खधर्मके निकट प्रत्येक पुरुष ही सममोकसे ( 
१ दायी र वके दिये हए दायित्वफे पाठनकरेम नो मलुष्य कातर ई वहस 
१ दायितवके पाठन करे जो मलुष्य मतापर्िह ओर राजरसिहकी समान जीवन ( 
१ उत्सर्गं करनेमे तयार नहीं हैर मतुष्य अवश्य ही खलजापिके कठंकस्वरप है। ( 
1 मारली तिके जानना इस समय दियतो देख ओग्रेनी 
शषासनके फे अग्रेजी शिक्षाके गुणसे हमारे परम सौमाग्यके बसे इस समय 
नवीन युगकी चष्ट ददै, भयंसतानकी अवस्था नवीन भामे बदरगदेहे। | 
आर्यनातिकी जीवनी शक्ति अरुक्ष्यमावसे नवीन रीतिके उपकरणमे प्रस्फुरित ॥ 
इई ६, इस पसि॑नसीर जगतके लयम अदुसार तथा भकृतिक नियमे (| 
आधीन होकर अरुक्ष्यका नवीन प्रकार, नवीन हदय, नवीन माव नवीन आशा | 
मधुर गृतिसे भारतहिताभिापीके चिन्तको तृप्त करसि, इस समय सवसे पके ॥ 
हमारी यदी मर्था है फि जातम सहातुमूति हौ मेबाडका इतिहास क्या इस 
सानुमूतिकी रिता नहीं करसक्ताहै, राजप्रत वेगाटी महाराष्ट सिक्ख सहातुभू- ( 
तिके मकाश्मं उदारतासे प्रुितशुख होकर मातृभरूमिकी संतान कहाकर परस्पर 
एकताका हार प्रकर अमृतमय स्वगीय फलकी उत्पत्तिकी संमावना करसकते 4 
ह मेबाडका इतिहास श्या हमारे हदयपर इसवातकी रिक्षा नहीं देसक्तदि । ! 


| करिया अतिक्रियाकी विधिका विघान है आयुजाति पीरसाजसे सजकर वीर | 
{ सदसे मतवारी हो वीखरतको धारणकर जगतकी वीरताका अभिनय दिखाकर 
इस समय प्रतिक्रियाके वदीपरत हो शान्तिकी गोदी सोर्दीदै, किस वके 4 


| भारतका भुखसूये भारक गोखकरा मार्तण्ड चिरकारुके छ्यि अस्ताचरको । 
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चलागया, किंस कारणसे भारतमें चछ भी नौ रहा, भारते सब छ है, एेसे ( 
दिन सुशासनकी कृपासे फिर अगे कि जिस॒ दिनि यह भारत फिर अनन्त 

चिताभसको दूरकर नवीन मूतिको धारण करेगा, एेसै दिन फिर आमी कि ( 
जिस दिन हिन्दरवशधर पैदकयुणोपे मूषित होकर नवीन जीवनी शाक्षिकौ वरते (4 
जगते नवीन रीराका आरंभ करेगे, देसे दिनि अकस्य आगे किं जिस दिन ए 
संसारके भत्यक भ्रान्ते भारतवर्षीय नयनयकारकी ध्वनि उगी, पिर गवनमे- । 

{> प्रतापे देश सुधर जायगा यह जन श्रुति चरितार्थं होगी किं सदा किसीके ( 
१ एके दिनि नहीं रहते । 4 
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(७०६ 9 राजस्थानईतिहास । 

1.1] थि 
‰ इत भकारे भेवाडकी कथा परणं इजा चाहती है महात्मा  सङ्ाहवन ( 

1 केवल महाराणा भीमसिंहके समयतकका ही वणेन किया है महाराणा 

भीमरसिंहको स्कीवासी हृए इस समय ७१ इकदत्तर पके रगमग हए 
थ, इस इकदत्तर वर्के इतिहासका हमने सक्षपस वर्णन किया है य्पि ( 
1 यह वात उचित नी, कारण कि संकषपसे वण॑नकरनमे हातिहासका अग | 

% विकृत होजाताहै, इससे उसका वर्णन विस्तारे कएना चादिये मला पचार 
{ तो कीजिये फि अंग्रेजीके केव एक दो प्रथोकि पठनेसे मेवांडकी परिशिष्ट 
1 किस परकारसे वनसकर्ीदि, इतिहासे प्रेम रखनेवारे चतुर पाठक अवश्य ( 
1 ही समक्षगये होगे कि भारतहितेषी महात्मा राड सादहवने अत्यैत छश ओर ( 
1 कठोर परिश्रमके साय विष यतन करके मेवाडके निस इदिहासको वाया ¢ 
ह है, उस इतिहातकी परिरिष्टको घरके कोनेमं बैठकर केवल अग्नी पुस्तोकी ( 
% सहायतास दौ चार दिनके वीचमे वना डेना प्रथम श्रेणीकी मूर्खता 
है, इसत ॒ग्रकारका कायं करना मानो मान्यक्रा आनाद्र करना है, इस ( 
॥ कारका कायै कों निरपेक्ष छिखनेवाखा किसी मकार नदीं करसकता, | 

कोई भी सहृदय रेसा कायं करके वीरजननी मेबाडभ्रमिका निरादर न केर 
4 भा, मेवाडकी परिशिष्ट छिखनेके स्यि सवसे पडे तो यह क्न्य है कि | 
| ेवाडमे मरीमांति भ्रमण करके भहयेधोको सरह करे फिर उपरेजी पपे || 
4 जर गरजेव्यरके साथ मिलाकर सतत्र भावे छेनी चङाना चाहिये संकपते ॥ 
& इस कारण छिखदि कि प्र॑थका अग भ॑ग न दोजाय, मेवाडकी परिदिि लिखने ९ 
4 की वडी अमिटापा है, परु यह नहीं कहा जा सकता किं इस जीवनमे यह कार्य ( 
¶ पूरा हेसकगा या दूसरे जन्मभे, इस जीवनम यदि इत्‌ ्रतका उयापन पूर्ण ( 
‰ होजाय तो बहुत दी अच्छा हो, भगवानक्ो सव सामथ्यं है, इस पतमान तको [ 
१ निर्वितासे र्णं रके येह सम्पूणं पवित्र राजस्थान पाठको ककमल पहुवा- | 
टरा त एकं वार अव्य ही राजस्थानकी परिशिष्ट किखनेका यत्न करूंगा, ५ 
यदि इसमे ङ विघ्न हमा तब मनकी अभिछापा मनरीमं रहजायगी । | 

| भान्यवर्‌ टाडसाहवने इस प्रथमं महाराणा भीमरसिहके चरितरितकका उख ( 
| वियद इससे आगे अगारहवं अध्यायसे महाराणा फतहरसिहजी तकके चिका ( | 

१ ्िग्दशान अन्यत्रते किया है जो महाराणा भीम्सिहनीसे षीेकी शताब्दी 
५ भेवाडश्राभिको सुशोभित करगयेहं ओर इस समय मान्यवर श्री १०८ महाराणा ( 
4 महोदय उदयपुरके सिहासनको सुद्चोमित करदे है । ( 
अन्यन्कषन्फदन्कफषन्करकण्फदन्दन्दन्डनन्फन्कऊ्न्छष्छसनफे 
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चारण सामर्दास । | 


महाराज पृथ्वीराजे चारण श उत्पत्ति हई है रानप्ूत लोग युवत्‌ (| 
जानकर इनको दान दियाकरतेै, दानम जप्रीन धन ओर गपि इनको दियिजातेरै, | 
इस ह चारण वंशम कविराज सामर्दासका जन्म १८२७ मे हआ, महाराणा 
९ खरूपसिहके दरबार इनका आगमन हआ, सापल्दासंके वडे बटे जब ( 
स्कबासी हए तव खरूपतिहके चिरंजीव दंपति उनके घरपर सान्ति (र 
दिखाने गये थे सामर्दासक रहनेको एक धर भी राणाजीमे बनवादिया, ओर | 
द्ग्वारमे इनको तीसरे नम्बर पर वैठनेकी आज्ञा दी पीछे १८७७ मे " महदा 
राणा सज्जनर्तिहने कविराजकै स्थानपर जाकर उनको प्रतिष्ठा तथा चांदीकी ( 
छडी ई, षे पाकम डालनेको सोनेका ठंगर दिया पश्चात्‌ करिराजकी उपा- ( 
1 धिषे भूषित क्रिया, सच्‌ १८८४ म उद्यपुरके राणा सनज्जनर्सिह, जोधपुरके ! 
| महारान यश्वन्तरिह, कृष्णगढके महाराज शादटरिह यह तीनों उद्यपुरके ( 
सामलबागमे न्योतिहुए आये थे । सन्‌ १८८८ भ ञप्रिन सरकारने कविराज 
समदासो महामहोपाध्यायकी उपाधि दी कठकत्तेकी एशियारिक सोसाई- । 
रीन इनको अपना मेम्बर वनाया, यह उदयपुरमे नेकसराहकार युसाटिव | 
अदारत व इजलासर खासके मेम्बर इए, कविराज महोद्यने वहत पुस्तक 
वना ई हन्हेनि अपने भरीने गोपाख्दासक पुत्र यराकर्णको गोद्‌ स्या दै । ( 
( 
| 
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॥ भजन ॥ (4 
कर मन भातुरवंश को ध्यान ॥ टेक ॥ । | 
नेक द्यि बिच घार चित्र बह, ृणयुत महा महान ॥ १॥ ` | 
देश्रथ सुवन भक्तदितकारी, सव रोमाकी खान ॥ ` | 

| अंशन सित मदुजतन घारिके, मगरे यहि लं आन ॥२॥ . ! 
वाप्पा सेमर सग ठछमनिह्‌, राजाह वठधान ॥ | 

। मयो प्रताप प्रताप भानुषम, कीरति ई जहान ॥ ३ ॥ | 
वर्तमान रिंश दिवाकर, देत प्रनहि कल्यान >॥ (4 
फतहसि्ट प्रथु युगयुग जीवो, यह मागर वरदान ॥ ४ ॥ 

| थन चिती उद्यपएर धनधन, कौ करसकै वान ॥ 

३ मिश्र धन्य बे गाड कियो जिन्‌, राजपूत गुणगान ॥ ९ ॥ 

| मेवाडका इतिहास समाप्त । | 
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(७०८) राजस्थानइविहास्‌ । 
&£ 0 निग्न णि कणातितितितिभापिषि ए्निषपििपि्णिला)४ स) 


त दु -) अ चा ~ 








ध मेवाडके षोडश भधान सरदारोकी उपायि छर तथा भूमिखम्पत्तिकः नाम ( 
दभु ५ 
1 ॥ 
१ _| क| क | क | स (क| ६ ड 

( 
1 १ राजा चैदनाधिंह श्चास चाल सादरी | १२७ । 
४ 4 चि प | 
1 २ | रावे; | परतापचिह चौहान | चौहान | वैदल | ८० 
§! ३ | राव. मोहकमसिह चौहान | चौहान | कोयरिया| ६५ ( 
4 ४ | रावत पष्ािह चन्दावत | चिदयोदीय | स्ठम्बूर | ८९ | 

४, 


ठङ्कर | जोरावराशह मैरतिया | रार गानीर | १०० | 


१ ६ राव केखोदास + परमार विजोढी | ४० 
९ ७ | रवत गोकुठ्दाख संगवत््‌ | शिशेोष्षेय | देवगढ १२५ 
: ८ | यवत महास मेधावत | दिक्नोदीय | वेग १५० ( 
1 ९ | राजा कस्याणसिह श्राय ज्ञाय दैल्वाडा | १२५ 
1 १० { रावत सािमचिद्‌ जगावत्‌ | शिादीय | अमाइत | ६० ॥ 
1 ११ | राजा छना श्रला | श्राय | बोरंडा | ५० | 
1 १२ | रवत पति सारंगदेवत | दि्ञोदीय | कानीड | ५० 
€ २३ | महाराजा | घोरावरसिह क्तावत | दिश्लोदीय / माइन्दर | ६४ 
1 १४ ! उर जैतािद मैरतिया | रादौर विदनौर | ८० ( 
€ २५ | रावत | साहिमसि शक्तावत | िद्योदीय | वानती | ४० | 
1 १६ | रव सूरजमल चौहान | चौहान , | प्ररयीली | ४० | 
१७ | रावत | केदरीदिद केसनावत | शिदयोदीय | भैसरौड | ६० ( 


1 
{ १८ | रात्र जवानार्सेह | कंखनावत | शिदयोदीय । ऊुरविड 


| 
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१ सपं पष ॥ लोड ( 
१ खाठ वपं पिरे मैसरौढ ओर कोरावडके "सरदार दूसरी भरेणीके खरदारोमे | 
1 गिनेजातते ये इव कारण इन दोनोको छोडकर शेष सवकी भूमिसम्प्तिसे यह ९ १८१ ( 
4 , आसवनी शती थी इनये नीचेके सरदार अधिक मूमिखम्प्ति भोगते थे उनको हि 
१ आमदनी ३०००००० ) तीस खख स्पये थी | ॥ 
€| 





दनव्यन््नलकयदन्कप््करकन्दद्न्ककरद्रककफे 
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[1 





| भत्येकका अविकृत भ्राम इन खवकी चृ नीचे छली दै, ( 
1 वानव ४ 4 
1 मूमिसपत्तिका न मन्तव्य. 
ए र 
1 





1 ८४०००) इनकी यह समस्त मूमि जोतीजाय तो इतनी उत्यतति हग । 

४ १०००००) जिस समय गदवाडा राज्य राणाजीसे निकलरूगया उसी समय यह सरदार 
१६ घरदारोसे अख्ग क्रिया गया । 

# ४५०००) इसकी घव मूमि जोतीजाय तो यह रुपया पैदाहो 1 

€००००) ५ सव मूमि जोतीजाय तो इसत अधिक रकम उठ ॥ 

९२०००००) | इसकी धटूतसी भूमि इ समय वेषियाके पाख चसगरईहे उव मू जोती 


जाय तो इस समय ७००००)की आमदनी होसकतीहै । 
१०००००) जोतनेचे इसकी > दोवृतीयाश्च आमदनी होसकतीरै | 
६००००) 9 ॐ 9 | 


५००००) जोतनेसे आमदनी होमी 

९५०००) जओोतनेते आधी आमदनी होगी । 

६४०००) जोतनेसे थह आमदनी होगी । 
3१ (1 


८9०० ०) 29 9 
४००००) इख सरदारने अयनी समस्त प्रभुता ओर आधी आमदनी खोदी 1 
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६००००) उपरोक्त दोनो घरदारोके पडतेके समय यह दोनो सरदार मेवाडके १६ 
सरदारोमे गिनेगये एकसाथ यदहं ढोनो कमी राजसभा नही गये । 
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(७१०) राजस्थानइतिहास । 
सी 





4 भेवाडमें धभपरतिष्ठा, पर्वोत्सव ब आचार-व्यवहार । [ 
४ बादेसवाँ अध्याय २२. ( 
५ पोराणिकं इतिहासकी उपकारिता-भारतके पुराणोंका 


% फलःमेवाडकी शिवपूजा; भगवान एकटिगजीका 
& मंदिरःरोवः-गोस्वामीः-जेनसमिति;ः नाथदारे- ॥ 
¶ म श्रीकृष्णजीका मंदिर ओर पूजाकी ( 


‰ ` रीति;ः-राजपूतोमिंवैष्णवधरमैे उपकार । ( 
र | <> १ ( 
| 


श भारक सनातन धमौवरम्निरयोकी रीति,नीति,आचारव्यदहार इतिहास 


8 व धू्मैत् इत्यादि समस्त भोजनीय बात पौराणिक इतिहासो सनिेदित रै 
। जगतपूज्य विद्वान्‌ जर बीरर्गोको जिन हम अपना पितपुरुष कहकर षा 
, # किया करतेहः-जिनकै अमातुषीय कार्योका विचार करके विरायतक विदानूलोग | 
आङवर्यं करते; जिनकी स्परति जोर जिनके शिज्ञान, कान्य, अलंकार ओर तकं 
& शाख द्वारा आज यूरोप देम ज्ञानके नये २ प्रकारा होर, उनकी पवित्र चरित्र ( 
१ माका भी आज पौराणिकं इतिहासके जटिल ओर निबिड आवरणे छिपी हहं 
है । बिकायतके बहुतसे अभिमानी पंडितगण प्राणो इतिहासको मिथ्या ओर 
अत्युक्ति समक्षतेहं । परन्तु एसे रोर्गोको एक बार यह्‌ विचार केना चाये कि | 
4 संसारक सब देर्योकी आदि घटनावी पौराणिक इतिहासके नीचे छिपी रहती 
९ ३। जो इङगरेड भ्रमि आज इस संसारम सभ्यताके मदे गवित होकर खडी हो ( 
री है, उस मयम पु्रका आचार व्यवहार भी पुराणोके जटिर वणेनमे पसा 
‰ छिपगयाै कि उसमेते सत्यका निकाठना जरा कठिन कायं है। संसाफी चै ¢ 
जिस भाचीन जातिका आचार व्यवहार देखिये, तो सबसे पिरे-आपको पुरा (1 
1 णरूपी समुद्र री मयना पडेगा । किचित्‌ विचारक साथ देखनेसे भीमांति ज्ञात 
ई जायगा कि संसारकी आदिम अवस्थाका जो कोहं इतिहास पाया जात ( 
| तो षह पुराण दी है । ार्नामक एक वैन्ञानिकं परिवाजकने कादि “कि ! 
‡ मुप्योके पुरे छस्कारोके मीतर प्रदा करक विचारपवैक अटुसंघान के | 


नफनछनकन्ककनकन्फदन्कनदन्र्कदरन्कनन्कयन्ककनककन्कछदन्कर 
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कि मीन 
पर हम उनके बडे वूर्ढोकी रीति नीति ओर आचार व्यवहारोका जिस मकार ( 
निर्चयपे उद्धार करसकतेहै, उनकी माषाकी समालोचना कर तो वैसा नान नहीं | 
भाप्र होसकता।कारण कि ङुसैस्कार रशि उन पुराणेकिं रोमरमं हसी इइ सती हः ए 
| परन्तु जठ वायुके बदरनेसे माषा भी बदला करतीहे । छार्कैसाइवकी इस ध्यनिसे 
9 विस्मित होकर राडसाहवने भेवाडके प्वत्तव ओर इसंस्कारोकी समाटोचना (4 
1 करके रयि इसको अपना मानदड मानाहै । इसी कारणसे टाडमहोदय अपने ( 
| परिश्रममे कृतकायं हृएये । राडसाहवने कहाहि कि धद, आयुर्वेद, स्मृतिदाख, ॥ 
राजनीति, या गिज्ान, चाहे जो कोई शाल हो भिसके मूरमे पौराणिक इतिहास । 
नीं है बह निचय ही अपूर्णं है । पौराणिक कथामाराकै मीतर जो रोग केवर | 
` ‰ तेजसिनी कलमनाकी अधिकारं देलपाते ह उन्न िज्ञाने मूल सूत्रोको थोडा |# 
| ही पढ । पुराण री जगतकी पहिी अवस्थाके विषयमे सारी देते जीर सकठ | 














देशेकि इतिदहा्की जड करव परा्णोपर ही लगी संसारके ओर दृसर देशोको 
हृतिहासका फल चाह जैसा भिरताहो परन्तु सम्यताके आदिस्थान इस | 
भारतवषफे छियि बह अत्यन्त उपकारी ह । सनातन हिन्द विह्न मृरुक दः 
विज्ञान स्ाक्से ही नीरस ओर कठोर होताहै । परन्तु पुराणमिं स रसहीन ओर 
कठोर शाख्रको रेमे सुन्दर ढकनेसे ठकं रकखादि कि करोडों वषि हेरफेरसे भी यह 
| पदा र नहीं इआा हिनदूोग इन पुराणोको पैदकी समान पित्र माना करतेहै । इन 
¶ पुराणोमे जिन महा पुरुषौ को देवभात पूजा गयि षह छोग आजतक मी देवमावते | 
1 पूजित हमा करते द । भगवान्‌ रिष ओर श्रपिष्णुजी भाजतक भी इस विदार 
{ मार्मिक करोड मलष्ोसे पूजात मारतके ओर देशोकी अपक्ष राजस्थान | 
1 पुराणोक्त घभंका आद्र मङीमांतिसे देखा जाता । शताब्दी पर शताब्दी वीत | 
गै राजस्थानके वहतसे स्थान श्मानम्मिकी समान होगये कितने दी भाचीन्‌ 
4 राजवंश इस संसारे कोप होगये, कितने ही स्थानम कितना ही घोर परिवतरन 
1 होगयाहै; ती मी इस राजपूत जातिके वंडे धृट दो हजार वषं पदे भिस पौराणिकं 
% धमेको अपना मूलमत्न समञ्षते थे, आजतक भी दह नाति उसी प्रकारसे अतु- ( 
| सरण किया करती टै । नही मार्मदोता कि इस सनातन धर्मक भीतर कौन सी 
4 मोदिनी माया छिषीडई है । परन्तु निस समय देखे कि इसके भीतर सुन्द्र [ 
॥ न इह । जब देखते ह कि रतसहल्र बषौके कटर कष्टे । 
। भीरि को सम्दाठे हए रखा है, तब एकं साथ उसको सारात्सार ( 
कहना ङछ अदुचित न होगा एसा भी दिन अविगा, कि निस दिन भारतवासी उस (4 
न््कदककन्ढ्कककन्क्न््उनछन्कन्दनन्डकन्द 





(७१२) राजस्थानइतिहास । 
1 ०08 
4] विन्नानकी सहायतासे करि जो इसके भीतर छिपा इञि, दीन रीन मनमरीन जन्म 
| भूमिको फिर भी सुख ओर स्वाधीनताके उँ शिखरपर पचा दे्ेगे । निस दिन 
| भारतवषके समस्त हिन्दगण इस सनातनधर्म॑को ही ग्रहण करनेयोम्य सुर्य धं ¢ 
4 समञ्चलेगे, उसही दिन मारतके नगर २ ओर भराम २ भ आनन्दकां भंडार शुर | 
1 व निय, वसय, श्र, बणमेदकी इछ चिन्ता न करके । । 
1 विपक्ष पक्ष नाशिनी जगलननी,भगवती महामायाको आनन्दसै आवाहन करणे । | 

वीर्यवान राजप्रूतगण पुरा्णोको भी वेदकी समान अति पवित्र मानते । 
4 उनके पूजनीय पितपुरु्षोकी महान कीर्ति गर ठीराकी साक्षी इन पूुराणिही 
| है। राजपूवगण, बीरता, महानता ओर सन्यासथमेका प्रकादामान आदश सम- | 
करर देषदेव महादेवजीकी पूना किया करतेहै, भगवान्‌ भूतभावन राजदूत | 
१ ओर विरोष करके मेषाडी राजपूतोके, प्रधान उपास्यदेवता हं । गंगा यसुनाकै ( 


& किनि वसैहुए देशम अनेक मकारे देवताओंकी पूजाका प्रचार हौनेसे यदपि 
1 राजस्थानके ओर २ देशोमिं भगवान्‌ श्ूतभावनकी पूजा किंचित कम रोग, ( 
| तथापि वीरता जीर सखाधीनताकी जन्मभूमि मेवाडधभमि्मे, आजतक भी पहि- 
१ ठेकी समान उनकी पूजा होती । गिह्ीरर्वशके राजारोग महादेवजीकी पूण 
& मूतं पौरङिग इन दोनो पू्विर्योकी पूजा करदह । तथापि महादेवजी बहधा 
यर्होपर एकरिगकहीके नामते पुकारे जाति । एकरिगिजीके जितने मन्द्र | 
| मेवाड़ हँ, उन स्मे देवमू्िके आगे उनके प्यारे वृषमकी धातुमय भूति स्था. | 
‰ पित इ देखीनाीरै । | 
१ गिह्वीरज्कख्के प्रथान उपास्यदेवता भगवान्‌ एकङ्गिजीका पवित्र दिर [ 
4 उदयूरसे तीनकोरा उत्तरो एकं गिरिभागंफे बीच बनाई । चारों ओर | 
९ बडे २ पवेत ओर वनके क्ष शोभायमान हे । पवेत माठाकी शोमा भी अल्यु- | 
‰ तम दिखाई देतीहै । ओषधिर्योका नयनरजनकारी हरामरा दृश्य ओर कल २ 
1 शब्द करनेवाली छो २ नदिर्योके मनोहर शब्दने इस स्थानकीं शोमाको ( 
ओर भी अधिक वढा रक्खाहि । | 
{| _-एकटि्गनम रोरिगर्णोको गोस्वामी के ।, यह लोग विवाह नरी | 
‰ कैः अतत्र अन्तिम समयम पाए चिष्यको प्रना पाठ जर मन्द्रादिका (| 


# | ( 
<€ ॐ सूरत चीर सिन्धुनदीके पूव मुदानेपर स्ख ङ्ग ओर कोधिशिग नामक दो मतिं दिखाई ५ 
€ देप, शख ओर मिसर देशम जो बैकसर“ख्गमूर्तिं दिखाई देती; उनके घाथ इन समस्त 
४ ूर्ियोका कुछ २ मेक पायाजातादै | 
<्फकनफनडन्दकन्कदन्फन्यनदन्दन्कदन्दन्कयन्दन्पन्कनयन्कन्न्न्छक 
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¶ सम्पूणं ारदेनति ई । शेवपरोदितगणोकि मायेप्र अचन्द्र चिद ठगा रहता ह 
१ उनके मस्तकपर जटा कष्कुएकी समान रगी रहती । उन जामिं एक २ वेराृत्र | 
॥ ओर कमरुमाला शुथी रहि । सब अगो भस ओर गेतमावच् यह्‌ छोग 
४ धारण किया करतें । यह छोगै अपने कटुम्बीरोगोकि श्रीरको जकाते नदीं तथा 
उसको समाधिम विराजमान कवे ओंर ऽस समाधिके उपर एक २ छत्री सी 
| वनादिथा कते । वह समस्त मृत्तिका शिखरकी नाई उपरको उठा करत । 
£ कभी २ शुद्धाचारिणी योगिनियोको भी परोहितके कदी चठेजानेपर यह | 
कायं कएना पठता । मेवाडमे से वहृतसे गुसाई ह कि कौमारबतका जब- 
ठम्बन करलेपर भी रिर्प, वाणिन्य ओर युद्धकार्यके दवारा अपनी जीविकाको ॥ 
निर्वाह किया करै । गोख्वामीरोग भारतवर्ष विेषतासे धनवान रतिं । 
/ भेवाडम सी वहत जातियां है । । ॥ 
। राणाजी उनपर अत्यन्त ही अनुग्रह करते । अद्लधारीरोग भेवाडके भिन्न २ 
| विभागवाङे मठ या आश्रमम वास किया करते । थोडी २ भ्रसम्पत्ति भी यह 
ठोग भोगतेहै कमी २ भिक्षासे मी इन छोगोकी जीविकाका निर्वाह हमा 
| करता । यह॒गोखामीरोग अपने का्नो्रो वेधकर उनम शंख- 
निमित शठ धारण किया करतेरै । इन ङंडोको वह रणमेरीकी समान 
| समशन करै । बाह ओौर राजपृत दोनो ही वरन गुजैकोग भी इस सम्दरयमे 
4 मिक सकते । महाकवि चद्वरदाईने कन्नीजके महाराजा जयचंदकी पेसी दी एक 
4 शरीर षक सेनाका वर्णन अत्यन्त मनोदहरतासे कियद । | 
 मेवाडकै राणागण““एकार्गिका शवान" हस उपाधिको पाया करतें । { 
१ राणाजी जव कमी मंदिर नतह उस समय पूजाका वडा समारोह होति । | 
१ शैवोरगोका वृत्तान्त कहाजाचुका । अव जेनङोगोंका * विचार किया (4 
{| जातो । इनकी सामथ्यं जौर संया षयम विकायतवारे वहत ही कम | 
| जानते । दह कहते कि संसाखे जैनिर्योकी संख्या बहव थोडी है, तथा यह्‌ 
लोग अरम २ छितरायेहुए पड । मैन ोगोके धरम ओर राजनैतिक पिचिारोकफे | 


1 + मैकगग जैनलोगोको परास ्ाा“ग्धावानःनामदे पकाय कहं । वियावान शनदे (1 
{ भीतर वानीगर्‌ अर्थ मिहमा है । बहुतसे आदमि्ो का विवास है फ जैनीरोग जादुगर होतेह । 
कते हैँ कि प्रसिद्ध कोषकार जमरिदने अपनी जादुनि्के वख्से अमावस्वाकी रामे चन्रमा (4 


४ 








दिखंल्ादियाथा | । 
-दसन्छ्यन्फदन्कय्पन्कनपन्दन्क्न्सकन्क््दनन्द्दन्दद्धन्रदध्छ न 


(७१४) रानस्थानहतिहास। , । 
सण ५ „1. 
{ सम्बन्य केवर यही कहना पूरा होगा कि लर शतगाजा ्ालाके मधान 
# दीक्षित चरे भारतके मिनन २ स्थानेमिं नि 
1 पुरोहितके ग्यारह इजार व निवास कते # 
ह । केवङ यही नहीं बरन इन जेनरोर्गोकी एक ओसवार # नामकं शाखास- | 
4 मिति ह । शके एक कास पसिार रानस्थानम वास करै ओर भारते ( 
॥ वाणिज्ये जो धन उत्पन्न हज करतादै उसका आधेसे अधिक माग जैन सरा- ( 
वगि्योके हायते परिचाठित इजा करति । थम राजस्यान्‌ ओर प्रमे मैन † 
तथा दौद्रोगोका आगमन हमा । यह खोग जिन पच परतोको पवित्र समदते ॥ 
ई उनम आदू, पािथान ८ बौर गिरनार यह तीन परवत ही इनके धमय 
ग्रान रस्थर दै 1 मेवाडकी मंज्रीसमा ओर राजखविभागके बहुतसे कम॑चागी | 
% नैन दी है जर पावे ठेकर सञुद्रके किनारे तकके मायः सव ही नगर तैन ॥ 
॥ तेठोते शोभायमान ह । उदयपुर तया अन्यान्य नगरके शान्तरप्नक ओर कः ¢ 
संगहकारक भी इरी सम्भदायके लोग होत 'अर्दिसा परमो धमै जैनलोगोका || 
{ शमन है जत समव होतदि, यह छोग्‌ जीवहत्या नहीं करते; इस ही. कार- 
णसे जो ग दीवानी विमागके कर्मचारी हँ बह फौनदारी विभागके खधर्मा- 
| दुरागी कर्मचारियोकी अपेक्षा अधिक चतुरतासे अपना काम किया करत । 
अर्दिसाको परम धम समस्नेके कारण दी राजनीतियामे जेन छग पीठ 
| पडे रहें । अनहटवाडा पटटनका पिछला राजा मारपा जैन एक 
घोर जैनी था । वासि उत्पन्न हृए कीड मकोडे मारे दवकर मरति है, ईसी / 
सारणसे असर जेन खोग वषौकारमे चरना फिरना व॑द करदेतेहे । जनी छोरगोको 


>< कते कि सन्‌ ११०० ई० मे अनहर्वाडा पटटनके प्रसिद्ध जेन नरपति सिद्धराजके गाबन 
समयमे उसकी राजधानीमे ही षर्मका एक वडा विचार हुआथा । विचारके समय सिद्धराजने जेन ( 
| । 

(कै 





प्ाफिपिपकणिः एतिद्ध 


प्रणान (निभाते १ 





पणिषापििश्णठापिपपिी 


सम्यरदायकी एक शाखाको भवगादछा नामके पुकाराया । जेनरोगोके मतानुसार श्षत्रदाब्दक्रा अर्थ 
सत्य हे विख्यात हेमचन्द्र आचार्यं इस भत्रगाछठानामक्र सम्परदायका रुर था । महात्मा राडखाहवने 
| निस लैन यतरीकी सहायत्रासे राजखान डिलनेके उपकरणको वहुतायतते पायाथा बह देमच्छ (षै 
‰ आवचार्यक्रा एक चेका या | (4 

&8 यडसाहवके खमयमे यह वर्तमान या ! टाडलाहव इसको महाविद्वान्‌. वतल्यतेहं प्राचीन ( 


1 रिलडेखोकी कठिन भापा भी य खमग्रकेता था । राणा भीमसिह इसको वहुत मानतेये । ( 
॥ 


पिप 


* मारवाड्मे अपख नामक एक नगर ई, टडवाहव कते कि ओएखवाटोका निका इस धि 
अपसवाठ्ते याहे ! “^ | 
> पाढीथाना वा पाषटिस्तान, यह पराेद्ध जेन वीय यातुजय पर्वतकी तराईमे है । यडसाहवने ( 
1 निषखदेह रेखा निशैय क्यार, कि शाकद्वीपे जो मित्र जातिये मारतवर्षमरे चदकर गाई 


४1 


| थौ उनमे शै एकं पाड भी थी । उ पाटी जातिसे शी उक्तनगरका नाम पाडीथाना इभाई । ( 


दुपनयन्णद्न्डन्ठन्यब्दन्दन्दन्यन्दन्दरक्रद्ःक्दन्द पक्र 








द°्सं०-अ० २२. (७१९) 
त 0 (0 ररि 
|¢ वपोकारके मके जीवनसकी वरेष शुक रद । यद लोगहत्ासे 
। 4 यहांतक भयकरतेहं कि वपोकारुमं कारुटेन जरूक्रर भी कदा नहं ६ 

| अति जते; कारण किं काख्यैनपर गिरकर पतंग कटका ना होजातादै । “एक | 
4 








| महारायने एक जैनी लडकेते वैयकका एकं निघण्डु छिखवाया तव उस कड- 
{ केने जीवहत्या न करना, श बाक्यकं अनुसार निट मांम्रकरणको ही | 
| संपूणैतः छोडदियाथा किं जिसके कारण उक्त रय छिसानेवाठेकी अ्रन्थ्‌ छप- 6 
जेप डी हानि हई । इस प्रकारे जैनियोकी धममीरुताके जीर भी वहृतसे 4 
| प्रमाण पायेजतिहे 1 " (| 
| दिन्स्थानमे वोद, वैष्णव, हैव ओर शा्तोमि जो धोर मतपेद इत्यन 
१ इमाथा) मगवान माप्यकार दौकराचार्यजीके अनुग्रहे बह सव सगडा दूर £ 
1 होगया । उन्होने अपनी दैवी साम्यके ममावसे उस ॒विषमताको दूर कर (¢ 
समस्त धर्भौको समीकरणकं दारा एक करके अपने देशादुरागका उत्तम प्रमाण ई 
दिखाया था । अव बह वात नहीं है कि हैव या शाक्त तथा वैष्णव जेन इत्यादि 
सामने आति दी एक दूसरेसे काटी या त्वार चछा वैरते ह । सव दी उस ज 
| कटर पिदेषको शूकर आज शंतिरसमे मप्र हो रँ । जिस जेन जीर ह्मण ( 
धर्मे भयेकर शता थी, जिस सयमम मतिदिन अगणित जैन ओर बह्मणखोग 4 
१ उस द्वापरे परतंगकी समान गिरकर मृत्युका आश्रय रे रहेये उस दी समयमे 
बहुतसे जेनी मागकरभेवाडमे भान वरेथे मेबाडमे अत्यन्त माचीन कारते जेनधमे- | 
। की आलोचना होरीदे ! ययपिमेबाडके दौ एकं राजा हेव ध्मको छौडकर | 
{ जेनधर्मामरम्बी होगे, परन्तु शोधर्मकी सवहीने विरष सहायता फी जीर उतसाह 1 
देत ! गिद्धौरङरुके आदि पुरुष वट्टभीकोग भी जेनधरम्म॑मे दीक्षित थे। ज्ञात | 
होता कि शिद्भोरडुरके राजारोग इसदही कारणसे पित्पुरुषोके अवरम्बित (4 
धर्मपर अतुराग दिसातेथे। इसमे अकार ममाण चिक्र वनाइम पा्ैनायका > 
9 _ + ज छ ; 
| स्तम हदि मध्य वाश्ात्य ओर दक्षिण भारतम हन्द ित्पविधाके जो अैवुपम ^ 
। निदरन वियमानै, उनको देसनेसे साफ़ माटूम शति कि एक समय टिनदू ( 
| कोग यद माकी सीमापर पेच गये े । जैनलोरगनि एक अमूल्य रलको ( 
1 अपे रा की ह । म्यक यवनविवके दिग्दाही तेजसे जिस [४ 
१ समय मारके रल ्न्थाबटी भसम होरही थी, जैनरोगोनि उसरी ¢ 
समय हृद्ये कगाकर उनकी रक्षा कौ थी । इतिहासतत्लके जाननेवारे विला- 
यतके गरेको आजतक उन रर्नोका पता नरी ठग । माखाडके जैसठ- ¢ 


न्दरद्ष्य्य्यन्ध्ं ै 


"द रद क्द-करकछएनरन्फन्ड्न्दददज्छछ कठ वण्डन्दणरः्ष्टन्दुण्ड 








(७१६) राजस्थानहृतिहास । 


1... 010५४ पथिकी पिनि 





२ 
‡ मेर, माचीन व ओर अन्यान्य जन पीके पुस्तकालय आन 
4 तकी रलंरि णं हो दे । कठोर शासन ओर भर्यकर अत्याचारोको सहन 
4| करके मी परम घारमिक जैनरोगेनि उन समस्त रौकी रकता कर ठी ह । 

१ भेवाड सव मतिसे दी दिनदूधरमका आदरौस्वरूप द । समय र पर इसके 
4 पतयुक्त जानमि समस्त घमोंकी ही उत्कष॑ता साधित दे । इस देशे 
1 परायण राजा केवल रैव याजेन धर्मक पृष्टपोषक नदीं येऽबरन कैनणव ध्म भी 
| उनका विरोष अनुराग पाया जाताथा । मेवाडके अन्तगेत नाथद्वरेम भगवाव्‌ 
4 श्रीकृष्णजीका पवि मंदिर दी इस वातका साक्षी देरहहि । दिनदू विदेषी जोरग- 
4 सेवके केर अत्याचार सताये जाकर जव प्रम पितर वैष्णवोग शरन ( 
1 धामृसे दूर कियेगये, ह किसी स्थान मी अपने उपास्य देवताकी रपा कोका 
1 स्थान नहीं पासके तव उदयपुरके राणानि अपना हदय लगाय सुग अत्या । 


चार्योको सहन करके भी श्रीकृष्णजीकी पवित्र मूर्तिको अपने राज्यम आश्रय 


पन्दन्न्द्डुन्न्दन्न्डुन्दन्न्डन्ब्न्यद्नगण्दुन्मदधम 


& दियाथा । 
उदयपुरसे ११ कोश पूरं उत्तरको यह पवित्र मंदिर विराजमान है । | 
1 इसकी संगमरमरसे बनी इई सफेद सीदिरयोको धोता इआ बूना नद्‌ कठ 

| कल्‌ शब्द्‌ करता था बहा जाता, यदपि नाथदवरा पैष्णावोका एङ् मधान 

| तीयंश्यान है पर उस श्ीकृष्णमगवानके मतिरिक्त भौर कोर दूसरा दृश्य | 
1 दैन करनेके योग्य नर्हीरि । नायदारेकी भंदिरकी बनाबटमे किसी मोतिकी । 
1 अपूर्व कारीगरी नहीं पाईनाती । नायदारेका जो इछ नामे जौर जो ङ पविता | 
| है ह केषर श्ीकृष्णमगवानजीके पवित्र समागम दै । महानुमाव इसामसीहके ¢ 
‰ जन्मते दो इनार व॑ पदे पवित्र जलबारी यजुनाजीके पवित्र किनरिपर श्रीक | 
4 प्णचनद्र आनन्दकंदकी जो मूरति प्रतिष्टित इर थी, बहुतसे महारारथोका समान | 
१ है कि यह वी मूतं है । गयाजीकी गिरिकिन्दरामे, द्वारकाके उपक्रमे अथवा 

९ हदय.आनन्दकारी श्रीवृन्दाविपिनमे जो हृदयमोहन चित्र दिखाई देते! नाथ- 
। रमं इ दिखराह रहिते; तथापि मेवाडके इस पवित्र तीथंमे मत्येकररषं अग- 
| णित यात्री भारते अनेक देशेसि आया करतेहै । 
_ इना वर्षसि जो जजधाम गोपीमोहन श्रीकृष्णमगवानूका मधान पीटस्थानं 
। गिनाजाता था, वैष्णवगण्‌ सगरुरोरगोके अत्याचारते ऽस पवित्र ती्परमिको 
। 
¢ 





छोडकर देवमृतिकी रक्षा करनेके छिये मारते अनेक स्थानम श्रमण कले 
लग \.यचपि महमूदगजनबीके कठोर अत्याचारसे भी भगवान्‌ विष्ण॒जीका 


कक, न्दन्यन्ै 


चन्फयन्ककन्कन्डन्दन्द्न्यन्कनन्न्दन्दन्न्यन्ददकन्दन्यन्दर्दन 


दरि०सं०-अ०-२२, (७९१७) 
सि प 0१८ 
| कमरासन कम्पायमान होगया था, यदपि उनके मक्तगाण मगवानकी मान [ 





मयदाको रक्षित कके विय व्याक होकर एकं स्थाने दुर सथानम भागते (* 
{ पसे ये, तो मी श्रीभगवान्‌ राथारमणजी अपनी प्यारे तन्मते सम्पूण॑तः 
| अठग नहीं हए ये । हिन्दूहिपैषी उदारचरित अकबर तथा जहोगीर योर शाह ¢ 
जनि फिर श्रीमहारान इन्दाबनिहारीजीकौ उनुके माचीन मंवि दी स्थापन 
1 करदिथा था । परन्तु बहुतरोग इसमे सन्देह करतेह कि अकवरने उस सवग- (१ 
ठमय वैष्णव धमे सुन्द्र गुण ओौखसे मोहिते होकर अपने लोकिकं धर्मी 
साथ उसकी वरावरी दिखाकर एक नवीन धमके चरानेकी चेष्टा की थी । ( 
यादे अकबरका अमराय पूरा होजाता, यदि मकवर जागीर जर दाहनदकरि 
| धमीन्ध खनातीयगण, इस वडी दिक्षाक माहात्म्यको समक्न गए हीते तो (1 
वीरवर वाबरका विशार वब इतनी शीपरतापूक भारतभूमिसे न उखड | 
1 जाता । यदि वह वृक्ष नहीं उखडता तो हिन्दू ुसरुमानोकी एक नई॑जाति | 
1 उत्पन्न होकर भारतके वकस्थर प्र विचरण कसती । परन्तु भगवाचको यहं कायै 
अभिपेत नरी था, इसरीसे पणी अवगको इस भारत वर्षमे जन्म दिया । | 
राजपूत वाराके गमसे उत्पन्न होनेके कारण जहांगीर हिन्दू धर्मपर विदोष 
अनुराग करता था । वह अपने उदार नीतिवारे पिता कबरकी समान दी 4 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी पूना करता था । परन्तु जदेगीरका पुत्र धा्िक- ु 
मवर शनो शैष धरम दीक्षित इञ था । सिद्धरूप नामक एक संन्यासीने ॥ 
| शाहज्होको इस धर्मे दीक्षित किया था 1 बाद््ाहके दैव होजानेसे उस समय । 
वैष धमकी विरोष उन्नति इं थी । देवरोग राजाका अदगर माप कक वैष्ण- (र 
वेकिं उपर अनेक प्रकारका अत्याचार करने रुगे 1 उनके अत्याचारेपि धव- | 
डाय पष्णवं छोग॒मगवानूकी मूतिको साथ छे श्रीवरजभ्रूमिको छोडकर इधर 
उध्र भटकने रुगे । अनन्तर उदयपुरकी किसी राजङ्मारीने विष चेष्ट | 
1 कके विष्णु मगवानूी मूतिको फिर उसके पूर्वं आसनपर विराजमान करदिया | 
था । परन्तु कह वापर अधिक दिनतक नदीं रह सके । अल्यकाके वीचमे (4 
1 ही नर राक्षस निद्र कठोर ओरंगजेवने अवतार ठेकर एक बार ही सदाकै + 
4 णये स यना पुनते वेकिषिहारीको इटादिया । हस काणसे द 
1 लोग ओरगजेवको काठयवनका अवतार कहा करते थे। 
| काटयवनख्यी ओरगजेवने गोहत्या ओर बह्महत्याद्वारा समस्तं ॒व्रज- 








आनन्दकंदक मदिरको के, कि [99 ॥ 
्ूमिको अपवित्र करके कृष्णचन्द्र आनन्दकंदके मदिरफो भी अपवित्र किया 1 | 


उसका य कलोर अत्याचार देखकर दिरोदीय वीर राणा राजरिहके इदयमे ( 
नकरनदनफककरकयन्कस्ककवन्कणकड्छननप्ु 





(७१८) राजस्थानइतिहास । 
< ~~ रि 
& दारण क्रोव हा था।मगवानको 'अपमानसे वचानेके िये उन्होने ओरंगनेवके 
8 विरद अपने प्रचंड सद्को उठाया । राणाजीके प्रचंड उत्साहक निहार 
‰ रकारक् राजपूत रि यवनेकि शयते दवभतिकी रका करके लिये जपो रारण ह 
| नेकछावर करदेया } उन सर्गी वीरोके अनुभव प्राणोत्सगेके प्रमावसे पापी अद. | 
स हिन्दू देवताके पवित्र अंगको स्पा नहीं करसका। उसका श्रीपिष्णु भगवान्‌ ¢ 
1 कवचम ह मधु ओर भवाडम भन पे । राणानीी इच्छा थी मि [ 
उदयम शी यतिक के आरव, परन्तु मागम एक अनहोनी घातने होकर उनकी 
४ इस इच्छाको विफड करिया, मरवाड्के हौ शियोर नामक गेविके भीतर होकर | 
 श्रीमगवावूसीका रय चर रहाथा उसही समय रथका परियां इस मकारे पधी (1 
¶ रेशा कएगया कि अनेक यल केसे मी न निकटा । तव एकं ज्योतिषी आया ॥ 
& उसने विचारक कहा कि “ भगवान्‌ यदींपर रहना चाहते । नहीं तौ उनकेर्य- ॥ 
। का पिया किंस कारणते अचर होजाता " ज्योतिषीका यह वचन सुनकर ( 
| राणाको पूरा िक्वास होगया, उनदूनि वहीपर , श्रीष्णजीका मंदिर वनानेकी || 
{ अङ्गा दी । चीर प्राम मेवाडके दैरवाडा सदौरकी जागीर था । भगवान्‌ | 


५ 
५ 


1) 9 


-व-र 


अलुप्रहका इत्तान्त सुनकर दैकवाडाका सदार वहापर आया ओर शीघ्रही एक 

॥ मद्र अनवादिया, भगवत सेवाके छथि बह गवि तथा जर भी बहुत सी 

& जमीन र्गा दी । राणाजीने उसका पटा मानटिया । तदनन्तर भगवाय्‌ नाथजी | 

4 विधिपूर्वकः रथ॑से उतारे जाकर मंदिरम विराजमान किये गये। उती दिनसे सीमाः | 

श साम नायदयाा हमा ओर थोडे दी समयक वीचमं एक नगर सा वनगयामेवाड- ( 
९ कर परसिद् पुरुपती्ं नायदवाराकी उत्पत्ति इस कारसे दह । ॥ । 
1 व नाणक पूषैकी ओर पवैतोकी दीवार सी वनी £ ओर पञ्चिम उत्तरे ॥ 
‰ निनो धोता हृ बूनास नद गढसाईैकी समान गरवाहित इञि । नद्‌ जीर ( 
म पवेतके धीचमें मगवान्‌ श्ीकृष्णजीका अत्यन्त पतत्रि मंदिर स्थापितः राज- ( 
4 पूर्तोका विश्वांहै कि घोर पापी भी यहां आकर पित्र होजाता जर अन्त समय ( 
। ४ सेको गमन करति, इस दशके सिवानेके भीतर राजदण्डका भी परेश नही | 
& होसकता । घोर अपराधी भी यदि नाथद्रारेमं चराञाता तो राजा उसको दंड ॥ 
4 नहीं देसकता । ज्योकि यह्‌ स्थान शांतिमय ओर साम्यमय है । ठडाईै, श्षगडा, ( 
{ ड्रः डाह इत्यादि किसी मृकारकी विषमता योर नहीं रहसकती 1 सभी आन- | 
नद पक पेद वेदान्तका विचार किया करतें । यद्यपि नाथद्यरा एकं साधारण 
। 





रामैरन्त सकी सीमाके भीतर अगणित मतुष्य विश्राम करसकतेह । स्थानरभ 
इमी, पीपट ओर वडके दृक्ष टगे रहकर दूरसे अयि इए याचिर्योपर छाया करै | 


क्य कनक षन 


प द्वय्न्वदन्दन्छ कष्दन्द्ष्डन्व्ष्डन्फ्ः प्दनम्दन्वन्दन्वन क 


(= 
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सि ग्वत । 
। ैष्णव लोग इन छायाकार दृकके नीचे वैकर शरीष्मकारकी धरूपसे वचते इष, ( 
4 पमानन्देबभ्ाम करत कों गाति कोई वजात कोर नाचताहेकोई गीतगो- (१ 

विदको पढताहृमा बहुतते मनुष्योंक्षो उसका अथं समज्ञा रहाट । ससार विरा- 7 
वेक छ्यि नाथदवारा अतुरागका स्थाने, उदासीनके कयि शान्तिकुटीर है | 
| निराशे स्थि आशाकुज है । सम्पूणं संसा भिसको पापी समञ्चकर त्याग- | 
दिया, जिसके सुखका आशारूपी दीपक सदाके स्यि उुशचगयाह; एक समय 

| 





॥ जो महाधनवान था परन्तु भाग्यदोषते इस समय बह अन्न भी नदीं पातांसारके | 
| सुखका देनेवाला मेम भी नितका पीछा छोडगयादै, जो शोकाप्र ओर इछा | 
। हीनहै,-यह नाणद्रारा उत्तको भी रहनेके श्य स्थान देताहि-ज्निविधतापसे 4 

१ सताये इए मतुष्ोको मी यर्हकि बृक्षोकी छायाम विश्राम मिक्त 1 बहुतसे (4 

8 धनी अपनी भाय्यी, कन्या जीर प्राणप्यरे पू््रोको छोड इसी शांतिदायक स्था- ( 
नमे आकर रहते । उन सवके मने हृ विश्वास ओर हृदयमे प्रवर आशा 

1 कि हमलोग संसारको छोडकर जिसकी शरणम आर्ये तकारमे बह अवद्य ही 
अपने चरणेकि वीचमें स्थान देगा। उनके चरणेमिं स्थान प्राप करनेसे बारम्बार 

| पृथ्वीम नदीं आना पडेगा, उदयपुरकी ज्वाला नहीं मतावेगी जीर संसाधन 

| छरटकर सदाके सिये स्वगेघुखकी प्राप्ति होगी । 


| 1 यडसाहव कहते फ “राजपूतरोग यदि महादेवनीके विकट धमको छोड- 
) कर केवल शांति वैष्णवधरमका आचरण कंर तो राजपूत जातिका विदोष 
4 इपकार होसकतहि"" राजपूत जातिकी राजनैतिक उत्नतिका विचार करनेप्र हम 
1 शांतिमय वष्णव धको तेनयुक्त हवधमैपर मधानता ही देसे । जगत समी 
| कोई शांतिको चाहते; परन्त॒ जिस शान्तिसे मलुष्यके तेनका नाशच॒होजातारै, 
{ जो शांति मनुष्यको आरसी ओर अचल बनाद्ीि इम उस शांतिके अभिराषा ॥ 
| नदि । आज राजयूतकोग भिस जड ओर निर्जीव अवस्थाको परह गये यदि 
इस समय उन शांतिका संचार दोजायतो राजपूर्तोका नाम शीघरदी इस संसा- ( 
1 रसे छोप होनायगा । आज मी उनके हृदयके भीतर वीर्यके जो -अभिकण छिपे 
‰ पेद शांतिरूपी जलको पाकर वहीं बश्च जांयगे । यथार्थं ्ैष्णवधमं जव 
१ ष्क आरम्भकाठसे संसासे विस्तारित होरहदि, बह संपू्ण॑तः शांतिमय नशर 
। विष्णुजी जगतका पाटन करनेवारे ह । जहौ पारनहै वहीं संहारे; एक 
ओर निस भकार पाटन होता वैसे दी दसरी ओर संहार होता है; एक ओर र 


कनडककन्क्सनककन्रकनककन्डष्डछखरकन्क््ष्नड्न्यन्े 


(७२०) राजस्थानहतिहास । 
< नि पि) 
मधुक्ैटम संहारक वेदा दूसरी ओर गोपा नारायण मूर्ति । जहांपर दो आद्ियेके ९ 
1 खार्थनं सैं होगा वहापर विना एक आदमीका संहार क्य दूसेकी स्ना नहीं ¢ 
। की जासकती । जौ शान्ति स्थापन करनी होगी वहांपर विना अचांतिकना # 
नार किये इए काम नहीं चठेगा । वस यदी यथायं वेष्णवधम है । राजपूतलोग ¢ 
१ यदि इसी वेष्णवधमका अवछम्वन्‌ कर तो उनका विंदौप उपकार होसकताहि ? 
नहीं तो मिथ्या कैरगी जर ह्वी वेष्णवधमेको ग्रहण करनेसै उनकी शच. ॥ 
1 नीय दञ्चा जर भी बुरी होजायमी । वैष्णवधमेका एकगुण यह मी रि 
1 अकारण रुधिर गिराना या इधर उधर सन्घ चरावेढना उसको यच्छा नही ¢ 
ट्गता । जहँपर्‌ एकके स्वार्थसे वहूतोको हानि परवती, जरोपर एकके मग- € 











|: 
ठ्से वहृ्ोका अनिष्ट इमहःविष्णुजीने वर्होपर अपने अमोघ चक्रको चलायां । ¢ 


नहीं तो हारों मधुकैटम जन्म ठेते तो भी उनको क्या चिता थी । विष्णुजी | 
९ न्याय ओर धर्मके पक्षपाती ई । यदि कोई अन्यायी यर अधर्मी आदमी उनक्रा 
प्रसाद माप्त करके स्यि सामने दी प्राणतक देदं तो भी वह उसकी भोरको नह | 
| दखते; परन्तु जहोपर्‌ न्यायका अपमान हौ ताह; जहांपर धरमके मस्तकपर छात ( 
मारीजातीरै, विष्णुजीका मन वहीयर पडा रहताहे; उस दुःखपाये सतायेहषए 
र. मतुष्यका उद्धार करनेके दिये श्रीविष्णुभगवाचूजी मराणपणपरे चेष्ठा करै । [ 
4 भगवाच्‌ श्रीकृष्णजीने अवतार होने कारण इसी शरेष्ठ जर सुक्ष्म नीतिका अव- | 
4 टम्बन कियाथा 1 हम मी इसी वैष्णवधरमके पक्षपाीहै । यादि राजपूतगण । 
१ इसी वेष्णव धमकर स्वीकार करट, यदि वह §सकी यथाथ नीतिका व्यौहार | 
1 करने रग तो हमको इछ भी पत्ति नीहि । समस्त भारत इस वेष्णवयभ॑त ।9 
दीक्षित होजायः पुनवीर भगवान श्ीृष्णजी अवतार केकर इस श्ेयम॑का ¢ 
| विस्तार कर; नगर नगर, गोवि गोव यर्‌ स्थान २ मं श्रमण करके“ मुरारे # 
1 मधुकरेदमारे इत्यादि नारायणजीकं यथाथ मंत्ांका पचार करतो निश्चय दी 6 
1 सनाय दुःख पाये राज्यदीन पाण्डवदुरुकी जय होगी 1 


न | 


1. ( 


श कवक ए वन्द ण्द्षर्यन्छ्प्ट् छदन 
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तेैसवौ अध्याय २३. { 


--व्-- ( 


॥ | 
+ वरसंतप॑चमी;ः-भानुसप्तमीः-रिवरात्रि;ः-अहेरिया;- फागोत्सवः; ( 
\ 1 सीतला षष्ठीः-राणाका जन्मदिनः-षूर्डोखः-अत्नपूणाः- ( 
१ अरोकाष्टमीः-राम-नवमीः-मदनत्रयोदरी;ः-नवगौरी- ( 
.‡ पूजाः-साविन्री-तः-रंभातीजः-अरण्य षष्ठीः-रथ 

` यात्राः-पाव॑ती तीज;ः-नागपंचमीः- रालीपू- 


| भिमाः-जन्माष्टमीः-पित्देवता;-हगपूजाः 
1 ` वशहराः-गणेरापूजा;-रक्षमीपूजाः- दि- + 
प वारीः-अन्नकूटः-मूलन-यात्राः- ( 
१ मकर-संकान्तिः-मि्रसत्तमीः- । 
| दस समय भेवाडके पर्वोत्सव ओर आचार व्यवहारका वर्णन कमञ्चः किया ¢ 


जाता । जिस समय दीतकी कटोरता चटीजातीदे ओर संतकी दूती मरोयल ( 
| संसासे वोठने ठगीरै, या समरत सारे नये जीवनको परण कडार, 
1 जिस समय प्रकृतिफी सजीवताके साथ २ मनुष्यका मन एक अदत आनन्दम (1 
१ मगन होजातादे, उस ही मधुर क्सन्त काठसे मेबाडके घर २ म परमोत्सवका 
आम होति । 
१ वसन्तपञ्च्ी।-मेवाडमं माधडु्ठा ९ को इस उत्सव्रका आरभ होति । | 
रमणं मारं यद २ उत्स विरात । जिस शभदिनते समस्त दि ¢ 
| गण चाकी मपि अथै सरसवतीजीकी पूजा करतैःउस ही दिन रान्ूतलोग ॥ 
1 हांक सम्भव होताहि अशीर ओर प्रणित ग्यवहारका अव्वन करक उन्मत्त | 
| भावे नाचा गाया केह । वसंत प॑चमीके दिन एच नीचमे को अंतर नहीं ( 
1 रहता । साधारण लोग मोग, धतृरा, गांजा, मद्‌, अफीम इत्याद अनेक भरका- 
रके माद्क दव्य सा पीकर अश्राव्य ओर अश्क भाषामे गीत गाति- | 
1 हए नगरके चारो ओर्‌ धूमा कते | जो मके आदमी किसी समय एक अगिय बचन ( 
| कहते इए भी रमत भज ह छोग भी टोकठाजको पानी देकर साधारण ( 


वसकयन्डनककन्यदन्फदक 





(७२२) राजस्थानहतिहास । 
सि 
¶ लेगेकि साय्‌ उपरोक्त मकाएका आनन्द दटते ह । जिस समय रल 
1 चार सीमार्मोपर इस प्रकारका अनन्द्‌ उफना करता दै, उसही समय असभ्य | | 
भीर छोग भी अपने २ बनेसि आनकर राजपूोमे मिरु जह । रानपूतको | 
¶ मी सीरकि मिकनेते परमानन्द होता 


1 भानुसप्मी ।-चसंत पंचमीके दो दिन पीछे भावु सप्तमीका आगमन हता | 
। है । कते ई कि सूर्यं भगवानका जन्म इसी तिथिको हृभा था । पीय | 
रणाभण अपने क्ृरुदेवताकी जन्मतिथिको अनेक मरकारफे उत्सव किया कते 
1 है । इस दिन राणाजी अपने सदौर ओर सामन्तोको साय ठेकर चोंगा नामक 
परि स्थानम जाया करते हैः वहीं पर सूर्यं भगवावकी पूजा की जातीरै । इस दिन 
1 जयपुर सूर्यं मगवानकी पूजा छ विरोष धूमधामके साय होती है । कुशा 
( क्वाह ) गजा उस दिन सूयनारायणके मंदिरमे परेश करकं उनके रथको 
‡ जिसमे आर धोडे लुते इए हति है, वाहर राते है । नगरासी ओर जनपद 
वासी उस रथको सैचकर महा आनन्दके साथ नगरफे चारों ओर फिरते रै। 
रिवरात्रि ।-फाल्यौन मासकी कृष्ण चतुदीको यह उत्सव होता । प्रत्यकं 
हिन्द ओर विरोष करके राणाजी इस शिवरात्रिको परम पवित्र मानतेहै । घोर पापी 
निषदं घुन्द्रसेन जिस दिन अपने समस्त पापोसे शुटकषर शिवलोकको चलागया; 
उस दिनको सवी हैन्दूगण पित्र मानेंगे । भारतवर्षे चित्तीरे राणामी ( 
९ "“ शिवके रतिनिधि"" समन्ने जतिैःरसदी कारणसे दहं धूम धामके साय रिवजीकी | 
पूजा किया करते । राजपूतरोग शिषराधिके दिन मिजरु त्रत रखते । प्रत्यक ॥ 
कैम इस पित्र दिनमे किसी भकारका को संसारी कायं नही कसे ओर साशै 
गरान्नि जागरण करके केवर महादेवजीका दी भजन करतेहे । 


| अदेरिया ।-देरिया अथात्‌ वासन्तिक शिकारफे साथ २ संसारम मधुरतामय | 

। फाल्गुन मासका भेदा होता । इसके परिरं दिन राणाजी अपने सरदार ओर ॥ 
नकर चाकररोको एक हरेगका अगरखा दिया करतेहै । राणो्जीके दिये हए 

¶| उप अगरलेको पदिन हए समसत सरदार जीर सेवकछोग ज्योतिषीकी वनां 

१ शुभ ठ्प्रम राणाजीके साथ वराका शिकार कनेक छियि नगरके बाहर | 
जाते । तदनन्तर बह बनैरा भूकर मर्गवती पारवतीजीके सामने उत्सगं ॥ 

1 कियानाताह । ज्योतिषीकै वतानेपर मृगयाकी ठ नियत होती, इस कारणसे ( “ 
अहेरियाका दूसरा नाम" “ महूरतका दिकार " है । इस महान रिकरारके ( 

ई समय रजधतलोग अपने २ माग्यकी परा कया कर । नो क: 


(1 व्द्दुष्दुम्रसुन््ु 


& अनकक कन््कन्कनक्दन्ककडन्डन्नक 
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‰ दिनि किसीका निदान शरूकनाय तो नानढो कि उसका मंगल नदी ह इस 
| वृषैम उसप्र वहत सी विपत्तियं पडती । इसदी कारणसे कोई भी अपनी ( 
शक्तिके अनुसार अपने निक्ानेको भागने नष देता, कोर २ अपने सेवकोसे 
1 वराहोके बासस्थानको जान ठेतेहै। परन्तु मृगको देखते दी सवही प्रार्णोका दाव ( 
ठगाकर उसका संहार करना चाहते । मेवाडके सर्दारगण अपने घोडोपरं सवार (1 
1 होकर राजा ओर राजङ्मारोके साथ उस कठोर मृगयाके छिये जंगरको जातेहं। ( 

मत्येकक हद्यं मृग वथ करनेकी इच्छा होतीरि । उदयपुरकी विशाल उपत्यकामे 

1 अथवा वगल्के वनेमिं या पवैतकी कन्दराओर्मे, तथा जनहीन वनो बहुधा भ्रग 

विश्राम किया करते । प्रथम तो यह रिकारीरोग्‌ वन अथवा प्वैतकी कन्द्रा- (| 

| को धेरकर विकर ब्दसे चिलाना आरम्भ कर । उनके गगनमेक्ष स्वरसे > 

१ अखोकी अनक्षनाहटसे ओर धोडकि हिनहिनानेसे मीत होकर वराहगण अपने ¢ 

| रथानको छोडकर भागनेकी चेषा करत । उनकी इस प्रकारकी चेष्ठा बहधा 

4 उनके माण जानेका कारण होती । यदि दो एक जीव वासे अपना माण | 

छेकर भागते तो िकारीरोग तत्का उनके पीछे घोडा डाके । उस्‌ समय ए 

4 बह मतवारेसे होजाते । अपने २ प्रार्णोकी कुछ भी परवाह नदी कर्तेद, इष्ट । 

भर्नोका लेह भी नही रहता । मियानसे सद्ग निकाऊे अथवा माठेको हाये स्थि 

हष प्रचंड पेगसे मागतेहुए उस वराहका पीछा करे । उस समय वन, उपवन, बक्ष, ( 

रिटाखण्ड, अथवा पहाड़ी नदी इन कोई षस्त भी उनकी तेजचाटको नहीं रोक 

| सकती । वह लोग प्राणपणसे उस मृगका पीछा ओर शीघ्री उसफे ( 

# चले अपनी तवारको रग दे।ऽस रुषिरमं ववा अश्च जर मतुष्यका रुधिर (4 

1 मिढा होतार !उस रिकारके समयमे राजकीय रसोहया भी दिकारि्योके संग रहता ए 
है) भगवती गौरीके श वराहका शिकार राजप्तोके तीते खद्धसे दो टुकडे होति दी 

4 बद रसोहया उसे नेक तर्के मसारे मिराकर रोधना आारग् करति । जव ( 

1 वह मांस पक शुकताह । तो राणाजी सव ॒िकारियोके साय उसका भोजन 

। उस्र आनद भोजके समय ॒राजपूतोका म्रिय पानपात्र ““ मनोभाका 4 

4 प्याला "" प्रस्तुत नहीं होता । ( 

फागोत्सव ।-फागुनक रगीका महीना जसे र वीतता जातारि मेबादियोका 

1 विकट आनंद वता जाताहि । नगरखासी जोर जनपद वासी आनंदसे उन्मत्त # 

हीकर चारो ओर फाग सैकते फिसे ई । अवीरकी क्डी ओर पिचकारिरयोकी ¢ 

1 धारोंसे घर दवार कारी ठाङ दिखाई पडते । समस्त मेवाडमे एक भनु- 

¶ ष्य भी वेल धारण कयि दिसकाई नहीं देता । चोरीते केकर चरण ( 


गन्कदन्छक्कनदकफरष्क्खन्दन्दन्दन्डन्खन्कषकृक्छ्छ् 





(७र४) . राजस्थानहतिहास 1 
4 
‰ तक जवीर गुकाक ओर्‌ रग पडा होतहि-चस यही कहावत चतां हति । 
{| कि “ लाल कारके ऊारै रोचन कार खमे लाड वीरा ।* खी पष वारक ॥ 
‰ बृढ समी अवीरे इारीरको चित्रित करते फिरते ६ । सभी इंकम ओर पिचका-। 
‰ रीको हाथमे लिये लिर्योकी सारी रेगनेके कारण मागैषाटमे घूमतेहए किर । । 
%| जिन्धोनि कमी भी धरके भीतरसे वाहर पाव नहीं दिया होता, सुवनप्रकाराक | 
4 6 < मरीपिमाडी मी जौ | 
1 सर्वत्रगामी, सगवाच्‌ मरीचिमाली मी अर समय जिनके सुखकमल्को नरी | 
4 देखसकते बह भी आज घरमे बाहर आकर होरी २ कहा करती । ॥ 


# ` मेवाडी लोग इस उत्सवको फागके नामसे पुकारा कसे है । इन दिनो 
4 राणाजी भी रनवासमे जाकर रानी ओर उनकी संहेरियोसे अवीरका सेर सेल । 
4 है । उस समय किंसीको जरा भी दरम नही रहती; -किसीके सुसमेडल्पर िर- ॥ 
{| ममी निरानन्दकी छाया नहीं दिखाई देती । उन सुन्दरी नाणक साय [ 
‰ स सेने राणाजीको अपार मानद मघ होताहे। परु सवस अधिक दह । 
। होटीः अत्य॑त अदत होतीहै जो कि धोडेपर चटकर खेरी जाती । सरदार | 
| ओर साम॑तगण ङम ओर अवीर ठेकर अपने घोर्डोप्र चदे हए महरोके । 
| मैदानमे फाग खडा कसते है ।कोई अत्यन्त चतुरताके साथ अपने धोडेको क्षपा । 
{ कर कंङमरूपी रासे शद्ुको आक्रमण करति, दूसरा आदमी मी अपने । 
श ओैगको चाकर उसके आक्रमणको व्यथं करदेताहि । कीं पर एक अदभीको | 
‡ पोच आदमी धेर रहै कदं पर एकही वर्वान ओर चतुर सवार दूसरे पोच 
¶ सवारोपर अबीर इंकुमकी वौछार करवा हया शघतासे अपने घोडेको भगवे ¢ 
॥ इए आत । कीर एकाय दश आदमी मिलकर परस्परं एकं दूसरेको ॥ 
‰ रसे सराबोर करे है । पिचकारियोकषे रग ओर अवीर फैकनेका व्ग || 
। सदीररोरगोको बैरंग करता । ¢ 
९ निस दिन श्स होरीीराकी समापि होतीहै उस दिन किङठेके तीन मंनिरे ( 
& पर बराबर एक नगाडा वजा कत । उस मीर उफके शब्दको सुनते. दी ( 
८ सद्र छोग अपनी २ सेना ओर सामंतोके साथ राणाजीके निकट परहेवते ह । ( 
‰ राणाजी उन सवको साय छ्थि इए चौगान महलको चट जाते । यह स्थान 
4 रानपूर्तोका परथान रंगस्थर है । रीकलायुदध अथवा कोई नहं कौशलका अमिनय ( 
{ दिखिानेके लिय राजप्रूतरोग इसी स्थानपर इक इमा करत । इस स्थानके 
| वीच एक छायाहुमा बडा ओगनहे बडे २ खम्भोपर यह बडी छत उषी इह £ 
‰ चोगानके चारो ओर किसी मांतिकी कोई दीवार नदीं है इस कारणसे चार |. 
<नककरन्ककक्कदन्छद्दन्ककदन्डन्ड्ककनदन्दन्दन्फदन्फकरे 
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< (९५4 2 -2 द ि 
$ जस्त खुरा इब ! राणाजी सदीर ओर शसाहियोके साथ भीतर गरवेशा करके !> 
९ आसनपर विराजमान होतेह । सदौर चारो ओरते चेरकर उनको वेड जातिदतद 

प्रान्त संकीर्तन प्रारम्भ होता 1 अनेक मकारफे वाजोको वजाकर एकरषरसे # 
रः हरिनामक गीत गाये जातहैःअमिमाय यह है कि उस समय चारो ओर आनन्ददि- 
| साई दिया करता । को$ गार, कोर बनातद, को$ नाचताह । कोई २ विकट | 
{ स्वरसे शगार रसका अश्वी शोक पठकर वावी गतिसे नाचना आरम्भ [ 
करत । आनन्दे उस भरचड परवाह राजा, मजा, सदौर, सिपादी सभी एके (ञ 
1 होजातेै । मेवाडके मायः समी नेवारे उस उत्सवमे मिरु जाति । चोगातरके ¢ 
भीतर निस मक्षा गीत ओर वाने वाक, वैते उसके साय २ होरी- (र 
। रीलाका प्रचंड, आचरण इमा कएता है । फिर सबही एक २ अहुत जीवकी 
भूमि धारण करफे उस रुगशरमिसे वाहर इमा करत । उस समय वह जिसको 
३ सामने परे उसीको अवीर गखाकसे वेहाक करदे । बह मनुष्य चारै किसी ( 
। धम्पैके हो परन्तु होठीकै भतवासि किसी प्रकार नहीं वचने पति । 


| फालुन मासक अन्ततक फागोत्सव इञा करति । पिछटे दिन राणाजी । 

| अपने प्यारे सदीरको “ सोड। नारिय' अथात्‌ सद्ग ओर नारियल्को बरा प ॥ 
| ) वहृघा यह खद कागज अथवा काठके बनाये जाकर भातिर से चित्रित 

| किये जातं । इतके वाद -चंचरका तेबहार होतार । चाचर नगरके चारो जोर ( 

4 अग्निक्रीडा हुआ करपी । देशके सभी छोग अवीर ओर शुकाठ्ते उस अप्निरीडाके 
चारो ओर पिशार्चोकी समान नृत्य करते फिरते । सारी रात इस प्रकारे सेरु । 

४ सदमे विताई जाती \ फिर जवतक चेत्रमासका पदिका दिन अरुणोदयके साय [ 

‰ मकारित नदीं होता तवतक वह कोग भी अपने उत्सवको नहीं छोडरेदै । जिस 

1 समय सूयं भगवान्‌ मीनरादिमे मवे करतेहे, राजपूतकोग उसी पमे संध्यावंदन 4 
करके अपने कपडोको वद्रकर घरोको ट आति । उस दिन सेवक छोग | 

3 मी जपने २ मरभुको अनेक प्रकारै द्रव्य उपहार दिया करतें । ( 


सीता ष्ठी ।-चेत्रमासफे शुद्ठपक्षम छठके दिन यह उत्सव होता । | 

1 राजपूोका कथन है कि शीतरादेपी वर्च्वोकी रक्षा कती, रानपूतोकी तिं 

| अपने २ पु्ोकी भगलकामनासे इस छटकी तिथिक्षो सीतङादेवीके मंदिरे | 

आयकर । उदयपुरकी उपत्यकाके एक पहाडी गिरिशिखरपर शीतकानीका ( 

1 मंदिर वनाहू्ा है राजपूतोकी खयां वहां पर भरीमोतिते सीतादेवीकी, पूजा ¢ 
१ करके अपने २ परक रौरजातीरं । 


दन्नुल्नुष्प्दुन््ुनद्ुर द गन्गन्यन्नमु््ुन्दु 


प्न कनृन्कृन्छकफप्डन्छषरन्दन्दन्दन्दरकण्छद्रन्यन्द फफन 
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स लि । 


मरवाडकी इस शुद्धा छठको टाडसाहृवने ओर एक उत्सव देखा था दह 0 
उत्सव राणा भीमर्सिहकी जन्मतिथिकर हमआकरताथा। राजपूतटोरगोमि पुरानी 
रीति है कि षे अपने अपने जन्मदिनको एक २ उत्सव याक । वै ( 
गोठिक्रा उत्सव तो अगरेजोमिं भी इआकरताहं । जिस दिन अनैत कारसागसं | 
एक नवीन तरंग उठतीरै, निस दिन दरमहीनिकी कठोर पीडासे छकार ¢ 
| पाकर संसार पर्हुच होती, जिस दिनि अर्त भूत ओर होनहारके मध्यम न्ये # 

त्पन्नहृए जीवका वृतंमान रूप,एक संधि ऽरदताहे, जीवने उस श्रे दिनकषो † 
& स॑तारके समस्त सभ्य ोग मानते आयेहे । देवताके निकर राणाजीका मंग 
4 यर हीर्षजीवनकी मार्थना करके मेबाडकं रहेवारे अनेक प्रकारक ¢ 
 केकरके उदयपुरके राजभवनमे आयाकरतेहं । यह उत्सव रनवासमे हुभाकसतर । 8 

दूसरा कोहं मलुण्य नहीं देखने पाता । इसी कारणसे उसदिन राणाजी न 

| वस् बीर नये गहनेसे भपित होकर भेति २ के भोजन सेवन कियाकरतै । । 
राजभवनकै चारों ओर नाचना गाना हमा करतार । रनवासकी खियां मैगह ॥ 
| ओर्‌ संमीतको गाकर भगवानसे राणाजीका मंगल मनातीहि । ( 


| एूलडोल ।-महाराज राज्यचक्रवतीं श्रीमान्‌ विक्रमादित्ये चान्द्र सौर 
व्पारभके साथ दी मेवाडमं इस उत्सवका आरम्भ रोता । कार मासकी ? 

नवरात्निमं जा अुष्टान हुजकरताहं, अधिकारे एकडाट्मे भी वदी विधि | 
4! हभ करती हं । इस पका परिखा अनुष्ठान खङ्गपूजा हं । राणाजीके मह्मं यह्‌ ¢ 
4 पूनाविधि समाप्त हातीह । परन्तु भगवती वासन्तीकी प्रूजाके चिये जो समस्त $ 

उत्सव हुमा करतेहे; उनके सामन खद्गपूजा तो साधारण ही ज्ञात दारतीहि । ¢ 
& वसंतकालकं आगमने सारा संसार आनंदमय ज्ञात दथा कराह । आका- 
4 शरसे निदानाथ अमृतकी वपा किया करते. अतरीक्षमं पवनदव मधुरताका ! 
{ विका किया करतेहं । 6 


| मानवटखछकम नमन्त वनद्वियां आनन्द्सारभक म्रकट किया करता ६ 


हे । मिद्धान्त चह ह किं वसंतकाल्म जो करु दे सवही आनन्दमय ६ । इस (4 
{ समयम राजपूर्तोके घरमं आनन्द्‌ हुमा करता । कमटकी समान सुङ्कमार राज- 
पूतवारागण ओर कामदेवविजयी पुरुपगण एके गहनासे अपने ॐगाको । 

सजाकर एवा या परगोद्वनमे जतं । वापर एूटीहृदं वे मौर एरटं 
 दृ्षाकी चिकनी छायाके नीचे वैटेदए वह जोडा भी फरकीं दी समान जान 
४ पडता । मस्तकपर एरका ही सुक्कर, गले फएूकाका हार, यर्होतक फिं संदी ( 


द्वद पस्करा कष्टक फन द्नदफष षय दम र 
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िण्सं०-अ० २३. | (७२७) 
१ णी क 
। | यगमि फलका शरंगार होत । श्षियां भी एसे सजी वनदेषी सी जानं ॥ 
| | पठतीह । वस यही वहार होीदि कि,“ फूलनको हार दिय, ूलनकेः कनक | 
१ 








एूलनको वेदा सोद राजसुङमारीके। एरनके बारूवंदः्नके शूर शेफं फर 
भाग सदा छाडङी हमारीकै । "' कोई २ तो डंचे २ इक्षकी डाञ्यमिं भका | 
डालकर आनन्द्के साय शररुती हैक मरार गातीटै, कों राजपूतवाला 
१ अपनी सदेरीको राधा बनाकर आप वंशी धारण कंठे कन्दैयाजी बनती, 
जर दूसरी ससि्योके हीय पकडेडए रासर्मडरकी रीरा करके अपना जन्म | 
1 मुफक करतीै । निकर दी सुन्दर २ युबा पुरुष भी सदी भांतिकी खीला किया | 
करै, उनमेते को कृष्ण"कोईं राधा, कोई चन्द्रावली बनकर ८५५ 
| ब्रनमूमिकी समान रंग ओर उर्मग दिला, कों शूरूतारै, कोई शुखाताटै, \ 
| कोई आन वान तानकै साथ गीतगोनिन्दको गातारैः- कोई २ रास कति । ¢ 
| को रा बनकर भान करतार, कोष्ण बनकर "देहि पद्पटकुदारम्‌ ” (६ 
कहकर भनातादै, जो पुरुष हिंडोा नीं छे सकते वह वृक्षमि रस्सी डारुकर ॥ 
अपनी अभिलाषाको पूण किया करते । इस प्रकारसे सबही कोई अपने २ 0 
आनन्दम मतवाठे होकर श्रूमत रहते । | 
अन्ना ।-निस दिन भगवान्‌ दिननायजी मेषरारिम शुमागमन्‌ किथा | 
करदे, उसही समय राजपूत मगवती अन्पूरणाजीकी पूना करतें । सिहासन- | 
पर आदिशक्ति अञ्नपूणौजीकी मूतं विराजमान होती । उनके बोये हाथमे | 
4 सुवर्णका-थार, ओर दहिनमे द््पौ होदि । सन्युख दी सवमेगठमय पुरुषप्रधान (1 
 महवेवजी सुय जञकी मिका गते हे । आयायति पकृतिकि सुमने , 
1 संसारका म॑गरु करनेके कारण पुरुष प्रधान स्यं विश्वनायजी खंडे है । | 
। सर्वं मंगलकारी इस युगलमूर्तिके देखनेसे किसके हदये आनन्दके साथ २ 
¶ मक्का उद्य न हेति! 
हरगोशेकी इस सूतिक सामने राजपूत थोडी सी जमीन सोदकर उसमें जौ ( 
1 बोया के ई । बनावरी तापकी सहयतासे बोयेडुए बीज दो ही दिनम अङ्कसि 
होजात । उस्‌ समय राजपूत वारागण एकं दूसरेका हाय पकडेडुए कलकटते 
1| गीत गारी मगवती भवानीक आदीर्वादको मांगती ई । तथा मृतिं ओर ( 
‡ उपनेह जौके सेरतोकी परिक्रमा करती । तदुपरान्त उन उपने हृषु जवौको || 
1 उसाडकर अपने सम्बन्धी रोगि वांट देती । सव मनुष्य उनको अपनी २ ॥ 
| पगदियोमिं रकतं । मेवाडका प्रत्येक पष अपनी सामथ्ये अतुसार मगव- | 
॥ सीकी पूजा करति । 


"व्ककन्क्वन्ककन्क कदन्कन्छन्क कन्द च्ड्छरद्धन्धः 
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(~~~ ~~ थि 
| मगवुतीकी पूना भारम्प केसे पिरे राजपर्तोकी सिषे दीक वरण 
९ कर ल्व । तद्ुसार जैसे शी उनकी सरोवर या्राकी तहयापियं होती ॥ 
॥ दी ठकानिनि्ये उनको वरणकनेका सामान करतीहै। राजपकी लिय बरण | 
। डला हाथमे छियि, सुन्द्रर गीत गतीर मतिमाकी प्रदक्षिणा करतीं । वस्‌ 

| यहीं पर वरण रेष इमा । उसी समयमे आकार मंडलको विदारण करताहृमा 
¶ नगडिका शब्द होनेकगतादे नगाडेका यह शब्द देषीकी या्ाका प्रचार कतै । 1 
४ उस धौर नगाडेके बजते ही एकङ्िगगढके शिखरसे तोप भी भीर कड. । 
॥ कडाहटसे गजैउटी । तोपके शब्दको सुनती नगरबासी अनेक प्रकारके सको ( 
$ षारण किए पेशोरा सरोभरके किनि इकटे होने रे । 


॥ पेशोला सरोवरका किनारा इस उत्सवके दिन अत्यन्त शोभायमान दिसाई 

देताहै चारो ओर किनारेकी भूमिके वीच जो डंचा चतरूतरा वना हुआ, उस 
| उप्र समस्त सदारो साथ खड इए राणाजी देवीके आनेकी वाट देखते । । 
१ रक्षे टोर नगाडे इत्यादि अनेक प्ररारके वाजे गाजेके साथ जब वह्‌ प्रतिमा ¢ 
| वहार आजाती दै, तव नगखासी देषषाजीका नौकारोहण देखने ण्थि 


च्यन्न्दग्न्दन्न्दरग्न्द्ग््डमः 


1 सरोवरे किनारे पर उत्तमतासे खडे होजातँ । बहुतसे आदमी छंचे २ महो 
१ पर चढकर इस अपूर्वं शोभाको निहारते । उपरोक्त जवूतरेके सामने शी बडा 
| षार है; घाटकी उत्तम सीय संगमरमरकी वनी हे । सरोवर अगणित न ¢ 
| सीष्ोफे निकट ही रगी रहती है; उस समय सरोवरे निस किनोरको देलिये ( 
8 बहर लवण्यवती स्ि्याकी अगणित रियं दिलाई दती वह्‌ लिये अनेक ग्रका- | 
| रके रगविरगे कपडे ओर रन्ननडित जेवर परे रहती । सड फुर्छीका हार मी अपनी ॥ 
¢ न्यारी ही बहार दिखाता । उन चद्रवदन पूरेहुए कमलकी समान सुस्कानयुक्त ¶ 
1 दिलाई दतै आङ्चयकी वात यहे कि उन लयम पष एक भी दिलाई नही देव || 
इस शुमलप्रम पेरोलाके किनारेकी भ्रमि जो मनमोहन तश धारण करतीदै,उसका | 
& पणेन करना असमव । इम नहीं कहसकते कि इससे अधिक सुंदर ओर भी [ 
1 कोहं चित्र कल्पना्मे आसक्ता १ नगरके युवा वृष बालक सव दी उत्तम वलाः ( 
‰ मूषण पहिरकर इत स्थानम आति । सबहीके सुलपर मन्ना, नर्म आनन्द 
९ ज्योति ओर सुखम संगीतध्वनि विराजमान रहती । क्संतका आकाश साफ व ( 
‰ निल होताहि, करहीपर भेषका उेदामात्न मी दिखाई नह देता । पेशोका सरोवर ( 
4 भी निर्मर जर अचर दिखा्देतादि । पानी कृकष,अटा अटारी ओर आकाशका 
| अत्यन्त सुन्दर मतिविम्ब दिसादेतरि । किनोरेका ोकारण्य निषिडनक || 


€ररकनककननयन्डन्छन्कन्कन्यनकदङनन्दन्दकन्छकन्सन्यन्छः 
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,4 साय मिरलाति । सरोवरे गी अगणित मलु्य बनके साय मिरे इए 
६. दिखाई देतह । मानो उस खच्छ जरराशिकै भीतर एक नया राऽ्य उतपन्न 
,‰ हताथ दिखाई देतारै । मानो उत दूसरे राज्यके मनुष्य ष राज्यको न देख 
॥ 1 पाकर पृथ्वीको चरण दिसरतेहृए चरेजात । इस प्रकार कमरा, मतुष्योकी मीड 
, 3 बदनेठगी । धीरे २ षह विरा रोकतमाज मानो मधिक तर सजीव सा दिखाई 
९ देनेरुगा । इतना भा हानप्र भी कहीं वादशादका नाभ तक मही था । सव ! 
ही भगवती गौरे आगमनकी बाट देख । खयां परस्पर एक दृपरेका हाथ 
। पकडे हए तार र्य खरस से गीत गार्ह कि श्रवणकरेषाडे मोहित होकर 
1 वारम्बार उनको धन्य २ कहत । धीरे २ वार्नोका षृष्द आ । शब्दको सुनते है 
चवृतरक नीचे अपार भीड़ हग । उसके वीच दी देपीजीकी तिमा दिखाई 
दी । देषीर्जीकि वल पीर हेति वह सुवणं ओर चादीके गहने पहनेहए हो । 
1 इधर उध्र दौ सदेडी जो फि अत्यन्त सुन्दर है देषीजीपर व्यजन करर । 
मतिमाके सामने अति ही राणाजी सेनासाहित खडे होम । तदनन्तर बाहक 
रोग उस परतिमा सरोवरे किनारे दी रलासनपर विराजमान करते  देषी- 
। जके विराजमान होते श सवने प्रणाम किया ओर राणाजी अपने सव इष्टमिर्नोको 
३ साथमे लेकर नाबृपर जा विराजे । द्विया जो देपीजीके साथ २ ब्रा वनाती- 
| इं आतो, उनमे किसी पुरपके परेश केका अधिकार नहीं 1 यदि कोई | 
1 रानप्रतकलाङ्गार इत रिष्टाचारके विरुद्ध कारय करताह, उसको तत्काल ही प्राण 
४ 
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प्व स्का 
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दंड `दियाजाता है । 
| इत ओर देके नहानिकी तैयारिये इद । शुमलपरमे प्रतिमा काष्म॑चसे ( 
| उतारी जाकर जरम नहवाईृगयी । जव तक वह सरोबरफे किनि रहती ( 
हे तव तक उसको स्नान कराया जाता है । स्नान सम॒ हेनेपर 
म पमे साय ही मतिमा चरी नाती है । उस समय राणाजी भी ( 
॥ आप नावसे उतरकर अपने सदर सामन्तोके साय घाटपर देषीका स्नान देसते ॥ 
1 हए फिरते ई । पेरोराके किलरि उस दिन देीकी बहव सी प्रतिमा इस प्रकरा 
सते सान करके छथि भाती । इस प्रकार दिनके वीतनेपर राणाजी नाव प्र 
चदेहए इर दपर धूमो रगे । ्मालुसार सन्ध्याकी निविड छाया पेदे | 
1 धने नि जलम गिरकर ओर भी षमी होगई । तदुपरान्त शु सप्तमीकी | 
। रारिकठा धीरे रकार दिखाई दी । उस समय त राज मबनको 
चठे । तीन दिन तक देषीकी ष हनि पर चौथे दिनि अभि क्रीडाफै साथर्‌ 
। 


ही समस्त उत्सवका अत हाता 








(७३०) राजस्थानइतिहास । 
दणि 
अदचोकाष्टमी ।- इस त्यौहारको सम्पूरणं राजपूत रोग विसवमाता मगवतीकी 
{छा किया करते ई । राणाजी अपने सम्पूणं सदौर ओर सामन्तोंको साय ( 
ठे चौगान महल्मे जाते तथा सारे दिन वहीं रहकर आनन्द किया करते ६ । 
आजके दिन समस्त राजपूत भगवती भवानीकी उपासना करते ह । ( 
3 रामनवमी ।-अङोकाष्टमीका दूसरा दिन रामनवभीके नामसे प्रसिद्र है। 
1 इसदी ुमतिथिको पुनर्वसु नक्षत्रम रघुञ्कक कमर दिवाकर भगवान श्रीराम- 
चन्द्रम जन्म छियाथा । यदी कारण है जो उनके व॑शवारे इस दिनको अत्यन्त 
1 ही पवित्र समङते है । आजके दिन हाथी घोडे ओर अस्र शा््गोकी प्रजा हमा ( 
| करती ह । राणाजी आजे दिन भी महु धरम धामसे चौगान महे जा ॥ 
१ ह । वहां प्र अनेक प्रकारके आनन्द्‌ होति दै । टिनदू शाखे ठ्वा रै कि इस | 





[9 


दिन जो कोई श्रीरामचद्रनीकी प्रूनाके ख्ये जो छ करता है उसको वहत 
1 ही पुण्य रीता है । विरोष करके जो उपास ओर जागरण करके पितृरोर्गोका ( 
तर्पण करते है, उनको जह्मलोककी प्राति होती है । यथा;- # 


क, 


(4 


॥ “ तस्मिन्‌ दिने महापुण्ये रामभुददिश्य मक्तितः ॥ 
यत्किपित्‌ करियते कर्मं तत्तदक्षयकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
1 . उपोषणं जागरणं पितृतुदिश्य तेप्यर्णम्‌ ॥ 
तस्मद्‌ दिने ठ कतनयं बहामापिमभीपसुमिः ॥ २” अगस्त्यसंहिता । | 
मदनजयेोदश्ी चेत्र जयोद्ीके दिन सनातनं धमावरम्बी ठोग पंच. ( 
| बाणकी पूना किया करते है । ययपि इससे पदिरेकी ओर षीेकी द्वादशी ॥ 
‰ तथा चतुदशीमे भी पूजा करनेकी व्यवस्था दै, तथापि राजपूत इह दिवसको । 


1 बहुत अच्छा समञ्चते ६। मधुमास व्यतीत हीगया है्ीरिरेभ्रीष्मकारुकी तती २ | 

पवनके क्कोरे आने रुगे ह । सुमनोकारयुक्त बनदेवीके एरदार जूडेे सुगन्धित | 
1 ष्य धीरे २ गिरते चे जातेहै । परन्तु ूकरानी चमेटी अबतक भी मृति अगते ॥ 

अलग नहीं इष्है।राजपूर्तोकी किया इसी चमरीके हारोको अपने जूडोमे रुपेटकर | 
प॑चबाणकी पूना करीर । राड्साहन कहते कि जेसी मक्तिके साय उद्य ( 
एम मीनकेतनकी प्रना होदि; मारतवर्की ओर कोई रमणी वसी भक्ति | 
कामदेवकी पूजा नहीं करती-राजपृतसुन्दरी इस भकारसे भगवान मन्मथकी (# 


प्िापित्रणिताणिः 


स्ति किया करीरे; यथा-- | 
ˆ ^“ पुष्पधन्वन्‌ ! नमस्तेऽस्ठ नमस्ते मीनकेतन ! ॥ | 
मुनीनां कोकालानां धे्यच्युतिकरते . नमः ॥ १॥ ( 


सि तिपि 


प चने कन 


न्करन्कष्न्कदन्छ्दन्दन्डन्ददखन्र्दन्दन्बन्दन्डन्कष्छन्दन्दन्दन्दन्रदन्छ 
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1 माधवात्मज ! कन्दर्प { श॒म्बरारे { रतिमरिय ! ॥ ( 
नमस्तुभ्यं जितारोषधुवनाय मनोम ॥ २ ॥ | 
आधयो मम नश्यन्तु व्याधयश्च शरीरजाः ॥ ` 1 
सस्पद्यताममीषटं मे सम्पदः सन्तु मे स्थिराः ॥ ३ ॥ ष 
। | नमोऽमायाय कामाय देवदेवस्य पृतये ॥ ( 


जहविष्णुरिवन्द्राणां मनःप्नोमकेराय च ॥ ४ ॥ "" (१ 
 ‰ सनातन धर्माबरुम्विरयोको दढ विवास है कि जो अनंगदेवकी स्तुति इस 
1 ग्रकारसे करताहै, उसको किसी प्रकारकी आधि व्याधि वा विपत्ति उपस्थित 
नहीं होती । 
नवगोरीपूजा ।-मदनोत्सवके साथ २ दी चेत्रमास समाप्तदोगया । इसके संग 
॥ ही अतीतवषं भी काठरूषी अरनेत समुद्रम इवगया । वैशाखमासकी कठोर तपनको ( 
1 माथेपर धारण करके संसारम नये वर्ने ददन दिये । दिनदरशासके मतानुसार ¢ 
1 वैशाख परम पवित्र मास ह; परम श्रेष्ठ होनेके कारण भगवान माधब उसे { 
अत्यन्त ही लेह करते । इस महीनमे नियम करे जो माधवकी पूजा कर ( 
अन्ते दह छोग विष्णपदको ग्राप्त होकर भगवान विष्णुजीके साय विहार कर- | 
तह । प्रतु राजपूतोके यों इस पवित्र मासम केवर एक ही उत्सव हृ कर- | 
| +-अओर बह मी अतिसाधारण उस उत्सवका नाम नवगौरीपूजाहै। इस प्रूनाका | 
1 आरम्भ होनेके पिरे मेवाडके सोरह सदर अपने २ धोर्डोपर सवार होकर (4 
1 राणाजकि साय पेोकाके निकट वनेहुए चदूतरेको जाते उस समय उनका 
% जाना वदी धूमधामके साय होतो ! इस पाका नाम “ नगाडेका असवार ” 
ह हाप बिधिषिधनसे मगवती गोरीको स्यान करके अनेक प्रकारक आनन्द 
उत्सव कियकरतं । पिके यह मेरा नही होता था! राणा भीमर्िहने सन्‌ | 
1 १८१७ ई० म आरम्म किया था । [ 


 . मेवाडके रनेवाे इसउत्सवको मपरं हन्टधमेक विपरीत समदत । भिस 
1 र्मे इस उत्सवका आारम्म इभाया उसी द पेशोलाका जर अ्रधड वेगसे उमड | 
| मयाया जल्के च माने भवाडकी बहत हौ हानि इरैयी । नगक तिहाई रहन (१ 
१ वारे मरगयेये धन ओर रत्नके नाश होनेका कुछ रिकाना ही नही था । कहते 
कि उती विदमके दिनि गणाजीका एकं पुत्र मी अचानक मरगयाथा । कुसंस्कार ( 
१ से इके हए नगरवासी जो चाद सो कै परन्तु राणाजी इन वा्तोपर ध्यान नहीं | 
दैते 1 बह अपने सदारोकै साय नावपर चकर आनन्दपूर्वक पेखा सरोकरकी (4 
कन््कककन्यन्त््ककन्दन्कर्ककन्ककन्कढ्न्ककन्डङद्न्छसः 
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 छातीपर भ्रमण कियाकरतेहू । उस दिन राणाके सदर ही नावको चायाकर | 

॥ बह नाव मचंड वेगसे चखार जनेके कारण सरोवरफे घने जलो सर्बराती 
हुई चार ओरको दौडतीहे । इस प्रकार संध्यातक आनन्द बिहार कके राणाजी | 
१ सवाक सांय घरको रौर । इस नये उत्सवे समयमे भगवती गोरीकी पूना 
१ वासन्पी अन्नपूरणकी समान होतीहे । 

1 साित्ीब्त ।-्यष्कृष्ण चतुदशीको सावित्ीबरत होहि इसमे जो लियं | 
| उपवास करके पतिव्रता साविन्नीकी पुण्य कथा सुनती है यौर उनकी पना | 
3 करती, बिधवापनका कष्ट उन्द कभी नहीं भोगनापडता । मेवाडकी राजपूत | 
{ कयां उस दिन एकं नियत किये वटके निकट जाकर विधि विधाने सारि [ 
त्रीकी पूजा करक उसकी पुण्यमय कथाको सुनती । ॥ 
१ रम्मातूतीया । ज्यु वतीयाको सिये यह वत करती । खभामगवती । 
4 गौशैकी दृसरी गति रै । बारह महीनेभ बारह मूते हिन्दु खोग जो पूजतेहे यह ¢ 


(+ 


मूतं मी उनीमेते एक है, राजपूत वाका गण धनकी कामना करके सिह ( 
शतुष्पीके एूरसे देषीकी आराधना कियाकरसीर । 

4 अरण्यषष्ठी 1 -उयेष्ट महीनेके इुङ्कपकषमे देवसेना मगवत्ी पष्ठी दकषिकी जो 
= (९ [९ करत महीमे [५ 

| पूना हमा करतीरै उसको ही अरण्यपष्ठी कहते । बारह महीने भगवती | 
१ महामायाकी जो वारह सूततये # भसतियोके दारा पूजी जाती । यह ॥ 
४ भी उन्मि 'एक रै इस पवके दिन पुत्रके चाहनेषाङी अथवा पुत्रका मंगर ¢ 
% चाहनेवाटी हिन्दूकलनागण वनमें पवेश करके वट या पीपरुकी जडम देषीकी ( 
4 पूजा कियाकरतीहे । ५ 
। ध रथयात्रा ।-अपाढ शुष्क. तृतीयाको भगवान्‌ विष्ण़जीकी रथया इमा & 





र 

1 करतीहि । दिन्दृराच्नमं नारायणजीकी एक २ महीनिमे एकं २ यात्रा करी है } ( 
4 # “सूत्या द्वादशे मासि सस्पष्यापत्यदरद्धये ॥ ( 
1 सुते जते तथा षष्ठयां पष्ठी दवादशस्पपिणी ॥ ९ ॥ 
| वेगा चादनी ध्री ज्येष्ठ चारण्यसरिता ॥ ॥ 
4 | आषाढे कादंमीक्ञेया भावणे ण्डनी तथा ॥ २॥ 4 
४ द्रि चपेथिनी ख्याता दुगीख्याश्वयुजे तथा ॥ ` 
| ६ नाडाख्या काके मासि मागे मूलकरूपिणी ॥ ३ ॥ । (ड 
4 पैये मास्यजरूपा च शीतला तपि स्मृता ॥ (4 
1 गोरूपिणी फाल्गुने षै चैत्रेऽयोका मरकीरतिता ।। ४ ॥'” लन्दपएुराणे । (1 


1. 


दिण्ं०-अ० २३. (७३३) 
[२ 4 पिति विवि 0 छथि 0 -201 १2 
इस भकारे एक बर्की यहं वारह यात्रा मि २ नामि मिद * उनसे ( 
4 स्ययात्रा भी एक हस उत्स्म कुछ विरोष धूमधाम नदीं होती । (4 
पावतीदृतीया -श्नावणमासकी शष्ठ पतीयाको राजप्रत टोग पावती- ।६ 
वृतीयाका बरत पाटन करतें । कहते कि इसी दिन मगवती गौरीजी पुनबौर 
| मगवान भूतभावन महादेवनीसे मीं थी । राजपूतगण , इस पर्को अत्यन्त 
॥ पवित्र मौर अवश्य पानीय समते उनका विश्वास है किस दिन जो 
कोर स्री भगवती पषितीजीकी मक्तिसदित प्रजा करतीदै बह उसके सवं काम 
॥ पूणं करके अन्त समयमे सको बह अपनी सेरी वना के्ीरिं । इसीखिये 
| राजपूतवालागण भक्तिकं साय देवीकी रना करीं ययपि राजपूत रोग इस 
| त्रतका पाटन नदीं करते परन्तु उनके मते यह घत अत्यन्त पवित्र ओर पुण्य 
1 मय है । भूमि अधिकार करने अथवा छोडदुए घरमे फिर अनेके विषयमे इस 
1 दिनको वह अत्यन्त दी अच्छा समञ्तदे।अगरेज रोगोसे जव मेवाडवारोकी संधि ( 








थी तव दृरदे्शोको भागेहृए आदमी इसी एण्य तिथिको अपनेरघर आयेथे । 
1 इसदिन प्रत्येक राजपूत ङा रगे वस्र पिरतेह । जयपुरे महाराजं 
इस उत्सषके समय अपने सर्दार्ेको राटरंगका एक २ वल दिया करं 
उक्षा जयपुरमे यह नत छ विदोष धूमधामसे होताै । जय 
| पुकी चय भगवती परातीजीकी एकं २ पतिम वनाकर मरीमोँतिसे 
1 सजाय वाजे गानेके साथ गीत गावीहृह उनकी अपने कन्धोपर ठेजार्तीरि । 
स्वयं महाराज ओर सर्दारखोग उन शिक पीछे २ चटा करते । इस 
उत्सवे दिन समस्त राजपूत श अपनी बेटिरयोको एक २ का पोशाक देते । (4 
1 नागर्पचमी।-श्रावणञयुह्ठ पंचमीको नागमाता भगवती मनसाकी पूजा इमा- (4 
कतीह । जिस समय अत्यन्त व्पाके होनेसे सर्पगण गेविमे चरे आति । उस 
¶ समय वह अधिकतासे दिखाई देतह । मगवती मनसा नागेडवरी जर विषहरी है । (8 
4 उक्त पंचमी तिथिमे उनकी पूना करनसे नागमय दर होतादै 1 इसी कारणते (4 
1 समस्त हिन्दृरीग विधिविधानसे जगतगौरी मनसाकी पूजा किथा करतेदै। > 
राखी पूणिमा (श्रावणी प्रिमाको मेवाड़ी राजपूत रोग इस ऽत्सवको 
१ वियाकरे । कहते कि युनिशर् दुबौसाके उपदेशानुसार श्रवणने सब भकारे (4 
ॐ वैशाखमे चन्दन, प्म स्नान, आपादभे रथप्र वैखना, श्रावणमे शयन, भाद्रमासमे करवट ( 
॥ आशिन वई करवट, कार्तिकमे उटना, अगहनमे प्रावरण, पौपमे पुप्वस्नान, माषे शाल्योदन ( 
फालयुनमे डोकारोहण ओर चैनम मदनमगकी याता होती । सकद पुराणमे मगवान विष्णुनीकी | 
1 यह वारह यात्रा र्वीहूं ह । | 
<नक्कककदकदक्यन्दन्फषन्दन्कङयन्ककककफष्छककन्कडद्न्परडः 


(७३४) राजस्थानहतिहास 


कपिशो पिना नी श 
नी 


¢ च यीर विपति र रहनेक छि जपने मकोष्टमं एक वरय घारण कियाथा । 
` 4 उसीको राजपूत कोग रास कहकर । राजपूत मतानुसार केवल धर्मया 

बौर लियं ही इस वठ्यो वितरण कस्ते ओर किसीको इनके वोरा 
4 अधिकार नहीं है । राजपूरतोकी खयां जिसको अपना भ्राता वननेकी इच्छा | 
4 कीरिं जपनी सखिर्योके हाय अथवा इलपुरोदितोके हाय उसे पास रास । 
१ मेजतीह । रास पानेबाले भी विधिविधानसे अपनी बहनोको यथाविधिते दक्षिणा 

दिया करते । भेवाडके इतिहासमे पिरे ही कहा जा काद कि राखीवंधन एकं | 


परत्र जोर दढपबन्ध रै) क ॥ ( 
1 जन्मी ।- मादौ कृष्ण अषटमीकी तिथि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रका दिन्‌ । 
1 है । समस्त हिन्द्र ही इस दिनको अत्यन्त पवित्र ममेह । भादा वदी पीजको ॥ 
| राणाजी अपने सदार मामन्तके साथ चौगान महट्को चठे जाते । उस पीजसे । 

लेकर अष्टमी तकं वृहांपर बरावर श्ीृष्णजीकी रना होर्हि , यष्टमीको मात (| 
काठ्से ही उदयुषुरके धर र उत्सव क 1 सवके कपडे र्दी र (| 

दतै, समी कनरैयालालकी जय. बोला करत । मवाडके घर २ मे वाजेगाे | 
| ओर आनन्द्का शब्द्‌ होता गहनां । | 
६ इसके उपरान्त रणाजी एक पश्च तक वराबर अपन पितरोका तपण किया ॥ 
४ करतेह । नि्तथारानामक नगरमं राणाके पितुरूपाका एक समाधिमंदिर है दहं ॥ 
प्र जाकर राणानी धष, दीप, एकि हार ओग करं पकारकी नैप उनकी | 
& प्रजा किया करतें । मेवाडके रत्येकं मर्दारको ही इसी प्रकारे तपण करना ¢ 
९ पडत । । ॥ 
& सद्गपूजा !- जिस उत्मवम्‌ शजपृत छाग सङ्क प्रूना करे उसका नाम ¢ 
4 नवरात्निरत्सव रै । यह -उत्मव गजपूतोकि समरदेषताकी पूनाका होति, | 
4 आरवन शठ पडिवासे मिस समय यह पूजा आरम्भ होती है उप 
4 समय राणाजी उपवास करटं । रातःकारु होति दी मातः इत्यादि समा 
| करके खद्धप्ूजामे निम्र हेतिं । गिदह्धारङकुका प्रसिद्ध दारा खद्ध इस समय 
‰ श॒लागारसे वाहर रायाजाताह फिर विधानसे उसकी पूना होतीहे । तदनन्तर ए 
& राणाजी अपनेसदार ोगोके साथ उस पवित्र सङ्गको कृष्ण पौरनामक एक 
ध मसिद तोरणद्वासें ठेजति ह। पर भगवती अद्युजाका मदिर विराजमान है । © 
& मंदिरे द्वारपर राजयोगी* अपने अतुगत महंत ओर दूसरे योगियोके साथ 
&! # राजत्थानमे एक प्रकारके योगी ह जो कि आकरस्यकता पडनेपर तलवार वेधकर संग्राम (1 
४ भूमिम जति । उन थोगियोके सदारका नाम राजयोगी दै | 4 


कफकचन्फष्ययन्दन्म्दन्छरन्दन्दन्ददरनरम्द रद्द 


श्दन्नद्धरन वाक 7 । 
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ए ८0 कच 
पटुचकर राणार्जी$ हाये उस खद्गको ठेटेता है जर देवीजीके सामने स्थापन 





करके अतिसावधामीसे उसकी रक्षा करति । उसी दिन सरे प्रहर ( दिन ) 
६ कौ नगरे वी दरस नगक भँमीर्‌ जनि होहि । नगाडोकी इस ॥ 
॥ सकेत्॑वनिको सुनते दी राणा मपे सदौर ओर सार्तोको साथ ठेकर महिष- 
¢ शालाकी ओर जति ओर उनरमसे एक भेको निकालकर रणघोडके जगे | 
वि देतह । तदनन्तर दलसदित मगवती चतुर्यृजाके मंदिसम आय्‌ राजयोर्गीकि | 
| पास हौ आसनपर त्ैठकर उसको दो रुपये ओर एक नारियरु देते । तदनन्तर 
॥ विधिविधानसे सद्गकी पूनाकर अपने २ धरको चेनाति ई। ( 
| दूरादिन पष दिनकी समान जाज भी राणानी चौगान महरुको नाकर ॥ 
॥ एक सेको बलिदतेहै, उदयपुरके तीरणपाङनामक दारपर भी उस दिनि एक (§ 
‰ भसाको बडि दिया जाति, सन्ध्याके समय राणाजी जगन्पाताके मंदिर जाति (4 
॥| ई । बहापर भी बहते बकरे ओर भते उच्छिन्न हर 
पीरा दिन ।-दिनके पिके मागमे राणाजीकी चौगान याञा,-वहांपर 
| सेका वल्दान । तदुपरान्त संध्याकं समय मगवती हर्षिता माताके पवित्र 
| मंदिरमै आकर राणाजी पोच भसोको वि देत । 
| चौथा दिन ।-आन भी चौगान महकमे जाकर राणाजी एकसेकी बरद 
| तदनन्तर चतुमना देवीकै मदिर जाय देवीकी पूजा कटके पीछे रानयोगीको 
मिष्टान ओर एरका हार उपहार देते । उसी मदिरे सामने एक बडे | 
( खम्भमे एक भसा वेधा रहतादै, राणाजी उस यत्तके पटुको अपने हायते संहार 
॥ करे है । परन्तु इस कार्यम राणाजीकी विरेष चतुराई देखीजा्ीहि । मरके 
निकट दी वह भरेसा खम्भेसे धा रहता । राणाभी एक सिंहासनपर निसको 
वाहक रोग अपने कन्येपर उटयेहुषए होतेह वेठकर हाथमे धनुष वाण ठे 


॥ अन्यं वीरे उस पडका बध करते ह । 

१ पचो दिन 1-चौगान महरम नियमित बङ्दान करके पीडे राणाजीकी 
आ्ञासे वहां पर गजयुद्ध होताहि \ तदुषरान्त सबही मगवती आशञापू्ाक मदिर 
म चेनत \ पदापर एक भसा ओर एक मेढा उत्स करके चौदानद्रकी 

1 अधिष्ठात्री देका भरसाद्‌ पातर । 

{ छा दिन इस दिन मी राणाजी नियमातुसार चौगानमहरुको जातिरै 

| परन्तु आज यहां पर किती प्रकारके वटिकी तैयारी नहीं होती ! देवी- ( 

1 षी पूजा समाप्त करके वह कनफटे योगि महंत भिखारीनाथसे मिक । | 


< ककन्कयन्कन्पनयछकय्खछस्यन्कन्कङच्छदखन्छदन्कङन्रषकनछषछे 











(७६) राजस्थानहतिहास । 
1 


4 सात दिन ।-चौगान मह्की नियमित क्रियाओंको समाप्त करे राणा 
4 





साहव अश्वपाठको आज्ञा देतह किं समरत धोडोको ठेआवो, बह त्कार | 
समस्त धोडको स्नान कराय ओर सजायकर ठेजाताह । महरूम रात्रिक समय 
1 उसादैन होमकी धूम पडजातीरै । एक मेढे ओर एक भेसेको भी उस दिन बि ( 
९ दियाजाता । उत दिन राणाजी कनफटे योगियोको निमंत्रण करके अनेक मकार ॥ 
‰ $ अन्न व्यंजन भोजन कराते । 
1 आरटर्वो दिन ।-महलमें होम होताहै, संध्याके समय राणाजी कई एक मुय ( 
1 सदीरोके साथ नगरके वाहर इमीनानामक गमं जाकर वहांके गोखामीते 
# सकषत्‌ करत । 
नौं दिन }-आज चौगान अथात्‌ ओर किसी स्थानम नदीं जाना पडता । | 
९ राणाजीकी आज्ञासे अरवपा गण अस्तवरसे धोड़ांको नदरनके लिये सर 


& वरे लेजातिदै' स्नान समाप्त हानपर फिर उनको सजधजके साथ महम लाते | । 


1 सर्द ओर साम॑तगण उस समय धौडांकी पूना कियाकरतेहे, अड्वपाललोगो- 
| को राणाजीसे बहुत इनाम मिलता । उसी दिन दुपहरकी तीन घडी पर एक !४ 
साथ सीन वार नगाडा बजा. उस समय राज्यके समरत सदार साम॑त जीर ¢ 
सिपि छोग माताचर्नामक पहाडमं जाकर उस प्रसिद्ध दुधारे खद्गको रे। 
{ अपति । सव ठोगोके रोर आते दी राणाजी आसनसे उठकर विधिपूषक वंदना 6 
कनेक पीछे राजयोगीकः हाथमे उसको ग्रहण करते । अनन्तर उन योगिराजको 
$| राणाजीकी ओते छ पुरस्कार मिता । जो महंत ^ दिन तक ब्रत करे ¦ 
उस खद्गकी पूजा करताहै, रणाजी काक ( छोटा ) पणे करकं उस्तको अर- ! 
फी ओर रुपये देतेह । फिर समस्त योगियोको भटीमांतिसे भोजन कराया 8 
जाताहि ५ ् > 
‰ _ दरवा दिन । भारक समस्त सनातन्‌ धम।वटस्बी ईसं दशमी तिथैकी ७ 
4 महिमाको जानते ८ । कहते ह कि भगवान्‌ श्रीरामयन्द्रजीने भगवती सीताजी- 
4 का उद्धार करनेके छियै इसी पवित्र तिथिको दु्धपं ठंक्तानाथके विरुद्ध यात्रा |> 


५१०७ 


व न 






4 । तम्रामकृ“कायामि राजपूत छोग इस दिनको वहत अच्छा समन्ते ह । |* 
“श्भा होते ही राणाजी यपने दीक्षा गुरुसे मिरूते है । इस ओर चौगान / 


र माताचल शिखर पर अनेक प्रकारफे आसन विछाये जाते है । वहां पर 


# 
| # इसी दिन राजपूत कुमार गण अपने पिताकी पृना करते, इन दिनोमे खमस्त राजपूत बहुधा ¢ 


4 कद मूर फठ ६ खाति । 6 


शु न्कष्दन्कक्छच्छदन्ड्न्दन्काददन दने दग्दःकु दन्य ॥ (1, 
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0 द 
‰ समस्त गोंदाजतेना सजी इद सदी ती ह संध्वाके समय समस्त सदार (4 
1 जौर सामर्न्तोको साथ दयि हए वहां पवकः सबसे पिरे कैजरीनामक किसी धु 
एक दृक्षकी पूजा कते टै ओर तदुपरान्त शजरेमे सेए नीलकंठ पक्षीको 
1 उडाकर द्ूटवी हई तोपोके वीचमे होकर अपे स्थानेमि चठे जतिह। 


॥ 
& ग्यारहबों दिन \-आज सा्मरिकं व्यापार इछ आधेकतासे होताहे । परातः- | 
॥ काल ही राणाली अपनी राजकीय सेनाको साथ केकर भाताचर गिरिङकटकी | 
4 ओर जते है । सेनाके पीठे पीडे धोसा बजता जाता ई । समयादुसार उस ह 
 भेत्शुंगपर प्ते ह राजप्रत वीरगण अपने राणाजीको अनेक मकार कर 
1 तब दिखाया करते है । कोई तोप छोडता है, कोई घोडेको चङाता है, ओर 
कोर शुक या भाठेको चरा कर राणाजीको भरसन्न करता है 1 यह शोमा देखते | 
\ ही वनती है \ यदपि रिसोदियाद्चरकी पडतीके साय २ इन सत्सर्वोकी | 
1 रोमा मी बहुत घटगयी दै तथापि इनकी मनोहरता ओर सुन्दरता आजतक 
भी षरीहूईं दिखाई नरी देती । इन घोडोका दंगार ओर नाच तथा सदीर्यका ( 
मफुष्टित वदन, मनोहर पेष, अद्य व हथियारोका चलनए-जीर आस्फाङन 
देखकर प्रत्येक द्रकका हृदय आनन्दम मग्र होजाताै। इसके उपर जव शुरदकी 
तीक्ष्ण किरणोसे उनकी दमकती इई संगीन, नमी तर्वार ओर भ्रमिं ( 
सूं प्रकाशमान होकर आज भ्रय॑मदीय महाराणाजका रीलामिनय देखते ई 1 
| इस रगस्थरके उस अपूव सीन्दयं घ गोखको देखकर मेवाडका बह पिडा | 
1 गौख याद आता है ! तत्का दी वीरकेशरी संग्रामिह व परतापहकी अद्धुत । 
वीरता देवताओकी समान कायं जीवित भावसे स्मृतिके मागपर विस्तारित होकर 
४ वतमान भेवाडकी निव यवस्थासे उस अतीव गौरवमय राज्यमे लेना ({ 
१ पु केव क्षणभरके खयि; दृसरे ही क्षणमे स्मरति उदित होकर मेबाड 4 
1 के वत्तमान शोचनीय चित्रको मानसिक नेत्रोकि सामने मगर करदेती हैः- | 
हृदय व्याङ्क होनातारैः पह मनमोहन चित्र अन्तः करणसे न जाने काको | 
1 निराजाते 


¶ आजके शुभदिनं प्रत्येक व्यौपारी अपनी २ दृकानको बंदनवार ओर ( 
१ फूलो$ हारते सजाता । उन बाजाररोकी गखियो$ सामने मल्यवान वखका 
एक २ परदा पडा होता । डरोक सामने एक तोरणद्वार बनाया जाताहै जो किं 
| लाके गजरां ओर हारो सजाइआ होति । राणाजी ऽस गिरिक्किटसे उतर- ( 
| कर उस तोरणकौ सयदा करके उसकी मदकषिणा करै, उत्सवे समयमे वहापर ( 
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( जितने राजपूत उपारेथत होतेह, ह सबही राणाजीकं ग भोति २ कीभेर ओर 
नजर देतह । उस समय तोप बरावर छृटती रहतीहे, ओर बन्दी तथा मारगण 
 मेवाडके व्यतीत बीरोकी गुणावरीका गान करतेहृए राणाजीकी सुति 
४ किया करते उस दिन बहुतसे नये खरीदे हए घोडे रंगभूमिमें काये जति 
4 ३ । सेनासहित राणाजी जैसे गिरिङ्कटसे उतरना आरम्भ करत. तरैसरी अश 
६ पाठगण उन नवीन घोडंकि नार्भोका वखान किया करतेहं । उन धोडमिं किसी 
& का नाम मानक किसीका नाम बाजीवाज होति ।! इस प्रकार नये २ नापर 
६ सुनतेहृए राणाजी राजभवने आकर सदारोको उचेत पुरस्कार दै । 
उस दिनि जा पोशाक राणाजी प्रते, उत्सवकं अन्तर्मे कोारिर्ओका 
। चौहान सदार उसको पराप्त करटेताहे । जिस दिन दुराचारी यबनर्षीख 
द अत्याचारसे उदयासिंहकी जानक छाङे पडेये, जिस दिन परम विश्वासिनी धारी 
। पन्नाने अपने प्राणप्यारे पुत्रके हदय रुधिरसे उस पि्ाचकी प्यास बुञ्चाकर 
अनाथ राजकुमार जीवनकी रक्षा की थी,उसदी दिन जिस चौहान सरदरने राणा | 
उदयसिंह ओर पत्नाको अपने धरम रक्ला था, वतेमान कोटारिथो सदार उसी 
‰ चौहान सर्दीरका वंशधरं । राणाजी उसी राजमक्तिके वदेम उसके वंश्वाो 
९{ को अपनी पोशाक दिया करतें 1 


€ गणेदपूजा।-मत्येक सनातन धमोवलम्बी सिद्धदाता गणरजीकी प्रूना करतेह ( 
९ कोई मी राजपूत गणेराजीका नाम्‌ र्थि विना किसी कायको आरभ नहीं कता ( 
4 हे । वीरोग भी उन्दको मनाते बनिये भी अपने बहीखतिमें पृषठके उपर | 
भ श्रीगणेशाय नमः किख । स्थान या मेदिरादि वनानेके समय भ उनकी ति | 
९ माको भीतम बनवारेते दै । राजस्थानमें राजपूत का एेसा कोई धर नरी दिखाई | 

हेता जिसके द्वारी चौखटपर अथवा किवाडम गणेदाजीकी मृतिं नहीं बनीहोती। ( 

ई बहुतसे दिटू नगरम गणेरपोर नामक एकरदार भी गणेशजीके नामपर बनाया |# 
& जाति उदयपुरम भी गणेशाद्वारनामक एक तोरणद्वार ह । राजस्थानके भ्रायः 
४ मरतयेक शैलक्रटपर चटनेकै समय मागंके आरम्भे ही गणेरशजीका एक २ मदिर | 

\ दिखाई देता । गणेशजीकी प्रूजाके साथ उनका भिय वाहन चूहा मी पूना 
२ जातां । 

\ ` गणेशजीकी पूनाका वणन करतेदृए, हम उस देवी दियेहुए दुधारे सङ्गका ॥ 
& इत्तात छिखना भ्रगये कि जो राजपूर्तोका मधान अवलम्बे ओर उनके गोयंका 
4 प्रधान परिचायकहं । इस खद्ध॒विषयके राजपूर्तोमिं अनेक प्रकारके गढ ब @ 
(1 एन्पय्क्रक्कनकन्न्क्दन्क्कन्दनकछरकदन्छछरन्डदन्के 
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। ॥ अदु इृतान्त पाथम । राजधतोका विस्व कि भगवती चहुैनाने विव- ( 

.९ कमासे निर्माण कराकर यह खद्ध वाप्पारावरको दियाथा । उसही दिनसे गिद्धर- | 

| १ कुख्के राजङुमारोने दीर्धकारुतक उस खद्धको अस्थावर सम्पत्तिकी समान भोग- । 

४ किया । अनन्तर जिस दिन दुर्धषं तातारीवीर अरादीनने यमदूतकी समान | 

-&। चिसतौरपर चटाई की, जिस दिन चिक्र बारह राजङमारोने यबनराससे माठ्‌- ( 
< श्रूमिकी रक्षा करनेके स्यि संमरामभूमि्मे अपने प्राण देदिये । जिस दिन सती- ( 

‰ हिरोमणि रानी पञ्मिनीजी अगणित राजपूत ठरनाओको संग ठेकर चितम [. 
~ जरुगई, उसदी दिनसे केकर ङु कारुतक उस सदङ्गका अधिकार गिहीट- | 
२! कके हायते निकर गया । इतिहासमे पहिले ही वणेन क्या जाञुकाहे कि | 
+ अलाउदीनने चित्तौरको विजय करते दी माल्टेव नामक एक दौनगडे सदीरको ! 
4 बका राञ्य देदिया । चितौरको पाते ही माठ्द्बने चि्तोरके रल॑माडा- १ 
& रको अपने अयिता करना चाहा । उसको विश्वास था किं यहो पर ( 
‰ जमीनके नीचे सुरे बनी है, उनम री चि्तौरकी पतिव्रता नारियोने अपने 
४ माण दिय इस कारण निश्चय ही बहा बहूतसे रतनपडेहोगे । अतएव उसने 
| मथर गुफामे मवेश करका निश्चय करलिया ! ययपि उसके मनम गुफाकि 
९ सम्बन्धमे वहुतसे ऊतस्कार थे तथापि ठोमने उसके मयको भिटादिया 1 ( 
४ वहसे आदमी गुामोकी डरावनी वात कहकर उरक डराने रमो । किसीनि ( 
4 कहा किं एक भर्यकर अजगर युरगकी रक्षा कम्ताहि; किसीने कहा किं एक विकट 
4 ेतिनी पुरक चारो यर ध्रूमती रहपीदि । किसीनि मय दिखाया फि जो कोई इत + 
& म्कर सरगम मेदा करता है बह फिर जीताहुभा नरी निकठता । माख्देष इन (4 
44 वा्तोको सुनकर विचित्‌ भी भीत नही दम टसकी प्रतिज्ञा अटर ओर अचर । 
९ री। उतने गुफाम भवेस करका ड विचार करल्या । महमरन्थेमि इसका ( 

<| कोई इतान्त नहीं छित कं माहदेकने कौनसे माग॑से सुरंगमे मेश किया था । | 

४। जमीर जन ५ ध क 6 

९ उस ्गमीर अन्धकार युक्त सुरगमे भवश्च करते एं साहसी माठदेवकी प्राण- 

4 वायु मदाः सकने ठगी । मत्ये गुहे प्ाणनादकी दका होनिसे एेसी विपत्तिरो ( 

भौ बह वीर नह घवडाया । जप पैरके आहे बह खं दी विचलित ओर | 

६ चकत हानं कगा । परन्तु डरका नामतक नहीं था । केवर सादसपर दी भरोसा ए 

&| रलकर नैर अतमानका ही आश्रय सथिुए वह ठुकराता इभा एकभोरको वढने | 

द लगा । छखदटर चङ्नेपर सुरंगके वीरम एक प्रकारका निविड नीका प्रकादा | 
{ उसको दिला दिया । मादेक साहस श्टदमा, हदय अट होभाया । | 
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५ त ध ५ । 
ई उसने इस वातका विचार नहीं किया किं यद विकट मकारा किसी भरत प्त 
१ पिदाच अयवा सरदार तो उत्यन्न नदीं महः बरन दूने साहसके साय निडर | | 
/ हदयते उस मकार ओर बढता गवा । इत अकार आगे चरनेपर कु ह ¢ 
1 रपर एकताय हकावका सा होकर खडा होगया । सम्पण जग सिदत हयाः | 
4 हृद्य बारम्बार धडकने ठगा, रोम २ खडा होगया उसने देखा किः एक बडे. ॥ 
| मारी चषके भीतर नीकी ओर राक आग जरतीहै, उतदी अभरिके मकारे ॥ 
इतं छ दूरतक उजाला था । वीभत्स वैष धारिणी कई एक नागिनी उत । 
1 बडे कडाहको चागें ओरते धेरहए विकट गंभीर शब्दे मंज पठतीह तन्ड ( 
| टृत्य करतीं ओर एकं २ वार अपनी उस मायामयी रकडौसे जो उनके हाप ¢ 
4 थी, उस्र ऊडाहको सपर कर रीहे । मादेव इस अदत ण्यक देलक 
| डुवृदेर भोचक सा खडारहा । क्या करू, किस अकारसे मंगर होगा, इन ¢ 
| वार्ता वह ञ्छ भी निश्चय न करसका । उसका पिछला पद्‌-ङृन्द्‌ उत गेमीर 


। 


रग्न 


1 मन्त्रो्ारण ओर नृत्यक शब्दम जव रीन होगया तव नागिनि्योने स्थिर # 


, & मावसे खडे होकर उसकी ओर देखा 1 अंगारकी समान उनके छार २ नेतर ( 
ओर विकट मुखको देखकर मारदेवका हदय भयभीत इम । परन्तु सलपर । 
भयके इछ भी चिह्न न ये वह्‌ स्थिरभावसे खडा होगया 1 तच उन भयंकर | 
धुजंगिनि्ोनि उसके आनेका कारण पूछा । शोनगडे सरदारने धीर २ उक्र | 

दिया कि “ यक्ष, रकष, गन्धर्व, किन्नर अथवा नाग आपलोग जो कों भी हौ ॥ 

मै आपके चरणोमे प्रणाम करताहू । आपकी गभीर शान्तिको म॑ग कले ६ 

१ अथवा आपकर गूढ स्थानका भेद खोरनेके किये मे यहोप्र नदीं आयाः ! गि- ॥ 

हीरके अधीश्वर दीरवर बाग्पारावलको जो दैवी सद्ग चठु्ना देवनि | 

| दिया था, जवतक बह चिततौरमे ही था, परन्तु गत यवनिष्ठके समयसे न जाने 

| कहौ चछागया सो ज्ञात नहीं । अतएव निवेदन यह है कि यदि आपलोगनि | 

। उसको रख छियाहो तो सुश्चको दे दीजिये । » यजेगिनि्यनि माब्देवकानिडर ।६ 

| पन देखनेके ख्यि उस कडाहका ठकना खो दिया । ढकना खुरे ही माठ- {ह 

१ देवको वीमत्स द्य दिखाई दिया । मादेव देखा कि उस कडाहमे अनेक ( 

मकारके जन्तुक अंग खण्ड २ होकर पड हट । उन अगोके वीचि एकं ॥ 

बचेकी कोमल बाह उसको दिखाई दी \ माख्देवने चकित होकर विचार ॥ 
1 किया कि यह वारक कौन ! कुछ देर पे उन नागिनिरयोने रक्त मां , 

‰ चर्मसि मिरेुए उन अंग मत्यगोंको एकं पाते रखकर माक्देवके सामने ल, (4 
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'‰ धरे ओर उसको मोजन करके चयि संकेत किय; । पिदाचोके खनेयेग्य 
€ उन दुगीन्धमय पदार्थीके खाने माठदेवन ङु भी सीच विचार न किया; उसने 
तत्काट खा पीकर रीता पात्र नामिनिर्योको छोटा दिया । इस कठोर आर निडर | 
४ यमयते यह मढीमोति प्रमाणित दीगया कि उत देवाकं दियेहुए खड़कां भरो- 
1 भेतिपे भालदेव व्यवहार करमेके पोग्य है । नागिनियोन प्रसन्न होकर इह 
< खड्ध देदिया । भारुदेव भी उत्त खद्गको खियिद्रुए अपनी पिजयका हीना समद्म- { 
५ कट्‌ विकट सरंगके बाहर आया । # 


| शोनगडे सदासी बेटे विवाह करके जिसदिन इमीगको चिततोरका सिहा- 4 
द सन भिङाथा, उसदी दिनि यह सद्घ॒भी मिछाया, किसी भध्मन्धमे एसा ठेख } 
1 ह कि राणा हमीरने दी भगवती चारणीदेशकीं पूजा कमक पिर इस खह्गको १ 


1 पायाथा । ४ 
| रक्ष्मपूजा ।-कार्तिकी शङ्का परणिमाक्रा परम श्रद्धा मक्तिके साथ राजप्रूत 
१ लोग सौमाग्यदायिनी रक्ष्मीजीकी पूजा करतेहे । इस उत्सवके समय भी वदी | 
धूम धाम होतीहै । (4 
कार्षिक वदी ३० अमादस्याको मेवाडमे दीबाकी ( दीवारी, दीपावङी दीप ( 
दान ) को उत्सव इञ करतां ! इस दिनकी रात्रिक समस्त राजस्थान रोशनी 
| होती । नगर, गेवि ओर प्रत्येक छावनीमें ठेस रोशनी होती कि रातका भी ( 
दिनी मादरम हति । राजासे केकर निर्धन भिखारी तक भी सामर्थयफे अनुसार 4 
{ अपने २ स्थानपर दीपक जला । मेवाडके सवी रोगं इस उत्सयके दिन नैवे ५ 
छेकर टक्ष्मीजीके मदिरमे जातेदे । राणाजी भी आज अपने प्रधान मन्त्रके 
& सन्मुख वैठकर मोजन करते; ओर वह मन्त्री उस दीप बृक्षके अग्रमागमं कि (4 
| निपको रणाजीं स्थापित करतेहैः-तेक डाता रहता ! राणाजीकै इष्ट भित्र 
{ ओर सम्बन्धी एसा दी करतेहे ! जिस अक्ष़्डा ( जमा ) को विकारुद््ी | 
भगवान मलुजीनि अत्यन्त अनिष्टकर समक्षे ब्जदियहि, राजपूत ोग दिवार्क | 





 माख्देवने जिख प्रकार इस खद्घको उद्धार क्रियाया, उसदही तित निन न्नीदारका ( 
त्रि्ुगनामकं खङ्ग मी उद्धार हुमाथा । राजपूत जो पाचीन बीरगण खङ्गको प्रधान सहायक 
४ खमननते थ । इतिहासे मरीमतिने इसका खमस भरमाण पाया जाताहै । अमी जिस श्रीका ॥ 
&{ नाम दडिलागया, यह्‌ एक प्रसिद्ध जितवीरकी ठ्डकी थो | पिनाकी भत्युके उपरान्त जपने पतिन ! 
‡ खङ्को न देखपाकर उसने अनेक प्रकरारकी मत्रीक़ी मषटायतासे उख्का उद्धार क्रियाया | इमका 
१ वर्णन ^“हर्वराका शाग“नामक आदस्रेण्डके दतिदासमे पायाजाताईै ! ( 
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< उत्सवं उसरी ज्चएका खेला कसते हं । आजके दिन जिसकी जीत 
% उसका सम्यणं वषं आनन्दते व्यपीत होतारः दसा उन सबका, विश्वासे । + 
इसके आगे दोयजको भहयादोयन ( भावरदधितीया ) का उत्सव होता । # 
कहते कि सूर्यकी पुत्री यशनाने इस तिथिको अपने भ्राता यमको नेवा देकर £ 
£ अपने घरपर भोजन कराया था । इसी कारणसे हिन्दराखमे भरातूमेमका पक्र 8 
| भरकारा करके ट्य यह दिन श्रेष्ठ मानागयदिशासगरन्थेमिं कि कि जो को$ 
खी कातिक शङ्क २ को चन्दन व ताम्बूख्यादि दारा अच॑नाकरके अपने धरण £ 
4 भोजन करा्वहि विधवापनके कषटको बह कमी नहीं मोगती ओर उसका भ्रात्रा £ 
{| मी दैषौधुको पात करके अतसमय यमराजके दंडते छुटकारा पानातहि। | 
1 इस दी तिथिको राजपूतगणं गोपावेणको आरंम करतेहं । संध्यकि समय जव ? 
गायं गोधलिको ऽदातीह अपने २ घरको आती, उस ही समय उनकी पूना 
होती ह । |, 
9 अन्नकट ।-भगवाय्‌ श्रीकृष्णजीकी पूजाके छि राजस्थानमें जितने उत्सव ॥ 
हतं, उन सबर्मे अन्नङ्कूट यथान है । नाथद्रारेमं यह उत्सव बडी ध्रमधामके # 
4 साथ होति ।भारतवषे अनेक स्थानो वैष्णव, साधु संत ओर हृष्णमक्ताण ( 
आकर इस उत्सवकी शोमाको बाते । राजस्थाने भिन्न २ नगरम भगवान्‌ |; 
1 विष्णुकी जो सात मूर्तये विरामान है, इस उत्सवके आरम्भे ही वह समस्त # 
नायद्रासमे नाकर विधिपूव॑क पूजी जातीं । उन सात गूतियोको संतुष्ट करके | 
। ख्यि नाथजीके मंदिरके ओगनमे अन्नन्यजनकी रादिर्योक कूट रगायेजातरं । | 
‰ रज प्रतनाविके भौखकालमे यह्‌ अत्रक महोत्सव अत्यन्त ही पूमाम | 
1 के साथ होताथा । जिस समय अनथकारी युद्धाकी दिग्दारी आगे राजस्थान ॥ 
भस्म नहीं हमाथा; जिस समय विष्छुपरायण राजयपूतमण्‌ अपने महाराणाओकं 
४ ऊंचे गोरे गौखान्वित होकः परमानंदे पेखरके चरणोमिं भक्तिपूक इसु" ¢ 
मांजलिको देसकते थे, राजस्थानके उस सोमाम्य दिनम अन्नकूट उत्सवके समय | 
 राजपूर्तोके चार प्रधान राजा नयद्वस आकर अमूल्य मणिरलन दान करतदुए 
। राजपूरतोकि गोरका कामान परिचय देते । मेवाडके राणा अरििहं (उसी) 
& माखाडके राजा विनयर्िह, वीकानरके महाराजा गजसिह, ओर विदान 
| गकं महाराजा बहादुरसिह यह चारो महाराज अपनी २ श॒क्तिं अनुसार एक 
१ एक रल्ाठंकार दान करके भगवानकी प्रसन्नताको ाप्र करतेथे । यदि महाराजा ¢ 
आओकी वात्‌ छोडकर साधारण अवस्थावाली - राजपुतबाङाओके दानका वर्णन (ई 
श्रवणकरतेर तो बहुत दी आर्च होते \ कहतेहै कि उपर केहुए चारों महा-{ 


& दम्ब्दन्ुन्न्दुग्द द्वनम्ने पिनि 
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रानाभोके आने समयम भूतकी एक गिथवालीने ७००००) सपये ठङरजीको । 
चटायेे । यद्यपि आज राजस्थानकी शोचनीय दुरावस्थाके समयमे एेसा विवरण 4 
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असम्भव समन्नाजायगा । परन्तु उस समय कि जव राजस्थानका गोख उन्नतिके 

शिखरणर पच दुकाथा, राजपूतरोग देवसेवामे इस भकार जीर कभी इससे । 
मी अधिक धन उत्सर्ग कटदेतेथे, इस बातका सष्ट प्रमाण मेवाडके बहृतसे (4 
स्थानि पायाजाति । ( 


यापर प्रयोजन समञ्षकर भगवान श्रीकृष्णजीकी पूर्वोक्त सात मूिरयोका 

॥ वृत्तान्त छिखाजातहि । सिद्ध वैष्णव बह्माचार्यजी महाराजने इन सातमूति- | 

| योको एकत्र करके इत महान अन्न्रुट उत्सवकी परतिष्ठा की थी ! वहत दिनतक । 

यह सातो मूर्तये एक टी मन्दिरमे क्ख हई थी, पछि श्रीमान्‌ वहटमाचार्यक ( 
/ पते महाराज गिरिधारोजीने अपने सातपप्रोको श्रीमगवानजीके यह सात रूप !‰ 
| वटि) उन सात पपरेकि वंदापरगण आजतक मधान पुरोहित वनेहृए सात + 

1 देवमूतिके मन्दिरोमि विराजमान ह । भगवान्जीके सात स्पोका नाम, # 


} 
4 
1 
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किणि 


आनक वासस्यानका नाम तथा अपरापर मयोलनीय विष्य नीचे कलेन । 
| .श्रीनाथसी --~ ... „>. नायद्रारा । (4 
| {नवनीत ~ ~ .. नाणदरारा। ` ( 
॥ २ मधुरानाथ ... ... .. कोरा । € 
1 र दारकानाय --- ... ~~ कंकारावी [ काकरीटी.] \ 
| ४ गोकुरनाथ वा गं्खटचन्द्रमा... जयपुरं । ( 
1 ९ यदुनाथ ... ..„ ... सूरत ।. 64 

६ वेताठनाय ... ..- ... कौया । 4 
१ ७ मदनमोहन -,“ ... ... जयपुर । (4 


| त 
‡ _ मगवान श्रीनायजीको स्मान होनेके कारण इन सातमूतियोमे नह मिढा- (4 
1 यादे । नवनीतनीका मन्दिर नायके निकट हः वनाहु्ह । इनका, दूसरा | 
| गरन ए बाय दि हयस्‌ सा इम है । न ए 
1 र ्रीवारमुङुन्दजी महाराज गृह देवतायोमि गिनेजातरीसुसलमानेकि दारा ¢ 
मदिर तोडजानेपर भगवान न्दी बहत दिरनोतक जयुनाजलमे स्थितरे । एकं ( 
1 समय श्रीवह्वमाचारीजीने स्नान करनेके समय उनको पाया । उन्दनि इस मूर्तिको ! 
अपन स्थानपर लायकर गृहदवताके मन्दिरमे स्थापनकिया ओर्‌ मक्तके साय उन- । 
1 की पूना कएने ठगे । उसदिनते श्रीमगवानजी नवमीतवलमके छुखुदेवता होकर 4 
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0 रनर 
० पू & णवाचार्यकी कि 
4 आजतक उस दी मोतिसे पूना छेरहै हमान भी उन मधानवैष् सन्तान | 
‡ प्म मक्तिके साथ बाठखुडुन्दजीकी परजा करती र । मगबान श्रीङष्ण- 
६ जीकी दूसरी सूतिं भेवाडके अन्तगत कामनरनगरम विराजमान धी प्रन | 
1 किसी कारण वदा वहसे चरकर इस समय कोरे स्थित है । 
बहमाचारयके तीसरे परपोते बाल्ृष्णको मगवान श्रीकृष्णजीकी दारका. ॥ 
| नाथनामक सूतिं भिटी थी । कहते ह कि सत्ययुगमे अमरिक नामक एक | 
, ¢ राजानि सू्॑व॑शमे जन्म ठेकर एक विष्णुपूर्तिकी प्रजा की थ; पतमान द्वारका ( 
1 नाथकी यह मूतिं उसकी पराचीन रूर्तिके अनुसार बनाई गहं है । चौथी मू | 
॥ गोर चन्द्रमाका भी पसा ही वणेन पाया जाता है; सुनते है कि वहभा- ॥ ; 
| चायजीको यह मरति यथुनातीरके किसी विरम मिरीथी; उन्होनि अपने सारेको ॥ 
हेदी । तदनन्तर गोडकल्चनद्रमाजी, गोपजीवन गोकुलपुरमे मरतिष्ठित हए । । 
य यपि वतमान समयमे बह जयपुरके मध्यमे विराजमान है, तथापि गोडुखासी ( 
भक्तजन प्रतिदिन उन पुराने मन्दिरमे जाकर विधिविधानसे उनकी पूजा करते । | 
1 भगवानजीकी पंचम मूरति यदटुनाथजी पिरे मथुराके निकट महान ॥ 
स्थानमें विराजमान थी 1 महाबली महम्मद गजनवीने जिस समय मधुरानमरीको | 
उजाउकिया उस समय यदुनाथजी सूरतनगरं छाए गए। छदी पूर्ति 
1 बेतारनाथ या पाण्डुरगजी संवत्‌ १५७२ ब ० भ माजीमे पाये गये ये|| 
{ सातवीं मदनमोहनजीकी पूरपिकी पूना आजतक एक सी ही करतीदै। 
4 जि अन्नू उत्सवका वणेन करते २ हम भगान श्रीकृष्णजीकी सात ( 
4 मृदवो का वणन करने कगे ये, उसकी दो चार वात अमी जर किलनेसे रह 
{ गहे । अचक्ूटके दिन राजा जी दिनभर आनन्द भनाते ह । उद्यपुरके [ 
‰ माचीन रस्थल चोगान्‌ नामक स्थानमें जाकर भेदानमं घडदौड ओर गजबुद्ध + 
‰ इत्यादि सेर देखाकसेत ई संध्याके समय आतिदानाजी छटती है ओर जभ्‌ ¢ 
& यका उत्सव समापहोतहि। _ _ | _ _  . | 
.& ` मकररसक्रान्ति ।-रा्साहवने भ्रमसे कार्तिकी विष्णुपदी संक्रान्ति मकूरकी ॥ 
€ संक्रान्ति किखीरै, अस्तु ! इस बातको सम्पण सनातन धमवग्बी जानते कि ६ 
& फातिकमासकी संकान्तिका दिन परम्‌ पवित्र है । इस दिन भी राणाजी भपन | 
१ सरदार ओर सामन्तोको साथ लेकर चोगाननामक मासञादमे जाति है । सदारोकि (4 
१ साथ घोडेपर चढकर्‌ उस दिन राणाजी गोरुकनामक्‌ सेठ करतेह ।  __ / 
/ . मागीकषर ओर पौष मासमे दसा कों विरोप पव नहीं होता । ययपि तिथि ¢ 
| ओर नशर्नोका संयोग होने हन दो मदीनेमिं मी दौ एक दिन पितर गने नते ( 


द° खं०-अ० २३. ( ७४९ ) 
कि 0 
{8 । तथापि राजपूतलोग उनको विरेष त्यौहार नही मानते । केवर मागैधिर | 
| अृसामीको उनका एकः उतसव होति । इस तिथिको बह मिव कहै । 
¶ मगवाय दिषाकरजी इसदी तिथिको अपनी माता आदितिके गमेसे उत्पन्न हएये । 1 
सदी कारणते सूरयंरीय राणाजी इस दिनको पवित्र मानतेदे । * | 
॥ राजपूत स्वाधीनताकी रीराभरूमि, दीरता ओर महानताकी साधन पीठ, ( 
॥ हिन्दुगीखकी लानि, वीरमाता मेबादध्रमिमे ितने त्योहार ओौर पई हेति, उनका 
॥ वणेन मठीमांतिते होगया । जिस ठेखनमीकी सहायतासे वाप्पारव्ररुकी धीरता, ( 
| समरसिंदकी समरकरोशर, मतापतिहका स्वदेशमेम ओर परतापराजसिहका 
| निडरपन ओर्‌ तेजवणन किया गया, उसदी छेखनीकी सहायतासै उनकी संतान- ( 
४ की विरासंमरियता भीरुता ओर अन्ते वीखंदनीय गिद्र्रकी शोचनीय ! 
¢ दुैशा मी लिसी गई है जो गिद्ध वंश एक समय वीरता, सभ्यता, तेजसा, ( 
ओर महानुभावतामे संसार दिरमौर समश्षा जाता था; जिसकी. वीरताके डकेका (| 
|| शद दिदक्पवतको तोडकर पौराणिक शाकरीपकी छापी तक परव | 
गयाथा, निसके अकैठे वश॒धरकी अलौकिकं वीरतासे एक समय, 
(| श्न्काह अकषरका सिंहासन कंपायमान इ था आज उसी कुलका एकं 
साधारण वंशधर अत्यन्त दीन तन छीन जर मन मीन हौकर समयको 
वयत कर । भिस रपु रोम से अग्रि विनमाियोनिकडकर | 
¢ मारतववंको ही नहीं बरन हैरान वूरान तको डा्बोडोर कर देतीथी, | 
आज दुभाग्यरूपी कठोर शीतके रुगनेते वही चिनगाय निर्वाण हग । | 





९ 





1 ¢ मान्यवर याडसादवने अग्रेन होकर राजपूतोके धम जौर उत्छवादिका कैसा उत्तम वर्णन 
९( जिया, यच्चपि कदी २ पर न्ने धोखा भी खायाहै, परन्तु विचारकर देखनेखे बह भ्रम भी | 
1 माजन करके योग्यदै।जो उक्तमहोदय सरत विया जानते हते तो उनसे कमी मी यह दो चार भ्रम ( 
। न होते | हस अथ्यायके प्रथमाभमे लिस मातुसप्तमीका विवरण छिखां गयाहै, वह दस मिव्रवप्तमीका 
दूरा नाम होनेके अतिरिक्त ओर ङु मी नररै। याडघाहधने इस मानुरुप्तमीको ह सूथमगवानकरा ( 
1 जन्मदिन बताया, परु हम देखतेहै क आदित्य मगवानने मागभिर मासक दया खोक 
१ जन्म लगाई । पाटकरर्णोको सम्ानिके स्थि मविष्यपुराणका ए परमाण नीचे छिखा जाताहे । 
वथाः“अदित्वा कष्यपाजने मित्रो नाम दिवाकरः। मार्गभीरपस्य मातल शष्टपे शमे तिथौ । सप्तम्यां ( 
वेन घा ख्याता लोकेऽस्मिन्‌ मिचरसप्तमी ॥ भविष्यपुराणे । 


छन्न ग्क्करनकदन्छङग्ड्नयन््न्छङ दण्डन हिः 


(७४६) राजस्थानइतिहास । 
(णी क 
‰ अव वह तेज नदीं है {बह दमक निह ! बह विद्वदाही उपाय नरै ! । 

1 ही अन्त होगया ! सबहीको शीतने जकडिया {--आज कठ तो जडता, निस | 
१ न्धता ओर मौनताने मेाडके सम्परणं अगमं निवास करङियाहि ! उन्नत, परि 
‰ छित, भौरवान्वित मेवाडका दारुण शोचनीय ओर हदयविदारक विध्वंस 
4 उसके आकार्प्ीं मौखरूषी शिखर खंडखंड हकर आज पृथ्वीसे रिपर ( 
रै आज भेवाडमे उठनेतककी सामथ्यं नहीं ३ ! जो मेवाड रक्तिका 
1 आगार समा जाता था; आज वदी भेवाड राक्तिदीन रै ! परन्तु भव 
मेवाड क्या उडेगा हौ नहीं १ क्या इस दारुण ददशक हानेसे अब मेवाड अपना 
1 शिर नहीं उटासकेगा १ हम कहतेहं किं अव्य उटावगा ! आशा होतीरै श~} 
¢ मेवाड फिर जी उेगा । चि्तौरकी मकार ओर धंसरारिसे फिर भी मेवाडक । 
4 अवतार होगा । हम कहसकतेहँ कि पुनवर वाप्पारावर, समररसिह, प्रतापिह, # 

राजसिंह, तथा संग्रामरसिंहकी चितामस्मसे नये २ महावीर उत्पन्न होकर जननी 
जन्मभूमिके गौखको आकाशतक प्हचा दगे । पुनवोर चित्तौर रफुष्ितं होगा, 





उसके प्र्ाछ्ित होनेसे सम्पूणं मारतभूमि उज्जय होजायभी । आदा तो होतीहि 
परन्तु इस आशाके पणं होने न होनेका कौन ठिकाना है १ आदा ! हा कपिन्‌! ॥ 


| हा मायाविन्‌ ! तेरा रूप हमारे ध्यानम नहीं आसकता ।- ( 
१ गीतिका. ॥ 
| गभीरतम छायो चराचर, जार नहिं सूङ्ञत मही । | 
| 1 वेता भूत पिदाच डोरत, ददा न परे की ॥ . हि 
जहे सधन उपवन है प्णुष्ठित, सुमन नित वरषावते। ¢ 
| तहं काक कीट उलूक बैठे, विकट शोर मचावते ॥ 0 
1 चित्तौर उन्नतिं न्योमदेखी, ददशा अब अतिभं । ट 
4 स्वगि रमातल भेद न्याप्यो,सुखद जो भई दुखमहं ॥ । 4 
1 “ गिद्ध रविकुक कमल प्रगटे, वीर अगणित बोडे । ( 

सो वंश अलदं रह्लो पर नर्, वीर .षैसे अवतरे ॥ १ 
। क समरासंह करर कह भट, विकट शीर प्रतापसों १। |4 
३ कर धीर ठछमनसिह रण मद्‌, मरौ रति उत्तापसों { ॥ ६ 


सकन्न्छककन्नऊन्कदन्र्धन्प्न्रदन्बन्दन्डन पनम परै 
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वह धवल समर हमीर कर संमाम राणा अति बरी १। (4 

| ब आज शुजकोदैड के जिन, चर्त नित वसुधा इडी १ ॥ 4 
धन धन्य नगर चित्तौर जग, शिर-मौर वीर िरीमनी। , । | 

। ` अब हाय ! क्या अवनत भयो, नित २ विपति वाढत घनी ॥ (4 

| अनुपम अनूपम रूप खोया, केतु अरु आयुध विना । (4 

| कब वहुरे देखि नयनभर, तेरी मनोहर भुर्वना { ॥ { 

| कृव उद्य होगे सुदिन तैर, उच पद्षी सं ठै ! 6 

पुनि वीरभूमि ,शिरोतन, निजछत्र तेरे रिर रै ! ॥ (७ 

| अब ठी छया इृटिनगणकी, कामना सवे पूरदी । 9 

| सम्पति सुजस आनन्द आदि विरति सकर वहोरही ॥ ई 

| श्रीक्रष्णचन्द्र कृपाल आर्नद्‌-कन्द्‌, यह ष्र दीजिये । 

| चिततौरकै तेग बेहि द्विज, बरुदेवकी गह लीभिये ॥ 

| । पवत्स समाप्त 1 ६ 

| व ७ 

| (॥ 

॑ 4 
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(७४८) राजस्थानहतिहास । 


1. 1 म 
9 १.५.4५. व ह ५ 41 ५. 4... वीवी । 
् चौवीसवां अध्याय्‌ २४. | 


५ समाजनीतिमें ज्ञानकी आवर्यकताः; घसविधिकी अपेक्षा समा ( 
¢ जके आचार ञ्यवहारकी प्रनरुता; तथा उनकी परवतैन हरी, | 
< राजस्थानकी अनेक जातियोम आचार व्यवहारकी भिन्नता 

‡ राजस्थानकी लिर्योपर राजपूर्तोकी भक्ति ओर सन्मानः रनवा ( 
¢ सकी रीतिका उपयोगी होना राजपूततौका राजङुमारियेकि | 
& मौरवको रखना; राजपतनियोकी असीम पतिभक्ति; इतिहास | 
¶ तथा कार्व्यकि छेख इस समय उसके सम्बन्धके उदाहरण; | 
<{ राजपृत चिर्थोकी उदारता साहस पत्य॒त्पन्नमतित; पगार्के ( 
< साधु मानी देवीका विवरण; रनवासकी भथा; राजपूत- 


£ धिर्योकी प्रधानताका विस्तार; एतिहासिक प्रमाणः 
शु संस््की अन्यजातिकी दियो साथ हिन्द 








कक 


६ च्िर्योकी तुलना. ॥ 
) 
| ल 


३ पपुवसाधारणमे मचत हए इतिदृततसे हम केवर जातिकी बाहिरी वस्था 


४ तथा वीर नीतिसे शासन करनेवारे अधीश्वरो तथा मलुरष्योके चारित्रोकोः जान- 

1 नेके छिये समथं इषए ई । उस जातिके भीतरी ओर बाष्िी चरि्बकी ( 
& व्यवस्था किस मकार थी, उस साधारण इतिहासे उसके जाननेका सुभीता | 
‰ हमक नही मिखा । इसी कारण अुद्धिमान्‌ टाडसाहनकी युक्तिमे “ सामाभिकं 
& आचार व्यदहार ही किसी जातिके इतिदृत्तका अधिक प्रथोजनीय अरा ६। ( 
4 उस जातीय आचार व्यवहारे भरति बहुत समय तक तीव दृपरवैक देखते ॥ 
$ उसका फलखरूप उस जातिकी आभ्यन्तरिक अवस्था सम्बन्धे निशित | 
९ नान पराप्त होसकतादै । अनेक प्रकारके दृश्योसे पूर्णं इस हत्‌ इतित ह 
च चिच्रपटपर उस राजपूत नातिका आभ्यन्तरिक, सामाजिक, परिवारिक 


(क "गागप्ग् नल कुन षान च -रक-- काक ---ष्कुू क कक क 771 


^ रफ रन्कन्््न्द्दन्दन्ड षन्न्दन्दन्द्दन्कष्छष्दुरष्दन्छन्छम 
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| [५ अ 9 = ज ^ १ है [3 = [ॐ 
[ मदुष्यगत चका अंग चित्रित कना अत्यन्त योजनीय दै, विना इसके 
| चि ड रण भानां समी अपतम्पूणं रहेगा. इते !# 
|| हमारा संचित किया इभा उपकरण माना. स रणं रहेगा. इतः 
हम उस काके साधनेके ठ्य आगे वे । नेतिक कारण ओर इसके फक ।& 
उपर हृष्टि न रखकर शइतिवृत्तके हृदयम वणन किये हृए विश्रान्त समके 











# 
| वृत्तान्त पढनेसे मनुष्य समाज कैसे उपकार माप्त कर सकतहि १ धमनीतिके (4 
१#| साथ समाजनीतिका विलक्षण संयोग है, इस वातको कोई जसीकार न करेगा । ¢ 
५ हमरे माचीन इतिहासवेत्तागण बृणनीय इतिहासो धर्मनीति ओर समाजनीति- 
की विलक्षण अवतारणा करगयेहे । परन्तु माचीन जगत्क वतमान उदारचेता } 
}¶ मनुष्योका मतै कि इतिटृत्त, समाजनीति ओर धमेनीति इन तीर्नोको इक्या न॑ (4 
: जडकर एक एकका स्तत्र सवत्र खपते वर्णन करना उचित है, इमठोग इस 
| वातके वहते अदा सत्य माननम तदयार इं । आयं इतिहासवेततागण कपना | 
1 ओर कविताकी सहायतासे इतिदृत्त दामको संग्रथित करण्यं, इतिहामकी (1 
1 गोदी धर्मनीति, समाजनीति जौर राजनीति इन तीनोको छिन्नभिन्न भावस (4 
स्थान मिलि. एवा बहुताका विास है कि इसका फल एक पक्षम देसा भीति- र , 
कारक नरी १, एक वीरपुरुष अपने भ्रव प्रताप ओर असीम क्क्रिमके साय 2 
1 भेनाको चला रहाट पृथ्वी वीरोके मदमे मतव होकर-वीररसके संति चारो- ({ 
| बोर बह र ह । मकादाेदौ, रणमेदी शब्द, मतिना उदीपना जीवन्तका # 
| मागिमाम होगा ह कनि इहासव्ायेन सहसा उही समय्‌ समान्यके परि !> 
| हूते री धमनीतिका मसङ्ग ठाकर फर एक रसका आविमाव क्दिया । इस ## 
{ रसको मंगहुमा देखकर हमारे रसिक पाठक अवइयदी ज उरग । इतिहासवेत्ताके ई 
# 





प्म भव्येक कारय मत्येक घट्नाका फ़लाफल ख्तररूपसे प्रकारा पाजाताहैःयथपि ® 

‰ हम उपरोक्त स्पते इतिहासङतदारा जातके तैतिक जीबनकी गतिका धी नही | 
| स परिवारिक जीवनके चित्रकी मत्येक रेवा ओर भत्येक अंगकी 
1 पूणं मूर्त देखने हमारा सामर्थ न हई । जातीय आचार व्यवहार दी एकमात्र हि 
उसके पक्षम प्रधान सदायकारी हे । सामाजिक नीति वा जातीय आचागव्यवष्ार !& 
दी जातीय भीतरी वस्था का पणं परिचारक है । किती देशकी किसी नातिका ई 
1 आचार व्यवहार किसी समय भी सममावसे स्थित हमा दृष्टि नही अता । ¢ 
1 आचार व्यबहारका , सवदा परतन होता रहता । जातीय ध्मनीनि प 
\ सीमावद्ध ओर पारितन रहित ₹ै। परन्तु गत्की प्रत्येक जातिका आचारही > 
निरन्तर परिवतनके चक्रे धरूमता रहतारै । महामाननीय टाडसाहव कगे, ( 
ष्कव्करगन्दण्छ ककन फ्ककणाः एर एकरकषटन्यन्दनकन्द द 





राजस्थानइतिहास । । 
[५.9 र 


(4 
< कि रीमकोकि “ मोरस॒ ( 1/० ) तथा मध्य इटािर्योके कषटमि `( (ण्डं ) 
३ वराबर अर्थक जाननेवारकी धमेनीतिके, सन्मुख यह -रनप्रूतनातिकौ चाह | 
चीन साधु जर ऋषियेकि दारा चराई इई अनुसरणके योग्य ओर समान- ॥ 
1 नीतिके संसुख अपिहायं ( न )है। वमनीतिके उपदेशक राजः | 
परत इस बातको कहतेहैः कि “ कैसी डु चार चरतेहो '' 1 अथात्‌ कैत 
४ हुराचारियेकि माग॑पर पैर धरः तथा समाजनीतिकै उपर अधिक निष्ठा रखने ॥ 
‡ बे राजपूरतीकी कदावत है कि ^ वाप दादिकी चाल छोडो अथात्‌इन्हो | 
& बाप ददके आचार व्यवहार्ेको एकसाथ री छोडदिया है । धर्मनैतिक | 
ई जोर सामाजनैतिक आचारोके पान करनेका राजप्रूतनातिको भकीरभोतिते ( 
£ अभ्यास था । " ( 
4 महात्मा टाडसाहवका कथन दहै किं अत्यन्तदी बन्थजातिके अर्तिरिक्त ओर ॥ 
£ सब जापिरयोका धर्मं समाने । मतु, सम्मद्‌, मोजस अथवा काईष्ट इन समीक 
4 धर्म एक मूर अर्थका बोधकथा । मत्येकका उदेश्य एकटी प्रकारका था । भ्रत्य | 
५ कका उष्य एकी पदार्थपर था । यपि हम कर्ने टाडसाहवकी इस कावः 
& ठको समर्थन केके छियि सम्मत नहीं दै, दुःखका विषये कि उनकी समान 
1 मलुकी विधान करी ह समृतिको यहूदियोके धर्मक अनुरूप बनाकर इम उसको | 
| स्वीकार नहीं करसकते । राजपूतोफि वधम राडसाहवने कादि कि एक धरे ( 
% भि्ञजातिम प्रचलित होतेही उस मिन्ननातिकी मानसिकं अवस्था कई मकाएकी ॥ 
१ होगौ, यदि उनम धरमनीतिके सम्बन्धका प्रथदमाव छ हे तो बह वदी ॥ 
 सररतासै परया जासकता है, परन्तु भिन्न स्थानकी जातिर्योका आचार 1 
१) व्यवहार इतनी दूर पृथङ्‌ षा रेसा असमान है कि चिन्तारी मनुष्य ॥ 
\ इसको सरर्तासे जान सकता है । श्समे छ भी सन्देह नदीं रकि | 

| 


(७६० ) 





[9 


| रिशोदिर्थोकी निवासभूमि मेबाडके बाटुकामय माखाडपर पैर धस्ते दी इत 
$ उक्तिकी सत्यता सर्तासे जानी जासकरीदे । अषमांचरण करनेवालोके दारा | 
(+ प्राजय होकर नवीन नवीन मतवा सम्भदारयोके आचार व्यवहारतोका वदछ ( 
शेत रा. यह सव वाते सत्य दै, इसीसे मकारामानै इतिहासकी गोदे जो | 
% उञ्ज्वर ओर स्कित थे, इस समय हम उनसेसे एक २ का वर्णेन करमेकी | 
 अभिकाषा कर । हमारे पाठकगण इसको पठकर बडी सररतासे राजप्रतना- | 
{ तिक्च गुणागुण, पापुण्योकी कर्पना, सामाजिक विधान, उनका पकारय ओर । 
५ गुप्त जीवनका आनंद, एवं उत्सव ओर राजपुतजातिमे सद्र आतिथेयता किस ! 
‰ माति हषी धी, उसको सहनसे जान सकते । इसमे छ मी संदेह नहीं । 
@करष््न््ध 8 


| 





दवि०-खं० अ० २५. (७९१). 
क 00 
‰ तस्यात गोगका कथन है, कि ५जो जाति सिप ओर विज्ञानी जितनी (| 
उन्नति करै, उस जातिके सामाजिकं आचार भी उतने ही उन्नाति पाकर भकारा- (4 
। मान होति ।"' हिन्दुरओफि बान्धव टाडसाहवने कहादि कि, “यदि इसी कथनके 
4 अनुघार हम लोग राजपूतनातिके प्रधान ओर आधुनिक आचार व्यवहारोकी ( 
‰ रबी कं तो निश्चय करके इत्‌ वातको सीध रौ कद सकत कि राजपूत- 
ः जातिकी अवश्य ही अवनति हई है ।"” मारतहितैषी टाडसाहवने उसी, समय १ 
{ मासतवरषकी माचीन अवस्थाको स्मरण करक कहाया कि “ यह सम्पूण हिन्दू ॥ 
 साधुमकी ्मडढीमें न्थायजाद्रकी समान ग्रीर्कोका आद्र स्थर है, रो- | 
| बेट ओर पिसागोरस आदि जिनके शिष्य ये द इस समय काँ पयेनोय ? || 
1 जिन ज्योतिषियोको सौरजातिक ज्ञानसे आजतक यूरोपके निवासी आश्व ¢ 
१ होर ।'' जो सयं ओर शिस्पिर्योकी कार्यावठी हमारे सन्मुख परसा पनेकी ( 
( अधिकारिर्णीहि, ओर जो संगीत विद्याके जाननेवाठे “मुर जौर खरक दी अदर ( 
¶ वदरते नदित वित्तको शोकित जोर शोकित चित्तको आनंदित करदेतेे वह [ 
| इ समय कहो है ! '' महात्मा गाडसाहवने इस सपरितापोक्तिको कयो समर्थन ( 
1 किया { उन्नतिकी उन्नत अवस्था आर्य॑जातिके आचार व्यवहारोक्नो जहोतक ¢ 
। अच्छा कहनेकी संमावनाै, वह जैसे इएये, उन सवका वर्णन इति- | 
1 हासे सन्सुख भरी्मोतिसे हआ है । यह कना तो ठीक न होगा | 
। किं आर्यजातिकै पतनके साथ दी साथ आचार ग्यवहाररोका भौ अदङ वदं | 
| होगया, इसका कहना तो बाहृस्यमा्र है । कि तव तो आयवंशुधर गण ॥ 
पैत्रिक आचार उयवहारोक उपर विरोषं निष्ठा करतेथे, उस जातिके आचार 
4 व्यवहार यत्न सहित रक्षित होनेके कारण चिरारु तक उसका अभ्यास ( 
केसे आजतक प्राचीन उत्ति पवित्र सभ्यताके उपयोगी अनेक आचार्य ( 
| आयम अचर मासे पिराजमान्‌ दै 1. चकित हष माचीन आचारो ए 
१ जो आचार मिन्नमावसे दिखाई दत उने वहुतते जीवनी शक्तिसे दीन दै, ¶ 
ओर बहुतसे विपरीत फर देनेवाङे होकर खेद, उनका अनुमान वदी सरर- | 
‰ रासे शोसकतरि, राज्रतनातिकी अवस्था वदरनेके सायही साय किते ही 
>: भाचीन आचारोका सरूप इत समय उपहासस्यक दुम, इसका कहना 
+ वाहुस्यमात्र दै । 
1 ५ इस बातको समी मानरठेगे कि किती जातिकी सिर्थोकी अवस्था ही उस ( 
| जातिकी उन्नतिका कारण ह 1" पंडितवर महात्मा टाडपराहवके वचन माने 
< कन्क्कक्कयन्दन्कन्रन्छन्दन्करन्डनसन्कन्रछदनदच्छप्न्दन्करन्छस्ै 











(७९२) , राजस्थानईतिहास। 

पिक सनतगोिनरयो , 
‰| समानत्र जाननेवाठे सदा तयार रहते । किस जातिने जगते जीन £ 
1 हपिणी सकि उप्र किस मरकारका आचरण क समाजे उत सोक | 
4 स्वामितकी साम्य, सन्मान, आद्र यत्न अ(२ प्बलताका विस्तार किस £ 


१ प्रकारे इमा, समाजनीतिने चियोंको किस भरकारकी विधिसे जड्कर कितनी !$ 


{ सामीनता दी जीर उन रमणि्ोके लका कर्तव्य कम करित मकारे (- 
9 नियुक्त करदिया था, सवसे मथम उनकी ओर दृष्टि करने नीतिके जाननेवाङे !$ 
| मनुष्य सरतासे इसका पीछा करसकतेह) उप्‌ जातिकी सभ्यता उन्नतिकी ¢ 
1 कितनी ची सीदिर्थोपर चरदीरि 1 महातमा  टाडसाहवका अचुसरण करके | 
| पटे दी हम इत रथानपर आयं धमेशाच् आर पराण आदिम जिनका वर्णन 
% हमि उसको दिनदूलोग अवश्य जानतेहै दसरे रोग भी जानं इसीष्यि !$ 
१ आरखियोकि सम्बन्ध की कितनी दी कयाओंको वर्णन करनेकी अमिराा !^ 
करते । हिनदूसमाजमे, राजप्रतसमाजमे खीजातिका चा सन्मान चिर- 1 
क्षरते विराजमाने । आर्यजातिने चिरयोको जगताङ्गी जीवितरूपिणी ` 
लकी खरपणी जान । मुष्का सुल, सम्पत्ति एकमात्र पतिव्रता 
सतीके कल्याणसे हषी, जिस स्थानम मायौ दै, बही स्थान संसारक ् 
गृह है, भार्यासि रहित जौ गृह है बह गृह नरह कहाता मायौहीन मुष्य 
1 गृहस्थी नरह कहा जासकता 1 पराशर ृतिकी यदी प्रान्‌ उक्ति ई. 
{ मा्याहीन महुष्यको तो वनम दही निवास करना कल्याणकाय है, “ अथवा £ 
1 उका रमणीय. घर भी गहन वनकी समान ई संसारमं जितने भा}: 

एल ड उनम खरल सवते श्रेष्ठ ह, एकमात्र सी ही संसाफा जीवन्‌} 
1 ह, शक्तिद, बै तया स्रं एरणोका भी यही मत द इस कारण आयं १ 
4 नि ऋभिग्ण आवैदधिर्योका सन्मान्‌ कितना ऊँचा निस्त कये! उरी ¦ 
दं उक्तिसै वह मलीमोंतिते मकार पाररह । खिर्याकी एकमात्र पुरुषजातिकी पशच- । 
¶ इत्तिको चितां कले ठि खट नही इई दै, सुस, संति, मगर पत्रता, ¢ 


| 1 पुष्य, धरम, अर्थ, काम जोर मोक्षी प्रातिका मूलकारण जिसस्ीको आर्यशाखनि 


न 

(4 
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अतिपर शधि 














| ‰ ८ भा्ीषीनं सुखं पुंसां मार्याथीनो धनागमः । > 
श भावीषीना मलोतपत्तिोयोधीनः सुखोदयः ॥ 8 
| यत्र मायी गह त्र भायोधीनं गदे वसेत्‌ । | 
| न गेण गृहस्थः त्यात्‌. मार्यायाः कथ्यते ग्री ॥ ” पराशरस्मृति । (4 
| € यस्य नास्ति सती मायौ गृैपु प्रियवादिनी | (॥ 

अरण्यं तेन गन्तव्ये यथारण्य तथा गृहम्‌ ||? ` |> 


कपन्कपदन्कन्न्दनसदाफदन्कदनफदन्कफ कक सपक उ 


दि०ख०-अ० २४, (५५३) 
1. 4 1) “^ + 
ममी ३ ५.५ शा | 
| जरद्‌ गंमीर से वर्णन कया है । नगते भ्यक जातिके धमा- ( 
खको वारग्वार षदा, आपको करी भी देसा उचा विधान नहीं मिठेगा । पुराण (१ 


| यदी कहरहे है, कि साध्वी सती पतिव्रता द्लीको त्याग करके यदि कौर मनुष्य { 
४१ 


॥ संन्यासी, ब्रह्मचारी, या यती होकर पारलोक्िक पुण्यसंचय करनेके स्यि चेश 
1 के । वा यदि कोई वाणिज्य केके स्थि बहुत दूर चानाय, मथवा मोक्ष ({ 
\ परा्तिके छिये तीर्थम निवास क्रे, या तपस्याम मनको रुगावै तौ उसको मोक्ष [ 
| कदापि नही गिर सकती, बह धर्मस पतित है; इसी जन्ममें उसका य लो & ' 
4 तेग, नौर उको सी खी शपते मरणकाल तक नियम सहित नमे | 
| निवास करना होता है! अनृन्त मिमामय जगदीख्वरन लिरयोकी समावते शी 

1 कोमलांगी अवलारूपसे भृष्टि की है, इस कारण आर्थं शाच्नकारक गण उस | 

इन्वर्िके नियमके उपर तीक्ष्णद््टिते खीजातिकी रक्षाविधान उक्त रूपे 

थर करय ह । पिता, पति ओर पुत्र यह तीनों ही सरीजातिके तीन समयोकि ( 
| उपुक्त रक हँ । पर्मनीति, समाजनीति-पवित्र सभ्यता जौर जगदीश्वर | 
| अमिपायकी ओर हटि करके पुरुषकी समान लिर्योकी पणं खाधीनता अवदय टी 

| अमारथनीय है-ओर उस पूर्णं स्वाधीनताके सूत्रे खिर्योको एकं मात्र सार धन 

{ सतीत्वकी रकषामे विषम व्याधात होनेकी पणं संभावना रै. भ्ाचीन आर्यनाति 
{ उसको भलटीभोततिसे जानकर उन स्ियोके रकी स्वामाविक शुक्ति मती 
| स्वाधीनताके देनेमे पक्षपातिनी थी । अन्याये अतिरिक्त खिर्योकी ` खाधीनता 











- 


परितिििि 


1 यदपि आघुरिका समभ्यताके उपयोगी होसकतरी थी, परन्तु आयेघमंका विधान 
\ ओर आय॑सम्भतिके मतसे तथा आर्यसमाज मीतिके मतसे वह अनुपयोगी है. ॥ 
1 इसीसे.पिता, पति, पुत्र ओर वंधुओके उपर उनकी रक्षाके विधानका भार ।9 
सौपगये है. आर्यसि्योमि अतःपुरक निवासकी मथा पश्चिमी जगते आसुर | 
1 सम्बताके सन्सुस.अत्यन्त ही दूषित है, जीर उन्दै यषी- असभ्यताका चिद | 
स्वरूप दृष्टि आया. परन्तु जयन, ऋषिगण अपनी बहुत काठकी प्रीक्षाके | 
1 फरसे इस बातका भरीभतिसे जानगये थे कि परदेकी रीतिका मचार हए बिना ( 
{| समाजकी सुनीति; संसारी. पवित्रता; घम॑नीतिका आदिश, जगत्की शन्ति, 
| 1 पतिका चित्त स्थिर, तथा योक प्ारषन सतीत्वकी रकषाका होना असंभव | 
१ हे। आर्यनातिकी च्ियोकी सीमावद्ध, खाधीनता हे, जिस स्वाधीनतासे ( 
॥ उनकी (& मानिक धमसंगतिकी कोद इच्छा भी अपूर्णं नदी रहती-सी । 
खाधीनताको समोगकर सरको परि पण्य्षेतभे परिणत करैः आर्यराख- 
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1 यदी मूल ठ था, इसी व्यि अतःरकी रीतिकी खट दं ओर शती | 
1 व्यि बह यह आज्ञा कएयेहे कि सियोकी रक्षा भीमोतिते क । # 
जो रोग आर्य॑शाको नहीं जानते, अथवा जो हिमे अनपे निबास- ॥ 
1 को नदीं जानते, उनका तथा पाश्वात्यनातिका यह विवास है कि हम रोग । 
1 धरके भीतर निवास करनेवाटी दियाके उमर मोरु ली हुई दासीकी समान (¢ 
‰ यवहार कते ई; उनका यह अनुमान ओर एता विश्वास कदापि भैक नी ( 
¶ हेसकता। परु लियोके छपर किस परकारते इटि रसनी उचित दै बा ( 
% साखकारोने उसके सम्बन्धमे क्या कहि ! जो पुरुष खछोके मानकी रक्षा करता | 
{8 च्मको पग २ पर कस्याणकी राप हीर ओर जो मनुष्य सका यपमान | 
‰ करद ह मलुष्य अधम ओर ञ्तके माग्यमे अघम होते स्ह । हमर | 
£ प्रधान धमाल नेता महात्मा मनुजी खयं कहगवे ट + “कि नो | 
4 मनुय लिये सन्मानकी रकता करता दै, देवता उपे उपर गस होतेह ॥ 
जरे जो मलुष्य लिया अपमान कता ह, उपवे मम्टरणं धमं कं 
बोर प्यक नार होनाताहै, ओर मिस संसारम विकि सन्मानकी श्ना ( 
1 भठीरमातिते नहीं होती दहा सी साप देती £, इतीसे दह न॑मार एक वार श # 
विर्ध्वम होजातहि ।" आर्यं सासं लिगरो ना केसा उत्तम सन्मानं होतया, रहौ | 





र नक उनको दयादिते देखानाता था, मलुकरी उक्ति उसकी शडान्ततक का परि- { 
| चय दतर जवार उपर किसी भोति भी महार कला उचित नहीइसवा- | 
4 तको मरु स्पटतासे कडगये दं । उसका म्रिधान यह रै कि चा द्यं सहृ ५ 
| अपगाधं भी करट परन्तु मरुष्य उनको कूटे मी न मर । आयना सियाका ! 


४ म्ना किसीरमोति भी उचित नदी. हम सवसे पहले यदी पते टे फ संसारम ( 
---- 
1 च पितता रघ्रति कमार भती रभरति यौवने । रन्ति स्थाविरे पुत्रा न न्मे स्वात्मेति | मनुः ॥ 
९ ८ मनुः- यत्र नायल पृतयत्ते रमन्ते तव देवताः । । 
¢ यभस न पूल्यन्ते स्वासत्ाफलः क्रियाः | ( 
& शोचन्ति जामयो य॒ विनः तुल्‌ ॥ ( 
‰ न शचन्तिठ करैत वदधते तदि श्वैदा ॥ ५७ ॥ 
` ‰& जामयो यानि गेहानि पञ्यन्त्यप्र्िपृजितताः ॥ < 
१ तानि कृत्याहतानीव विलख्यन्ति समन्ततः || ५८ | ( 
{ लियं ठु रोचमानायां सप्॑तदरोचते ङच्म्‌ ॥ 
"द तस्यां त्वरोचमानायां रसपमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ अ० ३ | 


| व 
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‰ किस जाति धर्मश पेखा विधान है ! सी कौन सी जाति हँ कि जिनमे 


4 लियोको रेखा ऊँचा सन्मान दियागयादि 
आर्थाङ्धकारोनि द्धियोको किसभकारके कतन्य कमं बताये ह १ पुरार्णोका 
कथन है-कि डी सूर्योदयसे प्रथम उठकर देवता ओर पिको प्रणाम करके (4 
घरको शाड बुहार कर गोबरमं खच्छ जरु डाङकर जगन आओंर धरको ठीपे, | 
~ इसके उपरान्त घरके अन्यान्य कार्योको समाप्त कर “स्नान करे. फिर देवता 
‰ जह्मण ओर पतिको प्रणाम कर्के घरे देवताकी पूजाम कगे, इसके उपरान्त 
& रसोई तेयारकर पतिको भोजन कराय अतिथि सेवे उपरान्त फिर स्वयं भोजन 
< करे. आजमरू आधुरिक सभ्यता ऊचे शिखरपर परहचे इए पथिभी संसारके ( 
‰ निवासियाने आर्य॑श्ाद्गश्रारोकी इस बिधिको पकर हिन्द्‌ खियाको मोट री हहं 
५ इासीकी समान डाना है, ओर्‌ कहने है कि जो ङुछ मी इस समय इस देदामें ६ 4 
विलायतकी ही दिशा टै, जो विकायती सभ्यताके तरगमाराके भवर | 
-{ आघातसे चोट खाये हए है, यपि उनमेसे किसी २ ते तो समयरके अनुसार इस | 
र विधिक भाके महासद्रम डाठकर गूरोपीय सम्यताका अनुकरण करनेका साहस 
४ क्षिया हेषरनदु यह विधान उनको अथवा उनके वंशधरोको अकभ्य ही स्मरण कराना 
६ ्ेगाकि यायशा्चकारोने दवो चरितको मलीमोतिते जानकर, उनके चरि 
९ जेकि दोप, गुण,तथा उनके चरित्रोकी दुरवैरुता-उन चिकी प्रत्येक अवस्था-उन [ 
{ चरि्नोकी सक्ति तथा उनके चरि्बोकी पूरणं स्वाधीनताका विषमय एल-समाः 
€| जका विध्यस करमेवारा फठ-जोर शांपिका नाश करनेवाा एर भरीभोंतितसे ( 
५ जानकर बहत सी परीक्षाजोके उपरान्त इर विधिकी खष्टि कहे । खिथं निस भति | 
< कोमल स्रमादसे युक्त £, कियोका हदय निस प्रकारकी धातुसे बनाहुमा है, 
& द्वि्योका शरीर जेसा कोमल हे, समं विधाताकी सषि अतिरिक्त संसारम ($ 
द सुख शान्ति आर मंगट्मरापिकी ङु भी आशा नदी ३, आजकल विलायती 
1 सभ्यनाके मोतेम ममनु वहते मनुष्य इस देदाकी सियोको घरके कायं करते- | 
। दए देखकर तथा उनके कामको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होते, परन्तु 
4 सत्यके सन्मानक रक्षा अवश्य करनी होगी) इस वातकों हम अवश्यही (4 
¦ कहगे कि वह छोग जो कि विायती संसारम ह ओर उन नवीन जगतके निवा- (4 
‹ मियाको इन्दरका एष्य भोगनेके खिये किं जिनके पास म्राणप्यारी सियो 
| ध्ये अनक दाम दासी विद्यमान ई ओर निन्द ठेचे ठचे २ महल दमहटोके ( 
ः उपर जस्य विलासिताकी गोदी दयन करताहभा देखकर सुम्यताके 
६ सन्मानकी रत्तकर ल्थि उनके अनुकरणमे जपनी २ गृदिणियोकी उस माके रक्ष 
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4 करनके ल्यि सवदा तैयारी करनी होती. हमारा कहना केवर उर्न्सि दै ठि 
{| अनक वड २ धरानोमिं नौकर चाकरोके न भिलनेसे उनको अपने घरके काम (4 
† खयं अपने हाथस करन पडत, इसरक्यि हमे यही प्रूछना है कति.उस समय 
$ उनके सखाभी जीर उनकी च्िर्योका चिद्रस्वरूप आस्य विङासिता न जने ¢ 
| करो अद्छय होनातद ! उस समय क्या उनकी सम्यता नही रहती; सी जा- (ई 
तिके कर्तव्य कर्मं त्ांसारिक कार्योसे उनको छुटकारा देनेसे ही यदि उनको 
4 सभ्य बनाते ह तो बह सभ्यता संसारसे जितनी जर्दी बिदा होलाय उतना हौ । 


1 कल्याणका विषय ६} [ॐ 


1 आर्यनाति खियोको मार री इर दासीकी समान नहीं जानती, इस विप- (| 
| यमे हम दो एक प्रमाण ओर भी उद्त करते है । आयश्चाखकारोका कथन- (¢ 
३, कि वाल्यावस्थामे खी पतिकी मत्रीकी समान हे, सलाह दैनेमे ससीकी ह 
4 तुल्य है, ओर सेहे माताकी समान आचरण करी । > भका यह तो विषा- 
रो किं यह्‌ करीं मोर छी दई दासीके रक्षण हो सकते! संसारफा मगरु-समा- ।& 
1 जम शान्ति, संसारकी उन्नति ओर जातिकी पवििताके संयमे क्या यह मूमन्र 
नहीं है ! खक क्या भरीभेतिसे नहीं विचार सके हो १ भारतवम आर्यजा- 
तिके बीच विषमय बहुतसे विबाहकी रीति प्रचरित देखकर विखायतके निवा- 
| सिर्योनि यह सिद्धान्त स्थिर करिया कि आयैजातिमे केवल भोगविलासकी | 
4 इच्छाको चरिताथं करनेरहीके चियि खीजातिकी खष्टि दरे, अथवा च्ीजातिको ~ 
य मोठ खी इद दासीकी समान न जानकर क्यो वहुविवाहकी रीति प्रचरित हइ ! 
4! परन्तु इस प्रइनका उत्तर देनेके पदठे हम अहंकार, गोख ओर साहसके साथ कह 
९ सकत किं आर्यशास्रकार यनेक विवाहो कै पक्षपाती नहीं ह । जिस मतुष्यक ~ 
पुत्र विमान है उसको दुसरा विवाह करना किसी प्रकार भी उचित नहीं । यदि ( 
स्री सवेदा रोगी रहतीहय, या वेष्या हो तो रेस स्थानपर -दूसरे विवाह करनेकी ई 
॥ मथा ई । जो पुरुष बहुत सी लियोका पति द बह अधम है, महापापी है, पुरा- 9 
णाम सा भी काह । # र 





| > ^ कर्येऽपि मत्री पतली स्यात्स स्याक्तरणेपु च! ७ प 


स्नेहेषु मायां माता स्यदविश्वा च चयने गुमा ॥ ड 

४ गरुड पुराण । (ॐ 

# ¢ बरहदारः पुमान्‌ यस्तु रागादेका भजेत्सियम्‌ ॥ ू 
ख पापभाक्‌ ीनितश्च तस्वा्ौच सनातनम्‌ |` १ ॥ ।# 


पनम्यन्ककककनदगदन्कककरछदन्रदन्डकन्न्फङ फ कफ-कपकक 
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‡ इत समय यह मन होसकतदि कि आरयरालका्ेनेविभिके विरुद्ध आय्‌. १ 
1 गर्णोकी किस प्रकारसे बहृतसे षिवाहकी रीति प्रचेत की ! हम कसक (4 
१ कि दो कारणोसे वहुविवाह मारतव्ष॑की एक श्रेणी प्रचित इए ! एकतो जो 

॥ 


राना आस्य विासिताके मोरषखिये हए दासय, केवल 


वही अधिक खिरक | 


< ग्रहण कसते ये; जीर इस समय उनके पंदाधर उस पेत्रिक आचारकी रक्षा कसते 4 


रघु्करुतिरक राम॑द्रजीने कितने पिवाह विपये थे ! महात्मा सत्यवान केवर | 


१ आये । भारतवर्षमे सपैसाधारणर्मे वत विवाहकी रीति प्रचरिति' नही थी । | 


| एक सती साध्वी सावित्री री खी थी! बहुतसे विषाहके प्रचारका दूसरा | 


| कारण सामाजिकं योजन या । समाज शपि, मंगर, 


नीति जर आज्ञाकी (4 


{ रक्षा केके स्यि वहुतसे विवार्होकी रीति मचत दोग; ओर पुरर्षोकी ॥ 
\ अपेक्षा लियोकी संख्या अधिक बढनेसे बहुतसे षिवारहोका होना आवश्यक विचारा 
ई! गया ।-इसका परतयकष उदाहरण व्र॑गारमे विराजमान है । देवीश्रेष्ट षरकरने 
‰ रीन ्रेणियोमे भेर वदानेफे साथ विबाहकी विधिको मके मेठमे ोधदिया, ( 
1 अब बह सामाजिक विधिम गिनागयदि, उस विधिको पाटन करनेके ही ल्थि 


वहत विवाहकी प्रथा भवर होग । ङुटीन लोमे ट्डकोकी अपेक्षा कल्या 


॥ उप मेलर्बधनकी रक्षाके निमित्त दी देवीश्रष्ट घरकरके बहुत वरषेकि उपरान्त धीरे 


1 अिक है, बद विवादे अतिरिक्त ठस मेरुवैषनकी रपा असभव विचारक ॥ 
! गाङ्गे केवर कुटीनेर्मे ही वहुविबाह प्रचेत दँ; यदि चारो मेमि पुरुष ओर 1 
ः स्ियोकी संख्या समान होती, तो पानके अभावे बहुबिवाहकी छ मी आव्‌- 
¢ इयकता नही होती ! अच्छा-माना, हमखोग अरक्षित है, बनबरासी दं, बर्बर, 

4 मूवनाति ई, हमने ऽस समाने मानकी रक्रा करके बडुविवाह स्वरूप विषम 


। अग्रिमे व॑गारुको प्रज्वलति करदिया था.इस समय वह्‌ अगि 


भायः निर्वाणही होगरं | 


1 हैःपरतु कना यह है कि नवीन जगत्‌ अमेरिका जो वडा देश है-हस समय सभ्यता ॥ 








{ अह"स जायते लीं स्वास्य सभोगज यथा ॥ 

4 न तस्य स॒दख इड किचिद्न्यद्धि विद्यते ॥ २ ॥ 
4 उतीम्रदमतीं जाया योनेयात्‌ पुरपराधमः ॥ 

4 तूषनेमु शदधषु भ्रूणहा तस्य जायते ॥ 3 ॥ 
बहुमायैस्य भावोगामूल मैथन नागनमू ॥ 
4 न किंचिदित कमं शान्नेणाि यदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ ® 


{ काठक पुराण २० अप्याद | ( 


लषन रन्पनय्फफमदन्करररन्फदन्प्र पन्दण्ड 


न "स-व क ---- "का~ ~क रे 


7 4७८८ ककर 


(७६८) राजस्थानदतहास ॥ ॥ 
(५0 


?, विज्ञाने षह उच आसनप्र विराजमान हई सभ्य अमेरिकाम्‌ हम रोगनि उन्नी- 
1 समीं रंतादीमं बहरवाहकी रीति ग्रचित होती स्यो देसी ? वियात कोषे- 
& कारकी सम्मदाय आजतकं इस बहविवाहकी मथाकी समभावसे रका कर- ( 
तेद १,एक नही, दौ नही, बर्‌ सेकडो हजारों लिये एक एक मदुष्यको पति- 
| मावसे वरण कररहीहै १ उन्द क्या अमेरिकाकी उच्च सभ्यताका उउच्व गरकाङ्‌ ( 








॥ प्राप्न नहीं हया ? उनको क्या पिरायतकी उच शिक्षा नहीं मिरी ! यच्छा ¢ ` 


.‡ हमने बहुतसे तकं तकं न कके इस वातको भौ प्ानिया कि कोपिकारक 
‰ उपर बहक सर्वं साधारणने सहादुभूति न दिखाई, परन्तु यहां पर हमारा यह (4 
मदन हे कि कई वर्षके वीतजानेपर अमेरिकामे चियोकी संर्या अधिक 


| वदृगई, क्या समाजके नेताेनि इसका मर्ता तक भी नदीं किया कि ४ , 


{ समान सान्तिकी राके षयि वहुविवाहकी रीतिका मचार्‌ करना आक्छक ए 
{ है { मधान २ समाचारपत्राम क्या इस वातका विचार नही इमा { आजतक (4 
| भी क्या अमेरिकाके समाजनेता गण खियाकी संख्याको बदताहञा इख- 
¶ कर उस बहविाहकी रीपिकौ चलाकर समाजनीतिके मानक रके अभिलाषी 
1 नहीं हए † पात्रके न मिनेसे अमेरिकमें वहत सी युवतिं दीधकारुतक विवाहं | 
1 न करके सुमाजको बराबर कठकित्‌ करररी हैः इसे क्या बह अपनी दिव्यदते (१ 
, & नहीं देखतहं १ इसीलियि इम कते है कि कवर समाजनीतिके सन्मानकी रक्षके ध 
1 ख्यि असवो विवाह अपराथेनीय है.निस्न छिखित वंशम कन्यादान निन्दनीय 
| 1 है- ओर सवर्णेमे तथा वरावरके वरामं पात्रके न मिटनेसे उहुबिबाहकी | 
¢ रीतिका प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक है) प्रन्त॒ इस समय स्थान २ पर उस! 
¦ ‰ रीतिके पशना पूणं षण रकार पारहै । . 
४ इस समय महात्मा यड साहवका अनुकरण करना ठक हीगा, वहं इति- 4 
४ त्ते उपास्यानमे कहगयेर कि अपने दुरभाग्यकसे दी विलायती जगृव्‌ 4 
च होते हए मी ठँची भ्रेणीकी महिकामंडठी स्वमावसे अंतःपुरम वंद रतीहै, |§ 
। तथापि समाजके उपर उनकी मुख शक्ति करहोतक पहंचीरै, उसका जानना 4 


& अत्यन्त कठिन है । परन्तु महामाननीय'टाड साहनने इस वात्तको स्वयं ‰ 


४ काहे ,कि राजस्थानमे अंतःपुरकी रीतिके चर्त दोनेसे समाजके ऊपर (4 
4 उनकी प्रथानताका विस्तार कुछ कम नदीं था, चुम्बकं पत्थरके गुप् स्थानम !£ 
{ल रलो या, न' सखो उसकी आकपैणीय शक्ति जिस भोति निशित ह /८ 

"न्ककन्क्धन्डकन्कछ्छन्धनन्दन्डष फष्डन्कङ्दन्दन्छन्यन्न्दन्छन्य रमै 


# 


द०तं०-अ० २४. (७९९) 
र त ~ 
| उसी भकार अतःपरं रहनेबाडी रवतिर्योका अभुत्व या । वीर्े्ठ राजपृत इस 
बातको भटीभोतिते जानते भि उनकावीर्, विक्रम, असाध्यसाधन जीर 
भवुष्यत् भ्द्रँनका सवाद्‌ चा किपी गुप स्थानम भी क्यो नहे परन्ठ वहां 
| पहेवना ही होगा. सियो यतःपुरनिवासिनी होति दी राजपूर्तोकी धीरता जान- ध 
| कर वह उन वीरोक ठपर आद इ यही उनका चढविशवास था । राजवारा 
४ मह कविकुल तिरक महलसे सामान्य टी त्क गये थे,ओर उनकी कविता ( 
1 शीधगामी धूमकेतुकी समान जिस किसी राजपूत वीरके वर विक्रमकी मरंसामे ९ 
< 








इई किं उस वाणीरूपी पुत्रकी सहायतासे मारतके मरपान्तसै यमुनाजीके | 
ई| किनारे तकं म्यक अतःपुरके भौतर चरीगई. अंतःपुरमे निवास करनेवाढी ! 
१ सिये उस महकविके मुखे निकुर राजप्तवीरोकी जयगाया सुनकर सरल- 
तासे उन वीरो मदौ्नीय तिक्तको हृदयपर प्र अंकित करनेको समथ 

इई । महामाननीय गड साहवने कहा कि यद्यपि राजप्रतोकी खियोको अतःपुरन ष 
६ कर भी उनकी यथाथ अवस्थाको जाननेका अवसर नहीं मिला था पन्त! 
५ बा्तवम उनकी अवस्था शोचनीय नही थी । 4 
॥ महात्मा याड साहब इसवातको कहगयेहं कि माचीन जमन जीर स्कन्दनेवियोकी 
{ समान गजपूत नाति पत्यक कार्यम लियोके साथ परामर्यी करतीं थीं मीर खियोके | 
>, आचरणके उप्‌ जपने छमाद्यभको निश्चय करती थी, यह भी उनका विष्वास |» 
4 था ओहियो कितना सन्मान करे य, कि उनते सियोको गोरवकी देे- (> 
१ बा “दविनामकी उपायि मिरी 1 जो ममुष्य इस वातकरं नदी जानते बह हिन्दु # 
] मो पीन वरो मे रग काग 
॥ वास वताते । उदारचित्तराड सहव क स्वयं कहगयहं कि राजपूतोकी !# 
4 सिय की सावीनः सन्पन जौर सुखमीगनेकी मधिकारिी वी, स मपवे (१ 
\ हमने जहांतक जाना, इसत उनको वौदिनी स्वरूप विचारकर इम शोक ६ 
| मकार करनेमे सम्मत नहीं हंति, कनेक ाड साहवन यहां उटेख किया कि त 
# नवाधिकोके मतक अतुसासमे “स्परिर अवर" नामके प्रकारके मते उष्ण (, 
4| मधान दमे ऋतु गौर जर्वायुकी भवर शक्तिके कारण मुष्योका कामश (र 
‰ भन होतारै, इस कारण उन देोकी द्ियोको जतुरमं निवासकःना अत्यन्त 
{ जवन्यक ६। तिसरनामके फरासीी विन्ानके जाता इससे सम्पूणं विपरीत (‡ 

मत गास्‌ करगचह्‌।उनका कथन हे कि मुनीतिकी र्ता पक्षम सखीजापतिका एका- !> 
{ न निमा अत्न री अनिकारक रै । थचपि उपरक्त पयायते मतम बह ( 


ग नि श न्ड कन न ज ककन 
व प रय र्ररदनदफयर्दन्य षष र्र- 


७६० ) राजस्थानहतिदात । 
कक. 1 1, 
छ सार भी है, परन्तु हम भारतके ॐतःपुरकी रीतिकी अतिष्ठा करने कोई 7 
भी उचित कारण &ीक नहीं मानते । हम इस बातको मरीमेतिसे मानते कि 
महात्मा टाड साहबने सत्यताकी मृ उन्नतिकी अवस्थाके ही स्यि खिर्योको | 
४ एकान्तम निवासके करनेकं छियि कहा । उनके इस मतको हम छोग भी माननेके | 
५ लिये समथ हँ । इस वातकरो हम कसक कि भिस समय बिलायती जगम | 
| वतमान आसुरिक सम्यताकी चृडान्त उन्नतिके पीछे हिन्दू समाज चि्योदौ 
ध खाधीनताका विटा फल भोग करेगी । उस समय जगते शान्ति, समाजका ॥ 
4 मंगर जर संसारम पवित्रताकी रक्षा करनेकै छथि खीजातिको ऊतःपुरमे रख- । 
| क उनके पदोचित अवस्थाके उपयोगी जर विधिकी विधि मतसे सीमाव | 
1 सखाधीनताक्षा देना ठक विचारा जायगा । सम्यताके. वीच उन्नतिकी अवस्था | 
‰ जर $तःरकी रीतिकी अतिष्ठ किस प्रकारे सम्भव होसकतीह ? अगरेजजा 
1 तिकी आदि मध्य जौर वतमान अवस्थाकी ओर ओख उठाकर देखनेसे हम- | 
थच लोग देखसकतेहै कि उग्रिज जाति इस समय सम्यताके ऊँचे रिखरपर परैव | 
१ गै जौर इसीते बह अरैकारसे युक्त है'परन्तु निस समय यही ग्रेन जाति सभ्य- 
॥ ताकी मध्य अवस्था थी उस समय क्या पेटन्रिटनर्मे अंतःपुरकी रीतिका प्रयोजन 
नहीं था! इग्टेण्डकी खियोंको सम्यताकी बृद्धिके साथी साथ अधिक स्वाधीनता 
१ मिरीहि । 'जौर किसी समयमे पुरुषोंकी समान स्वाधीनता पानेके स्यि महा- 
1 यद्ध कग । उसके पूं लक्षण भी दौखररैद, परन्तु जब उन पूर्णं स्वाधीनता 


~ 


1 माद अग्रिज धवर्द्धिनिर्येमि सेच्छाचारिताका भयंकर अभिनय हेगा, | 
4 


कि 





८. 1 


१ उनके उस आचरणसे जब अग्रेजसमाज मय॑करतासे डु होगा, अंप्रेजजाति 

९ जब उनके विषृमय फलक भोग करेगी तब तो अकसयी उनको भारत- | 
\ षम भचलित इई रीतिका अवुसरण करना होगा । भारतके महात्मा ऋषि ( 
& उनियोनि खियोकि चरिजोंको किंस प्रकार कहादै, ओर चिर्योकी सखाधीन- ।§ 
तासे कैसा विषै फल उत्पन्न हआ ‡, उसको भकी्ोतिसे जानकर 


प 
जि्याक कर्य कर्मौको विचार तथा स्वाधीनताकी सीमा वताकर धमनीति, ( 
समाजनीति जोर खियोकि सारघन सतीतकी रक्षाकी उचित व्यदस्था की है । (4 


पडितशे्ठ टाड साहवने कहि कि, माचीन यहूदीजाति चिरयोको अंतः 
पुरम, नहीं रखती थी; राजपूतान नीचजातिकी सिये जिस प्रकार घरक काम- | 
4 


५, ५/९ 4.4 1.4. 
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का्जके दिये ईरसे जल भरकर काती थीं ओर वहाँ जाकर परपोकि साय 
बातछाप करतीं थीं वहते उनका पति भी वरण होजाता था, उती क्र 


करक = जकन "ककड 
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दिश्॑भ्-अ० २४. (५६१) 
[4 + 4 | 


लेके 
! माचीन बहूदी कुमार्ये भी साधारण ए आदिसे जछ कनेक समयमे | 
न | विवाहका सम्बन्य॒ निश्चय कर आीर्थी, पी नीरनदीके मरयकर ने 
‡ नदीके किनारे निवास कलेवा्ोका समूह पृथक्‌ होगया, उसी मत्से इजिष्ट | 

| (-मिसर ) म अंतःपुरकी रीति प्रचित इं । महात्मा राड साहवकी, यह्‌ 

) अतुमान था किं सिन्धु ओर ंगाके निकट निवास करेवार्छोकी जनसंख्या 
1 वदुनेकं साथ ही साथ यह पथा मी प्रचलित इूहोगी, परन्तु उनका कथन ( 
1 ह.कि जब आर्थजाति मध्य एरियासे मारतव्षमे आई उस समय उसने वेकि 
‡ माचार व्यवहारोको यहां मकाश्च तक मी नहीं किया. कारण किस काल सिथि- 
यन च्ियोकी अतिरिक्त स्वाधीनता थी अथात्‌ एक २ खी एक समयमे ही वहुतते । 
पतिर्योका सेवन करती थी । परन्त॒ भारतकी खि्थेमिं त केवल एकमात्र विवाहकी | 
रीपिदही मचत है । भारतवर्षके किसी २ पहाडी देर्ोकी दियं आजतक एक [ 

( 








। 1 
‰ समयते मधिकं खामीके साय मोग करेया होनेपर म राजपूजातिे बह 
‰ रीति दिला नही देती कनैर टाड साह स वातको कगे, कि पराचीन | 
4 रीक, रोमक, मिसर ओर चैतेय इत्यादि प्राचीन जातिरयेमिं अवःपुरकी रीतिंके 
चहानेते समाजके उपर द्ियोकी अघानताका लोप करना है, राजयूतनाति | 
¶ पमी समान निन्दनीय नही है; चियोके ऊपर सन्मान ओर यतन यदि समभ्यताका ( 
‰ क्षण है, तो राजपूतनाति सवते श्रे दै, पतमान समये 2 तेण ( 
1 कह विख्यात "है । परन्तु हमारे मतसे वे ठ्ष्मीसवरूपिणी चियोके ( 
१ सन्मानकी रक्षाम उनको नियुक्त कहकर चिर्योको दी स्ख जानतेथे। (& ` 
राजपूूनातिने चिर्योषि ऊपर कयो इतना ऊँचा सन्मान दिखाकर यल ( 
& मकारश्च नहीं किया 1 खीजाति स्वामीकीं आज्ञाकारिणी होकर स्वामीकी मत्येक ® 
न्याययुक्तं आज्ञाका पारन कंरै, राजपूतनी ढतापू्वैक यह दिखानेकी अभिल- 
१ पिणी ह । कनैठ राड साने इसका उदाहरण छिलारै कि जिसर समयमे राज- ( 
& वारामे भपसमे छश तथा जातीयसंग्राममे भर्यकर रूपे गड्वड मचगया | 
‡ था 1 जिस समय मेवाडेश्वर राणाने अन्यान्य अधीष्र्के साथ सम्पूण संश्रवको ( 
4 छोडकर्‌ अपनी इुरम्बकी मंडठीकै साय वैवाहिक सम्बन्ध वयन पडङर बिदे- 
शय सम्भ्रान्तं सामन्तोको कन्य दीथी उस समयका वृत्तान्त इतिदृत्तमे वार- 4 
| स्वार छिसरहाहि कि साद्रीके सामन्तको राणाने कन्या दान कीथी । कुमेरते 
| सांसारिक सुसमं बाधा पडा कतीह यह वान निश्चिते । मादरके मरदारके भगे ( । 
शीर ही यह वात आई. एक समय उपने राणाक कन्याको इराक कहा-कि ( 
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(जदेर) , ,' राजस्थानइतिहास । 
सि 
‰ "है राणातमन पीनेक निमित्त पक पा जलका ामो"राणाकी बल्प्राे अपन (4 

| पतिक वचनोकाः तिरस्कार करके उत्तर दिया किं “ सेकंड वरन हजारों राजेश्वर 

राणाकी कन्या साद्रीकी .समान सामान्य देशके सामान्य सरदारको जके 
| पात्रकी देनेवाटी नदीं होसकती ।"' यह बचन सुनकर वरश्रेष्ठ सरदारने कोपित । 
4 हो शीघरी उत्त दिया कि, “मच्छा यदि ुमसेमेर इछ मी उपकार नहीं शेता ( 
1 तो दुम इसी समय अपने पिताके यहां चरी जाओ । ” इसके पीछे साम- | 

| नने शीघ्र हौ अपने एक दूतको बुलाकर समस्त समाचार राणासे कहके ¢ 

4 लि कहा; ओर उसी दृतके साथ राणाकी कन्याको भीं मेजदिया. उस ¢ 

| दूतने जाकर समस्त वृत्तान्त राणाको सुनाया । यह समाचार सुनकर राणाने 4 
1 ङु ही समयके उपरान्त साद्री सामन्त्को अपनी समामे उुलानेके ल्थि ¢ 

मेजा । राणा सभासद युक्त हो राजकायं कररहे थे कि इसी समयमे राणके ¢ 
| जामातो साद्रीके सरदार व्यँ आ यहे, उनको देखते दी रणाने वडे आदरमाव [# 
से उनको अपनी दिनी ओर सिहासनपर वैका; समके समपरण होजलिपर 
पूरव ्यारेके अनुसार नीचेके आसनके ऊपर खडडुए युवराजको, अत्यन्त नीचे | 
सेवक अर्थात्‌ साद्रीफ सामन्तको उसकी रक्षाम तथा सत्रासं गिक देखकर ( 
| अपनेको चे सन्मानका पा जान सामन्ते आश्वयैम भर षिसिमित यर विचस्ति ($ 

। चित्तसे राणाके सम्मुख वडी नच्रतासै दिष्टता मका की, राणाने उत्तर दिया, ६ 
{ करि अव हुम अपनी खीको अपने घर केजामो, अव्‌ यह कमी भी ठम जलका 

तर देनेको मना न कोगी”\* एता ही हआ जीवनपयैनत परस्परम जो विशनास ¢ 
ध्या ली मरसुरसौमाग्बा सौम्याय च सवतः 1 शयन भोजने तत्या न सुखं जीवनं ' था ] | 

यस्य, नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरर्थकम ] तत्कि पुत्रे धने स्ये सम्पत्तौ यीवनेऽयवा ॥ (4 

यद्धक्तिनास्ति कान्ते च सरयैधियतमे परे । साऽ्ुचिर्धमदीना च सर्वकर्मविवर्जिता | [5 





पातरबन्ुः पतिर्मत्त देवत शुररेव च । सर्वस्वा गुरः स्वामी न गुरुः स्वापनः परः ॥ ( 
पतिभक्तिविहीनाया भस्मीमृतं निरर्थकम्‌ । पतिसेवा त ल्लीणां पतितेवा परं तपः | 64 
ठ्वदेवमवः स्वामी सर्वतीथमवः शचिः | सवपुण्यसवर्पश्च॒पतिरूषी  जन्देनः ॥ ड 
या सती भ्सच्छिषठं शुक्ते पादोदकं सदा । तत्या दर्ममुपसप नितयंाच्छन्ति देवताः ॥ !‡ 

ब्रहवैवतेपुराण, ५१ अध्याय | (1 
धमतां हि दैवत श्रीणां मत्तौ च गतिरुच्यते । जीवपत्याः लियो भत्तौ दैवतं भ्रुव च ॥ !†> 
या॒ धर्मचारिणी नारी पतिव्रतपरायणा } नानुबतति भर्तारं खा सद्भि प्रशस्यते ॥ !ॐ 


पिभा मटेषरा॒ नारी मर्ैपरायणा । इह की परां पाप्य ्रेत्व समे महीयते ॥* 54 
वहि पुराण. 6 
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दरि०खे०-अ० २४. (७६३) 
11. 2 +. ~ 1 
1 सिपयुक्तते सीपररपोके पमे इसीको भवान्‌ रीति जाने।""मदकी आन्नाका पाट- ॥ 
1 नके किये राजपूतनाति वनमनसे यल करीर, इस कारण उनमें खरगीथ दाम्प- | 

त्यमाव्रक़ी मबठता कैती विलक्षणतसे काच पारद; महामाननीय राड साह- 
4 बको भी यरी मत रै ! बह इत बातको छिखगये है । इसमे ङ भी संदेह नदी 
1 रे कि अन्यान्य देके अन्यान्य समाजमे यह विमि. निसमकारसे रबर 8 ( 
1 राजप्रूतसमान भी उसी मकारकी रीति शारित होता है" 1 राजपूर्तोकी लियोमे ! 
१ जेसी पतिमक्ति रै, इससे उनके पातित्रतका यथार्थं परिचय पायाजातादै; ओर 
| किसी जातिमे रेता दिखाई नहीं देता; यह पतित्रत धमेके उपर अधिक सन्मान 
दिखाती थं । यदि इम छोग असीम परतिमक्तिमती सखायं त्यागकारिणी ओर ( 
| पतिम प्रमाथिनीकि चित्र देलनेकी इच्छा करे तो सीताजीके आर्ख्यकी ओर !§ 
ध्यान देना चाहिये तरेतायुगे बारमीकिजी सीताजीके चरिर््रोको जिस भावसे (4 
१ चित्रित करये, उसकी अपेक्षा सुन्दर ओर हृदयग्राही लियोके चरित्र मिरुटन 
। प्यारे डान कैट अर्थात्‌ सर्गश्रष्ट कान्योमे मी दृष्टि नदी आता । महात्मा (4 
| रामचरनी अपनी प्यारी खली सीताजीको धरपर छोडकर बन जानेके अभिराषी । 
इष्ये, उस समय सीताजीने उनकी सहमामिनी सुख दुःखकी भागिनी हनेके | 
ख्य अपने खच्छ हृदयसे कहाथा,- | 
“पिता, माता, यत्मीय ओर भित्रोका मादर्‌ सित संभाषण, प्रीति यह | 
1 श्ियोके लिये सुखका देनेवाला नहीं, एकमात्र पति ही खिर्योको संसारमे सुखका | 
निदान ओर मोक्षका देनेवाला है । यदि आप आज अव्य दी वनको जा्येगे | 
1 तो मेँ मी आपके, आगे २ चरुकर पैरेसे शाम अंङुरोको निर्मूलकर मा्गको (4 
सलक | [ 
१ निजेन वनमे आनन्द्‌ सहित आपकी सेवा करंगी, मधुर मयपवनसे 1 
5) 





चलायमान हए फूकोकै सोरभसे आमोदित मरत्येक छजोमै भ्रमण करक म अत्य- 
1 न ही सी गी 1 जव जाप यहां न रहकर मेी रका नही करसकते तव भरे (र 
| भस्वामिसाच्या च या नारी कुरधमेमयस्थिता कान्तेन श्वादे सा कान्ता वैङ्ुठ याति निश्चयात्‌? 4 
“ बरहवैवतपुराण १८ अध्याय, 
“ता भावी या गहे दमा सा मायौ या परियवदा । खा मायौ या पतिप्राणा सा भावी या पकतरता ॥ | 


निल ज्ञाता सुगच्या च नित्यञ्च प्रियवादिनी । अव्यभुक््‌ स्वव्पभाषी च सतत्त॒मगयुता ॥ (4 


उतत धरममबहुला सतेतेञ्च॒पतिभिया । सतत प्रियवक्री च सतत चततैकामिनी ॥ (ए 
पित्देवक्नियायुक्ता सवैसौभाग्यवर्धिनी ! यल्ेदमी मवेदटच्यौ देवेन्द्रो न स मानुष. ॥* 
गरुड पुराण, १०८ अध्याय । (4 
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4 । 


(४६४) राजस्थानइतिहास ॥ 
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{ लिये आत्मीय सखननोका क्या मयोजन ह १ आज मेँ अवश्य ही आपके साथ 
ही मग जव देसा विचार है तव आप ५. साय. चलनं कयो वाघा देह | 
# बनके फल मूको खाकर भ जीबन धारण करंगीः मेरे साय स्ररनेते आपको 
१ ङ्क मी कष्ट नहीं होगा, मे आपके साथ चलनेम किसी भोतिका छेक नही | 
१ मामी; ओर बनके कंद मूर फरु खानेमे कमी अनिच्छा पकार नहीं 
-4 कर्गी । त, 
ध $स ग्रकारते मेँ सहस्र वषं तक व्यतीत करसकतीर्हः परन्तु प्रीतम ¡ जापके पिर- ॥ 


& ह खग मी से सुखकरा देनेवाटा नीं है! ( 
। दोहा-पाणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखदं सुजान 1 
श बम विन रघुकुट छद विधु, सुरपुर नरक समान ॥ ॥ 


. सामी ! पर आपके चरण छती मेरे उपर दया करो, मै उस गहन पेनको !६ 
-‰ पिनालय सरूप जानकर बहा निवास करुगी । मेरी अव कोई इच्छा नहीं दै. ( 
‰ केवल आपे चरणकमर्लोका सर्वदा द्दोन होतारदै यदी मेर अभिराषा है. 
% मेर हस अनुरोधकी आप रक्षा कीनि । बनके बीम भं किसी संमय भी रोक 
1 भगट नहीं करूगी, आपको कंटग्रही स्वरूप नही हंगी । राघव { यदि आप | 
1 इम दासीकी इस पर्थनाकौ स्वीकार न के तो अवदय दी भे माण त्याग दंगी। " 
{ दिनदु्कि चतरो जाननेवाले महात्मा टाड साहवने इस वातको छिखाहि | 
& क विर्न साह्न जौ दिनाक नाट्कोका जुवा कियाद तते उनदनि 
% भाचीन हिन्दुओंके आचार विचार विदोषकर खीपुरु्षोका परस्पर मेम प्रस्पर |$ 
‰ खामी ओर नारीका विश्वास्‌ तथा उनका जक्त्रिम प्रम इस वातकौ सर्वसाधारण (1 
4 भेज जातिपर भटीभांतिमे मगट करदियाह उत्तररामचार्, किक्रमोवदी 
। ओर मुद्राराक्षसे इस विषयके अनेको उदाहरण पायेजतिरै, दूसरे न्धोमें भी 
च गृहस्थ हिनदुभेकि छुटुरमबमिं पातके ऊपर खिर्योकी प्रव परमभक्ति विरक्षणर्- ( 
१ पते दीसतीदेदेक्सपियरके मर्चैणट आफ बेनिस नामक नारकमे अन्त न्यायकी ( 
समान चन्द्नदसने जव अपने प्यारे भाईकी रक्षाके सिये प्राणदेडकी जाक्गा | 
| माकी थी, ओर्‌ उनकी खरी अपने इकठोते पुत्रको साथ ठेकर्‌ स्वयं वधस्थानमे (+ 
- आई तव नीचे किले अनुसार बातचीत इडं । 4 
{चन्दनदास ।- रिम ! तुम कहो क्यो जाई ! पुत्रको जपने साथ ठेकर धर्‌ ( 
चरीजामो । । 4 
9 ची ।-नाथु 1 पमा करो-आप भिन्न जगतमे अस्थान कसेः आप क्या 
३ दर नर नात १ पिर क्या नियत सममे आके चरणकमरलोका दैन कर- ( 
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सकरी १ इस समय साधारण बाते मेरी बिदाका कायं रष नही होसकता, 4 
जीर अपके मख दुःलकी भागिनी कमी आपको इका नहीं जनेदेगी \ १ 
चन्दनदास ।- वह कंथा वात ह {तुम क्या कहर { { 
खरी -आप्कं साय ही साथमे भी अपने प्राणत्याग करूंगा ? 
चंदनदासं }- मनमे मी देसी वातको स्थाने नरी देना-इमारी सन्तन (4 
अत्यन्त वाटकः है उसका कौन सेदसहित रारन पाटन करेगा ` | 
स्री (रने घरक दवतामेकि चरणकमलोमे इसका समपण किया वह शसको 4 
आश्रय दनेम विसुख न होगे, आप रेखा विचारं न को-ह वत्स ! आय अपन 
पिताको सदाके छथि बिदा दौ 1" { 
पंडितवर टाड साहब इन दोनों अंरोको उद्धत करगयह, हम लोग इसी- ( 
मोति आयेनातिमे शास, पुराण, इतिहास ओर काव्योसे सकद दजारो ( 
दिन्दूखियोके पतिव्रतधर्मं पारनेका वृत्तान्त पाके. जिनको मुनकर्‌ अत्यन्त ! 
| आश्चयं हेताहै, संसारम प्रत्येक जातिमे दी खियोके पक्षम रिष देनेवारे उदा- ॥ 
हरण गकार करसकरतहः परन्तु यहां तो उनका ङक प्रयोजन नदीं है । विल- (> 
सन, जोन्स, कोठघ्चक, ग्रिफिथ्‌, सेरिश, टान॑, काडयेर, मनियार विछयमस 
ओर भट मोक्षमूर आदिने टाडकी समान एकं वचनसे दिन्दूलियांकी पति ( 
+ सेवा, पतिमक्ति, पत्तििम, ओर दाम्पत्यसुखका निदशेन परणं संस्कृतका्योका ( 
॥ 


वव. 
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६.०. क विदित 


& यप्ेजीमे जनुवाद्‌ करके विकायतके निवासिर्योको मलीमेतिसे विदित करादि 
\ या है, कि आयच्ियाको समान साध्वी सती स्रियं दुसरी जातिम आजतक # 
1 देखनेमे नहीं मई । मई मोक्षमूलर कहते, कि यदि संसारम सती खये र॑ तो । 
॥ एकमात्र मारतम है, दिन्दुभकि अतःपरं £, बिरायती रिक्षा पयेहए आज- 
| कले नवीन भारतीय गण चा जु क्यो.न वे, हम निर्भय होकर कहत 
| कि एकमात्र ओतःएरकी रीति दी-कैबङ खियोकी न्यायमते स्वाधीनताकी \# 
४ सीमा दिखाकर आजतक हमारी इस अबनतिकी दभामे भी इप्रारी भगिनी, (4 
| ङी ओर कन्याका संसारमे उन विखवधूजनीया आय॑श्ियोके गौरखकी रमना | 
करी । जस दिन देसोगे कि षीम रहनेवाटं पकषियेन दार तोड दिवि, ( 
| जिस दिनि देखोगे कि कृतविद्या कहकर अभिमानी आसुरिक सम्यताम दीक्षित { 
इए विचयार्थीं विजातिके तुकरणसे आयंजातिकी अग्तमय फलकी रीति तोद 
4 कर अवर ङुककी परणं खवाधीनता केवल एकमात्र सवर पुरुषजातिने > 
विचार्य शोकः दे दी. उसी दिन देलोगे कि, आरयवचैकी सिय मिकायती 


सन्रकयन्पन्दनककफकन्गन्पन्कदन्पनानककनयन्छ्नर 
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(७६६) राजस्थानहृतिहास। 
सि पी 

९ ियोकी समान अपने स्व ओर अविकारको ठेकर महा आन्दोलन मचा- 

¶ रहि, उषी दिनि जानोगे कि आयावी खियोक गोखका शरूयै॑चिरकालके 
छियै अस्त होगया; उसी दिन जानोगे कि “सती शब्दुका भा मारतसे 
टु होगया. यहं बातं तो सत्य है किं हम कुछ भविष्यद्क्ता नहीं है, ए्रन्तु 

‰ जो योरे चरको जानतेदै, मन्होनि मिायती जगत्की सामाभिक अव्‌ ( 

स्थकि यथां तत्वको जएन रक्खाहे, जो विरायती खीपुरु्षेकि हदयके माकौ 

4 जानते! वह अक्छय ही हमारी उक्ति्नो समथन करि । 

$ महामाननीय राड साहव पीछे इस बातको टिसतेहँ कि केवट देवी जेसी / 

4 पिमाक्तिकी पराकाष्ठा थी-पह स्वामीके ऊपर सखीका अनुराग ऊचे हृद्ये 

१ च्रूडान्त तक दिखागयेहे; अन्य समस्त जातियोमंते किसी जानिके इतिहासमं ( 
इस भोति दिखाई नहीं देता; उसके पडढनंसे राजप्रत-वीरवाटाके चरित्र ( 

1 कैते थे, ओर समाक ऊपर उनका प्रयुत्व तथा सामथ्ये किस प्रकार था वह्‌ 

8 मरीभोतिसे जाना जाता है । ( 

4 दिके शेष हिनदरसग्रार चीहानजातीय पृथ्वीराज समेताकी राजकन्याको | 
हरण करके ठेगये, भागनके समय जो सेना उनके पीछे रक्नाकरनेके खयि गई थी 
महीवानामक स्थानमे चन्दाइरजात्रीय राजा परिमालने उसको पकडकर मार # 

डाला ! इसी अपमानका वदला ठनेके रियं चौहान वादशञाहने उस छमारीको | 

& महरम काकर शीघ्रतासे सेनाको आगे कर उसके राज्यकी शेष मीमामं स्थित # 

4 चन्द राज्मरप्र आक्रमण किया ओर सिरसानामक स्थानम ५ अपमान [ह 

‰& करनेवारी सेनाको नष्ट करिया; जव पृथ्वीरान इस भोतिसे परतिर्हिसा करने ५ 

‡ डत दए, तब चन्टादृटने एक समितिको वुलकर रानी माछिनी दर्वीकर (4 

1 परामद्कं अनुसार आर्हा ओर अदल नामक अपने प्रधान दो सामन्तोका गेर- 

1 हाजर कटकर्‌ धृथ्वाराजके पास एक महीनेके स्यि समर्‌ न करनकी मानाका | 
विचार्‌ कया । महोवकः मधान्‌ राजकविक रातानि दतरूपसे यागे बटकरदेखा, 

कि चौहान ध्रध्वीराज प्दोजनदीफे पारजानेका उपाय कमरहेद । कविशरेष्ने | 
$ पृथ्वीराजके साथ साक्षात्‌ कर नजर देनेके उपरान्त यथार्थं राजप्रूताके विषयमं ® 
सप मकारक्ण असहाय अवस्थामं स्थित छिन्न मिन्न राज्यपर आक्रमण करना § 

4 स्यन्त इसा काय वताकर्‌ समर सुरती करके छथि उनसे विकप आग्रह ¢ 


। १ २८ प्ोजनामक स्थान यहा स्थापित । इस समय यह्‌ ठे ठोतियाके उन्टेराच्यके आधीन 
६ । महामाननीय इस समरकने्को देखनेके व्यि गयेये | | 


& भ 


< न्दृन्धन्द्ष्कषः "एन्छ्कन्डकछनदरन्दन्ड उव्दन्््छद्‌ इन्दर 
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[क 

{ किया । भारतसम्राद्‌ इस बातपर रामी-होगये जीर उन्हेनि छु दिनके ( 
4 लिये रसग्ाम नही करूंगा यह भरतिनना कर उस श्े्ठकदिको बिदा दी. | 
। पी अपने मधान कवि दूते इस वातका भन्न किया किये दोनो | 
वीर कौन है ओर इन आदहा ओर उदकन किस कारण महोवेको । 
छोडकर अन्य स्थानम गमन कियहि. विख्यात च॑द्किने इ देरके पीछे ई , 

५ उत्तर दियां कि वत्सराजनामक एक महावडी पुरुष मतेवेके सेनापति ये, एक | 

| समय वनी मौद्जातिने महोयेके राज्यको परास्त किया, ओर चदे परिमाल 

। प्राणरक्षकि छि वहांसे चरे गये, तव प्रधान सेनापति वीर, वत्सराजने अपने 
| बाहुविक्रमसे गोदजातिको परास्तकर तथा उनकी गजधानीमे जपनां पूरा अथि- 

। कार जमाकर महोवेका राज परिमाठको ्रत्यपंण कः उर्नदीकि ' चरणतरमे (4 
॥ अपना मर्माहित जीवन विसर्जन किया. राजा परिमा इस जयते बडे प्रसन्न ( 
। | हुए, ओर महोबेमे आकर वत्सराजकी भाक्ति जर्‌ वीरत्वफे ` पुरस्कार ( 
| क्तरानके दोनो पर आल्हा ओर उद्रको आगन कर॒ उनके 
 निमिच महान -षद ओर भूति दी, रानी मालिनीदै्री भी इन दोनोको | 
अपने माण प्रिय पुत्रकी समान जानकर उनप्र क्डा सेह जर ममता | 

6 





करेगी । 

४ वह दोनो वीर्‌ सामन्त वि्यात काठिजर दुगे ओर दहांकी शदृततिके आधे- 
४ कारी इए दशत्‌ एक समय वहां परिमाक गये जरआट्हाके पास एक ( 
¶ ठ तुरंगिनी देखकर उसके केनेकी इच्छा की, आरहाने उसको देना न चाहा, ( 
. इसपर र्ट ह परमारमे का तुम दोनो भरे देशसे निकल्नाओ, यह कचन (4 
3 धन दोन वीनि तत्कर वहसे अपनी ग्मथारिणी माताके सदिति गमन्‌ ( 

| किया, ओर यह बात सोचकर कि परिमार्ने पुरहर मादिलके कहनेसे ( 
हमको यह दंड दियादै इस कारण उसकी नगरमे आग ठग दी, जौर माता । 
तथा अपनी द्ियोसहित दोनो वीर कल्नीजराजकी समामे गये कान्यङ्न्नपतिने ( 


बडे आद्र सत्कारसे अपने राज्यम र भ्रूदृत्तिका अधिकारी फिया । ( 
निस्‌.समय मारतके शेष हिन्द्र राजेश्वर पृथ्वीराजने मदेवेपर आक्रमण ( 


१ 
॥ किया ऽत समय अपने नगरी रशके ठि माठिनी देवन दोनो वीर आल्हा जीर | 
[1 प्ट ( ककण क) प्ठन्व्दद्ुन्टुन्णन्यम 


कन्य कदककक्न्ककङ्न्यन्फन्छन्डुन्दुर प्न्रग्डन्दन्छन्े 


(७६८) शजस्थानईइतिहास ॥ 
र नावलकित य] 
$ उदल्के पास कननीजमे अपने एकं दूतक भेजदिया उस श्रेष्ठ दूतने उस्‌ स्थानप्र 
१ जाकर उन दोन वीरोसे क्वा कहा महामाननीय राड साहवने चन्दकविके 
लिखितरूपते उसे उद्धूत किय,“ चीहान सम्राट मरोबेके | 
भीतर अपने डरे डारदिेैः नरसिंह ओर बीरि समरकी अग्निम अपना ( 
| 1 जीवन विस्॑न कियहि, सिरसा देश भस्म होगयाह ओर परिमाक्का राज्य भी 
1 चौहानेकि द्वारा विध्वंस हता चलाहि 1 एक व समर रोकागयाहै, । 
इ समब इ महागिपकतते आपद हमारा उद्धार करगे आपकी सहायताकी | 
१ इच्छसे हीमे यहां पर आया 1 हे वस्सराजके दोनों पुत्रो { सुनो-नवसे आ- ‰ 
‰ पने महेनिको छोडदियाद, उसी दिनसे मालिनी दैषी धोरशोकम मप्र होकर (4 
1 समय व्यतीत करः उनकी दि सदा कान्यङ्कन्नकी ओर दी रहतीरै, ओर | 
1 जव आपका स्मरण होता तव उनके नेत्रेसि ्राबर ओधुभोंकी श्चदी कगार; 
1 जोर बह दीर्खास रेकर यह कडा करती कि चन्दर्लोका यका गोख 
असत होता च ! द वत्सराजनंदन } जब आप बहा जा्येगे तब आपका हृदय ( 


भी अत्यन्त दुःखी होगा, अब्‌ भी समय है, आप महेवेको न भूलिये । ` 


॥ 
। कुविके यह वचन सुनकर वीरभ आल्हाने उत्तर दिया कि, “ महोवा चारै ॥ 
| पिष हेनाय, भैर चन्दैोका भी शू सरित वेशा नष्ट होजाय, प्रनत हम ¢ 
4 किसी प्रकार भी महीने नही जा्यगे कारण कि विना अपरा हा ह॑ हमारी 1 । 
| माव्मसे निकारदियोदे उनके कायम हमारे पितानि अपन जीवनका बलिदान.» 
4 कर दिया मौर हमारे मृतक पिता ही उनके राञ्यकी सीमाका विस्तार करगय (4 

ह । वि्वनिन्दक पुरीदर पतिको दी समरकेत्रके सन्मुखसे दिष्धीके महावीरोके 
& विरुद्धमे तम्दारी सेनाको चकानेके छ्य कहगयेै 1 हमारे मस्तकपर महोवा 
8 सम्भखरूप था; हमारे द्वारा दी ौन्दगण परास्त हकर उनके मबर इग देव 4 
‰ गढ जोर चोदबाटी महोबेके अयिकार शुक्त इष । हमने यादुनोके विरुद्धं समर (4 

मिमे जय प्राप्त कीरै, दिन्दोर ‰ को विध्वंस करदिया, जर परमारुकी विनय [ई 
| पताकाकतो कात्वाइरदेशमे उडादिया दै । हम विजयी वीरोने इगावहरके 
{ जयके सतक रोक दिथाथा । सुरुतानके अभीरेनि उनके सन्युख ही रणमं 
४ मग डालदिया था । गयाके समरं हम जयलक्ष्मी भ्न इहं धी-ओर वेगुया 4 


थते नि 
1 | नत्र 





ॐ दिन्दोर देश यादुनगरकी राजवानी वियानाके आधीनमे स्थर एक नगर है यादुनगारेवोके ॥ 
4 उं गण आजतक करौली भोर भीमथुराजीमे अधिनायकत्व कररदेह । ( 


~क; 


क्स्यन्कदसकनककन्कयन्कसन्कनरन्रन्ककन्फन्छकनयन्डनफदन्दनमे 


॥ 
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| रज्य ८ वीचके देशौ * मे मयंकर अगिन उनको भस्म कर मेवात † कोम । 
| समभूमि करदिया था । वत्सराजने अपने दी बाइुबरसे द्रा राजार्ओको परास्त । 
. ‰ कर उनके घनको केकर महोगेके अधिपतिको देदिये थे । अब हमने भी यही | 
कायं कियाया, परन्तु उसका परस्कारस्ररूप हमलोग अपनी जन्मभूमिसे ( 
| निकठकर महोबेके अथिपतिके कारयमे सातवी बार रणपरमिमे श्चओके अला- | 
धाते पायल इट ओर पिताक खगंजानेके पीछे चौवीस बार समरपरभिमं | 
उत दै, सात सं्रामोम जय माप करके उद्रने जयपत्र परिमाठके हाथमे! 
€ समर्ृण करदिया है । तीन वार मेरी भ्रत्यु सन्शुख आपरहृची थी । उनके राञ्य- ¢ 
1 के सन्मानसे मन इस भकारकी रका कीरै परन्तु यह ॒निकाठना इस समय ई 
‡ उसका पुरस्कार है । । ( 
६ कबिने उत्तर दिया कि ““परिमाङ जिस समय अत्यन्त बाङ्क ये उनके | 
& पिताका उसी समय देहान्त होगया, उन्हनि माणत्याग॒करनेके समय अपने ॥ 
¶ पिता क्सराजके हाथमे उनकौ समधैण कर दिया । इस कारण आपके पिता- | 
| परिमाढ भी पिताके ही समान है, जब बह अत्यन्त विपत्ति पड्नेसे आपको ुरा- | 
| रे तब आप ठन पिताके पुत्र होकर उनको किसी पकार भी न छद ! जो & . 
राजपूत विपत्तिके समयमे अपने अधीश्वरौको छोड देतेहे वह जन समा- 
| नमे नदित हे. जपने पताकी उस रामक्तिकौ आप सयं धारण ॥ 
१ कीजिये, आपने इस संसारम निन महा उत्सर्वोमे आनंदितदो सैकड़ों | 
 हज्ञाो रुपये सच किये, न जाने इस समय उनपर घोर विपत्ति पडनेसे 
1 अपि कान्यकुन्नमे किस प्रकारे रहते ! रानी माहिनीदेवी आपको अपने प्राण- 
‰ पिय प्रकी समान जानी, इत समय्‌ उन्देनि आप्र इुलानेके व्यि विशेष [| 
आग्रह कियाहै । आपकी माता नङिनीदेवी स्वेदा उनके सन्मुख परतिज्ञा करती { 


~ ------- । 
| > चौदानराजके आधीनमे स्थित प्रधान बीर अभ्रक राड पृजाउन यह जयपुर राव्यके (१ 
पर्वं एष ये । 
# चदकथिने अपनी पुस्तकमे इख स्यानका नाम “चन्दाइ, रूपे वर्णन कियाद | अम- ( 
१ रवाराके सोरुकी राजवश्चकी एक शाखा बधेल राजपूतोके द्वारा यह राज्य प्रतिष्ठित था, इस | 
समय इस देदाका नाम वाबेललड है ओर इकी राजधानी रेदयानामसे विख्यात है । 
† दो-आव गगा ओर यमुनाके मध्यमे ३ । - 
। $ दिष्ठीसे दक्षिण पश्चिमको स्थापित है । इस स्थानके निवासी अत्यन्त ही दुष्टचरिजवाले ( 
ह । जीर बहुत निवासि्ोनि तो भुखर्मान धर्मको ग्रहण करिया । परषवीराजके शासनके ॥ 
समयमे मेवातका अधीदवर उसके आधीनमें करद था । (4 
00000000 000 
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# रहती दै कि आप जीवन तथा महोवेप्‌ विपत्ति पडनेके र दोनों बर (4 
र कमी भी यल्ग नदीं रह सक्ते. रानीने इस समय उस मतिज्नके पूणे कर- । 
< मेके दिये उनको याद्‌ दिका है, भतिज्ञा मग करनेवारे मतुष्यते इस संसा | 
4 लोग धृणा करने गते है, ओौर जवतक चंद्रमा सूय उदय होते रगे तवतक ( 
५ उसको नरक निवास करना होति ।" ( 
५ देवूदेषीने रानी माछिनीदेवीके भेजे इए दूतक सुखसे यह समाचार सुनकर |# 
नद, “करि चरो मै इसी समय महीवेको चरती दं ।'" आर्हा प रहा; उदने ( 
& ऊवे स्वरसे कहा “कि महोवेका चह सवं नाश क्यों न होजाय-निस दिन प्रि ¢ 
५ माठने हमको बहास निकार दियाथा वह दुःखके दिनि क्या हम भरर सकं ! 
९ क्या महोवेम फिर जोथगे !- कभी नदीं चाहे षह विध्वंस होजाय, अथवा चह! 
4 पटी सी अवस्था दै.हमारे दिये तो दोनो समान, कान्यङ््न द इस रमय (4 | 
८ हमारा वासस्थान है 1" (4 
~ पुत्र रेते वचन सुनकर देवख्देवीने कहा; “हाय ! विधाना ! तेने सुच व॑ष्या ¢ 
1 क्यो न किया, राजपूत जातके जानेयोग्य मागैका त्यागन करनेवारे तथा ( 
। 

५ 





1.4 


५. 


(4. । 


विपत्र राजारबोकी सहायता न करदारे परे पत्रक गर्भे धारण करने! 
क्या होतादे । ” वीरांगना देवरदेवीके दोनो नेति अभिक चिनगासिथ निकरे |, 
# र्गी समस्त शरीर मारे क्रोधे केपिने रगा, शोक ओर दुःखके मारे हृद्य | 
४ इकडे २ होने ठगा पृथ्यीक्री ओर देखकर फिर कहना आरंभ किया “हा जग- ॥ 
¶ दीगर ! तने इन यदानादा करवारोके ष्थि सुते मर्क पीडा क्यौ ९ 
‰ दी थी इलांगनार्ओोकी सन्तानका हदय युद्धके नाम मत्से ही तथा | 
‰ राजपूत ,जातिका हृदय अनन्त आनंदसे पर्णं॑होजातदि-परन्तु पिवधर्म ¢ 
| श्र [र्‌ कमी भी वत्सराजकरा पुत्र नहीं है,-एेसा विदित होति कि ( 
4 १ तरे आगन किया था जिससे किं तू उसी ओरससे उत्पन्न ( 
ड ॐ 
गमंधारिणी माताकै इस वीरताधूणं बचनोनि दोनो वीरको चैतन्य करदिया। ¢ 
॥ उन दोना वीरश्रष्ठोने खेदित हीं खड होकर कहा किं “ जव हम रा्र्मोकिं (4 
4 भसमं पडकः महोवेकी राके ठिये माण त्याग; ओर शरीरम धाव कगार ( 
र) बीरत्वताके मकार करमेवारे कार्यम अपने नामको अमर करेण; जव इमारा प 
#| मस्तक संप्राम भूमिम पडा होगा; निस समय हम रणभूमिमे बडे २ कवरोके 
भा समरके आछिगनसे रिप्न ओर साहसी वीरे अनुकरणसे महावीर चोहा- 
नेकि सामने दोनो ओर रुथिरको वहा्देगे तव हमारी माता मसन्न होगी ह " ( 
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परत बीरांगना देवरदेवीकी बीखाकाकी समान वाणीने कथिदूतॐे मनो. ({ 
‡ रथको सिद्ध करदिया। दन बीर भ्राताजेनि शीघ्रदी कान्यङ्कन्न पतिके निकट # पु 
जाकर महोवेमे जनके चयि आज्ञा मोगी; रानाने उसी समय उनके सन्मा- 
१ नक छ्यि राजप्रसाद देकर वदां नानेका इकम देदिया । उने साथ दी कबिदूतको ।# 
1 गजानि पुरस्छार दिया । >‹ कान्यद्युग्न राजाने विदा देनेके समय दोनो माइया- 
| 
| को ““ राजपूत जातिके कत्तव्य पाटन खयि भीभोतिसे समज्ञा वुञ्चा प 
दिया । सैनासहित कान्यड्धन्नपे विदा हो मागमे जाते समय अनेक लक्षण 
+ दिखाई दिये, यह देखकर कविवर दत अत्यन्त मयमीत इञा, तव वीरशरष्ठ ( 
‡ आट्दाने साहसके'साथ कहा किं “ कथिबर ! यद्यपि ोर अंधकार होनेते आप ॥ 
| मविष्मोदयको नहीं देखसकते है,परन्तु साहसी षीरोके सन्मुख सभी कुरक्षण सुल- 
प्ण स्पते दिलाई देत ।यचपि हमारे पक्के सम्पूणं बीरोके निषन जोर चन्देखा 
( जातिके गौखका प्रय॑ सदाके छिये अस्ताचरुपर पहच गयाईै, परन्तु भीतररी भीतर @ 
हम इस प्रकारके विचार कर रदे; तथापि इन कष्णोको अभ॑गरुका करनेवाङा | 
| नदीं मानते ई ।" दाहिनी आओरको इकडे सारसका जाना; उड्पे हए रशङनि । 
( पक्षी) ॐ मुखे मोजनका गिरजानाचकवे का अपनी सीके पिरहमे निवासः । 
॥ समरकी तुरंगिनियोके नेत्रोते आओसुर्ओकी धाराका निकङना; समस्त शगार | 
१ रुदन कते इषु उन्मत्त होजाना; सूयके वीच कारापन दिखाई देना इत्यादि 
‡ छरक्षणोका वणन कविवर दूतने किया; तब कान्य्ुग्की सेना मुखमंडकपर ( 
# उदासी आगर, परन्तु आदाने राजपूत बीरोकी समान कदा. कि “ यद्यपि यह्‌ 
सम्पूरणं इटक्षण परतयुकी सूचना देनेवाले हँ परन्तु साहसी बीरोके ल्यि ओर 
| सर विशवाि्योके ठिये दह मृतय दःलका कारण नहीं है, राजप्रत॒ जातिके (१ 
| जीवन मारगपर अनेक विपत्तये पडती दँ, परन्तु राजपूत उनकी ओर आंख /> 
उठाकर भी नदीं देखते । फिर अव नो इछमी हौ) तन मनसे समर # 
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# इस समय जयचन्दः कान्य्न्जके राना ये । वाहूवख, वीरत्व ओर ॒सन्मानमे वह॒ मारत (4 
सम्राट्‌ व्वीराजके निम्न पदवती ये । ११९३ इतीमे शदादुदीनने ध्वीराजकरो पराजयकर | 
१ जयचन्दको कान्यकुन्जसे निकाल दिया । जयचन्दने. मागनेके खमय गेगाजीमे कूदकर्‌ अपने 
¢ प्राण दे दिये । 4 
“ >€ कविदूतके दो आम थे । एक सो इस्ती जीर एक भूस्यतरान परिच्छद मिला था | ६ (4 
1 ॐ ठोदितवर्णके बडे हंख । राजपूत इनको कार्यसिद्धिक्ना क्षण जानते ! इ (4 
छनन्ककन्क्कन्कङन्ककन्कद्स्करककङन्यन्करदा दन्डं 
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‰ नरश्रेष्ठ आल्हा ओर उदर महौनेके समीप ही आगये है यह सुनकर चन्दे 
2 राजा परिमाकने अत्यन्त असन्न हो उनको आगन किया ओर रानी माणिनी !> 
ठेवीन वीरांमना देषलदेवीकौ आद्र सहित रछानेके दये क्षणमात्रका म॑ द 
क विलम्ब न किया । साक्षात्‌ होनके उपरान्त सभी राजधानीमे चेय । परी § 
| पदल यहुतमे मृल्यवान दरव्याको देकर समाधान किया । रानी मालिनीदेवीने > 

आद्हाको बुलाकर उसके दिरपर हाथ धरकर आदयीवाद > दिया; आर्हाने हाथ § ` 
१ जोडकर परतिज्ञा की किं महोबेकी जय पराजयके ही उपर हम जीवन धारण 
4 करद । रानीने एक मु मोतिरयोकी वषा कर उसके सेवकको वोरदिये * । 
€| जो कविवर दत कान्यद्कन्जमे जाकर निकार हए दने षीरोको महोबेमे राया | 
६ था उसने भी शीघ्र श कार्यं सिद्धीके पुरस्कारमे चार प्रामोंको पाया । § 
१ इमने कायम इसके उपरान्त भारतसम्रर्‌पृ्वीराजके डरोकी घटना देसी । ॥ 
\ सेनासहित दीनो वीरोकि आनेका समाचार सुनकर कविश्रष्ट चोदने पृथ्वीराजे & ` 
` | कहा कि “'समरस्यितिका समय बीतगयाह इस कारण क्या तो आपरीप्र ही 
| चदरेपति परमारके पास दूत भेजिये जिससे कि वह समभूमि आार्ये ओर ¢ , 
{-नहीं तौ महीबेसे चरेजानेकी आज्ञा दीजिये ।"' कविवरने उसी समय आयक्षे्रके ¢ 
दोष आयंसश्राद्‌ परमारके पास एक एक दूतको पत्र रेकर भेजदिया । परमार 
आहतहृं सेनाको भी निर्दयीयनेसे नियत कररहा था, इस समरके उपास्त हुए £ 
पत्रमे भी सवसे आगे यदी छ्िखा था । पृथ्वीराज इसको छिखिकर भी शान्त न # ` 
‰& दए जिस समय तक समरको स्थित रखनेकी वात निश्चय इहं थी, उन्हौनि राज" £ 
१ यृत जातिकी रीतिके अनुसार ओर भी सात दिनतकका समय दियाहै “ओर # 
{ बहत दिन इए कि जब कन्नीजसे सेना सहायताके श्य आईं थी उस समय 9 
& सहनाद भी नहीं किया था । य॒दि परमाक युद्धकरनेकी इच्छा छोडदे तो बह 
९ अपनेको दिष्धीके आधीनमे विचरे अथवा वह महोबेको दी छोडदे । | 


>< कनेर टाड साहब टीकामे छिखगयेहं किं एकमात्र पृजनीय ली ओर पुरोत आशीर्वाद ॥ 
| देतेद आगीवांद पात्रके मस्तकयपर सुवणे वा चांदीकी मुद्रा स्थापित कर दोनोको मिलनेते शी | 


द्द 


| आरीववीद्‌ हुमा । वह सुवणे वा तजदीकी मुद्रा दीन टःखियोको बौँट दी जातीहे । (8 

५ % यह रीति अच्यन्त श्राचीन ह; ओर ८ नाथरावरी के नामसे व्िख्यात हे । मदात्मा राड ॥ 

-&| साटव छिखिगयेहं कि नित्य उनके शिरके ऊपर पात्र पृण र्चोदीकी रुद्रा आरीवादके समयमे 

| वपोई जाती, ओर फिर वह खेवकोको वो दौ जाती जत पुरमे निवास करनेवाङी रानी आर †> 

॥ राजङ्कमास्यि इस अरकारसे अपने २ सेवक ओर पुरोदितोको प्रतिनिधित्पसे भेजकर कनक टाड- ।3 ॐ 
सादवकरो आदीवोद देतोथी । । 8 
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१ दिण्खं०-अ० २४ (५७३) 
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1 रीरशर्ठ परमालने निरास हृदय हो उस शष्के भेजे इए समाचारको ग्रहण (4 
ध 1 किया । परन्तु छी कालके उपरान्त उन्होने अपनी सुम्पू्णं सेनक वीराको ! 
इकाकर कहा कि चौहानराजके दूतको बुराकर कहो कि “भ महीनिकेः पट ! 


‡ दिन रषिवासरमे उनके साथ समरभूमिमे साक्षात्‌ करंगा । न 
१ ` शुक्रवारकं दिन ही पृर्वीराजके दखध्यनि करते दी जयके डकेके वजनेके !‰ 


। साथ ही समरास्थत समयकी समापि सनाई आई * राजपताकाके उठते दी सारी ‰ 
‡ सेनाके मनुष्य उसके चार्यो ओर आकर इक्टे होगये । सीने एक एक ठंडे ( 
जलके पाको ग्रहण किया, रणके आदते उनके हृदय उन्मत्त हौगये ^ सभीने । 
, अपनेरदिरर्मे सुधित तेर रुगाया। “स ओर विजयके घाममं अप्सरागण समर (4 
। कषम निहत हुए । वीरोके साथ संभाषण करने निमित्त खगीय सुगंधित ते 4 


| १ जीर सुर्गधित दरम्योको अपने २ कोमल शारीरम मरकर नत्रेमिं अंजन रगाय सजी 


धजी वैश वाट देखि । युद्धकी भेरीका भयंकर शब्द्‌ कैटासके शिखर 
१ तकं पहुवगया, इस श्दने दिवजीके मी योगको मंम करदिया, अपने ग्म । 
† बहते सुडोकी माराओकी संख्या बिचारकर अत्यन्त री. आनंदित इए । ( 
योगिनियोके आर्नदकी सीमा न रही, रणभूमिम निहतटृए मतुष्योके रुधिरपा- 
नकी इच्छासे -योगिनिर्ोनि महाआनंदित हौ नृत्यकरना आरभ किया, चैन 
जीर चदे युद्ध होता इमा देखकर मतुर्षयोके मांसको भक्षण करनेवाले पिना- (4 
चोने आरन॑दसे उत्साहित हृदय हो विजय संगीतसे प्रकृतिको भी कंपित ( 
1 
| कराद्या । - निः 
राजपूतजातिका यह विचार है कि समरघरमिरमे जो मनुष्य भराणत्याग करतेहं ॥ 
1 ह सगेकी अप्सरा कंडे आद्रसे जाकर केना । चन्द्कबिने इस स्थानपर ¢ 
4 समरके पदृरे दी वीर ओर अप्पराओके सजनेका वणेन कियाद । ईीरोके अखके ( 
‡ श॒रीरपर सनातेही खगैकी विद्याधरियने अपने २ ररीरोको अंकारोसे ।# 
सुरभित करिया । छोटे २ शीर ्घ॑टाओसि युक्त सरपेच वीरोके शिग्पर रगाये । 
/ गये अप्रार्थनि किरीर धारण भ्य, सैनिकमंडटीने समरकी तुरंगिनियाके ( 
‡ उपर वेशवन्धन करदिथा; रोहैके जाठसे वीरोकि उऽणीष दृढबन्धनसे थगय ( 


। | # राजपूत जातिमे समरके समयमे यह रीति है क तीन तरार शखष्वनि करके ओर पीन वार ( 
1 विजयका डका वजाकर पीछे खमरभुमिकी ओरको सेनाको चन्ति, याडि उसी भोति नन्वन्नि } 
ओर विजयके डके वजनेके षी यादि किसी कारणसे सेना न॒ चा्दजाय, तो गजबरल्ागारे |& 


४ सन्नतर एकं वकरेकी बाड दीजातीरै (१, 


१ 


न्द उफ पर फरयन्दन्दन्यन-उमनर र र्छरन्दन्न्छ्न्डन् 


(७७४ ) राजस्थानइतिहास । 
मनि पणिितिषाणि ८५. + 1 4 1. 


८ दथ ८. 
८ सुसर नवासी गण कनकठुंडल ओर मणिक्ता्ंकी वेणीको सुोभित कर- (4 
९ सै, सेनाफे नायक जिस समय अपनी ₹ तल्वारोको निकाकेगे, अप्स॒रागण 
‰| उसी समय अपने विराक नेमिं अंजनकी रेखा ठगा्गो. साहसी वीरोके | 
€, किरच ग्रहण कसते ही सुरपुरकी सुन्दरि अपने मस्तकपर सिदूरका शका ल्गे- । 
1 टी वीरोकि ढाठको अ्रहण करते दी, अमरकी संगिनिये अपने कानेमिं डर 
॥ (अ+ | १५५ पीतछख्के ¢ [१ 
€| धारण करी । वीरोके मुजाओपर उज्खल पीतखके मकरो धारण करते दीजप्स- 
१ रागण यपने करकमलोमिं खड्ये धारण केगी 1 जिस समय सेना व्याक ६ 
¶ नलसि अपने हाथोको सु्ोमित कग उसी समय सुवरणकी अशी जीर (| 
1 अटंकारोपि सुन्दरियोके हाथोकी प्रभा ओर भी अधिक प्रकासमान होगी. षीरेके ई 
1 बडेर वमक उटति ह अप्गण युद्ध्ेनमे निहत बीरोकि लिय वरमास्यके ($ 
{ वनाने्म विलम्ब न करमीः सुन्दस्योके गै ूरगोकी माला ओर वीरोके गर्म 
४ तुरसीकी माङा विराजमान होगी । वीरोके धनुषको खेचते दी सुन्दरि अपने 
| त्रके कदाक्रूपी बाणोके व्ीनका उद्योग करेगी । वीरो धोडोपर सवार हति | 
रगीं ११ 
अप्राय अपने २ रथोकि सजाने लेगी । | 


| ` चन्द्कपि इस बातको टिखगये ह कि उन्होने जिस बातको अपने नेेसि | 
देखाथा; काच्यमे भी उसीका वर्णन कियाह । राजपूतगण स्मरणातीत समयसे 
जातीय प्रधान कबिकर त्रिकारदर्ीं कहते आये । चन्दकवि भीवष्यदरक्तारूपसे ( 
॥ पूजेजाते ये । दुःखका विषय है किं उनके परलोक चरेजानेपर रजवाडोमि पिर | 
1 ईस कारके कविकी अमृतमथी ठेखनीसे निकटी इई कविता आजतक दष्ट नदीं ए 
४ आई । चन्द्‌ ही राजपूतजातिके शेष भविष्यदरक्ता कवि थे । वि, ‹ 
१ इस समय महोबेका कत्तन्त वर्णन करनेके योग्य दै । सबसे पहले परमार (र 
& मधान २ सेनानायक ओर मंत्नियेकि साथ मिरकर कतंन्याकरेन्यके विचारे 
ई निघुक्त हए । परदे भीतर रानी भखिनदे विराज.ती थीं । रानी मकिनदेने | 
& सवते पदरे ऋधित हो दीर्षश्वास' छक्र कहा, “ आद्दाकी जननि ! 
# धृथवीराजके विरु हमारी विजय किस मरकारसे होगी ! यदि हारगये तो सदाके 
ई स्थि महोवा छोडदेना होगा; यदि इम उनके वशम होना सवीकोरकर कर देना 
{ भचार, तो अपमानका देष हौजायगा” देवरदेषीने सन्छुख वड इए रकी ( 
‰। रम्मतिको सुनकर रानीको अदुरोध किया कि, आर्हाने वीरताके मवमे भरकर @ 


४ कहना मारंमक्िया, “ है मातः { आप अपने पत्रोके निवेदनको उनिये-जो मनुष्य @ 
& मरीभेत्िसे राजमक्तिकी रक्षा करकं अपने सम्पूर्णं सुख ओर स्वाथौको छाडकर 
लवप्न्कनरनकनकन्द्न्नदन्कषरकन्दन्डनयन्छदन्द्रछदन्द्न 


दिन्व०-अ० २४. (७७९) 


ज 


‰ मने अथिराजके निमित पराण तक ददे, वही मतष्य वीर ई उन्दी मुद | 


1 
1 





जन्म धन्य है । मे केव परमाठके कल्याणकी अभिाषा करता भरे वियोग- (4 
म यदि वह # जीवित रहै तो अवद्य दी ह साध्वी स्ीकी समान आचरण कर (# 
पर्वतिर्योका अनुकरण करेगी । सम्मरकी सेनाका दर अद्य दी खंड २ ¢ 


| हेजायगा भने पर्वपरोकि उथिरको इत भकारे मावते चिचत कदि 


1 
1 
१ 
1 


याहि इससे मेरा नाम इस संसारम निश्चय ही अमर रहेगा । महाराज ! 
अपने पुत्र इन्दकको आपके हाथमे समपेण करिया । ओर जननी देवरदे्षके (र 
यदाकी रक्षाका मार आपके हाथमे रहा । 

रानी मछिनदे देवीने कहा, “ कि, चौहार्नोकी सेनाकी संख्या जितनी 4 
अधिक है, बह छोग उसी प्रकार अदीम साहसी है; इस कारण उनको कर 
देकर महोबेकी रक्षा करो 1” रानीके इस पिचारमे उदलका हृदय केपायमानं (1 
होगया, ओर महाक्रोधित हो वीरता भरकर रानीको बुराकर कहनेकगा ¢ 


4| ५५ जिस समय आपने अपनी रकषामे असमर्थं होकर धायरुर्ओकी हत्या की थी 4 


- | 





१ 


1 


| 


1 
१ 
) 
< 
४ 


उस समय वह चिन्ता क्यो नहीं करी ? तव तो मेरी वातको किसीने भीन ॥ 
सना । यह विचारदक्ति इस समथ कोसि आई । मेने उन घायल हए मनुष्योको 
षमा कल्के किये पीन बार थना कौ थी । अच्छा, भे शरीरम जबतक (> 
पराण र्हैगे तबतक महोविके ऊपर कोर विपत्ति नदीं अविभी । परमा भी आपके (३ 
ही निभित्त रणममिरमे प्राण त्यागकर अप्सराकि साथ आङिगन 
अभिलाषी इषं । "” 

वीरमाता देवलदेने अपने दोनो पुर्बोकी यह षीरोचित षीर प्रतिज्ञाको सुनकर (4 
वीरांगनामंकी समान कहा, “ पुत्र  राजपूतवीरोके करने योग्य यही वचन है । 
इस समय केवर वीरता दिखाकर दी अपने पुैयुरुषोके भुखको उज्ज्वल करना ॥ 
बाकी रहाः-रणम्ूमिमे घरमे किसानोके आनेका शब्द कानोमिं सुनाई आरा ( 
है, इत कारण हम इस समय दृथा समयको खोना नहीं चाहते अवद्य दी श्र | 
ओके दरस ग्रामोर्मे मयंकर अग्नि प्रज्वरित हो जायगी । " 

चदा राज प्रमालने कहा, कि “ आज रनिश्वरहे यह बडा हुम दिनि (6 
दै, कठ हम लोग समरूषी समुद्रम श्षमप देकर शके सन्ुख होगे । 

वीरोन्मत्त आद्हाने राजाकै यह वचन सुनकर कोधित होकर कहा, “ जो ह 
विध्वसोन्ुव मामोमे परज्वित इं अभरिकी श्रिला ओर धरूमरारिको डता इआ (इ 
* आके प्राणत्याग करनेपर उखकी खनी सती दोजाय | यदी आल्दाका अमिप्राय था | राजप (३ 





¶ जामे यह सेति चौ कि च प्रमे अपी जीका नाम नही । (३ 
सन्गदनर्ण्कनस्नन्कदन्दणन्दमग्प्नडन्डदन्दन्न्छण्दरन्डनढन्डनकं 


८ ७७६ ) राजस्थानहातदात । 
0५ 4 4 सा 0 ताणि पिपिष 01 ति किणि ति १ परि पि 


‰ देलक मोन होकर बैड रहै, ह कमी रानू नहीं है-जिस राजाका राज्य 
१! शहुभसि धिरनाताहै.यदि वीर परुष यह बात देखकर रनाय तो उनके शरीर | 
‡ वड मारी नरकमे पडते । ओर उनकी आत्मा छः हजार वषेतक प्रतयोनिमे 


८. 


् ष्डकर संसा धूमती रहवीर्दिः परन्तु जो वीर अपने. कततयको पाटन कपे ¢ 
रै, ॑मे उनको सूयैरोक्म स्वान मिताः ओर उनकी कीतिं अभय ( 
रहती । " । ् 
८ मीरता जर नि्टरताके अदुगामी सहचर । दीनो बीर भ्ाताओकं वीरोचित ॥ 
बचनेसि परमाठका हृदय किसी भोति भी साहस करनेमे समथं न इञा । पर- 
९ मा अपनी रानीके सन्युख जाकर शोच करने ठगा । रानी माछिनी देवीने ¢ 
| अपे पतिको कायरकी भोति भयमानि देख उनको गोत्ताहित कर सेना लेकर ( 
1 रणकषेत्रमे जानेको राजी किया । ओर सेनाम सूचना दे दी किं राजा युद्धषत्रमे 
४ जायैगे । कान्मोमें एसा छिखाहै कि उसके पीछे वीर पुरुषेन अपनी प्राणप्यारी ॥ 
& सि्योके साथ अन्तिम प्रेमाणिङ्गन किया, जर मातःकालके सृय्यौदयके साथ दी 
| साय सनि रणभम जाने पे सं्या्दन पाठपूना आदि नित्यकम्मं कर्‌ | 
€ छियि । आल्हाने नवग्रहोकी पूजा करके अपने पूवर्जोकी स्थापित हनूमानजीकी 
1 मूर्तिका पूजन किया ओर उनको फरक माका पहराकर अपने पुत्र इन्द्क ( 
५ 
9 


न्नन्न्े 


ओर छोरे माहे उदर्को इलाकर आयाराक्तिकां स्मरण कर गतिज्ञा करी “ जो 

| जस्सराजक्रा नाम अक्षय रखनेकी अभिलाषा है ओर जो 'देवर्देषीका पवित्र ( 
{ रक्त अपने नसम धारण करक गर्वित होना चाहतेहो तो आन रणश्रमिमे जहो 
। श्ओको देखो वँ उनका संहार करडारो । " बडे भारेकी इस मतिन्ञाको सुन | 

{ उदलने कहा आपने वीरपुरु्षोकी समान प्रतिज्ञां करी है । मेरी चमचमाती इई ८ 
$ तल्वारकी धार्‌ भी क्या एृथयीराजके ने््ोको न शुखसदिगी बह क्या भरे साय (ई 
¢ संमामे ठदरसर्वेगे १ " रणके मदसे उन्मत्त राजपूत अ्रतिजाके पारनकरनेमे 
| उद्यत्‌ इष रणके मेषको धार दोनो वीर पर्वोको आशीवाद्‌ देकर पीरमायोीर ।§ 
€| माता देवर्देषीने कहा, “ युद्धम मा्णोको निछावर करके प्रतिज्ञा पाटन करना; ! 
1 यदि महारा शिर जपने खामीके कारण समरते्रमे कटजाय तो निश्चय जानो ( 

/ कि ठुम उसके पुरस्कार देवता्कि सिंहासनपर विराजमान होगे । ” षीरमाताके 
{ कह्ुकनेपर दोनो वीरोकी पराघ्वी लिये उउकर बोरी,“ जो रमणी साध्वी ॥ 
र सतीह वह क्या पतिके मरनेके उपरान्नं जीवित रहसक्तीहि ! गोरे देवीका कथन ७ 
‰ दैक जो सवी सामीको समरतं सोते देल जीवित रहनेकी इच्छा करतीरै ( 
्रन्ककन्दनस्पन््बन्दन्डन्डन्दन्छनछनछन्छयन्न्यन्कन्दनडनफर 
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द्वि° सं०-अ० २४. (७७७) 
11. 1 1.0. 9. | 
उपको किसी समय शुक्ति नही मिरुसक्ती बल्‌ पिाचोकम पिशाचिनी होकर ( 
वह अनन्त कार तक भ्रमण करती । " 4 
‰__ माननीय राड साह चन्दे कयते यहं तक उद करगये ईँ कि समा- ( 
¢ जके उपर राजपूतरमणिर्योक्ी कैसी भुता थी उनका उद किया अंश॒ द उसका [ 
1 उदाहरणखरूप है । जिस सनय माता देवह्देवीने वीरनारि्योकी समान अपने । 
‰ णर दोनो पत्रो सं्ामके ओगनम मेजकर का कि जय मापि करो नही ( 
१ तो वही कट मरो, उस समय राजपूतजातिका आचार व्यदार सभी भोति १ 
द्ध था, ओर उस समयमे चौहानसम्राट्का सम्पूणं भारते उप्र राञ्य था । 
१ टाड साहवने इस धटनकि साथ भारतम यवर्नेके अधिकारकी छठी सदीके पीछे ( 
‰ इं घटनाकी समानता दिखाई है 1 यचपि गजनी, गरौ, लिठनी,  सैय्यद्‌, ( 
1 लोदी जर युगल इन छः वंशके महान पुरुप छ. सदीके बीचमे भारतके सम्राट्‌ 1 
{ आसनपर विराजमान हो अपने प्रव मताप्से मारतका श्चासन करये ह इनके 
समयमे राजपूूतनातिकी अवस्था ङछ कालको अत्यन्तं शोचनीय होगईं थी, 
तथापि राजपूत नारि्ेकि स्वमा पूवैकी समान दीराङ्गनार्ओकी भोति अटक 
1 देथ 1 क्या हिन्दू या मुसरमान इतिहासके जाननेवाे सीने मुक्तकंठते उन 
\ घटनार्जोकी मंस करट । राड साहब उन हिन्दू षा मुसरमान इतिदासरेख- 
१ कोके ग्र॑योति उन प्रशंसनीय घटनाओके समाचार संग्रह करनेके वदे उस समय 
५ भारतम विद्यमान सामने देखनेवाङे मिस्टर बणियरके प्रथते उपकषो नीचे ठेखा- | 
तार उद्धत करते है । 


पापी दुरात्मा ओरंगजेव अपने जन्म देनेवारे पिताको तस्तसे उतार ओर ॥ . 
१ जरे से भाईंको मारकर जिस समय भारतम अपनी लाठसाओंको फैला रहा था 
4 उस समयम राजप्ूतजाति अपने खाभाविक राजमक्तिके वड हो बंदीसम्रारके (1 
| पक्षको लेकर ओरगजेवकी पापमयी आङाको एक साथ दी व्यथे करदेनके र्थि 4 
। अपनी भरपूर शक्तिसे यल करने गी । असीम साहसी महावीर राठौर जदवंत- ($ 
सिके अधिका तीस हजार राठौर राजपूतं बडे पराक्रमसे नर्मदाकी ओर आगे । 
4 बे ! ओर शुरादके साय जो जरगजेवकी सेना थी उस प्र दूरपडे. शराद (4 
| साहसी सेनापतियोके द्वारा गोरन्दाजेकि सहारे गोठे वषौताहुआ न्॑दाको पार 1 
4 कर अपने माके साथ जा मिला । दूसरे दिन सूय्योदयसे पदे दी र्डाई होने ॥ 
लगी, नर्मदाके किनारे पिताद्रोदी, भाईको मारेगार जौरंगजेवके साथ राजपृत ( 
सेना विना विश्राम छियि सोरे दिन संग्रामे; ओगनमे अपनी स्वाभाविक महा. | 
लदन्र्ककन्क्छनकनछएन्दन्दष्ददन्छकनडषन्दन्दरद रच्छ 
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(७७८) राजस्थानइतिहात । 
जनी 
| वीरता दिखति रदी किन्त दुमाम्यकशच सायंकारुके समय जव चारों ओससे शध- | 
1 सेनाने पेरङया तब राजप्ूतगण धाय दुद्च हजार सेनाको छोड भाग 

सडेहृए । # महाराज जरवन्तसिंह अपने राज्यम रीटं आये, किन्तु फरिरता अपने / 
थमं छिखताहि कि वह उदयपुरके महाराणाकी पुजीपे व्याहा था, इस कारण ( 
उस प्रधान रानीने अपने पराजित स्वामीको नहीं अपनाया जोर किरेका दर्षाजा ( 
व॑द्‌ कराछ्या । ( 
इषिहासेतता बियर जो उस समय वह उपस्ति या बह यने रयम ( 
छिखगयाहै कि, “ यदावंतसिहॐे परास्त होने ओर मागनेके पीछे उनकी रानी 
राणाकी पुनि जो उनसे तिरस्कारसूचक वचन कर म उनको विना छिस नही § 
रहसकता 1 जव रानीने सुना कि महाराज अपने खाभाविक बीरतासे संग्रामम ¢ 
,जव उन्हेनि अपने अधिकारी सेनाकै दमे चार वा पांच सोसेना जीषितरही 9 
देसी तव श्चदकमे रहना असम्भव जान समरके्रको छोडाहै, इस बात्तको सनकर | 
भी राजाकौ इस धोर विपत्ते ठाढस दैनेके छिये प्रतिनिधि भेजनेके दरे रानीनि 
दुःखित होकर महरुका दार बद्‌ कराकर उस करंक्रित वीरको न अनिको आन्ना + 
दी । रानीने महाराजके आचरणपर आक्षेप किया, कि वह मेरे खामी नही दैः 

£ महाराणाके जमाईकी आत्मा कभी रेसी नीच नहीं हौसक्ती; उनको स्मरण- [ॐ 
€ कना चाये था कि श्रेष्ठं सम्बन्ध हीनेते शर ही कार्यं करना उचित (५ 
4 हैः रेखा विचारकर महाराज समरभूमिमे जय पराप्त करते यदि जय न पासके ¢ 
{ थे तो शकि सन्मुख ही अपने जीवनको विसजन करदेते. कोधित रानीने ॥ 

{ छ देके पीठे दुसरे भावम वदरकर्‌ चिता जरनेकी आज्ञा दी ओर जख्ती 

इदं चितम स्वामीके पतेमान रहते ही अपने शरीरके मस्म करनेकी मन्ये | 
4 ठान ठी । रानीकी यह असखंडनीय आज्ञाको अन्तःपुरखासिनी रमणीमेडलीने ॥ 
1 सुन विनयपूरवेक मराथना करी कि तुम्हार एसा केसे राजाको भी दम्हरि 
{ साथ जीते इए जना पदेगा; नहीं तो य ` कायं परणं नहीं होपसकता । थोडी | 

७1 देर विचारकर क्रोधमयी रानी महाराजपर कटाक्ष करके अनेक भ्रकासते 
थ तिरस्कार करनेरगी । राणाकी पुत्रीने इस भोतिसे आट नौ दिन तक सवामी- 


न्न ह कनकष्ठ 


व ‰ 





1 % वर्णियर ङिखिगया ह राजपतजाति रणभामिमे जानेके परे जविन विजन करनेमे सकल्पकर (4 
जब परस्परम भर्ते ओर बिदा मांगते वह दद्य वडा दी मनोहर होतादै । (२१ 


शन्न न्पन्दम्कदन्दग्दन्कन्दुन्द्दुन्दन्ब्दन्द्ग्न्दणुन्दुग् दन्दन््ुम्द्धःद्न्द्धः ठ 
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द्वि° सं०-अ० २४. (७५७९) 
1. 9 १ ^ रि 
‰ का दन नही करा भौर पनत इकठी कोटरी पडीररी, इको एन जव 
1 रानीकौ माता उदयपुरसे आईं ओर उन्होने अनेक भतिसे रानीको समज्ञा | 
{ इञा कर कहा कि महाराज ! रणकी थकावरकरो दुरकर शीघ्र दी फिर नवीन 
। सेनाको इकदी, कर रणभरमिमे जाय ओरगजेवको परास्तकर अपने यरके ( 
4 सूयक भकादित कर । बणिये-अन्तम कहा है. कि यह उपा्यान | 
1 राजय्रत नारियोके साहस जर वीरताका उदाहरणसरूप है । 4 
। दिष्टीके अन्तिम चौहान सम्रार्‌ पृथ्वीराजके राज्य समयम राजप्रूतनारियाके 
( 


[9 
1 





मा श 


चसमित अख्य उदाहरण पायेजातिह । परथ्यीराजने जब कंनौजके राजा 
1 जयचैद्की पुत्री संयुक्ताका हरण किया था उसके विवरणमें हम केवर वीराङ्गना 
(व ए ५ | 
४: संयुक्ताका चरित्र ही नीं षर्‌ राजपूत रमणीमा्रका शुद्ध चित्र अंकित देखते दै | 
अनुपम रूप्‌ छावण्यपरयी संयुक्ताने जिस दिन स्वयम्नरकी सभाम खंडे होकर ( 
{ को रर्नोका मान मारकर दिषठीके महावीर समराद्‌ पर्वीराजकी के | 
गे बरमाढा पहर धी, ऽसी समयसे उनका चरिन क्ति मकारे चिन्िव 
देस ! उस वरमाकासूतरम उनके निमित्त शै चीहान ओर रालोरसेनाके दर- + 
| म ( एक ओर पृथ्वीराज ओग दूसरी ओर सैकडो राजार्योकी सहायतासे जय- 
| चदे वीचमे ) भमादुसार पोच दिन तक यतुरनीय घोर संग्राम इमा था । (¢ 
। अन्तम कलौलके महाराजकी दार इं तव॒ कन्नोजकी राजबाराने अपने विश्व [> 
मोहनीय रूप ठा्यके वरते बीर तेजसी पृ्वीराजको एक वार ही मोहित (2 
| कर राजकर्म सव पका उनकी अनिच्छा कर दी संयुक्ता अव्य ही एक- # 
मातर प्ेमपात्री बनी; ओर भारतकी अनिष्ट कारिणी कहाकर इषको ,दिखाहँ | 
1 दी किन्तु उस रालरकी राजङ्कमारी चौदानवंशकी गनी संयुक्ताके वास्तविक [# 
| चसिका मकार होनेसे जगतकी कोहं भी रसी जाति नहीं ज संयुक्ताको ¢ 
3 रमणीमंडीके ऊँचे सिहासनपर न बिटङावि १ जब दुदन्त महम्मद गोरी @ 
६ सिन्धनदको परकर पृथ्वीरानकी गोखताको धूरिमे मिलने ओर भारतके 
१ पवित्र हृद्यमंदिरमे थवनपताकाको फदरानेके स्यि तथा आयंशाहनकी छोप ( 
1 कनके निमित्त आगेको वाहि. , तव यह समाचार दिष्धीके राजमहरम मम, ! 
 आनन्द्‌ जीर विकासते उन्मत्त ृथ्वीराजके का्नोतक पंचा, रठौरकी रान- [| 
1 वाराने जब यह्‌ संबाद्‌ सुना उसी समय उसकी भेमविरासकी निद्रा भग दही (4 
1 गै, सचेत होकर उसी घडे ही यह बरिरासदक्चिको छोड राजपूत वीराद्धनाके ।३ . 
| स्वाभाविक साहस ओर वीरमावको पराप्त हौ नवीन मूतिको घारण कर अपने ( 
1 मराणप्यारे पतिको समरके योंगनमे भजक छि सूचना देने विरप्व न करती र 


कष्टक" ए पन्दन्न्दनदा न्ट ए न्रा ए्-ददन्दन््प 
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(८८० 9 राजस्थानइतिदहास । 


७८ 4 11 णि ¢ 
ई । हृदयबहभको रणके भेषसे सजाकर जातीय स्वाधीनता ओर (4 


 मौरकी रक्षके स्यि प्राणत्यागनेका उपदे देकर षीरी, “हे नाथ ! अन्तम | 
& मेरा ओर आपका सूयंलोक्भे अवश्य ही मिप होगा 1 
९ मसिद्ध चद्कविकं प्रथमे यह घटना भारतका अधःपतन ओर संयुक्ताके 
ड वीरनारियोकी समान आचरण म्ररंसाके साथ पाये जात । प्रथ्वीराजने भार- 
& तमे यबनोके आनेसे पे नीचे छसे अनुसार स्वम देखकर रानीसे कहा, 
९ “आजकी रातमे जिस समय म निद्रादेवीकी गोदे अचेत था,उस समय रम्भाकी (4 
द, समान एक अनुपम पुन्द्री रमणीने आकर हठताके साथ मेरी दोनो युजार्भोको 
पकडकर हिलादिया फिर उसने तुम पर आक्रमण किया ओर जिस समय तुमने 
{ अपने छटानेकी चेष्टा की थी उसी समयमे एक विराट्‌ मृति .पिङ्ाचकी समान 
£ विकटाकार क्रोधसे उन्मत्तः हाथीने आकर सुक्षे दबाछिया । # र निद्रा भग 
होगई तब रम्भा वा उ विराद्गूर्तिको नहीं देखा किन्तु मेरा हृदय धडधडाने 
गा कोपतेह्ुए अधरेसि शिव ! रिव ! इस नामका उच्चारण किया 1 माग्यमे 
द क्या होगा इसको विधाता जानै । ॥ 
| संयुक्ताने इस स्वमको सुनकर उत्तर दिया “प्राणनाथे गौरकी वृद्धि ओर 
4 जय होगी । है चौहानङरसूय्यं ! आपकी समान इस जगत किसने वदाल | 
र आनन्द ओर थसीम भौखको भोगाहि । केवर मलुरष्योका ही मरण निशित है । 
&¦ एसा नदीं वरन्‌ देवताओं को भी मरण पाप्र होताहे । सभी माचीन शरीरके बद्‌- 1 
% लनेकी अभिका करतें, चिरकार तक्‌ जीवित र्नसे मरत्युका होना ही श्रेष्ट 
) है । केवरु.अपने स्वाथंपर टी हृष्टि नरं रखना चाद्ये, अक्षय कीतिके संचय- /$ 
$| केम ध्यान देना योग्यै. आपकी वीक्षण तल्वारसे शष्खमोका नाश होगा (4 
<| जोर मे अधम भी पररोकरमे माप्की अद्धाङ्गिनी हग ।'' ( 
 ‰ प्रथ्पीराजने किङ्कल च्डामणि चदको बुलाया यर स्वभका समस्त वृत्तान्त 
` & सुनाया कवने खपके अर्थकी प्याख्या कर दी कि राजगुरू असुक २ मत्रोको ( 
१ अशुक २ वणौसे पुटितकर सम्राटूककी पगडीपर किं फिर सूय्यं ओर चन्द्रमाके ( 
| उच्दसे हजार दधसे भरे करदो द्वारा अखंडधारा बोधकर पगडीप्र टिखे ( 
‰ मंतरका अमभिेक कं । 
< पृथ्वी धारण करनेवारे अत्यन्त देवताके निमित्त दश्च मेर्सोका बर्दान ( 
¢+ 
(4 


६ किया, ओर बाह्मण तथा अनार्थोको बहत सा थन दान किया । कविका व 
= 
& ॐ सभम एसी मूर्विका देखना अज्म ई । 4 
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1३ कि- “विषाताको जो कना दाता, वह बलिदान कएने आर दृध चडानेसे {- 


<| करसकते तो राजा नर ओर पोचा पांडवाको एसी दुघा क्या हाती 7 ९ 


९। इसके उपरान्त फिर हमने अनक काव्यम भी देखा, यां यह सम्मति ! 
& इडं कि गजनीके सुरतानकं॒विरुद्धम किंस प्रकारस भयंकर समरानटकीं !. 
९ मञ्वलित करना कतव्य ह समस्त आयेहुए बीर इसीकी सटाह कम्नेकग |> 
& महावीर पृथ्वीराज इस विपयकी साह करनेके लिये अपनी प्राणप्यारी श्चीकं [ई 
€। पास मदलमे गये ठलनाङढ्ठलाम संयुक्ताका वचन है “किं कहीं कारं सियास > 
र, भी सराह ठेताहि, संसारका विश्वास है कि स्रीजातिक वहुत थाडा ज्ञान होता, |¦ 
4 अधिक क्या कै खियोके सुखसे सत्य वचन निकरुनेपर भी कोहं उसको सनना | 
¢ नदी चाहता ” हम आय प्रतिमा हे- िवजीकी समान तेजकरो धारण करतीं + 
& हम धमधम पाप पुण्य ओर जान मूखंताका आधार हे । णंमीर जानी तो! 
ज्योतिष शाखके अर्थोको देखकर ही अह ओर ॒नकत्रोकी गति वतारदेतह, | 
| परन्तु खियोके चरिजकी पुस्तककं देखनेम वह अज्ञानी है, यद वात श्छ ध 
| आजकी नही है चिरकार्से चरी आरही है; हमारे चरितरोकी पुस्तकके पट- 
नेको कोह मनुष्य भी आजतक समथं न इमा इसी कारण पुरुषजाति अप- !; 
1 नेको ज्ञानी वताती ई, सि्योको उदधि ज्ञान ङ भी नहीं है, एसा कहती (- 
1 परन्तु चिर्योकी जाति अपने मुख ॒दुःखमे समभावके अंगकी अधिकारिणी ~ 
1 है । जब आप सर्योकम चरेजार्येगे तव भी हम आपका साय नहीं छोडेगी ।‡ 
भ आनंदसदित आपके साथमं हकर भोजन प्यासक्षा कष्ट सहन करूगी; हम- र 
छोग सरोवरकी समान ह; आप उस सरोदरमे रहनेवाे राजहंस है, जव आप 
हमारे दयसे दूर चरे जार्येगे, उस समय श्या आपको फिर वह मुख ३ 
दिखाई देगा ! 1" 
ब 


भारतके राजनैतिक आकाश्चको मेषोके जार ने ठकणिया दुमाग्यवदा विषम ¢ 
1 बटन फैलानेके रक्षयमे भ्यकरी विभीषिकाको देखकर सव उन्मत्त दोगये- +; 
‰ पिमा यवरनकी सेनाके दर्ने पठभरमे मारतका हदय कंपायमान {: 
१ कर्‌ दिया, स्वाधीनताके निमित्त जन्मभ्रूमिके निमित्त हिन्द्जातिके गोरवकीं #& 

इच्छासे भारतके प्रत्येक पान्तके भायः सभी अधिपति अपनी २. सेनाकं साय | 
४ यवर्नोको दमनकरनके चयि इक्टे हए, सेनादर रणभरूमिम जापहुचाः इसी 

समयम दिष्टीकं रनवासम संयुक्तान अपने भाणपतिको युद्धम जानेक खयि 


[त 


(७८२ ) ` राजरथानहतिदास । 
कका. 1 1 1, 1.० 


द 1१ 0000५ णि 
‰ सनादिवा । संयुक्ता बडे २ नेत्र मानो पूरथ्वीराजको दी देखो । रणका 
‰ वाजा वजनेरगा मानो मत्युके समाचारने आकर उस रनवासम स्थित राज- ु 
४ रानीके हृदयपर भयंकर आघात किया । बीरश्रष्ठने अपनी माणप्यारीति ॥ 
जन्मभे स्यि बिदा ठी, संयुक्ताने मरतिक्ना की कि जवतक समर समाप्त ¢, 
१ नहीं होगा तवतक में केवर जरु पान करके ही अपने जीवनक धारण करी । ( 
‰ संयुक्ताके देष वचन “इस योगिनीपुरमे # अब भाणिन्वरके द्रौन नहीं 1 
1 मिरग; सूर्यलोकर्मे फिर साक्षात्‌ होगा ” उसका यह अतुभान सफ इञा । ॥ 
| उस महासमर, भारतके माम्यका पतन, दिनदुजातिकी स्वाधीनताका ठोप, | 
‰ पृथ्वीराज पराजित बन्दी जर निहत इषए। पीरवाठा संयुक्ता चिताकी भज्‌ | 
४ छित अभि अलुपम रूप रावण्यमय इरीरको समपण कर अपनी मतिज्ञाकै पूणे 1 
& करने एक पुदूचका भी विटस्ब न किया । 
अगरी पटेहृए युवक अग्नी साहित्यम छुकेदियाके चरिग्ोको पठकर उश- ( 
की ची परशंसासे उन्मत्त हजरत, उनको सावधान करनेकै खयि ही उस | 
4 दुकेशियाकी अपेक्षा साध्वी सती ओर इुद्धिमती राजपूत वीरवारार्योके चित्रो ( 
‡ को यहां टिखना आवश्यक विचा है । गानोरकी राजरानी हमारी ह राज । 
४ पूत छुक्रैशिया हौ कटिन यवनोकी सेनाके दरने यमराजकी समान जब गानो- | 
१ रपर आक्रमण क्षिया ! राजरानीने राजपूत वीरांगनार्जोकी समान असीम | 
4 साहसे, क्रमादुसार शञेकि करार गारे पोच दुर्गोकी रक्षा कर-्पच ( 
1 स्थानमिं महावीरता दिखाकर अंतमे नसेदानर्दकि किनारे उनके राज्यकै शेष दुगका ९ 
4| आश्रय किया. रानी अपनी सेनाद्र ओर अपने सेवर्कके साथ तरणणीमें उतरे | 
मी न पाथा कि शृघुर्जोकी यवनसेना वहां आ पवी । रानीके साथमे (4 
॥ उस समय बहुत थोडी सेना थी; वह रोग श्खुमकि आतेदी हताश हीगये, इस 
| कारण किला शीघ्र ही यवर्नोकी सेनापतिके अधिकार होगया 1 भषारम जो / 
4 नवावका वंश आजतक विराजमान है इस विजय पाशैः यवर्नोकी. सेनाम उसी | 
1 पराकं आदिपुरुष हे । बह गानोरकी उक्त _वीरबाहा राजरानीके अनुपम रूप (| 
1 रवण्यको देखकर मोहित हो गानोर्‌ राज्यके अधिकारके साथ दी साथ उक्त [ 
£ सीरतके हृदयम अधिकारी शृच्छासि सेना केकर आगि बे इगेको अयिकास । 
करनेके उपरान्त यवर्नीकी सेनाने एक दूतके हाय रूपवती वीरवाकाके पास ( 
1 अपना संदेशा भेजदिया । गानोरकी रानी किरेके ऊपरके कमम वैदी हरं थी, (| 
< 


) *दिटीका दूरा नाम योगितीपुर है, चदकविके भ्र्योमे भी इसी प्रकारका ठेख दै । ( 
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उन दूतके युका समाचार सुनते दी उसी समय्‌ उसके, हाय कदकाभेजा (4 
कि “ वह सेनापतिको शीघ्र री हृदय देनि्मे तयार दै, परन्तु नियम सदित विवा- ह 
हका काय करना सवे मथम कतव्य हैः उनकी वीरता ओर उनके कार्की | 
श्ीधतामे निपुण देखकर रै अत्यन्त प्रसन्न ह, एसे वीर खामीका प्रप्त होना ( 
बडे सौमाग्यका विष्य दै । परन्तु एस शुम मिबाहकी तक्ष्यारी कनेक ख्ये सेना- (1 
१ पत्तिक कै घटेका अकारा दियानायगा । रेके भीतर द इस ॒सम्मिरुनकै ॥ 

व्यि पर शीघ्र ही तहृयार हग 1" उत देवतारबोको भी इम स्ञीरतनका ( 
| भिठना निश्चय जानकर खो साहबने भसन्नचित्त हो युवती रानाकिः योग्य ओर ( 
४ उसके सन्भानके ठिये विवाह निमित्त दो घटिका समय दिया । ( 
{ जितना थोडा समय दियागया था उतने ही समयम विवाहकी समस्त तेया- !‡ 
॥ स्यि होगरई । समरका वाजा, रणमेरी, ओर जय गायाके स्थानमे उनके खियि $ 
1 भंगरुष्वनि, मिन संगीत र मधुर २ बार्जोका बजना पराम होगया, रानीने | 
३ यवनेकि सेनापतिके पहरनेफ निमित्त महामू्यवान परकै पदरने योग्य हीरे ओर ए 
मणिुक्तामोके अनेक आरषण बंडे यत्ने साथ मेजदिये । यवनसोनाफे नायक 
‰ सो सहव हनू रपवती सीके माणवहम हष यद विचारक अनुपम आनदके ¢ 
1 समुद्र मग्न होगये; अतम खो साहवने वरके पहरने योग्य समस्त व्लाधरषर्णोको 
१ "धारण करषिया, जर रानीके बुकानेसे शीघ शै उनके स्थानफ़ समीप जा पचे । & ' 
वहो पहुचते दी वेदयसे सनेए खा साहव राजपूत रानीकी अहुरनीय सुन्द्र- 
‡ ताको देते दी एक साय सं्ाहीन हेग इस जीवमे उन्दने पेी सवाङ्सु- (4 
३ न्द्री रत्नको कभी नहीं देखाथा, उनके दोर्नो नेत्र पर्कदीन होकर उस रूप- 4 
1 रूपी अष्टतका पान करनेरगे, खो साहवने बिचारा शि इतने दिनोके पीडे ( 
हमारा मनुष्यजन्म साथकं हया, रानीने खोाहवको सुवणके आसनप्र वैठनेके ( 
| दिये दूतसे कदठामिजा, ओर आप एक स्तत्र ्आासनपर देवतां पतिव्रता (4 
‡ इनदराणीकी समान अपनी सखि्योके साय विराजमान इई इनके विराजते ही ( 
( 


दण एकी 


1 स्वगैकी समान ज्योतिका पका हया।रूपते मोहितहए खो स्ाहवको तो एक २ 

९ युद एक २ युगकी समान जानपडने रगा । राजप्रूत रानीने खो साहवकी | 

मिक मसा करके अपने मधर वचनेमि उनके हृद्यको भटीमोिसे अपने | 

१ वदाम करिया । परन्तु अचानकं ही खो साहवंका वह गंभीर मुख सुरक्ञागया, ह 
। वह्‌ मयंकर गरमीके तापको अयुमब्‌ करके एक बार्‌ ही विचितं होगये । उसी 
समय शीतर पवन करके तथा निमेर जरु छिडक कर उनको चैतन्यम ानेके (4 
र्थि मनेक उपाय किः परु विसीपे भी उत दारण ताप ओर जीवन दी 


(७८४ ) रःजस्यानरृतिहास । 
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“1 नरककी पीडा दूर न दई; अतमें खो साहवने मतवाठे हाथीके समान खड होकर 
दोनो हासि उन मूल्यवान आमूषणोंको फैकना मारंभ किया; राजपूत सतीके 
ताथ विवाह करनेकी इच्छा करनेवारे यवरनोकि सेनापतिको पुकारकर गानोरकी 
५। रानीने कहा; खो साहव ! आपका अन्तिम समय आ पहुचाह ! विधाताको यही 
< करना था कि आपका दुभ विवाह ओर हमाश प्राणत्याग यह दानो कायं एक 
4 दी समयमे होगे । जो मेष आपने धारण किया यह कालकूट विषमय्‌ दै, (* 
<{ आपके सन्मुख राजपूत स्री अपन सतीत्वकी रक्षाकै स्यि ओर क्या उपाय करं !” 
| राजपूत बीर वाकाके यह कचन महाम्ंकर थे; इनसे समीको महाविरमय हमा | 
+ कहं तो वह्‌ विवाहकी तैयारियां थीं ओर करदा यह समाधिका स्थान रै. कहां ( 
4 तो मिठनेका उद्योग था, ओर कर यह सदाके दिये वियोग होगया । विवाहके ॥ 
{ टत्सवके स्थानम जीवन्तका विषादं दिखादिया । जरादेरमे दी क्यासे ज्या 
4 होगया;ः-वह राजपूत वीराला राजपूत सती श्रेष्ठ गानोरकी रानी (4 
& धीरे २ उस किठेकी छतपर जा चदीं ओर एक वार उस यम यंत्रणके भोगी ६ 
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वो साहवकी ओर देखकर उस विश्वमोहिनीने सते २ ऊँची छतपरसे अनुपम 
4 रूपराशियुक्त अपने शरीरको किरकं नीचे बहनेवाटी परिखा नदीकी गोदीमे 
डाठदिया ! अभाग खौ साहवका माणवाय भी उस विषम यत्रणासे दीघर दी (8 
| पापयुक्त शरीरका छोडकर पंचमूतमं छीन होगया, भूपार जानेके मार्भमं बह 
चोदर्खौकी समाधिका मंदिर आजतक वनाहुमा है । इस देशक ऊोगाका यह 
1 विचार है कि इस समाधिम॑दिरको देखनेके सिय जो मरुष्य जाते हँ तीन ही दिने (| 
| कोहरोगभीक्यौन हौ उसी समय द्र होजाताहै। 
4 राजपूर्तोकी शिरये अपना सन्मान ओर अपने गौरथकी रक्षाके छियि कितना 
4 यत्न करती थीं उनका एक दान्त निद््ीन महामाननीय टा साहवने यहां पर # 
& दिखाया है 1 अम्बेरक विख्यात महाराज जयिहने कोटेकी राजकुमारीकै साथ (4 
९ विवाह किंयाथा । उस कोरेकी राजवालाका सभाव, उसकी आचरण ओर पह- 
च नावा स्राधारण रानियोकी समान अत्यन्त सरक ओर आडम्बरहीन था 1.परन्त | 
९ सभ्य समृद्धिशाटी अम्बेरराजके रनवासमें रहनेवाखि्योके. वीच राजरानिर्योकी ( 
& समान अत्यन्त सूल्यवान वच ओर आभूषणं धारण करनेकी. रीति भचरित [६ 
4 थी, कोेकी राजकुमारी इनको पहङेसे री अच्छा नहीं मानती थी । एक समय ( 
& अम्बेरके महाराज जर्यसिह कोटेकी राजकुमारीके साथ वैठे हृषु ये, उन्देनि बात- (६ 
। ही बातों कहा किं कोटेकी राजरानिर्योकी अपेक्षा हमरे राजकी नीच नापिकी ¢ 
८ च्य भी अच्छे सुन्दर रमणीय वख ओर आमषण पहर । अम्बेरके महा- 4 
वक्कनककककन्क कङखककन्छन्ककदन्दडन्दरदन्छरकक 
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§ रान ङ कारके उपरान्त एक कोचका कडा केकः रानि पहेुए वर्को (| 
1 काटनेरुगे । कोटेकी राजङरमारीने विचारा किं इससे पो मेरा घोर अपमानं 

इा है, उसने उसी समय अपने धोरेते तलवार निकालकर क्रोधित हो वञ्नके 
| समान गभीर क्चनते का वि प्न नित शमे जन्म सिये बह राजव॑श ( 
| कदापि इस प्रकारकी धृणा ओर उपहासके योग्य नहीं होसकता 1 इस बातको (4 
आप स्मरण रकरै परस्परे भरति सन्मान दिखानेसे केव दम्पत्तिका सुख नही ( 
( 





1 मिरुसकता-घर्मकी मी रक्षा होतीहि ।" फिर उस वीरवारानि कहा-कि"महाराज! 
| यदि आप मेरा इस प्रकारसे अपमान करेगे तव आप इस बातको भटीमोतिसे | 
1 समञ्चजार्येगे किं अम्बेरके महाराज कोँचकै टुकडेको चलनेमे इतने चतुर (4 
1 नहीं ह कि जितनी कोरेकी राजकुमारी तरवारके चलनेमे निपुण होगी ।" | 
कोरे राजशाकी किसी सका भी ता अपमान न हो इसल्यि उस बीर- | 
। बाकाने रजासे शपथ भी रे री । महात्मा टाड साहब कह गयेहे कि उस । 
१ रापथकी आजतक अटक भावसे रक्षा होती । 
राजपूत खियोके सतीत्व, साहस ओर शारीरिक बरक सम्बन्धर्मे कोटिक 
विख्यात वीर जाकिम्सिहके युखसे निकठेुए वचनको कर्ने टाड साहब इस 
| स्थानपर वर्णन करगयेद । नीचजातिकी राजपूत सिये अपने २ पतिको कृषि- ( 
‰ कायम सहायता तीरथ । ओर अन्नादिको बनाकर सेतपर दी खामीके स्थि || 
4 रेजावीर्थी, यह वात सबको विदित है । एक समय एक किंसानकी खी इस | 
1 मकार प॑चपदाडनामक रिखरसे रगेहुए वनके भीतर अपने सखामीके छि. 
५ भोजन बनाकर छ्यि जाती थी । इसी समयमे अचानक एक वडा भारी शकर ( 
 बनसे आकर उस किसानकी खीको प्कडनेकी इच्छते उसके पीड २ दौड़ा ! || 
‡ शकर भोजने लारचे इसके पी भरहर, या भेरे पक्डनकी इच्छसे ( 
1 मागा चलामाताै, इस बातको न समक्षकर किसानकी स्री एकं दृक्षके नाचि 1 
\ खडी हीगईं । शरुकर उसी मावसे देदको ऊँचा करके उस ज्ीके पकड्नेकी वेष्ट | 
1 कलेर्गा । बह खी अपनी रमा निमित कके चारो मर मनेऽी, उसके || 
| पकडनेके सिये श्रुकर भी इक्षकी परिक्रमा करनेरगा । इसके उपरान्त जब वह (1 
| खी अपनी रक्षा करनेमं असमर्थं होगई तव प्रवरु साहस करके अपने दोनो ॥ 
| शथोसे भीमंति उस श्रूकरको पकं लिया; बह शकर वरदीन होकर 
\ अपने छोटे भ॒रीरसे उस प्रवल्दाक्तियुक्त हाथोकं काटनेको किसी मेति मी ॥ 
3 समर्थ न इञा इसी समय एक सैनिकको नातेहृए उस खीने देखा तव ऽसते (३ 
00000000 00000000 
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‰ करुणाु्तं वचन कहकर अपनी सहायता थि उपे जराया । खीके करुणा ( 
1 युक्त वचरनोको सुनकर वह सैनिक उसी समय वह गया ओर शूकएको 
दीनो हाथ पकड़ छिया, खी चूटकर दौ चार पैर आगे बदीर्थी किं इसी 
४ समयमे बह सैनिक परुष उसको ऊचे स्वरसे पुकारकर बोखा कि मे इस बट्वान्‌ ( 
¶ शरो किसी, यकार नीं पकडपकता । कृषकडमारी तनिक यद वचन ( 
भुनकर रहैसतीडई शीघ्रता चली । ओर बडी शीघधतासे स्वामीके पास आकर ( 
1 उसकी तख्वार ठेजाकर श्चुकरको मारकर उस सैनिक पुरुषका उद्धार किया । 
& इस बातको टाड साहव छिखगयेरै कि राज की स्रिर्योका साहस, "शक्ति (व 
& जर उनके सतीत्वके उदाहरण अनेक पायेजातेहं । 
९ वंडे प्रसिद्ध इतिहसेमिं राजपृतनारिर्योकी वीरता ओर उनके चरि््रोका ® 
च गवन तथा राजपूतच्ियोकी सामथ्यैके सम्बन्धर्मे जर एक उदाहरण दिखाकर 
4 महमाननीय राड साहवने अध्यायका उपसेहार कियाहै । यह घटना राजवाडेके 
सव गरान्तोम थी सरमूमिपे स्थापित जयशाखके इतिदधततसे ग्ररीत इई थी । जय- | 
1 शाल मीरके आधीनमे पुगारुनामक्‌ देशका रणङ्खदेव नामवाला एक सामन्त ( 
& था उसका उत्तराधिकारी पुत्र साधु उर मरुभूमिके सव मनुष्येमिं भयका 
\ कारण .होगया । सधु सा सादसी वीर ओर अत्याचारी था किं वह 
& दक्षिणम तो सिन्धनद तक पूर्वमे नागोर तक उपद्रव करताईञा ध्रूमता था । एक | 
€| समय वह्‌ दुद्धषं साहसी साधु एक स्थानपर दूटनेकी वृकत्तिको चरिताथ करनेके (र 
€ उपरान्त वहृतसे छट ओर हाथि्योको हस्तगतं कर १४४० संडे प्रामेके [$ 
६ अधीश्वर महीरनातिके नायकं माणिकरावकी राजयानी अरिन्त नगरी ओरको ¢ 
, जा रहा था । माणिकरावेने उसके आनेका समाचार सुनते ही उसको उसी ॥ 
४ समय थ राजधात्रीम बुखामेजा । वरश्रेष्ठ साघु महीख्पततिका आतिथ्य (4 
आया, सवने उसका वडेसन्मानके साथ आदर सत्कार | 
ध किया । इद्ध माणिक राव्कै कम दषीनामकी परमसुन्द्री युवती कन्या थी । 
| पह युदक मरुप्रमिमं सवसे श्रेष्ट अश्वारोही जानती थी । इस समयरसी ( 
& साधक शूं अपो नेतरे देखकर कि मिसका संबन्ध मदौरके राठौर नियत 
‰ दोडका था । उसने सिंहासनकी आरा छोडकर पृगारके सामन्तके पुत्रको पतिं (4 
1 रूपसे वरणकरनेका संकर्प करिया 1 मंदौर राज्धमार प्रवर वल्शाडी ये ओर 4. 
4 जव कि उनके साय विवाहका सम्बन्ध निश्चय होगयाहे, तव वह सम्बन्ध न 
1 होनेसे "भयानक ' विपत्ति पडेगी यह जानकर भी मदिरुपति माणिकरायने (8 
लककनन्दनन्कन "नफ कदनन्ग्दन्द्न्छन्कन्दन््नदषटन्छनन्फष््रणन्छे 
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१ उस बीरपे षिबाहका भस्ताव किया जीर साधुने इस ॒वातको बडे आनंदसे ह 
( 





क 


| स्वीकार करिया. पीछे साधुने वहति विदा छी । फिर ठीक समयमे पुगाठमं 
२ उनके पास नारियल * भेजदिया । उन्दनि साधके द्वारा प्रहण हेनेमे ङ्ख भी 4 
| विटम्ब म किया । शुम दिन श्म हमं अरिन्त नगरे साधुके साथ कमे ( 
य देषोका शम बिबाहका कायं समाप होगया । मदिरपतिन विवाहे कौठकम ¢ 
1 साुको बडे शलयके प 9०८. ओर आभूषण तया सोनि ० पा, ओर एक ( 
१ सुवर्णका वैर, तथा तेरह मेगल्मदीपको धारणकरनेवाटी सेख्या दीं । | 
| भदौरे युवराजने आरण्यकमल साघुके साय अपनी निवाचित प्रे संग | 
विवाहका समाचार सुनकर करोधके मारे मञ्वहित हृदय हो उसका मागं रोकने- 
१ क छिये चार हनार राठोरसेनाको भेनदिया साधुने इससे पहरे संकर मेहरान 
नामके सामन्तके प्राणप्यारे पुत्रको मारडाङाथा; उस सामन्ते मी इस समय । 
९ अपना बदला ठेनेके छियि श्म अवसर जानकर शीघ्र दी मंदरे रोषित ।§ 
% जर आपमानित इए युबराजके साय सेनाकी तैयारी करम सहायता की. इस ( 
| वातकी माणिक राव पठेसे जानगये ये कि इस समय युवराज अरण्यवमर 
| मय॑कर उपद्र मचा इस समय यह युद्धका समाचार सुनकर उसने अपने । 
| नवीन जामाता साधु जौर म्राणप्यारी पुत्री कर्मदषीके निर्धरतासे जानेके ॥ 
यि उनके साथ चार हार मदीछोकी सेना कर दी, पीर तेनसवी सा 
1 कहा कि इमारे साये जो सात सहर भ वीरोकी सेना ई, ही हमारी [१ 
ति नवीन मिवाहिता स्ीको निरविघरतासे हमारे निवासस्थान मरुभूमिं प्ेचादेगी 1 
‰ बहुतसे अनुरोध करेपर भी कमेदेवीके बडे मारैन मेष्राजके अधीनकी | 
ः पचाप्त जन महीरोकी सेनाको साथमे छेजानेकी सम्मति दी 1 |ॐ 
1 परवल पराक्रमदाठी साधु अपनी नवीन विवाहिता भार्यां आर सेनाको छम 3 
। ह्मे अपने साथ र्कर अपने देदाकी ओर्‌ चठे साधर इस! 
१ समय चन्दननामक स्थानमे परहुवकर विश्राम करर दै, इसी समयमे बदला (4 
‰ डेनेबारे आारण्यकमलकौ सेनाके शमन जाकर दन दिया । वीरग्र् 
1 साघु अपनी प॑चकल्याणनामक समरकी वोद़ीकी पीठपरके शोभायमान वके ९ 
। पृथ्वीपर बिाये हए उसफे उप्र शयन कर विश्रामका सुख अनुभव कररहे थे । ( 
| अद्वकी डोरी उनकी छनापर वेषरदी थी किं इसी समयमे शचमंकी सेनाने ( 


५ % राजपूत जातिमे यह रीति प्रचलिते कि विवाहके सम्बन्धक परस्तावके पीछे पावके पास (4 
| नारियल मेजाजाताै, पात्रके उस फर्क ठेनेसे यह जाना जातां कि यह विवाह करगे । 


स्न्व्द्दन्दव्दन्दन्कदन्द्कदन्दन्वन्द कनन ष्व कुन पते 











(७८८) राजस्थानइतिहास ॥ 

(ण स 
{| अचानक भाक उनके विश्नामके सुसं वाधा दी 1 संकल पते. ही साधको ¢ 
च पहचानता था, इस समय उसको सावधान करके स्थि शीघ्र ही दूतको 
4 मेजदिया । 8 
| सतिहुए साधुके एक ओर खडी प्रवीण रणकी घोडीन्‌ पचकल्याणके ( 
4 श्दल्के अनिका समाचार पातेदी शीघ्रतासे अपने चेतपेरोके आधातसे 
ई खामीको जगादिया । शपते 6 देखा, कि प॑चकल्याणीने अपने | 
) पैरोको सरड आधातते साधुकी निद्राको मग करदिया, इसते वीरश्ष्ठ साधु 
‰ उसका तिरस्कार करर । दूतने सन्मान दिति हए कहा किं आरण्य कमक ( 
¶ इन्हे साय जपने बाहवठकी परीक्षा केकी अभिरामा करद । साने ( 
1 यथाथ राजपूूतवीरकी समान विना उत्तर दिये समरके मस्तावको सकार 
१ करिया । प्रन्तु उन्हेनि दतसे कदा, कि हम अपने साथ जो अफीम छयेये ( 
4 न जाने दह कहौ खोगरह, इसखिये तुम थोडी सी अफीम अपने स्वाभीते ठेकर (4 
1 भिजवादेना. शकि अनुचरोके द्वारा शीघ्र दी साधुके सेवनकरनेके चयि ¢ 
अफीम मेनदीगह, साधु उ सेवनकर फिर थकाषट दर करके छ्य शय्यापर | 
ठेटरहा । छ कालके उपरान्त उटकर अपने वीर रारीरको रणकी पोशाक | 
| सुसन्नित कर फिर समस्त अर्खोको धारण किंयाःइसके पीडे अपनी उस घोडीको 
| बुलाकर उसे स्मरण दिराया, कि अन्य समरोमें निस ति सुञ्े अपनी पीटपर | 
1 चाकर विजयरक्ष्मीका जारिगन माप्त कराया उसी प्रकार आज भी सृजे वहन 
४ करना । चन्दनञ्मार साधुको अपनी धोडीसे इस मकारफे वचन के हए देख- ४ 
३ कर, विरोष मरदसा करके अपनी सेनादरके नेता चोहानजातिके योधाको पाहु- ¢ 
1 सम्मदायक जयत्थगके साथ सवसे प्रथम वाहुनरुकी परीपन व |§ 
1 इक्म दिर्या । दोन वीरोके घो्डापर सवार होकर भयंकर मूसे अके चरा- (1 
| ते दी गृठपक्षके चोहान भद्वीरकि जज्ञावातते वीरगण शीघरही परधवीप्र शयन | 
॥ करनेटगे जयकी इच्छासे उन्मत्त इए म्ट्वीर रुद्रकी समान तेजसे शद्ुकिं | 
१ पमे नकषत्रवेगकी समान जाकर अपने सम्पूणं बरावर वीरोके साथ वाहवर- 


4 


प 

१ की परीक्षा दिखाने कगे । . 
1 इस प्रकारसे दोनो ओरके वीरामें घोर युद्ध हौनेखगा । दोर्नो मरतिदनद्री प- £ 
{ चाप उस वीरयुद्धको देखने गे,एक र पक्षके दुसरे पक्षके वीरोकि साय जा मिडे 
& यतमे वीरश्ेषठ साधु प्ररयकाठीन्‌ गज्छ सतिं धारण कर घोडेपर सवार ही ( 
4 अपनी तीदेण तलवारके आपाते राटौरसेनाके संहारं मतवाङे होगये । आण- ( 
दक व्कररररक्न्कनकढकन्न्ककनककननड्डन्फन्छरे 


शनो 


दिण्वं-अ० २५. (७८९) 
0... 0 क 
¶ प्यारी कर्मदेवी रयपर वैश साघुकी महाीरताको देखने रंग, ओर बीग्पापि (4 
॥ जितनी वार शच्ुजको मारकर कैटते थे कर्मदेवी उतनी दी बार आनदितहृदय ( 
१ हो च स्वरसे उनकी मद॑सा करतीं साधको उत्तोनित करती धी । हस मकारे 

( शद्चजकि ओर छः सी मतुष्य मारेगये ओर अपनी आधी सेना मारीगई अमि> 

$| पराकमी साधने कदेवके समीप जाकर अंतिम विदा ठी । राजपूत वीरवा{ 

१ कमेदेवीने स्वयं अपने पतिको युद्धम जानेके छ्यि उस्सा्ित करके कहा, "जाते ] 
‰ वीरता ओर आपका बाइबर आज मेने अपने नेति खयं देखा; यदि या ( 
२ समरप शयन कं तो याद रक्लो कि यह दासी भी अवश्य अपन प्रर | 
 त्यागकर आपकी संगिनी होगी ! ” बीरश्रेष्ठ साघु अपनी सरसे विदा शोको ए 
॥ आरण्यकमरुसे युद्ध करनेके छथि समरघ्रभिकी ओरको चरे । इस समय आरा ६ 
१ ण्यकमल भी साधू साय भुदध करके उसके रषिर पीनेते युद्धकी समा [> 
| जौर पने कटंकको दूर केके छथि इनकी वाट देखर्ाथा । श्र ही दो 
| वीर पुरुष अङञसदित एक दरक सन्यख हए दोन रीर वीरोचित वचनान ¢ 
| एक दूसरेका तिरस्कार करते इए अस्रचकानेकी चेष्ट कलेरुगेयुदधविदयामे विशा ( 
रद साधुके चाये इए बरेने सबसे पठे आरण्यकमर्के गरेको जा मेदा । । 

| ओर उसी समय बिजरीके देगकी समान आरण्यफमङने उसका बदला दिया, 

महीरुककमारी कमदैवीने देखा कि शके चराय इए बरछेने मेरे प्रापिका | 
मस्तक भेदन करदिया। दोनों वीर दोनेकि दी अख्राधातसे पृथ्वीपर गिरपडे,परन्तु (| 
¶ साक जीवनका दीपक उसी समय निर्वाण होगयाः जर राठीरके आरण्यक ( 
॥ तो केवर मूछित दी हए थे । जब दोनों ओरे नेतार्ओोका पतन होगया तव शीघ्र | 

१ ही युद्धकी मी समाप्ति दीगर । इस युद्धम हना मलुष्येकि नाका कारण कमै- ( 
३देीधी। कर्मदेवी अपने माणपतिके साथ चरनेके टये तैयारी कएेरमी । (4 
१ एक तीक्ष्ण तलवार ेकर उस वीरवाटाने सवसे पडे अपनी बोहं भुजाकी कार 

कर कहा “ किं यह पूना मानो भेर प्राणिरवरके पिताके चरणकमरमिं उपदार- 

३ खरूप मेजीजार्पीहिं । उनसे जाकर कहना किं उनकी पुतरीने स्वयं अपने दाथसे ( 
¶ काव्डालीरै, 1” शके उपरान्त अपनी दूसरी भुजाको काटकर आज्ञा देकर ( 
1 कहा, किं यह मेरी भुजा विवाहका ककण पहर हए महीखिययोै कविश्रेष्ठको उप- 

| हादेन । "इसके पीछे मुषयक रथि भीजी इ रणमूमि्म शीघ्र हौ चिता | 

‹ बनाईगई, राजपूत वीरवारा अपने मृतक हुए सखामीके शरीरको आिगन कर | 

| सन्न मुखस मयंक चिताकी अगिभे जा वैठी ! राजपूत वीरवाछाकी जयध्व- | 
2111111 








(७९०) राजस्थानईतिदास । 
पि 
‰ नित रणशरूमि शनारउटी । कर्मदेवीकी आ्ञानुसार उसकी दोनो मना यथास्था- 
नप मेनदौ गई । पुगार्के कद राउने अपनी पुत्रबधूकी उस करी नाको दाह 
| करके उस्‌ स्थानपर एक बडा भारी सरोवर द्बादिया । आन तक ह “ कर्म 
‰ देवीके सरोवर ” नामे विख्यात ह । | 
॥ शः परोक्त षटना १४९२ संवत्सं ( १४०५ हतवीमे ) इई थी । इस युद 
‡| खारके पक्की बहत सी सेना मारी गई। साढे तीन इनार सेना केबरु पांच सौ 
 सतव्॑य जीवित रय; जर उनके भवान नेता मेवरा बहुत घायल इए धे। 
4 उसवरण्यकमल्के चार माहृयोके भी बडी भारी चोट आहथी, जर आरण्य 
‰ कमलके जो बडे २ घाव होगये यै उनको छः महीनेतक पिकिम्सा होनेपर भी 
& यथाराम न हआ, ओर वह रोकको सिथारगये । इति्तके आस्यायकने | 
8 करेखारै, फि जिस दिन साका दरामासिक भद्ध होतो, उसी दिन आरण्यक- 
& न :खका चातु्मासिक श्राद्ध होताथा । 


1 भिः. ययपि षीरनाठाकी मररसा इसी स्थानपर समाप्त होगर्थी तथापि इत घट- 

0 एक गन्तम जौ मर्यकर विवाद्की अग्नि ० थी, षह 
मरसगरहित हैनिपर-र उसका वणन टाड साहब इस स्थानपर करये । रान- 
 पूतजातिमे अपना सन्माने अनं गीश्भकी रक्षा की अभिकाषा तथा शाते 

{ उसका बदरा रेनेकी वृत्तको चरितां करकी इच्छासे बह रोग कैसे मबर 

॥ पराक्रमी ये 1 पुगाङ ओर मन्दौरफे राजः.अपने २ पु््रोका वदला ठेनेके रयि (+ 

| वरतेन; मतवारे हीगये। मन्दौरके रः नमे संकरे सामन्तेसि मार्ए ¢ 
1 वीरोपे साधुकी सेनाका दठ विष्वं होगयु था. इस कारण बृद्धवीर रणङ्गदेवने 
1 शीघ्र ह बदला छेनेके खियि पुगारुकी मस्त वीर सेनाको अपने साय ठेकर ¢ 
4 मेहराजके अधिकारी देरशोपर ट मार करनी प्रारंभ करदी । चाहं एसा हो किं ( 

1 महराज अपनी रक्षा करनेम तेयार थे अथवा रणङ्गदेवकी सेनाकी संख्याक ( 
1 अधिक होनिते हो पीन सौ आत्मर्योके रुधिरसे सूनीका बाढुमय शिखर & 
4 ठार होगया ¦ वीर रणङ्देवने जय मराप्न करके मसननचित्त हो टृरेहृए बहुत (4 
रन्याको साथ छेकर अपने देशकी सीमाके अन्तमं जततिदी देखा कि भर्यकर |} 

| विपत्ति उपस्थित है, मन्दौरके अधीश्वरने अपनी बहुत सी सेना रेकर अपने [ 
४ माणप्यारे पुत्र आरण्यकमठकी अकाल मत्य होनेसे अपने सामन्तोके अपमान- । 
1 का घदला देनेके छियि विजयी रणङ्खदेवपर आकमण किया । दोनो ओरके वीरो- ( 

@क्फरन्रकन्कन्छदन्दन्कदददन्ररकन्ददन्कन्दन्ककन्ककरङरके 
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ने असीम साहस करके रणकी अमि प्रज्वलित कर दी । अन्तम वृद्ध रणङ्गदेव 


दि०्खे०-अ० २४६. (७९१) 
नि 
¶ सः , मरिगये । मन्दौरपतिने देखा कि अव शृ मारागया तव महा [{ 
6 र अपने नगरकी मरको 
| गङ्गदैवके तन्‌ जर महीरनामक दोनों पु्बोनि देखा कि मन्दोरके नृप- 
| पिताकी मारडाकदै सख्यि इसको इसका उचित दंड दियाजाय, 

॥ (र कर दोना मा मन्दौरे अधीश्वरे नाश केका उपाय सोचने ( 
| प प्रकारे मी हो चदि हमारा जातिध् भी चछाजाय परन्तु शष्खसे ( 
( ठेिया जाय, सोचते २ शीषर दही एक उपाय इष्टि आगया ( 
( म द्धी बादशाह खिजीरखो अरुतानको जारदेये, उन दोनो वीर 
| उनके साय मिरुकर इसरामधमेको खीकार विया, ओर्‌ नसे अपने | 
( ते पणे करणौके ल्यि कहा, यवनके बादच्याहने उन दोना माहयोको (‡ 
( से विश्वास दिछादिया । यथासमयमे उन दोनो भा्येनि अपने पिताके ॐ 
॥ डा छेनेके छथि मगरटरूपसे युसलमानी धर्मा आश्रय ग्रहण किया, 
| नि मंदोरके भधीश्वरको दंड दैनेके निमित्त अपनी वहत सेना उन 
यको देदी । मंदोरपति चैने इसी समयमे महावीरा दिखाकर | 
नाके वद़ानेकी इच्छासै नगरके दे्घोको अपने आधीनमे करढिया 9 
तद. { माहीर स्राद्‌ यरी उपाय सोचे कि मन्दोरगजे छपर क्रिस | 
भकारसे चदाह कर, फि इसी समयमे नयदार भी पतिके पीस कुमार कस्याण- | 
| ने आकर उनको धीरज दिया. गजछुमार कल्याणक प्रामर्शसे यह निश्चय शमा ( 
। किं गुप्र माव्से चक्रान्त जाछका विस्तार कर भिन्न उपायोसे भ॑दौरपतिको प 
| 





उचित दंड देकर वदरा छियाजाय । राजछुमार कल्याणने जयश्ञारुमीकी 
सीमामे स्थित निवासियोके साथ सामन्तो विवाद विसम्बाद्‌ अत्याचार उप (4 
रष, मरको एक वार दी गुप्त रखनेकी स्च्छासे मेदोरराज चैडके पासं यह 
मस्ताव भेजदिया कि, दह अपनी कन्याको चडके साथ विवाह करनेभे राजी | 
है, 1 यदि इसमे चड कुछ संदेह व तो सामानि शीतिके बिरुधमं भौर 
| अपना अपमान शूलक होनपर भी वह अपनी कन्यास नागर देशम बिवाके | 
1 निमित्त चंडके पास भेजनेको रानी । भदीरपति चडने यदी $क जानकर | 
1 समाचार भेजदिया। 
( 


‡- पच सो रथ शध हौ सनाये गये, ओर चहुर कल्याणक परसतावसे उनमे 
¶ पत्री ओर पकी सेरियोक बदरे पुगार असीम साहसवार धीर हक 
किये गये रथके आगे बहते घोर्डोको ठेकर राजपूत चरे ओर भेकी राज- 


कन्फकन्कयन्न्दन््कन्कषक््छ्न्द्द्स्कक्नकद्डन्दन्डन्छन्क्कष्छ 


(७९२) राजस्थानइतिदास 1 
सिक धि षि 
1 पूत भोजनकी सामग्रीको ईटोपर लाद्कर अगिरचंे। ओर सामान्य सेना 1 
4 ल्न धारण करके सेनाके पीछे भागकी रक्षा कतीह चटी । ( 
& चंड अपनी होनहार भाणप्यारीको आदर सहित ठानेके ल्य नाग- 
१ रसे आगे बे । परन्तु रथके पास जाते ही उनको महा संदेह हेगया । जव ( 
1 चंडने इनके जर टी ठा देखे तब = उपाय करनेर्गा जैसे दी ( 
। चंड मागा कि वैतेदी रयपर कैटेहए भषियनि शीप्रतासे उसका पीछा कर [# 
५ नागरदशके तीरणद्वारपर च॑ंडको पकड़कर मारडाखा । च्च रोग उद्तीहूई ( 
1 तरंगमाङाकी समान नगरमे जाकर चारो ओरसे टूट करमेरगे 1 | 





क 


1 इस प्रकारसे दोनों जरफै वीरोने अपना २ वदका ङेखिया । फिर दोनों ( 
६ पक्षमे सन्मान ओर गौखकी रस्नाके निमित्त संयि होगई. दीनां दी पक्षे | 
॥ जातीय श्च सम्राट्‌ सेनाको उचित दंड देनेमे राजी हए ॥ दोनो पक्षने एके 
€ ही मतुष्यकी समान खड हौकर वादृशाह सिजीर खों साहवकी भेजी ॥ 
१ सेनाको छिन्न भि्न करदिया; उसकी सेनाका एक मनुष्य भी जीवित न रहा | 
१ रणङ्देवके दोनो पुत्र मुसरमान होकर पुगारराज्यके अधिकारसे बाहर हौ 
1 आभोरिकयाके मध्यकं साथ जा मिरे । अवतक उनके वदाधर भूमान 
& सठमान भद्र तामसे बिख्यात ह । राजङमार कल्याण सवकी सम्मतिसे | 
 पगालके राना इषए। (4 


 महामाननीय राड साहव कगे कि अपने सन्मानकी रक्षके निमित्त # 
1 रानपूतनाति कितना यल करती थी, उपरोक्त घटना उसीके भमाणखरूप (: 
& उदाहर, ओर जो रोग देसा कहते कि राजपूतोका रनपास रहनेवालियोकि ६ 
£ उपर पुस्षजातिका परयुत् नदी था । बह छोग भी इससे अपनी सम्पूणं ( 
| भ्रान्तिरयोको दूर करसकते र । समाजत जाननेवारे महात्मा टाड साहवने 
४ जिनका वर्णन इस स्थानपर कियाद, कि हिन्द खियोके अन्तःपुरमे निवास | 
क करेपर भी ६) गुणग्राम ओर व्यक्तिगत स॒न्दरताको श्रमणकरनेवाठे कषि- | 
4 1 कमिताकी रीका मख्यानिरमे वहन कएनेबारी वसन्ती 
„4 फलके तोरभकी समान सर्वत्र व्याप्त करती । यद्यपि वह सर्वसाधारणकी | 
दे बाहर, सुय रि, परनठु ह उन अन्तक निवापिर्योको भिन्न _ उपाये | 
{ देखनेमे समर्थं है कमेदेवीका सम्मिरन उसको ज्ज्वरुतासे भका- ¢ 
९ दित ॒कररहाहि 1 ` ह॒ यवनोके अधीनमे रहकर समी देदाके युवकोको | 
4 देलसकतेये वीरोकि पररेपरं अ्खोका बट दिखानेके छ्य साधारण कार्थ ( 


& पन्दुर ५ ् छ 
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के अदुषठान आदिमे उनका विक्रम, भताप उन चियोके नेव्ेकि सन्युख ४ 
१ सुमवसर 1 1 क किसमरकारकी वीरताकी पञ- 
| पातिनी थ-उन्दनिं पीरसार्मकि भाप्होनेके निमित कातकं गंभीर संकट ओर | 
4 विपतियोको निय होकर सहन्‌ किया था, कमदेवीकी अह्रनीय रीलाने उसे (र 
॥ मीरमोतिति चिन्नि करिया । मन्दोरके युवराजे आरण्य कमलके साय / 
| कन्याके विवाईइका सम्बन्ध जो स्थिर होगयाथा उसको दूर करके दूसरे पात्रको 8 
आत्मसमर्पणका विचार किया, इससे पिताके वंशका ऊुछ अनिष्ट नहीं होताथा, ॥ 
| वर्‌ पतिक वंशकी अनिष्ट होनेकी पूर्ण संभावना थी इसपर कमदेवीने किंचित्‌ ।# 
भी ष्यानन दिवा । ४ 


। 
॥ महामाननीय यड साहेव जौर भी कहगयेरै, कि चिरकाठसे टिन्दूनातिके 1 
१ इतिहासोके मत्येकं पतरम राजपूरतोफी समाजके ऊपर स्ियोके भ्रभुत्व भ्रवर्ता ४ 

किंसपरकासे उञ्ञ्ल अकषरोमे किसी । महाराज रामचन्द्रने किस कारणसे युद्ध ध 
कियाथा {-एक मात्र सीताजीके सतीत्वकी रक्रा ओर उनके उद्धारहीके स्तो # 

कौरव बौर पांडोम किसकारणसे मयेकर शता की अभि मज्यकित इरी !- (- 

एक मात्र द्रौपदीका अपमान ही उसका मूरुकारण था। किस निमित्त राजा 4 
| मते अपना रा्जिहासन त्यागदिया था {केव एक पिगार्के द वियोगे, ( 
१ दिन्दू जाति किस त्निमित्त सुसरमानेकि विरोधमे एक मतुष्यकी समान सीह ¢ 
1 ची। यके दारा कलनोजकी सुन्दरी ाजङ्मारीके सतीलनाराके निमित्त दी ({ 
1 उर्दि भयंकर समरे जीवनकी आहूति दे दी । विदान टाड साहव इस वातको !? 





फर कहग, कि दिदूनािके राज्यनारका कारण एकमात्र लियेकि सम्मा- ( 
नका रोप होना था । उनम. पत्यक प्रधान ₹ कार्व्योकी खधिका सू कारण भी ¢ 
1 खये थी, अत्यन्त भराचीन काठते अधिक क्या मध्यकामे भी दिन्दूखिये ¢ 
‡ अपनी श्छ ही मनमाने पतिते स्थिर कठतीर्थी जीर वीर तथा सादसी | 
पाह उनवेः मनक हरण कलभ समै होति ये 1 सुन्दरी क्ृ्णाने | 
४ अद्वितीय घलुष धारण कलेवरे अशेनको परप्त किया था-जैर ीरशरष् । 
‰ धनंजये सैका राजा्ोके सन्त उसकी रसा अपने वाहुबठसे कीयी । 
| 





1 कननीजके राजा जयच॑दकी कन्या संयुक्ताने क्या कियाथा । भारतके 
प्रत्येक मान्तीसे जो हजारों राजा आकर इक्टे हृएये उनको न वरकर 
1 उसने यथाथं वीरे सन्मानकी रक्षके निमित्त दाररक्षक स्वरूपको धारण करने (4 
। वारे पिताके परम श्र मारतके सम्राट्‌ पृथ्वीराजरीके गछेम जयमाट डारीथी। ६ 
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क 08 

‰ मय पाये इए पिता कठिन यवनदन्तके हाथमे समर्पण करके श्ये तैयार ( 
4 हए, रूपनगरकी अदुरूपवती' राजकरुमारीने किस प्रकारे महाराणा राजरसिहकी 
१ सहायताके स्यि भ्ार्थना कीथी, उससे हमारे पाटकोका हदय अवश्य ही 
 शंकित हमा होगा । राजप्ूतजातिके दिन्दूनातिके इतिहासमे इस तिके ® 
| सैको उदाहरण विद्यमान ई महामाननीय टाड साहव उनकी यथाथैता कद ( 
॥ गै 1 उनका अंतिम कहना यह है-कि राजपूत सिर्योकी सुन्दरता ओर ( 
| राजपूत लियो गुण कविकुरुके काव्यम आज तक गायेजातेँ । राजपूत ई 
१ जननी अपने पुत्रके यश्च ओर गोख, तथा वीरता ओौर जयप्रापिके निमित्त ¢ 
१ अनन्त आन॑दसे उनके अदाकी भागिनी इं॑थीं । राजपूत वीरमाता बाख ( 
4 पनसे ही अपने परतरोको उपदेश देतीथी-“"त्स ! तुम अपनी माते दूषको ! 
‰ उज्ज्वल करदो" अथौत्‌ वीरनामसे विख्यात होकर माताके जीवनको सार्थक ‰ 
4 करम टि न करना । पत्र तुम सर्वत्र ही विजयी हो वीररूपसे सन्मान पाओ, ट 
&| यह. इच्छा राजपूर्वाकी माता्ओंके हृदयम कितनी प्रवर थी, अपने प्राणप्यारे > 
1 ुत्रकी वीरता मकाशकःनेफे साय समरभमिमें प्राण त्यागनेका समाचार पाकर 
वदीकी राजरानीने सोकके बदरेमं आनंद प्रका कियाथा, पह मी यहां पर | 
१ साकी देहा । कविका वचन ह क्रि “राजङुमार जिस माताकै दूधको | 
\ पीकर पाठे गयेथे; उनकी मल्युका समाचार पाकर उसी मातके ( 


| उन दधहीन दोनो स्तनो दध भर आया, भिससे किं बह दोनों | 
1 स्तन दृधे केगको न सहन करके तरानि . रगे; रीघ्रतासे उनमेसे ( 
दूषकौ ददै गिरने रगं । ” कके किखनेके उपरान्त इस वातका | 
१ अनुभव इम खयं भी करसक्ते है । अपने पुत्रको षीरगति माप्त होनेपर ( 
1 वीरमाताका हदय चिषित्‌ भी इुःखित न इभा राजपूतोकी सिये अपे 
| छोटे २ सुङ्कमार लडकको पाठनेमे न सुराकर्‌ वडी २ टारे शयन करा- !‰ 
4 वीथी, ओर उनके सेडने्े छिथ छोरी २ त्वां उनके हायमे देदेती थी । ( 
& तथा वह वीरगभेधारिणी उन बारकोके कानेमिं यह वीजमेत् देतीर्थी-“किपितके ¢ 
1 राञ्ुका संहार करना” राजपूत वीरड्मार उसी मंत्रके बरसे आयुधि सथ दी (६ 
1 साथ महि दवैपायनपरणीत काव्यो भारत तथा कविश्र्ठ चन्द्की रेखनीसे 
1 निकले कान्यमे वीरता पिरासकर प्रभामय चित्रको देखकर उसीका अनुकरण (4 
{ करतेथे. इस समय इस बातको कौन कदसकताै किं अतःपुरके निबासकी राज 
पूर्तोकी च्ियं समाजके मर्ति-अथवा पुरुषजातिके प्रति अपनी मधानतताका 1 
प्क्कक्कनकन्डन्दनन्कपन्दकरकन्करग्डन्कटन्फब्डन्फम्पतरन्क 
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नन सयन्ं 
¶ विवार नहीं कवी ! कौन कहसकताहै कि बीरसमान राजपूतोकी जिर्योके 
। निकट कतज्ञताके ऋणते नहीं धी { (4 
| राजपूरतोकी खरी-दिन्दूखियोके सम्बन्धर्मे एक विजातीय मदुष्यके कथनका 4 
| इमने पणन किया । जो अन्तःपुरकी शैतिते मरथकर विरोध करलेवाठे ह जो 
4 हिन्दुशियोको कारागासमं रहनेवाढी जानतेर-जो इनको मोक टीहूईं दासीकी 
‰ समान नाने है । करैर टाड साहवका कथन उनको सावधान करदेगा हम 
| ग्वं गौरव ओर सादसके साथ सभ्यजगतके सन्धुख कहते कि दिन्दूरमणी 
राजघरूतरमणि्ोकी मेति साध्वी सती पतिव्रता वीरमाता संसारकी किसी जातिमे | 
॥ आज ठो नदीं जनीं । पश्चिमी जगत्‌ आज नयी सम्यताके परभाकते उन्नतिके ( 
किलरपर विराजमान र्मणीमंडीको पूरणैरूपसे स्वाधीनता देर, बिन्दु हम (ई 
1 पतित अशिक्षित-खरीदेहए दास दिन्दूजाति आज इस अपनी जातिको रेसी 
| शोचनीय अवस्थामे कहसक्तेर कि पश्चिमी विदुषी ओर सभ्यता युक्त रमणीके & 
| साय अन्तःपुरमं रहनेवारी हिन्द्ररमणीकी तुखना करो, मत्येक कार्यम पत्येक % 
निषे न्यायी ओर सजे निचार करनेवाटेको यही कहना पगा. कि ( 
| यदि सती रमणी इदे तो वहीं हिन्दुमके अन्तःपुरे; यदि वीरजननी इहं वो ( 
| वरीं राजप्तोके अन्तः वतैमान समयक अंगरेज विद्वान्‌ मनियर विङ्यम [ 
| देखो क्या कहते ! संस्कृतराखके ज्ञाता मसिद्ध विद्वान्‌ मोक्षमूढर बिजरीकी | 
| समान कड्ककर बिलायत्म क्या कर ! दिनदू समाने तत्लको देखनेनार 
{य साहवकी समान यह एक स्र होकर कहते, हिन्दू रमणी जगत अत्‌- | 
 ठनीय है, माचीन मिश्र, भीकः रोम ओर आनक भ्रट भिटेनिया, न्स, | 
| । चम्भन, याठिया, सेन ओर नयी इनियो अमेरीकाके इतिहास र २ बौर । 
| पक्ति २ इष्टि डाखकर देसो, देवर्देवीकी समान कितमी बीरमाता दीस 
1 परडेगी ! सतीत्वकी रक्षके छ्ि किंस रानीने गन्ौरकी राजभामिनीकी समान ( 
| चिततरकी राजसी पञनीकी समान किशोर अतस्थामे अपने जीबनको | 
| विसर्जन किय १ यूरोपमे सैकडों वीर भायां दृष्टि आतीर्ै किन्तु कम्मदेवीकी | 
| समान किस वीरपतनीने पतिके गौर ओर मानकी रक्षके छ्यि माणपातिको (4 
१ समरभूमिरमे जानेको उत्साहित कियाह { किंस यूरोपकी वीरनारीने संयक्ताकी 
| समान अपन पतिक रणक मेषे सनाकर साहसके साय युद्धेन जनको | 
‡ श्रता कटि ! कौन यूरोपकी कुमारी अपने पतिक .रणके सन्मान, अपनी ( 
‰ जातिके गख अपे ओर अपने देशकी मला दिये कृष्णकुमारीकी समान (4 
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(७९६) राजस्थानहृतिहास । 
1 1 पशय छर 
4 नवयौवनं विष द्वारा अपने भर्णोको छोड जगते अक्षय कीषिका स्तम्भ 
1 स्थापित करई है { सतीत्व, पातित्रत्य, हदयकी सररता, साहस, द्धि जीर 
‰ घम्मंके पाठन करने सदसे हिन्दू रमणी जगत अतुलनीय होती आहर 
यह वति हिन्दू रमणीके चरित्रं सत्यम्रिय ओर न्यायी पुरुषको अकस्य माननी 
१ होगी । वही आयं सन्तान इस समय मोर टियेहुए दासकी जामे बद॑रगई ३ । 
4 किन्तु इस मीक ठृ दासजातिकी जयां आनरो आद्ौस्वरूप टै । 6 


३ यद्यपि उस राजवाडेमे उस आरयषेत्र भारतम आज देवरुदेषी, क्देषी 
१ पदिनी) कृष्णङुमारी, संयुक्ताकी टीला प्रकारित नहीं होर, यद्परि ( 
१ हमारी हिन्दूजातिकी माता, भगिनी, वध्र ओर कन्यागण इस समय दीरनारि- ® 
‰ योक अमिनयको नहीं कती किन्तु जगत्‌ स्वतः ही घोषण कररहारे $ इस 
ध पतित दङ्ञामे भी हिन्द मणी अखंड भावंसे अपने सतीत्वकी रक्रा करे दी 

अपने अन्तःपुर ओर अपने धरको रान्ति, सन्तोप, सुख ओर मंगरकी गंध- 
‰ से सुगन्धित बनाये श है । सती द्रौपदी अपानम कर जौर पाडवेकि 
1 महायुदधसे भारत महार्मदानके रूपम वदरुगयाह, उस सतीकुरुके ही पण्ये 
। उस सतीङ्करुकी कृपासे उस सतीकुरके सतीत्वकै अक्षय तेजसे जर उस । 
| सतीडरके वीजमंत्रते भारत जवद्यही फिर अपने रिरको उठावेगा, रुक्मी 
१ सखरूपिणी-॒क्तिरूपिणी हिन्द्रमणी अवश्य ही फिर अपने सेतेहए पतिर्न 

की नसमं शक्ति उत्पन्न करेगी, यह निश्चय दै कि समय २ प्र अवश्य ही 
| केवर राजवाडेहीमे नहीं वरन्‌ हिमाल्यसे कन्याकुमारौ तक ओर अरवके 
% उपसागरसे जहापत्र पर्यन्त आर्य्ै्मे हजारो देवर देवी, कर्मदेवी, पञ्चिनी- 

कृष्णकुमारी उत्पन्न होकर नषीन ठीरा्सि भारतके यदशकी पताकाको 


| फैठाती रहगी । 


न डन प्दुण्ब्ुढ 


ऊ क्य 


न्सौ 

१ 

| 

॥ 

| ; 
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स १ षि 
१ . पचीसवां अध्याय २५. (4 
॥ --ल-- [ 


१ सतीदाहः-रिष्युकन्याकी हत्या;ः-जुहारकी रीति;ः-राजपू- ( 
१. तेकि चरित्रोंका संक्षिप्त विवरणः-िकार खेरना-ज्या- ( 
| याम॒क्रीडाः-युद्धशाखा;ः-गानावजाना;ः-महाराज 
१ शिवधनर्सिहः-राजपृतांकी रि्षा;ः-घरका सजा- ॥ 


1 ना वेषं | ( 
॥ भ ( 


1 मागनीय टाड सादेव इस अध्यायमे राजपूरतोके चरित्रका एक दय ८ 
१ अङ्कित करते । एक समयमे दिभाख्यसे कन्या छुमारी तक जीर अबके उपसा- ( 
गते अहापत्र तक दिदूजातिमातरके वीचम सतीदाहकी रीति ्रच्ति थी, || 
इसमे कहना केवल बाहृल्यमात्र है । राजपूतजातिमे जो सतीदाहकी रीति | 
भचति थी उसके सम्बन्धे महामाननीय टाड साहबने उस रीतिके ज्ञातीय | 
धर्मविधानकी अथवा दाम्पत्यप्रणयमू्रकी स्ट इहै या नदीं पदिङे उसीकी | 
1 समालोचना कीरै । सतीदाहक सम्बन्धर्मे उनका पहा कहना यह है कि (4 
| जन धर््नयोमे हस रीतिकी भयम धना दिखाई पर्द । सतीका आदौ सवते [ 
1 पठे उन्दी धरमग्न्थोमिं बियमान है । इसमे राजा दक्ष्रनापतिकी कन्या (4 
1 सती ही रथान आदधके स्थःनपर थी । राजा दषे अपने महायत्नतै चारो 
लोकके निवासि्यको नि्ेत्रण देकर बुलाया । परन्तु अपने जामाता' शिवजी § 
4 महाराजको किसी प्रकार भी निर्मत्रण देनेमे उसकी सम्मति नहीं इई । सतीन ( 
| छना कि भेर पिताने वड़ा मारी यत्न कियाद ज भे निर्म॑बण मी नहीं दिया, ( 
| यह विचारकर विना ही ब॒लाये थज्ञकं देखनेके छ्य इकरी दी अपने पिताक (4 
( 1 धरको चलीगहं । राजा दकषने उस बडी समाम क्रोधित होकर महादेवजीकी ( 
`$ अत्यन्त निन्दाकी; सतीन उन ्राणपतिकी निन्दाको सहन करम असेम्थं हो 
| अपना प्राण उसी समय त्यागं दिया । फिर उन्दी सतीन राजा हिमाष्टयके ( 
यहं ज्ञाकर जन्मल्या; फिर रिक्जीके साथ उनका सम्मिकन हुमा । साधू (4 । 
दककन्कररकन्ककरवकधन्दडनकनदन्डकन्छन्कन्रन्न्दन्कद्धन्छदछ 








(७९८) राजस्थानईतिदास 1 
1 णि धीन 
4 टाड साहब कहमये ह कि राजपूरतोकी लिये भी आदयौके अन्तमं फिर प्ाणपतिके ( 
1 साथ मिल्नेकी आशासे भज्वाित इड चिता निमय होकर भक्तिसहित अपने 

{ शरीरके त्याग देतीथीं 1 उन्होने काद कि इस रीतिका प्रचार सवसे पहडे- # 
 शैषियोके दारा इहि ओर माचीन जातिमे भी इस रीतिका प्रचार भरी भोतिसे 6 
4 था । वह इसके प्रमाण खूप उदाहरण दिखागयेहै । जाक्षारती सती वासी ¢ 
| मराचीन सिसीयनित ओर जूरवीरजातिमे किसी वीरने भी इस भरकारसे 





शरीर त्थागं नदीं किया । मृतक हए वीरोकी प्रज्वङ्ति चिताके उपर 
१ उनकी खयै अपने खामीके सम्पूणं अोकी मस्म केतं थीं । बात्टीक 
सागरके तीखासी स्कन्धने परियाके जितगणोमं भी इस रीतिका प्रचार था ( 
& ओर पिरेसियन पराङ्कते निकटी संक्सन जाति भी चिरकार तक इस रीतिको ॥ 
4 उत्तम प्रकारसे रक्षा करके बहुत प्के पीछे केवर मात्र खीको मृतक पतिक 
& साथ जलानेकी रीतिको रोकसकीथी । 
$ टाड सदहिबने पीछे कहै कि इस रीतिका प्रधान उदय रमणीफो सतीत्वका 
ष्ट 
परकाश्दै।इस सदहमरणते भाय्यां केवट अपने स्वाभीके पार्पोको ओर अपने पार्पोको 
| ही नहीं दर करती है बर्‌ अतम मृतक स्वामीके साथ पुनः स्रीका मिठन अक्डय 
होगा उनको सा अरर विश्वासदै।एक वार इस विश्वासे च होकर राजपूत वीर 
नारि्येकेवीरचरि-साहस शक्तिं इस रीतिके सहायता करतीं थीं ।कनंठ राडने ( 
इसी प्रसंगमे कह कि वंगारकी भयनामतते उरेवाीं सिये मी प्रसनन चित्तसे 
अपनी इच्छानुसार जरती इं चिताकी अभ्रिमे स्वामी केराषको आङ्िगन ( 
क्रनेमे नदीं दिचकंतीथीं । { 
सतीदाहकी रीति हिनदु्ओके धमंसंगत है पा नदीं यहांपर उसकी 
आलोचना करैर । राड साहवका कथन है कि पारीन शाख ही निधित 
मीमांसाके प्रधान सहायक है । जिन्होने §स सहमरणकी रीतिके संव॑धमे ( 
शाखरके परिधानको देखहि वह अव्य दी भिना दुहराये मानलेगे किं उसमे वडा ¢ 
मतभेद है । महिं बेदव्यासजी महामारतमें इस सहमरणकी रीतिको इतासे- । 


समर्थेन करगे । निल्हु मिधानकारोमे र्ठ महाराज मलुने इस रीतिकी मथम ( 
व्यवस्था नहीं दीदि ौर आर्थविधवानागििकि आचार व्यवहारके संवधमे मलुने 
जिस प्रकारकी नि्धारणा कीटै,विरायतकी खी-समाजके नेत्रोमे बह बडी कठोर 

। होनेपर भी भारतवर्षे दिन्दूखियोके हृदयम पह बडी सरछ प्रतीत होती ( 
4 षिवा दिन्दूरमणीके ' मति मनुका आद है- विधवा सी जपने जीवनको | 


सकफषन्दन्दन्ककङ्न्कनयन्दन्कर्कन्दन्कदन्छन्कषययन्छन्छे 
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सी 
‰ केवल केदभूर शी -साकर ितादे जीर अपे खवामीके पररोक जानेपर (4 
रमते भीकः दे पतक नामन डे ॥ # उनका दूसरा विधान यद - ¢ 

“तिके परङोक नानेपर जो साध्वी रमणी पवित्र होकर रही ओर ्म्मका | 
4 आचरण कर्हि अन्तम उसको सवं प्राप्त होतदि, विन्तु जो ५०८०५ फिर 
विवाह करक अपने ग्रृतक पतिकी अवनता करती, इस रोकमे वह अपनेको कटु- (4 
1 पित कर अन्तमं अपने पतिङे निकट स्थानसे वंचित रहीदि 1" ( 
 खाड साहवका कयन है पि हिन्दू समाजके मधान श्चकार पिधवाणेकि + 
१ पवित्र आचरण, शुद्धतासे रहना, संसारके भुखकी इच्छा्ओको त्यागना- (4 
¶ स्वादि नियमे संध देते अनेक विधान करके इष जग्मे यश ओीर | 
१ परलोकमे पतिके साथ स्थान पानेकी आशा दिरागये है किन्तु किसी विधिम ! 
वैसी कोर सहमरणकी रीतिकी व्यवस्था नही दीहि । इस सहमरणकी रीतिक्षे । 
| संबधे कनैर रा अतम कदि कि इत सवम पडित मंड॑लीन इतना टिलारि ( 
३ कि उस्म हमे अधिक कहनेकी आवर्यकता नहीं है । 
| सहमरणके सरवथे हमने ऊपर जो राड साहवका मत प्रकार किह । 
उसका अधिकां ही समर्थन करनेयोग्य है । हमारे मधान शाखका मदने | 
| सतीको जीए शी चिताकी अन्यि अभम नरनेकी व्यवस्था नही दौ हे । 
| बिन्तु परिवर्तन समयक केवर व्यासहटीने नहीं अन्यान्य शाल्कारोनि भी इस | 
| मथाका वडा समर्थन किया । हमारा कथन है किं विना कारणके कोई कायं | 
1 नहीं हआ करताहै । हमारा विश्वास है कि मलुके समयमे सहमरणकी आवश्य- ! 
१ कता नदीं थी, इसीसे उन्देनि व्यवस्था नही दहि । परिितनकषीक समये अनु- । 
सार अय ही कोर बडा कारण उपस्थित होजानेपर ओर ओर शाच्रकाररोनि सती 
| दाहकी रीति चराई है । साखकार कमी रमे नरपिशाच नहीं थे, जो बरु 
प्क विना कारणस विधवार्थोको जरती चिताकी अग्निम मस्मीूत करदेते । ( 


| ऋ मनु ० कराम ठु क्षपयेदह कन्दमूलफलैः छमैः । न ठु नामापि गृीयातव्यौ परते परस्य ठ ॥ ( 

- मनु, अ, ५ छो १६० । १६१ देखो । (4 

1 ९ यड सावे खमयमें केवर राजवाडीर्मे नदी वरन्‌ मारतवर्षके समो स्थानोमे सहमरण 4 

 %‰! रीतिका प्रचार था बह कामे छिलगये है कि इख रीतिको अवह्य उठाना चाहिये } उन्होने [$ 

लिला क जरगीरने अपे रा्यकालमे यह्‌ आना दयी $ नि दिन्दूषिषवाके पुत्र वा कन्या ( 
1 ह बह कमी जपनी इच्छानुखार मेरु पतिके छाय नशी जछसकेगी, ङक समये पीछे जर्होगीर 

ने स्य दी एक साय इय आशको उटादिया । खाट विङियम बेन्टिककी पाते सहमरणकी || 

१ यीति मारतमेषे एक साय दी उटगई ३। (4 


शन्कय ्ककककरकन्कद्खन्कछन्कदन्कन्दे 








(८००) , राजस्थानइतिहास 1 


१९... णि 00 


¶ बडी सोल बडी चिन्त, इना परसर्ो पड समानक रान्ति, मंग [{ 
8 जौर सन्तोषके छिथ ही जव उर््ोने सब व्यवस्था बेन तन निश्वय ही 1 
1 हमं मानना पडेगा किं यह व्यवस्था मीवैसी हौ सोज, चिन्ता, जौर परीक्षा (4 
1 यकि द्वारा बनाई गई दै । केवर एक कारणसे नही बरन्‌ अनेक कारणोसे इस 

| ^ (4 कारणोमिते कोई ङि 
1 सहमरणकी रीतिका प्रचार इं १ उन्‌ उनिक ३ कोः मूर [ई 
ओर मबरकारण उसका इस समय घोरं अधकारसे ठकगयाहै । उस भूर कारण- ॥ 
| 





1 से श यह रीति भचकिति इद्धा, वह मूर कारण आजतक.मी विद्यमान रै । 
¶ हमारी समान इस समय असतन्यसत होरदीहै, समाज्ञकी गीति छिन्न मिनन होगई ($ 
8 र समाज नेताका ईस समय पूणंतासे अमाव है, समयक फेरे हमारी इच्छा (1 
। मिनन जगे. सारांश यह है कि दम उन्दी कारणोसे इसका उद्धार करम सव 4 
| मरकारसे असमथ है; अथवा उन्दी आदिकारणेसे इस समय हमारे चित्तपर इतना 
(4 होतार ५.१ सतीदाहकी = 
1 ब आघात नहीं होता इस महामाननीय गवनमेन्टके सुराज्ये ह 
रीति > छु होगहै,तव उस रीतिके बदडेमें स्या, फल होसकतादै) ! इस समय ¢ 
| हम साहसकं साय केवर इतना ही कहसकतेहे फि इस रीतिके लोप होनेके ( | 
पहरे अवश्य दी करोडो भस्महह रुति्योमिं बहत सी एेसी हुईं थीं कि जो 
ययाथ दाम्पत्ययेमके वीत होकर अपनी इच्छासे ही मृतकपतिके साय एक | 
ही चितापर मस्म हो । आज तक भी ेसी अनेक हनदूखियं है कि निन्दने 
॥ अपने पतिकं परलोक चङे जानेपर उसीके साथ ही साय अन्य उपायोसे ¢ 
अपने भार्णोका त्याग करदिया है । जैसी हिन्टुनातिकी सिम यथार्थं पति ॥ 
1 भक्ति, शद दूम्पत्यमरेम ओर प्रव साहस पायाजातादि, हम इस बातको इसके ( 
1 साथ कहसकतेद दिः भारतवषमे अन्य किंसी जातिकी सियोमे इस प्रकारकी | 
& प्रवर सामथ्यं नहीं पाया जाता । (4 
इस समय हम राजपूरतोकी सम्प्रजमे प्रचित ओर भी एक रीतिर्थोकी (4 
4 समालोचना केकी अभिकाषा कृते, टाड साहवके समयमे उस रीतिका ¢ 
! प्रचार राजबारेफे राजप्रतसमाजमे बडी हढतासे था । परन्तु इस समय 
1 र्ममेन्टकषे हं [4 ^ ^ ५ <. ष 4 
& ग्‌ रासनसे उस रीतिका सहमरणकी रीतिकी समान एक साथ 
1 री ञोप होगयाहि ! जब उस रीतिका भचार नहीं है तब उसकी समालोचनाके $ 
1 करनेकी भी आवश्यकता नहीं जान पडती, | कि महात्मा राड 
च साव हौ उसका वर्णन करगयेहै, ओर उस ॒रीतिके रोप होनेका मूर !§ 
| >€ अब भी सत्री विद्यमान पतिके परलोकगमनमे अब मी कितनी एक साध्वी अपने प्राण 4 
ददेत े। ध 
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द०ख०-अ० २९. (८०१) 
सि 
| कारण भी जव कि माजतक विद्यमान दै, तव उस माचीन रीतिके संबन्धं ( 
र दो एक कथार्मोका कहना मरसंगरहित न होगा, एसा हमे विश्वास है । ( 
4 सहमरणकी समान वृह तिमी हदयको भेदन कलवारी है 1 महात्मा ॥ 
4 राड साहव कहगये £ किं यद्यपि सती दाहकी रीति समाज विधि ओर ! 

धर्मविधानके संगत थी, परन्तु नवीन ` जन्मा कन्याकी वधरीति कदापि 

1 धर्मसंगत महीं होसकती । राजपूतसमाजमे शिष्ुकन्याकी हत्याकी रीतिका ( 

। प्रचार बहुत समयसे था । राड साहव इसको कहै कि “से निस- (इ 
भोति राजप्तपतिकी आत्मरशसाके निमित्त प्रज्यङिति चिताकी अश्िमे अपना ¢ 
| शरीर सम्म करी, उनके गभस उत्व कन्याये भी उसी मकारे ( 
| अपने राजप पिते गौखकी रके निमित पृथवीप्र अति ही माण छोद्दै- || 
१ तीथीं । यादि किसी कन्या ज्ञानहीन हेनेके कारण किसी प्रकारसे पिताके ए 

कोधते गर्म ह रकनपाली, वो उसी समयसे उसका दी्ैजीवन माना जाताया । । 

1 उसी समयते उसके जीवनके नाशके निमित्त अन्य उपाय किये जातेथे-निस | 
‰ समय कल्याका जन्म होताया उस समय पूतीके सायके सम्बन्धे कोह 

कार्यं नीं किया जाता था । नवप्रसूता कन्याको कोहं भी मसन्न नहीं करता था | 
दह मानों अयाचित होकर खयं दई आगे, जर उसका जीवन कुछ कारम ( 

॥ ही समाप्त करदेते थे राजवाडेके इतिवृत्ते आस्पायकका यह कथन है किं यह (4 
। वात सव मकारे सत्य हे इसमे छ भी संदिह नहीं । बह यथार्थं ही कहगये (4 
१ ह किं व्रिधवा मायोके अलुगामिमी होनेपर पतिको ङ्टुम्बी जिस प्रकारके ( 

| गोखका अतुमब करतेये कन्याके प्रथ्पीपर अतिही उसीके भाणनाशक कार्थमे ( 
| कोर राजपूत भी उस भरकारके गोसे अपनेको गौरबान्वित नदीं मानता था! 

किस कारणसे बीरकत्र राजवाडमे इस भयकर रीतिका भचार हम था; 
१! किंस ऋरणसे राजपूत पितावात्सस्य लेहके बदर्मे एसा पिशाचिक कायं | 

( कते थे । साधु टाड साहवने इस स्थानपर ऽसीके कारणक्षी सोज की है. ( 

लेह वात्सल्यताके अभाषेभ जो राजपूत पिता सुकमार कन्थाके प्राण ईरण 

| तउ भातो लार म निया गीति य साद्रि ( 

ओर उदेशसे जिस निमित यूरोपके म्यक संडमे असंख्या धमशा # बनगई ( 
| ह. बिङायतमे माता पिताके जिस उदेशसे, जिस कारणसे उन संपूणे धमंशारा- ए 
? # 00 एप्त. 
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८८०२) राजस्थानईइतिहास । 
साथी 
१ अंमिं खियांको जन्भमर तक बंद रखतेहै*“उसी उदेशसे ओर उसीका रणसे राजपूत ( 

( छोग दवि्धकन्याको मारडारतेये, इसमे कुछ भी सदेहं नहीं । यह रीति कितनी | 

| ही हृद्यको विदीणं करनेवाली क्यो न हो कन्याको जन्मभर कारी रखनेकी उपेक्षा | 
1 इस रीतिको अच्छा कहना होगा, फरान्सकं फिरिसियान गण , इटारीके खाह्- ॥ 

| बाडिगण, जीर सेनरके भिसिगोथ गण जिन कन्याओंको जन्मभरतक कुमारी ( 
1 अवस्थासे धर्मशाला कारावासिनीकी समान बंद करके रखते ये वही रीति | 
4 निन गोयि्ेकिःजन्म्षेनमे आकर मानीगई दै इसमे ओर द्छ भी संदेह नही रै । ॥ 
¶ राजपूत जौर भाचीन जर्मन शमर गी उपर उक्त कारणसे दी अथौत सियो 
‡ करके भयते दी इस रीतिका मचारथा. माचीन जमेनके वीर अपनी २ सिर्योको | 
1 दूसरे हाथमे नहीं देखसकतेथे, इसीसे पह अपनी स्ीफे हृदयम चूर मारदेतये, | 
% ओर इसीकारणसे राजपूत भी अपनी २ कन्याओंको वरावखाठे पात्रके 

॥ हाथमे स्मित करनेमे असमथ हो दामे करुक रुगनेकी अपेक्षा उस सुकुमारो ( 
1 कन्याको अफीम देकर मारडारूतेथे ! " ॥ 

यह तो हम पिरे ही कमाये ह कि इस समय सुद्मार कस्याके राण- | 
| नारकी रीति दूर होगदैदे, परन्तु इसका मूल कारण अभीतक दूर नदीं 

| हुअदि । वह मूलकारण क्या है, ओर किसकारणसे यहं रीति भरवरु हग है | 
{| यड साहलकी उक्तियोकि पढनेते इसका निश्चय इमारे पाठकोको मटी- | 
| मतिसे हो जायगा । टाड महोदय कगयेहै “ ययपि ध्मेकी विषिते इस ¢ 

| नृषंसाचारको किसी मरकारसे भी समथेन नदीं किया रै. परन्तु राजप्त + 
1 जाति मर्चछित विबाहकी रीतिने इस रिद्यकन्याकी इत्याको मय॑कर | 


१ # आजतक वरिकायतमे यह्‌ रीति परचाञ्तरै । । | 
> सिष्ुनदीके शमीपमे रहनेवारी घारेकार नामकी लिक्लजाति शिदकन्याका बध इस पकारे | 

1 करती थी । फिरिस्ता परकाशमे, उन इस प्रकारकी रीतिथी, कि ४“कन्याके उत्पन्न होते दी उसी 
समय वह उसको बाजारमे ऊेनतिथ, एक हाथमे तो उनके वीण दूरी होती थ ओर एक हाथमे 

ः वह तुरन्तकी उत्यते हई कन्या होती थी, इस माति कन्याको बाजारमे ठेजाकर वष्ट ऊचे स्वरसे 

1 कहते कि यदि कन्याके बिवाह करकी किसीको इच्छा दो तो ह इतको ठे ठे; यदि कोई |} 
कन्याके ठेनेमे सम्मत न होता तो उसी समय उस छूरीसे उसके प्राण ठेते | > राड शाहवका ( 
कथन है किं इसी कारणस उनमें लियोकी संख्या अधिकं थी । ओर उसीते एक सनी बहूतसे (4 
पति माप्त करतीथी । जिख समय एक पति स्के पाठ जाता उस समय घरके दवारपर.एकमरकारका । 





(~ 1 


संकेत ( चि ) रक्खाजाताथा; उसी चिह्नको देखकर दूषरा- पति उसके यहां नदीं जासक्ताथा ।- ( 
। जब बह चि मिटजाता तब दुसरा पति उसके पास आताथा । ॥ 
प््फ्छदन्कनरकयन्दकन्यन्छनकन्कनदन्कन्कपन्कन्डन्कदनदनदन्छे 


दिग्खं०-अ० २९. (८०३) 
ध दि 


1 ८ 
$ तासे बहादियाे 1 राजपूतोमि अपनी शाखा ओर अपने गोघ्मं विवाह किसी 8 
‰ मकारे नही किवाजाता-मयपि वहुतसी शतानद बीत गहे पह रोग परस्पर {> 
{ म छि्मिन्न होगये ह । यद्यपि वह छिनमिन्न शाखा भिन्न स्थानप्र्‌ 
{ स्थापिते जौर इसीपे उनके आदि पुरर्पोका नाम तक भी छोप होगयंदि ( 
# तथापि बह रोग किती मकारे भी आदिक वंशके साय विवाहका संबन्य नही (- 
| करसक्ते । इसका ममाण यह है कि यदपि आटो वषं वीत गयेदं गिष्ठो- 
। टिर्योकी दोनों प्रधान उपक्ाखा छिन्मिन्न हो गं । कनिष्ठ शावारे 
4 हिदोहीयगणे, चयेवालापे उततर याहारियादियोके (9 
& उत्प्ुए , ्येषठश्ाखासे उत ड उपर्‌ |ॐ 
| मस्तक उढाय, दोनो शाला्ोते दो मिन देशा सतित हो, तथापि दोना ॥ 
4 साखाओमिं कोई विवाहका कार्यं नदीं इभा; बह इसको व्यमिचारसखरूप मान । | 
। रिक्ञोदीयगणोका मानतक आहारियादियोके साथ भ्रादसम्बन्ध है ओर दोना- 
1 जने दोनोकी शाखाओंकी खियोकी मगिनीके समान जानते, इसी कारणते ( 
१६६५ भ 4 अपनी कन्याओकि स्थि भित्र गोतमं योग्य पात्रकी सोज ^ 
५ करतेथे । विदेदिक समर,ात्मविगरद इत्यादि शोचनीय घटना्मोसे मिन गोत्रको ( 
-& जर भी अधिकं दूर स्थित करदेते थे. यदि मारवाडमे किसी कारणसे दुर्भिक | 
1 हो जाता तो उस कारणसे निस भति बहा पुररपोकी संख्या घटती जाती धी 
उनके सायदी साय अम्बर राज्यकी चिर्योकी भी संख्या घटती जाती धी; इत ( 
मेति दोन राज्यों बराबर दुगनी हानि पबती थी । ” (4 
ः यदपि अंग्रेजी राज्ये यह हृदयको विदीणं करनेबाटी रीति छोप हगहैै, © 
¶ थापि शसते भयम दस शोचनीय रीपिको दूर करके निमि रानपूतगण = 
‡ सतः सावधान होगयेये या नदीं । महात्मा राड साहवके निन्नरिसित + 
मन्तर्ग्योको पठनेसे इस वातको मरीमोतिसे जान सकोगे किं “ निस ¢ 
होवो दूर करम पतात समति स्वत ही भि हेग ी । ¢ 
अनेक राजा्ओाने इस शोचमीय रीतिको दूर्‌ करनेके ख्ये विष यत्न किंयाथा। 4 
1 अम्बेरके विख्यात राजा जयरधिंहने जो भ्रस्ता कियाथा, उत्क दारा ६ 
जितना मी छ होसका था, सावधानताके साथ यदि उसका अनुसरण 
1 कियाजाता तो उसके सफर होनेकी पूरी संमाबना थी उन्होने प्रत्येक राजपू- (4 
3 तकि अधिनायकके सनु जो अस्ताव उपरिथत क्रिया था, उसको रत्येक 
{ राजा अपने २ सामन्तौके सन्मुख उपस्थित करद । ससे षह एेसा नियम 
4 करगे कि जिससे विवारके सम्बन्ध ओर उस सम्बन्धुके अन्य विष्योमे कोई । 
1 सामन्त भी अपनीरे एक वर्की आमदनीसे अधिक खर्च नदीं करसे । जव यहं ४ 
€पदन्बन्दन्कदन्यन्य्कयत्कडदकदन्फषडनयनककनर्कङं 


(८०४) राजस्थानईतिहदास । 
1 
¶ भरतव निश्चय दोनायगाःतव सर्के सरदार यसा ओर गोखकी आराके वदा 
| होकर सबसे पठे दी इस विधिको भग करगे । वह अपनी कन्यार्ओके विवाहे 
समे इतना अधिक धन खच करते थे कि उनके स्वामी राजाको इतना धन ¢ 
‡ उनकी साम्यं नहीं थी । कमि नौर वशकारिकायोगि उनकी उस दानदूर | 

ताकी ईची भरसासे जवाडेको प्रतिध्वानेत करदिया था, उन्हे अपने नाम (4 
€| जातीयकै काव्यम उञ्ञ्यररूपसे चित्रित करके राजपूत ज्ञानी शरेष्ठ महाराजा ( 
8 जयािहके इस शुभ उदेशपर छटाराधात किया, जितने दिरनोतक बृथा $ 
4 मौखकी इच्छाका दमन तथा आडम्बर प्रिय राजप्रत, सरर सामान्य भावका ¢ 
| अवहम्बन न कर, जो उतने दिनतक , विवाहके समयमे अधिक धनके ( 
1 ख्च॑का विषमय फर दूर नदीं होगा । दुभाग्यकी बातहै किं जो रोग 
= 


इस 
रीतिको दूर करने भरीमोतिते समयं ह इस अधिक थन व्ययने उन ( | 


4 सार्थको जोर मी तिद कर दिया । नदेन इसकी भौर भी पुष्टता कर दीधी, ( 
1 अथीत्‌ कपि, बाह्मण, गाथाकै बँ चनेवाङे ओर रहस्य कीडकगण विवाहकी १ 
1 समामे दरक दक वीधकर आते ये,जौर कन्याके पिताकी उच परंसा करे दान- ¶ 


वह छोग पटे २ सामरन्तोकी कन्याओकि विवाहम अधिक धन व्यय करे कन्याके 


| दुरताको अधिक बढा दैतेथे । राजपूत कविर्थोका कुर्दी मधान यका घोषकथा, | 
(न 


पिताको अधिक घन दैनेमं उत्तभित कर देते । यदि कन्याका पिता उनकी उस | 
4 म्रर्थनाको परान करता तौ कंविगण उसके अपमानकी कविता बनाकर ¢ 
¶ उसका घोर तिरस्कार करये । इसी डरसे कन्याके पिताके अधिक धनम $. 
£ सामथ्यं न भी होती तो मी बह उस समय किपी न किसी मकारसे अधिक | 
‰ धन सच करता था। शनपूतोके कविश्रेष्ठ चद्कवि इस बातको रिख गये (| 
1 है-“ कि पृथ्ीराजके साथ अपनी कन्याके विवाहके समयमे दाहिमाने अपने ( 
4 खजानेको सारी कर दिया था; ओर उसका फल उनको यह मिला कि ॥ 
¶ मुष्यौके समाजसे उनको अनन्त यद मिला । विवाहके समयमे राज 
1 कविको पुरस्कारम्‌ एक राख रुपया मिता था । ” महात्मा राड साहब ( 
शको छिसगये है किं अपनी शोचनीय अवस्थाका समयमे भी महाराणा (१ 
 भीमरिहने अपनी कन्याके विवाहके समयमे प्रधान राज कविको एक रख ( 
समये वान करे ये ये। (५ 


| 

बहत छोटी सी कन्याके हत्याके सम्ब॑धमे हम यह कहना हैः किं यद्यापि [ 

र भवर मतापराी दृटिरा गमेन्टकी आ्ञासे इस समय यह रीति दूर होगई 
ककष ्यन्करन्कककषन्डस्दन््कन्दक्द्न्छकफदन््न्न्बनसे 


द्वि° सं °-अ० २५. (८०९) 
नी 0 
1 परन्तु कैशका गख ओर अपने सन्भानकी आजतक अचरमावते (६ 
{खाकी जी रीर । ॐग्रेजी ऊंची दिक्षा जौर कुरीनताकी रीति निस मेति | 
{ वंगा देशम मिवाहके सथयम अधिक धनव्ययकी रीति भर्यकतासे बह ग 
1 है, उसी मेति अनेक माता पिता कन्यके विवाहम अपना सब धन खच 





1 कर निर्धन होगये दै राजपूर्तोकी समाजमे मी आजतक इसी मकारके दृश्य 
| दृष्टि अतति । भारतवरषमे हमने रानपूत॒जातिकी समान वंशकी मयादा | 
| ओर जपने गौखकी रक्षा कलेदाटी दूस जातिको नहीं देखा । राजपूत | 
| जाति अपने वंशाकी मयादा ओर ओौखकी र्षा करभे अपने पराणतक | 
॥ मी देम मयमत नहीं हती, दह जाति केवरु हतीकारणसे धनकै न्‌ होनपर | 
| कन्थाको उत्पन्न होतेदी मारडाकती थी, यह क्या आश्वा विषय नर्दहिपरत्येक 
राजपूत दी पिशाचकी समान याचरण करके कन्याको जन्मते ही मारडारुते ये, | 
| हमारे पाठकगण इस बातका विश्वास न्‌ के कि राजपूत समाजं दी यद करीति 
मचत थी. जो छोग उनको वनैला बैर मानते है इमे केवर उन्दीसे कना दै 
। कि उन्देनि क्या सभ्य यूरोप ओर अमेरिकाखंडमे 'रोमन-क्याथरीक' सम्मदा- 
{ की गुप्त धर्मशाराजेकि इतिहासको नदीं पठि ! कनेर राड साहव इस 
वातको स्वथं कहें क्या बह इस वातको नहीं जानतेये ! साधु सम्यभिय 
4 टाड साहवकी आत्मा इस समय सवर्गम विराजमान है; परन्तु उनकी इच्छासे 
1 राजवाडेसे-ओौर उस वन्य वेर राजपूत समाजसे उस हुरन्तकी जन्मी कल्या- | 
१ की हत्याकी रीति तो दूर होगईं परन्तु यूरोप जर अभरिकामे आजतक इस 
% उन्नीस्वीं शतान्दीके प्रक शासनसे उस सभ्यताके पणं पदपर पचे इए ( 
 सोमनक्या्यठिककी गु र्मशाामे सेको हना खये मानो महा अप- 
| राधिनीकी समान जन्मभरफे स्यि नरककी षीडाको भोग रहीहे ! राजपूर्ताकी ( 
१ कन्याके हत्याकी रीतिके साथ इस सम्यसमाजरमे यदि उन निपैराधिनी मारि 1 
येकि काराबासकी बरावर कीजाय तो सत्यता ओर न्यायके साथ किंस | 
| जातिको “ वन्य ओर व्र » की उपाधिते भूषित करके छि आगे वना ( 
4 होगा १ पश्चिमकी सम्पूणं धमसाठामिं आजतक क्या यह भयकर कोमहर्षण ( 
1 कतनेदाका कायं नहीं होति, “ भेरियाम॑क " नामक ग्रथको पकर पारक | 
१ गण इसके अभिप्रायको मङीमेत्तिसे समश्च जोयगे । | 
/ इ समय,हम्‌ ओर एक दूर कीरं रीतिका दणेन करभे अहृत इए ई। 
| सतीका दाह ओर कन्याहत्याकी रीपिके समान बहु रीति अन्य जाविर्ोम 
ककन्कदन्रन्दन्कन्कन्दन्कदन्न्दन्दन्द्न्कन्दन्करनकन्षडन्ड्डखन्दनन्छरै 











(८०६ ) राजस्थानइतिहास । 
0009९ 
अत्यन्त भय॑कर मानी जाती थी । उस रीतिका नाम जुहारंरै । यह जुहारी रीति 

एकरसमयमें शकटी हजारों राजप्रूत बाार्ओको मज्वङिति इई चिताकी अभनिमे [ 
| मस करेतीथी । मेवाडके इतिहासे कं स्थानोमिं हमारे पाटकेनि इस जुहारकी 

| रीतिका वृत्तान्त पडा होगा । करैर टाड साहवके समयमे इस रीतिका भरचार ( 
| डी मवतासे या; अगरेनी रज्ये शासनसे इस समय मासते त्येक भान्तं [| 
1 श्ान्तिमति सती विराजमान रहीरदीहे । देशीय राजां परस्परकं रडाई ( 
१ ्षगडोका नाश जडसे हौगयाईै, जिस कारणसे परे जहर दियाजाता था इस । 
५ 








समय वह कारण स्वयं दी दूर होगयदि, इस रीतिका एक साथ छोप होति री हम © 

यापर इतिहासवेत्ता टाड साहवका अनुसरण करते । महामाननीय टाड साहव | 
छिखगयेहै कि “अन्यदे्ोकी स्ियोके सन्मुख राजपूर्तोकी सियोंका भाग्य 
अत्यन्त ही शोचनीय विदित होतार । जीवनके एक २ पगपर मानों उनके ष्थि ( 
मृतय सहकाय खडी रहती थी; सुङकमार अवस्था अफीमका सेवन ओर बडे 
हनेपर भरज्वरितहुई चिताकी अग्नि उन राजपूत वीरवाटाओंके भाण छेनेको ( 
तैयार रहती थी; ओर यदि इन दोनोके वीचमे जो इछ उपद्रव होगया तो 
जहर देकर भाण ठेख्यि जति ये । सारांश यह है कि पग २ पर उनकी मृल्यु ( 
समीप खडी रहती थीः जिस समय राजपूतोकी युद्धे पराजय होगरै अथवा ॥ 
| अपना नगर शषुओंके अधिकारं हीगया तो राजपूतःवीरवाा अपने सतीत्वकी | 
4 रक्षाके लिये मरत्युका होना कल्याणकारक मानती थीं । यूरोपकी सिय युद्धे ¢ 
निपतति पडनपर निसर्मोति निविघ्रतासे रही, एकमात्र ईसाई धर्मी उसका 
| - 
१ 


~ अ 











मू करण है । ` ओर मध्यकाटकी कुीन वीखाला भी निस्सदेह अवटा्थोको 
निर्वि्तासे रहनेम सहायता करती थीं । परन्तु बडे आश्चैका विषय है कि जो | 
सभ्य राजपूत खि्योकि सन्मानकी रक्षके छि इतना यत्न करते ये उन्दोनि ¢ 
1 अपनी-जाततिम इस विधिको नियुक्त नहीं किया। जिससे युद्धके समयम क्ियोके !$ 
‰ उपर से अन्यायके अत्याचार दूर हीसकते ।” ॥ 
| टाड साहव इसको पी टिखगयदै, कि “ वरवरं तातारिथोकी समान पाखं- ५ 
डी शके उपस्थित होनिपर हम इस भयंकर ॒विपमरयोगकी  रीतिते /‡ 
1 लियो सतीलके सन्मानकी रक्षाकी मरदसा करकं सहातुभूति कर सक्त । परन्तु (> 
१ यह रीति रानी अन्तर जातके समम भ प्रचित थी 1 इस प्रकारक ( 
| सेकडों देए पत्र दमने पाये इससे मकाित होत कि शप सिके ^ 
‰ वि होतेही युद्धम विनयका होना पायाजाता है 1" महात्मा राड साहवनेपेते |; 


अन्र्कन्कनकरङन्कष्न्कनन्कदन्दरपन्कन् नरन्करद्धन्फके 


द्वि° खं०-अ० २५, (८०७) 
2 ^ + भ 
4 वहुतसे रमाण उषटृत किये “ श्रीरिरकी माताने क्षरोखेमेसे ऊचे खरपे प्रजा (4 

कि, तम्दारा पत्र रथचक्र इस समय क्यो मौन हरहि !- क्या उससे चठा | 

1 नदीं जातिः क्या बह म्यक करके एकं दो सरीको नदीं भोग सकता {तते [६ 
1 प्रकाशित होतार कि श्रीरिर अपने दर्के साय भिन्न देशोको दूटकर घन ओर ( 
| लोके साय बहत सी चियोको भौ राये थे । उनके वोन उन लियोका (‡ 
१ वोट करिया हैया नही, राजधूतमाताने यह्‌ बश्च किया । ॥ (4 
1 ' शुद्ध बदिनी होनेबाटी ब्रियेकिं सम्बन्धे जिस भकारकी विधिका वणेन ¢ , 
मनुजी कये, यहूदि्योके सम्बन्धे इस विथिका मचार उसी अकार या! 

1 दोरनोीका यह पिचार या फ एसी वंदनी लिय, “विभिसंगत पुरस्कार" खरप ( 
थी, जौर महु ओौर मोमिसने उन वंदिनी लिवीकी वेधेकारकमि, साय भी 





विवाईकी व्यवस्था भी नियत करदी थी । मनुकी उक्ति है कि “किसी युवतीका (4 

मणयपात्र यदि युवतीके इटुम्बके मनुष्यको युद्धम पराजित करके अपनी (4 
‰ मणयिनीका उद्धार करे तो दोनंका विवाह विधिेगत है । " दिन्दृशाके 
4 मतसे अधम विवाह राकषसविवाह । “यदि कोई मनुष्य बर करके किसी युवतीको 1 

हरण करनेके श्ये उद्यत हो. ओर उस स्ीके चि्ठानेसे उसके छटुम्बी ङोग 
1 आकर उसके उद्दारके श्य उस मवुष्यके दारा एक २ करे मारेर्जोय, ओर (4 


वह मरुष्य उस सको बल करै रेजाय ती उस विबाहको राक्षसविबाह कह ( 
॥ त ।" वंश ओर स्वजातिकं गौखका नाश करनेवाटे, अपने परिारकी , 
1 सियो रका सवीत्व शोप करनेवारनि शप धटनाको दूर करनेफे यि 
असीम साहसी राजप्ूतजातिकी यह रीति अथात्‌ शसि स्पिवारे लियेकि (4 
‰ सीते नारकी अपा उनके सतीत्व ओर सन्मानकी राके र्थि एक साय (1 
1 जीवनके नारकी रीति नियत कररक्सीथी 1 
१ महामाननीय याड साहब कहगयदै, किं “राजयाडेकी खि जैसी रिषित थी 
1 उससे वह करुकिनी होनेकी उपिक्षा आनंदके साथ उस प्रकारके उपायि ( 
4 सतीत्वे सन्मानकी रशना करती थी । रेखा कौनसा राजपूत था कि भिसको ([ 
1 दसी धनाके उत्यन्न होनेकी अमिराषा न हई हो ! विधवा शब्द दी तिरस्का- 
रका कारण समञ्ञा जाताथा । '” » अतम इतिहास्वेत्ता इस वातको ङिख- 
| >< महात्मा यड साहव इस स्थानपर डिलगयेह कि जिस समयमे सामान्य सैनिकेके पदपर ! 
जाकर राजवाडेके अपारेचित स्थानोमे भूमरहाथा उस समय उनके आधीनमे स्थि एक राजपूत ( 
न इर जर छो समि न्य होकर हााभसिकी प विषवात * सड * ककरः भु 
00 11111 1 








(८०८ ) राजस्यानइतिहास 1 
द स 
4 गेहे. “ कि मनुकी आजा है कि यदि कोई पुरम पराई चखीकौ सणिनी 
ए कृकर पुकारे, तच उसको, बरद्धको, परोहितकोः रानाको ओर्‌ नदि. 

हिता वधको माग छोड्देना शोगा 1 ओर अतिथिसेवाकी अरंसनीय बिधिमे ई 
उद नियुक्त करदियाहै कि गमवती खी, नयविवाहिता वघू ओर सुन्द्री वु 

1 युवती खीको अन्य अतिथि्योके परे भोजन करावे ! इस भकारकी जन्य (4 

1 विधिये भी मढीर्मोतिते भकारित हौरदीहे । एक समयमे खीजातिको इतना ‰ 
1 व॑द करके नहीं रक्खानाताथाः सुसरूमानाके मवरू मतापके समयसे इस ॥ 

रीतिका भचार इद, ओर दिन्दु्ोने उनका अलुकरण कटोरतासे किरि । 
@ परंतु मतुके भरन्येमं रेसी परस्परम विषाद्‌ करनेवाढी रीति अनेक इटि # 
‡ जीद फि जिनसे इम कहके कि वह समसत पियं मानो एक चाच 

1 कारकी बनाई इं नहीं हँ, कारण कि इन ॒रीति्यामं च्ियोके पति सन्मान 
। जीर अवज्ञामूहक दोना विधियोकी व्यवस्था देखी जातीहि । > मलुके नित ‡ 
9.4 








}, 
कियेहृए निम्नटिखित विधान जक्न्य दी मरोसाके साथं अहण करिये जाते हे, « प्र 


| जोर आनन्द्‌ उत्सवे समयमे चिरयोफो रोकं आभूषण देने उचित. कारण प 
उसका यहे करि यदि मायो सुन्द्र वखभूषर्णोसे न सजाई जाय तो वहं माया \ 

( 
 खामीको मफुद्ित नहीं करती ई. यडि सको सुन्दर २ वच्राशूषणौसे सुस" १ 
। जित कियाजाय तो बह खी पतिको अत्यंत मसन्न करती हं 1 "` निम्नाङेखित } 
\ विधिसे मनुजीने चिवाकी सामथ्यमें निःसन्दिग्य चक्ति स्वीकार कारैः “बिच! 
1 केब इस जीवनम्‌ अज्ञानी अथवा मूखं नहीं हैः दह ऋषियोको भी पुण्य मागमे (| 
4 हटाकर पापकी ओर ठेना सकती हं । ~ इसकाग्ण सश्र शखकाराकी ! 





| ~पुकाराथा, गौर उख्के निकय्ते प्रद्र ओर रस्छीको मांगा } राजपूत छीन उसके इच वच्मसे ( 

| महाक्रोधित होकर कदा, “ महाराज { ओँ रलपृतमी हूं, जात्‌ मै राजूत्की ही हः ओर { 
) राजमूतोको जननी मी हूं | उखके इख कोघमेरे बचनको खनकर कत्याणनामक उक्त सेनिन्ने 
दाय जोड़कर अयने अप्राधक्ती क्षमा नागी जीर माता ककर उसके कोषक्रो आन्त किया 1 

| इसके पीछे उस राजयतकी लीने जल्के पात्र उठाक्रर अप्त एरक इल उसको उपदे दे ( 
उमा चुश्ञाकर जल दे विदा कलिव । १८०७ ईखवीमे वह टना हुरेथी, यड सैनिक विरे ५ 

¦ चाहसी था । ९१८१७ इवमे जवर यड खाहवने ७२ वदूकधारे शरीररसकोके चाथ १५०० | 

३ पिडारिको परास्त क्रियाथा वह कल्याण मी उन्दी ७२ जनेर्मेका एक मनुष्य था 1 64 
यह वात निरीत्रमकरी है कि यह वति भिन्न २ अंथक्रारोकी है. मनुजी खवके यभ जीरं (4 
अ दोनों शै छ्चिते ई! (॥ 


पणयच्फन्न यन्दतरा ज्र छडन्खन्दुन्डन्दन्दम्दत्छे 





हिण्खं०-अ० २५ (८०९) 
सी 
उक्तिके मतरे जाना जाताहि कि यद्यपि हिन्दू खयै इस मावे जतःपुसमं रक्सी 
जातीहं प्रतु उसको परगरमें समाजके सन्युख भका किया जाय तो उस समा | 
1 जके उप्र जिस मोतिसे अपनी मवरु सामर्थ्या विस्तार करती, उसकी अपेक्षा | 

चित्‌ सामथ्यं भी विस्तार नदीं कर सकती । ” 

विषप्रयोगः रीतिके विषयमे महात्मा याड साहव एफ कथा ङिखगये है; ¢ 
उनको बडतसे अको इम भस हदये समर्थन करनेको तैयार है । तव हमको 
केवर इतना ही कना है किं हिन्दनाति अपने प्राण, स्वाधीनता ओर { 
जन्मघ्रमिकी अपिक्षा सी, मगिनी जोर कन्या्ओफे सतीतवकी रक्नाके सब अशे 
मडीमोतिपे तित यी उह सनतक आर्यसथिरक थारणते भौर य श्टेच्छ ( 
4 यवनेति उनके संषुल परास्त नेर भी अपनी ्ी, बहन जीर कन्यामोको 
1 वह कुरुकठंकिनी तथा सतीत्वसे भ्रष्ट महीं होने देते थे-िदुजीका अंतः (4 
यही अभिमाय था । प्राचीन दिदूजातिने परास्त होकर श्र्भोकी कन्या ( 





रिष पि सिरि दध प्रणिति कतः 


०, 


[५ ,.. 


ओर उनकी दियो द्रण रीतिको दूर नदी किया; इसी कारण- | 
से पंडित्रेष्ठ टाड साहव अत्यंत दुःखपकारा करगये है. स वातकी हम कहके 
कि किसी विषेशकारणसे र इस रीतिकी ष्टि नहीं । एक समय हद्‌ जाति । 
मारतके वीच पुरुषोकी अपेक्षा लि्योकी सख्या भधिकं थी उसकारणसेही उनके | 
विवाद की अरसंभवता जानकर इरण कीडईं सियोके साय विवाहका सम्बन्ध नियत ॥ 
| इमहि । दुराचारी यदनोकी समान दिन्टूजापिने जयकी इच्छासे सिये सती- 
| लको नादा करे अपन करुकित नहीं किया विलयी दिन्दुमोका 
१ दरु कमी भी दश्चपक्षकी षिवाहता श्रीक हरण नही करता था। इसी कारण | 
कर्नङ टाड साहबके भरस्तावके मतसे इस प्रकारकी सृष्टि अन्तर जातियमिं नही | 
इं । विषकी रीति पासंडी यवनो अत्याचारके ह समयसे रवर होगई थी । 

1 नहापर कठोर हृदय दुराचारी यवनेनि विजय पारे साधु राड साहब उसी स्थान ( 
‡ पर समक रीती ताते सहादत भकादित करगे निन धत मुका ( 
नाम मचकित है, महात्मा टा साहब विशेष स्यलोके हनेसे उनको परस्परम ¦ 
 विसम्बादी जानकर मलुको सब विघारनका ्रणेता खीकार करन राजी नीं ( 
हए । परन्तु ईस वाको हम. कहसकतेदे कि यादि मनुकी सम्प विषिर्योको ! 
1 मीमोवित हृदयंगम केरानाय तो जो संदे हदये दृथा उत्पतन इ बह ( 

शीप्दी दूर शोजोयगे 


कन्ककन्क्न्कढन्कदन्दन्ककदन्फररक्कनकन्दन्यन्दन्कफण्यन्दन्डन्कनदन्डन्छ 





(८१०) राजस्थानःतिहास । | 
सकी 
[^ हं [प निर्योकीं 2, ¢ =. = ( 
‡ धदारचित्त टाड साहब दनदू ड धके सम्बन्यमै | 
1 जौ छख णन करगे “जो मनुष्य किसी समर्ये भी गगाजीके पार मही |$ 
‰ जासकते थे उनकै दवारा जौ ट्र जियकि चित्र अंकित इए, एसा देखा | 
4 जाता कि उनसे बहुतसे मुष्के हृदयम संदेह उत्पन्न हाद । उन हनू ! 
{| जातिकी सि्योका वणेन मोठ ठी इई दासी कहकर कियिःभोर सैकडो हना ( 
1 कियोमिसे एक मी ग्रन्थ नहीं पड सकती थी । उनको एसा विश्वास था कि! 
| म उन सव भ्रमण करनेवाठसि प्ररन करूंगा कि उन्न “राजपूत इस नामको (4 
सुना है या नहीं ! कारण किं राजपूत जानिकी नीच जाति्योके सामरन्तोकी ( 
कन्याम भी एसी अल्प संख्यक दै, कि जो छिना पद्ना नदीं जानती रै ( 
1 अपने २ यप्रास्न व्यवहारी पूत्रोको धन सम्पत्तिके अविभाविका पदपर नियुक्त ($ 
इई राजपूतजननीके साथ जो वार्तालाप किया है वह अवक्यदी उन राजपूर्तकी । 
| सि्योकी बुद्धि ओर समाज तके ज्ञानकं सम्बन्ध अपना मन्तव्य प्रकाश (१ 
करेगे > यद्यपि भारतवर्षं खयं राज्यशचाशनकी अधिकारिणी नदीं दोतीरथीं, 
॥ परन्तु अपने २ पुत्रके अग्रा व्यवहारके समय प्रतिनिधिरूपसे राञ्यरासनमें ॥ 
पूर्णं सामथ्यं रखती थी, अव भारतकै इतिहासको पटनेसे उसी मोँति असीम 
¶ साहस ओर योम्तायुक्त वहतसी चिर्योका शासन रण, उञ्न्ताते ( 
| वणित हमार । 
>; महात्मा गाड साहवने इसी अभिप्रायसे किं राजप्रूतजातिके चरिफि प्रधाने | 
# रक्षण ओर उनके शुर्णोकी पिरक्षणता हमारे पाठकगर्णोको मीमोतिसे इष ( 
& आजाय, इसी कारणसे उनका वर्णन करना आवश्यक विचारा;उस वर्णन कियेहुए ॥ 


५. अपने येमे छिखगय, क "ूदीके रजनि अपनी के उमे 
सुनने अयने पुत्रके अभिवाचक दपर नियुक्त करये । उस सुकुमार पुत्रके कंल्याणके निमित्त | 
4 यर राज्यके शासनके निमित्त $ने एक २ समयम बहुत सी वटनाओी बातचीत वूदीराजकी ( 
& माताके साय की थी । उन्दने मेरे साथ भ्रावृखम्बन्ध स्थापन किया परन्तु सवेदा उनके एक 
&| विद्वासी तीरे मनुप्यक्र सामने भेरी चच हुभाकरती 1 जीर एक परदा इम दोनोके वीच | 
1 पडा रहता उनकी उक्ति एेली निभ्ान्त थी ओर खवर पकारसे वह गाद्ज्ञानकी प्रकाश्चक धी, ¢ 
| उसी भोतिसे उसके पत्र भी उसके प्रकाश करनेवाले है । उस प्रकारके बरहुतसे पत्र भरे पाव 
विद्यमान है । मैं एेखे उनेक प्रमाण दिखासकताहूं |? - 
। 


ॐ फार्वता अपने इतिहाखमे अकवरके आक्रमणके विरद्ध॒ अपने सुकुमार पुत्रके स्वत्वकी (4 
| राके निमित्त गदिकी रानी दुगौवतीकी वीरताको उज्ज्वरतासे चित्रित करगे । बोदिषि- (& 
॥ याकी समान उन्होने वीरखाजसे सुसजित होकर चतुरंगिणी ठेनाकी सहायता अकवरके भेनेहुए- 4 
412. 4111. 





| दवि०खं०-अ० २९. (८११) 
0 


| आख्यानोको पकर पाटकमंडरीको खतः दी राजपूर्ेकि चरत्रिकि सम्बन्ध ज- ( 

| पनामनतन्यभ्रकादा करका अनरोच कये । परु महातमा याड साहवका कचन | 
| हैकि “प्रवर साहस जर देशक दितकी इच्छा,राजमाक्तिःसन्मान,ःआचरण,भातिथ्य ( 
। जीर सरर व्यवहार इन कितने ही गणस उनको विभूषित करम विना शु करे । 
1 मानना होगा । संसारके प्रत्येक भरान्तम मदुष्य स्वमावके दोर्षोकी समान अपं | 
| राधी होताहै, यदि इम उनको नरी डाके तो कृमानुस्ार भिन्न २ जातियकि | 

| दारा आक्रान्त ओर इदौन्त विलाति्योके साय संघषणके कारणे पह नैतिक 
6 अवनतिके अगाध समुद्रम निमप्र होना. यचापि त वातको स्वीकार करना | 
# सगा तथापि बः कलेर विलातीयकी पीडा यह मयंक भादर भाज डते ( 
#| जातीय गुणोको रोप कलम समं नहीं इभा, यह देखकर अवश्य दी मोस 
॥ करनेमे सामथ्यं होगी । जातिके चरिजकी अयनतिके प्रकाश करनेवारे जो 
8 छर कपट है जौर जो मिथ्यापरियताके अभेद आपियिकनाति्मे मी भोतिते | 
| देसेनातेँ । यदपि राजपूतजातिमे कं एकं सम्भदाय विजातियोफ दारा पीडित | 
होकर अपनी रक्ाके ठिये दुर्बरुके वरुसङूप उस मर्वचना ओर मिथ्या वचन रूप 
अलक सहायता कर, परन्तु यह मव॑ंचना जौर मिथ्याभियता राजप्रतना- 
तिभ सवैसाणारणमे मबररूपसे मचत थी । हम इसकी सीकार नदीं कलि, ॥ 


{| आसफखो सेनापातिके संय धोर युद्ध कियाथा, जौर उसी समयम वह घायल होकर परानित (4 
$! हए ये । उन्होने विचारा कि यदि मागते्ै तो कायर कदलवेगे, जर जव हमार स्वाधी- [ 
9 नाका नारा दोगया तो जीवन किस भोति वचसकैगा १ तव उन्होने उसी समय प्राचीन गमक || 
१ वीरोकी समान रणभूमिर्मे अपने दाथसे अपने जीवनकी वलि दे दी | 
यह गाडाराज्य जवल्पुरके अत्यन्त निकट है, एक महाशय १८७९ ईेवीमे उत्तर पाश्चमाच 
१ ओर मघ्यदेशोमे जानेके समय कौतूदलके वड हो इस गाडेके राज्यमे गये । रानी दुगवितीकी एज- | 
९ धानी एक बारी तरिवव होगरई थी राजवादी ओर बडे सरोवरके सामान्य चि पाये जति.ये। केव | 
|| चे धिलरङे ऊपर एक गोढ पत्यरका बनाहुमा मदनमहढ नामका तिमजल आजतक मी दिनू 
मातारकायेकी पराकाष्ठा दिखारदादै, इख शिखर ऊपर उक्त तिमजके मकानको छोडकर शिखरे | 
{ भीतरी मागमे षर बनेहुट दिखाई पडते, वह सभी संडदररूपमे ह, बहा पर यह कडावत रै कि रानी (4 
1 इगावती उछ ऊचे शिखरणे सुरगके मागे नमेदानदीमें लान केरेके स्थि जाती थी, वह गुत्त ( 
मागे इख समय दष्ट नही आता, मष्यदेशमे यह कवत दै कि मद्नमहछ्की रानी दुर्गावती 
| इसी स्थानम असख्य धन ओर रोको रलगई ई । इसके सम्बन्धमे एक कवित्ता मी आजतक (4 
व्क लोगोके मुखवे सुनाई आदि अगरेज मी इस अदु धनको पानेमे सफ़ल मनोरथ न हुए 
1 मदनमहलते सूरयके अस्ताचर्‌ जानेके दद्य अत्यन्त रमणीय है | 


€ककरयकरयन्फकन्कककढन्फयन्छ्न्कङडकरन्डदन्दन्छे 
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(८१२) राजस्थानइतिहास 1 
स णिजि 


-& राजस्थानकी मत्येक राजसमाहीको अपने ₹ काके अनुसार उपायि मप्र ह 
{~ (~ ऋ 9०। “टि 49 [९ मिह (ष 
 ह। ओर जयपुरकी राजसमाके मरति जैसी ^ सूरे द्वार "की उपाधि मिहिर 
-‡| राजसमाके पक्षम उसकी अपेक्षा अपमानकारी शब्द दरा नही हे । सामान्य 
यच सत्य उपाधि राजद्रबारकी समान सुविचार ओर परशं सापूणैकी पारिचय देनेवाी 
4 2 । शठ्ता जर मतारणामे बहत सी भिन्न छाया दष्ट आर्ीहिः स्वामाविक नीति 
& की हीनताके हैमं शठताने जन्म अहृण कियाद; परन्तु इस स्थानपर मतारणका । 
-‰ राजपूतनातिकी आत्मरक्ाके अथ ही अवङम्बित कना ठीक होगा । परन्तु ( 
-& किसी एक जातिके चरित्रोकि सम्बन्धे न्यायसे मन्तव्योकि गटनके पडे | 
ई| वश्य ही उस जातिके विधिसमूद, उन समस्त कार्योकि परिणत कलेकी 1 
-‰ परन्रिया यौर आभ्यन्तरिक उपदरोको शान्त करनेकी रीतिको मन लगाकर 
4 समालोचना करनी उचित है । जिस समय राजप्रूतजातिके हाथ राजनैतिक (| 
ॐ सखाधीनता विराजमान थीहम अवश्य ही उस समयक योग्य मुप्यो$ मन्तव्यौ - 
4 वी परीक्षा केके अभिकाषी है । केवर कितने विपक्षके कारपनिकः श्रान्त जञान- ( 
कै उपर निर्भर करके किसी एक जातिके भरति मन्तव्य प्रका कएनेको हम । 
आगे नहीं वदै, हमने इस स्थानपर उसीका अतुसरण किय कि जिसका । 
‰ वणन वह दिनदू जातिके सम्बन्धे करग्े। यदि कोई बुद्धिमान्‌ मद्य मतयक | 
। हिन्दु स्वमाव ओर उनके मनकी दत्तिकी परीक्षा करे तो मत्येक मलुष्यको | 








नर्न 


गदवन्णद्वण्द्न्षदुषयन्ि 





‡ ही किसी न किसी भिन्न विषयका अवटर्म्बन करते देखाजायगा '। उनमे 
-‰ कितने तीरे हेगि कि जिनके चरित्र अत्यन्त चे ई, जोर कितने से 
‰ होगे कि मिनके चरर अत्यन्त दष्ट ह । नका यह ज्ञान है कि निःखा्ं | 
{मित्रत सवामीकी सक्ति ओर अन्यान्य श्र योते विभुषित क जाकर | 
‰ विस्यात हैः परन्तु उसके साय ही साय उनरमते बहरतोका य॑तःकरण कठोर है ( 
4। बह निरंज्ज, उधमी ओर साधारण क्षगडोसे परबरु अत्याचारोकि करणभ भी ¢ 
ओ शान्त नहीं होते ।" यवनेकि मंत्रीने किर कहादे फि हिन्दु जाति घामिक, मधुर ( 
ः भाष, ओर अपरिचितोके ऊपर द्याकरनेवाटी आनंदस्वमाव सुरिक्षित, न्याय 
‰ विचार परिय, कार्म कुदठ सभ्यमिय ओर सम्पूणं कार्यौ असीम षिद्वासके & 
४ पार । विपत्तिके समयमे उनके चरित्र दज्ज्यरतासे मकाशमान दए । उनकी | 
1 सेना युद्धभरमिसे भागनेके नामको भी नहीं जानती थी, परन्तु जिस युद्धम अपने 
ः 





4 > सुखका विषय है कि स॒ समय जयपुर रादरबारके प्रति इस प्रकारकी परितापदायक उपा- | 
„| भिका प्रयोग नष रै | (4 
<क्कनफकर्न्डकनरकन्कन्छन्यन्दन्ककन्छदन्पछनदन्डन्न्कदन्ः 
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सु व 

| पेनयमे सदह देखा उस स्थानपर बद छोग घोडेपसमे उतरकर साहसके साय [ 
{ उसी युद्धभूमिमे अपना प्राण छोडदेतेये ! "" 

१ उदारचित्त महात्मा राड साहव तथा सुगङ स॒म्राट्‌ ङरुतिरुक अकबरके (4 
विद्वन्‌ मंत्री आदुरुफुनठ दिन्दुओंके चरिजोको निस भकारे मथन कंएक अपने (4 
॥ मन्तन्योको प्रकाश करगे, उसका वर्णन उपर किया गयहिः परन्तु. भारतके 

थने घनी-भारतीय नवाव छाडं भेकारेने कं महीने तक भारतवर्ष रहकर (4 

च भारतवासियोफे चरितका वर्णन भिस भासे कियद, यदि उसके साथ इन [ 

९ दोनों साधुपुरुषोके मन्तर्वयोकी तुरना करीजाय, तो न्याय ओर सत्यताके साय | 

(क्या छाडं मेकाटेकी विकट प्रतात्माके सनसुख इंगरी उगकर कटंकित रस- | 

नाके ऊपर वन्नाघात नीं कियाजायगा । गह भारतवासिर्योको “ मिथ्यावादी, 

& ज्वारी, चोर, शठ, भवतंक, धू" इत्यादि उपाधिर्े देकर सत्यता मौर न्यायका | 
1 निराद्र करगर्य । निनके संकीणं हृदय-विजातीय राड मेकारेकी रक्तक | 

मवसे मारतवापिर्योको मान तक उन उपाधियसि पूषित करते चरे आत । | 

१ क्या वह महात्मा टाड साहब ओर साधु आबुरफुनरकी उक्तिको पदकर्‌ चैतन्य (4 

ए नहीं दए { क्या उनकी भ्रान्ति इस समय भी ९ नहीं इं! बह जो कहना चाहते 
¦ 





सो कहजाते उनका जैसा स्वभाव था-उनकी जे इच्छा थी वह उसी प्रकारे 
| बराबर हमारी निन्दा करजाति, हम इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहते । 
| हमारा हृदय इस समय धकधक कररहा है हमारा हृदय इस समय म्ी्मोतिसे (4 
4 क्ष होगयाहै, हमारा हदय इत समय अविश्रान्त होकर वहुतसे वर्पो कोर | | 
पीडा पारहा रै; कोर अत्याचार ओर पराधीनताके मचंड संघषैणसे विध्वंस । 
1 होगयारै, इस समय हमारे सहन करनेका ही समय दै; विधाताकी गतिसे इस ( 
श समय हम दुपचाप सव ङु सहन कि. परन्तु कदेदेरे कि इस रानस्थानकर 
१ इपिदासर्मे अनुवादका प्रथ्वीसै नाम तक भी छोप होजायगा, परन्तु पेसा' समय ( 
| फिर आगा, कि जिस समय हमारे उत्तराधिकारी गण इन सहनीय गुणो 
{ अमृतमय फलको संचय करनेमे निरस्सदेह सामथ्यवान होगिः रेसा समय अवश्य ( 
4 दी यवेगा कि नित समय हमारे उत्तराधिकाे गण इमारी उक्त उपाथियोक (6 
१ दाताके साय निर्वपरतसे उस विकरमकी उपाधि धारण कर सवैर । संसारे (3 
1 दो सार बद्‌ है-एक आदा, ओर दूसरा मतीक्षा । वह आञ्ञा मतीक्षाका श्रतसै- ( 
जीवनी मंत्र है सदा एकते दिन नदीं रहते इस्‌ मरुमय मारतवरषमे पदी मंज एक ( 
‰ मातर जीवनखर्ूप ह । | (4 


00000000 


(८१४) रानस्थानहतिहास । 


ससम 
? इसिहासवेत्ता राड साहवने राजपूर्तोके जीरं भी दौ एक चरतां वणन (4 


‡ कमे इस मसंगको समाप्त किय । उनकी उक्तिते मकाशित होतारँ, कि यग- ¢ 
छसम्राट्के आदि पुरुष वावरकं द्वारा भारतम सवसे पठे अगर आयेये । ¢ 
¶ बीर उनके पोते जहीर तमास ति चली, भासतवषम सवसे परे ॥ 
किसी समय अफीमका सेवन भी आरभ इञा था. टाड साहव इस वातकरो 
| कहगयेहे कि इसको मेँ नहीं जानसका । विशेष करके चेदकषिने अपने काम्यं | 
% कदी भी इसका देख नहीं किया । उनका यह्‌ मत टै कि अफीमने राजपूत 
६ जातिके बहुवसे उपकाश रुर्णोको एकं वारदी विनष्ट करदिया था । स्वाभाषिके 
| वीरता स्थानपर उन्मत्ता करता ओर शुसमेडलं ज्ञाने मकाराकी माके 
१ स्थानपर दुर्बरताने सदकित करदियहि समस्त मादक दरव्योकी समान इस [ 
अएीमका फल क्षणिक इदरनाल्की समान है; परु उसकी भतिक्रिया भी छु 
१ अरप नहीं है । शरीर ओर मनके मति इस मादक द्रभ्यको अनिष्ट करेवाडी ( 
मोतिसे सवदा प्रकार पार्तहै । ययपि राजपूत जाति “ माधवा श | 
थाटा " अथोत्‌ मत्तताको देनेवाटे द्रव्यकं पणे पात्रका व्यवहार बहुत दिनम ( 
था, परन्तु इस समय जिम मकार ज्म भिराकर अफीमक्षो सेवन कसेये 
अत्यन्त प्राचीन कारके किसी काव्यके ग्रन्थे भी इस प्रकारसे अफीमके ( 
सेवनका वृत्तांतं दृष्टि नदी आया । पुष्य, मूढ यौर सस्यसार युक्त पानी 
यापे इस समय आर्मत्रियोमं दियाजातह । परन्तु अफीमके सारका पानी (1 
व्यवहार करे देखाजाताहे । सवजने एक साथ अफीमको सेवन 
1 करतेये, राजपूतजातिपरं यह भाणपणपे रक्षणीय म्रतिज्ञाका ग्रमाणसखरूप था। ( 
रान इस मकारे परस्स एक साथ वैठकर जकफीमका सेन कते इए | 


| जिस प्रतिन्नाको करते वह्‌ प्रतिज्ञा दापथकी अपेक्षा मी कीं श्रेष्ठ थ । कोई ( 
राजपूत अपने सम्बन्धी तथा मित्रके यहां जाकर यह्‌ प्रश्चकप्ता;- किं “अम- 

ठत्राया ` अथत्‌ अफीमका सेवन कियाद ? जिस क्रिस सामन्तके पुत्रका जन्म ( 
होता तो उत्सवे समयम अन्थान्य सामन्त भी उपकर जमिनंदनेे निमित्त जाते ( 


-् 
1 
1 एक बडा पात्र समामे ङायाजाता,तथा उपमे जक डाख्कर तालकं प्रमाण 





षणा 


कनन 


वरावर अफोम डारीजाती ओर एक बडी रकडीते धकर षीनेके निमित्त | 
तैयार कियाजाता । पानीके तैयार होतेदी एकन्रितहुए समी एक २ पात्रके 
महण करकं बदरे अंजटी भर २ कर देतिये । इस भेके समयमे उनके इव- 
धद्रको देखनेसे एमा बोध होताथा कि कोर भी इच्छानुसार उसके पीनेका 


भ्बङन्ष्यर 
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व 
‰ जमरी नहीं हो्कता । बमनको दूरके दिये पीनेफे उपरान्त भीठ छह ( 
| मतयेक राजपूतको दिथेजति यै । अफीम जैसी दाक्तिका प्रकाशर आत्मामं करतीहे [& 

वह देखनैम अत्यन्त ही विचित्र है, अफीमके विना सेन क्ेहए राजपूत ( 
| अत्यन्त ही निकमे रहतेये मौर बडभा रानपूह कम॑चार्योक अगम / | 
‡ सेवने कायैकारिवाकी शक्तिको संग्रह करके छिथ विद देता । कारण कि 
1 निस समय अफीमका गुण कम दोजाता है उस समय , मतय से इए ( 
काटी ठकदीके समान होजाता है * आनकरुके राजपूतोंके पक्षे आहारय 
4 द्रन्यकी अपेक्षा अफीम अपिकं प्रयोजनीय कहीगररे ओर यदि कोई मतुष्य इसकै | 
| मति उच दयरकनयवस्था करका अतुरोष करता तो बह उते अत्यन्त मापपतक [ 
1 साथ त्यागदेतेथे । 
। महात्मा गड साहव यहांतक अफीमके गुण ओर ऽसके दारा राजपूत ॥ 
१ समानक छ्चमाञ्यम फरुको भरीमोतिते वणेन करगयेहे, कि सामन्तमेडलीके 
र) वंशधर नवीन राजपूरतोको इस प्रकारे प्रतिन्नाके सृतम बोधेतेये, जिससे वह 
१ # महात्मा यड साहव अपनी टीकामे भ्रकाशित करये “अधिक क्या क वटूतसी वातीाप | 
करके समयमे वह अपने दोनो ने्ोको मींच स्तेय, मत्तता दुर्‌ होनेफे लायी चाय मस्तक नादीमे 











रहता जौर द सम्पूथतः शत्य दष्टभातीह । मेरे साथ साक्चात्‌ करते समयमे अनेक सामन्त 
आखनपर बैठकर निद्राको मोगतेये । ह्दियाधाटके समरम राणा ग्रतापशि्के दष्टिनि हायस्वसूप । 
खादसी श्षयामके वदशयधर साद्रेके सामन्त उनके प्रियमिन्े राजा कल्याण यह अफीमके सेवन कर- ( 
| नेते है एक साय कर्मन होगयेहै वेष्ट अपनी स्वजातिकी चह स्वरूप पणढीको धारण करतेये । | 
१ उनेक समय जब उनको तद्रा साती थी तवर उनकी बह पगड़ी मस्तकप्रसे उत्तरकर गोदमे ( 
| आपडती थी । यदि सामन्तोको अफीमके सार पानके परीनैकी सुविधा न मिलती तो बह | 
उठकर अपने अगरखेके दामनमे बोधकर छेजातिये । हमने जि प्रकारते भूरोपके निवासी ( 
1 अपने मिर््रोको नवा दिया, वह मी उसी प्रकारमे अपने वंधुवर्गोको शफीम देतह । निस 
समय हम सामान्य सैनिक पदपर स्थिव थे उस मय जयपुरके अन्तग॑तंके स्थानोसे अनेक 
घामन्त आकर मेरे षाय साक्षात करके कुछ एक अफीम मांगतेये | मैनि उखको ठेकर मेलके 
ऊपर रखदिया । मुङ्ने जव किषीने -अफीमको सेवन करते हए न देखा) तव उन्दने “किरंगीका 
3 अम अर्थात्‌ अगेन लोग किंस प्रकारके नतीजे द्रव्यका सेवन करते है इको जानना चाहा 
[< कितनी मात्रा सेवन करै; इस 
भद्नके करनेपर आनद मोगनेके निमित्त मने आघा पान सेवन करनेके स्थि का । दुसरे दिन ॥ 
| दोनो जनी एक खय धिकार जनी इचा यी ओर उठ ठग इव विपयकौ बात ( 
चीत दोगई था । परन्तु जब हमने देखा कि हमरे वञुके आनेके कोई लक्षण न दिखा दयि, + 
1 तब पिरगीके देशकी मद्य किस प्रकार शक्ति उत्यज्न करती उसका विना ही अनुखधान कि इम 
/ यह समन्षगथेये कि वहं मचखेवनते अत्यन्त अचेत होगयथे । 


4 





(८१६) राजस्थालइतिहास 
किण 
1 लोग आगेको अनिष्ट करनेवाढी इस अफीमका सेवन नहीं करे । इसी कारणते 
1 से बहते राजपूत है कि मिनको आजतक्त अफीमका खाद्‌ विदित. नरी | 
॥ हा । करतेठ टाड साहूलका अंतिम कहना यह है मि “ जो मनुष्य, इस ( 
1 करीतिको दर कसक वदी राजपूत जाति सवते श्रेष्ठ वेषु गिनर्ोयो ( 
1 उदयपुरका पर्व॑त अनेक भरकारके रंगविरगे एगंधित फूरेति बगीचाखरूप था। 4 
#। नीटनदीके किनारे देशमिं इसके शिखरपर जिस भकारका राजयुकृट शोमा. ¶ 
ग यमान था, हिन्दुस्थानकी राजलक्ष्मी उसकी उपेक्षा अनेक प्रकार रंगसि 4 
‡ शको इस स्थानपर पासकती थी ।” यै ( 
1 बहत दूरके निवासी वैनेय रोग भी मारतकी अ सेवन करक ($ 
1 निकम्मे होजातेथे । बहत वर्षोसि मारतवर्षमे गवनेमेन्ट भी इसका वाणिज्य ६. 
॥ करनेके स्यि महान्दोढन मचाररहहि ओर शोध किरीटानी हईंगलेण्डके ( 
अनेक उदारनीति अगेन समाजमे धकर मारतवषीय गवनेमन्टको इस अपकार |{ 
1 करनेवाी अफीमकै भरर वाणिज्यको रोकनेके छ्यि बड़ी २ समाप होर | 
| ओर पारडिमेन्ट मी घोर आन्दोटन मचाररीरहै, परन्तु भारतवषैमे राजपूत वीरोकै | 
वंशधर इस हारादलखरूप अफीमका सेबन करके क्ेदीन होगयेरै, इस विषय- | 
म आन तक मी किसीन दष्ट नहीं डाली ! इस वातको कौन नदीं केगा कि || 
१ दीर राजपूतनातिकी जीवनी शक्ति से गै ओर इसका दूसरा मबरु कारण ( 
& क्या यह्‌ विषमय अफीम नहीं होसकती ! सुराकी मरबरअभिसे बंगारका प्रत्यक । 
च मान्त जरुखहि । विश्ववि्यारयकी ऊँची उपाधि धारण करनेबालेसि ेकर ( 
मक तक भी राके रग निम होरे, सहसो सूटुम्ब इसी सुराके निमित्त 
| धृर २ के भिखारी होगे । जव गवनंमेन्टने इसके रोकनेका यत न पाया ( 
¶ तो वगालकरो छारलार करोती सहायता करक ठि म्यक रामे मदी (र 
य भदीस्वरूप विषे ङँ खुद्वा दिये । तव हम किस मकारसे आरा करस ¢ 
4 क हमारी गवरनमेन्ट अफीममक्त राजत जाततिकं प्रति द्यादृष्ट कर्मे आगे ( 
1 बदेगी † राजपूवजातिके माग्यके प्रिवतेनका भार राजपूतनातिके ही हा है ॥ 
यी गिचार कर नीरिके जाननवाोने अपने विततको स्थिर यौ । | 
& मतिजञाशन्दका यथाथ अथे क्या है, किस मकारे मरतिन्नाका पारन होता ( 
ध इस वातको जिस भांतिसे वीर राजपूतजाति जानतीथी हम साहसके साथ इस 
मतक कहकह कि अन्य कोई जाति मी इस प्रकोरसे तङ्क सन्मानकी | 
~ र्ना करनेमे समर्थं न हृ. महात्मा राड साहब कहगये ह कि, एक साय । 
 अफीमका सेवन, पगडीका धना, अथवा अत्यन्त सामान्य काय- | 
| सवन्पकनरकककककरकनफ्कर्ककन्फकनपकय 
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‰ दहन हयम हाय मिलान, न वीनमिं निके भी द्वारा राजपूत एक । 
१ बार मति करतेहे सहो विघ्न जीर सहो विपत्तियेकि पडनेपर भी राजपूत | 
। जाति अचर भावसे उसकी रक्षा करती है, आत्मजीवन देकर भी बह ¦ 
अरतिज्ञा पान करनं शान्त नरी हेते, हम रोग गरषके साथ यह प्रच करत | 
1 किं संसारम कीरं जाति है जो सभ्यजाति राजप्तीकी समान अतिक्ञाकी रक्षके । 
निमित्त अपने प्राण तक देने मी कातर नदीं हतीथी {1 


तजातिकी प्रधान ्रगयाका बृत्तान्त यथा स्थानपर विस्तारसे वणन (4 
कियागस । चिरकाठते ाजपूतजातिके इते वंटूकमक्त कहाकर परसिद्ध है । प 
चकर ओर शरकके शिकारके समयमे कत्ते राजप्रूतोकी विदोष सहायता करे । 
| ये ओर राजपूत गण उत तेजसी घोरोपर चकर विना विश्राम ङे अधिक ({ 
५ समय तक मृगया ठिप्त रहकर डु भी कष्ट नहीं पातेथे । मत्येक रथान २ 4 
| सामन्तो देशोमिं “उमना"'अथात्‌ मृगयाके निमित्त बनकी रक्षा | 





की जाती थी । यदि कोई मनुष्य उस बनमेसे किसी जन्तुको -भी प्कडरेता, तो । 
उसी समय वह प्कडा जाकर दंडपानेका अभिकारी होताया । ओर उस रकित | 
वनम राजपूत छोग आनंदित होकर म्रग, शकर, हिरन, व्याघ्र; 4 
व्याघ्र, इत्यादि जन्तुञकि रिकारमें मग्न रहते ये, वीराभिनयके स्थानपर परस्प 

| स॑ अखकी दिक्षा ओर बाहुको दिखानेके छिये धोडेपर सवार हो केवर ( 
तर्वारकी सहायतासे चाये इए बरछेके विरदधमे भिस भकार नाना परकाखी ({ 

1 चतुरताके साथ अश्वको चराकर अपनी र्षा कते, इनसे यदि को यूरोपका 4 
चतुर अश्वारोरी भी बरेके चछनेमे प्रवृत्त हो तो इसमे कुछ भी संदेह नहीं किं 

५ राजपृत उसका ना करदेगे 1 राजप्रूत रोग किसी निर्दट वस्तुकी ओर गोडी (4 
चिमे बडे चतुर मानेजाते थे उनका निशाना सव भकारे रदीसनीय था । [ 

१ राजवाडेके किसी २ स्थानपर धोडेकी पीटपरसे ही बड वेगसे बरछेका चटाना | 
राजपतोम आनददायक कीडाखरूष गिना जाताया । धनुषपरसे बाणका चान 

1 भी उ परकारसे एकं प्रधान कीडा है ओर वह नित्त भावसे चलायाजाता | 
उसमे विदोष उतुरता ओर बाहुवलकी अत्यन्त आवरयकता है । जवतक छोड 

| हए बाणेसि सम्पूणं अंदामरत्तिका निमित रक्ष्य स्थाना महिषकी देह विधजाती हे | 

१ तव तरक कोई राजपूत भी संतुष्ट नदी होता । धटुषवाणका चाना राजप्रतजातिमे ( 

‡ चिरकारसे मचरितंहै । इस सम्पूणं वीरताूरुक रिक्षामे राजपूतोके वारक ( 

७ होतेथे ! रुधिस्को देखकर निसते मनम अन्यमावका ( 


प्ठन्करठदन्दन्ठ ब्द नदन्दन्डखन््न््े 
$ 
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& उदय न हो मितसे बारुकपनसे ही बीरता साहस तपन होजाय, इस्‌ निमित 4 


गजपूतोके छोटे २ बारुकं सेर्ूदके समयमे छोटी २ तरार 


अपने हाथमे 


॥ 
4 छे बकरे जीर मेषदावकोके िरको कााकरतेथे उनके माता पिता बारुकयनते ( 
ही रवी शिक्षा देतेये । जिस दिन राजपूतोके बालक ससे पठे अपने बाहव- | 
ठकी परीक्ताके निभित्त अस्र चाकर हरिणञदिका शिकार करतेथे । उस | 
दिन उनके ुटम्बके मनुष्य उनको अभिनंदन करके महाआनंदसे उन्मत्त | 
१ होजतिथे । * महामाननीय टाड साहव करगये ह कि इस प्रकारे राजपूत | 
| बारक वीरधर्मम दीक्षित हो साहस, श्चुता ओर वीरताके अभ्यासम निपुण @ 
4 सचजतिथे । रजपूरोका आान॑दं उत्सव हौ समररजक था, जातीय कृतय ओर || 


१ 


 दीरत्वताका प्रकाशक संगीत उनको अधिक साहसी ओर भवर विक्रमशारी 


) होकर समय व्यतीत करतेये । राजवाडेे मत्येक राजा कितने दी बरवानं 
१ कसरत चतुर कुस्तीकरनेवार्छोका पाटन करते । परसिद्रं २ कुस्ती करनेवारे | 


4 


करदेता था. कसरत कनेवार्छोकी छस्तीको देखकर राजपूत अत्यन्त आनंदित | 
| 


1 मदुष्य मिन्नराउ्यमे विर्यात कुस्तीफरनेवाठांको अपनी योग्यता दिखानिके | 
निमित्त बुलनिम भी उरी नदीं करतेये । उसी मेति प्रतियोगिताके दिखाने | 
{ असंख्य राजपूत उसे धर जाकर जेताकी उत्साहित करतेये । 


भत्येक सामन्तकादी एक २ अखरागार स्थापिते ओर हर एक सात | 


समय उस स्थानपर रहते । तरषार, बंदूक, बरछा दरी ओर धलुष-जादि अनेक 


| [न्‌ ५९ ७9, | 9. [4 क 

६ पतिदिन वहं जाकर अपने अल्ञोकी परीक्षा करे दए नियमके अनुसार छु 
[र 

1 


प्रकार अपने परिय जर्खोका राजनि एक र्‌ नाम धरा है । अखागारका स्वामी 
1 राजपू्तोका वडा विश्वासी होताहै । अञ्च जेते सुन्दर मनको हरनेषाटे होते द 


५ [4 ८ [> हति [+ =>, ८ ११ 
1 कैसे दी वह बडे भूल्यफे भी हीते । सब प्रकारकी तरार “हिरोदी'” नामकी 


{ तलवार सब राजपूतानेमे सबसे अच्छी मानीजाीहिदनो ओर धाखाटा( खोंडा ) 

4 ओर बडी तर्वार भी उनको विरोष भिय है । रादौर ओौर्‌ राजवाडेमे अनेक ( 
क, „क 9 ४. । ओर ४१५९ ~ 

1 मकारकी वैदः बड़ी उत्तमतासै बनती ओर शक्ता तथा सुवर्णे रज्ञ होकर [- 


1 मनोहारिणी होना्ीर । ददीकी बन्दुक सब स्थारनोकी 


4 # महातमा याड खाहब छिखगयेह कि बूदीके राजञ्कमार व्यवहार जाननेमे रदित दहो जिस (4 
<| दिन भ्रमर साहसके साथ वीरता करके खृगका शिकार करते, उस दिन उनकी मातने | 
4| आनौदेत देकर गाड साइवको एकः पत्र लिलदिया या) उक्ष दिन रवदीमे एफ" वडा मारी ॥ 


् 


सत दरन्क्षन्दन्बन्यन्यन्द्न््द्ः 


1 द्र हुभा था । जर सम्पूणं खामन्तोको बहुमूल्य द्रव्य उपहारे दिये गये ये । 





नकी बन्दूकोंसे' श्रेष्ठ होतीरै। 


| 
फन्दन्छदन्द्न्दन्दन्दन्दन्छक एडडन्दण्ड््े 


दिण्ख॑०-अ० २९. (८१९) 
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& ओडक चमडेकी दार अपी रक्षा करके ०५६ 1 राजघ्त गण रकी ( 
ाल्में अनेक भेतिके दर चित्र चाँदी ओर सोनेके चित्रित कराते ई । राज- (१ 
पूतानेमे अरदवदराकार तरिदरुके आकार ओर मर्धकी जिद्वाके समान आकारारे 
द्र बाण षनतेहँ । ¢ 
महात्मा राड साहब राजपूूतजातिम चलित गाने वज्ञानेके विषयका भी ( 
१ वर्णन करते । ह लिखते. महाराज रिवधनर्सिंह मतिदिन ही इमते मिरनेको | 
1 अति, ओर इह मेरे साथ माईचारा मानतेथे कमी २ बह बिना द कारण बहुत 
| समयतक मेरे पास वैदे रहतेथे, महाराज रिनधरनसिह अनेक शुणोसि भूषित थे, | 
| जीर बन्दूकके चाने पह मेबाडम एक दी गिनेजाते, अपनी जातिकी प्राचीन | 
४ साहित्य षिच्या्मे बडे मरदीण ओर केवर मेषाडके दी नही वरन्‌ समस्त राज- (4 
वाडेमे रेतिहासिक गुप तच्वोके जानकार प्रसिद्ध थे. बातचीत करनेमे कवियाकी ए 
| समान कल्पना करते जीर भीरी बोीसे कविता करते हुए कभी २ सदुपदेशसि | 
| श्रोतासमाजको दृ कदेते थे यह उनमे पूरणं शक्ति थी । समीतविदयामे पार- ्‌ 
1 दरी हने कारण संगीत विदयाके प्रत्येक विषयमे टै दह॒ उत्तमतासे 
1 मतभेद दिखातेथे । महादेवके पंचञुखसै निकरे प्रत्येक रागोकै मकरण, रागोकी 
असंख्य गूरति; ओर प्रत्येक रार्गोकी छः रागिनी वह वडी व्याख्याके साथ दरा- 
तेये । मेवाडके बीचरमे सजसे श्रेष्ट गानेवारे पुरुष ओर च्ि्ये उनके निकट दी 
३ रहतेथे इस कारण दह कभीरउन सबको हमारे ये राक हमे गाना वजाना सुन | 
॥ वाते थे । उनकी प्रधान गानेवाटीका स्वर जैसा ऊँचा थावेसा ही मधुर था । उनके (१ 
उस सुन्द्र कंटसे निकरे वरत ओर मेधरागके संगीत बडी मीठी सुरीरी तानसे 
। युक्त गानिमे मतीत होतेथे । जो उजयिनीसे उनकी एक गानेवारी आही, | 
| बस्तवमे बह बहते गानेबारोमं दवितीय थी, भने उन दोरनोको एक स्थानपर ( 
$ वैडके एक साथ गानेफे शये कहा । शक्ताव अधिनायक सरम्तूरके सामन्त ( 
1 ओर अन्यान्य सरदार परायः महाराज रिवधनके समान इस गानेको सुनने 
॥ आयि; कारण कि सभी गाने वजानेके परमभक्त ये ओर सभी उस समय अपने ( 
हृदयमदिरकं किबाडोंको सेेहृए गाना सुनकर शुक्तर्कठ्से कहने लगे किं जैसे 
सादु्धानामक परसिद्ध वजानेवाेकं बाजेको सुन वरिलायतकी वाजा वजानेवारी ( 
‰ समाज भी ठेचे सरत मरं करने नदी सिचिकी थी ते ही हम सृब इस समय ! 
1 उजयिनीकी साधारण टप्पेकी कसे मुग्थ होकर मूककी समान मीन होगयेहै। ( 
१ ्रष्मन्तुम इसी माति छोटी २ संगीतसमिति वररोडमे वा छ्ताके ऊपर एक- ( 
दरक दक न्क कष्यन्यय य सर कदन्द्न्द्ठककदन्यन्प्न्खनन््न 








(८२० ) राजस्यानइतिहास । 


(गि) निति णि (५ 


तरित होती थीं तभी -चनद्रदेवकी निल चदनीमं सनद्र विेहुए बडे गरीचेपर (4 
ठेते खच्छ जरुबारे संरोवरकं जरसे शीतर हमा पवन दिनके मचंड सूयक ॥ 
| तापे त्च शरीरको शीतर करदेताथा । इसी.अव्रसरपर उनका परेम, व्यंग ओर ॥ 
कीरसते युक्त संगीत हम सवको उन्मत्त करदेताथा । पसे गानेकी समिति्ेमिं ।} 
स्र लग शु भी बुकातेथे । पु्रोत्सव जओर विवाहत्सवमे बिशेष करके मथान २ || 
| क्वि ओर गानेवजानैवारे ओर २ देसि आते जातेथे । ॥ 
| ` अहाराज सिवधनसिहके सेब कमक टाडने षीस कहा है कि यूरौपके 
1 इल्की समान बह अपनी सन्ताने शिरपर्‌ एक द्रव्य रखकर बेदूककी ॥ 
4 गोरीति उददतेे लेकिन संताने चिरम कोई कटका अदुभव नहीं होताथा ! | 
¶ पारे उदतहुए पकीक वहं गोरीसे मार गिरातिये ओर सामने आती | 
¶ वंटककी गोली दरूरसे दो इकडे करदेतेथे । जवईन वातो कोर अविश्वास ॥ 
, १ कता तो दह सत्य दिखानिके किये किसी दिनको नियत कैत ओर उस 4 
| दिनि उससे पहर यदी कहते कि क ठम बंदूक मोटी मरकर भरे $ 
| पर छोडदो ओर आतीहृईं गोकीको द्रीसे दो दुकंडे करडार्ते एसे, शी । 
वह अनेक विचित्र चरित्र दिखाया करतेथे । एक दिन उन्दने एक भि्रीकी 
1 दीम जल मरकर दूरी रखदी ओर बंदककी गोटी दूसरेसे भरवाकर अपने | 
४ हाथमे ठे बीस कदम हौँडीसे दूर खडे होकर कहा किँ इस गोरीसै होँडीर्भ ( 
१ स्थित द्रीकँ दौ टुकड़े करना यह कहकर गोरी छोडी मेने खयं जाकर 
) देखा तो हीके वीच द्रीकि दो ुकडे पदेहं । सवसे बदकर एक उसका [ 
चमत्कार बडा दी विरुक्षण यह्‌ था किं बह एक रुकडीके उप्र एक नीदू- ई 
| कौ रखवाते ओर दूसरे मतुष्यसे गोटी वंदूकमे मखाकर अपने हाथमे ठेकर ( 
दूर खडे हो सवके सामने उस त्ीदूपर गोरी मारते. गोलके रगनेसे नीबू ¢ 
॥ पृथ्वीपर गिरषडता परन्तु नवमे गोटीके रुगनेका कोई चिह नहीं दीखप- | 
1 उता ओर न बारूदके धुएसे ी नीका रंग दर्ता, नीबू अ्योका त्यो रहता § 


(ॐ 


/ बौर गोी अहस्य होनाती, चहुरगक्रीडामे मी दह बडे दक थे । उदयपरका | 


५ @, अमे 9 (9 [ „५ 
| एक जन्धा इस क्रीडामे उनका मधान मतिदवन। था । महात्मा राड छि ¢ 
येह कि विरायतकी सवसे वडी सभ्य, ओर सुनीतिपू्णं राजरामकि मध्यमे 
1 भी महाराज एक दी यथेष्ट पारिषद्‌ होसक्तेहं । १ 
प्रत्येक सामन्तके ४१ करसे जौर यंत्रसे संगीत जानेवारी संप्रदायके 
भतुषय नियुक्त रहते सिन्दु कन॑ठ टाडने छिसाहि कि “ इ ववोके पले | 


ष्दण्कष्दन्दन्द्दन्दन्दन्छदन्बन्दन्दन दनब्दन््ब्दन््रष्धस्दन्नृनकृद्ष्य ष्दधन्डन्द्‌ दु 
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1 महाराज सेँथिया ( जो इस समय १. उदयपुरके सन्मे शरेष्ठ 
१ ओर भसिद्ध गानेवजानबार्ोको अपने यह ऊ आये । ” भत्येक राजपूर्व ही | 
१ संगीत परिय हं जीर बह सवते बढ्कर रप्यको ही मानै ।  . 
\ ` रिल्प-सशीत-विन्नानके मधान उत्साह देनेवारे राणा मीमसिहके यद इछ | 
{ पक गाने ओर वागेव नियुक्त ये । इषिहास किसनेवाछोका कयन रै कि | 

1 वह गानेवारे वडे चमत्कारसे जातीय “देष्येको गान करतेये । निन रामे ( 
1 महलोकी छर्तोपर गानेवाठे ऊँची तौनसे गाना भारभकर अपार आनन्दम सब- | 

१ को मद्र करदेतेये । राणाके य एक समदाय वंदीवजानेवार्छोकी थी, दह मी 

१ अपनी वशी सुरीडी तानसे श्रोता समाजके कणंके चिका आनन्द्से क्त. 
6 





| करदेती थी । करनङ टाड कहग कि गाना बजाना राजपूतेकि जातीय आनन्द 
। स॒म्भोगका मधान अङ्ग खरूप जीर संगीतविज्ञान राजप्त जातिके रिक्षाका एक । 
{| मधान अंग पिरेष ३ ।* 
1 जिन्दोने मारतवर्षमे परवती भागैपर गभीर रामे जानेफे समय रिखरपर 
स्थित हए पदवारछकि द्वारा भेरीसे निकरे इए शब्दको सुनाहि बह लोग कमी उस. 
भेरीके कमकमसे वदनेषाङे प्रबल ऊचे जीर विरामकाठके पू क्षणस्य घनयनरा- 
च न्द्को कमी नहीं मूलसरकैगे । 
। महात्मा टाड साहब कदय यूरोपसंडकी कल्टजातिमे व्यागपाहूप नामका 
1 जो वाजा प्रचित था, बह राजपूतजातिसे छिपा नहीं था । राजबाडे्मे इसका. 
1 


ऋः चदकविने ठिखाहै कि स्रा पृथ्वीराज यत्रदवारा ओर कंटसे गनेको मरी्मोतिस जानते थे [ 


॥। 





{ मर्नल खाडका मत है कि मारतमे किसी समय अश्छीड वा अपनित्र सगीत साघारणमे प्रचलति था 
1 वा नही इस सदेह दै, किन्तु पितर भरममंसगीत रानपूतोकी निश्चाके अगस्वरूप्म गिनेजातेथे । 
भमागस्वस्परमे वह भ्रमसे ग यौर उवकी रामायण कीर्तन करके व्दले रामचन्धिका रामायण्र 
॥ कीर्तन करना छिलगय । जयदेवे पविव सगीत आजतकं सर्वत्र गयजते । उन्होने जौर भी | 
1 कहि कि “अनेक स्थानके देव मदिरोके पुजा ओर मक्तगण अपने इष्टदेवके सन्मुख धर्मसगोत | 
कीन करते, ओर आन्‌ पाकी चोरटीपर स्थित होकर यति ओर सन्यासी जब अपने आराभ्य 
देवता पारीधरकी महिमासचक सगीत एक स्वरो गति मुके उसको सुननेसे बडा आनन्द प्राप्त 
 होतादै ।* राजस्थानके भ्रषिद्ध॒ २ कनियोके बनाये जो स्गीतोको गानेवाठे गायाकरते कनैर 
२ यड साहवने उरकी बडी प्रासा की है । स्मरणके अतीतकाले पैसे सगीतगाल्ञ मिस शिक्षक. । 
. यग विदधे गिनाजाता या पुराणम उखका यथेष्ट भमाण विराजमान है । सुल, मान्ति शौर षतो- 
४ धके समयमे हो राज्यमे सगीतचिद्याकी अधिकता बढरीहै । मारके पतन ( गिरने ) ॐ साय $ 
| चाय ही अन्ति, निग्रह, उत्पीडन ओरं अत्याचार अढनेक्रे साय हमारे सगीतगाल्ञकी भी शोच- ( 


1 नीव दद्या होगर्ईदै | 


0 ण्यन्करण्डकछदक््छषज्नछन्छ्न्डद दन्य न्छदन्द््डन्डङन्क्छे 





(८२२) राजस्थानइतिहास । 
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म “भेतेकः .था । दीयुखवाटी वरी भी राजस्थानमं बजाई जातीथी । अनेक 
1 भौतिके बाजक पदुकर्‌ इनको निरस विचार महात्मा टाड साहवने इसीते इनका ( 
राजपूतोकै वषु इस स्थानपर राजप्रूत राजाओंकी विदयारिक्षाके विषयमे ¢ 


विरष वर्णन नहीं कियि 
| | उेख करक कहग, दानपत्र बा “रेकउयाडी'" कौ कारण स्वीकारपतरके पद- |$ 








किती मकार भी चत्र नहीं है, राजायं देस कोई भी नदी मीर ई्ठ- 
ण्डके महान रीन वंशधरगण जिस म्रकारते पेत्रिक ज्ञानके अधिकारी कहा # 
कर गित ये ओर फिर वह अपनी प्रभानता खाधीनताके सानन्दे प्रपर | 
अपने नामके हस्ताक्षर तक भी नहीं कएसकतेये राजपूत राजा वा सामन्तमिं ¢ 
उत मकार मूस ओर गमित आजतक कं दिला नदीं ३ ।टेखनीके चला- 
1 नेमे उदयपुरके महारणम असीम शक्ति थी, उनके छ्खिहए पर्वोकी अत्यन्त | 
गररस्ा होतीथी । परन्तु दृसर इग्टेडन्धरकं पति जेसी उक्तिका मयीग कियाथा 
1 राणाके सम्बन्धे भी हम उसी प्रकार कदसकत ई+-““उन्टनि कमी मूर्ता ५ 
पूरक पत्र नहीं रिसा, बर्‌ बह विद््ाका मकार करनेवाटा पत्र ठिखतेये 1" (# 
रानस्थानके राजा ओर सामन्तेनि आत्मीयताकी सरचनाकरनेबठे जो पत्र छिति ¢ 
ये 1 उनसे उनके मनकी इत्ति अव्यन्त्‌ ऊँची पाईनातीदे । उन समस्त प्रमि ¢ 
भराचीनग्रन्थोते उपमा उद्रत कीगई, ओर अनेक भकारके चरित्रोका ज्ञान भी ¢ 
1 उनके सम्बन्धमे दृष्टि आया । प्रत्येकं राजपूत सजा ओर अत्येक सामन्त दी ( 
1 इन समपर्ण पत्रोकी र्ना चडे यत्ते" करत थ, इसे भठीमोतिसे जानाजासकेतादि हि 
| कि वेह विके सम्बन्धं मनुष्यजातिकी अन्यान्य सम्भदा्याकी वरावरी कर- ॥ 
नेमे समथं नदीं जोर शिक्षाकी चचाम भी वह विशेष चतुर ये।गूरोपसंडके राजा 
$ख्यट जर रोमरकी कविता पर्चोमिं उद्त कर तौ सकेये परन्तु रणानि निसर्भो- ¢ 
! तिप्ेव्याप् ओर बाल्मिकिजीके शछोकोका उद्धत करियाथा वह अत्यन्त आश्चयदा- | 
| यक ओौर राणा उनके रान धरमविथानके कतां मनुकं वचनाको जिस ग्रकारसे 4 
1 चतुरताके साथ प्रयोग करनेमे सामर्यवान ये उस मकारसे बिलायतके पंडित- ¢ 
गण भी मोजिसकी विधानावरीको कदापि प्रयोग नदीं करसकेथे । जिस समव 
§| राजपूत उनके पूरं पुरुषेके ज्ञान ओर शिक्षाका उटेख करकं गोर प्रकारा ६ 
ड करते थे, उस समय उनका वह उद्टेख ओर गोख केव वचनम ही नही $ 
4 होता था वरन्‌ उनक हृद्ये भीतरसे उठताथा । मा्चीन वैदिक रीतिक मतप (4 
4 राजङूुमार्‌ वियाकी शिक्षा पातेथे ओर वह यृरोपके विश्वविाख्यकी रि्षाका | 
लन्कयनसन्कडन्डन्डन्ड्दन्कएन््दन्दन्दयन्दन्छरःदनु नमर ्े 





दवि०खं०-अ० २९. (८२३) 
0 ८,५.04 4 2 


4 तिकी मपा की किन होती, कारण कि मलुष्य समानक जात्य किसी 
1 हिक्षाके भरति मी उपेक्षा दिखाना उचिवं नहीं, नातिगत भुखकी शान्तिके संम्य्मे | 
{ मनोदृत्तिकी उत्कर्षताकी प्राम सभ्यता बढतीहि । जिस दिने शान्तिका अभाव 
इहि उसी दिने राजधूतजातिके अनेक विषर्योका मी पतन आरंभ होगयाहि 
इसको इम निदिह कहसकते, मि ज्योतिषराखके जाननेवाठेको ' इस समय 
{ उत्साह ओर पुरस्कार देकर उसकी भंतिपोषकता करनेवारा मनुष्य राजबाडेम (4 
कोर भी नदीं है । अम्बेरके महाराज जयसिंह दिष्टी, कारी, उज्जयिनी ओर 
३ अपनी राजधानी जयपुर बहुत व्ययसे जिस मेति बडे २ मदिर बनवागयेदै इसत ¢ 
4 समव उस मकारे ज्योतिवयाके उत्साह दाता देखनेमं नहीं मति, उन्हीं महा- (4 
1 राज जयर्सिने इडिकारियार ओर उङ्क्नेगके द्वारा बनाये इए गणनाके यवाकी (4 
एकताके साधनमे दिर्धीके दोष यवनसम्राद्के नामसे “५, निज आहसम्पदसादी " 
4 अभिधान करके बनादिया । उन्दी महामाननीय जयसिहने राजप्ूतजातिमे 
 बिवाहके समयमे अधिक धनकषा उठाना कम कियाथा । ओौर उसी कारणसे | 
। शिद्यकन्याकी इत्या रीतिको दूर करनेके निमित्त समस्त राजवाडेम एक प्रस्ताव ( 
उपस्थित करदियाथा; ओर उन्दने अपने राज्यमे राजपूतनामकी जो राजवानी ¢ 
॥ स्थापित की थी उसे इस समय समी मरीरमेतिसे नानते है । (4 


` राड साहवका अंतिमकना यद दै, कि राजवाढेमे पचीतकोरा तक नाते इए ¢ 

स्थानो अतीत समयकी रति, बुद्धि ओर धनके अनेक यकारे चिद्न [ 
1 पाये जाते थे. राजपूत जातिमे श्यके छृटनेसे जो निरू हेग $ 

थी, इस समय उतमे जैती शान्ति टै, सस कारणसे दी राजप्रतजातिकी बह टोप 
1 इई शिर्पविदयाका ज्ञान एुनवार पू गीखके मका करने समर्थं होगा या नही, |$ 
1 ओर राजपूतजाति फिर भी उत्नतिके रिखरपर प्टचेगी या नही {इस केर (र 
| समस्याको एकमात्र भविष्य समयमे पणं करनेमं समथं होगे । एेसी आशा !$ . 





1 आधी शतान्दीके समयमे पटे महात्मा टाड साहब वीर राजपूतजातिकी ( 
| शाक सम्बन्ध जो कुछ वणन करगे हे, हमने ढपर उसका दणेन अविकल 

। किया । परन्तु आजकल्के समयक साय उस समयकी यदि तुङना कीनाय तो ए 
हमको अवय ही मानना होगा कि महातमा राड साहबकी उपरोक्त उक्ति ववैमान 

3 राजपूतजातिके प्रति मयोग नरी की जासकती । राजवाडेके राजपूर्तमिं इस | 
। समय शिक्षादानके सम्पूणं रूप बद्रगये है । महामाननीय गवममेन्यकी क 


पन्कनद्न्दन्दन कषर षन्द्न्दनछ्नषडन्दन्दन््न्डन््ग्छच्छद्न्धन्द्धुन्यछदन 











(८२४) राजस्थानहतिहास । ` 
1 1 1. 
राजस्थानके राजप्रूत रोजा, राजपूत सामन्त, राजपूत राजकर्मेचारी ओर राज- 7 
& पूत साम््वशाटी मुमि विलायती रिक्षाकी ज्योति धीरे २ मेरा कररीहे । ( 
4 इस समय अगेरजी माषा बहुर्तोको अधिकार होगयाहै ! मत्येक व्यवहारको (1 
१ न जाननेवारे अनेक राजा भारतके अन्य प्रान्तकि राजा्ओकी समान अगरेजी 
4 पडनकेष्मि देशी वागजी रिक्षकोके आधीनमे रहते । गर बडे सामन्त (( 
| प््रोकी विचा रि्षाके चयि स्थान २ पर अनेक कठेन बनगये ह । राजपूतोकि ( 
+ महान परिारके पुत्र जिससे भरीर्भोतिसे अगरेजी भाषा पटसर्वै उस॒विषपरमे ॥ 
$ चगर्ोकी अधिक इष्टै, इस वातको माननेके व्यि हम सदा तैयार रै, ¢ 
¶ परह्‌ इतना तो के दतं कि राजवाडेमे मध्य्रेणी अथा नीची पर्णक ( 
| मलुष्यौकी रिाके छ्य आज तक उपयुक्त मयोजनोंकी सोज नहीं की जातीरि | 
यपि ` रिक्षित देशक राजा अपने २ राज्यम लोकरिक्षाको प्रचरित करने $ 
३ छिये तैयार रहते तथापि हम रेस विश्वास कि गवनमेन्ट वा असीम सामथ्यै- ¢ 
वारे अगर रेसिडेन्ट गणे $स विषयमे राजपूर्तोकी सहायताके विना किये ¢ 
| साशाक पूरणं होनेकी संभावना अस्यन्त कठिन है । समय गुणसे देशके भपाड ( 
हस समय अगरेजकि रेसिडेन्टके क्रीडाकी पुतटीसखरूप द । इस कारण | 
| महात्मा टाडकी समान कितने दी उदार हृदय रेसिडेन्ट वा पौक्िरिकैरु एजन्योका । 











१ भारतवर्षे विना प्ादुरभाविहुए राजवाञेमे स्साधारणमे यथार्थ लोकरिक्षाकी ( 
आसा नहीं की जा सकती । | (4 


1 राजपूरतीकि व॑ महात्मा राड साहव राजपूतजातिकै नित्य व्यवहारके कहं ॥ 
\ एकः द्रव्योको उल्टेख करफे मसंगका उपसंहार करये । उनका कथन रै कि + 
% सदस्ो वरपौकि बीतजानेपर भी राजपूतोके नित्य व्यव्हारके द्रव्य, {श्याकी 
| रीति, सब मकारते मचरभावते स्थित रहि. यचपि रापूतोकि महर रमणीय | 
( स्तमसि श्षोभायमान ये-षरके भीतरकी दीवाररोपर विचित्रतासे चित्र खुदरहथे! | (§ 
\ समस्त घर मुकुर मर्मर इत्यादिसे ढकरदैये, परन्तु इनम किसी प्रकारका काष्ठा ॥ 
१ सन वा कमनीय कोच आज तक दिखाई नदीं दिया, केवल घरे भीतर कोमल 0 
‰ गरीचा विभा रहता था, ओर उसकी रमा सफेद वलते कीजाती धी; इस [# 
१ रय्याके उपर आयेहृए मत्य्‌ अपने २ पदके अतुसार वैडजतेथे । साधु राड | 
4 साह इत बातको रिसगयेहै, कि उनके समयके सौ अधिक वषं पहले | 
॥ ईगरेण्डेडवरका जो पहरा दूत दिषटीके बाददाहके निकट आया, उस दुतके ¢ 
<| ~प € ध (त } 
द साथवारे पाद्रियेकि सम्बन्धे जो वर्णन करगे वह इस भकारम आजकरके 4 
शसससपनर्डनकनदन्सनन्दन्क्रकरडनकरन्कननमरर फ 


द्वि° सं०-अ० २९. (८२५ ) 
< 0 
4 समयम रयोग नही. किया जासकता, उस समयते लेकरदीसो ध ` पीडे | 
इस प्रकारसे प्रयोग केकी संभावना, होसकतीि । उक्त पाद्री कि. 
1 “ महान्‌ -मनुष्योफे सन्छुख अत्यन्त सामान्य धर सजाये इए दृष्टि अति येः [ 





समस्त धर श्चाड ओर फानूसोसि सजाये जाते थे । अनेकं प्रकारके रंगविरी चित्र 
1 दीवारपर लगाये जाते ये । काष्ठासन, कौच, भेल्‌,ऊरसी, चंद्ातप या इत्तशय्या, 
1 अथवा परदे इत्यादिसे कोई धर नदीं सना था । सत्य वातके कहनेमे क्या | 
| आपतत है, यदि यह सजाव इनके यहां होता तो भयंकर गरमीके कारण उन 
4 सबके वहुतसे अंशको व्यवहार करनेमे बह छोग असमर्थं होजाते । धरे | 
‰ मीर धन्द्र सणीक्‌ गदीवेको विकर उसके उपर घव छोग बैठ जतिये ।* | 
‡ इिहासवेचा राप जातिके पहएवेके समयमे मी कहगयेे, इसका विस्तार | 
1 कना अत्यन्त निष्मयोजन है-एक प्रकारके उपकरणमे, एक ्रकारकी रीतिके ( 
। प्रचकिति होनेपर देशमेद, जातिभेद्‌ ओर वर्णमेरदोका वेष भी भिन्न २ होता । | 


# सम्यताभिय ड साहव इस बातको छिखगयेद कि आधुनिक ईसाई ओर पादारियोके मतसे 

हिनदूजातिमे माता मिताके भ्रति मक्ति आन तक मी नहीं ह, उस मिष्या उक्िके खडन करके 

| स्थि महात्मा राढ सादषने उक्त भिदानरीके ह भन्तव्योखे उद्ुत करदियादै, कि टिन्दूजाति 

सबसे शष्ट नैतिक शुण दष्ट आतिटै । पिता माताके मति भक्तिके सम्बन्ध मिदानरीका मत है “यहां 
| पर इम बौर मौ दो एङ़ जावस्यकीम पवनाय ब्ग करो अभित करते; उन विष- || 
१ योके निमित्त यहे निवा इतने द्धी जौर मीच क्यो हए जो अत्यन्त ऊँची प्रदााके पान ये; ( 
| जथोत्‌ वे माता पिताके ति सष्नुमूति परकाकर यथेष्ट मक्ति सेवा ओर श्भरूषा कृतेहे, उक | 
१; आमदनी अत्यन्त सामान्य हेनेपर मी-कुछ एकं धनको उपाजन करके उस उपार्जन रहए (4 
1 नका आधा माग माता पिताक ददते । ब कोग मातापिताके कटको नदीं देलसकते बन्‌ ( 
{ सपने कट उठानेमे कुछ भी कातर नही होते 1» यड सावका कथन है क यह दिनदूषर्मकी 
| भमान ओर पटली आश । उक्त पादरी साव टिकी नैतिक प्रषानताकी पगला मही- (4 
भतिसे करये । { (+ 


‡ ई पदिक दाय दिुमोक दसाम दीित होगे सम्बन्धे जषुऽमि्नरीने (९. 
मारतवरषके बहुतते दिनटुओकरो ईसारषमैमे दीक्चित किया था. यपि वितायते इका विनापन ( 
१ मौ भेजदिया था परु बह दंखाईषमेकी दीका केवल बिनापनसे हौ शेष होगे । खारांभ 
बात यह है कि दीन दधी टिन्ुर्भोको अन्ने अमावसे कातर होनेकै कारण मिगनरियोने उनको 
1 सदायता दीदे ओर शीसे बह दशाम होगयहे । बह दिनद्‌ ईसाई वर्मन दी्ित होकर दसा ( 
| धको ङु मी नही जानते वह्‌ केवल नाममात्रके दसा ह । सीन सौ वर्क पठे उक्त मिणनरीने 1 
जोड भी कदे, मान हम भी उसी उक्तिकी प्रतिध्वनि करते 1 मारतवषं ईखा्र्मके थचा- 

। रका स्यान नी या । = । (1 


६ 
द्र कष्ड्डा षफदग्द्ुन्टुम नुः (५ षदन्द्ग््न्दरन्ब्ु्छ 
"ककर क्क्नन्न्दन्न््न्द्न््न्दन्दन्र्ब्द्न्दन्डन्दन्र न्दन्डन्द्े 





(८२६ ) राजस्थानहतिदहास 1 


कि 00) 


~ 9 ४ 


1 ओष्पकाठकं सूक्ष्म वल्ल ओर शीतकारके स्थर ` चित्रित वसखोके भीतर रह 
पूण करके उसके द्वारा वेष बनायाजाताहः रानपूतोकी खिथाका पहरावा केवर | 
घोघरा, चोढी अर इपेका म्रचठित था इुपटेसे दी पूषटका काय भी! 
& चरति, बह अगणित मरकारसे अरंकारोको परती है पुरुष अनेक प्रकारके 
‰ पेना अगरसे ओर चाद्ोका व्यवहार करते ई । उनके सव वोम मधान पगदी ¢ 
{र। वर्णमेदकी पगड़ी अनेक मोतिकी है ओर समय तथा अवस्थाके मेदते 
राजपूत छोग उसको.भिन्न प्रकारसे वधते है. यूरोपके राजा जिस प्रकार सामान 
& पदकी पचना करनेवाटी कुटीनता पदकके साथ फीता देतेये एक सम्म रान- ¢ 
१ परत छोग भी उसी प्रकारसे निवासियेकि दवारा राजगरसादखरूप “ वाढावंष्‌ '' ~ 
1 नामक महान्ताममूक वंदिनी भेषकी पराम महागौरका अनुभव कसते ये 1 
ऋतुके बदेनेके साथ ही साथ राजप्रूतगण पगड़ी ओर अगरसेके वणको भी 
1 बदल केतेहे, ययपि सेद्‌ वणका चार सवैसाधारणमे है। परन्तु खाक, ङंकुमाभ 
1 र वैगनका रंग सबसे शर्ट ओर आद्रणीय गिनाजाताहैः नीची श्रेणीके मनुष्य 
‰ एक ही प्रकारकी पाटुकाका व्यवहार करते इससेपैरके उपरका माग नहीं ठकता 1 ॥ 
4 यहे निवार युद्धके समयमे ओर रिकारकं सम्य वकरके चमडेसे वने हए | 
| नट पहर; ओर चमदेके ही वने इए गरसे पहर, बस्तरकी अक्षा वक । 
1 रके चमदेका अंगरखा उनको अ्पकष्टदायक होतार, राजपूतोकी कमस एक £ 
बडी ठम्बी छुरी कटकतीं रहतीहे । 1 
4 राजयपूतजातिकी भोजनविच्रा, चिकित्साविया, कुसंस्कारमंत्र, जादूके मंत्र, ( 
शारीरिक ओर मानसिक विपत्तियाको दर्‌ करनेके हिय यतुष्टान इत्यादि विष्‌- [> 
1 याका वणन यथास्थानपर हागयाहै, इसी कारणसे महात्मा राड साहवने यहांपर 3 
 मेवाडके धरमन पर्वोत्सव, ओर सामानिक आचारोका उपसंहार कर- ¢ 
1 द्याह । इसी कारणसे हमलोग भी इस स्थानपर उनका अनुसरण करनम ।? 
| समर्थं इष । | 
| अंतमं हमे केवल इतना ही कहनदि किं यद्यपि साध टाड साहव अष्ठंमता- 
व्दीफे अधिक काठ परे राजपूतजातिकी धमेनीति ओर समाननीतिको 
| उपरोक्त मकारसे चित्रित कर अंकित करयं परन्तु इस अद्धशताग्दीका समय 
१1 बीतजानेपर भी वह धमंनीतिं ओर समाजनीति इस प्रकारके अचट भावस ए 
4 बिराज्ञमान है । विजातीय उच्च शिक्षाक वठसे उत्तर भारत ओर वंगाठकी ।इ 
| घमेनीति ओर समाजनीति जिस प्रकार इश समय एकसाथ दी अस्तन्यस्त ‰ 
| हग है । विद्यालयमे , ईन्रफे नामसे हित नीति ओर उपदेदसे शत्य 


रष्टष्कद्धग्छाः त्पम्द्दुद्नलुः कन्द दुतकुप्य दण दन्पदु्द्दन्र् पदन्न 


दिण्सं*-अ० २५. (८८२७) 

< ~ 

१ दिा-धरमनीषिकी दिकषाके न होने, ओर समाजकी शासनराक्तिकी ( 

४ हीनतासे बंगारीजातिने जेसी शोचनीय मूत ` इस समय धारणकी हे । ॥ 
 ‰ वीर राजपूतनातिमं आज तक रसा श्य न देखाहोगा । राजवाडेमं अब भी +> 
1 समाने, समानका शासन है, धर्मनीपिके उपदेश दियेजातेहै, धमकी रिक्षाका (८ 

‡ मी अमाव नकं ई १ इसी कारणते मायीन काठके पत्रिक्‌ आचार व्यवहार ( 
\ ओर धर्मे विधान आज तक अटठभावसे विराजमान होर । 1 
| परन्ह संसारस इतिहास वन्र्गमीर शब्दसे षया करहि १ चारो ओर पत्यक ( 

| भान्ते दष्ट उडाकर देसनेसे हम छोग क्या देखते ! कि संसारके सन्दुख ! 

| $ इस समय कमः उ्नतिकी सुवण॑मयी पूर्तिक रेखा कषित होरहीरै ! परिवितेन ¦ 
1 शी चक्रकी भोति प्रत्येक देश्की-पत्येक जातिकी-मत्यक समाजकी अवस्था 4 
1 बद्ककर नये इ्य-नये भाव-नये विधान नवीन रुचिक अुसार अपना परिचय ( 

| 
# 
1 रै 








देर । कईं सौ वषा वीच यूरोप आज दूसरी पूर्तिक धारेहए दष्ट आता ५ 
॥ ओर साकी देता कि जातिगत-समाजगत-उचिगत परिवतैन निवारणकरनेके 
1 अयोग्य है । प्रत्येक समयकी रीतिनीति आचार व्यवहार रचि अवश दी ह 
| समय २ भ बदढती रहती है । नीतिकञाञचके जाननेवाले अपन दिव्य चशे ¢ 
| देखते ई कि. दूसरी जातिके सहवाससे-विदेशी रिक्षासे समयके गणसे आय ( 
| के मारके एक २ भन्ते मबलरूपसे पित॑न हीरहा है । बीरम्रमि 
। राजवाडमे यद्यपि वह प्रिवतेन चक्र नहीं दृष्टि आता. यद्यपि माचीन हि 
जातिका आचार व्यबहार, रीति नीति, विधि सुचि अभी नीं बदरी है १ 
( किन्तु ङुछ समयम अवकष्य दी बद्र्जायगी । सामयिक रिक्षा ओर ! 
| सामयिक आदर ह बद्लनेका मूल कारण है । राजवाडेमे जिस दिन साम- 4 
यिक रिक्षाकी परवरुतरङक पवेश करेगी मुशे चठ विश्वास है कि ठसी दिनसे ही प 
१ बहौ नये युगका आसम होजायगा । किसी एकं परिषतनके आदिमे द उसका (4 
| शमाञ्यम निद्धीरण न्याययुक्त नहीं है । उस परिवयैनके समाप दतेदी उन क्रिया- !§ 
| ओके देखनेसे नीतिशास्रकं जाननेवारे मन्तव्य संगठन करदे । उत्तर पश्चिम (4 
1 तथा बंगाके वतमान पितनके अनेक भकारे मरि इय हि अतिदै किन्तु प 
| १ जव परिवतेन समाप्त होगा, तब दीस पडेगा किं इस परिवत्तनसे हमारी कितनी ! 
~ ‰ उति हहे । राजयाडेमे उस पालितंनके यारमम अव मी बडा विठम्ब । उस (4 
परिवतैनमे कैसा फठ मापहोगा उसको एकमात्र मविष्यकाल ही कहसक्ता है । ¢ 
1 भेवाडका धम्म, प्वोत्सव ओर सामानिक आचारसमाप्त। 
स ल 


सपद एद्फनकफदन्यन्छरन्दन्दन्डन्बन्क्कदन्यन्छष्धनदन्छ फर 
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ः कर्नल राड के मारवाड जानेका वृत्तान्त । | 
र, छन्बीसवां अध्याय २६ 
भ ~ ङ 


उदयपुरकी उंपत्यका;-मारवाड़की ओर गमन;-तुषरिखरपर | 
॥ विक्रामः-यात्रारंभ;ः-दूरसे उक्यपुरका दय, देवपुर;ः-जाणिम. | 
4 सिह-पुखानीः-रामसिंह मेहता;-माणिकच॑द्‌;-नरसिहगदके ( 
¶ भूतपूर्वं राजाः-पुढानोसे गमनः-इस स्थानका मूतत्वमूखक ( 
[ विवरण, नाथदवारेका ऊंचा मागे;-नाथदवारेमे आगमन; मन्वि- । 
| राष्क्षके संग साक्षातः-असुरासभामकी ओर जानाः-जलते (| 
‰ हाधीका गिरनाः-असुरवास;ः-एक संन्यासीः-सुमाइचाकी ओर | 
जानाः-शिरोनाखा;- पड्पाखः-ठंदीवायु;ः- स॒माइचाः-राजधाः | 

1 नी केटवारामें जाना;-करीसरोवर महाराज दौलतर्सिहः 
॥ कमरमीर दुर्गका विवरण ओर ध्वंसावदष इतिहासः- 
| मारवाडमे जानाः-गन्तव्यमायका सङ्कट;-अदवा- ॥ 
॥ रोही सम्प्रदाय उपत्यकामें विश्राम । 

~< 


१ भर्वकी गोरदस्वरूप वीर राजप्ूतनातिके वीरक रजबाडके विराट इतिहास ॥ 


कट्पदृक्षके प्रथमकाण्डकी नयी २ कोपर ओर ए फर फर एूरसि शोभित 

1 अन्तिम शाखा इतने दिन पीछे पाटकोके रृष्टिपाथका पथिक हीना चाहतीदिं ( 

इस वातकी कोन स्वीकार नहीं करेगा कि हिनदरवान्धव टड साहवको भाग्य |$ 

१ रक्ष्मीकी सुद्ष्टिसे वशित, अत्याचारी जीवित नरपिश्चाचखरूप विभिनजातिके ¢ 

। दारा बहुत कारसे पीडित, निगरदीत, पग २ प्र दित ओर सब॑स्वान्त राजपूत ध 
जातिके तथा दीरस्थान सुखमय मेवाडके उस शोचनीय माग्यपसितनके निमित्त 

| हो जगदीश्वगने भेजाथा { यद्यपि टाड साहव ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रतिनिधि ¢ 

‡ बनकर राद गदे जौर ईस्ट ईंडिया कम्पनीने ही इनकी भेजा था, ( 


<स उरङ्ष््गन्कब्दब्डन्दनकन्दन्कयनप्रकन एद कनकः दुन््ै 


॥ 


द्वि०सं०-अ० २६. (८२९) 

1. 1 व त. व 1 
‰ तयापि परषमद्ते देलानाय तो यदी ज्ञातहोगा कि, दयामय जगदी्वले ( 
1 रानप्रूतजातिकी उस हृदयभेदी शोचनीय दशा पखि्तंन करके छथि उदारचेता ॥ 
% टाडको ही ईस्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा भिजवाया था । देवस्ममाव टाडने इस 

\ दायित्यमारको स्वीकार करके किस योग्यता-चतुरता, विक्तता, न्यायपरता ( 
‰ बर बौर सुविचारोके संग गहरे अवनतिसागसमे महए रिदोदीय रोगेका (4 
1 अल्पकाठमे दी उद्धार करल्याथा तथा अत्याचार, इत्पीडन, दृटमार, आत्म (१ 
निग्र विदोहिता अरान्ि ओर नारिकद्षानठ मल्यत भवादे रते शान्ति ( 

/ सन्तोष ओर सुखरूपी जठ वषांकर मेषाडकी अनन्त चितानरुको बुञ्ञादिया था, 
पाटकर्मडठी -उपित स्थानम उसको पढकर अवश्य दी हमारी समान राजप्रत 
मतमाण टाडकी पवित्र आत्माको सत्यचिन्तसे अनेक धन्यवाद्‌ देगी । राज- | 
। नीति विशारद डाडने रायः दो वर्षं तक सुखमय उद्यपुरकी उपत्यकामे विश्राम 
| करके अपने कर्तव्य पान किया, अनन्तर माखाडकी घाता की थी ! यात्रा ( 
| कारम बह अनेक स्थानोकी आवस्यकीय बातोंको अपनी नोटदुकमे छिलके | 
\ गये 1 वह्‌ नोर कियाहृभ भ्रमणवृततान्त इस प्रथमकाण्डके दोषाशमे दियागंया 
हैः इतकारण हम भी उस टी प्रणाटीका अनुकरण केके स्थि बाध्य ई। ( 
| तावी यानरपते पावकर्मउटी हमार अनुगमन कैत, मागि  कनेोग्य 
| अंके सत्य घटनाप्णे बहृतसे चित्तविनोदक उपाख्यान, अनेक स्थानोका ( 
अपरकारित विवरण, ओर कौतूहल ठक्षिकरनेवाका इतिहास आपके हृदयको 
अनुपम सुगन्धिसे अवय भरदेगा । यद्यपि इतिहासङेखक टाडके इस भ्रमण 
| इत्तान्तके दौ एक स्थान किसी पाठकको छ नीरस माद्म हेग, किन्तु पीडे ( 
णन विय इप्‌ बा आगे ठिलेनगेवाठे इतिहास किसी सिय संग स मी- ( 
रस अंशका सम्बन्ध रहनेसे उसका छिखना आवदयक है । हमको दढ विश्वास 
| है कि पराठकगण इसको पदकर अबय तृप्त होगे । 


महाशय टाने सन्‌ १८१९ ईैसवीकी ११ अक्टूबरको छि फि “निस { 
| समय हमने मारतवैमे अनुपम पराक्ृतिक सौन्दर्य विभूषण विभूषित 
| वहुतसे- मनोहर इश्योसे पण उद्यपुरकी उपत्यका चरण रक्खा था, दस- 
1 समयस प्रायः दो वर्षे वीतीहृदं उपाधिधारणमे अनन्तं कार सागरकं गस 
मे रीन होगे । हमारी निद्धौरित सीमा चार ओर पीन कोके भीतर रै । 
4 वन्तु मतक हममे कोई भी इत सीमाके वाहरी इत्यको नहीं देखसका था । | 
‰ प्क रिलर ओर पहाड़ी मागै चे ₹ मक ओर तीको हमने मीति 


दन्ठ्कनरदनन्ण्द्न्दुरद्र्दु द गनकक्दन्कककनरऊकदन्फनप्न्रण 
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८८३०) राजस्थानईतिहास 1 
0 ाल्वकिससितावनिकििि 
‰ पहचान सिय, म्यक देवालय, ध भाचीन्‌ तत्र अुसन्धान, भौर [ 
९ खोज समाप होगहं £ । समस्त ध्वसावा,  स्थानोकि इति्ासकी खोज, उन ( 
१ सबकी खुदी किपियोका उद्धार, मत्येकं रिखरका नाम. कारण तथा सामन्तं 
& मंडली ओर राजसमाके भधान २ कम्म॑चारि्ोकि यण जर स्वमावका प्ता 
६ देनेवाला एक २ ऽपाधिदानका काय भी समाप्त दीगया । नगरे महर, 
च सरोवरे नाव, कुञ्जकानने नः डे सरोमरके निकट ् रमणीय ( 
ति हप हम छोगोकि निमित्त निद्धौरित हं । हमारे दिकारके छथि वनम प्रग | 
% तालावमे मिय क्रीडा करती हैः हमारे नयरनोकी तषि ओर चिनत्तरंजनके ( 
4 निमित्त किसी बातका भी अमाव नही ह-कितु इस श्रधसेषटनीके बाहर क्या 
‰ & ! य देखनेके निमित्त सब दी इस पुखमय' उपत्यकाकौ छोडनेके र्थि ( 
‰ अभिकाषी ई। अबतक दोवारीक विराट काय ! तोरणदवारने एक वार भी बाहर |§ 
च जनिके ल्थि मागं नदीं दिया; ओर यथि निर्दिष्ट कामे अविशरान्त तृप्त रहनेते 
(| पं एक स्थाने बहुत समय तक रहेसे इत्यन्न हनेदाटी चित्तकी कान्तको । 
1 र कसक िनतु मरे अदृचरोको वैते काय्य समय ॒कारनेका अवसर | 
| नहीं मिला, इस कारण मे उनको इस “` सुखपूर्णं बन्दीदक्षामे रहकर मान- | 
र सिक थक्ावट दूर करनेका विदोष अनुरोध करनेपर भी कृतकार्यं नहीं होसका- 
‰ वीरे २ सव ह्य च होगये ओर स्च विवास होगया कि यदि दीशोदीय ( 
१ छोगोकी राजधानीमें पंख , बनानेवारे कारीगर होते तो सरोवसम गिरना | 
१ निश्चित जानकर भी बह ( अनुचरगण ) उन पंखोको ठगाकर आकाङामारगते | 
& मागनेकी चेष्ट करे । उनकी समान रासेखारने भी कमी मागनेकी चेष्ट (4 
1 र्ती थी" । 
‰ अन्तम माथनीय दिन्‌ आकर उपास्थित हमा, ययपि मनोरम काम द्या- ( 
4 दी पूर्ण-न सरोवरप्वत ओर रिखरपथ, स्यामरु तृण ओर एल षू शोभित 
‰ वसे री इए मेवाडसे मारवाडकी तरी भूमिम जाना होगा, तथापि ऽसको 
4 स्थानपरिवतेन समञ्कर सबके युखपर प्रसन्नता श्चछकने ठगी ! हमारे यात्री | 
4 सम्थदायमे कप्तान वाघ, ठेफिटनन्ट केरि, डाक्टर उनकान ओर दो दल वैदल | ¦ 
4 तथा स्किनरके ६० घडसुवार थे 1 उपत्यका छॐोडनेसे सबं ही असन्न थे, ( 
९ क्योकि उनभंसे समी वषाकाठके ज्वरका स्वाद्‌ छेके ये । दषाऋतुमे उदयपुर 
¶ ससाारण जीर विरेष करके विदेदी रोगि छथि बडा असारध्यकारी ( 
वनजातहिः उस समय सव क्रे जोर नदिका जल मब होकर छुप ओर 
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4 
| लाहयोको भ्रति । गरे उदि ओर विषाक्त खनिज पदार्थोको दमित 1 
ई करडारता है, ओर एक भरकारका काटा ते सा पदाथ उसके ऊपर ह 
‡ तैले रगता है । रानप्रतनाति इस शिक्त बिल्ङुक नदीं जानती कि | 
किंस उपाये यह दूषित नल शुद्ध होतार, ओर शृश्चे ठलितमावसे यह वात | 
४ कही पडतीदै कि इस विषयमे भ उनको डु रिक्षा नहीं देका । विन ( 
१ राजपूत छोग समग्र माखाडमे प्रचित एक बहुत सरल उपायसे क्षार आर 
२ आलमदवार यह काथ सिद्ध करते ।क्ारारा जरुका ठवणाक्त दोष दूर होने । 
पर, बह रन्थनकार्यके विरोष उपयोमी होतार, ओर उपर कहे द्र्यके भिकानेसै (4 
‰ ऊपर तैसा षित पदायै जठके मीचे वैजाता दै । कडा धोनेवारे रान । 
4 लोग एक प्रकारका साबुन भी व्यवहार करते । | 
बारह अक्दूवरको समर पंच वने धोडोपर घद्गेके सिये संकेतिक विग । 
{ वजा हमने भी संकेतके अनुसार काय्यं करनेमे देर न की; आगे वढकर वेसा कि । 
‡ पीठे कड पहेुए सेनदेशी द्रे सेनापतिके सामने एकतर सडीर । इरिकिन- ( 
४ रकी घुडसवार सेना षठा गरखा छा प्गडी जीर पेटी पदरतीदि। इत बातको 
१ कोन नहीं जानता!कि कम्पनीके सेनादलर्मेसे इस्किनरके धुडसवार खूब शिक्षित | 





| ओर जितनी वात वतुरसैनिकमिं होनी चाये वह सवी उनम पाई्जाती थीं । । 
& महठके नगाडेकी ध्वनिने निकर सूचितक्रिया कष सूरयेवशके राजा श्यासे 
‰ उ+ हम छोग उस नीख निस्तब्ध निद्रितराजधानीके वीच होते हए सूयं तोरण- । 
| दार पर पचे, वहां जाकर मिन्दीर, दैरवारा, अमाइत ओर पंके चार सामन्त 
अपनी सजी सेना छ्थि राणाकी जाज्ञासे हमको सीमान्ततक छेजोनेके छथि खंडे / 
| ई । किन्तु उस्‌ सुन्द्र शिक्षा ओर नीपिदीन सेनाके संग॒लजानेसे अपने छथि (| 
4 भार ओर देशक छिये अमुविधाजनक विचार कर उनके नेतारोगोकि ,संग॒इम 
& पाडी मागे तक गये, वहां जाकर हमने राणा ओर सामन्त छोरगोको मभि- 
4 नन्दन सूचित कएनेके स्थि अनुरोषपूरवक छोटादिया। आठ बजते २ हम सदे 
1 उः कोशकी दूरी पर इ पटैषगये । जो स्थान रा गाडनके छिथ नियत ( 
कियागया था, (जहे पीछे मेने रेजिडन्सीका मकान बनदाया था › बह मैरता 
| जर तषग्रामोकि वीचकी ऊंची भ्रमि है । इधर उधर क्ष ठगेहुए है, ओर जो ६ 
, ‰ बन उपत्यकाकी श्रमिक श्वाररलूपस शोमायमान ह उस काननसीमाते दो ! 
४ कोश परिमित स्थान बनश्ून्यरूपसे स्थित दै, याते वचित्तौडकी ओरको भीरी (4 
४ भरमि जौर जगह २ करप॑णकषेत्र आज तक दिखा दतै । इसके डेढ कोड उत्तर. १ 
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(८३२) राजस्यानइतिहास । 
कि = सनयगाििागिविकण 
राणा जर उनके सामन्त लोगोका मेषि मराडमा, शिकारस्थान्‌-व्याघ्र 


4 | द दक्षिणे [१ मरछुलियोति क ह 
१ िखर ङ आध कोरा उत्तरकी ओर बहत मखलियोसे भरीइई वारीश 
॥ 


्द््न्ै 


नरी ओर पञमे उेढकोदाकी दरी्र बहुत नडा उदयतागर हे1 कद ¢ 
चच विरोष कारणेसि राजथानीकै बाहर रेजिडेन्सी स्थापनकरना परमावश्यक ( 
4 समद्ञागया' 1 यचपि स्व्थ्यरकञा तो सवका उदेश है दी किन्तु राजमहररी ( 
१ इतनी दर रेजिडन्सीके स्थापन केका केवर यदी कारण नहीं था। ¢ 
रयम तो राजयानीको हमने जित शोचनीय दशाम गिराहमा देखा, उप्ते | 
४ वह कुछ काठतक अपना कर्तव्य चलानेकी आवदयकता जानपडी, किन्तु ( 
¶ रन्त लोकी खाधीनता र्ना केके निमित्त ऽस कतेन्यको छोड देना ( 
1 डा \ हम जव पडे उनके पास गये तो राजाको भारी शोचनीय दशाम पाया, { 
& राजाने हमसे सहायताके स्थि अदुरोष किया, हमने भी सीचा कि सहायताके १ 
4 बहानेतेभतयेक विषयमे हस्तक्षेप कर सर्वेगे तथा उन ठोर्गोको कोई शंका भी ( 
{ न हीः इहते यह वात निश्चय हग । रामह ृचिदागवरममेयके (| 
4 अतिनिधिका डरा दूर होनिसे उनकी बह शंका न्यून होगई ओर शासनयन्त्र | 
; भटीमाँति चने रगा, उनको आतमन्ञान बद्धिवरुके उपर निर्भर करना पडा 1 ( 
| तुम खरक डपर हमारा वलय, स्थापित (इमा, सैन्यदृढ परिचालित । 
४ जीर सट जाकी जयपताका मन्द्वायुम उडाईगरं । यदौ बनैरे ऊर्टोको | 
श षीठपर छाद्‌ २ कर हमारी सामभ्ी लाजाने कमी । उनके विकट चीत्कारसे 
१ रसा माम होताथा कि ह शोके संग अपने भाग्यको धिकार दरररः ( 
); केवर यह्‌ सोमाग्यका विषय था जो उनको यह अतुमव्रक्ति नदीं थ ॥ 
| कि, हमको सुखमय उपतयकाकी हरी घासकी छोडकर माखाडके कठोर [¢ 
1 तृण खनि हेग । 
1 पुकानो-१३ षीं अक्टोबर“ वहत कारत्क स्थानम रहनेके पीछे अन्य ( 
4 यात्राकी तैयाशे के समय मठु्यके धीरजकी जैसी मारो परीक्षा होहि वैसी ® 
4 जोर किसी समय नहीं देखी जाती । तरुण अरुणोदयके संग २ दही हमने ६ 
इको छोडदिया । उस समय माखाडी सेकडों बनैठे ॐ्ोकि विहानेकौ एसी 
॥ विकट ध्यनी सुनि जाती थी कि दुसरा कोई शब्द दी सुनाई नहीं देता थाः इधर § 
हाथी हृदयम आनन्दातुमव करके एकं म्रकारका विचित्र शब्द बोन ठगेः 
4 उन हाथियोमिते एक वतरा थंखरावद्ध ओर बोह्ञ उठनिमे नियुक्त न. होनेके | 
| कारण सावीन मावते इयर उर दौडने रगा, कमी सिपादियोकी वसह 


दस्वयसदएस्यन्कसयमयन्पफन्यफकरफफरकर 
) 


दविण्खं-अ० २६. (८३३) 
ति पि 1 17 च~ 
‡ ञेता की शीघ्रतसे एक वस्ता मैदा ठेकर टूर मागजाता, उसकी इस क्रीडाते 
सव हसने रगे; उस ईैसीसि डरा शून गया । यह हाथीका वच्चा याठ वृका 
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है ओर देखनेमं भी प्रैषा ठचा नरै । यदपि यह चञ्चल व्वा मोजन वनति 
हए ठको वहुव दिक्क करता था, तौ भी यदह सवका प्रियपात्र जौर करीडा [$ 
स्य बनगया हे । वपौकऋक्ो धिक विम्ब प्रथवीसासन कको 
1 आहं देखकर हमने विचारा कि हमको तो जकमयी भ्रूमिसे जाना होगा, ॥ 
| ओर मादी पञमोका उसमेसे चरनां कठिन होजायगा 1 हमने अनक मोतिके ! 
| वृक्ष मौर जङारायपूणं स्थानोमे होकर चर्ना आरम्भ किया । इस माके ॥ 
1 किनारे वहुतसे बडे २ गेव वसेदृए दै, किन्तु सवम दी लूटमार जीर समरागनिके 
१ विह दिला दते 1 वहत कारुतक एक स्थानमे स्थित रहने इस माकृतिक | 
| हञ्यने भठी्भोति संतोष देदिया 1 हमारे वामभागे उदयपुर नगरकी घेराखरूप 
३ ऽग प्तोकी शुंगमारा हमारे दधिगोचर इई; उस रिखरावीके सवते ठंचे ( 
1 िखरपर राताकोटका ध्व॑शञावरोष आजतक देदीप्यमान है, ओर वहसि चारो- ्‌ 
ओरका सव र्य देखा जासकति । हमारे प्रमे आसीमगान्तर था, जिसकी 1 
| सीमा दिखाई नदी देती 1 हमरोग देवस हंति इए आगे वद्गये, यह ग्राम 
एक समय वड़ा स॒म्रद्धिश्चाठी,तथा मारवाडके उत्तराधिकारी मानाहजश्जनालिम- 
सिके अधिकारे था । क्त जाछिमिर्सिहका वृत्तान्त यहो किखनेसे ( राजपूता- 1 
१ नके संभरान्तरोग विद्या सीखनेमे यत्न नदी करतेये ) यह कलंक दर रोजायगा । 
1 





हमारे परमपूज्य पाद गुरु + ने रकी समान शाख भी विलक्षण पांडित्य उक्त 
1 सामन्तसे शिक्षा यर ज्ञान प्राप्त कियाथा । जाछ्मरसिहने राजा विजयसिषहके ( 
यौरससै राजनन्दिनीके ४५ [9 [ प 8 ® क 
1 मीरसतेभेवाड राजनन्दिनीके गम॑मे जन्म ठ्ियाया, किन्त मवम विशेष कटह ॥ 
होनेस वह पिताका घर छोडकर मामाके धर रहने खगे, इसं कारण रणाने ¢ 
| उनको अलग सस्पत्ति देकर अपने पुत्रके समान सन्मानसे रहेका सुविधा (4 
| करदिया । राजपूत स्वमावसिद व्यायाम ओर समरकश रिक्षाके उपर कुछ ( 
भोााानायनभक 
| ^ कक यड लिलादे म भणे जामाता ब उनकी रिती मालीय बीमो मिल उन ( 
न्तन विग किया; वह आत्मीयता सूचक भानाइज नामे विख्यात हुमा । ® किन्तु हमारी 
समश्च जामाताको मानादज नही वहा जासकता, मागिनेय ( बहनो ) दी “मानादइज, नामे (4 
न्ड जारवा । यड साहवने भ्रमते यह वात ङ्िखदीदै । कदी मानाइज माननेको कषे | (१ 







|: यड साह्रने अपनी टीकामे डिलादै कि “भेरे शिक्षादाता यति चानचनद्र ञैनमतावलम्बी थे 
| शौर वह दगवरपैतक मेरे सग रहे । मै उनके निकट विंशेषसूपसे ऋणी हु; भरे भयेक गवेषणा ( 
| ओर तत््वाुसंधान कारम उन्होने विदेप उत्वाहके संग स्ायता दीयी | - 


द कक 











(८३४) .. ध्थानहतिहास । . 
पी 
‰ ष्यान न देकर संभ्ान्त हौ भिस समयको आरस्यके सखम वक्दान करत 
१ उन्हेनि उस कारको विद्यादिक्षामे काटा । उन्दने न्यायत, विज्ञान, | 
4 ज्योषिक्षि्या ओर अपने देद्यकी इतिहास रिषाम पारदर्दिता छाम करनेके 
¶ संग २ यदेवकी मलुमयी कनिताबरी ओर आधुनिकः कनिर्योफी कपिताको 
| विक्षणरूपसे कैटस्थ करिया । पह स्वयं कटपनाके एकं ्रियपुत्र ओर सुकबि 





& ये, इस कारण मनोहर कविता स्वकर काव्य्ाख्रकी विदोष उन्नति करते 

8 जर प्रसिद्ध २ कविजन सदा उनके स्थानपर उपस्थित रहते थे। भेर 

4 महामान्य शिक्षकने जाटिमसिहके पाण्डित्य ओर ज्ञानकी मदोसा नहीं की, ( 

4 यह उन शुर्देवके ज्ञान ओर पिक्षा दारा मेने ज्ञान प्राप्त कियारै, ( जारिमरसिह ( 

& ॐ संग- युरुदेवकी शिक्षा ओर ज्ञान तुरुनाके समय गुरुदेव अपनी रिक्षाकी ( 

2 सामान्य कहकर शान्त नहीं होते थे ) कारण कि माखाडके उक्त उत्तराधिका- | 
| रीकै निकटसे ही उन्देनि विद्यारिक्षा ओर ज्ञान माप्त किया था । जारिमसिह ( 

मरुमय क्षेत्रे पेतक सिंहासन अधिकार सूत्रम ही मरेथे । 


| हमरोग कीचड ओर संकषण मार्गम चार घंटे वराबर चरने पीछे पुरा- | 
| नकि अग्रवती शिखरपर पचे । देवपुरकी समान यह भी ध्वंसमाप्त दस्य दिखाई 


देताहै । अब केवल नगरफे एक मान्ते ह अधिवासीरोग रहः यह स्थान । 
| पदिरे कैसा जनसमृदधि सम्पन्न था { इस वातको यहांके देवमंदिर मौर मकार्ना- 
1 के संडहर भरीभोति मगट कर रहै, यह दोनो नगर पिरे राणाके अधिकार 
1 भ ये, अनन्तर निज भागिनेयकी परलोक प्रापि होनेपर उन्होनि यह सम्पत्ति ॥ 
% कनाईयाकी सेवाके ण्यि निद्धौरित कर दी । वल्ागासम मैने राजर्म॑त्ीके दक्षिण 
! हस्तस्वरूप रामसिहमहता, मिन्दीके देवयान माणिकर्चद्‌,नरासिंहगढके पदच्युत | 
‰ राजा, ( जो अव उदयपुर समय काटते ई ) उनको देखा । रामरसिह इस देद- | 
॥ की असामरिक व्यवसा जातिका श्रेष्ठ आद्रखरूप है ओर यापि उन्देनि मेवा- ॥ 
उकी सीमाके बाहर पैर नदीं रक्खा; किन्त किसी देशम उनकी समान मित- /{ 
1 भाषी ओर भद्रपुरुष निहि; उनका शरीर दीष, अङ्क परत्यंग सुगरित ओर ॥ 


4 कि १.4 (4 ( 69 
मनोर वणं गोरा, बा काठे ओर धषरारे तथा सुखम॑डरपर गठसुच्छं विराज 


९ 

१ ४ ( 
{ मरसन्न है । तषामोदके अतिरिक्त उन्होने कोगोके हृदयम भी अधिकार कर 
॥ छिया था! वृह सदा सुन्दर वख पदसते रहे । रामर्सिह जैनधममापटेम्बी ओर ( 
। जसिजातके ह । इस आओसिजातकी संख्या सव रजवार कगभग एक लाखके ( 


क 


"पन्ककनन्रकनकन्यन्ककन्कन्डदन्दर्कनफनक्नवन्कदन्कके 


प्रतिषि 


रहि । रामसिह्‌ इस बातफो मटीर्मोति जानते थे कि, म्रकृतिदेवी उनसे विरेष [` 


ज ~ 


द्विण्सं०-अ० २६, (८३५) 
(व्य नननक् : 
गी ओौर यह सब ही मधिङर राजपूतव॑शमे उतयन्न इए £ इन्ेने बहत ( 
१ काठ पिरे हिन्दृधमं छोडकर जनधमोवरम्बन ओर माराङ्के अन्तगेत ( 
। आसिनामकं स्थानम रहना आमं किया था, तथा उस स्थानके नामादुसार श । 
| ओसवाङ नामसे विख्यात हृए । अग्िङककके भरमार ओर सोठद्धी राजपूत शाखा- ( 
% क छोग ह सवते परे लैनपर्ममे दीषित इए ये । (| 


मानिकरचद्‌ भी जैन धर्माबम्बी यै, किन्तु वह समरजातीय थे । जीर उन- 
का खमाव चत्र रामर्िहके बिल विपरीत था उनका शरीर नेसा 
४ दीष था ैसाही करा ' ओर दैखनेम काला था तथा उनकी निहा ओर ( 
~ मस्तक सब समय दिरते रहतेये । गत पचीस वरषैतक वह्‌ "सब षड्यन्तरमि 
धक्षिरदयै ओर कोट्के जाठिमसिहके सिवाय ओर कोहं जीषित मलुष्य ( 
|| ऽपान मबछ भयल विस्तार करम समथ नहीं होसका । बह शाक्तावत्‌ सम्भ 
1 दायके सख्य यन्त्रस्रूप ओर उक्त सम्मदायके नेता मिन्दीपतिके एक रथान [इ 
मन्त्री ओर कर्मचारी ये, इस कारण वह चन्द्रावत सम्मदायके इुदान्त श्रु ये /§ 
तथा उन्दनि उक्त सम्भदायको पद्रदित करने छिये अपनी विया ओर बुद्धिके । 
 रगानेमे कोई टि रोष नहीं छोडी । उन्देनि इस शघ्रता साधनके निमित्त 
| मतिर्दिसा चरितां करनेके लिप सैन्धवी पठान जीर महाराष्टियोकि संग मेर 
| किया । ईस शचताके कारण दी पहं एक समय पकडकर बन्दी वनाये गये, 
च तथा ञजरमानेका रुपया न देसकनेके कारण ईनको शारीरिक कष्ट मोगना पडा । | 
| उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ओर सब विषर्योमि विदोषं जानक्रारीने उनको निज | 
ह सेमदायकषा भियपातर वना दिया था ।.इस समय उनकी ९० वर्की आयु थी, | 
4 चिन्तु अनुमानसे उनकी आयु ओर भी अधिक जान पडती थी । वह सदा ( 
3 मसन्नचित्,रहस्यालापी ओर समयक नानामिषयोमं तदी रूपमे बातचीत (4 
1 कएतेथे । अन्तम उन्होने राणाका अनुग्रह मरीमोंति प्रप्र छिया था, ओर ( 
१ राणाने माणिकचंदके वडे पुत्रको एक भारी विदवस्त पद्पर नियुक्त करदिया । 
| वह पुत्र यदि जीवित रहता तो निङचय दी मिद्ध मनुष्य होजाता, क्योकि वहं ( 
| पिताकी तीकष्णुदधि तथा समस्त गु्णोका अधिकारी, जीर रामसिहकी (4 
१ समान सखरूपवान था । .किन्तु उसने अभिमानके वशीभूत होकर विषप्रयोगसे ह 
| जकालमे अपना जीवन निर्ण करदिया । मिद्ध तौ यह्‌ है कि, पिता माणि- | 
4 कचंदने अकारण किसी विषयमे बहुत फटकारा था, उप्रको न सहकर दी उसने ( 
| मातमहत्या करटी थी । यहापर मँ माणिकचंदके परलोक भरापतका विवरण ( 


[कव न न न न न न पन्नग 


लयककक्यन्कर्रर्छयन्फन्दन्ककन्करन्ब्न्छन्कनन्क दन्न 








(८३६) राजस्थानईतिहास । 


< 1 पि निनि 


१ 
4 छिखना चाहता दं । इम शसते परिरं मित स्थानको वल्ागार छिस, उस | 
& स्थानपर री मेरा ओर उनका रष साक्षात्‌ माथा । ध 
ध माणिकचंदने मेवाड़ राज्ये समय श्चस्क संग्रहका भार वार्षिक २९०००० |$ 
९ रुपया देना खीकार किया । इ अपने आधीनस्थ सहकारी श्चक संग्रहकारि- । 
येकि विद्वासधातकताके दोपे वा खयं मन न रुगानेके कारणसे उक्त ६. 
4 व्यवस्थाके अनुसार सब रुपयेका छठा अंश देनेभ भी असमथं होगये । उनकी ॥ 
§ त्रीक्षण बुद्धि ओर चतुरहं देखकर आश्ञाकी गई थी कि, दूसरोक हाथसे इस 
€| भारको 'उनके हाथमे सोपनेसे राज्यकं इस प्रयोजनीय विभागका कायं अति 
¶ उततमताके संग ॒चरेगा । उन्दने मेरे वलागारके पास अपना गार ( 
& स्थापन करकं मेरे संग सुखाकातकी प्रार्थना की । साक्षात्के समय ओने ¢ . 
‰ उनको बहुत व्या पाया, तथा उन्होने भरगट किया कि “ मँ कई वार 
& आपके ददन करनेकी इच्छासे वाहर निकटा किन्तु सव दी समय विपरीत ¢ 
| दाम कुरक्षण सूचक पक्षिर्योको उड़ता हुमा देखकर छोट २ गया । ” ( 
{ अन्तमे उन्दोनि राणाके विश्वाससे गिरजानेकी वातको विचार मविष्यतकरी जीर 
दृष्ट न करके युाकात करमेकी मति्ञा की थी । “ निन गधीनस्थ कर्मचारि- 
1 यकि उपर थथोचित्‌ तीक्षण दृष्ट न रखनेके कारण दी उन्हनि विश्वासधातकता 
& कौ इत वातकरो स्वीकार करके उन्न मिज्ञा की कि “भर पर जितना |$ 
रुपया चाये उतना सब देदगा । ” किन्तु वह्‌ षड्यंत्री नामसे विख्यात हौ ¢ 
| गये ये इत कारण उनकी इस भतिज्ञके छपर सन्देहं हमा । मानिकचंद्‌ इत ॥ 
4 परतिङ्नाको पूरी नु करसकनेके कारण यथात्‌ हमारे जनुमानके अनुसार सब (§ 
& धन अपनी ४ लगाकर साहपुरेके राजाकी शरणमे चरेगये ,। इस | 
ई! शोचनीय दामं उनके शृष्खुयनि महानन्द प्रगट करके उनके हृदयम $ 
अपमानका वाण मारा, इस कारण उन्दने इस देशम प्रचित सहज उपाय ॥ 
४ विषपानसे इस शरीरको छोडदिमा । 


॥ उपर टिखश्के ह फ तीसरे दोक नरर्सिदगदके राजा यहां देश निकाठेकी ¢ 
‡ दशाम वास करतेदे 1 ममारजातिके छत्तीस शासाके अन्तशक्त उच्च जात्म ( 
‰& इनका जन्म हया । पन्द्रह पीदीसे यह मध्यमारतम वास करतेहं । इनके शुद्र > 
ः राजयका नाम उमतवाडा सौर राजयानीका नाम नरिहगद है । दुटेरे ओर !> 
{ उत्पीडक अत्याचार पिण्डारी जीर महाराष्िवाके अधिकृत स्थानके ठीक 
९ वीचं दश्च स्थापित होनेसे उक्त पिण्डारी यर महाराषटीरोगौने इनके 


4 
@पकफण््न्डदन्कन््न्छदन्क्द्कदन्फरद-फन्छनन्नददन्डनन्फरे 





दविण्सं०-अ० २६. (८३७) 
तं 
1 अषीनस्थ म्यक अआराममे अधिकार करिया तथा अन्तम इनकी राजधानी 
/ इरकरकी जयपताका फरानेरगी, यह अपमानित होकर उनके आधीन रहनेको 
| बाध्य इए । उस समय महारा्ियोके इककर ओर संषिया इन दो नेतारोरगोकी 
१ अधीनता शंखठामें सब राज्य ह करदायीरूपमं वगयेये, ओर उमतवारा राज्य 
‰ सबसे पिरे अस्सी इार दपये करदेन स्वीकार करके दककरके अधीन हो 
॥ गये, तथापि अन्यान्य अत्याचारी जाति ओर हृककरकी सेना सदा ही उनके ६ 

राञ्यको दटमारसे विध्वंस करती थी । अनेक शताब्दीके पीछे सन्‌ १८२१ [ 
१ सवी जव यह देशा शान्ति माप्त कलम समथे इमा तो मेवाडकी समान | 
1 उमतबाडा मी ट ए समेति आच्छादित होगया, जीर स्के उक ेत्रमि ( 
| ककम मिमोसा ओर उपकारी किना तृण जमगये 1 शोक दुःख जीर 
दीनता भ्रलनेके निमित्त राजा उस समयम जफीम ओर मत्ततामूचक ॥ 
4 पानीके सेवनसे बिरुकुर निकम्मे होगये थे, इस कारण दह ग्रहदशा सुघरनेपरभी ® 
शासनका काय्यै अच्छी रीतिसे करने असमर्थं गिनेजाने रगे । उनका पुत्र 
॥ चेनीर्सिह पिताकी समान उक्त कुरोगाक्रान्त नदीं था, बरन्‌ शासनभारमे सहा- 
यता करनेमं सव मकारे योग्य था, इस कारण बिदा एरजटकी व्यवस्थारुसार । 
राजाकै वृत्तिप्रहणमे राञ्यमार छौडनेपर उक्त चैनीसिह ही अपने नामसे राज्य 
| शासन करने रगा । ॥ 


उपरोक्त दोनो सम्ध्रान्त अधिनायककि संग ॒ङ्छ कारु तक कथोपकथनं | 
| करनेके पीछे नियमातुसार पान ओर अतरदान किया, अनन्तर दोनो ,बिदा 
‡ ठेकर यपो स्थानको चरे ।  ( 

नाथद्रारा-१४ दीं अक्टरूबर-अरुणीद्यके संग २ दी या्राका आरंभ (4 
| हेगया ओर छ दूर श भागे जाकर देखा कि, आगेका मागे द्दलमय (4 
1 दै, इस कारण भाखादी उंर्गके केजानेम वदी कठिनता इहं । इस मदे- ( 
शके चारो ओरी श्रुमि ऊंची नीची ओर प्रयरीरी है । वडी किनतासे | 
ः पायः चार सौ फिट चे नायदरारेके शिखरको अतिक्रम किया । यह स्थान ( 
4 चदुःपावसीं शिसरमाकाकी समान छार पतययोकरा है यह नाणे डेढ 
1 कोश पूवी ओर स्थापित ओर समतर केकी समान है; इस स्थानके दो शुद्र 
‰ सरोवरे मर्गे दोनो ओर दौ नरे नगरकी ओर वही पजारि्योका नल 
# क दूर करीरे । नहरोक दोन मो? की श्रेणियं चरीग रै, दह अधु 
| शोमासम्पादनके संग २ पथिकोकी यकाः दूर करनेमे यथेष्ट सहायता देने ( 








(८३८) राजस्थानदत्िहास । 
व 
1 निमित्त नियुक्त है । हम रोगोका वल्ञागार नाथद्वोर नगरे नीचे बहनेवारी (1 
८ इना नदीके दूसरी पार स्थापित इआ, इस कारण जब हम नगरके वीच 

होते इए चे तो सव नगरनिवासियेनि राजमागमे एकतर होकर महाआनन्द 
१ प्रगट किया, जिस अंग्रेजी शासनद्वारा उन्होने विजातीय अत्याचारि्योके हाथ- ( 
से उद्धार पायाहै, तथा निस शासनसे कन्दैयाजीके पवित्र मंदिरकी रक्षाम ( 
| पूणं सहायता की हे इह सब ही एक स्वरसे उस अग्रेली शासनकी भसा करे ॥ 
लगे, जीर आग्रह सहित अन्नकूट पके पुनः प्रतिष्ठा दिनकी बार जोहने रो । ¢ 
| १९ बीं अक्षर अब आगे मागे जरमय,अत्यन्त दुगेमहै, जीर माखादी पश 
१ अबाध्य मृति होनिके कारण मरतानामक मरस्थानमे हमारा तथा बोक्चा ठे ( 

। वा्लोका विषोह होगया, अतः फिर मिठनके कथि इस स्थानपर बहरये । | 
% ्ीमनदिके मधान धम्मंयाजवने घराटवासी एक धूनी महाजनके सेग॒ आकर ( 
% हमारा अभिनन्दन किया । एक सुनहरी अंगरखा ओर एक सुवर्ण॑मंडित नीरे ( 

| रगका इष्य घम्पयाजकने मूतिका उपहारस्वरूप लाकर ुश्चको दिया । इसके ( 

| अतिरिक्त एक बडे पात्र पर्वदेशके अनेक प्रकारके पके ओर खादिषट फर 1 
| मूल देकर युन सन्मानित किया । अपराहगमे मोगका दूध ओर अनक कारकै १ 

| परिष्टा्च मोजनके छ्य भेजेगयेये. किन्तु दुःखका विषय है किं, सामान्य ( 
रतिस्ते मोग ,राग बनाने दिनम अव विरोषपापि धारण कर री ई, | 
॥ कारण किं अव दुग्ध आदिमं गुढावका जर ओर इतर मिलादिया गया। # 
{ ोदीनामक निष स्थानका मदिर बहुत गरसिद्ध है, वहांके दैवमंदिरके अधीन । 

१ जसे चाठीस हजार दृष दैनेवाटी गौ ई, नाथदवारेकी गोसंख्या उससे दशांश- 64 
का एक अंश॒ परिमित होनिपर भी मारतवप यहांकी समान दध देनेवाडी ।# 
4 ये जीर करीं नदीं हँ । इन चार हनार गौयकि दधसे सीर, सदी, मक्खन (4 
1 आदि बनाकर भोग छगानेके पीछे सवं साधारणको प्रसादरूपसे वाट दीजाती ॥ 
| 





६। घुराके उक्त दृध णिकने सूतिक आश्चयं शक्ति ओर दैवरक्तक 
विषयमे मुद्घसे अनेक वातं कीं । यसुनातरसे श्रीकृष्ण जिस रथमें नाथद्ररे ¢ 
आये येह निया उसके सामने प्रणत होकर परजा कताहै । मक्त ओर ( 
1 धाभ्मिकके अतिरिक्त साधारणको यह रथ पूजाके ल्यि नहीं दियाजाता। ¶ 
१ नारायणने श्ीकषण्‌ अवतार केकर जिस आयु जैसा गरंगार कियाथा, रृतिको ( 
/ भी दिनम कमस वैसे री सनाया जाता । बाख्वेषसे कंसवधकारी धटुबाणधारी 
राजेश तक दिलाया जातादे । गने मेदिरंके मधान पुनारीके हाथमे पक | 
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दिग्वं०-अ० २ (८३९) 

4 वि 
‰ इस पिषयका आदेश पतर दिया कि, मिष्य बटिशगवैमेटके कर्मचारियमि ( 
किसीकी भी इस स्थानके मयूर ओर पीपलके वृक्ष नष्ट नहीं करनैहगे ओर | 
इस पवित्र ध्म्मस्थानकै बीच किसी भरकारकी जीवहत्या नरी होगी । उनकी 
अपसन्नताके भयसे मेने नदीपार अपने वज्ञागारमे जाकर युगोको भोजनके निमित्त । 
वध्‌ किया, ओर उनके सब पं्खोको मीके मीतर छिपादिया । 

असुखास-१६ श अक्टृवर-जव चित्त किती एक काके कलमे व्यम | 
हो, उस समय उसका काय्यसाधनके बदरे निशषेष्ट माबसे बेकार बैठना लैसा । 
कष्टदायक है वैता जौर कमी नही । हमारे सेवर्कोका अबतक हमसे मेल - नहीं 
हम था, इस कारण मेने अमुखासको अपना वखागार भेजकर अपराहे वहांकी (1 
यात्रा की । यद्यपि असुरवास यहोसि चार कोशचकी दुरीपर था, किन्तु मागे- 
मे सन्ध्या होगह । मामे हमने फते ( जयी ) नामक हाथीको पानी गिरकर 
महा कोधसे उद्धारकी चेष्टा करतेहृए देखा 4 केवर हाथीवानके दोषे दी 


| 
} 
सी इटना षर, कर्योकि हाथी यहां तक बुद्धिमान होतार करि चरते | 
| 
| 
1 





समय वैसे मागेकी परीक्षा करता जाति, यदि एक पग रखनेके स्यि भी 
स्थान मिङे तो विपत्ति नदीं गिरता, वरन्‌ संकेतदब्दसे होकनेवाठेको निरापद्‌ 
सम्बाद्‌ सूचित करदेतारै । फतेने मी वैसा दी संकेत किया था, विन्तु हाथीवानं 

कान नहीं दिया उसका संध्याका भोजन १५ सेरकी रोटी 
न देनेते हार्थीने अपनेको महा अपमानित समञ्चा । फतेकी उस अग््थासे उद्धार 
करनेकं निमित्त बडे २ रुकड उस स्थानम फेकेगये; अनन्तर बह धीरे २ महा 
बसे पैर उठाकर आगे बढा । फतेको एसी सहायता करनेकी छ आवदय- 
कता नहीं थी, केष हाथीवानके अपने दोषे यह घटना घटनेके कारण उसने 
इच्छानुसार अपने द्धारकी चेष नहीं कीथी । फतेने उद्धार पातेदी पीट दिराई 
इससे इसके उप्रकी सव चति चारों ओर गिरगई । 


इम लोग दुनार नदीको उतरकर आगे बटे । नदीका जल जैसा गभीर ह 
वसा ही किकी समान खच्छ है । किनारेकी शमि नीची जीर यनेक प्रकारकी 

। यह जैसा मिय द्य युक्त ओर निजैन मदर, इस स्थान- | 

के विषयमे एक प्रवाद मी परैस ही ६, वह यह दै वि, “'पूपकाल्मे { 
| जिस समय म्लेच्छ ( यवन ) रोग इस देशम नहीं भायेये उस समय दना 
नदीकी अधिष्ठात्री देशे जलमेसे हाय बाहर मिकारुतीं थी, त हाक. निवासी 
उनके हाथ पर नारियर रसदेते, विन्तु एक दिन देवीके वैसे शी हाय निकाल 
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(८२० ) राजस्थानईइतिषहास । 
स ीीषीिीिििीी 


न्ध पिति 





1 नपर एक स्टेच्छने नारियलके बदरे महीका ठेका देदिया, तसे दी हाय ( 
| नहीं निकाररवीरिं ।'" $क आधी रातको हम छोग यथेष्ट स्थान पर पचे । ( 
बोक्ा उटनिवारे ऊट ओर अनुचर रोगेकि भिलनेकी आशासे १७ शं | 
१ तारीखको हम यहीं विश्राम करना पडा । असुखास एक समृद्धिशाटी भराम ३, ( 
4 किन्तु अब यहि निवासिर्योकी संख्या बहुत न्यूने । चारण काके एक पुरा. ( 
1 ने संगीतते ग्घ होकर राणा भीमसिंहने भिष्यकी चिन्ता छोड अव यह 
ः गौ उक्त कविको दैदियाहै । हमारे षखागारके निकट हौ चे शिखरके उपर 
थच एकं संन्यासीका आश्रम था, संन्यासी सुकषसे साक्षात्‌ करने आये, ओर भने भी ( 
। उनके आश्रमम जाकर प्रतिसाक्षात्‌ किया । साधारण सन्यासिर्योकी समान यह्‌ | 
{ मी पठ्‌ बुद्धिमान्‌ ओर दशषिदेशकी बहुत सी बति जाने, । यह मुवा वख { 
¶ पहतं जोर पगडीके उपर एक कमरगकी माला रगीडहैतया कमलगहिकी ¢ 
4 माङा हाथमे यि सदा इष्टदेवका नाम जपतेरहतेहे । उन्दोनि अप्रेनी शासनम | 
1 साधारण मजा निरव् शान्तिके संग २ परमघुखते वास करती है, इस वातका ( 
उठे करके यह भी प्रगट किया कि अंगेजरृक्ति मनुष्यशक्तिकी अपेक्षा 
| म्र है ओर वास्तवे एक समय राजा ओर सामन्तरोरगेनि इन संन्यासीकी 
‰ समान अनोक दैवशक्तिसम्पन्न कनेका सिद्धान्त करारिया था। 
। १८ वीं अक्टूवर-नवीन सूर्योदयके संग २ ही छः कोरकी दूरीपर सुमाङ्चा ु 
॥ नामक स्थानकी ओर याचा कर दी । जिस मार्गम हम चररदेये वह वृक्षमाकी | 
| समान बहत सङ्गीणः तथा नाथदररसे टेदा, ठंचा नीचा ओर उचचभूमिका सीमा- 
# न्त मातर दै; चारो ओर सर, कीकड जीर बनूरके वृक्ष रुगद्ेह ! इम बीच | 
1 मामे स्थित गङ्गगुडानामक राम हकर शिरनारानामकं ग्राम होकर शिरनाला ( 
† नामक उपत्यका पचे । विस्तृते विराटकाय शिखरफे जिस मूसे नदी कल- 
१ कठ शब्द्‌ कतीह बि है, गोडाम्राम उस स्थानपर दौ बसाहृमा है । नदीकी | 
कुण्डलाकार टेदी गति देखकर हमने सहजमें ही अनुमान करिया कि, इस 
| विशार उपत्यकाका कवर एकं यही मागं है 1 उपत्यका स्वैत्र असममावसे |® 
| पेली ह, चिन्त किसी स्थानका परिमाण आध कोसे कम नदीं है । उपत्य- 0 
काके निकटसे ही शिखरश्रेणी उपरको उदीरै; किसी रिखरके उपर आमके # 
1 ऋ कगेहष है जर कोर २ शिखर अभरमेदी रूपसे खडा इमहे । इस रमणीय ( 
| हदयप्णं स्थानके ऊपर मकृतिकी भी ग्िरिष छम इष्टि देसीजातीरे गूलर, 
& सीताफर तथा बादामके वक्ष. अधिके उत्पन्न होते, नदीके तटकी प्रमि 
‰ उतेति रीड तथा आम, न्दू, पीपल, बट आदि ब २ दृक्षसे चारोभोर 
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1 समाच्छन्न है । मतुष्यकी बुद्धि ओर कारीगरी भी यहंकी प्राकृतिकं शोमाके | 
1 बटानिमे सहायता देरहीरि । अथिवासिरयेनि नदीकै दोन ओरके पव॑ते उप्र २ 
आर वकर साधारण उपाये हां जर पुचायाहै, तथा उस जरते पवतके ( 
१ उपर जहो मटीरी भरमि है वहीं ख, धान्य ओर्‌ रहं आदिकी खेतीका काय । 
| कियानाताद । इस विचित्र मदेशकी उतु ल ति उत्तम होतीरै, ओर ( 
1 इसकी चाष सवसे अधिक आमदनी की दै । किन्तु अव तीन पर्से एक्‌ | 

मकारका कीडा इतं उपत्यकारम ुसआयद, इससे ईंखको बहत हानिं प्ंघतीह [ 
ः इस पशपार मरत्रसे आकाद्तक प्रकृति घोर अन्धकार धिरकर उपस्थित | 
इह । दह पजपार दो परेणियोमिं विभक्त ३े। एकं ्रेणीका नाम कारका जर ({ 
1 दूसरी श्रेणी तििनामतसे ख्यात है 1 पदरी श्रेणी ही सवसे अधिक रस्य { 
| नष्ट कर्ती । यह पञ्चमा यदे कृषिकाथमं विरेष हानि पचाति! | 
1 इमाश्वा पराम्‌ तीन पियो विभक्त है, तथा मत्येक पटे एक सौ ( 
३ परिवारका षास है । यहं प्राम प्रसिद्ध “ राणाराज ” नामक पर्वतकी | 
तरैटीे स्थापित दै । जिस समय दु्हन्त सुगर राणाफो पराजित करके 

पीछे दौडेे, उस समय राणा अपनी र्मा करनेके छिये इस पदाडी मासे प 
होते इए उंघे बनते धिरे हए स्थानमे भागगये थे, इसदी कारणसे यह स्थान | 
1 उक्त नामसे विख्यात है, इस ग्रामे विख्यात राणा ऊम्भके उत्तराधिकारी | 
3 इम्भावत रोग रद । $म्भावत छोग अपने अथिनायकोसदित शस सात 
। करनेके चयि आये तथा यहाकी बनीहृ प्रसिद्ध कंडी ( एक प्रकारका पहादी (1 
श है यह पीन किट रम्बी होतीहि) धी ओर वकरीका बचा शुष मेम दिया । 
मे उन राजपूत ओर भूमियां छोर्गोको रेनैके छ्यि उठा तथा उनकी सज धज ( 
1 सामान्यताकी सौ होनेपर भी उनकी उत्पतति उवे कुरमे जानकर सम्बैना की। || 
| वास्तवे उनकी शारीरिक शोमा बढानेके स्थि अच्छी पोशाककी इछ भौ | 
आवर्यकता नहीं थी, क्योकि उनकी आकृति एसी पित्ताकषैक थी कि, मेरे अनु- ¦ 
| इनका ठंचा ओर स्थर दारीर, वीरमति, जर रम्ब ूरछोकी सवने भरं की. ( 


चर छोग उनको देखकर वारम्बार “यहकैसे घुन्दरै !, यदी षात कहने रुगे, ( 
नैता रोग दिर परकेवङ रम्बी पगड़ी जौर इष्य धारण कररेथे, अन्यान्य ड 





सब रोग श्रमजीषिर्योकी समान -पायज्नामा जीर साधारण प्गडी पहररहेथे । (4 
कमरभीरके दुगेर्ाकायेम नियुक्त होनेके निमित्त एक सो 
१ ब्दूकथारी सिपाही देते, विन्त अव महाराषटोन इनका तृता तमाम कर 


ष्ठुण्प्यु्दुन्ु {कतक प्पुनः प्दुन्दुन्ष्दुग्व्यु पदु 
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नि 


(८४२.) राजस्थानहतिहदास । | 
इथि 
1 दिय । यदी छोग असली आधीन्‌ कर देनेवाी मजा है, एक आर राणाका 1 
1 स्थानीय श्रमसाध्य काय्यं करते ओर दूसरे ओर नियमित वाधिक कर देत । 





1 षकार इनके परैुरुष जैसी वीरता दिखकागये ई, र उन सब बार्तोका ( 
 उद्धेख ओर परसा करनेपर वह शुञ्षसे बहत मरसन्न इए, कोई राजपूत भी अफे | 
¶ र परषोकी वीरताको कमी नहीं भूल सकता । इम्पुर कके नीचेकी इस सभि- ( 
| तिने वास्तवे ही मधिक शोभा पारथी । हमारे बोज्ञा उठनिवारे ऊट इस सुमा- ॥ 
\ इचामे आकर हमसे मिरुगये । 
| _ १९ अक्टूबर राणा छग चित्तौड ओर इनाश नदीके सेमतर मदेकते विता- ¢ 
| डित होकर तुङ्ग शंगमाखा वेष्टित पहाड़ी स्थानम रहनेको बाध्य इएये, तथा इस ( 
| सम्बनधसेमेवाडकी बहुत सी मनाने माकर निन उपत्यका्ेमिं बास कियाया. (1 
1 हमने वकि प्रधान नगर कैर्वाडाकी ओर यात्रा फी । उक्त भरर 
6 पवत जर नदिय ई उन सवके संग दी उपरोक्त समयकी किसी न ह 
किसी रेतिहासिक घटनाका सम्बन्ध अवश्य र्गा इआ है 1 पूवं बणित ( 
 उपत्यकाकरी समान यह स्थान प्राकृतिक रमणीय सोन्दयैसे शोमायमान ( 
| है । यदी विणं पर्वते होकर जो मागं गया है उसके वामभागे 

| “ करौ सरोब्र ” नामक एकं छोरी नदी हमारे दधगोचर दई । यद्यपि पदर 
॥ चरुनेवारे पथिक यदसि एकं सीधे मागमे होकर कैटवारा नगरम जासकरतेहै, । 
4 विंड वह स्थान र्ते धने जंगल ओर बिपत्तयोसे मरा इभा रै कि, अपरि- 
| चित मनुष्यको वहां जनिम सहसा सास करना असमव हे । इसका नाम [¢ 
| “करी सरोवर क्यो पडा ! इस वातका हरमे छ भी पता नदीं चखा, कदाचित्‌ !§ 
॥ प्राचीन कारके किसी समरोपर्षमेशि यह नाम र्खा गयाहोगा । हम गूञ्नामक 
1 रामम होते इए आगे बहे । यह भ्राम एक रारीर सामन्तैः अधीन है । उक्त ॥ 
1 भ्रमसे रुगे इए एक षुदर सरोवरे तटपर एक अत्यन्त रमणीकं नीचे मदिरे | 
{ हमारी इषिको आकण किया । एक मतुष्यसे ्रसनकरनेपर ज्ञात इमा कि यह ( 
€ सती मंदिर दै । किन्तु इस सामान्य उत्से मसन्न न होकर रामक अध्यक्षो | 
‰ साक्षात यि बुलाया । उसके आनेषर प्रगट इआ किं उक्त मंदिर उस प्रामा- | 
| ष्यकषके पूर एर्ेनि बनवाया था 1 जव ओरगनेवने इस भदेश समरागं ( 
| मज्वङ्ति कर दी, तब इस रामे स्वामीति युद्धम कुडकर अपने भाण देविय ‰- 
( उसकी अद्धौगिनीने पतिमक्ति मगट करके ख्य अपने .खामीका स्मरण ( 
‰ चिद छातीपर रखकर इस स्थानम अपने श्ीरको चिता मस्म कर दियाया । ({- 


<्वन्कयन्फदन्छ््ख्न्कक्कन्कन्नरन्छदन्दन्कन्कदन्कन्दन्दन्दष्फररछे 








द्वि° सं०-अ० २६. (८४३) 
री 
4 मंदिरे उस षीरपुरुषकी अश्वारोही स्वरूपसे निर्भित परतिमा स्थापित है, इस का- (4 

| रण सहजम ही जाना जासकताै कि किसी साधारण मामीण भलुष्यके स्मरणां (4 
| यह्‌ मंदिर नहीं बनहि । क । 
¢ करीर सरोवर" ओर सिररी प्रामकै निकट, दौ मार्ग द ओरको गये । 

| र यामा कर नायर तक बरावर जाया जासकता है दूसरा मागं ( 
1 चिराई ओर विख्यात चतु्यैन देवे वीर्थस्थानकी ओर गयाहे; यात्रासमय | 
॥ हमारे चरनेके मागमे सदसा रिखरश्रेणी एकतर हेग, इस कारण हम ! 
। ओटद्ारसे होतिहृए कैरवाराकी ओर चलने छगे, ओर कैर्वारा नगरसै ॥ 
1 उढकोरा उत्तरकी ओर एक समत्केज आमक बने वल्रागार स्थापन किया । ( 
यहांकी उपत्यका क्रमातुसार वि्ठृत हृैरै, तथा इस स्थानकी खा, (4 
| भाषिक शोभा जेसी बैठी यर असरल दै, वैसी दी दुदर श्ठताप्रण है । वायु ह 
नापनेवारे यं्की सहायतासे हमको ज्ञात इ किं यद स्थान उदयपुर । 
| इनार फिट ओर समुदरसे वीन हजार फिट ठंचा है; इसके उपर रारो ओर | 


हृए पश्चिमम मारवाडको सीचते र जीर पूर्मं मेवाडके सरोवर मरने खि | 
| नाचते २ चरेगयेह। बोध २ कर यहोके “कह्गरोशी" नामक छोटे सरोवरके नि- 
| मणे पदर यह समसत इरे मेबाडकी ओरकोही बहते ये, मरदे्रगमी इ- ( 
1 नोकी संख्या बहुत न्यून देखी जार्वीहि । ( 
/ राजाके निकटञात्मीय ओर कमरभीरके शासनकर्तां महाराज दौरतसिहने 
 बतसी ारपताका, तुरी ओर ध्वनदंडधारी अदुचरगण, मौर किक संग 
‡ छपे याका करो तया कि मीत न निमि कोर मगे चः. १ 
| कर अनोनीकी शिष्टाचार रीतिके अदुसार हम दोनेनि ही घोडे उतरकर पक 1 
।दूसरेका आछिन्नन किया, फिर घोर्टोपर चदृकर संग २ चरते हए वहांकी सरव 
{ साधारणकी परिवतित दशाके विषयकी बातों तत्पर होगये । दौरतसिह महा- | 
१ राणा मीमरसिहक बहत निकटके रिङ्तेदार ओर महाराजकी उपाधिसे भूषित 4 
| होनके कारण समान ्रणीमि गिने जाते थे ! राणाके कोई पुत्र नहीं था, हषी (4 
| 1 कारण महाराज रिवघनर्िहके पी इन्हेने भेवाडका सिंहासन ग्रहण किया । 
1 भ्रष्टाचार ओर्‌ निन्द्मीय आचरण मेवाडके संभ्रान्त रोगि वीचम जिन अल्प । 
संख्यक क रोगेकि उपर मवर भ्रयुत्व विस्तारे समाव परिभित ओर | 
{तिक बर विह कर सम नी हमा, उनसे एक यह मी ये । य जैत (4 
पिन 1 


1 


मोध २ बहुतसी शिखर्रणिये खडीर। इस स्थानसे अनगिन्त क्रे क्षर २ कःते 











(८४४) राजस्थानहतिहास । 
(णिजि 


| सर चित्त जीर सव कार्यो अग्र रहते य, वैते ही महान्‌ न, ग्वरीन गीर | 
॥ अल्पभाषी ये । मेवा प्रवेशके मथमरूप इस पाश्चात्य सीमान्तमे वह निस ` पद्‌ 
1 प्र नियुक्त थे, उनके गौरव ओर स्वमावने उनको इस पदक सम्पूणं उपयोगी 

4 बनादिया । सन्‌ १८१८ ईसवीके फैरी मासमे मैने कमर भीर दुरम स्थित 
1 सेनाकी हेष वेतन खकाकर दुग अधिकार करिया था। जिस श्रेणीकी अध । 
1 ङष्पु सेना सरतासे हौ अपनी पगडी वद्रनेकी समान स्वामी परितन कर- ( 
§| नेमे अभ्यस्त ‡, प्राच्यनगत्के सेनापतियोके पक्षम उस श्रेणीकी सेनाको 
1 हस्तगत करनेका सुद्रा दी एक प्रधान, निश्चित ओर सरल उपायै । | 
& चौबीस घटके बीच हमने इमे अधिकार पाठया, किन्तु भिवन 
4 रुपया देना निश्चित इषा हमारे पास उसके तीन अंशका एकांशाधिक ( 
१ नगद रुपया न हीनैसे उन्हनि माखाडके पाडठिनामकं वाणिज्य नगरी 4 
4 वराती विटी ठेनेम छ मी इधर उधर नहीं किया । भारतकी नितान्त निधान 
¶ भद्गकारी जाति तक भी दिद नातिका पेसारी विन्थात करती है । दूसरे दिन ( 
४ मातःकार हमने देखा किं, उस दुर्गकी सेना पश्चिमी पाड मा्मसे जारी | 

` इस समय दृेफूटे भाचीन देवमन्दिमे वैटेहए हम भोजन कर रहेये । मेरे । 
4 अनुगामी सेनादर जौर अुचरोनि एक सप्ताहतकं दुका अधिकार अपने हाथमे | 
शै क्ला, पीछे राणाकी मेजीडईं सेनाके आनेपर दुका भार उसके हाथये सीप ( 
4 दियागया } इष विभिन्न हस्यापणे स्थानके अरस्य स्मरण स्तमेमिं देहं ( 
| सकी वणवरीका उद्धार ओर उन सबकी नकर करनेमे उक्त आदिन 
{ बीतगये । यचपि इस सुप्रसिद् स्थानका वाद्यदश्य चिन्नपटपर अंकित होगया | 
‰ था, विन्तु इसके भीतरी चयके वणेन कएनेकी चेष्टा करना मानो बृथा साहस ( 
| करना दै । दुगके चारो ओर अमेय विशार प्राकार है, अनागिन्त बहुत ऊंचे ॥ 
1 गोाकार इगौरय ओर बाणचलानेके छथि छेदवाठी परकोटाभरेणी इटस्कानकी ॥ 
‰ समान दिखाई देहि । पत्थरोकि उपर ऋमसे बाण, वन्दूक ओर गोका चरा- | 
4 नेके निमित्त छेदयुक्त प्रकोट ऊपर उढगयाहै ओर सवसे अन्तिम चोटीमे ( 
“ वादृरुमहङ " नामक राणालोर्गोका वोनिवास बनाइमा हे । उ वाद्ट- | 
९ महरते वाडुकामय मरुम्ान्तर ओर चारों ओर विराजित अनेकं शिसरभरोणर्य ए 
 च््िगोचर होती । कमठमीर दुगीपर चदनेके मथम संकीणं मागमे कैलवारसे ( 
| सिक कोदाकी दूरीपर “अराइतपोर' नामक प्ली तोरण दिखाई दैतीदे। (1 
& उसके आगेदी “ हृापोर "" ओर “ इुमानपोढ ” नामक.ओर दौ तोरण | 
लन्क्कर्र्कन्ककन्दकन्फरकककक्न्टदन्फरदन्छकन्कदन्छफक 


पणि 


द° खं०-अ° २६. (८४५ ) 
विं 1 
1 बनेहुए है । यह तीन तोरण दी दर्गफे उपरतक “ जयतोरण ” “निधनतोरण' |$ 
॥ व 
| तथा “रामतोरण" नामक शञ्चओंको इुगीम तोरण वनी , हई है । ' भीतरकी | 
| सवसे अन्तिम तोरणका नाम “ चौगानपोरु ” है । कमलमीरका रोष शिखर ( 
1 सञुदतरसे २२९३ फिट चा रै । यहेसि मने मरुसेत्रके ल र स्थारनोका । 
मन्त निश्चय कर छया । यहो देसे पितने दी दशय विद्यमान है जिनका चित्र (4 
| अंकित करलेमे कगमग एकमासका समय ठगनेकी सम्भावना दै किन्तु हमने | 
| केवर उक्त इग भर एक बहुत पुराने जेनमन्दिरका चित्रा न समाप्त करनेका ॥ 
५ समय पायाथा 1 इस मंदिरकी गढन भरणाटी सव प्रकारसे बहुत मराचीन 
‰ कार्की समान है । मंदिरे बीचमे केर सिकानयुक्त ऊंची चोटीका विग्रह 
1 कक्ष ( कमरा › ३ जीर उसके चारों ओर स्तंभावटीं शोभित गोर षरामदाहि । ( 
{ यह निश्चय ही जैनमन्दिरि है, कारण किं जैनघर्म्मके संग टिन्दूधम॑का [ 
| जेत भमेद्, हिन्दूमदिरके संग इस मंदिरिकी विभिन्नता भी वतेदी 
| विद्यमान रै । मासक वहुतसे देवाच॑क ओर दैवोगोकी अधिकार 
| कारीगरी कीदृ मंदिरावीके संग इस जेनमंदिरकी ठलना करनेसे, | 
अधिक वरमिन्नता ओर इत भ॑दिरिका सर गठन जीर अनाडम्बरता 
| दृष्टिगोचर होतीहि । भ॑दिरके बहुत भराचीन हनेका प्रमाण उसकी का- 
| रीगरीकी नयनवासे शी मगट होत, ओर इत दी प्रे हम स्थिर करसकते द 
1 करं जिस समय चन्द्रगुप्त वंशधर राजा सम्प्रीति इस प्रदेदाके सेशरष्ट राजा थे | 
{ (सिस्टनन्मके दो सौ वषं पदिक ) उस समय यद बनाया गयि । किम्बद्न्तीसे 
ज्ञात होतार किं रजवाङ़ ओर सौराषटमे जितने पराचीन मंदिर आजतक विद्यमान ८ 
1 है, वही उन सबके निमोता ई । मन्दिरके स्तंमोका आकार ओर परिमाण दूसरे (1 
 मन्दिरोकी स्तमशरणीके समान नं है, वर्‌ विल्ङु अलग ड दिन देव ( 
॥ मेदिरोके स्त॑म जिस भकारे गठित ओौर स्थर हेतः यह वैसे न होकर पत्रे ।9 
1 रथा नीचेसे उपरका भाग सृष्ष्म होगयाहे । 4 
1 राजा सम्पति चनद्रगुपतके वंशमे चार पुरुेकि पीछे उतत्न हुए यदनेनधम- | 
1 वरम्बी ओर वक्रिथानवे ग्रीक अधीश्वर सिल्युकसके मियमित् ये \ सियूकसके ( 
भोगस्थिनिसक्ते छिखेहुए चिरणसे प्रगट दता कि, दोनेमिं अकृत्रिम मित्रता 
थी जर जेनघमाबिरु्बी राजपूत राजाकी एक कन्याके संग सिल्यूकसका & ` 
१ परिणय कायं पूणं इभा था । इस्तीभूय यर अन्यान्य उपहार द्रव्य पाकर 
सिस्यूकसने चन्द्रक आधीन रहनेके स्यि एक दरु भ्रीक सेनाको भेजा ( 
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॥ था। * पाठककि सामने जो ज्ेनमन्दिर उपस्थित दै षह ग्रीक िर्पकारोके ( 





वरा बनाया गयि । अथवा रजप्त चिलपकारनि रीकरिल्पकारोक आदीपर 
| इसको बनाया है इसको सत्य वा संमव कहकर अदुभान करन कोत्हल उपस्थित | 
1 होति ! यदी हमारे सिथरका * मेवाडवाखा मदिर । जेनियोके इस मंदिरे | 
¶ दिदुभो दारा “जीवषपिद "करा ङृष्ण पाषाण निमित खण्ड जन्याय दी स्थापित | 
¢ कर दिया गयि । # यह मंदिर पवते उपर बना इम रै ओर बह पैतृ ही ( 
{ इसका मिततिखलूप होनेते यह कालके करार दांतेसि चूर २ न होकर अवतक 
¶ डा ह इक पास ही नियो एक मीर पयित देवारुय दिला दतर ( 
1 किन्तु विरुकु दृसशे रीतिसे बनाया गया रै । यह ति्म॑नला बनाहुा है, ¢ 
यक मगर छोट २ म्स सूर तमसि शोमायमान है. ह सव संम || 
¶ सेददए प्राकारे खपर स्थापित दै, ओैर सतमोके उपर इस भकारकी छतर || 
दि सूयी किरणो उसके मीतर जाकर ओषकार दूर केम सम्थहै। 
| 


जहोतक हट जातीहि के ॐपर वा नीचे जितने देवाख्य वा मंदिर विदय ( 
मान द उन सबका एक २ करके विवरण करते समय विभिन्नता नहीं ज्ञात होगी । | 
स 


| मरके स्वामी चनद्रगुतके संग सिष्यूकसकी विष भिन्नता होगई था, ओर चन्द्रगुप्ते उनको 
4 एक कन्यादान करदी । यहो कमर टाड छिलतेह फ राजा सम्रीति चन्द्रगप्के प्रपोत्र ये । (4 
| यही बात यादि सत्य तो हम यह वैते कहके कि सिल्यूकस उ तमय जीवित ये १ ओर [ 
& यदि उनका जीवित होना मी मानछियाजाय तो दित्यूकसकी आयु उख उमय सौ वर्के छगमग 4 
कहनी होगी १ उख समय इस अयन्त इ्धके हाथमे सम्धीतिका कन्या सपना कैव समव हो |> 
| खकता है १ ओर यदि इस बातको स्वीकार करणा जाय तो चनद्रगुप्के जीवित होनेका ( 

९ क्या परमाणं है १ तथा सम््ीतिकी कन्याके सग विवाह होनेपर सम्प्ीतिके आधीनमे रक्षके निमित्त 
्रीकं सेना न भेजकर च््रगुप्तके निकट टी क्यों मजी ? शात होतार कि यड साहब भ्रमसे दै | 
॥ पिमूकसके दग सम्रीतिकी भिन्ताकी वात लिखगये है । भीकदूत भोगा स्थिनिरने सम्भरीतिका ( 
५ कुछ भी उलेल नही क्या । 6 
॥ > शीकदेवता । ` ¢ 
# कर्मठ यडने केवल बहुत पुराने चाधारण दिदुमदिरोकी विचित्र कारीगरी इख मदिरमं न ( 
| पाकर अतुमान श्रिया पि यह जैनमदिर है तु ५जीषपितू"का चिह देकर ह्म यड साहवके | 


# महात्मा यडकी इस उक्तिको हम मूर" समदते; अन्यान्य इतिष्ाणोमे देखाजाता ह कि [ 
|ॐ 


अनुमानको निभरन् नहीं समक्ष सकते । जेनमंदिरमे दिद भके देवताकी प्रतिष्ठा होना किवी 
प्रकारे सभव नरी होसकता । ( 
क्म 
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(२. 1 
| चैनमेदिरे नीचे पारी मारगकी ओर दृष्टि कलसः केवल ्व॑सावरोष हौ दिखा | 
4 देता । म बरु दो भधान देवारर्योका विवरण छिखताहूं । पदिरा “मामा | 
( माता ) देवी” का अर्थात्‌ देवगढकी जननीका मैदिर दै । यह पडाडी मार्गकी 
| ओर जानेवाठे शिखरकी त ओर ५४ (4 जर 
अप्रधान अर्सख्य देवमूतियोकेि बीच मात प्रतिमा विराजमानं टै । सव 
| तिम सेद्‌ मर्मैर पत्थरकी बनीं है, ओर प्त्येककी चाहं परायः वीन फिट | 
{ है । यद्यपि शि्पकि्ाकी अवनतिके समय गत सात शातान्दीके वीच 








श्रेष्ठ मास्कर का दो एक ही देखनेमे अय, किन्तु यह देवमूर्षिये बडे.चमत्कार । 
रूपे बनाई गई है । म॑दिरकी गढनपरणाडी सादी ओर्‌ बहुत भाचीन है केवर || 
एक बडे कमेरके मीतर दैवमूर्िये बेदी बा आसनके बदरे समिमं ही चारों ओर (4 
सजी इई है । 7 
1 इन दैवारयोके सामनेबाङे बडे आंगनकं चारो ओर जो चह प्राकार खडा 1 
३, वहीं हस मंदिरका विदोष दद॑नीय अदी है 1 यह माकार कारे मर्मर ! 
पत्थरका बना इञि, ओर इसके पाषाणखण्डंमे देव देषीका विवरण खुदा 
। यह इस कारण जीर भी ददीनीय है कि,जितने राजालो्गोने आत्मगौरवं | 
ॐ निमित्त यह पाषाण गवाय; उन सवका विरोषं विवरण भी इनमे खदा 
। वितु म्राचीन तसंमरह करनेवारुकि छ्थि एषा शोचनीय दृश्य है 1 
उन सैको पाषाण खण्डािसे एकमी पूरा नहीं है समस्त खंड विखण्ड अंश. | 
चारो ओर च्छिन्न ओर एमे भावसे स्थापित ह कि धनंकै ठाठची रुषे ( 
अफगान इस भादकै वंदवारोनि # उनके उपर मांस पात्र रखकर मांस 
भोजन किया । 
मातदिषका मंदिर छोडनेके पीछे उपत्यकाके दूसरी ओर पारी माग | 
कँटस्थित एक सामान्य स्मारकम॑दिरने भेर दष्टिको आकण किया । यह्‌ 


> ““इन्हेनि प्रगट किया कि इनिष्ट (मिखर) के फारावलोरगोमिसे एक मनुष्योने इनको तान किया 
इन्दने पु्वकी ओर्‌ भ्रमण करते २ भतम विधुनदीके सुञेमान-ए-खो अथौत्‌ खल्मन शिखरपर 
जाकर विभाम किया । इनमेखे फिर किसने भगट किया कि, बह जित जातिसे उत्न्न इए है । 
वह जाति नष हग हे बह छोग षर जति जीर पृवै पुरषौकी समान एक स्थानम न रहकर सवेन 
1 चैनिर्कोका कार्य करते है । यह देखनेमे वीरपुरषोकी समान है तथा स्किनरकी खमान सेनापातिके | 
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आषीनमे खादकको नियुक्तं होनेपर अतिभेषठ सैनिकं वन घकतेहै । किन्तु यह लोग शुक्र 
खादको अवन्त धुणाकी दष्टे देखते । > 
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[< कि शी भ 


| मंदिर जहां वना इभा है, ह स्थान बडा रमणीक दै, ओर वहसि माखाड नानेका | 
माग दृष्टिगोचर दता है । मन्दी चोट मध्यम है चारौ ओर केवल 
१ स्तं ई इस कारण मदिरे भीतर ऊंची छोटी स्मारकयेदी हमे ही देखी 4 
र, जासकतीदै 1 यह टिमोकीके मंदिरका नमूना है। भँ इस मंदिखै उपर, ¢ 
4 रिसर ओर घंडावरिष्ट स्थानो चढगया । मेवाडके सुमसिद् महा- 
1 वीर पृथ्वीराज ओर उनकी पीर सहूर्मणी ताराबाहकी मस इसके. बीच 
१ समरणाथं स्थापिते । उनकी जीवनो जौर वीरताका अशंसमीय विवरण मेवाडके ( 


४ उपन्यासे आजतक जीवितमावसे अंकित हे। ( 


. हि 
। न्दे ताराबिदनरके अथिनायक राओ सुरतानकी प्यारी रुकी धी] 4 
‰ राजो सुतान सोरंकी जातीय ओर अनदट्वाडके सुपसिद्ध॒ बरुहरराजरवरमे | 
९ उतन्न इ । सुरताने पूष पुरुषलोग सन्‌ १३ रातान्दीमे अनहख्वााति 
‰| विताडित होकर मध्यमारते आये जर टंकखोदा तथा बुना नदीके समस्त ( 
१ दशको अधिकारं करिया 1 तक्षनातिन सरणातीत कारम पिरे उक्त ¢ 
ठंकलोदा राज्यम बास वा उसको स्थापित किया । उन तक्षोके नामाुसार उक्त | 
स्थान तकषदीठ नगर वा साधारणमे तकषपुर अथवा सोद नामते विल्यात इभ | 





अफगानवीर रिष्ठाुदाने इसपर अधिकार करके ुरतानको परसि निकाल दिया, | 
| शस कारण सुतान भेवाडके सीमान्त आराटी भषरकी तरेम स्था- | 


४ पित वतमान विदतं आश्य ठेनको बाध्य इमा । न्द्री तारबा्ने अपने ( 
1 पिताक इत माग्य पतन ओर पं गख गरिमाको रुप देखकर वल्ञाभूषणोसि ( 
१ पृण दरी तथा युद्धम घोडा चलाने ओर नक्ष्गतिे दीडते इए बोडकी पीर 
| बाण छोडनेदी शिक्षामे आम्रहसहित नियुक्त इदं । जिस समय इदान्त अफगा- (1 
| तयो बरते थोडा उवार केके निमित्त सुरतानकी सेना पीखेरसे मणि ( 














(च, 


+ #। ^, वीरद्धमारी [91 | १. अ, (त 

1 बही । बीरदुमारी ताराबाईं भी इस समय वीरसाजसे सज, धलुबाण हाथमे ठे ४ 

4 काठियावादी धोडपर चकर बडे साहसके संग रस सेनाम जा मिरी । ॥ 

"4 | 

{ £ उक्त स्थानके ष्वेरावशिषट मेदिरोमे तक्षक जातके निमीण विह अधिक देखे जातई) इस ॥ 

१ स्थान ख्बसे अधिक रमणीक ह । हारभैने लादि कि सबसे अभिक चित्तौरगरीफ शीर अत्येक ॥ , 
जेडरके परममिन तक्चदीलोका निवारस्यान था । तक्षलेग पुर्वेशसे उत्यन्न हु; इख कारण | 
रख किसी व्यक्ति विदेषका नाम नहीदै, केवर कंशपारिचायक मात्र है । तभव नगर देखनेमे 4 

बहुत कडा था, । ( 


स्थानके चारो ओर मनोरम इश्य है; उनमेसे डनाशनदीके तीरर्तीं राजमदर तथा गोकर्णं आदि 


ह° खं०-ञ० २६. ( ८५९ १ 

सी 00 
1 ुरमाम्यताके कारण उक्त सेना उस समय जयरक्ष्मीका आगन माप्त कलमं | 
1 असमर्थं होगरं । | 
1 राणा रावमलके तीसरे पुत्र जयमल्ने ताराके साथ विवाहका भस्ताव किया (4 
| तब विदनौरके सूयं ( तारा ) ने उत्तर दिया कि पे योडाका उद्धार करो 
( षी मँ दुम्हारी हंगी । जयमङने इस बातको स्वीकार करिया, परन्तु इस- । 

के पहे कि वह अपना अभीष्ट सिद्ध कर टिठाईके साथ तारके पास जाने- 

| की अभिकाषाके ऽयोगम होनेके कारण तारके क्रोधी पिता राव सुरतानके (| 
| हाथसे मारा गया, भरत जयमरुका भाई पृथ्वीराज जो उस समय मारबाडर्े 
(4 





देशनिकारेमें था, ओर जिसने गोदारको छंडाकर उसी समय अपने 'पौरुषको 
1 विख्यात किया था, ओर इसीसे अपने पिताकी दयाका पात्र हेञ्धका था, ॥ 
1 विदनौरकी दुःखमई अवस्थाने उसको इस वातपर आरूढ करदिया करि वह [ 
उस जयमलसे न होनेवाठे मणको परा कैर पृथ्यीराका यदा जीर मार्योदारा । 
4 उसकी की इई मरासा दर दूर तक फी इदं थी, तारको उसका विख्यात नाम ! 
| ही मोटि कर रहा था, ओर जव प्रथिवीराजकी बडाई करनेवाङे पुरुषने उससे 
यह कहा कि जिसमांति बह अपनी श्वडसषार सेनाकी तया करहि तथा 
उसकी रणकौरशलता अनुकरणीय ६, तव ॒चौहान्व॑री ताराबाने अपने 
| पिताकी आज्ञासे पृथिवीराजके संग उसी नियम पर विवाह करना -स्वीकार | ४ 
| करछ्या किं वह उसका थोडा छुडा देगा नहीं तो वह सच्चा राजपूत नहीं रै, (4 
1 अढीकै पुत्रक धमहेतु मरणे पारितोषकका समय उस कठिन कारके निमित्त | 
। निश्चय किया गया, पृथिवीराजने' ५०० मनोनोत शुडसवारोका एक दल 
॥ एकत्रित करङ्या, उसकी प्रियतमा सुन्दरी ताराने भी उसके यश्च ओर दुःख्म | 
1 भागमाप्च करके निमित्त उसते अनुरोध फिया तव पृथ्वीराजने उसको साथ (4 
1 छ्य, पृथ्वीराज उस समय थोडामे पंचा, जव कि तानिया अर्थात्‌ दोनो 4 
। धमक दु मरेवाडे ( सनेन ) शराताओका जनाजा आंगन रक्वा था, ( 
¶ राजछमारी तारबाई भौर पू्यीराजका सतयनेी सदासगी भित्र संगरा- ( 
‰ पिपति यह तीनों घडसबार द्ुको छोडकर उस समारोहे उस समय मि (4 
१ 1 गये, जव ग्रह महरको गोखके नीचे होकर आरहा था, ओर निस गोसे $ 
५ १ अफगान संरदार नीचे आनेके खये पोशाक पर राथा, ओर जव उसने पूषा ( 
| पि यह तीन्‌ अपरिचित षुडसवार कौन, नो इस समारोहमे आकर मिरगये 
1 बह यह्‌ कहि ही रहा था कि पृथ्वीरानके बरछे ओर उसकी सद्मिणीके तीस 
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(८९०) राजस्थानइतिहास । 
(णी 
<| उस अफगान सरदारको धराशाथी करदिया, जबतकं वह समारोह अपने आतै. 
1 कते-सचेत हो तवतक यह तीनों नगरे फाटकपर पर्वगये. जहां एक शथीके ( 
५ द्वारा इनका साभरी मारागया ताराबाईने अपने खाडिसे इसकी सड काटडाटी, 
। ओर हा्ीके भागते ही वे कोग अपनी सेनाम जो पास दी थी जा मिरे. अफगा- 
/ नोप्र चढाहि कर दी गई, ओर वह उस वेगके सामने न उक्र सक, जो नँ मागे ॥ 
उनक्रो वहीं चकनान्रूर करदिया गया जर कषस भांति पृथ्यीराजने अपनी 

ध माणप्यारीके पताके उत्तराधिकारक ग्रहण किया, अफगान एक माईने उपक 
| केरटेनेके लिये युद्धम अपने माण देदिये, अजमेरक नवाब मूदूखाने रिरोदीय 
{ राजङ्कमारफे सन्युख खयं युद्ध करनेका विचार किया, पृथ्वीराजे इस अभि- 
¶ यक्षो जानकर स्वयं अजमेरपर चटाई की, अरुणोद्यके समय बह शूतरुफे 
५ 
॥ 





| 
दिवि पहवगये ओर भीषण मारकायके उपरान्त षितठीगढके नगरको दूसरे ( 
1 भगेडो सहित जय करङ्या. चारण कहता इस कार्यस रजवाडमे प्रथ्पीराजका 
{ यश्च छागया, एक सद राजपूत श्रद्धा ओर भक्तेसे पृथ्वीराजके नकारे ( 
॥ चारो ओर एकत्रित होगये, नकी तरूदार आकादामे चमचमाती थी जर ( 
पृथ्वीको भयभीत करतीथी यह्‌ सबं निवैरके सहायक ये । भुसरमान ठेखक | 
| द्वारा छिखित जीर प्रमाणित बात उसके यरूरमे “ एक ओर ही है चह षह उम | 
4 आकास्मिक धटनासे अनभिज्न है । एक समय पृथ्वीराजने राणाको मारे ॥ 
\ बाद्शाहके दूतके साथ नञ्रतापूर्व॑क संमापण करते देखा, पृ्वीराजको यह 
| नस्रता असद्च इहे ओर-उत्तर दिया, राणाने ग्याजस्तुतिसे कहा बास्तवमे तुम | 
1 बडे बल बादशा्किं बांधनेवारे हो परन्तु मुञ्े अपने राञ्यकी रका करर्बहि, ( 
4 पृथ्वीराज सक्रोध वहति चछागया, जर सेनाको एकनरित करके नीमच गया, ( 
{ वहां उसने पांच सहख घरुडसवार इकटे फिये, देपाट्पुरमे पहुंचकर उसे टूटछिया !§ 
९ ओर षहांे सरदारको मारडाला, इस उपद्रवके समाचार पाकर बादशाह सेना ॥ 
4 शकटी कर मंदे चा, राजप्ूतुमारन यु होकर भागनेके बदरे गे वढकर | 
‰{ धावा किया, जिस समय दच्च अपने उहरनेका प्रबन्ध कररदृदेथे रिबिरपर छापा 
४ भारा, वादशादी भण्डपको पहचानकर कि जहां खोले ओर खीरी थी वादशा- 
& इको वँधञ्या, सौर पृ्पीराजके पीछे एक शीघ्रगामी सांडनीपर वैटादिया 
4 गया, पीछाकरनेवारछोसे कहदिया कि यदि शान्त न रोगे ती बादशाके 


4 
| 


(6 








२८ अपे मूल्यमे यड साइवने शदधरमणीका विपण एमेनो नियन शिलाद जिसका तालं | 
| एमेजन नदीके किनरेके देखकी पत्नी दै, उस देककी खी युद्धमे अपने पतियोका सांय देती थी। 
॥ 


प्दन्दन्दम्द््ै 
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दवि$सं०-अ० २६, (८९१) 
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1 माण नािसग, गौर नरी तो वादाहको फो दुःख देनेकी इच्छा नरीरै.केवल | 
1 अपने पिताके चरणों डाङकर उसको स्वतंत्र करदिया जायगा, वहासि बादशाह 
५ को सीधा चित्तीड कायागया. जीर राणकि सन्मुख खडा करफै पृथपीराजने ॥ 
€ कहा कि अपने दीन अहदीको वुलाओ ओर उसते पूषठो किं यह कौन है, माठ- | 
| वकर वादका एकर मास तक वित्तोढमे बन्दी रहा, ओर अपनी स्वतत्ताके 
& निमित्त अनेक घोडे देकर सम्मानसहित स्वत करदिया गया, पृथ्वीराज अपने ( 
। 1 निषासस्थान कमरमेरको चङागया, जीर इसी प्रकारके रेशर्शाटी कर्म १३ | 

\ वर्की अवस्थासे तेस वषैकी अवस्था तक करतारदा, यदह कम॑ इस देशक ( 
| चयि आश्वयैजनक घटनाय थी, ओर माकि वह परममिय विष्ये । 


1 निसने इस भांति रेश्व् परापर किया उससे कब आशा की जासकती है कि 





१ उसके भागम अधिकं दिनि जीवित रहना हो इसका जीवन किसी वीर या सङ्गमे 


शेष नहीं भा परन्तु विष द्वारा तव इआ जव वह अपने माई सागाके 
¶ गृत्यकरो बधन कररहाथा, इस ॐत्यके छिपे रहनेका स्थान उसकी विवाहके कारण 

नात होगयाथा किं श्रीनगरे नायकी कन्यासे उसका विवाह होताहि उस | 
५ नायकने मयसे उसकी रक्रा की थी । 


उसी समय उसको उसंकी बहनका पत्र मिका जो बडे शोकके साथ छिलागया 
५ था, करि उसका पति पिरोदी्मार उसके साथ अत्याचार करहि उस आपत्तिसे 
॥ वचने िये बह पिताकेयहां आना चाहर नवते बह यफीमका सेवन केरगि । 
| तबे अपनी लारकै नीव उसे प्वमे सुखाताहै पृथ्वीराज तुर चर्पडा ओर 1 
1 आधी रातको सिरोहीमे पवा ओर महलमे घुसकर बंदूककी नरी अपने वहनोईृके 
कठ्मे रखकर उसकी निद्रा मग ॒करदी, उसकी सीने उसके अत्याचारोपर 
यान न देकः मलष्यासे दया ते माह प्ीरानसे उसके माणदानक्री भकष | 
१ मांगी पृथ्मीराजने उसको क्षमा किया, ओर यहं कहा यदि वह दासमाषसे ( 
=| अपनी स्ञीकं छते शिरपर रखकर सके समीप खडा हो ओर उसके चरणोको 
‰ स्यदो करे तो क्षमा करंगा, यह अपमानकी पराकाष्ठा थी उसने पृथ्मी राजकी ( 
& आज्ञका पाठन किया ओर उसका अप्राय क्षमा करदिया गया. पृथ्वीराजने 
९ उसे अंकमर छया, ओर पांच दिन उसके यहां अतिथिरूपसे निवास क्षिया, इस # 
ॐ पाश्ररषको एक कारके बहत उततम छड्डू बनाने आतेथे, सपने साठेको बिदाके 4 





> 


‰ समय ऽसने उत्से थोडेसे र दिये, कमरमीरके पास आकर पृीराजने 
‰& उन ल्डुओममे एक दो खाये परन्तु जब मामादेवी मंदिरे समीप आया तव (4 
च्कयन्छकन्क्यन्रन्दन्दन्फद्नप्द्कवन्न्डन्छनदन्दन्दन्रन्डनदन्ड्छः 





(८९२) राजस्थानहतिहास। 

कि 

1 उससै अगे न बढागया, याति उसने अपनी प्राणप्यारी ताराके पास संदेशा 1 
| मेना कि बह आकर उसते अन्तिम भेट करर, परन्तु वह विष इतना तीव था ( 
4 कि तारक गदीसै नीचे आनेके पूं दी उसको मृत्युने दावङिया, ताराने तुरन्त ॥ 
2 जाक विचार करख्या, चिता चिनीगईं ओर वह वीर पथ्ीराजके मृतकं ( 
1 शरीरको गोदे छेकर ययै लोककी इच्छा करके उसे बेढगरै भोति सीशो- ( 
१ दिया राजक्कुमार ओर बिदनीरके मूख्थका अस्त हसा. ष्से उदाहरणसि रीष | 
॥ इन मुष्योके रहनसहन पर सम्मति मगट करसकतेह, यादे सिरोहीका नायक 
3 अपना बिषृमय मिष्टान्न पृथ्पीरानको न देता तो पृथ्वीराज अपने वीर जर ® 
९ उत्तराधिकारी श्राता सांगाते करी बटकर यदाके साथ बावरका सामना करता, 
च श्स वातका विचार कन्य है कि वह अपने रणकौशरसे ओर्‌ विजयकी (& 
॥ छाटसासे जो उसके यको वहातीथी अधिक सफटता माप्त कश्ता 1 | 


२० अक्टूबर हम दुपहरतक रुकेररे जिससे किं नीकर चाकर भाजन ¢ 
॥ बनारे जर माखाड अर्थात्‌ प्रतयुरकमे जानेको उचत होर, दह धारी नि | 
4 होकर हमको उस देशचमे जाना होगा वहत भयानक बताई गई थी, फ़िर इर ५ 
1 ध्याने कि हाथी ओर्‌ घोडे अंकुश तया चादुकके मयौगते उप स्थाने होकर ¢ 
चे जाया कर, हमने वहां होर जानेका निश्चय किया दुपहरको डरे उखाड | 
` | दिये ओर जब असवाव बांधा जा रहा था, हम तीन वजेतक रुकेरे, ठेनडोरी ® 
‡ जगाडीक्रा डेरा जर मागीशलोक मंडरी भेजदीगरै हम अपने चित्तम ध्यान (* 
1 कररहये कि त्रि वहां वीतिगी जहां मेवाड़ ओर माराडकी माङ्विक सीमा ह, । 
१ ओर जिस स्थानके व्यि हम सुनञकेये किं बहुत चौडा दै, उस वादीकी 
‰& चचाने यदि हारे विपतिर्योको न बढादिया होता, यदि जहां तहां फैर्ुए !2 
1 गङ्खको आगे वानं पूरा घटा न छगगया होता, तोहम शीघ पहुचे, परन्तु £ 
। एक मीर तकृ हमको इतना चोडा मागं भी नदीं मिला जिसमे हीकर रदाहमा 
4 हाथी पुखपूषक चलाजाय, यह मागं कषितिजसे ५५ अंशपर था, ओर उसके & 
& दोना ओरको ऊंची नीची धारियामि होकर जके सोते करकरु शान्द्‌ करते ॥ 
1 चह रये, जव हम इस पडे मागंके नीचे तक पचगये, तव विदित इभा कि ¢ 
मेरे मित्र ब्ररदानरेशका दियाहृया चेतन्यमनिका ( घोडा ) पैर फिसलनेसे टुढक 
4 कर नीवे नापडारै, उसकी काटीका तंग द्रूटगया था, उसते इछ जागे ववी | 
( दिलाई पडा, वह दुःखी विखरी हृदं बवर्चीखानेकी चीजोंको बटोररहा था, ( 
1 ओर उसका ऊट श्ोठेको फिरसे लादनेमे दुःखी करताथा, अगठे मीम जाकर 
शक्कनप्सन्करकन्कन्पनदरकन्डदन्ष्छनदरकनकन्कष्छनरष््नछ 


द्वि° खं०~-अ० २६. (८९५३ ) 
19 कक ककव कव 4 
४ जव हम कमलमीरकर दुगफे नीचे पचे तव बहुत सीधा होगया यह बुजे चरानके ( 
1 उपर पञवीकारीके कामका ९०० फुट ऊंचा खडा था, यह द्य वडा रेडवये- 4 
{ शाली ओर रमणीय था, नाना प्रकारके उंच नीचे शिखखाछे पवैत चारों ओर [ 
1 विरानरहेथे, अस्ताचङको जाती सूर्यकी किरणे प्रतिविम्बित हीकर क्छ 
1 समयक स्थि हमारे थेरे माम चमकने लीं । ओर युकावी माग॑प्र गुलाबी | 
{गकी दीखनेरुगीं । नक फर फले वरोको देखकर जो पहाडीपर फैरेहुए ये, 
| ओर उस अख्वेटी धारके किनारे किनारे पर थे जिसको हमने अपने मागमे | 
करं बार पार कियाथा, इन सव विपत्तर्योके विद्यमान रहते भी जो उस विशाख 
1 हृस्यके कारण अथवा असह्य ठी हवाके कारण उपस्थित इं ( 
यी मेर आनंद वहता ही गया, त एक साह पं सदर्वो पेत भोग 4 
| का था ओर अव पैदछ उस उंच नीचे मार्गमे होकर जा रहा था,उस जगद्के ु 
गोरु पर्थर्योपर होकर कुदना पडता था जो नदीमें टुडक्‌ आयेथे । 


। " एक एसे स्थानपर जक जलने रुककर एक सरोवर वनादिया था, रे (8 
कैदीको विश्वास था कि बह अपने घोडेको पार कुदा छेजायगा जैसे ही वह ॥ 

| वाहं ओर खडा जीर जिस समयमे एक ऊचे स्थानको कृद्रदाथा, अकस्मात्‌ 
एक भयानक इय हभ किं घोडा अपने सवार सहित जल्पे मग्र हीगया, ॥ 
कष्ट बहुत ही अर्यसमय तक रहा कि वह एक गोता खाकर वार निकल 
आया, यह उसके जन्ममे बहुत द सुभवसर हआ, हत्थीदुरी्म { यह उचित 1 
नाम उस स्थानका है चदानोनि जहि मामको परकोटेकी माति रोक रक्साहि ] 

४ हमारा विचार हमा कि रातमर रँ, परन्तु वहां कोर इतना चोडा भरी स्थान नदीं (4 

1 था किं जिसमे एक डेरा भी खडा करदिया जाता, पिरे दरको याज्ञा दीगईं 

1 कि वह अपने गहै वहां इकटे कर जर प्रातःकार तक जब अगाडी मस्थानका | 
समय हो सके र 1 राश्निका अंधकार बडी शीघ्रतासे बढाता चरा आरहा था, 

| ओर हम उस घने अंधकारमे नदीके किनारे २ आगेको बढरहेये, नदीक ( 
जलका ककल इन्द्‌ इमा पथयद्क था, मत्येक विवरसे जऊ निकरकर 

4 जो बडे उद्वेगसे नदीम मिकता था, उसकै कारण हम बडी दुविधा पडजा- 
तेये, उस उतारके अन्तम मागे छ चौडा होगया, ओर गहरी नदी माखा- 

१ डके भेदानते भिरनेके छिये बडे शब्दे बहनेकगी, मेधरहित आका्ामंडक ( 
हमारे चारो ओरकी परषैतश्ेणियोके उपर शुम्मजके समान था, उस समय ( 





(८५४) , राजस्थानहतिहास । 
कि पिपिष ८. +| 
‰ किसी एकं स्थानसे देखनेमे तारागण बडे चमत्छृत जानपडतेये, हम मौनरूपे ( 
। आगेको बडे जारहेये जीर इसी विचारे मप्रथे कि हमारे इस दरुपर करे ¢ 

वाध लौर छरैरे पवैतियोका क्या अत्याचार होगा, कि अकस्मात्‌ एक ज्ञाडेसे 
1 कछ प्रकाश दृष्टि पडा जर वहां वरवृक्षके नीचे अभ्निके चारो ओर उतरे इए | 
ुडसवारोका एकं दक जानपडा । 





4 हम वहां ठदहरगये ओर युद्धका मन्तव्य करने रगे हमारे पथद्शेकोने 
4 हमको ुमीतेका स्थान बता दिया, ओर भेदान पहषनेते हे हमको गोसे ( 
॥ बचनेका समय मिला, बहां जरुकी भी बहुतायत थी, उस समय सचेत रहना ( 
' द अच्छा था,परन्तु हम टह्रगये कारण किं अंधकारके कारण पांचमीरके अगम्य 
१ बन, जिस किंचित्‌ भी द्ये ये हनेसे हिसक वाके युखमं पहुंच जाते ( 
| अथवा वैसीदी मेर जातिके दर्म जा फैसते, अव हमने एक बार फिर उपरोक्त ¢ 
| समूहकी ओर देखा, चारै मातःकारु हौनिकी काठसा शीत ओर भखके कारण ( 
॥ बिल्ज्कर मंद हो इकी थी, परन्तु यह वात असंभव थी किं बिना किसी! 
उत्कंटाके हम अपने सामनेके दर्यका विचार करते । पचस या तीस रम्बे ह 
| साखधारी मनुष्य अपने रात्रिके अराव चासो ओर वैठे थे ओर परस्पर रि २ १ 
बात चीत कर र थ, ओर परसपर एक दूसरेको इककी नगाी देते य, 
| उनके कारे प्रूघरषारे बार ओर पचरंगी पगडी कदेदेती थी कि यह मरुदे- 
{ रके रहनेवले ह । कमी कारे पर्वतियेनि किसी सत्युरुषको मारडाङा होगा, ( 
उसके स्मरणकी चवूतरी ईस दके नायककी वैठनेका स्थान था. नायककी 
1 पगडीर्मे उसकी श्रे्ठताकी जतानेवारी एक सोनेकी शुंखला वेध रदीथी, ( 
‰ ओर वह प्रगचमकी बंडी पहरेहुए था, ममे उसको ओर उसके दको 
नियामित पणाम अथात्‌ [ राम राम ] किया, जौर उनके सरदार गनो # 
| हापा रार कषम पूष्ी; जिसके अुग्रहसे उन लोगोनि ध्यान पक बात 
चीत की, पचास वषे पदरे जवसे गोद्रारके निरेको मेवाड सोडका | 
1 था यह्‌ स्थान मेबाड ओर माखाड राज्योकी सीमा थी, इस स्थानपर्‌ अनेक | 
1 द्ेदाभरी घटना हौ चुकी थी, उसके समीप पर्हैनेसे ज्ञात हआ कि यहां अनेक ( 
मृतपुरुषेकि स्मारकं बने हए है, मर्येक स्मारकपर अपने युद्धके प्रोडेपर चे [ 
॥ बह्म साधे हृए उस्‌ सवारकी भूतिं खडी है ओर यह मूरति इस बातका स्मरण । 
दिकाती थीं कि असुकपुरुष इस प्रकारसे इस घाटीकी रक्षा करताहुजा 
न्ककन्ककककढनडकदन्ररन्रनन्ककदनदन्छन्यन्फदन्कडन्े 


दिण्वं०-अ० २६. (८५९) 
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अथवा भरेरजातिते पद्र्जोको छंडाता मारागयादै प्रत्येक समाधिपर एक (1 
व्गाकार पत्यसे मितीआदि शिखी ईं थी, किं बह वीर कव ूरयलोकके 
गया अर्रान्िसे अधिकं होुकीथी जीर अव कोई आदा नदीं थी कि हमको | 
अपनी धुषा शांत करनेको ङु मिरु सकेगा, डाक्टर कन ओर केष्टिन | 
| बौनि हाथीपरते शरू उतार ठी, जीर उसमे छिपट गये. ओर सरदारकी समान | 
। उसके पासी वीर मलुष्योकि किसी स्मारक पर वैट गये, भ रन्त दी उनको चीते ( 
| र भल अर थकावर आदिक ष्यानदी सुखम विसपतिम छोड उस दर्म ( 
| मिङकर उस कहानीको सुनने गा मिसे वे कहकर अपनी आधी गतके समयको ( 











| व्यतीत कर रह ये, उसको मँ दूसरी बार कह मी सक्ता दं, प्रतु ऽस इस्यका ( 
| चित्र सीचना चतुर चिकी ठेलनीका काम है यह सतवेदर रोजाके केका 
॥ काम था, केष्टिन वोका चित्र भी यदि उसको चित्रकारीका अवसर पिर्ता तो ¢ 
युको मीति मसन्न कवा मेरे अनक मिनि इसी स्थानपर पहाडियोसे [ 
| युद्ध किया था, ओर इन छत्रियोमे उनके दुटुभ्िर्योकी भस्म दब रदी थी, उन (4 
धटनाजोका छोटना इस शांतिके समयमे असमव था, कारण कि भीर ओर 1 

| म? शब्द भव हुरेर वाचक नहीं रहय, इस्ते अच्छा अवसर परवतियेकि मतंगका ( 
) ओर नहीं होगा, म पाठक महोदरयोको रौटाकर फिर कमरुमीरके खमे ॐ । 


१ चलता हं कि वहां जाकर राजस्थानकी वन्य जातिर्योका इतिहास सुन । ॥ 
4 . 


(८९६ ) राजस्थानईतिहास । 
4 पिणिस 


| सत्तष्ैसवां अध्याय २७. 





~ कि 


1 
4 माहीर वा भीराजाति;ः-उनका इतिहास ओर आचार व्यव | 
॥ हारः-गोकुरगढके डाकूः-गाडोराके सामन्त अजीतसिहः- | 
१ मारवाडका समतल क्षेत्र-रूपनगरके सामन्त;- दरैसुरीसम्ब- | 
न्धीय इतिहास;-मेवाडके शीरोदियोके साथ मारवाडके राठोः 
# रकी तुरना; राजपूतोके भ्मादसूकक इतिहासगाडोराः- 
¶ रणाके दूत छष्णवासः-मेवाड ओर मारवाड स्थानीय विभिः ल 
‰ ताः -आाचीन विवादका कारणः- आनसा ओर बाबुरुः- † 
। नादोङःचोहानजातिकी शे्ठता;-वातिन्दाके गोगाः-आाजमी | 
. 4 रके छाक्ता-उनका नादोखास्थ भराचीन दुगे; जेनियोके वहा ॥ 
स्मरणचिह;ः-हिन्दुओके भाचीन तोरण;ः-खोदितङ्पि;ः-नादो 
| लाका आचीन इतिहास इन्दुरिः-वाणिज्य प्रधान नगर पाठी; ! 
{ वाणिज्यद्रव्यावली;ः-कवि ओर कारिकाकारशण;ः-“पुण्यगिरि" ¢ 
कड्कनी;-वाणिन्यद्रव्य छेजानेवाठे दो सस्षदायोमे विवाद;- ¢ 
भाटोका विष्ुरतामूखक आस्मनाशः-स्ञाखामन्दजोधपुरमं ¢ 
यात्राः-पोकणे ओर निमाज इन दो सासन्तोद्वारा सस्ब- प 
ए दनादोनों सामन्तका जीवनचरित;निमाजके १ 


॥ । 
4 सुरतानका स्वाथत्यागःराजधानास वख ॥ 
१ खय स्थापनः-जोधपुरराजसभामं 
| सुम्बद्धनाकी उयवस्था 
4 (१ 
4 <> 4 


। पम्हीर ग मीराजाति पहाडकी रहनेवाडी है सौर यह रोग निस्‌ प्रदेशमं | 


१ रेट साधारण छोगेमिं उसका नाम मादीखाडा है। मादीररन्द केवर स्थाना- : 
लस्कर्कककरनन्दन्कनर्क्न्य्ठन्ड्दन्ड्डकन्कदन्फ्छ 
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‰ तरका परिचय देताः पने महीर छोग भारवे मिद आरके अधि | 
4 वासी भीना षा माहीना जातिसे उतपन्न है; यद माहीरोत वा माहीरावत नामसे 
पुकारेजातेद । कमरुमीरे आजमीरतकके स्थानोम आरावठीकी लो शिखर 
३ शरेणी विराजमान है, उप्तको ह मादिखाडा कहते हं, इसका परिमाण रम्बाईम 
3 पैताकीस कोश यौर जोडा जगह २ पीनसौ दश कोर तक हे । इस मनोरम | 
1 दुभाकारस्वरूप दिखरशेणीका विवरण राजपूतानेके राकृतिक गुडत्तम विस्तार { 
से छिखदियहि । यह समुद्रतरसे पीन सहखसे केकर चार सह फीट तक ऊंची 
1 उठी हृ हे बौर अनेक कारके माकृतिक पदाथौसे परिषरणं ३ । आरावरीके ¢ 
‰ इत अरं निक पययैटक ओर ताु्थान्‌कारी छोगोके छि अवश्य ( 
| जाननेके योग्य इतने पदाथं विमान कि सम्पूणं संसारके दूसरे किसी परन्त- ! 
म उतने नही ह । इतिहास जाननेबारोक छियि प्राचीन रहनेके मन्द्र दुगादि ॥ 
. १ का दप बिवरणसंयह, आविष्कार, गवेषणा ओर उसके साथ प्राकृतिक विज्ञाने 
| मत्यैक विभागका विशेषतः उद्भिजत जीर प्राणित् सम्बन्धौ जाननेयोग्य } 
 बहृतसे विषय इस प्रान्ते विराजमान ई । 
मादीरजातिका सविस्तार विवरण, उनका आचार भ्यदहार अप्रयोजनीय नदी | 
है किन्तु यपर उसको अनावश्यक समक्षकर ही हम केवर कं मो २ षातो- 
को रिखकर उस अमावको दूर करेगे । ( 


मार ठोग भीनाजातिके अत्यन्त प्रधान षिमाग चिता नामक शाखासे उत्पन्न ( 

4 दै। हमस्थानानरमे इस जाति वृततातको विएतारसे छ्ठिगे । मीनाठोरगोकी 
जेता जाति राजपूरतोशी समान अनेक शाखाओमें विमक्त है । यह अनेक शाखा- 

अमि विभक्त पहाडी जाति अपनेको जेता राजपुर्षोकि साथ समकषेजसे उत्पन्न | 

( 





हा ककर वडे गौरवे साथ परिचय देतीहै; वितु इस षातसे उनके कका 
कुंक दी प्रगट हौतादि । चितामीना रोग दिष्धीके अन्तिम चौहान सम्राट्‌ 
पोत्रको अपना आदि पुरुष कहते ह । चौहानराजके भतीजे छाक्षाके अनल ओर ( 
अनूप नामक दो पत्रय जयलाल भीरकी कर राजङ्ुमारियेके साथ उक्त वंशवार्छो ( 
| का विबाहपस्ताव करके जयश्चाङमीरराजने मारियरु भेजा; र्वितु कन्याजीके { 
मातामह वंशके तत्वातुसंधान ज्ञात होतार कि बह मीनाजातिकी एक वेश्याके 
| गर्भसे उतपन्न इर थीः अतः वह शीघ्र ही अजमेर निकाठी जाकर अपने माता- | 
मह शके लोगमिं आश्रय ठेनेको बाध्य ईं थी । 


वन्न्कषन्ककन्दन्दन्न्क्दक््न्छ सन्डे 





(८९८ ) राजस्थानहृतिहास 1 | 
॥ की थी उसके फरीभूत हन लिये विषभयोग आव्य समस्चा, इस. कौरण उसे (१ ४ 
| उपाप्ना ओर इाहरने राना मानपिहके गरत्युका निवारण करे भखादके | 
राञ्यतिहासन पर वैटादिया। देवनाथने मारनोसिहका जो उपार कियाया.उके । 
॥ स्यि वडा मारी सन्मान ओर अगणित शृतति निद्धीरण कके भरी राजा भारत | 
अेकोऽन पर््ययानकका ऋषी समसतं उक्त याजके जव मत्ते पदिजिकके { 
शु राजवेक उतारा ओर स्वयं अपने परभु राजा मानसिहे साथ राजकार्यं करेरी | । 
समति दी तो रासिहासन मी पित्र माना गया । देवनायते जिस समय । 
1 ाशीबराद्‌ देकर मानिहके गरेमे जयमाखा शरी उस समय राना हाध्‌ | 
1 जोडकर उनके सामने सडे ये । धर्मयानकके लिये राज्यकते प्रतय प्रदेशमे ॥ 
{ इतनी अधिक भूदृत्ति निद्रित र्दी मई है कि दह जिस देवाय मधान | | 
॥ 








याचके ह उस देवताक्षी सम्पत्ति माखाडके श्रेष्ठतम सामरन्तोकी अपेक्ना वहतं 
{धिके बौर समपणमासवाडका मितना कर एकत्रित होता है उनकी आयं 
1 सका दास ६1 ९६ वपतक देवनायने अपे अधीश्वर मानिक अपनी | 
\ सीमे ससा ओर उतने समयमे उन्दीने रान्यके कोषागारे अस्य -धन |} ˆ 
ठक ८४ चौरासी मन्दिर बौर उनके साथ धर्मशाला वनवा दी । उन ध्म 
॥ | | सामि इनके रिम्लेग इपूक स्छन्दत निवास कत है बौर दह ( 
4 करेन ठेकर अपना पाठन क है। इरेण्डके विरुतिके समानः| 
| मरुदेशे यह देवनाय गरिक्षण अपनी शक्तिको इस परकारसे कामम राते है किं | ६ 
इतदि मानपिहके सिवाय जर सवलोग उनसे होगये है जर भीतर र | 
4 शत्ुता रखते दै । इनकी योर राजमंत्रीकी उपरी मित्रता र दोनों ही राजाको 
हस्तगत करके माखाड शासनम स्थित इए हं । उक्त प्रकारके खमा चखि- ( 
{ वाठे याजकंगण अपनी निद्धौरिकि कर्तन्य सीमाते वाहर शाय क तो सहने दी ( | 
4 धर्मक नामे कर्ड़ रुगजाता दै । माखाडकी उद्वत प्रति सामन्त मण्डरी इन ( 
4 गवत यानकेकि द्वारा जिस प्रकार अपमानित, लु्मताप ओर शतगोख इरैथी 
॥ सपे उन्होने नरहत्याको अति सामान्य अपराध सम्चा । िल्यात इतिहासं ॥ 
{ वत्रा गिवनसाहन सामोसाटाके पाठके विषयमे जो वचन छित गये है माखाडके (| 
देवनाथके विषयमे भी ठीक पी वात प्रयोग की जासकती दैः“ उनकी धरैयाजकं | 
| पद सम्बन्धी शक्ति केवर अयं संग्रह ओर छृटमारमे ह ठगाई जोती रै, यह धमं ॥ 
| विरि उनके निकटसेःसदा वपूषक ॥ 
[धुना स्ह क रते र मौर बहुत सा धन अपने कामि 
0000200 00440441 





दि०्खं०-अ० २७ (८९९) 
(णी शि 


उसका पाठन किया । श्चुमरुक्षणोके बिना मीनाजाति कभी अगे चरण नहा (4 








धरती,-उनका वाण छोडना अव्यथ है-दारीर इनद्रज्ञके समान है ओर ब ( 

लोग माणपणसे भतिन्ञाका पारन करते ई-बह मन्दोरके सम्मान ओर भूरसषकं 3 | 

| सरूप है आजकल उनके इगैकी चोीपर खाधीनताकी जयपताका उड रहीहै- 

|| समव स्ानोति बहुतता द्र दूटकर बह अप सवान कते ई । गिरपये 

; अन्धैर स्थानमे उस जातिके चार सहल वीर अर्द॑चन्द्राकार धतु्बाण सहित अति ( 
छिपे स्थानमे विषधर सर्पके समान ॒चपचाप शृत्यके आनेकी परतीक्षामं 

गये । 

| ५ सौहानके पास समाचार आया कि अत्यन्त साहसी मीनाढोग धनुष बाण 4 
हायमे किये पहाडी मा्गपर डे है। बकात्कारते उस स्थानको भेदक जानेका | 

| किसे साहस्र होगा ! भ्रखासिह अपने र्य पञ्युको देखनेके समय महा (| 
कोथ साय तसेन गजैन करतार, उसको मी वैसा ही भयानक क्रोध आगया । । 

(| उतने साहसी काणाको बुटाकर उन इतमाम्य भीनारोर्गोको उचित दण्ड देनेकं ( 

#| चयि जीर पहाडी माग साफ़ करनेकी आज्ञा दी । पव॑तके समान अटक काणा ( 

| मस्तक नषाकर बिदा हमा ओर अभीषटकाय्यं साधनेके लिये अग्रसर इमा । । 
यद्यपि सैन्य काणाने आगे बने देर नहीं की थी, तथापि इस अवसरं मीना- | 

[ लोग सुमेरकी समान अचठमावते स्थित हगयै । देवराज इन्द्रे करकी | 

समान उनके बाणेन साक्षात्‌ मृत्युके समान निकलटकर सूर्य्यके मकाशको ठक ( 

ज्या । प्रबल वायु रगनेसे वृक्षसमूह भयानक शब्दे जैसे उखडते ्ै, उसी 
भकार उनके वाणोसि विधकर धुडसवार रोग एकरकरके गिरने कगे मर उसके 
साथ दी कवच ओर अस्नादिरकोकी विचित्र ध्वनि रणकेचमे सुनाई देने कमी । ( 

| काणेे घोडेसे उतरकर दषभके साथ सब्गयुदध आरम्भ करदिया । जरते इए ( 

| अग्रिकण्डसे बचनेकी इच्छात पीगण जिस प्रकार पंख कैकाकर आकारामे 1 
उडनेकी चेष्टा करतः वैते ही उस धमित रणकेत्रसे पक पच्छ बाण आकाशम । 

| उकम को । जते ीनाोग नारके छद्म होकर भागना, मैरे सेनिकोके (( 


हृदय विदीणं करके बाण वर्षा निकडने छगी 
| ५ ९ । पिश्ाचगण रक्तकी 
| 


| पहाडी वीर नेताने काणाके साय युद्धम मदृत्त होकर एक अलाते ही 
उसको विचलित कर दिया, किन्तु छ क्षणमे ही काणाने शीमताते एक चोर ( 
4 शैउस वीरेताको मूतरसायी करदिया; पुरक कोपनेसे जैसा द्द होतार ( 


प्फनगग्बदन्द्धनद्न्ब वन्द्य 
नरण्कन्ककन्छछखमक्ककरककन्कडन्डकछदन्फरण्णद् 





(८६०) राजस्थानहतिहास । 
(का 
‰ इसके गिरपर भी वैवेरी र्द सुनाई दिया । (त कुद इए व्याधकी 1 
{| समान नाहरमाजा दिखा दिया; उस वीर अपने मृत अधिनायक जर ( । 
भ्राता की भतिर्हिसा चरिता्के छियि बडे भीषण खरे मीनाढोरगोको उत्तभित । 





1 किया ओर उनके हृदयम दूने उत्साहको भरदिया । इधर पहाडी सेनापि | 
‰ गिरेषर चैहानपतिने अपनी सेनाको भीषण जयष्वनि करनेकी आङ्ग दौ । जह 
1 पाते दी उन्न आकाराभेदी शब्दसे जयध्वनि की, ययपि उसको सुनकर भीना- | 
लोगक्षणमात्रके छिये स्तमित होगये, परतु कुछ दी देर पीठे उनका साहस चमक ¢ 
‡ उढा । चीहान सेनापति स्वयं रणक्षे्मे अवतीणं हा । सोमेदानंदन की पताका ॥ - 
| रकाटीन आपाठकी भयम जरधाराकी सपत २ इब्दूते उउने गी ओर 
उक्षकी सेनाके अजमेर ओर मन्दोरकं वीचकी सीमा अतिक्रम कसे ही चारो ओर 
से जयजयकी ध्वनी सुनाई देने र्गी । हाथिरयोकी विधाड ओर धोर्डोकि हसेत | । 
| चारो ओर भय छगया। उसी समय गिनार ओर थवी सेना वरंतकारीन ( 
| रि नाना प्रकारके ररगोकी समान पताका हाथमे छिये दोरक पक्षम माकर 
1 मिरग । दोनो सेनाके रोग कवचधारी य; केवर नेच ओर नखोके अग्रमाग 
ही खुले हृए ये । प्रत्येक पीर खङ्ग निकाठते ममय निज २ फुख्देवताक । 
४ नामोच्चारणते रणकेत्रको भरकस्पित्त करने छ्गा । 
‰ पष्वीरानकी कानत न्द्रे समान सौर पुरीहरपतिकी भमा पातका 
{ ताररोकी समान हेग; दोनकि शरीर अमेय कवचोसे ठके इए थे । सैहानपतिने £ 
बडे वेगसे अपने खद्वको धोडेपर खा, घोडा तत्काठ दी पृथीपर गिरगयाः |$ 
१ नाहर भी तत्काल सावधान होगया जीर दोनो परस्पर सङ्गयुद्ध कणे छगे, दोनों ¢ 
ओर सैनिरकेनि दु्गाकारसे दो्नोको घेर छिया । प्रमारपतिके पताकाधारी वीर © 
¶ दीडते हए काठे वादकाकी समान आगे वे जोर चमकते हए खड म्यानसे बाहर ¢ 
। निकाक दिय 1 मन्द्गवगका भ्राता मोहन उनके साथ ठडनेके लिये आगे वदा ( 
1 एक दूसरेको देखनेके पीछे खङ्गयुद्ध आरंभ हुयाममारपतिका रिरच्राण सद्गकी | 
चोटसे दोटुकडे होगया । ङुछ दस्मे दी चायीन्दं दादिमा क्रोधमे भरकर अआगे- । 
4 बहा ओर वडाभारी बह्म उढाकर पुरीहरके मारा । एकं चौय ही उसका ¢ - 
‰ माणप ्रीरमी पीने उडगया ओर जीवनल्य सरीर कटे इए सकी || 
१ समान पृथ्पीपर गिरगया । | 
॥ 
/ 


| >‹ मीनालोगके अधिनायकको सम्मानार्थ भ्राता कटकर पुकारते र 1 ६ 
नककदन्ककरक्कयन्कककरकननयन्डन्दन्छप्न्कङन्छ छ 


~ 


++ 





दविर्ं०-अ० २७, (८६१) 
दिधि 
‡ “चदक्विने अपनी कषिताको उतयक्तियेसि रंहि” यह्‌ बात मानरेनेप भी ( 
1 यह अवह्य मानना होगा कि क््तमान उन्नीस्ीं श॒तान्दीम माहीरोग जसे 4 

असोम . साहसी ओर दुदोन्त दरे कदे जाते बारी शतान्दीमे ह ॥ 
1 ठीक वैसे ही थे । सुगो शाप्ननमे दह एक २ वेर िरनवाकर किर शिर ॥ 
# उठते चरेगये यहातक कि जब महारा जाति इस मैक आईं तसे 
1 माहीर लोगेनि -फिर सम्पण ॒शक्तिका सञ्चय करके अपने शासक राज- 4 
| पूतकि संग अत्याचार उपद्रव करना आरभ किया । किन्तु सन्‌ १८२१ $ 
| इसमे जब उनका भीषण आत्याचार उपद्रव निवारण करना अत्यन्त 
| प्रयोजनीय हगया, तब उनके दमन करनेके निमित्त सेनाके तीन दर, भेजे (4 
1 गये, उनसे परास्त होकर सबने अधीनता स्वीकार की, किन्तु उससे बुडार जौर ( 
1 चित्ता वंशवाठे अनेक“ रोग व्यक्तिगत-सम्पत्तिगत क्षतिगरस्त हए ये । कं 

॥ दातान्दी तके इनरमेसे बहुतसे पहाडी मादीरणोग देशवाति्योको महामयके कारण ( 
| होये । हमने सहनमे ही उनको दमन ओौर बामं कर छियाःयहदेखकर हमार (६ 





मित्रे वडा आश्य माना माहीरोग अपनी रके छि जिस मावते संडे 


हतै, वह बिलङुक साधारण है; राजपूतलोग जो शते समयतकं उन क्षीणबलं 
1 पहाडियोके अत्याचार उपद्रवको सहते रहे यह उनके लिये रुलाकी वात है । माहीर, | 
¶ महारषपिण्डारी ओर पठानङोग किंस कारणे बठवान ओर मतापयौर मञलके | 
॥ रका करने समर्थं हो उठे थे, यह वात गृढतच्वानुसंथानसे सहजम ही जान १ + 
टीगईं अथात्‌ रानवाडाके राजपूत आत्मविगरह ओर राजनैतिक विष्व शी 
1 इसका मूक कारण दहै । उक्त चारो जातियोनि सामान्य ट्ट मार कएनेवारकि ! 
| रुप रानपतोकि आतमविप्रहकी सहायता्मे मस्तक उढाया । जव मेवाडके | 
| सामन्तगण पहाडी मारीरोके दमन करनेके ख्ये एकन्नित होते, तब माखाडके (4 
| सामन्तरोग उनको आश्रय ओर सहायता देते; माखाडियेकि किंरे सव समय ॥ 
शरणागतोकि आश्रय देनेमे स्तुत रहते थ, इस क्थ वह मारवाडके राव्त वा 
| मधिनायक लोग सव सम्भदायोमि षन छेन ओर सवको आशनय दनम छणठित ( 
1 नहीं हेते थे। किन्तु जिस समय अग्रिजी सेना उन मादीररोगेकिं दमन ( 
॥ करके छ्य आगे बदी थी, तब उनको पदरेकी समान कीं मी सहायता 
9 नदीं मिटी । त्यक्‌ आश्रय स्थानका द्वार उनकै विद्म वंद ॒होजानेषर ( 
१ उन्दनि चारो ओर श॒डओोको देखा-इन्द्रनारुकी समान सहसा द्शाका परि- ( 
| वरतेन देखकर बह स्मित होगये ओर जिसं समय मादीरोगोका नायक ओर 


पिनि 


(८६२) , रजस्थानइतिहास । 
‡ उसके अलुचर कषिपत आश्रयस्थान पकडे गये तथा मध्यरजनीके आक्र- 
१ मणसे उनका द्र्बल छिन्नमिन होगया, उस समय उन्दनि जिधर दृष्टि डरी | 
4 उधर ही प्रत्येक पहाड़ी मागपर ङाख्वक्न धारिणी सेनाको देखा; तब उनका ॥ 
4 साहस जाता रहा ओर क्षमा मांगनेको बाध्य हषए। 
१ इस समय एक अंग्रेज सेनापतिके अधीन इस पहाडी मादीर जातिका ( 
-‰ एक सेनादरु तैयार इञा है ओर समयप्र यही एक उपकारी सेना गिनी जायगी ! 
§ इसमे छु भी संदेह नदीं है । * ययपि यद रोग उपद्रवकारी जौर अत्याचारी (८ 
1 है, किन्तु रिरोमा्मे जो बाधका वर्णन कियाहैभ्यह जोग उसी भरकारका वध । 
$ बंषन बा सेतीका काम करे । माहीवारामं एकं रेस जिका स्थापित ठा ह ( 
कि किसी समय उसके दारा राणाको क्षुद्रा वार्षिक आय दौसकेगी । ॥ 
६ इन रोगेकि कितने ही आचार व्यवहार इनसे नीचेकी भरमिमे रहनेवाे प्रति- । 
१ वादियों अपेक्षा देसे पिचित्र ओर विभिन्न है किं उनमेसे करं एक वर्णन हम ® 
यहां कर सक्ते दै । भीनालोरगोका चरित्र ओर इतिहास आगे बिसतारफे साथ | 
| छिखा जायगा, इस छ्य उसी जगह उनके चारके प्रधान अशि-ययुमाद्यम | 
रक्षण संवेषमे छुरेस्कारादि वणन कृरनेकी इच्छा है; इस समय केबल किये । 
& साथ उनके आचरणकी दो एक बात छिखते है । मादीरलोगोकि पूर्परुषेनि | 
४ जो विधान वाघा था, यहं रोग आजतक उस ही बिधिका पाठनके दै । यह | 
1 रोग विधवा ख्लीके संग ( करनेम ऊख भी संकोच नहीं करते । इसका ¢ 
{ नाम ५ नाय " विवाह है, ओर मादीररोगेकि सभ्य मथु राजपूत विवा- 
हके समय कागकि नामक दृण्डसर्प पोच रपय ठेते ह । रेसे षिवाहके समय ( 
2 परके शिरपर भचति सजूरकं शरक बदर पगडीके ऊपर पीपर्की पवित्र + 
१ शाखा रगत है । साधारण दिन्दूषिवाहकी अनेक रीति नीति दी पारन करते 
ह । “ सातफेरे ' अर्थात्‌ सात अन्नसे भरेह॒ए करुडच तराऊपर रखकर सात- १ 
च बेर प्रदक्षिण,“ गब्नोडा '' अर्थात्‌ वरकन्याके वख ग्रन्थिबन्धन ओर षरक- # 
१ न्याका पाणिग्रहण आदि मथा माहीं भरचङित दै । यतक कि उत्त | 
& मन्तवे जो माहीर सलमान होगये वे भी इस विवाहके समय अपने पूष 
& पकी जवलम्नित्‌ मथाका ही अनुसरण करते ह जौर बाह्मण पुरोहित परिणय ५ 
चै काय्यै करति ह । माहीर जातिके आचार व्यवहारकै त्ातुसंधान कारमं ( 





४ # कनेर यड साहवने जिस ॒सेनाके तैयार होनेकी चात ऊपर किलीदै, यह आजतक (4 
मारतेश्चरीकी सेनाम है ओर यह सेना ““मगहीरवारा सैन्य नामसे गिनी जातीहै । 4 
१ न 


1: प्ठ्न्दष्ष्ग्द्न्दषदब्ुदन्प्यदुग्कुद्दुग् दन्दन्कनद्न्दन्दन्न्फष्छे 





दविग्खं०-अ० २७. (८४३ ) 
(स रयोरिकािनाोये 
1 चको ज्ञात हमा कि केवल यह लोग द विधवा विवाह करै दसा नही | 
९ विन्त अति पराचीन कारुते ब्राह्मण ओर राजपूत जापि मी विधवा विवाहम | 
१ कोर दोष नहीं मानती # गिद्धौटगणके भवाम राज्यविस्तार करनेके ।5 
| बहुतकार पिके जो याजक नागद्‌ ्ाह्मणङोग इस नगरम आकर बसे | 
{ उनम इस मरथाका प्रचरन रहि । जिन राजपूत इस विधवा विवाहकी (६ 
। मथा मचत हे बह सव इत स्थानके अतिमाचीन निवासिरयोकि वंशधर ह | 
ओर इस समय राजपूतानेमे भ्रूमिया नामे कहै जातिं । पुराने कान्य- 
४ अर्थम जो चिनानो, खारवार, उत्ताइन, दया आदि जातिका नामे्ेख ( 
‰ भौर इतिष्ठस शिलादि, यद रोग उनके ही वीमे उत्प है, आराबरी | 
| शिखरके स्थान २ मे इस जातिकं किसी २ मनुष्यको अब मी निवास करते (1 
{ देला जात । वन्त॒ य़ भिषा विवाह इत भेदम इतना अमकादित वोच । 
१ होताहि किं नारीजाति सम्बन्धनीय वर्तमान पिधिव्यवस्था ओर भी आधुनिक (4 
ब्राह्मण मण्डलक दवारा राजपूत समाज प्रचाडित इई ह। मादर ोगोमे 
4 विवाहवन्धन जसे सहज उपायांसे सम्पादित होता, वैसेधी सहन उपायेसि उस 
4 वंधनका विच्छेद्‌ मी होजाताहे । यदि सखीपुर्षेमं परस्पर एक दुसरेका मन | 
| फटजाय, अथवा ओर किसी विरोषं कारणे परस्परका चिर पिच्छेद्‌ आवश्यक | 
१ हौ तो खामी अपने दुपटेका इछ दस्ता फाडकर स्के हाथमे देकर ` अपना | 
1 खामी जी सम्बन्ध छुडारेगा । त्यागीडु सी षह प्रका दुकडा शायमे ठे 
शिरपर जरसे मरे दो कलश तरेडपर रखकर जिस मागते इच्छा होगी उसीसे | 
‰ चठी नावगी, मौर जो पर पिरे उस तयागी लीके शिरते जलकलर्‌ ( 
| 'उतारना स्वीकार करेगा खली उसकोरी अपना मावीपति सम्ेगी । यह सनी | 
त्याग प्रथा केवर मीनाकोगेमं शै परचछित नरहीरि वन्तु जार गूजर, अहीर, 
1 माटी ओर अन्यान्य वनैटी शूद्र जाति्योमि भी भरीमोति मचाङेतहै । “जहर ( 
& सेजाउर निका अर्थात्‌ “कठदा ठेकर चलीजाओो" यह वात माहीरवाराके ( 
1 पहादिर्यमे साधारण रीतिसे न्यवदार की जाती । |ॐ ` 
॥ १ इन छोर्गोका देवाराधनः, शपथग्रहण ओर अभिसम्पात्‌ प्रदान वडा विचित्र ५ 
(ै। 


युसढमान धर्म्माबरम्बनमे "अहा" के नामते बा मयम विधम्मी प्तप § 
न कि 





4 » यापर कर्मर सड शाने भतुखुषानंम भोला खायादै क्योकि द्विजाति विधवा विवादका ह 
| कमी भी प्रचार न या केवल शुद्रोमे था सो अवर मी है । इस वातकी साक्षी तिदस पुराण [¢ 
सव दे ह, ओर न वरमाञमे विषवा भिवाहकी चारा है । 


10044000 ककन््रकयन्र्ननदन््खन्ददद्् 


( ८६४) राजस्थानइतिहास ॥ 
पि 1 
¶ दादर" के नामते जयुबा ओर भी माचीन परव “पिततावडाङी 
{ आन" कहकर पय भ्रण करते । दक्षिण मान्त निवासी मादीरगण भी पषोक्त 
‡ भकारे शृपय हण करं । ह ठोग पये नामसे“ूकाोगान कहकर ( 
4 शपथठेते हँ । अथवा अपने योगी याजकनाथके नामसे “नाथका आन''कहकर्‌ ¢ 
शपथ त । सलमान मादीरलोग इस समय शरुकर नहीं सातः किन्तु दक्षिण ( 
रन्त निवासी माहीरलोग सबकुछ खातेहै, केव अपने मतिवासी लोगेकि आद ॥ 


प्रीतिके क क 


1 ओर अपने प्राचीन योगी याजकनाथकी प्रीतिके निमित्त गो भक्षण नहीं कसे । 
€ 
| 






तीतर ओर माछेठी नामके दो पक्षर्ोको बह रोग द्भरक्षणवारे समसे ई। | 

| मराहीरलोग जिस समगर टूटने अमिप्रायसे बाहर निकठे उस समय यादि बाई 
५ ¢ वोर (4 ~ ¢ (~, ~ = | 
आर पीतरपकषी बोठे तो.उस दिन अपनी कायं सिद्धि निश्चय दी सुमहते ह । ¢ 
1 माहीरजातिका निवास सौरे रेकर उत्तरम चम्बर तक विस्तृत है । महीर ॥ 
बाडा इस समय मेवाडकं राणके अधिकारे है। नित मारीर सम्मदायअत्यन्त 
1 दुदीन्त है उनके दमन करनेके छि राणाने उनके गोव र्मे छोटे दुर्गं बनवा | 
दिये । सव मदेशेति ही इष समय कर छियाजाता है ।मतयेक षिमागके मार. (| 

पापि राणाके निकट लायेजातेरै,बह जब शपथ खाकर राणाकी अधीनता खीकार 
| करते है तव अपने २ पदोचित स्वर्ण केयूर ओ दुरे राणासे पारितोषिक पाते 
ई । माहीखारके पहाडिरयोकर दमन करके जिस॒दिन उद्यपुर राजमहल्के 
1 ओगनमं उन लोगेके अख शच इकटे इए उस दिनि मेवाडके इतिहासका युगा 
1 न्तर आरंभ कहना चाहिये । किन्तु यह घटना हमारे कमलमीर उपत्यकारमे बास (4 
1 करनेसे पहिले दी घटी है । ( 
1 छन्वीसीं अक्टूवर-दिनका प्रकाश होतेह सवछोग मूसन्‌ इए । कान ( 
वाघ ओर डाक्टर्‌ डनकानने हाथीकी “रूल” कपडे छोड ओर भै भी पारुकीके ( 
1 मीतरसे बाहर निकला । रातकी ओसस शरीररक्षके श्ये वह पाठकी षदेव ¢ 
| उपकारी इं । भरं प्यासके रगनेसे मकृतिके रमणीय इर्य देखनेकी इच्छा {& 
कम दोग । जो छछ भी हौ यदि मे अपनी. इच्छानुसार कास्य केके णियि ¢ 
| आगे बढता तो अपने भितरवं ओर अटुचरोको दक्षिणके भयानक पहाड़ी मागेसे !> 
| चरुकर ईंङ्क्ोको खोजनेके छिये अपना अनुसरण करनेको कहता। - (4 
यह छोटा सामन्तं बडबटिया नामसे सर्वं साधारणम विख्यात द यह व्यक्ति ( 
1 चोहारनोकी दुसरी शाला शानि गुरु जातीय है । इस जाति कहं तान्दी- 

नपयन्कक्कवयन्कयनकनदन्कयन्दन्नकन्डङन्कन्यनछरे 


दि०्तं०-अ० २७. (८६९) 
1 
१ तक ज्ञारोरमे राञ्य किया । उक्त सामन्त पिरे माखाडके अधीन था, 1 

| किन्तु मत्य॑त ओदत्यक कारण माखडिशवे उनको निका दिया, तन उन्देनि 
1 आरावली शिखरे दुर्गम स्थान अतिमाचीन गोकुलगढके ध्व॑सावशिष्ट दुगे | 
| 








आश्रय ख्या, ओर चारो ओर निबांसिर्योको मय देने ठगे । इगैम मयानकं 
॥ मारगौको वह्‌ छोग भठीर्मोति जानते ये इस कारण कोई भी उनको नदीं पकड 
| सका । वह अत्याचार उपद्रव करके जितनी धन सम्पत्ति टूटकर काते, देवगदंका 
.सामन्त भी उसमे जङमामी थाः मर्योकि वह रोग देवगदके अधीनस्थ परदशा ॥ 
र दी दटमार कसे थे; इस कारण उनको किसी दृसेकै दारा बंदी हेनेका 
3 कुक भय न था । पकडने वा इनके आश्रय स्थानसे इनको दूर भगानेके सव (4 
१ उपाय व्यथं हो जाते ये । इन निगु जातीय ंड्भोका शोष अत्याचार बहुत | 
| कोर है । एक समय कोर मनुष्य विवाहके पीछे नई विवाहिता °ख्ीकौ ठेकर 
गदवाराके मार्गमे जा रदाथा, उस समय यह छग उन दोर्नोको पकडकर गोडुर- 
| गद केमाये । बर ओर कन्या दंडस्वुप धून देनेमे असमर्थं होनेके कारण ( 
बहुत दिर्नोतक कदम रदे । इनको पकडनेके छ्य मनुर्ष्योका एक दक छिपाहभा 
रहता था, परन्तु यह लोग समाचार पातेही हासे माग जाते ये, षे श्न्य 
| स्थान देखकर पह ङोग रौर अति ये । इस स्थानमें एसी द्स्युता बहुत 
१ स्थानोमिं देसी गर दै । पकडने$ पीछे निकार देना ही शेष दण्ड निश्चय हमा 
निर्वास दण्डान्न प्राप्त अपराधी पकडा जाकर अधिपतिके सामने काया जाता ¢ 
1 ह, फिर कारे वल पहराकर काटीजीनते कसे हए धोडेपर चते है ओर दाल | 


तलबारको अपमान्‌ जनक काले रगे रगकर रज्यसे बाह निकार देतह । यह ( 
प्रथा बहुत पुरानी दै । । 


/ हम रोग अपने मेवाड़ी व॑धुओसि इसी प्रकारकी बातें करते इए अपने गेतव्य 
| बने मागैके दाईकोश समाप कर गये,उस समय गाडोराके अधिनायकने अतुचसेँ 

१ सहित पने भूतपूव चीन खामी राणाको सम्मान दिखाकर मेर सम्मान किंया। | 
परिणामे आत्मविद्‌ ओर अपने स्वामीके कुद होनिकी इका होनेपर भी 4 

1 उसने राजपूत जातिकी स्माब सरम राजमक्तिके वशीभूत होकर्‌ जिस भावसे 
मेरा अभिनंदन किया उससे मे बहुत भसन्न हा ओर उसको मै वहुत बडा ( 

| सन्मान समश्चता दं । घोडेसे उतरकर परस्पर आङ्गिन किया, फिर इस (4 

| मदेशके अतीत इतिहास मारबाडेश्वर ओर राणाके विषयमे विचार कते इए 6 

नसकन सन्फर 












#| बर खामी इ, विन्त मेवाडपतिके उपर गाडोरके अधिनायककी मादीन | 
# रनक जौर भरेम इतना भव रै वपा गङ्र अभिरेक समयो अफे | 
# मान मरी खामी माखाडरा्ङ्े बद चीन स्वमी राणति अमि | 
| भपवन्धन करठेते है । इत प्रग रानमक्तिको देखकर मख बह | 
| इद इमा बोर भदला रेने भमिभरायते गाडोराका माका गिरा दिया धत. 
| का यह काय्यं निःसंदेह कलकय है । भव भी जव कभी राणाका टूत आकर | 
£| गाडोगपतिको कमलम जानेका स्मरण दिराताहे बह तत्का ॥ 
राणक जश्नका पाटन कता है । शेके काठ गारे इत दकौ | 
॥ सा काना गडोरा वका बडा मारी काथय बौर भायः कान सदस | 
¶ पर्षेनि गादोा रके लिय इन्त गलेन विरुद ययं संम्ाम किया | 
॥ था). यहांतक कि किसी २ ने वही भारी वीरता दिखाकर अपने ाणतक देदिये, ( 
| गडोरा परदेश यपि इस समय मेवाडपे अरग, तथापि गजपूत जापिके चिर । 
¶ मरचरित सम्मान दिखानेका इतना अभ्यास दै कि, अव भरी गाहोराका सामन्त | 
अथवा उनका कोटं निकरका कुटुम्बी समामे आदे तो पुरानी पीति अतुसार ॥ 
एक अनुचर चादीका आसा हाय ठेकर युद्धम आगे आता है पुराना साम 
खि गह्वान-^कमलमीरका स्मरण केगि" कहकर सम्भान दिलाता ट । मेढ | 
इत्स ओः परव राणा अवतकं पुरानी रीतिके अनुसार गादोरापतिको उपहार 
देता । गाडोराका सभी राणा समान समरतवारि नामत ख पातै 
ओर सवं साषारणे “भषाडका मतीना'" इस नामते सम्मान साय प्रकारा | 
नाते । मपे धर चरके र्थे गङुरने बह नमरताफे साथ भेरा निर्ण | 
किः म जानता था कि षड यदि अतुरूरवक जागा तो सामी कुद शेकर 
उतो महा विपत्ते डेगा, अतः “गेही कावः जौर देर प्रात ही | 
सनकयसफफकनककरकदन्ययन्खयनन्फ्कयन्कवन्छदडस 
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दिर्सं०-अ० २७. (८६५७) 


नि च 
यत्रा 


१०.०.००. 
1 त्रा करनी होगी ” कृकर मैन क्षमा कटको कहा । निमंत्रण अस्वीकार 
| करनेके सटी कारणको दद भी भठीरमोति समश्न गयाथा । 
आज माखाडके समानभरीर्मेभ होतिहुए केवर एक कोरारी चे । वीचमे ॥ 
| केवर एक साधारण पर्वत देखा । यहांपर केरी आकर हमारे साथ भिरगये । 
२७ अक्टूवर-अनुचरमण्डङीको विश्राम कनेक शये समयदान ओर सव 
| सामग्री इकटी कनेक छिथ इस स्थानम डरा डाछा । सन्ध्या होनेसे पष्िठे २ ( 
सब आकर मिकगये; किन्तु सबही पवते उतरते समयके शोचनीय कटका 
वणन कते ये । ूपनगरके सामन्त मुक्ते मिरुने आये । गाडोराके ठकुरकी ( 
| समान यह भी पर॑के दौ ओर दो भदेशेकि दो खामीकी अर्थात्‌ राणाकी ओर || 
| माखाडराजकी आह्ना पाठन कसते है । यह पिरे राणाके अधीनस्य दूसरी ॥ 
भ्रेणीकि सामन्तगणमे सबसे भधान गिने जातये ! उनके महर ओर दुगं हमारे 
1 कम्पते दिता दते) द दुग पर्वतमाङकिं पश्चिम भन्ते है ओर उसके ( 
९ वना है। वह उस ऊंचे दुरगसे द्रैुरी ओर अपने | 
| पैतृक भूलण्ड जो अव गदवाराके साय रादौर राञ्यके अधिकार है 
उनको देखते ह । रूपनगरके स्वामी अपने उक्त पैतृक खण्डको फिर 
अधिकारे ऊानेके चयि व॑त्तमान अधिकारीकै, साय प्रायः युद्ध किया करते 
| ह । कृषिकार्यं सम्बन्धमे उक्त भरूखण्डके उपर उनका स्ताधिकार 
1 है । रूपनगराथीइवर शोर्वी जातीय, नाहखाराके राजगणाफि वंशधर है नौर 
॥ युमसिद्ध राजा सद्राजका क्छ्यात सामरिक शंख इस समय इनकेदी पासदै ।* ( 
| सद्राजकी समान महाबरी कोई राजा भी अवतक पाश्चात्य सिंहासनपर नही 
बा । उसने १०९४ इरबीसे आधी शताग्दीतक अनहर्वारा अपने अधिकारे (| 
{ रक्खा, वह शिक्षा जौर शिल्पका परमवन्धु जर उत्साहदाता रूपते मरासित 
था । हम उपर किले कि इसी कशकी शाखाने मेवाडभे आकर आश्रय ( 
स्वि । समनग वमान सामन्त पूर॑परष पिदनरकी सिद्ध तारावाईक 
४ चचा थे । बीरकी समान तेर्जखिनी ताराबारईके खामी महाधलुर्षर पृथ्वीराजने 
4 जिस मकारे अपने बाहूवठते दृञ्ुभकि कराल्गाठते च्व्॒रका राज्य द्रार ॥ 
‰| करदियाथा उसरी भकार उस महाबीरने .भी दुर गौर सम्पूरणं देशका | 
 ¶ उद्धार कके रूपनगरके सवामीके शथे सोप दिया । उस धटनाका वर्णन 
‰ कला परम आकहयक दै, क्योकि उसके वर्णन करनेते यह वात महीति | 


| # सदराजने १०९४ ईस्वीसे ठेकर सन्‌ ११४४ ईंखीतक राव्य कियाथा । ( 
॥ + + ^ 0000011 





(८६८ ) राजस्थानरतिहास.+1 
0 ~ 
| सम्म आजायगी कि पैक मूस्वत् अधिकार करनेके थे ,रानपूरते जातिको ( 
कोई काम असाध्य नहि । , । 
1 राणा रायमके पतरम परस्पर कह ओर दिष्टी माख्वाधीश्वरको इन | 
दोनेकि संग रांणाके सदा संग्रामदारा बरपरीक्षा देखनेसे गद्वार प्रदेशमे उनका 
3 सामि षेडी निशित दामं होगया । मीना ओर माहीररोग इस म्देशकी ( 
समतरु भूभि्मे रहते ये! इस म्ान्तकी पुरानी राजधानी नादोरकै 
1 स्वाधीन चौहान रानगणके वंदाधर षण्डद्वारा विदोष सहायता म्राप्र हती थी। | ॥ 
‰ उक्त षण्डसेनानेपररी अधिकार करख्या । उनको दूर करनेके लिये वीखर 
4 पृथ्वीराजमे शद्गदके सोलङ्की जातीय सामन्तकी सहायता छी । उक्त साम- | 
न्तके पुत्रके संग षण्डकी एक कन्याका विवाह हुआथा । गुप्त षडयत्रनारु षिस्ता- 
4 रसे निश्चय हओं कि षण्डके भगानेम्‌ सहायता करनेपर उक्त सामन्तको ऽसदी | 
स्री सहित द्ैषुी जोर उससे मिरीहृहं सव भूमिका अधिकार दिया जायगा, | 
किन्तु निद्धार कर देना होगा । सामन्त पत्रने इस बातको सहजमें ही मान | 
छया, जौर का््योद्धारकी सहायताके छ्य खी सहितः द्रुरीम रहनेके बहाने 
वहां चला गया । किन्तु बहुत कारुतक कोर अवसर नहीं मिका; अन्तम षण्डके | 
| एक पुत्रके साथ बारेचोके सामन्त सागरकी एक कन्याका विवाह निश्चय हया, 
शुद्धगठके सामन्तपुत्रने छिपे २ यह संवाद छिखकर अपने पिताके पास भेनदिया 
उसने अपने पिताको यह्‌ ङिखकर सतक करदिया कि षण्ड अपने पुत्रसहित | 
1 बारेचोमे जायगा, भे दरुरीके इगंकी ऊचे रिखरपर अग्नि जङादंगा, आप ( 





+ उस संकेतके अतुसार सेनासदहित आकर दवुरी अधिकार करख्ना । पुत्रका पत्र 1 
4 पटक शुद्धगदपति उस संकेतकी प्रतीक्षा करने रगे । किन्तु अधिक समयतकं | 
उनका ररा नही पडा । एक दिनि उन्हनिं किंरुकी चोरीपर,. धुआं उठता ( 
देखा तत्कार सेनासहित आरावल्छीसे उतरकर काय्यं॑सिद्ध॒ करनेके (4 
र्थि आगे वहे. । इधर उस धुको देखकर षण्डकी खीने अपने जामाताको + 
कहा भेजा किं मेरा पत्र शीघ्री नई बहके साथ आवेग, इस लिये श्व दाहकी 
समान अञ्यम रक्षण खरूप यह अधिङकण्ड क्यो मज्वङित किया है {। इतने 
दीप्र तर्पारको स्लनकार षंडकी सखीके कानमे सुनाई दी; उसने सना कि 
1 सोट्ङ्खीकोग नगरमे धुसकर चासोभोर आगख्गा रेह 1 किन्तु शुद्धगढपति 
ओर महावीर पृथ्वीराजके जयरक्ष्मीका आङ्िगन करनेसे पिरे ही षण्ड अपने ( 
पुत्र ओर "पुत्रवधू सहित आरपईवा । भयंकर युद्धाभि मज्यछित हो उदी । शु | 
शुखन्कदन्दन्छ्यन्प्न्ककन्कन्रन्डकन्कन्छन्न्दनडन्छन्दनकनदर्न्फके 
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दिण्खं०-अ० र७. (८६९) 
0 00 | 
1 गदपतिने वेगसे शुके सन्पुख संडे होकर अमिमानके साथ कहा कि ^ षण्ड [6 

| कहां है १ मेरा नाम सितै; मै आज षण्डको खाकर फेेगा 1" रमसे द्धाभिन ¶ 
भचण्डयूतिं धारण करी । अन्तम षण्ड मारागया । दूसरे दिन पृथ्वीरजने दै 
ुर्मपर अपनी जयपताका फरा दी । विजयी पृथ्मीराजने वहीं वृत्ति दान ॥ 
| पतरम छिखदिया फं रामर रोगोके हाय यह गदधासदेश्‌ सौपागया, को (॥ 
॥ सीरोदीय्वराबाछा किसी समय भी इसको फिर अपने अधिकारमे न कवि ! | 
} यद्यपि सत्र परुष पिके यह घटना घटी थी, किन्तु आजतक सम 
| वालक सं पण्डके सवाली सीरी शदता वनी इ । | 
गाडोराके सामन्त फिर दवारा युङ्सै भिरको आये । उन अनुचरोकि अनेः !& 
| से अवर मेबाडकं रार छोगोकी शारीरक तुटना करनेका अच्छा अवसर { 
मिला ) उदयपुर उपत्यका जौर उसका दक्षिण सीमापरान्तस्थ पाड प्रदैण जहा 
| का जक वायु बहुत दी अस्वास्थ्यकर है यदि केवर उसी जगहकं शीदोदियेकि @ 
| सष मिरान कं तौ चौहान ठोर्गोको इम श्र कगे । इ स्थानके राजपूत | 
| केवल शारीरिक गठन ओर बरहीन ही नहीं है, किन्तु जिस भोर वणेसे 
नीची श्रेणीके हिन्दुखेसि उनकी अङग जाना जाता उस गरे रंगक्षा भी 
| अभाव है । किन्तु उक्तं अखास्थ्यकर प्रदेश रहनेबारोका जर र, दौषसे 
| गन बरुसम्बन्धी हीनताका निवृत्त करनेवाछा एक बड़ा कारण ह; अथात्‌ 
1 राजवाडाफे पर्येके मआन्तवासियकि साथ वैवाहिक सम्बन्धके कारण शुद्ध रक्तक 
संयोगसे बठवान, दीरधकाय मौर गोरे साकी सन्तान उत्पन्न होति 
¶| वड पादी शारु्डूषो चन्दावत ओर गो॒न्दाके शाशा यह्‌ ( 
| कारिक सम्बन्ध घन्धन सीमाबद्ध होता तो निश्चय ही इस 
1 अवनति वड जाती, किन्तु उसके बदरे गद्वारके राठौर, हारावतीके 
३ चोदन माखाडकी महजातिके साथ परस्पर कन्या सऊेनैदेनेकी कथा 
१ भचङ्ति रै! यथपि गोगुन्दाके सामन्तका गटन सूतिं बौर रंग मेवाडके स्व 
| मधान सोह साम्तोकी बरावर नही है, तथापि उनका रालेर्रीके गमते जो 
त्र उत्पन्न इजा है, षह ठीक ज्ञाा जातिकी समान है । साक्षात 
समय सामन्त ओर उनके अनुचर लोग सुन्दर वस्नामूषण धारण करके 
करते -। पगडी वांघनेसे उनके यखकी शोमा बहुत दी सद्र § 
पिरे समयकी बहुतसी वात चीत होमके पीछे गाडोराके साम॑व ननन ( 
बचनेसि बिदा केकर चरे गये । -इतिहास रसर्वधमे मेने. इनको ( 








(८७०) राजस्थानदतिहास । 
व 9. 
4 मी अत्येक' संभनान्त॒ राजप्रूतकी समान चतुर पाया । इस भकार ओरी १ 
बात चीतके पीछे जौ रोग उनके मनका जानने समै है दह | 
1 अवश्य इन सात ठोगेकिं दिक्षा ओर ञे मण स | 
4 मे केवल इन गाडोराके अधिनायककी ही नहीं र्धितु सामतमात्रकी 





1 ही बात कहता । कमसे सषटित , घटनाओके प्रधान प्रधान विरणको | 
1 यदि इतिहास कहा जाय तो सम्पूणं राजपूत उस इतिहासको जानते है । 
| क्योकि षह टोग अपने पूर्वं पुरुषोका वीरत्व विरासादि मलीर्भौति वणन 
| कते, ओर अपने वत पुराने अधीश्वरोके शासनकारुकी घटनाये ( भिनका | 
| कि उनके समाजके साय संबेध है ) अच्छी तरह जानते ई । उन्होने हतिहास- | 
की पुस्तकं घा इतिहास जाननेवाोसे यह ज्ञान पाया है, सका अनुसन्धान | 
1 करना अनावश्यक ₹ै। यह इतिहासन्नान केवर उनकी मूता ओर अन्नानताक्ो 





दी दूर नहीं करतार किन्तु जो ऊोग जातीयचरित्र समालोचक ई, उनका 

1 वरावरीका पारिचय मी देता । 

२८ बीं अक्टूबर-बहुत सेर दी यात्राका आरंभ करदिया ! गङ्ख | 
शल्ये सकर जति समय चन्दने सहायताके एिये अपने एकं मिलासी महु ॥ 

{ ष्यको मेरे पास मेना । आरावरी शिखरमाङाके पार होजानेके कारण हम 
रोर्गोको चारोका हर्य दिखाई दिया । गदवारेके उर्वर समतल शेत्रने किसी ( 
ओरसे भी हमारी दृषटिके मागको नही रोका । इम गाढोराके पासते होकर | 

/ चरने गे 1 दुगं जर महरोसे श ॐची चोदियां ओर द्वारदून्य तोरण 
8 गाडोराकी अत्यन्त अपमान जनक दीन अवस्थाको नतारहैयै । गाडोराकै | 
4 सामन्तरोगेनि पीछे पुराने स्वाभी मेवाडके रानाकी अधीनता सखीकार करके दस 
| भदेशको मेबाडम मिादियाथा, इत कारण वीस वप पदि माराडके अधीश 
| राणा भीमर्िहने इस मकारे गाडोराके नगर माकार ओर इगादि डवादिये । | 

{ वास्तव यह परदेश इस समय निस प्रकार मारबाडराजसुद्कटकी एक उज्ज्वल मणि ॥ 

३) उसी भकारमे-नश्चय दी यह राणाके सकुरका चमकता हा रन था । जव [ 
। हम इस मदेशके नद्‌ नदी जङाशयपूर्ण, नाना प्रकारके सुन्द्र दृक्षसे धरा, | | 
| चारो ओर सन्दर नगरमे शोभित, सम्द्धिशाडी ओर रमणीय समतल पेम 

1 होकर चरहे थे उस समय राणाका दूत हमारे पास आया, हम लोग उसके ॥ 
साय बातचीत करने रगे । उपर टिखचुके है कि देशहितसाधक कर सर | 

ओर ्ञानियोमि कृष्णदास भी एक; मधान तुष्य है । वह पाचीन षे | ( 

0 
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(समन 
4 सान है जीर उनकी दृद वयस, उनका पद्‌, उनका चरित्र, उनकी खावीन 

मनोत परिचायक वक्त्योको षट्वान करते ह । उन मिक संग भेराभायः | 
ही बाक्ययुद्ध हा कता, विन्तु उनका मँ कितना वडा आदर करता ईस | 
बातको दह मीति जानते रै । मामे मेरा उनका साक्षात्‌ इः भणाम कर 
| क पे जननि सते कडा कि “गदारदे को लौयादीनिये।"हमारी ( 
1 गवर्नर इत मश्चका आन्दोरन नहीं करसकतीः यह कहकर मेने छ विरक्ततकि 
1 सराय पुछा कि “आपरोगेनि उसको इस स्थानका, अधिकार कयो करनेदिया 
था! इस आधी शतान्दी तक ीक्ञोदिया ोरगोकी तरवार कहां सोरदीथी ! | 
| स्॑क्तिान परेरका कमी ेता अभिमाय नरी है नि पतमााका यह 
 निकवतीं भदेश मेवाडमे मिलारहेगा, भङृतिने अपने हाथसे आपटोगोके मध्ये (| 
१ सीमा निद्रित कर्हि ।" वृ दृतका र्त गरम हो उठा, उन्देनि कहा,“उस ¢ 
१ मकारे सीभानिद्धीरणहोनेपर मी गदवारा हमोगोका है, क्योकि भतिने पब | 
¶ तकी अपा इद्‌ सामप्रिय हमारी सीमा निदधीण करि । आप जव श ([ 
| स्थाने अगे कैग, तव मेवाढकी साधारण परमि मो फल भू उतपन्न होतेह, | 





त आप सीमा अतिक्रमकरनेके पीछे ङु ही दूर जाकर उनको नहीं 
| ११ 
“ ओका आंवला मेवाड 1 
ववृक बब मारवाड "` ॥ 
“ ओका फूाहभा पीठा एक जहांतक दिखाई देगा वहांतक भूमिका । 
त इमारा है हम हतस अधिककी छुछ भी आक्षा नहीं कते । बह 


२ 


बचल सैर जौर सके दकषोको मोरे; हम रोगोकी पवित्र पीपर 
जर ओषिरे हमको लौटादीजिये । " वास्तव यह ममाण बहत टौ सत्य ३। 
1 दोनों मदेशके सीमान्ते एक छोटेती नदी है, उसके पार हते ही सम्पूणं ( 
‰ रमणीय तृणकृकषादि दृषटसे छिपगये, ओर पीपर, वट तथा गदवार्मे भितने [ 
4 ऋ बहता र्त, ने बदर ौर ग दण दिलाई दे शो ।। 
यपि यह समध ब देखने रमणीय नकष ई, तथापि उपकार ई भर 
| (1. करतें ! बृद्धदूतका .उक्त प्रमाण 
| ओर उक्ति तथा न्यायभूढकी अक्षा विहतासूचक दै, क्योकि उसने अपना 


कि पि 


कार्यं सिद्धकरनेके श्यि एसा पष्ट भमाण दियाथा । किन्तु दु्गखरूप पवेत 
१ माराको सीमान्तका चिद न मानकर तृणदूरोको क्यों सीमान्तका प्रिचायक 


{ 


(८७२) , राजस्थानइतिहां । 
णी 0 
1 कहा ¡ यहा इत बातका छिखना आाद्यक हे । मधान 'मकषटना इतिहास 1 
| कं नगह ठिली इं है, इस कारण कविकी ठेखनीसे निकरीडई उक्त उद्धृत | 
१ कषिता किस कारणसे सीमानिद्धारण सबसे बडा परमाण मानागयाहै १ पाओोरी 
1 





द्वा किसित उस पिवरणको मै बहत स्पते छिखनेका अभिलाषी ई यद 
| कविता बहुत काठ पंस एक बंशधरते दूसरे वंशधर तक करमते अतीत 

{| शिहासका ममाणसप अचछिति होती ! चौदश्वी शतान्दीके रेष | 
। मागम चन्दावत सम्पदायके आदि पुरुषने चण्डमन्द्रके अधीरवर रणमरकी 
4 कीर विशासघातकताके दण्डम उसका जीवन नारकरके उक्त राजधानी 
1 ओर राठोर छोर्गोका सम्पूणं भदेश ( ऽस समयमे राज्य बहुत छोटा था ) कई 
वषं तक अपने अधिकार रक्खा 1 अन्दोरेधरके उत्तराधिकारी आरावरीकी ॥ 


दुर्गम ुफाओमि छढ्पेषमे श्पिहए रहेहैः उस समय उसने श्क्से भी अफे ( । 
1 जायगा, वेह अपने वैशाका दुसरा राज्यस्थापक माना जाकर सब जगह सम्भा- 











मनमे नहीं विचाराथा किं मेरा नाम एक वंश्चका आदिपुरुष मानकर छिखा- 
नित होगा जौर मन्दौर ऽस नवीन राज्य नोधपुरमे मिराया जायगा । मन्दौर 
1 म्देश मेवाडके अन्तर्गत हौनेके समयकी जव बहत वषं वीतगये, तो दीनां पक्षने 





विादके मृ कारणको विस्मूतिके जलम छोडदिया। मेवाडका अमराप्त व्यवहार 
राणा राजपूतजातिकी निर्ढारण की इदं आयुम आयाः इधर निकराढा हआ योध | 
॥ कई धुडसंबारोके संग मारवाडके क स्वाधीन मनु््योके अनुग्रहे जीवनं धारण | 
करनेरगा । एक दिन योधके एक चारण वा कविका साक्षात्‌ हआ; कवि ॥ 

वरने भविष्यत्‌ वक्ता रूपसे परिचित हौनेकी आरा न करकं ऽससे कहा किं 
¶ चिक्तोडकी राजमाता अुरोधते राणाने मको मन्दौर छोरादेनकी इच्छां 
की । योधके इस मन्दरे अधिकार विषयमे दो मकारकी कया प्रचरित दै। 4 
~ -मेवाडके इतिहासे, छिसा है कि राणाने दयाके वदीभूत होकर योधको राज्य (# 

| रोरादिया; किन्तु भारषाडके इतिहासमे खाहि फि राजा योधने युद्धम जय 

| 








पाप करके हृत वैदृकराज्यको फिर प्राप्त किया । वास्तवे योधकी भागेनीने ( 
अपने भ्राताकी ईस वारा राज्यप्रापतिकी जय सूचना करके स्थि एकान्तम ( । 
कौर किया अथवा मनुष्य शरेष्ठ योधने शुभञवसर पाकर न्दौ रवे 
करके जयपताका उडाई ओर अपने पिताका कल्क छुडाया; इन दोनमिं 
| कोन सी वात ठीक है इसका निश्चय करना बहत कठिन है । यदि इस मनकी 
मीमांसा बहत भावस्यक हो तो हम कहके ई कि दोनो वत ही सत्य। ( 
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१ राणान म॑दौरके शासनकतो चण्डको वहते चरे आनेकी आत्ना दौ! विन्तु 
1 असली उश छिपाहया रक्खा । दूसरे प्म राजा योधने राणाके पाससे मंदौर | 
लौटादेनेका -पत्र पानेपर अदकाशपति ही अपना पूर्वं कंक डा छिया । 1 
निवीसित यो मारवाडके हरवा संकल, पुनी जादि ईम नेतारो्गोको 
कमिवरका दियाइमा समाचार घनानेके छि गया, वहां उसने सुनाकि 
राणाकी आत्ञा पाठनेके लिय चण्ड भंदौरको छोडकर चित्तीडकी ओर ( 
ना रहा है । मंदोरके पूवे वणित कषिने उस राजनीतिसे ही योध ओर ऽसके 
सहचरि कहा कि ““ भगवान्‌ आप ोगोसे सन्न दए ह । नकषत्रोके पूवं ( 
सागरम इबनेसे पारे शै आपकी विजय पताका मेदौरके दुगेके रिखरपर | 
१ फहूरावेगी'" 1 कविका यह मकषत्रोद्य कल्पनामात्र है । क्योकि संकलनी 
जिस स्थानम वहतीह वहा होकर जानेस उन नक्ष्नोका उदयास्त दिखाई देता । 1 
1 चण्ड जब राणाकी आानुसार अपने ज्य पत्र सहित मन्दौरते दो कोक्षकी | 
दूरीप्र पुव तो सहसा उसने मन्दौरके छपर उजाला देखा; चण्ड चित्तीडकी 
छोटनेसे पिरे ही चण्डके दूसरे दो पत्र मन्दौरकी रकषाकरेके कारण योधके 
हाथसे, मेगये। विजयी योधने अपनी जयघोषणा करके भन्दौरदुगकी चोटीपर 
विजयपताका गाड दी ।मञ्ञ अपने दो रातार्ओकी त्यु ओर सेनाके पराजयका 
| समाचार सुनकर वहांसे भागा. किन्तु योधके सैनिकोनि उसको सीमान्तमे पक | 
इकर मारडाका 1 चण्ड जिस समय आरावीकै दुगैममागमे चरुरदाथा तव 
| उसके कानमे यह शोकसमाचार पहुंचा, वह तत्काक दी मन्दौरको ौटगया । | 
| विजयी योधे उसके साथ सजात होतेही राणाका दिया इमा मन्दर भ््णा 
| दिखादिया ओर कहा कि आप मन्दौरकी सीमा निद्धारण कीजिये ! चण्डने 7 
विचारा कि ग्रकृतिने अपने हाथसे जो सीमा निर्द्ारण करदीदै, उसको छोडकर ( 
| अन्य सीमा चिद स्थापन करना असमव है, उसीके अनुसार उसने निद्धारण करे 
1 कहा किं जहोपक पीरे फूलवाठे ओवर दिखाई देर, उस स्थानतक राणाकी | 
राञ्यसीमां निर्दिष्ट रदी ! उस ीमांसाका अनुसार कविने तत्काल कषिता | 


बनाहं कि- 
१ ओला ओला भेबाड । .. ( 


| बूल बनब्रूर भाखाड'' ॥ 
1 परमोत्साही ओर राजम॑क्त चण्डने अपने प्रु राणाकी आत्ते दुःसह पुत्र ( 


1 ओर फिर चलनेकगा, उसका बडा पूत मञ्च मन्दौसे लौटमाया । किन्तु उसके । 


शोककी विस्त करके षद्का ठेनेकी इच्छा छोडदी, मन्दौरके अधीन मौ | 


प्ण्द्द्णयन्यन््न्दन्वन्कु्यनन्डनधन्दु्न्ु्डर््ः व्र ्कष्य्क्न्द््दध 


(८७४) राजस्थानहतिहास 1 
स 
4 गवार देश मेबाडके राज्यान्तगंत होजानेते बसका बदका अन्य मकारे पूग ( 
| होगया । चण्डपत्र मज्ञ सीमान्तके ओंबलापूणं  पदेदामे मारागया था, इत | | 
‰ कारण एते माणनाकाके पीछे षह मदेश॒ राणाके अधिकारमे .आजानिसे ह 
| | नेषा प्रसन्न इम, भेवाडवासी रोग मी वैसे इस ओंवकेको अपने गीखका बरा | 
 नेबाका सम्चनेकगे। मन्दीरसे जितने खुदेहए पत्थर मिव सब शी इस भचमित | 
4 जनधूपि वाक्यके समर्थक है । ॥ 
१ यद्यपि इस समय खेतोसे सब अन्न संबित करङ्याथा, ओर अधिवासि- | 

योकी सामान्य बची धनसम्पत्तिमे दटने ओर अत्याचार करनेके । 
4 चिह्न मी हमने देखे, ओर अमीरखोकि नरपिशाचस्वरूप अनुचरोनि अंधि- | 
| बियो जो अकथनीय अत्याचार कियेये उनमेते वषत सी बते नीषी, | 
॥ तथापि भेबाडके साथ तुना करनेप्र म इस ्रदेशको री उत्तम समक्ता । | 
 भारावटी शिखरे जो अगणित नदर, निकठकर्‌ इनी अथात्‌ उणाक्त | 
१ नदीम मिक, यात्राके समय उनर्मेते कंदं नदियोको हमने पार क्रियाया । | 
‰ भाम वडे ओर अधिक मनाते भरहए ह किन्त मेबाडके किसान रोग दरि. | 
| ददशा होनेपर भी जैसे भसन्न दिखाई देते, इस स्थानके किसान रैते नहीं | 

॥ 











है; मानो निर्जीव जीर अन्तःसार शल्य हँ । मेवाडमें लैसी शोचनीय दशा- | 
मतिक्रियाके समय अतिक्रम करतीदे, माराडमे अव उस प्रतिक्रियाका समय | 
| उपस्थित ह । माखाडेश्वरके हृदयम इस समय अतिभाग जरी ६, इषर चतुर || 
शरधान मेती राजाको अपने हस्तगत करके अपनी स्वाथंसिद्धिके साथ २ मार- 
| वाको अवनतिके समुद्रम इवाना चाहताह, अतः साधारण मरना जन्ममूमिकी (इ 
& उस शोकदायक अवस्थाके कारणसे ही दुःखी आर निरानन्द्‌ है । । 
शीतल ओर आच्छादित स्थानम केम्प स्थापित होनेपर हृदयम स्वयं है 
॥ संतोष उद्य हीताहै नादोरनामक स्थाने हमने उस आनन्दको भोगा ! यहां ॥ 
| भी हमने िखनेयोम्य इतनी सामग्री देखी कि मीन होकर वैटना असंभव | 
4 होगया । पाठकोंको यह हमारे थोडे ठेखसे दी मसन्न होना चाहिये । नान्दोर | 
„च भदेश मन्द्रावरीके कारण यद्यपि अव भी मधान गिनाजातादि, बिन्तु यह 
1 इस म्देदाकी राजधानी था रेसा चिह्न छ नदीं दिखाई देता । पश्चिम | 
‰ पान्तमे दाह कोशकी दूरीपर नादोकय नगरके संहित यह नादौक बहत माचीन 
‡ कारे अनमेरक चौार्नोकी एक 'शाखासे उत्पन्नहृए राजपूरतीकी | 
‰ वा \ इस नादो .ह रिरोदीके देवर -ओर श्ारोरके कनि रु रोगोकी 
ल कन्कक्ककककक्छर्करककदन्कन्दनकन्दन्यन्दन्डदडन्छयः 





दि९ सं०-अ० २७. (८७९ ) 
धी 0 नी 
उत्पत्ति है । राढोर जातिके विरेष विप्रवाधा ओर उत्पीडन अत्याचार करने | 
प्र भी उपरोक्त शाखा आजतक अपने अधिकृत स्थानांकी रक्षा करती ट 
। चटी आदिः षिन्तु जिन शनिुरुजावीय राजपूोनि दूसरे अलाउदीनके विरुद्ध 





वडा भारी युद्ध करके अपना नाम अक्षय किंयाथा, सखाधीन राज्येकि नामोकी ( 

पृची उनके गस्यका नाम बिल्कुर दु ओर यह पीन सौ साठ नगर पूरण 

 ‡ म वसमय जोगन जन्तव 
सम्पूणं राजवाडेमे रसा कीरं स्थान नहीं १ जक परतििव वंशवाठे चौहानो- > 

| की वीरताका गोखचिह नेत्रो सामने न अवे । यद्यपि म्तयेक जातिक इति- ¢ 


~~~ 


हासम गौखगरिमा वीरतर विहास वणन कियागयाै तथापि शीदोदियालोगेका ( 
वीर््व विक्रम त कैसा महान ओर उज्ज्वर दै, इतिहासपाटक रोग । 
उसको मटीर्मोति ओर जिस जातिके साय मने बहुत कार्तक वास ( 
कियाद, जिन इतिषासको म बहत अच्छी तरह जानता ह, पिवेकं इुद्धिकी 

आत्नादुसार म यह अवश्य ही कहनेको बाध्य हं फि चौहान रोग भारतवर्षे ( 
सब राजङुमिं शर्ट । यहातक कि सव जातिकै कवियनि चोहान नामको 

विचित्र म॑तरषिनाडेत, अनुपमेय बीरतपरकाशचकं मानादै । षह कोग हृदयका दरार 1 
भ ठेखनीसे हस चौहानजातिकी अनन्त प्रदंसा लिखकर भी शात । 


नदी इषे । 
ययपि वीरभरेणीमे चौहान रोग सबसे शरेष्ठ आसन ठनेमे सव भकारे समर्थं (1 
| इय वन्हु म्यक राजप्तके आदरीस्वङूप अनन्त गोखगरिमान्वित पृथी 
चौहान नामधारी प्रत्यक राजपूतका भाग्य बद्कगया है [ 
` ‰ वीरतर किम, गौख, गरिमा, ताप भुल इस समय उनको खभदी समान | 
| माट्म होताहे । राजवाडेके षडे २ वीर वीहा्नीके निते नाम कवि रोग जान | 
¶ ते, उनम मरण्डानामकं स्थानके पुरपरिह गोगा एक शीप॑र्थानीय मद्य र! ह 
¢ जिस समय गजनीका बादशाह महमूद आर्ये भारतवर्षको 

॥ माया उस समय यह महावीर चौवाठीस प्वोके साय मातृ्टमिकी सवायीनता ( 
4| ओर पिद्प राके एिथि सतकन किनारे पर युदधकरे गया, ओर एस मह (4 
| टके पिरद भयानक शुद्धा जलाकर बडा भारी युद्ध किया. यहां तक कि (> 

| अन्तम उस ही समरा्रिम अपने सब प््ोसहित जीवनाहृति देदी । विजयी महमूद 


चोहाननापिकी मान स्रमि अनमेर पर अधिकार करे ( 
लिप बनले च्यि गया, वहो चौ उचित रिक्षा देकर युद्धम परास्त जर धाय | 


म भ््कककककन्करन्डन्नकडछन्फन्डन्छरछः ट 


+ 





(८७६) राजस्थानहृतिहास । 
पव 
| 





किया, इस कारण वह दृटनेकी आसा छोड रिरपर कङ्क ठेकर -मागा । फिर 
1 महमूद नौदोढ होकर नाहरबाटा जीर सोमनाथको गया ! नादोेन्वरने बडी 
वीरास महमूद साथ युद्ध किया । मेने सौमाग्यसे इस नादोरेश्वर सुविख्यातं 
4 लाक्षा नामकी एक खुदी छिपि पाईं । उसमें छिखारै किं लाक्षाही अजमे- | 
1 रसे आहुर इस चौहान शाखाका आदि पुरुष है । सम्बत्‌ १०३९८सत्‌९८१ ई०) 1 , 
1 म यह नादो अजभेरको कर देता था। छाकषाने जो दुगं बनायादै दह नगर [§ 
पश्चिमी िखरफे टाट्‌ स्थानप्र बना है । उसमे बहुत पराचीन कारकी रुषिका 
१ परिवायक ची चोरीकाला चोकोण दुर बना दै । प॑त भन विषति ( 
 पत्यरेसे आच्छादित दै, दुगे भी उन्दी पत्थरोते बना इभा है । एक दूत 
| 
॥ 





& सोदित ठिपि मेरे हाथ रगी रै, वह सम्बत्‌ १०२६ ( सन्‌ ९६८ ० )की 
४ है, उसमे छिखाह कि रक्षा मेवाडश्वर राणा भीमरिहके पूर्वपुरुष आइतपुरकै 
द दाक्तिकमारके समयम थे । वह नगर भी महमूदके पितानि नष्ट किया पेसा अनु- 
‰| मान द । चौहान कविने अपगी केखनी दारा रामो ठाकषाके वीरतर पितरम | 
| बहुत मासा करते इए ईस स्थानपर किखा हे फं “ वह्‌ अनहलवाडके शेष 
भवेदाद्वारसे डल्करसग्रह कर ठेते ये, ओर चित्तौरके अधीश्वर उनको कर देते थे। 
| महर मन्दिर जर गाद मितमे ध्वरावरि्ट दिलाई दते र दकिकारे 
| सिवाय उन सवका वर्णन करना असम्भव है । इस स्थानके मरत्थेक पदार्थसे 
1 भाटूम होता है कि एक समय जेनधर्मका इस स्थानपर बडा युत रहाथा ।. 1 
जैनियेकषि घम्मकी समान रिव्पकाय्य भी दवोसे विल्क अन्य मकारके थे ।" ॥ 
1 जिनके चिह अब तक पाये जाते है । जैनिर्योके चीवीस देवताओमिसे अन्तिम 
1 देव महावीरका मन्द्र अतिरमणीय शिरपकारयका आदश सरूप है । इस || 
1 न्दिरके गुम्बजकी आक्रति प्राच्यजगतके अतिप्राचीनकारुके गनकी समान | 
है कदाचित्‌ रूमियोके मन्दिर निमाणके बहत पिरे एेसी गठन प्रणाटीका ¢ 
आरभं: हज हौगा । महावीरके मन्दिरके सामनेकी तीरण वडी विचित्र ( 
| कारीगरीसे सदौ गई है, ओौर वहां कई पाषाण भतिमार्मोका भारक । 
काय्यं भी परम रमणीय है ! यह्‌ सब्‌ मिमाय ेढ सौ व प्रर | 
| नदीसि निकाङकर यहां स्थापित कीगर है । जिस समय महमूद भारतवषषर ॥ 
| सधिकार करनेके रिय आयाथा, उस समय उसके मयसे यह मतिमा नदीम 


स 
| ९ फारिष्ता वा उतके अनुखिपिकार. छोगोने मूख्मे पडकर नादो स्थानमे बानोड 
्खिदियादहै। ~ न. । 


द° संऽ-अ० २७ < ८७७) 
1 कि 4 
| डार्दीं थी यह असम्भव नहीं है । नादोलका सवसे विचित्र छ्य ““चनेकी वा ( 
 ‡ बोडी" नामक बडा जकार्य ह । अधिवास एकं र ष चनेक दार्नकी | 
| 4 विक्रीके धनसे यह जलाशय ८ चौवन्चा ) बनाया गयाथा । यह वहत गहरा 
‰| जर नीचे उतरनेके छियि इसमे कारु पत्थरकी सीदियां वनीहुदं ई, सके चारा । 
ओर छाठ पत्थर केहि । यह किसी वस्ुसे चिपकाये न जाकर पैसे री तले 
उप्र रखदिये दै । | 
यहां पर मैने बह पुराने इतिव्त्तका तचातुसंधान पाया । मेरे नियुक्त किय 
4 इए संज्ञ केखकोन सोदित पतरारीकी नकर उतारी इसके सिवाय गनि | 
१] दौ इकडे पुराने ता्ायुशासन पत्र पाये । इनमे एक अनल देवके स्मरणाय सम्बत्‌ | 
| १२१८ म ङिखागयाया। *मने इस प्रकारे पुराने कई अभूल्य हस्तकिखित ग्रन्थ 
| मी संग्रह्‌ किये उन समे छ्चीस राजवंशका विवरण है भारतवर्की अति 
॥ प्राचीन पृथ्वीका वृत्तान्त, ओर पुराने नगर्रोका वर्णन है । उद्भिन्न जौर भाणि ( 


क नादोलमे पराप्त चौहान नरपतिषम्बन्ी ताम्रानु्ाखनपत्तकी नकल; । 

(सर्वशक्तिमान्‌ लैनके श्ञानकोषने मनुष्यजातिकी विषयवासना ओर अन्थिमोचन कर दी । ह्‌ 
ह्र) आत्मश्छाषा, मोगेच्छा, कोष ओर लोम मर्यं भौर पातारको विभिन्न करदेतेहै । ( 
महाबीर ( कं ) आपको घखते रक्ते । | 

अति प्राचीन कामे महान्‌ चौहाननाति प्रसद्रके तर्तक राज्य करती ओर नादौद्रारां शात ( 
1 शेत यी।डनका रोहिवानामक एक कुमार था ओर उदका पुतरयलरान हुभा;उखका पुत्र वि्रहपारः 
विग्रह्पाखका महीम्ददेव,महन्द्रपालके श्रीयनंर पु हप; यह उत समयमे प्रधान सधिपतिथे, यर्‌ 





उनका चौमाग्य खवेत्र विदित है।उनके पुत्र शी वाल्मरसाद हृए,किन्ठु भोबा्भसादके पुत्र म होनेके 
कारण उनके छोटे भाई जेवराजने सहासन पाया । उनके पृ्वीपालनामक महाब गुणवान्‌ पुत्र 
उत्यन हया; कित्तु उनके भी पुत्र न होनेके कारण उनके छोटे माई जाल्ने राज्य पाया । जाल 

|| ॐ वो उनसे छो मा मारा मानराजा उह तिन र बे । उनके दी-नन्दन 

& गल्नदेव हे । ( ख ). कु काठ राव्य करके पीठे उन्दोने इस संसारके असार ओर मांस 

4 रक्त धूकि आदि अपवित्र पदायेषि बने इस शरीरको केवर दुःखे मोगका कारण समश्च | 
अनेक धम्मेदाज्ञोका पाठे कर्के उन्दने निश्चय किया कि यौवन पटबीननेके चमकनेकी समान 

1 कणिक है, कषणकाठ चमककर प्त दोजातादै, घन सम्यन्ति कमरके पततेपर गिरी ओखकी 

५ दूंदकी समान है, थोढी देर मोतीकी समान शमा पाकर अदृश्य होजातीदै । एेषा निय करके- ( 


` ( क ) जेनियोके चौवीस धर्माप्रचारकेेसे सवे अन्तिम प्रचारक महावीर हुए । शैव चौहान 
3 राजे इनके नामपर मन्दिर उत्वरी ओौर वृचि निद्धारिण की ई । 

1 ( ख ) अनऊ देबलक्षणते बारह पुरुष धीक है । यह सन्‌ ८९८ ईंखवीमे उत्पन्न हुए थे । ( 
शवन्ककफनककरकन्कनकन्न्यनन्न्ड्ररकन्कन्दनडष्छ्कन्डन्् 





~ 


(८७८ ) राजस्थानइतिहास 1 


~ 
4 यकि नामोकी सची ओर विक्म तथा महाीरका डमा समयक जनषम्म 
| बलम्बी नरपति्ोमिं सबसे शर्ट श्रीनीक ओर सम्भीतिंके वंशधर ठोोका । 


४ इिहासमरक भी एक न्थ पायाद । महमूद्‌, उुढवन, इत्याकार नामते ¢ 
॥ 6. [^ नादिरयाहकी 

| परिचित अहा ओर भारतविजेता नादिरशाहकी नामाङ्किति खुदा भने शत | 

स्थानम संग्रह कीं । विन्त भर दूत छोग नादोलासे चौदानोकी नामक्किति जो ( 

& एक भिचित्र संकेतिक छोटी मुद्रा राये, उन सबके साथ तुना कएने यह ( 

| सामान्य सयक अचरि । * पक सुमे एक तरफ़ एक धुडसवारकी शृत 

‰ ओर कं सकितिक चि अङ्खित ई । कमे बैकुकी ४ खुर्द लैसे कसक 


$| एक समयकी सुदराके एक तरफ चौदह लुसकी भूतिं जीर दसी ओर साधा- ( 
| ४ ८. | 
¶ रण तंज समाका निदरोन रहता था, इस प्रकार करं सुदराके एक तरफ आदि ¢ 
१ उन्होने अपने अनुचरोद्धारा सामन्तोगोके पास यह आज्ञा भेजी फि “आप लेग परस्पर एक्‌ ( ॥ 
4। दूरेको खख वितरण करतेहुए. ध्मेके माग॑पर चर । '” 
सम्वत्‌ १२१८ शभावणमासकी शङ्क ॒चलदशी तिथिमे २९ वी तारीखको शेमका्यं समाप | 
| हा ओर विपत्‌ निवारक उदेशसे जल्दानपूर्वक समै तथा चराचर जगते भ्रमु सदाशिवकी 





~ नका क क 


॥ ूर्तिको पञ्ामृतसे लान कराया, ओर अपने शानगुख, शि्चादाता ओर त्राहमणोंको उनकी इच्छ- ( 
| नुखार सुवण, अन जौर वञ् दिये । ठग्योमे खक पवन धारणकरर पिर, चावर जर जर | 
| ठेकर महानीरके मन्दि व्यवहारे निमित्त ङम, चन्दन ओर वी नगरके बाजारते खरीदनेके 
स्यि पोच मुद्रा मसिकका संकत्य छोडा, जीर यह भी कहा फ न धन सुन्दर गाछ (ग) 
| ोगोकी वंशपरम्पराको बराबर मिङतारंदेगा । यदी वह इचििदधारणपन है । जब तक सुन्दर ( 
इ! गाछाटोगोके वंशका हमारे वंराका त रहेगा; तबतकं मैने यह इत्ति नि- |} 
५ कोई जर हभार कोई जीवित रै चैने 
& दण करदीै । 
‡ इख्का जो कोई स्वामी होगा मै उसका हाथ पक्डकर कहता कि यह्‌ वृत्ति वंशपरभ्परा तक 
१ चीजावे ! जो इस इत्तिको दान केरेगा वह साठ सख वर्ष-तक स्वम वसेगा, जो इस इत्तिको 
&| तोडेगा बह साठ सख व नरक रदेगा । | 
र पाग॑श्षीय ( घ ) धरणीषरके पुज करमचन्द मेरे संबो, ओर शाली मनोरयराम, इनके नि- | 
ः शार जर श्रीधर दो पत्र, इतने ऊोगेनि इस अनुशासनक्पिको खोदित करके भेरा नाम उज्ज्वल | 
९{ करदियाहे । भीभालनने अपने हाथसे यह पतर प्रदानकिया । सम्बत्‌ १२१८ । (4 
} # राय एशियाटिक सोसादइीके मासिकपनमे -कमेर टाड साहब मारतम प्राप्त प्राचीन सुदरा* ( 
8 बल्ठीके विषयमे जो प्रस्ताव प्रका करगे, पाटकगण उसके पठनेसे इस विषयमे विरोष विव ( 
<{ रण प्राप्त करखकेगे । न 
त (+ 


< 
<\ (म) जैनियोकी ८४ शालाोमेसे यह एक शाखादै । ( 
(घ ) जेनघर््मावरम्बी ओसवार लोगोकी एक शाखा । | 


५ 
४ 
कर्क फक्क्डन्क्डन्दन्छन्कढन््नन्दन्यन्डन्दन्नछन्दन्दन्छनदन्कदधन्छणे 


# 
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 नदुश्॑न सहित पिके -एसल्मान विनेताका नाम देखाजाताै । जो कोई 
| नादौर्मे आतदै, निश्चय ही परिश्रमका उचित पुरस्कार माप्त, करता 
ध १ यह स्थ भाचीन निवन माधिका उपयुक्त कत्र रः मेने कदं एकका || 
॥ संग्रह करछियाहै । लैनिर्योकी भाचीन वासभूमि नादोर, वाङि, दवेपुरी ! 
१ ओर साद्रीम पुरानी मुद्रा इस्तङिखित पुरानी पुस्तक ओर | 
[४ कार्यं शोभित ध्वंसावदिष्ट महर मन्द्रादिका निद््षन बहुतायतसे 
मिरताहै । भराचीन तच्वालुसंषानकरारी जोग आब्रशिखरते . केकर मन्द्र 
| तक पूमनपर इस अदेशे निवासियो$े पुराने इतिहातकी अपरिमित # 
(4 सहने ही संग्रह कर सकते ई, क्योकि यह भेषु 6 वैन 
घम्म॑करी मधान लीठामूमि है । इस मदेम शीपरतासे यात्रा समय । 
भने नो अहंपकाठम श इतने निदश्न एकन्नित कर्य, उसका कारण यह । 
‰ हे कि इष सम्बधमे पदि ही मेर छु २ जानाहमा था ओर विरोष कके 
¶| जाते समय प दय बायै मिन अनुचरोको भेनताई, उनके साथ र्येक नगरके | 
शिक्षित देशीलोग रहते ओर खोदित स्मारकपत्रावटीकी नकर तथा तखानुस- | 













न्वान विषयमे वष पयोजनीय सामग्री संद करके स्थि योग्य पंडि्तोको । 
उनकै साय भेजदेताहूं ।' वे सब रोग सन्ध्याको दिनके अनुसंधानका फट मुक्षसै 
कदे । जहां की को$ विष मरयोजनीय आविष्कार होता, वहां भ स्वयं 
| लाता वा विइवासी मुष्योको भेनदेताहू । म अपना गौख दिखानेके छ्यि 
1 यह वात नहीं कहता, भरे इस कथनसे दूसरे सव काग इसी प्रकार तखा- 
थान कलक ठ्थि वेष छानदीन कटि, इस कारणसे दीने यह | 
1 धात्‌, लिसीहै ॥ † । (4 
२९ वीयक्टूबर-साढे पांच कोराकी दूरीपर इन्दुरानामक स्थानमे हमारा 
॥ क्रम्य पडा । लूनी अर्थात्‌ र्वणनदीके साय जैसे अगणित नाम श्य नदि 
| मिरी, यह छोटा सा नगर वैसी ही एक नदीके तटपर वाहमा है जौर यदी 
गदवारराज्यकी अन्तिम सीमाका चिद्रूप है । यदास पीले ओलेका दृक्ष ( 
| अदस्य गर मरुमय माखाडराज्य आरंभ होति । हन्दुरेसे ह प्रत्येक विषयमे- | 
। मत्येक पदार्थे -मत्येक इयमे नवीन भाव, नवीन सूति दिखाई देने रगरीरै । ह 
। 1 भवादे कदी भी हमने बाटुकाका साधारण स्थान भी नही देखा, किन्तु इत 
याने बहलायतस रै । अस्य नदयो तदस भमि स्‌ ' क ब ( 
‰ णक्त पदार्थे मरीह है जौर कृक्ोकी शरेणी कमते अद्य होती चीगरे । (| 
सव्र्रक्छकरष्दनवन्ककन्क्न्ष््छखन्छकदन्सन्छष्छै 





(८८० ) राजस्थानहातेदास 1 
< वीणी 

{ वंडे २ प्रित्र कडणादि वृक्षे बदरे छोटे २ बृ रगेहुए दै! इस इ्यको देष 
४ कर्‌ मुञ्चे एक कषिकी उक्ति याद्‌ आगः राणाके टत कृष्णदासरको षह कविता | 





कई वार पकर सुनाई । ऽसने उस कविताकै रक्ष्यकसेहुए कहा कि, 
1 रथं ही हम कोगोकी राज्यसीमा निद्धारिति कर दी है । कविता यह है; 
“ आखांरा ञ्ञोपडा, 
फोर्गोरी वाड; 
बानरारी रोध, 
मोर्टरी दाक "” 
देखीहौ राजा ते माखाड्‌ । "*# 
सव माम विचित्रमणारीसे वनेहुए है; मत्येक मोदके चारोभर करकी 
बाहे, ओर बीच २ म वह कोर्सिकी बाट भ्रूसीसे ठकीडईं होनेके कारण देखे | 


न्यन्न्न्न्यन्दा्य्ध 


दुर्गकै परकीटेके समान टै. जिस समय खेत अननसे भरजतिहे अथवा वर्षाकाले 
गो आदिक स्यि आहार नही मिरुता उस समय यह भूसी ही उनके खानिकै 
कामम आतीहै ! इस भ्सीको तेरह वा बीस हाथ ऊंची रखकर . मही ओर 
गोबरसे रहेसदेतहै, बीच २ मे पक्षियोंसे भचानेके छ्यि कटि ठ्गा 

तरह बीच २ मं गोबर छीपदेनेसे दङ्च वष तक रहतीदै, ओर देशम जब गोभा- 
दिका आहार बिकङरु दुष्भराप्य होजाताहै, तव इसीते दी सव पश्च भ्राणधारण 
करतें । मरदोत्रमं कमस एक दी पकारका दृश्य देखनेके कारण चित्त अमस 
4 

< 


दि 








नान कान 


होजाताहै, किन्तु छनीनदीके पार हीते ही विचित्र परकोटेके देखनेसे चित्त अवश्य 








ही प्रसन्न हौजातहि | 
३० वीं अक्टूबर।-साढे दश्च कोश मागचर्नेके पीछे हम रोग राजबांडेके 1 
| साथ अत्याचार उत्पीडनके चिह्न भी इस नगरं दिखाई दिये । जिस समय इस 
राज्यम परस्पर भर्यकर युद्ध हमा, उस समय दोना पक्षनि पाटीको अधिकारमे 
| की अनिच्छासे एक बडा परकोटा बना छिया।उक्त उदेशके वरीभरूत होकर पासके | 
| वाणिजञ्यपधान देश भीरवाडेको भी इसी परकीटेसे वेष्टित करनेका प्रस्ताव करने 
% इ कथिताका अथे आकेोका ` ्नोपडा ( घर ) फो ८ ठी्वोमे दनिाल्चाड ) की बाड) ॥ 
वाजरेकी रोटी ओर मोटकीदाङ मारवाडका पारचायक है । (| 


वाणिज्य मधान नगर पाठीमें पट्चे। स प्रदेश्चके दिखाई दते हए निद्शोनके साय 
छाना आवश्यक सम्ञा ¦ अधिवासिर्योनि नगरके भीतर युद्धके कोकाहक सुनने- 

प्र्‌ आपत्ति उठाई गई थी।पारीके उस पुराने प्रकीटेका कुछ दिस्सा अबतक | 
सकन्क्डफवफकन्दन्टन्कयन्द््यदन्डदन्डन्दन्दनकृन्डन्दन्फन्दन्कृदन्छ 


ध 


५ = 
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दि०खं०-अ० २७ (८८१ ) 
00 जि 
कारण वह नगरे पदर यत्याचारका चिद दी समञ्ञानाताहे । इस (1 





नगरमे दश सहृख मनुष्य । बहुत पुराने समयते यह वाणिज्यके ठि | 
असिद्ध मोर वतमान माखाड राजवशके इस मर्ष शासनके अविकारकी मा 


पिके साथ मी इसका राजनैतिक सम्ब । पुराने समयमे मंदोरराजने एकं जाहमण 


पाठिवान नामक अनेकं श्रेणीकी उत्पत्ति है । केवठ वाणिञ्यकार्यमे धी बे ठोग ह 
कगे रते थे । सम्वत्‌ १२१२८ सन्‌ ११५६ सवी ) म मस्मे लर 
राजरवदके आदि पुरुष कान्यङ्ुम्न राजरव॑शीय दियोजी निस समय द्रारकासे (4 
गात तक वीथंयात्रा करके ठरे उस समय वह इस पाटीनगरमे विश्राम 
कलक ल्यि बाध्य इए ये । अथिवासी ब्राह्मणोने जब शियोजीके अनि 

की बात सुनी तो उनके दवारा आराबरीके पादी भीना ओर बनैरे व्याक 
उप्ते उदार पक्षो दाति उनके पास कं मतिनिषि भे्े। वीर रिव | 


| संपरदायको वृत्तखरूप यह पाठीमरद मोगनेके स्थि दे दिया था । इत संते (1 


| 


| 


१ 
\ 


लीने उनका उन शान्तिनारक दोनों शृ्धओकि गाक्से द्वार करदिया । किन्तु | 
राञ्याधिकारका शुम अवसर पाकर उन्दने फागोत्सवके पाठीकि मधन २ ह्मण | 
नेताओंको भारडाङा ओर नगर अपने अधिकारे करलिया । 


इस भदेशमे वाणिज्य ही खाधीनताकी मूक मिततिखरूप है; यहां तकं किं 
भयानकं स्ैच्छावार शासन भी उसं स्वाधीनताके उपर हस्तक्षेप करनेमे अमर 
मर्थं है । मीखवाडा, श्षाररापाटन, रानाईं ओर दूसरे बाणिन्यग्रधान स्थानोकी (4 
समान पाठीके निवासी भी स्वास्थ्यरन्ा पिधिका निद्धोरण, बाणिन्यसम्बधी > ` 
गीरुमार, किवादमीमांसा जर अपराधके विचारक छिये भपनेको ही विचारक 
छुननेमे समरथ है । भीलबाडेकी समान्‌ पाठीनगरकी भी खतंत्र हंडी चरती 
राज्यके गडबड हजानेपर भी इण्डीका वैसा टौ आद्र दता आयाहि । बहत ( 
पुराने समयसे ही यद पारीनगर सपुद्रोपकूके साथ ऽत्तरभारतका संयोग 
शंखा खरप समञ्चाजाताद । मस्कत, मारदीप, पुराट ओर नाठनगरके बाणि- 
उयागारोसे, पारस, अरब, आफ्रिका ओर योरूपके बने हए बाणिन्यद्रव्य यहां 

इस पाठीसे ही भारतवर्ष जोर तिम्बतका बनाई व्यौपारी मार 

उक्त स्थानोमिं मेजाजातादि । समुदके विनवारे देशेसि हाथीरदोति, 
चमडा, तोबा, शन, जस्ता, सखी खघ ओर पिण्डसद्नूर ( जिनका इत ($ 
रमे अधिकताते व्यवहार होवा रै ) अरा द, पुहागा; नार्य, यनात, ( 
५ कपडा) तरह २ फ रंग (विशेष कफे छरंग बहुतायत्से ) अओौपध, ( 


षन्कक्कण्यनक्छयन्कन्दन्दननककनक 
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(८८२) । राजस्थानइतिहास 1 
थि 
4 गन्धकः पारा, मसाला, चन्दनकी रुकी, कपर, चाय, ओमृधी बनाने योग्य 1 
॥ मोम * ओर हरं राका काच आता ड । भावरुपुरसे सजीमिष्ठी, आङ ओर ॥ 

मजीठ नामक रंग, बन्दूक, पक्षे फक, हीग, युरतानी छीर, जर संदूक तथा 
¶ पठगभादिे लिये ककटी आती है। कोटा ओर्‌ भाले अफोम ओर | 
छीर आवी है । मोजे तर्वार ओ घोडे मेजेनाते ह । | 


| इस स्थानसे खण जर पराम मेना जाता । पाटीनगरका जो एक ॥ 
{ प्रकारका कागज ओर मूतकाः मोटा कपडा असिद्ध दै, सौदागर छोग इन ॥ 
वस्तुको भी बहुतायत दूसरे नगररोको ेजातिह । भारतवषके सब स्थानो | 
| निवासी यहाकी रों ओते ओर उसका मूल्य €| जोडसे र ९। साठ सपे ( 
1 तक है । ओढनी ओर पगड़ी भी उसी सामग्रीति तेयार होती, किन्तु दह 
| दूसरे देशम विक्रयाथे नदीं मेजीजातीं । राना होनेवाटी वस्त॒ओिसे खवण- | । 
4 ही सबसे मधान दै, इस खबणवाणिज्यसे जो श्यकं एकत्रित होतार वह देशक | 
4 भूराजसके आषे अंशकी बरावर दै । रवणके चोकम पञ्चमद्रा, फिलोदी 
जर दिदोवाना प्रधान ह । पश्चमद्राका परिमाण करं कोस तक # । 
पाठीमे प्रतिवषै बाणिञ्यश्चस्कके ७५०००] रुपये अरि । माखाडसे दशर ( 
राज्यके छथि यह अवय दही अधिक धन माना जायगा । ' § 
¡ चारण ओर भाद अर्थात्‌ कवि ओर वंशाका उचारण करमेवारे छोग दी ¢ 
% ईस मदेशमे वाणिज्य द्रव्य एक ददाते द्रे देशम भजनेके समय रक ¢ 
1 होकर जति ई । कवि ओर भाट छोग पूजनीय ओर मान्य गिनेजातरैः | 
{ क्र लट सामन्त यहां तक शि गरी. कोल, भीर ओर मरे ॥ 
क सरा छोग तक इनके अभिशापसे वहत उरतेह; इस कारण कबि ओर भार 
| लेग बडे र मयेकर ओर संकयुक्त मागेसे िमेयचिततसे वाणिज्यदरन्य सहन- 
4 मदी ठेनातिहै; कोई॑भी भयसे उनकी नहीं दूटता । जितने पथिक ससुद्रोप ( 
4 रुव भदेशोमिं जाना चाहते, पह सव उन वाणिच्यदरव्यके संरक्षक माट प 





4 & इस स्थरपर कर्ने टाड साहवने टीकरमे छिलादे करि जिस समय मै सेधियाकी द 
६{ गया, उल समय खाधारण रोगोने मेरे पाख सव प्रकारके रोगोकी ओपपि दोनेका निरचय 
4 किया था । एक सामन्तकी सीको ङ मोमकी जावद्यकता इई) उसने भरे प्रा एक अनुचरो | 

भेजदिया । यद्यपि मेरे पास मोम नदी था, परन्वु अनुचरको किसी प्रकारसे भी इस बातका | 
1 विश्वा न हुभा, जव उसने रते हाथ लीरजनिकी अनिच्छा दिलाई तो मजबूर होकर मने 
| हिन्दुस्तानी रडका एक कडा देदिया, बह मनुप्य उसीको मोम समञ्चकर छेगया ।* 
ददन्दा्दन्कन्यन्द्दन्डनदन्कर्दन्दन्दन्कन्दन्कष्दन्न्द््न्कष्दन् 

| 
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| | ओर कियो साय मिर्कर, शार, ीनमहर, सोचोर ओर राधा होक 
¶ एर जौर मस्कतमान दीप निःौकचितसे प्च जाह । 

4 पारीनगरफे पोच फोर पूर्वमे “ » नामक एक पू्वेत है । शिखरके 
¶| उपर एक मन्दिर बनाहुमा है। नते हँ कि, सोराके जन्तगेत पाङितानाके एकं 
वोद पेन्नरिकने इस मन्दिको बनाया । निस मदमे इन अति भोचीन 
¶ अगणित श्ाखाओंमं विमक्त बोद्धरोगोका वास रै उस गरे री उनको इन्द्र | 


परिाजानोवाठे कहे । यहां पर हमारे पुराने मित्र गफके साथ हमारी सुरा- । 
| | 


4 कात इं । उनको हस दक्षिण पश्चिम प्रदेशकी सरई, कोरा आदि पहादी 
‰ जंगली मौर अपम्य जापियोमे धोडे शकटे कके अभिमायते धमते 
१ इए देस । ( 
३ २९ वी अक्टूबर पारी । 
९ ` ` ३० वी अक्टूबर सरा । ( 
| | ३१ बी अक्टूबर रोहित । 
, ¶ १ री नम्बर -दूनीफे उत्तर तटपर सङ्कट स्थापित है । पाठीसे दूमीतक | 
, १९ कोरा स्यानमे दी एरी वस्ती ई; विरोष द्रनीय टय कों भी नही देखा । 
सरनामकः सथानम इमो कैम डाला । यहं पर वणक दौ तारान ह । इनमे 
 बुतायत्से छण उत्पन्न होतहै इस सम्बन्धसे ही इस नदी ओौर नगरका | 
नाम सरेरा ( खारीर ) इमा है। श्वैरा ओर रोहित यह दो भदेश दौ सामन्ता । 


| कै अधीन ६ । दोनों सामन्त इस समय आपसी करा मतवले ह । रोहि- 
# 


} 
ौ 


तके सामन्तकी अवस्था बत दी शोचनीय हेग है । ॥ 
यापर मे दो वणिक विवादका विष्य छिखना चाहता । पादमा नायक (1 
| इस प्देशका एकं परसिद्ध व्योपारी र अर्थीत्‌ अधिक रवण उसीके दवारा ता ए 
जाता है । जन्य एक वाणिज्य द्रव्यवाही वणिक साथ उसका कषगडा है इस ५ 
9 सगडेमे उसके रमे चोर रुगी, बह इस घाव दिखानिकै छियि अपने कुटुम्ब- ( 
2 शरक पास गया \ वादी भतिवादी दोन ही मार जातिके द पादमा भूमानिया | 
| भार छोरगोकानेता हे, उसके पास चार सहघ पष वो्ा ठोनके स्थि रहते रै । | 
( लव वाणिज्य बन्द रहता है, उस समय साधारण दरगेम मागे जाकर आश्रय | 
लेता ै। इस भरेणीके ोर्गोको “ उमय पन्थी" कहते दै । श्वामाने अवसर (4 
' & पाकर चीन श्ताका बदा ठेनेके कयि पामि सोदागरी वसुमत 
सः जत स मः क नामक स्थानमे निवा केके कारण इन लोगोंका नाम भूमानिया हमा । 
्ववि्पन्क्रनदष्छनकऊचनकन्डनयन्दन्करछ्रदन्छरदन्क 








(८८४) राजस्थानहतिहास1 | 
‰| बचे इए बहते, छकडे अपने अधिकार करिये ओर रु 'शिरप॑र 1 
1 रकी मारकर घाव कर दिया । उन दीरनोका श्षगडा निबटाना' असम्मष | 
| हीगया । यहांपर यह रीति है कि जो सबसे अधिक कर देता रै युकदमेमं उसी- 
| की जीत होती रै, इस कारण पाइमा सरसरी विचारम विजयी दुभा र प्रति ॥ 
वादी श्यामाको दूर कर दिया गया । 
हम ऊपर छिख चकं ह कि राजपूतजातिमे भाट रोग अपने पवित्र धरत ¢ 
कारण ही सौदागरी मारके संरक्षक होकर जाते दै, किन्तु अत्याचारके ओर ॥ 
कर दान न करनेसे वह संरक्षक पदक अनधिकारी समञ्च जाते ई । उक्त ( 
पारमा पूवं पुरु्षोकि साथ राणा अमरसिंहका एक विरोषं स्मरणीय श्ञगडा ( 
हआ था । भारछोगोनि कंडे अन्यायके साथ अपने बाणिस्य शुर्कके कम कर ( 
4 देनेकी राणाके निकट म्राथेना की, राणा अम्रसिहने उस प्राथनाको अस्ीकार 
१ कर दिया । संपूर्णं भारङोग अपना काम सिद्ध करनेके खयि बहमहत्याका भय | 
दिखाया करते ईँ, राणा अमररसिहको भी उसी आत्मधातका भय दिखाने रे । 
साहसी अमरसिहने उनकी किसी वातप्र भी ध्यान नहीं दिया । तव भाग्टी- ( 
गेनि अपने प्रचित उपायका अवरम्बन किया अर्थात्‌ प्रायः (८० ) 
अरसी सरी पुरु्षोनि राणाके महरके सन्मुख आकर द्ूरीसे आत्मपात कर डाठाः 
राणा.महापातकके भागी हुए । भारलोगोका सपरिवार यह आत्मघात राणे ॥ 
छ्य जातिसे बाहर कर देनेका कारण इ, क्योकि मविष्यदक्ता भारलोगोकष | 
1 ्राणनाङका कारण बननेपर राजपूतङोग इस खोक ओर पररोक दोनेमिं नरक ¢ 
मोगते ह । जो एक बार स्वामी इत भाटजातिकी प्रार्थना प्री करदं तो यह रोग [ 
({ 





कतिापिष्षणाग्रीपराणी 


प्िष्णाीकियणव्तिाणिठश्षिागि0 


एति िणपििणिति 


‰ अन्याये बारम्बार र्थन पूरी करानेपर भी शान्त नही हीते । अमरर्सिहने रेष 
1 जीवित बचेहृए भर्ोको अपन राज्यते निकार दिया ओर मानया भदेश || 
1 अपने अधिका कर छया । ( 
६ राणा अमररिहने इन श्रमानिया भार्ोको अपने राञ्यते निकालकर मेवाड- ॥ 
र) राज्ये धुसनेका निषेध करदिया, इस आह्नाका अबतक पांरन होती था। | 
१ अन्तमं भिस समय राणा भीमतिहके पोषणापन्रद्ासं मेवाडकी भागी ओं { 
1 निकाटीडईं मजाकौ फिरबास करनेकी आज्ञा भिरी,उस.समय उक्त पाहमाोग ( 
च भी अपने ुटुम्बसहित मेवाडमे फिर आ वसे । जिस कारणसे पाइमाके पर 
& पुष म्रवाडसे निकार गयेये, उस कारण सम्बन्धौ अ्बादका सवं साधारणम ५ 
¢ मचार द-यदयपि यह वात पाहृमाकेहृदयपर भी विरेषरूपते मङ्कि द, व ( 
द कककन्कन्कदक्कन्ककन्कनएकन्कन्क्कन्नकन्छष्डन्डष् 
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4 बह अपनी मिषु चा छोडनेके वदे सदा स्वाथे साधनम तत्परं रहता है, 

१. ओर अन्यायमरी परर्नय पूरी करानके स्थि अपने पराण बिदानायै कमर | 
+ | फ वडी द्री रटकाये रहता । पाहमाने अपना वाणिज्य विककुर उदादनेके ( 
| छिये राणाको मी अनेक स्थानोमि बेरा, परनठ मरना पूरी न इई । मनतं दरी | 
हाथमे छेकर रणामीमरिंहके सामने आत्मधात कलेकौ उत ॒इथा । राणा (| 
१ मीमर्सिंह अमररसिहकी समान कठोर न थे, राणाने डरकर इस विषयमे युश्चको ( 
॥ मध्यस्थ बनाया । रणाके सम्बाद्‌ दाताके साथ मेने अपने एक सम्बाद दाताको ॥ 
भी पाहमाके बुरानेके छिथ मेज दिया ! उसकी स्थकाय, सुन्दर ओौर साहसी 
1 ति सीह गर दगोचर हई । हमोग तत्काल इ मस्नकी मीमांसा करने 
(रगै कहा कि,“ जो कों मेवाडके राजपयसे सीदागरी मारु ( 
 छेजायगा उसको अवदय ही कर देना दोगा । ओर यदि आपरोग इस जघन्य 
1 उपायं (आत्महत्याका भय दिखाने ) को उद्यत होगे, तो निश्चय दी कुछ फल भाप ( 
4 न होगा । सर्वसाधारणसे जो कुछ कर किया जातद,यदि आपटोग उसीके अनुसार ( 
| स्वीकार पत्र ङ्िखिकर हस्ताक्षर कररदैगे तो तुम्दारे चारीस सहस वोज्ञा उठाने | 
वाठे बैकोमिं पौच सो का करक्षमा करके मासुनियाम रहनेकी आज्ञा दी जायगी, 
य॒दि यह वात अखीकार हो तो यह दूरय रक्खी रै ( देविक उपर वहत सी 
| रियं खली थीं ) जितनी शीघ्र शच्छाहो आत्म धात करडारो 1 " मने मोर ( 
| भी कहा कि “राणा अमरिह जो देश निकाठेका दण्ड नियत करये, उपे ( 
१ अविीर्त भ तुम्हारे सौदागरी मारते मरेहए सव छकडकि छीन रेनेका | 
१ भी राणे अतुरोष करूंगा । "” पाहमा बुद्धिमान था उसने शीप्रदी र । 
॥ भरस्तावको मान छिया । राणनि उषको भाशुनियापरदेशच ओर ९०० वैर्टोका 
‰ कर दान क्षमा करिया । राणा भीमरसिहने उस दिन पाईमाकौ ध्रमानिया | 
देशका अधिकारी मानकर उसको वणक वाजुबन्द्‌ ओर वच दिये । ( 
१ २ री नवम्बर-र्पाच कोशषकी दूरीपर श्षाकामंदमे पुषे ।! यद्यपि जीधपुर ( 
१ रानधानी यहि वहत निकट ह, तथापि कित गते इम समामे ग्रहण किये | 
॥ जा्यगे, उसकी मीमांसक दिये यहां विश्नामकरना उचित समक्चा.। पश्चिमी ( 
| जगत इस भकार दत परग्रणादि मणाल निद्धौरण एक्‌ वम समस्य ( 
। राजारोग पूष ुरषाकी अवरुम्बित परणाीे अनुसार दी दूर्तोको अहण कते | 
है । मरु्े्रकी राजसमाये अगरजदूतको कते भावे ग्रहण कियाजायगा, ह ( 
¶ र्न इमोरगोको मिषसमस्थ रूप माट्म ५3 । राजाके भेजे इए रानदृ- ( 
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(८८६ ) राजस्थानहातहास । । 
मि 
¶ तकी किस मणा अम्य्ना करनी उचित, इस वातको बे लोग मरीमोति 
{स्क सक्ते है, जर राजप्रतिनिधिके पाससे आये' हये दूतकी किस प्रकारे 
अभ्यर्थना करनी चाहिये, यह भी जानते । किन्तु वर्तमान मरनं बिरुकुक 
1 विभिन्न ३ समप्णं मारतवके शासनकतता ग्रेन केवर बणिक रंमदायके कं | 
‰ चारी रूपे गिने जाते हैःजीर उनकं हाथमे चाहे कितना दी शक्ति ओर मरुत सैपा 
1 जाय,किन्तु वे.कभी राजाके वा उसके निम्नपदस्थ व्यक्तिके समकक्ष नदीं होसकते। ¢ 
इस कारण राजनैतिक दूर्तोको इस प्रकारकी अभ्यथंनामे बहत सी कठिनाहये 
| उपस्थित हरीर । शेष शतरुजसे सथुद्रतक हम रोगोका शासन विरठत होजा- 
{नेसे ईश्ण्डिया कम्पनीके दूरतोकी अभ्यथना सम्बन्धी गडवड दूर होग दै | 
1 एक दूसरे कारणसे भी ईस अभ्यथना सम्बधी गडवडके भिटनेमे सहायता # 
¢ मिरी ३। सेधिया जोर इत्करके इन्त अत्याचारी सेनानायकोनि स्त राव्य ¢ 
१ आक्रमणकार्मे राजालोगेकिं पदमय्यादा ओर सन्मानको छोर करदिया # 
१ था । अमीररख, जैनवपट्षटी ओर बापू्ेधियाकी समान नितने रोग इसमे ४ 
पदिठे डचे आसन पाकर अपनेको महा सन्मानित समञ्तेथे, ही इस समय | 
† अन्य राजाठोर्गोकी समान सन्मान पानेकी इच्छा करते । ओर कान्यङक्न ई 
सभ्राट्‌फ उत्तराधिकारी वा रामचन्दरके वंश॒धरको किसने किंस प्रकारे क्षति. ॥ 
भ्रस्त, परास्त ओौर निगृहीत कियद, उसका उख करके जामश्छाधा करनेमे § 
तत्पर रै । बाहरी सन्मान ओर आडम्बरसे दी संसार प्रवञ्चित होता आये । ( 
इस कारण महाराष्ट डङूदरके नेताको जैसा सन्मान दिखाया गया, उसमे ॥ 
हीन सन्ानके साय अभ्यथेनामे सम्मति ज्ञापन असंभव हौगया ) अमीर- 
खोकी अभ्यथंनाके छ्यि राजाने अपने मरतिनिधिकी कितनी दूर आगे जाकर ( 
 अम्यथना करनेकी आज्ञा दी थी { वहं भेजा इमा मरतिनिपि किस श्रेणीका | 
॥ सामन्त था { ओर सूृ्वंशावसेत राजाने कितनी दृरतक अगि जाकर सामयिकं ( 
परथुको स्वयं ग्रहण कियाथा ? भने यह सब मश्च अपने पास वहत काठसे 
४ रहनेवारे वकीकसे किये, उक्त पकीरु इन सव गरधर्नोकी मीमांसकि चिये | 
राजद्रारमें भेजागया, ईस अवसरमें मेने राजधानीसि ठाई कोशी दरीपर 
1 सषालामोँदमे क्रेम्पडाछा । यद्यपि म स्वयं इस प्रकारके वाहरी सन्मानसे बहूत- । 
ही ध्रणा करता, तथापि इष्टण्डिया कम्पनीके मतिनिधि पद्पर स्थित होनेके 
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| कारण उक्त कम्पनीके उपयुक्तं सन्मान मापिके हिये यथोचित उपायावरम्बन 
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रि 1000) ~ 
मे शत नह गन मासा ही मिष्यते गदि देकर ती, ( 

| यही विचारकः वै राना निकट इतक सूचित केके व्यि वाभ्य इभा कि 
^ जिनका प्रतिनिधि ह हुम उनके ओर अपने दोनेकि सन्मानपर समान टि 

| रखना । "ओर यह भी सप प्रग करदिया किनि पकार अभीरर्तोकी अभ्यरथ- 

1 नके किये आपने देके नीचे आकर अपेक्षा की थी,उसी प्रकार अग्रेन प्रतिनिधिकी 
१ ग्रहण करनेकी व्यवस्था करना" इस प्ररनकी मीमांसा होकर यदी निश्चय इमा कि । 
| राना र्गके मध्यक्षरसे नवीन गाडीद्ारा उपरिथत होकर अम्यर्थना करगे।#अभ्य- । 





थना सम्बन्धी मीरमासा समापन होनेपर हमरोगेनि ्षारामन्धते राजघानीकी ओर 
अपराहे यात्रा क्रिया । मार्गम जोघुरके उस समये सव प्रथान रक्ति- # 
| शाली राजक उपदेष्टा पोकर्णं ओर निमाजके दो सामन्त आगे वदुकर मेश | 
| मलाकातको आये । हमने धोडेसे उतरकर परस्पर आणिङ्गन कितया । प्रचरित | 
नियमानुसार शर मर्नादि पूंनेके पीछे फिर घोडेपर सार होकर साथ २ | 
1 चलने रगे । नगरमे परेश करते दी हमने राजासाहवको उनका अभिनन्दन कर | 
नेके सिये कहराभेजा कि ५ प्रणामादिके पीछे षे राजमवनरमे चरेज 1 
पोकणके सामन्तका नाम सार्मिसिह है, यह माराडकी सामन्तमरेणीमे | 
सबसे अयि षनी दै । इनका दुगं जीर मयिकृत देशा मर्ेतरके वीच ६ । 
यह भदेश जयसरुमेरकै राये अलग करल्याहि ) दुं व मजबूत रै । इन ( 
| पोकणसामन्ते दारा ाखाडके राजिंहातनकी जड वारवार प्रकम्प इ 
थी । इस सामन्तषके चार पुरषेकि प्रवर मताफने क्रमते >[खाडके वड २ 
सादसी राजाढोगोको मी महा भयनारमे जकडदियाथा । वर्तमान सामन्ते । 
1 मपितामह दैविहं कम्पावत नामक अपन संमदायके पोचतौ योद्धा साय 
1 नमहल्केवडेभारी कमर रतको दयन किया करो बहर्त सामन्त मभि- ( 
| मानके साय अपने खामीसे कहते कि"माराडका सिंहासन मेरी इस तल्वासे्" 
देवरिहके पत्र सुवाने भी पिताके मार्गम चरण सखा ओर अन्मे मासा- 
उराल विनयरसिहको सिहासनच्युत कदिया । एक कमानके गोला अधीञवरमे (| 
बिनयरसिदका उत महाभयके कारणरूप शके हाये उद्धार किया । सुवरसि / 
॥ # सन्‌ १८१८ देसवीके दिलमबर मादम्‌ जनरछ एङ्‌ होने द्रप अनमर सपेय | 


| ॥ बिल्डर नोषषुर रानपमामे भजे गयेये, ठव यजने इनको वदे आदर साय ग्रहण 
#| कियाया | । 
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‰ प्र जर उत्तराधिकारी सापि भी राना मीमहे उप्र पिका समान 
१ व्यवहार करनेसे शान्त न इष ओर सच्‌ 9 ६ इसवीमें उन्होनि युद्धाभि मज्व- ॥ । 
छित करके ्धौकुरिहको मारवाड्के सिहासनपर अभिषिक्त करनेका यह \ 
1 किया था! नागोरनामक स्थानम अभीरखेनि कम्पावत रोगेकि नेता सवाईिह ( 
4 ओर उनके अनुचररोको विश्वासघात करके मारडारा, राजा मानरसिंहने ङ्के 
१ हाथसे अपने वंशका उद्धार किया जीर सबाईसिहके पतर वतमान सामन्तो । 
१ अपने राज्यके प्रधान कम॑चारी पदपर अभिषिक्त करके वडा सन्मान किया, | 
¶ यहां तक कि मस्र कके अपनी सीमे कर छया । चतुर सामन्तने समय पाकर । 
1 अपना सहजम ही उद्धार कर छया, यादे सामन्त एसा न करते तो उनका 
‰ जीवन जर पोकर्ण मेश दोनों नष्ट होजाते । मेरे साय सुखाकातको आये इए ॥ 
1 पोकणं धिनायक वंशाका यही साक्षि इतिहास है ] इनकी . आयु ठगमग [ 
| पैतीस वर्षकी है सूति यपि मनोहर नहीं है, तथापि वीरोचित जीर गंभीर ३1 ॥ 
शरीर ठम्बा ओर बरुवान है, गठनणारी सन्दर है चिन्त॒ माखाडके अन्य | 
सामर्न्तोकी समान उनङा रंग नहीं है 1 ( 
पोकर्णं सामन्तके साथी जौर राजसमामें सहयोगी निमाजके सामन्त सुर- ( 
तानसिंहकी आकृति, वनाष्र आदि साम विरु विपरीत था, सुरतान- | 
सिह उदावत सम्प्रदायके नेता ये, यह आरावरीके सीमान्तस्थ स्थानके 
च निवासी चार सहत वीरोके एकत्रित करनेकी शक्ति रखतेथे । इनके अधिकृत | 
‰ मदेशेमिं निमान, रायपुर ओर चन्दावत सबसे भरषान ये; सुरतानसिह रानपत (4 
4 जातिके श्रेष्ठ आदर्खरूप थे; इनका शरीर रम्बा ओर सुडौर था..रंग 
मोरा, मतिं वीरोचित ओर नस्रभावसूचक थी, यह बडे बुद्धिमान ओर रिषषित ( 
१ मतुष्य ये] / 
१ निस विपद्चक्रसे सुरतानके सहकारी सलीमने उद्धार पायाथा, वह किस (ई 
१ खयि इस विपत्तिं एसाये गये थे, उसका प्रत्येक कारण इस स्थानमं छिलिना | 
1 अतंमब है । साङिमिसिंहके साथ मित्रताही उनके इस दुभग्यका मूर है, पुर | 
वत्सारके उस घोरतर करुङ्कजनक युद्धम पराजयके समय जव माखाडश्वरे 
४ अपने पेदे दरी क्षोकना चाहा था, उस समय इन सामन्त घुरतानने री ¢ 
| उनको आत्मवात करने रोका थाः ओर भिस समय अनेक र्वयोकी सनाने (| 
< रक्छदकयन्यन्दन्यन्दन्दन््न्यनडन्पन्डन्दन्यननडखन्डदस् 


पाणि 





दिण्ं०-अ० २७, (८८८९ ) 
स ¢ 
4 एकननित -होकुर मारवाडकी घेरा था, उत समयी राजपकषके चार सामन्तोसे यह # 
| उन मी एक ये । सन्‌ १८०६ दैसरीमि ज्‌ छक दुरन्त सम्मित सेनां | 
माखाठको वष्वस करके असय धन दूटकर्‌ ठग, तव उपरोक्त जिन चार! 
1 सामन्तोनि उनके पीछे दीडकर दृटहुए धनको छीना ओर असंख्य शृदरुमोको ( 
मारकर रवां दनी भाग जलादौ थी, यह वीरवर सुतान मी उन | 
| चार सामनतोमसे एक वीर थे । * सुरतानके मरेपर समभर्ण राजस्थाने शोक ( 
1 मनाया ओर शरे खय॑ शोक इमाथा । अपने वीरोचित च्ोके कारण ही पे ( 
| स्वसाधारणके मदासापात्र इए ये । मेरी जोधपुरयात्राके आट मास पीछे उस । 
1 महावीर राजपूत मृतयुसमाचारका सूचके लो पत्र भरे पास आयाथा, सका 
1 अलुषाद्‌ गीषे दियाजाताहै, उसको पकर पराकगण इस बातको भङीर्मोति । 
समक्षे कि सुरतान कैसा असमसाहसी बीर पुरुष्‌ था । { 
| । जोधपुर २ आषाढ । \ 
1 । 
\ (२८ श जुन सन्‌ १८२० १.) | 
“श्येष्ठमासके अन्तिम दिन ( २६थी जन ) सूख्यौदयके एक घडी पठे 1 
राजा आकिगोल ओर सम्पूण सामन्तसेना अर्थात्‌ अस्ती इनार सेनाको सुरतान । 
| ५ ५ आक्रमण करकी आह दीगईं । ह सेना नगरे मध्यस्य ओर 
1 उनके निवासस्थानको धेरकर दीन षडी तक बन्दूकोकी गोटी चलातीरही । # 
इसके पीठे सुरतान निजभ्ाता सूरि, आत्मीयवमै जौर सम्पदायसदित | 
१ महावीरताके साय तद्वार लेकर निकठे जौर शवर्थोपर आक्रमण करे दूर # 
4 मगादिया । किन्तु मपते जवी विरद कौन जीत सकत १ राजादे प ¢ 
| बहुतसी सेना थी, इस कारण दोनो भ्राता ही बडी मारी बीरता दिखानेके पी ( 
यदम मेये । नागोगी ओर कड साहसी चारीस दीर दोनो भावामेकिः साय- (4 
| म मरेगये भौर वीस वीराय इए। नो असत वीर जीन कथे बहव 
शख ठेकर निमालके सामनेसे मागगये। % राजाक़ी सेनाम चारीसं महुष्य मे ( 
ओर सौ १०० षाय इए, तथा वीस नगरनिवासिर्योक्ो इस युद्धम हानि पहुंची । 
® पाठक जोगन कदाचित्‌ सरण होगा राणा म सनाजान्ल सयव नि बरवे 
1 चाय, मारबडेशवरका यहं मयहर्‌ युद्ध भाया । ॥ ( 
< बनके छोमी दर्मो सेना इख नामे हे पकारी नातीई । ॥ 
1 # इनदेनि निमनफरदेश करं मासतक बडी वीरता चय रका कियाया | (4 
1 


[९ 
(८९०) राजस्थानहातदास 
< लिः + ७ + 0 


[9 की श¬ क ये (० ० + 1..। 


4 ५ पोक्र्णके सामन्त इस समाचारके पाते द घोडेपर चटृकर नगर छोडनेको 








& उचत इए; किन्तु महाराज, कौचाखुनके रिवनाथरिंहने भद्राुनकै सामन्त 

ध ओर दूसरे साभन्नोको उनके पास भेजकर आश्वासित कियो ओर रहनेकी आहा | 
4 कहरा भेजी किन्तु यह इस स्थानके छोडनेके छि बडे उत्सुक इए। मेरा भवीजा ॥ 
< ओर पच्यीस अनुचर भी इस युद्धम मारेगये । सन संसार उनकी भरदंसा करता 
\ ओर हिन्दू दरक दोनों जातिये दी यह करते फि वह वीर गतिको पटंचगये। ! 
६ रिवना्थपिह, बसतादरपिंहः रुषि ओर अनारिहने उनकी दाहय | 
4 समाप करी है । " > 0 
2 अपनी सन्मानरकषके छथि राजपूत जाति इस मकारे दी जीवन बलिदान [| 
4 करदेती है ! जबतक सुरतानके शरीरम प्राण रहे तवतक उनके किसी अुचरने | 
1 आत्मसमपैण नहीं किया,ओौर जो रोग मागेये उन्होनि केवर उदावत सम्मदायके ^ । 
$ वारक परभु-सुरतानके पुत्रकी रक्षके ख्य ही जीवन धारण कियाहै ! 


> यह शेषोक्त मनुष्य ही पतररेखक दै, यह जषा सादसी हे वैखाही गुणी । अपने अधीश्वर ( 
4 मारवाडराजकी रक्नाके स्थि अपनी संपूर्णं संपाति ( यहांतक कि अपनी स््ीके अरुकारतक बेच ( 
। डे, ओर अन्तमे अपने प्राणरक्षाफे स्थि छिपकर विदेशमे चलागया | ° करैर 
याड ङिलते है छि जंभरेजी गवर्ममेयके इन सब राज्योपर उदासीनतां प्रका करनेसे दी यह सब 
{ अनिष्ट हए थे | 
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सि 
1 अद्ारैसवँ अध्याय २८. | 
र न | 


| 
| मसिंहका स्वभावचरित्रः-उनके इतिहासकी घरनावटीः-राजा 
¶ भीमसिहकी मुदयुः-भारवाडके प्रधान पुरोहित देवनाथः-उनका [ 
¶ इत्याकाण्ड;-उससे आगेकी घटना;ः-राजाके विरुद्ध षडयंत्र; | 
धनकुलर्सिंहका किया हुआ सिंहासनाधिकारका आयोजनः- ( 
| राजाकी असङी वा कटिपत उन्मत्तताः-उनके कुमारकी राज्य- 
५ भापि;-राजा सानर्सिंहद्ारा फिर राज्यभार अहणः-घाचीन- । 
¶ राजधानी मन्दोरमे गमनः-राठोरलोर्गोका स्मारक मन्दिर- ( 
| मन्दिरिकी विराटकायं हस्यौवटी-नगरप्राकारः-श्रासादका- | 
। ध्वंशावरोषः-जयतोरणः-थानका थानापीरः-पुसङ्कुण्डकी | 
१ उपत्यका;-पवंतके उपर खोदी भतिमावरीः-मन्दो- | 
रका वन;ः-एक सन्यासीः-राजमहख्मे उस्सवः-अग- # 
१ रेजदरूतके साथ राजाकी सुखाकातः-जोधपुर 
परित्याग। ` | 
| <€ ।> 
{. छू नद पर हत हीह लोग रिदं कमते वायू । 
संख्या बदतीगई, जितना २ इम मक्फेत्रकी राजधानीके निकट होतिगये उतना ॥ 
4 ही उतना वादका ठेर कष्टवायक माटूम देनिरगा; किन्तु हमारे अतुचर रोग ( | 
| गङ्खातटकै समतरत्रमे जितनी शीघरतासे चर सके, इसी मकार मारवाड (4 
| ठोग इस वाटुकापूणं क्रमे विना कु कष्टकै शीधरताते अतिनातिरै । 
¶ राजा जोधका नगर कैसा है, उस कटाध्य वर्णन युक्त पाय्के बद्ठे, साधा- । 
9 रण इर्यपर दृष्टि डाठनेते पाठकमण्डरी सहन ही उस राजयानीकी ( 
| असी पूतिंकी कल्पना नतोद सन्पुख कानेमे समरथ होगी । दुगं चारो गोरे (| 


वक््वककककरकक्ककन्डन्डकककछदन्डन्यष्छडनद्न् 


जोधपुर राजधानीः-राजा मानिहदरारा अभ्यथंना;-राजा साः | 


(८९२) राजस्थानइतिहास्‌ । 
४०0 
1 छु उदी हृदं शिखर. माराके बीचमे समतरस्थानमें . बना इमा रै, इस ( 
4 करण निकटे सव स्थानेसि ऊंचा ओर स्वतन्त्र माकसे स्थित है । निप । 

स्थानपर दुर्गं बनाहै बह तीन सो एटसे अधिक ऊँचा नदी टै, इस कारण 

इतकी पवेत दुग नहीं कहसक्ते; किन्तु मरसेर्मेहतना ऊँचा दुर्गं अवद्य दी | 
विचित्र ह्य है । इतकी लंबाई सादे बारह कोशतक दै; ओर जहत | 
भरने दृष्टि डारकर देखि उससे अनुमान होताहै किं इसकी चोडा एक 
कोदसे अधिक नदीं है । राजधानी दक्षिणकी ओर सबसे ऊच स्थान प्र ह। | 
उत्तर भान्तके जिस सबसे ऊंचे स्थानपर राजमहङ वनाहआआ है उसकी ( 
उचारं १०० फुट है । स्थान सव तरफ टाटूहै । विरोष करके १८०६ दैसरवमे ( 
जिस समय रसमिरित सेनाद्टने जिस स्थानपर गोरे बरसाये ये, तके 
वह्‌ स्थान टेढा होकर केवल एकं सी बीस फुट ठंचा रहगयाहै । अभेय महर | 
श्रेणी जीर बीच २ गोरु ओर चौकीने असख्य बुरजसे शिखरे चार 
कोराका व्यास दढताके साथ सराकषित है । नीचेमे उपरकी ओर जो टदा मागे 
गयाहै, वह सात भाकार ओर बहुतसे तरणणोसे धिरा हआ है । भत्येक प्रकोयेके 
द्ारपर अलग ३ सैनिक पहरे वाठे रक्षा करते रहते । इन सब परकोटेभिं दो सरो- 
वर ह । पूर्वी ओके जठाशयकरा नाम “ रानी सरोवर " ओर दूसरा ५ शुकाब | 
सागर" के नामसे विख्याते । गुखावसागर दक्षिणकी ओर है ओर दुगके सैनिक [ 
ोग अपने २ व्यवहारके स्थि उससे जरु कति । इन सव परकोरटकि धीच- | 
1 मे एक ङण्ड भी है; यहं पर्वतको खोदकर वनायागयारै ओर नब्बे पुट ( 
‰ गहरा है । उपरोक्त दोनो सरोयरेपि जल राकर यह दण्ड भरा गयि; यथपि ( 
& मीतरी भोगकर स्थान २ म बहृतते कूप दै; किन्तु उनकां जर शद नहीं र। !६ 
‰ अनगिन्त मह ओर छोटे बडे मकानोते इसका भीतरी माग परम रमणीय है ¢ 
१ अत्येकं राजाने अपनी २ भदटनिमांणकी रुचिके स्मरणविद्वरूपसे ही मानो ( 


हि किषितततिणमिपि प्षिणपििनिषििण्णीणपितिषरिितकिपििकिपिवतपि षिका 


१ एक्‌ २ मह बनवादियाहै, इस ॒क्रारण महर्छोकी आरति कमसे बढती 
गई है । दुमैके पश्चिममान्तवत्तीं राजधानी तीन कोशतक अभेद्य प्रकोरेसे वेष्टित ॥ 
| है ओर परकोदिमे एकसे एक जं ठगेदै, तथा परफोरेके उपर पाहकछानामक्‌ ( 
| बहुत सी तोप सक्सी ह । राजधानीमं मषा कृरेके सात रिहद्वार ₹ 
१ जिस दवारे होकर वाहे जिस स्थानकरो जाते दै वह द्वार सी नामसे 
विख्यात दै । रामा बहत सुन्दर रीतिसे बने मौर मामके दोनों मर पर्थरोः ॥ 
4 की मनोहर सीदिये विराजमान । सुनते कि कईं वषं पिरे यह नगर २१००० 
‰ पिारकी अथात्‌ सम्भवतः ८०१०० मनाकी वस्ती था । वर्तमानकाल उप- 
। 1 1 


निन 


द्िग्खं०-अ०-२८. (८९३) 
(र नि 


~~~ 


क्त संसया बहु अभिक माम हेती दै । नगरनिवासिोके थे य॒कावसागर | 
॥ मघान विशरामस्थान है; सव कोग उसके तट ओर निकटके रोमं वायुसेवन ( 
% करके आनन्द मोगतेदै । बडे आश््यका विषय दै कि, उस बने एक पूसा 
1 चमत्कारिक फृढ उत्न्न शोतादै जो काडुकुके अनारसे भी बहत वातेमिं ष्ठे । ¢ - 
| कावुरके अनारको अन्यायसे बेदाना कहै, क्योकि उस दाने देति टै, विन्तु (4 
$ यहे इन फोका बीज इतना छोटा होतार जो कि न होनेकीं ही समान है । 
4 ““कागङिका बाग" अर्थात्‌ “दाडिरमाके वन“ मे उत्पन्न हृए यह मनोहर ओर 
| स्वादिष्ट फल उपहारस्वनूप भारतके अनक स्थानि भेजेजाते द । इन फर्लोका ( 
पद्मराग मणिक समान रमणीय रप्र देखकर कविरोग अपरृतके साथ इसकी ( 
तुलना कसे ई । । - 








१ चौथी तारीखको महाराजा साहवबने दुसरे सिहदारतक आगे वढकरं युञ्चको 
| यथारीतिसे सन्मानके साय ग्रहण करिया, ओर भणामपू॑क कुकर मरके पी | 
प्रचित रीतिके अदुसार राजमदहठकी ओर चडेगये । महरम जाकर जितने ( 
समयमे महाराज भेडी अभ्यथनाका सामान शक कर्वे उतने समय तक मँ 
| उहणया, ओर फिर धैरि २ श्रेणीबद्धमावसे खडेहुए राजवंशीय ओर राजाके 
{ आत्मीयलगोकं बीचमे हीकर आगे बडा; जाते समय मेरे ने्नोके सामने जितने 
| चमक दमक जौ रश्वयाडम्बरयुक्त दसय आये, भुञ्चको पदिले उतने इर्योके 
देखनेकी आदा नहीं थी । यह सब मेवाडपति राणक सरल जौर अनैशवर्य्यं (| 
1 गरकारक अभ्यर्थनानुष्टानकै विलङ्कर विपरीत थे । राटौररोगेनि बहुतं काल 

१ तक “जगत्के अधिराजके दक्षिण हस्त खरूप' रहकर राज्य क्षिया था, इस 
% कारण याका मत्येक अनुष्ठान दिष्ीके सादंशाहका अ्ुकरण मादरम इमा । ( 
सुवर्णं ओर चांदीके आसे आदि राजचिद्वधारी लोगोने “ राजराजेदवर {१ | 
| शन्द्के उच्चारणसे मेरे कानोको वहरेकी समान करदिया । अन्तमे हम [ 
( 





लोग मोन ओर निस्तन्धमावते खडेहुए षीरोसे भरे अनेक कमरो्षो अति- 
| करम काके राजसमामे पच । । 
॥ माखाडके अधीश्वर सिंहासने उठ खडे हुए ओर कर पग आगे बटकर (4 
1 सन्मानके साथ स्ने रहण किया । यह अम्यथेनागार वत बडा जौर एक सहत ( 
(* शोभित होनेके कारण “सहस स्तंमकक्ष" नामते पुकाराजाताहि । स्तभा- (1 
| वरीकी सुन्द्रताकी अपेक्षा दढता अधिक है । यह मत्येक स्तंम बारह २ टके # 
अन्तरपर श्रेणीवद्धमाक्ते खडे द, इस कारण देखनेमे वे पिरुपिङे दे । इसकी ( 


८ ष््ुगुन 


क प्क कन्कन्वन्कनछन्क्नदनदद््वन्वन्डन्यन्न्ड््न्फ््फन्छनच्े 


(८९४) - राजस्थानइतिहास । 

न्न 

छत वहत ऊँची नही है । समागृहके वीचरमे एक वेदीके ऊपर राजसिषासन | 
4 स्थापित दै उसके उपर चांदीके वने स्तमोकि सहारे एक सोनेके वेलबूरोवारा 
& चंदोषा र्गा है । राणाके दक्षिण ओर पोकणे ओर निमाजके दोना सामन्त 
1 कैट । इन दोनो सामन्तोने यद्यपि महाराजते ऊंचा सन्मान पाया था, किन्त 
1 यादे ऋ किती भकारते जानपाते कि, उनके विपत्ते डाकनेके व्यि ही महा- 
¢| रजन मगरे इतना अधिक सन्मान दिलाया है तो कमी बह भन्न चित्त होकर / 
‰ नहीं बैठते । दूसरे कईं सामन्त ओर अन्यान्य कर्मचारी चारो ओर कै ये । ¢ 
1 उनके नाम ङिसखनिकी आवडयकता नहीं दै । वकर विष्णुरामने राजाके ॥ 
सन्त भरे पास जासन ग्रहण किया । साधारण बात चीत होनके षि 
1 अन्यान्य अनेक विषयोमे कथोपकथन आरंभ हआ । माखडेश्वरने हिन्दीमाषा- ॥ 
के बोरनेमे विलक्षण शक्ति दिखाई । दिष्टीके बादकाहकी सभाम जितने सामन्त ¢ 
रहते ये उनसे इनकी समान कोई भी शद्ध हिन्दीमाषा नहीं बोरसकता था, ( 
महाराजका शरीर न बहुत रुम्बा न बहुत छोटा अधिक गम्भीरता युक्त किन्तु ॥ 
स्वामाविक अनमनी अकृतिवाा है । यद्यपि इनकी मूषि बिलुकुरु राजोयित 


तित 


ओर वीरोकी समान है, किन्तु स्वामायिक महस जीर सरर्ताके द्रा मेवाडे 
राणाने जिस प्रकार सहजम ही सुङसे सम्मानाधिकार किया था, इनकी परति- 

भं उन स्वका बिरुुल अभाव है। राजा मानिका अङ्ग भतयङ्ग बहुत मनोहर ( 
ह इनके दोनो ने ज्ञानसूचक है ओर यपि इनकी आकृतिके बाहर बदान्यता- ॥ 
की जाभा प्रगे किन्तु वीच २ मे क्षणस्थाथी एेसे कितने दी लक्षण दिखा देते (| 
है, जिनके द्वारा मानसिक भाव स्वतः दी प्रकारित हौ पडता है फि यह मानो ¢ 
सरकताके नद्नसखरूप है । यह मतारित होकर जो बहुत कार्तक वर्दी || 
अवस्था रहै थे ओर जिसके कारणसे उन्मत्तमाय होगये थे कदाचित्‌ इनकी | 
अक्ति उस सम्बन्धसे दी इस भावमें बदर गई होगी । [ 


महारान मार्नासिहने सब देश ओर सब कारम अपने मानकी रक्षा की थी । ( 
न्तु घोरतर शम गिरकर बह ऊुछ कठोर होगये ओर मानसिक कल्पनाको ( 
किस प्रकार छिपाकर रखना चाहिये इस दिषयमँ विरोष शिक्षित होगथेधे । 
यदपि यह्‌ वाघकी समान कटोरता नहीं दिखाते थे, किन्तु उस पञ्ुकी भयंकर + 
वृत्ति-पत्तताको इन्दोनि अर्जन करछिया था । बहुत थोडे समयमे ही महाराज ९ 
बन्दी द्शासे द्रृटगये थे, किन्तु अव भी इनकी सूरपिमे नम्रता, आत्मत ओर ( 
सुख रे्वय्य॑का तिरस्कार भरदशंकभाव होनेपर भी अपने अधौनस्थ अगणित | 
न्करन्दन्कन्नन्नन्दन्न्छदन्दन्दन्कयन्दन्नन्दन्दण्न््न्डन्दन्के 


सविण णिति 
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' ¢ 
मलुष्योको ( जो इनके अनुग्रहे सन्मानसुख मोग र उनको ) यह एकदम ( 
| | विष्व॑स करडारनेके छिये मीतर २ जाक फैठां देये 1 इत कारण समयपर । 





इनकी यथार्थं भकृति मगर होजाीहि । उन नट वि हेमिसे सुरताननामक | 
एक मलुष्यका वर्णन ऊपर । ५ 
केवर ाच्य जगत्‌ दही नदी-अन्यान्य दे्लोकी समान राठर छोग भी अप- 
1 नेको देब॑दसधूत कहते र 1 हमको निश्ितरूपसे ज्ञात इहै कि पंचव श॒ता- ( 
दीम कत्नीजमे एकं जाति अधीश्वर थी ओर वह इतवी सनक आरभते पिके | 
1 रान्य करती थी । रामर छोगकि डंची जातिमे होनेके विषयमे भाट वा कवि- 
यकी कषिताकी आवश्यकता नी हैः कारण कि वीरत्व विक्रम, ताप मयु | 
1 भरकाराक काय्याबलीने इतिहासके प्रो राठररोर्गोका नाम भिस मावे 1 
| अङ्कित करदियारि बह कमी दु नदीं होगा । रजबाडेकी इन राठौर, चौहान 
आदि समस्त राजपएतजातियोने यदरूपी मन्द्रे किस स्थानमे किसने कैसा ( 
आसन पाया था, उसका निर्वाचन असमव दै, विन्तु सत्यके अतुरोधसै मे ( 
अवय दी रादौर छोगोको चौहानोकि साथ समान यद्वारे शिखरपर आसन | 
दैनको बाध्य होताहूं । माखाडके आदि राौररान दिवलीके वंशसंमूत चण्ड 
ओर योध तथा उनके उत्तराधिकारी राजा मानर्सिहका षीरत्य विछास अवदय 
ही चिर स्मरणीय है। 
अन्तम महाराजके पवित्र हायते इष ओर पान रेकर सन्मानके साय 4 
प्रणाम किया, ओर फिर प्रचित रीतिके अनुसार राजाके सामने दी ॥ 
{ शिरपर टोपी रक्ली । सम्पूण देशी राजसमाओमे रिरपर पगडी धारणे ओर १. 
| तग चैकी रवि चलित है । साधारण लोकि बैठे ठिये सफेद 
1 चाद्रे टका एक वहत बडा गठीचा विछठा था, रितु उसके उपर दूता पहर- ( 
| कर वैठना अदस्य दी अरिष्टाचार सूचक है । राजद्वारपर जूता उतारकर आना | 
होता, किन्तु मोजा पहर इए उस कमनीय शय्या उप्र कैठना कभीअपमाः 1 ( 
1 नसुचक नदी हो सकता । महाराजने युञ्चको सजी हरं सवारी, षौडा, मार; 
भुनहरे ओर रुहे कामके धख उपहारे दिये । मेरे साथमे जितने भद्ररोग 
थे महाराजने उनको भी पद्‌ मय्योदाके अनुसार उपहार दिये । | 
1 राजयशासनसम्बन्धी सुवयवस्थाके निमित्त छी तारीसको रने हुवारा महा- 
राजसे साकात फी । कद घटेतक इम दोनो बराबर बातचीत करते र, 
। उस ॒सयय वहापर महागाजके विदोषं विश्वासी एक कर्मचारी सिवाय 
वन्व्््करभ्वन्कदन्कवन्कवकनकन्दन्दन्न्डन्न्दुन्खग्ुग 









(८९६), राजस्थानइतिहास । । 
सिति 0008 ` 


¶ जोर को नहीं था । बातचीत करनेसे शुको यइ मरीर्मोति ' ज्ञात 1 
4 हेगया कि महाराज एक बत इद्धिमान 1 है, ओर केवर स्वदेशका ही ( 
‰ नहीं कितु सम्पूणं मारत वर्के इतिहासके साधारण विषयोंको मटीमौति 

` १ जानते । यह मशंसनीय रूपसे शिक्षित है, जौर यलाकातके समय न्दो ( 
‡ उक्चको क्तमान ओर भविप्यकालके अनेक विषयोते जानकार कदियां 1 
‰ महाराजने अपन वंशे इतिहासकी पुर्तकका जो अतुवाद सु दिया था बद इ 
{ समय रायर. एशियाटिकसोसाहरट्विं पुस्तकार्यमे रक्ला है । उन्होने . अपने ॥ 
1 जीवन इतिहासकी घटनाबठी विप आग्रहके साथ कदी, ओर उनके शु 

 ( केव दीक्षागुरु ही नहीं किन्तु मंत्री ओर मित्र भी थे ) जिस समय मारेशयेये । 
$| उस समय उन्होने अपना राज्यभार पुत्रको देकर आत्मरक्षाके किये जो २ उपाय 

| कयि य, बृह्‌ सब एकर २ करके युञ्चसे कदे । यह सव घटना विचित्र रहस्यजाल | 
‰ जकडी इद ह जौर केबठ महाराज ही उस रस्यनारुको भेदन करो सम 

4 हे । किन्तु जिस उदेशसाधनके छ्यि इस स्यि साहसी वीर सुरतानका जीवन नष | 
४ कियागया मँ बह उदा आविष्कार करनेके छिये उस गुप्त रहस्यका बह परिमित 

| अंश भेदन करके एक प्रधान याजकका पाठकोको अवश्य दी परिचय दंगा ।' [ 
| 
| 











= 


अभयिंहने अपने पिता राजा अजीतरसिहका जीवन नष्ट कियाथा, उस 
महापापे दी माखाडके ओर उनके परवर्ती तीन चार पुरुषोका सर्वनाश इञा । ॥ 
पापीको उपयुक्त दण्ड देनेके स्यि ही मानो जगदीश्वर मारवाडकी वहं 
| शोचनीय दरा उपस्थित करदी थी ! जिन परमोतसाही महावीर राजा अनीत | 
1 सिंहने बडी वीरताके साथ बादशाह ओरगजेवके करार गाठसे अपना- पेद्क 
राज्य उद्धार करिया था, उनके दी ज्येष्ठ पुत्र अभमयसिहने राजगु धारणके # 
{ दिये भिता सर्गारोहणतमयकी वाट न देखी, ओर नरपिशचकी समान || 
| अधीर होकर अपने अपवित्र हाथसे जन्मदाता पिताका दीप व [ 
सुनाजाता र कि दिष्धीके बादशाहने अभयसिंहको गुजरातके राजपतिनिधिपर ( 
4 नियुक्त करनेकी आश्चा देकर उनको इस महापातकरूप गहरी कीच इवा- ९ 
1 या था । अमयसिहके छे भाई भर्ते राजाकी उपाधिधारणके साथ ( 
नागर भदेश ' पाया । अमयसिहने उक्त परदेश अपने भ्रातके हाथमे सौपदिया; { 
किन्तु समय परटनेप्र उनके दी उत्तराधिकारियोने भयानक युदधामि , मज्वठित | 
४ करके सहसो नररक्तसै वाटुकापूर्णं मरङ्षत्रको सीचा था । रनवाडेकी सामन्त ( 
‰ सासनमणारीका यही विम्य फक दै । इस शासनम्रणाठीके दवारा जैसा. 
¢कककफङककक्डदन्डनदन्दन्यन्दन्यन्डदन्दन्कन्कदन्यकन्कक 


एः २८. (८९७ ) 


न्या | 
¶ एक पकम अत्यन्त भरनीय-विर स्मरणीय काय्यं तद्ध इभा, दूर पमे 
वेष कड़ा मारौ पाप भौ इमा ।, । 4 
1 पूर्वोक्त भकार राजनेतिक विके समय , जितनी विपत्तिरयोकी १५८ (4 
थी, राजा मानरिंहको इस समय सिहासनपर वैठकर वह सव विपत्तियं भोगना | 
| पड । जिस समय बह क्ञारामन्दमे अपने अधिनायक ओर ज्ञातिश्राताके ( 
 माक्रमणक विरद आतमरकमे नियुक्त ये, उत. समय यह्‌ एक ,अमाबनीय (4 
घटनाके दवारा उस विपत्तिसे उद्धार पाकर राजरसिहासनपर वैंठे । राजञा भीम ॥ 
1 सिने साक्षात्‌ नरपिशचाचकी समान मारवाडके राजवशकी प्रत्येक शाखके मनु- 
 ष्योको मारा.ओर भ्राणनासे बचे इए मानपिहको मारकर अपनी बुरी अभिराषा | 
1 पूरी करकी पिरेष चेष्टा करनेरगे। भीमसिहके इस शोचनीयपैश्ाचिक आचा- 
4 रणसे मारवाडर्मे राज्यवि्व॑सकारी भयर युद्धा जङ उदी ! जातकं शोचनीय ( 
| ओर निरा दा होनकी संभावना होसकीहि, राजा मानिहको उस समय वह | 
| सव प्राप्तं थी मौर जिस्‌ दिनं वह विवश होकर अत्याचारीके थमे आत्मजीवनके ( 
| साय २ श्वारोर मेदा सौपनेको उदयत इए, उस ही दिन उन्होने इस घोर विप | 
त्ते उद्धार पायाथा। उन्दोने गुङ्ञसे कहा कि, “राठौर जातके मधान गुरु-मार- 
वाडके सर्ममान धरम्मयानकके करुणावरसे ही भने उद्धार पाया था । " उक्त 
| गरवर सव॑साारणमे नायजीनामसे विख्यात है, उनका असठी नाम देवनाथ | 
है । इन पूजनीय गुरुदेवने निःखार्थभावसे न्यायके वीत होकर राजा मानकी ( 
1 जीवनरक्षाकी थी, यह वात शक है अथवा केवल सामान्य देवाराधनके वदे 
{ अन्य किसी विचित्र उपायते इषु नश्वर संसारस्रमैमे भेजा, इस विषयमे अनेक | 
| छोग अनेक प्रकारकी बातें कहते, किन्तु यह बात सव छोग स्वीकार कर (| 
| कि यदि यह गुरुदेव राजा मान्सिहकी रक्षा न करते तो भीमसिहका मनोरथ ( 
॥ पूरा हयजाता । अतः भीमसिंहके प्राणनाशामे मान्सिंहका ही विष , उपकार ए 
1 दिवां देत । माखाद्के पावाणहदय मीमसिहके हाथमे आत्मसमर्पण करके । 
५ घोर कष्ट भोगनेके बदरे जव राजा मानसिह आत्महत्या करनेको उदयत इए ( 
‰ तव उक्त मषान धमीयानक्षनेमिषयद्ताकी समान कदा कि, “आपकी जन्य (4 
पती आत्मसमपणका कोई थोग नदी है, अन्तम आपकी ही बरिजय होगी ।" ।# 
व मविष्यदक्ता कोग राजा छोगेोे ख्यि भयानकं अनिष्टसाधक दै, ¢ 
क्योकि वह्‌ अपनी बात सत्य कएनेके छ्यि अनुचित उपारयोके करते भी नहीं 
॥ उरते । नतं रिरक्त धम्पेयानकने राजा भीमरिहके मरणके दिये जो उपासना ॥ 


प्छ भः न ्न्कडनपन्डकदनदन्फफफ 








(८९८ ) राजस्थानहतिहास । 
यजय 
की थी उसके फटीमूत हेन थि विषमरयोग आवश्यक समज्ञा, ईस कारण सस | 
‰ उपासना ओौर इराहने राजा मार्नासिहके मृत्युका निवारण करके माखाद्कै ॥ 
4 राज्य्िहासन पर वैठादिया। देवनाथने मार्नोसिहका जो उपकार कियाथा, उसके # 
| दिय वडा भारी सन्मान ओर अगणित त्ति निद्धौरण करक भी राजा मानि 
1 स उन धम्मेयाजकका ऋणी समक्तं उक्त याजकने जब भेजसे-पमित्र कर | 
‰ रजकैश॒ उतारा जर स्वयं अपने पथु राजा मानसिहके साथ राजकाय्यं करकी 
& सम्मति दी तो राजर्सिहासन भी पवित्र माना गया । देषनायने जिस समय 

1 आश्षीवीद्‌ देकर मानसिंहके गर्म जयमाला डाटी उस समय राना हाथ 
। जीडकर उनके सामने खड थे । ध्मंयाजकके ह्ये राञ्यके रत्येकं प्रदेशमे 
% इतनी अधिक भूतनि निद्धौरित करदी ग है किं वह भिस देवारुयके प्रधान 
1 याचक & उस देवताकी सम्पत्ति माखाडके शरे्तम सामरन्तोकी अपेक्षा बहूव 
अभिक है, ओर सम्परणेमाराडका जितना कर एकत्रित होता है उनकी आय 
¶ सका दशांस है । के वर्षतक देवनाथने अपने अधीश्वर मानर्सिंहको अपनी 

मुषठीम खा जोर उतने समयम उन्हीनि राञ्यक्े कीषागारसे अस्य धने | 


1 
1 


ठेकर ८४ चौरासी मन्दिर ओर उनके साथ पमंशाला बनवा दी । उन घमं 
शाला्ेमिं नके रिष्यरोग सुखपूवक स्वच्छन्दतासे निवास करते है ओर वहा 
कारीगरोति धन छेकर अपना पाटन करते हँ । इद्गरैण्डके विपिके समान' 
मरुदेशे यह देवनाय मरिक्षण अपनी शक्तिको इस प्रकारे कमम काते द र | 
हतबुद्धि मानसिक सिवाय ओर सबरोग उनसे होगये ई ओर मीर २ | 
शता रखते है । इनकी ओर राजर्म॑तीकी उपरी मित्रता है दीनं ही राजाको 
दस्तगत करके माखाड शासने स्थित इए ह । उक्त गकारे समाव. चखि- ( 
| वे यालकगण अपनी निद्धौरिक कतव्य सीमासे बाहर कायं कँ तो सहने ध ( 
धर्मके नामरम कलङ्क रुगजाता दै । माखाडकी उषटुत भक्ति सामन्त मण्डली इन { 
4 गित यानकके द्वारा जिस रकार अपमानित, दु्मताप ओर इतगोर हुई थी | 


| उससे उन्होने नरहत्याको अति सामान्य अप्रा समह । िस्यात इतिहास 

, 

‰ देवनायके विषयमे भी टीक बही बात मयोग की जासकती हैः“ उनकी धमैयानकं | 
पद्‌ सम्बन्धी दाक्ति केवर अर्थं सप्रह ओर दृटमारमे ही ठगाईं जती है, यह धृ 


णिनि) 


(५... 


शआतीिीप्पापिः 


| त्रा गिवनसाहन सामोसारकै पाठके वषे जो चन डिल गये ई माखाउके || 
| 
विधासियरभसे जो षडे“ बदे..धनीकोग है उनके निकटसःसदा पूरक 


५ ४ छेते ‡ + | 
| चनका संह कर तेह ओर साधारणः राजकरक्त बहुत सा घन पने कामग 
यन्द तीं 


\ 
। 
| 


| 


| 1 प सब सामान्य विन्थी याजकंकि वदे एक विचारक माटूम होते थे। 
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2. 
ते र जीर वणं सिंहासन † 
व्यय करते हँ । उनका जिस प्रकारका तरण समागार्‌ आर सुवण ॥ सन 
था बह जिस महा आडम्बर महैव भकारे साय सवसाधारणके सन्छख ( 
उपस्थित हेते, विनथावनत साधारणलोग निस मावते उनसे दयाकी ॥ 
म्ना कसे जोर उनिक काययम उनकी जैसी व्यश्रता दिखाई देती, उपे [ 


1 





१ हेवनायने अपने अधीनस्य देवार्थ समूह जोर रिष्ये व्ययका घन तथा मार- 
1 वाके प्रधान २ सामन्तेक्नि अधीनस्य देशक अनेकांश्‌ धीरे २ अपने कर 
| क्थि ये, सम्पूणं सामन्तोके अनृचरोकी जितनी संख्या थी, उतनी सस्या || 
अकेङे देवनाथके अनुचरोंकी थी । मारवाडेश्वर जिन राजधिद्वित वजा पताका | 
दण्डधार शरीररक्षकंके साथ बाहर मिकरुते थे, देषनाथकी सन्भान इृद्धिके । 
कयि मी बीच २मे ते सब अनुषर उनके पीछे चरते थे । जिस समय गित 
राजपूत सामन्तगण हाथ जोडकर देवनाथके सन्धुख खड होतेथे, उस समय 
| अपने मन २ मं समक्षते थे षि “माखाड पतिके अधिगाजके निकर-प्र्िदिसा ॥ 
मदानार्थ वृथा दप याजक तथा धम्मविधाने बहानेसे आत्मगौरख सुखेच्छा | 


किन्तु देवनाथका पूरणी परिकसित गर्वेभमून अन्तर्म छिन्न भिन्न होगया । | । 
॥ 





पूणं करणेवारेके सन्धुख नम्र होते है ।” इधर उन याजने ही इनके ग्का 
| सण अर राजकर न्यून करदिया था, यह बात भी उनके हदयमे मरीर्मोति | 
| अंकित थी । यह सम्पूणं अपमानित सामन्त रीघ्रही बदछा हेनेको उद्यत होगये ( 
1 यद्यपि बह छोग॒उन धर््मयाजकके रतम अपनी २ तलवार रेनेको स्तुत 
न ये, किन्तु शीघही उनके मनोरथ पूरा होनेका असर आगया । दया किंस ( 
1 चिदियाका नाम है जो जाति इस वातकरो विल नहीं जानती उस | 
4 जातिके ददात ईष अभीरर्खोकी  सेनाने अपनी तर्बारे उसके भाण 
1 हे छि । शुनते द कि राजा मानिहमी उस हत्याकाण्डे गु रूपसे ॥ 
1 मिहे दए थे, यद्यपि उन्न उस हत्याकी आज्ञा वा अनुमति नहीं दी थी, किन्तु ( 
हत्या निवारण केकी भी छ चेष्टा, नहीं की 1 इस समय उस रहस्यको मगट | 
कलेवरे केषठ दो मदुष्य जीवित दै-एक राजा मानसिहं ओर दूसरे राजस्थानके ् 
डद अभीर । 
| ' सर्वर धर्म्मयाजककी शृत्युके पीड शोचनीय दजाके आनेका आरभ हृआ। ( 
उस दामे मत्यन्त विशवासधातकताके साय किस प्रकार निमाजके सामन्त योर | 
॥ उनके इटुम्बीोग मारे गये ओर राजस्थानकी प्रमुद कमिनी कृष्णादधमारि ( 


उन्कड्खदन्छ्दमन्कयनडवन्स्यककन्कक्कन्छद्क 


( ९००) राजस्थानइतिदहास 1 

ई ८ 1 
\ नवीन जीवनकी वेल अकाम सख गई, यह सव वरति पीठे छिलभाये 1 । 
६ सक्को श्ाढामन्दसे राजधानीमं छनेवाठे वीरवर सुरतानपर जो आक्रमण [ 
& किया गयाथा, इतने वष पिर बोया इमा यइ बीज ही उसका मूर कारण दै । / 

केवर सुरतानका ही जीवन नष किया हो रेता नी कितु मरके मवीशधर ॥ 
मानि करमते मथम श्रेणी शक्िदाली सामन्ते किसीको निर्वासित ओर ( 
& किसको निधन कर रद । ययि इन सव प्यत्र जाठभेदका वणन अत्यन्त ।‰ 
& नीरस माम होना संभव है तथापि उनसे कईं वार्तोका छिना आवदयक 4. 
$| कारण कि उसको पठकर पाठक खोग राजा मानसिहके ( जो इस समय बिश ¢ 
‰ गवभमेटके मित्र ई) दिखसमावका पूरणं परिचय पासकैमो । 


~ 
& रसेबत्‌ १८६० (सन्‌ १८०४ ईस्वी ) म माधमासकी पाच तारीसक 
& मानरसिंह जारोरमे जोधपुर आकर अभिषिक्त इए । मार्नोहसे पिरके 
| रला भीमसिह अपनी एक ग्वत सको छोड गेये । निषा 
1 रानीने पिके परलोक सिधारनेपर अपने गभेकी वात छिपाकर रक्ती, ( 
1 जौर यथा समय एकं पुत्र उत्पन्न किया रानीने उप्त बारकको एक शछव्डि ¢ 
रखकर पोकणके सामन्त सवासिहके पास भेजदिया । उक्त सामन्तने दौ वर्ष ( । 
4 तक उस वाठककौ छिपाकर रक्वा, अन्ते माखाड्की सामन्त समितिमं | 
4 इस बातको-परकट किया ओर सवकी सम्मतिसे राजा मानसिहसे यह सव ( 
१ रहस्य वर्णेन करे कहा कि “माखाड्का असी उत्तराधिकारी यह्‌ ाठक ( । 
& पौडकसिह है, अतः नागर ओर उसके अधीनस्थ मदेशको इसे दे दीनिये। ” 
2 राजा मानर्सिहने कहा कि यदि बाकककी माताने इसको सत्य सत्यही मीमरसि- 
§ हका ओरस पुत्र बताया, तो मँ इस अदुरोधका अकस्य ही पारन करूगा । ॥ 
१ रानीने अपने माणनाराके भयसे अथवा पोकर्णके सामन्तके षटूरय्रनाठ विस्ता 4 
1 रसे उस वारककौ अपना पुत्र नहीं माना 1 सामन्त मण्डली इस बातको असत्य | 
‰ समशचकर भी कं ब्ष॑तक सुपरदी । पभ्रकृतिकी शान्तमूतिं जिस प्रकार प्रबल [ 
४ वायुके अनिका पू लक्षण मकट कर्तीहि, सामन्तकोगोफ इत निरव॑छताने भी ¢ 
¶| ससी मकार मारा राजनैतिक आंधीकी सूचना दी थी; शीघरही उस भरण्ड | 
& गास माखादुके राजनैतिक महर्की जडतकं कोपगई स्थान र मे दुरैरे आ ¢ 
4 विजातीय शृ धुसगये, राजाको सिंहासने उतारदिया जीर उन परषान षडत्र 
1 कारन भूते मी अपने मनम भिस वातकी कल्पना नहीं की थी वह सामने ५ 
| आग अर्यात्‌ सेनासहित न्ट होगया । उस विग्वासपातकताके कारणं सामन्त ( 


न= 


| 


23८ ८ 2 ट ~~ 


) १ शासन प्रणारीकि उपरे बहुत दिनके स्थि रानारोगोका विश्वास उठगया । ¢ 
\ ‡ पीकर समन्त सवाद धौडरिहको मारवादके सिहासनपर न पिरक । |ˆ 


्वि°खं०~-अ० २८. (९०१) 


^ 1 4 22 


५ 4 अन्त उन्होने धीड़लर्िहको जयपुर वंशे सेतडी नामक मदेशके रिएखावत ९ 


म उन्न धा 


¦ १ समदाय सीन सामन्ते निकट बेसटकं खनके लिये भनदिया । इ ¢ 
` ५ का पीछे माखाडके राणाक़ी पत्री कृष्णा्मारीके निमित्त मारवाड नौर (7 
४ \ जयपुरराजमे मयानक युद्ध उपरिथित , इथ; यह्‌ उपयुक्त अवतर समञ्चकर (३ 
। १ सवाईसिहको उप॒ समय वहाते काय्यं रो भूमे ठेमाये । डृष्णाद्मारीके 
१ निमित्त मानसिहके साथ जयपुरपतिका जो भयंकर युद्ध इया था उसका 


फट 


उपर 'हिसष्ुके ह । यह सहजम दी अतुमान किया जासकता दै (4 
सा्िह्के षदूयतरसे दी उत्तरमारतेके संपूरणं राजा रोग इस ५.२ [ 


॥ 


४ कि 

1 सैमिषित इए ये \ राजा मानसिहं भिस सम्य परम रूपवती कृष्णा 

‰| पाणि्रहणकी आाशासे समरामि भल्यठित करलेको उद्यत हए थे उस समय 
| माखाडकी भना उनते मिरक्त होगर , यह देलकर चतुर सवाईैसिहने राजा 

{ भीमर्पिहके ओरस पतर धौडुरपिहको माखाडका असली राजा वताकर घोषणा | 


उपाय किये, कया २ कोमहण काण्ड घटा, किस मकार दृष्णाका जीवनदीप | 


कर दी, तव सव राजाठोग सवारिपहके पक्षे होगये । इसके पीछेकैेते २ ‰ 


| अकाले बुश्षाया गया, उसको पीछे छिखमायै, इस घटना सूत्रम दी पोकणके 
सामन्त सवाई मारे गये, ओर उनके छु ई दिन पीछे धर्म्मयाजक ॥ 
1 देवनाथ अपीरखांके अनुचरो द्वारा श्षोचनीय रूपसे नष्ट हुए । ॥ 
1 जपनी प्रवर भानसिवशक्तिके बर ओर क मर््रोकी सहायताते पने सव | 
४ शठरओका नाञ्च करके राजा मानरसिह॒विदिषसे होगये । मत्येकं खी पुरयपर ( 
{| उनको संदेह होनेरगा, केवह रानीके हाथके वने इए भोजनके सिवाय ओर्‌ सव 
4 मोजन करना वन्द करदिया उनका विराग रमसे बढतागया,अन्तमं राजकार्यं जौर 
4 सवका संग छोडकर एकतमं रहने रगे । उनकी असरी वा नकटी उन्मततताके टूर 
‰ करनेके छिये जितने उपाय किये गये वह्‌ सव निष्फर हुए, बह विन रात केवल 


| 


4 देवनाथकी मृत्युपर शोक मकाशकरने ओर देवतार्ओकी स्तुति करनेमे रूगे 
¶ रतये । जिस समय राजा मानसिहके चिततकी पेसी दशा हं उप्त समय उने | 


1 पुत्रके उपर राज्य शासनका भार समर्पण करनेका अतुरोध किया गया. तव ( 
1 उन्दने अपने हाय अपने पुत्रके मस्तकपर राज तिककं ठगाया । नवीन राजा । 
। छत्रसिह उस समय नयबहारशन्य ये, यह जैसे विवेक बुद्धि हन ये कैते दी ( 
| रुम्पर थे । राज्यप्राधिके पीछे अक्षयचन्द वनिर्येको उन्हेनि मेरी बनाया । ` (4 


॥ < वि व व प्य 


"न र क क र्ऊषनद्ष्यनण्दण््छ््षड छ 


(९०२) राजस्थानहृतिहास । । 
मान 
‰ सव्‌ १८०९ ईस्वी १८१७ ईतवीतक माखाड्ी दशा हत इ री । ( 
1 स ही समय घटनाचक्रसै राजस्थानका भाग्य उपरेनोके हाथमे आया । छ- ॥ 

| तिंहने ब्रट्डि गवनंर्ेटकं साथ संधि स्थापन करनेके ख्य एकं दूतको | 
& मेना, किन्तु संधिस्थापनते पूवं ,री छरसिह खग॑को सिधारं गये । उनकी 
$ शत अकाठमूतयुके विषयमे अनेक लोग अनेक बाति कहते है । कोई ‡ 

| 
| 





` ¢ कहत कि अतिदाय ठम्पटताके कारण शरीरकी. इबैताने उनके जीव 


ई दीपकी अकाले निवाण करदिया, दूसरे छोग कहते किं उन्हेनि एक राजपूत. 
ः युवतीका सतीत्व नष्करनेकी चेष्टा की थी इस कारण युवृतीके पिताने अपनी ( 
1 तलवारसे उनके भाण ठंखिये । छत्रसिंहकी भ्रत्य ओर राजनेतिक दशा परि- । 
\ वर्तित देखकर भाखाडकी सामान्तमंडरी एकान्तवासी मानर्सिहके उपर द । 
4 डाकनके सिये बाध्य होगरं । ने जो छ बति ठोगोसे छी उनमें यदि | 
आधी बति भी स॑त्य ही'तो परै यह कहसकताहं कि देवनाथके हत्याकाण्डे ॥ 
{ छतरसिहकी गृत्युतक्‌ जितने समय तक महाराज इस दशाम रहै ह समय । 
{ उनके पापोका प्रायशित्तस्वरूप था । निस समय सम्बाददाताने छतर्िषकी | 
| का समाचार छुनकर उनको राज्यशान्त रकार रिये सुत हनिको कहा, | 
| उस समय बह दोनो बर्तोका भाव छक भी न समञ्च । दीर्काठ तुकं | 
 उन्मततता मगर करनेके कारण पट्‌ वारतवमे विक्षिप्रकी समान होगये ये" क्षौर 
१ न्‌ करानेके कारण उनकी डादी सू जर जटाजालने उनकी आाकरृतिको पाग- 
1 छाकी समान बनादिया था । किन्तु इस विरक्तिके समयमे उन्होने अपने जीव- | 
4 नकी रक्षे विशेष यतन किया था । जो कईं सामन्त छत्रसिंहकी राज्यजासन 
४। सहायता करतेथे उन्दी अनुचर राजा मानसिंहकी सेवा करतेये, सनते कि ( 
1 इन सेबकनि राजा व हत्या करनेको कंदं बार पिष दियाथा। 
1 उनका यह दुरा उद सिद्ध न हीनेके कारण लीग सत्य सत्य री उनको 
1 विक्षि समक्षनेलगे, ओर इस ॒बातको भी भलीमांति समश्षगय कि इनका 
4 जीवन दैवमन्त्रसे रकित दै । य॒था बात यह्‌ थी मि राजा मानाहका एक । 
1 अति विश्वासी सेवक था, उसने ईस घोर विपत्तिमे मी राजाका सङ्क नदीं छोड 
। था, वह अपना छाया हआ भोजन दी राजाको खिटाता था। ॥ 
1 राजा मानिने धीरे अपनी उन्मत्तताको छोडदिया । अग्रजकि साय | 
| संपि हते ही उन्होने इस बातको मरीभांति समञ्च छया किं राज्यकी शान्ति ( 
९ रा कारके लिये सेना छेक युद्धम जाना हौ उचित है । उन्होने जपनी इस 
॥ शच्छाको स्वयं ही प्रगट कर दिया । राजा मानर्सिहने इिरागवनमेरकी 
4 सहायता समप शष्ओंको दमन करदिया । ` ॥ 
कनकरकदन्ककन्कक््डन्करन्रष्डन्कनसन्कन््न्छनछदरन्रप्छरठ दन्छड 


द्वि° खं०-अ० २८. ` ६९०३) 

राना मानिन य पदेश सिद करके रिथे अपने वाइड अतिरिकि ( 

एक जन्य अज्ञका आश्रय छिया । उन्हेनि अपनी खामाविक चतुरतारी प्रगरमं | 

दसी द्या दिखा कि सम्पूणं सामन्त उनका विश्वास करने रगे, ओरमन २ भ । 
सोचने कगे कि “महाराज हमारे पिके अपराधोको श्ूरुकर हमारा विश्वास कते 
| ई 1" श कारण वे सव ही असावधान रनेरगो। इधर सामन्त छोग रानद्खारमे 

' 4 अपनी २ मुता बढाने कमे, महारा प्रगरमे इधर छ भी घ्यान नदीं देते थे। 
| उसी समय सामरिक नेता पोकणंके सार्मिसिंह जीर मधान मजी अक्षयचेदको 





धै 


् 
॥१। 
( 
५, 
1 
॥ 
¦ 
॥ 


सिपि 


4 ^ ^ 4 4 1 


( 

शक्तिहीन करने छियि योधराजने अपने दरुबरके साय विवाद वटाना आ ( 

| किया ) राजा ानसिह उनके इस विवादे मनम बडे मसज इए । प॑ मगरे 
४ उदासीनता दिखाने को ! उन दोनेनि मूसे मी यह इस बातका अनुमान नदीं 
| किया कि राजाने अपना मनोरथ सिद्ध करनेकै छिये ही यह जार रचा है । जितने ¢ 
दिन तक माखाडका राज छवर्सिहके शिरपर रहा, उतने समयतक ही | 
4 अकयचेदने मधानमंत्ल किमा था। माखाडके आधिक ओर राजनैतिक (१ 
सवे विषय उसहीको माटूम थे; इस कारण सहसा राजा मानर्सिदने उसको नदीं @ 
मारा, विन्तु जो वात उनकी विक्षि दशामे इथी उन सव वार्तोको जानकर 

उस मासे ओर उसकी सम्पत्ति अपने हस्तगत करनेकी चेष्टा करनेरुगे । 

मानसि अपने मनही मन सोचेको कि केवर भराणनारद्वारा यह दौ उदेड || 
1 सद नहीं होसे । चुर जषयचन्दन भी अपनी इसु शोचनीय दस्ाको नान | 
छिया । अग्जोके साथ राजाकी मित्रता होजानेके कारण षह उ<गेटगा, ओर ( 
उभिरजोकी जोरसे राजाको विचद्ध कदेनकी चेष्टा कएेलगा 1 राजा. मानसिह 
भी दिखाने मि जी हमि हं मिकाने कगे । मधान मंन ओर उसके | 
¶ साथी युर्पसे राना वामे गये । 
जिस समय यह्‌ गुप षडयंत्र जाठ फैरु हाथा, उस समय दी मे राजसमामे द 

| पंचा था । भने राजा भानसिहको मनमरीन, गहरी चिता मग्र, मत्येक कार्यं 
सावधानीके साय कते हए, ओर ङचक्रकी अक्षयचद्का पक समर्थन करनेवारो- ( 

से विरमा दूता । अशयद यपि मतिन्योको वन्दी करम समथ 
| नहीं था, तथापि शदचर्जीकी ओरसे राजाको विरुद्ध करके यतमे कोह शटि 
शष नहीं रक्खी । किन्तु उसके जीवन नष्ट करनेके छ्य जो जार फैठाया 
| जारहाथा, उसकी उन समस्त चातु छरना, धत्तता ओर षडरयत्रने उसको ! 
उस जालमे ओर्‌ भी जकडदिया । राजा मानर्सिहने पिके दी यकषयच॑दके (4 
कचन्करन्कननक्ननकन्यन्कन्ख्न्यछटनडडद 





(९०४) राजस्थानहतिहास । 
म्न 
4 दारा सामन्त मण्डलीका जीवन इनन कार्थ पूरा करणया, । उसके -उस हत्या- | । 

 काण्डनाटकका भयम अभिनयस्वरूप सुरतानका स्वगवास ससे पिरे समाप्त 6 ` 
; हया; शसक पीछे बहुतसे सामन्त इसी भरकारसे मारेगये, यहां तक कि राजा ( 
4 मानरिहका प्रथम उश सिद्ध होनेमे कुछ भी शेष नहीं रहा । अन्तम परति. 
1 हिसाके फल देनेका समय उपस्थित इयाः; मत्रीवर अक्षयच॑द ओर उस- 
| कै साथी छोग राज्यके पदेसि अङ्ग करके बन्दीमावसे कारागार भेजेगये । | 
४ राजा मानिने अक्षयच॑दको जीवनदानकी आशा देकर ठगख्ियाः उसे 

4 अपनी चाटीस लाख रुपयेकी सम्पत्तिकी एक सूची राजके हाथमे सीप ही । | 
4 लाने उस सव सम्पत्तको अपने इस्तगत करे अन्तम अश्यचवकरो मर 
4 गल। दुगौध्यक्ष नागजी ओर मजी धोन्धनामक दो मनुष्य राजाके मपु | 
र, रफ परम प्रेमपात्र सीर उपदेशक थे; जव राजाने निकाङे हए अपराधियोको 
. % क्षमा करदेनेका टंडोरा पिटवाया तो उपरोक्त दोनो व्यक्ति राञ्य॑मे फिर रौर आये | 
१ दौर अपनेको अविद्रोही समञ्ञक्र निवास करनेरगे । छत्रसिहके शासनमसमयमे | 

इन्होने जितना धन राजकोषसे संग्रह कर छिया था, उस सव धनको राजानि 
अपने हस्तगत करके उन दीर्नोको विष देदिया ओर उन दोनोके शवको परि- 
खाकी धारम डारदिया उपरोक्त हत्याओंके करडारनेपर भी राजा मानसि- 

। इकी येराचिक कामना निशत न होक रमसे भवर होने रगी । इनके नवीन | 
मत्री फन" अश्षयचनद ओर सम्पूणं चम्पावत सम्भदायके प्रवल श्च ये; ( 
| कारण कि उसकी धारण्णं यह थी किं, “ यदी सब मेरे भ्राता इन्दुराजको 

याजक देवनाथके जीवन हनन काठमे मारनेके कारणखरूप थे ।" इस कारण ( 

उसने इस रोमहषण अमिनयकार्म पूणं उदयोगके साथ राजा मानसिहकी 
र सहायता की थी । राजा मानसिकी इसी प्रकार प्रतिदिन अगणित मनुष्ये | 
किसीके पाणनाञ्च, किसीकौ वन्दी ओर किसीकी समस्त सम्पत्ति छीननेकी ॥ 
आत्ना देतेथे । सुनते ६ फि राजा मानरसिहने इस प्रकार एक करोड रुपया अपने 
राजकोदा्मे बढाया । 
इस राजसभामें मेरे जानेके छः मास ओर बटिदया गवनमेरके साथ मित्रता 
स्थापनके अढारह मास पीछे उक्त शोचनीयं हत्याकाण्डादि कियेगये थे! (. 
१ राजंपृतानेके देशी राजा छोगकि साथ अपना ओदास्य भाव सूचक राजनीतिका- 
| विष्य उपर छिखघके है । रक्तपिपासु इन्त अत्याचारी राजा महताजातीय 
¶ मत्येक वणिकका बाणि्यद्रन्य अपना करेगे ओर मतिषित निष सामन्त [| 
सन्फन्ककयन्कन्कन्टन्कन्छदन्दन्दन्फपन्खनयन्खन्छन्छनदन्फकन्क्न्दन्कि 


शिनि) 


णि ति 
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छीर्गोको अपनी इच्छानुसार देशसे बाहर निकादगे, तथा “ उनके आभ्यन्त | 
1 रिक शासनमे भे हस्तक्षेप नदीं करगा " इस मतिन्नाने ही मेरे हाथ पैर वांधर । 

क्सेथे । राजा मानर्सिहने जितने आत्मीय ओर सामन्तेकि पराणसंहार क्येथे | 
र, माखाडके इतिदासमे किसी राजाके शासनम भी इतने रोमहषण काण्ड 


जो इतिहास मविष्यतूमे जाननेके योग्य है, पाठक मण्डटी उसको व्चैमान ( 
स्थानप्र पढनेसे अव्य दी राजा मान्हके दोरषोको मृलकर उनकी गंमीर, ( 

नन्न ओर पूणीदिकषित राजा समञञेगी । मे सम्षताहं फि मानिने विचार 
पूर्वक ही यह संहारमूि धारण की थी । जो छु भी हो इन सव वातेकि छिख- ( 
नेके छथि अधिक समयकी आवहयकता है । राजा मार्नािह पूणं दिकषिव ये, 
वह फारसी माषा ओंर अपनी जातीय भाषाम मङीमांति बातचीत करते थे । 
उन्दने अपनी कवितामे छिस हए अपने वंदाकं छः इतिहास मुद्षको उपहास 
दिये उनि भिन दीम सात हनार कविता थीं उनका भने अलुवाद छिस शिया । 
म्युपहारखरूपमे मने मारतवषम युसटमानोके शषासनका बडा इतिहास ओर 
'सोखासाव्‌ उर तवारील" अथत्‌ भारतवर्षका समिक्त इतिहास भेजदिया 
| यलाकातके समय महाराजको दुम पंडित ओर सनन समञ्ञाथा, परि 
णाम शक उतके विपरीत इभा । महाराजके साथ वातचीतके समय राज्यकी 
शासनपरणाटी जर राजपूतोफे कव्यता रंव॑धी उपदेश उनसे सुनकर सक 
परमानन्द्‌ इआ । महाराज सुञ्चको केवरु एक अनचरके साथ मदलकै अनक 
करोमि ठेगये ओर वसि बडे ठंबे घोडे मरप्ेवरकी ओर मेरी दृषटिको छरा 
4 पापकं छोटे २ सर इको दूरतक जानम रोते ये । इतने वड भेदान 
दो एक नीमके कोक सिवाय ओर कोई वृक दिखाई नहीं दिया । 

4 क घटे तक बातचीत होनिके पी भे डेषर टोट आया, बां आकर 
{ देला कि ,भर दोनो मित्र कान बा ओर मेजर गफ कई रोषा कुत्तोकी € ` 
{ सरतस एक मृगका शिकार करय ॥ 

` 4 _ < पान मर नकी “भचरंगी"रानपताका यवनरासनके निकट शकने 
1 पदे इस मदेराफी प्राचीन राजधानी मन्दौर थी उतक्ेध्वस स्पेमिं ध्रमकर 





न्य्डन्डडन्डनकडनकयन्यन्यन्य 


| इतिदृ्त जोननेकी इच्छासे उस दिन प्रातःकाल दी भैने यात्रा की.राजाके 
भेजे इए अनुचरोके साय अगि बदा; अभीष्ट स्थानपर पहुचनेमे एक षरेसे ( 
‡ $ मधिक समय.ठगा, यचि यह स्थान हाई कोकते धिक दूर नही था, 


ग्द्कन्दरन्ुन्य कङ्क, पर्दे 
यन्वन््न्छ्दन्ण्न्ब्न्बुण्ध्यै 
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4 हम खोग बहुत धीरे २ चर्ये । राजधानीसे नगरकी ओर जो माम॑ गया 
४ २ मासे जानेके स्थि भने सुनात तोरणे होकर रजवामो भम 
५ छ ही दूर चरनेपर ““महामन्दिर ” को देखा। राजा मानर्सिहने धशा ( 
4 जारे उद्धार पाकर अपने व्ययसे इस विशार मंदिरको बनवाया था! देह | 
‡ कोश मागं आगे २ को श्व॑को नीचा होता चलागया रै । भे उप मारे | 
| शिवी जो मप 
होता इमा पश्चिमकी ओर जानेबारे मागमे चलकर चारो ओर शिखर प 
६ माठासे धिरे इए मारवाडकं राजवंशके पराचीन कीतिं पूणं स्थानमे पवा । १ 
4 यद मागे बहत छोरा हैः शिखर बहत ठंचे तक ॒सीपे चरे गये | 
‰ जर प॑त सैकडो श॒फा संनयासिर्योका निवास स्थान बनी इई है; परह 
& रोर्गोकी भाचीन राजधानी इस मन्दिरमं शर्या गवे रोकने ण्यि चारो ( 
# ओर दुगे भाकार बना था, उसका ध्वसावेष अब भी दिखाई देता १ इ | 
‡ स्थानसे निमे ओर खवादिष्टजर्बाटी नदी नाचती इई ची ह जोर एक सुन्द 
सिकानमे होकर जरुधार चठीगर है । कुछ दूर चरनेके पीछे मागै क्रमते चौडा 
| अने रगा; भौर दौ सौ घरोपि युक्त आमके अतिक्रम करनेपर एकं ऊचे स्थान 
पर बने इए मंदिरीन हमारे हृषटको आकर्षित किया । यह सब रालैर रनारो- 
गोके समाधि मदिर दहै; भरोजके.चिरस्मरणीय अथीश्वरोके शव जिस स्थानपर | 
| नि्योके साथ मस्म भूत किये थे उस २ स्थानप्र उनके स्मरणाय यह मदि. | 
। रावी बना गईं है। दक्षिणसे उत्तरी ओर तक भितने भधान मंदिर । 
& ह यई शुद्र नदौ उनके दक्षिणमे होकर मन्द्‌ चालते चती रै । पूषोक् मंदिर / 
| शरेणी आरम्भमे सुषिख्यात राव मारुदूषका स्मारकं मदिर रै, उसमे उनकी ॥ 
१ विक्रम परताप गौरोचित पूति स्थापित है । साहसी दोराह न्स बडी वीर- ( 
1 ताके साय सुगङािहासनपर आक्रमण किया था, इन मारुदेषने बडे विक्रमके 
१) साय उन शेरशाहके विरु तरवार चला थी 1 सबसे अन्तम महाराज अनित- ॥ 
| रिहा स्मारक मंदिर दै, ओर बीचभे सूरसिह उदयसिह, गननसिह ओर यरोन्त, 
॥ सिह आदिक स्मारकमंदिर दिखाई देतेह । 
जातीय इतिहासकी मूर आर्यायिकाखरूप इस स्मारक मंदिरवलीने माखाडके ( . 
गौखगसमिका समय निद्धौरण करदिया है । मादेवकै समयते राठोर कीति 4 
& शृङ्ग आकाशमेद करके अनितसिहके ुर्बोकी श्षासनरीरा तक नीचे शुके रहै । + 
‰ वीरवर मारुदेवका स्मारक मंदिर जो बहत सीधे ओर सामान्य मावसे बनाहमा १ 
‰ दे ओर निसने चण्ड ओर योधम स्मारक मंदिरोको अपनी छायाम कष्य | 
कन्फक्कन्सन्छन्ददन्ककन्दनकछसयन्छनडन्छदन्क्डनदन्दन्रसन्कष्छे 
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सि 
‡ उप मंदिरके साथ राजा अनितके राणां वे इए क रमणीय महली 
1 दना केषर हम खयं ही समभ सकते कि, इस मरक्षतर्मे बाहरी 
| ओर विरासिता क्रमराः बढती ग है । जो माठदेव अमित तेज साथ अफगान 
1 सम्राट्‌ विरुद युद्ध करमेकी खडे इए ये, ( अफगानसम्राटूकी चिरस्मरणीय 
| ऽक्ति ५ एकं छी ओक सिये मारपिहासन सोदिया था!" यह भग कर 
) रही टै किस सृमय समनादूने जिन राठौर ठोरगोको आक्रमण किया था वह महा 
1 दीनद्श्ायुक्त ओर महावीर ये । )उनफे समयते छेकर अनिर््रिहके श्ञासन समय 
| 

( 








तकं इन स्मारक मदिरोकी अछृति पखिदधित जीर बाहरी धुदरतायुक्त की गई, 
| रजागनमे स्मा मोदके साय उनके उत्तराभिकार मदिरकी पटना कले ( 
प्र गजका मन्दिर सर जर साधारण माम होति । यह सम्पूरणं मन्दिर छा 
| रकैः छोटे २ पत्थरोसे षने ई; यह पत्थर इतने कोमल है किः इनपर वेर 
। वरटा खोदनेमं कारीगरोको कुछ भी श्रम नहीं होता ! इन मर्दि्ोकी गठन ( 
| प्रणाडी रिव ओर शुद्धं दोनेि मन्दिरकी समानरै; विन्त अधिक भाग बौर (4 
विदोषं करके स्तम्भश्रेणी जेनियेकि अनुकरणे कमकमीरके स्तम्पोकी समान 
| बनीहै । विरोष कके म राजा यदवन्ति ओर अनितपिहके रमारक मयि | 
| ऊ विषयं वताः राजाफे मथान दवारा इन दोनो मन्दरोका नक्शा तैयार ५ 
करे भे ूलममे राया हः किन दई कमे बहत थन सर्च होतार । साफ 
| ओर ठंचे पाषाण सतप उपर यह मन्दिर स्थापित १ । यर्वन्तसिकष (4 । 
| मन्द्र इछ अभिकं ह दै, किन्तु आकृति ओर परिमाणे शक अनितसिहके ( 
\ स्मारक मन्दिरकी (4 





समान है । | 
|| . मन्दिरे सन्युख आंगन होकर रमणीय स्तभोसै शोभित सं संपूर्णं चांदनी ( 
सशरो शते इर मसते भवान मन्द पहुयना हतारिः सिवरार्यकी ( 
| समान यह चारतर ऊंघा जीर शिखर तथा कठशयुक्त है । गन अर सो- 
| दित भास्करकाय्य मशंसाकै योग्य दै, मन्द्र मूर ओर उरदुमागवे यनेक प 
| स्थानम जस मकार जगणित स्तम शोभायमान ह देखो मी उसी पकरर | 
| असन्त मनोह है । यह स्मारक मन्दः इनिषटके भाचीन मन्द्की समान || 
| साथ २ स्मरणीय राजङ्करुके उपर दष केषर 
| सहने द यह जञा हसता कि, इस मासाडराजवंशमे जिस मकार उपरोक्त ॥ 
| महा २ रोने जन्म किया था, उस पकार किती दशके किती इतिहासमे भी ( 
नरीं दिखाई देता । उन राजालोगोकी नामावहीक साथ हम मेवाड मति | 
0 








(९०८) राजस्थानदतिहास । 
१ 1 रर 
१ मशवाटे राणागण ओर तेमरखंशाे सुमरपिद्ध उत्तराथिकारियूकी नामावरी संयुक्त 
€ करफे बडे अमिमानके. साथ भृरूपके राजाोगेति पूछे कि यूरूपं विपी 
‰ समय एक कार्म क्या देसे महावीर सुशासन कत्ता जीर बिद्ानोने जन्म छियाथा 


४ मरेवाड मारषाड दिही 

4 राणासांगा रावमार्देव वावर ओर दोरशाह 
| ~ राव मूरसिह हुमायुं 

¶ रणा तापि राजा उदयसिंह अकवर 

| राणा अमरसिंह ( १ म्‌) राजा गनसिंह॒ , (जागीर ओर 
4 राणाकर्णसिह | शाना 

१! राणा राजसिंह राजा जदावतर्सिह ओरगनेव । 
९ राणा जयसिंह .) (ˆ फरुखसियादके 


राणा अमररसिह(रय) ^ राजा अजितरसिंह < पतीं दिष्टि 
| (. सिहासनपार्थी गण 
‡ माक्देव ओर अकवर मत्र ओर माखाढके प्थमरानोपायि धारी (इते 
1 पिरे रावोकी उपायि थी ) उदय्िहसे आम करक ओरंगेवके भवर श 
 नदवन्तसिंह ओर अनिर्तसह ( जिन्होंने निज वाहवरसे सुगरकि भयङ्कर अत्या- ॥ 

+ चारसे अपने राञ्यका उद्धार किया ) आदि यह सव दी राजा वडे वीर्‌ जीर 

4 सदेडिविषी ये । 

१ भने अपने साथी भदर्चीकसे पा किं ““अनितर्िके वर्बोकी समान साहसी 
१ सन्तानगण-जिन्होनि उनके स्मरणा यह मन्दिर बनवायाहे ओर जो अपने १ 
| राज्यकरा परिमाण बढागयेह उनका स्मारक मन्दिर कहा है !". उसने छोदे २ 
९ दो कमरोकी ओर संकेत करके कटा कि “इस स्थानम उनका प्रेतकृत्य समाप्त ( 
१ हमा था 1 बडे ऊचे मनोरम मन्दिरमे सहसा एक साथ ही इतनी वडी अवन- 0 
{ तिका कयां कारण है, यह दोन केरे वडी पीत नीर मबरमापामे उसकौ- ! 
ओर माखाडके राजसमूहकी घटनापूर्णं जीवननाटके चरम नैतिक फलके ¢ 


न्दन््दन्क्द्य्दन्न्दन्न्दग्न्डन्दन्दन्न्व्दन्न्छनन्दानकनष्यान््दन्ब्डन्न्दनन्दन्न्छरन्डन्ब्न्े 


4 भगट करर । अमयर्सिहने अपने जन्मदाता पिताके भाण संहार किये, ॥ .. 


4 यद्यपि इनका शासनकाठ सन्मानक्रे साथ समाप्त इका, तथा इन्हनि जपने राज्य- | 
1 का परिमाण दूना करङिया था, तथापि उनके पुत्रके साथ उनके भ्राता भक्त | 
१ सिहके वडे मारी अपराधी होनेके कारण दी माखाडको 1 निग्रह भोगना ॥ 
¢ पडा । उनकी विष इच्छा होनेपर भी अपनी श॒वमस्म रक्षके स्थि कुछ शक्ति | 


ष्ठन रन्ढष्दन्कन्ककमष्क्न्क्दनष्छदण्डन्ष्रष्द्न्कृ्छरष्र दर्द 
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॥ नही ची । निस परणीमे उक्त पितहन्ता ओर उनके साहसी भ्ाताका मन्द्र स्था- ( 
€ पितत है, उस दी श्रेणीमे अपने जीवनके शेष अंश॒ तक अविशरान्त वीरता दिखानि- | 
‡ बारे महावीर विजयसिहका था । मने आश्रमे मरकर मदर्शकते कहा कि ( 
१ “महावीर ओर परमशष्ठसवामीकी शवमस्मको जो देश मनोह मन्दिरमे रखना ! 
| नही जानता उस देको धिज्ञारहै ।' विजयसिषके तीन पुत्रक ( उनमेसे बडे (| 
4 जाक्िमर्सिदकी वात उपर हिखदुकेहे)स्मारक मन्द्र उनके पिताक मन्दिरकं पास ( 
षने ये, उनते ङु ही दृरीपरराना भीमस ओर उनके अप्रज (वतमान अवीग्वर ¢ 
रना पानि पितामाकका( यह अग्रा व्यहारवस्यमि परलोक सिवास. । 
‰ गे ये) मन्दिर था। इत रेणीफे सकते अनत छत्रसिहका स्मारकमन्दिर विराज- ॥ 
| मान है । गने अनाद्रफे साय उसको देखकर साथी मद्ीकसे या किछत्रि- 1 
| हसे श्रेष्ठ वहते राजारोगोके स्मारक मन्द्र न बनवाकर किंस सूने इनका 
। एसा स्मारक मंदिर षनवायाह { " उसने कहा कि ५ माताका प्रेम ही इस ( 
॥ मंदिरे बनना भूर कारण टै । 
१, मत्येक मासकी अमावास्या ओर संक्रांति तिथि पितरोका पवित्र दिनरै, मार 4 
| बाड रती रीति ह कि इन दोनों दिन राजा स्मारक मन्दिरोके निकट जाकर 
| जलदान करत । म निन वातोके जानकी इच्छासे इत स्थानपर आया था ॥ 
| साथ भूं मदक होनेके कारण उनसे बहत सी बातोंको नही जानसका । ( 
यदिभेनेरलौरनाविका इतिहास पदिरे अच्छी तरह न पदा होता तो इस समाधि ह 
१ मे आक इछ जाननेम समथं न होता । किन्तु उत अदकने एक असली । 
‰ पटना कारित कर दी । राजा अनिति शवक साथ चौसठ रानियै जठरी | 
¶ इ चितामे शरीर नराकर सूय्यलोकको चरीगदई; चिन्त इदीके राजा बुयिह || 
निस समय ल म्र एय उत समय उनकी८४ानिर्ये अपने अपने जीषित शरी- (4 
1 रको भस्मीरत करके सतीनामको चरितायै किया था ! हाडाजातीय उक्त संरा 
\ शके सम्पूणं स्मारक मदिर राठौर लोगोकी अपेशा अधिकतासे असी उदेश ( 
पक क्योकि उनमेते मलयक सतीकी पाषाणकी वनी भूतिं समापि भेदिरो- ( 
म छो २ वेदीके उपर स्यापित रै। इरषापई अनितसिहके समसामयिक जीर (4 
ओरगमवके त्यन्त साहसी सेना नायकं ये 1 उनके समयते भायः एक सौ वीस | 
१ व॑कालके गमे विलीन शगय, इस समय पाठकगण उरुटपेरका चूडा निद्‌- । 
। दन देसतिये{-निस समय वह वुधरसिदके वंशधर मेरे परियि्र राजा विष्णुरसिहने ( 
| च्‌ १८२१ वीमे ण छोे,उस समय उनि यका दकि ५ हमार कोई | 
शयनस्य 





(९१०) राजस्थानइतिहास । 
(न 





ली मी पतिमक्ति ओर मेमका परिचय देनके श्य चितामे न जले । व 
अश्चको अपने वाखक शुके अभिभावक पद्‌ पर॒वरण करगये,-कु ( 
दिन पी रँ वृन्दीमे चलागया ओर उनकी इस आज्ञाका भठीमोति पाटन | 
करदिया । | 

क नीविवाे स्मारक चिकि विषयमे भी किसे । पके उर बौर | 
मन्द्र इगेमाकारके बाहरी स्थानमें राब रणम, राव गङ्गा ओर पुरहर रोगे | 
हाथमेसे जिन्होनि मंदौर छीनलिया था उन च॑डका मंदिर विराजमाने । इन रान # 
६ शीय तीरों महावीरोका उक्त मन्दिरे दौ सो हायकी दूरीपर एक संतर स्थान है ! 

विक रीगसै §ि [नियनि कियेये =. (~ निद्भौसिं 

स्वाभाविक रोीगसे जिन र प्राणत्याग कियेथे उनके खिये हि। ® 
¶ प्रिय पाठक { अव राठोर छोगोके इस समाधिक्षेत्रसे वीमत्सददयम परिणत 
पुरहर खो्गोकी राजधानीक, देखनेके छिये आगे बदिये । 


जिन्होनि पराचीन टास्कोनका कार्टोना, वर्टेरा अथवा अन्यान्य नगर ( 

देसे, बह खोग मन्दौरके माकारकी असटी आछृति सहजम ही करपना कर- ¢ 
से, क्योकि यह नगरमराकार टीक वैसा ही विराटक्ाय है। यह वडी 
विचित्र थात है कि, यूरोपकी समान भारतवर्षकी माचीन जातिर्यो (-यूरोपके ( 
गाकाटी अर केर्टो जातिकी समान पाछिनाम तुल्याथेवोधक रहै) म यर 
विन्ञानरिक्षाके अमावते एक दी प्रकारकी प्रणारीसै यह सव गिराटकाय ॥ 
आकार एक दूसरेके ऊषर स्तूपाकारसे निर्माण कियेगये है; उनके उत्तराधिकारी ॥ 
| लोग इन चे प्राकाररोको देखकर विचार सकते कि पूषैकाठमे इस प्रदेशमे ( 

बडे २ शरीखाछे राक्षस रहते थे । सम्पूर्णं राजप्रताना ओर सौरषटरसहित भार- ॥ 
तके इस पाश्चात्य म्रदेशके राजारोग जिस भावसे अपने नामको अश्षयकरनेके 
स्यि अगणित कीसिस्तंम ओर स्मारके मन्द्रादि निर्माण त्था निस मासे | 
| अपनी धम्मैमणाली ओर पित्र चरित्र विह अङ्कित काये है, वह सब उनके || 
1 मतापप्रुत्र ओर्‌ बडी मारी रक्तिका परिचय देनेवाठे हे ।, माचीन भारतकं 
‰। छततीस राजवंशं “राजपाङि" भी एक मधान गिनाजाता दै । सोरम सत- 
1 रज्ञ शिखर नामका जो वौदधौका पवित्र तीथस्थान दै, उस िसरकी तठटीमं | 
१ त पाटिथाना अथात्‌ पालि्योकी जो वासपरमि है ओर गद्वारका पाडिनगर | 1 
| ऽस पाठिजातिकौ माचीन राजनैतिक शक्ति ओर धमभावल्यकी विर ॥ 
¶ साक्षी देरदेहं । सम्पू्णराजपूतानेमे ठेसा एक भी माचीन नगर नदीं देखा ् [ 


& यथाकार सतंमाषी, रिखरमाङासे गने सोदित स्मारकविद-अतुछिपि ओ 
^ 00 4044 1 


पणि 


पि 


॥ 
।& 


शिण तिति तिति धि पीरा 


पिपाणिषणिकपिकणिापिपपित्‌ 
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सुजि 
| भ्राचीन समयक खण रोप्य ओर ताम्रुद्ा या पदक न पहं । 'ुरीहर ( 
| जाति अगनिङ्कर्दी चार शाखाेमिकी एक शाखासे उत्य्न दै, तथा यद [ 





रोग चन्द्र॒ ओर सू्ंशके राञ्यविसतारसे पे टी मारतवमे पविष्ट / 
इए थे । * पुरीहर छोगेकि इतिहास वणन करके समय मे यह वात ठिखना 
मूलगया हं कि, पुरीहरलोग कहे है कि “हम लोग करमीरते मारव 

। म. अयि ये । जिप्त समय वैद्धोे साथ रैवोका धम्मयु्ध होरहा था, उस समय । 
यह्‌ कोग मारव्षम आये थु ओर अनेक बौद्ध धम्भाम्बी उस ॒धम्भेके ( 

4 इत्साहृदाता इए ये, यह वतिं भी उर्दि इतिदाससे प्रगट रै । इस धर्म्भं संप- ( 
दायकी अधिक रस्या देखकर माम होतार किं इन पाश्चात्य मान्तका | 

वणिकं जातिके चार अंशके एक अंश परिमित छोग भारतविजयी छोगोकि उत्त 4 

राधिका ई ओर उन बैधोकी अनगिन्त उपसाखा्ओकि साय सादे दश | 
शाखामेमिं सात भाला अब भी जन धर््माबरंबी है, हस कारण यह अलुमान | 
होतार कि उक्त धम्मे बहुतदषौतक भारतम भवर रहा होगा 1 


पाटकगण } आइये अव हम रोग पत्थरकी सीदर्योपर चदकर इस विराट- 
काय रध्वसरारिफै ऊपर गमन कर । पुसञ्ुण्डके पास नागदानामकी जी छो 
नदी है, पिरे उसका वर्णन करते है । जानिके मार्गकी आधी दुरीपर एकं बडी 
बायदी अथौत्‌ चौवचा दिखाई देतादै । यइ वडा जकादय परतको सोदक । 
बनाया गयि । इसके भीतरी मागमे एक बडी सीदी बनी दै । सदी बाते ए 
कि निकटे दौ वेड माचीन गुखर ओर उदुम्बर कृक्षकी जडे इसका मीतरी | 
। भाग आक्रमण करके अकाल गिरनेका डर दिखा रही ह । पुरीहररोगोकि 
अन्तिम महाराज नाहरराव इसके निम्मौणकतत मरसिद्ध ईह । ऊंचे विराद्‌ | 
१ प्राकारे उपर दृष्टि पडते ही मेरे मने विचित्र भावका उद्य आ । जिस समय { 
1 यह प्राकार बनाया गया,तवसे क सौ व ीतगये ।ओर मी कई सो वष बीत जार्येगे, | 
4 किन्तु यह्‌ दुगे उस समय भी ठी कसी मकारसे खडा रहेगा । उक्त भाकार िखरकी ॥ 
३ गोरो कमसे सीया चङागया द, ओर तोप बनने बत वं परे इसके निः 
माण होने कारण पुरहर ओर पारीके स्वामीने यह महर वहत कं स्थान | 
पर अर्थात्‌ दुरके बीचोबीचमे निमांण कराया ई । इसके सव बुं दढ ओर । 


%# हम कनेक गड साहवकी इस बातकरा किसी परकारसे मी समर्थन नहीं करसकते । क्योकि 
यढ महोदय इनके निस 'समय मारतम प्रग हनिकी वात छते, उसके दैकरडोवष पिके मी 
चन्द्र ओर र्य्यवशके राजा मारतमे राज्य करतेथे | (| 


सककक्करककयन्ककन्कककडडन्कककनकरन्क्छरछ 
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ई चौकोन ह ! जव मँ इस स्यानपर पडचा तो शुद्षको थकावर ओर ज्र आगा । 
् था इस कारण इस माकारकी भूमिका परिमाण नहीं जानसका, किन्तु उपरे 
& मागमे पुरीहरकोगोके माचीन महरुके ऽप्र चढकर चारोओर ध्वंस स्पोपर 
& द रनेते मेरा ह कोम जातारहा । यपि घ्व॑स चि वहत साषारण है, 
‰ तयापि अवतक दिखाई देते । जिन उपकरणोसि यह सव नेये उन्दी उपकरणे ॥ 
‰ से नवीन जोधपुर राजधानी ओर उपरोक्त सम्पण स्मारक मन्दर वनाय गय 
¶ रजमहर्ते िङे इए कितने देवमन्द्र ओर महरके क्िने ही कमरे अव भी ¢ 
# स्प्टरूपसे दिखाई देतेह । इन सव कमरा वाहरकी खुदा काम देलक ¢ 
‡| अदान होता कि यह तसषक जयवा बौद्धो हाये वने दै । महरकी दीदाय ॥ 
| प्र धम्पसम्बन्धी बहृतसे साङ्कतिक चिह्न अंकित द । यह सव वौद्ध ओर जैनि- ॥ 

॥ 





१ योक निददेन सिहकी समान दै किन्त दीवो$े त्रिकोण विह भी कई स्थानम 

३ खुदे है 1 पुरीहररोगोके सवै मधान चिदोमिं इगके दक्षिण पूषैमे वना हआ सिह [ 
4 दार ( सद्रदरवाजा ) ओर जयतोरण प्रम रमणीक है । यह देखनेमै बहत ¢ 
‰ वडा छ मन्दरे पराचीन राजाोगेमिंसे किसी एक राजाने अपनी षिजय्‌ ( 
1 घटना चिर स्मरणीय कनेक छिये ही इसको बनवाया टै ! अरकालाभावके 
1 कारण मँ इस जयतोरणका नकरा नहीं ठेका 1 ॥ 


। 

उततर भान्तके छु श दूर यानापीरका थान रै । थानरा्द स्थाना बोधक प 
1 है 1 अजमेरमे जिन स्वाजाङ्ुवकी मसिद्ध मसमिद्‌ है, उक्त थानापीर उन्दी 
& शुवे शिष्य ये! इस अदेशे वडुतकाते जितने घनके रोमी र्थी जर # 
4 अफगान हूटमार ओर उकैती करते चरे आरे, यह सव अपवित्र काफरलोगे ¢ 
& मायः इन दी पीरक्षी मसभिद्मे „ एकन्नित हरेह 1 उक्त उत्तरी ( 
4 ओरं दी परकोरेके वाहर पुराने रार राजग्णो ओर उपरोक्त बरत | 
& सती लिया मन्द्र वनँ । न्दु पुरीहर राजञ्कके शव किंस स्थानम 
& जये जाते ये ओर किस स्थानम उनके समाधिमा्द्र बनाये गये ये जनश्चुति १ 
| बा इतिहाससे इस वातका फुछ भी पता नहीं चरता । पूवं ओर उत्तर पूवं मान्तमे ‰ 
4 कृतिने अपने हाथसे प्राचीन दुमका अमेद्य परकोटा बना दिया है । वहं 
रः स्थान नगर निवासियोंके थकावर दूर करनेके लिये सरवाशमें उपयुक्त है । ¢ ` 
4 हम छोग जिस मार्से ऊपर चडे ये, उस ही मासे होकर पुसङ्ण्डकी जोर ( 
{ अगे वटे स्थान २ मे जिस प्रकार अनेक तरहके मनोहर हस्य दषगोचर इए { 
‡ उसी मकार पुराने महर भी दिखाई दिये । उक्त मागैकी तदम निम जका 
सच््कककमकखकदच्छसन्णर्दन्डखदच्ड्दन्डन्डन्छे 





दि सं०~अ० २८, ८ ९१३ ) , 
¦ 4 जारय जौरदो दारं ई एक दाख हकरं मनोहर बन ओर रागीर 
‡ # दवारा बने हृए उसके वीचवाठे थासाद पुञ्मे पवते । ओर दूसरे मासे होकर ॥ 
वहां पचते हँ जहां माखाडके मसिद वीरन्द रार कोगोकी मतिमायै स्थापित ( 
\ 1 । इन समस्त रमणीय मराचीन स्मरणचिन्दोको देखकर मनम जिस एक मकारे 
› ‡ अनिर्चनीय विचित्र मावका आविर्भाव होत दै यापर उस भावे युक्त शोकर 
॥ इछ देरके ल्यि उसी ध्यानमे म होगया था।एक गुफाके मीतर मंदौर पुमसिद्ध 
\ | अधीश्वर ( नाद्रराष जिन्न आरावटीके दुगैम पथपर चोहानेकि साथ घोर युद्ध | 
५ ¶ करके बडी वीरतासे अपने माण छोडे ये) के स्मरणाय एक बेदी बनी है, चन्द्रक 
£ | विने अपनी कविता राजपूत बीरे नाहररावकी बीमारी महंसारिसी ३। ( 
\.‰ एक शौरकार इस समाधि मन्दरे सेवाकार्ये नियुक्त है । यह काम नाको ( 
+ 1 क्यो सौपा गया ! श्सका कारण तँ नही जान सका किन्तु यह नाई कोग॒ जव 
\ ‰ राजपूत लोगोके ृरस्थीके अनेक कामम नियक्त है, तव वरय ही किसी विरेष 
` ‰ कारणत इ पदपर क्षोरकारको नियुक्त किया शेगा । इस बातके असली 
॥ । कारणक यं को भी नदीं जानता । इस स्थान प्र एक दिम नौ मूर्यं 
६। नेह षि रबणने अपने दीपसे आकर इन मंद्रेचरकी पुत्रीक पाणि- 
महण क्या था, उस सम्बेघमे ही यह मूतियं सोदी गहं है । नागदा नामकी 
जो एके नदी यहां बहती है उसके वरिषयते भी एक जनशचति सुनी; (| 
वितु वह वात वहत ठम्बी चौडी होनेके कारण नदी शिली श्षरनके निकर 
ही महावीर पृथ्वीराज ओर, उनकी पुमसिद्वा सहषममिणी -तारावाका ( 
समापिमन्द्र ६ । उक्त माग॑की तठैीते ङ दूर एक तोरणमे हेति हए 
चाररसे माकाखेध्ति एक षडे भारी मैदानमे पचते ह । उस भूसंडके (1 
शेषमान्तमे पर्वते उपर एक वडा कमरा दिखाई दिया । तैनियो्े मन्दे (4 
निस मकार छट २ स्तं दिखाई दै, उसी मकार विश्रणिवद सतम्भावरीक | ; 
अवरम्बनपे उक्त कमरकी छत स्थतै । इस कके मीतर मारवाड बडे २ 
तेनसी वीरोकी मिमाये विराजमान दै । सव मूषि वलञाठंकार ओर अद्- 
शृ यकत इई मखारुढ है । प्॑तकी चद्ननंको मः यह मूतये बनाई 
कन्तु यहं सब मूतियं स्वतंत्र मावसे स्थापित दै, मलुष्यके स्वामाविकं 
| सरीरकी अपक्ष वदी है जर पतके साथ इनका कुछ संबन्ध नहर । इनके ( 
अङ्ग मलयङ्ग धीक परिमाणे न होनेपर भी इनकी आङृतिते वीरता, तेज, साहस 
र्ति होनेसे 
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शोभा रपकती दै; मतयेक वीरके साय उनके मिय सेवककी 
्पनपदन्यपनकदययकककयन्ककच्क 





(९१४) राजस्थानरतिहास } 
पिक _ राि्वोतानिनिन „1 
¶ देखने पस सुन्दर । भवयं सामन्ते हाथमे बरछा, तलवार, हा, पटपर | 
| धुष्‌ बाण ओर कमरम्‌ ठम्ना रूरी वदि । सबका रंग देखन घुन्दर ह | 
‰ किन्तु पँ यह नदीं कहसकता किं इन वीरोका शरीर असी फसा दी था अथवा 

| शर अपनी इष्वा वन दियहि। श कग भवि हेपि 
¶ रक बडी गणेन मूके दन हत । गणेदाजीकी मतके निकट रणे | 
1 वके ीरूनामकः दो पूतरोकी सृतिं विराजमान है । उनके अनन्तर चण्डयुण्डा ॥ 
१ र कङ्काली देीकी मियं स्थापित ह । काटीकी पूति छष्णकाय भय | 
& महिषासुरकी छातीसे उपर एक चरण जौर सिंहकी षीठपर दूसरा चरण 
¶ रलकर सहः सिह उक्त राक्षसी छातीको भयानके रूपते- कार रहै । देश | 
& ॐ हामि मल शख धोमायमान ह । कारीकी भूति ओर रणनमपमं दित | 
1 सप्रामभूे मरे इए रकी ूियेमि रोर रोगे सवै मधान धम्म॑यानक | 
| नायजीकौ मतिमति स्यापि दै । नाथनीके एक हायमं माठा जर दूसरे शः | 
१ धम्पदण्ड ई महीनाथ्‌ सरद घोडेकं उपर चेहुए दै, उनके हाथमे स्थित बरखेे | 
॥ दिरपर एक शटी है ओर तरकस धोडिके नितम्बोपर कटकता दै; उनकी भाग्यो 

पद्मावती मोजनपूणैपातर हाथमे छिथे महीनाथके समरेत्रसे लोटनेकी जभ्य 





ना कर रीरि । महनाथके युद्धम मरेजानेपर पद्मावती अपने  शरीरको उनके 
रके साय भी भूतकक सूर्ैलोकको चीरं । | 
४ इसके अनन्तर कृष्णकाठी नामक भयङ्कर धोडेपर सवार ग्रघुजीकी मतिमा 
। हे । कवि जर प्रदोक छोग परतिवषै माखाडके अनेक मान्तो धूमकर ईन ् 
| परभुजीकी कीति गान जर महावीरत्व सूचक चित्राबडी ग्रामीण ठोर्गोको दिखा- | 
‰| कर बहत सा घन सग्रह कर । 
4 हसक पी घुमसिद्ध षीर रामदेव रालौरकी सूति दिखाई दी \ इनके सन्मान- 
4 के लिये इस मरदेशके मत्येक राजपूत्रामभे एकः २ बेदी बनाई गहैरै। , 


‰ . हखसङ्कल नामक जिन वीररने निबोपित राजा योधकी विशेष सहायता की 
थी तया चित्तोरके राणाका मन्दौरषर मधिकार कणठेनेपर उसके ए | 
छि वदामारी चठ की थी उनकी मतिगूतिको इसी सथानपर दसा । ( 
६ सुरुतान महमूदके मारताक्रमणके स्यि सेनासहित अनिपर गोगानामकं | 
जिन सीहान वीरे जन्मभरूमि-खाधीनता ऊर पिवधम्भे रक्षके निमित्त | 
सेताङी पूत्रसदित शतदू नदौ तटपर माण विस्‌ कि ये, इसके अन ( 


र न्तर उनकी मतिमाको देखा । सबसे पीर गिद्धोट जातिके मधु मङ्गल नाम 


स दन्दन्दन्छ न्दे 


दवि०सं०-अ० २८ (९१९) 
१ 1 
जगतमसिद्ध अधिनायककी प्रतिमाको देखा । इन संर पीरोकी वीरल 
1 कानी यहांपर लिखनेते पाठकोको नीरस कगेमी, इस कारण उधरसे मौन 





हेतेद। | 
| उप्र षणेन "किए इए कमरे निकट दी उसी मकारके बनावटका उससे भी | 
॥ बडा एकं दूसरा कमरा विराजमानं । यह “ तैतीस कोटि देवतार्थका स्थान, ( 
| इत नमते मसिद्र है । इसकी .सव पूयं भकारे बडी ओर पत्थरकी 
‡ वी ‡ । सबसे मयम सुषिक्तं बरहमाकषी मृतति दै, दूसरी सातघोडोपर ॥ 
५ सवार सूर्यकी अतिमा है; इसके अनन्तर शतुमानजीकी सूति है, उन्दीके 
च निकट मियतमा सीताजीकै साथ रामचन्द्रजीकी मृतिं विराजमान है । इसके 
अनन्तर गोपाङ्गनामोसे परविष्ित श्रीकृष्णजीकी रतिं हैफिर विराटकाय महादेव | 
र उनके वाहन सांडकी मृतिं स्थापित है । इनके अतिरिक्त लक्ष्मी जीर सर- 
| सखतीजीकी शूरिये मी स्थापित । 


ः इसके अनन्तर म राजा अनिर्तापष्के बनाये इए बाग ओर महकमे गया । 

| महर इतना मनोहर बना कि डेखनी दारा उसके रूपका वणन करना असमव 
है। मह्के कमरोकिं स्तंम निस मकार अगणित अदत सतंमेपि शोभायमान ( 
ई दवारम बेरवैटेका कोम भी उसी मकार चित्ताकषैक ओर मदसनीय है । ( 
अन्तःपुर रहनेवारी लिर्योको कोमी न देखसके इस कारण वारीक बुनावरक | 
पदे कटकं रहं । बाग बहुत वडा नदी है ओर माकृतिक ड परकोटेसे धिरा | 

1 इद, इस कारण ग्रष्मकारर्मे भी शीतछ रहताहै । छत्रम क्षरं नाशय ओर ु 
नरके नारे मत्येकं स्थानम बरियमान ह । पृक्ष ओर फर शूोकी ओर भी 

¶ शे डरी । ब वृको अतिरिक्त फडवारे वृ अभिक । सण चम्पक 

1 (निकी पीत सुगंपि सहै ओर सेजपर रखनेसे शिम पीडा हेन रगतीह ) 

1 रमणीक फर एरु शोभित दाडिमी सीताफठः; (जिसको हम रोग लकी समा- 

१ न समके ई ) रमणीय केका, ( निसके बंडे २ परतफे हिलनेसे शरीर शीतर 

| होजाता है पह कदी दृष ), मोगराचभेरी जौर फर करान ““वारह मासा" ( 
( जो बारहो महीने सिला रहता दै, भिनके होनते यह सम्पण वाग सोमायमान 

1 ह )। यह स्थान अत्यन्त चित्ताकर्षक है यहां आनेसे शुसषको वडा आनन्द 

` च इमा । पाठकगण ] एक्‌ बेर करपनात्रमे ध्रूमकर्‌ स्मरण कीनिये-एक अंग्रेज ( 

मन्दे घस बेगहुमा सोन बौर अलुरिपिके काय तत्र है; ( 

{स्य आमक बडे ९ वृक्ष शोमायमान ई; इछ दरीपर एक विरा तिनदूका ( 

षन् वन््न्यन्वन्डन्छ्न्छद 








(९१६) राजस्थानइतिहास। - 
थास 
१ 
। 
॥ 





क्ष है । “पुरीहर रोगो अन्तिम अधीश्वर नाहररावके सन्पुख अपनी 
॥ इ्द्रनाठ्‌ विद्याराक्ति दिखानेके. ण्यि एक दे््रनाछिकने इस षको आरोपण 
किया या ।” जन्ति यह है कि उक्त इक्षकी शासासे गिरेके कारणते | 
4 ही उत रेनदरनाछिका जीवनरूपी दीपकं बुक्षगयाथा । * इस वृक्षकी वडी २ ॥ 
¶ डोर न्दर निभय होकर दते ओर विचरण करते दँ । वृकषकी जरम । 
{ दो रादौर राजपूत शयन किये हए ओर बडे र'दो घोडे भी तंद्रामे है। यह इस्‌ । 
% शान्त निर्जन मदेरक्षा कमनीय इर्य है । । | 
| परैतकी चोटीपर नीचै जानेवारी उपत्यकाके सामने बहुत सी गफ है ॥ 
¶ निनं सन्यासीोग निवास करते है । हमको हस बातका बडा ही आशर्यं ै। | 
1 किं प्रव गभ्मीकै दिरनेमि यह छोग रेतसे सकीणं जर पवनरदित स्थानम किस | 
मकारसे खते हेगि ! सध्या होजानेके कारण भेर केम्पमे छौदनेका सूमयं | 
| आगया, इस कारण फिर एक वेर माराडके वीररोकी. मतिमा दन ॥ 
। कृर जीर “कृष्णकाटी '" घोडेके चरणतरुपर अपना नाम छिखकर भाचीन मन्द्‌ | 
रसे ङौट माया । । 


१३ वीं नम्बर-आज राजा मानसिहने अपने महरुमें भोजन करनेके षयि स्च 

निमत्रण दिया था, इशत कारण मेँ नई पोशाक पहनकर राजपूतका आतिथ्य ग्रहण 

* % करनेके छ्यि गया । राजाने सुञ्षसे एक अनुरोध किया, जो युञ्चक कुछ एक 

। 1 विचित्र माटूम इा+-उन्हनि यह विचारकर किं “ देरी भोजन साहवको अच्छा ( 
॥ नदीं रुगेगा ओर न इससे उनकी तपति होगी ” भुक्षसे मेरे खानपामाकी पदिरेमे ( 
च मांगण्िया । सधियाके कैपमें मे भायः ेसा दी किया करता था, हां महारषटीय ( 
र) भोजनके साय २ अपने शक्रा मोजन भी खाता था । मने मााडेवरको || 
1 कहकाभिजा विः "जोधपुर  मोजनकी सामग्ीस मेशे उद्र पूपं ओर षि वस्य [ 
1 होजायगी । ” रने अपनी रेवि ओर माखाडाधीश्वरफे दीधनीवनराम | 
| ओर स्वसथ्योहदामे पान करके छ्य “्वरेट” नामक सुरा महकमे | 
¶ मेन दी । भरे बहां पचने प्र महाराजे स्चको बडे मादर साय रहण ( 
1 किया ओर भोजनगृहमे जनेका अनुरोध करके महर्म चरे गये । | 
{ सुवणं ओर चांदीके आसे छ्यि बहुतसे अतुचर मेरे पी २ चरे । | 





| 
ः % पराच्यमाषा तत्वविद्‌ मेजरपाइस सादने जहांगीरके हाथकी छिदीहुई जहांगीर जीवनीका जो' | 
1 अनुवाद किये, उसके पढनेवाे पाठक जानते होगे कि, यह रेन्द्रजाछिकिलोग अपनी इन्द्रनाक ( 
। विद्याके बरे केवर दृ ही नही बरन पठतक क्षणमात्रमे उस्न करके आस्वर्यमे डाङ देते । || 


© सर्र ्कन्छकन्कन्कक्कदसष्म्क्कद्न्ः कनके 





दिण्खं०्-अण २८. ( ९१७) 
0 
‰ मोननषहमे अविष होकर भने देखा कि, पुकाव. मासि ओर मिन आदि 

बिषिधं मकारे भोजन यथोचित स्थानपर रक्ते है । ईदू ओर भुसरमानं | 
५ दनक खाने योग्य भोजन तैयार करकं चादिं पातरोमे रते गये ये । सव 





[4 ॥ 9 [१ 
५ भीजन स्वादिष्ट ओर उत्तम वने थे ! भोजनगृह शिखरफे उत्तर न्तम नवीन 


4 वनाया है ओौर नाम उसका मानमहर है । समागृहकी समान यह मी अगणित 
) स्मेति शोभिते । सुनते है कि शरत्काठम मकरति परिच्छिन्न होनेपर चारीस | 
4 कोरी पर कमलमीरके के चोरी इत सथाने दिवां देवीर  ॥ 
‡ १६ बं नम्बर-आनका दिन महाराजका भरे साय धलाकात करके छथि (4 
९| निश्चित था । अपना बडा भारी रेश्व्यं॑दिखानेके स्यि महाराजा मानर्सिहै | 
& अपना क१ भर कैप पास स्थापित कराया । रा बहुत बडा बौर खार रशका (६ 
‡ था । यह्‌ देखनेमे एक महरके बराबर टै जर कपडेके परकोटेसे धिर हुभै। 0 
वीचकी वेदीं उपर राजसिहासन रक्खा गया ओर उसके उपर छत्र लगाया ¦ 
‰| गया । तीसरे पहरके समय महक ओर डम वडा माश कोला मचगया । 
| चारों ओर नगाडे ओर तुरत ही ठेोरा पिटवादिया किं “भाखाडंके महाराज 
आने पिरंगीके वकीटके साय युकाकात करने जा्येगे"\ ्ंडी ओर राज चिद्ौ- 
| को दुरे देखते री भ अनुचरो सहित घोडेपर सवार होकर नगरके मांसे आगे | 
4 बढा रीर मामे महाराजके साथ युराकात ओर रर मइनादि करके डरेपर | 
‰ लौट आया । महाराजके आनिपर न डे आद्रते उनको छया मेर सेनाके लो- 
4 भोने अपने अद्ध नीचे करफे महाराजको आद्र दिखाया । महाराज इससे बत ही | 
4 भसन इए । महाराज मानपिहके एक धटे तक वैठनेके पछि हीरि ओर रत्रोक अरं- | 
९ कार स॒नहरी कामके वस्र, भाऊ ओर उनिक मकारकी रमणीक बस्तुओसि सजाकर 
 उ्ीस टारे ( उद्यपुरके राणाको इकषीस दीगहथी ) उपहारसखरूपमे महारा- (| 
1 6 । मन ण्डके बने इए कितने ही अजञ, एक गण्डवीषणयत् ( 
1 ( खुद॑वीन › ओर राजपूर्तो्ी विष इच्छित कितनी ही छोटी २ चीनं भी 
उपहारं दं । इसे अनन्तर अतर ओर पान देकर शकाकात समाप की । | 
! मेने जो साह हाथी ओर घोडा भहाराजके स्यि दियाथा, वह उनके सामने । 
ठायागया । डे दारपर आकर ने महाराजको सकाम किया, उन्दने युहसे 
‰ हष मिराया । यह हाय मिाना रानपूतजातिकी भाचीन मथा है 1 


स्स्वन्कयरसनयपक्सवव्य्व्यनय्क्यव्वनध््क्् 








(९१८) राजस्थानईतिंहास । 
सिक) 
{ २७ वीं नवम्बर भै महाराजकै पास विदा मांगनेके छियि गया । इस ॥ 

अन्तिम गुलाकातमे षिरोष योजनीय विषर्योपर बहुत देर तक बातचीत इ। 4 
4 महाएन अपने उद्यम ओर परतिमाकी शक्तिसे सम्पूण विपत्तियोका निवारण, ।* 
अत्याचारियो को-उनके मृत पूत्रके ुपरामददातागर्णोको-मंत्रीवर जर मधान 
4 धम्मैयाजक देवनाथके इत्याकार छोगोको ओर मदाराजके बहुत कार बन्दी | 


¶ दृशाके कारणरूप छोगौको उपयुक्त दण्ड देकर शीघ्र ही नििन्त होसे | 
| 











| मै उनको इस मकारका धीरज देमाया । 

4 “नियमित विदायी उपहारकी सामग्रीके साथ महाराजके व्यक्तिगत अनुग्रका | 
॥ चिह्रसखररूप उनके एक सुपरसिद्ध पूरपुरुषकी एक तलवार, एक द्री ओर एक | 
{ दाङ मुञ्चको मिटी । तरवार इतनी मारी है कि उसकी देखकर सर्वसाधारण | 
। भी यह समह्सकतेहै कि जिस हाथमं यह तलवार शोभा पाती थी कह वौ ॥ 
4 वरिष था ! सादर संमाबणके पीछे परस्परम पत्रादि भेजनेके ङ्य अनुरोध । 
हुभा ८ यह पत्रादि मेजना आरंभ तो हृभा था किन्तु शीघ्र दी बंद होगया "इसके | 


परिषि 





अनन्तर महाराज मानसिहसे विदा ठी ।" 
| ( कर्ने टाड साहवकै माखाडमे जानेका विवरण समाप्र इभ ) ( 
4 | 
१: ॥ 
१. ॥ 
4 ,. | 
( 
५ | 
4 ( 
1 
॥ ॥ 


द्वि° सं०-अ० २९. (९१९१ 
कि 1 
| | कर्ने राड्के माराडते ठोटनेका वृतान्त । 

उनतीसवां अध्याय २९. 


| €>, गिं 
। १ नादोराः-विश्ारपुरः-पएक भाचीननगरका ध्वंसावरोषः-पांच ( 
कुहा वा बिचकु्छाः-खोदितपत्थरः-पीपर;-मेवाडकी प्राचीन | 
३ इतिहासमूकुक खोदित शिपि;ः-साम्पुसागरोत्यत्तिके पवाद्‌- (4 
वाक्यः-सक्खाफुलनिः-मात्रीयमूरुण्डा;-दनरसिंह;-उनकावी ( 
 स्वः-तापके स्मरणाथवेदीः इन्दावरः -जाट छूषकजाति;- ( 
{ मैरताः-ओरङ्गनेवके द्वारा निर्मित मसजिदः-धोकुरसिहः- 
 राठोर वीरभेष्ठ जयमल;-उनका वीरत्वस्वीकारः मेरतानगरका # 
1 वणेनः-समाधिमन्दिरः-राजाअजितः- वो पुत्रदारा उनके प्राण- ( 
¶ हननः-उसी सु्रसे मारवाडरमे विद्धोहानखविस्तार;ः-अनजितका ( 
। परिवारः -ाैरोमंदत्तक पुत्र हणसम्बन्धी विचित्र ्यवस्थाः- 
रामरसिंहः-सामन्तमण्डटीकी ओर उनका अरिष्टाचारः-आस्म || 
निभ्रहः-रामसिहके साथ वस्तरसिंहका युद्धः-रामसिंहका परा- 6 
1 जय ओर भेरतीय राजयपुतशाखाका ध्वंसः-मैरताके अधीन 
मिधथिरिके सामन्तः-समरकषेत्रबणनः-रामरसिंहका अपने राज्यमें 
1 महारा्रको बुखानाः-वक्रसिंहका मारवाड राजरसिहासन अधिः ($ 
| कारः-जयपुराधीशका आ्मघातः-उनके पुत्र विजयसिंहका ( 
‰ अभिषेकः जयआप्पा सेंधिया ओररामसिंहका मारवाडआक्र- 
4 मण;-विजयसिंहका उ्याघातदान ओर पराजय;-उनका नगरमे | 
भागना ओर राका उक्त पदेशावरोषः-शत्रुओकि डरे हो- 1 
| कर उनका परायनः बीकानेर ओर जयपुरराजसे उनकी | 
। सहायता धार्थना;ः-जयपुराधीश्वरकी विश्वास धातकताः- ( 
 रियाके सामन्तद्वारा पराजयः; सेंधियाका प्राणवध । 
२९ नुमवरको करेड रडसाहव मचुचरके साय रानघानी जोक ( 
ॐोढकर तीन कोदाकी दरीपर ननदोाकी ओर जगे बडे । बह छिस मि, | 


॥ 
| 
उन्पकनकरन्कय्कयनक्क्कनड्यछन्कर्र््ड 














(९२०) राजस्थानहतिदहास । 
सि 
‡ “रजवानीते एक कोद तक रेवीा मागै है, ओर उससे अगिके मागमे कार 
१ पत्थरका रेत है, इस खयि एक करसे आगे चरकरः पथिकोंफो चरेम 

कछ सुबीता -होजाता ह । आधा मागं समाप्त करनेपर हमने एक छोटा सा सरो 
4 पर देखा । उसको माखाडरसिहासनके छोभी र्ोकुरटिहकी माता रिलावती । 

१ ने बनवाया था) इस कारण इसका नाम“ दिखावत ताठाव ” .विख्यात ९ । 
1 शिखावतीने इस भरोवर्के" तटपर एक धम्मशाला यर एक हुमानजीकी | 

मूति प्रतिष्ठित करा दौ है, तथा अपनी पवित्र कीतका चिहस्परूप एक स्तम ¢ 
4 बनवादिया है । इस प्रदेशमे कदं भी वेल वरंटा दिखाई नदीं देता । श्ञारा | 
1 मन्दसे जोधपुर जाते समय हमने योगिनी नामकी जिस नदीको पार करिया था 

१ जो मन्दौरके निकट नागदाके साथ मिरुकर्‌ दूनी नदीम गिर, हमने इस ॥ 
\ प्राममान्तमं फिर उस दी नदीकरो पार किया! नदीकै पास जो कये वने हए 
4 है आभवासी छोग उनदीका जङ्‌ व्यवहार करते । इन दोनो योम यथेष्ट 4 
4 जट है परन्तु जल साफ नदी हे । नैदोढा प्राम एक सौ पञ्ची्त षरोकी कसती 
| है। यह देश आहरेके सामन्तके अधीन ह । यहां ष्क प्राय एक पुष्करिणी 





है । उसके तटपर समाधिके मन्दिर वने हए ई । मेने वहां जाकर एक एक | 
करके सवको देखा, परन्तु उनके उपर जिन छोगकि नाम खुदे हए ३ 
१ संव अप्रसिद्ध है 


, आगेका ग्राम वीसख्पुर यांस छः कोराकी दूरीपर हैः मागं गहरी बाते ( 
1 ठकादया ह । वीसख्पुर उची भूमिके ऊपर वसा हया ह रहनेके धर सव एकै 
& वने ह; ध्रोकी दीवार मही जीर भूसीसे ल्दिसीं हदं होनेके कारण देखने बडी ॥ 
& विचित्र हं । जसे इन्दुरा्राम शरूसी ओर काटि वने इ९ परकटेमे इकाहूमा 
1 है, वैसे ही यह आम मी भरुसी जर कंरकर्सटिक्च परकाटेसे वेषटितहे । इस प्रदेदा- ( 
1 म यह दय शित्पकाय्यंका परिचय देनेसे देखनेमे सुन्दर माटूम हेता है । 
वहुत प्राचीन कारमं यहां एक नगर था, किन्तु भकम्पसे वह॒ विलङ्कुक नष्ट 
1 हीगया 1 तोरणके कहं अंश ओर्‌ परकोरेका देका एक भाग यव भी उस नगरका | 
॥ पर्प परिचय देरहाहै । यहां पर हमको कोह प्राचीन खोदित छिपि नदी 
मिटी । यहकिं अधिवासी छोग एक वड सरोवरसे नित्य व्यवहारके योग्य | 
# ठको ठेनां 


१ २१ यी नवम्बर 1-पोँचकुह्टा वा विचा पोच कोशकीं दूरीपर & जो | 
{ री नदि पार उतरकर उसके तटपर डरा डाका । मते मद्ीकी उत्कता || 
42222221. 








दिण्वं०~-अ० २९. ( ९२१) 
देखी, यहाकी मदी काक बाटूकी समान है । नदीतटके सेमं व॑हत कष्ठ | 
ओह ओर जौ पैदा हते दै । यापर दो एक बहर जर मीम पृक्ष भी दिला | 
दिय! यथपि यह राम अव केवृढ सौ धरत पसह विन्तु एक समय ॥ 
| यह महा समृद्धशारी था । मेने यापर एकं सोदित पत्यरके टके 
पर केवर “सोने पु १२२४ संबत्‌"खुदा इमा पाया । ददन्ति पठान ददि 
1 अनि समपणे चीन कीपिको बिर्क नष्ट करदिया टै यह ग्राम एक मदी | 
सामन्तका पृ्तखरूप है । आधिषासी रोग नर्दीकि निकट एदे इए इममे अपने ॥ 
1 व्यवहार योग्य जल ठेजाति 1 ( 
२२ वीं नवम्बर 1 -पीपरनगर चार कोशकी प बाकी भूमि काठी | 
नौर वाका है, सवसाधारण उसको ाघुनी कहो । पीपडनगर द सौ [| 
1 धरी वती ह । यहा निवासि तीन दिसते एक दिस म्य जनी 
है, ओर इस पदेशके भधान व्यापारी ओसबालजातिके ह । दो सौ मदशवरी ॥ 
। | बनिये दैवधम्मौवरुम्बी भी रहे है । यहां व्यापारका काम वहत मारी होति । । 
| यहे ठीके वल बहुत मरिद है; पीन सौ व्यौपारी केवर इषी कामको कर ( 
| तै । निमानके गिन सामन्तकी परत्युका विवरण उपर छिलके रै यह नमर ( 
उन्दीके अधीन हे । इन निमाजपामन्तके एक सुपरतिषठित पमे पुरुष्फे नामसे धी- 
परनगरमे जो एकं स्मारक मन्द्र वनवायागया था, दुदन्त महारा्टिोनि उस- 
। का आधा भाग नष्ट करदिया । माखाडके इतिहासे. ्रगर्है कि, ईसपी सने 
आरभसे वहत क पदिरे यवन्के पमार व॑सीय अथीर्वरगन्धरसेनने इस पीपर (4 
१ नगरको स्थापन किया था। यहां रक्मदिवकि मन्दिरमे मैने एकं सोदिव ।‡ 
1 पाषाणसण्ड देखा । उसमे गिद्धौट वंशीय रावल उपाथिमारी राजपूत पिजय- ( 
सिह ओर दहद्लीका नाम खुदा है । यह सोदितिपि मेषाड इतिहासके एके 
बहुत मान्‌ बिषयका विलङुढ समर्थं न कर्तहि। गिद्वौट रोग चौवीतश्चाला | 
| मोम मिम उने पङ शासका नाम “पिपरिया दै । तक्षकस पार 
4 कोके निकसे इस पीपरनगसके यधिकारस्व॑घसे ही इस पिपञिया उपाधि- | 
की उत्पत्ति हई, इस सखोदित रिप निःसंदेह षही बात परगट होपीै! 
| ईस स्वानमे साठते केकर असी एट तक गहरे बहते के ह । यहाकि साप ( 
(सप ) सरोवरे मी वत उत्तम जल है । उक्त सरोवरे साथ पीपर नगरी ( 
विका एकमाचीन गवाद सुना जाता कि, पाठीजातीय दीपानामका एक ( 
न म न व्ककककर्कसरककडनन्कनकक्न्छदन्दन्ध 


(९२२) राजस्थानहइतिहास । 
सुणि 
| नाहमण उक्त सरोवरके तटपर रहनेवारे एक तक्षकनातीय सरको भतिदिन प 

| पिाया करता चा, ओर सपं उसकी सेवासे प्रसन्न होकर मतिदिन दो सुषणा ॥ 
| दिया करताथा । किसी कारणसे नगरमे जानेको बाध्य होनेके कारण प्रपा 
‰| अपने पुत्रको सव वाति समञ्ञाकर उस कामको ्तौपगया । ाहमणङमारने ( 
॥ विचारा किं यदि इस सरपको मारडाटरं तो सव धन एक साथ ही मिठजायगा । 
4 यह विचार, दृध ओर रकडी दोनो हाथमे केकर उस सरोवरे तरपर पवा । 
१ सर्प मतिदिन जिस समय दूष पीता था, ठीक उसी समय बाहर निकलक # 
॥ दूध पीनेखमा, धनके लोभी । जाह्णणङ़मारने -तत्काक उसके शिरपर लके ॥ 
| मारी ।. उसके रुगनेसे सप॑कं मराण नहीं निकरे, किन्तु सामान्य चोट 
| र्गी, सप तत्का धिम सगा । ह्ण उदास होक अपने घर आया ( 
| ओर माताते सब दृतान्त निमेदन किया; ब्राहमणी डरी ओर सोचने र्गी कि | 
९ सपं अकस्य ही बदरा ठेगा । उसने स्थिर किया किं “कर भाते पुत्रको [¢ 
‡ पतिके पास भेज दगीं ।" यह विचारकर पुत्रके साथ मेजनेके छ्य एक पैक | 
| ओर सेवक वहीं रक्ला । रा्रिमे बाह्मणीको नीद नहीं आह, मरभात दी उठकर 
4 वह' अपने पुत्रको जगानेके छ्यिरस शयनागारं गहं, वहां उसने देखा कि पुत्रके 

५ वदेम वहीं बडा मारी सपं शयन कर रहा हे 1 इसी अवसरमे पीपा ब्राह्मण | 
¶ मी नगरसे लोर भया, अपने पुत्रको सर्पसे क्षित इञा सुनकर शोकरस्रागर्खे ( 
4 इबगया, पिर बडे कष्ट मरतिर्दिसादृत्तिको शान्त करके दुग्धद्वारा उस सरपको ( 
| सन्न कएने छगा । सपे ब्ाह्मणकी इस सेवासे फिर प्रसन्न होगया, ओर अपने ( 
4 बहुत काटसे रक्षा किये हए बेड भारी धनको जाह्मणको दिखाकर बोछा किं 
1 “इस घटनाके बहुत कार तक स्मरण रहनेके लिये यहां कोहं चिह अबय कर ( 
4 देना, यह सव धन अब तुम्हारा है । "' इस संबन्धसे दी पाठी जातीय पीपाने 
4 यह पीपर नगर ओर घन दाता सर्पके नामस ^सौपूसरोवर'” बनवाया था यह (4 
1 रूपक मवाद्‌ बौद्ध वा जैनधमावरम्बी तक्षकजातिके साय ब्राह्मणोकि विवादकी [ 


सूचना देता दै। । 1 
| इस नगरं रक्षफुलानीके नामसे एक ण्ड है। अति प्राचीन कालम माखाड- [ 
| क बहुत दूरवत्ती मतके फुकेरानामक स्थानम रक्षफलानीका राज्य था, ओर 

१ सुनते ई कि एक समय उनकी जयपताका समुद्रके किनारे तक उडी थी । एनी | 
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दि०खं०-अ० २९. 6 ९२३ ) 
स्‌ न्‌ 
वन ते सिन्धुतक म निस २ सथाने गया, उसी २ स्थानम ्रानीकी ( 
# मसा सुनने गहं स (4 
1 २३ बीं नवम्बर -ाद्रीयनामक स्थान यसि पोच कोशकी ४१ द। 
/ जानेका मागे उत्तम रै. किन्तु सुनसान है । ग्राम मध्यमकक्षाका ट । इस 
4 गेम उत्तम जाका एक सरोषर है। 

२४ वी नवम्बर ।-धरुण्डानामकं ग्राम आठ कोराकी दूरीपर है । हम ज्यो २ 1 
| आगे चरते जाते ये रकृतिकी दशा भी त्यो २ बद्कती जाती थी । माम ॥ 
1 तरद्धाकारमे बांधकी समान चलागयाहे ओर पथरीरा तथा रेतीठा टै । माके | 

4 निकट उस देशा छोट २ दक्ष र । मार्ग इत स्थानपर पसा उचा 
॥ कि इसको “ गाद्युरिपा्च ामसे पुकारे, तथा राजाकी कितनी है सेना ट 
{ शद्चओके आक्रमण निवारण ओर वाणिज्य चुर्क संग्रहे यि उस स्थानमे | 
॥ नियुक्त दै । मेरताजातीय प्रवर वरुशारी छुचामुनके सामान्त गोपार्छसिह | 
4 इस भररुण्डफे अवीश्वर ह । यह गांव डेढ सौ धरकी वस्ती है ओर किसान ङोग 
नग ओर मोक समान जाटजातिके ई । 6 
। मेनि मूरण्डामे सामान्याकारे रभारक मन्दिर देखे । उन्म एकके उपर | 
1 बदनर्संहका नाम खुदहि । वदनरसिंह छुचायुनके अधीन सरदार ये 1 भैर- ( 
१ ताके महातंमाममे षह स्वदेदाके छ्यि फरासीसी सेनापति डिवाहृनके संग वडी (4 
१ वीरताके साथ ुडकर स्वगं पिधारे । जो रोग राजपूतनातिके स्वामाभिकि 4 
रक शुण-राजमक्ति ओर सदेशदिोपिताकौ मसा कर, उनके निक | 
१ वदनरसिहका नाम्‌ वहत दिनतक उची मरोसाका संग्रह करेगा 1 माखाडेश्वः 4 । 
¶ रजा विनरयहने पदनसिहते ण्डा मेदा किसी विदोष कारणते छीनलिया; (4 
॥ बिश होकर ठद्कर वदनरसिहने जयपुर राज्यम जाकर बहक अधीश्वरकी शरण ( 
| री । जयपुराधीरने राजपूतपथकिः अनुसार उनको आश्रय देकर अपने ® 
अधीने नितकिया । निस समय यदुर बद्नसिंह जयपुरमे मव शक्ति ( 
1 सम्पन्न होगये, उसी समय महाराष्योनि माखाडके आक्रमणपम्बन्धसे उनका 
| ® जनशृतिठे जो कमिता पारं जाती दै, उनके दवारा भ्ाचीन विहा ओर मूषे उनिक 
1 इतान्त सख्दीत होसकते है । जके विषयमे भवाद्‌ है कि, त (4 
1 “कुशपगढ सूरन पुरा, बामुकगढ सीर रकष | ( 
| । अन्धानिगढ जगर पुर्‌, जो छकगढई रश्च |» ( । 
उक्त कविताते परगट दै फि तक्षकं जातीय उष्के.अधिकारमे खपसेक्त कावितामे ठ्लि हए | 
१ छः नगर थे | (4 


कयनयययनमन्कयरजकरकफणदक््््द 


(९२४) राजस्थानदतिहास । 
कि 00000 
1 “वापोता" विध्वस्त करना चाहा । जव इस बातको वदनतिहने सुना ती 1 
1 अपने पूरवखामी विजयसिंहके विरुद्ध उनकै हदयमे जो शृ्ुता थी, खदेश्ति- । 

 षिताके निकट उस श्ताको बलिदान करदिया ओर एक सौ पचास षुड- ( 
सवार ॒सेनाफे साथ अपने स्वामी ओर जन्ममूमिकी सहायता स्थि ( 
तत्काल चरेगये । दुभौग्यके कारण स्जातिरयोके साथ मिटनेते ( 
1 पिरे दी महाराष्टयेनि उनको मार्गम ही रोकक्या । वद्नसिह ओर उनके ( 
१ महावी साथी रोग बडे साहसके साथ शदुर्जका चक्रव्यूह भेदकर आगे वहे. 
| ययपि नंगी तठ्वार ्यि कई राजपूत वीर शुकी सेनाम धुसगये विन्तु इनके | 
| सिवाय देषसैनिक पषओंकी समान मरेगये । वदनसिह सपने माचीन पतृभूमि | 
| जीवित दद्म दी पहंचगये 1 वदनरसिंहकी इस राजभक्ति ओर असीम वीरतके । 
4 पुरस्कार विजयरसिहने यह मूरुण्डा भदेश उनके व॑शवाङौ को भोगनेके छिये ( 
| देदिया । इ मदेशकी वाषिंकं आय सात सहस सुदरा है 1 शत्ओके कराल गारे ( 
॥ स परदेशकी रक्षाक्रा भार भी साम॑तदीको सोप दिया १। | 
| उन्त स्मारकमन्दिरमिं म्रतापके नामका एक मन्दिर देखा । इस मरदेदकी ॥ 
रक्षके स्थि ओरङ्गलेवी सेनाके :विद्धरु वडी वीरताके साथ उन्होने युद्ध 
किया था, परन्तु अन्तम कृतकार्यं न होकर स्गेसिधारे । 

। २९ वी नमेवरा-रपौच कोशकी दूरीपर इंडुवर प्रामै यह दो सौ धरोकी बसती रै 


१ यहाके सब किसान जाटजातिके है इन भरूखवामी जाक सिष्य भने अवतक ङु | 
64 


पिति ताणि रिषि शितिना 


कििोद्णिाित शीता) 


नरी शिखा । जाटलोग बरिष्ठःखाथीन ओर परिश्रम यह ह चलने अर्त 
1 उसंग्राम प्रिय ईं, यदि सामन्त वा अधीश्वर उनके उपर अन्यायसे कर स्थापित 
1 न करे तो उनको समाचार तक न मिरे । इनका शरीर स्थूक अग प्रत्य बङिष्ट | 
जर कृष्णवर्ण दै । पिले अध्याये हमने एक किसानका चित्र भी दिय 1. 
| यहं इद्रपर प्राम सिधुपरदेदाके भूतपूव अधीश्वरको प्रदान कियागयाैः वह मार- | 
घाडाधीश्वरके उदारतासे दिये हए इस प्रामसे ह अपना निषीह करये, उक्त || 
सेवी कनीरा जातिके ये ओर अपनेको पारपिरयोका वंशधर बततिथे । विरो ॥ 
4 चिस्तानके तुमरी ( शृखार ) संप्रदायकी ताटुपुरी शासकि साथ मिरनेते उक्त ( 
सघवीके ऊटुंबकी संख्या बहत बहग्है । नुमरी रोग इस समय अपनेको जफ- 
१ गान बताते । किन्तु वास्तवरमे वह मध्य एशियाकी असंख्य जाति्यामंसे एकं ॥ 
| शासा विदेष ई । ४ 
भ २६ वीं नवम्बर। -मैरता नामक म्राम इस स्थानसे चार कोदाकी ध. 


षिण षिष्रतिश्रणिापि 


शिपि 


हम चौड भेदनम होते इए वहां पैवे । हमने साढे - बारह कोरक दूरीप्र 
"कन्कन्प्दरदन्कन्कककन्कननरकरककन्यन्डकन्दनखन्कन्डरन्छ 


दिण्सं०~अ० २९५ (९२९५) 
सनी 
१ दक्षिण सोर आावीकी भकार भेदी विससपाठाको -देला । प्म 1 
१ बहुतसी वदी गिरी पृथ्वी जौर बीच २१ वेसो आच्छादित तरगकारमं 3 

नीचे ऊंचे समतरक्षेम दिखा देते इस स्थानकी मदे उर्वरा है, किन्तु जर 
पृथिवीके बहुत नीचे होनिते सेतीका सुमीता नही है । ग्रामोके पासवाके सतम ॥ 
| जवार, मङ्ञा जौर तिढ हुतायतते उत्पन्न शते दै । यह नगग ऊंची र भूमिके 
उपर स्यापित रै, इस्‌ कारण देखने बडा रमणीय है । अत्याचारी ओरंगजेवने | 
एकं ददूभन्दिर विध्वंस करको उसके ऊपर जो एक मसाभेद्‌ वनवादी है उसकी 
| चोरो चारो वे २ टन मदिरे छवी दै । ययपि उक्त. ुगरसमनाद ( 
| सम्पूर्णं दिदूनातिके-षिरेष करके रठोररोगोके ( जिस राठौर जातके साहसी (4 
राजा यदन्त ओर उनके जयेष्ठ पुत्रको विष देकर मारा तथा अनितको बीस वष 
तके राज्यच्युत करक सकडो रागोरोकि रक्तते मारवाडको सीचा था) करोधके पातन 
| ये, किन्तु व 1तिकी सहनसीता ओर राजभक्ति इतनी प्रवर दै किं एकं 
पत्थर फारसी ओर िदीभाषा्मे सव प्रकारके अत्याचार करनेका निषेध लिखकर । 


पिप 


उस मसजिदमे रगा दियादै । घने कि मारवाडर्िहासनके लोभी पोकुरु 
सिने इन इत्यारे पठर्नोकी सहायता की ओर उनके तन्न करके चयि उक्त 
पत्थरको उस भसनिदम रगा दिया था । किन्तु अन्तम बह किस प्रकार खगागयाथा 
ओर उप धनके पठान नायक अमीरखेनि कैसे कटर चित्त ओर अङ्तज्नवासे 
घोङलरसिदकी सेनाको भारा था, पाठक गण इस बातको भरीर्मोति जानते है । | 
मन्दरे राव दृधाने इस मैरतानगरको वसायाया ओर उनके प्रसिद्ध | 
1 पुत्र मा्देवने माककोट नामकं हग बनवाया था । * उन्देनिं यह पीन सौ साड 
| ग्राम नगर पौ भरता भदेश अपने पुत्र जयमरुको श्रदान किया ओर साहसी 
राठोर नातिके सवते श्रेष्ठ सम्भदायको इस पदेशे नामपर मैरतीया. उपाधि ( 
1 देगये । महावीर जयम मारवाडके वार यपना नाम अक्षय करके स्यि ही | 
1 उत्न्न हए ये ! जयमटने अद्धके समय दिष्टीश्वर शेरशाहके साथ वीरोचितं ( 
॥ काय्यं नदीं किया उनकी इस असाव्धानीसे यवनसम्राद्‌ विश्वासघात करके माग 
। गये ये, इस अपराधपर भाठ्देवने जयमरुको मन्दरे निकार दिया । 
¢ निकाे इए राठौर राजकुमार जयमर भेवाडपति राणाकी शरण गये | 





नाना नाम कामु 


1 # राव दूषाके माख्देषके अतिरि ओर सी तीन पत्र थपदिरे वीरमल दूसरे शीरषह ये, |ॐ 
इन्दोने मालव प्रदेशमे अमजेरा नामक राज्य स्थापन किया था, वह राज्य अबतक उनके उत्तरा [@ 
धिकारियोके हाथमे दै, नरेरवधिट्‌ येय रणा कुम्भकी सुविख्यात रानी मीरयोवारके पिता ये । (4 

( 7 00000000 1 4 


(९२६) राजस्थानइतिहास । 
यवक ्न 
¶ वडा गर समूद्धिशारी' बिद्नोर मरदेश उनको दे दिया । जयम जित ॥ 
मेते सतच्छ॒त इए ये, .विदनौर उसकी पक्षा अधिक उपनाठ जीर 





॥ 
मूल्यवान श्रदेशा था जयमटने मेवाडेश्वरकी इस कृपाका ऋण किंस भकार उतारा । 
था उप उततम इततान्तको हम छिस ही इके दै । सगर्लतिरक अङ्बरने 1 

4 जपने हायते इन महाबीर जयमलके प्राणना करके समय अपक महा सन्मा ( 
१ नित समज्ञा था, ओर जिस बन्दूकते उक्त वीरके भाण स्यि थे उको बी 
मरतिष्ठाके साय स्थापनकिया । सम्राट्‌ नहगीरन वीरे जयम की बडी भारी 
मसा करके बाकक राणाको स्वाधीन करदिया, ओर चिक्तोडी रके छम ( 
बडी वीरताके साथ मरे हए उन जयमरुके स्मरणार्थं एक कीतिस्तम वना । 
दिया । सिस्यात इतिहसमत्ता अचछुलफल अगन दूतक परोहिति इर मौर ( 
नियर आदि सव ही मृहारायोंकी ठेखनीसे जयमरुकी जय घोषणा जर बडी ¢ 
मारी पदसा छिसी गहै । इथर परम तेजस्वी का हे जो राजपूत जात्व | 
पीरतव किकिम प्रताप भ्रुत्वके एक विलक्षण पक्षपाती ये उन्दने भी नयमे | 
अनुपमेय विक्रम स्मरणम उनके सम्भानाथं उन जयमलके वशर विद्नौरके 
वत्त॑मान साहसी सामन्तको प्रसन्न किया था । 


मेडतानगर बडे भारी दृढ पर कोटे ओर इनसे भठीमांति रक्षित है। पशि. 
मका परकोटा मरीका बना है ओर पूषैबाला पत्थरकाहि । नगरी समान भीतर. 
क सम्पण दस्य दे टे ई । यह नगर वीस हार घरी बसी हे सम हि | 
| नगररोकी समान धनी रोरगोके मनोहर पे महोके निकट दीन हीन छोगोकषी | 
1 पणेङटीर दिखाई तेह । नगरे दक्षिण पश्चिम भान्ते रै, उसका परिमाण ¢ 


१, रगमग एक कोशके होगा । ुगके पूं ओर पाशचिम न्तम छोरे २ सरोवर रै । 
[५ 
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निनि कीत षम 


प्ीणापित 


१ नगरके भीतर कूप भी बहुत है परन्तु जर सवका खराब ह । नगरे चास ओर ( 
“ दूसार ” “वाइजपा" “राणी” “धनगोखिया आदि नामवाछे बहुतसे | 
1 बडे २ जठादाय है । 
। मेडताका समतल क्षेत्र अगणित समाधिमन्दिर वा स्मारक स्तम्भोसि एुशोः ( 
१ भित है । जिन महाबीर रोगोनि परस्पर विप्रहके समय अथवा, ददानत महारा | 
| योक करार गाठसे स्वाधीनताकी रक्षा करमेके समय अपने रक्ते जन्म्ूमिको ( 
/ सीचा था उनकी कौतक घोषण ओर स्मरणार्थं यह मन्दिने । किस कार- 
१ णते राठौर रोमि जातीय एकताका वधन छि्नमिन्न हआ { किस कारणत, 
दक्षिणी लोग माखाडमे छते { जर किस कारणसे माखादिर्योकी जातीय 
"नक ढ्र्कन्ककन्कनकन्छनकन्कन्दन्कन्द्नडन्ककदन्कदन्रफन्छन्छम 


दिसं ०-अ० २९. (९२७) 
पनी 
| जीबनराक्ति जतयन्त देर होगईं इन मूरुषटनाओोकि स्मरण विना इ ( 

चिर स्मरणीय क्क अतिक्रम करके नान्‌] अदय ही समह । राजा अनि- ¢ | 
| तहे इत्याकाण्डका आदिक विवरण गर पीठे छिखका दुं । साक्षात्‌ नरपि- 








शाचस्वरूप दो सय्यद्‌ भ्राता्भनि सम्राद्‌ फरुंख सियरको सिहासनच्युत करके ! 
% निस समय अपने कीडकखरूप एक दुसरे मलर््योको भारतकं सम्राटूमासनपर | 
१ तरैाया था, उसी समय उन सय्यरदोकी अवरुंषित राजनीतिके फङ्से अजित- | 
` ‰ सिह जपने यौत पुत्रके पाप्म कित हायेसि शोचनीय दशमे मारेगये ¢ 
3 ये 1 अनितसिंह अपने पुत्र अभयसिहको दिम छोड अपनी कल्याको 
१ ( जिस साथ सम्राट्‌ फरंखसियरङे बिबाहके उपल्कमे ईष्ट इण्डिया कस्प- (4 
१ नीको भारतमे प्रथम भूदृतति पराप्तं । ) रौटनेका कारण यह था कि, वह इन ! 
दोनो सथ्यद्ाता्ंकी घृणित, जघन्य राजनीतिका पक समर्थेन करना किती , 
1 भकारसे भी नहीं चाहते थे। राजा अजितक उस भावसे षडयंत्र जारे न फँसता ( 
‰ इमा देखकर इसने अपनी खामाबिक ति धारणकी ओर उनके पतर अमयर्िहको | 
बुह्टाकर कहा कि “ तुम यदि अपने पिताका जीवन नष्ट करके हमारी अवरुंबित | 
नीपिका अुसरण करसको तो माखाडके राज्यरपहासनपर वैटारदिये जाओगे, | 
अन्यथा भारबाडराज्य नष्ट करदिया जायगा 1” नरपिशाचरूपी उन दोना ए 
स्यद्‌ रा्षसेनि जो उपाय अवरम्बन किया ओर जिस उदरा पूण करके | 
| छ्य यत किया, उसके दारा राजपूत जातिके स्वमावका एक दूसरा | 
अदा उल्ञ्वलर्पते चित्रित -होरहाह । जव अमयरिहने अपने पिताका 4 
५ जीवनदीप निवौणकएना खीकार न किया तब दोनो सय्यदोनि मदन किया § 
कि “मा वापकी शाखा, या-जमीनकी शासा ! ” अथोत्‌ “तुम मातापिताकी ( 
| शाखा हे बा जन्मभरूमकी पाला हो 1” हम उपर किखदुके कि माठ्भूमि ही ए 
राजपूत जातिका सवैख है ओर उसके छ्यि बह सब छु करएसकते है । इस 
| कारण अमर्यसिहको माखाडके राजरसिहासनका रोम आगया 1 अभिर्तािहकी ( 
| समान साघु रामर रानपूतके जौरसते अमयसिंह ओर वक्ततिह हन दो नररकष ( 
‰ सोने जन्म केकर सथ्यदोका अदेश सिद्ध करदिया था यह वात यद्यपि कमी ५ 
र: विषासे नहीं आसकती, किन्तु मलयक्ष भमाण पणं घटना उस संदिहको टूर | 
कदेतीहि । भ राजपूत जातिका बडा मारी आदर करनेवाका जौर उनका वल 
1 पकनसम्थैक हू! इस कारण मेरी इच्छा नहीं थी कि उस घोर कटद्कजनक षटना- 
ने किरः किन्तु राजपूर्तोके चरितरकी अपक सत्यको विशेष्‌ आद्रकी षु ¢ ` 


य 


(९२८ ) राजस्थानदृतिदास । 
सि पि 
| समहयकर मँ यहाभर सेके साय उ विषये ्रकादित कोको काय ( 
1 अनितरसिहके बारह पूर्मं अमयतिह ओर वक्तरसिह बडे ये, यह दोनों वीवी ( 
राजछुमारीके गर्थसे उत्पन्न इए ये । 

1 राठौर इक कलंक अभयसिह जिस समय साक्षात्‌ कार्की समान दोनो ( 
1 सय्यद्‌ भ्राता्कि म्रस्तावातुसार महापातकमे सिप होनेको मस्तृत ' इम, उस 
¶ समय माखाडश्वर जनितसिह मध्यमकुमार उक्त त्तरपहके सित नाग 

1 स्थित थे । अभयरसिहने चपचाप वक्तसिहको पत्रदारा छिस भेला कि, ५ यर 

त॒म पिनाके भाणनाश करसको तो उसके पुरस्कार भ तुर पांच सौ 
| पैठ नगर पूरणं नागर भ्रदेश देगा ओर तुम उको खाधीन माद. 
1 से राजाकी उपाधि धारण करके शासन करसकोगे 1 ” दुरातमक्त 
| सिह माके इस मस्तावते छ भी विचकित न इमा, वरन बडे साहसके साय ॥ 

4 अपने हाथसे जन्मदाता पिताक प्राण संहार करनेको उद्यत होगया वी | 


| माता इसको इदीन्तगरक्ति, उग्रखमा, असमसाहसी, कोधी ओर नर्त का- । 
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नेवाको जानकर सदा मयभीत रहनेरुगीं ओर अपने स्वामीसे एक दिन अवसर 
पाकर कहा कि ““सन्ध्याके पीछे कभी आप अकेरे न रहं ओर एकान्ते कमी 
वक्तसिहके पास न जवं ।"' किन्तु राना अनितसिह जैसे साहसी ये पते दी 
 बङ््ठ ये, इस कारण उन्हेनिं रानीकी वातपर ङ ध्यान न दिया ओर कहा 
कि “वह क्या मेरा जरस पुत्र नहीं है ! मँ उसको एकं थप्यड मारकर सीधा 
। 1 करसकताहं ।'' हा ¦ साधु अलितसिहने कसे भी इस बातको नहीं विचारा कि 
1 छुधडीमे उन्न काठसपंको उत्पन्न कियाथा । 
| महापातकी वक्तसतिह अमयतिहका पत्र पाते दी राजाकी आ्ञासे ठस कमर 
| म खनेकगा जो राजाके शयन कृरनके कमते मिाइथा था । वह बडी मारी 
1 पापपङ्मे इवने ओर निर राटोर राजप्ूतकुमे कङ्का टीका करगानेके 
$ लियि समयी मरतीक्षा कले गा । अनितसिंहंके छ्यि उस कालरातिने शीव 
1 ही भयानक मृतिं धारण करके संसारो निद्रित करदिया; महम सनाय | 
‡ छागया; निद्राकी मोहिनी शक्तिने मरके प्रत्येक लखीपुरुषके ऊपर अपना (4 
1 अधिकार जमाङया) उस सन्नाटेके भयदानं भग्र अन्धकार भी चारो ॥ 
ओर नाचनेखमा ॥ महाराज अनितसिहके रानीसदित निद्राकी गोदे शयन 
3 करनेषर वक्तर्सिह काठकूट विषधरफी समान निर्भय चित्तसे धीरे २ कममर ( 
| आया, ओर विस्रेके नीचेसे अनितसिहकी तलवार केकर उस नारकीने अपने || 
सुन्द्न्दन्न्दन्कन्धन्दन्दन्डछन्छदन्कदन्कन्दन्कनदन्कक््छन्दन्दनषन्छन्छके 
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दरिग्खं°-अ० २९. (९२९) 
क 
जन्मदाता पिताके पिव जीवनकरो न्ट करदिया । जव अनिरतिहके शरीरसे (4 
1 इष्ण रक्त निकठकर उनकी रानीके शरीरसे गा तो उसकी निद्रा भ॑ग होगरै, 
६ उतने आश्रये मरकर क्या देला क, नित प्रको नौ मास गर्म खसाः ॥ 
( था, जिसके चरिजिके उपर उसको विषम सन्देह था उसी नरकके कीडे वक्त 
सिहको अपने पतिक भाण संहार कृते इए देखा । रानी पतिवियोगते उन्मत्त 
होकर रोने र्गी, उनके रोनेसे निकटके कमरे सोये राजपूत रक्षक जाग उ्े। ( 
| सब शीप्रतासे कमरेका दवार तोडकर भीतर आगये, उन्होने वहां आकर महाराज 
अनिर्ताहको मरतक पाया ।-उनका प्राण शन्य रक्तमं सनाहुभ शरीर शय्याके 





उपर पडा था। रानी पतिके शोकम उनमतत थी । ( 
 पित्रधाती वक्तसिह रक्षकोके आनेसे पष्टिठे ही महढकी छतके उपर माग ( 
| गया ओर भागते समय सब द्वारक किंबाड वन्द्‌ करगया । सव लोग विदेष 
चेष्टा करके भी प्रात"काठते परहिरे सम्प्र दार नहीं तोडसके । प्रातःकार | 
\ होनिपर पृक्तसिहने हल्की छतसे बडे भाईं अभर्यासिदका पत्र आंगनमे फैककर 
( कहा कि “रेने अपनी इच्छसे महाराजके प्राण नहीं छिये, किन्तु इसत पुत्रने 
मुग्रको उनके माणनाशकी आनना दौ थी ।' राजप्रत छग बडे भारी राजभक्त 
है, इत कारण जव उन्होने जाना किं अभयसिह माखाडके अधीश्वर इए, तो । 
{ जीर दु वात न ककर उस पिातकको ही मक्ति दिखाना स्थिर करिया | 
१ महाराज अलितिषहकी उस अकारमृत्युसे उनकी चौरासी रानि उनके ॥ 
| शरीरके साय , पिता जरर, ओौर इस नञ्वर संसारको छोड पतिोकको 
¶ चग अनितसिह ओर उनकी रानियोके चितश्च सम्पूर्णं मारवाड मानो ( 
1 घोर अन्धकारे ढकगया 1 महाराज अजितसिहने प्रजाके हदयमे जैसा अधि- 
‰ कार पाया था, वैसा जीर किसी कारम भारतम नहीं दीखा, नकी भरभीमत ( 
॥ चितामे उनके भरेम बते पतने जीवन विसर्जन कियाय ! महाबली अनित ( 
र सिंहकी इस वियोगान्त खीराने सम्पूण सामन्त, मना जोर माराडके आबाठ [£ 
३ ब्द नरनारियोके हृदयमेदी रुदनसे माराडको मतिध्वनित कएदिया । इतिहास 
, ‰ इन राभेरकुल्के धृणित कीर जमयसिह ओर वक्तसिहकी घटनाको बहुत काट ( 
। | तक कीन करेगा । कवियोकी केसरनीने शोकमयी मूत धारण करके इन महा- | 
पातकियोको विक्ारदनेम क्षणमात्र मी विठस्ब नहीं किया । उनम की एक रोक- 4 
| । मयी कविता यहां छसे है । ु 
. € क्क सफकरकछरकन्कज्यडनडकन्कदनकनन्डन्कधन् 
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(९३०) राजस्थानहतिहास । 


थी थी 

1 , “ वर्त, वर्त, वाहरा, | 

1 क्यो मारा अजमाल) # | 
हिन्दुयानीको सेवरा, 

1 तुकौनीका शाक १" | 


हत्या करी { वह दिन्दुभकि भवर रक्षक स्वरूप ओर सुसरमारनोका शाह 

‰ सरूप थ” । - श 

1 पिताकी इत्या करनेके अपराधे क्तरसिहने बडे मासे नागर पदेश्च ओर 

१ पापी अमयरसिहने नरपिशाच सय्यर्दोकी मनकामना पूरी कर देनेते पुरसकासे ( 
4 माखाडका सिंहासन तथा गुजरातका राज प्रतिनिधिपद्‌ पाया । जव सुगर- | 
४ सम्राटके घोर्‌ इुदिन उपस्थित इए तव अमयसिंहने शुनरातराञ्य महाराष्ट | 
1 विमक्त करनेका.स॒भीता साधन ओर गुजरातके अधीन वीणमहल, सांचोर | 
| जोर द समृषिदाली मदेशच मारवाड मिकाठ्थि, तथा उस अवम माए 
| वाडके कविर्योनि जिसकी “वदवक्त'' की उपायि दी थी, उस छोटे माद वक्तरिहकी 


कविताका आदाय यह है कि ““ रे वक्त ! छसमयमे क्यो तने आनमखकी 
| 
( 


्ाठोरपदेशा दिया । उस पिदहत्याके फर्से सीघ दी सम्पूर्णःमाखाडमे मया- ( 
| नक आत्मविगरहानर परजवकित होगया । , । ( 
¶ अपने ओरस पुत्र द्वारा मरे इए महावीर अजितरिंहके अन्यान्य भिन कई 
¶ ोफे-साथ रजवाडेका राजनैतिक सम्बन्य है उनका संप विषय नीच 
4 लिखते -अलितसिहकं पुत्रोमे देवीसिंह चम्पावत्‌ सम्मदायके नेता अपुत्रक 
 मदािहके दारा पोष्य पुत्ररूपसे ग्रहण कियेगये थे । देवीरिह उस समय | 
६ वीणामहरके अधीश्वर ये, किन्त उक्त- स्थानके चारो ओरफे निवापी जव | 
{ कोठी जातिके उपद्रवोंको न सहकर वीणामहर्की रक्षा करनेमे' असमथ हीगये § 
/ तो देवीिहको उसके बदरे पाकणम्देश् देदिथा । युवरु्सिह ओर साढिमि- ¢ 
¶ पिह ( निाजके सामन्त मिन्होनि मरि न जाकर जपना उद्धार आप करहिया- | 
4 था ) उक्त देषीसिंहके पुत्र ओर पौत्र ये । | 
‰ अनितरसिदके अन्य पुत्र आनन्दसिंह इन्दौरके खवाधीन महाराज दारा दत्तक ॥ 
१ तरूपसे गृहीत इष-ये । माखाडका राजरसिंहासन ड्न्य होनेपर अथात्‌ वतः ¢ 
१, मान महाराजे अपूत्रक अवस्थामे प्राणत्याग करनेपर आनन्दि चंरृधर १ 
1 छोगोमिं जो सबसे वडा हो वही माखाडराजके छत्तर वैटनेका अधिकारी ६ै। ( 


न] 1 कविने (; [> | 
१ र अनितको अजेय समन्मकर कविने यहां “अनम शब्द प्रयोग क्वा है । 


€ यररक्ककषय्कककखखढकनन्सन्छनछ्कनफरदन्कपन्यमे 


[4 
[॥ 
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‰ रालैरनातिमर एक यित भथा मचसित देलीजारवीरि । छोटा माई यदि (4 
ः किसी भिन्न स्वाधीनं राज्यम दत्तक पूत्ररूपसे गृहीत ही तो माखाडकं ( 
4 राजसिंहासने उप्र उनके वंशव्ोका स्त्वाधिकार रहति । विन्त । 
„4 यदि दह पुत्र खदैशकी किसी सम्पदायके सामन्त दारा पौष्य पुत्ररूपते अदण | 
4 करिया जाय तो उक्त सिंहासनके उपरं उस पोष्य पुत्र वा उसके वंशवारोंका | 
4 किसी पकारका सत्व षा सम्पकं नही रहता, अधीन सामन्तके पोष्य पुत्ररूपसे | 
4 रहण कयि जानक समय उका सम्पूण वैक खलाधिकार चु होजाता टै । | 
१) ओर बह उस सामन्ते स्वत्वसे खत्ववान होता है।इस चिर प्रचित प्रथाके अनु- | 
| सर ही देवीरिह वम्पावत्‌ सम्भदायके नेता महाह पोष्य पत्र होनके कारण | 
 -4 माखाडके सिहासनपर उनके उत्तराेकारिर्योका छछ भी खत्व न रहा । | 
प॑ पिृषातक अमयर्सहके दिरपर निस समय माखाडका राजछत्र रक्ता | 
4 गया, उस समय दिष्ठोके यवन सम्राट्की बडी भारी ासनश्क्ति विद्रे | 
छिन्न मिज, ताप, विशाठ राज्यके दग मलयङ्ग॒ खण्ड २ ओर सिषासन | 

‡ कापता था । अकसर पाते ही अभयरसिंहने उस समयक सम्राट्कै आधीन दूसरे 
राजप्रतिनिधियोकीं समान वहुतसे मरदेश अपने राज्यमें भिखाख्यिये, 

| कारण उसने अपनी शान शाक्तिक चरडान्त निद्दीन रख कर शरीर छोडा 
अमयरसिहके मरे पर उनके पतर रामासिहके हाथमे मारवाडका राञ्यमार सौपा | 
1 गया । वक्तरसिह उस समय नागरमे राज्य करता था। भतीजेके राजतिठक- 





के समय राजदीका ओर अभिनन्दन चिह्ठखरूप बहुत -उपहार्‌ द्रन्यकि साय 
‡ मपनी पाटनकलेवाटी दायको जोषं मेनदिया । पाठनवाडी -वायो, | 
4 का रनवाेर्म-बडा भादर होता है । रामर्पिह राजपु स्वमाष सिद्ध उग्र परकृतिः ( “ 
1 क ये, इस कारण चचाके उस धायको दूतीरूपसे मेजने पर घडे क्रु इए जर 
1 वी वत ि५नय यथी संदना थका चासो दूपदक् योम् 
‡ कोई ओर मलुष्य नही मिखा १, यह कर उसको अपमानके साय बिदा करदिया | 
4 नागर जोपुरफे अधीन दै, इस कारण वक्तरसिह नागरे स्वामी ओर वक्त 
& सिके चचा होने पर भी राजनैतिक संन्धरे बह अव्य ही छोटे थे, अतः ( 
१ वक्तरसिदके स्व्यं न आने ओर उपयुक्त भरतिनिपि न मेजनेके कारण रामर्सिहने उनके (4 
सब उपहार लीटाक्र धाय दारा कका मेजा कि “चचा दीघ भ्ाार म्देश रौ- | 
। रादे यह मेरे अज्नाहै। पमानित धायने रामसिंहकी सव कटुक्तर्योको वक्तरिहसे [ 
,‰ कहादेया । वक्तसिहने भतीनेके इस उदण्ड आचरण ओर अन्याय आज्ञाको 
नकर विनये ताय मर न्दे यह उत्तर मना कि ^ क्ाटौर्‌ गौर नागर ( 
; नकककरयनकरकक्छककरर्कछकसकडडन्नयन्छ 





(९३२ ) राजस्थानइतिदास । 
1 
‰ दोनो पेश ही आपके खाधीन ई । ” इस व्यंगोत्तके कारण दनम गडा 
| बढ गया, उसका जो छ फक इभा पाटकोके जाननेके निमित्त उसको नचि ॥ 

छिखते हं । ६ 
1 माखाडेश्वर रामरिंह जिस प्रकार उद्धत गरकृतिके ये, उसी भकार शिष्टाचार ¢ 
8 हीन थे । अपने अवीनस्य सामन्त मंडकीके साथ कैसा व्यवहार करना चाधि ^ 
द| रान थ । अ शये आहाव चाये ¢ 
| इस विषयमे छ भी शिक्षित नहीं थ, आहोयाके अधिनायक कुशरसिह माखा- ¢ 
च डकी सामन्त मंडरीमे सवसे श्रेष्ठ जीर चम्पावत संपरादायके नेता ये, उनका ( 
१ शरीर छाटा ओर बिष्ट था, तथा बह असभ्य ओर्‌ स्थ बुद्धिके ये, इस कारण ¢ 
1 वह नये महाराजके उपहास पात्र वनगये । रामर्िष्ने उनको “ शुरजिगंडकष " ($ 
1 अर्थात्‌ ध्रणित छत्तेकी उपाधि दी । एक दिन महाराजने इुराररसिहको सष ॥ 
। अक्षोभ “ गुरनि ” कहकर पुकारा । महाराजके उस अपमान अनक पुका- ॥ 
& रनेसे सामन्त श्रेष्ठने तत्कार उत्तरदिया कि, “यह गुरनी सिंहको काटखानेका 


©| 


(4 
ॐ साहस रताद ।''- 
यद्यपि रामरसिंह इस उत्तरसे मन २ मे डे अप्रसन्न हुए परंतु पगट छु न | 
1 वं । इसी मकारकी एक जर वातसे उन दोनाका प्रस्परका भरम दूर होगया 1 
१ एक दिनि राजा रामर्सिह ओर शाठसिह दोनों मदीरके बनमें टट रहैथे, टह- | 
९ ठते २ महाराजने एकं बृक्षको रकित करके शशररसिहसे पूछा कि “स वृक्षका ( 
4 नाम क्य '"? श्दाकसिहने आग्रह ओर घमंडके साथ उत्तर दिया कि “भापकी 
1 राजपूत जाके वीच जिस भकारं गौरवस्वरूप हः उसी प्रकार यह चेका | 
बृक्ष भी इस वनकी शोभा वढा रहे ।" यह उत्तर सुनकर रामिहने क्रोधे ( 
४ भरकर कहा कि, ^“ अभी इस वृक्षको जडसे उखाडकर फेकदो । मारा ( 
1 चपिनामवाठा कोहं पदार्थ मी नहीं रगा!" छरारपिह उस समय तो मोन होगयै. ( 
1 परन्तु हृदयम क्रोधको बडान रगे । | 
च॑पावत नेता छशठसिहकी समान माखाडके कंपावत नामक ओर एक महान्‌ # 
4 साहसी संभ्रदायकं नेता आसोपक अधिनायक ऊुन्ीराम भी रामरिहकी विप ^ 
| दृष्टम गिरे। उनके सुखकी बनावट छेक वुरीथी । एक दिनि रामसिहने उनको (4 
< “बुड वन्द्र'” कहकर पुकारा इस पुकारनेसे उर्तेजित हौकर इन्नीरामने कहा कि, ( 
| “निस समय यह बन्द्र नाचेगा उस समय आपको सूव आनन्द मिटेगा । यह 
। कहकर डु्नीराम शीघ्रही आदहीयाके सामन्त सहित राजसमासे चरेगये ओर | 
नागर जाकर सेनाका संग्रह करने रग । मिस समय अपमानित दोनों साम- [| 
फनफकनक्कक््य्छदन्दनन्छमन्ककन्न्डनडन्द्कन्ड्ष्दन्फे 


द्वि° सं०-अ० २९. (९३३) 
यकं, 
| न्त नागम पे उख समय बहा बक्तिह उपस्थित नहीं थे, उनके अनिकी | 
1 वात ओर मतीनेकी कटोरतासे £ वह तत्कार राजधानीमि प्हवगये । सुनते ( 
ह कि क्सने उन दोनों सामन्तोको शान्त करके.कहा कि ततं मध्यस्थ ॥ 
1 नकर तुम्हारे इस विषाद्को शान्त कर दुंगा । किन्तु अपमानित सामन्तोनि | 
किसी भकारे मी इस बातको नहीं माना जीर वक्ति सामने मलिजञा करी | 
! कि "म कमी स्वामी समश्चकर रामसिहका द्रीन नहीं केसो 1" उन्होनि यह 
| मी कहा कि “हम आपके जोधपुरके सिंहासनपर वैठनेमे यथोचित सहायता | 
4 देगे ओर यदि आप हमारी बातको नहीं मानेगे तो हम सदकि स्यि माखाड | 
‰ छोडकर दूसरे राज्यम चरे जा्यगे 1 वक्ते छदन तक इ्ड्वर रिचि | 
4 की समान आचरण किया, किन्तु उनके भतीजेकी स्वामाविक उग्रताने रीघदी | 
१ भयानक काण्ड संधटित करदिया । 


| ५मराराडकी सामन्त मण्डठीमं सबसे शरेष्ठ दाछसिह जोर कुन्नीरामको चानि 
१ आश्रय दियहि " इस बातका घुनफर रामसिहने चचाको फिर पत्र रिति किं | 
“श्ञाढोरका राज्य शीघदी छौादो ।'वक्तर्िहने फिर ङुछ नम्र श्दोमिं इसका | 
| ज किलि करि “भं अपने समीके विरुद वाद कनका साहस नही स्वता, | 
यादि माप खं यर आसे तो भँ अभिषेक जरते मराहमा कलर हाथ । 
| ठेकर आपसे मैट करूंगा । ” उत्तर पर्यत्तरके पीछे दोनोने युद्ध करना | 
1 खीकार किया । भेरा भेदनम दोना अपनी २ सेना ठेकर मतवाञे हायियो- 
1 की समान पंच गये । माखाडके सम्पूणं साहसी सम्मदा्यमिं मेरतीय 
| सम्भदायके वीर सबसे अधिक साहसी ईँ, यह सब रोग रार्मिहके दंडके । 
1 नीचे एकत्रित होगये । रिया, बदु, मिथरि, खोर, भरावर, कोचामुन, | 
अलनिवास, जुसुरि, बकरि, सूरन्दा, दर हौ ओर चन्दारुणके सामन्त | 
॥ लोग अपनी २ सेनाके साथ युद्धम जाने ठगे । जोधपुरके अधिकांदा { 
-‡ सम्मदाय राजमक्िके वशीभूत होकर भेरतीय लोगो आभि; यपि रण्ड, | 
1 निम्बी दिके क सामन्त श्पक्षमे मिकगये, किन्तु सैरोया, गोविन्दगद (4 
| ओर मद्रान भादि नेत्‌ स्थानीय सामन्त इस समय रानमक्तिको न भूरे । !§ 
| इर रामसिंहका अगिषटाचरण याद्‌ करे उनका साथ नहीं दिया । दृसरे कई ¢ 
र 1 सामन्त इस जातीय युद्धम ख्डना अनुचित समञ्चकर तटस्थ हगये । ॥ 
प उद्धतस्वमाव रामसिंह अपनी असभ्यता ओर दुदधिके कारण पोंघसहख ( 
साहसी सेनाकी सहायतासे सर्वथा वंचित होगये । रामसिहका विवाह भोजकी (4 
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थिम 
1 राजपत्रीके साय इभा था; उस राजल्धमारीके साथ वे रामसिंहकी सहायता कले- | 
1 के िये पांचसहख सेना केकर आये ये । इनके डरे राजधानीके वाह्र खसे गये, | 
& उत समब एक घटनाके द्वारा रामसिंहकी सिंहासन च्युतिका असली कारण जर 
& राजप्रत स्वभावका एक विचित्र लक्षण प्रगट होगया । -अर्थात्‌ जिस उर | 
| रनी थी, उसकी कनातके उपर एकं डुक्षण सूचक काक वैया । रामौ ( 
1 उस कुङक्षणकी निब्ृत्तिका उपाय जानती थी,ईस कारण तत्काल उसका उचोग † 

किया । राजप्रूत वीरोकी समान राजपूत खये भी बन्दूक चकानेम चतुर शती 
| हँ । मोजराजपुत्रीने तत्काल बन्दूक हाथमे छी भौर उस काकके प्राण वध ढर्‌ । 
| के कुलक्षण दुर करदिया । दवस्वमाव रामसिंहने उस बन्दूकका सन्द सुनकर | 
| अपना अनादर समञ्ञा ओर ततानुसंथानके बिना दी वन्दूक छोडनेाेको | 
| अपने सन्मुख ठानेकी आज्ञा दी; रानीका नाम बतानेपर भी उनके कोधकौ | 
१ शान्ति-न इई । रानीको कटुमाषामें गाली देकर कहा कि ““रानीसे कहो कि यमी ॥ 
हमरे रज्यसे निकठ जाये जौर जिस देशसे आई ह वहीं चरी जर्वि ।" अपने ( 
। कद्ध स्वामीकी उक्त आन्ना सुनकर रानी महाराजकी मङ्गङ कामनेके स्थि ही 
वडी विनयके साथ क्षमा मथना कले गी । किन्तु रामसिंहने किसी प्रकार ( 
| से भी उस प्राथनाको स्वीकार नहीं किया । अन्तमं रानीने कहा किं “आप बिना ( 
१ दी कारण सुक्चको दूर कयि दैत, इसके परिणामक माखाडका राजयुद्ुट आपके ( 
| रिरसे जवद्य गिर जायगा ।” यह ककर रानी उस समय अपनी पंच सहे | 
/ सेनासहित माखाड छोडकर पिताकं घर चङीगई । वह पाच सहस सेना इस (4 
4 समव अवश्य ही हतवुद्धि रामसिहके वड काम आती । 


निमाज, रायपुर ओर राउसकं अधीन सम्पूर्णं उदावत सम्प्रदाय ओर [ 
किरवनतारके टङ्करॐ अथीनमे सम्पूणं करुणासोत सम्मित होकर वक्तसि- /4. 





ह इंडके नीचे नचि खडे हुए चम्पावत ओर कम्पाबत छोर्गोमिं आकर (§ 
मिकगये । , ( 
॥ 


+ 2 + # रि ~, ७, (4 [५ [> ३ र 
यद्यपि रामसिहकी सेना शदध्की सेनि कम थी । वन्तु माखाडके 
स्वाभी होनेके कारण उनका साहस राष्ठओंकी अपेक्षा अधिक था । रामसिहने ( 
 मेरताके अजमेर तोरणदवारपर पटंचकर्‌ जपने डरे. डारु दिये । उनके चचा | 


एवित तिकि तितिक 


+ ८ 


4 वक्तरसिह भी नगरके द्वारपर डेढ कौशचकी दूरीपर पडाव डारकर समयकी 4 
& भदीक्षा करन कगे । वक्तसिहकी सेनाका पडाव जिस स्थानपर था, बह पक्ति ¢ 
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१ स्थान ५ माताजीका स्थान ” इस नामसे विख्यात हे। इस स्थानम आचा" 
, ‡ शक्तिका एक मन्द्र ओर पाचों पाण्डर्ोका बनाया हा एक इष्ड ह । 
। सबसे पिरे कक्तसिहने युद्धकी भेरी बजाई ओर रा्मापिहकी आगे बढनेसे | 
, $ पिले दी तोपोके गोरे बरसाने छेगे । छ देर पीछे रामसिहके ०. भी 
भयानक शब्द्‌ करके गोोकी वषा करने रगे । सारेदिन तेपि हीं चरती रदी, | 
इस कारण खद्धयुद्ध करलेका किसीको अवसर न मिटा । जात्रीय समरने (1 
1 कमस भयानकं सूतिं धारण करी । इस युदधमे विदेशी; विधम्भीं ओर भिजातीय 
कोई पुरुष नहीं था, केवर श्राताके विरुद्ध भ्राता ओर मित्रके विरुद्ध मित्र 
1 खडेथे । सबकी नादिरयोमिं समभावसे रक्त बह रहा था । सन्ध्या हीति दी एक | 
१ आचर्य घटनाके द्वारा यह युद बन्द होगया । 
| रण्ष्के निकट वाभिवा सरोवरे तटपर दावृषन्थी संन्यासीका एक आश्म | 
| है । सुनते है कि राजा सूरसिहने इस आश्रमको बनवाया था \ यह आश्रम 
४ रणोन्मत्त दोनों पक्षवारकि ठीक बीच स्थापित रै इस आश्रममे बावा | 
| कृष्णदास अपने दि्योसहित रहते थे । शिष्यलोग॒तोपके गोरोके 
1 भयते भाग गये । परन्तु कृष्णदास रिष्योके समञ्ञाने पर भी वहसे नदीं भागे, | 
जव दोनो ओर सैनकोनि इसे दूसरे स्थानम घले जनिका घत अनुरोथ / 
‰ किया तो उन्होने का किः “ यदि तोपके गोकेते निश्चय दी भे मृत्यु होनी ! 
¶ लिली तो मे इसको किसी मकारे नही इटा सङ्गा भौर यदि पामातमाकी | 
1 वैी इच्छा नहीं है तो यह तोप्के गो भरी कुछ हानि नही करराकते ।".यह 
| उत्तर सुनकर सब भन होगये \ सारे दिन आश्रमम गो बरसते रहे । यद्यपि 
उन गोरकि ठगनेसे कृष्णदासका आश्रम ओर उदयान न्ट र्ट होगया, परन्तु ( 
| बाबाजीके शरीरको छु हानि नही पवी बौर न यह इन गोोके गिरने | 
छ भयभीत इए । सन्ध्या होने पर दोनों ओर्‌ युद्ध बन्द करदेनेके रिय 
कला मेजा । दोनो दलोनिदापन्यी संन्यासीकी दैवीशक्तिते भयमीत होकर 
यद्ध बैद कर दिया ओर रणक्षेत्र छोडकर अपने २ घरको चे गये । 
दुसरे दिन ्रातःक्ाठसेशी फिर जातीय समरानल भयानक वेगसे प्यति कर- | 
| नैके ठिये दोनों ओरके सनिः सज गये आज राजा रामाहने सबसे पिरे अपनी 
1 सेना सित भगे बढकर चचाको आक्रमण क्षिया ! थीडी देम ही तोपकि | 
धसे आकाशम घोर अन्धकार छा गया, इन तोपा शब्दते भक्ति भकम्पित ( 
५ ओरे वीरोके हृदय उत्तेजित होगये । अपमानकी अधमे द्ग्ध हृद दृ प्रतिन्न त 
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‰| अयोके सामन्त श्म अवसर पाकरत भ रिंहको कारनेमं समध" इस वात | 
१ कै दिखानके छ्य बड वीरताकं साथ अपनी चंपावत सेनासदित अगि बे \ ॥ 
| रामरसिंहके अत्यंत उद्धत ओर हितादित विचार लय होने प्र भी साहसी । 
4 ैरतीय वीरगण राजभक्तिके वदीभूत होकर तत्कार आगे बहे ! “संग्राम जय | 

पाकर हटवेगे अयवा माण त्याग करं ” हस मतिजञने ओर भी उन बीर | 
1 हदयको दूने साहससे मरदिया, इस कारण दोन जओरके वीर अपने भा बनधु | 
1 जौर इष्ट मित्रोकी ममता छोड कर एकं दुसरेको निमूरु करनेके शियि तरवार 
। चलाने ठ्गे । माखाडके बीरोमं मेरतीय छोग सबसे श्रेष्ठ बीर गिम 
| जते हैः इत कारण उस अपने नामकी रक्षा कनके किये वे त्यन्त साहसे ¦ 
साथ रडनेका उद्योग करने लगे । इन मैरतीय वीरोका यस चम्पावत रोर्गोकौ ( 
| सदासे असह्य है, इस कारण चम्पावतकोग अपने नेताके उस अपमानकी स- 
९ रण करके बडी वीरताके साथ शद्रओका हदय प्रकम्मपित करने लगे । चारों ( 
| जर भयङ्कर सामरिक ध्वनि, तरवारकी सनकार, वाणका सन्‌ सन्‌ शृ 
ओर तोपोकी आकाङमेदी ध्यानि सुनाई देने रमी । रणक्षेत्रे कमते पीमत्समूतति | 











=, 


धारण कर ठी । प्र उदीपना ओर साहसकी जीवित मूततिर्ोनि प्रगट हो- 

कर श्चओकि संहारमें दोनो पक्षवारोको दृट्‌ प्रतिज्ञ करदिया । प्रसेक सम्प- ( 

,‡ दायके बीरनेता दोनों पक्के सामन्तोका नाम छेक. पुकारे रगे बौर पर | 

1 स्पर अल्ल रिक्षा,-बाहुवल,-साहस-जौर वीरता दिखाने सम्पूणं रक्तिका | 

१ योग करने रगे । । 
॥ 


हि 
ट राजमक्तिके च्रडान्त निद्शीन रूप मैरतीय्‌ अधिनायक शैरिंहके सवे ( 
१ पदिरे शष्के शाखने प्राण छिये । शेरसिदका भाई यह देखकर अपनी सेनासरित ! 
१ अगे बहा । इसके पीछे घोर संग्राम होने रगा, अहोयाके बीर सामन्त. अपनी | 
९ बीरता दिखानेके पीछे स्वं सिधारे; चम्पावत छोगेनि उनको तत्काङ स्थाना- [ 
& न्तरित कर दिया । दोन पक्षक सामन्तोक मरनेपर्‌ उनके अभीनस्थ वीर जय € 
% रक्मीकी इच्छासे बडी वीरताके साथ रुडने रगे । बहत कारुतकं युद्ध शनेपर ६ 
| मी कोई बीर पीठे नदीं हटा । विन्त वक्तरि्की सेना अधिक. थी, बह नहा ( 
‰ अपने मतीजेको देखता वहीं बारम्बार दौडताः माखाडके शरेष्ठ मेरतीयवीर दने ॥ 
४ शकि साथ कुड्कर जवतकं सर्वथा निभूर न इए तथो जवतक तयक सामन्त | 
4 एक २ कर पृथिधीपर न सो गया, तवतकवक्तसिहकी विजय नीं हसक । अन्त- ( 
म ब्य होकर जयरक्ष्मी वक्तसिंहका आश्रय छिया । इस जातीय महा म 
<कनडक्क्यन्फर्ककष्क्कन्छककछङन्डक्कन्छदन्ररकन 
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1 ममेभैरतय बीर स्वया सर नष होगे । रियाके सामन्त परे्के अतिरिक्त 


हा, सिडरा, कसरी जर मिथरीके अधीन सामन्तगणं तया मिथरीके सामन्तवे 
तीन साहसी पुत्र जीर मत्येक सामन्तकी समस्त सेनाने इस मयानक संमामे 


| जीवन बरिदान कर दिया था । 
4 मिथरीके सामन्ते उत्तरायिकासीने जिस अत्यन्त बीरता ओर असीम साह- (4 


| १ के साय संग्राम परमिमं माण दिये ये, ईग्टेण्डके ओर कोरिक शासन कारम | 


भी वह वीरता विसीमे नहीं देसी गई । उक्त सामन्तके पुत्र अपने पिता | 


| १ जीर माहयकि साय माणदान करके राजमक्तिका अतुङनीय परिचय देगये | 


ई । माराडके स्॑नारकारी इस जातीय महासमरके बहत दिन परर उक्त | 
१ साम॑तं मारके साथ जयपुरके अधीन निरुकाकी साम॑त पुत्रका विवाह सवंध्‌ 
-‰ स्थिर इमाथा । जिस समय साहसी साम॑त कुमार पान्रीका पाणिग्रहण कर रहेथे. 
-# उस समय उन्दने सुना किं विद्रो््योकी सेना भैरताके निकट आगर हे! | 
विक्रा हदय भफुलित हो उ; उती समय गंठ बंधन खोकर नईं वृका हाय || 
| छोडदिया ओर शिरपर सेहरा शकेमे जयमाका पहरेहुए रौ धोडेपर चकर 1 
-4 सूयेलोकमे अप्सरार्जाको माप केकी इच्छासे रणम पटचगये । दर । 
॥ | दिनके युद्धम यह साम॑त वडी भारी पीरता दिखानेके पीछे खगे सिधारगये । 
| माखाडके कषियोने मिथरीके उत्तराधिकारीका अनुपमेय वीरत्व विक्रम गौरव ( 


/ अक्षय रेकी इच्छासे छिवादे फि- ए 
६ “काणमतिदुरुडहा ` ॥ 
$ गलादोख्िएमाराः | ( 
१ अस्सीकोराखाडा होजाया 1 

कननारमिथसिाडा । ” ( 


1 सवार्मकि युद्धकी ओर भस्थान करते ही नवपरिणीता पात्री भी जयपुर ( 
1 छोडकर मिथिरीके ओर आगे बढी । किन्तु शोकं { मिरीम पेचे ही उत्सव ( 
1 सूचक संखञआदि मांगल्य ध्वनिके बदर रोदन ओौर हाहाकारका शब्द्‌ # 

उसके कानमे पडा । त्कार उसने एकं चिता जलाई ओर उमे स्वामीके । 
। शषके साय भस्मीभू होकर सूय्येलोकको चरी गईं । इस युद्धूमिमे जाकर्भैन | 
1 उपरोक्त सामन्त पुत्रका स्मारकं चिह्न सोना परन्तु उक्त कविताके सिवाय जीर १ 

ङ न पाया । | 
१ मारवाडेशवर रमरि पक्षवाठेगरेरतीय तथा अन्यान्य संमदायके तैनिकनि ( 
4 यथपि बरुओंकी बहुत सी सेनाको संहार किया था विन्ु अंतमे उन्होनि अपनी ( 

पन्वा एककककन्छद्य्कयन्दकरकन्कककनयन्द्न्न्यछ 


(९३८) राजस्थानइतिहास । 
(अ न 
1 पराजयके विषयमे सूचित करविया कर केवर रशत्रओंकी गोरन्दाजोक वार ॥ 
¶ यद परनय इ हे । भेरतीय लोगोके असीमसाहसी ओर मब राजमक्त नेता 

रियाके सामन्त शेरर्सिहने इस जातीय युद्धके होनेते परिरं अपने सारे उक्त | 
| अहोयाके सामन्तको रामसिंहके विरुद्ध युद्ध करनेते बहुत रोका, परन्तु स्रहोयाक ॥ 
सामन्तने इत बातको किसी मरकारसे भी नहीं माना, अन्तम शेरसिहने ग [ 
माक्ते कहा किं “वक्तसिहकी सहायतामे रामसिहके परास्त केकी तम / 
जितनी श्त वह किसीते छिपी नही है । ” अरोयाके सामन्ते इसके उत्त ¢ 
कहा कि “जीर छढ हो या न हो भ इत राज्यकरो अव्य दी छिना दुगा ° 
| इस गवमरे उत्तरको सुनकर शेरसिंहने महा कोधके साथ प्रतिज्ञा करी किर भी ॥ 
1 यथासाध्य तुम्हारी इस शच्छाको अपूर्णं रखनेकी चेष्टा करूगा । " मैरताकी उत # 

भयंकर रणम्ूमिगे परस्पर खद्वयुद्धके पिरे दीनो वीरोमि किर दवारा सलाकात ग 

नहीं इ थी । ` | 
जिस स्थानपर इस शोचनीय हत्याकाण्डे आत्मीय, ज्ञाति, भ्राता, मित्र ॥ 
आपसम एक दूसरेको मारकर जातीय एकताकी रीनताका परिचय दिया था, ॥ 
इस्‌ स्थानपर एक भी भ्राम नहीं दै चारो ओर बडा मारी मैदान है। रस बुद्‌ | 
भूमिके स्थान २ म उन गेतक बीरोके स्मारक मंदिर ओर छोटे २ स्मरण- ॥ 
| चिन विमान है । जो वीर जैसे पदपर था उसके सन्मानार्थकसा चिद दी स्था- । 

। पित किय । कितीके स्मरणार्थं मनोरम स्तम श्रेणीके शोभित डंची चोटीके # 
‰ महल किसीका स्मरणविहन सामान्य मंदिर, किसीके ` शत्‌ स्थानपर पाण || 

स्तुष स्थापन करके उसके ऊपर उस बीरका नाम गोत्र ओर शाखा अङ्कते । ( 


मेने ४००३ ७ हिपियों [ ने अ क ® १.9 (4 
‰ मेने उन स्मारक मन्दिररोकी खोदित छिपि्ोमिंसे वीसकी नकट उतार ठी दै 1 | 
| 

॥ 


शिति 


पतितेति 


एतिणयपिश्णिकागि्रतिपतिषतिषििपपपिापि 


१ यह सव रिपिय राजपूतजातिके प्ररंसनीय चरित्रको सूचित करीर । 

1 इस भयङ्कर जातीय समरमें पराजित होनेके पीछे माराडश्वर रामर्सिह चहार 
| दिवारीवाले भरता नगरके भीतर आश्रय छेनेको धाध्य हए, किन्तु इस इतने बडे , 
॥ नगरफी अरप सेनाद्वारा शतरु्ओके करार गासे रक्षा करना असंभव समश्षकर ! 
बुरे जवस मारवाडकी सबनार करनेवारी एक कल्पनाको भनमे सोचा । (| 

। महारा क्‌ उस ससय बडे प्ररु हगये थे, रामरसिहने उनकी सहायताते ॥ 
। चचाको परास्त कनका निश्वय कराछ्या ओर आधीरातको उठकर अवरिष्ट ¢ 
६ सिनाके साथ दक्षिणको भागगये । उन्दने उजयनीमँ पहुंचकर महाराष्ट | 

सन्रकन्ककककन्दन्दन्न्कन्ककन्फदररन्कक्छन्सन्छन्न्फन्कदः 
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,4 दसयुदङकै नता जयञआप्या सेधियाके साथ खकाकात करी, रामसिह अपना | 
4 राव्य प्राप्त करनेके छ्यि उनसे, पराम करने कगे । 
4 रामसिंहके माखाड छोडते ही उनके चचा यक्तसिद जथरश्मीका आटिः ( 
इन करके तत्का जोधपुर पुवगये ओर राजसिदहासन प्र वैठकर सम्पूर्ण 
४ राञ्यमे अपन नामका धोषणापत्र मरचारित करदिया ! काठकी कैसी विचित्र 4 
< गति है ! संसारकी कैसी विचित्र टीला रै ¡ पितृधातकं वक्तसिहके रिरपर दी 
माखाडका राजछत् शमित इ ! दृढपरतिन्न ओर चतुर वक्तसिहने विचारा प 
(कि, “ रामिह जब महारा दस्यद्रुकी सहायता रेने गये तब निष्कण्टक ! 
१ राज्य भोगन। अम्भव ह । '” वक्तसिह परे राजनीतिन्न ओर रणपण्डित ये, }# 
१ इस कारण उन्होने राजनैतिकं अवस्था देखनके ठि क्षणमात्र मी विलम्ब नहीं ! 
| किया । वह अपन राज्यकी सीमान्तपर अदे साथ समर ओर्‌ महाराष्ट | 
| दसयुनेता, तथा रामसिंहके शशयर जयपुरराज निस रामरसिहको किसी भका- 
| रकी सहयता न देसंकै, उसके छिथे उपयुक्त उपाय केके छ्यि विजयी सेना- 
| सहित अजमरवी र अगि बद 1 ( 
| पुरर ईरीिह करं मवल कारणोते वक्तसिहकी सहायता करने 1 
असमथ थे) किन्तु पह परक्तसिदके बाबर ओर वीरतासे वहत ही उरते ये । 
किं कर्तव्य विमूढ होकर ईश्वरीसिहने वत्तेमान विषम सेकटाषस्यामे साधारण (4 
राजपूतोके अवलम्बित उपायकी करणेकी इच्छा की । मरत प्रहाराज अनित- (4 
| सिहके एक पुत्र उस समय इन्दीरमे राज्यज्ञासन कररहे ये । उनहीकी एक 8 
| कन्याके साय हैन्वरीर्सिंहका विबाह इमा था । त रराज उन रानीके महल्मे + 
1 जाकर विपत्तिसे वचनेका परामद करनेरटगे । इश्वरीर्सिहने अनितरसिहकी (६ 
| शोचनीय श्याका बदरा लेने ओर मिहे स्वलाधिकार माप्त कमे ( 
| सहायता करलेके निमित्त रानीसे विशेष अनुरोध किया ओर वक्तरसिहके !» 
मरित उक्त पत्रका उ्टेख करके कहा कि, ^ मे जिस पक्षम सम्मत हंग 
९ उसी ओर त्वार चलाना होगा क्योकि दोन ओर दी युद्धकी आवश्यकता टै । (4 
वन्तु सक्तसिहरे विरु होकर म जयठाभकी आका नहीं करता जीर यदि [{ 
¶ मँ िढहनता ओर अन्यायते सिंहासन अधिकार करेवाेकी सहायता कर तो ( 
‡ मद सान सो भिदा देगा!” री शदौसी रज यह भी 
भरगट कर दिया किं ईस महा उद्धार करनेकी केवर तुममें री श्षक्तिरै "परामदीके (4 
| पीछे यह निश्चय इआ किं एक महापापी दवारा एक महापापीको दण्डदेना ही" (4 
नव््््टन्डन्रणनद्छकखन्कर्कपन्कयन्करन्णछन्दण्दन्छनन्ण्ः 











(९४०) राजस्थानइविहास । 
न 


शी 
थ होगा । इ्वरीरसिहने १ करिया । ईशवरीसिंहकी रानी इन्दौर { 
<| राजपुत्री वक्तसिंहकी मतीजी थी । इस कारण उन्दने इस सम्बन्धे अपने ^ 
 चचाके साय साक्षात्‌ करनेकी पाना करी, वक्तसिंहने मेवाड माखाड ओर | 
| अम्बेर तीन रा्जयोकी सम्मित सीमान्ते वीचोबीच स्थानमे स्थापि || 
१ अपने डरेपर आनेकी आज्ञा देदी । रानी मरतिरदिसा चरितां करनेवाठे अव्य | 
4 विषसे मिन्नित करके चचाको | 
1 उपार देनेके ख्ये अपने साथ रगं । । ( 
§ जयपुरराजरानीके डरे पट्ंचनेके कुछ दी पीछे वक्तर्सिहको भयर बर । 
1 चटआया । तत्फारुचिकित्सकं बुरायागया । किन्तु राजवैयने रीगके सम्प | 
$ ठक्षण देखकर कहा कि, “इस रोगका निवारण किसी जौषथिते नहीं होऽ! 
; कता, इए कारण आप पररोकजानेके ख्ये तेयार होजाहृये 1" निर्भीक हृदय 4 
राओेर राजने वैयकी इस उाक्तिको व्यङ्ग समञ्चकर कहा कि, “क्या हुम ४ 
& आरोग्य नहीं करसकोगे { मेरे इस रोगके आरोम्य करनेकी यदि तमम शक्ति ¶ी | 
नदीं है तो क्यो मेश दीडुई श्रषृत्तिका मोग करतेहो { ओर दुहा इ 
१ चिकित्साविदयसि क्या ठाम है 1 राजाके इस उत्तरको सुनकर वैद्ये ॥ 
& सीह डरे निकर एक्‌ गदा सदकर उसमे जर डाला, ओर्‌ जल्पे 
€ एक ओषधि डरी, ओषधिके डारुते टी जरु वहत दीतल होगया । | 
¶ शृ्के उम निर इए कक्तरिको पकारकर वैचने का कि हारा { आप 
1 जिस रोगसे पीडित उसकी केवर यही एक अंतिम ओषधि दै, किन्त॒ आपके | 
‰ रोगे लक्षण देखकर भ समञ्षताटूरं कि इससे भी इक उपकार नरी होगा। + 
९ अव देर करनेका समय नही ह अन्त समयके धर्मं कम्म समाप करटीनिये" ¢ 
| रजय यह्‌ वात भीमेति जानते कि विषमिरीहृरं पोषाक ही ककतपिहकी | 
१ मतयुका मूर कारण है, किन्तु उन्होने इस बातको मगर नहीं किया । राजपैयके | 
१ अन्तिम शब्द्‌ सुनकर पक्तसिहने शीघ्रही सन सामरन्तोको डरे आनेकी आहना दी। १ 
1 सब सामर््तोके आजानेपर उन्हेनि माखाड ओर निजपुत्रकी स्वार्के षयि! 
% उनसे अंतिम अनुरोध किया, हं स इस बातको स्वीकार करके बिदा दए । | 
4| इसके पछि राजगुरुको बुलाकर वक्तसिंहने इष्टदेव ओौर देवाख्यके उदेशसे ( 
4 परति निदधरण कर दी । इती अवसम उनके निय ओर धीरविततम एक शापः 
ग वाणी ्रतिध्वनित इद । वक्तरसिहने जिस समय अपने पिताकी हत्या करी थी उस ९ 
१ समय अजितसिहकी अस्सी विधका रानि्योनि चितामें जलनेके असर कहा था ( 
अन्क्यनयन्फयन्कनदन्दन्कनदन्दन्छरक्सयन्प्डन्ककन्कन्यन्डदन्छन्छे 
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‰ कि “ मिनद तुम्हारा शब भस्महोगा । " इस वातके याद्‌ आनिपर कतत 
१ सिह मपने मन २ म कहनेरगे कि “ वारतवम | अपने रस्य रर्मातपर ह 
स्थितं अव उन सती क्ियोका वाक्य सफहीना चाहता€ । ' उस , समय (4 
पितृषाती व्तसिहके हृदयम केसा दस्य उदय इमा कैसी अनन्त नरक य्णाते | 
1 हृदय जराया, यह बात अुमानके बाहर दै । ध सिर्येके शाप | 
| वाय उरण कले २ दी मपना पापकटभित शरीर छोडदिया । निस स्थानपर ( 
१ वक्तर्सिहका शव भस्भीभूत हया था, वापर एक स्मारक मंदिर इस समय वना (4 | 
9 हयदि । सर्वसाधारणे इस मंदिरको “धुरोदेवर " अथात्‌ पि्ञाच मेदिरके 4 
¶ नामते पुकारे । । | 
,‰ राजा क्क्तर्पिह.यदि बडे भाई अमयरपिहकी पापयाज्ञाके वरीभ्रत होक अपने 
 ‰ जन्मदाता पिताका प्राण संहार न करते, तो बह माखाडकी राजमण्डरीमे एक । 
| मथ श्रेणीके राजा गिने जासकतेथेामाखाडमे उनकी समान साहसी राजा एकभी (4 
4 नहीं उन्न हमा । उनमे जैसी विरक्षण बुद्धि धीवैसी ही दीरता थी । पितर- ॥ 
१ हत्याके पदिके सम्पूणं राठोर राजपूत उनको हृदयसे प्यार कते ये । अमयर्िहने ( 
जो गुजरातराज्यका अधिक माग जय करिया था, यह वक्तसिह दी उसके 
1 अधान कारण ओर सहायकरारी ये । दूसरे-गुजरात जय करके पीछे अभर्यसिह- 4 
४ ने कैव अकेले वक्तसिहकी सहायतासे दि्ीसम्रारके प्रतिनिधे हैर इउन्द्खको 
। भयंकर संमामे परास्त करदिया था । रामसिह जब अपनी उग्र प्रकृति, अरिष्ट ( 
/ गाचरण ओर निन्दनीय समावके कारण माखाडसिहानके सर्वथा अयोग्य- 
4 पत्र समं गयये, इस दामे वक्तरि सिंहासन अधिकारकाय्यक्ो किसी ( 
1 मकारे अन्याय नहीं कंहसकते; रीष. करके माखाडकी सामन्तमण्डडी | 
| माखाडेवरकी समान एक राजरक्तयारी ओर राजनिर्वाचन करनेमे समं ह उस / 
& सागन्तगण्डलीने रामरसिहको अयोग्य देखकर उस पदपर वक्तसिहको अभिषिक्त (4 
4 करके किसी मकार भी न्यायका अपमान नहीं किया । मारवाडकी सामन्त- ( 
1 मण्डली यह राजनिवाचनशक्ति धारण करती चरी आरही है, ओर श्रेष्ठ राज्य- ! 
र स्यापनकरनफे खयि यह व्यवस्था वहत दी प्रयोजनीय है । वक्तसिहकी मृतये ( 
¶ समय 1 सामन्तोने उनकी सनुत मीषिका समयन ओर उनके [¢ 
[त स्वाथे रयि मतिज्ञा करी । बीकानेर ओर कृष्णगदके ॥ 
4 स्वाधीन राजायोने भी इस दी पक्षका समर्थन किया । वक्तपिहका भाणवियोग 
1 शेप सामन्तमण्डली शीघ्र ही उनके पत्र विजयसिको मायोरात नामक ¢ 
& स्थानमे अभिपिक्त करके मेरतेमे ठग । ॥ 


(९४२) राजस्थानदूतिटास । 
2 थ 0 2१ नू 
‡ सिंहासन रामरसिहने महाराट्दस्युनेता जयमाप्म सयियाके साथ प 
-& कर कोटाराज्यपर आक्रमण किया । फिर भेवाडका विध्वंस करके अनगे ॥ 
‰ पे । इस स्थानपर साहसी राठौर रामसिंहके साथ जयञाप्पा सेथियाका ऊ । 
‡ विवाद होगया था, किन्तु दोनेकि सौमाम्थसे यह विवाद्‌ दूर होगया 
§ सीमान्त पार होकर संहारगूतिते मारवाडमं धसे । नवीन माखाडेग्वर 
६ विजयसिंह राजपूत स्वभाव सुलमवीरत्व विक्रम साइस उदीपना भ्रपणेति 

† विलक्षणरूपते मूषित थे । विदेदी ङ्के साथ रामरिहका आगर- ¢ 
ड मन समाचार सुनकर बह गी शीघ्र ही माखाडके मपरं सामन्त बौर अफ { 
& यधीनस्थ २००००० दौ छख सेनाको साथ ठेकर वडी वीरतासे आगे के। ? 


< जिस प्रकार दो भिन्न मान्तामे उत्ता तरङ्गमाटा विस्तारे साथ हार ¢ 
१ रब्दसे दोडते इए दो ससुद्रकं संघपणसे भयङ्कर काण्ड संधित होतार 
4 रकार इन दोनों सेनाओके साक्षात्‌ ददीनसे द्मा । जातीय महारसग्रामम्‌ जन्म ॥ 
& मूमिकी छातीपर विजातीय महाराष्टियाके आआनेमे महावीर गोर ठोगोका ] 
ई रक्त जिस भयानकलूपसे गरम हों उठा होगा, एका, उदीपना, शरौ, 
‡ वी, विक्रमने उनके हृदयम निस पूर्ण शक्तिका सथ्वाटन करदिया हेग, । 
| उसका सहजम दी अनुमान हौसकताहे । दि सिदासनभ्रष्ट रामसिह अकेटे है | 
-& माखाडी सेनाके साथ सैग्राममागरमं क्ूदते, यदि वह मारवाडका सर्वनादा.॥ 
$ साधनेके ल्यि विजातीय महाराध्रियांकी सहायताके खयि मातृभृमिमं न छते ( 
, 4 तो इस संग्रामम इतनी उदीपना कमी दिखाई नदीं देती । राममिहने सिहास- ( 
3 नके ाभकी इच्छासे ममरक्तवाही भ्राता आत्मीय, मित्र सजातीय सवकं !> 
-& म्राणसंहारके लिये जो दुरन्त महाराटियोंको प्रमत्त करदियाथा, अन्तमं उस 
‡ मततताने दी वीरतर माराडको ठीक मरकत वनादिया । रजबाडेके प्रत्येक ( 
4 राज्यके अथःपतनका मृ कारण निश्चय दी दुण्ठनमिय पेराचिकस्वमाववाटी ¢ 
-& यह महारा जाति दी ३1 
+ दोनों पक्षक सनिकनि मेरताकी वदत दूरीपर एक द्रसरेको देखते री गोटी १ 
& चराना जारे करदिया । धुेसे चारो आर अन्धकार छागया, तोपाके वन्नक | 
4 ममान गंभीर शृब्दसे माखाड कोप उठा । उस दिन दोनो पक्ष ही समान | 
& साहसः, ओर समान तेजसे वड़ा वीरताके साथ गोरे वरसानेमं रगरहं, सद्ग- @ 
4 युद्ध वटरूत कम हा । परैरताके निवामि्योने इस युद्धम सैनिककि भोजनकी 
€ सामग्री संग्रह्‌ कर दी; किन्तु इस सम्बन्धे वदहरतसे मारे भी गये; यहातक ¢ 
स्च व्यययपउयकयय्य् 
वव प एय उन्प्यनय्् 








दिण्सं०-अ० २९. (९४३) 

सी णी स 
& कि दादपन्यी वृ संन्यांसीके बहते विष्य मी आहायं करके (4 
९ समय यमजके घर सिथारगये । दूसरे दिनक ध मी उसी मयान 
मू्तिसे आरंभ हआ, विदेष करके विजयसिहके पोच स्ट तेनखी 
( 











अशवारोदिोनि अपने भयानक आक्रमणे सको महारा्टियोकरो भार गिराया । 

{| यपि विन्न माखाडक सम्पूणं सामन्ता सदित युद्ध आरंभ करदिया था, | 
| यपि उनकी सेन वीरा, साहस ओर उदीपना दिखाई देती धी, रविर्‌ ॥ 
श सेनाकी अधिक संख्या देखकर पराजयकी संभावनासे उन्होने भागनेका 
२ उपाय भी पिते दी निर्धार करलिया था । पिरे ओर दूसरे दिनकी र्डा- ( 
स बुद्की सामी दना सव पह मीति रक्षित र । तीरे दिन न | 
१ सव पद्ुभओको जरपिलानेके लिये एक छोटी नदीके तटपर हेगये । जाते समय ( 
| माम एक शोचनीय काण्ड घटा विग्रहे पक्की एकं मवर वलशाटी ॥ 
1 अश्वारोही सेना महाराष्ट्योकी एक सेनाको विध्वंस करके ठीक उसी समय वहा । 

| आ निकी । उन्होने रामसिदक्षे पञ्च समञ्ञकर रषकोको गोखिेमि मार गिरा- ( 
या ओर भारवाही परमोको छीन छया । हुमगयके कारण उन्देनि थह नही 
 समञ्ञा कि) यह हमारे ही पक्के पञ ओर रक्षक है । बह उस समय भ्रमसे | 
1 उदीप होकर बडी वीरताके साथ अपने ही पक्के षीरोको मार र्हेये कि 
| उको देलक हारि निक संभिव गोर मयमीत होनानेके कारण | 
ल शच अक्सर पर आक्रमण करके सये किसी प्रकारसे आगे नहीं घटे । (१ 
१ उन भरे हए शीररोको विजयसिहके शिविर ानेपर सव दी मयमीत होगये । | 
भ्रमसे उस सेनाके दवारा अपने ही पक्षक सेनक मरजानेपर भी बिजयसिद्के 
| अधीनस्थ अत्यन्त साहसी राठौर बीर बृनदने जिस महाप्रतापते संहारमू्ं धारण | 
1 की थी, निस उदीपना, साहस्र ओ वीरताने उनके हद्यको उततमत क । 
| दिया था, महारा छोग किसी भकारसे भी उस उदीषना,उस साहस सौर स | 
| एकताको नष्ट नहीं करसकते ये । परन्तु महाराषियोकि सौमाग्यसे एक दारुण ! 
इका पेदा इमा । राहौर जाति महावलीके नामस विख्यात होने प्र भी | 
नित हसकारक शयते आन तक पना उद्धार करनेमं समर्थं नहीं इई, 
1 उस छषस्कारे ही उस उदीपना, साहस ओर एकताको तत्कार बिल छिन | 
। १ भिन्न कराया ! राजा विजयसिहकी उस समथ बीस वर्षी अवस्था थी । वह | 
। ‡ जैसे साहती ये; वैते दी इद्धिमान मी ये, इत कारण बह उस ङुसमयमें अपनी | 
इदे अगामी न होकर यदृ उधमानोकी मत्रणातुसार .चरुनेके स्थि (4 





(९४४) राजस्थानहतिहास । ` 
दुरीिीिीिििीीििीि 
1 भस्तुत् इए । राठौर रान विजयरसिंहकी नस २ मे उत्तजनाका रक्त .दौडरह था, | 
१ यद्यपि विजयरसिहकी सराह युद्ध करनेकी थी, परन्तु उनके सहायकारी वीकानेर- | 
। कै महाराजने युद्धसे भागनेका परामदं दिया । बीकानेरे महाराजने युद्ध ॥ 
4 दशा देख करमन मनम निश्चय कर ख्या कि महाराषटय उङ्क हाथते | 
4 बीकानेरकी रक्षा केके स्थि भागना ही उचित है! इस महा संकस्के समर | 
र वक्तरमिहकी समान परमसाहसी सेनापतिकी आवश्यकता थी, कन्तु विजयी ( 
` 4 सेनाम वैसा साहसी जौर निमय चित्त को मी नायक नहीं था, इत कारण इ । 
1 भागनेके प्रस्तावमें अधिक सामन्ताने सम्माति देदी; यह भागनेका समाचार क्षप ( 
4 ही सब सेनाम फैरगया, यहां तक कि रषुर्जोको भी ईस बातका पता रुगगया । |$ 
1 सन्ध्या होते ही बीकानेरकं महाराजने सेना सहित अपनी राजधानीका ०५६ रिया। | 
‰ इर रामह राजपूत ओर महाराष्रीयसेनाको साथ केकर विनयारहके रिषि ॥ 
€ की. जोर दौड । ययपि सब सेनाका भेरताकी ओर भागना निश्वय होगया था, 
‰ परन्तु रामसिहके सेनासहित अति ही राठोर छोग अपनी २ सेना ठेकर अपने २ ( 
1 मदेशोंको भाग गये । रामिंह ओर महाराषटनेताने विनादी युद्धके रणकषतमे 
अपनी जय पताका फहरादी । मागे इए रालौर खोग तोरपोको युद्धम दी छोड ॥ 
1 गये थे, इस कारण महाराष्योनि बडे आनन्दसे जयध्वनिके साथ उनप्र अधि- ( 
1 कार करङ्िया । राडोर रोगेनि भागनेते पिरे शोच छिया था कि मगवान्‌ हमार | 
‰ ओर रिजयिहके विरुद्ध है यदि मसल दता तौ क्या न्ते इम अपने ही |$ 
, 1 पकमकी सेनाके साय परस्पर युद्धकरते ! इस कारण युद्धसे भागना दी उचित है। [ 
९ यदि यह संस्कार राठोर छोगोके चित्तम न घुसता तो निश्चय ही महारा्ैय 
। लोग जयकुप्भीका आलिद्धन करनेमे समर्थं न होति । ( 
1 वीकानेरके महाराजकी समान कृष्ण गढके राठर राज भी त्कार अपने राज्य- ( 
१ की ओर भागगयेधे । सम्पूर्ण सैनिक इसी मकार इतवी्य, ्मगसाहस ओर | 
| भयभीत होकर भागगये, जब विजर्यासिह अकेे रहगये तो उन्होने भी मागनेका †# 
1 निश्चय करिया । सब अन्धेरा होजानेपर विजयसिहने भी रादिनके सामन्त 
1 जीर बचे हए र्कोको साथ ठेकर नागरकी मर घोडा हाक दिया । हा ! भाग्य ¢ 
1 क्या ही प्रबल ! कई दिनि पिके जिन मारबाडेश्वरके स्यि दो लख मनुष्य | 
जीवनदान कनके छथि पस्तु ये, इस समय वही मारबाडश्वर साधारण पूरुपकी | 
1 समान असहाय अवस्थाम जारे ई । समयके ममावसे विजयिहके सहगामी 
रादिनके सामन्तने राजाके सार्थकी ओर दान देकर अपना खाथं सिद्ध किया। ( 


कन ष्पः "क प्यन््डु भती 


पन्नदन्दन्दन्वब्दन्कद्दनव्वदवदकण कक 


दवि०सं०-अ० २९. (९४९) 
¦ 4 किनयरिहकी इच्छा थी किः नागम प्चकर पिर सेनाका संग्रह करगे । | 
| { ओर सेना ठेकर्‌ विजातीय महारा्ेकि करर गारसे अपने राञ्यकी रक्षा 
; 4 अवद्य करी । किन्तु उस अयिरी राते बह नागरका मागं मूरगये, अथवा राहि 
` ‡ नरे सरमत इ्छापर॑क अपने मदमे पडवनेके सि विजया राहिनक 
मार्मपर हेगये । माग॑की सुध अति दी विजयिहने रादिनाधीश्वर राठतिहको 
| | पुकारकर कडा कि, “हम सूरते इधर आरये, अव नागरकी ओर्‌ घोडा केर दो+" 
, 4 किन्तु शोक ! मारषाडेश्वरकी उस आज्नाको उस समय कौन पारन करता ! | 
4 यद्यपि राजघतनाति परम गाजमक्त रै, किन्तु विजयी राजाकी.आ्ञा, ओर परा- | 
जिव होकर भागे इए सदायहीन राजाकी आज्ञा कौन समान समक्तहि। विजय- 

। 1 सिह जिस समय दो काख सेनाके साथ युद्धम पहुचे, उस समय पत्येक सामेत । 

- # मस्तक नवाकर उनकी आज्ञाको स्वीकार कते ये, पितु इत समय उनका माम्य | 

| | लौरगयारै, इस कारण ाररसिहने प्रगटमे क्षमामाथंना करके कदा कि,- “मेरा ¦ 
॥ 





प्लुष तकवग 


स्थान अव निकट ही आगयै,आत्ा दीजिये किर एकबेर अपने ऊुटुभको देखकर 
सवको साय ञेआङं ।'” चतुर विज्यसिहने सामेतके मनका माव समज्ञकर उस 
अनुचित भार्थनाका छु भी उततर नहीं दिया जर अपना "घोडा धीरे २ 
चरा दिया इधर ऽस अंधेरी रामे खारर्सिह टङ्कर विजयसिंहको उस अपरिचित 
मर्म छोडकर अपने स्थानको चकेगये । विनयरिह इस अवस्यासे भी इछ 
भयभीत न होकर केषर पांच रिछापोस नामक विश्वासी शरीर रक्षकेफि साथ | 
कुजंवाना नामक स्थानम प्ंवगये । $ । | 


कुजवाना नामक स्थानम निर्मयताके साथ रहना असमव; सहसा श्वकोग 
आकर बन्दी करस, यह विचारकर पिजयसिहने उस स्थानकौ मी छोडदिया, 
दह घोडे पर सवार होकर नक्षत्रगतिते चरने रगे सीमान्तपर पचते दी बनके | 
स्वामीमक्त घोडेने थकावरटसे अपने पाण छोड दिये ! माम्यलक्ष्मीकी कोधे ह 
पडे दए बरिजरयसिहं विवर होकर अपने एक अनुचरके घोडेप्रं सवार इए ओर 
बडे वेगसे धोडेको दौद़ाते इए डेढकोशकी दरीपर देशवा नामक स्थानमे | 
पटे 1 विजयसिद विपत्ति पडकर निस घोडेपर. सवार होकर यहां आयेये, | 
ठोहकवचधारीं सबारोके मब भारे ओर सारे दिन धिभ्राम न मिठनेते वह 
घोडा भी चलने असमर्थ होगया । नागर उक्त स्थानसे आठकोङ्की दूरीप्र 
ड इस कारण यदी निश्वय इमा कि, चादे कोई उपाय किया जाय परन्तु दहा | 
यथा, समव शीघ्र पचना चाये ! अनुचर छग मी सव घोडे'थक गये ये (4 
ककन्क्क्क्ययढ्््न्कनदन्दन्द्दन्दन्छर 


60 


शि 000 


यदि, 


(९४६) राजस्थानइतिदास । 

सुणि 

३ भोर इस उधिरी राते उक्त प्रामर्मे भी घोडेकं मिटनेकी संभावना नदी थी; प्रन स्म 
& विजयस स्वयं ही धोडेकी खोज धरूमने रगे । अ | 
ध विरेष अनुसंधान करनेके पीछे एक जाट कुषकसे भट दई, विजयिन 
‰ अपना पतली परिचय छिपाकर उससे निश्वय करिया किं“ वह उनको भूयो. ( 
४ द्यते पिरे नागर पचा देगा ओर उसके बद्ठे पांच रुपये ठेगा ।" किसान. 
4 3 यह मी काकि “भाजी सादौ अथात्‌ मचठित युदा दूंगा । छे गहा 





1 राजने इसको रवीकार कर ख्या । वह जाट किसान शीघही अपने' सेत 

 कामकी एक साधारण वैर गाडी ठेआआया । मारवाड रतनासनपर प्ैठेषाे 

| महाराज बिजयसिंह उसके उपर बैठे । विजयसिह वहत शीर नागरे पषवनके 

१ रि व्याल येः इस कारण दोनो वैकि मध्यमगतिसेदडोपर भी महार || 

1 “५ हाक ! हांक" चन्द्‌ कहकर गाति बृद्धिकी चेटा करे रगे । सरख्खमाव जासे ॥ 
देखा कि वैल परी शक्तिसे दौडररे है । इस कारण विजयर्िहके बारम्बार 

१ हांक २ शब्दं कनेते उसका धीरज जाता रहा; उसने करोधके साथ कहा | 
कि हांक ! हाक ! तुम हो कौन ! इतनी शीघरतासे जानेका क्यो प्रयोजन टै! 

। तुमसे बरिष्को इतनी रीघरतामे पवनेकौ ' अपेक्षा विजयतिहको सेनासशित 
मैरता युद्धम्‌ र्ना करना श्लोमनीय है । तुम्हारे व्यवहारसे माट्म होता है कि । 
4 महारा छोग तुम्हरे पीछे आ रहे द । अव बृथा हांक २ शब्द्‌ मत कहना | | 
‰ कारण कि इसते अविक वेगे भ गाडी नहीं केना सङ्कगा । माखाडेष्रने अपनी | 
ई अपस्था समक्ञकर यद्यापि उसको इछ म्युत्तर नदीं दिया; परन्तु वीच २ मै ॥ 
१ फिर भी “हांक २ शन्द्‌ कहकर विरक्त करने रगे । जाट पदहिलेकी समान दी | 
‰ वैर्छोको चलाने गा । जव नागर एक कोरकी दरीपर रह गया तो प्रमात हे | 
1 गया, उषादेषी हस्यमयी तिं धारण करके दिखाई दी ! उस षरे मकायम | 
४ अधीर आरोही शी मरतं परणं रूपसे देखनेकै स्यि सरू जाट किंसानने अपना | 
& ख पराया ओर माखाडाधीश्वर विजयसिंहको पहचानकर भय ओर विरमय- ॥ 
& से व्याड हीगया । राज्येश्वरके साथ एक आसनप्र वैठा था, इस कारण | 
$ भययीत होकर पृथ्वीपर कुद्कर क्षमा मा्थना करने र्गा।जाटकषी सरकतासे मसब | 
4 होकर विपत्िमे पडे हए विजयांहने मुस्कराकर धीरेसे कहा कि “ डरोमत, भन [ 
‰ तुमको क्षमा कर दिया, गाडी हांको । '' राजाकी आज्ञा पाकर जाट पिर अपने | 
ई आरनपर बैडगया । गाडी जव तक राजधानीके द्वारपरन पटवी-विजयतिह तव ॥ 
1 तक बरावर हक हाक शब्द कहतेरहे । इसके अनन्तर नागर पटचकर विजयासिहने ¢ 
<कन्कन्ब्रन्छकन्कयन्क््कनढन्क्ट्छदन््न्दन्वन्डच्छद्छ्ये 





दविग्ं०-अ० २९. (९४७) 
4 
| जाटको पांच रपये दिये ओर कहा कि “ अक्सर आनेपर हुमको इका उचित (+ 
| पुरस्कार दिया जायगा!” सारीरातके जागे इए राजा विजियरसहने नागम पटच ( 

। ते ह हरसोकाके सामन्तो जोधपुरकी रक्ाके छथि मेजा ओर माखाडके सव 
४ सामरन्तोको नागसं एकन्नित होनेके लिये घोषणापत्र प्रचार कर दिया । विजयी राम ( 
‡ सिह मी महार्यक साय आकर उसीदिन नागर राजधनीको र लिया । ( 


‰ प्म साद बिनयिहन छः मासतकः शकि कार गारे नागरकौ | 
| रक्षा करी, महाराषटतेना नागरके अधिकार करने विर्कुर अदि्ित, थी, 
1 इस कारण उन्होने जव २ विजयरिंहपर आक्रमण किया तव २ हानि टाई । ! 
॥ राजा विजर्याह सजातीय महाषीरोकी समान सव रुर्णोसे ध्रषित ओर अपने ( 
पिता मक्तहकी समान परम साहसी ये, इस कारण उन्दोने शमोकी यह | 
| दशा देखकर मिससे रजवाडेके इतिहासमे उनका नाम अक्षय होजाय एसे एकं प 
 बडेभारी साहतका काम करको उोग किया । उन्होने यह विचारा कि “मेरे | 
1 पास नगरम जितनी सेनि, उससे महाराि्योको भगाना असंभवे, ओर मारा- (4 
१, डमे अन्य सेना संग्रह हनेकी आशा मी नहि, स कारण स्वयं दी रजवाडेके 
1 राजाछोर्गोकी सहायता ठेनेके छ्य बाहर निकरना उचित है । क्योकि रनवा- 

१ डके प्रम श्च महाराषियोकि भगानेके लिये ईस समय सब दी राजपूत रक्तधारी 

 राजाढोग मेश सहायता करेगे। '” विजयसे पास नागरं पोचसौ उष्ारोही | 
४ बडे साह सैनिक बीर य, उदनि उनको ओर एकं सहत महावरी शिक्षित (१ 
1 राजघूूत सैनिकोको साय केकर आधी रातमें नागरसे मस्थान किया । चौबीस 1 
( घटे बराबर चरने पीठे बीकानेर राज्यम पचे । ययपि बीकानेर सामने | 
‰ इनको षडे आदे साय किया, पटु इस घोर विपे सेनाकी सहायता दैनसे 
१ साफ इन्कार करके उनको निराशाके समुद्रम इवादिया । विनयसिह उनके इस 





व्यवहारे कद होकर एक ओर साहसके कामे भदत्त इए । जयपुरभ्वर 
| ईश्वरीरसिह जो यथा साध्य रामसिंहकी सहायता करते ये, विजयर्सिह उनसे 
। सहायता मांगनेके छियि शीप्रही बीकानेर छोडकर चरे गये । जयपुरे पहुंचकर 
॥ दूतद्वारा अम्बेरएजसमामे यह समाचार मेजा किं, “ गँ इस विपत्ति कामे 
{ आपसे सहायता मांगनेकी इच्छासे आया ह, आक्ाहै फि आप अवदय 
सहायता देगे! " 

॥ अम्बेरकै सुप्रिद्ध अधीश्वर साईं जयसिंह जैसे महावटी, परमसाहसीं 

‰ इ्धिमान ये, उनके पत्र ईवरीिह वैते दी उन सव शुणोमि चूलय ये । ६ ( 


नफन्कन्कयन्दन्यन्कन्यन्कन्कन्यकन्ककन्यन्यन्क्न्कन्दनडनयन्छ डन 





(९४८) राजस्थानहतिहास । 
प 
१ परतिदन्दी रामर ोगोसे बहुत दी डरते ये । पाठरकोको स्मरण होगा कि, भयक् ॥ 
क्षारणं ही ईशवरीसिहने जघन्य उपायत वक्तरसिहके माण संहार विये ये, | 
॥ 





वरिजयसिहके सहायता मांगनेपर बह भयमीत होगये भौर जिस अतिथि ष्म 
को रानपूतनाति सदासे पारन करती चरी आरही है उस आतिथ्य षम 
४ रिरपर छात मार कर विजयुिहको वन्दी काना निश्चय कर छि } किन ॥ 
1 व्यक्ति विरेषकी गाजमक्ति ओर अदुरक्तिसे उनकी वह पापवासना सया व्यथ । 
हग । सत्यमिय इतिशस ठेखक राजपूत जातिकी समालोचना क्‌ ( 
| मके अवसर समय २ पर अमिय बति छिखनेको बाध्य है, किन्तु उस राजपु | 
| चिका उन्न कदतक द इस बातको भी उपरोक्त रानमकि बः 
| अनुरक्त मीमंति प्रग कि देसी । निर रा्यमे आत्मगिग्रहानर भरस- 
क्ति हो उठे उस राज्यके अधिवासी रोग सर्वथा हितादित ज्ञान शून्य ओर | 
& आत्मीय मित्र भ्रव राजनैविक सम्बन्ध श्रूठकः बिसी -पापके करेमे भी | 
4 ्राङ्छख नहीं होते । तैसारके प्रत्येक मागकी प्रत्येक जातिमे यह शोचभीय्‌ ¢ 
। दर दिखाई देता । अतः राजपूत जातिमें यह ख्य न होगा" पी आदा 
| अनुचित है! ईगरंड ओर फरंसके आत्मिप्रहानर् जेसी अत्यन्त मयर ओर । 
छोमहर्षण घटनाय घरी थी, उनको स्मरण करपर कौन इस भातको खीकार 
नहीं करेगा ५ कि आपसकी ठ्डारैके समय अधिवासी रोग विचार बुद्धि, ल्य ! 
होकर रुष्य न करने योग्य कामको कर डर !, हम जिस षटनाघुरा 
उस आत्मविग्रहके समय राजपूत चरित्रका गरदसनमीय अंश प्रगट करना चाहते ( 
है, उसकी नीचे छिखते ह । क । 
1 मैरतीय लोगेकि सर्वमधान अधिनायक शररिहके राजमक्ति दिखाने ठ्थि ॥ 
जीवन दान कुरका वणेन उपर किख दँ । वीर रेष्ठ शेरसिंह निस ओर | 
1 से छ्देथे उस पक्षकी पराजय हृदं थी, इस कारण वक्तसिहने रसिके 
| अधिकृत भदेश रियापर अधिकार करे उस परिवारकी एकं कनि शाणं 
अधिकास्म उसका सब खख देदिया था । वक्तसिंह्धारा अनुगृहीत उस रियाकै ॥ 
र) नवीन सामन्तका नाम जवानसिंह दै । विजयिह भिस समय सेनाकी सहायता | 
1 मांगनेके शये जयपुरे पटच य, जवानरिह भी उस समय निजहितं साधर | 
१ भुपुत्र विजय्िहके साय वहां गये थे । जवानसिहने जयपुर राज्याधीन ॥ 
अरचीरनामकं स्थानके प्रर शृक्तिसम्पन्न सामन्तकी पुत्रीका पाणिग्रहण 


0 


किया था । उक्त सामन्त जिस प्रकार शक्तिशारी ये उसी मकार जयपुर 
रजके वि्ासपात् थे । यम्बेरपति ईस्वी प्यं जारके समय केवर | 


(९४९) 
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& 

। हरीं -सामन्तको यह अज्ञा दौ थी कि, ५सुलाकातके समय विनयर्िहको 1 
¦ 4 वल्दी करना ।" - विरस सामन्तने समीके इस अत्यन्त निन्दित नोर (| 
` ‡ राजपूत जातिको कर्धि करनेबाठे परामरको एकान्तमे केवल अपने जमा- 

| 1 से किया । जवानसिहने अपने मनमे निश्चय करिया कि “ बिनयरसिहकी 


क्षा अकस्य ही करना उचिते ।" 


| 


 रदौसज जयदुकी धर्मराकामे हरे इए इशरीरिहकी युकाकातकी वाट 

: ‰ जोह ये । ईरीिंह मपना अभिमाय सिप कनके छिथ सव साम्रीस | 

, ‰ सजित होकर धर्म्मशारामे अये । विनयर्सिहको इस बातकी छु भी खबर | 
| न थी कि "नरराक्षस ईवरीिह वक्तपिहकी समान विजयिहकै भी भाण | 
कनका संकरप करके ई ।” िजयर्िहने परम मित्रभावसे आगे बकः शरी 
सिहको बडे आद्रे साय श्या, दोनों एक आसनपर्‌ बैठकर छार व । 

„4 नियुक्त इए । इर राजमक्त जवानरिह पनी पतिननायुार धीरे ई | 
| पीछे जाकर वैटगये । माखाडके परचछिति नियमानुसार भैरताके सामन्त ग ग्ेष्ठ 
राजक दक्षिण ओर आसन पातै किन्तु माखाडवैः वीराप्रगण्य जवाना्पिहको 

| वड वैय देलक ईशवरीसिहने कहा कि, “ठाकुर आप पीठपीछे क्यो वै { | 
| जवानसिहने त्कार उत्तदिया कि “महाराज ! आज इती स्थानपर तैरनेकी 

( आकक्यकता है । “ फिर कुछ देर पीछे विजयर्पिहको रक्ष्य करके राजमक्त | 

जोरि कहा कि,“ महाराज ¡ उष, श्र चरे, नहीं तो भापका | 

1 जीव॑न वा सखाधीनता महा विपत्तिमे होगे । त्रिजयर्सिह राजमक्त सामन्तके वाक्यसे 
| $्रीतिहका चक्रान्त समञ्च गये, ओर दवरुक्ति न करके बदी दीघ्ताके साथ उ, 

॥ विश्वासघाती ई्रीसिहने भी उनके पीछे मागनेकी चेष्ट करी, परन्तु आदा व्यथे 

‡ तेग क्योकि राजमक्त जबाना्िह उनके पिके दामनप्र अपनी इच्छादुसार | 

1 सा्धानीके किये वै गये थे हस कारण ईशवरीरसिहं उस त्राधाको अतिक्रमण 


"कर ग्नः 
प्दन्वि 


करनेप समर्थं न हुए! ईडवरीसिहने पीडे पफिरकर्‌ देखा किं “ जवानसिंह नङ्गी ¢ 

त्वार लिये महाक्रोध वैडा है । ” भयके मारे उनका शरीर कोपने रगा ओर. 
1 विस्ासधातका फल तत्का मिखा इमा समश्षकर गरा पूख. गया, मन- ु 
| विक्षिप् होगया । जवानसिहने बडे गवं ओर सादसके साथ उस पृण समामे कदा } 
। कि, “अम्बेरङवर { यादि मेरे स्वाभीका कछ अनिष्ट इआ तो तठ्वार आपके पेटमें 
| ( 


क कन 


क्षो दूंगा ! "फिर गिनियांहसे कहा कि” महाराज { आप घोडेपर सवार हते ही 
चे समाचार दीभिये । " सामन्त जवानरिहनै जि मकार अतुरुनीय राजमक्ति ( 


प््द्द्ददन्द््दु्््यः च्कक््छन्दन्य्दन्खन्छ््छन्यन्छन््े 








(९५०) राजस्थानःृतिहास }. 
कथ य्य 
दिखाई धी । विजयिन भी उनके साथ उसी भकारका व्यवहार किया । उन्दने ® 
# धोडेषर ८८ | आपके अनेकी ८, | 
1 घौडेपर चटकर समाचार भेजा कि“ भे आपके आनेकी वार देख रहा ह ।' 

बिश्वासधाती ईश्वरीपिहने भी इस वातका अथं भीति समञ्च सिया । मसीय | 

\। [= ९ [१ । ४.११ (4 ईवरीरपिहके ॐ 
‰ सामन्त नेताने समाचार पाते री अपनी तख्वार म्यानमे कर री; ओर ईवरीरिहक 
१ सन्ुख मकर आद्रके साथ रणाम किया । जवानसिंहकी यह राजमक्तिलुषयके ( 
| हदयपर जिस विचित्र मावका उद्य करनेमे समर्थ है, उस राजमक्तिने ईरः [ 
1 नर पिशाचके हद्यतकमे उस विचित्र भावका उद्य करदिया था । ईवरीरिंहने 





(4 
| 


| मत्याभिवादन पूर्वक सामन्त मण्डलीको रक्ष्य करके कहा कि ५ इस अभूत 


। म्ररीसनीय राजभक्तिको देखो ! एसे राज सामन्तसे रकषप्त राजाके विरुद्ध जय 
4 माप्त करनेकी आरा दथा है । 


| राजपूत जातिके मषल श्र महारा्टियोंको माखाड निकार देनेके र्ये श 
विजर्यासिहं उस शोचनीयं दूरावस्थाके समय अन्यत्र सहायप्रा्षिकी आरामे 
‰ खयं बाहर निकठे थे, किन्तु कीं भी उनका मनोरथ सिद्ध न इमा, अन्त | 
1 हतार हीकर जिस साहस ओर सावधानीके साथ बाहर निकरे, उसी ॥ 
साहस ओर सावधानीके साथ नगरमे फिर रोरमाये \ देखते देखते छः 
1 मास जोर समापन होगये, तथापि महाराष्ट छोग नागरके भीतर रामसिहकी | 
| जयपताका न फहरा सके । किन्तु रामसिहवग माग्यचक्र बदरू जनेके कारण # 
1 माखाडके. अन्यान्य म्रदेशोको महाराष्टियोने अपने अधिकारे करखिया । 
& मारावोत, पूरवत्सार, पाटी ओर सुजात अगदिकि निवासी रामसिंहकी अधीनता । 
४ स्वीकार करनेको बाध्य होगये 1 केवर राजधानी जोधपुर, नोगर श्चालोर ( 
1 सिवा ओर एठोदी मरदेश उस समय तकं विजय्सिहके दी शासनमें रहे | 
जव एक वर्षं इसी मकार घोर विपत्तिम समाप्र होगया, तब इस्‌ विपत्तिसे वच- ( 
१ नके छिये विजयसिषने एक एसे भस्तावमे सस्मति दी जिसके कारणसे मार- ® 
वाड राजका चमकता हया रत्न स्वरूप प्रधान प्रदेरा बहुतकालके स्यि मार- $ 
। पाडसे विच्छिन्न दोगयाथा । 4 
` विजयरसिंहुके अधीनस्थ एक राजपूत ओर एक अफ़गानी सेनिकने मसताव किया 
1 कि “ महाराज यादि हमारे छटुम्बका भरण पोषण भार ठेना खकार कर तो 
१ इस संपूण विपाततके भृरकारण महाराष्ियोे सेना नायकका हम देनो |} 
/ मिलकर भाण संहार करदं । विजय सिहने इस वातको खीकार करिया । ए 
2 दोनो पदाति महाश्ुताके बहानेसे विषम विवाद्‌ करते इए महारा नेताके. 


< रर््नकन्कन्कृकन्ककङ्ष्छरूदनरणन्दन्कन्दन्दनढष्ठन््छयन् 
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) \०॥ घोनेके 
,¶ रिबिरकी जोर चने कगे \ नयाप्ा सेथिया उस समय शय यह धोने ( 
\| कमम रे हप ये उनको देख कर दोनों एक दूसरेको बहुत दी कटु वाक्य 
| ‰ कने रगे, उनके सामने पवते दी एकने दिसावका कागज पैक दिया | 
!‰ बौर पिबाव निने स्थि महारषटेताको मघ्यस होजानेकी मान 
¦ ‰ कलन छमा 1 क्रमते दोनोने जयथाप्पा संधियाके वदत निकट जाकर | 
, 4 बिवादका कारण कहना आरंभ कर दिया । जयथाप्पा सेधिया धीर चि्तसे (4 
क उस सब विषयक सुन र यै, इसी अवसम अफगानी प्यादेने, “यह्‌ ठ 1 
1 नागर | ' ” कहकर जयाप्पासंधियाके हदयमे अपनी त्वार धुसेड दी; 
¶ तत्काठ दरे रानधूतने भी “यह लो जोधपुर" कहकर अपनी तलवार मारी । [६ 
दोनो शीघ्रतासे भागे, भफगानी उसी समय पकडकर टुकडे कर दिया गया; 
विन्तु चुर राजपूत बहतसे रोगोपे जा मिका जीर सिपारहीकी समान “ चोरा 
५ चीर ! ” पुकारता हआ बेखटके नागरक भीतर पुव गया । बिजयर्िहने इस 
समाचारको सुनकर प्रतिन्नानुसार पुरस्कार तो दे दिया परन्तु, हत्यारिका सुख 
देखना स्वीकार न किया । 


जयमाप्यासेधियाके परङोक सिधारनेपर माधोजी सेँधिया सेनापतिके प्द्‌- 
पर मतिष्ित हए । महाराष्ट सेना पठेकी समान दी नागरको देर रही, यथा- 
| साष्य वेष्टा करके मी दूसरे स्थानेपि आती इदं सेना जीर भोजन सामग्रीको 4 
1 नागमे जानेस न रोकं सके ! इन महाराषयोको एकं स्थानसे दूसरे स्थानम ( 
{ जानेका प्रा अभ्यास था, इस कारण एक पर्षते धिक कारुतक एक स्थानपर (ई 
सारी बैठना उनको अत्यन्त कष्ट दायक होगया । विदोष कर नागरकी अपै- (| 
1 क्षा विसी समृद्धिद्यारी देरपर आक्रमण करनेसे विशेष रामकी संभावना ( 
१ समङकेर मायोजी विजयर्सिदके साय सषि करके छ्थि विवा हगये । ( 
| विजयसिंहने महारा्टियकि ध्व॑सका को उपाय न देखकर संधि करने सम्पति ( 
| सूचित कर दौ । अन्तमे यह निश्चय इञा कि महारा ठीग रार्मािहका पक्च | 
| छोडकर मारवाडसे बिक चरेजार्यगे; विजर्यासिह तीन वर्षं षीके उनको ( 
 नि्घरित कः दिया किः “युण्डकाटी ” अर्थात्‌ जयमापपक प्राण संहारक ( 
बेम दुगीसित सम्पूर्णं अजमेर भरदेश महारामो अधिकासम दे दिया 
1 जायगा ओर सेधिया उस मदेशमे अपनी पूरणं ाजशक्ति सार कर स्ेगे । ” ॥ 
| वाकार निकट देखकर माघोजी सेथिया उक्त निद्धौरित संपि वन्धनमे वेध- | 
| कर अनमेरको चरेगये। ( 


<ष््सन्कदन्डष्डन्दनङ््ुद्ष् "पन्न्दन्द्कदन्यपन््द््छ््न्््छः 


(९९२) राजस्थानइतिहास 4 
(स 
4 स मनमेर की चोरी परस समय इटिशच जयपताका फरार । थद 
$| रजनैविक धोषणामे सत्य उक्ति है तो वह पताका समग्र रजवाडेका अथिकञर- 
इवा ासतका सनाना मरनेके स्थि नदीं उडरदीरै, वरन केवर अति भाचीन 
| राजप्रतरा्व्योकी स्वाधीनता ओर शान्तिरसनाके स्थि, तथा दूटमार अत्या 

ओर उपदरवके हाथमे रसना करने लिये ही बड़े अभिमाने साय .फहरारही है । 
4 महारषटियोत त्यागे इषए रामह रानसिंहासनपर अधिकार ओर अपनीत | 
शक्ति फैकानेके ण्यि विष चेष्टा करने करो । रामर्िहने अपने चचा जौर उन 
पुत्र विजयसिहको जीतनंके लिये कमपे अटरह वारं अपने माण संशयम डरे ॥ 
ये । रामरसिंहके मधान सहायकं ईइवरी सिंह जव परोक सिथार गये तो वह निट 
हीगये, तब विजयसिहके मस्तावाुसार्‌ केवल, संबर सरोवर निसके अद | | 
५ मारवाडराज्यका अधिकार था, बह अर्दारञ ओर उस सरोवरे जयपुरपति वरी. 
| सिंहका जो आधा सत्व था, उसको ठेकर जीबनप््यन्त उसी स्थानपर रहुनको 
| विवदा शोगये ये । 
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ह 9 नः 
| 

॥ 4 ५. व 1 न 

य तीसवां अध्याय ३०. । 
॥ ५ ---*<ॐ*-- 


| माधोजी खेन्धियाः-राटीर ओर कछवादा छोगोका मिन, तथा महाराष्टियोके | 

। विश्द्ध युद्धम उनके साथ इ्तमादख्वेग ओर हामद्रानीका खम्भिङित दोना,-चद्धा- 
का खमरःसेधियाका पराजयः-राठौरोका भजमेरपर फिर धिकार ओर करदान | 

९ सन्धिभजन,-डिविनीकी सदायतासे माधोजी सेथियाका खेनाखंग्रदः-जयपुरके | 

1 सीमान्तमें सम्मित राजपूतसेनाका साक्षात्‌,-खम्भिेत राजपूतमिव राजगणमे 

। 


॥ 
५ 


जातिविद्ेष,-छानि्चक सगीतसवसे रौर रोगोके साथ कटठवाहगणका वि. 

4 च्छेद्‌ःपातनका खमर+जयपुरखेनाके कृतघ्रतासूत्रसे राठौरोका पराजय,-कछवाह- 
` ‰ कविकी कविता,-विजयरसिहका खन्धिवंधन भस्ताव,-मारवाडसामन्तोका उसमे ( 
। 1 असम्मतिक्ञापन भर मारबडेश्वरदधाया महा खमरायोजन, ङृम्णगदके राठौर खाम- | 
न्तकी इतघ्रताः महाराष्टिोके द्वारा मारवाडआक्रमण,-मादोया भौर भसोपके 

¦ €| सामन्तोकी ५ जीतेगे वा भराण देगे " एेसी परतिक्षा,नैरताके नैदानमे राटौरखेनाका | 
। शिविरस्यापनः-महाराष्रखेनाका विनाश छभभवखरका परित्याग, सामन्तमंडछी- ( 
दाया शाखनविभागीय राजमंत्रिका श्रोचनीय फकदायक आदेशपालन,-सेनाका । 
शिविर छोडकर भागनाः-रदौरोकी षीरता-डनका नाश सिदध खम्भदायकी 
छृतन्नताः मधान मत्रीका विषपानसे प्राणत्याग,-बटिशगवर्नमेटके साय रक्षणपीडन ॥ 
सन्धिबन्धनसे शाजपूतजातिका मनोभावरमणारंभ,-दहिसार,्ारोरणक्षवमे ॥ 
१ दोकर गमनः शीतकोट अर्थात्‌ मद्ेत्र अदृष्टपूर्वं रमणीक इरयका दृ्शन,सगदि- (| 

यानाका मरमान्तर,-दिश्लारः्चारोका विवरण,हरकर्णदासका स्मारकम- 

न्दिरःभकनिवाखः-प्याः-पदाड़ी मादीरनाति, यदादियोके द्वारा रियाका ( 
भाकमण भर सामन्तनिधनः-गोविन्दगढ,-युष्करखरोवर-सरोवरका 1 

४ विवरण-तन्मूकजनशवुति-( अजमेर ) स्थापकं अजपारु,-विशाख्देव ) 
५ वा अनमेरके चौदानखिद,-खर्पगिरकी चोटीपर नि्िव भजना- 
4 रुयः-अनजमेरः+-धारः-वल-सैरका इश्य,-अलमेरनगर । ॥ 
1 <> (| 
| महारा दस्युद्कके नेता जयभाप्पा संधियाके परोक सिधारनेपर ( 


{ उनके छटुम्बी माघोजी सेथिया उस पदपर सै सम्मतिसे अभिषिक्त इए । ( 

॥ माधोजी बडे तेजखी पर्ष ये; राठौर राजपूत साथ युद्ध करते उनको यह ( 
मछीमाति निश्चय होगया था किं "दुक्षिणवासी अश्वारोही किसी प्रकारते भी 

राजप्रत घुडसपारोकी वरावी नहीं करसकते ।' माघोजीनि स्मन जपने अश्वा- ( 

भ रोहियोको रिषत करना आरंम करदिया, ओर अपे सीमाग्यके कारण थाह (4 
श हा कारम सफरमनोरथ होगये, क्योकि इन रणञक्र अश्वारोहिया$ द्वारा (4 


< क्ञ्नककनरककढनदनफ्रन््दन्दटम्‌ न्द न्फ उगगषन्डुनदन्छष्छ 





( ९५४) राजस्थानहृतिहास। 

इ थद ध 29 

2 ही जन्तं उनकी विनय हदं थी । चुर माधोजीनि विचारा कि “राजस्थाने! 
। मान २ राज्योकी इस समय जँसी अवस्था दं उसके दारा इस मेयम अपना ( 
& मत फैठानेका अच्छा अवसर द । रसा अवसर फिर नहीं मिढेगा, नवीन ! 
4 वलते उदीप जातिके भिन्न आन्तं राज्यस्थापन करनेके छ्य जितनी साम. | 
& भियोकी आवञ्यकता होतीदैः सौमाग्यलक्ष्मीे मेरे खयि बह सामग्री खपसयित 
& कर दी ई । मारवाडके राजा रोग केवर खुजातीय मित्रराजगणोे साय पिपर # 
% रातामर मञ्धटित करकं दी शान्त नहीं इ, किन्तु उनके राञ्यमं अआभ्यन्त ४ 
‰ रिक जानीय विग्रहम भी मबङ्र वेगसे मञ्वाढेत होकर उनको कम २ ते 
९ अन्तःशारदयन्य वनार्ही टै । राजाटोग एक दूसरेके ष्वंससाधन नौर भीतर २ (| 
1 मारतविख्यात महावी राजप्रूवनानिकी मरदौसनीय कीरतिको टुत कने # 
१ हेः इस कार्ण ग्रह सव ठक्षण हमारी विजयको मृचित कमरहे ई 1” ( 


€ उस जातीय विग्रह जार अभ्यन्तरिकः विद्रोह नवीन चक्तिदाटी उ्चतिशरीट | 
& महारष्टियांकी महायता पानेकै छिरे रजवाडक सव राजा छोग उत ममय ॥ 
‰ नग्रहो उ! ओर्‌ दरभाग्वका परिचय देनवाटी दुष्क वीत ए उन # 
{ महा राष्टिोका बडे आद्रपर्वक ययने २ राज्यम ञुखानेकगे ! इसका परिणाम {ई 
| यह्‌ हजा कि सव राजा छोग महार्टिंकी आाथीनतारूपी जंजीर वेधगये 
इस कारण संधियाकी समान क्षमतायिय ओर्‌ नवीन राञ्यके स्थापन कमर (4 
र उद्यत व्यक्तिकी आया चपूर्णं ग्हनेकी सँमरावना कहां ? पाठकरको याद्‌ होगा! 
१ कि उदबधरके महारा णाने अपन भानजे मघुसिके जयपुरके सिहासनको अयि # 
& कारमं कग्नके ख्व महारष्टि्याकी सदहायना री; अर्‌ अन्तमं माग्वाडकी # 


| कि 9 निर्द्राग्ति [4 = ® ५ 
4 समान महार्टिवाकां निद्धारित कर दनक चयि वाध्य रषु ये। 

वपि अ ८ 
1 यदापि उस समय महावीर राजपृन गजा छोगोमं एकता अद्य हग शी 


4 तथापि छ दीप थी । रेसी विजयी एसी साहसी वीर जानिमं जो एकता सदा 
१ चटी यारही दै, वह सहमा नष्ट नहीं होसकती । चानेक साथ जयपुरे रना | 
{ छोगोकी चता ङक मव होनपर भी गारक साथ छ २ मिनता वर्ग ¶ 
1 इदं थी । मधुसिह फयपि मामा उद्यपुरेसकी दवा यौ महाराष्ियोकी सहाय- ¢ 
1 तासे अम्बेर सिहासनपर वरटगयेथे, किन्तु दुभौम्यका विपय ह किं वह॒ बहत | 
दिन इस गतम नहीं रहसके । मधुसिहकं परटोक सिारनेपर अम्बेरका राज. | 
६ छत्र पतापसिदहके रपर सुदोभित या । साहसी अम्बरवासी गण नये अधी ( 
श श्र परतापसिंहकी उत्तननासे महाराषटियोकी अधीनता बं्लको दुह समसनकः ( 


प्छ कद अन २ क ननन ग 


यय कएप्य वपय द वयुन सुदु परे 





पदान्तः 





दि०्ख॑०-३० ३०. ( ९५९) 
णि 
| दढ तिह होड। बीर श्रेष्ठ तापसो अपना अतापि दिनके शि जब 
| मरायोक्ी आधीनता असीकार करी, तव माघोजी संधिया संहारमूति | 
| वारण कर अम्बर अधिकार करक हये आगे बद । हम त्‌ बातको उपर 
/ ह शिखे कि माखाडेश्वर विजर्यमिह भी धोर षित्त धिर हेनेके कारण | 
| मनिच्छाे € बोली साय संयि कर मून मने पदेश ओः प्रवा ( 
| पिक करदानद्रार महदरष्ियोकी अधीनता रूपी शखक अपने गरेमे डरने ॥ 
(| को बाध्य हए ये । प्रतापने देवा कि विजातीय शश्ुदङ केव अम्बर ही 
॥ का नहीं मारक मी मय॑कर शड &, इस कारण उन्देनि शीघ्र ही उन रान्रत (4 
| नाविक म्रिये मूढ नष कर देनेकी इच्छाते राटीर ठोरगोको युद 
सम्मिलित होने शिवे §लामेजा । जातीय एकता पर पूणे रूपमे पग इर । ४ 
शम अवसर जानकर अजमेर भ्ाधिकी पिर आराति पिले अम्बरवरकी ९ 
4 सहायताफे ठय तत्काठ राठौर सेना नदी । यि जयपुरपति स्री के | 
| धीर विपचे समय मी बिजयरिहकी सहायता नही की थी, विन्दु पिस ¢ 
| चमूर्तसेक्तसिहफो मरकर विनर्यरदिहने मी मा ठेनेका उधोग किया था, | 
जौर इसी कारणसे दोन राज्यों विषम दिषाभि बहगहं थी, तथा दोनों 
॥ राज्येश्वर एकं दुसरेको मव शद समङते ये, किन्तु ईस राजपूत जात्िगत युद्ध- | 
| मे-सबके रष्ष्यस्थर-बौर सवके घ्र महाराियेकि मथन कणेके छि उस 
शञ्ताको भूलकर विजयसिहने परम साहसी, महावी, राजमक्त रियाके साम- ९ 
| न्तं जवानरसिहको सवसे शर -राठीर सेना ` साय युद्धम भेज दिया । * ( 
| तङ्गानामक स्थाने रणोन्मत्त दोनो पक्षे सेनिकोका साक्षात्‌ इआ ( जो “ रार 
सन्तका समर ” इसत नामे िच्यात दै ) । उसी समय व्रिस्यात इतमाईैल- (4 
| बेग ओर्‌ इमदानीनामकः दो युगरतेनापति दुष साहसी रारीरोके साय | 
| आकर मिकगये । शप ही भयर ुदधाभरं रञ्वङित होउटी, राठौर सेनाने । 
( मब परक्रम जीर मह वीएाके साथ शृमको विध्वस्त करदिमा  ियाके | 


#‰ राठौर कविकुख्ने दोनो राज्यकी दवितीय बेर ॒मित्रता स्थापने विषयमे निश्च लिखित | 


कवितां किसी, (4 
“पति राखे परतापी नये कोटके नाथ, 1 “ 
अगछा गुनहा वकृत कर, अवमम्‌ पकडे हाथ | # 
हे नवदुग्चर । ्रिजयाडह्‌ मतापके सन्मानकी रका कीनि ¡ उनका पिला अपराध ( 
करके इस मय उनका हाय पकषिये ! 
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अर्थात 
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(९९६ ) राजस्थागहतिहास । 
‰ सामन्त जवानरतिहने रार अशवारोदियोको दकव कके पृथ्वीको वमिम्‌ 
1 ओर सेधियाके शरेष्ठ द्रुको छिन्मिन्न करदिया । सेधियाभे सैनिक यथपि 
युवि्यात फरासीपी सेनापति डिवाइनके दवारा भरीमांति रणरिक्ित इए थे 
1 किन्तु राठौर अश्वारोहियोके अतुकनीय बाइुबल्के निकट खडे रहने सं 
न होकर क्षणमात्रमे नष्ट हौगये, ओर शेष सेनिक प्राणोक भयसे भागगये। 
| सम्मिछित सेनादलने थोडे कार्म ही जयलक्ष्मीका आखि्गन प्राप्त करङिया। | 
तधियनि भी कलुङ्कका भार छेकर भागती इं सेनाका अनुसरण किया, बर 
॥ मथुरामे आकर आश्रय या । सुनते इस महासंग्राममे रानपूरतोनिं सेधियाक्ष 
र जो ददशा ओर हानिं की थी, माधोजी बहुत काठ तक उसको विस्मृत ओर | 
च ्तिपू्णं न करसके ये । जवानसिंहने महाराषयोके भागनेसे विनयर्मरी प्राह । 
4 करनेके पीछे अलमेरपर द्वितीय बार अधिकार करनेके ख्य एफ सेनादर | 
 भेजदिया । यह कनेसे अत्युक्ति न होगी कि परिनयी सेनादनेषिना दी दके { 
| अजमेरपर मिक श करक सक रर माराडगा्यके अनत कृद | 
भाराडश्वर विजयरसिंहने माधोजीके साथ संधि करके मरति तीन वर्षे -पीछे 
| जो बहूतसा धन देना स्वीकार किया था, इस विजयप्रा्निसे वह सन्धि दूटगरं | 





प्रम तेजसी इषं साहसी राजपूतजाति-मेवाड, माखाड अमबैर आक 
४ चौहान राठौर छोग यदि एकताकी जंजीर वेधे रदं तो विदेशी कोहं जाप 
{ मी राजबाडेे कती कार अपना अधिकार नदीं जमासकती, तङ्गका । 
इस वातकी परणं साती देरहाहि ! ॥ 
& माधीजी तङ्गाके महा समर क्रमे जयलक्ष्मीकी गोदसे गिर॒ कर यचापि । 
& इसत हृदयसे लौट आये थे, विन्तु बदला केने जोर महार ताप थल | 
& फिर स्थापित ` करके छि फिर बडी भारी चेशं कलेरुगे 1 बह पिर फरासी- | 
‰ सी सेनायति डिबानके साय मिरुकं श्रे सेन सग्रह कले ओर उतको श्रेष्ठ | 
| युद्धशिक्षा दिङानेके किये व्यग्र हो उठे । रणचदुर विजातीय बीर डवाहनकी | 
1 दिक्षा ओर माधोजीकी सहायतासे जेसी भव बठश्ाटी ओर समर दारु सेना । 
ध वनी थी भारते वैसी सेना किसी समय भी नरी देसी गई 1 डिवाह्नक | 
| पाश्चात्य अतिभाके साथ भारतीय शौर्य, वीय्यै ओर साहसने एकननित होकर ऽप | 
4 सेनादर्को सरवसाधारणके भयका कारण खरूप वनादिया । तंग रणतं | 
1 मिस घोर कलङ्की स्यारीनि महाराष्ट वीरत्व गोख रविकी ठक श्या 
| था, माघोजी नवीन सेनाकी सहायतासे उप्त कल्को दूर करके दिः शत्र 
‰ ही सहारं पारण ऋरके रजवाडको चरदिये । | 
द सककयन्खडदन्डनद्नकदन्यनकननदस्न्डसनदननय 





द्वि° स॑ ०-अ० ३०. (९५७) 
(1 
| रालौर राज्ये समाचार आया कि; माधोजी सेषिया बडी मारी तेना ( 
॥। लेकर एनवाडा आक्रमण कनेके ठिये वदे घमंडते आ देह । चिर वीर बरताव [र 





) ध 
\॥ ठम्वी रार जाति इस समाचारको नकर छु भी भयभीत न इदं, वरन 4 


१ इवारा अपने वाडव वीरत्व दिसाने-ओर जपती आतिके मव शुद्र | 
\ मथनेका विदोष सुवीता जानकर आनन्दसे उन्मत्त होगे । मारवाडडवर विज- ( 
॥ यसिह विलक्षण राजनीति इराक थे; उन्होने विचारा कि महाराष्टियोको ( 
४ अप राज्यके भीतर न धुसाकर राज्यके बाहेर दी युद्धाभ्रि मञ्वछिति करना 
| उचित दै । शीघ्र ही जयपुर पतिक पास समाचार भेजागया । भम्बेर जीर राज- । 
| पूततेनाने दुवारा अपने आकाशमेदी शब्दं द्वारा पृथिवीको कम्मित करके अपनेर्‌ । 
२ मदेशोसे शदधकी जोर मस्थान किया । युर राज्यकी उततर सीमान्तके पातन ( 
५ नामक नगरम ( दुवारावती ) राठौर जर जयपुरकी सेना परसपर मिहकर 
बडी वीरताकरे साथ आगे वढनेठगीं । उस समय प्र राौर कविङुने जिन ¢ - 
1 पामरिकं सेगीतोपि सेनाको उत्तेमित करदिया था, दह सब संगीत माखाडमं (4 
| अवतक सुनार देते | । 
/ -ष्यपि एकवाका अस्तमय हार धारणकेते राठौर मीर जयपुरे सैनिक | 
:+| एके मतष्यकी समान शभक विरुद खेडए ये, यपि नातीय गौरव-ना- | 
१ तीय सन्मान-जातीय खाधीनता गीर जन्मध्रमिषितेषितामूलक सामरिक संगी- € 
तोने सवहीके हदय प्रर उत्साहसे भरदिये थे, किन्तु एक सामान्य कारणसे ( 
¢ माखाडके अस्पवयस्कं एक कविकं एक संगीतने वह एकताकी जंजीर गुप्त 
| रूपे तीडदी । तङ्गाके युद्मे राठोर रोग ही बडी भारी वीरता दिखाकर | 
॥ 


। 


धो 


जयलक््मीका आरिद्गन माप्त करम समथ हृए ये, जयपुरकं सैनिक वैसी बीरता 

नहीं दिखासके थे । इस कारण उक्त माराडवासी कविने अम्बर सेनाका शेष ।®- 
8 न्यंजक एक संगीत रचना किया । दुमीग्यके कारण उस समय वह मीत (4 
:॥| राठौर सेनाद्मे गाया जानेपर अम्बेरके सैनिकोने अपनेको घोर अपमानित (4 
# समना । उस संगीतका एक चरण नीचे छिखानातहि ।- | 
1 ^“ उदर ताने अम्बररा राठीरण । ” ( 


। इसका अथं यह है कि राठौर वीरोने ही युद्धस्थरमे नारीसखरूप अम्बरीय 4 
४ सनादङ्की रका करी थी । विडवजनीन साक्षयको यदि प्रमाणखरूप गिनाजाय ( 
॥ वो कना गा कि छ संगीतने दी युम शोचनीय पर तयन किया ओर 


ग्ककन्व्वन्कक्कन्ककक्नदस्छकन््नकनकरयन्फ्रद्न्कदन्द्रष्न्द्र 


(९५८ ) राजस्थानइतिदहास । 
१ 1 1 
। राजप्ूतनातिके स्वाथीनतारूपी सूयको अस्ताचर्की चोदीप्र भप्त 
& वाध्य करदिया। 
1 जव रार कविङुरके उस संगीतने जम्बरीय सैनिकोके दयम अपमानामि ¢ 
4 भ्वति करदी, तव उन्हेनि चपि २ महारा्टियकि साथ यह संधिकरी कि 
‡ निस समय राठौर वीर महारटियेकि विरुद यद्धे अवतीणे होगे, मबरीय | 
1 सनाद उस समय उनके साथ सम्माठेत न होकर अलग खडा रहेगा ओर 
{ महाराष्ट सेना उसके वदे जम्वेर राज्यको विध्वंस नहीं करेगी।राटौर तनिक यु | 
९ करनेसे इस षड्यन्रका छ भी समाचार न जान सके, वह इस विचास ये | 
4 तद्घाके युद्धके समान यहां भी दोना सेनादरु मिरुकर सहाराष्टियाको पराभित ॥ 
१ कर देगं। शीवरही रणभेरी वजार गह । दपं साहसी गटग्मण समाव दिद | 


8 अ) 


4 1 ७ [ * क, [> ०४. 1 
4 तेजसे प्रवर तरगकी समान फरामीसी सेनापति डिवाइनके अधीनस्थ गोरन्दा् 


द दकको आक्रमण पूवक गोंकी वर्षो करके सामने सव पदार्थाको विष 4 
4 करे रगे, उन्दनि अपने आकादभेदी राब्दसे युद्धस्थकको कम्पायमान क ( 
५ दिया । किन्तु छ देग्के पीछे वह सव वीर्‌ कृतश्च जयपुरीय सेनादखकी सहा- 
¢ यता न पानेसे वदरत गुणुक्त महाराष्टियांकी सेनाद्ारा चारां ओरसे धिर ये, | 
‰ इस कारण उपायान्तर न देखकर न राठी वीर रणत छोढने 
& को वाध्य हए । विजयरक्ष्मीने महारष्टयाका आश्य छिया । सुनते ह | 
ॐ रोर बीर “ पर भूमि ” यथोत्‌ विदेश थोर स्देशामं समान भावे नहीं ड | 
ई सक्ते, यह पातनका युद्ध री उसका भमाण है । इस शुद्धमं रैर ठोगोषी # 
‰ देसी इदमा इई थी कि स्ियोतकने उनके जग्वादि दूट छियि थे । हम निक ( 
| होकर कद सुकते हैक जयपुरियिकि विश्वासघातने री पातनके धम उपरी ॥ 
& दोचनीय द्य उपाभ्थित किया । तंगाके मुद्धके पीछे माखाडके कवियोनि | 
‰ जम्वरीय सेनाके अपमान सूचक जंसे संगीत रचे ये, पातनके इस युद्धम रागेर | 
4 वीरोकी पराजयम अम्बे कविर्यनि मी पैसे ही संगीत सचे ये । जयपुरनिवासी | 


वरण्ड, ग्ग्ब््ुः 


बोक्क 


&| कवियों संगीतका एक द नीचे छिसते रै | 
$ “ घोडा, जोडा, पागडी; 
य सुटचा,-खङ्ग मारवाड । ॥ 
4 पौचरक्मेभेल- लदा, | 
& - पातनमरायोरि ।" ध | 
4 अर्थात्‌ पातनकै युद्धम राठौर सैनिक को थोडा, जोडा, पगडी, गप बीर | 
४ खद्ध दाञ्चभके हाथमे सोपदेना पडा था । ह | 








प्ट 'टुश््वन्द्य द कः ईकण कः गर्ग ्न्छ्न्दन्छ्यम 
<अष्र्दन्क एन्यन्णन्कन्करर क्कु 


| दि०्सं०-अ० ३०. ९९५९) 
कुथ 
‰ अम्ेरीय नने यथपि खनारिक उस अपमानका वदा ठन छियि इष 
इ राध नाति साय मसा अुथिन व्यदार किया ओर यदपि उक्त | 
( संगीतकी स्चनासे मनोरथ सफल मी समसन छया था, विन्तु यथा समयप्र | 
( उनको इसका म्रतिफ मोगना पडा था, पातनकै युद्धम दोनों नातियोकि वीचमे । 
4 जो शताकी आग मबवूडित इं थी, आनतक उन दोनों जातियोके हद्य- ( 
4 भ वहं वसी ही जर रहीरै । हम निःसंदेह यह कह सक्ते है कि आपसका विरोध | 
, $ जोर जघन्य आचरण दी राजवाडेका अनिष्ट साधन करदे ह । । 
ह - पातनके युद्धके उस शोचनीय पराजयकरा समाचार ओर जयपुरी सेनाकी | 
. 4 अत्यन्त कतप्ताका संवाद भिस समय जोषुर राजघानीम बिजय सिके करण- (| 
1 गोचर हआ, उस समय उनके भनमे जिस भावकरा उदय इमा था, पाठक 
ह मण्डली उसका मठी्मेति अुमान कर सकती है । विजयि ्रुमित हृदयसे 
4 सव सामन्तोको समामण्डपे एकमत करके रामं करे को । कान ओर ( 
. ¶ स्प नगरके खाधीन नृपाति भी इसमे परामदीके दिये बुखाये गये ये । “जातीय ( 
„| खावीनता मिपि छल गि इ ह, इ मरनकी भीमस कर सम्प 
. ‰ सामन्त राडैर मात्र आकर उपस्थित हए । बहुत सी वर्तिं होनेके पीछे | 
= विजय रहने कहा कि “ इस समय जैसी रिपात्िका सामना १, अम्बेरी 
। | सेनाने जैसी कृतप्रता दिखाई दै, शष्ओनि नईं सेनाकी प्राक्निसे जैसी शक्ति 
। मर्त कीदे, परिजय माप्र करके शलोग जैसे उत्तेजित हो रहे है इन सब 

| 

१ पचक इस ्रस्तावसे साहसी सामन्त मण्डरीने उर्तेजत होकर एक स्वरसे 

कहा, “शरह्ुमेवि, चरणोपर इस मकार गिरनेसे पषिरे फिर एक वेर युद्धस्थरमे (1 

‡ भचारित कके जातीय महाग्ाममे सम्मित होने स्थि प्ररताकी युद ( 

¦ <न्कडन्सन्यन्यन्कयन्ककन्कडन्छदन्कन्ककडदखदन्कनडछ 














वातोके विचारे भ यह उचित समता ह॑ ि दुता बदरे माधोजीके ( 
साय पे जो संधिबन्धन हआ था उसका पाठन करके जयञाप्पाकी , 
हत्याके बदरेमं जो कर देना निश्चित इया था, वह देना उचिते तथा जो 

1 जातीय गोरान, जातीय कटठंकापनोद्न ओर सखाधीनताके रका करनैवी 

1 परी चे करनी उचित दै । ” बीर सामन्तमण्डङीकी उस घग्रतेजोमय [ 


जजमेर राज्य हमने अपन बाइवल दारा श्रमे गाते निकाल जिया था, 
वह फिर महाराष्ट हाथमे सोप देना चादिये । " राठौर जातिके अपमान [ 

क्रतम सको एक मत देखकर विनथरसिहने भी इस वातको खीकार कर 
1 क्या । शीघ्री माखाडके मत्येक मान्ते बिजयसिहके' नामसे धोषणापत् | 


(९६०) राजस्थानइतिहास । 

{षि श्रतके साथ आक मतन दीगई। माखाड पिर रणरंते भक | 
| स्थित होगा । भैरताके उस चिर स्मरणीय युद्रस्थकमे अनेक ्रन्तोसि राठौर ( 
| हीर आने कम । जितने राठौर युवक तलवार चाना जानते थे) ह सव | 
 सनातीय गख भौर ननमभूिक आनन्दे आयाकर्‌ सम्मिडित्‌ इए । इस ( 
प्रकार सत्‌ १७९० शखीकी १० वीं दिरषरको तीस सद राठौर सैनिक | 
पातने युद्धकी करंककािमा दूर करनेके छ्य बडे आग्रहके पाथ आकर 


सम्मित इषए.। 

श रलर टकर करष्णगद्े राना बहादुरिह सनातिके गे || 
मर पराधीनताकी जजीर डाटनेकी विरेष सहायता करके अपना नाम इतिहास ¢ 
म परणितरूपते छिलागये दै । राठौर रान ओर राठौर जाति मिासहन्ता # 
वष्ाहुरसिह रूपनगरके अधिपति सहित दो सौ ( २०० ) नगरप गरदेशका 
एकत्र उपभोग कसते थे । मारवाडेइवरन वृक्तिखरूप दी यह समस्त पदेश दोने- | 
की समर्पण कयि ये । यपि यह दोनों सखाधीनमाक्से अप्ने २ राज्यम रहते ये, | 
तथापि मारबाडेडवर अभमिषकके समय आजतक राजटीका अपने हायते कते ¢ 
है जर यह भी जोधपुरेखरकौ री्स्थानीय रूपते माननेके छ्य वाध्व है । ॥ 
रूपनगरफे स्वामरीका वहाटुरसिहके साथ भ्रावृसम्बंष्‌ था। किसी कारणसे 

दोनेमिं विबाद्‌ होजानेपर वहादुरसिहने अपने भ्राताकी सव सम्पत्ति बूट ठी 1 ¢ 
| 4 इस विवादमे वहारे जवं मध्यस्थताका प्रस्ताव किसी प्रकारे स्वीकार & 
नह विया तो अन्तम बिनयसिहने यहां खयं सेना सदत जाकर उनका | 
राज्यभार ओर सव सम्पा वहादुरपिहसे दिल्वादी थी \ (4 
{ उपरोक्त घटनाके कछ री कार पीठे यह पातनका शोचनीय द इया । # 








पिपिष 


एवि तिमित 


पितापिता 


पि 


(र, 


बदा ठेनेके रिय बहादुरमिह शीघ्र फरासीसी सेनापति डिवाईनका आश्रय ¢ 

लेकर उनको वडे आदरके साथ अपनी जन्मभूमिको वि्व॑स करानेकी इच्छसे (र 

ठेाये । डिवाहृनने सवस पिरे रूपनगरपर आक्रमण करे उसको २४ १ 

परम जपने अधिकारं कटिया । फरासीसी सेनाप्रतिका गोरन्दान द्र कपा + 

सुशिक्षित था उपरोक्त घटना इस वातको मरीभांति सूत कर री है । इसके £ 

पीछे डिवाईनने अजमेर प्र आक्रमण किया । राजा पिनयरिहने उस समय ¢ 
माघोजी संषियकि निकट अनमर मत्यथण जर पं संधि भ्बल रसनेका 4 
भस्त भेजा । माधोजीने अजमेरपर अधिकार करक वहीं निवास किया ओंर 

| व जीवदादा सदादिवभाङ तथा अन्यान्य अश्वारोदी सेनिकंकि नेता दवार ( 
संचाछित महाराषटना, डिवाहनके अधीनस्थ अस्सी तोके साथ ॒गोरन्दाज |. 
॥0 0000 00000441 
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दि०्खं०-अ० ३० (९६१). 
ती 
द शीव रारो चिर युद्धा भञ्यलित कालके व्यि मेना । महारषटतेन ( 
एकं दिनका मागं अगे ढाई, ओर डिवाहनने नेत्रीय नामक स्थानमे 
 रिविर डाला । 4 
\ महाराषटियोकि आनका समाचार सुनकर राठोर बीर भरेणीब थ मावते मेर्ताके (4 
1 वाहरी मयदानमे आकर प्रतीक्षा करने रगे ओर केवङ एकं द राटौर सेना दंगी (4 
बात नामक स्थाने शिबिर स्थापन करके रही । महार लोग निस समय ड 
। | कोशकी दूरीपर आकर एकज्नित हुए, डिवाइन ऽस समय मी उनके साथ आकर न 
 मिठसके क्योकि उनकी तोप दूनी नदीके तटकी गहरी कीवडमे फस गै थी 
| राठीरे वीर यदि उस श्म अवसरं महाराषटियोकं उपर आक्रमण करते तो निश्चय /# ` 
| ही दोनोके सद्गवर ओर घोडे पर चढनेक दषताकी मीर्मोति परीक्षा होजाती 
| महाराष्ट गण निश्चय ही राजपूत बीरताके निकट मस्तक श्ुकानेको बाध्य ह 
जाते ; किन्तु दुभाग्यके कारण राठीर बीरेने उस अवसरको हाथते सोदिया ! 
पातनके युद्धे जयपुरीय राजपूरतोनि जिस गरकार कृतप्रता दिखाकर राठौरोका 
माग्यचक्र वद दिया था, इस युगम भी उसी मकार एकं जघन्य धटनाने | 
उनकी विजय म्ापरिमे बडाभारी धक्षा दिया । माखाडेश्वर विनयरसिहकं म॑तिर्यो- 
म परस्पर अनैक्यता ओर षां मबु होजनेसे शोचयीय दृश्य दिखाई दिया । | 


रनवाडेके संपूण राजपूत राज्योर्मे यह नियम मचत है किं अधीश्वर यदि 
| खय यदम न जा सके तो उस सेनाके साय राजाका एक मन्त्री जाता है । वह्‌ | 
1 मंत्री चाहे युद विचा पारदक्षी ओर कषत्रिय राजपूत हौ, षा न ह परन्तु सम्पूणं 
आधीन सामन्त सेनासदित उसी म॑त्रीकी आत्नानुसार काम करते है ! विदोष 
1 अनिष्टकी सम्भावना विना सामन्तगण उस पत्रमे सर्वप्रधान सामन्तकी आह्ता- 
दुसार युदधारंम नदीं कर सकते । वतमान युद्धम जा विजयतिह खयं रणक्षेत्रे ( 
न जाकर राजधानी दी. रदे, शस कारण प्रधान मंत्री खूवचन्द्‌ भी महाराजके ( 
साथ महम रहनेको बाध्य इए । गङ्खराम बिन्दारी, जीर भीमराज सिग ( 
नामक दुसरे दो भरी सेनादरूके साय भेजे गये ये । प्रधान खूवचन्द्के साथ ( 
भीमराजका विरेष सद्धाव नहीं था, वरन म्धानर्मन्ी एवचन्द भीमराजकी | 
उन्नति ओर शरीृद्धि देखकर भन रम जरते थे । उस इषाकि सम्बन्धसे दी ए 
राटौरवीर शक्तं शुभयोग पाकर भी अपने पुप्रतिद्ध बाहबलको नही दिखासके ये। 
फरासीसी सैनिक डिवाहनको एक दिनकी दूरीके मागेपर स्थित ओर | 
तोर्पोको कीचडभे फरसाहृमा सुनकर पातन युद्धका जातीय कल्क 
षन्फदन्दनयन्ककासदन्कनकयनयन्दनयन्पन्यन्फकनदन्ड्डन्दनदनछ 
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८० णिव) 


< छडानि ओर भहाराषटयोको उचित मतिफर देनेके कयि अहोयाके सामन्त | 
| माहीदासने बडे साहसे साय पतिज्ञ करी कि यातो इस अद्म जन्ममुमिको | 
| बहत कारके ठिये शकि करार गाकसे उद्धार कएके जातीय स्वाधीनता | 
& माप्त क नहीं तो युद्धम छडकर माण दे । यह परतिज्ञा करके उन्दने भीम- ९ 
€ राजते सेना आगे बढानेका मस्ताव करिया, अन्यान्य सम्पूण सामन्त इस (| 
^ प्रस्तावो बडे आनन्दे समथैन करके शओकी छातीमें तलवार मारने । 
< छिथ अधीर हो उ । विशेष करफै उस समय एक दर राठौर सेनानि महारा- । 
‰ षके बोक्ञा दोनेवारे पद्पारकोपर आक्रमण करके सब पड छीन यि (4 
९ ये; इस कारण राजपूत वीर खाभाविक उत्साह, उत्तेजना ओर आगरहसे ओर | 
& भी वङिष्ठ दिखा देने कगे । सब सामन्तेन भीमराजसे कहा कि-“जित ¢ 
१ डिबाहनके अधीनस्थ सुरिक्षित गोरन्दाज दलन पातने युद्धम केवर अपना | 
& रणकौरक दिखाकर पराजित करदिया था, उह गोन्दाज दल इस समय [ 
{ नही है, इस कारण इस छम अवसरपर समराभि परञ्वित करनेसे अवश्य दी | 

{ विजय माकी संमावना है, किन्त हाग्यके . कारण भीमराज इस प्रस्ता 
वको सकार नहीं करसं । इतबुद्धि मीमराजने सृबचन्दका भेजा हा एकं 1 

4 पत्र बाहर निकारुकर दिखाया, ्रधानमं्रीने उसमें टिखा था कि “जवतक ! 
4 इसमाङ्ख्वेग न पहुंच जाय तबतक किसी प्रकार श्खओंपर आक्रमण न ( 
करना 1" इसमाृरमेग उस समय नागसं ये, इस कारण राजमक्त ओर ( 

1 चिरचरिति थाके उप्र विष सन्मान दिखानेवारे राठौर वीर अनिच्छा- ॥ 
 पुषंक मघानभलीकी उस विषमय एल्दायक आह्ञाको पारन करम वाध्य 











 होगये । छम अकसर व्यथं ही चङागया । यदि भीमराज प्रधानरमत्रीकी इ | 
1 आज्ञा प्ररु रखनेकी चेष्टा न करके उपस्थित राजनैतिक अवस्थानुसार साम- | 
4 न्तलोर्गोकी कामना प्री करदेते, तो हम निश्चये साथ कहसकतेदे कि रारौ- 
1 एवीर दुहन्त महाराष्टियोके एक मुष्यको युद्धस्थरसे जीवित न रोने. देते । ( 
4 समर छल डिवाहृनने उन कीचडमे आधी सीह तोरपोको अनेकं युक्ति- 
1 यसि निकार छिया ओर वहांसे बडी दीघताके साथ चलकर अरधान सेनाके 
{ साथ आ मिरे । राठौर सैनिक जिस समय स्वतःदी बदरा रेनेके ल्थि अधीर 
होगये थे, उस समय भीमराजके उस शोचनीय व्याघातसे दुःखित होकर 
1* निश्चेष्ट होगये । डिवाईनक्रे आनेकी बाद. सुनने ओर राटीरसेनाकी अरस्था 
| तथा मधान तीक पूसताको विचारे कायर बीकानिरके = मणे || 
प्क य्कद्क्दन्दन्क्न्रन्ददन्दन्फन््न्कन्डनदन्दम्दः 
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दिश्खं"-ज० ३०. (९६३) 
सनी 19 
| मन्‌ २ म कहने ठगे कि “महारा्कोग अवश्य ही इस यद्ध विजय माप (ई 
१ करगे, इस कारण उनके अत्याचारसे अपनी राज्यरक्षाके छिये विष उपाय | 

अवलस्बन काना उचित है ।” बहुत सी वाते सोचने पीछे वीकानेरफे सामीने 
५ सेनासदित अपने राज्यकी ओर प्रस्थान किया । मरमात हौनेके एकं धटे पिके 
3 ही रणकुश डिवाहनने राठौर वीर्योको असावधान जानकर अपनी गोढन्दाज 
4 सेनासहित भयानक वेगसे आक्रमण किया । उस व जर | 





गोरोके भयङ्कर शब्देसि जागकर राठौर भयभीत होगये ओर उसी दशमे ! 
| छिन्न भिन्न होकर भागने रुगे । सबसे पिरे प्यदे सर गोन्दाज दल 
 शिपिर छोडकर मरताकी जोर भागे । उसे पीछे गङ्नारमविन्दारी ओर | 
1 मीमराजर्सिुई महाबिपतति देखकर भराणोके भयसे माग गये । अहोया "ओर 
६ आसोपङे दोनो साभन्तोने दिविरके बहत दूखर्तीं स्थानमे अपना डेरा डा 
च था, इस अकस्मात्‌ आक्रमण ओर अपने पक्षफे वीरोके मागनेका समाचार 
रीघ्र उनको पिला । 





५ आसोपके सामन्त बहुत अफीम खाते ये, जिस समय यह समाचार वहां 
पंचा उस समय वह अफीमके प्रतापसे गादी नीद शयन कर रहे थे । अदो- | 
& याके सामन्ते बडी कठिनाईसे उनको जगाया ओर शोकके साथ कहा कि, 
4 “भाहं ¡ शिविरे सवकोग भागगये, केवर हम ओर ठम अकेठे रहगये ह 1" 
1 निदरासे उे हए वीरे अभिमानके साथ उत्तर दिया किं, “ भय क्या { 
| चरो घोडे पर सवार होकर चँ । "' दान षीरोने रणमेरी बजाई . जौर अपनी ( 
। सेनाको ठेकर बाहर निकठे । बास सामन्तेनि एक साथ अफीम मिला इया 
| जर पीडिया । डिवाहनके आक्रमणते केवर प्यादे ओर गोढन्दान रोग ही 
€ कायर पुरुषोकी समानं युद्स्थकसे भागगये -ये, किन्तु उस समयतक अन्यान्य ( 
४ सामन्तमण्डटी युद्धस्थरमे ही थी। अहोया ओर आसोपके सामन्तोकी सेनाको ( 
4 रणसनित देखकर बह मी अपनी २ सेनाको सजाने रगे । सबसे पि साहसी (| 
४ रेष्ठ भैरतीय दरुके नेता रियके साम॑त ओर अकनिवास, इरोया, चानोदं तया 
| गेदिन्दगढके सामन्त एकत्रित हुए । सब चार सहव साहसी रादौर एकलित 
| इए, तब रियाके सामन्तने सबको पुकारकर कहा कि, “ ध्राव्गण हम कहां ।4. 
4 भृ {इस स्थानम कोई एेसा राठौर दै, जो उञ्जासे अधिक अपना कोई 
१ प्रियपात्र इस संसारम रखता हो { यदि कोहं हमं खी पुत्रको अधिक समद्चता 
\ हो तो वह अभी यदसि चलाजाय । ” इस बातको सुनकर सब ही मौन होगये। ( 
‰ थोडी देर सब राौरोनि अपने मायेपर हाय रक्सा, तव अयोके सामन्ते (4 


कदन्क्कन्रनककन्कनकरन्दन्क्द्न्दन्करन्षन्ड्दन्दन्न्छ्छन्छनन्छ 


(९६४) ` राजस्थानईतिहास । 
थिनी 
उत्साहित हृदये कहा, ^ युदधस्थल्मे चो । ” जन्ममूमि ओर स्वजातिके | 
1 निमित्त माण दनक संकटपकरेफे चार सहच रामर पीर धोडपर सवार इष जर | 
४ | बहुत शीघतासे युद्धे पट्चगये । - | 
। महाराषियोफे प्रधान सेनापति डिवाहन अस्सी तोर्पोको चतुराहके साय ¢ 
4 स्थापित करके मतीक्षा कर रहेये, भर्णोकी ममता छोडकर उन चार सह दढ | 
भ्तिज्ञ रठोर अश्वारोहि्यको नंगी त्वार हाथमे छ्यि आता हमा देखकर 4 
1 डिवाइनकी तोपिं जरते इए गोरे उगलने लगी; कितु थोडी देरमे ही “ पात- प 
नकी वात मत समञ्ना'' कहकर उन जते इए तोपके गोछोको अग्राह्य (4 
१ करके वह चार सहस साहसी राठौर वीर तोपोके निकट पुव गये । सामने {६ 
4 मत्येक पदार्थको नष्ट भ्रष्ट करके तोपोकी रक्षा करनेवाले महाराष्टियोको ? 
छिन्न मि करदिया जौर आकादभेदी शब्दसे शङम्यूहको भेदकर शुओंका 4 
नाञ्च करने ठगे । उस भयंकर आक्रमणसे भयभीत हए महारो ग पछि ( 
तपिं छोडकर माग गये ये, हा शोक ¡ उस समय यदि वं राटोरयैद सेनाका ¢ 
एक दल पैवकर तोपोंपर अधिकार करटेता तो उस प्रथम आक्रमण ही वह ( 
चार सह राटौखीर महारा्ियोको पराजित कर देते-तङ्गाके युद्धकी अपेक्षा 
भेराका यह समर राररकि बीरतव यञ्च गोरवको मव रूपसे बढा देता, चिन्त ( 
। दुाम्यका विषय हैक राठौर पदातितैनिक सबसे पदिरे ही भाग गये ये। ( 


| रमेखीर महारायोके गोढन्दारनोको यपि छिन्नभि्र कर लौट आये (| 
थे, किन्तु चतुर डिवाहन उनके रते ही सम्पूणं तोर्पोको फिरसे श्रेणीवद् 
करके रारौरके आनेकी भरवीक्षा करने गे 1 रणोन्मत्त रानपूत अश्वारोही ¢ 
एक श्रोणीके महाराटिथोको मारकर दुसरी ओर जा रहे थे, इतनेमे डिवाईनके 

| गोटन्दाज बदला ठेनेकी इच्छासे उत्तेनित होकर वड २ गोकोकी वषा कले + 
लगे तथा उसी समय अन्यान्य सेनादरने आकर उनको चारो ओरसेषेर छिया 

1 परमसाहसी राटौरवीर अपनी वीरता दिखाके पी एक २ करे सम्पूण बीर ¢ 
पृथ्मीप्र शायन कर गये । यह सव वीर चौवीस घंटे तक अचेतन अवस्थामे ¢ 
पृडे रहे, इसके पीछे उनका एकं विश्वासी पुराना सेवक वहां आया 1 रात्रिका # 
समय था आर युद्ध समाप्त होनेके पीछे मूसराधार पानी बरस गया था । इस ।‡ 
1 कारण चरनेकी शाक्तिसे शन होकर घायर वीर विषम यंत्रणा भोग रहे ये । + 
। उस सेवकने सबसे पिरे अपने खामीको, खोजकर थोडी सी अफीम सेवन ¢ 
{| कर, जब उनको चैतन्यता इतो कई चरकी सहायताते ठको युद्की ममिरे § 
दकनककनकबन्नन्फकन्यन्छकनककन्कनन्यन्न्यन्दन्करन्डन्डदन्फे 








द्विरखं०-अ० ३०. (९६९) 
की 
| उडा ठे चे ।' जव यह ढोग जा रे ये, उती ` समय मधान सामरन्तोकी ( 
1 टटोढ्मे जाते इए महारा्टिेकि कह सैनिकं इनको मिरगये, ओर घायल (३ 
१ अहोयाकै सामन्तको अनुचरोसे छीनकर मैरताके मधान रिविरमे रेगये । ॥ 
( 
१ 








४०५. [ °>. ०.१ ॐ 


उसी समय अहोयाके सामन्तकी चिकित्सा करनेके विथ महाराष्टिवाका | 
| चिकित्सक आया; साहसी सामन्तने चिकषित्सकसे कहा करि "“ जवतक हमारे ( 
1 अधीनस्थ सब सरदारयोकी चिकित्सा न कीजायगी तबतकं मेरी चिक्रित्सा | 
1 करनेसे छ प्रयोजन सिद्ध न होगा 1" साहसी वीरकं इस वचनसे महारा- । 
र्योका भी हृदय दहल. गया, जो कुछ भी हो सहानुभ्रति प्रकारक महारा । 
१ शाधरयोनि सेवा शुश्रुवा करमेमे कोई इटि न की 1 थोडे दिनेमि दी सामन्तके सव | 
धाव अच्छे होगये । महाराष्ट सेनापतिने उनसे क्षीरकाय्यं ओर स्नान केका (4 
‰ अलुरोष किया, सामन्तने उत्तर दिया कि “ जवतक मै अपने पयु माखाडे- 
-$ रका दीन न करटंगा, तवतक इसी दामे रंगा, इस समय मेप यदी ( 
1 माना है !" थोडे दिन पीठे राजा पिनयिह जोधपुर छोडकर राठौरुल # 
| मीर उन सामन्तकी सम्बद्ैनाके सख्यि आयै । दोर्नोकी सुकाकात होनिपर्‌ | 
विनयरसिहने उनकै वीरत्व, साहस ओर स्वदेशावुरागकी बडीमारी मरा करके 
उनका क्ट दूर करदिया । राजाकी ग्रसादरूप सन्मानसृचक पौराक पहएनसे | 
 परिरे सामन्त स्नान करे कगे, दुमाग्यसे उनके षाबोमिते फिर रकतकी धार 
1 वहने ठगी ओर ऽसीकै दारा बह भरशंसनीय बीर इस असार ससारको छोडकर (| 
। सग सिधार गये । | 
.जिस हवमाग्य मत्री मीमराजने अपनी मूर्खतासे मैरताके युद्धम दह शोच- 
१ नीय इर्य उपस्थित करदिया था वह जव नागरे पवा तो विनयसिहने ( 
उनको अधमानं सूचकं पतर किख; अपमानित भीमराजने इकाइड पान. करके 
| मगने माण छोडदिये ! यद्यपि उनके अविचार ओर कठ्कसूचक भागनेसे दी ए 
१ रालौरवीर इस युद्धम पराजित ओर समल विध्वंस इए ये, किन्तु सुनते ह॑ कि | 
॥ पधानी खबचन्द्के दोषसे ही रार उस्र शुभ अवसरपर महाराष्टियेकि । 
समूल नष्ट करनेसे रोके गये थे । खूबचन्द भीमराजकी उन्नतिसे बहुत जरते थे, (4 
| इस कारण भीमराजके युद्धे जानेपर प्रधान ्मजीनि सोचा किं “ यदि मीमराज । 
इस युद्धम महाराषियोको पराभित करके जयमारा धारण करेगे, तों जयप- 
/ ताका उडति इए बड़े सन्मानक साय राजधानी प्रविष्ट हीगि, उस समय उनका | 
‰ यदं चारोबोर फैड जायगा ओर मेरा आद्र तयू होजायगा । " यह विचार 
छकन्ककयन्न्दनदन्कन्कन्कदन््नक्डन्दन्छ्न्नदछषरन्छष्डन्ः 


( ९६६.)  राजस्थानइतिहास । 

1 1 ककर 
कर उन्दने विजयप्रातिमं धक्का पटचानेके स्यि दी भीमराजको इस आरायका | 
पत्र लिखा था किं “जबतक इसमारेख्बेग न पषवे तबतक युद्ध मत करना ॥ 

4 जव अपने पक्षकी प्राजय कराना स्वीकार थी तो उसने रसे 

# जघन्य उपायको अवरम्बन किया, इसमे आश्चययं क्याहे ! | 


जातिषि्रेष ओर आभ्यन्तरिक ईषान श राटोरोको महाराषटियोके दारा | 
४ दी बार पराजित कराया । यदि जयपुरकी सेनाके विरुद्ध राढोर कापर निन्दाः ( 
) सूचक कविता न बनाता, तथा सृबचन्द्‌ ओर मीमराजकं वीचमे ईषा ॥ 
इ प्रज्वङिति न होती तो साहसी रादौर सैनिकवीर निःसैदेह पातन ओर भेरताके 
\ युद्धम अपनी विजयपताका उडाकर जातीय भीरष रविकी तीक्ष्ण किरणेसि (८ 
| मारतवर्षको दी्षिमान करदेते । यपि भैरताके अन्तिम युद्धम चार सह ( 
! रलौखीर अपनी जाति ओर सखाधीनताके ख्य बड़ीमारी वीरता दिखानेके 
पीछे जीवन बङिदान करके सग सिधार गये ये ओर यद्यपि इसी कारणस 
महाराषटयोका भ्रताप विशेषरूपते फैडागया था, तथापि राठौर नातिके वीरतर । 
विक्रम ओर साहस शपे विन्दुमात्र मी रता नदीं आई दह क्षत्रियेन, ( 
बह इदग्रति्ञा, बह असीमसाहस, वह महावीरत्र राठौर जातिको उंची काकी | 
| वीरशरेणीम आजतक परिगणित करा रेह इसम्‌ छ सन्देह नदीं है । # ॥ 





# कर्ने टाड इस स्यानपर रिपणीमे छिखतेदे कि, ५ तीन वधै हुए ज मै इन राजपूत ( 

विजेता डिवानकी जन्मभूमि केबोरिकी उपत्यकामे गया था;दो दिनतक इनके साथ वडे आनन्द ॥ 

| पूर्वक रहा । चार खख राजपूतोने महाराष्ट ाजपताकाके विरुद्ध युद्ध करके राजपूत स्वाधीनताके ॥ 
स्मि अपने प्राण न्योद्ावर कर दिये थे, यद्यपि मै इन डिवाहनके दीर्ैजीवनकी इच्छा करतां 
किन्तु इख बातका मुशे बडा दुःख हे फ्रि “ यह्‌ उन राजपृतोको अधीनताकी जजीरमे बोधनेकी $ 

1 इच्छासे अपने संपूण शान ओर साहस्को ठ्गदेनेके श्ये श जीधित ये। यह रामर धरोकी ख [$ 
1 धरोसा करते है| जब भने इनसे मैरत्रके युद्धकी वातत कही, उस समय पिचे सत्र द्य इनके ॥ 
, मनमे जाग उठे, इन्दोने कशा कि वह सव वार्त स्वम्रकी समान अव मासम होती । ¢ स्वदेमी 
| अधीदवर दारा पुरस्छृत, असंख्य प्रिय आत्मीय स्वजनो द्वारा प्रसन्न ओर ॒खदेशषी लोगोद्रार | 
| खन्प्ानित होकर वह असती वर्षी अवस्थामि अपनी जन्मभूमिमे निवास करके शान्ति मोग रद 

वद जिख गकीमे रहते है वह गरी प्राच्य जगतके महा एेववर्य ओर आडग्बरोसे सजी हरे दै & ) 
ओर उन्होने अपने मकानको मी उसी परकारकी सजावरसे मनोहर बना रक्ला है बडे आश्य | 
कीवात है कि जिस समय मैने इस इतिहासका छिलिना आरंम क्रिया, उस डिवाइनकी एक 
जीविनी मेरे हाय लगगई थ । उसके देखनेखे जात हुभा किं डिवाईन इस बातको नहीं जानते ६ 
| ये कि मेरतके कषत्रे आम्यन्तरिक ईरा ओर गुप्त षद्यन्के कारण राटीर परास्त हृ थे, 4 


षन्कदन्दन्दन्कष्छ्कन्कन्क्क्क्द्न्रषड्क्र्च्दष्डन्दन्दन्कृ्यन्छष्न्द्रणे 











दिण्खं ०-अ० ३०. (९६७) 
रि 
निन घटनामोके दारा यह साहसी जाति सूह क्तमान राजनैतिक दशमे ( 
गिराहै, अदुसन्धानद्वारा उन सब घटनार्भोका यथार्थं तथ्य खोज करके मधान (१ 

1 ( शक्ति बृरिशगवर्नमेट ) ईस बातका भरीमोति निश्वव करसकपी है कि “{स ( 








जातिसमूहको शश्रे पदपर स्थापन करना उचित ६ै। अथवा मित्रके { । '” इन 
सब जातिर्योकि परथक रहने अथवा एकत्र मिककर रहनेसे हमारे 
| कारण छु भी नरीं है, वरन आभ्यन्तरिक षा वैदिक जो कोई शद्च॒हमारी १ 
शासन राक्तिके विरुद्ध खडा हो तो हम उस शघ्ुके विरुद्ध इन साहसी जाति- 
1 योक हद्यका रक्त अपने अनुकर प्रयोग करसक्ते ई अथात्‌ हम रोग इन ( 
1 जातिर्योकी चिर प्रचलित रीति नीतिके उपर सन्मान दिखानेसे उनके विश्वास पाच (4 
१ हो सकते है-इनकी आपकी ऊडारैके समय निस्वाथं भावसे मध्यस्थता की जायगी ॥ 
तो यहं साहसी जातिर्ये एक मनुष्यकी समान खंडे होकर हमारे शडेभेके विरुद्ध | 
तर्वार चलानेके दिये प्रस्तत होसकतेरै। इस प्रकारकी नीतिके अवछम्बन करनमे | 
‡ किती मकारकी बिघ्नवाधा मी नही है; यदि हम इन बीर जातिर्योको एक वार | 
| सरू मावसे यह विवास दिका सक कि“ हमारी राज्य फैठाने वा 
| दुरे बिषयकी इच्छा नही है" तो यह सव जातिर्य निश्चय हौ हमारी सव विष्यो 9 
| म मध्यस्थता सृन्मानके साय स्वीकार कररेगे \ शन्ति स्थापकको यह हदयस ( 
सन्मानं करी है । कितु करकततेसे राजपूतान तक हमारी शासन शक्ति ओर (१ 
राञ्यसीमा वडी शीघ्रताके समथ फैल गई है,“हमको अव राव्याधिकारकी इच्छा ॥ 
‡ नही है "" अधिवास छोग जितना इस वातका विश्वास करेगे उतनारी मंगल है। 
1 कोके जा्मिसिहके साय बातचीत करके समय यचि मने बारम्बार यही 
कदा कि दम रोगोकी अव राज्यसीमा वृद्धि करनेकी इच्छा नही है, र्षित ( 
| उन्हनि उसमे विश्वास न करके कहा कि“ भरा तो यही विश्वास ह कि एक समय 
सा अवश्य आवेग, जिक्षमे सारे मारतनर्षैमे एक सिक्षेका मरचार होजायगा । | 
4 महाराज ¡ आपने शुम समय मारतम पदा्पण किया है; एके फठं पककर 
1 खानेके योग्य हौ आये हें, इस समय आपक्रम २ से सब फर्टोको अव्य ही ( 
खाजायेगे ! > आपने केवरु अपने वाहुवलसे री नदीं बरन हमरोर्गोकी 
1 क्यताके बरसे दी राजशक्ति माप्त करी है, ओर वद आपसकी एूट दी आपकी ( 
] उस राजदाक्तिको च कर देगी । " जाछिमपिटकी यहं वात यद्यपि सवथा (4 


ट पकनेपर स्य शे बिदीणं होकर खण्ड २ होजाती हैःजाटिमषिहने मारतकी शक्यता 
छक््य करके ही फूटक्रा नाम श्वा था । (4 


५ ्ः ष्दुन््ुः ष्टु ष्युग्् ष्दन्दुन्द्ब्दन्दुरब्धब्ुः प्यान्नभलन्यः षन (ण्म्स्यः प्न दण्षदुग्षु 


(९६८) राजस्थानदतिह्यस। = , 


4 अप्राह नहीं है किन्त मरा विश्वास यही है. कि उनकी "यह भविष्यद्वाणी कभी. 1 








1 सफर न होगी । # क 
, २८ वीं नवम्बर -उस दिन पाच कोराकी दूरीपर ज्ञारोनामक स्थानम डरा | 
‰ डालागया । भरता छोडनेके पीछे भित रणके्मे चार सहस्र राडेखीर जन्मभूमि | 
4 जीर स्वाधीनताके छिय बडी वीरताके साथ माण न्योछ्ावर करके इतिहास 
अपनी जातिका नाम अक्षय करगये है, उनकी उस पवित्र ीराभूमिको देखते | 
| हुए आगे बे । हम निस मासे चलरहे थे, यदि उसी मामे चरेजाते ( 
। तो सीधे दिष्टी पह जाते, इस कारण उस मार्गकों छोडकर किर ¢ 
1 आरावलीको पार किया जर अजभेर पटुचनेके छ्यि पूर्ेमान्तके दक्षिणांश ( 
¶ हेकर जने कगे । मागं श्र ओर मदी उत्तम है । यपि भ्रमो निकर छृषिः (| 
९ काये चिह दिखाई देते, किन्तु गिरीहई भ्रूमिकी संख्या अधिक ॐ; वेल- ¢ 
% वृटे भी दिखाई देतेहं । बूत दृरीपर आरावरीकी आकारमेदी चोटी क्रम २ से 
च दक्षिण पूर्वमे हमारे नेसे छिपग ओर वीच २ मे बहुत ठंचे २ भूखण्ड दृषटिको । 
रोकने लगे । ` 
उस दिन प्रातःकाल दी हममे एक वडा विचित्र ओर मनोहर प्राकृतिक द्य | 
| देखा; हम जहांतक सोचते है एसा बडा अनेक मूर्ियुक्त द्य हमने किसी समय | 
¶ षिसी स्थानपरभी नही देखा। उस समय बडी मारी सदौ थै तथा उत्तर पूं भान्तसे 
2 दी वायु आ री थी । पृथ्वी षड भारी ब्रफते ढकी हूर थी । छोरी २ जडी ( 
॥ बूटिये विशेष कके गन्ने उस भयंकर शीते बि्दुर विध्वस्त होमये ये इससे ¢ 
{ पिरे शीतकामादुमौव मध्यम होनेते,भकस्मात्‌ मराकृतिक पलित्तनके कारण चेतन ।# 
१ ओर अचेतन्‌ सव दी पदाथे चश्चर हो उः । केव शीतकाले हौ यह रमणीं (ई 
1 दश्य दिलाई देता हे । माखाड निवासी इसको शीतकोट" अथीत्‌ शरत्‌ कारका | 
1 महल कते हे । पश्चिम मान्तमे विस्तृत मरुभूमिके किसान्‌ लोग इसं इर्यको ( 
‰ “चित्राम अथोत्‌ तसबीर ओर यमुना तथा चम्बर्वासीगण इसको “ देशा- (> 
4 सुर ” कहते ह । बहुत कारसे इस मरीचिका हश्यका उख देखा जाता है । ८ 


( 


|. $ खेदका विपय है करि मयने राड महोदयकी ह मविष्द्ाणीको व्यथे करदिया । जामि |$ 
४ सिषिकी समान पज्ञाबके रणजीतसिहने भी मारतवरपके नकरोमे वृटिशगवनैमेटके शाित स्थानोमे ( 
१ ल्मी देखकर कहा था करि एक दिन सव्र छाङ होजायगा । = इस खमय वही वात सत्य 





इद । यपि देशी राजा ल्गोमि यव भी दो एक नृपति अपक स्वाधीन मानते, परन्तु यष (4 
उनकी भूक्दै | ({ 


& नरद शर 
कफकदन्कक्य्यछरछन्ककदन्ठकनवन्यन्डन्कदन्कन्छरून््न्छः 


द° खं०-अ० ३० (९६९) 


९ 0-00-21 2 ^ 2 ८ 1 1 


{2 क अ ^" पयो दे +)» दि ख -> क खे - (0 पि द + 0" क । 9 ^ द अ 


{ मविष्यदवक्ता ईसायाने उसका टदेख करके कहा हे किं ““विदग्धपरमि नदीम | 
१ परिणत होजायगी । " + समराढोचकने उसका असटी अथे यहिया ह कि ( 
4 सिरा अपटी जटमं परिणत हजायगा। * सगदियानेकी मरुप्रमिकी प्रगतृष्णा | 
के विषयमे इहन्टासकर्टियस छिखगये ह कि “ चार सौ फरलाद्ध (क ) परिमित 
। स्थानमे एक वद्‌ जर भी दिखाई नदीं देती ओर ग्रीष्मकार्म यह वाटुकराकषेर |. 
१ मू््यकी किरणोमे इतना गरम होजाता है सब पदाथ ठग्धीभूत होजाते हं । उस {- 
1 समय पृथिवीर्मेसे एसा धुआं निकङ्ता है कि निससे बह भरामि गहरे समुद्रकी समान ।६ 
| माट्म होने छ्गती है। भारतीय मरषे्रके“ चिन्राम"दश्यका यदी असडी वणन । 
| । किन्तु सिरा ओर चित्राम्‌ तथा इसायाक्षे “ मरिचिका ” ५ ज्ञीतकोर "' ( 
& नामक नैसगिक दयसे विर्छुरु अरूग ह । यद्यपि याश्रीोग उप शीतकाट 
अथात्‌ शरतकारीन महलमे भ्रमे रात्रि व्यतीत करनेके च्य जासकतेहे; |: 
1 किन्तु मै यह नहीं सम॑क्षता कि वहं छोग उस दइ्यको देखकर जटर्षनिकी |> 
इच्छासे वहां जानेकी इच्छा करतेहो । एक प्रकारसे “ शीतकोट ” इर्य ठीक ( 
1 महकी समान है, इस कारण मरुपमिके दृष्णातुर छोग वहां क्यो जानेकी | 
| इच्छा करेगे ? 


हमने जिस समय इस दृश्यको देखा, उस समय सवसे पिरे एक गहरे ¢ 

4 के महछने हमारी दृधिको सचा, रेता भाटूम हमा मानां वहं धुरपका ।> 
महक प्ान्तमागसे उा हआ है, कम २ से ह धुञां प्रकादामान ओर परिवतित (> 

। 1 इर्यपूणं दिखाहं देने रगा । क्षेनरके छोटे २ तिनके वड २ रृक्षाकार ओर ४ 
छोटे २ खेरके वक्ष मरभ्मि्मे उत्पन्न इए इमी वृक्षकी अपेता द्शगुने ।$ 

1 दिखाई देने कगे । अकस्मात्‌ सूर्यकी किरणेनि उस धुफे महटमे धु्कर 
१ रूपान्तर कर दिया गौर रेदरनाछिकके दण्ड स्परे मानो, महल, दुगं ऊंची !» 
१ चोधियां जर क्ष एक साथ होगये, केवर वीच २ म सणीक वृक्षाके पत्तोमे ¢ 


1 श इसाया ३५ वे अग्यायमे देखो । । > 

>€ मरक्षे्रका नाम साहारा ओर अरषीतथा पारसके निवासी बहीकी मरीचिकाको ““चिराव ' "कते | 

१ हैं किन्तु युक्ति अन॒वाद्कने मलते अनुवाद किया ह ४ ओँ साटाराको असल जख्वे भरूगा 4 

1 सिराव मरीचिका अथीत्‌ मखभूमिके ठका नाम विख्यात दै, अनुवादकने उसको न जाननेके 

1 कारण ही इस स्थानम ““ साहाराको जस्मे परिणत करनेकी वात लिखीहे सादाराके वदे सिराव ६ 
अर्थात्‌ मरैचिका जप परिणत करंगा, इसायाकी यदी प्रातिज्ञाथी ओंर वदी अथं असली हं | 

८ क ) एक मीखके आवे हस्ते रगभग ४५० हाय लम्बे स्यानको एक फरलाज्ग कहते हं (4 


ङ्क 10.11 च 








(९७०) राजस्थानइतिहास । 
पि 0१ 
1 एक एक स्थानका इर्य ठका रहा । उस विचित्र दश्यके न र्‌ 
1 मकार गिरने गा, यह “वितराम्‌” उतना २ दी वद्कता इमा दिखाई ठे | 

 ठगा । सवते पदि गभीर धका पको दिखा दिया" परर महर ग 
१ ऊची चोष्यं आदि रूपमे दिखाई दिया, अव वरी सद खण्डोमिं विभक्त | 

अति सृष्ष्म तथा विराटकाय रगे हए काचकी समान आकृतियुक्त होगया- 
1 करमसे वह समस्त रमणीक महल, दुगं ऊंची चोटी आदि मानो गङीहृह | 
१ धातुकी समान शून्य हदयमें बिीन होगये । ॥ 


॥ 
बहुत दिनतक मेरी यही धारणा थी कि हत मरदेदकी पृत्तिकाके गुणे । 








ह यह नैसगिक दस्य दिखाई दतै, विशेष करके यह “चित्राम्‌ केवर ( 
सनी अथात्‌ कषर युक्त इस भरमि देखा जाताहै । किन्तु इसके अनन्तर || , 
1 मैने इस मदृशके सब स्थानोमिं इस भकारे दशय देसे । इस भदेशकी दरी रुबण | 
भिटी इई है, इस कारण उसके दारा इस प्रकारके दस्य उत्पत होनेकी संमा- ( 
| वना है । किन्तु "“सिराव षा “चित्राम्‌” वा ““दीतकोर'” वा “देकर # 
दृश्येमिं यह मेद्‌ है कि “देरासुर'" केवल दीतकारकं सिवाय जौर कमी 
दिखाई नहीं देता 1 भने सबसे पदे जयपुरस्मे स दश्यको देखा था, बिश | 
साज्ा्यके किसी स्थानम भी भने इसको नही देसा । जयपुरे यह पिले ¢ 
बडे ठंवे चौड दुग माकार वित ओर दुन युक्त नगरकी समान हमारे ¢ 
दृष्िगीचर इ । पथ भदर्शकने इसको “ शीतको कहकर परिचय दिथा । ( 
किन्तु हमने सहसा उसके वचनमे विश्वास नहीं किया । ने इस जीवनम फिर ॥ 
५) इस मरकारके विचित्र चित्तहारी हस्यको देखा किन्तु यह दद्य अतुल- # 
य है। 


कोरेके जिस बवागकी कोठीमे मे रहता था, एक दिन भमात ही उसकी छत ( 
पर्‌ चटकर्‌ रखने गा सूर्योदय होते ही बह इश्य दृष्टिगोचर हमा । कटिके 
दक्षिण पूवं भ्रमे छक ऊँची रिखरावरीपर दष्ट डाठ्ते ही यह माटूम हआ किं ] 
शिसरमाला मानों तरगाकारसे शयन्य मार्गम उठती चटी ला रदीहै । इष 
ओर्‌ महोकी प्रेणिय विचित्र चमत्कार मूतिमे मानो इन्द्रनार मन्तरसे बनी इर 
है म करं मिनटतक इस आश्चययरूप इस्यका असठी कारण नरी समश्च सका; 
, 4 अन्तरे निश्चय किया कि- मरीचिका दारा ही यह ह्य प्रूणे १ धारण करक 
धीरे पवनसे आकाशम उखाया जाता ह । देखते २ वह सम्पूर्ण हय धरि २ शिख- ( 
रके निकट होकर चलागया । 
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दि०सं०-अ० ३० (९७१) 
(1. 
ययपि उक्त दस्य नवीन ओर परमानन्द दायक टै । किन्तु भने हिसार 

पदे जो परिवर्तन ओर गमनरीङ मरीचिका देखी थी, बह इसकी अपहा (> 

| अत्यन्त आश्चयं दायक थी । दिसारमे भै अपने एक मित्रके पास युकाकात {ई 
केके स्यि गया था ( हा } बह मित्र ! इस समय परम धाममे स्थित है ) उन 

| ब्दारचित्त ओर पवित्र ह्य मिवरके अतुरोधते ही मँ अपने जीवनके इस भधान (“ 
१ वतके अवरम्बन करनेमे अग्रसर इमा । मेरे उन प्रियमित्र जेमसरैसडोनकरा घर 
फीरोजदुरगफे ध्वंसस्तूपोमि बना हृभा था, चारो ओर विस्तृत मरुभूमि है ओर , 

1 अधिवासियोमे सिहकी संख्या अधिक दै । उस भकानके छतपरस मेने > 
1 वह्‌ दृश्य देखा, बास्तवमे इह जैसा बडा था वैसादी आश्वयंदायक था । (> 
1 परियपाठक ! कटपनाकरो कि एक वडी उम्बी चौड मरुभरमि ई, उसमे चारा # 
ओर दृिका रोकनेवाका कोई पदार्थं नहीं है, दूरपर घोर काटी वेष्टनी चारो 

1 ओर खडी है, अकस्मात्‌ बारूरविकी किरणें उस वेष्टनीके उपर गिरे ही मारो ( 
1 रनद्रनाछिकके मत्रपूत दण्ड स्पश द्वारा हजारो बडे २ पूर्वयुक्त चर्य नेतके ! 
॥ सन्मुख आने रगे 1 एक स्थानपर छोटी २ रिखामाला, कहीं ऊंची चोटीके ९ 
। मह, दृष्टिगोचर इए, देखते ही देखते वह सम्पूण एकं साथ ही हीगये | 

1 इस देशके निवासी उस दृश्यको “हरिशवन्दर राजाकी पुरी” कहत । हरिश्चन्द्र * ( 
| सत्ययुगे भारतवके एक परसिद्ध राजा ये यह रमणीक दृश्य किंस रूपम टु 
दिखाई दिया था इस विषयमे इतना दी कह देना यथेष्ट होगा किं छः 

1 कौासे भी अधिकं दूरी पर स्थित बहत पुराने अगरोया ‡ नामक स्थानका दुगं, 
मह, बुजं आदिका ज्योका त्यो चर्य इसमे दिखाई देता है । (1 
कषरोग्राम समृद्धिशाली ह ओर रियाके मैरतीय सामन्तके अधीनस्थ एक ¶ 
सरदार इसका स्वामी है । प्राम बाई ओर बहुत निकट एक छोटा सा सरोवर 
है! सरोवरके तटपर निम्ब दृक्ष पूणं एक कानन है, उसके भीतर अधीश्वरके !# 
पूर्वं एक पुरुषका स्मारक मन्दिर नादि । मन्द्रे भीतर उन वीर पुरुषकी ¢ 

| मूतं अच्च शच छियि धोडेपर सदार है ओर पास ही उनकी खीकी मृतिं दाय- ! 


| # राजा इरिश्चन्रका अवस्थान विवरण पाठक छोग भठीमौँति जानते ह । शात होता कि (4 
उन्दी हरिक्वद्रको कनेक टाडने “८ इरस्चद ” खिलि । 
~ >€ यह हरयानावालोके बहुत प्राचीन रहनेकां स्थान ओर अग्रवालोकी निवास भृमि हे । (4 
1 अभरवारलोग सबही वैद्य ओर वैष्णव है ! एेखा जात दोतादै कि यह अगरोया नगर उग्रमकी |‰ 
राजधानी धा ¡ उममेने भव वेनासषित मूकजष्डरक़े भारत विजयमे विर करदिया था, यह ॥ 
पुरु जातके ये | (4 
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( ९७२) राजस्थानइतिहास 1 

वि नु जनम्‌ | 
4 जोडे खडी है । यह स्री अपने स्वामीके शावक साथ चिता भस्मीमूत होकर 
‰ सगंोकको सिधारी थी । उस मन्दिरकी दीवापर यह खुददि- ५१६८९ संब ॥ 
‰ तके (सन्‌ १६३३ ईस्वी ) माघकी द्वितीयाको महाराज जशवन्तरिहने शु ¢ 
; ( ओरङ्गनेव ) की सेनाको आक्रमण किया था; उसी समय भेरतीय सम्मदायके | 
¶| गकर हरकणेदासं मारे गये थे । उर्दि स्मरणाथं संवत्‌ ९६९७ के मा || 
1 मासमे यह स्मारक मन्दिर बनाया गया ।" | 
१ २९ वीं नवम्बर ।-पाचकौरकी दररीपर अरुनिबासमे त डाजागया। 
१ मागके अथविचम रियानगर विराजमान है । भैरतीय सम्रदायके जिन सर्व | 
‡ भधान नेताका विषय हमने कड जगह शिखा यह रियाही उन -सामन्तकी | 
ई निवासपरमि है! नगर बडा ह, निवासिर्योकी संख्या भी अधिक है, नगर ¢ 
| चारोभोर हृ पत्थरका परकोटा है. उक्त पत्थरको यहाके रोग मर्र कहते रै, 
9 रियाके वसमान सामन्तका नाम बदर्निह है । माखाडके सं श्रेष्ठ आर साम- ॥ 
4 न्तर्भि यदी एकं प्रधान ह । नगर अव भी “ रीरसिहकारिया '” इस नामसे ( 
1 पुकारा जाता रै । पाठकेको याद होगा कि, महावीर शोरसिहने अपने अधी- | 
| श्वर रामर्सिहकी ओरसे वक्तरि्के विरुद युद्ध करके अपने प्राण न्यौछावर 

| कथि ये । नगर ऊंची भूमिके उपर स्थापित है, इसके उपरमे पवैतमालाके ( 
 सन्सुखवारे भदेरशोका रमणीक दृश्य दिखाई देता । नगरे आरंभ करक 
| सीमान्ततक डची चोटी परयततक बडे २ सम्र्धिशाटी आम ॒वसे इए दै । 
‰ वीच २ म इस परदेशके असाधारण वेर बटे दिखाई देतह । । 
‡ 1 पवैतवासी इन्त . चरि माहीरलोग कैसे अत्याचारी ओर ई 
-& इषे साहसी ई मने याकि वने एक समाधिमन्द्रिकी दीवारपर खुदेहए ।{ 
‰ सेलर इस वातका विरक्षण माण पाया । उस रेखकी नकर यहे 
4 “` सत्‌ १८२५ के ( सन्‌ १७७९ ईस्वी ) माघकरृष्ण तृतीया सोमवारके (§ 
॥ दिनि माहीररोगोकि आक्रमणसे नगर रक्षाके स्यि भूपाटसिंहने युद्ध कियात्या, ( 
‰ ह अपनी स्ीकी सतीत्व रक्षा करके छ्य उसका शिर अपने हायते काटकर (§ 
4 यदधममिमं शयन करगये थे । '` # पचासवषं पदर माहीरजाति उपरीक्त ( 
| पकारसे विक्रान्त ओर दुदान्त थी, उससे आगे इनके अत्याचार बढतेदी गये । 
| 








रिखरकै दौर मान्तमें जो राठौर सामन्तोके भ्राम है, उनमें एक सामन्त वंश- 


% याकि एक जर स्मारकमन्दरम छिखाया कि, : रियारोगोके संवत्‌ १८१३ मे = 
आक्रैमण करनेपर वाजरिजातिके सिवया मारेगयेथे । 


< ऊन्छ्डन्द्न्छ एनवन्क्नष्द्द्न्दुन्दन्दन्कनदन्द्न्दन्द्ब्दन्दन्वन्द्नषेन््््न््ब्दन््छ 











द्वि° सं ०-अ० ३० (९७३ ) 
4 09 
‰ धर भी रेस नहीं ह, निके पूष रोमं किसी एकन इन असीम साहसी 1 
{ पाड माहीरोके दवारा आकरान्त होकर जीवन विसमेन न कियाहौ । स्मारकं 4 
मन्दिरिवर्छमिं कोई न कोई सामन्त इसी कारणसे मरा है, रेसा दैखाजाता 
है । इम ोगोके द्वारा जिने उपकार राजपूतानेको प्रा इष्टं उनमें कतौ ( 
ग्रामवासी इन असंख्य पहादिर्योको दमन करके उनको शान्तिप्रिय करदाता | 
बनादेनका वह वडामारी उपकार मानते ई । घुप्रसिद्ध चौहानराज विशचार्देव 
मिनका स्मारकचिह आजतक फरोजके दिष्टीवाडे महरम विराजमान ह, । 
उनकी समान हम मी कहसकते है किं हमने “ माहीररोर्गोको अजपेरके राज ( 
नियुक्त किया था ” ओर उनके सब यस्ञ रास | 
| छीनकर उदयपुरके रणाके हरमे मेज दिये थे । विशष करै हमने उन ( 





शान्तिमङ्गकारी इत समय सर्वसाधारणे शान्ति रक्तक सैनिक ! 
बना डाला । 


रिया ओर अरनिवासके मध्यस्थल्मे हनी नदी बहती है । इसके (4 
तटपर डिवाहनकी तोप कीचड़ फंसग्र अङ्निवासर एक मेरतीय | 
सामन्तका प्रदेडा है । नगर वडा ओर बहुत भजाकी वस्तीका है । इस नगरम 
एफ ओर वीरकी कीति भरे दृष्टिगोचर इर । आपकी ठडाईके समय मेरताके 

| द्रस्य भैरतीय मौर मिस समय चम्पावत सम्मदायके विरुद्ध धोर युद | 
1 करके विध्वस्त इण्ये उसमे “ सोनामह् ' नामके एक मेरतीय वीर मरेगये थे, 
उनके स्मरणां एकं मंदिर वनाथ । । 


| ३० षीं नवम्बर-इस दिन अरनिवाससे तीन कोशकी दूरीपर गोबिन्दगदे 
पहुचे । माम साधारण तथा अच्छा था, कोई २ स्थान कठोर होनेपर भी । 
पिट दिनकी अपेक्षा मरत्तिका अर्प इ्ेशदायक ज्ञात ददं । गोविन्दनगर ओर | 
दुग जोध सम्मदाके एक सामन्तके अधिकार है । ईस नगरके स्थापक गोविद 
(८ उद्यके पोते थे । स्थूरकाय होनेके कारण सभ्राट अकवरने उद्यको 
«५ मोटा राजा " की उपाधी दी थी । सैखारके सामन्त इस सम्पदायेके नेत्रा ( 
है जर सीह करदाता नगर इनके अधीन है । ञुनाईं॑ ओर मामूदके 
सामन्त भी इस सम्भदायके दृसरे नेव । बह दोनो पचास नगरके अधीश्वर ( 
उक्त दोनो सामन्त इस समय अजमेर रहते है । यथपि इस समय 
कंपनी उनका स्वाभी हे पितु, इन दोनेमिं किसीकी भी मृत्यु होनेपर उनके ( 
उत्तराधिकारी जोधपुर लाकर महाराजके दारा मिषिकत होत । ऽक्त नगर 
4 









(९७४ ) राजस्थानइतिहास । 
(णी ति कि 
शिखर बाहर स्थापित है, कितु पूषानगर ओर उससे मिरेुए बारह भाम, 
 वरिजाथार ओौर उसके पश्चिम मतव सम्पूणं करद्‌ प्राम भी अनमेरके अंत. | 





१ भत; यह सब प्रदेशा यदि पुराने अधीश्वर माखाड राजक ोटादिये जै 
४ तो पह उनको बडी कृतज्ञताके साथ स्वीकार करसकते 
$ गोविद्गढके इछ दूरीपर पश्चिमम एक नदीकी पार करके आगे चरे । 
€ उसका नाम शुभ्रमती है, कोई २ ईतको छूनी नदी भी कहते हं । उक्त डुश्रमती | 
ओर सरस्वती नामकी एक दूसरी नदी, दोनों पुष्कर सरोवरसे वारं निकरुकर ॥ 
1 आपसे मिरुगईं | 
€ १ ली दिसम्बर ।- वहासि चरुकर चार कोराकी द्रीपर सुपरिष दिनदूतीथं 
& पुष्करसरोषरपर पेचे इस मागेकी भरमि रेतसे भरी दै । नन्दनाम सरस्वतीको ह 
$ उतरकर आये । उक्त नदीकै दोनों किनारोपर दश २ फिट्‌ ऊची घास उत्प 
1 होती है आम्यन्तरिकं पदेशके अनेक स्थानेमिं वह सव घास गाडिरयोदारा पवार ॥ 
॥ जाती है । यह धास छप्पर छानेके खयि बहत उपयोगी है । तथा हाथियोका 
4 यूथ भी इसको बंडे आनन्दसे खाठेता है । वत्तेमान पुष्करसरोवरफे दो कोशकी 
॥ दूरीपर भाचीन पुष्कर विराजमान है; मन्दारकं पुरहर ोगकि अन्तिम राजाने 
१ इसको खुदबाया था । उस प्राचीन सरोवरसे निकटी इई सरस्वती नदी हमने | 
॥ फिर उपत्यकाके निकट बहती इदं देखी । उपत्याके ुहानेपर वादका स्तुष 1 
1 आधे कोच तक चला गया है । समत भूमिसे आईं दहै वायुकै दारा यह रेतका 
| सतूप बन गया है । वीच २ मे यह रेतका स्तूप वहत ऊचा होगया । यह स्तूष ॥ 
मानं उपत्यका परवेशद्ारके परकोटे रूपसे पिराजमान हे । दक्षिणभागके पतक ¢ 
ला पत्थरों वडा मनोहर द्य दिखाई देताहै । उस नन्दनामक शङ्खके उपर 
1 आद्याराक्तिका मन्द्र बना इमा हे । उस प्रान्तके पव॑ते वैसे दी राके पत्थर ह; 
चोटी बहत ठँ ची चली गई ह । दक्षिणमागकी पव॑तमारा छाठ पत्यर्योकी दै ( 
{ तथा उसके रिखर सफेद राके ई । 
1 मारतवेम पुष्कर बहुत सिद्ध ओरं पवित्र तीथे ह । इसकी पवितरताकी 
तुरना केवर तिन्वतके मानसरोवरके साय की जासकती है पुष्करसरीवर उपत्य | 
| काके ठीक मध्यस्थ वरिराजमानहे। यहांपर उपत्यकामे बहुतसे मकान बने इष | 
| 1 है । भारतवर्ष. धोनुरागी राजा ओर धनाढच रोगेनि इक सरोबरके तटको | 
। अनगिन्त मन्दिर, देवाङ्य, संगीतशाला स्मारकचिद्न आदिक द्वारा अत्यन्त 
{ शोभायमान करदिथा है । पूर्वं परान्तके सिवाय सरोषरफे तीनां योर रेतेके शिखर | 
‰ द । सरक आति कृचामासकी समान्‌ है । केवर पूरका तट छोडकर दैष || 
५ .॥ 


स य्कक्ककरक्न्फषनछछ्छ ष्ठन न्करकडन्वन्द्न्न्छ 


दि०ख०~अ० ३०. ( ९७९५ ) 
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१ तीनों तकी मूमियोमं अनेकं भकारकी ूतियोफे मसेख्य मन्दिर महक वने | 
॥ इष है । मारतवषके भत्येक महान राजा जौर वनीोगोंका ती्थकार्यं सम्पन्न 
 होनेके खयि दी यह सरोवर तटपर देवा्यादि वनवाये गये । उनमें जयपुरक प्र- ई 
। सिद्ध राजा मानर्सिह, महाराज इल्करकी भारत विख्यात रानी अहल्यावाईं, मरत- ¢ 
रके भिद जौहरीमर जर मारवाडेश्वर विजयसिहके बनाये मन्दिर सवते | 
4 रष्ठ ओर रमणीक ह । समाधिमन्दिर मी बहृतसे है । जययाप्पा सेधिया 
१ (जो नागरं श्लोचनीय रूपसे मारेगये थे ) ओर उनके भ्राता श्चान्ताजी 
। ( जिन्होने नागर वेरमके समय प्राण त्याग किये ये ) इन दोनो स्मारक ( 
| मन्दिर बत अच्छे बने है । 

{ इ तीर्थम्‌ नितने देवार्य विराजमान रै, उनमे सिक्ता ब्रहमाका मन्दिर 1 
) सबसे बडा, श्रेष्ठ ओर अत्यन्त चित्ताकैक टै । चाखषं हए तव सेधियाके 1 
1 मजी गोुपारने इस मन्द्रिको बनवाया था । यद्यपि मन्द्र बनानेकी सव | 
सामग्री इसी दशमं मिक्तीहि ओर कारीगरोनि साधारण नदरी पाईं थी, 
| तथापि सुनते ह फि इस मन्दिरफे बनबाने १३००००] एक ठाख तीस हनार | 

रुपया व्यय इ था । 





इस पुष्कर तीरथके विषयमे यहां बहुत सी जनश्चति प्रचित हैँ । सुनते है कि 
जीवस आरभके पिरे ख्टिकती अहाने सम्पूणं देवताति विरकर इत | 
१ पथित्र स्थानपरयत्त कियान^जोर उसमे असुरोका वेश रोकनेके किये एक परकोटा | 
१ बनाकर रक्षक नियत करदिये ये । इस कथनकी सत्यताके लिये याकि छोग 
‰ सरोवरे चारो ओर चार परैत प्रकोटे निर्देश करर । दक्षिणकी ओर ( 
 पवेतका नाम्‌ रल॒गिरिहै, उतकी चोटीपर सावित्र देवीका मन्दिर विराजमान | 
। है। उत्तखारे पवेतका नाम नीकगिरि है । पश्चिमकी ओर सोनाच्डानामका | 
पत है 1 असुरोका यन्गमूमि् मवे रोकनेके स्यि महादेवके बाहन नन्दीकी 
॥ एक सुवर्ण मृतिं उपत्यकाके सुहपर स्थापित है, उत्तरके भागमे स्वयं श्रीकृष्णजी 
1 रा कलमे नषुक्त है - 

1 सुनते ई कि, बह्माजीने मरज्वकिति अग्रङ्कण्डमे भाति देनेके समय अपनी 
| सी सविगरीको न्तधीन पायामिना, लीके यह संपत नदीं होसकता.इस कारण 1 
1 गरूजरी ख्रीको सावित्रीके आसनपर बैठा दिया गया । इसी अवैसरमे सावित्री | 
| # टाड महोदय ययपि इस बातको जनश्रुति भानवे, किन्तु पदपुराणमे ठिखाहै क; | 
1 “इत्ययुगके आरममे सिकतां प्रजञाजीने देवगरणोके खाय इस तीयपर युन क्रियाया । _ ॥ 


(९७६) , राजस्थानहतिहास । 
जी 
‰ मगर इई, अपने जासनप्र अन्य खीको वैव देल हाकरोयके साय रलगििपर 
1 जाकर अदृश्य हग । जिस स्थानसे सावित्री अतद्ौन ह्वीं अकस्मात्‌ उत ¢ 

स्थानपर एक स्षरना उत्पत होगया । वह इस समय्‌ “सावित्री कषरना ” / 
१ इस नामे विख्यात है । उस सञरनेके निकट दी सावित्री दूषीका मन्दिर विरा, 
4 जमान है । पुष्कर तीथे यह एक सामान्य इश्य नहीं हे । | 
1 पुष्कर सरोकरके पास जो बहुत उचा रेतका स्तूप_ दिखाई देता है, उसके ( 
| विषयमे देती जनशचति है कि, यत्तस्थे देवदेव महादेव मज्वरित्‌ आहति दान † 
4 करके धनरा पीनेके कारण अभिका विना निवारण किये विहर चित्तो अपने 
4 स्थानको चरेगये 1 धीरे र्‌ अभि | भर्यकर रूप धारण करके संसारके जकानेको ( 
१ उद्यत इई । तब बरह्मार्जनि वहां आकर वाटकादारा अभ्रिको बिल्डर बुसा ( 
। दिया । इस कारणसे ही उपत्यकाके मूलम वाका पर्वत उतपन्न इमा हे । (3 
| एक ओर ननश्चति है मि, किय मदौरके एक राजा शिकार सेके । 

॥ हए वहां आपये; इस सावित्री श्षरनेम स्नान करसे उनका एक असाघ्य 
| रोग दूर होगया । महाराजने जाते समय मागेकी पहिवानके छिये अपनी पगडी | 

एक वृक्षकी शाखा बाध दी । ह अपने राञ्यसे बहुतसे मनुष्योको साथ केकर 
यहां फिर आये जौर उनके द्वारा उक्त सरोवर खुदबाया । यह बाह्मण लोगनि 





मुषे कहाकि""हमारे ूरवपरुषेनि उक्त पुरीहर राजाके निकसे पुष्कती्थकी वृत्ति 

पाधतिके बहुतसे अलुश्चासनपत्र माप्त किये ये । किन्तु भने केवर एक ताम्रानुशा- 4 

१ सन छिपिका फारसी भाार्मे अतुबाद्‌ पाया । अनेक समयपर अनेक मान्तके (# 

अधीश्वरेनि देवलो ओर धभरारा्के व्यय निर्वाहार्थं जितने अलुरशासनपत्र दिये 4 

% 2; मनवो उनमेते बहते अनुशासन पर्वोकी नकर मिठी । ( 

अनमेरकी चौहाननातिके सुममिद्र महाराज विशार्देवका नाम इस पवित्र 
तीर्थम आजतक मतिष्वानित हो रहा है । विश्ादेवके मतिषठित आदिपुरुष अज- ( 
पार इस सरोवरके ठीक दक्षिण भागम “ नागपहाड""अर्थात्‌ सपं गिरिपर जिस 

स्थाने निवास करते ये, ब्राह्मण उस स्थानको भी यात्रियोको दिखाति ई । 

3 वास्तवे उस स्थानपर “अजपारका” ध्वंसाविषट दुगे अबतक दिखाई देता । | 
यह आदि 4 पालनेके कारण “अजपारु नामसे विख्यात हृषएु ये । 

अजपार इस ब्ीथके एक सन्यासीको मरतिदिन बकरीका दुध दिया करे येः ( 

3 संन्यासीके सन्तुष्ट होनेपर उनके ह बरदानसे राञ्येश्वर हए ये । यह पुष्कर तयि 

धो जन्मभूमि थी, इस कारण ममताके कारण उन्देनि सबसे श्रेष्ठ सपगिरके (| 

कवदनदन्कदन्दन्य्र्रक्कन्दन्द्डन्डन्दन्फे 








दि०खं०-अ० ३०. (९७७ ) 
(1 
‰ उपर अमेय युगं बनवाना आरंभ किया था । किन्तु यह षडे दी आाब्रण्यह (4 
बात है कि दिनमे वह दुर्गका नितना हिस्सा वनवाति थे, रात होनेपर ह सव | 
गिरपडता शरा; जव प्रतिदिन यही दशा देखी तो उन्होने पर्वते दूरी ओर ह 
एक नवीन राज्य स्थापन किया । उसदीका नाम अनमेर ३ै। 
, अजमेर स्थापकं पाङ्निातीय चौदान आदिपुरुष अजपारसे आरंभ करके ( 
महाबी विशदेव तक भितने राजा इए; उनम माणिकरराय एक बहूत मिद [ 


| 
| 
योद्धा गिने जाते ।“जिस समय वाठीद्की सेना गद्वातटवतौ भदेश्चको जीतनेके ट 





स्यि आई थी, उस समय अथात्‌ हिजरीकी प्रथम शतान्दीमे माणिकराय विना- 
तीय यर विधिये विरुद्ध वड वीरताके साथ युद्ध करनेके पीछे स्वगं सिधरे | 
ये।" महमूद उत्तराधिकारी निस समय फिर आय त्र भारतवरषपर अधिकार ( 
केके स्थि आये, चौहानरान विकाल्देव उस समय मारतीय बहुतते राजाभेकि 
साथ सम्मित होकर नेताके पद्‌ पर नियुक्त हए उन्दोने संहार सूम धारण करै 
यव्नोको मारतवपैसे मार भगाया था । वीर श्रेष्ठ विक्ञाल्देवकी कपिम एक 
ठोदैका ्रिजयस्तंम दिम माडा गया वह कीरतस्तंम अबतक उस स्थानम | 
विराजमान है । खदित छिपिके द्वार न्नात इद पि, विशाल्देव चित्तौराथी- 
श्वर रावल तेजरसिहके समयमे थे । यह तेजर्सिंह रजवाडेकै सवसे प्रधान बीर 
समरा्िहके मपितामह ये समरभिह दिष्ठीके चौहानसम्राटे बहनो ये । उन्हेनि 

॥| पृथ्वीराजके साथ मिककर यवरनोके विरुद्ध कम्गरके समरतेतरमे जन्मगूमिस्वाधीनता ( 

४ ओर आयं गरखकी रक्षके चे युद्ध किया ओर १३०००ैरह हनार राजपूत 

¢ सेना सित बडी बीरताकै साथ रुडकर प्राण विसर्जन क्यिथे। विश्षालिह किस | 


किणि 


समयंके राजा ये, इस विषयमे यहं ज्ञात हदि कि परमार जातिक राजा उदयादित्य 
| सन्‌ १०९६ ईसर्व प्रलोक सिरे उस समय उद्यादित्यने वि्ञालदेषके 
| साय मिककर यवनोके विरुद युद्ध कया था, इस कारण विशाणदेव ग्यारदवीं 
 शतान्दीरमे अनमेरमें राज्य करते थे । 


५ नागपहाड ” बा सर्पं गिरि एक दूसरी घटनाके द्वारा विख्यात है । जन- 
%.श्रति है कि, उजयनकिं अधीश्वर मचहूरि जव राष्य छोडकर संन्यासी इए तव 
¢| वह स्पगिरिपर निवास करके योग साधने ठगे । उनके उस योगसाधन स्थान 
` ¶ अव भी एक पत्यरकी वेदी बनी हई है! यात्री छोग भक्तिके साथ उसकी पूना 

¢ कते दँ। जगद्िख्यात महाराज क्करिमादित्यके भ्रात्रा म्वृहरिका नाम भारतके 
॥ मनेक मातोगि भति्वनत ह रहार बर उनके स्मरणा्थं अनेक दूर शोभि (| 


ककन 
62 






¢ शीति 
+ 


१५... 





(९७८) राजस्थानइतिहास । 
1 
4 तते चह देदीप्य मान है । सघ नदीके तटपर सिवयानका दुग अर- 
1 वरकी गफ ओर आब्र शिखर तथा कादीमे उनके योग ॒साधनके स्थान अवं 

तक विराजमाने! यदि रेता खीकार करङियाजाय कि वास्तवमे वह भारतवरषक । 
‰। इन राव दूर २ देशेमिं गये ये, तो उनको एक दीधंजीवीमधान सन्यासी कहना 
1 उचित । विक्रमादित्य ओर भरि ममारजातिके ये । कविर्योकी कषितासे । 
1 मगरे कि “ समप संस्ार ममार राजवंशाघीन " था। यह नागपहाड षा 

सर्पगिरि अत्यन्त रमणीकं ओर पवित्र दर्ययुक्त रै । सुनते है कि सदासे ( 
¶| बहुतसे ऋषि, सुनि, यती, संन्यासी ईस पेतुफामे आश्रय छेकर योग साधन | 
1 करिया केरते थे । ब्राह्मण ऽन सव पवित्र गुफाओंको यात्रियोको भटीभोंति | 
1 





दिखाते है । वह सम्पूर्णं आश्रम इस समय नयनानन्ददायक कानन ओर 
भ निक्षरमारासे सुकोभित है । जिन अगस्त्यषनिने समुद्र पान किया था, 
1 ्चरना उनके नामका भी इस स्पैगिरिपर विद्यमान है । 


। २ री दिम्बर ।-पुष्करसे अजमेर तीन कोशकी दूरीपर ह । हम पष्कर 
` ¶ छोडकर उपत्यकाकी ओर आगे बडे शिखरपर चढनेके समय देला कि 
4 आकारामेदी दोन पव॑त पीतवणं आंस शोभित होकर खड । उस आं 
१ के देखनेसे यह ज्ञात होते कि, शिखर हमारी इस आरावलीका अशमत है । 
१ हम जितना २ ्चिखरके ऊपर चते जाते थे उपरोक्त वाटकाशिखर उतना २ € ` 
/ ही छोटा होता जाता था। एकं छोटी नदी उपत्यकासे बहकर ध्रमती हरं चटी ( 
4 गई ३ । सहसा हमारे उत्तरी ओर ूरमान्तके मामे चरण रसत ही 
किसरमालाके एक ओरसे “ घाखलसैर ” दृश्य दृष्टिगोचर इभा । यह दृश्य (| 
| 1 जैसा रमणीकं टै, वैसा ही विचित्र है हमारे निपरस्थानमे स्थित उस कुञ्चका- 
£| नसे धिराहभा विशार्देवका खुदाया हम डे सरविरसे शोभित वह्‌ विस्तृत | 
॥ भ्ान्तर अनिर्ेचनीय है । निकट ही एकं बहुत डवे पवते उपर अनपालका 
1 वह विध्वंस दुगे भी नेत्रोको बहत आनन्द देता । इस पैत्र बहतसे चमत्कार ( 
ओर उत्तम मभर पत्थर देसे जातं । 


# 

| उपरोक्त दृस्यांको देखते ए अन्तर्मे अजमेर नगरके भीतर पूवे । यदापि 

| नेर नगर एकः समय राजधानी था, किन्तु हमे इसको लैसा समृदिराली [| 
पक्कवदऊरन्कवन्क्ककककककनछन्छ्दन्कननक 


सि 002 
[स आक्ाकी थी, वैसा नही पाया । वतमान समयमे भारतके अन्यान्य । 
| माचीन मधान २ नगरोकी समान्‌ इस भाचीन अजमेरमे भी दीनता मीर अशा ॥ 
न्तिके चिद दिखाई देते हे । संतोषका विषय ह फ वृटिदा गवरनमेटके अधीन 
| र {स पदेशके सुपेनटेनडेण्ट मि० वरिरडरकी अध्यक्षतामे अजमेरफे एक अंश- ॥ 
| की कमः लोमा बडाई जाती है । अजमेरके सौदागरोके ठय एक मधान ५ 
वाजोरका राजमागे बनाया जारि, इसके समाप होजानेपर उन छोगोका पिरेष 
| उपकार होगा । रबाडके भितने सौदागर व्यापार सम्बन्धे अजमेस रहे ह । 
1 दह सव मेरे अभ्यर्धनाके ल्य आये । बृरिश्च सासन द्वारा निर्मय शान्ति भोग 
1 करे ओर वाणिञ्यमे विशेष सुबीता मिलनेके कारण उन्देनि आन्तरिकः हृदयसे 
आनन्द मगर किया था ! भीखवारेकी उन्नतिके साथ २ अजमेरकी उन्नतिका ( 
भी सम्बन्ध है । 

1 मिषटर बाल्डरके साथ मातःकारके भोजनके समय भने इसी रिषयका प्रा- (| 
| मरं किया था “किं अजमेर ओर भीटषेकी सबसे शरेष्ठ उन्नति किंस मकारसै | 





हीना सम्भव है! 


(९८० } राजस्थानइतिहास । 
(० शि 


१ इकतीसवां अध्याय ३१. ॥ 


| ~क ~----~ 


(4 

1 अजमेरः-प्राचीनजेनमन्विरः-अजमेरदुगै;-विकारसरोवर;- ॥ 

| अन्नासागरः-चोहान राजगणके स्मरतिचिह्;ः-अजमेर परित्याग ( 

, 4 नाई, उसका दुगप्रासाद;ः-देवडाः-देवखा;ः-वाणेराः-राजा- ॥ 
भीम;-उनका वंदः-उनके अधिकृत प्रदेशः-दुगंपासादमें 
गमन;ः-भीखवाराः-वणिकोके साथ साक्षात्‌;नगरकी श्री 

1 वृद्धिः मंडलः-वहांका सरोवरः-आय्य-पुरः-दरवार;-पुख- 
तोका विभक्त प्रदेदाः-पुरका भराचीन इतिहास+-मेवाडके राज- ६ 

कुमारः-रशमि वा रदिमः-मेवाडके किसानोह्यारा सम्बरनाः- 

सुहेखियाः-वुनाशनदी;-मेरता;ः-वारीरा नदीका उतलत्तस्थान | 
व्दरौन;ः-उदयसागर,-उपत्यकाम भवे्य;ः-उदयपुर;-प्राचीन 
आहरः-रणके पर्व पुरुषोंका स्मारक मन्विरः-आहर सम्बन्धी 
जनशरुतिः-अभिके उत्पातसे उसकी ध्वंसता रात्तः ॥ 
| चीन ष्वंसावरोषः-रानाके साथसाय साक्षात; ¢ 


| ` उदयपुरमें भरस्यावत्तैन । ॥ 


| भरएक्षम अजमर जस ग्रकार्‌ वहत पुराना प्रदश्च & उसी भकार विद्‌- 4 


सीय-विजातीय विधर्मी ग स्वणपुष्य भारत वपकी छातीपर पापचरण रखते री /§ 
॥ सवसे पदिके इस अज॑मेरके विजय करनरक। चेष्टा करते है । ददीत युगल पठाननि ¢ 
‰ वहत कारुतक इस अजमेर अपना पेशाचिकं लीराभिनय दिखाया था। उन 
§ सुगर पानो त्याचार, उपद्र, चूटमासे सोमाग्यवरा दिदे मायीन ¢ 
। कीतिं चिह्न जो छ देप रहगयेये अन्तम यवनेकि द्वारा वह मी नष्ट होगय । ¢ 
१ दिके भितने विचित्र कारीगरीके साय बने इए वित्ाकर्मक स्थान ये, ¢ 
‰ विजयी यबरनोने उन सको मसनिद्‌ बनाछिया । परन्तु सबका भक्षण करेवाडा | 
दषककफनक्न्ककफन्क्न्यन्दन्दकषन्कनकखछनन्छ्छदनक 





"> 
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ॐ 1 
कारु इस समय उनकी मसनिरदोको प्रास कलेमे वृत्त इआ है । प्राचीन ( 
मंदिररोकी बनावटके द्वारा यह मलीरभोति रग होजाता है किं वह सब भिन्न २ 
दो जातियेङि दवारा बने है अर्थात्‌ छ माग स्वाधीन िटिभेकि दारा ओर 
कुछ भाग मारव विनेताम्रसरमानोके द्वारा बनाया गयि । 


अजमेर दुग पश्चिम प्राम एक बहुत ही पुराना नेनर्भदिर द । किसी । 
कारणसे यवर्ननि इसको नही गिरायाहै । इसका नाम “ अढाईं दिनका पडा " | 
| अथात्‌ जमी रिरिपियेनि इद्रनार मंजकी शक्तिते इसको दार दिनके मौतर (| 
| बनादिया था इस कारण इसका नाम ठाई दिना ज्ञोपडा रक्खा गया शती [ 
जनश्चति है । भारतके तीन प्रधान पिन स्थानम जेनियेनि जैसे चित्ाकर्षकं 
‡ मदिर बनवाये है, उनके द्वारा जन रिष्पियोकी योग्यता मरीर्मोति प्रगट (| 
1 होर । ्ात होता है पिः ययेच्ठ सामग्री भिर जानेके कारण यह मंदिर ( 
1 ५४५ 2 होगा । पि 
प्र स्रङ गठन स है कि, भयम 
0 | 
मागमे सिदृदार ओर सोपान नरै। द्वारा 
ने निश्चय करल्ियाै कि भंदिर नेनि्यनि बनाया । भरवदादवारके परकोयेकी | 
| दीबारपर अरबी अक्षरोमे कुरनकी आयतं छिसी ई ! तोरणे उपर भने संस्कृत 
क अकषर मी हिते देते, वह असी अकषरके साथ मिभ्रित जर विक्त होगये है 
| न 
| समान बना । मंदिरका भीतरीमाग खव रम्बा चौडा है । तीनि श्रेणियं 
¶ विभक्त रमणीक स्तंभो ऊपर छन्त स्थापित ह । सम्पूणं स्तंम विरोष ददीमीय 
९ यौर परंसनीरय। कमरेके भीतर चालीस स्त॑म विराजमान वितु यह्‌ बडे आश्व- (1 
१ य्यकी वातै कि सवके बे दरटका काम अग २ है ! भेरा विशवास ह वि, [{ 
| तुरकरोगेनि मारतवषंसे इस गठन मरणारीकी सीखकर यूरोपमे भचार किया था 
सुनते हं कि भारत विजेता रशन अलीकी सेनाके सबसे पिरे इस अजमेरमे 
युद्धानि मज्वाछेत कले पर चौहान राज माणिकरायने उस युद्धम जीगनाइति ( 
दानकरी । यवन सेनाद्रने बेतारुगढ नामकं दुर्गं विजय कर किया था दुर्ग 
१ जैसा माचीन है वैसा दी षठ है । अनपाङ निर्ित रिक परबडा परकोटा | 
4 
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ओर वी चोटीका महल अबतक विचित्र श्य प्रगर कररहा है । उस दर्गकी 
चौरी पर इस समय बृटिशपताका फरार दै । 


¶ “विशाकतलाव' नामका अजमेरमे एक बहुत बडा सरोवरे । इसकी परिधि 

1 चारकोशच परिमित है । सुषिख्यात विश्ार्देवने इस विराट जलादयको बनवाया 

| था । यह्‌ जिस प्रकार अजमेर उपत्यकाका परम होमाक््क है उसी प्रकार ® 

॥ टली नदीके साथ इसका संयोग होनेसे यह एक विष द्रष्टव्य स्थलहै । इसके 
उत्तरे भागम “दौरतवाग'" नामक मनोरम बाग है । दिष्धीपाति जहांगीर निस । 
समय राजपूरतोकी पराजये छि आगे वे उस समय यह वाग पिमम्माण करा. | 

1 या था । इत बागके जिस म्म्भर महरमें इगेण्डे्वर पथम जाजंके दारा मेने ( 

1 हए राजदूतं ग्रहण किये गये ये, वह मह इस समय ध्वंस भाय है जर हण्डे ( 

| श्वरके द्वारा उपारम दीह सवारीपर चटकर दिष्टी-स्राट जिस मागम 
वायु सेवन करते थे दह माग भी इस समय रता ओषधि्योसे धिरा इ १।। 
, शक्त विज्ञा तावके आधको्च पूर्वम अन्नासागर नामका एक दूसरा | 

1 बडामारी सरोवर हे । सुनते है करि विरा दैवके पोतेने उसकी खुद्वाकर । 





अपने नामते षरिरुयात किया था । िशारुदेवके उक्त पोत ' बडे उदार ओर 
दाता थे । उन्दने उस सागरके बीचकी द्वीपाकार भूमिके उपर ओर तटपर 
बडाभारी महर बनवाया था, उसके दवारा एक समय उस सागरकी प्रम ( 
रमणीक शोमा थी, विन्पु दुहन्त पठान उक्तको विध्वस्त करके सव सामग्री 
अन्यत्र लेगये । इस सागरकं निकटवतीं शिखरके ऊपर “ खाजाकुतुव ” ओर 
अन्यक युष्मान पीरोकी मसमिदे बनीहटई है । | 


खेदका विषय दै कि माचीन चौहान अधिराजो शासनमूलक इतिहास वा ( 
सोदित किप संग्रह करनेमे पफल्ता न इद । किन्ठु सौभाग्ये ने उन | ` 
पुराने राजारोगेकि शारानं समयके कं सिक्षे म्प करल्यि थे । ह सब बौद्ध (1 
जैनियेकषि माचीन विवरण संकलनमे विशेष सहायक टै । सिक्षके एक ओर 

बहत पराचीन अक्षर रिसिै, तथा दूसरी ओर राजपूत जातिके पूजनीय अश्वकी 
ति अङ्कते । पेता अनुमान होदि कि, अधिक चौहानछोग इस चिहको [| 
उत्तर एशिया ये थे । ईस देरकी भाचीन गवेषणासे उस अनुमानके सत्य !# 
वा मिथ्या हौनेका पता रगसकता है । पुष्कर तीर्थम भी मेने करं पुरानी शद्रा # 
| पाई थी । हिन्द जातिके मघान श्र सम्राट आौरङ्गनेवके मारतसिहासनारोहणसे © 
परिष यदि कोह परुष सोजके लि इस देशमे भाता, तो निःसंदेह बह गिरेष.| 


न्ध वन्पन्दन्फर्न्कन्कृ्धन्कन्दन्फकछै 
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मयोजनीय अनेक माचीन समरति विद ओर द्रव्यादि आिष्कार करम समथ |[ 
होता । दान्त युगटसम्राट ओरङ्गनेव एक पक्षपाती कटर यस्मान था, इत 
कारण उसने दिन्दुभेकष वहं सव विह विरुकुढ हप्र ओर ध्वैस करदिये । प्राचीन 

| सिके भी ओरद्गनेबके दारा न्ट होगये । उनमेसि बहूतसे पिके अव मी 

1 स्थानेमिं पृथ्वीफे भीतर दवेहुए दे । विशेष तत्तानुसंधानके समय दह अवश्य ( 
1 ही मगर होजार्येगी । शुगठसम्रा्ोभं जौरङ्लेवं वीर राजपूतजातिके मधान 
शं थ, इस कारण उन्दनि राजपूतोके ीरत्व विक्रम मरताप प्रभुत्र समू नष्ट 

| करनेके टिये को यत्र चेष्टा ओर उद्योग शेष नहीं रक्खा था \ किन्तु दह वीर (4 
¶ राजप्रतनाति उस साक्षात्‌ नरपिशाच ओौरंगनेवेके पणित उत्याचार, षर (‡ 
1 उत्पीडनके बदरे सुगख्वशको र्वस॒ करके फिर उन्नतिके शिखरपर ( 








चदगहे 1 
1 ९ षीं दिसम्बर ।-इस दिनि बहुत सरे दी माणिकरायका दुगमासाद्‌ छोड- ( 
1 कर उदयपुर रौटनेकै श्य दक्षिण ओर घोडा हांकदिया । अमे निवा (4 
४ स करनेके समय सक्षे कोटेके अधीश्वरकी पृत्युका समाचार मिखा "था इस | 
1 कारण शञाहपुग ओर रदी होकर कोटे जनेका विचार किया, विन्तु एक प्रवर ।$ 
कारणसे व्ह विचार छोडदेना पडा, अथात्‌ यपि सुङञे मेवाड छोडे इए केवर | 
{| दो ही मास हए ये, किन मन मेवाडके जिस राजनैतिक अलुषठानकी सायत | 
थी, इस अरपकारमे दी उसके छि होजानेका उपक्रम हीनेसे राणाने शीघ | 
ही गुक्षको राजधानी अनेके छियि आग्रहं निबेदन पत्र मेजा । दौ अन्य 
{कपण भौम कोटना व रोगा । पादी मरार वरर 
1 ओौर मीत रसने सवि जो गं मस्त होरहरै, ऽका देना ओर मीरुवा- | 
४ डाके कर सम्मदायके सोदागरोके भीतरी श्षगडेकी मीमांसा करना इस समय ( 
वहत आवर्यक समञ्चागया, कारण किं मीट्वादेमे 
भोति चलनेके छि भने जो विरोष चेष्टा जरं यतन किया था उस वणिक ( 
 ण्डटीके गडरा उसके व्ययं होनका उपक्रम होगया । 


‰ म्मम दो मोम विश्राम कनके पीडे हम रोग बुनाई नामक स्थानमे | 
पटच । एक राठौर सामन्त इस बुनाईैके अधीश्वर है । बुनाई भदेश अजिर [> 
अवीन है, इस. कारण सामन्त द्टिश॒गवनमेदको नियमित कर देनेमे वाध्य ( 

है । ययि वृिक्गवनंमेर उनकी सवामी ह, ओर रारौराधीश्वरके साथ उनका | 
छ राजनेतिक सम्बन्ध नरी दै, तथापि बह माखाडेशको विदेष न्य [{ 
पदक ््नदन्ष्दन्कन्दन्ददन्रषछ्छदन्दन््म्रष्थि 
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व 

4 समङ्ते ‡। बुनाईके किसी सामन्तके परलोक सिधारनेपर अभिषेक समय 

{माखडर विलकदान करे ह । स॒ समतर देशे बीचमे बुनाई दर्ग 
॥ प्रास्रादका दृश्य परम रमणीय है । आरावटीकै पूभांतमें जैसे सुद्र तृण उत्पन्न 

४ होते है। इस अदेशे बह बहुतायतसे हति ह । पदिरे मद्रक पुरीर राजवंशे ( 

‰| एक सामन्त इत मदेशके खामीये जीर अजमेरके .चोहान राजको बह कर दिया 

& करते थे । राठौर राजपूतके साय यहाके आरमके अधिवासिर्योके मिलनेसे ॥ 

ॐ पूरीहर भीनानामक एक मिश्रजातिके बहुतसे छोग यहां उत्पन्न हृए ये । (4 


१ ६ दि्तबरा-इस दिनि अजमेर जौर मेवाडके वत्तमान सीमान्ते खादी 
4 नदीक्े पास देवर नामक स्थाने पहुचे । अज॑मेरसे देवर षा देवडा दक्षिणपूरवकी | 
र ओर बीस कोशी दुरीपर रै । सन १८१८ सर्वाम राजपूतानेके बीच यह ॥ | 
। म्रयोजनीय निरा ओर सीमा तथा मड प्रदेश सधियाके निकटे बृरिशगवनं- 
4 मटको मिका । यह जिला बहुत वडाहै अथीत्‌ इसके पूवं रतम उुनार जर ए 
१ पश्चिमे आरावीके बीचमें चाटखीस कोरा परिमित पृथी होगी । देवरे | 
1 करष्णगढराञ्यका सीमांत दिखाई देता है । अजमेरवी मृत्तिका कैसी उपनाड 
नदी, साषारण शस्य ह अधिक उपनते दै । इस मरदेशके सव स्थानोमि युद, | 
६ अत्याचार ओर उपद्रषके चिह्न दृष्टिगोचर होतेह । 


७ दिसिबर !-देवर यहं नगर वनेडाराजके अधीनस्थ एक सामतकं अधिकारे ॥ 
1 है। जिस समय महाराष्टियोन राजपूतानेमे मबरु अत्याचार वियेथे, उस समय ( 
यह्‌ देवलके सामन्त उनकी सहायतासे बडे उद्धत हो उठे, ओर महारारयोका ( | 
{ अत्याचार निवृत्त हीनेपर भी उन्होने किसी प्रकार वनेडा पतिकी अधीनता 
‰ स्वीकार नहीं करी विशेष करके कोटेके इद्ध अधिनायकके साय उनका वेवि (ई 
च सेबन्ध था, इस कारण वह कोटापतिकी सहायतासे जोर भी उद्धत होगये । 
4 केषके . अधीश्वरे उनकी . सहायता बेडाके. दुगीपर्‌ तक _ आक्रमण (| 
१ किया । बहुत काठ तक आधीनता स्वीकार न करेकै कारण देवलाके सामन्त ॥ 
‰| एक मकारे सत्र वने । यद्यापि अन्ते बह वीस अतुचरोके साय बनेडा- | 
‰-रालकी समामे निद्धौरित काठ तक नके र्थि सम्मत इए, चिन्त वनेडा- ( 
4 राजके अनगिन्त प्रमाणित परदारा पमाणित करनेपर भी उन्हेनि देवराके छ्य ( 
र निद्धोरिति कर देना किसी मकार भी खीकार नदीं किया । वनेडापतिने परम | 
अनुग्रहे साथ यह भी कहा कि, अन्यान्य निष्कर भोगनेकै छ्यि देसकतार, ¢ 
४ परन्तु देवलके निमित्त उपयुक्त निद्धौरित कर देना दी होगा । उद्धत साम- ( 


ख ए्कन्क्रन्क्ढदन्क्कडयन्दन््न्द्दन्छष्ख्छ दन्न 





दि०्सं०-अ० ३१ (९८९) 
< 0100 


(अ न कया, तो वेधी देवरे 1 
| 





परत्यपण कलनेकी जैन्ना दी । यथां राजयुतवीरकी समान सामन्तने उत्तर दिया 

, ५ जब तक मेरे श्रीरपर मस्तकः रहेगा, तबतक ददा प्रदेश पर वनेडापति 
अधिकार नदीं करसरेगे । ” इस उत्तरसे कनेडाराजने महा करुद्ध होकर, शीघ ( 
ही देवला अधिकार कगने$े चयि महारा सेनाका एक दर भेजदिया । देव । 
ठाके सामन्त जते वीर ओर साहसी थे, वैसे दी समरछुरेड मी थे; उन्होने वडे | 
साहसके साय कट मास तक बहुतसे महराषयोके करार गाङते देवछाकी 
रक्षा की थी । उनकी इस वीरताके कारण दी देवछा “ छोरा नागपुर ” नामस 
पिर्यात हा । मबु महाराटसेनसे जव देवलका बाना असमव होगया ते | 
सामन्त अपनी शोचनीय दासे विचङित होकर कोटक वकीरुशरा मेबाडेश्वर । 
राणाको२००० ०बीस॒ हजार रुपये नजर देकर उनसे क्त परदेशका खताधिकार 
मांगा, किन्तु राणाने उसको खीकार नदी किया, वनेडाराजने देषा अधिकार ( 
करछिया । देवला मेवाडका सीमान्तं प्रदेश है, इस कारण राणाने उसको ( 
अधिकारे रखना उचित समक्षकर बनेडाराजमे उसको ठेलिया 
बदले दूसरे उपाये षनेडाराजकी इत्ति रणं कर दी । ` 

| 


सुपरपिद्ध महार रादौर जयमाक, जो माखाड छोडकर भेवाड चरेगये ये 
उनहीक बशभर लोग २६० परामेति पूर्णं पिदनौर देशका खत्वोपमोग करै । ( 
यह भदेश जैसा उपना दै, वैसा दी सम्रद्धिशाठी है । बिद्नोरफै प्रधान सामन्त [ 
राना भङषसे मिरे थे; विन्त मषवारेमे जाना असंभव समस केने कषान | 
वाधको अपना प्रतिनिपि बनाकर मेजदिया। मधान सामन्तने उनको बडे आद | 
4 रके साय विदन रहण क सम्ब्ना करी । कान वाध राजपूत खमा | 
सिद्ध सरक हदय वृद्ध सामन्तके साय मरगयां जौर फाग क्रीडामि सम्मिरित ए ये। ( 
4 फाग उत्सवके समय राजप्रतजातिके विठ्कुल सामाजिक स्वाधीनता भोगने 
क कारण सुनीति र हजाती १ । इस कारण उप॒ समय सामन्त यथेच्छ ( 
क्रीडा विहार करते 


| दिसम्बर ।-वनेडा । मेवाडकी सामन्तमण्डीके अधिं मदेशोमे बनेडा ४ 
का दुरगेषसाद्‌ हर्य ससे मनोहर है, ओर षनेडके अयिनायक भी मेवाडकी | 
सामन्त श्रेणीमें सबसे शरेष्ठ ई । वनेडापति केवर राजाकी उपाधि ही पाकर | 





शान्त नहीं ई , वरन राजपदोचित सव सन्मानमराप्त करते है, मौर ध्वजा | 
पताका दण्ड आदि सव राजयिह व्यदरहार केके अधिकारी ई । बनेडाके 
कन्गन्रवन्न्वन्द्न्व््य्कन्््ण्यन्कनयन्रन्छदन्द्फषयन्डन्छे 








(९८६ ) राजस्थानइतिहास 
थि 
‰ कमान खामीका नाम उनके स्वामीके दौ नाम पर है। इनका नाम राजा भीम 1 
| ह, ओौर मेवडेशवरका नाम राणा भीम ई। ›‹ अपीश्चर ओर सामन्त सम्बन्धक | 
। अतिरिक्त दोनों समरक्तवादी ओर सांसारिक सम्बन्धवन्धनमें थे इए दै । 

1 ुर्माग्यके कारण ही राजा भीम इस समय वनेडाके िहासनपर विराजमान है, | 
र नहीं तो यही यथा समयपर मेवाडके राजछत्रके नीचे बैठ सकते ये पू॑परर्षोका | 
1 द्वारा ही भाग्य परितित होगया है । पाठकोको स्मरण होगा कि मुगर सम्रार ( 
। ङुरकलङ ओरगजेवके परम साहसी शष रणा राजसिहके एक समय पर दो पुत्र | 

| असन्न ए य । उन एकका नाम मीमारिह जीर दूसरेका नाम नयसिह था। मीम- | 

¢ सिंह पिताकी जक्गसे सदाके ल्थि भेवाड छोडकर सगर्लोकी सेने चले गये, || 

& जर राजपूत सेनाके साथ कन्धास्मं जाकर रहने रगे । एक दिन दौडते धोडेकी 1 
| पीटसे वृक्षकी शाखा पकडनेके कारण धोडिसे गिरकर माण छोड दिये, इस ( 
वातको हम पीके रेखघुके दै । वेडके क्मान राजा उन्दीं भीमसिंहके | 
वंशधर है । राज्सिंहके पुत्र भीमे वेट भुराजरसिह शुगर सम्राटेके दवारा 
| विशेष सन्मानित ओर परकृत हए ये । उन्होनि सगलसेना सारित वीनापुर ॥ 
। अधिकारके समय युद्धे जीवन विसजंन किया । सुराजके पररोक सिधारनेपर 

| यवन सम्राठने बडा शोक किया ओर उने रिष्यपुत्रके स्थि राणाके अभिकार 

४ क्त चार मेश छेक ऽनको उस पदेशके खामी रूपसे अभिषिक्त करदिया 
| था । सुनते है कि राजसिंह यग सम्रारके इतने प्रियपात्र वनेथे कि, | 

1 सम्राट उनके सन्मानके छिये “ सुरतान ” की उपाधि दौ थी । युगरछोकी ¢ 

4 शासन शक्तिके नट होनानेपर घुराजपत्र सरदारपिह अपने असठी खामी राणकि | 

॥ साथ भिदे 1 सरदार रिहके परलोक सिधारनेपर रायिह ओर उनके पीछे ( 

& हमीर पिह देडाके सिदासनप्‌ वैठेये । हमारे मित्र राना भीमरिंह इमीरके | 
| पुत्र हँ । राजा भीमरसिंह मेरे आनेका समाचार सुनकर सुश्चको महरम केजानेके 
| छिथ एक कोड्तक आगे यये ओर्‌ बडे आद्रकै साथ महकमे ठेगये, उन्होन | 
॥ मेरे सन्मान ओर सेवा शुशरूषामें किसी मरकारकी जरि नहीं की। सामन्त मण्डली !» 
श अपने २ अधित मदो किस भकारे रहतीहै ! ओर सामन्त छोग॒ कित | 
4 मकार अपनी राक्तिको कामम छर ह! देशीय रीति नीतिकैसी है! तीन धै ¢ 

(ख राजा भीरमासिहके साथ इसी तरिषयमे वात चीत होती रदी । राजा भीमः ५ 

:। 

4 >. पाठकलोगोको इख वातकरा मरण कराना विप भावद्यक न है फ यड साहव यह अपने 

समयकी बात क रदे है इस समय मेवाड ओर षनेडा दोनो प्रदेदाके स्वामी स्वतंत्र हँ । 





©्र्य्पदन्ददन्दन््यन्बन्दन्द्छददनण््न्दन्कनस्दन्दन्डद्नदण्दग्फके 
॥ पकक ++) १८५८०५४" 


दिण्खं०-म० ३१ (९८७) 
णि 
4 सिद एण रिपषित र मिटमाषी हँ । उन्तने आतर सरमावते मेरे साय 

1 बातचीत की, इस कारण भँ उनको विशेष मिय समश्षताहं । मेवाडके राणावंशके | 
साथ उनका बहुत समीपका संब॑घ होने तथा सुगर सम्राटकी आज्ञातुसार राज 








चिह धारण ओर ध्वजा पताका दण्डादि व्यवहा शक्ति संपन्न हनेके कारण ( 
मेबादेश्वर उनके प्रभुख, क्षमता ओर सन्मानका देष कसे द । राणा बनेडा (4 
1 राजके बिरुक्कुर हस्तगत करनेके छिये री, अनेडकि नीची श्रेणीके सामन्तोके 
| ऊपर वनेडा राजका प्रुत न्यून करनेकी चेष्ट करनेरगे; देवछाके सामन्तकी 
4 ओर राजाका आचरण दी उसका प्रत्यक्ष ममाण है । राणा मीमर्िहके ( 
१ साथ वनेडाधीश राना भीमसिंहकी जो सामान्य शद्वता थी, उसके दर ( 
करनेमे म सफ़र मनीरथ इम । राजा भीमर्सिहके कवर उदयपुर नगरी | 
1 नदी-मासरादक सन्मुख जिपाछियाके बीचमें आनेपर सन्मानसचक नगाडेकी (# 
ध्वनि दोषी है, तथा राणाके सामने बैठनेपर उनके सेवक उनका चवर दाते दै, 
| यदी राणाको अस्य होगे थी । अन्तमे निश्चय हया किं, “भेवाडके मधान रष्च 
मुगरसत्राटने बनेडाराजके ऊपर भनुग्रह करके जो चवर ओर बाजेनादिकी 
व्यवस्था करदीहि, राणा अपने शुदा निर्धारित उस वरका दसन वा नगा- । 
ध्वनिका श्रवण करना न्यायानुसार नहीं चाहते, तब एसी दशाम बनेडा (4 
राजके उद्यपुरमे आनेपर इह चेषर व्यवहार मा त्रिपालियाके बीचर्मे नगाडेके 
। साय भविष्ट नीं होसकेगे, किन्तु अपने अधिकृत प्रदेशमे वह यथेच्छ व्यवहार 
गे । ” यह्‌ व्यवस्था ही न्याय्तगत थी ओर बुद्धिमान राजा भीमने ( 
मी अपने ज्ञाति भाई राणा मीमकी परसन्नताके थियि इसके स्वीकार करने कुछ > 
आपत्ति ने की । यार राजा मी इको खीकार न करते ती राणा चर प्रकारा 
करनेको बाध्य 
वनेडादेदाकी वार्षिक आय ८००००] अस्सी हनार रुपयेकी दै, इसका र 
१ आधा भाग बनेडाराजको अधीन सरदारेसि प्रप्र होता है। सरदारमिं राठौर शी ! 
अधिक ह । बनेडाके राना भीम भीरवाडके वाणिज्य स्थानके व्यय निर्वाहार्थं 
कर दान कते है ओर नियमित रूपमे उदयपुरमे रहकर राणाके रानका्य- ! 
साधनकी सहायतां करते हं । यह बनेडापरदेश्च अत्याचार पहाड़ी दुरेरोकी 
निवासभ्रमिके निकट होनेके कारण अत्याचारेसि निःसार होगया है । यहाकी ( 
भूमि बहुत उपलाठरहै, यथासमय कृषिकाय्यैद्रारा विदोष श्रीब्रद्धिकी संमावनादि । 
| बनेडाप्रासादके प्रथान समाग्रहके सामने वाङ बरामूदेमं मनोहर मीये पर ( 
| बैठ इए रानाके सब अधीनस्य सरदार मेरे मनिकी मतीक्षा कर रे ये । भरे ( 
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(९८८) राजस्थानईतिहास । 
सिक 
पवते श सबने उठकर आद्रके साथ ग्रहण क्रिया, ओर मुसै राणाके पास ठे 
जाकर सिंहासनके एक ओर वैडा दिया । राजा भीमने उस समय अपने परेश्च | 
सम्बन्धी तथा सांसारिक सब विषय एक २ करके मुञ्चे सुनादिये, ओर मुकषको | 
1 भ्राता कह कर सव विष्योमिं परमद पूछने रगे । भने इस सभास्थाने अपने | 
‡ माचीन मित्र वदनौरके सामन्तके साय राजा भीमका जो वैवाहिक सम्बन्धौ | 
९ क्षगडा था उसको भी तय करादिया । वनेडाके उत्तरायिकारीके साथ :बिदनो९ | 
‡ सामन्तकी पोतीका श्वम वाह हया । राजा मीमके साथ उनके अथीनस्थ कई ¢ 
1 सरदाररोका जौ भ्रमि सम्बन्धी क्षगडा था, मेँ बहुतसे दिसाबपत्र रिखित अदिश (1 

र) सनद्‌ आदिको पटकर उस सवकी मीमांसा करदेनेको बाध्य हा । इनका यह ‰ 
4 श्चगडा बहुत काठसे चला आरहा था, इस कारण इसकी मीमांसा परमावङ्यक (४ 
) समन्ञी गहं । मेँ जिसपदपर नियुक्त था, केवर उस पद्के कारण युक्चको मध्यस्थ ( 
& स्वीकार नहीं फिया था, किन्तु राजा भीमके साथ विशेष मित्रता हनेके कारण ॥ 
1 उन्हेनि भुञ्षसे बहत अनुरोध किया था । मेँ इस वातसे वहत प्रसन्न द कि साधा- ( 

रणकी सुख शान्ति वृद्धि भी होगे, ओर विवाद्‌ भी निवरगया । विदाहोनेके | 

समय मेरे मित्र राजा भीम उपहारकी सामग्री सजाकर काये, मेने उसको 

स्वीकार तो कर छिया, परन्तु छया नीं 1 किसी प्रकारका असन्तोष विना 
1 उत्यन्न किय एसा किया जासकता है । माननीय विप हैवर मेवाडकी यात्राके 
& समय राजा भीमके निस प्रकार सम्बद्धित ओर सन्मानित इएथे, मेँ उस सव 
‰ विषयको सुनकर बडा प्रसन्न इञ । 


( 

१ बनेडाराञ्य रामैरोके अधित मरदेशेकि साथ मिराइुथा है ओर आरावली- | 

4 रे मूले ह सङ्गात ओर जगत सम्भदायके बशो भौ निकट दी रै। ( 
1 मग, पठान ओर महाराषगण इन सव प्रदेशमे बहुत काल्‌, र अत्याचार 

| उपद्रव करके अधिवासियोकी जैसी शोचनीय दशा कर गये दै, दीघंकारस्थाथी ।> 

शान्ति ओर यते षिना उनकी उस दृशाका परित्तन असम्भव है । मेरे मित्र | 

1 राजा भीम डेरेतक मेरे साथ आये डेरेपर पंचक मने उपहारे उनको पिस्तौर | 

1 जीर एक दर क्षण ( दूरवीन) यन्तर दिया । हम दोनो भीतिमाव ओर आन्त- ( 

| रिक इःखसे परस्पर ए दूसेरको बिदा कनेके छि बाध्य हए । ( 


पाणणिशपिफाणिितििष्ीषाणि) 


| ९ दिसंबर ।-भीखवाडा । हमने भीरवाडसे रुगमग एक कोराकी दूरीपर 

डर डाङा १ इस समय नगर निषासियोमिं सोमदायिक मनोविवाद्‌ बढा इं | 
३ हेनेपर मी इस कमिक उत्कषैता साधने ढ विप्र नहीं इमा । अधिवासियक 

-4न्क्करकनन्छरनकनय्कनडसन्न्कन्ड्दन्दन्डन्न्कन्डनै 


द०खं०-अ० ३१. (९८९) 
सि यिनी 0 00 -07 
पिवते भँ यहातक अमस इमा ङि, उनके वादका कारण मिना दूर इए ( 
ने नगरके भीवर जाना स्वीकार न किया । श्षगडा करनेवारे दोनों सम्पदा- 4 
येक प्रतिनिधि जब मेरे डरे पर अये तो रे उनको यथोचित उपदेश करके 7 


| खृव छताडा । जर नगरकी उ्नाति सकनानेसे मेने शोक प्रकाशित किया । ( 





| यद्यपि मैने उनके इस मनोविवादको दूर करके मित्रता करा दी धी, पर । 
जवतक नगरकी पूरी उन्नति न इद, तव तक मने उनकी प्रति्ञाके अप्र ($ 
- ‰ विास नदी किया 1 संतोका विषय है कि उन्दने उस अतिताके पाठनेका । 
1 मीति यल किया, ओर जिस समय बरदीके राजा खं सिधारे, उस समय ( 
। री जाते समय भने अपनी ूरेभतजञाका पाठन्‌ रिया अर्यात्‌ मीठबाडा देसे | 
गया । बडे आडंबरके साथ मेशे अभ्यर्थना इं । अधिवासियनि सुक्षसे जैसा 
, मेतव्य भका किया विदाप हेवर साहवसे भी वैसादी मेतन्य भकारित किया था । ¦ 
| विदा हैवर साहबने उनपै उस समय कहा था कि मीलबाडको “ टाड गज" | 
1 की उपायि देना उचित है । कितु मेरे अरुरोधसे बह वात रदकर दी गई, क्यो 
किर्मने उन रोगोसे कहा कि “यदि तुम छोग इसका नाम टाड गज रक्खोगे | 
तो मे मीकवाडेकी फिर किंसी मकार सहायता न करंगा " स्वयं राणाने वात | 
| चीतके समय इसका “टाड साहवकी वस्ती" नाम छेकर कहा था; जौर यदि यह 
नाम रकता जाता तो बह बडे मसत होते, वितुैने उनके इस मनोर पूराकरना | 
१ अन्याय समञ्ञा था। 


| १० दिसम्बर ।-यह स्थान पिके एक सम्रद्धिशाटी मदेशका शीषेस्थानीय 
था, परन्तु हस समय विष्व॑समाय है । इस रमणीक प्राकृतिक दरयपूरण स्थानको 
देखनेके टये उदयपुरका माग छोडकर मण्डलकी जर चे । मण्डर मदेशसे ( 
| मयम जो राजस्व संरी इभा था, उसके दवारा जिस सरोवरके परपर यह | 
| स्थापित टै, उसका बोध बन्धन करदिया गया । उस सरोवरके जरसे खुब ठंवे { 
चे धान्यकषेत् करषेणका विरोषृ सुषीता होताहि । उक्त वांधके ऊपर ओर सरोवरे 
| तरपर जितने बडे २ दृम् उत्यत्न दए थे, महारा ओर पटानोने उन सव वृक्षो ( 
| को काटकर दिया जर सरोबरके क्षस्य हत्रिम दीपके छपर जो रमणीय 
1 सरोषर बना था अत्याचारि्योने उसको भी विध्वंस करदिया । सुनतेहे कि | 
अमरे सुमद विशारदेन गिहवोरपतिको पराजय करके स्मरणम उक्त | 
1 द्वीपपर जो विजयस्तंम निम्भोण कराया था, छट मार करनेवालोने उसके ( 
षव विह गिह करदिय । विध्वस्त मण्डक अव र उन्नतिकी भोर वटि; (| 


प्व्््ददषन्क्यन्न्टन्क्वन्व्दन्वन्दन्दन्न््दन्दन्न््न्यन्दन्ुन्प्स 








(९९०) । राजस्थानईतिहास 1 
पि 
‰ जौर इतकी दोचनीय दशा रे ९ बढती नीद विघ्नाय बो छोग 
1 मण्डल छोडकर दूसरे स्थानो मागगये थे, उनम एक मतुष्यने फिर यहां | 

आकर अपने पैव रके सस्तु खोदे, खोदते २ ऽको सुवणं भौर 
| अल्टारोति मरा एक पात्र भिका । उसके किपी पूं पुरुषे उस पा्रको गाड ( 
६ दिव या । यमके दुर यह राणाका इमा. किन्तु राणाने उसको नरी 
{ ख्या । आज भने पानपा ओर आय्यौपदेशोमि होकर गमन किया । ममोक्त ॥ 

भदेश माजतक क्तवत्‌ रोगो अधिकारं हँ । आय्यमतेशके विषयमे नो 1 
¶ शक्ताव मौर एर्‌ रोमं विवाद्की अग्नि मवषित इई, उसका पिरेष 
1 विवरण अन्यत्र हिखा गयाहै । मेवाडमे यह आर्यका दरी सवते अधिक अमे. ( 
| यै, ओौर इसके अधीनमे ५२००० बावन हजार बी भूमि निद्दोरिै, इत कारण ( 

इसके कामके सिये विवाद होना न्याय संगत है। यपि आयं परेश शक्ताव ॥ 
{ लेति बधत मदे वमप पवर पतु शक्ताव लेग 8 | 
| ऽक्त रेरा एराव्तोका कुछ अधिकार नहीं र । ( 
| 


११ दिसंबर ।-पुर । मेवाडके बहुत पराचीन नगरमे यह एकं प्रधान र जौर | 

यदि इम जन ष वास कर त ककत ह क, यह नग राजा ककरा. | 
दित्य शासशसे बहत पुराना है। मण्डले पुरतक कोदीश्वणे नामकी जो । 
नदी वहतीट । हम लोग उसे पार होकर दृरीवाके टिन ओर ताम्रसानके निकट | 

४ होकर पुरारतोफे अधिकेत पीतवास नामके प्देदामे हेते इए यहा पहुचे । | 
¶ प्क निःसंदेह पुराना नगर है । राणाक्रे अधिकृत सब नगरम यह |$ 
| एक प्रथानहै। जिस सदश्‌ कोश पारमित स्यान्मे मेवाडके राजछुमारगण 
८ बास फे ईँ यह पुर धीक उस भूमि बीच स्थापितरैः आरा विच्छिन्न | 
| शिखरमाला, उत्तरम बनेडा ओर दक्षिणे शुराप्रदेशं होती इर प्सण्डमे । 
| चरी हैः राजा रिवधन सिंहका अधित पा गोरमदे सके पश्चमे स्थित | 
है । मेवाडके शिक बीचमा इस भूखण्डमे राज रक्तथारी राणा व॑रके निवासकं 1 
| व्यि इते निद्धौरिति के, राणाोगेनि उक्छृष्ट परिषेय दिया ह कारण ¢ 
| कि य राजछमारगण खदेश वा विदेशे करदाता साम॑ साय मिती | 
| भ्रकारका राजनैतिक संध नहीं रसते, इस निमित्त दी यह रानवंशधर विशवास ( 
साय मेवाडगी दुग रक्षका मार प्र ओर युके समय राणक प्रतिनिधि ¢ 

| रपे साकी सेन नेता बनकर गमन कसे है! इनके वैरनके व्यि ¢ 
| रणाकी समामे सत स्थान जौर आन निरि वह “वाबाका बर” नामत | 
ह 1 


(॥ 


दर्व०अ० ३१ (९९१) 
0 1. 
| विहित, सागि आसनेति पृथङ्‌ ओौर राणाके पिषासनके सामन ही स्थापित | 

है । यह पुरे वास कनेक कारण ठसी नामसे विख्यात दै पि यह राणा 
| उद्य रसिके पीस पूञजीमेसे पुरुक प॑शधर शोनेके कारण उसी नामसे 
रिख्यात थे । पुरके आधकीद पूर्वमे नीठे पत्थरोका एक पवैत विराजमान ( 
है । उस प्रत्थरकी सिरे बनसकती हैः यदि कोई उद्योगी पुरुष वेष्ट | 
1 करे तो !इसके द्वारा बहुत छाम उठासकता है; इस पकारे पत्थर अजमेर 
जौर कृष्णगढकी उत्तर सीमान्त तथा माखाड्े पाये जाति हैँ 
१ गद्र्मारके दो राजद्ुमार मेरे साथ मुराकातके छ्य अयथ । षह 
¶ दोनो द सन्मानक योग्य । उनकू अबिङत भदे नैसा समृदसम्पन द | 
दुर्गभी वैसा षी अभेद्य । दूसरेदिन मने उन दोनेकर दुगैको देखकर गमन किया । | 
१२ दिसम्बर ।-ञुनादनदीकै तटपर ही रकषमि वा रदिम स्थापिते । हम ॥ 
भेवाडकी सबसे अधिक उपजा भ्रमिमे शेते इए बहुत दूरतक चरेगये । यह 
| भदेश खार राणाके अधिकार है, किसी सामन्तके अधिकारे नदीं ह ! इस 
भदेशकी जैसी उन्नति दिखाई देतीहै, उसको श्रेष्ठ उन्नति कहसकते है । प्रत्येक 
| आपकी समान इस रसमिकी उन्नति विशेष ्रीतिदायकः ट। आते समय मार्गे 
किसाननि आनन्दसंगीतसे मेश अभ्यथैना करी, भत्येक प्राममे धुते ही जय- 
| नयकारकी षवनि हेती थी । पाट जौर अन्यान्य नीची श्रेणीके आमीण | 








राजकम्म॑चारी निकटके अनेक ग्रा्मोकी कृषकमण्डलीसे षिरकर 

॥ नियुक्त इए जीर भरामीण श्यं भेहुए पीतर्े कटा रिरपरधरे आमके परवेद 
मागंपर दक बांधकर खडी होगषं । उनके सुखपर आधा २ धधट पडा था, 

१ उन्होने प्राचीन रीतिके अनुसार मान्यपुरषकि सन्मानसुचक गीत गति २ मेरी ॥ 
। अम्यथेना करी । इस सन्मानयुक्त अभ्यथंना्म-ृतह्तता भका करनेसे मेरे 

| इया काक्षा पूणं इई, अथवा उसके वदेम ेवाडवासी सर .परुषेकि 
परति मेरे भन अङ्कति ग्रीतिमाव उत्पन्न हमा, इसका निर्णय पाठ्कगण | 

| खं ही करसकते है 1 वास्तव यह हरय अत्यन्त मनोहरे, म भेवाडके जिस २ 

‰ सवान गया, उसी २ स्थानमे यह सामानिक सम्ब्ैनाकी रीति दृष्टिगोचर 
हई । शिरफे ऊपर जष्टमरा करस घरए खियोने सव स्थानम मेरी सम्बर्देना 

1 करी धी । शन ि्योमिं प्रधानतः किसार्नोकी सिये ओर दुहिता थी, साम- 

| न्तो अधीनस्थ सरदारोकी लिये भी बीच २ मे सम्मिहित हहं थीं। किंसाः 

ए नकी सवागन्दरी कोई नदीं वी, चिन्ह साधारणतया उनके नेत [ 


च्वछकदन्पदन्य्डछदन्दकन्दनक्य्दन्छन्दनन्दरफरनछ 


(९९२) राजस्थानइतिहास । 

‰ सं ओर देहकी गढनमणारी मनोरम थी । रश्चमिनामक स्थानम हमने बहुतसे | 
( भास्नीन स्पतिचिद्न पाये ये } | | 
| १६ दिसम्बर -मेरता । # हमने जिस स्थानसे भ्रमण जरम किया था, 4 
 मेवाड, मारवाड देखनेक अन्तम दो मास पीछे हम फिर उसी भरतम आकर ( 
उपर्थिव हए ओर फिर ॒“ सुखभय उपत्यकामे '" शीघ्र प्रविष्ट हीसकनेके ( 
| कारण सव ही आनन्दसागरे ग्र होगये । दो आव अयात्‌ वारीरा जर बुनाद्च ( 
{ नदीसिक्त पदेशे होते इए चां स्थानम विश्राम करनेके पीछे मागे बहे । यह (4 
| मदेशा स्वामायिक उपनाड दै, पदिरु इस मरां . । सम्रद्धिशारी नगर ये, ( 
‰ उनकी ऋद्धिशारीके कु रक्षण अरवतक दिखाई दते । सम्पूरणं भारतवर्ष 
॥ सी उपजाठ भरमि दूसरी जगह नदीं हैः यथोचित व्यय करनेपर सेतीसे उत्पन्न ॥ 
1 हई स्तु विरोष छाम दे्कतीर । किन्तु सबसे पिरे किसारनोको कं वर्तक | 
४ विदोषं उत्साह दान, राणाद्वारा न्यून कर निद्धीरण ओर इसी प्रकारसे बटिश- ( 

4 वगर्नरमेटद्रारा राणाका देयकर हास करना सव प्रकारे उचित है । 
भयङ्कर मरुक्षत्रम चरनेके समय हमारे बोश्चा ठोनेवारु उर्टोको सवसे अधिक (1 
| क्ट हआ यहातक किं उनमेसे धे विलकुर निकम्मे होगये । “भादी” ( 
4 ठौटानेके काण राणाने डे आनन्द्ते अभिनन्दन मेना । उनका वह ङेख 
जैसा मित्रतूचक ह, वैसा ही भरे दनक लिये उनकी अधीरताका प्रकाशक [| 
1 है। किन्तु दुःखका विषय कि, राणा ज्योतिपसे प्रछनेपर उन्हनि कहा कि ( 
| ५“ असी युम युते नक्ष है 1 " इस कारण भं राजधारनम न_ जाकर उस म ॥ 
1 दिनकी मीके मेरता वा उपत्यका रहनेको बाध्य इ । मन उक्त अवसरपर 
 रेजिडन्ि अथात्‌ अपने रहनेका स्थान तुष शिसरके उपर निवांचन किया ओर 
1 बारी नदीम मछढी पकडकर समय विताने ख्गा 1 
॥ १९ दिस्ेबर-दौ दिनतक अठ्समभावसे रहनेके पीछे हमलोग देवारिकै दारं ॥ 
१ होकर अर नामकं स्थानकी ओर चरे । क्यांकि राणाने यह कहा मेजा था कि | 
| “ राजधानीसे भ स्वयं उक्त स्थानम आकर छेजार्देगा । ” इस समाचारे / 
4 षको बडा आनंद हआ, किंतु मेरे साय राणाका यह सन्मान अवितनीय ह । ¢ 
। पूष माते निकट वर्ती हीनेपर उदयपुर राजधानीका द्य परम मनोहर दष्टिगी- [4 
| चर होतादै । राणा ओर्‌ शुवराजका मासाद्‌,उचे २ मदिर, बडे सामतोके उंची (4 
५ ‰ पाठकलोगोको यह स्मरण कराना अनुचित न दोगा कि ¢ मैरतानामक माम मेवाड ओर [6 
मारवाड दोनो राज्योमे है 1 ५ 1 
छन्डटन्क्छकन्ककककन्कननन्यकन्कन्डनकन्ककरकन्क्न्न्दनफ 


दिण्वं०~अ० ३१. (९९३) 
णी 
1 चौ्बारी हर्या साय निननवरस्य रानघानीके चारो ओरके उं पके ( 

जरं चिद्रयुक्त बुजौका दृश्य देखनेपर चित्त मोहित होजाताहि । परको चाह ए 

| बहुत ईचा न हो, परु बडी दूरतक चलागया है । परकोरेके बहूव चट न 
| होने कारण दी उसके पास छोटे २ दुगे भरेणीवद्ध मावसे बने इए ई । जितने ( 
| मरघान २ मार्गे नगरकी ओर यगे ई, युद्धे समय यह छोटे २ दुगं उन सवक (4 





रमा करसैः इस प्रणाडीसे बनाये गयः प्रीष्मकार्म एक २ सामेत एक २ ॥ 
र्गके ऊपर वायु सेषनादि कते है । एक सरम्बूरके सात व्यदार करते ई । । 
अर वा आहरनामक जिस स्थानम हमने डरा डाला था, वह उदयपुरके अधी- 
रका स्मारक तेत्रूपते पवत स्याने ।उदयपुर जवते राजान बनाया गया ( 
ह, तवसे जितने रणारोर्गोकं उपर राजञुङकट सुशोभित हमा, उन सवका | 
एक २ स्मारकम॑दिर इस आहर नामक स्थानम वनाद । उन सव मंदिरोके ॥ 
भीतर ग्रतराणा छेर्गोकी शबभस्म रकर्खहि । इस पवित्र कतमे केव राणाडो- । 
ओौकी दही नही, बरन जिन्दनि अधीनस्थ सामतेकि साथ जीवन मरणम 
पृथक होनेकी इच्छा नहीं कीथी, उन सव सामन्तकि स्मारकमन्दिर भी यहां 
बने इए टै, इस कारण यह स्थान मन्दिरोसि भरगयद, बिन्तु राणाटोगोकष ! 
| मन्दर बहत बडे २ है । उन स्मारक मन्दिर यचि छम अमरतिंहका ( 
मन्द्र सबसे श्रे हैः किन्तु राणामीमर्िष्के पितातक नितने राणा दै, उनके 
` समर मन्दि भी देखने योग्य हैः ५ ्ेणीके मंदिर भिस प्रकारसे वनने उचित ( 
| है, क उसी मरकारसे कने इए हँ । स्तेमावरीकि उपर बने हए बज पिष 
1 चितताकर्मक दै । यह सव कंकरोलीकी कानसे काये हए ममर पत्थरके बने इए 
| । इनम कई मन्द्र दते छोटे ओर सररमाकते बं फि बत एने नञत | 
हत इत कारण यह आहर पिरे एक बहत पुराना नगर था, उपरोक्त मन्द्र | 
इस वातकी साक्षो देर है । आदरकी प्रमि अनगिन्त विध्व॑स मन्द्र बौर ए 
१ स्मारक सतपोति ढकीडरं हे । घ्नते कि इस बडे नगर पिरे राणाके पूर॑पुरष 
। निवास करते थै । जनश्रतिहै कि, आशादित्य इस गाहर नगरके स्थापक है ( 
| बौर आहर नगरकी त्पत्ते बहुका पदे इस स्थानम विक्रमादित्य एकं ¢ 
1 पूपुरुष अवन्ती बा उललयनी मप्र होनेसे पदिठे निवास करते ये, उस समय [ 
। ‡ र 
| इसका नाम “^तन्वनगरी" था 1 तन्बनगरीके पीछे तका नाम आनन्द्पुर हमा 
ओर उसके पीछे आदर हमा । आहरे ही गिद्वोटजाति आहारिया नामे |, 
विर्यात इई । नगरकै पूरमान्त्मे एक बडा दुग षाध विराजमान १, उसका ॥ 


क 1 


(९९४ ) राजस्थानइतिहास । 

पिक 1 मी 

। नाम शशरूलकोट " है । सुनते है कि पैतकी अशरिके उत्पातसे धद्ारा नगर | 

| बिर्क नष्ट होगया.था। वास्तव जिस मभ्निके उत्पातसे आहर नगर नष इ, | 
उसे ही उपत्यका सरोवर उत्पन्न इभ) वा नहीं { इस वातको केवर धरतता- | 

1 तुसंधायी विशेष अतुसंधानसे बतासकता है । नगरे मध्यसे प्रधान माग हत ( 

4 वधक उपर होकर चलागया है। उस बोधका जो र स्थान खोदागयहै, उसी २ | 

* स्थानत सोदित पाषाणखण्ड ओर शृत पात्री माप ही, इस कारण पुराने 

। पद्क रूपये आदि मिलनेकी आराति भने भी उस रवोधके खोदनेकी आत्ता दी, 

। सौमाम्यसे कदं पुरानी शद्रा मी भिटी।उन सिक्षोकि एक ओर किसी पकी पति 

¶ अङ्कित है; भरे अनुमानमें इह सिहकी रदे । अन्य कं सिरकोकि छपर गयी 

। ति बनीरै । सुनते है फि विक्रमादित्ये भ्राता गन्धरेतेन अपने सिकषेमे गथेकी ॥ 

#। मू अंकित करते थे, इस कारण यहं सव उन्दीकि मचङ्ति किये हए सिक 

4 ह सिक्घेम गधेकी मूत्तिं व्यवहारफे कारण इस विषयमे एक बहत बडा प्रवाद्‌ 


भ्रचरित दै । 
| यह्‌ आहर एक बहुत पराचीन ओर बहुत वड़ा नगर था, इस बातको सव | 
1 लोग निस्ंदेहं होकर स्वीकार कगे । इस समय स्मारकमन्द्र परिद्ौभित इस 
4 आहरके चारोंओर जो प्राचीन परकोटा पिराजमान टै, बह परकोटा भी उसी 
€| माचीन विध्वंस मन्दिरावलीके उपकरणसे बनाया गया है । कर देवालय प्रथानतः 
४ जेनमन्द्र आजतक ध्वसावस्थामें देदीप्यमान है यह भी बहुत पुराने है । इन 
९ मन्दिरमे जितनी रिय खुरै, सब उरुरी हँ अथत्‌ मस्तक्नीचे जर पैर 
। ऊपर हे महापरीर ओर महादेवं दोरनोकी सूरये एकतर रवली ह जीर दनां सफेद 
| पत्थरपर खुदी ह । दौ खोदित छिपि भीं मिरी, एक जैनमाषामे रै मौर दूसरी [ 
किस भाषेमे दै इसका अभी पता नदीं चरा ! | 
दिन्दलपूय्यं राणाके साय भेरी भुाकातके स्यि श्म नक्ष्रका जमाव 
| हने फिर यदी निद्रित हआ कि, मुक्तो अभी ओर एक दिनतक इसी | 
& स्थानमें रहना होगा,किन्तु केवर मेरे ही उपर उस नक्षघ्रकी श्युम दि न होनिसे 
१ मे उसकी कुदृष्टिका फर भोगनेकै छथि सम्मत हुमा । नक्त्रका अकोप न्न | 
‰ करके विय अन्तमे ज्योतिषीने यह निद्धीरण क्रिया कि, ुशचको पर दारके ( 
4 दर म हरसे नगरके भीपर प्रदा करना चाहिये । इस दिन राणा ( 
( मीमरसिहने अपने पत्र, सम्पूणं सामन्त, मंतरीवरी, एक मकारसै मानों समग्र नगर- | 
1 वासिर्यो सदित आगे वठकर क्षसे युराकात करी । सबने दी छद्ान्तःकरणसे । 
इमरोर्गोको महासन्मानके साय सम्बर्धित किया इनारो धुसोते “रामराम | 


` न्क्यन्रक्करकन्कन्डनयन्दन्दन्छककन्डरफ्न्डन्दन्दछन्फके 


। दिण्लं०-अ० ३१ (९९५) 
स 1. 4. 
` खाड साव ! " दिनदूमथानुसार सम्बद्धना सूचक वाक्य भतिध्वनित होनिरमो । 
४ \ प्रत्येक सामन्तसे अग २ कुरर ग्रसन किया । यह संमिरन-साक्षास्सन्ददीन ¢ 
`य प्रीतिरंभाषण कुत्निम नक; बरन सुट मितरतासूहटक है । राणनि पुश्चको दुसरे 
। | दिन महटमें अनेके छ्थि अयुरोध करके विदा री । वह सीषे मागेसे बरावर (| 
 महरूकी ओर चरेगे, मलोग गही दुष्ट नित करके ष्थि उक्त माग [| 
| कों छोडकर दृक्षिणके सिंदद्ास्ते होते इए अपने निवासस्थान रामप्यारीके बाग ह 
भरविषट हए 1" 
| राजपूत वांधव, उदारचित्त टाडमहोदयने अपना भ्रमण वृत्तांत जिस भाक्से वर्ण ( 
{] वद किय, हम उत्का ज्योकात्यो अटुषाद्‌ छिखते चे आरे है । बह भिस ( 
र्‌ समय मेवाड, माखाड, ओर अजमेरम गये ये, उस समयके साथ वतमान सम- | 
यकी तुना करनेपग, निःसदेद अनेक स्थानोकी दशा वद गहै । वितु उनके 
इस भ्रमणविवरणकों पकर पाठकरोग बहुत सी विनाजानी सत्यघटना्भोको 
{ जानसकरगे । इसंम राजवाडेके भूङृत्तका अधिकांदा अद्धित करदियागया, यह कहना 


1 वाहुट्य मात्र रै। ॥ 
1 ( कर्मे टाडकै मारषाडसे ीर्नेका विवरण समाप्त) | 
‡ 

॥ | 
| 
ध ॥ 
८4 ९६ 
॥ ( 
५ (6 
4 ( 
( ॥ 
| (2 
॥ ¢ 
९1 (8 


(९९६ ) राजस्थानईतिहास । 


॥ बत्तीसवां अध्याय ३२. ( 
१ राजस्थानकी सामन्त शासनकी रीति । ( 
4 "~ 


4 उपक्रमणिकाः-राजस्थानकी शासनविधि;-एशिया ओर युरो. | 


¶ प्रकी पुरातन शासनरीतिमे साधारण समानता;-राजपूत 
‰ जातिकी शेष्टवशामे उवयत्तिः-मारवाइके राठोरगणः-अम्बे ( 
॥ रके कषवाहेः-मेवाडके सिसोदिया;-पदमयोदाका श्रेणीवि. 
1 भागः-राजसम्बन्धी अधिकारः-राजधनसंयहकी रीतिः 
1 वराड खरक । 
1 --<>- 

पहा परमात्माकी कृपाकटाक्षसे इतने दिनके उपरान्त इस बडे इतिदा- 
सके मरथमखण्डके रौषभागरमे हम एक बडे कठिन पिषयके प्रतिपादन करने | 
आगे बते वह कार्य इस प्रंथकी माणमतिष्ठा है, इस इतने बडे इतिदासकी 
अपने जातिके भ्राता राजपूतकि वंश्चकी मराणमरतिष्ठाकी आवश्यकता है, महा- | 
1 गुणी, पंडित टाड साहवके अनुगामी.हीकर हम उनके री अवलम्बित कयि 
मूलम्रते इस ग्री प्ाणमतिष्ठा करना चाहते दै, किसी एक माचीन राज्यकी ॥ 

[ 





किसी जगतक्ख्यात प्राचीन जातिकी, करमानुसार षटनार्ये रामरके वृत्तान्त, | 
मानिक आचार व्यवहार, ओर धमौनुष्ठान उस जातिके इतिहासके साधारण 
| उंग परत्यग प्राणपरतिष्ठाके विना मराणहीन देहकी समान है, इतिहासका जीवन । 
कया ! प्रजास्चासन रीतिका इृततान्त ही इतिहासका प्राणै, इस समय आर्योकि 
| निवासरथान राजस्थानकी हिन्वंशोत्पन्न राजप्रतजातिके इतिहासकी वह ( 
माणगरतिष्ठा दी अवशेष है, हमको आशा कि पाठकगण इसको पठकर अवक्ष्य ( 
लाम उतवैगे। . ए 
1 साधारण करमातुसार घटनाय समरके वृत्तान्त, जातिकी वीरता, पराक्रम; ॥ | 
गख, गुरुता, प्रताप, आर परथुताईको परगट करतीदै, समाजकी रीति, नीति, | 
१ आचार, व्यवहार, सम्यता ओर जातके चरि्रका प्रकारा करतीरै । ¢ 
१ धका अनुष्ठान तथा धर्मका शासन जातिकी पवित्रता अर नीतिका 4. प 
&्कककक्कक्कनन्यरकन्कष्न्क्न्ककन्फङकन्डन्छष्डन्ष्नछ 


दिश्॑०-अ० ३२. (९९७) 
0000008 
स्यात कृणेवाला है पटु शासनकी रीति जातितम्बधी इतिहासे स श्रेष्ठ । 
गोसक्ा स्यान द, शासन मीति ओर राजनीति इनमे नाम माबका भेद है वासत- 

| म एकै) जामे मधान संहे योग्य, रथम रिक्षके योग्य, तथा यतक | 
रिक्षाके योग्य क्या वसतु ३, राजनतिकं अधिकार, कौन जाति कतक ( 
| तर कहातक भतल पूषणते ममित, इस बतो इतिह कल । 
रासनकी रीति 8 सिसा्दि । शासनरी रीति ह जापिका ओर जाति सधीः ( 
इतिहासका प्राण, हम सी वातकी पराणमरतिष्ठा करना चाहते है जिस इति- 
हासम शासनकी रीति नहीं छिसी गई वह इतिहास निर्जीव है, इस बातको ( 
1 नीति जीर इतिहासे ज्ञातानि सवथा खीकार करलियारै। 


| पि विनयी भर्ेन-सम्ता ठप रपर जात बनि निक हमे ( 

1 # सत्ताहंस करोड परनाका माग्य समित र । कित उदेदाते करु- | 
णामय पेश्वरने अगेन जातिके हाथमे इन करोड आय संतानका शासन 

1 भार सोप केवर मिष्य इतिहास ही श धात्के प्रगट कलम सम । 
निप महादेरकी मना संस्या सत्ताईस करोडै, उ महदेशचकी आन इरिश्च 

जाति सक्तः सह अग्रज सेनाकी सहायताते भवर प्रतापके साथ इच्छातुसा- 

`‰ रप शासन कती है यह क्या सांसारिक इतिहासका अभूतपूर्वं उदाहरण नी है, 

वृटिश गवरमभनटकी यह श््छाुसार शासनरीति क्या भरतव 

1 माषा माषी अनेक धमौवरम्बी साईस करोड परजाकी राजनैतिक अव- | 


{ स्थाका समपणं चिन्निनगत्के सन्ुख धारण नहीं करपी, ष यह शृच्छातु- { 
1 





सारकी शापनरीति ी भार इटिशशासनते हमारे समालफे पुर्षोकि जिकर 
| सतपिकारोको, मित्ेशवसी जाके केही दे -अतही शृते | 
॥ मतिविम्वित कददेती है इस बातको कौन सखीकार नहीं करेगा ! 
4 .एठमिनष्टोन,म्याके,मिर मासमेनः हफटर केयत्रन, इर, मरे म्याहिसिन, 
जादि पंडितमंडीके लोग मारके जिन सेध॑ इतिहासे इच्च जापिके 
| क्किम(परीरत, मताप भरुताका बानकर गये । इम इस बातको अवश्य ( 
क भि इह शं तहास भाण । पक मर इन सव इहो 
को कसो ओर दूसरी ओर ाल अक्षरम छितो क्रि “ मारते वृष्क 
| जातिका यथेच्छाचारशासन " नीति लोग निर्मेय होकर कहदेगे षि | 
पूणं इतिष्स धारावाहिक समदृष्टि मात्र ह, परजाके राजनैतिक स्वके 
भकग विषे यह सबही मन दै जौर मतिम ठे पके पीठे मसर | 
पककयन 





(९९८) राजस्थानइतिहास । 
(जीण 
ठंगडी देकर कहदेगे किं सत्ताहस करोड भारतरसतान बृटिश यथेच्छाचार 
शासनके रीत दास है । इसी शियि दम कहते फि शासन हेली दही पधान 
) रक्ष्यका स्थर्दै 1 
| अनेक रगे हदयमे यही विश्वासे कि भारतम बहुत काटसे येच्छा ॥ 
| चार शासन प्रचङित होता आरद, मुष्य जन्मका जो इश्वरका दियाहया | 








4 प्रधान व्यक्तिगत खसे, स्वाधीनमावसे मतवादका प्रकारा, स्वाधीनमासे 

| चिन्ता जर अपनी अवस्यानुसार सच्का चरानाहै । भारतवासी बहुतकारसे ॥ ॑ 

ही उस स्स्तसे वंचित बहुका यदी विचार, किन्तु हम सादसके साय कह ॥ 

| सकते है फि वह पिद॑वास-बह बिचार सर्वया भ्रान्त है । मविष्य इतिहास भेष- | 

{ की समान गंभीर शब्दसे कीतेन कररहाहै किं भारतमें मनाओंका व्यक्तिगत | 

॥ राजनैतिक स्व्ख अधिकताकै साथ था ओर अब भी देशी राज्योमिं वह र्वि | 
मान ह । बरर्श भारतकं यथेच्छाचार लासन की समान देशी श्ासनकी शक्ति | 
| प्रनाेकि राजनैतिक स्वको छोप ही नदीं करपी रै वरन इतिहास ओर भी | 
दिखारहा ह कि पश्चिमी जगतने इस समय प्रजामें साधारण स्वतंत्र शासन 

| प्रचङित करके यहाकि निवासियोके बीच जो राजनैतिक सवख विभाग कर | 
दिया है उसी पश्चिमी जगत्‌ने इस समय अवनतिके सागरम मग्हुए इस सा्य- 

| षव मावे ही शासन मणाीका मूवीज संग्र करिये । | 


अव टाडमहोदयका अनुसरण कियाजाता है । यह सबसे परे छिस दै ( 
करि इन मेबाड माखाड आदि राजपूत राज्योंसे किसी एकं राज्यमे पहके किसी 
समय दीवानी ओर फौजदारीकी कायं षधि वा दंडषिधिकी ( कानूनी ) पस्तकं | 
मचत थी अथवा नर्ही, यह एक बडे संदिहका स्थर है { इस समय भी उन 
महारा्जोकी राजसमामे उस मकारकी काय विधि वा दंडर्विधिकी पुस्तक नहीं ¢ 
) यह्‌ भी निश्चित है, किन्तु इन राजपूत राज्योमे युद्धके नियर्मोकी रीति ए ( 
विस्तृत भावसे प्र ङ समाजका सब प्रकारका उरश, शासन विभागका 
| मत्येक अंगी उसकै द्वारा परणं होजातहि ।पश्विमी राज्य जिस समय ज्ञ्क रिक्षा ( 
सभ्यताके प्रथम मकाद कारित इय था, उस समय उस ॒शूरोपकरी सम्पूण 
प्राचीन सामन्त शासनकी रीतिके साथ राजयूतः राञ्यकी सामन्त शासनकों 
मथा इतनी समान थी कि भर दोनोके वीचम समानताका निद्धौरण करतां । इस 
माचीन शासनरीतिके सम्बन्धकी छिखित 4 सर्वथा अमादह,किन्तु बहुत 
कारतक दढ मन छगाकर विचारनेषर चन इस विषयमे जहांतकं टीक बात 
के 
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| उसके दवार इस दैकीका भूरभंग चिवरंित कलेर मँ समर्थं हसक !; 
त, सबसे पदे कोतूहलके वरा होकर ओर उसके पीछे साधारण रीतिते उस (¢ 
कायेके पूण कलेवाठे बहुत पुराने परम्परासे माप हए शासन विानकी प्रत्येक {> 
यथाथ रीति भङीमोतिसे जाननेके चि मेने विप चेष्टा करी 1 केवर यह ।£ 
शासनफी रीति दी नरी, उसके विपयकी सव धटनायेके जे सम्पूणं वारी (* 
| दद्य वहत सामान्यरीत्िसे निश्चित हसकते है. अथवा जो घटना उक्त विस्तार- }> 
१ बारी शासन प्रणाठीके प्रत्येक अंगी यथाधै सूति प्रगट कर दि, भे उन (4 
सबके उपर भी विदोष दृष्टि दी थी । यद्यपि उस शासन रीतिके अग प्रत्यंग > 
इस समय प्रायः छिन्न भि होगे तथापि वह सहसरा मलुष्यासे पूरणी समा- !> 
1 जके रत्येक उदय प्रत्येक काथ साधनकी न्याय मूलक व्यवस्था निद्धौरण > 
करदेतीरै ओर यह मी निश्वयके साय कहा जासकते कि एक समय यद शासन 
| ्रणारी अपनी सबङ्ग सम्पन्न मू धारण करनेमे समर्थ हरं थी। |> 


 टाडमहोदयकी उपर की उक्तिके एक २ अंशका हम अवश्य दी समन ४ 
है परन्दु विकषा, ज्ञान, ओर सभ्यताकी जन्मभूमि भारतमे राजधम | 

तया श्रेष्ठ शासंनकी क्षमे विदोष रिक्षित क्षत्रिय राजगणोमे शासन मणा- | 

ठीके सम्बन्धीकी कोई छिखित ( कानूली ) विीधकी व्यवस्था नहीं थी दीवानी ।‰ 

| वा फौजदारी दंडविधिका सरवेथा अमाव था, इस वातको हम सत्य नदी मान- |> 
सकते; मनुका राजधमं ओर शासन विधान दढताके साय प्रमाणिन कररहाहं | 

1 कि समाज सृष्टिके पे टी सांग सम्पन्न विधानकी व्यपस्था म। ततमे मचरित |> 

इथी । महामारतका राजथ पव इस बातकी पूरी साक्षी देहि किं यहांकी 
| शासनरविधि सवसे बदी चदी थी, जिस समय भारतकी पवित्र मूमिपर विजा- ॥ 
तीय वि्घाभियौके पैर नीं सखे शये थे, उस समय आयेजाति स्वया स्वाधीन ¢ 

1 भावेसे राज्य करती थी, जिस समय बाह्मणमडली राजसमामं पूणं प्रभृत्व केम ¢ 

समथं थी उस समय निःसन्देहं उन मनुके विधानकै अनुसार नरपतिढन्दं 

1 प्रजा शासन करते ये । मारतके पतन तथा भिन्न धर्मके प्रभुत्व जीर समयके ।+ 

संग २ वह दिधिव्यवस्था भी दूसरी मूर्िमे वद गदे । युगधमातु- 

1 सार नवीन नवीन राजसूष्टिके साथ नषीन २ जाततिक सृष्टिके संग वह शा- 
( सनदी मनुकी निर्दिष्ट विधि ग्यवस्थानुसार न हकर अनेक स्थानम ही उनके (४ 
५ मयोजनके अनुसार अपनी वनी बनाई व्यवस्थाके द्वारा सम्पन्न हनी आरभ > 

होगईं है इसी कारणे भारतके सर्र सव राज्यो एक कारका छिखा शासन 
12 
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| विधान देलनमे नहीं माता । राजप्त राञयम मी यही दशा इई, हसी कारण || 
4 इतिहासरेखक टाड महोद्यको इस देशम माचीनकाठका छिखित शासनविधान 

ध ्रथके आकारे माप्त नदीं हमा ओर इस कारणसे ही वह यह किखगथेहै कि, 
‰ “ गजय्रत राज्यो किसी समय फौजदारी ओर दीवानी कायंविधि वा दंड- ( 
| विधिकी पुस्तक थी अथवा नहीं यही संदेह! ( 
1 कनैर याड हिसतं कि, “ मिस समय इटिरगवर्मरके साथ रजवार || 
1 राजागण किसी भ्रकारकी सम्बन्धष्ंखला्मे नहीं वधे, जिस समय हमरोग राज- ॥ 


| पूतानेका श्रृनत ओर इतिहास सामान्यरूपसे जानते थे, उस समयके ब्त 
+ 









कार पहेसे रजवाडेकी शासनरीलीके सम्बन्धे मेरे हृदयम ऊपरवाटी धार- ॥ 
 णाने स्थान पाया था । उस समय रँ भायः ही आनंद परा्तिके ङ्य रान- ( 
॥ र, ५ ~ 
{ पूरतेमिं श्रमण करता था ओर उस कारणते ही अपने भ्रमणका मुख्य उद, | 
उक्तं शासन भणाढीका विवरण, प्रदत्त ओर इतिहास संकरन करके मेँ 
अपनी गवरनमेन्टके पास मेजदैता था \ मन्ध, हम, मिकर, जोर गिषिन आदि 
| मनद (1 सामन्त शासन भणालीके बिषयमे मितने मूल्य भय | 
/ रिसिगयेहै, मैने उन सबके अवरुग्बनसे पश्चिमी राज्यकी शासनपणारीके साथ | 
{ रानपूतोकी सामन्तरासनपरणाटीकी समानता निद्धरिणके छिथ यनेक भकारे | 
% [.५ | सेगृहीत 
५ यथायोग्य तत्वानुसंधान ओर खोजमे सहायता पाई, किन्तु भे उस समय संगृहीत | 
| िवरणके साथ केव दोनो जातिकी शासन मणारीके साधारण साद्य निदधौ 
1 रणम वृत्त म था, उसके उपरान्त दी विख्यात इतिहापवेत्ता हाकमका सबोङ्ध ( 
{ सम्पन्न इतिहास प्रकारित हआ । इस सामन्त श्षाषन प्रणाटीका मरुरहस्य जो | 
इतने दिनतक छिपामा था, उक्त इतिहासके दवारा वह एक साथ मगर होगया। | 
भने उक्त इति चिधरके साथ राजपूत समालके सम्पूणं दस्यमान लक्षण 
| विशेष रूपसे तुलना करे ह जौर इतने दिनतक जो सात शासनैटी केवरु यूरोप 
| सडक निवाि्यो दारा बना विख्यातथी इस सभय वह शासन शैटी इस राजप्रत | 
जातके द्वारा सवसे पदे बनाई गई थी इस बातको दृटरूपसे प्रतिपादन करसकनेपर 
4 यु्षकी अवश्य ही वडा भारी आनंद्‌ मिङेगा; मै इस बातकी भटी भोति # 
4 न केव अनुमानके उपर निर्भर करनेसे मनोरथ . सफठकी संमा- 
वना नहीं होसकती वितु मँ वित्राद्‌ रहित भरमार्णोको छोडकर केवर अनुमान | 
। दारा यह सिद्ध नहीं करना चाहता किं इस सामैत शासन प्रणारीकी बनानेवाटी 
| केवर राजप्त जाति दी है । | 







दिण्खं०म° ३२. (१००१) 
[~ 

| जो अदर मगरी जातिये किसी एक निद्रित स्थानम बात न करके सदा ( 
अक स्यनोम मती रहती ह, उनके बीम सासनरीतिके जितने भान २ 
1 ठक्षण दिलाई देते, ऽन सव ठक्षणोके साय खाधीन सम्यनातियोकी |$ 
८ शासन रीति मधान क्षण सादश्यरूपसे विराजमान है; समाजकी एक 
। मकारकी अवस्थामे सव देशो मतुष्योका अमाव ही एकं भकारका है | 
| बर्बर, तातार, संमरदाय बा जमैन जातिवार्छोकै विमि वणकाठ्डीनियन [| 
शाखा, राजप्त जाति वा ज्ञारिना मायादं अथात्‌ संसार भाई चाराबारी 4 

| जाति इन सवके वीचमे दही एक परकारसे भूर शासन नीतिके समानता देखी 
2 नाती हे । यूरोपके मतये देशम साम श्ासनक्ती रीति मचलित थी मौर ( 
| कंकेसस पथते छेकर भारत महासागर तक उसी मकारसे बह शासन रीति ( 











कीं पूर्णं ओर करीं अपूण अवस्था विराजमान दै, यह बात हम बिरुक्षण | 
रूपते देखते द वितु सम्यताके उस आदि जन्मके वृत्तांतं तथा परावीन 
स्ति चिक फिर उदार कार्यम सचसे यधक परिश्रम ओर दिक्ित विमाग्‌- | 

| कारी मतुष्य ही अधिक सम्दहैः थदयपि समयके भमाव ओर षिजातीय उत्पी- | 
उनके उपद्रवने मेवाडकी भाचीन शासनरीतिको विल्कुक अधकारसे इकदिया । 

| है, तथापि उसका मृरहस्य नान छना दुःसाध्य नहीं है, उस प्न रूप शासनः 
शैीका पता रगाना परमाभस्यकं है । 

। धततं माराय टूट मार उपद्रवेकि साथ यु्रमानोके अवणेनीय अत्या- 

| चारोने मिलकर उस शासनरीतिको बिल्छुक अधकारम्‌ डाक दिया है । राज- } 

॥ पूत जातिकं भाचीननेता शीघ्र २ इस रसारको छोड रै, जातित्वमाव शिथिल | 
हेरहरै, रथा तिके भधान ओौर रीतिये सव इस समय विधंसपी है । नाति | 

फिर प्वबस्याको माप्त होतकतौदि, राजपूर्तोका शारीरिक बरु किर || 

‰/ वरु होसकता दै. किन्तु समाजनीति फिर नये मकारे गलित करना 1 

$) उचित दै, रनवाडेकी इस समय जैसी विरसा स्था ह, उससे कोई 

॥ ततवत सदसा शासनरीतिके किसी एक भयोजनवे रक्षणदारा आक 

| वित नही होसकता. गँ इस बातकौ स्वीकार करतां, वह तचादुसं- 

¢ धान कलेषाा देतेगा कि हमारा श्षासन विधान जैसा शरसकावद्ध है, राज- 

9 पूति शासनकी रीति उसके विपरीत है । वह बाहरी ठक्षण देखकर कह उठेगा 

कि रानपूरतो़ी शासनरैटीके बीचमे जितने रक्षण विराजमान ह, बह सव ही 
आकस्मिक कारणमि मगर दै । कोई भी शखरावद् नहीं है, किसी निद्धोर्त | 
उन्वन्व्यन्कक्कन्डकन्कन्छदन्दन्यन्छर उन्कनरन्ड्धर्छन 







( १००२) राजस्थानइतिहास । 
णिति 


मूरनीतिपर बने दिखाई नहीं देते, यह शासन, प्रणारी अपणं अंगवाला (4 
॥ एक यतरे । 
किन्तु यह सिद्धान्त विष तक्वानुसंधानका एर नदी ह, इस भन्तन्यको 
कमी एक साय संकठित इञ समन्न सकत । रजवाडेकी वर्तमान शासनरैीके ( 
/ प्रत्येक दीखनेवाडे लक्षणपर तीक्ष्णदष्ट देने यदपि षह पहरे साधारण विदित 
| हीगे किन्तु एक समय इस राजवाडकी शासनरोढी सवाङ्गसम्पन्न थी, विजाति 
{ योक द्वारा जाक्रान्त होकर भी शासनरीतिने अङ भाव धारण किया था, साम- 
4 न्तोकी शासनद्ीका जन्म इसी रजवाडेभ हआ था इन सव वातो परगट कर- 
‰ नेमे वह दीखनेवाठे सम्पूणं ठक्षण पर्णं सह्ययताके साधक ह । जो सामन्त 
१ शञासनरौटीरूप वीज पडे यरोपमे गिरा था, वह ईस दुखी देश अर्थात्‌ 
\ पश्चिमी राज्यम जो देर सवथा अपरिचित था, जिस देश्के आचार व्यवहारादि 
षिजेतारोगे करे आचार व्यवहारादिके द्वारा ठक रहै, ठेसे इस रजवाडसे दी | 
1 वह सामन्तोकी शासनप्रणाीका बीज गरूरोपमें गया था अथवा नहीं { हम इस 
राजपृतानमें उसका सोज करसकते ह; पूरी राज्यम हमारे जितने स्वजातीय | 














डन्खनयन्डन्डन्छष्डनछ 


पन्य 


(्रगोपियन ) कात करते ह; वह एरियाकी किसी रीति किसी व्यवस्था अथवा 
/ किसी पदार्थके ऊपर ध्रणित इष्टि डाङते ह परन्तु एक एेसा सम्य था कि | 
र निस समय इस धरृणित दष्टिके विपरीत इय दिखाई देताथा 1" 


1 कर्नल राकी यह उक्ति अश्रान्त ओर सत्यपूण है, इसके दारा उनके उदार ( 
हृदयका निःसन्देह परिचय मिढता हे। अव यहं देखना उचितंहे कि वेह इस ॥ 
4 विषम रहस्यको किस प्रकारसे प्रगट करगये ह । 


॥ रूरोपलंडके मध्य समयक निवासि्योमे जैसा आचार न्यवहार संस्कार ( 
ओर शासनरीति मचरित्त थी, उन सवके साथ रजवाडेके आचार व्यवहार 

‰ आदिकी विचित्र समानताका उद्टेख करनेपर भी हमको रसे बडे विचार करने ध 
& की याकयकता नहीं है कि एक प्रकारकी शासन दौरीका परसपर एक दुसरे 

& अनुकरण करखिया है । वास्तवमे दीनां सहादेशके भयोजनके अनुसार ही 

४ नृपतिदन्दके साथ प्रना्मके सांसारिक पितापुत्रे सम्बन्ध वंधनकी वताने 


1 बाट रीतिसे इस अमिन्न शासनरीतिकी स्ट इई है इसमें संदेह नहीं । ( 
{ विख्यात इतिहासवेत्ता गिविन साहवने हमारे पूर पुरर्पोकी शासनरीतिको | 
असभ्यतापरण ओर्‌ घटना कमसे रचित द्आ छिखा है मे समयपर उनके प | 


‰ मतका समथैन कटको तयार ट 1 | | 


दः ~ --------- न त ह -क-7-ककः ुप्व न्दं 
त य्प्यय््य््दन्दनयन्कखन्कन्दद्न्यन्छ 








दि खं०-अ० ३२ १००३) 
व 


# 
उपर इस वातको लिखभये ह कि राजपूतानेके सम्पूर्णं राज्यम भी उसी | 
| 

॥ 








रकार यहं सामन्ताकि शाङ्कनकी रीति एक आदि मृ सम्बन्धवाठे नरपति सप्र | 
होके साथ निबापियकि पेत सम्बन्धवारे कारणसे दी उत्पन्न हरै; रजवाडेके 
अधिकांश सामन्त सबसे ची प्रेणीके सोरुह सामन्तोमेते एक चरसेके परि ( 
माणवाडी > धमिका अधिकारी मुष्य मी अपना अधीश्वरे साय समान | 
रक्तबंधनकौ विख्यात करदेता है । # | 

स्वामाषिकं वीज अनेक देरोकी चा किसी भूमिम क्या न वोयाजाय, परन्तु 
उपर भ्रष्ठ मृत्तिक्रके बिना वृक्ष कमी मी तेजवारा जौर बलवान नहीं होसकता 
| म यह जी सामन्त शासन प्रणाछीका बीज बोया जाकर, समयपर 
| शासा भरा ओर नवीन २ कोपकोसे शोभायमान इ था, कबर मरमेन | 
जातिका यतन, चेष्टा ओर उद्योगी उसका मूढ कारण दै । मरमेनकोग वह 
) शासन प्रणाटीका बीज स्कन्दनेरियासे छाये थे । व दीन ओर साकासिन तथा 
| उसते पूवी मनुष्यकं दारा षह शासन प्रणाठीका बीज मध्य एरियासे ऽस 
स्कन्दनेरियामे गया होगा, रिचडसय्का अनुमानहै कि तातारमे यह स्कन्दनेरि 
याम प्रचित हआ, अनुमान प्रमाणक्रा री अबटम्बन नहीं करना 
चाधि, किन्तु जहा २ आलोचना योग्य विषय पराच जम्मनजाति गफरैच जौर 
वागथिक जाति्येमि परस्परे आचार व्यदहारकी समानता दिखाई देगी, उसी 
उसी स्थानम इसको रिरसेगे । इसमे कोर रदिह नहीं ह षि परं जगतसे पश्चमी 
जगते बाकि निवाक्ियेकि साथ २ ज्ञा ओर शिक्षाक खोत भी प्रवाहित इमा 
था, तथा उच्च एशियाते दी मसीकाटटि ओर केम्निक छोम्बडं जातिने बाहर निक 
कर स्वन्देनीरया फिसलेण्ड ओर इटीमे पूषैरति कैराईं थी ! ( 
मध्य सपमयकी सामन्त शासन रीतिके विख्यात इतिहास रेखक हाठब | 
1 साहब कहते है कि “ भृककारणतसे जागीरदानकी रीति वा सामन्त शासन 
प्रणाङी बनाई गरं है; ओर अनेक देक इतिहासेमिं इस रीतिका अलुरूप 
१ किसी प्रणार्खछीसे विद्यमान है षा नहीं इसकी! खोज ठेनेके ख्य बहृतसे रोग 
6 उत्कडित देसे जाते रै, यथापि जगत्के भि २ देशोकी रीतिकी समानताके 


९ चरस शन्दका अर्थं चमडादै । किन्तु जितना खेत केवर एक हके द्वारा जोता जासुके, 
| : 
# राजपूतजाति रजाको “वाप्याजीः? नाम छेकर व्यवहार करती है । राजकुमारगण सर्वसा- ( 
धारणमे “बाबा? अथौत्‌ बालक नामे कटे जाते । 


प्क्वय्क्दन्क्ष्ठन््दङष्ठन्कष्छष्डनक 





प दु्दुग्ष्डुग्ब्छ 





( १००४) राजस्थानईतिदास 1 
व 
1 भगट करनेका बडा पयोजन है; किन्तु तक॑नाके साथ उसी रीतिकी समानताका (| 
देखना उचित है, क्योकि अनेक स्थर्छापर पक्ष्मा .डाटनेपर कछ भी सौद्धय | 
नही दीखता, सामन्त शासन रीतिकी छु समानता सहजम्‌ श दिखा गई, । 
१ रोमक साधारण तंत्र शासनकार्मे उच्च अधिकारी रक्षकोके साथ नीची कोरि- | 
4 ॐ निवापिरयोका सैसा सम्बन्ध विराजमान था, जौर वर्वर तथा वीरगण निस (4 
1 मकार आत्परक्ना जीर सीमान्त रभाके स्यि सीमान्तकी भूमि जागीरके निन ( 
खल्ले भोग करते ये, इस सामन्त शासन प्रणारीके साय उसकी ङु समानता ¢ 
1 देखी जाती है । किन्तु बह रोग किसी व्यक्ति विशेषका अनुसरण सखीकार न | 
करके राउ्यंके खिये उसके करनेमे बाध्य होते ये हिन्दुस्थानकी निमीदार मंडी ( 
| ओर तुरस्कके टिमारियरोमिं प्रचङित भदृत्तिकी रीतिमें भी एक प्रकारकी समा- | 
1 नता देदीप्यमान दै । हाईठंडर ओर आईरिस जातिकी नाना सम्मदाय अपनेर { 
1 उपखारे सामन्तोकि अधीनमे यद्के छिये जाते है, किन्तु उनका चह जाना | 
4 सेच्छाुसार नही ह, उस सामन्त मंडली साय बह लोग समानरकत सम्बन्ध ¢ 
का बन्धन करपना करके दी उस प्रकारसे युद्धम जानेकी इच्छा करतेदै। | 


1 इसके अनन्तर इतिहासवेत्ता टाड किखते कि “ मैने इस स्थरे इस.उदेद- | 
से उस मन्तव्यको उद्टुत^करदियांहै, कि ययपि भ राजपूत शासनरीतिको 
1 केवर विद्युद्ध समान रक्तसम्बन्धके बंधनसे उत्पन्न हृदं सिद्ट करनेका यत्न कर ( 
4 वा तौ भी पूक्तं समानतारूप संकट एरिया मेरे नेत्रोके सामने उपस्थित ( 
1 होताटे । किन्तु उसके साय मकारित किन दानपत्र सनर्दकी नके ओर जन 
{ य भर मनत्वयोकी हता समर्थन करत, दिन्दुस्तानके उतत प्रान्तकी रह (/ 
& नेवाडी जातियोमिं यह रीति प्रचरित थी, मै इस वातकफे समथेन केकी आरा ( 
करतां । उस मरदेशसे ही यह मथा रनवाडमे रचित हई ओर सातप शतान्दी (| 
१ तक सुगर पठानोकि अकथुनीय अत्याचार ओर उपद्रवोसि राजपूत जातिकौ | 
{ विध्वस्त करनेपर भा उस नियमके मूर लक्षण आजतक प्रत्यक्ष दिखाई देते, 
| राजप्ूतानेके जिस २ शच्यमें पिजातिरयोके आक्रमणसे थोडा सा विध्वस्त अहि ॥ 
उस २ राज्यमे दह प्राचीन श्ासनरणाढी उसी मकारसे अबतक वत॑मान दै । | 
४ जो कुमी हो विकेष कर केवर मेवाडके इतिहास ओर शासन नीतिके दार | 
| श भे सामन्त शासन रीतिका सबसे प्राचीनताका उदाहरण दिखाना चाहता [ 
क्योकि विजातीय आक्रमणसे मेवाडकी भीतरी राजनीति जर शासननीतिमे ६ 
| सामान्य रीतिसे ही भद्‌ पडा । यहातक कि मिस समय दिके सुगकसम्ाद- ( 
€वयकन्डदनसनककन्करयन्यन्कनदन्डन्दनदन्यन्नकन्क््दनन्कोर 
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नि 
1 की शानक स्वया निनो होगई उप समये मी मेवाडकगी शासनं, मणा- (4 
| ठीर्े छु मेद्‌ नहीं पडा । 
४ यृरोपलंडम निस प्रकार बहुत समयतक परस्परा भप्त पिधाने अनुसार | 
| भूमिके ऊपर सखन्ाधिकार निद्रित होतारहा उसी प्रकार रलवाडमे मी षह 
परम्पराका विधान एक समय भूमिके स्त्लाधिकारादिको निद्धौरण कर देता था, | 








समयक पारिवतनके साय उन परम्पराके सुने इए विधान ओर माद्‌ वाक्यनि ( 
| एकाभरेत होकर अपनी पूण सूतिं धारण करी थी, रसा ङेख देखाजाता टै किं | 
मेषाडके राणाव॑शके कई राजारोगोनि अपने राज्यके व्यि क॑ नियम ¡ 

निदि कियेयिन्ुउन भक थानम निक्त हनम पर जिस कारणत 

1 कह विथान रचेगये ये उनके कारण राजाकी आह्ने पत्र दानपत्र ओर प्रम्परा 

| श्रुत प्रवाद्‌ वाक्योमिं बेषकर इस समय चारों ओर विच्छिन्न होगये है, पाषाणो | 
 स्तभावठीकी दीपारपर आजतक वह सब षिवान ओर राजाकी आज्ञा खुरई 
दिखाई देती है, उन सबके एकत्रित करनेपर यह अव्य ही स्वीकार करना 
होगा फि बह विधानावटी समाजकी बास्यावस्थाके र्थि यथेष्ट हँ । उन सबके 

| इकष्ठा करनके पठे बह विषय निद्धौरिति करके पीछे व्ह स्त॑मावरी स्थापित 
की जाती थी; जिन सात शताब्दीतक निरेतर विजातीय शष्के दारा यह 

| राजपूत राज्य आक्रात ओर नष्ट होतेरदे । उस धोरतर दुर्दिने जातिकी शोच- ( 
1 नीय अवस्थामे भी रजबाडेने अकं मीर ज्ञानी ओर नरपति उत्पन्न क्यिथेः 

| राणा संध ओर उनके शत घुरतान वाबरकी समान दोनों पौ अकवर ओर 
राणा भरतापने भी बडी प्रसिद्धि मप्र फी थी, जहांगीरके पैरी मतापके 

1 पुत्र अमृरसिहकी वीरता ओर पराक्रम कैसा अप्ताधारण था इसको कौन 

1 नहीं जानता ! । | 

‡ राजपूत शपारवंशकी र्यं भकाराक नितनी विधान छिपि सी गह, 
जीर जनश्चतिदवारा रचित होती चरी, उन सवके दवारा विठक्षणतासे जाना 
| जासकतांहै फ वह राजपूत नरपतिगण केसे नीतिङ्कशर शासनकत्तामेमिं समर- 7 
# इरा वीर थे, तथा उचन्ेणीकी मयौदाका निर्णय, वणिक ओर कषक मंड- 

| लीके सम्बन्धकी रीतिके निद्धौरणमें कैसी अच्छी योग्यता दिखागर्यहै, उन ( 

1 पाषाण स्तोक सोदित दिगि्ेकि पाट कलेस यह भी विदित होनात कि 


राजा लोग सार्मत शासनके संबन्धवाठी आमदनी जोर खच॑की व्यवस्था भीकसे | 
11 
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( १००६) राजस्थानहतिहास । 








अच्छे परवधे साथ कल्पना करगये है,एकं चटिया वाणिज्यके सिवाय कर अह 

1 णते निमे, वाणिञ्यपर महसूकके नियम, पित्र जीर पवैतके न नीकरी करमे- 
 वार्लोकी ष्टय,क्तिदान, अुगरह-अणिन्यकी मधान सनद, शाति ओर श्ेताकी ] 
1 सक्ष स्थि मजाके वीचमे समानकूपसे पंचायत स्थापन ओर जाकी स्वतेतरतामे 
दनेकी निधि जिसके दवारा बह राजनीतिके कार्यम सवैसाधारणका मत जान- | 
नेमं समर्थं हो, इन सब विषर्योकी व्यवस्था भरीरमति करदी थी, शासनप्रणा- 
लीके सम्बन्धवाके नियम ग्यवस्थाकी रीतियं जब सुक्षको राज्यप्रसाद नहीं 
मिरीं तो मैन दूसरे माचीन पिह, सखोदित छिपि, अनुशासनपत्र, ओर पाषाण- | 
स्त॑भोंपर खेदिहषए आदेश तथा पत्रावलीके त्ातुसंधानसे उनको प्राप्त किया; | 
यद्यपि अत्याचारी ससलमा्नेनि सभ्यताके स्थृतिचिदठोमेसे बहुतसे विध्वंस कर | 

दिद, तथापि अब भी बहुतसे चि ज्योकेत्ों बनेहुए है वह -सव विहर 
विरोषं कोतूहले दिखानिवाे है । रजवांडकीःवाणिन्य व्यवसायके एक चेदिया 1 
| सौर वाणिज्य कामे किसी प्रकारका भी व्याघात नदीं हौसकता था, उन # 

| सव विधानेकि द्वारा यह मी हृढ रूपसे प्रमाणित होति, यह सथ सोदे ए 

अनुदान पत्र स्तंभोका निमीण बहुत पुराने समयमे ही मचत होता आरहदि 

स्तभावङीका नाम रिवरा मथौत्‌ श्ाकरै । उन सब खोदेहुए आदेश पिधान वा 
१ व्यवस्था सबसे पटे भ्यं ओर चंद्रको साक्षी देकर मूर विषय ङिखनेके ( 
अन्तमं सिखाहै कि जो पुरुष इस विधान, व्यवस्था वा आज्ञाको अमान्य | 
1 करेगा उसको बडा भारी दंड वा नरक भोग करना होगा । मने बारह जीर 
| चौदह सौ वर्पोसि पहरेकी छिसी इई रेतिदहासिक स्मारक छिपे पारं, किन्तु 
9 जो भृदृत्तिदान बा किसी प्रकारक राजपुरस्कार दान सम्बन्धी सोदीहुईं ॥ 
॥ रिपिये पाह, उनमे एक इनार वरौते पहेकी कोई नदि । यथापि सव संहारी ु 
9 कार भी अनेक स्मृति चिह गौर खोदी छिपिर्योको रास करगयाहै, किन्तु ॥ 
¢ उसकी अपेक्षा मनुष्योके द्वारा ही अधिक नष्ट हृं है; गत तीन शताब्दीके भीतर ¢ 


= (८. रीति न ७ तै 
‰ ऽस मकारकी अतुशान रीति ओर खोदित स्तंभ अथिकारृफे साथ बनाये | 


हपििितिषरिषणिशातिष्णीणिणििषणणिषि 
पवननन्दन 
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$| गये थे कारण किं उन तीन शताद्विरयोमिं राणारोग विजातीय शङ्कि विरुद्ध 

युद्धम विजय पाकर निक रोरगोको भृडत्ति दान, अमेक पिषरयमिं अनुग्रह मकार 1 
ओर इध्र उधर भागी नाके एकचित करके छ्यि नर॑ २ व्यवस्था 

के मदत इष ये.पक सोदे इए स्तम पठनेते यद भी पिदित इमा कि उपके ( 


क ्क्दन्यन्डदन्ड्दन््नब्दन्् ग्दन्ददुददष्ददन्दनदन्द्वन्रष्छन्द्ुन््दन््न्ब्न्छ 
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न सक ^ 
& कारा तिका ङ बाणिज्यक्ा एक चेयया सया रदित करदिया गया * ¢ 
1 ठीके पञ्चके उपर हसक छोडदिया गया, ओर स्थानीय वल्ल वनानवार्छोपर > 
विना महसूर्के निकटवर्ती माम जौर नगरमे विक्रय करनेकी ग्यवस्या इं थी, ( 
४ यह एकं दूसरे खोदेहुए स्त॑भके उपर हिखा था। एक दूसरे स्तम व्यापार ! 
रथान नगरसे युद्धसम्बन्धी कर ग्रहणका निषेव ओर स्थानकी भीतरी शासन 

4 व्यवस्था छिखी है ›‹ सामानिक आचार व्यवहारका भी पता चठताहि, एक # 
खदेहए स्तंमसे मगददे कर “साधारण कारित भोजन समासे -कोरं मदुष्य 

4 किसी यकार भोजन अपने घर नही ठेजासकेगा । ”' *# जैनियोके रिय एक ।> 
4 विधान इमा कि “^ंष्यके पीछे कोह मनुष्य किती मकारका भोजन नही कर- & 
1 सकैगा"' पवित्र अमावस्या तिधि्मं गो आदि पञ्चुमोको जो कोर श्रमे कामे ।, 
नियुक्तं फरेगा बह दंड पविगा । < 

। ५# यह विधान मी सोदित स्त॑मके डपर विराजमान । राजकरमेचारीगण [६ 
1 राजकार्यके छथि किसी नगर वा रामम जाकर शय्या ओर शौतवसख नगर वा ¢ 
आमवासियोसे ठेतथे उस पराचीन विधानके पुनः प्रचारकी आक्ञा भी स्त॑भके (२ 
उपर किसी > # साधारण राजकारयके छियि क्रिसानोकी गाडी ओर गौ ॥ 
| आदि पड तथा अन्यान्य सवारी बलू ठेका निमेष १ खुदा । उपरोक्त ( 
खीर अन्यान्य विधारनोको जो नकट परिशिष्टं छिखीगह ह उन सवके किर । 
कितनेकी आवश्यकता नदी है । ष 

ॐ शके पीठे शडमहोद्य किस ि.“भावीन कारते अवतकके अतयेक 
{| राणा समयकी उक्तं स्मारक किये, अनुशादानपतर, आज्ञाविधान ओर {ˆ 
1 वय्स्थावरी यदि हम बहुतायतसे संग्रह करसके तो उन सम्पूणं राणा- | 
लोगेकि अतिभा, ज्ञान इद्धि, राजनीपिक्ञता, परजापनका अभाव, आचार, ५ 

१] व्यवहार ओर नकी अवरम्बन की हृदं कारयप्रणाटी जाननेके यि सते ( 
1 अधिक ओर किस सामप्रीकी आवर्यकता है { पश्चिमी राज्यके वीचमे (३ 
फ़सेका बहुत पुराना विधान सन्‌ १०८८ इस्वीमे छिखा गया * किन्तु 4 


रै पार्ट १२ सख्यक अनुचपि देखो । |ॐ 
९। > 3 १३ 33 | | ५ 
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(१००८) राजस्थानईतिहास । 
0 किचि 
1 उस समय मेवाड उन्नतिकी सबबते ऊंची सीदीपर आरूढ था; ओ उसका 1 

व्यवहार बीरत्व, विक्रम, यर भौख ओर सामन्तशासन सवत्र विदित था, [ 
4 तथा उस समय राणागण जैसी प्रवर सेनाकी सहायतासे रा्विषठव जोर ६ 
1 विजातीय शष्चमकि आक्रमण निवारणे अग्रवती हए ये, प्रस बत्‌ परुष पीछे | 
॥ भी तरसी भवर सेना शत्यन्न करनेमे समथं नहीं हमा । ग्यते कं सौ कपौ ( 

ध तक विजातीय ्रैरियोके आक्रमण, उपद्रव, अत्याचार ओर अह्ञता तथा आरुस्‌- [ 
/ ताने इन मेबाडके निवासिर्योको अपन पूषपरषोके ज्ञान भीतिन्नता जर वि्याके 
1 परिचय खरूप उन स्ति चिह्न ओर सरोदेदए सतंमावरीके यत्न तथा सन्मानको ॥ 

युादिया; राजप्रूत जातिने एक समय कतक गोरवगरिमा वीरतरविरास 





, अतैर भ्रताप प्रथुतसे जग्मे अक्षय यश्च संग्रह किया था, वह सम्पूण स्मृति 
विह ही'इसके प्रत्यक्ष ममाण है, किन्तु अव सोमाग्यरर्मीकी गोदसे गिरीं । 
4 राजपूतनाति अन्तिम दशाम ू॑पुरषोके उन सम्पूण कीतिचिहवोके उपर यहां 
| तक अनादर दिखारईदि, कि उन स सपृतिचिदवको तोडकर उनकी सामग्री 
अपने घर निर्माण करनेम भी ङजित नहीं हती, इस कारणस दी बतसे स्मरति 
१ वि राजपूत सामन्तोके मकान वनानेमे कगगये ओर बहृतसे पृथ्वीके गमम 
समा गये ।" 
| यहांपर हम दो एक बति िखते दै । इतिहासङेखक राड साहवने पहरे तो ( 
यह्‌ स्वीकार नदीं किया किं राजपूत राज्ये दीवानी तथा फौजदारी 
दंडरविधि ओर कार्यविधिकी टिखीहृं कोई॑पुस्तकं थी, किन्तु अन्ते | 
॥ उन्होनि बडी दटताके साथ प्रमाणित करदिया किं बहुत वर्षं पहरेसे ही 
मेवाडेश्वरगण समयपर प्रयोजनीय विधान रचकर रज्य ओर समाज शासनका 
सम्पूर्णं जमाव दूर कर रहै ये ! हमारा ट विश्वास है किं इ्रकषत्रमे महां 
भारतके युदधके पीछे जव चन्द्र॒ ओर सूर्यं वंशका रवि क्षीणकान्ति होगया, 





पिपीषति पित 
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कि 


अथीत्‌ भारतके महा स्मान चनेके पीछे भारतवर्षे व्यवस्थाकी जाननेवाटी 
बाह्मण जातिका भुत मी करमदाः न्यून होगया । उसी प्रकारे मनुजीके छिसि 
राज्य्ञासन नियम ओर समाज शासनकी व्यवस्था भारतके अनेक स्थानमिं 
4 उ्योकी त्यो प्रचाेत न होकर उन. स्थानो म्योजनके अनुसार नवीनर षिधिकी | 
न्यवस्थाओेमिं परिणत शोगईं । रनवाडेकी राजप्ूतजातिके मधानपुरुष वाप्पाराव- । 
ने जिस समय अमित तेजसे दवारा शिर उठाकर नवीन राञ्यके नीन नवीन ( 
{कन किये, उस समयसे ही नये २ विधान भी प्रयोजनके अनुसार प्रगट इए (4 
षन्फन्ककन्करन्ककृन्धन्कृरन्छन््कनकररन्कषन्कनकनकनयन्द्नष्न्फष्ठन् 
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‰ देखे नाति है, राड साहवकी समान हम भी कहसकतेर किः इनत युगङ पान 
1 जर महारा ढोग यदि उन खोदे हए पाषाण स्मृति चिदहवोको ओर स्तमापरीको †‰ 
| विध्वंस न करते तो इस विधि व्यवस्थाके आरके भेद निःतदेह सहं दी (® - 

उद्धार हीजाते, कनै टाडकी उक्तिसै यह भी सिद्च होता है किं जित विश्वविजयी | 
उरिदानातिने इ समय भारतकी सतता करोड मजाका शासन भारथाप भिया ( 
| ३, यह ृष्किनाि जिस समय संसारम थोडी ओर जगी धी तथा निस 
| समय वतमान सभ्यजगत्‌ घोर अन्नान जर असम्यताके अन्धकारे ठका हमा था |$ 
# 








उस समय यह राजपूतजाति प्रवर तापसे राज्यदासन ओर सभ्यताके अद्ध! 
पष्ट कलम नियुक्त थी यूरोपमे सामन्त शासन नियम रचनेके जहत इताब्दी [- 
| पे मारते यह नियमावली चरु रही थी, यह बात भी भीमोपि सिद्ध हीती $ 
| ह ज्ञान रिक्षा जर सम्यताका बीज निस भकार आयं मारतसे ही उेजाकर । 
| यूरोप बोया गया था यह सामन्त शासन विधि भी उसी भकार भारतकी ( 
रीषि परी ऋं मचकिति इं थी यथाथ जनाव इस वातको अवय ही | 
स्वीकार करगे । ्‌ 
व इसके पीछे याड साहव फिर छिखते है कि, “गरथानर्‌ सामन्तमण्डली ओर 
| सरदारोको जो भूदृत्ति दीगर है,उसकी ओर राज्ये साधारण रथान राजनियम | 
तथा धनकी सूचीकी पुस्तक किसी विद्यमान है । इन सवको अत्यन्त | 
1 मूल्यवान पत्र मानना चहिये । उनमें जिस समयतकका विवरण ठिखाहमा है, 
१ यदि हम उससे पिरे सभयके इसी भ्रकार छिसित पत्र प्राप्त करस्ते तो उनके 
द्वारा निःसंदेह है मेवाडकं माचीन शासनम भूदत्तिका पूरा किरण मग ( 
4 दोजाता।मत्येक सामन्तको नो प्रत्ति दीगर है, यूर्ैटिखित मन्थे उस िषयकी [# 
म्यक बात्‌ शिरसी दै, यहातक कि, सामन्तगण भूति पाक उसे ( 
1 बदठे्मे कई अश्वारोही जर पदाति सेनाका संग्रह करकं मेवाडेश्वरके अधीन ॥ 
किस प्रकार कितने दिन्‌ नियुक्त रहनेको वाध्य हँ यह सव वतिं भी उसको 
| 1 पदृकर विदित दौसकती है ! राजसथानकी सामन्त शासनकी रीति जौर रान ( 
| षनेक साषारण नियम उक्त छिखित पावके ते विछक्षण रूपसे विदितं | 
1 होसकते है ओर षह सब छिखावरं विधान स्वरूप हय अवद्य ही स्वीकार कनां 9 
होगा  युरोपसण्डके रसरा्यमंखष्टीय सोढ रतान्दमे सी सामन्तरासनकी 
रीति ओर राजस्व निद्धौरण विषयमे २८५ दो सौ पचासी बिधान थे, यह 4 
वात हारुमके इतिहासे मगररै, किन्तु उनमें केवर साठ विधान ही वहत ( 


04111. 200 
64 











( १०१० राजस्थानहतिहास 1 
1 1, ~ ्कसिरिकरदसौ 
¶ आाव्यकीय समे नतिथे । पर मेवाडकी विधान संख्या जो सुद्चको विदित 1 
इर है वह अधिक्‌ है, ओर ऽन समे लितनी विरैष मरयोजनीय रीति द बह ( 
परिकिषटम िखदीगडदे । [ 
1 राजपूत जातिकी शरे वंशम उत्पत्ति ।-राजस्थानके छोदे राज्यसमूहोके 
जितने ५५५ क्त जौर बहुत राचीन वंशके छोग श्चासन करये, ओर अव भी 
श्ारान कररहे ई, उनके साथ यदि यूरोपखण्डके परसिद्ध दशवारं हम तुलना 
रे तो यह अवहय ही करेगे कि उनकी अपेक्षा राजपूतगण दी श्रेष्ठं । ( 
राजपूत जांतिकी उत्पत्ति विषयमे बहत पुराने समयके वृत्तान्त पढनेसे ( 
भँ यह सकता कि यह जाति नीच वभ उत्पन्न वा करद्‌ राजव॑श्वारी 
नरीषि। थयपि राजपूत जातिके गौरगरिमा प्रताप मरयुख ओर शक्ति हस समय $ 
रङ्कु हास होगईं है, यद्यपि उनके अधिकरत राज्य इस समय क्षीण होगयेहै, 
यद्यपि वह व॑शका गोरष प्रकाशक ओर पदमयादाके जतानेवाठे रेश्वयाडम्ब- 
रे चिह्न छोडनेको बाध्य हग, तथापि प्रसिद्ध बडे ऊचे राजवंशं 4 
उत्पन्न होने कारण बह अव भी विक्षणं रूपसे परिचित हं, ओर उन्दनि 
उस्र पुरनिज्ञानसे उत्पतन हए दपं ओर गवंको किंचिन्माप्र भी नदीं छोडदि । ( 
इस नीतिके अनुसार ही असंख्य राष्ट विष््वोके वीचमें भी राणाका परिवार ॥ 
अविचरु भावसे अपनै व॑शकी पवित्रता ओर गोख रक्षा करता आरहहि । मरबरु ( 
वरुदराटी यृगर सम्राट जहांभीरने रजेरेकी समान षसं दिशोदीय नातिका 
शतिहास स्वयं छिखाह । * मेवडश्वरने उनके साथ संधि करके व्यता 
स्वीकार केके कारण अपनेको विशेष गौखान्वित समज्ञा था । भारते 
स॒गरराज दासनशक्ति सैस्थापक उनके पूषैपुरुष बावर जिस कामको सिद्ध 
न करसे, इमाय जिन्त विपयमें कृतकाय न इए तथां उनके पिता जिस काये 
छेक सफक मनोरथ हए थे, जहांगीर पूणरूपसे उस कामम सफरुता माप्त 


$| करनेके कारण नगदीश्वरको हृदयके साथ धन्यवाद दे गये है । षिजेता बाबर 
& ओर जहांगीर इन राजपूर्तोके विषयमे जसे महान्‌ छे मन्तव्य मकाशकर ( 


उपाधि प्राप्त हुई । उसके पीछे आहारिया उपाधि भिढी, ओर इख खमय सिसोदीय नामे ( 
4 विख्यात है । राविष्ट ओर अन्य षटनाओसे हौ यह उपाधिये बदलती रदी है । ( 


श पन्डन्कन्छन्डन्ककन्कनदन्दन्न्कनष्न्डदन्कद्धन्दनष्रनछर 
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1 # मेत्राडकी राजपूतजाति बहुत कार्ते दी अनेक घटनाओसे अनेक उपाधियां प्राप्त करती 
1 आदि ! पिरे राजपूतजाति ४ सूर्य्सीय नापसे विख्यात थी, उसके ीे ग्ररेट वा गिहोर 
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4 मये हं । उनको पठते समय वित्तम अभूत पूरे आनन्द उदय दति 1 
इङ्गरेडकी अधीश्वरी एिनवेथके दारा दतरपते भेजे हए सरटामस्र जिस 
समय भारतमे आये ये, वह उस समय इन राजपृत भारक रेव आडम्बर 
जीर बाहुबले पिपयमे जितनी अधिक परशसा करगये ई, बह रेभ्य | 
१ आडम्बर जीर परताप मुत राजपूूतनातिके इतिहासमे विशेष रूपे मका्मानै (, 
माराडके राढैरगण-राठौरनाति सम्मानित ओर महोच पशम उत्पन्न 
होनेसे मवं करसकती है । राणाके परिवारफे बहुत भाचीन काठके वंशदतान्त- 
को मे जित निश्चयताके साथ मगर करका, ययपि रारीरोके माचीन काठ 
का वश विवरण मँ उतनी निश्वयताके साय वणेन नदी करसक्षता, किन्तु यहमेने 
‡ सव विषर्योमे निःसंदेह रूपे परगट करदियाहे कि, जिस समय फंसदालोके 
| एकं अप्रिचित सम्यदायके नेता भविष्य फ्रौसराज्य स्थापनके चयि माम साफ 
केरे थे, उस समय राठौर राजके हाथमे कान्यङ्कव्न दका रानदण्ड सम. # 
पित था। उस राठौर जातिकी भवर क्षमता ओर असीम श्चासनदाक्ति व्यवहारं 
हीन अवस्या्मे होनेके कारण ही अकस्मात बारह शतान्दीे क्व उस कान्य | 
छुम्जदेशका दी पतन हआ, किन्तु मारवाड राजछघ्नके नीचे षह रारोरराजवंश 
धर दी तैठते चरे अति है 
अग्वेरके कछ्वहि-बहुत भाचीनकार्मे भारतम निषथनामक जो भरसिद्र 
राज्य था, जो इस समय नवर नामसे विख्यात दै, ओर इस राज्यके स्वामी (| 
महाराजनठ सौर महारानी दमयन्तीका उपाख्यान सव संतारमे विख्यात है, 
अम्बैरेरगण उस नैषध राजवंशे उत्पन्न इए है । राज्यकी अदर वंद 4 
दुरो आाक्रमणसे ही नैषध राजवंशवाङे पैतृक राज्य छोढडनेमं बाध्य इये ये । |> 
| उस समय भारतवष चार मधान राज्यम विभक्त था । असक यात्री उन वार {> 
राज्योका जो विवरण छिखगये है, उसके दारा हम उन चार राज्योका विवंखर {> 
मब देखते ह । दिन्ठ॒ अन्यान्य जिते द गव्य पश्िमभान्तनं स्थापित ये; {६ 
भिस समय स ओर इग्डकी सामन्त शासनरैटी पूणाबयकमे परिणत इ 
1 बृह सब राज्य उस समयकं स्थापित इए थे । | 
५ अन्यान्य राजश्‌ अस्प भसिद् युक्त है कारण कि वहं सव प्राचीन राजगणके | 
१ प्रधान २ कर देनेवाठे सामन्ताके वंशे उत्पन्न ई । | 
ए ्पन्ददन्प्दन्न्दन््ट फएदयररकनन्फकपन्कन्छर 
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1 मेवाडकं सिसीदीयगण-मेवाडकी राजनीति समाजनीतिं ओर शासननीति 
( 








‰ अन्यान्य राज्येति सर्वथा पृथ दै, इस वातको सव जानते है । नवीन स्थापित 

९ राज्योकी जिस समय वाल्यावस्था थीः मेवाडके राजंदाने उस समय प्राचीन 

१ पदवी पदार्यण किया था । मेवाडकी अवनाति-राज्यक्षय किंस प्रकार किस (३ 
। कारणस होते रहे, इस वातको हम्‌ मगट करः सकते £, किन्तु मेवाड राज्य 
4 किंस मकारे विस्तृत हुमा, इस विषयको वडी कठिनता प्रकाश कर सकते है; द 
% इर माखाड, अम्बेर ओर अन्यान्य छोटे २ राज्योने किस प्रकार राञ्य सीमा ई 
। वढाई, इसका छिखना भी वहत सहजे । क छोटे २ राज्य ठेकर ही माखाडकी | 
1 उत्यतति है ह. मावीन छोर २ गदेदा अन्तम नवीन राठौर राजश जथीन कर | 
| दरूपसे वर्तने कगे राजगण सामन्त मण्डरीके ऊपर जिस विदोप सखाधीनमावते 
| सासनश्क्ति सश्चारनमें समर्थं हए, वह केवर उनके देशाधिकारकी रीतिते शै ह 
श स्थिर है! यूरोपकी सामन्त शासन मरणाटी जिस समय प्रचित थी उस समये ( 
४ सामन्तोके खत्वाधिकारकी समान इनका खलाधिकार ज्योका त्यो है ॥ 


अति दीन अवस्था माप्त होकर भी निर्वङ राजपूत आजतक अपना पैतृक 
खत्व-व॑श॒गोर वड अमिमानके साथ रक्षा कररहे है; वह कषिकार्य्य-हल 
चाने ओर अश्वारोहणके सिवाय अन्य समयमे वरछा चलानेम आन्तरिकि 
1 हृदये घृणा मकारा करते है । डे ऊँचे वंशम उत्पन्न हनेके कारण राजपूरतौके ( 
हृदयम जो अभिमान विद्यमान है । उनके उपरके खामिर्योके भीति बडनिारे 
| आचरण ओर नीचे पदक स्थित जनक विदोप सन्मान दवारा बहु गवे समित | 
{ हाता इमा जारहा ह । राणायनि जैसा पदसन्मान अनुग्रह जर पद्‌ श्रेणी ¶ 
& विभाग कर दिया है, वह सव दी समाजकी बहुत ऊँची ओर निर्म यवस्थाका (| 
1 वतानेवाङा है । उच्च पदमे स्थित प्रत्येक पुरुप दही सन्मान सूचकं एक २ 
4 पताकाका व्यवहार वाजा ओर चांदीका आसाधारे अलुचर साथमे रखनेका ( 
अधिकारी हे । इसके सिवाय किसी २ सामन्तके पूपुरुपोनि राजमक्ति ¢ 
४ मकाञक वा वीरता सूचक काय्यं करनेसे राजमसाद्‌ ओर अनुग्रह खरूप | 
& जितने स्मरणीय सन्मान चि माप् वियेे, उनके उत्तराधिकारी उन्‌ ६ 


1 सन्मानसंमोग वा गौ चिहको आजतक व्यवहार करते आरहे है । त 


ॐ 





॥ = [० [८१ [+ च (4 
‰_ यानकल युरोपके राजगण, वीरज ओर महानपुरूप जै मात्मपरिवय ! 


1 देनेवङे समरके अच विदोषं २ विदठोसे पृथक्‌ २ अद्धित करते है, पराचीन राज (4 
क प्ककन्रष्क कक्कर स्नकन्कन्ष्डनदन्न्ददर्नदनद्रन्रे 


दिन्संण~अ० ३२. ( १०१३) 
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१ परतनाति वैते चि व्यार अनमह नहीं थी ! > मेबाडङ्ग भरषान राजपताका | 
1 लाठरंगकी ह मौर उस पताकाके ऊपर पूरय्यकी सुवर्णकी मूरति अद्धिते । 

मेवाडके सामन्तोकी पताकापर एक २ सङ्गकी पृक्तं चित्रित है । अम्बेरकी 
¶ राजपताका पोच रभयुक्त ३। चन्देरी नामक छोटे राज्यकी पताकापर प्रमत्त | 
¶ पिकी शतत चादर र्त है * 

यगेपसण्डमे यह पया क्रतदके पिरे पचलित नही थी; किन्तु विख्यात 
ट्यराज्यके युद्ध होनेपे बहुत कार पिरे राजपूत जतिकी सव सम्भार्या 
शी यह भरव शूपते देदीप्यमान था! सष्टनन्मके बहत शतान्दी पदे जिससमय | 
महामारतको युद्ध इमा था, उस समय हखुनकी पताका हतुमानजीकी गति ( 
| डंकित धी ! यह बात महाभारते पढनेते विदित हौसकती है । 

यह व्यवहारे सम्पूर्णं चिद हिन्दु्ोकि धम्भ॑मिधान मष्क है ओर अपने देव | 
देषिर्योकी मूियोसे ही यह निाचन करर्यिहै । | 


कि क्पे 


1. 1 


भत्येक राजपृतके राजमहर्म एक २ रकषाकतती ङल्देवता है, ओर वह भायः 
ही युद्ध किमे छेजाया जाता था । राजा खयं घोडेपर सवार हकर उस भूति 
को अपने साय ठेनाति थे । कोटेके राओ मीमहरन युदधके समय पने ङख्ै- (| 
वताके साथ जीवन विसजन किया था । सीची जातिके नेता स्वगेवासी विख्यात ( 
} जयसिंह अपने ुङविग्रहको विना साथल्यि कमी इकठे युद्धभमिमे नीं 
| जाते थे । +< वह जिस समय “"हटु" शब्दके साथ ङुर्देवताकी जय उच्चारण ( 
| करक युदधतागरमं कूदतेथे। श॒ महारा सेनादढ उस समय महा मयमीत हौ (1 


3 ~र 1... „^, 





९ इस बातको सवलोग स्वीकार करतः कि, पिरे केवल पूर्वजगतूम श यह चिह व्यवहार ६ 
किया जाताया, कृसेडके पीछे यूरोपमे इसका भचार हुभा । इस रायहके बारह सम्प्रदाय पनी २ 
पताकाके ऊपर अङ्कित पञयुके चिवानुसखार ही मिन्न २ नामसे विख्यात ये । मोका विह दी १ 
रालपूत वीरोका प्रिय अल चिन दै, क्योकि मयूर उनके प्रधान समर सेनापतिङुमारका वाहन 
है । पक्ष्चिमी जगम रणदेवकी माता मयूरमििया थी । राजपतवीर मोरका परख ॒पगडीके ऊपर 
लगति दै, करुखडलोगेनि मी यवनेकि निकटे उस मोरपख व्यवहार करगेका आसम किया । 

¢ कनेक याड छते कि इस यन्य प्रदेशमे यूरोपियन खोगोमेसे केवर दी सवसे पिरे 
घन्‌ १८०७ ईस्वीमे गया था, उस यात्रे भन्चको बडे कट मोगने पडेये । उस सम्रय यह मदे 
सावी था । तीनवरषके पी इसपर संषियनि अपना अधिकार करिया 1” | 

>९ ्वीचीजाति चौक्नराजपूत जातिकी शाला विष है । हारावतीक पूवपरान्तम खीचीवारा | 





राज्य विराजमान है । 
कन्क्व्क्दन्ककककककदकननयन्न्कछदन्ड 
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( १०९१४) राजस्थानइतिहास । 
ध थि (+ ^ 
4 जातये । नयिहके वह दछ्धख्देवता खपक्ष ओर विपक्षके सेनिककि रक्तसे स्नान | 
॥ किया करते थे । ए 
हिन्द राजाओफि जितने पूं पुरुष म्रीक विजेता अछ्कजण्डरका भारतपर (4 
1 आक्रमण निवारणके ख्य युद्धम वृत्त हृएथे, उन्दने उक्त प्रथाके अनुसार 
अपने इरुदैवता बरुदेवकी मूत्ति सेनाके रीषैस्थानपर रखकर समरामि मञ्च- | 
डितिकी थी, (4 
भ्रीक इतिहासवेत्ता एरियन किखते हैँ कि अधीन सामन्तोके उपर राजाकी ¢ 
रसता जतानेवाटी पताका दानकी रीति सिन्धुनदके पीखतीं रज्यसि ही ग्रीक ( 
। 








किणि) 


रोगन ग्रहण की ह । | 
अलिकजंडर जिस समय उक्त प्रदेशा विजय करनके खयि बाहर हए थे, ओर ( 
१) उन्होने कसिषियन सरोवरके परव तीखासी राज्योको जययपूवेक उन अदेशौको 
विभाग करके वहाकि प्राचीन राजवैशिर्योको दिये, उस समय उक्त रा्जोने अछि- ( 
कजेडरकी वश्यता खीकार करके करदान ओर निद्धौरिते संख्या सेनाद्वारा । 
उनके भारत विजये सहायता करनेकी भतिज्ञा करी थी, अलिकरडरने 
अपने हाथसे उन राजारोगोंको प्रचरित रीतिके अनुसार पताका दी थीं । 
स्थानीय किसी रीतिके मानने ओर उसके अनुसरण करनेमे वहः असम्मद नरी 
हए । सामन्त श्ास्नकी रीतिका यह केवरु वाहरी आमास्तमात्र है, इस कारण | 
1 मी जितने पिरे समयके इतिहासमं पहु्चेगे, उतने प्रणाटीके अङ्ग | 
म्रत्यंग हमारे नयनदपणमें पति र्विवित हन रूगेगि 1 मुसरुमान जातिकी प्रथम पु 
रताब्दीमे द जव प्रथम नवीन धमं भचारा भयङ्कर उत्पातं इए थे उस समय | 
| मेवाडेश्वर कैसे शक्तिसर्पन्न थे उस शक्तिका एक वडा चिन्न यथोचित स्थानम ¢ 
चित्रित हमा है । उस चित्रम क्या दिखाई देताहि ! निस समय सङ्घ बरकी | 
1 सहायतासे इन्त यवन गण मारत आक्रमण ओर नवीन धम्म॑से मारतको 
नष्ट करके स्यि संहारमूतिं धारण करके आगे वढरहे ये, उस समय आत्मर- ¢ 
क्के छिये मेवाडपति अपने अधीनस्य सैकडों मिन ओर कर देनेवारे साम॑तेकि 
साथ युद्धके ल्यि भकीर्भोति सन्नत इएये। | 
सिन्धुनदीकी पश्चिम सीमा्मे स्थित पहाड अरदेश्मे जिस समय यह | 
युद्धाभर मरज्वलित इई थी, उसके बहुत कारु पिरे युधिष्ठिरे | 
1< राजछ्रके नीचे यवानि आश्रय पाया था 1 चन्दकषि उस समयकी बहुत सी ¢ 
मयोजनीय बतं छिखगये ह बह सव बात इतिहास जौर सामरिक वृत्तांतं | 
पनयण्वनकन्दन्ककन्दन्डन्कयन्दनरर्फकन्डन्डन्न्दन्ड्छष्छ्छ्दनप 


पितापि 


द्वि° सं०-ज० ३२, (१०१९) 
सा 0-0-00) 
| मयोग की ना सक्वी हैः महाबली विशदेव, जिनका नाम दिके विजय 
| स्तमोपर आनतक शुदा इआ है, वह वीरण्रष्ठ भारतञाक्रमणके अमिकाषी 








यवकं विद्ध नितनी सेना लेगये थे, उसमे ८४ चौरासी दिद नरप 
तियोकी पताका एकानित हरं थीं। विंदाल्देवने इस जातीय महायुद्धम्‌ @ 
| सहायता देके रिथ अन्तवद * भेदा पश्चिम सागरे विना स्थानके ({ 
1 राजाछोगोको जो निर्म्रणपत्र भेजा था; चन्द्रकवि उस नि्म॑त्रण प्रको स्पष्ट ( 
। उन एकत्रित सेनादोने विशाख्देवके दारा परिचाछित 
1 होकर यवनेके विरुद्ध जो जयपराप् की थी, उसके इतिहसमे भी भठी्मोति ( 
रमाण पायाजाताहै । चन्द्रकवि अपने कान्थमे भारतसम्नाट पृथ्वीराके शासन ([ 
| समयकी सामन्त शासन विधिका जैसा उत्तम वणन किखगयेैः पैसा दूसरे 
। किसी अन्यम दष्टिगोचर नहीं हता । बडे आश्वय्येकी बाते कि; यह महाकाव्य 
इतने अधिक समयतक अनाद्रमे पडारहा । चन्द्रकविके उस पहाकाव्य ओर (६ 
4 उसी भकारके अन्यान्य कारव्योके पठनेसे आ्य्योकै शसन ओर इतिहास सम्ब 
्हुतसे विवरण मादरम होसकते ह । विरोषं करके उसके पाठे राज 
। कत्र व्यवहारादिं अनेक विषयंमिं विभिन्न जातिके साथ तुरना किये ( 


| उस्‌ अतीत काठक उक्त घृटना्ओंको पठकर्‌ इम सदनम दी निद्रित कर- 
1 सकते ह किं “'तातारियोकी कौरुताई, राजपूतोकी चौगान ओर फरंसजातिका | 
केम्मडिमासं ( (४४०००९० 1० 10५48) एक्‌ ही कारणसे उत्पन्न है । " 
| वीर राजपूत समाज जिस भावसे अत्यन्त प्राचीन काठसे गञ्ति ६ ( 
| जातिभेद्‌ जिस मकार मबर मावते मरचकिति दै, उससे नीची श्रेणियोके 
4 निवासियोके साथ उच्चरवमे उत्पन्न इए राजप्ूतोका सामाजिक संमिख्न 
| असंभव कर रक्ला है । रसा मेद्‌ माव बहुत पुरातन काते शी मारतम भच ( 
र छित है । इस जाति वा वणं मेदके विषयमे यहापर कनेर टाडने` अच्छा बुरा | 
भकौरित नरी किया, कितु अवसर समक्ञ कर हम यहां दो | 
1 एक बाति छिखते ह । अप्रेल रिक्षित युवकरमंडली आनकंर जातिभेद्‌ भया | 
मारतवर्षते बिल्ुरु दूर करके लियि बडी भारी चेष्टा कर रदी टै । अनेकोका 
यही दृढ विवास है कि, हमारे पूपुरुष पूृखताके कारण ही यह जातिमेदं रीति (4 


। % गङ्धा योर यमुनाके मध्यवर्ती प्रदेशोको अन्तर्वेद कहते । यह सर्वसाधारणमे दोव नाम ( 
) ते विख्यात है। | 


"अपन ्ढन्न्य्क्क्यनकन्छर्रष्यददन्छष्े 


(१०१६) राजस्थानइतिहास । 
(वणथन 9 
¶| चला गय । क दूसरी परेणीके लोग कत कि “यह्‌ बद ल जातिभद्‌ मा 
॥ विना दूर इए हमारी राजनैतिक उन्नति होना असंमव है "` तथा एकं शरेणीके 

उन भी हृदयके साय हमारे इस जातिभेदकी निन्दा कसे है । विन्त / 
1 हम सबसे पिरे यह कना चाहते [ अत्यन्त गूढ कारणसे समाजकी ( 
वेष भयोजनीयता देखकर हमार प रषगण यह जातिमेद्‌ मथा पचति 
९ करगयेहं । समाजकरा मङ्गठ साधन ही उनका इर्य उदेशा था । शान्ति ओर्‌ | 
1 समान रसा करके खयि निदधौरित रीतिके अनुसार एक २ श्रेणीके ऊपर एक ( 
॥ 
॥ 





| एकं प्रकारका कार्य्यमार समपेण अवश्य कर्तव्य है, उन्होने विदोष परीक्षके ¢ 
पी हत वातको निदधारित किया था । जिस श्रेणीके छोग जिस कार्यम विरोष ( 
। दप् ँ उप श्रणीको केवल उसी काययम निक्तं रलकर उत कायक कते 
उत्कषं साधनभार समपंण करना कक्तं्य समञ्चकर ही हम एक २ श्रेणी उप्र 4 
4 एक २ प्रकारका सामानिक काय्यं समवित इमा देखते है धम्मं साधन, ज्ञान ( 
| कष पितारं बाह्मण मण्डीको समे योग्य जानकर ही ह्मण व्ण | 
उपर बह भार समर्पित इञा, राञ्यक्चासन, म्रजापाङन,) श्खुके भय निवारण 
पक्षम बरिष्ठ वीर क्षत्रिय जातिको सर्वागर्म योग्य जानकर दही उनके हाथमे 
राञ्यमार समापित हआ ओर उसी प्रकार दूसरी जातिर्योकी योग्यतानुसार दी 
4 उनके ऊपर भी स्वतंत्र २ मार रक्खा गया । इसका फल यह देखाजाता है कि, [¢ 
| जिस श्रेणीके उपर जो जो भार समित था, वह २ श्रेणी वंशानुकमसे उसी २ ( 


(= ~~ 


विषयका अधिक उत्कबं साधन करगरं है । विधि व्यवस्था ओर ज्ञानरिष्षाकी ! 
जहांतक उन्नति होसकती दै, जाह्मण वर्णने उसके करनेमे कोई रि नदीं रक्खी 4 
१ राञ्यरक्षा, पुत्रकी समान प्रजापालन ओर बाहृरसे भारतभूमिका गौरव जहां 
तक विस्तृत होसकताहै, सूर्यं ओर चन्ध्रवंशके भ्रपारङऊ उसको विस्तृत कर ( 
1 गेह । शिल्पी भास्करादि अपने अवरुम्बित विमागके उन्नति साधन विषय [ 
कौतक सचेष्ट थे, प्राचीन कीर्तितम आदि उसकी प्री सा देदह । / 
4 हमारा विश्वास ह कि एक २ श्रेणीके ऊपर ेसा धारावाहिक भार विना सपे ( 
| कमी भी को$ काय स्वग घन्दररूपते सम्पादित नहीं होसकता । किसी एकः || 
1 नारचशाङामें यदि बीस अमिनेताभोंको एक दक्यकान्य अभिनयके लिये एक | 
& नित करके उनमेसे मत्येकके अको विना निद्धौरण कथि इच्छाटुपार काय्यं 
4 करने दिया जाय, यदि उसमे एक अंशका दश मनुष्य अभिनय करने रगे ओर ® 
दूसरे अंशको कोई न करे तो क्या वह दृश्य घुन्द्ररूपसे संपादित हो सकता दै ! | 
कन्ककन्ककन्डन्कन्डन्यन्डन्दन्छदषन्छकन्कछन्छक्न्डन्धन्दन्दन्छ्रदन्छणे 








दि०सं०-अ० ३२. (१०९७) 
1, 4 
| एक राजकायीरयमे यदि मत्येकं रजपुरुपके करैन्यका्यं खतन्त्र २ निद्धौरित ( 
न करके सवको दी कार्थ सिद्ध करनेको कदाजाय तो क्या कार्यालयका फट । 
सन्तोषजनक होसकता है १ भारतमे निस समय इस जातिमेद्‌ ना वर्णमेद्से 
कार््यभेद्की व्यवस्था -३, उस समय समाजकी कमार अवस्था थी । समाजकी ! 

2 अपस्था देखकर पूष पुरुषेन समाजकी मंगकामनाते ही जातिमेद बा व्णमेदके | 
1 अलुपार कार््यसीमा निद्धारण विरये बहुतसे छोगोका विद्वासं कि्ाह्मण जातिने | 
१ विद्या बुद्धिवठस सर्वश्रेष्ठ होकर अन्यान्य जातिर्योको दात वनानि छथि एसी न्य- ॥ 
4 वस्था बनादी है । जिन ठोगोका रसा विद्वास ट वह भरे इए दै > इस संसार । 
| रजपदके अतिरिक्त ओर कों बडा ओर सुलदायक नहं द। बाह्णजाति यादि ( 
| सबको दास बनाना चाहती तो वह रबयं राजगुङ्कर धारण न करके ्षत्रिर्योको राञ्य- ( 
पर कयो अभीषिक्त करती ओर संसारके सव पेखवर््यं छोड गहरे वनम जाकर क्यो 4 
| फर मरु भोजन करती ! उनको स्वसुख छोडनेसे क्या भयोजन था ! बह सहजमे | 

| दी रज्येवर होकर सबको करीतदास क्या नक बना देते १ इसमे कोर महाशय 
यह्‌ कगे कि ब्राह्मणोमे शारीरिक बर न्यून था इस कारण वह राञ्य.न | 
पोसके । यह बात मी विल्कुछ श्राति पूरण है क्योकि पदिरे समयफे बराह्मण । 
षत्रियोसे भी अधिक बकिष्ठ ये, । ऋषि मुनि जर साधारण बाह्मण मण्डल दीर्घ 
काठतक जीवित रहकर संसारका हित साधन करगये ई । जो लोग भारते | 
। पुराने भीतरी तर्को जानते ह वह छोग उपरोक्त बातके स्वीकार करनेको थददय्‌ ( 

| ही बाध्यहै इसी कारण कहते हँ कि जाह्मणोने अपने खाथं ाधनके छिये इस जाति 
| मेद वा ब्णमेदसे काय्यंमेद्‌ निद्धौरण न करकं समाजके म॑गलके ठिये दी इसको ( 
न्यायायुखार स्वीकार किया था । इस बातकी ब्राह्मण जातिका त्याग स्वीकार- (4 
1 देश्यं आडंबर धनागमके ऊपरं स्था अनादर दिखाना री विरेष रूपसे भरमा- ( 
णितकररदाटै। 6 
| वर्च॑मान समयमे जो रोग मारतम जाति उटदिनेके छ्य बडे भारी ( 
उत्कैठित है तथा जो रोग भाचीन समाज शातन नीतिके भूर्म रापात | 

4 क्के विजातीय आद््से समामे यथेच्छाचार शासनकी रीति चछनिके ( 
अत्यन्त अमिलाषी है बह निश्चय ही धोर अन्धकार युक्त भांति क्षपे गिरेहए । 
1 ह यदि उनका मनोरथ सिदध होनाय तो समाज उक्ततिके वदछे अवनतिके 


५९ यजुवैदके ३१ बे आध्याय युषसूक्छम परमात्माके मुख बाहु जधा ओर चरणोसि चारो बर्णीकी 
| उत्ति लि है | (4 





( १०१८) राजस्थानहृतिहास 1 
पथि 
{| सागसं दव जायगा । ययपि हम मत्यशदेख रं कि इस समय हमारी उस भाचीन 
| जातिभेद्‌ मथाके श्रमे दारुण वन्नाघात हो रहा, सामाजिक सुषामय रीति- 

1 नीति धीरे २ अदस्य होती जातीदि, समाजनेता्ोका अमवा है, यहांतकं कि 
& मूल समाजतक विध्वंसप्राय है, तथापि इसको समूल नष्ट कोई नदीं करसकता। ( 
¶ देराकार ओर अवस्था भेदसे परिवत्तनको कोई निवारण नहीं करसक्ता यह हम 
& भी खीकार करते दै, विन्त हमारा भाग्यचक्र इस समस जैसा परित 
भो सु ४ ( 
‰ तेरहदि,उससे हमारी यह अवस्था परिणामे अवश्य ही शोचनीय होजायगी। हम ¦ 
¢ यदि समय विजातीय अदुकरण बिजातीय रिकषाकेशुण ओर विजातीय रिक्षा ( 
‰ सवर ओते मासमान न होकर अपन पू परुषि अवरुनित मागमे चरकी चे | 
4 करे ओर समयकी अवस्थानुसार धर्मपर षट रखते हए साधारण वारतोको कुछ ( 
¶ बद्ठ दें तो हमारा आयना अक्षय होगा, समाज शान्ति सौरमसे पूणं होगा, 
ए सौर जातीय भौर रवि परब तेजके साथ पूणंरूपसे चमकेगा 1 नहीं तो हम | 
ठोग इस जगते एक अधूतप्रवं जातिमे परिणत जाये । जो ोग पू र [| 
| पोफो अज्ञ,मूखं आदि उपाधि दनम रन्नित नदीं होते,बह छोग निश्चय जनिं किं 
एक रेसा समय अवेगा जिस समय उनके उत्तराधिकारी भी अधिक धृणाकें | 

\ साथ उनके पति उक्त उपाधिर्य वषानेमे छख भी रुल्ित न होगि । इस कारण ( 

| प पुरपोका दिखाया माम ही हमको सवते पिरे अवरुम्बन करना उचित 
1 है । एक श्रेणीके उग्रेन यदि हमारे जातिमेदकी निन्दा करते तो क्या हम भी | 
¶‰ उसका विष तत्तातुसंधान न केकर अपनी माचीन मथाकी निन्दा करने ठग! | 
‡ यदि अमिर्जोकी सामानिक दशाके छपर हम तीक्ष्ण रँ तो हमारे नेत्रद ए 
4 णम केसा दय म्तिनिम्बित होगा ! हमारे समाजमे ब्रह्मण, कषत्रिय, वैश्य, ( 
¶ शृ यह चार वणं चष्टे पूते ही विराजमान ई । हम हस वातको मानै [ 
‰ कि अमरनेमिं पगरमे वैसा व्णमेद्‌ नहीं देखाजाता । किन्तु: इम पते है कि 
1 भ्या ईस सभ्य शिक्षित विश्वविनयी अंग्रेज जातिं जात्यभिमान नरी है! ९ 
४ हमलोगमं जैसा जात्याभिमान मरचकित है, उनम मी क्या वैसा जात्यमिमान्‌ ¢ 
॥ स्थान नहं पाता १ अग ही मस्तक नवाकर स्वीकार कना होगा कि अपेन | 
4 जातिमे विलक्षण जात्यभिमानकी अभि भयानक वेगसे भज्यत दै । अंग्रेज ॥ 
{ जातिके वीच उततम, मव्यम जीर अघम भ्रेणीके सबलोग सवके साथ क्या !ई 

एकतर भोजन करते ह ! हम कहते हँ नहीं । मधिकं प्रमाणकी क्या आवह्य- 
1 कता है {-भारतवषके भूतपूव स्टेटसेकेटरी उच्रकभंफ अर्गारुके ज्येष्ठ पुत्र मार ( 


द्यन्फपन्कनछनकन्करनटनकचन्रदढ्ककटपन्कदन्फनछनदन्फरै 








दविग्ं०-अ० ३२. _ (१०१९) 
रि 
| इरंसमाफरिन्सकेः साय महारानी विक्टोरियाकी कन्याके परिणये दिनं (4 
भोजसभामे केव जात्यामिमानके किये द मारतके सम्राट्‌ ७ सप्तम एडवडने (4 
॥ एकन भोजन करना सखीकार न कया । सामयिक समाचार प्रमि यह बात [३ 
भरीमकारते छपीडरं हे । ठेने देनेके विषयमे भी भवर जात्यामिमान अग्रज ( 
1 समाजमे विराजमान है । कितने ही डिक, मारद्स, यट जर राडपुत्र मध्य ( 
। वा अधम श्रेणीकी सुन्द्री युवति्योके रूपमे युग्य हौ पिता माताकी आज्ञाके !‡ 
{ विना मिवाह करके कैसी २ धोर बिपततयोमें डके है -उस सम्बन्यसे कितने ¢ 
। काण्ड होक जोर होतिहैःमठा जाहमणशषत्रिय वैस्य,शद्र आदिकी समान वरभिन् ( 
| वण विना उत्यन इए री जव अगरनसमाजमे जात्यमिमानपेसा भव देसानाताै (4 
1 तो जो अगरेनदङ हमारे जात्यामिमानसे ध्रणा करते है, उस अमेन सम्पदायके (4 
६4 





ॐ कथनपर हम कर्यो कर्णपात कर ! जात्यभिमान खष्टिक प्रथमते ही रयत ‰ 
4 करता चला आरहा है, इतिहासवेत्ता इसको युक्तकंठते खीकार करगे । जर्दापर § 
¶ जात्यमिमान नहीं, हंपर मह मी स्थान नरी पासकता । हम “ आस्ैवद्‌- 
| धर है "` यह एकं महान जातीय गहै, दुभौग्यते यह गष इत समय हमि | 
हदयस टुप्भाय होगयाै, इसी कारण एक श्रेणीके उभ्िजी शिक्षित युवक पूर्व ॥ 
| पुरुषोको अङ्ग, मूखं उपाधियोदवारा ठककर, विजातीय अनुकरण करदे दै। | 
| एक सम्पदायके छोग देसे भी ह नो कहते कि “ इस जन्म नाति वद | 
। जाती । " यह रोग यातो संस्कृत बिदयाका विकषेष ज्ञान न होनेके कारण सा [ 
१ कहते दँ, अुधवा पकषपातते कहते । उनको इतनी वातोका विचार करना चाहिये! 
५ दिं स्वभाव माता पिताके रज ओर वीय्य॑से बनता है ओर जन्मसे मरणपर्य्यन्त | 
1 लि, जैत अभिका जङानेका समान्‌ अगरिके साय ही उत्प होति नौर 
अगिके नष्ट होनेपर साय दी न्ट होजाताह । सभाव प्रत्येक मुष्यका भिन्न २ ट 
इ्यन्न होति । माता पिताका रज षीय्यं॑तानेवानेकी तरह सम्पूणं शरीरे ( । 
एताहि । रज वीरययके अनुमार स्वभाव वनति ओर सखमावके अनुसार भ्राणी- (4 
1 कमं करति । जैते कम्म करताहै ऽसि अनुसार जीपरकी गति होतीहि । इसी ( 
| कारण भगवाव कृष्णचन्र ्ीमद्गक्रीाम किलगयेहं कि “ चारो वणं मैन ¢ 
1 गुण कम्मके अनुसार दी उत्पन्न किदे, सम, द्म, तप, शौच, शान्ति, आजंव, र 
| ज्ञान, विह्नान ओर आस्तिक्य यह जाह्मणके स्वाभाविक कम्मं हँ । शौर्ये, तेजः 
१ धृति, चतुराई, युद्धसे न भागना, दान, खामित्व यह क्षनियोके खाभाविकं ( 
| कम्मं हे । कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य यह वैद्यका सोमाविक कम्मं है । ओर (4 


क्द्ददन्ददव्य्ब्दन्दददन्दनदन्छनदन्द्दन्डनरन्दन्न्ढष्डन्दन््धन्न्षछद्म्ै 


(१०२०) राजस्थानईतिहास 1 
पिरि 


{सबका श्रका सामाविक कर्य है । ” य मगबदाक्य कमी अन्यया नही | 

1 हेसकता । इस वण व्यवस्थाका मीति पाठन न करनेसे ही मारतकी यह्‌ | 
र्दद होरहीहै । जाति बदरनेकी मथा चरानेसे वणसंकर्‌ संतान होने करगेभी 

‡ जौर सन्ताने वर्णसंकर होनिपर जातिषम्मे जोर ऊुरुषम्मै नष होजायगा । क्या | 

4 ही अच्छा हो कि सबरोग वर्णन्यवस्थाके अनुसार अपने स्वाभाविक कर्मकी 
चमोलिति करके भारतका पुनरुद्धार करं । 


{ इसके अनत करैर टाड हिखते ई कि“ रजवाडेकी रचित समाजनीति [ 
अनुसार केवर जिन मलुष्योके पिता माता दोनकि कुरु ऊचे वंशे उत्पन्न 
4 शुदधर्तथारी है; केवर उप वंशे रोग ही मेवाडश्वरके अधीनमे सामन्त पद्पर [ 
१ अभिषिक्त होकर भरषत्ति संभोग कर स्ते हँ। जिनकी नाडियोमें शुद्ध राजपूवरक्त । 
{| बह रहा र, वह राजपूत यदि अत्यन्त निर्देन ओर एक चरसा भूमिके अधीश्वर 
९ जे तो उनके साय सर्र सामन्त भी आदान गदान चकन दारा अपनेको अप । 
4 मानित नहीं समञ्ञते । केवर ह वंरगोख दी उन निधन राजपूरतोके अङ्खुठित 
| सन्मानकी रक्षा करता है । एसा संमिरन किसी ्रकारसे दूषणीय वा राजनैतिक 
अशान्ति उत्पन्न कःएनेवाला नहीं समज्ञा जाता । मंत्रीयादि राजपुरुष ओर 
साधारण कम्पैचारीरोग जो राजपूत नहीं है, यद्यपि उनको भी उपाधि | 
जीर भवृति दीजार्तीहि, किन्तु टस भूत्तिमे उनका चिर स्थायी वंशानुक्रमिक ॥ 
1 स्वत्व नहीं रहता; जितने दिनतक पह अपने २ पद्पर रहते हं, उतने दिनतक { 
ही मोगनेका अधिकार है! जिस कारणसे यूरोप्म राजन्न ओर प्रधान २ 
1 राजपुरुषोको भत्ति देनेकी प्रथा प्रचित थी, उसी कारणसे रजवाडमे भी यह 
१ प्रथा मचङ्ति हई । मरभम सिक्घा वननेसे पिरे मंत्री वा राजपुरु्षोको वेतन | 
| देनेका कोई विष सुषीता न होनेकं कारण दी यह भरवृत्ति दान प्रचङित इमा | 
होगा । मेवाडके मंत्रीवगं षेतनके बदरे इस भ्रदृत्तिको री सवे श्रेष्ठ समस्ते । 
4 यूरोपकी आरंमिक अवस्था्मे फ्रांसराज साङंमेनके राजर्ससारमे, पानपात्रके ¢ 
1 ठानेवारे,मयमाण्डारके रक्षक,पासादके मधान तच्कै ज्ञाता.वक्ागारके अध्यक्ष, ॥ 
{ पाकराठाके प्रधान परिचारक ओर अश्वशाकाके अध्यक्ष आदि उच पद्के ® 
1 राजकम्मचारोटोग जिस भकार मंत्री समाज युक्त गने जातेथे, * हम इस राज- (§ 
# 
= 
1 





रैः हाकमका इतिहा, १९५ पृष्ठसंख्या । कनैर याड छिखतेहे कि, “य्खियनोके दारा यह | 
| मणाढी भयम प्रचित हरं थी । किन्तु इमारा चिश्वासहै किं भारतवर्षे ही इसकी 


-- 








पश्चिममे पहंची थी । =. 
न्क्ककक्रननदवन्कषटकन्द्ग्कुण्दन्ष्दन 
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प राजे भौ शक उसी मकार देस । ेबाडेधते मधान रासद निमा [| 
| चित्रकार, चिकित्सक, वंशकारिकाकार, दूत ओर राजधानीके मत्येक वंदाधर । 

| भूदृतति पाते द । राजकः सब पदोपर वंशानुक्मसे दी नियोग होति, अर्या ॥ 
{ जिततपद्‌ प्र जो पुरुष नियुक्त कियागयदि,उस पदपर केवर उसके दी पुत्र पौत्र 
| आदि उततराभिकारो रोग निधुक्त होवे द । उन्‌ सवक उपाधि भी दौ नाती | 
। यदि किसी विशेष कारणसे किंसीकी भूद्त्ति छौटा्टी जाय तो वह उस्षके छिये ( 
 सवेया अनधिकारी नहीं होजाता । मेबाडमे समय समय प्र तीन चार पुरर्ोको 

: ५“ प्रधान "" अर्थात्‌ मंत्री उपायि धारी भी देखागयहि । '” # 4 | 
{ इसके अनन्तर कनैह राड रिस कि, “ इत मकार साषारण मव्य | 
1 पकाराके पिले म यह सामन्तशासन रीतिका नियम पू॑कालमे निस प्रकार ए 

था ओर राणाकै राज्यम इस समयऽसका जो २अद्घ जिस २ मावे विराजमान ! 

1२ खक नीचे डिताहं ।- 

भवाडराज्यकी भूरपि बहत ्रे्पिसे विभक्त भरणीबद् ओर्‌ निव | 
| हई । राज्ये दक्षिणः जीर पञ्चम्‌ इन तीनों सीमा तमे हेरे भीठ, मीरा 
। ओर भीना जातिके रोग निवास करतेदै। राज्यके चारो रंतके परिधिके ध्यव 

समभू प्रदेश सामन्तोके शये निद्धारित है, ओर राज्यके मघ्यर्थरमे उर्पैर 
जर धनश्ाी भदेश खाङ्सा अर्थात्‌ रणाके साक्षात्‌ सम्बन्धे अपने अयि- 
| कारकी करद भूमि विराजमान है । उक्त खासा श्रमिक चारोओर दी साम- 
न्तमण्डलीके अयित मदेश होनेसे वह भरमि विरेष रूपसे रकषित दै । ( 
 सामन्तगर्णोको जितना शरमाग इृचिरूपसे दियागया, सार शरमिका | 
1 परिमाण उसे चौथाई अंशकी समान होनेमे भी सदेह है । राणाकी निज ¢ 
| अधिकाखारी खारसाभरमि ही राजशक्तिकी धमनी जर मांसपेशी खरूप है, इस ॥ 











{ 
वातको पिके राणालोगोने भठीमोति हृदयङ्गम कर छिया था । िरेष भरीस- 


# रानकम्मेचारी पदपर नियोग किस प्रकार वशकी परभ्यराका है, उठका निदर्ानरूप टाड ॥ 
| साहव टीकेमे छिखगयेहं कि, “सात सौ वै पाठे दिहीसम्रा्‌ पृथ्वीराजके अषीनस्य एक मत्री (4 
मेवाड्के राणाके मत्रीपदपर नियुक्त हुए ये । उनके उत्तराधिकारीढोग कमद्यः उस्र पदपर | 
नियुक्त हते अयि ओर उनके वर्तमान वेशधर मी उती पद्पर नियुक्त ह । यह केवल नाम (4 
| मानके स॑नी नषे । इनके अधान मतरीरूपते मब शक्ति दिखा गये । केवक दुमाम्यके ( 
(वः मुष्यने अभिषिक्त राणाके विरुद्ध आचरण किया, ओर एक दूरे |> 
| फुदषने सिदहासनपार्थीका पक्ष समर्थन किया था, इ कारण भव इस ब्दाके किवी पुख्यको मी | 
राणा फिषी निरोप विदवासके क्म नियुक्त नदीं करते । ( ॥ 
(01000004. 
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| ीय ओर रनक यम शरक कायं विना कथि कों परुष मी इस सारसा 1 
| भूमिका थोडा अंडा मी नहीं फता था; उदयपुर रानानीके निकट कुछ वीपे 
‰ मूषि यदि करोर सामन्त बगीचा रगानेके कथि आप करटेता था तो बह पने ॥ 
& आपको महा सेन्मानित समङता था । भिस अथेचन्द्राकार उपत्यकाकै वीच | 
‰ उदयपुर रजघानी विराजमान है, उसमे कोई ग्राम किती सामन्त वा किसी 
1 उनचपदस्य व्यक्तिको किसी विष क्षति पूरणके छथि दी दिया जाता था । विन ॥ 
राणा भीमासिह इते दिताित विचार्य दाता थे कि ठ अथिक बारह कोर्‌ 
1 परिधियुकत इस खाठसा भूमागरमते एक भ्राम भी राजुक्त न रखगये, अथात्‌ । 
९ उन्देनि सब प्राम ही दततिरूपसे अनेक व्यक्ति्ोको देदिये । 


ई (| 


1 हस भ्रमागके कारण, सीमान्तवततीं पाङ जातिके उपद्रवे ओर गलः | 
। पसन, सहागष्टियोकि आक्रमणसे सामन्तरोगोंको बरावर युद्धम सरिष्र रहना ॥ 
| होता था । अर्थात्‌ बीर सामन्तगण परायः सदा ह किती न कीसी कारणते भू ( 
| चके बद तेनासहित राणे अधीने नियुक्त रोनेको बाध्य होतेये। | 
1 सम्पू मदे जिे रमे वरिभक्तःपचासते सौ वा किसी रस्थानमे इससे अधिक 
सैस्यक नगर वैर प्राम देकर एकं र निहा षनाया गयि । संम्पूणं उपविभाग 
4 ५ चौरासी ”' नामसे विख्यात द । आजतक वहते उपविभाग “ चौरासी " 
4 नासे कति दै; जिदहाजपुर ओर्‌ कमलमीरके “ चौरासी ” उपविभाग अवतक ( 
। विराजमान ई । कैक टाड कहतह "हमोरगोका स्यक्सन पूर्वपुरषेकरि सम- | 
1 यैक भ्राम नगर मिलकर एक २ विमाग बनाया जाता धा । भ 

| मेवाडराज्यकैः चारों ओरके विभिन्न स्थानम एक २ सीमान्तरक्षक निथुक्त ह ( 
1 सर्‌ निकरौ सामन्तमंडीके सेनिक उस रक्षके अधीने रहकर रक्षा कसे ( 


न ~ 


है । राणा खय उन सामन्तरक्कोको नियुक्त कते है ओर वह करं राजकीय ॥ 


विह पताकाका व्यवहार, मान्यमूचक वाजे ओर धोस दूत रखनेके अधिकारो । ॥ 


(न 
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ससाधारणम बह दीवानी राजपृलष रूपे गिने जाकर सामरिक काय्य॑के साथर 
विचारासनपर भी वैठते हे । # उच श्रेणीके सामन्तगण किसी समय भी खयं 
दस सीमान्ते उपस्थित नहीं होति, केवल अपनी सेनक साथ अपने पिरे ॥ 


शिण 


ऋ कर्म याड ठिखगयेह कि ^श्रयेक सामन्त अपने २ अधिकृत प्रदेशमे इख समयः दीवानी ( 

१ विमागके प्लेक मुकदभेकी विचार मता चलनेके ल्थि दविदार ह; किन्तु फौजदारी अपराधका | 
विचारमार राणाकी विशेष अनुमतिके बिना नही दिया जाता । जितने भूख उम्वंधी दीवानी 

१ उमियोग ह, बह सव प्रायः स्वतः ष्ट विचाराल्य अर्थात्‌ पञ्चायतेके द्वारा शै विचारित हेते ( 


द्वि° खं०-अ० २२, ( १०२३) 
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‰ किसी विशासी मतुप्यको प्रतिनिषि रूपप्े मेज देते ई । निरोकञा विचार मार ( 

एक दीवानीकर्मघारी ओर एक सैनिके उपर अधित दै । दूसरी प्रेणीके 2 
अधीन सामन्तमंडीमेसे मायः ही उक्त समक विचारपाति नियुक्त होति है । बह ॥ 
पत्यक जिरेके मधान स्थान अथवा दुर्गम निवास करते है । 
मेवाडके सामन्तगण जैसी भिन्न स्वतंत्र २ श्रेणियोमे विभक्त रै, उसकी देख 
| कर अतुमान हता है कि समाजकी अवस्था बहुत शरेष्ठ न हीनेपर एसा कमी नरीं 
1 होता । साधारणतया सामन्तम॑डदढी तीन श्रोणियोमे विभक्त ट! यथा,- 
मयम श्रेणी-सव सोह सामन्त इस भ्ो्णीमे है, इनके पत्येकके अधिकार 
| भुक्तरभारकी वार्षिक आय पचास सहसे एक ठक्ष मुद्रा तकं होगी । यह प्रथम ( 
1 श्रणीके सागन्तगण राणा द्वारा किसी विशेष कार्यम आमंनित होनेपर, प्ोत्सवा- (१ 
॥ दिके ओर किपी धम्मातुष्ठानके समय राजमवनमे जाते ह । पथम श्रेणीके | 
सामन्तगण वंदानुक्रमसे बहुत काठसे राणाका त्रित करते आति है । । 
| दूसरी श्रेणी ।-इस श्रेणीके सामरन्तोकी वार्षिकं आय पोच सहखरसे पचास । 
1 सहस्र सुद्रातकं है । यह सदा राणा निकट रहनेको बाध्य है । इस दूसरी । 
| शरेणीकी सामन्तमण्डङीर्भेसे दी मधानतः सौमान्तरक्षक पौजदार ओर सैनिक 
कर्मचारी ने जाति ई । 
तीसरी शरेणी ।-सामन्तोमं यह तीसरी शरेणी “गो” नामते विख्यात ३ 1 ( 
यह वाक पोच सहल शद्राकी भूमिदत्ति पते ई । ओर कमी २ राणा विरोष | 
अनुग्रह दिखानेकै छ्य इस श्रेणीक किपी २ सामन्तको इससे अधिक आयकी ( 
(1 





मुमि भी देदेतेहै। यह साधारणतया स्वत भावसे भाम ओर भूमि भोगते भाति 
है पूरकम्‌ इस भर्णीकि सामन्तगण राणक विदोषं उपकारे अति ये । इन- । 
का सदा दी राणाके निकट रहनेका नियम है । वास्तवे यद सामन्तमंडी दही | 
1 राणाकी राजशासनशक्ति संचाठन जीर हह करनेके रथान सहायक स्वरूप रै, | 
कारण कि, उच्चश्रेणीकी सामन्तमण्डटी यदि किसी समय राजमक्तिके हिर 
१ प्र छात मारकर राणाके विरुद्ध खडी हे, तो उस घोर विपत्तिके समय यह | 
1 सामन्तगण राणाका पक्ष अवरुम्बन करके विद्रोह सामर्त्तोकी पामरा व्ययं ॥ 
1 करनेम समर्थं हेत । 
|६ चौथी श्रेणी ।-राणाके पखिकी कनिष्ठ श्षाखार्मे उत्पन्न राज्धमारगण 
॥ कुछ दिनतक मान्यसूचक “भावा उपाधि धारण करते है. ओर उनके भ्रण 
| पोषणके किये सवतं भूटत्त निद्रित कीनाती है । वही चतुय शरेणी यक्त । | 


कनयरन्डखन्क्रकन्कन्यन्फन्यनन्डन्यन्यन्दन्फन्छदन्दन्यन्दन्यन्कै 
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दि०खं०-अ० ३२. ( १०२९) 
4 0 0 00 0 
1 किन्तु वह दसरी सीमाके पार कले वा बाजार न वेचनेपर, मध्यवर्ती दे- ( 
| शोक शरक .अधिकारी उनकी सनद्‌ देखकर पिर शल्क नदीं ठते ये । विकरीका ( 
| काम समाप्त होनेपर उचित शचक छया जाता था; किन्ठु ईस समय मागृके | 
॥ प्रत्येक नगरमे शरक देना होता । ” भ्यापारीकी उक्तं बात उद्ृत्त करके कनल | 
राड किलग कि, “ पूकाठर्मे रणा ओर व्यौपारियिं जैसा सद्धाव ओर | 
एक दूसरेके ऊपर विश्वास विराजमान था, परसा भीतिमाव ओर विश्वास स्थापन | 
॥ केम अभी वत दिन ऊगेगे । ” किन्तु हम सन्तोषके साय कहसकरतेहँ कि, 
। मेवाडके द्त॑मान वाणिन्यकी अवस्था पदिलेकी अपेक्षा बहत वाते श्रेष्ठ है । (८ 
दष स्थायी शन्ति संभोग ओर अच्छे शासनके णते मेगाका वाणिज्य इस ({ 
| समय कमराः उत्नतिकी ओर बढ रहि । शिक्षित जोर योग्य राजपुरषोके ह 
कार्यते व्योपारि्ओोके ऊपर अविचार, उत्पीडन ओर अन्धाय पैक कर अ्रहण [ 
1 इस समय प्रायः द्र होगया है । ( 
पूर्वकाठमे मेवाडके करं स्थानकी खानेसि राणा छो्गोको भतिवर्षमे करलक्ष ( 
| सरी आय होती धी । वाड अन्तत जौयाके टिनकी सानसे एक समय | 
१ बहुतती चांदी मतिवर्ष भप्त होती थी ! चम्बरु सठम्र जो देश पिरे मेवाडके 
आधीन था, उस बहत ठोहा, तांबा जर सीसा उत्प होता था । # पत्य- । 
1 रकी खाने मी राजघन$ी बहुत पुष्टि करती थी, किन्तु इस समय राणाका इन ॥ 
| सव उपाके पर विष ध्यान नहीं है । 


बरार ।-वरार शब्द कर अ्थका वोधक है । साधारणतासे निन्नारेखित कर (4 
| अचाित है“ गनीमबरार ” सषा युद्ध सम्बंधी कर । “ घरगुती बरार ” 
अर्थात्‌ धरका कर; “ हर नरार " अथात्‌ कृषि कर । “ न्योता बरार ” अर्थाव्‌ ॥ 


# कर्मर याड दकम टित कि, “केवल राणफे सिवाय रान्यमे दूसरा कोई मनुष्य म 
दरा निर्मम करानेका अधिकारी नहे, यच्पि शङम्बूरके खामन्त तामेका पैा बनवा सक्ते, ( 
किन्तु किसी भरकारकी सुवर्णं वा चांदीकी मुद्रा निमोण करने अधिकारी नकं है । एवे | 

| टकशयाटदरारा राणाको यथे खय होतीयी, अव फिर भी राच्यमे शान्ति जौर राणाकी शाघन | 
शक्तिके ऊपर स्वं साधारण परजाका विश्वास स्थापन होनेपर नईं मुद्रा चखनिते राणाकी आव | 

1 इदि षव द । चीन मब्ी डाके अय विसो रपे इना कर वैका | 
पीठे ३१ अच्च न्यून ज्ञात हदे थी । मग्यकाछमे राजधानी एक दुसरे परकारकी सुद्रामी परच- 
कित हे थी, वह सौरमी निषदे 1» हम इस तमय कहसकतेहँ कि. मेवाडकी वर्तमान मुद्रा ( 
उपयुक्त स्पते अचित होरदीटै । 


त स 
9 





८१०२ ६ 9 राजस्यानहृतिहारा 1 
णनि 1 
4 विवाह कर । यह सब ओर ओर अन्यान्य क भाचीन ओर आधुनिकं कर संग्रहीत 
ओ होते अति ई । युदधका कर इस समय अजाते संग्रहीत नहीं किया जाता । पूष | 
ः काठ सदा ही युद्धविग्रह उपस्थित रहते ये, इस कारण उसी काटसे अर्थपेपरह | 
मी राणे छ्य अत्यंत आवश्यक होगया था । शान्तिके समय निस प्रकार ( 

। सेम उत्पन्न दरव्योका परिमाण स्थिर करके करषिया जाताहै युद्धके समय | 
& शीत्रताके कारण उस मकारका परिमाण स्थिर अरम ओर राणाके स्थि | 
‰ सुवीता जनक न हनिके कारण ही, अनुमाने उपर निर्भर करके उक्त सामर्कि | 
‰ कर संग्रीत होता था । पाड मदशि यह कर निदधौरण दही अधिक सुवीतेका | 
4 है, क्योकि राज्यम मचाछित नियमालुसार अनका परिमाण देखकर वहा कर | 
1 रहण करना सवथा असंभव है । पाड मदेम रध्वीके परिमाणफे अतुतार | 
॥ मन्न उत्मन नक शेवा, हत कारण अनुमानके उपर निर्मैर करके कर केनाआ- [ 
च श्यकं होगयाहै । , , , ९ 
‰ कि साम॑त वा सरदार नवीन अभिेकमे अथवा किती सरदार प ( 
4 परित्तनके समय सामन्त वा सरदार छोग राणाको जो नजर मेट करते द, षदं 

सामान्य होनेपर भी एक आयका उपाय कदी जासक्ती है । इसके अतिरिक्त | 
१ भूमिया सरदारगण निद्धारित नियमादुसार बाषिक वा तरैवापिक राजधन देतह । ( 
| नियमादि मद्गकारी ओर जन्यान्य अपराथैयेकि ऊपर जो अथे दण्ड होता ( 
& हे, दह मी आयम गिना जासकता दै। कनैर राड िखगयेह कि, राणा- ( 
॥ 


2 


रः रोग अपराधके पकडने यौर दण्ड देने विदोष यत्र कर तौ इस आये अधिक 
थ शद्धि होनेकी संभावनाहै । 


दण्ड विधानके अनुसार कठोर दण्ड देनेम राणारोग अनिच्छा दिखाते है । ( 


अपराधियोको प्ाणदण्डकी अपेक्षा अथं दण्ड देनेमे अधिक काभकी संमावना रै ७ 
व किअपरा्ीरोग विरम करके पदाडी जाति कायदण्डकी अपा अथं दण्ड वा (4 
संपत्ति शयको बहुत मारी मानती है । याणका मोह किसको कहते६ वीर राजप्त- ( 


जाति ओर पाड जाति इसको बहुत कम जानती है । | 
ह 


4 


पटिति 0 पीत एिपापगिएपपिषपिति गणित 


खड ठकड ।-करनर टाड छिखगयेै कि इसकै द्वारा ययेष्ट धन संग्रहीत होता 
है । बहत काठ पदिरेसे ही यह काष्ठ ओर खडका कर॒ चला आति । जिस 
१ समय राणारोग महर छोडकर युद्धपत्रमं सेनासहित अववीर्णं होतेये, उस समय ॥ 
‰ मत्येक अधिवासी राणाकी सेनाके व्यवहारे स्थि काठ ओर खड देके एमि || 


< ्ककन्कड्करढन्क्दन्कदन्दन्दन्दन्न्कन्कन्दन्कदन्डकन्दादन्दन्छन््े 
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हण 








दि° खं०-ग० ३२. ( १०२७) 
4 ~ 0 धि ^^ धि 
‰ बाध्य होये । नद अन्तमं यह मथा यतक वदी कि किी युद्धे विना टप- 8 
| स्थित हए मी पह कर लिया जाने छगा । इस समय खड जोर काके वदेम ¢ 
ध घ्न छियाजाता है । नगरोसि सेना द्ककै ठिये रसद संग्रह करेकी मथा थी । | 
4 युदधक्षेत्रमं जाते समय राणा जिस नगरमे विश्राम करते, उस नगर वा यापका (4 
परत्यक पफ एक २ वकरा वा मढा जर प्रत्येक किसान मेदा श दध देताथा। ( 
१ दह्‌ प्रथा अव भी कर इपते चलित देखी जाती । फ़ंसकी सामन्त शासन ( 
 रीतिमे भी यह्‌ प्रथा इसी भकारके कारणोते प्रचलित इईं॑थी, ओर अन्तम । 
| राजालोग उसके बदरर्मे धन छने गे, यद्‌ वात हामक्ते इतिहाससे भरीमोति 
श प्रगर है । प्रसक्ते राजा जित समय अपने २ राग्योरमे परिध्रमण करके स्यि | 
<| बादर होकर किसी सामन्तके अधित प्रदेदमे पटंचते, उस समय सामन्त ॒वडे 
‰| जादे साथ राजाको ग्रहण करके उनके स्मानके ल्थि धोडा ओर वसरादि । 
उपहार देतेये। राजा सन्भानर्मे जो व्यय होता था रथानीय किसान ओर व्यापारी 
1 लोग उसमे अ दैतेय । 


1 
‡ 








6 
भेवाडभें मद्य, अफीम जौर ताम्र शुकुटके उपर भी कर निद्धारित ३ । इसके ( 
दवारा भी रणारो्गको विरोप आय होर्ीहि । 





‡ ( 


(१०२८) जस्थानइतिहास 1 
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# च्ववस्था ओर विचार विभागः-रोजाना भद्रि भ्रात सामन्त 
4 = ह 3 
‡ वा सरदारोका सामारक कत्तव्य निर्णयः शासन भरगा- ! 


< टीकी अपर्णताः-पादवतोका कन्तंट्य कर । ¢ 
| ५ 
=! 1 
--<>-- ह 


+ 
& क्ट राड मेवाडके जिस समयका इतिहास टिखगव &, इस समय { 
‡ समयपख्ित्तनके साथ उम शामन विमागकर सामान्य २ विप्ामिं छु २ स्पा" + 


होगया दरं! राड माहव मेवाडके जिम ममय तकका इतिहास िल्रगर, ¢ 
हमने उने अगेकरे समयका इतिहास ययोचिन स्यानमिं टिख दिय { 
1 पमे पाटकोका यद्‌ अवश्य दी विदिन द्ैजायगा क, मेवाडेश्वर गाणाके 9 
{ ताय अथीन सामन्त मण्डर्टीकं सम्बन्य वन्वनका इम समय कितना पान्त 
ई हग । इम समय हमको उस पान्त पुनरुदटेख न कर्के कर्न राञ्करा ! 
1 यनूमरण करना दी उचित जात होता द 1 (८ 


‡ उनिद्वामटेखक टिग्गवह कि, जिन समव मेवाडन धन, मान, गोर व वीरना ५ 
क क्क्रिममं वदरत ऊँचा स्यान पाया था, जित ममय गणाटोगोकें यवट प्रतापम्‌ # 
>) मेवाडके प्रचेक यान्तमं पृणर्पमे यान्ति विराज र्दी थी, उस सुखमय ममव- ( 
& मेँ गणागण व्यवस्थापक समामे चार्‌ प्रयान मंजरी बार उनक्र सहकारी मंत्रि- ¢ 
8 याक सनाथ वैर्कर, माधारणत्व निणय चार्‌ मजाक सम्पण अभाव दर करनक (4 
ड दिये अयोजर्नाय विवि च्यवस्थायाक्मं रचना क्रेया करनं थ! केवट दोवानो § 
‡ कम्मचारिविक सिवाय सनिक मामन्तमण्डी भी उप्त व्यवस्थापक समामे मेय 6 
& नदीं करनक्ती धी 1 4 
त मवाडकी पनन दृगाम-जिम समय राज्यकं चारा आर दी विश्ंखटता चरी ( 
५ यी; जिन्‌ समच शान्तिदेवी एक साय यन्तद्रान दीगह थी, जिस समय गनगामन ( 
खनि वहन दुव दोगड थी, उस्न समय व्यवस्यापन जर विचार विभागका 4 
4 कराय प्रायः रेके गया या) किन्तु सन्तापका विषय इ किं, स्थानीय अयानन ¢ 


4 मुवरन्धा मूत व्यवस्थया काय डच स्यानाका सवच सिद्ध प्रचाराय पावत 4 


(निरि किनि गि कनन शकन (ननो तनह त नक भद कन न ना भ्न न स न 2 ल ऋ्-- 


अरर प्््् नर््ड पन्फन्फय््फनन्यण्छप्यन्फ््न्छरके 


ते ‰ ^ 





॥ १ 


^ [4 
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4 ८ ^ ८ ८ ~~~ 4 
4 मंडी दारा नियमित रूपसे संपन दति थे । ईस हितकारी पथायत समाजका | 
४ विषय पीछे मीमोति छिख कं ह, इस स्थानपर्‌ रसका ठिखना अनावध्यक ¡` 
है । अत्येक बिभागमं एक एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त ह ओर इसके सतिरिक्त | 
ध पत्थेक सीमान्तम स्थित छावनीमिं एक २ शासनकत्तां निगुक्तं ह, यह वात । 
& पर यथोचित स्थानम छख डके । शेपोक्त राजष तीन मकारे फामोमे | 
१ नियुक्त ह, प्रथम सामन्तके द्वारा प्रेरित इई सीमाकी रक्षायै सेनाका एक संवोग !^ 
करके उनको नियमित रसते है। दरे वाणिज्य लक सग्रह बीर तीसरे-विचार 
कार्य संपन्न करते है । विचार कार्की ““चबुतर"" अर्थात्‌ थमाधिकरणसे दी ! 
निष्पत्ति होतीरे ओर “वोष्या"ोग उस ध्माधिकरणमे एवित होक बिचार | 
करके विचार कार्यम विरेष सहायता करते है 1 मरतयेक नगर ओर प्रामसते भरना 
द्वारा मतिनिधि स्वरूप एक २ मनुष्य चोिया उनाजातदि, ओर निर्धारित 
¶ चोरिया निरपेक्ष भावस जवतक न्याय विचारकी सहायता करसके ओर विचार 
‡ योग्य विषयक कूट अर्की यथा व्याख्या करे उतने दिन तक उसे उस मति | 
निधि पदपर वेठनेम कोई विघ्न नहीं किया जाता । 
राजस्थानके प्रत्येक प्रधान २ नगरम “नगरसेठ"' नामक एक प्रपान विचारक |£ 
ई। नगर बा रामक विषेश मान्यपुरष कमर: उस पदपर नि दते रहते द ।, 
| उक्त चोिया छोग उस मधान विचारकके सहकारी माने जाते ई । सायारणतः (- 
| पाटल ओर पटवारी ोगेिसे चोयिया चुनेनाते ह भाचीन इग्छेडके द्दामाग | 
कर्‌ संग्राहक फांसके डिकेनस, ओर महारा्टियकि दरन्दीकी समान 
पाटठलीग कर संग्राहक है । पूवकारमे फ़ंसराज्यके ““स्कावनी"" # नामक ।- 
विचारक सदहकारीगण निस भकार भरनाके द्वारा निवाचित होतेथे, रजवाडके 
चटिया जीर पञ्चायते भी उसी भकार विचारक सहकारी रूपते निर्वाचित होगी * 
1 किन्तु यह सव विचारार्य केवर मत्येक प्रधान २ नगरके चये विदेष रूप- | 
निद्भारित ई इसके सिवाय किसी २ साधारण आवश्यकीय बिषयकी मीमां | 
साके छथि नगर वा आामके सम्पूणं भतिष्ठित छोग पश्वायत रूपते वैते है, पूषै 4 
1 कार्म समाजकी मत्येकं श्रेणीसे श वह पञ्चायत निर्वाचित होती थी । |> 


व 


9.8 9. 


जिन लोरगोका रिश्वासंदै कि “भारतवर्ष बहत दिनसे यथेच्छाचार नीतिके 
४ उुसार शासित हेता चामआता है ओर पिरे भी शासन विमागमें मरजाको 


>€ रोमक विचाराल्यके ““जुडिसेच धिटेविय्कीः समान यह लोग एक प्रकारके जरी |£ 
भि जे भे। 
(112 











८१०३०) राजस्थानदतिहात्त । 


[अ 9 








< द ^ ~ १ १९ 
{| किती भकारका अयिक्ार नहीं था 1" वह ऊपर मरस्तावको पकर क्या फिर £ 
& रेसा कगे ? वरस॑मान सम्य जगत समाजखषिके बहूव कार पदि मारतवष- {: 
& की सायारण ्रनाको शान विग यनेक विपयेमं जो चक्ति थी, इपिहाम- / 
च कै पठनवारे उसको भटीर्मोति जानते हं । केवकं तवही नहीं अव भी भागते {3 
4! अनक परान्दमिं इस थकारकी पञ्चायत ची विराजमानंहै । एक समय्‌ वद्धदयु्रं £ 
1 भी पंचायती शासन प्रचलित था-उन्तरमान्तमं अवतक हइ दुदन्त ववने | 
जासनं भी उस रीतिका छ व्यत्यय नदीं हमा था । वङ्गा बृरिक़ शासन 
& से परवल प्रऽत्व विदलार्‌ कर रहा, भारतके अन्यान्य यान्तोम-मारतके देरी ¢ 
‰ गनोके जधिकासं वसा अयुत विसार नहीं करमका । गव भरयुत विस्वागके § 
साथ विच्च शासने पराचीन पंचायत भथा भी एक साय टप करदीरै । हत्त # 
| कारण सदेम उस पंचायत मथाका दीधकाङस अमाव देखकर ह वहुतोको 
& विश्वास्‌ सचेगवहि किं “विचार वा शासन विंथागमें परिरं भी हमारी कु क्षमता ® 
नही थी 1" यद्यपि अटिदया गवनमटने इस समय मारतके अनेक स्थानेमि 
1 इस देशवाटंको अंवतनिकर विचारक ८ मजिषटेट ) यार्‌ स्री पटपर स्थापन । 





५ करनेकी विधि वना ही ई, किन्तु माचीन पञ्चायतक्र साय तुटना करनेपर इम॒का 

{ फल वहत सामान्य नात्र हमा जो छोन भारते शासन रीति सिखकर 

& मुप्यनामते गिन गय ई-इम समय वह छोग ही भारतकर नैता वनकर | 
१ उस भारतकरी माचौन मथाकं स्थानम नवीन प्रथा प्रचहित्र कग रेह ! कट्की ¢ 
& त्या दी विचित्र गति ईं! जो जाति एकर सपरय्‌ जगवकी दिक्षक थी, उस जाति. ए 
% को इत सनय अन्य जातियं रिक्षा देग्दी- ह ! काटच्रकरी अधीनतामं ईी 
& यह परिर्चन होवा, कौन कनक कि, उस काटच्के यवीनं यव पिर [| 
1 परत्तन न होगा । 7 


टा साव छिखित ह कि पृषकाटमं चत्रतरं अथात्र. विचाराटय कव 
खाष्ता जमानं अथात्‌ राणाके यधिक्रत भ्रखण्डमं इ स्थापितं हाती धा। ($ 
किसी सामंतके आथीनवारं देमि वैसे पिचासाख्यका अयिवेदलन दोनपरः मारत ¢ 
4 खग उसके दवारा जपनेका वहत दी कटद्कहप चमश्चते ई ! सामन्त दद्‌ यद्यपि 
‡ राणाकं अधीन हः किनु वह अपने अपने दसम विर्डकट स्वाधानता भागवहः ¢ 
& इस्‌ कारण इ्ुमाका आक्रमण निवृत्त कनके दिये राणा यदि किमी सामन्तं | 
& अविछ्रत दृशमं छावनी स्थापने कारणसे, बा वाणिज्य अुल्क संग्रहं छिव 


4 राजपताका स्थापन कर्‌, तो सामन्त कोम उससे अपने छिये अपमानित स्मरते || 
0 1 


न्न 


धि 
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ई है, जौर यदि राणाकी पताका किती साम॑तके अधिकारी दु्मके ऊपर उडाई जाय (4 
4 तो रोग यह समक्षते हँ कि इन सामन्तका सम्पूरणं देश राणाने अपने अधिकासे 
॥ करछ्या । साम॑तमंडटी वा उनके अधीनस्थ छोगोके ऊपर रायः ही अनेकं |§ 

। कारणमि दण्ड देनेकी आवश्यकता हो्तीहि, किंतु उससे आम्यन्तारिकं मनो- 6 
‡ विबाद ओर यवाध्यता मबल होन, राणा बलात्कारे उनको दण्ड दे । 
<| रोजना ।-सामन्तोमे कोई किसी कारके अपराधे अपराधी होकर, दण्ड #' 
¶ देने विरम्ब, बा राणाकी किसी मकारकी याज्ञाका अनाद्र, अथवा राणके ( 
4 सुखानेके अनुसार रजसमामे उपरिथत होने्मे षिव करे तो राणाका | 
‰.एक तमा रानकम्चारी दर्‌ बीस अधारोही योर पदापिर्योकी सेने साथ | 
¶ उस सामन्तके अधिकारे देशे जाकर, राणाके हस्ताक्षर ओर मोहराष्धित ( 
{ अदेदापत्र सामन्तके हाये देताहै ओर अपने ज्य रोजाना अर्थात्‌ रसद्‌ 
4 मागता ३1 अपराधी सामन्त जितने दिनतक राणाकी आज्ञाका पारन न ( 
केर, उक्त दूत वा राजकम्मचारी सेनासहित उतने दिनतक ऽस सामन्तके घर | 
1 रहनेको बाध्य है । यथपि राजपूत सामन्तगण दण्ड देनेम अवाध्य अथवा रान 
समामे उपास्थित होनेमे देर करते, तव यरी उपाय दीक वेठति । किन्तु 
¶ इतत कमी २ अत्यन्त शोचनीय षण्ड होजाि है, भौर सामनतोको मतयन्त | 
१ निग्रह भोगना होतार । इस पिषयमे अनेकं समय ॒सामन्तमण्डरीके निकटसे | 
1 अनुयोग भी उपस्थित होताहै । 
५ सामन्तमण्डलीके अधित देदोमि क्चिार दा राजख विभागमे राणि 
। निक्त किये राजपुरुष भायः हस्तक्षेप नहीं करते । सामन्तगण स्वाधीन भावसे ( 
‰ ही मपने २ बरदेशोका विचार काय्यं सम्पन्न कत है । विन्हु कोई सामन्त | 
1 यथेच्छाचार शासन नरी करसकता । सामन्तो अधिकृतं देशे पथायतकीं | 





| 


प्रणारी मलीमोति प्रचरित रै । देवगठके सामन्तमे अपने अधीन सरदारोकै । 

{ निकट एफ समय इट रूपसे तिज्ना की थी कि “ इम तुमरोगोके मन्तव्य | 
1 जर परामदके विना कभी किसी साधारण विषयमे हस्तक्षेप, किसी भरकारका ( 
1 अनुष्ठान वा विधि व्यवस्था प्रचरति नहीं करेगे । * ॥ 
राज्यमे विग्रह ओर अशान्ति इत्यादित वा विजातीय आक्रमणकी संमावना 

| होनेपरभेबाडके सम्पूणं सामन्त राणाकी सममिं जाकर अपना २ मन्तव्य प्रकाश | 
( 


५ 


१ करतेहे । राणा एकत्रित सामन्त मण्डलीका मन्तव्य सुनकर दी कततेव्याकन्तम्य 
३ * परिनिष्ट-तीसरी अनुल्पिका अनुबाद देखो । 





(१०३२) रानस्थानईतिहास । 
1 0 
¶ निणैय करत, अपनी इच्छाटुसार किसी काय्यं करनेमे अग्रसर नरीं हेते । 
4 मरेवाडके राजनैतिक किसी गूढ मरने उपस्थित होनेप्र सबसे पदिरे मत्येक 
४ सामन्त अपनी २ समामे उसका वरिष आन्दोखन करके यह्‌ निश्चय कररेते ई 
म कि राणाकी समामे कैसा मन्तम्य मरकारित करना उचित है, इसके अनन्तर & 

| मान समाम जाकर मत्क सामन्त युक्त ओर भमाणसदहित अपना २ मन्तव्य | 
१ मृचित करदैते ह । (4 


€ यदि किती सामन्तको उपरोक्त मत्रणा समामे स्थान न मि तो वह अपने- ॥ 
‰ को महा अप्मानित समषता दै। उस महासमामे उक्त भ्रणीके मदनके आन्दौ-। 
& ठन ओर समारोचनासे सामन्तोके द्वारा जो मन्तव्य दियाजातारै, बह सामान्य | 
1 नहीं हेता । मेवाडिश्वर राणा राज्यशासनके चयि जिस प्रणारीसे समा स्थापन ( 
1 ओर कम्मचारी नियुक्त करते है, सामन्त मण्डली भी उसी रीतिपर अप २ ॥ 
‡ अयिकृत रदश पुरातन काते उसी प्रकार समा ओर करम्मचासिथिको नियुक्त ¢ 
| करती चरी आती ! सामन्तके अधीने स्थित सरदारगण, भधान राजस्व | 
कम्मचारी, पुरोदित,कवि ओर दो तीन जाके भतिष्ठित रोग परतयेकं सामन्तकी 
| समामे एकत्रित होकर साधारण गमी परदनके विषयमे मतवाद्‌ संगठन करते । 
राणा सयं जिस प्रकार अपने मंत्री ओर समासदोकि साथ उस श्रेणीका मइन 
| छेकर आन्दोठन कमे नियुक्त होते ई, सामन्तगण भी उसी भक्रार आन्दोरन | 
| करके अपना २ मन्तन्य स्थिर करते, अन्तमे महासमामें नाकर सब प्रथक्‌ २ ( 
1 मन्तव्य मगट करदह । इस प्रकार म्यक राजनैतिक अनुष्ठान वा साधारण | 
‰ काय्यं विशेष आन्दोठन भोर तववादके पीछे राणा द्वारा निद्धारिति होति । ॥ 
॥ उपेत ब्य हमारे हदयपर किंस मावका आविमांव करदे { जव कौन | 
1 कहेगा कि भारत चिरकारसे यथेच्छाचार शासनद्वारा शासित होता आताहै १ | 
; वतमान सभ्य जगत पाडियामेट महासमा वा साधारण तंत्र समा स्थापनके ( 
1 बहुतकारु पषटिरे रजवाडेभं साधारण मतवादके ऊपर दी सब कार्यं निम॑र रहते ॥ 
/ ये । इसके दवारा क्या वह निःदेह रूपसे मतिपत्र नदीं होतार ? अनेक उगिर्जोका \ 
4 विशसे कि-“भारतमे अव भी स्वाधीन मतवादकी उसि नहीं हरे हम कह 
1 तदै कि यह्‌ उनकी भकहै । चादै जातीय समस्त शक्ति दुप्न॒ रनाय, | 
जाति निन्दुमात्र भी न हो, परन्तु जा मनुष्य है; वहां साधारण मतवाद्‌ ॥ 
4 चिरकारुतसे अवस्थान करता आता है । असभ्य अंगी जातिमें भी साधारण | 
| मतवाद बहुत काठसे विराजमान है । जिस देशम साधारण मतवाद्के ऊपर राजा ( 
नयदकन्ककन्य्द्डकनकनन्दन्कन्कदन्क्न्छन्कन्छदनछे 


दि०्खं०-अ० ३३. ( १०३३) 
क 22 
‰ बा शासक सम्दायका आद्र अधिक दै, उस देके ही साधारण मतवाद 
1 है, षा सव टी स्वीकार करते दै, विन्तु निस देदाकेः शासक वा भूपाठ ए 

साधारण मतबादका अनाद्र करे है, तथा साधारण मतातुसार राज्य. | 
१ शञासन वा किसी मकारका राजनैतिक अनुष्ठान, अथवा क्षासन विभागका कोई ( 
‰ परि्तन ब संस्कार नहीं के, उपवेश साधारण मतवाद्‌ होगेपर भी सव (1 
1 उसका अस्तित्व नदीं देखपति । सामन्त शासनपमणारीके अनुसार दही जव [‰ 
पश्चिमी जगत्‌ एक समय उस शासन मणाठीसे शासित होता था) तव [# 
१ उस पश्चिमी जगत्‌ने मारके नृपति बृन्दके अनुकरणसे दी साधारण मत- ( 
| बदके ऊपर आद्र कना सीखा था, यह अलुमान कियत नही हे । वन्तु [{ 
1 कारकी कैसी विचित्र टीला ¡ उस प्चिमी जगत्की एक जाति इस समय ॥ 
‰ हमारी जधिनायक होकर मारतके साधारण मतवाद्के उपर आाद्र दिखनिमे ॥ 
ई बिलङ्कुरु उदासीन £, यथेच्छ शासनकारी उपाधि ठेने्े दह जाति इस उत्नी- | 
। सवी शतान्दीमे कुछ भी रजित नहीं होती । जितने अग्रज प्रस्न होकर यह क- 4 
तेह कि मारतम साधारण मतवाद्‌ पहिले नहीं था, हम कहते ई कि, वह सव (व 
भारतसे दौ साधारण मतबादका आदर करना सीखकर कैसी भ्रान्तमे पड हए 
| ई । जौ नवीन रोशनीकी चकारचोधमं आये इए मिते मलुष्य राजनीतिक 
| क, ख; सीखकर दी यदह कहते दै किं “इस देशम. साधारण मतवाद्‌ नहीं 
है, उन ठो्गोको इ समय उपरोक्त वतको विचारक मौन धारण करना । 
१ उचित हे । ॥ 
। मेवाड जिस समय उ्नातिके ऊचे रिखरपर आरोहण करे समर्थं इाथा, ($ 
१ राजप्रूत जातिकी बाहृवर गोख मतिमा जिस समय भारतके पत्येक प्ान्तमे 
‰ व्या इ थी, नित समय जातीय एकता, साहस, बोय्यं, उम गोर उदीप- १ 
{ नाने राजपूत जातिको सुधामय फल भोगम समथ कर दियाया उस समय [ 
-4 मेवाडपतिके अधीनमे पन्द्रह सहस अश्वारोही सेना अनेक तेति आकर सम्मि- ( 
ङिति होती, ओर सप्राम भूमिम संहारमूतिं घारण करके दौढती थी। वह | 
| सैनिक राणके निकटसे बेतनम छ नहीं पाते थे । केव मदृत्ति संमोगके ( 
 बदर्मे युद्धके ह्ये जानेको वाध्य होतेये । यही सामन्तश्चासन मणाटीका ह 
| मूल उदे है । मयम भ्र्णके सामन्त निस भकार अपने २ देशकी आयक अनु- { 
4 सार पररासमै अधिक सेनाको प्रत्येक युद्धे छ्य उपस्थित करते £, उसी ( 
1 भकार सामान्य सूति मपर मदष्य केवल एक ज्ारोही उपरिथित करको [{ 


न्कदन्कदन्छछसयन्दन्डन्फडन्डदनदन्यन्क्न्डष्छकन्छनन्छ्नफे 


( १०३४) राजस्थानइतिहास 1 
(णी 
४ वाध्य ह । मान्‌ २ सामन्त जिस मकार ्र्तिके बदरे राणा निकट सेना | 
{ मेजनेको बाध्य है, वह स्वयं भी उसी प्रकार अधीनके सरदारोको भदृ्ति देकर | 

उनके निकसे सेना संग्रह करते है । वत्त॑मानमे चारो ओर शाम्ति वररामित । 
1 होने ओर बाहरी शघ्ुभका भय बिल्डर दूर हीजानेपे भूडत्तिके बदरमे सेना ¢ 
& मेजनी नरी होती. इस कारण उस म्रथाका थोडा परिवतंन होगया दै मेवाड 
१ इतिहास वृत्तिके दोष अर्मे हमने यह्‌ विवरण छिख दिया है । इस कारण उसका | 
1 यहां लिखना अनावश्यक है । | 
{ वृत्ति भरा होकर उसके वदरेमे सामन्तोको कितनी सेना भेजनी होती थी, वह / 
‰ निद्धारित रीति बद्र नहीं हे । प्रथक्‌ २ देशके सामन्तगण भिन्नर संख्याक अतु- ¢ 
। सार ही सेना रखते ह । रितु भ्त्येक सह ॒द्र आयक चय तीनवा दोसे ( 
1 कम नहीं होते 1 इस प्रकार अश्वारोही सेनाके देनेकी व्यवस्था है । पिशेष ¢ 

करके जिस समय सनद्‌ वा श्रवृत्ति दीजाती है; उक्ष समयकी व्यवस्थाके अनुसार ¢ 
| किसी २ को तीन अश्वारोही ओर तीन वैद म्रतिषद सुदरा आयके छिये देनेकी | 
व्यवस्था रै । भिन्न २ शवृत्ति दानपत्रौको पठकर दी पाठकगण इन भिन्न २ व्यव- 
स्थारओका विदव विवरण जान सर्वैगे 1 >< इ्ेण्डके राजा पिरियमने # नि | 
समय अपना राञ्यसाट हजार भागि विभक्त किया था, उस सपय प्रत्येक अक । 
भ्रतयेक सेनाके ियि( २००) दो सौ शुप्रये देनेको बाध्य हौतिये, अथात्‌ मत्येक 
सेनाके छ्य गढभ इतने रुपये व्यय होते थे । जो विभक्त देश सेना उपस्थित न | 
करसकता, उस दशको उपयोक्त धन देना होता था । मेवाडके मत्ये सेनापतिके ( 
उप्र (२९० ) दार सौ रुपये निर््ारित रै । 4 


इग्ण्डं सामन्त शासन रीति वहतं कारुसे तिरोहित होगे । किन्तु जिस | 


धी णी 


पणी 


4 रामय हां उक्त प्रणा प्णरूपसे प्रचाेत थी, उस समय राजा उक्त म्रकारके 
‰ सेनादलके उपर सव समय श्मता नहीं चका सकतेये। एक वर्षम केषठ चारीस | 
| दि भेक सैनिक राकां निक्त होता था, अधिपतिकै बुलानेपर सदेश [| 
\ वा विदेशमे जाकर संग्राम करना होता था । इस विषयमे रजवाडेके अधीश्वर | 
ह 


1 मूतपूवं एरेण्डेडवरोकी अपेक्षा अधिक सुवीता संमोग जर सामथ्यं संचारन 


पिति 





करते थे तथा करत । ॥ | 
> परिशिष्ट-चोथी, पोचवी जौर छटी अनुष्पि देखो । | 
| रैः छपा प्ल ©णणवु्रलछन, । ॥ 


न्दने 


क्क्ष प्दन्वन्द्न्ण्दन्दनग्दन्दन्बदन्ब्दन्ब्दन्ुग्ग्डः 


द्ि्ं०-अ० ३६ ( १०३९) 
पि शि 0 वि 
‡ _ राजकासयं थन भौर राणाका पेसस्ौडम्बर देसेके हिये छु सामन्त 4 
रोग एक वषके भीतर निरददासि कई मासतक उदयपुर राजधानी रहते ई 6 
उनका निर्धारित समय समाप्त हनेपर, दुसरे क्॑सामन्त उसी प्रकार वपनी 
सेनासदित आकः पूर्वोक्त का्यमेनिथुक्त होतदै, उस समय पदिरे सामन्त ॐपने २ ( 
देशोको चरे जाते ई। मधान २ साम्रिक परोत्क समयपर सव सामन्त $ 
{ राणाकी आन्नानुसार राजधानी मति ई, ओर किसी शष्के साथ युद्ध उपस्थित 
| होनेपर सब सामन्त सेना ओर रसद्‌ सदित उपस्थित हति है केवर पिदेश्‌ वा बहुत { 
दूरके स्थाने युद्धकी आवदयकता होनेपर, राणा सामन्तकि रैना दल्के खिये ( 
| कुद रसंद्‌ देते ह । 
सामन्तोको अथद्ण्ड बा पदच्युति-ररोपसण्डमे जिस समय सामन्त शासन || 
रीतिके अनुसार राज्यश्चासित होता था। उस समय अधीश्वरकी आज्ञाका पान ( 
न करनेपर राजा उनके उपर अथदण्ड करतेथे । मेवाडकी सामन्त भण्डलीको 
१ दियेहए भूदा दानपत्रमे मी इसका विदोषं उद्टेख दैखाजातहि । * किसी 
सामन्तके उद्धतता प्रका, बुरा आचरण, वा गर्वित व्यवहार करनेप्र, 
मारी अर्थदण्ड देते है, ओर कमी २ उनका संपूरणं भदेश अपने अधिकार ( 
करकेते है । > रजमाडेके अधीश्वर सामन्तोको पदच्युत करके उनका देशा 
| छीनठेनेकी अधिक इच्छा रखते ई । साम॑तोके भाचीन भृदपिकी रीति रदित § 
| कर सक्नेपा, उस भूमागकी आमदनीसे स्यायी खास सेना नियुक्त कर (व 
1 सकनेके कारण दी अधीश्वर गण इस विषयमे सचेष्ट रहतेदै, सामन्तगण > 
यदपि रजकाय सी अशते निष्कृति पाेके य अथं दण्ट देनको सुत 
रहते परन्तु मदत्ति छोडनेकी किसी मकार इच्छा नदीं करते; कमी २ पैत्क | 
| भरमाग रक्षके सिय प्राणोका भोह छोडकर राणक विरुद्ध भी खडे होत 
॥ कनेर राडके समयमे इस अथं दण्ड ओर सामन्तोके देश अपने धिकार कर- 
| नेके स्थि राणा जिसपकार चेष्ट करते थे, इस समय उस भकार नहीं देखे जति! ¢ 
इस समय विद विजयी बरटिश गवर्मेने सवदे पर खामी बनकर,दस विषयमे ( 
| रणाकरी र बहुत न्युन्य करदीर । 
क परिशि्ट-१६ रोरवी अनुपि देखो । 


शासन शैरीकी अपूणेता-जिस सामंत शासन भणाीका जन्म आयत | 
1 ८ क्ख टाड लिखते कर, ““अथदण्ड ओर पदच्युत इन दो्नोको मैने देखादै 12 (4 
च्छ 





मारतवर्मे इम, जिस सामंत शासन रैीकि आदपर एक समय पश्चिमी जग | 
<ऊ्न््क्क्न्ष्छवन्दष्टन्छ्द्डुष्न् 





५ 
{ १०३६) राजस्थानंइतिदास । 
सी 





‰ शासित होता था, अन भ जो सात दासन मणाटी इछ ह रूपातरित होकर | 
च रजवाडेमे धेराजमान ३, कने टाडका मत है करि बद्‌ शासनंरैरी सराग 
4 सत्न नही है उसकी अनेक 'विषयेमिं अपूर्णता देखी जावीह। उनकी इस उक्तिको 
1 उनिक अद्मि अवदय दी सत्य कहना होगा, रितु सामन्तसासन पणारी शुभ | 
परुदायक नरह, यह वात नदीं मानी जासकती । कनेर राड छित कि संपरण 
५ राजस्थानमें केवर नरपति न्दे चरित्रके ऊपर राज्यकी उन्नति जर भंग | 
‰ निर्भर । मचत शासन रीतिके केवर वदी मूरदेड है; षरिथिके अन्यान्य बिसरे 
4 दए शोको यथोचित स्थानम रखने ओर काययम नियोग करनेकी शक्ति केवब ( 
रसत । रजा यदि ्षणमात् भी अपनी काय्यं सिद्धस सह मोडके तो सव रीय 
९ अपनी इच्छानुसार छि्नमिन्न होकर गिर पडं । देसे समयमे अशान्ति, उपद्र [ 
‰ अत्याचार सबही प्रवर षेगसे दिखाई देने रुगे । यदि एक मवर क्षमताराठी 
4 राजा उस शासन्यत्रको भटीर्भोति तीव्रतासे चरासरकै तो उनके परलोकजानिपर | 
| कमते तीन राजा अत्यन्त अयोग्यता दिस्ानेपर भी उस श्ासनरीतिसे पिकी 
| समान ही अपना काय्यं सिद्ध करसकते है । उस समय यदि कोई बाहरी श 
प्रगट हो तो अवदय दी विपरीत एल हो 1 इस सामन्तसासन शैरीके अनेक 
1 जंग अपूर्ण ह परन्तु राजपूत जातिकी राजभक्ति, देदाहितेषिता, समाजविधि- 
शच घम्मेविधानके उपर दढमक्ति ओर जन्मधूमिके उपर गाढी भ्ीति इस मणारीके | 
4 अनेक शोचनीय काण्डोंको सकदिती है । यूरोप बा एरियाके किसी देशामे | 
भी यह साम॑तशासन दीडी सब अदाम शुभफल नदीं उतपन्न करसकती । यह ॥ 
1 रीति एक समय केवरु राज्यम अशांति, आत्म निग्रह ओर यथेच्छाचारका खरोत | 
प्बाहित करती थी । किसी समय यदि कईं बाहरी शाद उपस्थित न होता, 
| तो मी राज्यम भय॑कर अशांति उत्पन्न होकर अन्तम शोचनीय दन्ञा परिवक्ित | 
{ कर देती थी । चन्दावत आर शृक्तावत्‌ दोनों संदाय चिरकाठतक परपर | 
| दात्रुताका आचरण करते रहे । राणाका बर क्षीण होनेसे ओर तीसरी श्रेणीके { 
1 सामरन्तोकी राणाकी व्दयता खीकासे असंमति होनेपर वह दोन समदाय परस्पर | 
| एक दूरके उपर अत्याचार, उप्र जीर राणाकी आज्ञा अमान्य करकं राज्य 
| हृदय भेदी काण्ड उपस्थितकरदेते थे । दोनो सम्पदा्येकि आत्म निग्रह प्रमत्त | 
1 होनेपर, उस समय यदि कोई बाहरी श मेवाड आक्रमणके लिय संशरमू्ति- 9 
॥ से दिखाई देता तो उस समय मबरु रेग््य ओर पतापश्ञारीके सिवाय क्षीणवर 
साहस हीन राणा कभी उनके दमन करनेमे समथ न होते । किन्तु यह शासन | 
लक्ककनरकन्ककरकनरन्कर्नरन्कन्छषदन्फरन्डरन्छकनडकङे 


द्वि° खं०-अ० ३३. (१०३७) 
ति निति 0 
१ रीटी अनेक अंशम अपर्ण होनेपर ओ बिपत्तिके समय जौर विजातीय आक्रमणके (4 
१ समय उन दोनो सम्भदार्योमिं वीरता दिखानेका सवीता कर देती, ओर इह वीरता 6 
{ दूसरोको शासन प्रणारीका शुमहरय दृष्टिगोचर करदेती । इसके उदाहरणे 
1 इतिहास खक टाड साहब एक घटना छिखगये है पाठक लोगो जाननेके | 
ल्यि उसको नीचे छिस । 
1 निस समय सगर सम्रार जहांगीर मेवाडकी पराचीन राजधानी चित्तौर आर ( 
| दुगं अधिकार करके राणाको भेवाडकी पश्चिम प्राते पाड पदेश ओर गहन वनम | 
 मगादिया, उस समय सीमा्मे स्थित कुछ भूमिके शृ््ंसि फिर्‌ उद्धार करनेका 
| अवसर मिटा । राणा सब सामर्न्तोको एकन्नित करके उस कार्यम अग्रसर इए । 
१ किसी मरदेशकं अधिकारके निमित्त राणाके किसी समय अग्रसर होनेपर, चन्दावत 
1 सम्यदाय दही सक्से आगे सेनासदित गमन करता था। यहं सेनासदित सबसे अगि । 
जाना राजपूत जातिकं महा सन्मानका करानेवाछा बहुत दिनसे गिना जाता । | 
4 किन्तु उपस्थित घटनामे शक्तावत पने मिनदी चन्दाबतकी समान हिरो ( 
अर्थात्‌ अग्रगामी रूपसे जाने ओर सन्मानपात्र हेनेके ल्यि आग्रह करनेर्मे। (4 
वास्तवेम शक्तापतगण अन्यान्य सम्पदा्योकी अपेक्षा जैसे बलशाली ओर । 
| महा साहसी थे उसके दारा वह अव्य दी इस सन्मान भाप केके सव रोमि 
अधिकारी थे । शृक्तावत्‌ छोगोंके उपरोक्त प्रस्ताव उपस्थित करनेपर चन्द्रामत 
! लरगेनि सूचित करदिया किं “हमोग परम्परासे यह दिरोड अथात्‌ उग्रगमन- (१ 
१ का सन्मान प्राप्त करते चे अते दै, अतए्व हम श सवते आगे जाकर वीरता [ 
+ 





दिखावेगे 1" धीरे २ यह विवाद यतक बढा कि दोनों सम्प्रदाय ही परस्पर 
आक्रमणप्षैक तरबाद्धार इसकी मीमांसा करना उचित समहने कगे, बिन्दु 
| बुद्धिमान राणाने यह संकट देखकर कहा किं,“अन्तछा नामक जिस स्थानके 
, अधिकार कनेकी बात होरही है, जो सम्मदाय सबसे पिरे उस अन्तटा दुमे 4 
| प्रवेश कर सकेगा, वह संप्रदाय ही दिरोर भ्राप्र करेगा । राणाकी यह बात सुनकर 4 
| शाक्तावत समदायके छोग विषाद छोडकर सन्मान संग्रह करनेके लिये शीघ्री 
अन्तटाकी ओर दौडे ओर इधर चन्दापत्‌ संमदायने भी दीरत्व किक्रिम मकाराकी [> 
श्यम्‌ अवसर प्राम द्विरुक्ति न करके प्रतियोगी सम्भदायकी समान जय माप्िके (4 
सिये बाहर होनेमे क्षणमात्र भी विरुम्ब न किया । 


॥ 
अन्ता राजधानी उदयपुर पवैमान्तमे नौ कोशकी दूरपर समाक दुग ( 
| स्वरूप दै ।§त स्थानसे चित्तोरकी ओर एक बहुत पाना मागं गये । अन्तला || 
++ 00440044 244. 





०9 
( १०३८) राजस्थानहातहास्‌ । 
शि ५ ^ ^ | 


१114 ^-^ 


४ चे मृखण्डके ऊपर स्थापित है चारो ओर अमेय पत्थरका बना ठैचवा प्र (| 
% कोटा ओर उसके बीच २ भ॑ ची बोटीके मदर विराजमान है । एक नदी । 
श परकोयेके नीचे २ निक गे ।# उप वीचम शासनकर्तीका निवास भवन रै, ! 
! उसके चारोओर भी परकोटा है । केवर एक दासं होकर दी उस दुमे प्श | 
६/ किया जाता है । | 
साम्यं ओर प्धुत्वफे यि सदाके प्रतिददौ वह राक्तावत्‌ ओर चन्दावत्‌ 7 
च गण मौर माप्त करमैकी कच्छा मतियोगी बनकर एक समयमे ही सूर्योदये ! 
4 पिरे अपने २ क्षयं स्थर अन्तकाकी ओर वडी वीरताके साथ दौडे दिरोख्षै ( 
4 सन्भानका छाम ही उनका उदेश था दोनो सम्मदायके हृदय ही आशासे भरे | 
‰ हस कारण देनो ओरके कवियोनि वीर रजपतोके हदयोरीपक सङ्गीत रागि! 
& प्रत्येकको रणोन्मत्त करदिया । पब उदीपना दोनो सम्मदार्योको दंड 
गे ठेचटी । | 
4 शक्तावत सम्भरदायने अन्तरा दुक दवारकी ओर हौ चरण बढाये थे, इस | 
1 कारण उन्होने सू्यौदयके पिरे दी वहां पटंचकर असावधान श्सेनाको चौका [ 
| दिया । यवन सैनिक अक्रमात्‌ राजपूर्तोको आया इआ देखकर तत्काङ देके 
& परकोरेमं आत्मरक्ाके निमित्त शख छेकर खड दोग्ये । उस समय समराभ्नि (4 
। भञ्व्ति होग । ( 
& , चन्दावतरोग भी यद्यपि उस दी समय बडे वेगे वहिगेत इए ये, रिन्त ( 
% वह भिन्न माम जाने ओर मागेके न जाननेसे एक जलाश्यपर जा पर्वे । बह ६ 
‡ उसे छ दर जाकर लौटगको बाध्य ए उदी समय सौमाग्यसे एक अन्तला # 
५ वासी गडरिया वहां आगया, उस्ने उनको माँ बतादिया । रणान्मत्त चन्दावत (4 
छोग बडे साहससे उसको पार करके अन्तडा इगकी ओर दोडे । शक्ताव ॥ 
; लीगोकी अपेक्षा चन्दादत विशेष समर खुशङ जर इगके आक्रमणकी ( 
च सामग्री रखनेमं हूत रिक्षित थे, ईस कारण वह अपने साथ सीटी ठे ( 
‡ धेये) (ई 
& जिस समय शक्तावतरोग दुर्गमे पवेश कएनेकी यथासाध्य चेष्टा कर र | 
-‰ थे, उषी समय चन्दादतरोग वहं पहुंच गये, जर हृकार शब्दसे दुर्ग के भीतर (५ 
॥ रहनेवारे शुके हदय भकस्पित करके दुगंके अधिकार करनेमे पडत इए । ॥ 
# कर्नछ याड साहव छिलिगयेद किं “यह दुगं इस समय बिल्ल ध्वंस होगया है, किन्तु ( 
॥ उची चोरीके महक.ओर प्राकारके कुछ जख अव भी पाये जति । ५१ 








दिग्खं०अ० ३३. (१०३९) 
की 0 
| चन्दाबत सम्मदाय नेताने दुग माकास सीदी कगार जर उसके उपर चडढ- (+ 
| कर अपने सब अनुगामिर्योको आनेकी आन्न दी ! सीदीपर चढते दी श्र्मोका (+ 
| गोका आकर गिरा {उनकी आजा प्री न हृई-दिरोकका सन्मान नी ्ाप् 


इथा-उ स्त भोठेके ठगनेसे उनका शरीर माणद्यन्य होकर कटेहुए बृष्टकी समानं ( 
| सेनाम गिर पडा। 


| दाद्चमकी सेना दोनों सम्भदायको दी व्यथं मनोरथ करनेकी चेष्ट कर 
रदी थी । जित समय चन्दावत सम्भदायके नेतके माग्यरमे यह शोचनीय वात ( 
| उपस्थित हरं उस समय दुगेके द्वापर शक्तावत्‌ सम्मदायके नेता करोधोन्मत्त (4 
१ सिहकी समान महा गर्जन ओर महा विक्रमसे दुगोधिक्षार करलेकी विरेष चेष्टा १ 

| कए ये । शक्तावत नेता सबसे पटिठे षडे डीकवारे ममत हाथीपर चदे जीर ।§ 

भीतर जानेकै छ्यि दुद्रा तोडनेकी चेष्टा करने रुगे । उन्देनि हाथीको (१ 
‰ गे वदाना चाहा, परु विनाम वदी २ तीक्ष्ण कठ ठगी इर था, | 
<| इस कारण हाथी उसके तोडनेमे सम्मत न दभा । श्रमी गोष्योपे | 

| अपने सैकडोँ सैनिकोको मरता इआ देख ओर चन्दावत सम्भदायका 

मयानक शब्दं सुनकर शक्तावत नेताको अपने पक्षकी जीतमे संशय | 
होगया । उन्होने विवश हो अपने परार्णोक्रा"मोह छोडकर केवरु अपने सम्भदा- 
यको दरो सन्भान दिखानके यि बडे साहस्तके साथ उन तीक्ष्ण कीरयुक्त 

1 कापर अपना शरीर रुगादिया, ओर महावतको उसके माणद्ण्डका भय 

। देकर अपने शरीरै उपर हाथी चछानेकी आज्ञा दी । यद्यपि दाथीवान यहं 

| जानताथा कि स्वामीके छपर हाथी चछानेसे अनस्य दी उनके प्राण निकल जागे; ( 
4 तथापि अपने प्राण दण्डके मय ओर रणोन्मतत प्रयुकी जज्नासे उस दिराटकाय 4 
4 हाथीको मथु शरीरके उपर चला दिया । जमित वलरारी शाथीके देहमारसे 
१ ुर्गक़ा दवार उसी समय टटगया, तत्का हाथीे पिसेहुए सपने स्वामीके शवपर ( 
| हेते हए शक्तावत सैनिक दुमे कर यवनो संहार कले ठे । वन्द सोक | 
1 यद्यपि ृक्तावत्‌ सम्भरदायके नेताने अपने सम्दायको हिरोङ सन्मान दिडा- 

+ मेके दिये अपना अमूल्य जीवन छोडदिया, किन्तु उस सम्मदायको पह सन्मान ( 
1 नहीं भा, कारण कि शृक्तावत सम्पदायके नेताके इस प्राण त्याग बौर शक्ता- (4 
४ वद छोर्गोके दुर्गमे प्रवेश करनेसे पिरे ही अथात्‌ जिस समय उन्दोनि चन्दावत ॥ 

छोगोकी मयूर जयध्वनि सुनी थी, उसी समय प्रतिद्रन्दी चन्दावत सम्भ्रदायके | 
1 नेताका जीवन दीन शरीर न्ला दुर्गमे गिरगया, ओर चन्दावत सेनिक दुगके ( 
‰ भीतर स गयेय। (4 
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( १०६०) राजस्थानहातहास । 

इथ शि णि वी 
 चन्दावत सम्भदायके नेता गोला रुगनेकै करण जिस समय सीटीसे नीचे ह 
इ गिरगये, उसी समय उनके नीचेके अधिकारी ओर अतिनिकट आत्मीये चन्दा- [$ 
‰ वतद्रुकी अध्यक्षताका मार अहण्‌ विया ।बह नवीन अधिनायक देवगढके सामन्त ६ 
‡ ये। वह जैसे गरौ जौर निडर येगैते दी सब विपततिरयोमि आगे बढनेकेसाहसीये, ( 
‰| जीर भयङ्कर सिहके साथ भी युद्ध करन नदीं उरतेये । देवग पतिके इस अनुपम ( 
& साइसको देखकर सवने उनको वातु ठकरकी उपाधि दयी । चन्दाकत सम्प- [ 
९ दाय नेताके गिरते ही देवगढ पत्िने उनके शवको अपनी चादरमे बांधकर पटपर ! 
च लादछ्या, ओर मारा हाथमे छि साक्षात्‌ यमराजकी समान संहार मूरति धारण 4 
रः करे सीदीप्र चद्गयेः देके परकोरेपर प्ैचकर्‌ बडी वीरताके साय यद 
4 करने कगे ओर सक्तमाजमे ह यवरनोकी सेनाका संहारकर दुगमाकारके उपर 
& खामीका इव स्थापन करिया, उस समय उनदूनि मयङ्क ा्दसे जय घोषणा ९ 
% करके कहा कि, “हमने ही पिरे वेश किदे ! दरो चन्दावत सम्भ ¢ 
‡ दायको मिलेगा }” देवगदृपतिका वह शब्द्‌ क्षणमात्रे दी सम्पूणं चन्दावत || 

‡ सैनिकोद्ारा प्रतिध्वनित हम, ओर जिस्र समय शक्तावत रोग दुदारमे ॥ 

मविष्ट हुए उसी समय दुगेभाकार चन्दावत सेनिकों दारा अधिकृत होगया । 

1 यद्यपि उन शक्ताव सेनिरकोंकं दारा दी मगर सेना विठ्कुर नष्ट भ्रष्ट ओर ( 
‰ मेवाडकी जयपताका उडी थी, पनु हिरो सन्मान चन्दावत सम्पदायको दी 
च प्राप्न इमाथा । # [ 
1 नन 








1 # कनेक यड टीकामि लिखते ह कै, “इमारे मित्र अमरने( यह चन्दावत्‌ सम््रदायकी महाबली (1 
| शाखा संगावतके कवि थे । सङ्गावत्‌ रोगोके नेता देवगढपति ये; उनका विषय कर्द जगह ( 
& किलागयाहै; यह प्रायः दी दो सख सेना सदत रणक्षेनमे उपस्थित होते ) एक विदवासयोग्य 
&| घटना सु्नसे कदी थ ¡ जिस समय राजपूत सेनाने अन्तला दुगं आक्रमण किया, उस खमय ( 
| दो उचे पदके मगर चतुरङ्ग कीडमि मत्त ये जब उन्होने राजपूतोके आक्रमणका समाचार सुना ( 
| वो उन्दने यद रिद्धान्त करके कर भरुगलतेनाकी अवय दी निनय ही ! » युद्ध केके 
1 बदले उस खेम भर भी मन रूगाया | जिख समय भीतरका दुेपाकार राजपूत सेनाने अधिकार 
| करिया, उस समय उनको चैतन्यता हुई । दूसरे सूम ही राजपूत सेनाने उस कमर घुसकर 
दोनो खेलनेवाोको वेर॒छ्या । खरम उन्मत्त हृष्ट दोनो मुगलोने भजेता लोगोसे यह प्रार्थना | 
| करी फ “हमारा खेर समत दोजनेदो । राजपूत रोगोने इस बातको स्वीकार करलिया, | 
| कन्ठ शक्तावत ओर चन्दावत दोनो सम्पदायके नेताभके स्वगं सिषारनेते राजपूतोके दयसे | 
| दवा बच्छ दूर होगे थी, इस कारण खे समाप्त दोजानेपर उन खेलनेवाछे दोनो सुगलोका 
| जीवन दीप निर्वाण करदिया गयाथा 


दशर्नं ष्ण म्न (1 


॥ 
॥ 
<कन्ऊकन्डन्फयन्ककनऊकककदनन्दन्न्यन्न्ककयन्दननक 





द° ख॑०-अ० ३३. ( १०४१) 
(~. 3 1.3. पि ~ (00) ^^ ^ न (^ ^ 1 र; 


¢ साम्भदागिक मतिदृन्दता ओर सदेश दितीपिता साधृनमे मतियोगिताका | 
{ केषर यदी एकर निद्दान नर्दहि, तथा साम्दूचिकंदेषमावके जातीय छम साध्‌- {> 
1 नमे पररिणतिकी केवठ यदी एके घटना नर्ीहे, किन्तु एसी घटनाय रजयाडके 


[>-4 


मधान २ राग्येमिं विष करके माखाडके साहसी गोमि सेकंड वार हेगई ई ¢ 


सम्भदाय समूहको परस्पर एक दसरेके विरुद्ध इस दवेपभाव युक्त कर रखनेसे |+ 

| एक पे अवस्य ही मंगल होत । उनके प्रसरे विबाद्‌ समय र्‌ पर | 
दशके बड़ेरहित सावन कते है, ओर अधिपतिगण यदि सान इ ह तो इन (# 

| शगडाट्‌ सम्भदायेकि दारा बहुत इच्छित कामोका उद्वार कररेते दै । रक्तावत [९ 
ओर चन्दावत इन दोनो सम्पदारयमिं एक न एक समय समय पर राणाके पक्र्मेरह- 

ते थे, इस कारणसे दी उपरोक्त अनिष्टफठ छुप होगया था । कर्ने टाड निस 


॥ 
| समय मेवाडमे थे, उस समय दोनों सम्मदाय दी राजमवनमे क्षमता जौर अघ € 
| ( 
| ः 





भिक दिये बदी चेच कर रदे । हृत रताब्दी पदि दी दोन सम्पदा | 
योम पययोय करमते कों न कोई “ राजमक्त " जर “ रोही " उपाथिको | 
्ा् होते अति ये । जो सम्प्रदाय राणाका अनुग्रह पात्र हो वा जिस सम्पदा (१ 
यङे नेता अपनी बुद्धि ओर बाडबठसे रानमदल्मे सबसे ठंचा सन्मान पाप क्र ् 
सै बह सम्प्रदाय दी भायः रम्यके सम्पूर्णं विषरयोमिं साम््य॑का चकाना ओर्‌ !& 
भमुख मकारा करसकती दै । इस कारण पकारे एकयक्के राणाका यदग्र ({ 
भाजन होते ही दुसरा पक्ष विद्ेषके बषीभूत होकर समय २ पर बहुतसे अनिष्ट ( 
कारी काय्यं कलेते भी नू शकता था। रेते साम्भदायिक द्विष इस समय | 
मायः बिलङ्कल दर होगयेह ! काठचक्रके अनुसार रानप्रूत जातिकी जीवनगति, ष 
राजपूतं जातिका नित्यकर्म, राजपूत जातिका चिर अवरम्बनीय ब्रत इत समय ( 
रूपान्तरित होगयाहईस कारण उस विदित मावका यभाव भी खतः ही दिखाई ॥ 
देता । कनैर राड डितरग्ेे कि, “शक्तावत कोगोंकी संख्या वहत न्यून दै, ॥ 
किन्तु बह ऊोग मरतिदन्दी चम्दावत ठोरगोकी अपेक्षा कई रामे साहसी ओर (६ 
| बङ्शारी विदित ह । " करनैल यड मेवाडकी राजप्रूत जातिके वीचमे शक्ताव (1 
ठोर्मोको ही अधिक पीर जीर साहसी कहकर सन्मान देगें । 
| ईक अनन्तर कर्न टाड छिखते ह कि,“ मारतव्ष॑का भ्रत्येक राज्य जवतक | 
एक प्रकारकी भ्रु शासन नीतिके अनुसार शासित हुमा था, एकं कारी 4 
| सामन्त शासन प्रणारी जवतक्‌ सम्पूण मारतवभैम अचलित थी, तवतक निःसं- (¢ 
| देह शे यह री श्यम फठ उत्यन् करती थी, किन्तु राजदासन सक्ति मब | 


1 1 (11421 
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( १०४२) राजस्थानईतिदास । 
णि 
4 शेनेपर यह मरणाी कमी कायथंकर नदीं होसकती । जिस स्थानम किसी पुरुष 
विरषका सेच्छाचार सम्पूण नातिको शासित करति, उस स्थानम उस, 
1 जातिकी स्वाधीनता अवक््य ही पारिणाममें बहत न्यून होजाीदि ।" क्र 
~  रडकी यह उक्ति वास्तवं नीतिपूणं है । ॥ 
4 किर ड साव छिखते है किं अपने अयुत जर सामथ्यैकी रका सिये 
| रजवाड राजारोग दिद्धीके यवन सम्राटके हा्थम ङछ सामथ्यं जर स्वाधी- 
4 नता समर्पण कलने बाध्य हृए ये । राजपूत नरपतिर्योनि यवन सम्राटेकि हाथो. | 
नै नाममात्रको अपने २ राज्य सौपकर सम्राटोसे किर सनददवारः राज्य अ्रहण 
1 किये थे । प्रत्येक राज्यके प्रत्येक राजाके पीछे नवीन भ्रूपाछ इसी मकार सम्रा- | 
‰ रकि निकट्से राञ्यासनके क्ये सनद्‌ ग्रहण कसते थे, इसत कारण दी दह 
। यवन सम्रादको अपना सर्वोपरि स्वामी मानते थे । उस सनद देनेके सभय ( 
‰ सम्राट देशी राको मान्यपूक सिकथत सरूप हाथी, घोडा; ल चौर 
1 रलालङ्करादि पुरस्कार देकर “ महाराज ” वा “राणा ऊी उपाधिके साथ | 
सन्परानसूचक मनसवदारकी उपाधिपे भूषित करते थे। देशी राजा सम्राटक्षी वश्यता 
1 स्वीकारे युसलमानोके नौ वषं पीछे सम्रारको नजराना अर्थात्‌ धनादि देनेको 
बाध्य होते ये । सन्राटकं साथ देरी रजारोर्गोका इस प्रकारका सन्धिबन्धन 
1 निश्चित था कि, सम्राटके इुलानेपर निद्रित संख्या सेनासाहित मत्येक राजा [ 
{ सघ्राटभवन वा युद्धकेत्रमे उपस्थित होनेको वाभ्य थे । यवन सम्नार मत्येक देशी | 
4 राजाको एक २ राजपताका, एकं २ जयघोषणाका वाजा ओर अन्यान्य राज- | 
4 चिह भी दिया कतेय राजारोग अपनी २ सेनाके ५५५ सनका व्यवहार 
1 किया करतेये । # इन सब रु्णोदारा हम यंह देखते है कि, यवन्‌ शासनम ( 
{ महान सामन्त शासन प्रणाठी परचङित थी । दिष्टीके तातारी सम्नारोनि य 
% पताका आदि देनेकी प्रथा अपने अधीनवारे देशी राजाओंसे सीखी थी अथा 
॥ 





मध्य एरियासे सीसी थी, यह बात अन्य स्थानम प्रगट होगी । 





# घन्‌ १८७७ ईघवीमे दिद्छीके महा रदवारमे उस समयके राज प्रतिनिधि लाड छिटिनने 
‰| निस समय वृरिश रा्ीकी“भारतेदवरीः, उपाधि धारणा धोपणा करी थी, उस समय भारतबषेके | 
५ प्रत्येक प्रान्तसे आवे हए दन्द ओर मुसरमान नरपत्तियोको उसी प्रकार एक २ पताका दी गदं 
॥ थी । जयघोपण करनेवाङे बाजेके वदंछे एक २ स्वर्णपदक भी दिया गया था । आर्य्यजातिके हि 
॥ निकटसे यवनोनि ओर उनके निकटसे बृटिश् जाप्तिने यह पताका देनेकी प्रया सीलकर, उन दनद | 
९ जातिके राजारोगोको किर कर्द सौ वर्पं पीछे पताकाये दी ! काठकी टखील्यको कोन समक्न 
4 सकता ! । 
सयन्यन्कन्न्कररन्ककयन्न्दन्कदन्रकन्फन्कय्छन्सन्कनकङष्ट 


दवि०खं०~अ० ३३. (१०४३) 
धि 
मारते नाना मन्तेसि घन सुसनित देदी रानालोगोका सेनासदितं सुगर 1 
1 सम्राद्‌ राजधानी अथवा समरपेत्रमे सम्मिलन, कैसा रेखवय्यं आडम्बर जर ( 








महान प्रभु भकाशक था, उसका सहने अनुमान नहीं होसकता । ( 
यद्यपि सम्राट इमायुने भी कई राजएत राजाओंको अधीनताकी जंजीरमे बांध ! 
१ छिया था, किन्तु उन वृीमूत राजपूर्तोकी सहायता माप्ति उनके स्यि अनि- 
र! श्चित थी । उनके पुत्र अकबर ही सबसे पिरे राजपूत राजेकि उपर पूरणं पधुख 
| दिखाने समथं हए ये, जौर अपने सिष्टासनको आश्रय ओर उज्ज्वल अर्कार | 
कूपमं परिणत करनेके च्य उन्होने रानोको हस्तगत कर च्या था। जो 
॥ मल शासनराक्ति उन्होने संकठन करी थी जर जिस शासनरक्तिके चाने ( 
1 वह विशेष रिक्षित थे, वह शक्ति नैसी दुदमनीय थी वैसी ही अभे धी, इध्र ( 
& उनकी सचरित, साधुता ओर उनकी अतुषठित शासननीतिकी ्ेष्ठताने उनके 
९ वाहवलसे अधिकार रयि देशो रक्षा की थी । उन्होने बहुत विचारके पीठे 
| निश्चय किया था पि, देशी राजाओोके ऊपर परताप विक्रम दिखाने ओर कोर 
1 शासन करनेसे केषर बुरा एक ही नही उतन्न होगा, परन उसके दारा महा 
| विपत्ते पडनेकी संभावना ह, इस कारण दी षह देशी राजाथोके हदय अधि 
1 कार, सन्मान संग्रह ओर भारतमे युगढ शासन जिससे बिना विध्र वाधाके रह 
सक, उसके लिये उनके साथ सांसारिक सम्बध मी उम्रसर हए ये । 
| विल्यात शुगर आगानससि ैषेल, तैषूर ओर षावरकी नाडियोके रक्तै 
५ साथ अकबरने शद्ध राजपूत रक्तके मिलानेकी विशेष चेष्टा की । उन्हेनि | 
अनुमान किया कि, “गवादिकं सर्बध्‌ वन्धनमें धकर सगर सम्राट निकट 
| जीर फिर राजपूत बीरांगनाके गर्भे उत्पन्न इए भुगर सम्राटके जीरसपुत्रके 
६ निकट, राजप्तलोग लै व्यता सखीकार करेगे केवर तातार सम्राट निकट 
च त्ेती वह्यता कभी खीकार नहीं कोणो । दृसरे-एक बेर राजपूतोके साय विषा 
। वंघन मचठित करसकनेपर-यथा समयपर सबही षन्यादानमे सम्मत होजा्येगे । 
वास्तवमे सम्राट अकबरका यह अनुमान कमी भ्रान्त नीं माना जासकता! 
॥ यथा समय पर राजपूत वीरबाराके गर्भसे इत्यन्न इए सगर सम्राटके निकट 
। राजत लोगेन अनेक स्थानम भक्ति ओरं सेह दिलाया था । किन्तु 
4 सम्पूणं राजस्थाने केवर मेवाडके राणावंशने सम्राट अकव्रका मनोरथ 
पूरण नहीं किया था । यथपि वरभरयोग; मयमकाशे, नाना कोर ओर 
| पृड्रना विस्तारसे अकबर पीछे गहीपर वैठनेवाे यवन सम्राटोने अगेक 
उन्दनन्कररक्डककककन्यनक््करन्करकन्कङन्डन 





( १०६४४) राजस्थानदइतिहास। 
1 

‡ दिन्द्र रुढनाओंका पाणिग्रहण किया था, किन्तु सूयवशावतंस मेवाड्के राणा 

{ लोगेन पराणान्तमे भी ररेच्छके हाथमे कन्या देकर पवित्र रक्तको कर्कि | 
नहीं किया । आजतक उसके कारण ही उदयपुरका राणार्वंश देशी ( 

‰& राजारोगमिं सबसे अधिक मान्य ओर पवित्र गिना जाकर आद्रे साय ¢ 
पूजा जाता 

च अम्बर बरा कमान जयपुर राज्य दिष्टीके पास है, इस राज्यके उस समये 
शजा अत्यन्त क्षीणवल ये। उन्देनि ही सबसे पदिरे भारतके इतिहासकी इस 

1 चिर स्मरणीय करुङ्कजनक घटनाको अथात्‌ यवन रक्तके साथ पति्र राजपूत | 

॥ रत मिलान मान सहायता करी धी } 

| अम्बैरपति राजा भगवानूदासने सम्रार दमाय हाथमे अपनी कन्याका | 

॥ दान किया था, अन्ते यह प्रथा यहातकं बदी किं सुपरसिद्ध सुगर सच्रारोिमे ॥ 

बहृतसे राजपूत राजनन्दनीके गमंसे उत्पन्न एय । 

1 मगर सम्राटके ओरससे, राजपूत कषत्रे उत्पन्न उन विख्यात सम्राटोफ ¦ 
मध्यमे सम्राट जहांमीर एक प्रधानैः उनके हतमाग्य पुत्र सुसर; शाहनक्षं # 
कामवक्स ओर ओरंगजेवके विद्रोही पुत्र अकबर, › राजपूत राजछमारीक | 
गभस उत्यन्न इथे । ओरङ्गनेबफे पत्र पूर्वोक्त अकबरके साथ राजपूत जातिका 
सम्बन्ध बन्धन हौनेसे अथात्‌ अकषरके राजपूत कन्याके गमसे उत्पन्न होनेके | 

| कारण सबही ओरद्गजेबको सिंहासन च्युत करके उन अकबरको दी भारत 
| सरार `पदपर अभिषिक्त करनेमे सेनासहित सनित हए थे । राजपूत ॥ 
| रानरवदके साय सुगर स्नारके वैवाहिक सम्बध बन्धनसे दोनोके मध्यमे कैसी 

९ आत्मीयता ओर सषेहमाव उत्पन्न हआ था, अकबरके प्रति राजपूर्तका आचरण | 

4 ही उसका पूरा उदाहरण है। जिस समय सुगर्छोकी शासनशक्ते छिन्नमिन्न होगं | 

1 उत्त समय मी उस आत्मीयता ओर किह रक्षाके खयि सम्राट्‌ फरसखसियरे ॥ 

| भाखाइपति राजा अनिर्तासिहकी कन्याका पाणिग्रहण किया था । # 





ट ह 

1 # सम्राट्‌ साहजहां राजकुमारी जोधवराके गर्मखे उत्पन्न हुए थे । आरके निकट सिकन्दरेम 

दन जोधातराह॑का परम रमणीय समाधिमन्दिर अधत्तक विराजमान ई । ॥ 

श `< यह अकवर बादशाह अक्बर नहीं है ओौरंगेषका पुन है । # 

१ कर्नर टाड लते कै?५केवर यह्‌ विवाहं ही हमलोगोके शान संगहका मूर । जि > 
। समय विवाहका आयोजन हआ, उस समय सम्राट्‌ रोगी होगये । उख सखम सूरतमे हमलोग 

( उगरिज ) बाणिज्यकरते थे; सूरत दिक्ठीमे उस समय जो दूत आयेथे, उनके साथ मिषटर- ( 


गन्कचन्कन्ककन्क्ककनन्करकन्ककन्ककन्ककन्डष्छछदन्कद्धन्करे 


:र° सं०-अ० २३ ( १०५९१ 
1 
४ जिन राजप्ूतोने सम्रारोको मगितीप्रदान करी थी, उन सम्रारोके परलोक | 
१ सिधारनेपर व्यवहारे न जाननेषाठे माञ्जो (स्रार्दो ) का संपादनभार उनकेही 
1 हाथमे समर्पित होता था ओर बहरीग साम्राज्य शासने पूणं शक्ति चानेक / 
साथ २ अपने राल्यमे मी शरीवृदि करते ये । ॥ 

अक्बर जिस समय भारते सिहासनपर विराजमान ये, उस समय उनके ¦ 
1 अधीन दोसौते ददा सहस्र तक अश्वारोही सेनिककि नेता, चारसो सोरुहं मन. | 
सवदामि सैताठीस राजपूत य, ओर उन राजपूत सेनापपियोफे अधीने (५३) 
तिरपन हनार अश्वारोही सेना थी ! सम्पूर्णं मनसवदारोके अधीन अद्वारोही | 
संख्या ९३०००० पोच काख तीस दार थी, अदुरुफजकके प्रथमे ॥ 
| रसा छिखाहि, इस कारण मनसवदारफे अधीन अश्वारोही संख्या दर्यांशका 
एक अद थी । सम्रारके अधीन्मे पदाति संख्या४००००००्ाङीस राख थी, 
1 उक्त यंयके पनेते यह बात मी जानी नासकती है । | 
सवार ५ मनसवदारोभिं सत्तरह पुरुषोके अधीनरमे एकं सहसे पोच 
| सदस अश्वारोही ओर पीस पुरुषोके अधीने ९०० ते १००० अश्वारोही थे । 
अम्बेर, माखाड, बीकानेर) वदी, जयसठमेः, बुनदेकखण्ड ओर तिखावतके (र 
राजालोग एकं हजारसे अधिकं अश्वारोदियोके मनेसवदार थे; किन्तु अम्बेर । 
। राजके साथ युग सम्राटके वैवाहिक सम्बंध ब॑धनसे केवर उन्हेनि दही महा 
1 सन्मानसूचक पेचि हजार अश्वारोिर्योका मनसवदार पद्‌ पाया था । 
माखाडके राठोरराज स्थकाय नामसे विख्यात राजा उदयसिंह एक इनार 
अश्वारोदियेकि मनसवदार थे, किन्तु उन मारवाड राजवंशकी शास्म उत्पन्न इए | 
वीकानेरके रायर्िहने चार सहच अश्वारोिर्योका भनसबदार पद्‌ माप्त किया था 
चंदेरी, करीठी, दतियाके स्वाधीन रानगण जीर प्रधान २ राजपूत राज्यकै कर 
| देनेवारे राजाोग तथा सम्मित सिखावतलोग नीची श्रेणीके मगसवदार 


-हमिष्टन नामक एक डाक्टर भी भये थे । उन डाक्टे सम्रायको;भारोग्य-करदिया, विवाह | 








/ समाप्त होजानेपर पुरातन रीतिके अनुखार सप्रार्ने चिकत्छकसे पूषा कि “आप इसका स्थी 

| पुरस्कार चाहते है» किन्तु डाक्टरने अपने छथि किती पुरस्कारकी प्रार्थना न करक सम्राट 

कहा किं “भरे नियोगकन्ता उग्रेजछोगोके वाणिञ्यकाय्यंके स्मि कोटी बनानेको हुगीमे थोडीसी 

„| भूमिकी आव्यकता है |? उनकी यह परर्थना तत्काछ पुरी कीर जौर वही प्राच्यजगतमे दृषिश 

साम्राज्यके मताय प्रमुत्वका मूखकारण इदे |» कनैर टाड अन्तम डिखतेरै कि जो पुखष सार्थ 

छोडकर एेखा उपकार करगे, उनके स्मरणार्थ. उनके समाधि स्थानम अवय ही एकं स्मारक 
स्तम स्थापन करना उचित है | भौर मालका सहसुक मी माफ कराया था, 


कन्फष्व्क्वन्यन्दन्ककनककन्कदन्दनदयन््न्कक्न्यन््न्दन्दन्य्दनन््णै 


( १०४६) राजस्थानईतिहास 1 
1 ्ल्े ८ 3 ) 
>~ रोदिमि ~ ^~ 
‰ पद्पर नियुक्त होकर चार सौसे सातसौ तक अश मनसबदार इषए ये | 


शव सम्पदायम हम शक्तावत सम्भदायके आदिपुरुषको भी देखतेहैः यदी अपने ॥ 
| 








भ्राता राणा म्रतापके साथ विवाद्‌ करके सम्राट अकवबरके अधीनमे नियुक्त इए 
ये 1 एक मकारसे इस मनसवदार परपद्‌ भारतके भायः सब श्रेणीके राजा दी 
नियुक्त हए ये ! सुगङ सम्राने देशी राजाोगोको यह मनसवदार पद्‌ अ्रहण 
कृरेके छिये पिरे बल म्रयोजन ओर मय दिखाया था चिन्तु अन्तमे सब ! 
जाोगोमि समयके भमावसे शच्छाटुसार इस पदको अरहण करके अपनेको । 
सम्मानित समञ्ञा था । ॥ 
जिन हिन्द्र स्कतधारी राजारोगेनि यवन सम्राोको कन्या वा भगिनी म्रदान ( 
करी र्थी, वह निःसंदेह अपनी जाति ओर अपने देशके कङ्क स्वरूप ये । सम्राट्‌ ¢ ` 
मवनमे अपनी शक्ति, भयुत्व जौर सन्मान अञ्जन ही उनका सख्य उदर था, यह [ 
॥ 


पिति 


धात इतिहासे पढनेमे माम होतीहै । अपने स्वांके छथि ज पुरुष जातीय 
मौख ओौर सन्भानका वङिदान करसकता है, जो पुरुष वंदागौरवको विस्मृतिके | 
जले षिसभन करके अस्युश्य यवनके साथ वैवाहिक सम्बध करनेमे कुछ भी ! 
ललित नहीं होता, वह पुरुष॒ अवश्य ही जातिका शरैः इस ॒वातको 
कौन नरी स्वीकार करेगा १ राजनीति शर अक्वरका सख्य उदे क्यो | 
था, उस समयते राजा इस वातको विलढुर नहीं समङ्सके थे, थवा बह ते | 
बरुहीन होगयेथे कि, यवनकि साथ वैवाहिक स्वध करनेको बाध्य इये । ¢ 
किन्तु सूय्यंवंशावतंस मेवाड्ेर महाराणा छोगोकी कन्या वा भगिनीको 
विवाह करनेम कोई सम्राट जव किसी मकारसे सी सथं न इए, तो ओर 
राजाकोग भी उनका अनुसरण करके इस कठंकते वच सकतेथे इसमे क्या ( 
संदह है ! भारतका भाग्य उस समय मानों विलङ्र दग्ध होगया था, इसी कारण $ 
आय्यैवंसी राजालोगेनि अपनी शाखविधिके उपर लात मारके विजातीय 
जर विधममियेकि साथ परैवाहिक सस्व॑ष क्रियाया । केवर उदयपुरके महा- ( 
राणा वशने अपनी जातिके नौखकी रक्षा करी थी, इतिहास अनन्तकारुतकं ( 
उस राणारवशका जयकीत्तंन करेगा, ईस क्या संदेह है ! ।# 


कनैर टाड छिखतेह कि, “ देशी राजाके साथ वैवाहिक सम्बन्ध बन्धनसे । 
अकवर दो विषयो वडा टाम उटाया । प्रथम आत्मीयताके कारण्‌ सुगर ¢ 
सभ्नाटके उपर राजका विजातीय माव दुर होकर मीतिभाव बहना, ओर दूसरे ® 
उस आत्मीयताक्े कारणसे क्रम २ से सब देशी राजोँकी सेना सम्रादके काय्यं ¢ 


न्फ (| 
चन्रऊन्रकन्छदन्डन्यन्दन्यन्कनडन्कदषर छ्न्कनसच्यन्दच्छदन्डन्डन्ङुच्छस्े 


एिणापििििििततििपिषितिातितितितिषपििणिणिि शिण तिति 


परणिफणिश्पििषीपफाणिः 
रिण ~ ८4 


| 








दिण्सं०~अण ३३. ( १०४७१ 
सि 0 00 १ 
साधने नियुक्त होम । ” हम भी कहते है कि राजनीतिकुदा अकवरने इन 
दौ उदेशेकि सिद्ध करके छिये दी देशी रार्ञेकिं साय वैवाहिकं सम्बन्धं स्थाप- 
नमे वडीमारी चेष्टा फी थी! अथवा उसने नमे यद कल्पना करीदोगी क, 

देशी रानाभकी कन्याओकि दिष्वीके महाराणी पद्पर बरण करलेपर यथा (| 
| समय उनके माता पिता बौर ऊटुम्बी रोग मी उस संसख्वसे पैतृक धम्म | 
। नलाञ्ञछि देकर महम्पदीय धर्म्मका आश्रय ठेनेको बाध्य हजायेगि*ओर परि- | 
णाममे इत वीनके फलखरूप सम्पूणं देशी राजामोके करम २ से यवन होजानि- [ 
| 





प्र विजातीय भाव स्था दुर हेनायगा । यथपि यह बात शिहासते मगर नहीं 
ह जौर सम्राट अकंवतने भी इस वातको कमी अपने सुदसे परगट नहीं किया धा (4 
किन्तु चतुर मीतिन्न लोग अवय द अनुमान करसकते है कि, अकबरके हद्यं | 
यह्‌ गुप्त अभिमाय अवश्य दी बद्धमू था ! जो $ भी हो कनैर राड छसे दँ 
कि, अकबर, “जहांगीर ओर शाहन्हनि जैसी उदार नीतिके अबठम्बन जीर 6 
सदाचरणदारा देशी राना ओर साधारण मनाके हदये जैसा अथिकरार किया 
था, अत्याचारी ओरगजेव यदि हिन्दुओं परति अवणंनीय अत्याचार, उत्पी- ® 
डन, उपद्रव ओर हिन्दुधर्मे हस्तक्षेप न करके पूर्वोक्त नीतिका अनुसरण 
करता ओर यदि पवी शुगक सन्रारगण सदाचरणद्वारा यहांकं निवासियोक 
हृदय आकर्ण करसकते, तो तैमूरका सिंहासन कभी विचङ्ित न होता । दुरा- 
चारी ओरंगजेव यदपि निज क्षमता ओर बाहुवकते विदार भारतका साम्राञ्य | 
वरु भ्रतापके साथ खेच्छानुसार शासन केम समथे इया भा, किन्तु 
हिन्दुओकि ऊपर दारुण अत्याचार करनेके कारण दही, भिस हिन्दू जातिने ( 
भृगक शासनराक्ति मवरू कनेक स्यि यथेष्ट सशयता करी थी वह हिन्दू जाति 
उन सुगर वंशधर ओरगजेबके आचरणसे अत्यन्त करद शेकर भक्ति्यु्य होगे 
॥ 


(4 + 





पिति 





। थी । अकवर, जहांगीर ओर श्ाहनहाके भरति साधारण भरना ओर देशी राजाो- 
गोकी जो भक्ति थी, ओौरेगनेषकै दुदान्त श्षासनसे वह भिर दी बिहु 

| हग; फिर ओरगनेवके परलोकः सिथारर निर्व फरंससिमरकी मयो- 
म्तासे उस प्रचण्ड सुगर शासनदाक्तिने सर्वथा खण्ड सण्ड होकर तैमूर ( 
हासन वचित करदिथा । ( 
मगर शासन शक्ति विध्व॑स होनेपर परस्पर आक्रमण, ट भार ओर ( 
युद्धादि भवङ षेगसे दिखाई देनेरगे । यद्यपि हस श्म अवसरपर राजपूत (| 
१ नरपतिगण पूरव परताप, गख ओर सामथ्यं संग्रह करनेकी इच्छासे खाधीन- ¶ 
{11111 


पिति रििणिपिक्िकपिकिापि 








८ १०४८) राजस्थानरतिहास । 


< थ वषि नणि प्पिपथि) | 


[१ 


‰ ताका सुधामय फर भोगनेके ठ्य एकताके सूत्रम धे ये, किन्तु भारतक ॥ 
| भाग्य पतनके समयसे जो एक दूसरफे अति ददविषाभि भीतर २ सर्ग खीथी | 
1 उसने उस समय प्रज्वठित होकर ईस एकताको समू भस्म करदिया । तथापि { 
&| मगर शासनक्तिकी क्षीणता देखकर सम्पूर्णं देरी राजानि अपने राज्य ( 
1 परिमाणकी "वृहि ओर स्वाधीनता सश्चय कर छी थी । किन्तु केषर मेवाडेश्वर (| 
1 महाराणा ग्टेच्छाधम मगर सम्रारके हाथमे किसी मकार किसी कारम किसी | 
कारणसे कन्था वा मगिनी म्रदान द्वारा राजपूत जातिका प्रधान गवेखहूप § 
1 जात्याभिमानसे हीन वा पवित्र आर्यरक्त कठंकिन करके साधारण रानार्ओंकी | 
{| समान पतित नहीं हए ये, इत्‌ कारण सबही राजा उनके उपर षा दिलाने 
१ प्रमत्त हो उ । कहं शतान्दीतक राणा्मोनि अनेक प्रकारे उत्पीडित ओर 
| मेवाड राञ्यकी सीमा क्रम २ से क्षय माप्त होनेपर भी किसी मकार सम्राकी ¢ 
 पापमादा हरी न करके अपने गोरवको निष्कलंक रक्खा था, उस गौखको 
4 देखकर ही रे राजा नल खये यद्यपि मुगल शासने समय _माखाडरान ॥ 
1 सम्राटके साथ वैवाहिक सम्बध करनेके कारण अपनकी ५ राजरानेडवर " ओर्‌ 
अम्बैरपापि अपनेको “ राजरजेन्द्र "” के नामसे विख्यात करते थे । परन्तु 
मूर्यं वशावतंस मेवाडेश्वर सामान्य मावते अपनेको “अरिरसिहके पुत्र महाराणा 
| भीमरसिंह"” कहकर परिचय दिया कसे थे । # | 
यदपि इस समय परिवततेनके साथ प्रवल वृदटिदय दासन जर वृद गवर्न- | 
1 भटके साथ सन्धिवधने रजवाड भ सामन्तद्ासन प्रणाटीका वहुत कुछ रूपा- ( 
र न्तर हीगयहियद्यपि करैर टाडने उत शासन ग्रणाठीकी जो अवस्था देखी थी, ॥ 
4 इस समय दीक व्ही दका नदीं है, यद्यपि समन्तो साय अधिपति छोगोके 
4 सम्ब॑धने अव इछ नदीन सूति धारण करी है, तथापि कन टाड उस समय- | 
४ की शासन मणारीकी दशा देखकर जो छछ किलग है वह समयके गुण । 
‰ जर परिव कारणसे भुमासङ्गिक होनेपर भी हम .यहां इतिहाके सन्मान /# 
4 फी राके निमित्त छिसते है । टाड साहव ठिसते दै के, ५ देशी राज्योके [ 
& शासनम किंस अकारी भणाठी सवते ष्ट हीसकती है, इस समय उसकी ॥ 
\ ठीक २ कटपना करना कठिन है। इन सम्पूणं रा्ज्योकी सामन्त शासन मणाठी- | 
€| ॐ अव वच्मि गवर्नभेटके श्चासन समयमे मारतवर्मके राजार्यको अनेक प्रकारकी ( 
1 वियती उपाधि, मिरी । जातीय उपाधिकर साय २ दिछीके सम्राय्की दीह फासवी शर््दोकी | 
उपाधि्वोका पदे संयोग या, दख मय अगेजी मापाकी उपावियोके संयोग शेते वे सुननेमै 


) 


के 
४ वडीशी तच होई हे । ( 
र पन्छणनक्फकन्फनन्कन्करकफष्ककनफच्कन्यनके 
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| ने सबाङ्गबुन्दर रुपे कार्यं साधन किया है, रसा देखाजातटे । बहुत शता 
ब्दी तक परीक्षाके द्वारा इस सामन्त शासन दौरीने राजनैतिक डता विर्क्षण | 





। संपादन करदीरि । इधर आट सौ वर्षका समय युग पठानोकि परब 

शासनकी भयहर लीका करके इस समय अतीत उपाधि धारणम अदृश्य 

| होगया दै। 

| याद राजप्रत राज्य छ ओर अधिक उत्नतिकी सीढीपर चदुसकते, यदि 
राजा अपने अधिकारमे किये देरशोकी दुहन्त होक भराससे वा अन्यायसे 1 

अधिकार करनेवाठे सामन्तोके हाथते उद्धार ओर उन सबको उपजाउः करनेकी 

चेष्टा करे, तथा सामन्तगण यदि राञ्यकी शन्ति रक्षा जौर विजातीय 

आक्रमणे राज्य रक्षाके छ्य निद्धारितं संख्यक सेना एक रथानमे एकनित 

करते तो कभी भी धनके रोमी विघर्मी विजातीय सेनादङकी सहायता करनी | 

नहीं पडती 1 यदि इसी भकार विधम्मी विजातीय सेनाको बहत कार्तक 

स्थान दियागया तो निश्चय ही सामन्त्‌ शासन प्रणाटीका विद्ध रूपान्तर 

होजायगा ! धनके लोभी महाराष्ट जीर सैधवीय सेना दठकी सहायता ठेनेसे 

एनवाडेकी जशी इदस होगई ३, उसी मकार यूरोप भी शत प्रेणीकी सेना 

सहायतासे विषमय फट उत्पन्न हमा । 
सम्पूण यूरोप खण्डके मध्यमे सबसे पिरे फरांसके अधीर सप्तम चाठंषने 
निस समय अपने राल्यमे अपनी स्थायी सेना नियत करके “रि” नामक कर | 
भचति किया, उस समय फ़ंसके सामन्तगण विद्रोह होगयेथे। चाईसके इस ( 

अनुष्ठानके पदिङे यूरोपकै किसी राज्यम किसी राजाकी स्थायी सेना नदी थी 

¶ सामन्तोकी सेना दाराही सव काय सम्पन्न हेतये । सकी समान केटेके ( 

1 अधीश्वर द्वारा माचीन मरथाका परिवतेन केषर, वेसा ही शोचमीय काण्ड उप 

१ स्थित हा । साठ वषं पिरे जब मेवाडके सामन्तगण विद्वो होगये, ओर वु 
दूसरी ओरसे दुदीन्त विजातीय कोगेनि आक्रमण मारंभ किया, तब मेवाड 

| श्वरने विशेष पयोजन समञ्कर दी अथी रोमी सैन्धवी पेनाकी सहायता ङी 
किन्तु उसका फर अत्यन्त हृद्य भेदी उपस्थित इभ आर सामन्तगण परस्पर 
एकं दसरेसे र्डकर क्षीणबर होगये, तथा राणाके उपरमे स्वसाधारणकी 
भक्ति मी चठगृहे थी । जयपुरपापिनि यह प्रथा अधिकताके साथ अवरम्बन 
करी थी, यथपि उन्दनि बहुतसे वेतनमोगी सैनिक नियत किये, विन्तु वह (1 
यथा समय बेतन न पानेमे राज्यकी रका नहीं केये' जीर विदेशे मी उनका [{ 
प्क ््कदन्ददन्कन्दक्क्दन्ययन्यन्दन्न््छ्नन्न्छे 





1 


( १०५०) राजस्थानइतिहास । 
विवि 
1 कौ भय नहीं करता था । मारवाडकी सामन्तमण्डटी पवर सामथ्यंरालिनी 
४ थी, इक्त कारण माखाड राज पिरे विजातीय सेनाकी सहायता लेनेमे किसी । 

म्रकार समर्थं न हए थ; किन्तु परिणामने खगरोके अत्याचार उपद्रषके पीछे 
पठानोकी सेनाने संहारभूर्तिसे माखाडम प्रविष्ट होकर सब दी छार खार कर | 
दिया । रजवाडेका प्रतथेक राज्य इसी भकार विध्वस्त होनेषर भवर क्षमता ( 
४ शाटी जाततिने आकर उनके ऊपर अधिकार स्थापन करिया 1 ” ' 
पषटरावत्‌ संप्रदायके कर्तव्य कम्म {विख्यात इतिहास छेखक हारम शिखिते 
4 है कि, “ राजा आश्रय दे ओर सामंतगण राजमक्ति दिखानेके साथ रअपना २ 
२ निद्धीरित करैव्य पाठन कै, सामंत शासन दौरीकी यही दौनेकि दारा ¢ 
निद्धौरित मूलनीति है। एक पक्षम यद नीति सामन्त मण्डलीको अपने प्रभके ¢ 
निद्धौरित कार्यं करम बाध्य करती है, दसरे पक्षम अधीनता्मे स्थित 
1 सामन्तोको अत्याचार उत्षीडन वा रच्चओके आक्रमणसे सदा रक्रा केम उसी ( 
प्रकार समर्थ हेग्ादि दोनों दोनोके निद्रित का््योको न सिद्ध करं तो एक ओर 
सामन्त जिस मकार अपना पयुख खोदेते है, राजा भी उसी प्रकार सामन्तोफे ( 
उपर ग्रयुख ओर शक्तिसंचालनकी पधुतासे हीन हीजातिरै । '' 
सामन्त शासन प्रणारीका मूर उदैश उक्त छेखसे भटी्माति प्रगर हैः इसके 
दारा यह भी भरगर है कि राजा ओर सामन्त पररपर एक दूररेकी सहायता कर 
| नैके ठियि सम भावते व्यँ । सामन्त श्ञासन नीतिका यह सरर सत्य उदेदा | 
रानपूरतोके दारा अति विशद रूपसे दो छिपियोमे मकारित ह्यह  मारवाडकीं 
1 सामन्तमण्डली, अधिपति ओर सामन्तो परपस्पर कत्तव्य क्म क्या है इस 
विषयमे एक छिपिै, ८ यर दृसरी छिपिम राणाके अधीन देवगढके सामन्तवे 
| सरदाररोका स्क्त्व निणय, देवगढपति द्वारा उस स्वखमें हस्तक्षेप ओर उसका 
अन्तिम एक वणन किया गयाहे । # 


पूवकाटम माखाडके कोई नरपति यदि उस प्रकारसे सामत मण्डलक उष्‌ 
अन्याय प्रयु दिखाने अग्रसर होति, तो किसी प्रकार कृतकाय्यं नहीं होसकते 
1 थे, वरन सम्मित दृदोन्त सामंतगणं उनके जीवन ओर सिंहासनको महा विप- 


१ ततम डा देतेथे । सामन्तौकी उक्ति एक पक्षे जिस भकार न्यायमूरुक रै,अजन्य , 








# हाकम, १ उावाठ्म, १७३ पृष | ( 
५ >€ पारिशिष्ट-पदिढी अनुलपि देखो । ( 
। # # पारेशिष्ट-दूखशे ओर तीखरी अनुलिपि देखे | 





<रकक्कन्कपनक्ढन्रन्कन्छडषठन्ख््छन्छन्न्कदन्नयन्कदन्दनन्डन्य्छ्रे 
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(क 
4 मे रजाके मति ऽपी मकार समान मकाशक है ।सामेतलोग कहे, “हा ( 

राज यदि इमरोर्गोको अपने अधीनमे नियुक्त रखकर, हमसे प्रसन्न रगे, तमी ( 
वह हमारे सवामी ओर नेता खर्प है, यदि रेता न कर तो पह हमारे समान, 





ओर हम ऽनकै ग्राता रूपते मरसव्तके समान अधिकारी है तथा अधिकार रामके 
छिये दावा भी करते । " नरपति भीर सामन्तका करतैव्य इसके द्वारा ही षिर- | 
्षण रूपते जाना जातदित्येक प्रतयेकके निदि क्न्य पाठनके छिये यथासाध्य ( 
सचेष्ट रहनेपर सामन्त शासन भणारीमि कोई विघ्र नदीं हेसकता, माखाडके ए 
{ सामन्त यह वतिं कहग । इधर गजा यदि जपती निद्धारित सामथ्य॑को ॥ 
वृथा च्छवि तो वहं उस सामथ्यंते हीन होकर, सामन्तोके समान पद्वाछे 1 
॥ हनाते है, यह मी उक्त व्या्याका यथाथ अथं है! | 
| देवगद्के सामन्तके साथ उनके आधीनवाठे सरदारोका जिस समय मनो | 
विवाद्‌ हमा, उस समय उन सरदारोने भी माखाडके सामन्तोके कहे इए [ 
मन्तव्यके अनुसार दी कथन किया था । मारवाडेश्वरकं साथ उनके सामन्तगण | 
जिस मकार संधिरवधनर्मे धे थे, देवगढ़ पतिफै साथ उनके अधीन सरदारगण 
भी उती मकार सन्धि जडित थे, इस कारण दोनों ही जातीय बीति पृष 
पोषणे समभावसे यत्नवान्‌ ये । [ 
रजबाडेके अधीन स्थित सरदारो क साथ सामन्तोकीं जैसी मूखनीति अतुगत | 
शासन भणाटी वा सम्बेषबन्धन विराजमान है परवकाठ्मे यूरोपकी सामन्त 
मण्डठीके साथ उनके अधीनके सरदारोका तैसा ही सम्ब॑ध बंधन ओर वैसी (ष 
री एकं भकारकती शासन प्रणाली भवित थी वा नही ! केक गड यप्र | 
उसकी भी मीमांसा करगये है । यूरोपके व्यवस्थाविद्‌ छोग दीर्धकाङते जो ट 
॥ यह मदन कते है किः “सरदार गण अपने प्रथु सामन्तके प्ताकाश्रयने 
। एकत्रित हीकर अपनी आत्मीय मण्डली अथवा देशक स्वामी राजाके विरुद्धं ^ 
| यात्रा कषरनेको वाध्य है कि नहीं { " राजपूत जातिने वडी हुगमवाके साय (1 
विख्यात मार्णोदारा उसकी भमांसा करीरे । इस कारण बह मीमांसा ही ( 
माणित करसकती है कि युरोप जोर रनवाडेमं उक्त पणारीके विषयमे [ 
किसी मकाः री भिन्नता है बा नदीं १ यदि किसी राजप्रतसे प्रशन कियाजाय | 
कि “तुम अपने खामी पामन्तकी आज्ञा पाठनफे खयि वाध्यहो अथवा ( 
राजाकी आज्ञा पान करनेमे बाध्यो ! ” वह तत्काक त्तर देगा कि, ( 
वन्वन्दददन्रवन््छकन्डन्करक्कदन्दच््ङनककन्दर्नष्छै 





( १०९२) राजस्थानइतिहास । 
नि 
| “रजके मालिक बह, मस्तकका मालिक यह ।” इसका अथ यह्‌ है | 
{रातो मप राज्यके मालिक ई किन्तु मेरा मस्तक भरे पका 
यथाथ बात यदी है किं सरदार छोग अपने प्रमु सामन्तकी आज्ञा पाठन ही सब 
। प्रकारे उचित समञ्षते ६। 
उपरफे सामन्तसि ठेकर नीयेके सरदारतक अत्येकं श्रेणी दी प्ररु प्के 
अत्याचारमे उद्धार पर्तिके लियि उपाय करनेर्म सचेष्ट ह । सामन्तकि साथ ॥ 
& आधीनके सरदारोका मनीविवाद्‌ वं किसी भ्रकारका भारी विवाद उपस्थित | 
हेनिपर राजा ही उस स्थानम विचारभार पाते है । राजाके साथ सामन्तोकी 
¶ ती बष्यवावकता-मञ भूतय समबनध, सामन्तमणडरीके आधीन स्थित ( . 






कनक -----न, 
0 ४ ्््द्पि 





4 सरदार वा किंसी मजाके साथ राजाका वैसा कोई सम्बन्ध वा फिसी प्रकारका ( 
4 मेर नही है । दह सरदार बा गरनागण साक्षात्‌ सम्बन्धे गाजाकी किसी आत्ना- ( 
१ क्ते पान करनेमे बाध्य नरी ई । द्रे पामे राजाके निकटसे किसी कारका 
अनुग्रह बा पुरस्कार भी वह नदीं पारकते । सामन्तकी आङ्ञातुसार राजाके लिय | 
| को काय्यै कते ह विन्तु राजा कमी किसी सामन्तके किसी सरदार बा भरना 
| म्ण्डठीको स्वयं बुखाकर किसी कार्यम नियुक्त नहीं करसकते । दसरे सरदार 
1 ओर परजावभे सामन्तोके यहांतक अनुगत दँ फ सामन्त यदि राजाफै विरुद 
॥ कोर अन्याय कार्य्यं क अथवा विद्रोह सूच काय्यंमे किसी सरदार वा | 
१ 





कनन 


पजाको नियुक्त होनेकी आज्ञा दं तो वह शध विना किसी विचारकं उस काय्यं 

तत्पर होजातेह; सामन्तके उस दुष्ट अभिप्राय वा अन्याय मूलक उदेशके 
१ विरुद्ध षह किसी रश्च उठने साहसी नहीं हेते । सामन्त निस समय जेसी ¢ 
। 1 नीति मवरम्बन ओर जैसा आचरण के, आधीनके सरदार ओर साधारण । 

1 परजावभ द्विरुक्ति न करके उसीका अनुसरण करना सिद्धान्त करते । सामन्त | 

यदि राजभक्त हो तो बह भी राजमक्तिके वशीय्त होकर जन्मभूमि ओर खना 
4 तिके गौख वष्वनमे जीवन उत्सं करदतेद जर यदि सामन्त दिद्रीही ओर ( 
सखनातिके शच होजार्यं तो बह मी उसी प्रकार विद्रोह करणम इछ भी नहीं हिच- ( 
कते । इसके मरभाणमे यहां बहुतसे परमाण उद्रत किये जासक्ते दै किन्तु ह [- 
उन प्रमार्णोको अनावश्यक समते क्योकि मूल इतिहासके पनेसे पाठर्कीको 
मङीर्भोति विदित होगयांहै कि कः स्थारनोपर विद्रोही सामन्तके अधीनमं भोर ( 
उनकी आह्नामे सम्पूणं सम्भदायने राजाके विसंद्ध खंड होकर अत्यन्त भयंकर | 


न्करन्कन्छन्कदषन्डन्दन्दन्दन्छन्कदन्क्न्दन्दन्न्कन्दन्कदन्दन्दन्छर्य 


~ 


दिण्सं०~अ० ३३ (१०९३ > 

पी 0 
ओर श्ोघनीय अभिनय कर दिखाया । # सा्मत कवठ आत्मीय वा सम रक्त- 
वादी हो, तभी अधीनस्थ सरदार बा मरजावगं उनकी आत्नानुसार राके विद्रोश | 
हीनेति भी मय नदी करते ये, रेसा दी नी, वरन सामन्त शासनकी मूर नीतिके 
अनुसार स्वामीकी आह्न पाठन अवद्य कत्तव्य ओर कृत्ता भरकास उचित । 
समक्चकर दै मिनन रक्तवाही सरदारगण भी साम॑तकी आज्ञा रिरपर धारण कर- | 
तेह जर उसके िये जीवन बङिदान करदेनेमे मी मयमीत नरी होते । 


निकसे प्रवृत्ति न पाकर सामन्तोसे पेद राजाको उनके ठपर किसी प्रकारके ॥ 
भभु चटानेकी साम्यं नरी यह बात उपर छिस नादुकी है । विरो करके 
जो सरदार अपने प्रु सामन्तका मनोरञ्जन गौर तष्ट साधन करके उनके अनु 
| अहपात् होनेके अत्यन्त अमिकापौ दै वह रानाके निकट सामन्तके अन्नातमे 
किंसी प्रकारका अवग्रह विह वा पुरस्कार कभी नदीं ठेना चाहते । क्योकि यदि ॥ 
| किसी सामन्तका कोई सरदार राजाका अु्रह पात्र होनेकी चेष केरे, वा किसी 
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अरतावमे वहं अनुग्रह वा किंसी भकारका सन्मानधिह भ्राप्त करे तो पह सरदार 
उस समय री अपने स्वामी सामन्तकी विष ष्टम गिरता है । देवगढके सामन्तने | 
एक समय किसी खयि अपने एक सरदारको राणाके भवने भेनाथा; ॥ 
मेनेहृए सरदारकी मिष्ट भाषिता, दक्षता, विन्ता गौर व्यवहारे महाराणाने महा ¢ 
सन्दष्ट होकर अनुग्रह मकाशरूप उनको राजसभामें वैठनेकोः अधिकार देकर 
सन्भानित किया । काय्यं समाप्त हीनेपर पुणो देवगदर्मे आकर सुना कि ¢ 
“ सामन्त मेरे सन्मान राभसे बहत करुद्ध इहं । "' सामन्तने उन सरदारसे कहा (4 
किं “ यह बडा अन्याय हआ । " तवसे वह सरदार सामन्तके अवुग्रहसे बिक ( 


अधनस्य सरदारडन्द क्या २ आत्ना पाटन करोम बाध्य हैँ उसकी 
ङ्िखना असंमब ह, क्योकि वह प्रायः सब दी भ्ञा्ओका पाटन करे 
सामन्तकी सभामे सदा उपस्थिति, उनका भ्रगयामें जाना,उनके साथ राजसमा ( 
५ कि सामन्तफे श्चुद्वारा व॑दित होनेपर भी सरदार । 
साथीश 
, यपर हम कईं वाति ठिखतेद । जिनका यद विग्वा्षहै किं “मारत सदा । 
1 ययेच्छाचार शासनम दग्ध हौता आति यहांके निवासिर्योकी व्यक्तिगत ! 
> मारवाडके इतिदासमे निमाज सामन्तकी मृत्यु ओर शिवगढका विवाद इसकरा पर्ण ( 





सायनन्ककन्कन्ककन्रन्यन्कनकन्कदन्डन्ककन्कककदन्डगु, 


(१०९४) । राजस्थानइतिहदास । 
इथि 1 








 खाधीनता हुक भी नदीं थी" वह इस शासन मणाठीका भुर ममं समह 

! अवश्य दी अपना श्रान्त मत छोडनेमे बाध्य होगे । रजवाडेकी क्ासनरैरी 
हस बातको भीर्मोति मगर कर रदीहि किः-नरपतिगण, सामन्तवृन्द्‌ ओौर 
४ उनके आधीन स्थित सरदार यह तीनो दी परसपर एक दसरेके उपर अक्घत्रिम ( 
4 विधात स्थापने जातीय शक्ति भवर, स्वाधीनता र्ना ओर गोर अल करय 

| है । शासन भरणारीके अनुसार राजाकी जितनी शक्ति ओर भयु निद्धौरित ३, 
§ उससे अधिक क्षमता वा परभु परकारद्वारा सामन्ताफे प्रति अन्थान्य आचरण 

‰ करप विपरीत फर मिरुता था, उस समय सव सामन्त एकत्र सम्मित ह ( 
ः कर राजाका जीवन ओर सिंहासन तक षिचाकति कर डालते ये । दूरे पक्ष ( 
1 वह सामन्तमण्डली यदि अपने अधीनस्थं सरदारोके प्रति अत्याचार करने 
4 उद्यत होपी, तो वह सरदाररोग भी उसी भकार उनको पिपद ग्रस्त करडाठ्ते 

: ये, इस कारण कोर भी साहसके साथ यथेच्छाचार करनेमे अग्रसर नहीं ह | 
१ सकता था। सबकी क्षमता, सवका दायित्व ओर सवका कत्तव्य करस्म॑शासन | 
| नीतिके दारा ही बहत समय पिरे ही निणीत होगयाे, इस कारण चिर मरणा 





॥ रक्ाके किये जो- जाति भाणतक देनेम भयभीत नहीं हई, वह जाति किस | 
कारणसे थथेच्छाचा९ शासनके मुखम स्वाधीनताको वङ्दान करेगी ! 


1 | 
4 
| 
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दिण्वं०-अ० ३४ ( १०९९) 
0 1) 1 


चतीसवां अध्याय ३४ 


| 

"(2० 
| सामरन्तोकी शासन रीतिकी प्रधान प्रधान ठउ्यवस्था, 
भूमिदत्तिके संभोगका समय निर्णय;-उसके 


सस्बन्धका इत्तान्त । 


पचम देशकी शासन रीतिमे जितनी व्यवसाये चकित थीं रजप्तानेके 


राज्यम भी उसी, मकार वह सव व्यवस्थायें भाजतकं वर्तमान है टाड साहब 

1 हस वातको खीकार के ई, उन्दोमि उन व्यवस्थामोमेसे छः व्यवस्था यहा 

। नजनरानेका देना ९ अधिकारका दूसरेफ हाथम्‌ जाना २ पुत्रहीन 

१ दज्ाम सामन्तके परोक जानेप्र उसकी भरमिदृत्तिको अधिपतिका अ्रहण कर 

३ ना २, अषीषरका मयोजनीय कायै होनेपर वा सांसारिक काय होनेपर सामन्त 

१ अग परजाके निकटसे धनकी सहायता ठेना ४, सामन्ते पुत्रके नावाङिग रहने 

प्र सागन्तके पुत्रकी अधीश्वर दारा रक्षा हना ९, विवाह ६ 

| नजराना-सामन्त शासन रीतिका प्रधान चिह नजराना देना है, इसकं दारा 

| रजाकी मघुताई ओर सामन्तकी अलुदूता मगर होती ची माती है, सामन्त 

१ शचासनकी रीरतिंकी उत्पत्तिसि पहले सामन्तोने जिस प्रतिन्नाके वहीगूत होकर | 

अपने राजाके निकरसे सूमिवृ्ति पाईं थी, किसी सामन्तके परटोकं सिधारनेषर 

4 उसका उत्तराधिकारी उतना दी नजराना देकर उस भ्रूमिदृत्तिको भतिन्नाको अट 

1 रखताहै, मेवाड राच्ये इस नजरानेके दारा चीन भरदत्तिका सख सरथा 

4 लोप होकर फिर नवीन भूदृत्तिका दान स्वीकार होता । पर्चिमी राज्यकी व्यव 

। स्था्ेकि जाननेवाठे इस नजरानेका इस भकार अथं करण्यं कि मत्येक साम 

१ न्तके पुत्र अधिकारी होकर पिता सम्बन्धी मूमि्त्ति अधिकारके समय महाराज 

| को जो धन देति उसीको नजराना कते । पश्चिमी राज्योमिं पदे शत नन 
रानेके धनकी सख्या नियत थी, अधिपति अपनी इच्छाके अनुसार इस संख्याकी 

1 नियत करते थे । इस कारण उस रतिसे विशेष सन्तोषकी अभि भी मज्वः ( 

| छित होजाती थी । क सौ पष पारे किती भ्कारका कर भी पञ्चमी राव्य 


| म प्रचल्तिनथा। ( 

हग्टेण्डके अधीश्वरका धोरतर यथेच्छाचार शासन जिस समय निवारित 
हुमा, निष समय ङ्ेडराजने सामन्त ओर ्रनाका पक्ष प्रवर देखकर मरनाकी 

, णकन्ककछककन्छद्यन्ड्कखन्डन्न्छ्छ्र्फद्‌ पन्ने 


्डन्ड्न्छछ्डन्डछ ष्दन््दण्ष्ड 
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खाधीनताकी सनदपर .( ४० ५५०८५ ) हस्ताक्षर किये उस समयसे उस ( 
4 सनदके अनुसार सामन्तोके अभिषेक समयम नजराना निद्धारिति संख्याके अनु ( 

सार गहीत होनेरगा । # फरांसके नये अभिषिक्त सामन्तर्वगे एकं वधे जितनी ु 
1 आय होती, राजा उसीको नजरानमे ठेते \ मेवाड राज्यम इस फ्री 
॥ व्यवस्थाके अनुसार दी मरत्येक नवीन सामन्त अभिषेकके समय राणाके निकट- ( 
| से नरं सनद ठेकर अपने अधिकृत मदेशकी एकं वधकी आयके रुपये नजरानेमे (1 
1 देते अति फ़ंसकी उक्त प्रथाकी रीतिपर मेवाडमें यह प्रथा प्रचङिति इई ( 
॥ पाठक सा अतुमान न करं क्योकि फ़ंसकी उक्त रीतिके चरनेके बहुत काल 
4 पे मेवाडमे यह मथा मरचकिति थी। 
| मेवाडके किसी सामन्तके स्व्ग॑सिधारनेपर, राणा शीघ्र ही ज्ुवापिनामक 
{ सम्पदायको >‹ उस मृत सामन्तके अधिकृत भदेशमे भजते रै । उस सम्मदाय | 








अध्यक्ष एक दीवानी कर्म्मचारी ओर उनके अधीन कई तैनिक राणाके नामसे 
उक्त देश त्कार अधिकार करतें । जब राणा कम्म॑चारी देश अधिका- 
रम करत तव मरत सामन्तके पुत्र वा उत्तरीधकारी उसी समय पिताके पद- 
पर अभिषिक्त ओर भूदत्ति भाप व्यि राणके निकट प्राथनापत्र | 
उसमे नियमानुसार ननराना देनेकी पतिज्ञामी करदेते ई । 
उक्त उत्तराधिकारीके निद्धारित नियमानुक्तार राणा भवनमें नजराना मेजनेप्र ( 
राणा उनको तत्कारु रानसमामे बलात उक्त उत्तराधेकारी राजसभामे जाकर | 
राणाकी चरण वदना करते ह । ओर सामन्त पदक मत्येक कर्तव्य कम पारन | 
1 आर प्रत्येक आत्ना साधनकी मतिज्ना करनेपर राणासे साभ॑तपदकी नई सनद्‌ | 
| स्तै । सनदके साथ राणा माचीन वीर अरथाके अटुसार नवीन्‌ सामरन्तोकी 
1 कमस एक तरार बांधकर उनका अभिषेक कार्यं सम्पन्न कर! यह अमि- | 
| वेककाय्यं बहुत मनोहर दै सम्पूणं साम॑तोसे भरे इए समामण्डपमे यह कायं ४ 
सम्पादन किया जाताहै । ननराना देते दी राणा उक्त मकारे तलवार बांधकर 
| सन्मौनस्वरूप घोडा, दपा ओर इराङा देते । अभिषेकार्थं समाप् हेनेपर | 





1 # अढे लेगोके उत्तराधिकारी पिताक पद थौर सम्पत्ति केनेके समय १०० शरा देतह । (८ ~ 
वैरन छोगोके उत्तराधिकारी एक सौ माकं ओर नादट कोगोके उत्तरष्ठभेकारी ५० मुद्रा नजरनेम 4 
4 देते । मागनाकायौ तीसरी घारा देखो । | 
1 >€ जो लोग सामन्तके परलोक सिधारनेपर उनके प्रदेशको राणाके अधिकारमे केके स्मि | 
जाति, उस सम्दरायको जुबति कहते । | 


कनक््क्क्यन्ककन्कनकक्दकन्दन्डनडडन्देषडन्ददन्छ्डन्छर्न्कके 
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‡ वह वाति संप्रदाय राणक निकट छोट आतादै, अभिषिक्त सार्मत राजप्रसाद (4 
पाकर अपनेकों महा सन्मानिव समन्षते ह, ओर अपने पितके देदूमे आकर | 
अपने खनजर्नोका आरीवीद्‌ सेतेहँ । उनके अधीनके सरदारलोग भी उस समय [ 

1 नवीन स्वामी प्रति विरोष सन्मान दिखाते 


‡ नवीन सापरतके अभिषेके समयकी समान ऊपर करी हई “ सद्गवन्धी » | 
प्रथा 














। राजपूतोके भरतयेक वारक जव वालकमात्रमे अख धारणम समर्थं हेरि । 
‰ तव यह रीति की जावीहै । अर्थाव्‌ राजपूत बारुकोके सद्गधारणमे उपयुक्त ( 
| होनेपर री रजवाडेके चिर प्रचङ्ित वीराचारकी सन्मान रक्षके निमित्त उनकी ॥ 
कमे तर्वार बाध दी जार । कनैर यड रिते है कि, ५ प्राचीन जर्म्मन | 
जाति्मे भी इसी प्रकार बारुकोको भारे आदि दिये जाते ये । रोमक 
1 युबकाण मी इसी म्रकार नमीन अख्ेसि विभूषित होते थे । "` रजव्राडेमे यह्‌ (4 
अथा य्हातक प्रव ह कि, स्यं महाराणाका यह वीरामिषेक कार्यं उनके अधी 

| नरे स्थित एक प्रथान पीर सरम्बूरके सामन्त दारा सम्पन्न हआ था 1 अथात्‌ 
सरम्बुर पतिने राणाकी कम्रं तर्वार बोधकर उनका वीरामिषेक कार्ययं 

1 संपादन क्रिया था। 

( जिस समय राजवाडेके प्रायः संपूण राजप्रूत राज्य विजातीय आक्रमण, 
। अत्याचार ओर उत्वीडनसे बहुत दी हीन द्मे पैव गये ये, उस समय कदं 

1 वरुद्रारी सा्म॑तोने अभिषेक कारम दिथेजानेवाञे नजरानेसे अपनेको सक्त | 
करार्या था । उनके इस छटकारिक दारा भूछ प्रणाठी गुप्रूपसे वद्र गड; ु 
| अर्थात्‌ नजराना छेना अधीश्वरका आधिपत्य सूचक दै, अतएव उस नजरानेके 

{ छूट जानेसे अधीश्वर उन सामन्तकि अधित मरदेर्गोपर फिर अधिकार नदीं 

‡ करके, यह नजराना छडानेका कारण्यं बडे शोचनीय समयमे सादित हा (4 

& था ! अधीश्वरकी पूणं शक्ति वा परताप रहते एसा कभी नदीं शेसकता । 

४ भूस्व्छकरा दस्तान्तरित होना! सात शासन प्रणाली भूस्वखके दस्तान्तारित | 
होनेकी व्यवस्था नीं ह । भूक ऋय बा हस्तांतरित मथा प्रचित रहनेसे भूक 

र) प्रणादः मवा नष्ट होनिकी संभावना है । अधिपति किसी प्रकारसे भी किसी ( 


ॐ = 


9 सामेतकी किसी भूमिका स्वत्व दूसरे सरदारको विक्रय नहीं करेदेते तथापि 
| विदोष मयोननीय स्थर इस्तंतरि व्यवसा रक्सी गह 
४ 11 7 
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कच्छके ्रारिना । # ययपि संप्रदायके मध्यमं साम॑तोके अधीन स्थित सर्‌- ॥ 
८ दारगण, सामंतोके निकटसे अपना भूस्वख स्वतंत्र करसकतेहे। कितु वही | 
सात भ॑डरी सवका स्क्ख दुसरे हाथमे नदीं करसकती \ रजवाडेमे केवठ ¢ 
&/ धम्मेदिर वा किसी अकारे धम्मानुषटानके लिये सामतगण भूमिके स्वको ¢ 
१ हस्तातरित करम समथ है किंतु उसमे भी राजाकी अनुरमतिकी आवश्यकता 
& ह । देवगढके सामन्तने राणाकी विना अनुमतिके आर सदारोकी अनिच्छमे 0 
| एक वार मूमिका स्वत्व दस्तांतरित करदिया था, यहं देखकर राणानेऽनकी सव 
& शवृत्ति छीन ॐी, अतम जव उन्होने फिर पदिटी व्यवस्था अवरुवन करी त्रो | 
€ उनको श्रृत्ति ीटा दीगई थी । ॥ 


4 जितने किसान साक्षात राणक निकटे पट महण करके कृषिकार्यं निर्वाह ¦ 
& कसते है) बह कुछ धन दण्डम देकर भूत्व सर्वथा अपने अयिकारमं करसकते ¢ 
१ ह । अधिपतिं उनके निक्षरसे केवर कर्‌ ठेनेके अधिकारी ह ॥ 


7) 
/ भरवृत्तिका मरतिग्रहण । - जिन सामन्तोको इस भ्रतिन्नासे भूडत्ति दीजाती दै ॥ 
कि वह्‌ वंशालुक्रमसे भ्वृत्ति भोग करगे, किन्तु पोष्य पत्र ग्रहण वा अन्य किसीको } 
4 भी नहीं देसंकंगे, उनसे किसीके अपुत्रकं दामे प्राण त्यागने पर्‌ अधिपति ( 
& ब्र भ्रूमिवृत्ति कोटा ठेते दं । कनैर टाड छिखते ह कि) भने उक्त कारणे राणा ॥ 
‰ द्रा भवत्ता टटा ठेना स्वयं देखा हं जर यदि पोष्यपुत्र अ्रहणकी रीतिका (ई 
र भवर सोत निवारित हमा तौ यह प्रथा यीर भी देखनेमं आवेगी । कोई सामन्त 
‰ किसी प्रकारके अपराधमं अपराधी हीजाय तो उसके हाथसे भी भ्वृत्ति प्रति- 4 
& ग्रहण कर टी जाती ६ । अप्राधके पार्माणके अनुसार किसीका सम्पूण ॥ 
& भूखण्ड ओर किसीका अद्ध छे छिया जाता है । पश्चिमके राञ्यमि भी पटे 
| यह्‌ रीति भचङ्ित थी। (1 


| ==; 6 (८ 


कनेर टाड छिखते रै कि,“ इस समय माखाड राञ्यकी सामन्त मण्डटीमर ¢ 

) म्रथम रेणीके परायः सव सामन्त ही निवांसित होकर भिन्न देशम वार करते ह । | 
माखाड राजवशीय इन्दोरके महाराज भी उस दृष्टन्तके अनुसार अपने राज्यके 

4 सव सामन्तोंको निर्वासित करनेमे उत इए ये, वितु वस्व परेड सीके उस | 


४ समयक गवनर्‌ म एछाफ्ानेष्टननें राजाक्र उस्न आश्याकां व्यथ करादिया था । 1 । 
द ॥ 
€ *% कच्छकी राजपृत जाति आरिजा नामसे विख्यात हे ¡ यद्‌ अपनेका यदुवरभी श्रीकृण्णकं ( 
4 वयर बतत टे । पूर्कारमे यद वमग चिन्धु नदीके तरकर भूमिम वाख करते ये 1 ( 
दष्क ररक प््दन्फन्फरटछष्ट्न्णष्य्फ्ष्टः ब्यम 
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१, „ जितने रोग व्यक्तिगतपरिभ्रम, वीरल ब बुद्धि संभूत काय्य दार राणाका || 
4 जीर रच्यका उपकार सावन कर हैः उनको जीवन पर्यन्त संमोग कनेक 
५ ष्य राणाने एक श्रेणीकी श्दृत्ति देदीहै । इस कारय्यके ख्ये ही वह [ 
९! भूमि खत निर्दट है । इसका नाम “ चारऽत्तर "है । निसके पास यह | 
¶ प्रमि, उसके परटोक सिषारने पर उत मिप राणाका कविर अविकार हो 4 
१ जाता है । इसके अतिरिक्त वंशायुक्रमते सम्मोग करनेके चयि भी राणागण 

उक्त शरेणी बतत रोगोको यह भा देते आत ई । इस ्रेणीके पुरुषके । 
१ परकोक गामी होने पर उसके उत्तराधिकारीका उस भूमिके उपर अधिकार ( 
होजाता है । (4 
4 नरपविकी सहायता करण 1-राज्यमे समर उपास्थित श॒ अधिपतिका कोहं | 
| सांसारिक कायं उपस्थित होनेपर धनकी विदोषं आवदयकता होदि, उस समय 
॥ 








राजा साधारण प्रजाके निकटसे सहायतामे आयके दगांसका एक अदा संग्रह ॥ 
कते है ! राजाकी समान सामन्तोग मी सा ह किया करते है । राजकन्याका 
विबाह्‌ उपस्थित होनेपर उसी भकार सवं साधारणसे सहायता ठीजात्री । करन | 
| टाड छिदँ कि, क वष पिरे राणाकी दो कन्या ओर एक पुत्रके साथ जय- 
सलमेर,वीकानेर, जौर कृष्णगढके अधिपति रोगोके विवाहकाठमे राणाने | 
| मनाको छः अंके एक अश परिमित धनदेनकी आत्ता दी, किन्तु समपरणं घन 
1 संग्रहीत नहीं इमा । हसी भकार विवाहके समय दूसरे साधारण लोर्गोकी समान ( 
| राजकर्मवारी छोग भी राणाको नकी सहायता देते ॥ 
१ केवर महान जौर शक्तिवाच छोगोसे ही उक्त मकारसे धन टिया जाताहो एसा ( 
‰| नही, सामन्त मण्डली अपने जीन साधारण भरनाते भी धन ठेती है । रेसा धन- (4 
1 दान कमी २ होता है, शस कारण प्रजा मी इसकी आनन्दके साथ देनेमे कोई कष्ट ¶ 
१ नहीं समक्षती । , 
पकारे पश्चिमी राज्योमे भी इत निमित्तसे धन संग्रह किया जाता था । ( 
१ इतिहासकेसकं हारम साहव किसते है कि “सामन्त शासन मणाठीकी आारमिक 
1 अवस्था किसी भकार भी कर निद्धौरित नहीं था, केवह आवश्यकता अलुसार | 
1 छक्त प्रकारके धनकी सहायता ठी जाती थी 1 किन्तु अन्तम राजालोग धनवान्‌ 
होनेपर भी इस निमित्तसे कर ठेने रुगेथे । 
1 अधिपति इदोकी रीतिपर भरान्‌ २ सामन्तगण भी अपनी कन्यके विवाहृके ( 
4 समय उक्त कारका धन संग्रह कतत दै; मजा मी आानन्दते रेसे घनो इच्छा- ( 
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६१०६०) राजस्थानइतिहास । 
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{ तुसार देतीरि अधिपति वा सामन्तकरी कन्याके विवा्ूरभे सहायता देना वद्‌ सन्मानका ( 
1 विषय समदते हं 1 फंसकी माचीन सामन्त शासन मणाडीके अतुसार्‌ पुतेषन [ 
/ देनकी सथा मचढित थी जोर मागनाकाटां थात्‌ ईगकण्ड सम्बधी सायारण (4 
8 ग्रजाकी प्रधान खाधथीनताकां सनदके अनुसार हाक सामन्तटोग अपने च्य 
1 पुत्रके छढीनताके पद्‌ अरहण, वडी कन्याके विवाहम तथा वेरियोके दारा सख्य॑ ¢ 
बन्दी हो जानेषर दृण्डर्ूप धन दैक छुटकारा पानेकी आवश्यकता पडेपर ( 
¶ साधारण श्रना तकसे थनकी सहायता ठेते थ, राजपूत राञ्योमं भी जिस समय । 
। छगर पठानं उपद्रव अत्याचार मौर इमे करके सामन्ता वनधी फर व ॥ 
य । उस समय नक मना धन देकर सामन्तोको वैर्वके हायते छरती 
थी, कनल टाड छिखिते द किं _ ई्टेण्डेशवर विल्यात िदविक्रमी ीर | 
& रिचडं यादि रानप्रतोके अधिपति दोते तो दीवंकालतक उनको वन्दी दामे ¢ 
३ बष्टिामे रहना न प्डता। _ , ध ॥ 
¶ .. कनेर गड डित ६ दि अम्बे अथात्‌ वमान जन रजय स मकार. (4 
| की सहायता केवर युवराजे विवाहम दी रीजासी हे सामन्त पु्रकी नावाछिग हि 
१ अवस्थां उसके दशका मवन्ध-क्रिसी सामन्तके पररोक सिधारनेपर याद उन- 

का पुत्र नावाछ्ग हौ तों उसके देका मवन्ध करनेके ठिये यथोचित व्यवस्था | 
१ कर्‌ दीलातीं है उस सामन्त पुत्रके समरथ होते ही उसके हाथमं किर उसके देशका 





। अविकार सोप दिया जातां 1 टाड साहव दिखते ह कि यह भरवन्धका भार्‌ ( 
( समय समय एर राणाकर अनुतर पराप किभी सामन्तके घन मा्षिके निमित्त सके ॥ 
‡ शयथ वनेत इर परिणाम मी. निकले ई, यूरोपमे भी, इसी मकार होता था 4 
‰ मृत सामन्त जिस जवस्थाम द जितत सम्भदायमं द उत सम्बदायके नेता 
ध दामे ही राणा उप्त अतम सामन्त पुत्रके णडवयं यर देशरक्षाका यवन्ध | 
च सोते ई । कमी २ खयं राणाजी भी मवन्ध कसे रै ओर कमी २उस॥ 
‰ जसम ( नावाछिग ) समन्तकी माता भी देशका प्रबन्ध जपने हाथमे ठेकर | 
1 सव कार्याको सवयं सँभाटती ६ । वा 
‡ . विवाह विवादके पटे पत्यक सामन्त जपने जधिपतिकी इपर विषयमे चन्न (| 
‡ ठते विवाहके समय सामन्तकी पद्‌ म्यदाके यादुसार अीन्धर उनको 
रः वसन तथा दूरे पृदायं भी योक खरूप देतेह । ¢ 
काईं राजपून यपनी सम्मदायक्र किसी पुरपकरी कन्याका पाणि पीडन नदीं |; 
करसफता । जम्रन शासनम इसी मकार अपनी श्रेणीके जोग अपने राजके ¢ 
| पक्षके किसी पुरुपकी कन्याका पाणिग्रहण कलेकी याज्ञा नरी थी। ( 
0 0011... 
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कायिका समय निगय । कड ड ते ई कि, मेवाडमे दो | 
भरेणीके यम्यधिकारी [ जमीदार 1 उनमें एक श्रेणीकी संख्या द अधिक 
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1 हे । एकं श्रेणीका नाम मरास्य जङ्कर ओर दूसरी श्रेणी भूमिरयो नामस विख्यात | 
% द । जितने सामन्त राणा निकटे पटा ठेकर प्रासन अथात्‌ आत्मपानके ( 
च्थि शमि पतै, वह रोग है ्ास्य ङक अथात्‌ सामन्त नामे | 
विस्यात है । भत्ति पाकर यह लोग सामन्त शासन म्रणाठीकी रीतिकरे | 
अनुसार निर्दिष्ट संख्यक सेना रस्ते हँ । राज्यम क्रिसी समय समर उपस्थित 
होनेपर, राणकिं व्दरमे समरे निमित्त गमन करनेपर वह अपनी २ ( 
‰ सेनासदित राणाके पीछे चनेको वाध्य है । ओौर इसके सिवाय वर्षते कमास 
मेवाढकी राजधानी उदयपुर रहकर राणाके काय्य साधन भी करे है । इस ह 


५. 1.4. 


| श्रेणीकै किसी सामन्तके प्राण त्यागनेपर उनके पुत्र राणाके चरणोरमे नजराना 
 रसकर अपनी पैतृक पद्‌ भाधिके स्थि मथना करे दै, राणा मसन्न चित्तसे (4 
उनको सामन्त पद्पर अभिषिक्त करतें । | 
जो कोग भूमियों नामसे विख्यात दह उनमे किसीके खगं सिधारमेपर उनके ु 

उत्तराधिकारीको इवारा भूदृत्तिके यि साम्न्तोकी समान सनद्‌ छेनी हौतीहै । 
नवीन शमियो वाधक निद्रित कर दाने दारा दी उत्तरायिकारी उस पदक || 
माप्त कर सक । भरमिर्योकोग भिस दशमे रहते ईँ) वरै मीतर क मास उस 4 
देशका राजकार्यं निबोहेके र्ये नियुक्त होतेह । ““रमिर्यो" शब्द दी भगट 
| विपे देता कि, यदी वास्तविक मेवाडके जमीदार ह ! भारतमे जमीदार शब्द्‌ ( 
| मृचरित होनेके पिरेसे भूमिय शब्दका व्यार होता आता । मियो 
‡ जीर जमीदार समर्थं पचक द । यवर्नोके समयते ही जमीदार शब्दने हइमलो- 

\ की भाषां स्थान पायाद । बद्भारके जमीदार ओर मेवाडके भ्रमियों समान 
4 स्के अधिकारे! 

आस्य-आास शब्दसे दी ्रास्य शब्द प्रगट हुआंरै आस अथात्‌ अपने पोषण (१ 


¢ 


| पारनके निमित्त मोजन सामग्रीका स्थापन दान-इसेदी यह्‌ प्रास्य शब्द्‌ निधो- 
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सि इमा हैमे देदाम साधारण बातोमिं जिस प्रकार "रोटी कपडेका दान यहं 
| शब्द्‌ उचारण किया जाता ह, रजवे मी उसी अथैको ठेकर रास जीर आस्य 
| बन्दा प्रयोग इ है इस विषयमे कर्ने टाड साहब कहते है कि पथिभी ( 
रा्ज्योकी केकटिक भाषा जो गोयास (०४ ) शब्द्‌ अचित है, उसका 
1 गे वा । द गोयास बौर भ्रा समान माते इत्र वा नही इसकी 
3 मीमा बह शद्‌ शल्कं जाननेबारके हाथमे सौप गये है । इम कहे हे दोनो 
& 


1 | 


(१०६२१. राजस्थानइतिदास । 
सि १... 
‰ शदोका कछ २ उ्नारण समान होनेपर ओर अथ मी मायः दोनोका समान 1 
१ होने पर भी दोना शब्द्‌ समान भाषसे ₹त्पन्न इए £ यह कभी स्वीकार नहीं | 
4 करिया जासकता । ६ 

/ श्दत्तिका पुन्रहण । -कनैर ाड ठिसते हँ कि सामन्त मण्डी बहत | 
‰ काठ पर्वते राणाके निकरसे भाप इं॑जिस भूमिक भोगती आती है, उन | 

१ सामन्तोके किसी मकारके अपराध, अराजमक्ति, नियम भङ् षा किसी विदेष ( 
९ कारणके विना राणा अपनी इच्छानुसार वह भदेश पनब्रहण करसकते ये या नहीं 
| इसमे संदह दै । रोपे जो सामन्त शासनकी रीति मरचछित थी, उस हेठीके | 
‰ निवपति विधानके असार सामन्तकोग जितने दिन जीवित रह, केबर | 
1 उतेह दिन उसको भोगे दै, उनके परलोक सिधारनेपर बह देश फिर खामी 
{ अधिकारं होनाता दै । वितु मेवा र्यके किसी सामन्तके पररोक सिथासे- ॥ 

| प्र जितने कारय ्रचङित होते आते ह उनके द्वारा उस प्रशनकी पूरी मीमांसा ! 

| तेग रै । मेवाडके किसी सामन्तके मरनेपर उनके उत्तराधिकारी, राणाके [{ 
सन्मानार्थं जिस प्रकार नजराना दैकर फिर सनद्‌ प्राप्न कते जौर राणाके द्वारा ( 
सामन्त पद्पर अभिषिक्त होते ह उसकं द्वारा मठीरभोति पगट है किं राणा 
इच्छा करनेपर भ्रात रित करके उस दशको अपने अधिका | 
| केकी शक्ति रखते है, धिह राणालोग उस सामर्थ्यो कार्यये न लाकर पूष | 
1 समयसे सामन्तोफे यथाथ उत्तराधिकारि्योको ही देते चरे आते टै इस ॥ 
| कारण उनकी बह शक्ति म्तपराय सी होगहं टै । राणालोग सत्य २ ही मति. ( 

4 











अहणकी शक्ति रखते थे, उसके प्रमाणक लिये करै गड छिखतेह कि, राणा 
संभ्रामर्िहके सासन समयम मेवाडके सामन्तोके अधिकरृत ददा बास्तवमं दी दूस | 
रोके हाथमे भी जाते थे । प्रायः दौक्षताब्दीसै यह ग्रथा बिटछुल वद्‌ है । उक्त ( 
समयक प्हिठे किसी राठोर सामन्तका अधिकृत देच निदधासि समयके पीठे [ 
अधीश्वर दूसरे सामन्तको देदेतेथे, उस समय यह राौर सामन्त . परिवार, गौ | 
आदि पयु ओर अनुचरो सहित उत्तर प्रान्त छोडकर 'चुप्यान' # की वनेरी भूमि 
1 मे जाकर बास कते ये; इथर उसी माचसे कोई शक्ताव, सामन्त आरावारीकी' ॥ 
तर्रीमे आकर नये देशम आश्रय तेथे; उधर चन्दावत सामन्त चम्बूतीस्ती § 
| देश छोडकर किसी परमार वा चौहान सामन्तके अधिकार किये मेवाडके पं | 
र 


मनन 


~ ~ 





पीणीपाशणिपिप 


| # मेवाड ओर गुजराते जिख वनमय पदादी देशाको बिमाग कर दिया, दश्चिण पारिवममे 
स्थित उस देशको चुप्यान कहते है । 


सनत्कयन्कृष् न्कयन्दष्डन्दन्दन्क्छे 





| दिण्स॑०-अ० ३४. ( १०६३) 
 ‡ सीमानतकौ हादी दम खनको वावयशतेये। आशय यहे पि, एं कारम ( 
1 पटेका निर्द्ारित समय बीत जानेपर अधिपति सार्मन्त.मण्डटीको ` भिन्न देशमे | 
| भूटृतति देते थे । इस कारणे एक देशके सामन्तं दूसरे देशम मेजे जाति ये । 1 
, कनैर टाड लिलते कि “ परति तीन प्के पीछे इसी मकार सामन्तगण / 
| स्थान परिवर्तेन अर्थात नये देशमे मबृत्ति पते थे ! " महाराणा भीमर्तिह्ने स्न. ( 
वाडेके इतिहासवेत्तके सन्युख मगट किया कि, यह पिर्त॑न मथा सामाजिक 
1 नियमक साय देसी जडित थी कि सामन्तठोग मति तीन वषै पारे इस परिव ( 
नसे कुछ भी असन्तोष प्रगट नही करते थे! बिन्तु कनैर टाड इस विषयमे सदेह §. 
अगर कर गेहे । संदिग्ध हनेपर भी वह छिख गर्ह कि,इस परिवर्तन मथा दारा (4 
राणा रोगोकी अवरुंनित राजनीति-गु्त अभिलाषा पूरी हेनेमे कोई विघ्र नही ( 
1 होता था । एक देशम दके ट्य एक साम॑तव॑श॒का अधिकार रहनेसे, उस ग्रदे- 
कपर ऽस सामन्त वंशकी अधिकं ममता होजायगी, निवासी लोग उस सामन्त ! 
| वराके अत्यन्त वदीश्रतं होजायंगे, इस कारण सामेत मरबर शक्तिराी होकर ( 
यथा समयपर राणाकी आज्ञाका अनादर कः अतः राजनीतिक राणा छोगेनि | 
इत परिवचेन मथाका प्रचार किया था ) यह्‌ मथा जबतक प्रचित थी, तबतक 
कोई साम॑त मबल मभुत्त अर्जन करके, राणाकी आज्ञा अमान्यकरनेके साहसी ( 
अथवा अपनी सामथ्यं ओर मताप शृद्धके छि अयिकरारी देशम अमेय हग 
| आदि भी निभौण नदीं करके ये । इस रीतिने शुख्य उदे पूण अर्थात्‌ साम- | 
 न्तोको हृरूपसे राणाकी आत्तके आधीन कर रक्ता था, जीर दन्त सुग ॥ 
| सम्नारटकिं विरुद्ध सवको एकता भरकम बांधकर सदा जन्पश्चीमिकी रक्षाके ल्यि ( 
| ममत रखा था भनेर राड य मी स्वीकार कले हँ कि, इस शरीरे कारण 
| ही भारतके सवनादाक्रारी दुहीन्त यवन सम्रारगण सात सौ वर्तक मेवाडपर 
अधिकार करेमे समथ नहीं इए यै । अंतमे मुगल सत्रादोकी सामर्थ्य, ए 
गताप, वीरत्, विक्रम, दुर होनेके साथ साथ दी जातीय अनेकता जातीय | 
विरोह ही मेबाडको शोचनीय दा उपस्वित करी ओर जं रे महार 
दस्युदलने भेवाडको विर्ङ्र विध्वंस करडालाथा । 


1 जिद्च समय उक्त प्रकारसे पठि्तन रीति मचत थी, उस समय साम॑तगण | 
विरस्थायी अधिकारका पटा नदीं प्रते ये 1 विख्यात इतिहासवेत्ता गिषिन ( 
॥ छिलते ईँ कि, “ फ़ंसक्षो आरीभक दशाम वहां पेती व्यवस्था प्रचरित थी । 

1 भेषाडम तीन श्रेणीकी भरसनदं रचित हैः पटीं भिथादी, दूरी चिरस्थायी 
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दिग्खं०-म० ३श् 
क । 


॥ 4 ८. 


१ लोग जिस प्रकार उक्त मित्र देशीय राजपूताकी कन्यामोको श्ीर्पते अहुण । 
1 कते थे, राणा वके सामन्त भी उसी प्रकार जातीय रक्त पवि रखनेकी । 
1 इच्छासे उक्त राजपूतेकि साथ रवाहिक सम्ब॑थ कले थ । विदेशके राज- ^> 
पूतगण इस प्रकार मेवाडके अधिपति ओीर राणा वंशीय सामन्तमण्डछीके 
य साथ वैवाहिक सम्बन्ध करनेते वह भी राज्यका मंगल मनानि रगे, ओर्‌ मवाडके }* 
उप्र उनकी मी ममता ओर आसक्ति वदी थी, उशी केवादिक सम्बन्धत्त दी +. 
| भेबाडरमे आत्मविग्रह ओर विद्रोह उपस्थित हनेपग, वह प्राणपणसे राणाका पञ्च 
समथन ओर सहायता करनेमे अग्रसर होतेथे। किन्तु भिम समवतते उक्त रुंगठमय ।> 
१ अथाके उपरमे सवकी दष्ट हटगःई, जिस समयते मेदाडकी प्रधान २ राजपूत > 
] खाकी पुरुषसंख्या प्रवर होगई, निस समयसे सवने दर वाधना आरभ } 
| किया, उस समयते है राणाकी अधिकार की हुईं भूभिकी सीमा करमशः घटने > 
| ठगी, चारो ओर आत्मविग्रहकी अग्नि भज्यत हरं जीर अत्याचा दुरन्त ¢ 
{ महाराष्ट दक मेवाडमे घुसकर मेवाडको विरु अन्तस्सार शून्य करने खगे थे । |> 
दिष्ठीके सग स्रार्योका जवतक अखण्ड मता भरु था, तवतकत उन्‌ निषुर 
हृदय महारष्ट्योकी समान किसी जातिने सा्राज्यमें किमी पकार अत्याचार > 
वा अनिष्ट करनेका साहस नही किया । जिस समय सगल रासनशक्ति सथा |& 
| विटप होगः, घटना क्रमसे उस समय दी मेवाडकी गोगवगरिमा-सिसोदिया ।> 
कुरका वीरत्व विक्रम मी समावते अदृश्य होगया । यदि उस समय मेवाडके [> 
( सिहासनपर राणा प्रताप, जयसि. राजर्सिह आदिकी समान कोई राणा विरान [> 
& मान होते, यदि उस संप्रय राजपूतजाति आत्मविग्रहानङसे मेवाडको छार खार 
शु न कसती, तो महारोग किसी भकार मस्तक उपर उठानेमे समं न होते |» 
‰ यह सहन श स्वीकार किया जासकता हे 1 । 
४ राठीर, चौहान; ममार आदि वैदेदिक सामन्तमण भेवाडमे वद्धमूढ ओर | 
| पिसोदीय दाक साय वेवाहिक सम्बंध वंधनमे वधनेके कारण राणारोग भिन्न |> 
| भरेणीका पट प्रचित करने बाध्य हृए 1 यद्यापे समग्र यभावसे व्ह भिन्नता ! 
(4 
$ सर्वथा दूर होगई, यद्यपि समर्थ होनेपर मी राणाोगाने किसी सामन्तकरो किसी > 
¶ देककी स॒चृ्चिसे सवया च्युत नदीं किया; वरय सव दी सम मावसे स्थायी स्वव 
$ मोगते चे अति ह,तथापि भूल पट्टा देनेके समय स्थायी सच्च नहीं दिया जाता, ¢ 
था, जौर अब भी नहीं दिया जाता; यह वात निष्रङिसित विवरणके पढनेते ¢ 
१ मीमोति जानी जास॒कती है। 8 


अ्न्यन्डन्न्ण्डन्छनर्रन्दव्ट्द्छरन्र र्रर र सन्ख्च्य्ख्छ्ष्छै 








८ १०६६) राजस्थानइतिहास ! 


द अ ^ न 


= = 


8 काठापद्य 1 -यया स्थानम छिखा जाडका ३ कि राणा रामल जरणा | 
& उद्यसिहके वंधररोग जिन दौ प्रधान शासाओंम्‌ विभक्त इएयेः उनके । 
सय कंरपर यया समय भिन्न २ पतक उपाधि्ोकी मापते होकर अनेक ॥ 
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& उपराखामं विमक्त होकर, मेवाडके परयान सामन्त ओर सरदार श्रेणीमे 
& णिनि गचेये। ॥ 
$ चन्दावत ओर शक्तावत यह दौ मधान शाखा ह; पदि दश जोर दसै छः ॥ 
५ शाखाजमिं भक्त है । राजपूर्तेभिं चिर मचत नियमके अनुसार वह कमी ॥ 
॥ 
(4 


ड 


‰ अपने व॑सवारोके साय कन्याके छने दनेका सम्ब॑ष॒ नहीं करसकते \ यह वात 
& सर्वथा निषिद्ध हैञक्त ्ाखा ओर उपशाखामें विभक्त सम्पूणं राजपूत एक जाति ¢ 
‰ मयात्‌ “ सितोदीयङर ” नामसे विख्यात ह पिसोदीयसीके साय सिसोदीष ( 
4 पुरुषका विवाह किंसी ्रकारसे मी नहीं होसकताः सिसोदीय रोग सव ही | 
 राजरक्तथा रूपते प्रसिद्ध है । ॥ 
४ शद्िके उपर सिसोदीय राजपू्तोका जैसा मवरं खसाधिकार ह बह ¢ 
१ रादौर, भरमार, चौहान आदि जितने विदेशीय राजपूत मेवाडभें सामन्त पदप : 
‰ मतिशित होकर भरति भोगते अति ह उनका वैसा भवर खासवायिकार 
1 नहीं है । सिसोदीय गण राजश है इस कारण उनका खत वर्वान है । 
& सिशोदीय सामरन्तोकी भूडत्ति ययपि चिर स्थायी ष्टके अतुसार नहीं है ओर [# 
च राणाखग किसी सिसोदीय सामन्तको भी अपनी इच्छानुसार इत्तिसे रहित ६ 
4 नहीं करते, तथापि भूदत्तिम उनका मानो एक स्थायी स्ख वत रहहि 1 किन्तु ¢ 
{ अमार, चौहान आदि सामन्तोके परवत्तौ वीस पुरुष करमालुसार किसी मूडकिके ( 
4 समोग करनप्र भी वह यह्‌ नदीं कहसकते # “ भूरत्तिमे हमारा स्थायी (६ 
क खस होगये 1 ” वह वैदेशिक सामन्तोको जो ष्टा वही दियाजातदः | 
1 कापट “ नामे विख्यात है । वैदेरिक सामन्तगण विख्यात भी करते 
श्च कि, “ हम काठापट्रा धारी है । '" किन्तु उनके आत्मीय सिसोदीय सामन्तगण 
¶ उत काडे परक अधीन न होनेके कारण गवं करकसते ह । केका सटी | 
१ अथ यह्‌ है कि जव इच्छा हो तभी वह भवृति टौटा टी जासकती है, दृसरे पक्षम 1 
& सिसोदीय सामन्तगण राणक दिये दए पके अनुसार अपनेको जिस म्रकार 
4| अनेक विषरोमिं सुविधा सुयोग सम्पच्च समते, विदेशी सामन्तगण उस्‌ प्रकार ९ 
। अनुभवे हीं करसक्ते । 4 
न्यन्रकदनकछफयकन्न्कदनच्छडन्टडषङन्ड्डर्सष्टव्छणे 





दिण्सं०-अ० ३४. ( १०६७) 
तिणि 00000 
| महामना टाड निस समय विष्वसत भबाडका सुस्थं फिर उदित करे यौर [{ 
अरान्ति, अत्याचार, ऽपदरब, उत्पाडिन दूर्‌ करे ओर ब्हीन राणा भीमसि- ८ 
व ताप फिर विस्तृत करने ओर यहि निवासियोकि मंग साधन ( 
काय्थमे वृत्त हए, उस समय मेवाडके सब सामन्तोको पटे ओर सनद उपस्थित ( 
| करके महाराणा मीमिहके हस्ताक्षर युक्त नये पटेका रहण करना आवश्यक 
होगया । उक्त उदेश्च साधनके छ्य राणाके पधान मंश्रीनि खयं चन्दावतकि 
नेता सढम्बूराधिपतिके उदयपुरषारे बासस्थानरमे जाकर उनसे भाचीन पष्य 
। दिखानेके छियि पाथना की । राणाके दुःसमयमे मरम्बूरके, सामन्तने राणाके 
| मधित कदं भाम जन्यायसे अपने अभिकारम कर वियेये, इत कारण माचीन 
पटा उपस्थित करनेसे उनका वहं निन्दित कायं प्रगट होजाता । जव भत्रीनि ( 
पटा दिखानेके टये विरोषं अनुरोध किया, तब सामन्तने राणके मासा- 
१ दकी ओर ठ्य करके साहसके साथ उत्तर दिया कि, “ मेरा पहा इस ( 
4 मासादकी भीतकी जडे ह । ” वीर तेजसी धंदके उततरािकारीका ( 
1 यह शक दी उद्वर है, इसको कोन अस्वीकार करेगा { राजपूत सामन्तमण्ड- | 
ठीकी नस २ मे कैसे पीत्र रसका सोत बहारदाहि, यह उत्तर उसकी पूर्णं साक्ष 
देरहा है । इस उत्तरको स्मरण करके कर्ने यड ङिखगये ह कि, “हमारे ख- 
देशके अं आए बारनने देसे ही कारणसे एडवडके मतिनिधिको जो उत्तर दिया 
था, दह यह ह भेरे पूरव पुरुषोने अपनी तर्वारके बरसे इ भूमिपर अधिकार १ 
किया था, मँ भी उसी तलवारके बरसे इसकी रक्षा करूंगा !' उस समय यह 
ज्वर ञे स्मरण होमायाया \" । ( 
1 उपर हमने पुरानी दक्षाका दी वर्णन कियारै । पत्त॑मान नियमानुसार वर्तमान 





सामन्तगण चिर जीवनके ठियि पदा पाते ह ओर अपनी उपस्थिति अपने पुत्र 
1 चा गणाकी सम्पति छेकर किंसीको भी पोष्य पुत्र रहण करनेपर दही सामन्त. (3 
पद्षर अभिषिक्त होकर भूदृत्ति संभोग करत । किन्तु कोई सामन्त यदि राणाके ! 
१ विरुद्ध कदं काय्य करे अथवा सामन्त पद्वीकी अयोग्यता दिखावि तो राणा (4 


रत्ति लोटा ठेनेके अधिका है । किसी सामन्तके परलोकं सिवारनेपर उनके 

1 इत्तराधिकारीको किस रीतिसे अभिषिक्त करना दीति, यह बात हम यथोचित प 
सामन्तोके भूस्वत््वकी छ भी भिता नही है । किन्तु संवत्‌ १८२२ के दिद्री- 

4 हके पदे ईन वैदेरिक सामन्त साथैके उपर राणालोग बडु री कम दृष्टि 


१ स्थानम छि अये । सिसोदीय सामन्तके साथ प्रमार भद्री आदि जातिके 
न्ड्रन्दन्दन्न्ददन्रन्कय्ड््छष्न्दन्दन्कन्न्दन्छण््यनद्धन्यन्ब्न््रः 








( १०६८) राजस्थानइतिहास्‌ । 
1 १ 
4 स्ते थ 1 बिदेशी सामन्तो वदा जीर फोयारियाके चौहान ओर भगाडके । 
& मध्यवती देशक मार सामन्तगण भयम श्रेणीके सामन्त पदपर प्रतिति टै । | 
ॐ रजके अधीद्वर्‌ यपि अपनी इच्छनुसार किसी सामन्तको 
द| करे उसको सवृति रहित जीर उसके अधिक्रतं देको अपने अधिकारं कर- | 
सेमे अथिकारी हं । किन्तु, किसी मराचीन प्रवल राक्तिमानं 
{ सामन्तको उस भकार पदच्युत करनेमं उच्यत होनेप्र अधिपत्तिको ( 
५ अनेक विध्न ओर्‌ विपत्तियं भोगनी होती इ ययपि रजवाडके राज्यम दिदेश 

। तामन्तोकी संख्या मी सामान्य नहीं है, कितु खनातीय समन्तटोग दी प्रषठ | 
4 शाक्तेवाठे हं, ओर उन स्वजातीय सामन्त मण्डटीमसे एक सामन्त सवके नेता 
9 पदपर्‌ अरतिष्ठित हेति टं यदि उनको खजातीय नेता प्राप्त न हो तो व्ह निकर- | 

वृतौ ्ीपी सामन्तको नेता पदम वरण करठेतेह । सम्प्रणं आधीनके सरदार 
4 दी उसनेताके आज्ञाधीम रहते हं । इस कारण किसी नताकौ पदच्युत करने | 
उद्यत होनेपर वह आथीनके सव सरदार ओर उस सम्पदायके दूसरे सामन्त इक | 
, हकर महाविध्न करते हे । यतः एक्‌ सरामन्तको पदच्युत करे पर उस संमरदा 
{ यके सव ही दिर होजाते द । यादि कोर सामन्तं राणाके विरृद्ध मारी अपराय | 

{ करे वा सामन्त पदकी अयोग्यता दिखवे तो अथिपति उम संप्रदायके किसी 

& योग्य पुरपको उस पदपर अमिपिक्त कर्‌ देते है । स मकारे योग्व पुरुपको | 
निद्धरित केक लियं राणाकी समान दृमरे मामन्त आर मरदार भी विरेप | 

€ वीरण दृष्टि रखते दै । यादि राणा किसी सामन्तक्ता पद्‌ नवधा खारी कराकर (§ 

‰ अपने अयिकरारमं करट त उन सामन्ते अथीनस्थ सरदारगण अपना पूरैखल्र 


| 
4 अपन हाथम्‌ हा रखकर सक्षात्‌ सधम रणाक्र ञान्नाकं आधान रहत ई । (4 


५ 


व 090. 
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निस समय मेवाड उन्नतिकी ऊंची सीर्ढीसे गिरकर अवनि समुद्रम ( 
1 गया जिस समय राणाकी शासन शक्ति विद्ङरुट क्षीण दौगहं प्रताप प्रयुव कु ® 
होकर चारा ओर्‌ विद्रीद यर आत्मविग्रह्की आभि मञ्वटित हगिई, उस समय 
4 चतुर प्रवर सामन्ते वरु कादा, मथ प्रदर्यन ओर अन्यान्य अनेक प्रकारके ( 
1 असत उपायासे यणाके अधिकारे अनेक देशाको अपने अधिकारं कर छिया। | 
वठदीन ओर्‌ दुप्र परताप राणा तथा उनके त्रके दुदुद्धि दोषन्‌ भी अनेक | 
{ आम उसी भकार सामन्ताके अयिक्षारमं होगये थ । कर्ने टाडने मेवाडमं ॥ 
प्रच कर जिस समय मव सामन्ताके पटेके अनुसार उपभोग्य देशका निणय | 
ओर व्यवस्था निरदधारिण करी उस समय उन उदार नीत्तिषाटे शडने उन ( 
क 2221 


। दि०खं०-अ० ३४. ( १०६९९) 
क 000 > 
 सामन्तोके करकरमरसे उक्त मकारते अनेक ददोको निकार छ्ा था । (4 
1 वत्तेमान शासने कोई सामन्त मी वल प्रकार वा भय दिखानेसे राणके अधि- | 
1 कृत किसी देश बा मामके खलायिकार करनेका साहस न करसके । इस समय | 
| चारो ओर शान्ति विराजमान है, विद्रोह, आत्मविप्रहः वा विदेरियोके आक्रम- ( 
णका मय विल दूर होजानेते योर शासन विभागमे सच्चरित्र उपयोगी कर्म [§ 
१ चारी निधुक्त ५४ मण्डरीका रस मरकारका अन्याय आच ( 
रण द्वार बिलककुर वंद होगय । । ( 
1 भूमिर्यो ।-मेवाडके इतिहासमें हमने छिस ह कि इस राज्यकी आरभिक ( 
दरगे भाचीन राणागणके वंशधरलोग भरूमियां नामसे विल्यात ये बौर | 
1 राज्यके प्रधानं २ बडे पर्दोपर अतिष्ठितं हनेसे विशेष सन्मानित हतये युगछ ( 
सम्राट सुरुतान बाबरके समय ओर मतिदन्दीराणा संषके शासन समयसे 
| पषिषे उस भावीन राजवसीय भूमियां समदाय अवनाति इई, अथात्‌ पकी 
राणागणके उत्तराधिकारी खोग सामन्तपद्‌ ओर सर्व बहुत ऊँचा सन्मान पानेसे 
उनकी सामर्थ्यं भरताप ओर अुताई सहजम बढगरं । ओर बह राज्ये सवसे | 
दंचे पद्पर अभिषिक्त होकर विशेष शक्ति जैन करते ये, इसत कारण भाचीन 
राजवंशधरगण भरमियां उपाधि धारण करके युद्ध सम्बन्धी सवाभीरूपसे रहेको | 
वाध्य होगये । भूमिके साथ उनका जो अखण्डनीय सम्बन्ध है, “' भूमियां ( 
उपाधे ही उसकी वतनिवाटी है । भुसमानौने भिस जमीदार शब्दका भरचन (१ 
१ किया, द्गदेशमे जिन जमीदारोकी संख्या असैख्य है ऽस जमीदार शब्दकी | 
\ अश्ना यह भूमियां शब्द अधिकं भूसवलको प्रकर करताहे । मेवाडके आर- ( 
म्मिक अधिपतियेकि वैशधर यह भ्रूमियां छोग इस समय म्राडके अनेक (4 
१ आन्तोमिं निवास करै । कमकमीर, चण्पनके वनमय देश जौर मण्डलगढके | 
॥ समतर क्त्रमे यह ममि्ांरोग बहुत कारुसे राणाके अधीनमें अदर बीरत्व 
1 विक्रम भका ओौर विजातीय आक्रमण कारियोके उत्पीडन अत्याचारसे अपनी 
१ सुषामय स्वाधीनता रक्षा करते आते ह । उक्त अदेशेमं वह भरमियांगण वहत ( 
‰ कार्ते कृषि कार्य्यं द्वारा संसार यात्रा निवीह करत है । 
1 मेषाडके उस आरंभिक राणा वंशधर गण किंस २ समय किस २ अधिपतिके | 
वैशे जन्म अहण करके बिभिन्न शाखाओमिं इए, यह बात उनके छम्भावत्‌, | 
१ नवत्‌, रणावत्‌ आदि साम्भदायिकं नामस दी मगट है ! यथा समय प्रवर्त 
‰ राणांशवालो की सन्मानराक्ति ओर मघुल इ्िके साय बह धरभियांगण रज- | 
सकन्कककरककककनछकछकरदन्ककककरयनडन्कनकफे 
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( १०७० ) राजस्यानडातहाए ! 


1 न ^ 4 ~^ 


मामे गमन जीर राजकार््से नियोगकी प्राथेना अनुचित समञ्षकर ही जी- ? 
& विका निर्वाहक स्यि कृषिकाय्यमे नियुक्त हए ! यद्यपि वह वीर राजपूतजाति ( 
4 राणाके दंशकी होकर मी साधारण कृषिकाय्यं अवरुम्बन करनेमे वाध्य इई धी 
& तथापि उन्होने कमी जादिशरे जबरन्वित वीर ब्रतको नहीं छोडा 1 त्वार, ॥ 
भाङा, ओर धनुष वाग उनके चिर सहचर वने इए हं । यद्वि वई आरावरीके 
& स्थान २ में हरु चरानं ओर पड्पार्नेम आनन्द्प्रवेक नियुक्तं है, किन्तु दह ¢ 
जातीय दष, दीरेन, गौरगरिमा ओर ब॑शमस्यादा उनके हृदयम उषी मबक ॥ 
& माव्से विराजमान है । धमियां लोगो वत्तमानं आत्मीय टव सामन्त जो इत । 
९ समय रिक्षित,सभ्य जीर राणाकी संगतिसे अपनेको वहत उचा मानते है, कने 
‰ टाड छिसुते ह कि उनकी अपेक्षा उक्त शूमियांगण अविक इुदधिमाद्‌ शान्त ¢ 
$ जोर धीर दै । भरूमियांरोगोमें वहुतसे छोग प्राचीन समयसे अपनेसे छोटी जाति- | 
च वाङ आरीभिक निवासियोी कन्याका पाणिग्रहण करते अतरः इस कारण । 
 दत्तमान राजरवश्चधरगण उनका उपहास करतेहं 1 उपहासकरा कारण यह रै कि ॥ 
4 उन विवाहंसि जितनी सन्तानं उत्पन्न इहै, बह परिचय देते समय दादा ओर | 
५ नाना दोनों गोष्ठीको मिरीं उपाधि प्रगट करती ह । 


4 उक्त मियां रर्गोमिं वहुतसे एक २ आमके अधिकारी हे । वहं उसके छ्यि ( 
१ बहुत साधारण कर देतह 1 आवश्यकता होनेपर स्थामीय शासनर्ता उनको 

4 स्थानीय सेनाङपसे दलकद्ध करतेहं । उस समय अथात्‌ जिस समय वह राणाकी ॥ 
& आन्नानुसार राञ्यरक्ा, विग्रह निवारण,वा श्म पिरुद्ध खड़े होनेके छि सेना (4 


क 4 


&' दलम नियुक्त होतेह, उस समय वह केवर भोजनक सिवाय ओर इछ नीं पाते। 9 
{ सामन्त दात्त ररक जटुप्तार यहा छोग मेवाडकी अधीन्‌ प्रजा हं ओर मेवाडके [# 


द 

ब % पन्चिभी दे्की सान्त शासन दरीके अनुसार ॒विख्यान्‌ इतिहासलेलक्त इालम इस ( 

-§ भणीके खत सम्बन्धमे छिलतेहै कि “यह भुस्व उत्तराधिकाशे भवते प्रात है ओर इसके ( 
& अधिकारी स्थानीय दान्ति स्यापनके च्वि सेनामे मरी होनेको वाप्य है, चिन्त अन्य किती |$ 
प्रकारके कर देनेमे वाध्व नही है । यह मूलत्व पिताके सव युत्र समान मागमे विभाग करसक्ते [¢ 
। हैं सन्तानके अमावमे ज्ञातिगण उस मूस्व्वका बिभाग करटेनेमे समर्थं ह ।  मेबाडमे मूमिवां (4 
| स्वत्व उत्तराधिकारियोके वीचमे कुछ अंयोमे विभक्त दोसकताहै किन्तु कच्छमे यह अद्य बहुत 

द| मागमे विभक्त होजाता है ओर उक्त स्वल्तके अधिकारी स्थानीय आवस्यक काव्योमे सेनादल्मे | 


| भवि हेते 1 मेवाडके मूमियांखोग कहते कि, “हमारा यड भस्वल राज्य स्थापके आरंभे | 





= 





प्रचरेत हे 1 किसी छिखित विधान वा सनद द्वारा यह सत्व उनके पर्व प्रुषोने नदीं पाया | 
उत्तराधिकारी रूपते शे अधिकार करते चके आते इ । | 
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द° खं०-अ० ३४. ( १०७१) 
नि 
| अनेक स्थानेमिं बन्दर, तर्वार, बौर दारुधारी प्मियां विराजमान ई । मंड- 

गढ नामक देदामे निस समय इन भमियां ओर राणाका स्राथं विपदयुक्त | 
हीजाता दन्त महाराष्ट ओर अन्यान्य छ्टेरे छोग जिस समय भवर अत्या- 

५ चार, उत्पीडन ओर टमा भ्रमन्त हो उठते, उस समय यह अश्वधारी म्रायः (4 
| चार सहल भियां रणवेषते सजे ये । शरूमि्यागण राणा वा किसी दसेकी | 
‡ सहायता न ठेकर रमसे आधी श्षतान्दीतक घोर विद्रोह ओंर अराजकतामे इस 

योजनीय देशके इर्गकी राणक ण्यि रक्षा केम समं हए थे । भेवाडमे @ 
| मण्डलगढ एक विस्तृत प्रदेश है । इसके अन्तथुक्त तीन सो साट खण्ड नगर 
ओर भममिं पराचीन आचार व्यवहारे अनेक चिह देदीप्यमान दै पूं कार्म ( 
1 यह देश सीरुड्ि्यो$ अधिकारम्‌ था वही छोग इसमे निषाक्ष करते ये । यवन ( 
राजवंशके बहतसे उत्तराधिक्रारी राव उपाधि धारण करके अव भी इस देदामे । 
| भूमि संभोग करतें । # 
सम्पूण भ्रूमियां कुडनेके उपयोगवारी मजा राणाके साधारण कर (4 
देती है, ओर स्थानीय युद्धके काय्यमे अर्थात्‌ सीमान्तम स्थित दुगंकी र्ना | 
आदिम निर्यामित समयतक सेनारूपसे अवस्थान किरती है । किन्तु यदि कोई 
3 विवेशकां श्च आकर मेबाड आक्रमणका उद्योग केरे तो उप्त समय राणाके | 
4 घोषणा पत्र भचार करते ही यह भूमियारोग अपनेर अख राख ठेकर आक्रमण 
॥ कारिक विरुद्ध खडे होते है । किन्तु उस समय वह बिना वेतनके केवर 
भोजनमात्रकी मरािसे ही जन्मभूमिकी रक्षके चये संग्राममे इूदते हे । >< यह 
1 मूमियां बहुत दिनसे यद कहकर आपत्ति कर रदँ कि “राणाको हमलोगेसे (4 
कर छेना किसी प्रकार उचित नहीं दै, क्योकि हम युद्धकारय्यमे जब विना 
‡ बेतनके नियुक्त होते ह तो न्यायानुसार हमको कर दाने इटकारा ह 
देना उचित है । 
१ यह भ्रमियांछोग राणाके निकटसे इस भूसखत्त संमोगके छियि किसी मकारः ( 
का पटा नी ठेते । विना पेके भामेका अधिकार खच मिङना यह लोग ( 
{| महा सनमान जर गौखका विषय समते ई । “ माकाभूम" अर्थात्‌ मे (1 
1 भूमि यह सगवं उक्ति सदा उनके सुखे निकरती रहर्तहि । 


। # कर्नेढ टाडने गहन वनको प्रात हए उक्तं प्रदेगके भीतर पारेश्रमण करके समय दो | 
&। स्मारकं छ्पि परार थी । उनके द्वारा आरभिक वकी बहत सी बातत तिदित होकती है । ( 
८ णे-पनदवी ओर ोब्हवी जतु देखो । 


9000000 0000 








( १०५७२) राजस्थानदतिदास । 
0 


(4 


‰ पूैकारुमे कोर उक्त मरेणीकी स्वतंत्र रना सामन्त पद्‌ पाने ओर पूर्ण श्नि 
1 चानेक छिये विशेष चेष्टा करपी थी । किन्तु उनकी बह इच्छा भायः पूर्ण नीं 
होती थी । देवकाके रार सरदारने अपने मथु वनेडकि राजासे पद रहण करके 

4 तीन भधान २ देशका अधिकार पाया था । क्रमते सामं जौर परयत अर्म॑नके 
3 साय उस सरदारने अपनेको सामन्त रूपसे गिनानेके छ्य बनेडा राजकी अधीनता ¢ 
१ अस्वीकार करी । बनेडा राजको बह भिस प्रकार निद्धरित कर देते अतिथे | 
उस कोर व्यत्ययं न करके निर्दट व्यवस्थाके अनुसार वनेडा राजक दरवा 
गमन अर वहां रहनेमे सैषथा उदासीनता दिखाने रुगोयह निशित था कि.किसी ( 
| विदेशी श्रकै आक्रभणके उपस्थित होनेपर उक्त सरदार पतीस सवार दग किन्तु 
त्ैसी धरना अर्थात्‌ विदेशी श्छ उपा्थत होनेषर देवखापति सेना मेजनेमे सर्वया ¢ 
1 उदासीन हगये । युद्ध समाधिके पीछे वनेडा राजने उक्त सरदारके उपर महा 
५ द्ध होकर उनको राजसभाम बुला भेजा । देबराके सरदार पणं स्वाधीनता 
का सुधामय फ भोग रहे ये, उनके स्वोधीनता स्वीकार न करनेपर बनडा राजने | 
¶ देवला लौटा देनकी आज्ञा दी । उसके उत्तरं उक्त सरदार चित किया कि | 
1 भेरा मस्तकं ओर देवा दोनों एक साथ वैधे है । "उनके इस उत्तरका अर्थं यह | 
ह कि देहम भाण रहते २ देवला कभी नदीं छोटा सकता । अन्तमं वनेडाधीश्वरने 
१ सरदारके ईस गर्वित आचरणको राणासे कहा भेजा, तव देवरदेश वछपूवेक ^$ 
छीनकर राणाके अधिकृत श्रुखण्डके अन्तगेत कर छिया गया । देवरके अति- 
1 रिक्त ओर जितनी भरमि उस सरदार पास थी वह्‌ केवर उसी भूमे राणाके | 
आधीन रहने रगे, ओर उस भ्रदत्तिके बदले उनको स्थानीय धुद्धसम्बन्धी 
१! काय्यं साघनेकी गाज्ञा हदं । वनेडा राज्यम बहृतसे स्वाधीन भूमियां रहते ई । 
) उनमें बहुतसे छोग छोटे २ अ्रामोफे थी स्वामी । षह खोग किसी प्रकारके ( 
,& निद्धारित कर दानक वदे स्थानीय काय्य ॒सम्पादन करते हं । राजाके साथ 
किसी स्थानम गमन करनेपर वनेडापति उनके भोजनकी सामभ्रीका सब ( 
{ मबन्ध करदैते हं । । 
रजवाडभं यद्‌ भूमियां स्वत्व इतना सन्मान सुचक रै कि, मधान र सामन्ततक | । 
4 अपने सम्पूणं आधोनके ग्रामोमे इस भरमियां ख पानेकं छिये सदा चेष्ट करते | 
हे । साधारणतया ष्ट्रे द्वारा जो भूसत्व भिर्ता है; विना परेका यह ॒भमियां 
4 सत्व उसकी अपेक्षा विघ्रराहित ओर दीं स्थायी है स कारण सामन्तकोग इस ( 
सके माप्त करके ्मि सदा चेष्ट रहे है । 
" अक्र र्कखन्ककककनकरय्डकन्दन्कन्छद््डन्छणै 





दवि०सं०-अ० ३५. (१०७३) 
सि 
1 यह भूमियांखत्व किस भकार उत्पन्न हआ ! भूमियां छोग फिस २ विषयमे (4 

| मेवाडकी अन्यान्य पञ्चधारी परजाकी अपेक्षा अधिक सुवीता परै, ! साधारण (१ 
भ्रजाके साथ भूमियांोगोका क्या भेद्‌ टै ! परिशिष्ट पत्रमे दमने नितने ताम्र ॥ 
कषासन,राजाकी आत्ञासी ओर स्मारक छिपि्ोका अनुवाद दिय पाठकलोग उनको ! 
पकर यह सव वातै मठीमोति जान सर्गे । 

| . वनेडा ओर शाहपुरेके दो राजा ।-मेवाडकी सवसे ची सामन्तकेणीमे ( 
1 बनेडा ओर शाहपुरेके दौ अधिपति सबकी अक्षा मान्य, महान जर राक्ति- 4 
१ शारी ई । बह दोनों यथपि सामन्त पदवीपर ईँ, किन्तु राजाक्री उपाधिसे भूषित (3 





है, ओर उनमे एक य्हातक प्रथुता ओर मतापक्चाटी है कि, उनको सामन्ते 
नामसे नदी पुकार जासकता । यह दोनोदी राणाकी समान समरक्तवादी है । 
राणा नयारदके नो यमर एत्र उत्पन्न हुएये ! वनेडाके राजा उनमें एकके ( 
व॑रधर है, ओर शादपुरके अधीश्वर राणा उद्यसिहके व॑ उत्पन्न इट । 
दोनमिसे किसी एकके प्ररोक सिधारनेपर नवीन राजा मेवोडेश्वर राणाके 
निकटसे राज्यदासनकी सनद ठेतेहँ । राणा स्वयं उनका अमिषेक.का्ययं सपनन 
करके राजमसाद स्वरूप सिकुभत अर्थात्‌ महामूल्ये यल्ामूषण देते । यह ( 
बनेडा जौर साहपुरेके राजा यद्यपि राणक अधीन है, विन्दु अन्यान्य सामन्तोकी | 
समान नये अभिषेकके सभय राणाको किसी भकारका नजराना नही देते; व 
किन्तु राणाकी समामे वर्षमे निर्द्रारित कईं मासतक रिथति ओर मेवाडकी जिस 
| सीमान्तमे बेडा जौर साहु स्थापित है वहाके सामरिक कार्य्यकी सहायता ( 
। केम मी वाय हं । कर्नल टाड छिस वि, “ वद वहत काठपते अपने इस | 
| कर्तैन्य पाठने पराड्ख है । केवर समयके शुणसे ही राणाङोगेक्षि प्रताप | 
प्रुत घटनेके साथ ही वह उक्त कतव्य पाटनमे उदासीन होगे! वनेडा | 
/ ओर शाहपुरा दोनो देश दी दिष्धीके गर सञ्नारके आधीन स्थित अजमेर 
 देशके बहुत निकरक्तं य, इस कारण दोनों राजा अवस्था जौर समयकी ( 
। | विशेषतासे मुगरुसच्रादकी आज्ञा पाठनमें वाध्य गये । गख सम्राटने ही { 
| दोनोको रजाकी पाधि दौ थी, ओर शाहपुरके अधिपतिने युगरुसम्राटक 1 
अनुग्रहसे अजमेरका छुछभाग पाया था । वर्तमान शादपुराधीश्वर इरिशच गवर्न- ! 
भेन्टको वार्षिक कर देकर मुगरपम्राटके दिये इए अजमेर प्ान्तके ऽस | 
अंरोकौ भोगते ह । ॥ 





( १०७४) राजस्थानइतिहास 
म नन्‌ क 
पदेका आद्रो मौर उसमे किखित ग्यवस्था । राणा सामन्त जौर याषीनदे | 
{ मनर पुरषोंको शरदि देनेके समय जितने भकारे पटे ओर सनद दते | 
। प्रिरिष्ठमे उनके कर नस्ते लिसेगये ई । उनके देखनेते सामन्तोका खल,अधि- 
कार, सन्भान, अलुप्रह, अथै संग्रहका मूलकारण ओर किंस व्यदस्थाके अलुपार 
दह शरढृत्ति दी गर॑ यह सब बति भठीरभोति ज्ञात होसकती ह । अनेकं वृत | 


1 

। मर्त राजासे अनुगरहीत सामन्तोनि समयके गुणसे रणाकी निषदधेता देखकर, ( 

1 अनेक विप्ोरमे अपनी साधीनेता संग्रह करटी थी ! एक २ राणानि यहातक | 

| अवििकताका काय्यं क्षिया कि, नवीन सामन्तके अभिषेक कार्म जो ॥ , 
करते थे । यह चित्र इस वातको भरीर्मोति मगर करे देताहै कि मेवाडपतिके 
मागमे घोर काररान्नि आगे थी इसी कारण सामन्तगण अपनी स्वाथं पूर्पिके 

१ साथ २ अन्यायसे शक्ति संप्रह करते े। 





2, के 


नजराना छियागया, वही अपने प्युत्वका पारिचायकं जानकर दो एक साम- | | 
न्तोको उस नजरानेसे भी समथा रहित कर दिया । आने ओर जानेवाटी 
पस्तुकी डगी ८ श्ररादार शुल्क ) ओर दूसरी इसी श्रेणीके अंश॒ भी अनिकं ( 
सामन्तेन अपने संमीग करनेके छिये हत प्रताप मेवाडपतिके निकरते सम्मति 
केर छेखिये वहृतसे अपने २ देशम अपने २ नामसे ताम्नभुद्रा चरने ओर 
दूसरे अनेक विष्यो राणाका प्रथत्व ताप रोप करके अपना भण्डार पणी | 
महामना टाड यदहांपर छिखतेहं कि, “बहुत वर्षं हए, निस समय सबसे | 
म्रथम पश्चिमी राज्यकी सामन्त शसन रीतिके साथ रजबाडेकी सामन्त रासन # ` 
| शैठीकी एकताने प्रे चित्तकौ आकर्षित किया, उस समथमे जयपुरके अधीश्वर ॥ 
‰ की आधीनताे स्थित एक सर्॑मधान सामन्तकी सनद वा पट्टा लेकर, उसको ( 
4 क्मायुसार देखने ओर मत्येक धारा ओर व्यवस्था पृथ करणम नियुक्त 
4 कम्मचारीने उस विषयमे मेश ष्दिषि सहा 
हमा । उक्त सामन्तके एक पधान कम्मचारीने उस विषयमे मेर षिदिष सहा | 
यता की } उस सनद्‌ वा ष्टम सामन्तके अधीनस्थ सरदार जर अन्य भरम्य- 


कारियेकि १४ [4 ~ न ति देखे ॥ 
धिकारि स््लाधिकारादि भी पिष रूपसे विदत दैखे गये, ओर उसी समय ॥ 
ते ह मद मणाठीकै यथायं ¶ृत्तनत सगरहमे कोतहलयुकत हमा था ।* | 


1 रजबाडेके राजा छोगोके आददौपर दी आधीनमें स्थित मरथान २ सामन्त ( 
‡ भी अपने सम्परणे काय कते ई पधान अर्थात्‌ मंतरीसे ठेकर पनवाडी तक ऽसी ॥ 
\ भकार मत्येक नामके कम्मचारी नियुक्त ईं, यहांतक कि सांसारिक सम्पण 
| विषय हौ अधिपतिकी स्वीकार की इहं रीतिकं अदुसार अवलम्बन करते मते । | 
@रक्ककन्नकनकदन्कन्कक्न्ककन्कसन्कदन्कर्यन्डन्दुन्डन् 


पि 





दि०सं०-अ० ३४ (१०७९) 
न 0 0 नि 
सामन्त जपने खामीकी समान स्वाधिङ्कत ग्रदेद्मे “शीरामहल " # (वाडी ( 
महर" > जर्‌ देवार्य आदि निर्माण करक सुख खच्छन्दसे राजपद्पर अभि 
| पिक्त पुरु्षोकी समान वास करते है ! अधिपतिकी समान सामन्त अपनी “दोर [ 
1 शारा" म ‡ जिस समय प्रवेशय कसते रै,उस समय गाने वजानेबाठे शत वाजे 
1 ॐ साय सामन्तकी जयधोषणा कते इए आगे बढते है । अन्तम सामन्तके [$ ` 
1 तिहास्तनपर वैठते ी सम्पूणं कर्मचारी जौर अनुचर्गं पदम्यादाके अनुसार ¶ 
दैहिनी ओौर वाई ओर श्रेणी वाध खड होकर जय उच्चारण करते हं । सामन्तके | 





‹ पत्यक्निवादन करनेपर सव अपने २ आसनपर वैठ जाति । जिस समय सव 
| छोग पास २ होकर वैते है, उसं समयं परस्पर ढाठोकेः संबातसे उत्पन्न इए | 
१ शब्द दारा समागरह मज उठता है । | 
५ पश्चिमी राज्यम किसी नवीन सामन्ते अभिगेकके समय पह सामन्त जिस । 
| मकार यधिपतिका हाथ म्बन ओर राजाकी अतूकूकता सृचक शपथ क्षरते है, | 
| रजवाडेमैती मथा मचत नही, कोर सामन्न अपने पेतृक पदृपर अभिषिक्त ( 
होनेपर बह अपने नामसे अपने अधिद्त देश्के सव स्थानोमिं “ आन ” # 
अर्थात्‌ राजाके अनुकूकताका सूचक धोषणाप भचार करते हँ । म आपका पुत्र 
8 आपके अवीन है, न्त आपकी 
आज्ञा पाटन करंगा । `” राजयूर्तोकी यह उक्ति टी राजमाक्तेकी सन्मान रक्षके 
1 ल्य यथेष्ट है । अरान भक्ति ओर परभुके मति अक्ता किसको कदते `, राजपूत | 
जातिने इसको किसी समय नहीं सीखा, वरन्‌ उनकी अटक राजभक्ति, गाद 
१ अनुरक्ति, भभुके भति दढ आसक्ति जौर साथ त्याग यदहांतक है कि, उनके ( 
2 अमूल्य माणतक दैनके असंल्य उदाहरण इत सिदत इतिहासे विरक्षण रूपे 
| दृषटिगोचर क्षेगे । “ खामी दी धर्म स्वरूप है यह जिस जातिका ध्यान है सदासे 
| जो जाति ंधिपतिको देव्वशावतंस कहती चली आती है, वह जाति रानमक्ति 
का महान्‌ दृष्टान्त अनन्तकारतक दिखेगी इसमे आश्वय्यं क्याहै { राजपूत 
1 कविकै संगीतमे ही राजप्रत वाककपनते यही सीखवे र कि, राजमक्ति इस संसार । 


[न 





कोणो 


1 # दर्पणागार । 
८ ग्रा्चाद वा उद्यानवाटिका । , 
१ ¶ मनोर ग्ठीचे आदिसे खलित सभाग । ( 
#% नयता सूचक शपथ । मेवांडके निवाती छोग तीन निषयोमे किदी भकारका व्यतिक्रम नही | 
कर सकते रयम "भान" अर्यात्‌ अधीनता यृचक शपथ, द्वितीय ¢ दान * अर्यात्‌ वाणिव्य ( 
॥ नस्क प्रदान तृतीय “कान, अथात्‌ हीरे आदिकी खानोका राजाकरे विना जाने उपमोग । ( 


पद्व दन्वव्व््वन्दव्द्दर एन्द्र करर छ पदन्न 





( १०७६ ) राजस्थानहतिहास । 
त 
मे सन्मानका कारण स्वरूप है जर पररोकमे सुखका बीजखरूपे । राजपूत 
& कबिर केरारी चन्द्रकविनि पने सुधामय काव्यम राजमक्तिका जो मनोहर 
¶ दृश्य सचा; उस राजमाक्ते सन्मान रक्षाम जो अक्षय अमृतमय फक घोषित | 
। कियो, वही राजपूत जातिको सदा जातीय गोरव रकषामें नियुक्त रक्खेगा !एक | 
ओर सामन्तमण्डटी जिस प्रकार राजभक्त रूपसे विख्यात ओर राजाकी आत्ना | 
1 पाटन माणपणसे यत्नवान्‌ है, दूसरी ओर उन सामन्तकि आधीनवारे सरदार ॥ 
४ नै जीर मजावगै भी उसी मकार;उनके मति अनुरक्त, क्ति ओर अनुगमन मकारा 
| करनेम सदा यत्नवान है । राजाकी समान सामन्त भी अपने अधिङ्कत देशे ( 
॥ पूञ्यपाद्‌ सामी रूपसे सन्मानित होते आह । उनकी मजामण्डटी मी उनके ॥ 
छिये जीवनदान ओर उनकी आत्नासे सम्पण खां छोडनेमे कुण्ठित नहीं | 
र होती ! सामन्तके अभिषेक दिनसे ही उनके हाथम्‌ अपने जीवन मरणका मार | 
आनन्दपू्वंक सौप॒ देहि । मृगयाके समय सरदारलोग सामन्तके साथ दु ( 
॥ वनम गमन करके पहाडंकी चदटानोंपर एकत्र खान पान करते ई । सामन्त ( 
भवनम सदा द्यी उनका आद्र होतादै । जिस समय सामन्त सर्वग्रधान भरु । 


राणाकी समामे जाते है, उस समय सरदार भी उनके साथ जाति ह । आशय यहं 
१ प्रभाव ओर दीनताके दोषसे इस समय सामन्तमण्डरूकि साथ उनके अधीनस्थ | 





| है कि बह सदासे सामन्तवे साय अभिन्न मावते रहते अति । यथपि समयक 
॥ 


सरदारोकी अब वैसी घनिष्ठता नरौ रै, किन्तु कनैक टारकी समान हम भी # 
| आदा करसकते है, कि, मेवाडका सुखसथ्यं फिर उदय होनेपर, अव्य दी दह 
च मीतिमय द्य नेत्रोके सामने मतिविम्बित होगा 1 | 
१ कदं शतान्दीतक वणनके अयोग्य अत्याचार, दुःसह उपद्रव, ओर भयानक ( 
पीडा सहकर भी राजपूत. जाति जिस भावसे अपना जातीय आचार ॥ 
| व्यवहार ओर नियम म्णाडीकी रक्षा करती आरद है, उससे वह सामा- | 
{ निक आचार व्यवहार जातीय विधिन्यवस्थावही उनकी आत्मके साथ | 
१ मिक गह है । जिस राजपूत षीरका चात्र जातीय मरत्येक उपकरणसे ॥ 
गठित दै, वह राजपूत आत्ममौर रामे जीवनतक ` त्याग करलेमं 
नहीं उरते । जहां सन्मानको लेकर बात है, वहां यदि कोई भ्रमसे साधारण | 
4 इटि भी करे, तो वहां वीरगण उसकी घोर अपराध समक्चकर प्रतिकारे चयि | 
| तर्वार हाथमे । आत्मसन्मानक्रे प्रति राजपूत जातिकी प्रम दष्ट इस 
घोर दुर्दिनम्‌ भ देदीप्यमान ३! थचपि खजातिका गौख गरिमा रवि अस्ता 
चरकी चीरीपर पषटव गयाहि यद्यपि मेवाडकी वह विजय ैजयन्ती अब उस ( 
करट्कडनरछनन्रकनड्‌ दन्डनदन्ड्नदन्दन्दन्डन्डकन्यन्ड न्द्र 


दिग्खं०-अ०३४. ( १०७७) 
¦ कुणि 1 0 009 
` ¶ बल क्किम ओर अहंकार साय मातरम नदीं फर रहि, यपि बीस | 
| 1 पालन-राक्तिके साथनका समय श्रतकारुकी उपाधि धारण करके इस , समय | 
; ‡ अदस्य होगयद, यद्यपि जातीय जीवनरक्ति इस समय दु होगईं है । तथापि 
, 1 वहं राजपूत जाति अधन भाण देकर भी सन्भान रक्षा कएनेको दौडती है । परा- (4 
, ‰| धीनताकी जंजीर अब भी राजपूत जातिके चरणमे नहीं वेधिः अव मी 
। { उनको सखाधीनताकी उयोति चमक रदीदै, इस कारण किंस छियि बह विश्व 
1 विख्यात्‌ रघुवंदधर छोग मोनावटम्बन करके अपना अपमान सहैगे ? मर्तिर्दिसा 
| किसको कहै; राजपूव जाति इत वातको अमीतक नदीं र्हि ! कौन कह | 
१ सकता ह कि अन्तःतार श्रन्य निद्रित भारतमे यथा समय वह राजपूत जाति 
परिहिसाका असटी अथ कायदा दिखानेमे अग्रसर न होगी १ इस विशा 
देशके अधिकारी प्रधान २ मरत्येकं सामन्ते शै अपनी २ आमदनीके अनुसार 
| अपने २ पुत्र भरातर जर बहुत निकट कुटुम्निर्योषी जीवन याजा निवाहके 
१ स्यि उपयोगी उपाय्‌ निश करदिये है । सामन्तके ज्ये्पत्र, मान उत्तराधि~ ( 
। कारी खरूपे पिताके पद्‌, उपाधि ओर सन्मान सहित सम्पूण सम्पत्ति पात । | 
मिस सामन्तकी आय वाधिकं सासे ्रस्ती सहृख युदा है; उस दशके सामन्तके 
| दरे पतर तीनसे पोच सह सुदरके वाधिकं आयवारे एकं रामको परं ! यदी 
| उनकी “वापोता" अधौत पतक सम्पत्ति है 1 बः दूसरे पुत्र जपने अषीम्र अपु 
1 राणाकी सभाम वा विदेशे राजका नियुक्त होकर धन उपाजन करते है । 
| छोटे पूत्रोको वशके अनुप्तार श्रवृत्ति दीजाती है । मत्येक सामन्त 
1 पुव जितना २ अंश पते है, बह अंश फिर उन पूत्रोके परिारफे खण्ड रर 
| विभक्त हिर! म्यक पिारसे एकः २ नवीन नामथारी सम्भदायकी उत्पतति 
१ देसी जातीहै । जाविके आदि पसषके नामके साथ पिता ओर निवास भूमिका 
नाम मिलाकर बह छोग अपना परिचय देते अतह । जैते-५ मानमेधतिंहोत्‌. 
॥ श॒क्तावत्‌ । ” इसका अर्थं यदंहै कि “ शक्तावत जाति मेषपणिारका नाम 
| ह । ” वंदा इद्धिसे इस प्रकारकी भिन्न २ नामधारी परिवारी संरूया दिनि २ 
१ व. ओर उसके साय दी साय भूडत्तिमी सण्ड २ मे विभक्त होती 
जाहि । 


कन का 


 चरसा-चरसा शब्दका अथं चम्मं हे । शषमिके परिमाणके निमित इत =| ॥ 
| शब्द्का भयोग हया है-। ज॑गेजीमे इसको ( ८००० ) हाहड कहते । एक यन्ा- | 
| सैनिके मरण पोषण ओर घोडा रखने छ्यि नितनी मि दीनातीरै, | 


ग्द न ददन्ददन्दनदन्द्न्दवद््व्दन्दन््दनष्दन्नुन्् 


(१०५८) राजस्थानइतिहास । , 
[4 पाकि 
4 मेबाडम वही एक चरसा शरमि नामसे विस्यात दै। बडे आश्चय्यकी वातै घि 
१ एलबाडेकी सामन्त शासन रीतिके अनुसार नीची श्रेणीके सामरिकं शइत्तिषाी | 
लोग नितनी भरामि माप्त कसे आत, इन्टेण्डकी शासन शरीक अलुसार उस्‌ ¢ 
1 रणी सैनिक ठीक उतनी दी रमि शृत्तिखरूप पातेर । रजवाडेमे यह भिस | 





¶ मकार चरसा जात्‌ चम्मं नामते कृही जातीहि इन्ंडमि मी उसी मकार हाड 
| अथोत्‌ चम्मं इद विख्यात है; ओर दोनोंका ही परिमाण समान दै। भः 
| बरटनके रैग्छोसेक्सन शासनारभ समयसे ही सम्पूर्णं ूमि हाड परिमाणमे पि 
| भक्त होती थी । राजप्रतानेकी एक चरसा भ्रूमिके अथंसे जिस प्रकार केवर 
| एकः हमे सवने योग्य भ्रमि सम्मी जारि, इेण्डमें उसी मकार उस अर्थम 
वह गृहीत होती थी । #* इरुण्डके नाइट ( एण्४६ ) उपाधिषाशे एक २ 
वीरको चार हाइड परिमित भूमि वृत्तिखरूप दीजाती थी; # उसका परिमाण वृै- 
मान समयमे परायः दश्च एकडकी घराबर है; > मेवाडमे एक चरसा भूमिका | 
| परिणाम पीसते तीस वीधितफ दै, अथात्‌ सेक्सनके एक हाडैकी समान े। 
| प्रधान २ प्ावतु सामन्तोके अधीनस्थ मीची श्रेणीके पटाधार सरदाररोका 
। खखाधिकार, क्ति केसी है !, दोनोके बीचमे विधि व्यवस्था निद्धासिि है, 
किंस २ काय्यं पारनम दोनों भाग ङेतेदै? देवगढ दशके नीची श्रेणीक्े पटाधारी ॥ 
सरदारोनि उक्त देशके सामन्तके विरुद्ध जो व्यवस्था पत्र एफ समय उपस्थित 
¢ किया था, पाठकगण उसके पडनेसे सब विषय मीमां जानकर उस संबन्धे | 
| अपना मन्तव्य निशित कर सकेगि \ यद विचित्र बात है कि, देगढके सामन्तके ॥ 
१ 
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४ साथ उनके आधीनके सरदाररोका जिस कारणसे विवाद्‌ इञा था इईस्छीके 

ठ मयम श्रेणीके सामन्तोकि ६ अधीनस्थ सरदार्योका उसी प्रकार विवाद | 

) | उपस्थित होनेसे, सन्‌ १०३७ दैस्वीमे कनराडने जो विधान निद्धोरित किया +# 

&| देवगढके नीची श्रेणीके सरदारोनि उसी प्रकारका विधान करनेके टये मेवाडेश्व- § . 
1 रके निकट माथेना करी थै । 











# धह प्ाशणातन्‌ सरक 0 प्र कणदुाधः उणर्लापाला ए. 85. 
#* ्ापापल) पाशेन ग एण्ठामात, ^ 2060ता5 ‰१, रण्‌, #, 2, 261. 
>८ ४४ हाय ठम्बी यौर ४४ हाथ चौड मूमिमे एक एकड होतार । ` ( 
फः जो पुरुष सम्राट अथवा सामन्तसे पटा लेकर भूमिका अधिकार मोगता चतादै ( 
साम्रा्यके विधान ओर स्वजातीय विचारो निदधौरित्र व्यवस्याके विना कोई उसको सं स्क्लरे 
खारिज नदी कर सकता | | 
५ 


सि 





॥} 


॥ ४ 
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दवि” सं०-म० ३४. ( १०७९) 
रि 
‡ कने टाड़ यहां पर ठिसते हँ कि, “ सामन्तेकि अधीने टाधारी सर ( 
1 दारोके अधिक परिवारके कारण परवृत्ति इतने भागम खण्ड २ होगहं ३ कि, ¢. 
| वह राज्यके साधारण मगर ओर विजातीय आक्रमणंके हाथते राज्य रक्षाके 
पक्षम विदोषं विध्वैसकारी गिनी जासकती है । एक २ देशम यह भूषत 
॥ इतने अधिक खण्डोमिं विमक्त होता जाता । किं वह विभक्त एक २ जदा ( 
॥| एक मलुष्यकं भी भरण पोषण योग्य नदीं है । इस कारणसे अधिपति (4 
€| भी माकि दारा इच्छित सहायता नहीं पासकते । सामान्य भूखण्डके [> 
| अधिपति सामन्तो के अधिकारे यह धटना जितनी देखी जाती है, भधान 
61 मरथान सामन्तोके अधिकार युक्त देशम उतनी नहीं देसी जाती । कच्छे 
# स्षारिजा, काटियावाडके साधारण निवासी ओर मधान २ पश्चिमी राजपूत 

राज्ये सीमामे स्थित गुजरातके छोटे २ खाधीन देशम यह भूरिभाग बहुत 
अधिक होति । इण्टेण्डमे भगनाकार्या अथीत्‌ जाति संबन्धी प्रधान स्वाधीनता | 
सनद द्वारा * एसा भ्रूषिमाग जिस प्रकार रहित हीगया है, उसी प्रकार 








~~ 








| राज विधान दारा यह सूविमागका विला फल निगरण हीना अत्यन्त 
| मवस्यक है |» ( 


““राजप्रतानेका ्रस्वत्व जो बहुतसे भागोमे खण्ड २ होता जाता है, साधा- 
रणतया उसको “ भायाद्‌ अथोत्‌ भ्रावभाव सूचक कहना चाये । फंसमे एक 

समय परिल ०९५९० शब्द्‌ उस्‌ भावसे दी इस श्रेणिं म्रचठिति था । राज- 
‰ एत युवा होते शे कते ि"भायादर्े'भेरा जितना र है ह शको समना 


२-विवारकगण ज आज्ञा देगे वह पुरुष उसके विश्ढ खम्राटके निकट अभियोग कर सके । 

1 ३-किसी मूभिके अधिकरारीकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र,पौ्र अथवा वका छोप होनेपर एक पिताके 
ओर गे भ्राता उक स्वत्वाधिकारी होगे |-सामन्त अपने आधीनके सरदारोकी सम्मतिके- विना ( 
उस भुभिके स्वत्वको विच्छिन्न नदी करखकेगे । 

# ईण्टेडके सामन्तगणने खन्‌ १२१४ ईस्वी एकत्रित होकर, इरडश्वर जानके निकट्से एक, (4 

1 स्राधीनताकी सनद खीयी | उषीको प्के मागनाकर्या ( ‰ण्ु० (7/2. ) कहते ये | | 
फिर इन्ेडराज सीर हेनरीने उरी प्रकारकी स्वाधीनता साधारण प्रको दौ । उसके द्वारा 
उन्हनि प्रजाके हायम अपनी बहत सी राज सवन्धौ साम्यं देदी थी । वही इस समय मागनाकार्य (4 
समच्ची जाती है । न्तमे इर्ठेडपति प्रथम एद्वडने उख सनदकरो सुधारकर उक्ष गपने हस्ताश्चर ( 
कर दिये । एडवईकी व्यवस्याके अनुसार निदिचत हया कि सामन्तगण इसके अतिरिक्त परिमाण- 
मे भूमाग नीं करने देगे, इसके विरुद्ध करनेपर उनका मूस्वत्न छीन ठा जायगा । ( 

ल रद्द परन्कयन्ररकरक्कन्ढफ््न्दन्दन्दन्डङनै 


( १०८०) राजस्थानइतिहास । 
८ ८ प ८-7-८८ 9८ द प 
4 दे 1” उत नवीन वडाषिकारीकी परिवार बिके साय बह साधारण संद यथा- 0 
€ समव तैकडों अंदौमे विभक्त होकर अन्तमं सवको दीनदशामं गिरा देता है ! ॥ 
ध सकी सामानिकः विंविव्यवस्था जिस भावसे चटित थी, * अरव भी 
1 वर्तमान है उससे किसी सामन्तका अधीनस्थ देच वा किसी पटराधाी साम- ( 
( न्तके आथीनका म्रदेश॒ उत्तायिकारियोके छ्य खण्ड २ मं विभक्त महींहो ^ 
& मक्ता, वयेष्टपतर दी सव स्थावर सम्पत्का अधिकारी होति, ओर मध्यम | 
& वा छे पूरको मागका भिखारी बा दूसरेका गद्ग्रहं होकर जीवन यात्रा ! 
निवह करना नदीं येता । राजपृतानेमं पचित उत्तराधिकारियेकिं मध्यं ( 
& श्रत्व खण्ड > की विभाग प्रथा यदि छ सीमावद्ध करी जा सकदीतो ¢ 
1 राजन जातिक्रो अधिक उपकार डामर जावीय उस्नतिकी सम्भावना थी ( 
4 वितु इ रोगकी आपयि प्रगट करना दस्नाध्य टे ! कच्छ अर्‌ कासिवागाड ¢ 
| देम जितना श्रत्व भाग अंग २ मं विभक्त होता जाना हे, उतने ही वहां 
मामहे मुकद्रमे भारी अपराध जर्‌ कष्ट ॒वढते दिखाई देते हं । जहां २ इस | 
 श्रस्तवकं जयिक यदम विमाग करनकी भथा नदीं द, वहां २ उसके दवारा 
1 उपकार देखा जाता ई । चद्यपि प्रस्येक उत्तराधिकारीको एक २ विभागकी | 
श्च यमि पाडन करपीरि, जर यद्‌ वान देखनेमं भी मुन्दर है, किन्तु काय्यै साधन- 
‰ मं यह किमी प्रकार अच्छा ट उत्पन्न नदीं कर्‌ सकता । मेगाडमे यहः भरूस्वत् 
करिननी अधिकताके साथ वियक्त हीना ? दम इस वातके कनेमं असमथ 
4 द । केवर इतना दी कदमकते हं कि, मेत्राडके रहने अपन २ अखत्वकौ ( 
| अधिक मिं विभाग न करके अनेक उत्तरायिकरारयाक विंदय्मे जीविका ( 
द चयि मेज दहं । यह विभागकीं रीति यार कन्याके चिवाद्के दटेनकी रीति श | 
शोचनीय चिबुहृत्याक्रा प्रधान कारण ह !" 
4 कर्न राडकी उप्र रखी वात्के पढ्नेसे श्रात होता ह कि, वहत काट 
4 पठेम शाञ्चदिधानके अनुमार भारतम जो दायमाग व्यवस्था परचट्ित ई, $ 
4 मामनन शासन चाीके छिये पह काय्य साधक न दौकर्‌ अनिष्ट साधम्‌ कर्‌ 
गदं । दे्॑मेद्‌ आर समाजमदरमे दायभाग प्रणाडी भिन्न भकागक्ती इ । हमरे ॥ 
६ देदरोम पिताका मत्येक पुत्र री समभाव्रमे पतक यनसम्पत्तिम उत्तरायिकारी दै । । 
& आय्य स॒त्राह्‌ मी येष मारको सिंहासन देकर दृसरे पुत्रोकों भिन्न रेटेर ( 
4 राल्य दिया कर्ते थे ! राजपत्र गजगण उसी मयौदा पर-वंडे पुत्रको राज- | 


1 
द प्प 





= दाम; प्रथम वाचम, १९६ पट 
क 








| 
एण्य एए द रनन््ण पन््फद व्र यनरर्फे 


दरिर्खं०-अ० ३४. ( १०८१) 
0000009 
१ सिंहासन आरि दुसरे पूत्रोको राञ्यका एक २ देश देते आति ह ! पराचीन ( 

1 जातीय भथाके सन्मान रक्षा करने उसीके अनुसार अटल रूपसे चटनेके हम ( 
| दढ अभिलाषी ट । विजातीय किसी विषयकी रीतिका अनुकरण "कलम हम 
५ 





पणा कृते ह! हमारी जातीय भरथामे जो शुभ विधान नदी है, उसहीको हम । 
दूस जातिके निकलते ठको आग्रह पूरक तैयार ई, नो है उसको, मन्य | 
३ प्रकारे होने भी, सहसा ऽसे क्यो छोडदे { देदाकार ओर पात्रभेदसे निस 
1 किसी विधिके परित्तंन करनेकी अत्यन्त आवरयकता हो, उसको अवद्य वद | 
दे 1 परन्तु इस परवत्तनम धम्मके ऊपर अवय दी रक्ष्य रखना होगा, कारण | 
‰ कि निस बार््यनातिका धम्म री माण दै, वह घमम॑के उपर पैर रलकर्‌ उलन- 
तिकी आर नीं बढ सकती । आज उन पन्यपाद महषियोके वनय मार्गपर न ए 
| चलनेके कारण, अन्य विदेदी रोगोकी शिक्षा, रीति, नौति, आचार व्यास 
| ङ्प हेनेसे भारत वासिर्योकी यह ददशा हरदी दै ! समाज इस समय नष्ट ( 
| होरा दै, समाजके नेता का सर्वया अमाव रै । घते परङ्छल होनेके कारण 
| ही भारतवापिर्योकी यह दुदशा ई दै, शस कारण उस धम्मैपर आरूढ हनेसे दी ! 
मारतकी उन्नति होसकती है । . 
हम यद कमी नदी कहं सकते कि अग्ररजोकी समान हमारे देशम दायमागकी 
मथा चलां जाय । जिनको अंगेज समाजकी दा विदित, बह भीमोति 
4 जानते ई कि, ओग्रजके ज्येष्ठ पत्र दी पिताकी सम्पूणं स्थावर सम्पत्ति ओर ( 
उपाथिके अधिकारी होते द । ईस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र विना परिश्रमके अतु 
१ विषय सम्पत्ति पानेकी आशासे, बाल्यावस्यासे ही विद्या रिक्षामे मन नदी ठगाते (4 
जर सम्पत्ति मिरुने पर मोगविरासमें तत्पर होकर समाजका ङु भी उपकार 
1 नहीं करते; जौर न देश्च जोर जातके उपकास्मे मन रुगे है ! ससे छोटा पत्र | 
उग्रेन पिता माताके आदरका धनरैः इस कारण अस्थावर सम्पत्तिकरा अधिक 
1 अदा उसको दी मिक्ता है । थह भी समाजका उपकार नहीं करता । मध्यम 
| तीसरे जीर चौथे पुत्र ही परिश्रमसे घन संग्रह करके आजीविका चलाते है; 
यरे समाजका उपकार कसते है । यह कितने अधेरकी बात है कि एक पुत्र तो ॥ 
सम्पत्ति ठेकर मोग विकास करे, ओर दूसरा मारीका भिखारी बने \ वडा माई 
| राजठार भोगे, जौर अन्य भ्राता घोर परिश्रम करके पिरका पाटन कैर । 
ईस दरयको हम कमी अच्छा नही कह सकते । इस कारण हमरे प्राचीन 
१ महविर्योनि सब पुतरोको थथोचित माग मिर्नेकी व्यवस्था करी थी । | 
ष 


दफककफसन््स्यन्ककनकडकयन्फन्कखकच्छखर 





(१०८२ ) राजस्थानइतिहास 1 


सी 
॥ पैतीसवां अध्याय ३९. 1 


¶ रेकोयाटी करः-दासत्वः-वसी [ शी ] गोला ओर दासः- | 
राजपृतपरधान वा मंत्री । 
1 -<> | 
। रेकोयाटी-पूर्वीराजकी सामन्त शासन रीीके साय पश्चिमी राजकी सामन्त | 
4 शासन शेटीकी समानता पिरे अनेक विषयेम दिखा सके ह, कले टाड ॥ 
` ‰ साहब यहां पर ओर एक विषयकी समानता छख गये है, पञ्चायती वन्ध 
4 शिथिल होने, वथा चारों ओर अक्षान्ति फेछनेसे, ओर उपर समयके यधीरवरकी | 
शसन शक्तिका हास होनेसे मजाके थन ओर माणकरी रकम असमय होनेके 
कारण रजवाडेमे जि प्रकार रेकोथाटी करकी प्रचार हमा यूरीपमे भी इसी 
कारणसे पराख्वामिण्या ( ऽशार्णण्नपा ) का जन्म इया, रेकोयाटी शब्दका ॥ 
अर्थं रक्षा करना, जौर आश्रय देनेके सम्बन्धका है, करने टाड छिसते है कि 
राजपूत राज्योमिं इस मकारका कर पूवं कारे भी छ २ प्रचट था, निस | 
| सभय मेषाडम महार पठान आदि दस्युदलने संहार सूतिं धारण करके अत्या- 
१ चार ट मार ओर उपद्रव आरभ किया था, जिस समय मेवाडकी भल्येक म्रनाकी ( 
धन मआणकी रक्षा अत्यन्त दुस्साध्य होगहं उस समयते दी यह रेकोयाटी कर 
1 शोचनीय रूपते अजाका सून चूसता था, धन प्राण ओर भूमि सम्पत्तिकी | 
रक्षाके खयै ही मजा सवर सामन्तौके आश्रयको ग्रहण करे रक्षाके वदेम यह्‌ 
1 शकोयाली कर दैनेको विवद इं थी, मायः नगदरूपये अथवा रक्षा कलेवरे 
अधी र, र > ~ (१ [3 ट छवि ्, हते १९ 
1 अधीरशवरकी मेका कदं मास तकं वरना ङे खयि यहं जोत दैतेय इसके 
सिवाय आश्य देनेवाठे सामन्त इन आश्रित जनोसि अपनी इच्छानुसार दृसर 
खाथं भी पूणं करठेते ये विदोषं कर सामन्तगण भूमियां छोगोफि निकट्से अनेकं 
उपाषियोसि उनकी शरामका अधिकार केलेनेका विरोष यल करते ये, कारण कि [| 
॥ सामन्तगण य॒दि राणाके द्वारा किसी प्रकारसे सामन्त पदे विच्युति-पद्यधीन ( 
भरूस्वत्व छोडनेमं वाध्य होते, तो इस भ्रमियांस्वत्व संग्रह दारा सहजम जीषिका 
1 निवह कते ये भमि्ांसत्व राणा किसी रकार भी अपने अधिका नह कर 
१) सकते । इस कारण चतुर सामन्तगण भ्रूमियांस्वत्व संचयके छिये ही आश्रय दान | 
कव्कनदमर्प््ककन्ढनदन््दन्प्न्छदन्धन्दन्डन्डन्छकष्छनदनछन्कनके 


द° सं०-अ० ३९. (१०८३) 
नि 
1 करके रेकोयाली स्वरूप अपनी आशित प्रजातो सर्व॑स्व रदित करके, उनका (4 

| भूमिर्योखत्व अपना कर छेते थे! 
| दासत्र । -राणाके निज अधिकारवाछे भूखण्डकी विपद्‌ युक्त रजा कभी २ 
धन माण रक्षके लिये निकटवत्तीं सामन्तोके आ्रयमे रहनेकी भार्थना केरे तो 

| राणा उसको अस्वीकार नदीं कर सकते । सामन्त मण्डटी जिन अनाके धन ( 
| ओर मार्णोपर आक्रमण करनेारे अत्याचारियोफे हायते रक्षा केका भार 

"€ ठेती, आशित रनागण नगद रुपर्योके बदरं समय २ प्र उनका दासत्व करने 

ह बाध्य होती । बह परजा वरषकै भीतर निद्धासि कई भासतक आश्रय दाता 
सामन्तोकी आत्नालुसार उनका कृषिकाय्थं निर्वाह करती थी । यथा समय पर ( 
# इस रकोयारी नियमते मेबाडमे बहतते खत दारुण कष्ट आम इए योऽन्ते ( 
# सन्‌ १८१८ इसरवरमे राणाके साथ सामन्तमण्डङीका जो नवीन सन्धि बंधनं ( 
¢| इमा, उससे बह शोचनीय काण्ड सर्वया दूर होगये । | 


४ करनैल याड छिलते है कि मेवाढमे जिस समय चारों ओर अरान्पि, विद्रोह । 
अत्याचार ओर विजातीय आक्रमण वरु होते उस समय साधारण प्रजा दक | 
॥ बोधकर, रक्षा कत्तकि मो लिये दास रूपसे चाहे न हौ, पर उसीकी समान पद्‌ 
8 अपनी इच्छानुसार डेनेको वाध्य होती #जी सामन्त उन उपायदीन क्षीणवङ | 
¢ परनाओके उपर यह्‌ भयानक अथुत्व स्थापन करे थे; दह प्रथम भठीर्मोतिसे ( 
#| उनके रक्षण कायम यथासाध्य श्रम ओर यत्न करते ये यह अब्रय ही ! 
| सीकार करना होगा । (4 


¢! ॐ रजबाडेके इस रोकोयालीकरके समान इण्टेडमे भी एकं समय इसी प्रकारका कर प्रचडित ( 

8! इजाया सन्‌ १७२४ ईैसवीमे राई उवारटने दण्डेष्डेश्वर प्रथम ज्जुके निकर दाटेडकी ( 

¢ इस प्रकारकी ददाके विषयमे सूचित कियाथा,कि, “ जिस खमयमे निरन्तर वट मार ओर ( 

9! चोरोके अत्याचारसे प्रजाका सर्वस्व स्वाहा श्ोगया, उख समव उन डटेरोके नेता वा उनके 4 

ह| किसी मिघने इुःली प्रजाओके निकट प्रस्ताव किया किं? यादि वह छोग प्रतिवर्ष नियमित सुप्य कर 

€| स्वरूपत दतेमे सम्मत हो तो अस्राय सेना उलन करके उनकी ओर जो छोग कर दानमे सम्मत $. 
६ हों उनकी मृखम्पत्तिकी रक्षाका मार अपने ऊपर ठेसकता हूं } पीडित पनाके उक्त ॒परकारसे कर (4 
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दानमे सम्मत होते शौ उब दशते चोरी, कैती जौर दटमार बिल्छुरु दूर होगरई । यदि कोई (4 
पुष निद्धोरेव कर देनेमे अबम्मति सूवित करता तो उसका सर्वस्व द्ट लिया जाता | प्रगठमे # 
$! अपनी नैदोषता दिखानेके लवि जो ठोग नेताके जधीनमे डकैती करते, बहं भी दूसरे खाधार- 4 
| णोकी समान कर तेह । | 
प्व रष्दन्छन्छडनदद्धन्् 04 








{ १०८४) रानस्थार्महातहास्‌ 


[द + क प १ क, 
८ 041 अ अ 9 ~ 7 


{ वसी }-यधपि रीत दास रखनेकी मथा पर्चमतसे इस समय विर दृ | 
 होगई ३ । त्था इटिश शासनम मारतयषैते भी दास व्यवसायुने इस समय भृत 
4 उपाधिं धारण कररीहि। वनु कलै टाड छिखते ह कि, पूषैकारभे परिम । 
राज्य की सामाजिक मत्येक अवस्था ही जिस मकार कृषिदास देखे जातेये ॥ 
‡ राड पकारे उस मकारे कोई नदीं ये! खाधीन राजपूत जर रजाः । 
& गोके अधीन स्थित गोका नामक्‌ > उपाधिकारी दासेमिं सी नामक एङ शरेणी } 
। मे दासोका उ्धेख देखाजाता ३ । -यड्‌ वसीगण साङिकरांकोकि माचीन सार- ॥ 
| भिनामक दास श्रेणकि रायः समान हं । हारम साहव छिखते ह कि, सरमिदातो 4 
4 की मिजकी सम्पति होनिपर भी वह अपने मथुके अधीनमे कूषिकाय्यं जौर [ 
| मभुके अधिङ्ृत देशम दही निवास करको बाध्य होतेथे । आरावरीकी एकं । 
1 श्रेणीके किसान जो इस समय हाडी नामवारी है, उनकी दञ्चा मी अव रेसी ही । 
‡ होगई ह ! पूैकारूमे जो खेत उनकी निजकी सम्पत्ति ये, इस समय सामन्त- 
। गोका उन केके उपर अधिकार दोजानेसे वह हाी रोग >< उत्त सामन्त | 
मण्डलीके दासरूपसे उन अञुकी आन्नातुसार खेत जोतनेमे नियुक्त हेति द । | 














हारम छिसते हैँ कि, “छोटे २ भूस्वामिगण लूट मार ओर अत्वाचारके । 
समय भूस्वत्वसे वंचित होनेपर अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता भी सो वैते हँ 1 | 
4 कमल टाड छिसते ह कि; “हारावरी देशके हारीगण इस उक्तिकी सत्यता | 
॥ मङीमोंपि मगर करदेते ह 1 द्रोह विदेदीय आक्रमण ञादिके कारणते पिरे 
छोटे २ भूस्वामी जनके सामन्तोका आश्रय छेनेपर उनके द्वारा दी वशी दास । 
4 ्रेणीकी उत्पत्ति इहो, एेसा दी नी किन्तु भीतरी अत्याचार उ्पीडन भी ( 
1 इसका मूर है 1 कोटा राज्यके हारीगण यद्यपि दासखरूप है, विन्तु वह ( 
1 दास उपाधिको धारण नहीं करते । बसी छोगोकी दद्रा उनकी अपेक्षा रोच ( 
| नीय दै । क्योकि उनकी निजकी किती भकार की धनसम्पत्ति बा भूमि नीहि ।! 
4 पदर जिस भरमि उनका अधिकार था, इस समय उस भूमिम ही दह्‌ साम- | 


मर ! 


॥ न्तोकी आज्ञातुसार जीविका निवीहके छथि ऊृषिकास्य करनेमं बाध्य ह, ओर ( 





( नि 
1  यवनोका ¢ गुत्मम * शब्द जिस अथेका बोधकं है, राजपूतोका ¢ गोटा ? भी उदी १ 
अर्थका सूचक है | ४ 
न | 
€| >‹ दारी चद कृषिकार्यं साधक इरे उत्सन्न हा है । सेक्छन रोगोके इका नाम ~ [¢ 
| या) | मारवाडमे ¢ ख > वर्णके स्थानम ^ इ » वर्णका व्यवहार होतार, यथा;-साखिमसिद | 
नाम “ इाढिमविहं ” रूपये उच्चारण कियाजाताै । | 


व रच्छ. 
५ 
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दि०्सं०~अ० ३५. ( १०८९.) 
थ 0000000 
दरे पकम -सामन्तङे ऋणनार्मे पेते इए हं । अन्यतर मागनेकी कोई भी (4 
| आदा नहीं है क्योकि उनके उपर तीक्ष्ण ष्टि रखनेके खयि पदयाठे नियुक्त (१ 





ई । गि इस समय इस बसी श्रेणीकी शोचनीय दशा सव मकार दूर † 
दोग ३ । 
गोका--दास--केवर दुभिक्ष ही रजवाडेमे पिरे व्यक्तिगत साधी- 
| नता अधिकताके साथ नष्ट करदेता था 1 एक २ यवल दुर्भिक्षके समय १ 
सदत २ मतुष्य दास सूयते बाारम बेचे जाते ये । टार कलेवरे | 
पिण्डारी जौर पहाडी दुदान्त जातिर्योके दारा यह दास बेचनेकी प्रथा बहुत | 
कासे प्रचरति थी । वह रोग निरीह राजपूर्तोको पकडकर अन्यत्र 
1 वेच अतिथे । फ्रकोभे दासगण जिस प्रकार अपनी मत्तक द्वारा खाधी- १ 
नता पातये, रनवाडेमे भी उसी भकार गोरालोग माताके गुणके अदुसार ! 
‡ साधीनता पतये । गोढी अथौत्‌ दासीके पत्रगण अवश्य २ ही गोा अर्थात्‌ ( 
‰ दास वनने बाध्य दोजाते धे । इस्‌ कारण द राजपूत परिवारो जो अनगिन्त ५ 
गोढा थे, उनकी उपपत्ियोके ग्भसे उत्य्र हृद सन्तान आजतक मेवाडमे देखी | 
जाती । पश्चिमी देके पराचीन सेक्सन दार्सोकी समान वह भी दास चिहठ, ( 
सरूप गठेके वदहे वाम हायमे चांदीका खडा परते दँ 1 उनके खामी उनके ({ 
| मति बहव सदृ्यवहार करते ई, ओर उनरमेसे बहुतसे दिक्षित सेनिकोमे गिने- 4 
जाते दै । % किन्तु पिरे दी. किसके टै कि वह अपनी माताके वरा ओर । 
1 गणके अनुसार ही आद्र पातेहे । राजप्रतानी, सु्रुमानी वा नीच जातिकी ( 
4 गोढी अथात दाषियोके गर्ते उत्पनहए पुव मिञ २. मकारे अनुग्रह भोग | 
{ करते ह ! राजपूत सामन्तोके ओरस ओर दासि्योके ग्॑से जो रोग जन्म | 
केत, उनका भी देशम अनादर महीं हता, बरन उन सामन्तके अधिकरत दशके | 
१ सव विश्वस्त पदोपर ही वह नियुक्त होते थे । कैक टाड ठिखते ह कि, “'देव ( 
| गढके मत सामन्तकं मपितामह अपने सेनादरके साथ राजपूत ओंरससे उत्पन्न | 
| उनका जीवन सब प्रकारसे उन सामन्तके अधीन था । उक्त सामन्त उस समय ( 
;अपने अधीनस्थ सरदारोिसे दो सदन सेनिकं ठेकर रणक्षरमे जाते थे ।” > | 
ॐ परेशिष्ट-उन्नीवी, यनुल्पि देखो । ( 


धिः 


तीन सौ अश्वारोही गोलो सहित उदयपुर राजधानीमें आया करते ये 1 उस | 
म्रत्थेक दासके बा्ये हाथ एकं २ सुवर्णका खड़आआ पडा रहता था । भैर । 

| >€ कनेक यड इन गोल डोगोके द्वारा दी प्रथम भणीके सामन्तोसे ठीक २ राजनैतिक मवाट (३ 
ये| , ॥ 


॥ 
सच्क्ककरनन्ककककन्छष्न्छडष्कष्डन्न्छदरसन्य,- 





(१०८६) राजस्थानंइतिदहास । 


(थ (० 
४ 


९! कारम जम्भन जातियकि मध्यमे श्रतकरीडा भित होनेसे किस भकार 1 


~ 








ः विषमय फर उत्पन्न जौर व्यक्ति गत खाधीनता दृप्त होती थीःटासिरस उसका ( 
५ मटीमोंप्ि बणैन कर गये; जयेम परास्त होने पर बह दासरूपसे बाजार कचे 
8 जाते थे। उस जम्पैन जातिकी समान राजपूत जाति भी अत्यन्त द्ूतक्रीडाके | 
¶ मास्त ३ यह वात यथास्थानमे छिसी जा चुकी है । यासिटसने जम्मनकी | 
‰ जस समयकी चूतकीडाका उख विया, उसके सकडों वष परिरे- यहांतक ॥ 
९ # टुर्टौ देोपासकोक दारा जमेनके गहनवन वस्ती पूर्णं ॒होनेके बहुत 
4 पिर राजपूत वीरोमिं यह सर्वेनादकारी दतक्रीडाकी रीति चक्ति थी, भारत- 
४ वपे इतिहास पुरा्णोसि इस बातका पता चरता है । इस दतक्रीडाने भारत | 
‰ वर्क कित माचीन वंशोका नाश किया है, इस दातको दिन्दूपाठक मटीर्मोति 

1 जानते ई महाराज युधिष्ठिर यदि दूतकीडामं आसक्त न होते, यदि वह पणमे ॥ 
1 राज्यधन-अओर अन्ते राणप्यारी कृष्णा तकको न हारदेते तो कमी ङुर्ेतरका | 
। महासमर न होता,कमी भी उस युदधाधमे करो मारत सन्तानकी जीवना | 
1 न दीजाती, तथा भारत अनन्त इमदानमे परिणत-िदूनाति अन्तःसारदन्य | 
| जीर उस कारणसे भारतका मौर रषि अस्ाचर श्डावलम्बी न होता ! उस 

| चयूतक्रीडासे ही मारतके सम्राट्‌ युधिष्ठिरको दासत्व करना पडा था । भारतवषके 

| रनवाडोमिं अन मी अनेक दिनदूनाति्े जञा सेलर उन्मत्त है । मबरु इटि 
१ सासनने यद्यपि इस विषमयकी प्रथाको वहत कुछ दूर करदियहि, कितु अव मी | 
| छिपे २ बहत छोग उस खेम आतक्त रहते है। 


( 
९ राजपूत सामन्तेकि ओरससे उत्पन्न दासीगमे संधत पुत्र जिस भकार गोल ( 
| नमेस वियात ैराणाठो गो ओरसते उसी मकार राजपूतानी सिय गस ( 
१ जो जन्म ठेते है, वह भी उसी मकार दासकी उपाधि भप्त करते आते है । यह | 
दासलोग यद्यपि राणागणकर द्वारा जीवनयात्रा निर्वाहे चयि वृत्ति ओर ध॑नादि | 
१ पाते ह किन्तु उनको समी पंचायतमें कोई भतिष्ठित पद्‌ नहीं दियाजाता । वसी ( 
१ लोग अपनी इच्छानुसार दास नामसे विख्यात ह, ओर गोडालोग वंशालुक्रभिक ( 
1 दास नामे कहे जते ई । गोका केवर गोटी अर्यात्‌ दासीहीके साथ विवाह ($ 
| करसकते ह । राणाङोगेकि ओरससे उत्पन्न जाति दारसोको बहुत साधारण | 
दश्ावारे राजपूत मी अपनी कन्या देना नहीं चाहते । बसीगण माग्य परित 
नके साथ अपना कीत दासत्वं छडाकर व्यक्तिगत स्वाधीनता क्षर माप कर ॥ 
सकते है, विन्त गोकारोग वैसी खाधीनता पाना नहीं चाहते क्योकि दह || 


प्द्द््भुग्व्छु "्ण्डदन्र्कन्््डन्डन्ड्दन्फठन्दन्डन्दन्दडनछन्दन्द्दन््छः दुच्छकै 
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शति पेपर मी सपनी ददाको श्रे नहीं बना सकते दै, अथीत्‌ जन्म दोषे ( 
| राजपूत समाजमें वह किसी उपायसे भी सन्मान्‌ संग्रह वा शुद्ध राजपूत रक्त 
1 धारियेकि साय मिश्रित होनें सर्वथा असमथ ई । वसी रोगोको रेता कोई 
जन्मका कलङ्क नदी ह, दह क्रीत दास होनेपर भी अपने चिर अवरम्बित कायं 
१ साधन जौर सामाजिक रीति नीतिके अनुसार आदान पदान करसकते है । किन्तु | 
1 वह सामन्तकी अनुमतिके विना स्वाधोनता संह नहीं करसकते । 
| 





4 रजवाडेम एक दूसरी श्रेणीका दासरवश विराजित था ! दृगण विजातीय 
$ वा डाङ्क्जकि द्वारा जी छोग पिरे बन्दी हीतेथे, नौ सा्म॑त वा राजपूत 
1 बीर उन बन्दर्योका उद्धार करदेते बह उद्धारं पाये हए बन्दीरोग उसके (4 
1 बदरे छृडानेवाोके दास होजाते थ । यहां तक कि किसी २ समय ( 
{ इसी भकार विपत्तिमे पडकर किसी २ विमागके सम्पूणं नर नारी घन भाण 
धम्मं सन्मान रक्षके ल्थि उद्धार कत्तीके दास दासी पदपर इच्छापूरवक ( 
1 नियुक्त होते ये । कैक टाड छिखगये ह कि एसी घटनाके बहुतसे उदाहरण ( 
देखे जाते है । विनहटी दशके अधिकांसवासी ही वहाके ममार जावीय साम- ष 
न्तेकि वद्लीखरूप रै । इस समय वह सव उनकी प्रजा है, राणा यद्यपि 
सवके भ्रु ह । किन्तु उन वद्षीोगेकि ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है । ( 
करैर टाड छिखते ६“ बारह वर्ष दए उस समय वर्तमान सामन्तै पूमैपुरुष इस (4 
| वदी शरेणीके साय मेवाडमें आये थे, रणानि उनका वडा आद्र किया, ओर ( 
मेवाडके सीमार्मे स्थित शूखण्डका वडा देश उन. संपूरणं रोगेकि निवास ॥ 
| करनेके छिये दियाथा । ” # 
| गोलालोग निस भकार अपने बाय हाय दासे चिहरूप सड़मा पदर, &, 
4 वी दासेकि मस्वकपर उसी भकार एक वार्छोका गुच्छा रहताहि । दी शब्द्‌ | 
गोढारदन्दकी समान अत्यन्त अपमानसूचक नहीं है । बसना बा वस्ती शदे | 
1 ही कदी शब्द बनहि । बसी शब्दका यथार्थं अर्थं उपनिवेश वा निवासकारी है । ( 
 पवकाठमे बहते सामन्त अनेक कारणस अपनी यैव मि छोडकर पने २ | 
1 सम्पूर्णं अतुचरोके साथ भित्र भिन्न दे्ोमिं जाकर वास करतेये, उस भाक्त ही 


१ # उक्त पमार, लिन्हेने वसी लोगोंको केकर सवे प्रथम मेवाड्भे आकर निवास स्थापन क्रिया ( 
उन्हेनि उक्त वदी लीर्गेको ददन्ति त्ातारियोके शाथसे उद्धार क्रिया, अथवा महा दुर्मिमे उनकी 
ः भाण रल्ञा करके दासपद्‌ दियाया, कनेल टाड इत विषयमे ष्देह गट करगे ¦ ( बसी शब्द ( 
1 ब्मे रहनेका वोधक हो तो वदी ठीक निवासके अथेमे वसी ठीके अनुवादक ) ॥ 


द व्करन्न्दन्कस्द्दन्चददन्टन््न्दन्दण्ड्छुदन्द््डष्डन्दन्रछन्छ ५ 








( १०८८) राजस्थानहतिहास । 
1 त ( 
| मारके अनेक मान्तो बहते देश वस्ती वरी नामसे कारे जाति है । योक | 
1 ( रामपुरा ) राञ्यके निकटमे विख्यात वक्षी नगरका नाम इसी कारणसे उन्न ॥ 

। इहि । सबसे पिरे सोरी राजे विजातीय आक्रमणसे अपना वैठ्कं राव्य | 
1 गुजरात छोडकर उक्त देशमें वस्ती स्थापने करी थी । उनके आधीनकी सब | 

| मनाने भी उस कारणते विजातीय शासनम रहना अनुचित समञ्च अपनी इच्छा- | 
॥ तुखार उनके साथ आकर ऊपर के स्थानमें निवास करना आरंभ किया । [ 

कर्नेर टाड छिखिते है कि विजरीकी मूर घटना भी कदाचित्‌ इसी प्रकार ह 
| थी । किन्तु इसके निवासीरोग अबतक वही नामसे गिने जाते है । कृतक्ञ चित्तसे | 
३ बहते राजपूव यही कहते ह कि, “भँ आपका दी द, आप सुङ्चको दास ( 
| रूपसे वेच सकते है । >‹ ॥ 

आत्मकरुह ।-कनैक गाड ठिखतेदै किं, “राजपूत समूहकी निस समयकी 

| अवस्थाका चित्र यहां अङ्कित होति, जिस समय राणक व्यक्तिगत चाके 
उपर सवी निर्भर होता था, उस समय सबको दी स्वेच्छाचार इत्तिके पणी | 
करनेकी इच्छा ओौर राजप्रत जातिको दुरदेमनीय बदरा ङेनेकी इच्छा अवश्य | 
ही भब होग थी । समयक गुणसे जातिसाधारण अगनतिके साथ आत्म- 
ने मी इस देशका सवैनास सायन किया । हस आतमहेदाकी अमिन मयानक | 
रूपसे ्रज्यीरत होकर वीतीडृं अर्दशतान्दीके समयमे मेवाडो लसी 





1 





। शोचनीय दशा फक दिया, जो आत्मह्केश्च ओर कुछ समयतक प्रबर ॥ 
रहता तो मेवाडफो अनन्त इमशान ओर गहन वनमे परिणत करदेता, उस | 
‰ मात्मकलहके क चन्त जौर किस उपाये आत्मकं उन्म इए राजपूत | 
4 लोग बदा छक्र अपना नाम चरिताथै करठेते थे, इस स्थानमे उस विवरणे | 
 पढनेसे समाजकी उस समयकी अवस्था पाठकगण बहुत छु जान सककेगे। 





रेभे वन्दी करल्िया । कर्मे गडने मध्यस्थ बनकर उनको छुडाया ¡ उन सामन्तोमे पूरवत्‌ सम्प 
दायके नेतके छोटे भ्राता मी थे; उनकी माता मृत्यु शय्यामे गिरकर उनको देखनेके स्थि अधीर 
होगदै, निन्तु कनैर टाड यकाम छिलिगयेहै कि, यच्ापि वह चुटकारा पयेह्ुट राजपूत मागम 
अपनी जन माताका ददीन कर सकतेथे, किन्तु उनके हृदयम तक्षता यहांतक रवर हुई 9; 
बह वैखा न करके पदे सीधे कने टके पास पहुचे ओर ङतक्लताके खाय गद्रद हृदयसे 
बारम्बार यही कडनेल्गे 1, « मे आपका राजपूत, आपका गोला जौर आपका वीषु आपं | 
मु्यको जो आज्ञा देगे उसीको तत्काल पालन करूंगा । कनक टाडने उनको उसी समय 
१ उनकी भुत्रदेलनेकी उक्कंठावाङी माताके पाठ मेजादैया । ( 


<न. "पन्कन्न्दन्डन्नन्दन्छन्दन््न्द्न्दरन 


। क़ उमया लोगो रुक रपत सानो दसम क्‌ दाने दः ( 
५ 
1 
१ 
१ 
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4 सीमाग्ा इस समय धेर २ पसा म समय आता जाते कि राजस्थानका | 
} प्रम रमणीक उद्यानसरूप मेबाड फिर पष्िलेकी समान सुखडान्ति ओर सोन्द- ‰ 


विभूषित होसकेगा । मेवाड ध्वंत होनेमे छख देष न था । मयानकं हित 








व्याघ्र जीर वैरे शूकरोने राजधानी उदयपुख भी आश्रय छियाथा ! राजम्रासा- (> 

दके समणीक कमरोमे गीद्ड निमय होकर रहने कगेथे.मासादरे सन्युलस्य निस 

१ बडे आंगनमें सामन्तरगण अपनी २ सेनासे धिरकर एक समय परम शोभाकी बृद्धि ! 

करते ये, षह श्रमि भी घास पससे भर गई, ओर “सीरान वशर” राणा एकं {ई 

४ समय उस धासरफसवार आंगनके मध्यमे वहूत छोटी पगडंडीसे होकर अपनी 

ध्वतावश्षष्ट राजधानमि भ्रविषट होतेथे ।'” यह चिन्न अत्यन्त हृदयमेदी है, खदेश्च ७ 

१ हितैषी मात्रही मेवाडकी उक्त शोचनीय द्ाको स्मरण करके निःसंदेह दुःखी 
1 हमि । कर्क टाडकी समान हमने भी इस विस्तृत इतिहामकै अनेक स्थार्नोमि 





प्रगट कियहि कि, आत्मकष्ह ही राजपूत जातके पत्तनका दूसरा मधान ( 
कारण है। कनक टाडने यापर भी हमारी उक्तिको सत्य ममाणित कर दियाहै । 
| रजवाडेके भत्येक राज्यम दी षदा ठेनेकी परधृत्ति अथिक वल है अत्येक 
राजपूत उस बदला ठेनेके दासं । किीके कितीका अपमान वा किसी मकार- 
| की सराथेहानि करेप्र चाद वह कितनी दी सामान्य क्यो न हो, कोई राजपूत | 
| यदि उसका बदला न कर चुप होजाय तो सव उसको श्रणाकी दृते देखते !> 
है । निस देम राज नियम व्यक्तिगत अत्याचार ओर सखेच्छाचार दमन कर- 
नेमे असमर्थ ह, उस देके मनुष्य जिस रकार यथेच्छाचरण करनेमे निर्भय 
| अदत्त होत, राजपूत जामे मी हम उसी भकार देखते है । राजपूत जातिकी 
2 बदरा ठेनेकी दृति यहंतक परब है कि, दो मिनन वंश वा सम्पदां एक 
1 वेर किसी ारणसे विवाद्‌ होजानेप्र) वहत पीदीतक परस्पर वदडा ठेते चके- 
लाते । जिते दिनतक दह वदां स्वथ न निवट जाय, उतने दिनतक तल- 
वार म्यानमे रखना करक समङ्षते £ जोर राजपूत कते है कि, 
कलङ्क कमी शूट नदी सकता । करने टाड किते ह किं, “ आत्मसन्मान | 
4 र्कं धि हमारे सेक्सन पूेपुषसे वहत इतान्दीकं अग्रवती हं 1" प्राचीन 
सेक्सन छर्म यह विधि प्रचित थी किं यदि कोई किसीके शरीरका कोहं थग 
नष्ट करता तो उसको हानि पूरण खरूप अथदण्ड देना होता था ! उंगी अग्रे ( 
| आदि परत्यक अवयवका मूल्य निदधारित था।#विन्ु वीरवेजा राजपूत जापति रक्तके 
1 र ( (पाऽ 42्ा1०-88्०ा5) प्र), ८ 2, 138.) ( 
। न 








(१०९०) राजस्थानइतिदहास 1 
८ नि 0 0 ८ 2 ^ 1 
1 ये स्क्तदी छती है 1 जौ राजपूत नरपति वदा ठेकर यथवा शु राजाके (1 
1 किसी पुत्र वा प्रधान आत्मीयका दिर काटकर, उस राजाको “ सुण्डकाटा"के 
थि ्षतिपूरण खरप यन बा दे ठेनेमं वध्य कर सकते हँ, वह गजा ही राज ¢ 
1 पृत जातिकं निकट भवर भतापयुक्त गिने जाते ई अथात्‌ इ्पक्ष यदि माण ( 
। नाराके कारण वदा ठेनेके छियि पाणनारोक राजक मराणनाङ् करनेमं तत्पर | 
( न होकर, केवट दुसरी मकारसे हानि भरकर ही प्रसन्न हौजाय तो चदङेकी त्ति # 
& पाठनमे दिक्षिते राजपरत जाति उप राजाको महावटी कदकर पूना करन 6 
4 खतः शै बाध्य है। > । 


& ऽतिहासरुखक टाड छिखते ह कि, केव रक उपायकरे दारा ई यह विषम ॥ 
आत्मकङ्ह वा प्रतिरदिसा निवारित हो सकनी हे, विन्तु वह काय्यं राजपूत १ 
र जातिमे ध्रणित समक्षा जाता हे ! परस्परम विवाद आम यर उम कारणसे ¦ 
 दोनंकि बदला छेनेम ममत्त हीनेपर,यदिक्षतिग्रस्त पुरुप क्षमा प्रार्थना केरे, अथवा ( 
र) अत्याचारी यदि उसके अयिकारके स्थानम जाकर्‌ क्षमा चाहे; तो प्र्पवी । 
1 श्रुता दर होजाती है । क्रयाकि एसे किसी वदटेके ठेनेपर्‌ समाजमं अत्यन्त ( 
५ करुड्ित यर अपमानित दोना ६ । एेसी घटना पदे प्राचः नदीं धटती थी) 
{ अर्थात्‌ राजपूतगण पूर्वकाठमं किमी प्रकार रेमे आत्म्ेदामें अग्रसर नदीं । 
होते थे 1 वत्तमान निर्जीब्र योर्‌ जानीय गुणास दीन राजपूतगण ही अव इस 4 





१ मार्मका अवटठम्बन करते ह । | 
1 उपर दही ङ्ख चुक्रह्‌ कि शादपुराके राजा राणां उन्न ओर | 


& मेवाउर्म एक भवट वट्गारी पुरुप थ । एक्र समय उन सादपुराके उमेदसि 

‰ नामक अयिपतिकरे साथ अमर्‌ गदृके श्रमियां खत्वाधिकारी राणावत्‌ सामन्तका ( 

& यदा छग उपरियत इजा । शाहपुराधीषर्‌ कवर राणाक्रे दियेदृए भ्रखण्डकं | 
। अवान्रर्दी नदीं यै, चिन्तु दिर्टकेि स॒म्राटक्रा दिवाहूया एक आरदेशभीं ( 


$ उनकं आयक्रारम थाः वाणेञ्य्‌ धुर्कक सिवाय उक्तं दाना देद्ाकां उस समय- 
1 





म ७००, 


अनुद देशो ¡ एग्टवेक्तन ल्ोगंकिं गरीरकी सट्द्यानिकी शति परः ॥ 
सि ची, चनं यड त्वव खीकार करये क्रि, उसकी अपेन्ना विवाद 
& भवि चृत कार हट दिन जातिमे प्रचट होती जानी । मनुके व्रिणनमे त्रृत्वते हकर [¢ 
& एक छत्त्र इत्वातक्क्रा दण्ड आर्‌ प्रायाध्चित्त दिला ¡ पटकरगण शछन्दकद्यद्रममे ध्रायच्चिच | 
4. यन्द्रका अथ दनरनेपर इत विप्वमर च्दरन खी गँ जान शकय | वदटेच ब्रह्न बडा ह;इस कारण ॥ 
दम इत नयनमे उदको उदत नी ऋरखक्रते 1 


कुक 1 न प्युग्छ 


++ "न: गण्यच्क्रन्रय्छ्द-स्रन्छष्टन्ण्टन्ककै $ 


दिण्खं०-अ० ३९. (१०९१) 
कि नि 
री बापिक आय ९००००००) द्ग लाख रपय थी । वादके मंडरगट नामक | 

' $ जिस देशम उन्दनि राणाके निकटसे परवृत्ति पाई थी, स म॑डरग्ठमे ही उनके 4 
। 1 श्चका भी अधिकारथा । दोक देश परस्पर संर जीर कु शमि दोनो दें | 





मिभित हनेके कारण सदा विवाद्‌, भयद्रन, यहांतक किं युद्ध भी होनाता 
था । दोनों देशंके किसानरोग भी उस विवादे भमत्त होकर परस्पर बिनारकत | 
१ पात किये शान्त न होतेथे 1 दिखाठनामघारी उक्त भरूमियां शञाहपुरापतिकी ( 
उपेक्षा अल्प दक्तिदाटी ये, केवर देशग्राम उनके अधिकारमे नेसे, बह 1 
1 वागिक छ अधिकं १२०००) बारह सहल रुपये अपने धनके पाते थे । विन्तु ॥ 
सम्पूणं प्रजाको न्थायालुषार शासितं करनेसे दरार सधके भिय होगये, ओर (4 
| उनके सजातीय श्रातागण उनके ख्य सव समय तलवार धारण करेमे तत्पर 
१ रहतेये । एक शिखरके ऊपर दिरार्का दुगं महर स्थापित ओर उकम पश्चिम (१ 
1 सुखबतीं ( साहृपुराके सन्युख ) ची चोटीवाठे महक ऊपर करं तपिं सजित 1 
) रहती थीं । दुगेभासादके चारोभोर श गहन वन दै, केवर दो तीन दुम. | 
मार्गोमिं होकर उस मासादमे मवे. किया जासकताद, उस कारण कोर श ( 
सहसा उसमे भुसकर आक्रमण नहीं करसकता था । अतएव शाहपुरा पतिक (4 
1 भव सामथ्ययुक्त जर रणकेत्रमे सहल योद्धा उपस्थित करनेम समथ होनेपर ह 
। मी दिलार निभेय वास करता था । दोनेमिं विवादाभ्नि समय समय प्र भयानक 
गते मल्यत ओर कमी २ शीण शक्ति मी होति ये । रानाके अयिक्रारे 
आम दुं बद्व न होनेसे वा अन्य किसी भरकारके पायसे आत्मरकषामे असमथ [4 
| होनेसे दिखारु सहजे दी निकृष्ट उपायसे उन आमो मति अपनी बदरेकी 
1 बृत्ति चरिताथं करङेते थे । दिरार समय २ पर शादपुरा राजके अधिकारी 
ग्रामो घुसकर गौ आदि प्य छट ठेते ओर धनबान परजार्ओको बंदी करके 
1 अमरगटके भयङ्कर कारागार डार देतेथे । बह बहुत साधन देनेषर छुटकारा 
| पति ये! इस निरन्तर रोका विवादे दोनों पके किसानो यथेष्ट 
1 हानि होती थी, कृषिकार्यं विङदड बन्द होगया ओर शादपुरके पति उम्भेदके ह 
4 मण्डलगदढके समीपी प्रामोकी आधी मरना माण छेकर अन्यत्र मागनेको । 
बाध्य हई । शाहपुरके राजाकी अपेक्षा उनके शद दिखा अपने निवासिर्योके ^ 
अधिक सहालु्रतिकं पात्र यै, क्यों कि शाहपुराधीश्वर सेच्छाचारते सर्वधारणके 
५ अत्यन्त अमिय होगये थे, ओर दिरारूको पदानत केके अभिराषी होनेसे ( 


00000001. 








( १०९२) राजस्थानइृतिदास । 
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4 रर भूभियांकोग उने महा हौगये । इ निरन्तर विबाव्ते मना शृञच भी 
। “ व्रतादोहाई "` # कर्‌ देते २ सवेस्वान्त हग । 


 श्ाहपुराके राजा उम्मेदं एक अस्थिर चित्त ओर कटोरहद्यपुरूप यै । एक ॥ 





= च 


। समय उन्हनि क्रुद्ध होकर अपने पुत्रको कमरम रस्सी बाधी जर शापुर देवा- 
1 छयकी ङची चोरद्भ वांयकर नीचे ्टकादैया, तथा उसीकी माताको दुला- 
कर्‌ वह्‌ हृदय भेदी श्य दिखाया था वद सदा धोडपर अथवा दीघ्रगामी उपर ॥ 
1 चकर अनेक स्थानम अक्रेरे रमा कते ये । वीच रमं कड दिनतक उनका कछ [ 
समाचार नहीं पाया जाता था! एक दिन राजा उम्मेद्‌ इसी प्रकार अकेडे श्रमण 
शं कते हृष अपने श्च दिकाखके यमरगढमं पटच गये, अर दव योगसे दिसट्की | 
4 दृष्टिं पड गये । दिखने देखा कि एक ॐचे पदके सामन्त उनकी दयाक्गे 
४ यथीन ई, उस समय उन्दने कोई शघ्चुताका आचरण नदीं किया, सीर षिनय । 
4 नग्रमावते प्रणाम करकेउनको अपने दुगे प्रासादमं ठेगये । वडे आद्रसे राजाके ¢ 
द पदोचित सन्मानके साथ उनका अतिथि सत्कार करके राजाके स्वास्थ्यकी |§ 
१ कामना “मनुयार प्याला> पिया, फिर दीनान परमानन्दके साथ भोजन करके (1 । 
| परस्परकी शष्धुता सदाकं लिये छोड दनेकी प्रतिज्ा करी थी । 
राजा उम्मेद्‌ यर सामन्त दिराख्कै मध्यमं इस श्रुताकी अमन ुक्ञजनिके 
१] छख दिन पीडे दौनां दी उदयपुर राज्ञधानीमं राणाकी समामं शुकाय गवे । ( 
रणाके साय मुरकात होनेक पीडे राजाने ग्ररताव किया कि; दोनां एक साथ 4 
1 ही स्वदेशमं जर्चगि । अन्तः दिाख्को अपने घर टे जानेके छियि सादर निम- ¢ 
अरण दिया । दिखाछने उस आर्म॑त्रणको स्वीकार करके अपने वीस अश्वारोही 
रानप्रूत सैनिक आर अ्घ्यकीय वस्तु साथ रीं, तथा राजाकं साथ शाहपुराकी ¢ 
4 ओर घोडा हांक दिया ! राजा उम्मेदने सामन्त दिदाटको अपनी राजधानीम | 
| ठेजाकर्‌ वडा आदर्‌ किया आर्‌ यथेष्ट आत्मीयता दिखाकर दोनाने एकत्र ॥ 





म जिस समव मेवाडके नारो ओर्‌ अराजकता, अत्याचार ओर रट मार प्रवर दोगई, उ (4 
समव ठकरत्रेग भिन्न २ भमो जाकर शछटमार यर त्वाचार आारंम कर देतेये । अदाव निवा- |$ 
वियोकी छातीपर वरदा ख्याकर्‌ प्राण नाघ्रका मय देकर धन संग्रह करलेते थे । छातीपर बर # 
उ€डनम उन्नत हानेपर प्रजा “ दोदाद्‌ 2 देकर छुर्क्रारा चादतीथी, इसी कारण उसका नाम 
¢ व्रसदोदाद ” हुमा । ङृपिकायके समय उ कुक दायते चान्य रक्षके स्थि मी प्रना } 

वरखादुदाई % ठेनी ची । | 


> अत्तियि मन्मानार्थं अष्ीम परिकरा प्याद । | 
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नर 





ग्ण य" युन पष्ट पय ज्दन्छनदन्दन्णष्छः 


दिण्वै०-ज० ३९. ( १०९३ ) 
' < 0 02 
1 मोजन किया > दिरारके मसन्न करनेके छ्ि नाचरंग मी सव इषए 1 वीती इं (4 
| ्तुता सदाकौ भूर जानेके चयि शपथ करनेकी इच्छासै दोनो देवमंदिरम गये । 
| वितु दोनोके सीधर्योपर चढते री अमरगटके सामन्तका हिर कटकर गिरगया 1- ॥ 
6 











उनके रक्तसे सम्पूर्णं मंदिर रेश गया 1 अत्यन्त निष्ठुर कायर आतिथ्य ध्म 
विषानके मङ्गकारी राजा उम्मेद्‌ नीच पुरुषकी समान केठ दिकालका दिर | 
| काटर दी मस न हए वरन उनके शरीरपरसे सव भूषण भी उतार स्यि। | 
 पापरूप बदष्ेकी दृत्ति चरितार्थं कलेकी इच्छासे उसने अत्यन्त नीचजातिकी 
समान सुननेफे अयोग्य दुवेच्ोको ककर कटे हए शिरपर कात मारकर अपने 
1 नीच हृदयका ओर भी पूरा माण दिया । बिदवासधाती उम्मेदद्रारा अपने पिता- | 
1 की उस्र शोचनीय शरत्युको सुनकर दिरारके पुत्रने बदा ठेनेकै द्यि अधीर (१ 
चित्तते अपनी सेनाको सजित किया । फिर पषिरेकी समान अत्याचार, उत्थी- 
1 डन प्रवर वेगसे वहने ङ्गे । राणा इस समाचारको सुनकर शान्ति स्थापन, दुष्ट 
दमन जौर दिकाख्पु्की हानि पूणं कनेक छियि मध्यस्थ दुए । राला उम्मेदन 
| दिङाखके जितने अठंकार, धन ओर अदुचरोफि घोडेदि जो ङछ छष्ठियय, 
. | राणाने वह सव छौटवा दिये ओर शाहपुराधीरषरफे पेच माम सुण्डकाथे 
अर्थात्‌ दारके क्षतिपूरण ररूप उनको देकर, शाहु पिके अथिकारके | 
मण्डलगढके शेष आर्मोको राणाने अपने अधिकारमें कर छया । 


आर्य्या जौर शिवगढके दो सामन्तेनि मतिदिसादृत्ति चरितार्थं करनेके छियि 

१ पिक्ाचपू्ि धारण करके जो सशर नाटक कियाथा, वैते सेक दृष्टान्त यहो- प 
{पर दिये जासकते ह । स्पष्टरोमिं दोष स्वीकार, क्षमा मार्थना गौर शरुपुष्के 

१ साथ अपनी कन्याका विवाह करके भी राजपूत जाति इस आत्मङ्केद्चकी निदृत्ति 

| करती दे । परस्पर मित्रभावे मुाकात ओर शता छोडनेकी मतिना के 


1 की अपेक्षा यही उत्तम उपाय है । # 
९ एकन मोजन करना राजपूत जातिमे धनिष्ठ मिवताका कारण समक्ना जाता । 
4 % मेवाडके इतिहाघमें पाठकेनि षृदीके धुवराजद्वारा महाराणा भीमचिषटके पिताकी इत्याका (4 
| विवरण अवद्य पदढा होगा । केवर बदलेकी इकति चरितार्थं कृरनेके वि ही वदी राजने मगया 
१ श्यानमे नृशतलभावसे राणाके प्राण व्ये } वृदीके युवराज जित अपराधते अपराधी हृष्ट वहं (4 
१ किषी भकारे क्षमा करनेयोग्य नदीं था । उस समव यदि मृत राणाके दोनों पुज युवा होते गौर | 
मेवाडकी अवस्था यदि अत्यन्त श्चोचनीय न होती तो हत्याकारीको अवद्य उपयुक्त दण्ड मिरता। 
। कर्ेढ टाड जो कुछ छिखगयेह उससे प्रगदै कि, -इत्याकारी विष्णुषिदने दोना राजवंशोत प्रज्व- | 
र ्््रकन्कदन्षकन्ण्धन्कदन्र्न्छषट अन्नद्य 




















(१०९४) राजस्थानइतिदास 1 
सिति 
| सीमा विवाद छेकर्‌ ही सामन्तोमि सदा बिद्‌ ओर आत्मकरुह उपस्थित ( 
॥ होता था। जयसकमेर ओर बीकोनिर इन दोनों राव्यं सीमान्तवतौ दोनो | 

देशक सामन्तमिं सीमान्त विषयपर कभी २ एसा छरा उपस्थित होताया क्रि, 
अन्तम उस कारणसे दोन राल्यके अधिपति युद्ध करनेको बाध्य हृए थे । ( 

{ प्रति्हिसा भवृति ययपि आजतक राजपूत जातिके हदये विराजमान है, विनत 
| समयक गुण ओर कटर शासनसे सामन्त मण्डी वा साधारण परजाम संहार 
¶। प्ति धारण करकं यथेच्छाचार नहीं हौसकता । सीमान्त विषयका विबाद्‌ इस 
1 समय बिर्क दूर होगया है । इस समय केवर रजबाडेमे ही नहीं षर 

.भारतके सम्पूण देरी राज्येमिं शान्ति नृत्य कररदी है । 

॥ राजघ्ूत मंन ।-रजवाडकी सामन्त मण्डली अधीश्वोकी किस २ आन ॥ 
पालनमे बाध्य हे, आरि राजसमारमे कितने दिनतक रहकर क्या ज्या काय्यं | 
। | करती है, इन सब बातोको यथास्थानम रिखदुके है ! समन्तगण | 
निस समय राजकाय्य॑े सीमान्त्मे गमन वा सीमान्त रमाम नियुक्त 
अथवा अधिपतिकषी आज्ञानुसार अपने अपने अधिक्रत देशम नी 
रहते, उस समय वह सपरिवार राजथार्नामं 'ही रहेको वाष्य ह । पएरे | 
र्षभर कन्दी सामरन्तोको भी राजधानी रहना नदीं पडता; एक २ 

| सम्भदायके कई २ पुरुष करके सामन्त अपनी निद्धौरित संख्यक सेना ओर ( 
| अनुचर सहित राजधानीमि स्थिति ओर राज समाका काय्यं निर्हि करते ये। | 

इस सुन्दर नियमके अनुसार उदयपुर राजसमा सदा ही सामन्तोति पूणं रहती | 

थी। किन्तु भेवाडमे ऊंची श्रेणी सामन्त अधिक अनुग्रह जर स्वाधीनता | 
1 मोगते है । रजवाडेके अन्यान्य राञ्योके सामन्तोको जितना शंखला वद्ध ओर | 

अधीश्वरकी आज्ञा पाठनमें सदा बाध्य देखा जाता ह, मेवाड़ी ऊंची श्रेणीकी ( 
सार्मत मंडठी उतनी अधीनता शंखठामर कद्र नदीं है । मेवाडमें विरेष २ परौ- ! 

त्सव ओर राजकीय नवीन अनुषानेकि समय वह प्रधान श्रेणीकी सामन्तमण्डटी 


-छित विवादाभनिको बिरुछुढ शान्त करदेनेके स्थि विदोप चेष्टा करी थी ¡ उनके धर यदि कन्या | 

| होती तो बह अवश्य है महाराणा मीमरिहको दान करके विवादको दूर करसकते। अन्तमे उन्दने |$ 

कनैठ टाडके साथ छद्वेपसे जाकर राणाके निकट क्षमा प्रार्थना करनेकी इच्छा करी । किन्तु 4 
छडवेषके पिट द प्रगट होनेके भये ओर विध्णुसिदके फिसी क्रोधी राजपूत द्वारा पाण संहार 

| करदेनेके भयसे कठ यड साहस करके उनको राणाके निकट न ठेजासके ये । कर्नेढ यड छ्लि 

6, 

1 











गय कि महाराणा भीमसिंह जसे उदारद्वदय जौर ऊची परक्ातिके थे, उससे अनुमान होतादे 8 
वदीसज स्वयं उनके निकट श्चमा मांगनेपर सफल मनोरथ होसकते ये । 


ऊन्कष्न्ककङखन्क्कनडन्कदन्डदन्डद्वन्दन्छन्दन्ठदन्नकन्छष्न्फै 


दवि सं०-ज० ३९. ( १०९९ ) 
00 
| सेना सहित राजसमा्मे आकर राणाकी सेना साथ -योगदान नही करती । कोई ।‡ 
1 राजनैतिक साधारण गरदन उपस्थित होनेपर मेवाडके सम्पूर्णं सामन्त पञ्चा- § 
यत खरूप उस प्रश्नकी समारोचना जर उस विषयमे मतवाद्‌ पगट करते है । | 
1 राणा उनका मतवाद्‌ विना रुने वैसा धारण कोई राजनैतिक काय्यं अनुष्ठान 
नहीं करसकते। उस प्रकाश्का कोई रोजनैतिक मरन उपरिथत होनेपर उस 
1 विषयमे मतवाद्‌ रकाराके छ्यि अथवा किसी विदेशी राजदृतक्रो सन्मान | 
सित श्रहटण करनेके थियि प्रथम श्रेणीके सामन्तोका राजधानीमे उपस्थित । 
१ होना आवश्यक हनेमे राणा निमेत्रण सूचक पत्रके साथ एक राजकमचारके | 
| बार उनको ठति दै । किसी भान २ परवोपकषम तिपोठियासे वीन बार ( 
1 निद्धौरित समयपर नगाडा बजाया जाताह । तीसरी बेरके बाजेका शब्द्‌ सुनते दी 4 
\ सामंतगण अपने २ मवनसे निकलकर शीघ्र राणाके साथ संमिङित हतं । 


सामन्त छोग जिस समय राजधानी स्थिति कते £; उस समय परत्येकको ; 

सप्ताहमे एक २ दिन अपने २ अनुचरो सहित समागृह ओर मरासादकी रका | 

| म नियुक्त हीना होदि । उक्त कायं साधनक ठ्य सामन्त अपने अनुचरो ( 
सदित भासादके सन्बुख स्थित आंगनमे प्राप्त होकर बाहर परतीक्षा करते । 

1 । अन्तम उनके आनेका समाचार सुनकर राणा उनका सन्मानके साय 
अभिनन्दन तेह । इसके अनन्तर अलुचरोसदित सामन्त बडे “"द्रीखाने" 

1 अथात्‌ समामण्डपमे भविषट होते । वहां उनके वैटनेके घ्यि वडा गरीचा ६ 
पदिकेहीसे विदछादिया जाता । भोजनके समय जब राणा उक्त सामन्तको 
भोज न केके स्यि ञाते, तब सामन्त “सोर # अर्थात्‌ भजिन- | 
शाके जाकर राणाके साथ मोजन कते । उक्त मासादके रक्षणका भार 

। डेकर सामन्त रातको उसी कमरे शयन करते ह ओर दूसरे दिन प्रातःकाल 1 
पिरे दिनकी समान राणाके मति सन्मान दिखाकर निद होतिहं । यदि किसी | 
समय राणा किसी कारणसे सामन्तोको बुरे तो सामन्त शीघरही वहां उपस्थित | 
होजात । सामरन्तोकी पदमय्यांदाके अनुसार दी रोकवा अर्थात्‌ बह आदान | 
पत्र छिलिकर भेजा जाताहि । भधान २ सामर्न्तोका आद्वानपत्र राणक 
गोपनीय परुष अपने हायते किसकर राणाके नामकी मोहर भित करे है 


| # पाकाला एक छोटे दुर्गे तुल्य है, उसमे अलग मोनानागार बने है।कनेऊ याड छिख- | 


> 


तेह कि, उसमे प्रतिदिन सात सौ मनुष्यो उद्रपूरतिके योग्य भोजन बनता । इसके अतिरिक्त 
राणाके त्य, अनुचर जौर दासौ आदिके स्यि अङ्ग भोजन बनता है। । 


वन्द्दन्द्दन््नय्ददन्द्दन्द द्वक दक्ष्दन्नब्दग्णदन््व्यै 


(१०९६) राजस्यानहतिहास । 
(५ 0 


¢ बौर उसको वैद करके उसके उपर राणाकी गु अंूटी बिह भी अंकित 








करदे हं । 

कनैर टाड हिलगये ईँ कि, रजषडेके सम्पूणं रागये ह सामन्त रणीम 
जो सवरे चुर वीर, साह, बुद्धिमान ओर्‌ प्यक दै यही राना 
चित्त मत्न करक त्रीपदपर अधिकार कररेते ह । अधिराज उन परियपात्े 

अत्यन्त वरी होक, उनकी इच्छा, योग्यता ओर जाका्के यतुसार ॥ 
मत्रि भार उनके हाय सोपते ह । किन्तु दह राजपूत सामन्त मेभ ( 
१ दीमानी शासन विभागमे किसी अकार इरतकेप नहीं कर सके 
¶ ए सत म॑ उत मिमागक समू कायं समयत कर । कति द || 
1 दोनो ही एकमत होकर कार्य ॥ दिरत नहं हेते। गानपत म्री दके ¢ 
4 यद विमागके अमात्य सपते गिन जा यर अीनकी सामन्ते प्रेणीका ॥ 
1 राजनैतिक क्ञातनमर उनके हाये समपि दता । दीवानी मागत यी ! 
{ पदुपर्‌ राजपूत जातिका कोई पुरुष नियुक्त नदीं हकत । देशभेदे मवि 4 
१ की उपायि भी विभिन्न ई! उद्यण्ें “भञ्चगड” जयपुरे “धान” ( 
4 चयप(दिहीकी सम्राट समा यदुर नयु पतिन अपन कर्मचारियगे ॥ 
नम यानी मापामं ससे है) यादव" मौर कोरे दार" तथा | 
1 ^ ददान" नामे यहटोग विल्यात ई । बह राजपूत सामरिक्‌ म॑ पते | 
{ गुणो. अधीम्रको भूतं करके रज्यते एक स्वपथान शक्तिराटी पष । 
¶ हेन ई सव साथारग उनकी दी बार्थानता खीकार के उन्दी द्रा ( 
& वधिरानाकरे निकट सष पराथनायं मेने रै, क्योकि उनके युरो कलेर 

सफ़ताकी प्री संभावना स्तहि । राजपूत म॑न्री राज्यकी सामरिकं श्रेणी | 
1 योर नीची भेणीके कर्मचारियके उपर एरी साम्य ते ६। ॥ 
र वन :टड टले ई फ एके कं राज्योमं व॑शालुक्रभसे म॑नित | 
¶ 1 भयान मचत ६ विनत इम कद कि भवर टश्च शातनं कू 6 
4 तीति चते माते चयि दह रया इस समय वंद होगई है । भारतवपके ¢ 
तयक मधान र देशी रज्ये मधान मत्री पदर नरपतिगण अपनी हव्छा- | 
‰ इग बव शीकरो भी नियुक्त नदीं करके । राजगणके इत समय कपी | 
{ ्यक्तिकरो मंजरी पदप षिचुक्त करनेकी च्छा कोपर, स्थानीय पोििकर | 
४ एनेट उप॒ विषयं मतबाद्‌ यका करके उनो रान प्रतिनिधिके पास भेनते ॥ 
{३1 रल परतिनिि यदि उपमं सम्मत दयं तो उक्त इच्छित पुरुप निगुक्त | 
11 
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दिग्सं°-अ० ३५९. ( १०९७) 
। 6 यि 
‰ हसक है. अन्यथा नरीं । दूसरे एक मं सदाकि स्मि क्रिसी राना 
४ अधीन नहीं रहसकता । मकवात यह है कि मं्नीगण पोलिटिकल एर्जैटकी 
1 आत्ञामे रहकर जिससे चछर, कूट राजनीतिने इस समय वदी स्थिर 
१ करिया । भरन्तु कनैक टाडकी उक्तिके अनुसार पूरैकारमें म्रियोमेसे किसी- 
| | की भ्र्यु होनेपर, उनके पुत्र उस पदपर अभिषिक्त दाते थे, मेवाडके इतिहास (4 
| 1 पाठकगण इस वातको जानुके । भारतवर्षके अन्यान्य राज्योमि जिस | 
| मकार मंत्री राजाका जीवन नारा करफे अपने रिरके ऊपर मुकुट धारण कर 
(4 











4 गये है, राजवाञेके भेत्रीवगं राजाकी समान मुतायुक्त होनेपर भी उस भकार 
,‰ पिहासनप्र नहीं बैऽसकते थे । 


भिस समय मेबाडेवर राणाकरे साथ टि गवरनमेटका सबसे पथम सन्धि | 
वंघन हमा, उस समय राणाके दृतोने अंग्रेज मरतिनिधिके निकट यह भभिङाषा १ 
मगट करी, कि, सन्धिपन्रमे एक यह धारा छिस जाय फि “भेवाडके वान । 
| अथात्‌ सामरिक मत्री पदपर सरुम्बूरका सामन्त वंश भिस भकार सदासे (4 
नियुक्त होता आरहा है; बह पद्‌ उसी मकार उक्त वशधररोको दी भिर सकेगा 
गवनमेट एसी मतिक्ञा करै'” करने टाडने कषा कि यथार्थ दी उक्त पद सदासि 
सढम्बूर सामन्त छोर्गोको मिता चला आता है, ओर माचीन सठम्बूरके [ 
सामन्तगण वीरत्, साहस, क्षमता ओौर योग्यता बरे उर पदकतो पते चे ( 
| आति ई वितु यथा समय उस मणाटीके द्वारा दी मेवाडका सर्वनाद्च ओर चारो (4 
ओर्‌ विद्रोहाभ्नि फैरी थी । ( 
| निस दूतने यह प्रस्ताव किया था, बह उस समयक्ते सामन्तके पितामह ये । । 
सरम्बूरके सामन्त उस समय छोटे थे, इस कारण कही अपने बडे भाईके पौतिके (4 
{| मतिनिषि होकर तीत वपं तक भेवाडकी राजनैतिक मत्थेक धटनामे सम्मित 
1 ओर राणाकी समामे विरोष घत करते ये । उन्दने मपनी चतुरता, राजनीति- 
| ता जौर इधमानीके वरते राणाको विर यदीश कर्‌ ठियाया । कनक (1 
3 टाडने अनुमान कियाथा कि,उक्त मधान भरतिनिधिने मरणपर्य॑न्त अपनी सामथ्यं ( 
३ जौरेम्ठल मकरके स्थि मघान पद्पर स्थिति कएनेकी कटपना करटी धी । वह 
1 इक्त अपाप व्यवहार ( नाबाड्गि ) सछम्बूरके सामन्तको जिस भावसे राजनीति (१ 
रि्षादान षडत्र दिके उपाय निर्देश ओर प्रुत मकाशका मागे परगट करनेकी | 
शिक्षा देते थे, उससे राणाको अवयही उनकी आज्ञामे चरुकर अत्यन्त असुषिधा । 
| भोगना होता । समय प्रखित्तनके साथर्‌ राणाने इन प्रवर मतापदाढी सम्ब (4 
पकर्द्क्दन्कक्द्कदज्करन्कन्दन्क्डष्छन्छरन्कनरछन््रै 
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4 सामन्तके हाथते छटकरारा पाया । बुश गवरममटके साथ सन्धिवधनके ॥ 
| समयसे दी षडयंत्र जार फकानवारं सामन्ताकां परताप प्रघुल विष्ट । 
दुर होगधै । | 
4 िदृङकलस्यं राणा जित समय किसी कारणसे राजधानी छोडकर वाह | 
‡ जते, उस समय उक्त सढम्बूर सामन्ते हाथमे हौ नगर शासन ओर भासाद ¢ 
॥ रक्षणका भार सौपा जाता था । राणके वंशधरगण जिस समय तठ्वार धारण ? 
£ करम सम होते, उस समय केवर यह सढमदूरके सामन्त दी अचदीकषा गुं ¢ 
4 पद्पर वरण होते े.। अर्थात्‌ सवसे पिरे “ खडवैधन ओर नवीन राणा ¢ . 
अमिपेकके समय यह सलम्बूरके सामन्त ही राणाके मायेपर राजटीका खगत [ 
1 थे । राणाके साथ चटनेके समय वह दाहिनी यर चर्ना, युद्धे समय सवे | 
जग सेना ठेनाना, जीर ज्रिसी विदेशीके राजयानी उद्यपुरपर आक्रमण कले 
‰ पर वह सूर्ख्यञ्ट ओर उससे खगे इए दुगकी रक्षा कसे ये। उस दुमे ह # 
सङ्के सामन्त सपरिवार एक मनोरम महरम रहते थे 1 वह महल इस समय || 
1 विध्वैस माय है । 


( 
1 करन दाड्के समय सरुम्बरूर देके सामन्त पदपर जो प्रतिष्टित थ, वह पद्म- 





सिंह उनके (रनर टाडके) परम प्रियपात्र इए थ 1 उनकी माता वड बुद्धिमती ( 
4 थीं प्राणान्तक समय तकर उन्हनि अपने पुत्रको नेत्रकि सामने ख्वा। किसी 
‰ कार्य्यते राजधानी जनेषर सामन्त सदा दी कनैर गड्के स्थानम स्थिति 
| उनके अंथाका निरीक्षण, उनके साथ मरगयामं गमन, यार मत्स्य पकडे | 
सम्मित होते थ । कर्ने राड छिखते ह कि, वह एक अद्वितीय अश्वारोही थे 
‰ अपने पुत्रके कल्याण साधन, योर तीर्ण दृष्टि रखनेके छियि उनकी माता वीच २ 
# म कनेर टाडको वडेर पत्र टिखा करती थीं । पर्मसिहके एक पृपुरुषने राणक ($ 
ई विरुद विद्रोह होकर एक दसर पुरुमको राणा पदपर मरित करने स्यि 
च विदोष चेष्टा करी थीः मवाडके इतिहासमें पाठक इस वातको पटञ्चके हं । कि 
‰ राजपूत ातिके हृदयम स्वदे हितेपिता इतनी यव है किं, राणा जव जपने ( 
‡ राज्यम शान्ति स्थापनके स्यि विदेरियोंकी सहायता ठेनेमं उदयत इष, 
। विद्रोदी सङम्बूरयति शीघ्री विद्रोदिता छोड राणके साथ मिरुकर रान- ॥ 
धानीकी रक्षाम नियुक्त होति थे। मेवाडकी चिर यचलित रीतिके अदुसार सलम्बरूर 
4 के वीर सामन्तगण “ प्रथान ”' पदप नियुक्त होतिथे, इस कारण कर्नैढ राड ¢ 
१ ग्र रीतिते उसके वरिपमय फलका उदेख करगये ह किन्तु हम करतें कि, 


दस्यम पफषष्ट उ्कङर्करफ रनक 
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 ‡ सम्दूरके सामन्तगण पिरे २ दे स्नाति ओर मेवाडेषर राणक स्थि 


1 जैसा असीम साहस विषम वीरत्व ओर भवर भ्रतापसे युद्ध सागरम कूटुकर 
जातीय गौरव गरिमा उदीप करगये है, उससे पत्तं समयमे देश ओर 
4 जातिके अवस्था गणसे कई सामन्तोके षडर्य॑व जाक फेरानेते, उक्त रीतिका 
विषमय एक घोषणा करना उचित नही है । भेवाड अधः पतनके समयम । 
१ चारो ओर जैसे शोचनीय हक्य दृष्टि गोचर होतेये उससे सामन्तोका विपरीत & 
आचरण समयके अमाकसे द स्वीकार करना उचित । ॥ 
3 मेवाडकी समान मारवाड राज्यमे अहोयाके सामन्तके वंदाधर उत्तराधिकारी !* 
‰ कमते बहेकि “भधान” अर्यात्‌ साम॒रिकं मंजीका पद्‌ ओर वडा सन्मान ध 
1 पतिये । भाखाड्के भरति ईिसामिय ओर इन्त महाराज मानन्सिहके साथ | 
अहोयाके सामन्त कदाठसिहके वादका विषय पाठकगण इतिद्ासठेखकके 
भ्रमण वृत्तान्तमे पदद्ुेद । बह सामन्त ङुशरूसिंह राजाके विरुद्धे जिस 4 
समय भररेथे, उस समय वह शपथपू्वक कहगये ये कि, “ अवसे हमारे £ 
व॑राका कोहं॒पुरुष राजपभामे पूषैपद अर्थात्‌ “ अथान “ पद्‌ न 
लवे । ” राछर्सिहके परोक सिघारनेपर मारवाडके “ प्रधान '” पद्पर 
आसोपका सामन्त वंश नियुक्तं हाया । क्रु टाडके समय आसोपके लो (॥ 
सामन्त जीवित ये, वह मारवाड राजक जीवित पिङाचवी समान राज्यम हत्या- ( 
1 का सोता बहते देखकर राजसभा छोडनेको वाध्य इए ये । इस कारण निमाज ( 
| लर पोकणके दोनी सामन्तेनि एकत्र सम्मित होकर ङु दिनतक राज्यम 
| मधान मेवीकी भुता चकारं थी विन्तु अन्तम निमानके सामन्त राजाकी विष 
दृष्टिमिं पडकर अपने भाण बलिदान करनेमे बाध्य हृए थे । निमाजके उन ( 
| ध राजपूतके असीम साहस ओर बीरत्व विषयको पाठकरोग मरीमोति । 
जानते ह । 
कणे उस समयके सामन्तके परदादा देषतिह अपने पोच सौ सैनिक | 
सहित जोधपुरके म्रासादके प्रधान समभाकक्षमें रात्निके समय सीते थ 1 देर्वासिह | 
जसे साहसी ओर पराक्रमी ये, दसद दीर भी ये! बह सदाही घमण्डके साय | 
| कहा करतेथे कि “भाखाडका सिंहासन मेरी इस तल्वारके ऊपर है । "” उनकी (® 
वहं उक्ति साफ कहती थी कि, उनका अथवा माखाडराजका जीवन एक दिनि (३ 
1 क्ञोचनीय रूपसे नष्ट होगा । मारवाडराजने घटना कमे पोकरणक्रे उक्त साम- 
न्तको अपने आधीन करके तत्का उनके म्राणदण्डकी आज्ञा दी 1 उसके 
‰ शिरे डपर तीण तलवार उठने प्र मी उ वीर सामन्तने अमूतपूषै साहसवै (4 


कन्कयन्ककन्कच्छ्कयन्कर्ररन्डरकष्डनड्दन्छषन्फरररनफर 











{ ११०० राजस्थानइतिहास 1 
णि 0 
साथ अपने सम्पदायके राठीरीसहित समस्थाने बैठकर अपनी नियता 
पूरा ममाण दियाथा । उससमय माराडराजने तीतर खरसे मइन किया था कि, 

१ “विश्वासघाती ! जिस तठ्वारके ऊपर माखाडका भाग्य निभैर करते, अव 
वह तरवार कहि १" भत्यु सुखम भिरेडषए उस सामन्तने तत्काल उत्तरदिया कि 
1 £पोकणेम अपने पुत्रके पास उसको रख आयाहूं। ” उस म्ैमरे उत्तरे 
 महाराजने अपनेको महा अपमानित समर्ृकर तत्काठ उस सामन्तके धिर 
1 काटलर्गैकी आज्ञा दी, धातकने सङ्केत पाते ही उस वीर्ष्ठका शिर दो टुकडे 
करदिथा ! देवसिहके पत्र सुवरुसिंहने पिताकी समान संहारि धारण कमे ( , 





न्दनः 


(भः 


| राजाके विरुद्ध विषम विपद्‌ उपस्थित करद थी । मारवाडरान विरेष चे | 
1 करके भी पीकणेके अभेय गेपर अधिकार नदीं करसकेथे 1 
॥ कोरा ओर जयसलमेरके दोनों सामन्तोकी शक्ति असीम थी । एरासीसी ( 
 इतिहासङेखक मान्टेस्ट्‌ पासीन फरंसके मंत्री पिपिर ठोगोकी क्षमताके विषयमे ( 
। 4 जो छ वर्णेन कये है, यहांपर उसके उद्ृत करसे .कोटा ओर जय- 
॥ सरमे मंत्रर्योकी समान शै प्रभुता जैचेगी वह ॒टिखते है कि, “ पिपिल 
रोग अपने राजाको मानो बंदी दामं प्रासादके भीतर दी रखते ये, केवर | 
। ४ दषम एकं दिन दी वाहर निकारकर जाको दरीन कराते ये 1 उस दिन 
दह्‌ वीव जो छु कददेते, राजा प्रमाके सन्पुख ही बोरूते ये, जीर किसी ( 
1 विदेशी राजटूतको अ्रहण करनेकी आवर्यकता होनेपर, उन मंनिये सिखाये | 
वाक्यंसि री उस दूतक साथ वातचीत करते थे 1 "” # ५ 
करने टाड रजदाञेके निससमय तकका हातिहास टिखगयेर, ओर नि ( । 
१ समयकी मंत्रिर्योकी योग्यता, परभुतख ओर भरतापे परम प्रमाणसे जो मन्तव्य 
ॐ भगट॒ करये, अव दहं समय नहीं ३ समय पिन साथ २ रजवाडेक ॥ 
१ राज्योकी अनेक विषयो अवस्था बदर गहै । जो छ भी हो मत्री ( 
नियुक्त करके विषयमे हम केवर इतना द कह सकते कि, वटिरगवर्न । 
‰ मे यदि अपने स्वाथके उपर अधिक्‌ हृष्टि न देकर कर्मैक टाडकी समान । 
1 देशी राज्यौकी सब भकारसे भेगर भूक राजनीति अवलम्बनके साथ षतत ॥ 
। मान शिक्षितं राजारोर्गोको उनकी इच्छानुसार योग्य पुरर्षोको मत्री | 
| पपर मरण करकी भूं सामथ्यं देतो वहतत वियोग विरोव लामकी संभावना { 
५ होसकती'है । | 
& परमुण्णीं 063 103, छः). र, र, 31. | 
<कन्कनन्कर्न्फडन्डन्डन्दन्दन्कक्षयन्दन्वन्कन्न्दन्कनदन्यन्छन्दन्दन्छकै 
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छत्तीवां अध्याय ३६. ( 
। ---~०्र-- ि 
पुत्रके गोद ॒सेनेकी रीति;ः-सामन्त शासन 

रीतिके विषयत कने टाडका मतः- र 

उपसंहार । (क 


श्छ ९॥ 
शके कमाहुसार उत्तरायिकारकी रीति भिस मकार रनबाडेकी गाजधूत (4 
| | जातिके यण दोष ओर धम जमैका्ोको दा अररमावत रा करती ( 
| आती है परह रीति वीर राजपूत जातिकी राजनीति सम्बन्धी 
"9 स्थिति, ओर जातिके चरिर्बोकी ज्योकी त्यों स्थितिमं रखनेकी सष्टायकदै, ( 
| | यह उत्तराधिकारी नीति सदा रहनेवारी है, समयका फेर ओर जातिके | 
चरिजकी अवस्था वदठनेपर्‌ यह रीति उसका विरो केम समं है | 
। राजप्रत जातिमे अटल भाव्से यहं रीति विराजमान होनेसे समाज सम्बन्धी (ज 
। धमं सम्बन्धी लाति. ओर राजनीति सम्बन्धी पुरानी शैटीकी किसी प्रकार- ॥ 
\ से नी बद्रनेदेती, राड साहव ङिखते ह कि अपने राजाकी समान मेवा- | 
| डके किसी सामन्तने भी फिसी समय भाण नहीं त्यागे, पह केवर पुनजन्म ( 
| पारणके. स्थि ही संसा अष्डय हए ये, ययारथमे यह वात सत्य है । ( 
राजप्रूतानेके उत्तराधिकारी रीति जिस प्रकार सनातनसे चटी आती है, ह 
उपसे कोहे सामन्तव॑स॒ सवथा दु नदी होसक्ता) मेवाडके अधिपति राणाक्री 
समान उनकी आधीनमे रहनेवाङी मडीके उत्तराधिकारीका अमाव कमी | 
1 नहीं होता, सन्मन उपाधि ओर व॑रके निमित्त रौ पुत्रके गोद ठेनेकी ( 
रति मचत रै, इस कारण राजस्थानये भधान २ सामन्त खरस पुत्रके ( 
17 हेनेपर गोद चिष्ए पुत्रसे बेशी रक्षा फरते है, कनेर याड किसे | 
ह करि “यह पुत्रका गोद्‌ छेना चाहे कितना दी भूल्यवान समस्चाजाय ओर 
चह देरी पंचायत सभार्ये इस रीपिको पुष्ट करं किन्तु ज्ञि भावसे पुत्र (| 
गोद छिया जाताै वह अत्यन्त बुद्धि हीनताका जतानेवाङा ओर शोचनीय ( 


[4 1111111 





(११०२) ` राजस्थानइतिहास 1 


[4 14 द 
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४ है, केव युद्ध सम्बन्धवाढी जातिकी दुर्दशा ओर राणार्जाकी शक्तिके कोपे ही | 
1 यह्‌ स्लोचनीय रय समय २ पर देखे जतिथे 1 ॥ 


1 जिस समय सन्तानोन्पत्तिकी किसी अकार आशा नीं रहती 1 मावः | 
उस समय दी सामन्तगण अपनी जीबन दृश्चामें पत्र गोद छेते ह । सामन्त 
‰ सवसे पहिले अपनी खीके साय एकान्ते पराम जर विचार करै 
< किसीको पोष्यपुत्र बनाना उचित ई द्धी पुरुष पिरे यह स्थिर करते है, फिर £ 
सामन्त अपने आधीनके सरदारोको युकाकर अपने मनका माव भरगर करदे ($ 
4 जिक्षको पोष्यपुत्र बनाया जायगा, वह यदि अति निकट आत्मीय जौर 
च गुणवाव ही तो सरदारण उसको स्वीकार करके राणाके निकट निविदन ( 
ई करतेहै राणा उस वातको टक जानकर सरदार्योकी वह इच्छा पूरण 
करते ह ! §स पुत्रके गोदरेनेके समय सामन्तको अने विषयों वीक्षण ॥ 
इष्टि, विशेष्‌ विचार. ओर वहत सी चिन्ताजेमिं निमघ्न होना होतः 
1 अपनी ष किी प्यारे वारुकको भी पोष्ययुत्र पदप्र वरण नहीं ( 
| करसकते ह । आधीनके सम्पूर्णं सरदार पिरे परीक्षा करके देखते कि, ( 
॥ 








मनोनीत शिष्य; सामन्तका अति निकर सम्बन्धी, राजपूत सार्मतेके सव [ 
गु्णोसे मूषित, प्रतिमाशारी जर नेतापदके योग्य है बा नहीं । यदि निकट- 
का सम्बन्धी नहो तो परिणाममं दूसरे समौपी विवादं खडा करके दिदरोहकी ( 
4 अनि मरज्वलित करदे ह ! इस कारण वह पिरे सव अदाम योग्य जर 4 
आत्मीय पुरुषको ही नियत करतेहं 1 
1 यदि किसी अपुत्रकं सामन्तकी पुत्र गोदछ्नेसे पिरे दी सहसा म्य हौजाय 
तो प्रचछित विधानके अनुसार उनकी स्वी निकरके सम्बन्धी ओर सरदारोके ¢ 
{ साथ संमित होकर पोष्यपुत्रको निर्वचन करङेती द । जवतक्त पोभ्य- । 
| पुत्र नावािग्‌ रहै, तवतक उस सामन्तकी पत्री मरतिनिधि रूपसे बह देश ॥ 
सान करती 


१ कर्ने टाड कहते है कि, मेवाडके सोरह प्रधान सामन्तमिसे देवगदके ॥ 
एक सामन्त अपुश्रक दशाम पररोक सिधार गये । मत्युञ्य्यामे शयन ( 

1 करके उन्होने पनी सी जौर सरदारयसे अनरोध्‌ करदिया किं, “आपलोग 
नाहर्सिहके दी पोष्यपुतच्र बनावे । " नाहरसिंह संग्रामगढके सखाधीन सामन्तकं ।+ 
पुत्र ये नाहर्िहके साथ उक्त सामन्तका ग्यारहवीं पीटीका सम्बन्ध था, किन्तु ¢ 
सातवीं ओर घ्वी पीठीके भी कई पुरुष उस समय जीवित ये ! देवगढके | 


वन्न्फ पनयन्त उन्कन्र्ड्न्डन्दन्य्यन्छद्छरच्छष्डन्दन्डषयछे 


। दवि०्ख०-अ० ३६. ( ११०३) 
1 
॥ विराटकाय # तीन सामन्त पुरक दामे भाण छोड देगे, यहं किंीनि नहीं ( 
| विचारा था, यादि सोचते तो इनके अति निकट मात्मीयगण उनके पद्पर मरतिः 
9 शित होनेके स्यि भटी भकार दिषित दोजाति । उक्त सामन्तकी पत्यक समय 
4 निकट आत्मीय छोगेमिं नितने पुरुष जीवित ये, बह राजसभा शिक्षित न ( 
‰ शकर दूर स्थानोम सैनिक रूपते जीविका अर्जन ओर कृषिका समय | 
काटते ये । दो पुरषे एक राणाकी सेनाकं अश्वारोही पद्पर पियुक्तं थे ओर ए 
‰ दूसरे निष्कमरूपते राणाकी समामे आति जाते ये। वह दोनो ही देवगढके सामन्त । 
पदके अयोग्य थे । किन्तु कई पुरषेकि अनुरोधते राणाने उन्मेस एकको देव 
गदके सामन्त पदपर व्रण केकी इच्छा की 1 
१ , देवगढके भयम श्रेणीके पदवत्‌ छोगोमिं बडतते पुरुष मतिमाशारी, पीर | 
1 ओर बुद्धिमान्‌ ये रणाकी समामे यह षडयंत्रनाङ जिस समय फेलाया जारहा 
था, उस समय पञ्यवत्‌ छोगोने मरत सामन्तकी इच्छा ओर आत्नातुसार नाहर ( 
4 पिके सिरपर एत सामन्तकी पगडी वाघ दी, ओर उनके नामते उक्त सागन्त- 
| ह सभ्वाद घोषणा करदिया \ उस घोषणापत्रे यह भी छ्िखा था कि, (4 





पि कि कि दि 


समाप्त होनेपर नाहरसिंह अपने इष्ट भित्रेकि साथ अुटाकात् करेगे । 

इसके पीछे नाहरसिहने देवगढके मरत सामन्तके पुत्र रूपसे उनका प्रकृत्यादि | 
‡ सब कायं सम्प करदिया 1 . 

देवगढके सरदारोके उक्त आचरण ओर नाहरि्के सामन्त पद्पर मपिष्ठित | 

॥ हनेके समाचारे राणा बहुत ही छ्ुद्ध इए संवत्‌ १८४७ ( सन्‌ १७९२ ईस्वी ) 

भ मेबाडभ जो विद्रोह भज्वङिव हदेथी, गृतदेवगढपति उस समय उस द ( 
द्रोदरमे सम्मिङिति हए ये । यद्यपि राणाने परिणाममे देवगढपतिका वह (| 
दिद्रीहिताका अपराध क्षमा करदिया था, विन्तु इस समय उनकी विनां अनुमति (+ 
छ्य सरदारोकि नाहरसिहको सामन्त पदपर वरण करनेसे राणाके हृदयम वह ( 
पिद्रोह फिर जाग उठा, उन्दने महाच्ुद्र॒चित्तसे देवगढके साम्मदाधिक ( 
1 संगादत्का नाम सर्वथा दुत कर देनेकी इच्छा कर री । 


पिणत 





1 % कछ राड टैक छिखतेद किं, “ अन्तिम सामन्त ॒गोद्करूदाखकी समान वषिषटि पुरुष ( 
ने कमो नक देखा | उनका शरोर लम्बा छः फुट अचा था, ओर अद्ध परयद्ध. भी वैते ह (४ 

1 बिष्ट ये । उनके पिताक़ी आयु जि समय बीस वर्षकी थी, उस समय बह भी उम्बारईमे खत- 
फुट ऊचे मौर उने मी अधिक वशिष्ट ये | आद्चर््यकी बात तो यदद फि; इख शामन्त वदकै 
! वहत परुष स्वामाविक सूत्ये भरेथे । इष वंशमे बहुतले महान्‌ राजपूत उत्प ृष्पय । ( 


<दन्वन्र्स्क्क्पयन्कयन्ययन्डकन्कनसन््न्कङन््कः 


( ११०४ ) राजस्थानइतिदास 1 
<~ क य क का व ण र 
‡ द्ध रागने सीरी देवगढ देश अपने अधिकारम करके, एक राजपुरुषको 
< यह याज्ञा देकर वहां भेजा कर, देवगढके निवासिरयोने जो अन्न वोया है, दह सब + 
कारकर ठे आज, क्योकि स्थानीय सरदरोनि मेरी विना सम्मति खयि मेरा ¦ 
& अपनान करनेडे निमित्त अपनी इच्छुसार एक पुरुषको सामन्त पदप स्थापित # 
4 कर लिया है । देवगढके सरदारेने राणाकी आज्ञा सुनकेर॒विरोष चलुरताओे 
& साय उत्तर दिया कि, “हमने केदर गोड्करूदासका एफ पुर निरचन कर दिदाहै ( 
‰ देवग उत्तराधिकारी निबाचन नही किया हैः यहं निवारणकी सामथ्यं केवर 1 
ङ राणाको ही है. हमारा इड विश्वास ई फ, राणा देवगद्के सहं राजपूत ¢ 
९ नेता पदपर किसी योग्य पुरुषको ही निवांवित करदेगे 1 सरदार छोगेनि # 
‰ उन्त नषिदनके साथ नाहरसिहके ुण्राम मका यौर उनको ही सामन्त { 
‰& पडठनेश्ा सी संङ्त कर दिया या ! देवगद्के कविषर उस समयं राणाक्ते 
‡ चिनित्सकूपते राजयानीमे नियुक्त ये * उन्होने सरदार त बनकर { 
{चाच सद 
1 अपनी वि्नता ओर चतुराईके दवारा राणाको पसन्न करके, उनदी कोधायि { 
१ बिल्ल शान्त कर दी । अन्तमं राणाके नाहरर्सिहको अनिषिक्त करनेमे सम्मत ॥ 
| होनेपर, युवक नाहरसिंह राजधानी आये ! उसी समय नाहरसिंह भेवाडमे 
8 सवस अधिक समद्धिराटी ओर विक्रमी राजपूर्तोकी वास्मै देवग मदारि ८ 
याक तमन्त पदपर्‌ रण कये गये । देवगढका मचीन नाम मदाय दै  ¶ 
, नाहरसिंह निस संग्रामगढके उत्तराधिकारी थे, दह संग्रामगढड यथासम्य ॥ 
दारि विच्छि् होगया, जौर अन्तम किसी उपाचसे राणाके अधि- ' 
‡ कारमं होगया । | 
करर राड रजदाडेी सामन्त शासन म्णारीके विषय सवसे अन्तमं 
र ङ्िखिते हं कि, ““ राजपूत जाति मध्ये सामन्त शासन शैकीने अवश्य री चठ | 
रूपते स्थान पाया था, जोर उस कारण से दी राजपूत राञ्य अवनतिके रागसमं ष 
१ निभमर ओर राजपूत जातिकी दञ्चा शोचनीय होनिप्र मी उस रीतिक रवर चिं ( 
| आजतक दिखाई देतह । किन्तु वर्तमान समथ विशोष तर्कनावारी राजनीतिका ॥ 
; 
१] कविवर केवर चिकित्सा युणके कारण हो नहीं वरन अपनी विकताके रणते मी रापाके भव- (1 
नमे सन्यानके साथ रहते थे ! उन्होने रणको स॒चित किया किं, जो राणा सवेखर ई अफीम- }§ 
सेवी बिदूषकगण कभी उनकी सेवाके उपयुक्त नदह होखकते ¡ यदि युवक नाहरसिंह राणाको खभासं ( 
३ शिचा पगे, तो यथा समय उनके यारा देराका विरष उपकार होगा ¡ इखके सिवाय नारदे । 
‡ यमिषेकसे तलवार चन्धी खरूप एक क्च मुद्रा नजयाना आपको दीघ्रदी मिक्गा । > 4 
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अचुष्ठान करनेपर, निश्चय ही इन संपृणं चिद्वक सव मकार विटप हीजानेकी |> 
 संमावना है । हम लोग यदि राजप्ूव राज्योकी भीतरी शासन प्रणामं हाथ ! ' 
१ तो राजपूत राजगण अपने आधीनक्षे सामन्ता ओर सरदारोके साथ ई 
। जिस सम्बन्ध शृंखछमें वये हे हम उश गेखलाके तोडनेमे कारण हेग, अर्‌ ८ 
उससे राजपूत राजयो सनातनसे प्रचित सासन रीतिका समूरोच्छेदन करक * 
१ उसके वदे किसी दुसरी रीतिके चङानेमे समथं न हीसेगे । दूसर विचारं ¢ 
राजपूत जाति सामन्त शासन पणारीके सिवाय ओर किसी भकरारकी शासन + 
4 रीतिमे अभ्यस्त नदीं है । दम छोगोकरे साथ राजप्रूत राजगण मित्रताम वेधनेसे ।, 
उनको वारी शदुर्मोका मय विल्कुक दूर होगयहि ओर यथासमयपर दह {‡ 
| दसेरे श्वम मी छुटकारा पासकेगे । राजपूत राजाका मताप युत फिर 
जितना विस्वृत ओर सामन्त तथा रजके उपर आधिपत्य जितना ही भवर होगा, ५ 
उतनी ही भाचीन राजसम्बन्धी रीति नीति फिर प्रतिष्ठित गर नजराना, खड्गवन्धीं | 
तया लक प्रदान आदि जो इस समय पुरानी मथा कहकर मरचछित हँ यया |( 
| समय दह यथारथरूपमे प्रचित होसर्केगी । राजगणकी शक्ति प्रथुत्व फिर विस्तृत 
| जर माचीन राजनैतिक भ्वन्ध फिर मचरन करनेकी सहायता करना मत्येक 
उदर नीतिक पुरुष ओर टिक गवनमेटका अमिप्रायेदै । किन्तु हम जिन विप- 
योम विरड़लअनमिज् हरन सव विपयोमे इस्तसपके बदले निरयक्षमावसे स्थिति 
1 करनेपर बह उदे बहुत सदजमे उत्तमरूपसे सिद्ध होगे यदी मेरा विश्वास हे ।*% 


1 ¢ केक टाड इत स्थानकी यैकामे ठिखगयेद करि, अतिभ उदेकके वरव होकर यादि ( 
| 1 निवासिरयोकी प्राचीन रीति नीति जर अभिख्यपके विरदधवाठे किसी कार्वमे इस्तदेप किया जायगा, ४ 
तो बह उदेश भी अवश्य ही व्यर्थ होगा । शरे शान ओौर न्याय विचारक व्थि राजपूत रज्येको 
१ वर्तमान शासन रीति थचक रखना ही बृचिशि गवर्नमेटके कर्तव्य हैँ । प्रचित शाखन्‌ अरीरो न 
| १ बृटिद्च गवर्नमेट स्वय सृत न करके, शंस्कारका परामर् देना, जर देशी राजालोग जिसे स्वय }> 
ही अपे २ मेभियोकि उपदेशक अनुसार परिव्ित करटे, वृटिश गवर्ममेरकेो केवर रेी नीतिका |? 
अनङम्बन करना हौ सव ्रकारसे उचिते है । यदि मलोग स्ववं स्कार करनेमे उद्यत होना, (9 
1 तो इकावग्चीके स्तभर्मे कैरिन्यियनका स्तम्भ॒दिर्‌ चयोग ओर वल्देवकी मूर्तिमे दरक्युलठका 
पज्र सयोग करनेसे ओषा दशय दिखा देगा, बैठा दी होनेकी सम्भावना ह । हमको केवल |> 
| अररोश्चित उत्तर परिचिमकी सीमा अत्यन्त हृद करकी च्छा होनेपर, यदाके देशी गाज्योका ॥ 
समृद्धिशाटी जर स्वाधीन मावस रखना हौ उचित होगा, ओर हम ` उन देशी राज्य समूहेके 
उच्छेद साधनम किती प्रकारकी कभी अमिलपा नदी रखते, एेा भाव ॒विदिव करेकरे साय ]‰ 
१ सराय इरु उदार नीतिका अवलम्बन करना दी अत्यन्त आनद्यके ह | ॐ ह 
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70 





(११०६ ) राजस्थानइतिहास । . 
सणि 
‰ कनैर टाड साहब भिस समय राजपूतानेके पोलेटिकर पेण्ट पदपर स्थि | 

थे, उस समय बिश जाति जिस मणारी ओर नीतितसे मारतका शासन करती । 
थी,उस समय राजनीतिज्ञ ठाड साहबकी नीति बहुत कुक कामम राई जाती थी | 

| किन्तु उनके जानेके साथ साथ दी बटर नीतिने भिन्न मृति धारण की, जिस- ( 
| से राजपूत रान, राजधरत नरपति, राजपूत सामन्त, राजपूत सरदार, राजप 
। भूजाकी दशचाका ही परिवतेन होगया, यदापि गवनेमेण्टने इस समय देशी रजा- ॥ 

ओकिी मीतरी नीति्मे सवथा हस्तक्षेप नहीं क्रिया है, किन्तु मूलतसके जानने ॥ 
4 वा्छोको इतना अवय ही कहना पडेगा, कि इस समय राजा महाराजाओंशो | 
¶ रेजिण्ठ वा पोठीटिकट एएजेण्ड कोरगोकी आाह्ञाके आधीन ही सथा रहना ( 
4 पडत, जिस प्रकार मुगक शासनके समयमे राजा महाराजा अपने २ 

। राज्यम स्वाथीनताके साथ प्राचीन रीति नीतिका ` पाठन तथा सामा- ॥ 

| 





\ जिक विधाने अनुसार अपने कायं करने समथं थे यदि सत्यताका सन्मान 

| रखनेके स्यि इस समय उस बातकी तरना कीजाय तो यहं स्वीकार करना 

| होगा कि ईस समय उस अकारकी प्रण स्वाधीनता सभग बा उस प्रकार 

दाक्तिका व्यवहार जब नदीं करसक्ते साथमे यह्‌ भी मानना पडतारै किं राज्ये 

॥ अव्रता मताप भी नहीं है । कनेक टाडका उपदेश अव सव ग्रकासते ग्रहण 

4 नदी होता, उन्होनि कहा फि देशी राजा जितने शक्तिसम्पन्न सामथ्यवान्‌ प्रसुता 
| युक्त होगे जितनेदी वे राजा धनधान्य सेन्यवरु सम्पन्न होगे उतना दी इषि | 
| गवरनमेण्टके शासनम मंगर होगा इस कारण देशी राजाओंको वैसी स्वाधीनता ॥ 
1 समप॑णमे मंगर है परन्तु इस समयकी नीतिसे यह देखा जाति कि देकषी राज्य ¢ 
 इब॑ल निस्तेन ओर शक्तिहीन होते जा, ओर जातक देखा जाति वीरिल | 
& मता मता मायः रोपी होती जाती है, हमारा इसमे यह कहना है कि नो || 
| रोग राजपूत जातिके चतर मतिना ओर व्यवहारोको भकीमांतिसे जानत दह 
। टोग इसी बातका समर्थन कगे कि देदीराज्येकिवरकी जितनी २ बृद्धि हौती 
1 जायगी उतना ही बृटिद ज्यका मरताप बटकर भारतका मंग होगा । 


॥ 
4 राजपूत राजक ऊरु गवनमेण्टका किसी प्रकार अनिष्ट नहीं कर सकते इस | 
१ बातको कर्न राडने 4 कारुतक निवास करके राजास ठेकर | 
{ साधारण सरदार तक, म्रघयेक श्रेणीके सरदारके साथ अभिन्न मित्रता, बातचीत | 
| ओर शुदतामे भटी्मोति जान छिया था, इस ही कारण वह छ्सि गये हं कि! | 
राजपूत राजा यदि पू्की समान्‌; वठ पराक्रम गोरख धन मयांदाकै संग्रह करने- ($ 
दन्व््दण्कछ कन्ककन्क्दकङर्र्रन्ररक्दन्डन्ददन्कदन्छके 
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4 म सम हं तो हमारे मयका विषय छ भी नहीं है, रजत 'नातिकि इतिहासके 

उप्र गहरी इष्टि डाठमेसे यह मीमोति सिद्ध हौजाता है कि राजपूत जातिमिं १ 
/ एकता नहीं है यहां तक कि जन्मभ्रूमिकी रक्षाके निमित्त भी यह कमी एक ह 
न हुए, एकं जातिके कविने अपनी कविता यदि दृसरी जातिपर आक्षेप ॥ 
कत इदं टिल दिय तो इतपर दूसरे पक्षम वदेषकी यि प्रवर हो उठती (| 
॥ थी, इसी भकार महाराष्ियो्मे मी सम्पूण महारा्दख्के नेता पद्पर कमी 
१ एक पुरुषको प्रतिष्ठित होते हए नहीं देखा, दूसरे प्रत्येक राजपूत राजा केवर | 
अपने ही राज्यम शक्ति भकारित करनेको समर्थ ह इस कारण इस यनेकताकी [ 
१ दामि सवत्र पसे यह मत्येक कमी हमारे ठ्य मयका कारण नहीं होके यह ! 
| कना बाहृल्यमात्र है ।  ॥ 
1 रजनीव जाता संड साहब किर छित रै पि 'रतिवासीरा्येमिं यदि { 
| सामन्त शासनकी रीति चठती र तो बह राज्य कमी अनिष्ट साधनम समरथ नहीं 
| होसक्ते जिस देम रेसी शासन रीति पचित है देखा गयि कि वह देश अपनी 
| रम सर्वथा रौ अससथं निकटे । दुसरे ३ देश प्ररा्येकि आक्रमणे भी 
सदा अयोग्य रे, राजपूत राजाओके साथ हमारी सव प्रकारसे निष्कपट 
मित्रता स्थापन ओर दोनेकिं कल्याण साधन तथा दोनोका निज २ 
1 स्वार्थपूर्णे यत्नमान हीना उचित है, बह कायं ठीक है निससे देरी रार्जोका | 
{ विराग उत्पन्न न हौ, उनसे अनुचित कर ठेने तथा उनके विरुद्ध चर आदिक 
| नियुक्त करमेमे विरत होना ही उचित है, किसी प्रकारका उनको संकट न | 
हो रेसा उपाय क्षिया जाय अथवा उनकं साथ इस मावसे सन्वि स्थापन ( 

3 करीजाय, निससे दोनोमे अकृत्रिम मित्रता उत्पन्न हौ, वाणिज्य खाधी- 

4 नता फेरे, ओर परस्पर श्च भिजता मित्रकी पषिवान कर सक । इसपकारकी ् 
मित्रता उनके साथ इत्यन्न करनेपर यदि विदेदीय तातार, वा रूसी ठोग हम । 
ठोगोके पूर्वी, राज्यम आक्रमण करनेको उद्यत"हो, तो उस समय समरकैत्रमे ( 

| पचास सह राजपूत सेनाकी सहायता कभी भी असम्भव ज्ञात नहीं होगी । ” ( 

1 उदार नीतिक टाड यह जौ ज्ञानगभे सार वचन खणीक्षरोमे छिखगये है, वत्तपान र 
ञग्रेन राजपुरृर्षोको उन वचनोका स्मरण करकं उनके उपदेशानुसार 

| नीपि जकम्बन करना उचितदै, यथाथं राजर्मतिज्न इस वातको अर्य ॥ 








॥ 


1 स्वीकार करगे 1 
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( ११०८) ˆ  राजस्थानईतिहास । 
क क 
॥ जप्त बाथ टाड पिर किस कि, “ओरङ्जेवकी आ्ञाते समरे 
‰ रनप्र जापिन कैसा व्यवहार किया था, कह हमको स्मरण रखना उचित है ( 
4 अव भी उनके हृदयम कही भाव विराजमान दे । कृतघ्नता, आत्म सन्मान रर । 
¶ जीर कास पान एक समय राजप्ृत जातिके समस्त द््ोकी सूल | 
‰ भूमिये! आजतक्‌ प्रत्येक राजपूत उस ृत्ञता, आत्मसन्मानं ओर विश्वस्तताका 
4 मूक अर्थं समदते किन्तु केवर अपने भाग्यंके बरसे ही समय परिवतेनके | 
{ स द रोग उस कृतज्ञाका मकाश आत्मसन्मानरभ्ा ओर विस पाठने ॥ 
पूर्णं उदाहरण दिखानेका को उपरक्ष नहीं पाते । किसी राजपूतसे यह मरन 
‰ कियानाय कि, “सवते मा अपराध क्या रै 7", इह तत्काठ उरुके उत्से ( 
& कैगा किं “ गुणछोड "' अथात्‌ कृतघ्नता । राजपूत जातिकी आत्मके साथ 4 
‰ मानो कृतज्ञता जडीहई ह, यह रोग जीवनके त्येक अृष्ानम इतकगताफी 
॥ पूजा कते है, ओर उस कृतज्नताके मान रक्षके षये ही वह समधम्मीं राजाके । 
4 साथे वियुक्त नहीं होसके जो राजपूत उस छ्ृत्नतासे हीन ह वह राजपूत ( 
| इस संसारम रहने योग्य नहीं है, उसको दूसरे जन्म साठ सहख वर्षतक | 
नरक निवास करना पडता ददै, यदी उसके दिये निदधौरित है, राजपूत जातिका 
| यही विश्वासंहे । "' # | 





| इसके अनन्तर कैल राड छिखते ह कि, “राजप्रूत जाति चाहे कितनी ही ( 
1 उग्र स्वभावधुक्त हो, उसके हृदयमें राजमक्ति ओर देशितैषिता भरीर्मोति षि | 
राजमान है । यचि राजधूतटोग बीच म जपने पिता जीर जधीर्वरःऽके भ्रति || 
¢ उद्धतता सूचन कते रहत रै किन्तु किसी षिजा्तीय राके जन्मरमि अथिकास ¢ 
| उदयत होनेपर, वह किस प्रकार बीरमूमि धारण कर एकता पुैक राणाका ( 


#% करर टाड रिपणीमे छिखतेषै कि,  रुणछोड अयात्‌ कृतघ्नता ओर सत्‌ छोड अयात्‌ ( 

3 बिश्वाखषात करनेवारे साठ इजार वर्षतक न॑मे वास करते दै, राजपूत काेगण णेस ॒व्ण॑न | 
| कसाये है, जितने युरोधियन अपने बुद्धिमान होनेका अभिमान करे यह कते ह फ, देशीरोग | 

छृतक्ञता किसको कहते है यह नदी जानते, ओर्‌ देशीयलेर्गोकी माषामे छृतक्ञता शब्दही ( 





र, 
| नदीहै । रेस खोग केवर गङ्गातीरव्ती देशोमे पचलित केव नमकहराम शब्दको ही जानते ( 
है । राण छोड शब्द कृतमताका पूर्णं अर्थं प्रकाशक है } विश्वासघातकता भी राजपूत जातिमे | 

खनसे प्रधान अपराध गिना जाता । 7 | 
1 ८ जि राजपूतके पाख केवर एक प्रकार परिमित मूखण्ड है, वह व्यक्ति भी अपनेको यभी- ( 
{ इरी समान समरक्तवाखा समञ्चकर राणाको «८ बापजी ° अर्थाद्‌ प्रजासात्रका पिता ओौर जाति [ 


माका प्रतिनिधि समन्ता है । राजमक्तिका क्या पूणे नमूना ह । ॥ 


। दि० खं०-अ० ३६. ( ११०९) 
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‰ जतुगमन खीकार करके सा अत्न कर १ मवाडके इतिहास जीर गना ({ 

१ अनितरसिहके समयमे माखाडके इतिहास पनेसे हम रोग बह वात सीमोति (4 

1 जानसक्ते है । शेष इपिहासमे इम असीम राजमक्तिका निदचन देखते है । मिन 

५ मारबाड राजको उनकी भनाने मी नदीं खाया, जो नरपति दन्त अत्याचार, 

३ नराधम जीरगनेवके करल गारसे अपनी माणरकनाके छथि जन्मसे व्यवहारको ( 
ने जानकर एकान्त वास करनेको वाध्य हुए ये, हं केवर अपने नामके मोह- | 

1 मत्से सामन्त मंडरीको एकता बोधकर जिस दिन तर्यार चठानेमे समथ ! 

| 








न. 


हए, उसी दिन उन्हेनि सम्पूणं सामन्त ओर सेनाके साय अपना पैतृक राज्य 
अधिकार शुक्त करिया था । बीस वर्षं तके माखाडके उस मीच गोरवसुचक 
4 इतिहासके साशा योग्य रेखककी केखनी द छिखसकती ६ । दर्माग्यदद । 
1 हमने उस युद्धका धारावािक सम्पूर्ण दत्तान्त नहीं पाया, केवर किसी स्यल्कै 
4 किसी २ युद्धका आंशिक विवरण हमको भिका दै। उसमे हम गजपूत जातिकी (१ 
राजमक्ति ओरं खदेशदितैषिता मटीमोति देस । ", कनैर टाड राजप | 
जातिके राजमक्ति विषयमे जो इछ छिखिगये है उससे अधिक एक वात भी 
ङिखनेकी आवश्यकता नहीं ह, पाटकगण इसको अवय स्वीकार करेगे । 
1 
1 


कर्नेरु टाड हमारे समधम्मावरम्बी राजपूत श्राताओंके चित्रके सम्बन्धे 
फिर छिखते रै, “सम्राट अकवर, जहांगीर जौर ओाजेव आदि गुनहतिहास 
वत्ता स्वयं रानपूतोके चारिजोके विषयमे जो सिद्धान्त पकार करगे ह, उसप्र ( 





दम इट ारनेसे क्या देखते ! कि उक्त मुगरु सम्रार्टोने भारतके अनेक | 
¶ स्थानके निन यमि विजय ओर गौ पाया था, उनके राजपूत मित्री उस ( 
| विजय ओर गौखके भूर ई । निस आसाम देशक विजय करलेके छ्यि इस (4 
१ समय शृदिश वादिनी निथुक्त हरं है, ओर निस युद्धका परिणाम देखनेकं 
लि ब्रटिदा भारतकी राजधानी मयपूषक यतिन्ना करती १, उस आसामको 
केवर एकं राजपूत राजाने विजय कर छया था, जौर उन राजाके उत्तराधिकाशै ( 
| इस समय इटिर गवर्मेटै करद्‌ मित्रौ । बह आसाम विजेता राजघ्ूत नरपति ( 
1 जयपुरके अधीश्वर राजा मानर्पिह ये । उन्होने आसामफे सिगाय आराकान | 
ओर ंडीसामे भी विजयपताका फदरा दी धी । कोटाके राजा रामसिहने युग । 
4 सम्राटकी आत्तानु्ार क मव युदधोमे विजय पाई थी, ओर उनके पौत्र राजा ( 
ईवरीरसिह ओर अन्य पोच भ्राताओने युद्स्थल् शयन फियाथा 1" 
वकर रक्रा रन्डरन्दन्ड्छे 


( १११०) राजस्थानईतिदास ॥ । | 
णि 
‰ राजनीतिज्ञ यडकी अन्तिम उक्ति, “जो रोग केवल वादिरी हस्य देक 

सिद्धान्त गठन करते हैः वह सहजे ही अरमान करसक्ते है कि, दीरषकारतकं | 
{ विजातीय आक्रमणते राजपूत जातिके उचम्‌ मतिमा, बीर विक्रम ब्र दू 
होगये है किन्तु यह कल्पना बिकुल भ्रान्तिपूरणं है । ष्िजातीय उत्पीडन तथा ( 
4 अत्याचारसेः राजपूत चरित्र इस समय जितने शोचनीय लक्षण दिलाई देत, ॥ 
शान्ति पिरवे साय २ ही वह्‌ सव दर होने जीर स्वदेशी सस सपदि | 
। मितनी दी वेगी, उतने ही उनके हद्यमे नये २ भाव उत्यन , होकर म्ये ॥ 
। -जातिसम्बन्धी आचार व्यवहार तथा सण परण मत्तिसे दिस दुगे । राजपु # 
जाति उस समय कुद्ुमवणेकी पोशाक धारण करके >८[ जो लोग निःखाथं # 
मौवते उनके मंगर साधने सदा तत्पर हं उनके चये] सं्राम स्यक्मे निश्वय ही ॥ 
। उपस्थित हीसर्केगे । इतिहासे उपर क्ष्य रखकर हमको राजनैतिक मार्भका 
अवरम्बन करना उचितं । बहुत कड साम्राज्य शासन ओर अनगिन्त मित्र 

५ राज्यके साथ सभ्बन्धसे जो महाविपत्ति निवारण नहीं होसक्ती, उसके परमाण | 
संग्रहे छि हमको पराचीन रोमके ऊपर हटि दैनकी ानर्यकता न होगी । 

। भारतवर्षे वाईसदेशी भधानराज्य-जिनमे अधिकांश इटि साघ्राञ्यके अधीन | 

| इए है, यदांतक कि एक सौ वषं पहिरे उन सबने राजशासनके प्रम रमणीय | 


इय दिसाये थ । एक सभ्रादक भिस विल ताम्नाज्यका सफतापे शमन / 
| करना अत्यन्त किन था उसको कर सौ वर्तक सुग शासन करगयेहै । वित ¢ 
जब उन सम्रटनि देशीय राजा ओर राजपूत नरपतियेकि स पर इस्ेष | 
| करके उनके सामाजिक आचार व्यवहार ओर धर्मके प्रति अत्याचार आर | 
{ किया, उत समयते ही सम्भरण देशी राजा ओर राजपूत भूपाठेनि सम्राट | 
। आधीनता अस्वीकार करके सर्वथा परथकूभाव अवलम्बनं किया, तथा दक्षिणी ( 
| लोग इसी कारणसे उत्तेजित होकर सुगर अत्याचारियेकि विरुद्ध सडे इए) एक | 
समय जिस सुगर सम्राद्‌ ओरङ्खेवके नामसे सम्पूणं भारत कोँपताथा यथासमय | 
उस मगर सम्राटका षह विद्वकिख्यात सिंहासन एक ्राह्मणके करुणाधीन इमा | 
1 था ओर खानदेरके एक किसानके पौ्ने * तैमूरवंशके ठोगोको इतति भोगी । 
4 > राजपूत जाति सपने जीवन त्यागकी परतिज्ञा करके जिस समय युदधकषे्की यात्रा करतीयी, | 
उस समय कुंकुम वर्णके वस्र धारण करती थी । ({ 
ॐ महाराज सेधिया । | 


ऊन्फनर्सन्दन्दन्कदन्छदन्ददकन्दन्कन्दन्द्न्दच्छडन्दरष्टकषन्डररड 
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दिण्सं०-अ० ३६. ( ११११) 
| 
५4 करके रक्खा था "राजनीतिज्ञ कनैर टाडके इन गभीर उपदेश पर्णं वचनो ऊपर 
| 1 विशेष इष्टि रखकर ब्रटिशच गवन राजपूरतोक मति उदार व्यवहार करै, उपतं- 
.¶ हारम हमारी यही अन्तिम भा्थना रै । सबको ही सखीकार करना हीगा कि छोरे 
† दीप बखिनके गरंग जिस प्रवर प्रतापे मारत शासन कसते दै, वह शासन कैवक | 
'¶ सेना जौर नीविके वरते नदी है क्रिनतु परम करुणामय परमेश्वरे वरते द। (4 
 % वह्‌ अनुग्रह स्मरण करके उदारनीतिद्रारा मारतवासि्योका गल साधन करनेमे (| 
| 1 बृटिश गवरनमेट जवतक यत्नवान रहेगी, कर्नैर टाडकरी समान हम भी कहते ह 
कि उतने दिन तकं वह स्व॑शाक्तेमान अव्य दी भारतमे बृटिश शासनराक्ते ( 
भव रक्लेगे । इतिहासके ऊपर षटि सकर मारके शुम साधनम सदा ¢ 
1 तत्पर रहना दी इवसि धान क्तैव्य है। उस कव्य पाठने घुरि 
होने ओर अत्यन्त संकीण अनुदारनीविका अवरम्बन करनेपर केरे फल उत्पन्न | 
4 होनेकी सम्भावना दै'भारतका इतिहास उसको गम्भीर शब्दसे कीत्तन कर रहा । | 


[ राजस्थानकी सामन्तदासनपरणाी समाप्त इहं. ] ॥ 


# 
\ 
५ 
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८ १११२) राजस्थानकतिहाक्त । 
< ५५ सी (णि 


(= 60 - जि 


1 परिशिष्ट । ॥. 
= 
< ट स । 
4 कर्नैरु टाड दवारा छेखित । 
1 तान्रानुरासनपन्र;-सनद्ः-पटाः-दानपत्र+उ्यवस्था | 
1 पत्र;-राजके श्रादेशापन्रः-आवेदनयपत्र ओर ॥1 
4 खोदित लिपियोंका अविकल ॥ 
अनुवाद । 8§ | 
द 61 
> ्रथम-संख्या १. ( 
{ [खाडके निर्वासित सामन्तो ५ के दवारा पश्िमी रज्योमे स्थित चिस | 
गवनमटके पोठिटिकर एरनेटके निकट प्रारेत पत्रा ज्याका त्यों अतुबाद्‌ । ( 
यथोचित सम्भापणके अनन्तर मिवेदन यह हे किं, हम आपके निकट एक 
विशराती पुरुषको भजते है, ह॒ हमारी दशके विपये आपको सव वरत 
सृचित केण । सरकार कम्पनी द्ट इण्डियाकस्पनी हिन्दुस्थानकी अधिपति ॥ 
है; हमारी दक्षा इस समय कैसी शोचनीय है. इस ॒वातकौ आपठोग मी ॥ 
भोति जानते ई । यद्यपि हमारे ओर हमारे दशका कोई विएय भी आपसे छिपा 


4 नहीं है; किंतु अपने विपयका एक विदोप वृत्तान्त आपको सूचित करना 
4 अत्यन्त आवदयक ह । (6 
श्रीमहाराज जीर हमलोग एकी दसम उत्पन्न हं ओर सवदी रार है 1 पह 
4 हमर अधिपति, हम उनके अनुगत दास ह, किन्तु इस सतय वह महा क्रोधम्‌ ¢ 
भरे हए ह, ओर उसीसे हम अपने स्वदेशके सम्पूण सत्व ओर विषय विमकते | 
1 वञ्चित होगयेह । हमारी पिताके अयिकारकी भ्रमि महाराजे खारि अर्थात्‌ ( 
अपने अधिकारमं करटी £ ओर जितने सामन्त वर्तमान राजनैतिक विवके # 
। समयम द्र रहनेकी इच्छा करते है, उनके भाग्यमं भी से ही एर कामकी § 
| सेभावना है । महाराजने अनेक सामन्ताको अभयदान ओर प्राणरक्षाकी ड | 


1 नस लस्स 
2 # इनमे बहतसे पत्र कर्ने यड अपने देदमे दगा्येये । उनके स्वग सिधारनेके पीछे वह | 
&| सव पत्र किसके हाथ टगे, इसके जाननेका ऊुछ उपाय नही हे । 


। >< कोधोन्मत्त मारवाडपाति जिससे उक्त पत्र परेरकेके यति अत्यन्त कद्ध दकर उनपर विपत्ति ॥ 
उपहित न कर; कर्ने टाडने इख निमित्ती पच प्रेरक सामन्तेकि नाम नदी चिच । (@ 
<& 


पः (क) शाक 


ष्यनएरक दनकम्क््धज्कन्क छन्नम दन्फनष्दन्युक ट ठ दन्द्रम्य 








| परिरिष्ट । ( ११९३) 
णि 09 ^ सु 


यिन दिनि दिन ० नयन ७ 


‡ मत््ञापूक आघीन करके, जन्मे अनेकोको वञ्चित, निहव भौर दूसरे सबको ( 
॥ 








4 कारागारमे डाङ दिया । छत्री ओर रानकम्मचारी पकडे जाकर वन्दी हो | 
1 रै, ओर उनके ऊपर रेते २ शोचनीय अत्याचार कि जारे, जिनका ङि- | 
खना हमारी केखनीसे बाहर हँ । महाराज! इस समय रसे नृशंसचित्त हए रै कि । 
नोधपुरके रजाठोगे् केता किपीको मी नहीं देसाजाता । उनके पष परषगण 
1 ५ शताब्दीतक राज्य शासन करगये ईै-हमारे पूष पुरुषगण उनके म्री 
| ओर उपदेष्टा खरूप ये, ओर राज्ये सब पिर्योके कार्थं उसी सम्मित । 
१ सामन्त मण्डलीकी इच्छानुपतार सम्पन्न होतेथे । महाराजके पवपुरुषोके । 
-‡ स्थि उनकी .आज्ञातुसार ओर उनहीके सामने हमारे पर्॑ुरष समर | 
१ षभ मरे थे, जओौर सम्रारगणके # अधीन नियुक्त रहकर वही जोघपुरको (1 
र | व्त॑मान धन मान जोर मौरवसे पूण कर गयेह। माखाडमे जव जो कुछ घटना इं , 
१ है, विपद्‌ जर विजातीय आक्रमणम्‌ हमरे पूवं पुरुष सवते अगि उपस्थित होकर ( 
‰ वथा समय विरोषं जीवन दान करके मालाड राज्यकी रकं करये है! जितर 
१ समय नावाह्िग नरपति माखाडसिहासनपर वैड गये है, उसं २ समय हमारे पूर्व 
 पुरुषाके ज्ञान बुद्धि भौर करतेव्य का््यसे ही मारवाडमे पुरी शान्ति विराजगहं है 
तथा इस प्रकारे शै नरपतिगण माखाडके सिंहासनपर एक २ पुरुषसे दुसरे २ | 
ुरुषतक वैढते अत है । उन (राणा मानासे) नेवोके सामने हमने जमक्ति [| 
काचक वहते काय्यं किये ह जिस धोर संकट समयमे(सन्‌ १८०६हसवी)जयपुर ( 
ˆ% राजने सेनासदित जोधपुर थर छिया उस समय युद्धमे हमने जयपुर राज्यको आक्र- 
१ मण किया; हमारा जीवन ओर भाग्य विपत्तिमे पडगया; किन्तु दयामय मगवा- ( 
थ नन ' हमठोगोकि ही विजय दी थी' वह सपैरक्तिमाय्‌ जगदीश्वर दी हमारा साक्षी ( 
$ है । इस समय उच्च पदस्थ उदर चित्त कोई पुरुष मी महाराजके निकर नरद, ( 
५ इस कारणसे ही यह विपरीत घटना उपस्थित है । यदि वहं हमको अनुगत क्रं ॥ 
ट 


( 


-& ओर हमारे स्वाधिकार हमको भदान कर तभी बह दमारे अधीश्वर ओर अयु है 
1 





# दिद्ठीके सम्रा्योको रुक्ष्य करके इस स्थले एेसा छिलगये । कनेल यड लिलेह कि, ॥ 
दिष्छीके परम रमणीके उञज्वल दीवान खासनामक दरवारके रौप्यमण्डित स्तम्भके पादवं ७६ 
देनी राजा खडे शकर यवन सप्राट्ी सन्मान इद्धि करतेये । उनमेठे मारवाडके महाराज ही 
सबसे भए सन्मानस्वरूप सम्राटके दहिनीओर स्थान प्रतिय । मारवाड राजा, मानविष्टके १ 
परदादाने दिषो सम्राट्‌ खमामे घन्मान पानेते मेवाडंके राके निकट गवोक्तिते पू जे पत्र | 

‡ छिलाया, कर्मठ यडको वह मूयते मिल्गयाथा | 


व्क ववनद्न्वन्दण्द ग्द ग्डदन्दन्दनदुन्दन्न कुक्कु 





( १११४); राजस्थानइतिहास । 
कुणि 
& अन्यया वह हमार भ्राता ज्ञाति ओर दशके अधिका ह ओर कही अयिकार [| 
पलक व्यि हम र्ना कसते ह । वह हम कोगोंको इमि ्मिसवतवसे बिरट 

¶ वाशित करना चाहते ह किन्ठ॒ हमूकोग क्या वह सत्व सहजे दी छोड सक्ते 
 अपरेजरोग सब रिदुस्तानके खामीह।. ... .. सामन्तनें अपने प्रतिनिधिको अजमेर 
1 भेजा था । उनसर द्धी जानेके खयि कहा गया । उस उपदेशे अनुसार „...... ( 
1 टद्ुर दिष्टी गये, किन्तु उनको कुछ आज्ञा नहीं दौ यदि अंग्रेन अधीश्वर हमारी ॥ 
8 म्ना न सूरे, तो फिर कौन सुनेगा { अग्रे कमी एकका खल दूसरको 
‰ अन्यायरूपसे अधिकार नहीं कर देते मारवाड हमारी जन्मभूमि है इस कारण हम | 
¶ लोग माखाडसे अवय ही अत्ननठ ग्रहण करग। इनारो राठौर शोचनीय वसाम | 
1 पडे है वह कहा जरे केवल अं जापिके मरति असण्डनीय सन्भानेके कारण ही ( 
& हमरोग इतने विनोतक मोन र । हमारा अभिमाय क्यहि, बह पदिरे विदित | 
4| न करतेसे आप पीठे हमको अपराधी बता सकते, इस कारण ही इत समय | 
‰ आपको सब वतं विदित करके आपके निकर हम निदोषी हेते । माखाउते हम | 
जो इक षन रल काये ओर यहां ऋण ठेकर जो इछ सग्रह किया था, बह | 
१ सबही समाप्त होगयाहै । इस्‌ समय _अननामावते जव हम नष्ट हमा चाहते, तो ॥ 

उस अन्नकै छ्य हमारी जो इच्छा उसीके करनेमे उदयत है । | 
४ अंग्रेज हमारे शासनकरत्ता ओर स्वामी रै श्रीमानसिहने हमारी शसम्पत्ति ( 

४ अन्यायरूपसे अधिकार करटी है; आपके मध्यस्थ होनेपर वह सव विवाद्‌ मिर | 
श सकता । आपके निर्णेता ओर मध्यस्थ षिना हए हमको किसी विषयमे कुछ ॥ 
€ विर्वास नहीं है । आप हमारी इस मरर्थनाका उत्तर देगे ! हम आगरहके साथ | 
4 उ्तरकी भीषम ह किन्तु याद हमको छु उत्तर न मिका, तो परिणाममे जो ( 

करु काण्ड उपस्थित शोगा, उसके सिय हम अपराधी वा उत्तरदाता न होगे; ( 
{ क्योकि सर्वत्र ही हम प्रार्थना विज्ञापन ओर सवाद देके ई । अनाहारका दारुण 
4 कष्ट मनुष्यको उपयोग उपायके खोजनेम विवशा करेगा दी । एक मात्र आपरो- 

गकि मति हमारा जो मबछ सन्मान विराजमान दै, केव उसके ही कारणसे हम § . 
1 इतने दिनतक मौन रहै । हमारे सरकार (राजा) बहिरे होगये है, कोई न्विदन ( 


{ न छुनेगे । किन्तु फिर कितने काठतक्‌ उपेता करेगे १ हमारी आशा पूणं कीनिये ॥ 
संवत्‌ १८७८ श्रावण ( सन्‌ १८२१ ईसबी, अगस्त ) व | 

1 ` - अविंकरु नकर । ( 
। ( हस्ताक्षर › जेमूस टाड। (4 
¢ कक 


प्ककर्नरपक्करन्डटङकष्दन्ड्न्डन्रनछन्डदन्न्डन्कन्छफर 


परिशिष्टं । ( १११५) 


र 00 
ध ॥ 
दूसरी संख्या २. 4 
१ देवगढके सामन्त गोङटदासकै विरुद्ध उनके अधीनस्य , 
1 सरदाररोका अनुयोग । 
१म । बहुत माचीन कारे भचकित विषिव्यवस्था ओर राजनीविकेः मति | 


| वह्‌ ( सामन्त ) सन्मान नहीं दिखाते । | 
२ य 1 प्रत्येक राजपरूतकी दी एक २ चरसा परिमित भ्रमि रै किन्तु उन्देनि । 
| वह भूमि अपने अधिकारम करठी है 1 ॥ 
4 
! 


३ य । जो पुरुष उनकी रिदवत देसकतादै, बही उनके निकट सचरित | 
गिना जाति, ओर जो छोग उसके देनेमे असमर्थं ह वह चोर ओर धृणित | 
4 समञ्ञे जाते है । | 
| ४ थ | उनके अधीनस्थ पद्रधा्थेनि जो १० । १२ प्राम स्थापन क्रियेवे, ( 
| वह उन्देनि अपने अधिकार कर विथ, ओर उक्त पट्ठाधारी अन्नामाव ओर 
| स्थानके अभासे महा कष्ट पत ह । ( 
| ५ म । सनातनसे देवार्यमं श्रणागतको अमय देकर आश्रय दान, ओर | 

उसके उपरर किसी प्रकारका दण्ड वा अत्याचारं न करने की रथा प्रचलित है, ( 
बिन्तु उन्दने वह मथा विलद्र उठा दी है । | 

६ ह । किती विरोष विपदे गिरकर अथवा अपृना सवाथ साघनके छथि, । 

१ वह अपनी परजाके निकट शपथपूरैक भपिकञामे धते दै, विन्तुउसके पीछे उन- | 
का सर्वस दूर तेह । 

| ७ म । पूरवकाठमे रेस्ी रीति मचछिति थी कि, किसी समय सामन्तके | 

( देवगद्के › अधीनस्य सरदार वा आत्मीयरोर्गोके सामन्त समामे उपस्थित | 
१ होनेकी आवश्यकता शनेपर पत्रदारा उनको बुराया जाता था, किन्तु वह उसके 
१ वदेम इस समय अं दण्डक वारा बुरुवति है । इते दारा सवकी दी पद्‌ ( 

 मय्यादा नष्ट करी जावीह । 
{ व ८ म) उक्त पत्रवाहक भक्ते एक रुपया पाता था, इस समय दो रुपये ( 
| 1 जातेहै । 
। ९ म । पदर ०४६ सीमान्तके पहाडी देशम किसी व्यक्तिके डङ्द्रारा (4 
4 आक्रान्त वा सर्वान्त होनेपर सामन्त उसकी क्षति पूणं करते य, विन्तु इस (4 


शयन्य्यण्दन्द्दन्डष्दन्दद्दन्दन्दषययन्द्दन्दव्छन्छ्न्ष्डर्कृष्डन्छ पन्च 





( १११६) रजस्थानहातेहास । 
सि (५१९५५५५, णिदिति 1११ ए तः ^ 


| समय किसी व्यक्तिके उस भकार आक्रान्त वा घन्‌ न्ट होनेपर यथास्थानम 
1 हानि पूर्वके छिये पाथना करनेपर कोई एर नहीं दीखता, क्योकि ङ्‌ रोग | 





टे इए द्रन्यका चतुरौ फौनदारको # देते । मीरा अथौत्‌ पहादीछोग 
इस समय विल्कुर स्वाधीन होगये ईँ, पिरे कमी कोर ह्या नहीं करये 

‰ किन्ठ॒ इस समय बह जिस मकार हमारे आत्मीय लोगोका सवख दूते ६ | 
[| [4 ञ्कैती [२ क  \ वो 

09 भी करते दै । इस ङकैती जौर नर हत्या निवारणका कोर 

। उपाय नहीं दीखतायहांतक कि ॐकृरोग देवगढनगरे टटका मार वेते । ८ 

4 ९०) केत अर दण्ड करक इच्छे ब निरपराोक अयिकार ( 

| किया भूमिक अपने अधिकारे कर ठत ओर अथ दण्ड ये जानेपर ष ॥ 

& सेर्तोका सब अन्न अपने घोडेंकि छ्य कटवा मेगाते हैँ | 


1 १९१ श अधीनस्य सरदारोकि खेतेमिसे सब किसार्नोको बछात्काररे पकड ( 
( कर जथदण्ड करते ह बौर उनके गौ आदि पञ्च॒ ओर हर येचकर धन पू / 
१ दारेते ई । इस कारण खतीका काम बिरुद्ुर वद दौगयादै ओर निवासी छोग ( 
हदा छोडकर अन्यत्र भाग रेह । | 
1 १२ श्‌ 1 देवगढ़ नगरके विचारपत्िगण > उनके प्र अत्याचार कारण | 
रायपुर मागनेको विवा इए । बह उनको पकडवाकर उनसे मी धनदण्डेन | 
‰ स्यि वीण दष्ट रसे हए है ( 
९३ श । वरपूषैकः अक्रारण अय संग्रहके स्थि वह आधीन सरदातको | 
अपने पास बुति है। यदि दह किसी टपायसे माग जोय तो उनकी स्री ओर | 
कन्याको कारागारं डर देतह । इस घोरतर अपमानसे अनेक क्ियेनि इय 
गिरकर आत्मधात किय । 
१४ श॒ । यदि कोई एर किसीका ऋणी हो तो बह मध्यस्थ बनकर उसका 
ऋण ञकवा देनेमे भवृत्त होते हँ । ओर उस ऋणीकी स्थावर जंगम सव स्पा ( 
बिकाकर आधा धन आपङ्ठेते है । ॥ 


नी ह 
पत्यक राजपूत सामन्तके अधिकृत प्रदेशे फौजदार नामके एङसामरिक नेता है । वह |$ 
आधीनके खरदारोको सेन्यदरमुक्त जओौर उनका प्रमृत्व करते ! अन्य जातिके राजपूत रौ इस ( 
पद्पर नियक्त होते । | 
| 

॥ 


कीनि किणि 


>९ प्रत्येक नगस्मे शीएक २ विन्वाराछ्य है | नररयेठ अर्थात्‌ प्रधान अधिवासी चार्‌ च्ोै- 
याके खाथ मिलकर दीवानी विचार करते । वह विश्ची प्रकारका वेतनादि नदौ पति । 
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परिदिष्ट , (१९९७) 
सि न> 
१९ श । यदि किती मटष्के पास्‌ कोई उत्तम घोडा दो तो सदुपाय अयता (4 
१ अन्तमं असत्‌ उपायोसे उक्तको ठेते दं । ( 
१६ श्च । देवगद देश जिस समय प्रथम स्थापित हआ, उस समय हमारे ॥ 

6 





4 पं पुर्षोको मी भ्रमि मिटी थी । इस कारण देवगढ, जिस प्रकार उनकी 
येक सम्पात दै 1 उसके भीतरकी वह भूमि मी उसी क्ार मारी पैठक | 
सम्पत्तिहै । उक्त भूमिरयोकी श्रेष्ठता साधनादिके छ्यि हनारों रुपये खच | 

1 इट । भिन्तु वह हमरे सन्मान अनुग्रह स्क्लायिकारमे अपमानके साथ हस्त- ¦ 

५ केप करते है । . ( 
१७ श्च । हमरे प्रं पुदवगण उक्त जिते भ्राम स्थापित करगयेरै पह अपनी ॥ 
इच्छानुसार ऽन सब ्रामोसे चार वा पोच चरसा भ्रमि ठेकर विदेशियोको | 

६ देरहे है भोर उससे प्राचीन श्रूमिके अधिकारी गण मदाः दीन दशाम, गिर ॥ 
कर नष्ट होते जाते है । । 

१८ श । बहुत माचीन काठते ही देषगढके सामक सामन्तगण अपने २ [| 
1 आत्मीय छुटुभ्बियोको मतिदिन भोजन अथवा अन्न देते आते थे, किन्तु चार | 
पसे उन्होने यह मया विल्क वंद करदी दै । । 

9 १९ श॒ । प्राचीन काठ्पसे मचत रीतिके अनुसार देवगदके सामन्तगण ॥ 

& पद्वत्‌ अर्थात्‌ पटाधारी आधीनके सरदारोक साथ मिरकर परामश पूर्वक कार्य ॥ 

1 कतये । किन्तु षह इस समय केवर विदेशी रोगेकषि साथ परामश कमते । ( 

॥ उसका फल यह हआ कि, पहाडी देशोसे जो सैकडों रुपये राजधनके संगृहीत 

। होतेये, इस समय वह आमदनी विल ब॑द्‌ होगर॑है । ( 

| २० शच । भायादोके अधिकारवारे भराचीन भृखण्ड समृहासे पहा डङि (4 
निवापि्याे गो आदि प्च दूटकर ठेजाते ई 1 फौजदार वह सव ॒ठौयकर 

1 अधिकारीको नदीं देते, वरन्‌ चातुरी पवक डोकमोकरो निवासियोके निकरसे | 
१ रेकोयारी कर छेनेमे उद्र करदेते ई । 
॥ २१) धनदारा षिचार वेचाजाता ह, धनके बिना विचार नहीं होता । | 
। जिसके पास धन दै, वही न्यायषिचार पाताहै । धन भाण रक्षके ठय महाजन ( 

4 जर व्यौपारी षिदेशमे माग र, कन्तु वह एक वार पूछते भी नहीं कि वह पु 
कहां गये ! , | 

1 २२ श । हमारे गो आदे पदयु्ंके पाके उपर चछ्जानेपर, पहाडी ( 
उनको प्कडकत है, ओर हम स्यं बां जाकर उनते वह पच छीन रते ई तो | 

श्च्कदन्दबन्द्ड्छन्रककन्कन्कनन्कष्डन्दन्छे 








(१११८) , राजस्थानदतिहास 
(मा 





4 दमे छपर धनदण्ड करके कहत ह कि, “पहादिर्योको उक्त मकारे प 
‡ रकनकी शक्ति हमने दीदे ६ ।" इस ५ इमारी मच्यादा घ देते दै । 
। अथवा इम उक्त इत्याकाशे डंङअर्िसे किंसीको भी पकंडते हे, तो दहं दडा- 

4 „का. 0, ४ ङ्त [२ 

-‰ नेके रि एक च्थारी दल भेजे हं जीर उससे फोजदार रिदावत कते ई ।िर 
| छटे इए डके साथ कठ्ह दीता है ओर उसे निराश्रय राजप्रूत अपनी पैतृक 

4 एमि छोडनेको विदा होजति ह ।'देवगढमे अव प्रजाको सहायता जौर आश्रय | 

| पनेका कोई ऽपाय नहीं हैतामन्त बिल्ल टितादित विचार शून्य हँ ओर सन्मान 

३ रकषाफे मति यहांतक उदास रै कि, पहादि्योको धन देकर अपनी सूरी | 

4 सम्पत्तिका उद्धार कररो । पूसा कहते द जवसे वतमान फोजदार नियुक्त इए ई 

1 तवते हमारे अदष्मे शाकादर बिष छिखागया है । बिष लोग सर्वं कर्ता धता 

1 है देशी दर पैक दियं । दण ( महार) ओर रे नक (आमने) ॥ 
| सजातीय रोगोकी भूमि मीग रे ई । विना अपराके सरदारयकी परूमि छीन 

टी जार्वहि। उसके फिर मराप्र करने बहुत सा समय ओर धन भ्यय कना हेता | 
है । न्याय विचार विर्कुर दु होगयाहि । 


| राणा भवनम उन ( सामन्त ) का नैसा अनुग्रह मोग ओर खत्वाधिकार 
विराजित है उनके निकट भी हम उसी अतुग्रहके अधिकारी जर सखखवान ह 
4 जवसे आप (कनेर टाडौने मेवाडरमे पदापण किया है,उससे बहस पिरे दूसरोकरि 


विदित हौ- 

विना अपराधके किसी सरदार वा श्रमे अधथिकारीकी सम्पाते वा चरसा 
भूमि नदी छीनी जायमी । 

न्ट्ड्क्कनदयन्कदन्द्सन्कदन्न्रङदन्दन्यनफदन्छक 


[^ 


4 द्वारा अन्यायसे अधिष्त भूमियोका उद्धार क्षेया जाता है| हमने रेस क्ष्या ( 
‡ अपराथ कियाद जो जव मपे पेटक स्लते वित रै! $ 
1 मलोग महा विपत्ति सागरम मग्र है । ( 
1 तीसरी संख्या ३. 

4 महाराज श्रीगोद्धल्दास । | 
| देवगढ़ चार मिस अथात्‌ चार श्र ( 
4 ्णीकि पदयवत्‌ गणके प्रति आदेश करे ह । ($ 

| 
॥ 
/ 





ई 


परिदिष्ट । (१११९) 
कि 1 6 
1 यदि कोह व्यक्ति किसी भकारका अपराव सूचक कायं करेगी तो हमारे (4 

खजातीय चारभिसल अथौत्‌ चार ्रेणीकै द्वारां उसका विचार ओर दण्ड ् 
1 व्यवस्था होगी । . ( 
„ उनके साथ किसी विषृयमे किती समय विना पराम किये म किसीको भी ( 
१ किसी प्रकारका दण्ड नीं करूंगा । *# 
श्रीनाथजीके नामते भँ य शपथपूर्वकं कहता ओर इस प्रतिनाते भ किसी 











1 समय नदीं हटरंगा । संवत्‌ १८७८, ष्ठी, पौष । 
{ चौथी संख्या ४ 
मेवाडपति महाराणा अरिसिषदारा सैन्धवी सेना नेना अ्डररदीम | 
१ वेगको इत्ति दानपत्र । ( 
3 श्रीरामो जयति ( 
गणेशः मसीदूतु 1 ४ एकलिद्धः मीदतु । 
श्रीमहाराजाधिराज महाराणा अरिसिह मिजभग्दुकरहीमवेग आदि छवेगोतकै 


अति आदेश्च कते ईै- 
इस समय हमारे अधीनस्थ कर सामन्तेकि विद्रोही होने, ओर धत्तं र्रसिह- 
को अधिपति रूपते वरण करे दृकषिणी सेनाद्क ( महाराषयो ) को लान, 
{| वथा दष राजधानीपर अधिकार करनेके श्यि तोप सजित करनेसे । 
| उनको निबारण करके आपके दारा हमारी राजराक्ति रकषमे येष सहायता 
‰ पहि, इसी कारण आपके उपर अतुप्रह मकारा केके दिय मे यह धत्ति 
दान निद्रित कर दी, यह आप आर आपके पुत्र पौत्रगण सदा मोगते रहँ । ( 
1 आप बिश्वासके साय काय्यं करत । यदि हमारे वंशका को आपके उत्तरा- 
धिकारियोसे इस खत्वको छीनेगा, तो उसको एकलिङ्कनीका शाप ओर चित्तीर ( 
नष्ट करका पाप स्पशे करेगा । । 
4 


| विरोष्विकरण। ` ` 

1 म २०००००९} दौ छा रुपये मृल्यकी भपम्पत्ति । (१ 
1 २ य । वार्षिक नगद्‌ २५०००. सुपये। 

| -३ य । देवारितोरणके बहिदंशर्मे स्थित १०००० वधि मूमि। ( 


 # इ्ेण्डके अधीश्वरने मागनाकाटीर्मे बिधिवद्ध ४३ धाराम अपने सामन्तेकि निकट एेसी दी 
१ प्रतिना केरी थी । 


कन्य ््य्न्दन्डन्डन्््दन््न्दन्ड्न्दन््नद्धन्दनद्न् ष्ठन 





= 


८११२०) राजस्थानईइतिहास । 
न 





4 ४.४ । रहनेके छियि “भारत सिहकवाटी' नामक घर । ( 
१ ९ म। उदयान बनानके स्यि नगरके बाहर एक सो वीवे प्रि । .. | 
६ ष । काष्ट आर तरणादिके निमित्त उपत्यकाका भितुना नामक भाम । 


४ ७म । अजमेरीवेग, जो युद्धध्रमिमे मारे गयेथे, उनके समाधि मन्दि ( 
4 सके कारण एकस वीये भू । 
१ अनुग्रह ओंर सन्भान । ( 
८ म । दला एक आसन ओर साद्रिके सामन्तकी समान सब पिष । 
1 सन्मान जौर पदमस्यौदा 1 # 
। ९म । राजप्रासाद्ध्यित तोरणके बरहिरदैशमे अपना नगाडा वनासर्वेगे, ॥ 
| के एक ठ्कडी दारा । । 
१ १० दराहरा उत्सेमे अमर घोडा ओर >< सन्मान सूचक पराक । (1 
4 ११ श । आदरं विजयटक्का बजासकेगे । अन्यान्य सब विषयेमिं सरम्बूर- | 
के सामन्तकी समान आपका वडा भी सदा सन्मान पासकेगा.। इस कारण अपनी ्‌ 
| रवरत्ति मूल्यके अनुसार आप राजाकी आज्ञा पाटन करते रहैगे । | 
१२ श्च! आप स्वयं जिस किसी भराता वा श्रत्यको पदच्युत करगे, मे उनकी 
आश्रय न दुंगा, ओर मेरे सामन्तरोग भी उनको आश्रय न दे सकेगे । । 
१३ श॒ । राजसमाके सिवाय अन्यत्र जब आप अकेठे रहे, तव चमर शौर | 
4 किरनिया व्यवहार करसरकेगे 
१४ श॒ । मुनवरबेग, अनवरवेग, चमनवेगको सिंहासनके सम्मुख आसन 
4 ठेनेकी मन्ना दीगहं । अमरधोडा ओर दराहरेफे समय मानसूचक पश्ाक ( 
आपको दी जायगी ओंर आपके दूसरे दो दीन आत्मीय सन्मानके योग्य होनेपर्‌, ( 
राजसमामे आसन पासकंगे । 
१९ श । आपके वकीठ अपने पदोचित सन्मानके साथ राजसमामे स्थिति | 
१ करसरवेगे । | 





अदिश्क्रमसे- | 

संवत्‌ १६२६) (सन्‌ १७७०६०) साअतिरामबषिया।- | 

११ शी भाद्र सोमवार | 

१ # सादारके अधिपति राणाकी सभाके प्रथम वैदेशिक सामन्त ३ । । ॥ 

& ><.एणा जामन्तक्रो ज घोडा दरे, उसके मरजानेपर फिर दूखरा घोडा देते ¡ इस कारण | 

4 इसमे अमरन्दका प्रयोग है ¦ ( 
& 


कक कन्द कडष््छ दन्करदन्दरष्ड्रषन्कदन्दन्दन्दन्छ्न्द्न्फदन्द 


परिशिष्ट । (११२१) 


< 0 0 
पोचवीं संख्या 
१ मेवाडके सर्वशरष्ठ सोढ सामन्तरभिसे अन्यतर रावत खाटसिहको ( 
भेसोरका पट्म-दानपत्र । (4 


1 महाराज जगतसिह-रावत छाठर्सिह किशोरी सिहोतके # पति अदेश 4 


। 
| इस समय आपका आसखवरूप अपिक्नो सम्पण सोर परगना * भदान ( 
कियागया, द. 
भसोर नगरकी वार्षिक आय . ३०००) १५००) । 
अन्य ९२ खण्डग्राम (सभे नाम अनावश्यक ह ) ओर राजधानीसे सलपर 


उपत्यका 
{ एकः अन्य आमकी पूरी वार्षिक आय ... ६२००० ३९००० ‡ | 
| दो सौ अडताछ्सि अश्वारोरी ओर दो सौ अडताछित पैदछ सेना सदत 
( श्रेष्ठपोडा ओर राजपूत सेना सित ) आपको राजाकी आत्नाका पान करना 


1 उक्त सेनामेते अ्ताडीस अश्वारोही ओर अद्ताडस पदर आपके दुगे | 

रामे सदा निथुक्त रगे इस कारण आप दो सौ सवार जर दो सौ पदक सहित | 

4 किसी स्थानम आवश्यकता हो आज्ञा पाते श कार्यं साधनक्रो उपास्थित | 
हों संवत १७९८ के पौषमासे आपको प्रथम पह्म दिया गया था, किन्तु उस | 

| १ समय आपकी आय अनुमाने करी गईं थी, यह जानकर महिमवरने इस समय | 
। ४ आपको वार्षिक साट सहच मुद्रा आयकी भत्ति दानकी आत्नादी । 4 


. छठी संस्या ६. , 
१ मेवाडके महाराणा संग्रामसिहदवार अपने मानजे जयपुर सिदहासनके | 
उत्तराधिकारी मधघु्िदको मवति दानपत्न । 


ॐ चन्दावतं सभ्परदायके मध्यत किनोरीरसिह एक भवर शक्तिर सामन्त ये | उनके नामके ( 
| अन॒खार स्वतत्र गोत्र उत्यन्न हुभादै । छाढशिह उदी गोज उन्न दृष्टं । (4 
~ ९ यह देश चम्बछ नदीके उत्तर पारमे स्थित दै 
{दो स्थानमे जङ्क हिदनेका कारण यदै कि, एक यथायं मूल्य निणयिक दै ओर दूठरा ( 
| अतमानेपे निर्णीत हभ । 
0 
¡ 1 


८ ११२२) राजस्थानःृतिहास 1 . 


(कसय 
1 श्रीरामो जयति । ( 
ठ श्रीगणेदाः असीदतु । श्रीएकरिङ्कः प्रसीदतु । 
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ग्दन्््दन्न्दन्नडव्दन्न्डन्दन्दन्ककद्ग 


मराजाधिराज महाराणा संग्रामरसिह आदेश करते है, ।-भेरे भानने मार 
मधु्िहजीको भस अ्रदान किया गयाः- । 
रामपुरा प्रदेशका पटा । 

, अतण एक सहल अश्वारोही जर दो सहस पदाति सहित ठम वार्षिक छः 
मासतक राज्य कार्म निक्त रहोगे, ओर फिंसी समय पिदेश जानकी आवश्य- | 
कता हीने पर, तीन सहर अश्वारोही ओर तीन सह पेदङ सित तुमको युद्ध ॥ 
ष्म उपास्थित होना होगा । 

उक्त परदेश ( रामपुरे ) मे जवतक महिमवर राणाका भभुत्व विस्तृत 
रहेा, तवत ठमको इस अधिकारे जानेका फुछ भय नहीं है । 


ष्ठनम्करन्द्ब्ुरग् 


+ 1 


अदेशक्रमसे 
संवत्‌ १७८९ ( सन्‌ १७२९ इंसवी ) पांचोरी रायचन्द्‌ 
७ मी चेव, सुदि मंगर्वार 1 जर 
महता मष्टदास 


( राणाके निज हाथसे ठिखित ) 
मदीय भागिनेय मघु्सिहसमीपेषु- 
# मेवाडके वंभानुकराभिक सामरिक मवी सलम्बूरके सामन्तके स्वाक्षर॒चिहलसूम माल । 
† राणाके साकित्तिक निज अभर । 


प्प्वन्दन्कदन्कन्दन्दड्न्डनदन्दन्डन्दन्कन्डन्दन्दुग्दन्ड्दन्दष्दन्र्डन्ः 


4 णिति इतिति निवि णिरप किणि णि णिनि हवि नििरणिपतिणििनप्िण 


ब्क्क नर्क न्दन्रन्न्डनन्दनग्करन्दन्न्दगन्न्दन्दर 





४ 


परिरिष्ट । ( ११२३) 
6 ८ 
भियकत्स ! मेने हुभक्रो रामपुरामदेडा भदान क्रिया, जितने दिनतक भेर | 


4 अधिकार रहेगा, उतने दिनतक तुमको इस जधिकारसे वशित नहीं होना 
1 पडेगा इति । 


सातवीं संख्या ७. ॥ 
रक्षण जर आश्रय दानक कारण संवत्‌ १८०६ (सन्‌ १७९५० ईस्वी) 
4 पठे श्रवणर्मे दोगा प्रामके निवातियोने महाराज खशा |) 


| सिहको रेकोयाटी सरूप जो श्रमिदान ओर अथौदि दान ५ 
८ किया, उसकी असुपि । ९4 
१अ\ डेढ सौ वीपे छषिपत्र. उसमे छत्तीस वीध कुरे सहित सेत । (4 
१ २ य] एक्‌ सौ दौ वीये पतित जर कसे रदित ध्रमि यथा;- ४ 
तेडी गोबिन्द्द्धारा कर्षित छः बौधे । 6 
1 तेडी ही मौर ताराके अधीनकी तीन वीवे। 4 
ओर तेरी छाट्दवाय कर्षित सत्तरह वीये । ( 
१ गोविन्द जर हीरा आदिके अधिकारकी चार वीये । 4 
ओर बनकर परमि । उक्त समस्त विधि भरमि । (5 
| अथोदिदान । 
| १ सुद्रा ,.. ,, .-* „~~ १२ बारहखण्ड । (३ 
। अनर 3८ २४ मन । / 
| रासी, द्वारी, हटी उस्सवके समय प्रामके भत्येक घरमे एक २ ताच्नसुद्रा | 
| दीजायगी । (ह 
| सैरानो #* .. धान्य काटनेके समय । (4 
बराहम्णेकिं निकटसे सुकराई 
4 वाणिन्यके द्व्य रक्षणक कारण मत्थेक मार ठ्दे छकडे [ गाडी ] एर एक 
1 पैता ओर रत्ये वोञ्चा ठनेवाे वैकप्र आधा पैसा । 4 
| भ्त्येक परार विवाहके समय दो पात्र अन्न ! ( 
आदी सख्या ॥ 
अभीके निवाधियनि संवद्‌ १८१४८ ( सत्‌ १७५८) म | 


| 
^ 
4 | काटनेके समय प्रति मनपर एक एक सेर अन ठेनेको सेरानो कहते द । ( 
॥ ८1 उन््छष्डन्क्कन्करककरन्करु्कन्रदन्डन्द्न्छ््छः 


1 


(११२४) राजस्थानइतिदास । 
सतक 
आमाइतके रावत्‌ फतर्िहको जो भ्रमि दी थी, | 
उसका दानप्। | 
राणावत्‌ सामन्तरसिह ओर सीमाग्य्सिहने इत्तिखरूप आमिटी पाईं थी । षित 
वहि रहनेवारकि प्रति अत्यन्त अत्याचार ओर उत्पीडन करते ये, | 
जोध ओर माग्यको मारडाङा, ओर बाह्णोके उपर एसा अत्याचार ओर 
उत्पीडन किया कि, छुदार ओर रारने जलती इहं आगमे जीवन विससैन ¦ 
4 किया । तव भरनाने राणासे सहाय जर आश्रय मांगा । पदयवत्रगण वदृ 
गय जौर इस समय अ्रामवासीगरणोने रेकोयारी "सरूप फर्तेमिहकी एक सौ ( 
पचास बीषे भूमि दान करी 1 








14: 


पणि 


नवीं संख्या ९ ॥ 
दोगिखानगखासी जनोद्रारा भिन्दीरके महाराज 
जोरावर्सिहको धूमिदान । 


श्रीमहारान जोरावरसिहके निकट हम पटैर्गण, व्यापारीष्न्द्‌, व्यवसायी 
मंडटी, बाह्मण वर्गं ओर दोगराके सम्पूण निवासी एकन्नित होकर दानपतर 


द एति ििष्णिषणणिषणिि 


४ इसमे पिरे दोगरामे डाङोंका भय अत्यन्त म्ब था; महाराजने उनके 
हाथसे हमारी रक्षा करी, इस कारण हम निश्न र्खित भ्रम्यादि दान करते दं । 


4 यथा; ( 
। तेरी हीराका अथिङृत एक छा । ॥ 
1 तेरी दीपाका अधिक्रत एक आ 1 ॥ 


तख दवाका एकं डज । 


1 
। कु तीन इँ चौबीस वीये पीर ( कूपसहितभूमि ) ओर एक सो ॥ 
। इकष्यानवे बीषे मारमरमि ओर एक उ्वारका सेत । 





र, रेकोयाटी भ्रूमि सम्बन्धी मय्योदा । 

| १ म । मत्येक परिवारङे विवाह समय एक पात्र अन्न । ( 
> भूमिया स्वतयका कैसा आदरहै, वह इसके द्वार प्रमाणित होता । फतेरिह यचि राणे | 
निकटसे सवं देके पटा ग्रहणम अधिकारी ये, किन्तु उनका म॒मियां स्वत्व नर्हीथा । उन्दने वहं | 
स्वत्वही संग्रहं करक्या} यद्यपि ययासमयपर राणाने अमली देख अपने अधिकारे करल, + 

| मूमियां स्वेत सामन्तके अधिकारम रदा । । | 


कन्डक्ककन्फकन्कनकन्ककन्दन्छद््डनदन्कदछन्छद्न्दन्क्न्छष्दन्फरक 


परिशिष्ट । (११२५) 
000 
२ य.1 वार्षिक नगद्‌ छः सौ सपे । ( 

३ य} चोर जौर ड ममियां ओर आमवासिर्योकै उपर किसी 

1 मकारका अत्याचार, उपद्रव, उत्पीडन वा शान्ति भङ्क करगे, तो महाराज अवदय ( 





उनको निबारण कर दग 
महाराज सयं जिस समय अपनी इच्छानुसार दौगराके निवासिर्योको प्ठिर 
अपने वासस्थान आकर रहनेकी अतुमति गे, केवर उस समय शो बह आकर 
1 बास कर सकंगे, अन्यथा नदीं । # ¶ 
दिसाब रक्षकं इचिया दारा संवत्‌ १८५८क ज्यष्ठमासकी प्रूणिमा तिमर । 
१ ठिखा गया ओर सम्पूणे व्यवसायी, जाहण जर नगर निवासियोने अपन |‡ 
| हस्ताक्षर किये 
दृश्वी संख्या ३०, 


मेवाडेभ्वर द्वारा निप्र श्रेणीके सामन्तको । 


भरवृत्ति दान। 
महाराणा शरीमीमरसिह वावा रामरिदके परतिआदेश करै, 
| जिहाजपुर देके मध्यवर्ती दो सौ पच्चीस वीपे क्षेत्र, उसके साथ श्यामवाघ 
[बाग] ओर गौभादि प्मकि कारण नोहारा [ गोका वादी ] तुमको | 


1 भरे छिथ निहाजपुर श्ु्ओंके हाथसे उद्धार किया, जोर | 
3 विश्वस्तताके साथ मेरे आधीनमे काय्यं किया था, इसी कारणसे यह भव्ति 
३ दीगर यह निश्चय जानो कि, तुम्हारे ऊपर कमी कोर अत्याचार उत्पीड्न नदीं 
1 क्रिया जायगा ओंर पटवत्‌ छोग तुम्हारे साथ किसी भकारका गोलयोग न 


| अग्रहः 
१ एक सेदरानो अथाव शस्यकारनेके समय मत्येक किंसानकं निकटसे मनप ( 
| एक सेर अन्न पाग ॥ 


% इसके द्वारा पमाणित होता फि, जिस समय मेवाडके चारौ ओर अत्याचार आरंभ भा था 
1 उव समय साथन्तलोग निवासियोके ऊपर कैसा कठोर ल्यवहार करतेये ओर्‌ रेकोयाढी सवर्य किस ( 
भरकार मूमिओदि इस्तगत करवेतेये । व्याङुक इए. प्राक छग जपने रहनेके घरतक देकर भाण 
रघ्मामे विर्वम होतेये । 


71.010 


( ११२६ ) राजस्थानदतिहास्‌ 1 
10 
4 दोहनमो । # 
4 होढी जोर द्दाहरा प्के समयमे नारियल मिठेगा । । 
# बोज्ञा ढोनेवारे मरति सी वैर्लोपर बारह आने श्ुरक छेसकोगे । ‡ ` 
4 जिहाज पुरै भीतर जितने घोडे बिके, उनमें रत्तिघोडा २ आन मिरेगे। 
॥ जितने ऊंट बिर्ेगे, उनमें एक ऊट पीछे एक आना पाञोगे । 


व्क्यदयय्छन््धन््छरमै 


4 तेटीकी धानीपर एक २ पठा पामोगे । 
गत्येक छोह खानसे सिकीयुद्रा । 
1 भत्यैकं सुरा मस्तुतके कारखानेसे सिकीसुद्रा । 

| मत्येक छाग बछ्दिानमे एकं पैसा । 

। जन्म ओर विवाहके समय पोचपात्र अन्न । † 

१ तयक नाजरा फरुकी एक २ अज्ञलि । 

। भमि सम्बन्धी अन्यान्य अधिकार ओर अनुग्रह । ( 

| कूपादियुक्त धरूमि ( पिदर). ... .-- ५९ बीपि ॥ 
कूपहीन भूमि ( माल ) .-. ..~ ११० | 

, पहाड़ी भ्रमि (सत्र) ~“ ... ४०बीपे | 

` तृणाच्छादित ध्रूमि [बीडा) ~. ... २९ वीप 


कु २२६ बीपे | 
आषाढ संवत्‌ १८५३ ८ सन्‌ १७९५७ इसी ) 


# निवासी किसानेमि पर्याय करमते इल्के साय दो मनुष्यो फिसानका निद्रित खेत कर्षका 
नाम इनमो है । 

८ जिस समय मेवाडके चारोभोर विद्व, भान्ति, अत्याचार, परब हुमा, उस समय साम 
न्तौनि अनेक प्रकारका केष्ट दायक कर संग्रह करना आरंभ किया था | उसीसे वाणिव्य काय्य प्रायः | 
विल्छकुक वंद होगया, स्थानान्तरमे आनेजानेमे मी वहसे विन्न पडगये । उस समय प्रत्येक विषय 
केरञ्या जाताथा । दुगसस्कार, पारजानेके कारण नौकाकी र्ना, साधारण मार्गमे चोकौदारोका नियत 
करना ओर रात्निमे रक्षक नियोग आदि अनेक विषयोके कर देनेको प्रजा विवश दोतीथी । ॥ 

† राजपूत सामन्तेके आधीनके सरदार वा मजे स्मगोमेते क्रिषीका विवाह होनेपर सामन्त 
खोग भोज्यद्रव्य अथवा उसके बदलेमे नगद रुपये पतेहै । किन्तु फांसमे इस विषयमे सामन्तगण | 
नियमित घन अरहणके सिवाय ओर भी बहुत दुःखदायक कायं करतेये । बेह अथवा उनके प्रतिनिधि 
कन्याके सन्मुख जाकर बेठतेथे । 


ष्द्दन्दन््दग्द्न्नदन्वन्ब्दब्ब्नद्धन्दन्दन्डन्ब्धुननद््दुे ब्दः ष्टन्प्द्न खण्डक 





णिनि 


परिदिष्ट । ८ ११२७) 


शीण 000 क 








¶ ग्यारहवीं संख्या ११. 
१ क्षाङुरापाटन नगरमे संस्थापित स्तम्भकी | 
1 खोदित क्िपिका अनुबाद्‌ । ( 


‰ संमद्‌ १८९३ (सन्‌ १७९७ सवी ) १७१८ कान्द, दक्षिणायन, (| 
| शीकका सुखमय काविकमास, पिमा, सोमवार । 
महाराजाधिरान उमेदर्धिहं देव * फौजदार > राजा आछिमरसिह ओर । 
कमार साधोरिह, श्षाङरापाटनके संपूण निवासी, पटेकगण, { पटवारी समूह्‌ † ु 
महाजनगण ओर सम्पूर्ण ३६जापियोके प्रति जो आदे करते ई वह छिला गया। ॥ 
| = समय सब निर्भय ओर निरापदं होकर गृहं निमाण मौर निवास 
है । 
इस देशे बरपूरवेक कर आदि अहण ओर भूमिति अपने आधीन करनेवी ¦ 
प्रथा उयहं गई । वमन (क ) नामसे चित कर आन्नाईकर ( ख ) ओर 
रेकवरार कर (ग ) ओर उसके साथ मटवेगार [ध] बिकुल बन्द किया गया। 
उक्त उदेशसे श यह स्तम्भ स्थापित किया मया जौर इसीके अतुसार सदा 
मगल रहै । इस देशम अव कोई किसीके ऊपर किसी भरकारका पीडन नदीं 
करेगा । हिन्दूके स्यि गोध ओर गुसर्मानके स्यि शुकर बधकी शपथ दी ( 
| गई । कप्तान दिलालखो, चौधरी खरूपचन्द, प्टेरु रुल्छ्‌, मदिश्वरी पटवारी ( 
) बारक्रष्ण, मास्कर काटूराम ओर पत्थर खोदकं बालकृष्णके सामने यह 
| खोदित लिपि संस्थापित हई । ( 
ॐ कोटेके राजा | ( । 
> कोटेके सेनापति गर गाज प्रतिनिषि । ॥ 
‡ रजके कम्भैचारी । ॥ 
† मृराजस्वका हिसाव रक्षक । । (4 
(क ) खथरित्रताका कर । (4 
८ ख ) खेती उम्बन्धी कर | 
( ग.) रजिष्टरी कर । ( 
८ ध ) भम जीविरयोको वहपूर्वक बिना परिभरमके दिये काय्य छगानेका नाम भेट ॒वेगारै । (4 
रन्क्न्कन्छदन्डन्द्डदन्दप्य्छ््दन्छनद छण्ड्छसन्दन्ददन्ब्य््ै 


शि न 0 





(१९२८) -राजस्थानदतिहास 1, 
क क 0 
& परारमोमथा * बिर्डढ उठा दाग । जो मतुष्य नगरम बास जर बाणिल्य 1 
& को, हारावरतीमे साधारण रीतिसे जो. स्क छियाजाताद, उन सवका आधा । 
१ कर छोडा गया ओर मापुया * सबका पद्‌ बिर्क उडा दियागया । 
1 बरही संख्या १२. 
१  अकोडा नामक स्थानके र्मीनारायण विगरहके मन्दिरमे सोदित छिपि। 
पूैकारूमे केवर एक वाजास ताम्रकूट बेचा जाता था; राणा राजसिहने ष ९? 
4 उकेकी भथा विठङु उ देनेकी आज्ञा दी। संबत्‌ १६४९ । ($ 
4 गणा जगतसिह यप आधीनके राजकम्ैचारिोको आकोठाके शिसि- | 
| यके .निकटसे बात्कारसे खाट ओर रजाई केनेमे निषेषकी आज्ञा देगये । ॥ 
| { तेरहवीं संख्या १३. ॥ 
भेवाडके अन्तत बडा आकोखा नगरके निवासी ओर छीर वख रंगै- । 
4 वारो ( रगरेनो ) क मरति राजादुप्रह मकाश्चक स्मरण स्तंभवी 
खोदित ङ्पि। 
वडा जकोका नगरे निवापिर्योकि मति | 
महाराणा भीरमिह अददा करै, | 
॥ 





मण्डक्गढके दुगेकी सेनाके खच निषौहके निमित्त इस प्रामके निवासियेकि 
निकसे जो कर छियाजाता था, वह उठाया गया ओर किन उपायेकि द्वारा यह 
पराम फिर संदधिशारी हो्कता दै, निवासियोकि निकट उपस्थित करर सव 
९1 [4 ® (८८ ^ (न ¢, „ =, | 
॥ एक सव करेगे कि, “बहुत माचीन काते जिस रीति ओर दरे निदि कर ¢ 
| हेते अरति, उसके सिवाय कर कभी न छियाजाय, एक रसा स्तम बनवाकर ॥ 
४ उसपर प्रतिज्ञा खुदा दी जाय कि, चेमे जितना अन्न उत्पन्न होगा, उसके ¢ 
‰ जाधे साते अधिक कर कमी नही छियाजायगा, जौर जो छग उक्त नियमे ( 
कर गे, बह किसी भकारे पीडित वा दण्डित नहीं किये जा्थेगे ।* 
1 राणा इस सम्भत इष ओर उनहीकी आज्ञारुसार यह्‌ स्तम स्थापिते क्रिया ॥ 
१ गया । जो पुरूष इस आज्ञाका तिरस्कार केरेगा, उसके उपर एकािगजीका 





१ ॥ राजप्रतिनिधि कोटे इाधि विमागके सीधयक्च थे | बह जला मूलय निदधीरित करदेतेबणिक ९ 
| उदी मूल्यपरः द्रव्य बेचनेको विवर होतेधे । इसीका नाम पारमेरै । १ 
, > परिमापक ८ नापे सम्बन्धक ) ‹ । | 


१ 
यन्द भन्द्न्ब्दुन्न्दष्दन्द्ुन्ददन्व्छुन्ड्न्ब्युः कन्डकन्कदन्दन्दन्कन्दन्यन्डन्दन्डन्न्छ 


परिदिष्ट । ( ११२९) 


2 


‡ शाप (।  सुसलमानोके लिय शूकर षध ओर दिन्डुओके छथि गोहत्याकी । 


शपथ दी । 6 
1 परमो ओर पूली #कर चिर मचटित नियमके अनुसार देना होगा । 1 
५ आकोला मामके भीतर किसी पुरुषके किमी कारका अपराध केषर । 

मामके निवासीरोग दी उसका विचार कगे । सव निवासी एकत्रित होकर ( 

| षिचारासनपर वैरदेगे ओर अपराधायुपतार दण्ड विधान को । ह 
| भति अमाकस्या तिथिको सेत पानी देना ‡ तेढीको तेकका पेना वन्द्‌ करना | 
| हीगा ओर रगरेनरोग उक्त तिथिको रक्ता वत्तन अभिपर नदी रख सर्केगे > (4 
| _ जौ पष उक्त मदिशषका अनादर करेगा, उसको चिततौर ध्वंस पाप स्यदो (| 


१ करेगा । 
| मेहता सरदारर्सिह, सुवलदास, चौधरी भ्रपतराम चौधरी दौरतराम आको- । 
1 लाकी एकत्रित पशायतके सामने यह स्तंम स्थापित इमा 1 
1 यह चौधरी ध्रपजी द्वारा किखित ओर पाषाण सोदक भीमद्ारा खोदे हुआ 1 
संपत्‌ १८५६ [ सन्‌ १८०० इसी 1 (4 
चैद्हषी संख्या १४. 


॥ 
साधारण भोज समासे आर्मन्नितोके दारा विदीष भोजनकी सामभ्री | 


| लेजानेके विरुद्ध आदेश । # 
१ क हैमन्तु घान्यकाटनेकै स्मय एक सुद शस्यको पूरणी कदत । ( 


॥ { इका आशब यष्ट दै कि उस दिन कोई कृषिकार्यं नही करसकेगा | कारण की यमावात्या 
१ तिथि पित्र गिनी नातीटै। 
| > नात होता कि जैन राजमत्ियोकी उत्तजनासे यह व्यवस्था करीगरई । प 
1 # इमारे देके पदमीभ्ामोमे माद ओर विवाहं आदि श्रियम आामत्नित गण आराम आमान्वरं | 
4 केवङ षिणी ओर युवा कन्या वधू ओर भगिनीके पिवाय जन्य खव वाठक बलिका जौर आत्मी- (4 
1 य छोर्गोको छे आकर, मोजन करके मी निव भकार एकर्‌ पुरम अधिक २ मिणन ओौर अन्यान्य ( 
॥ १ मोजनके पदार्थं कजात, रजवाडेमे मी उसी प्रकारकी भथा श्रचछ्ति थी । इख प्रथुके द्वारा ( 
१: निमजरणकर्ताका यथे धन व्यय होता । बहुतसे इरी कारणसे ऋणी होजतेै । कर्नैछ यड चिष्य- ( 
॥ | णीर्मे छिखतेहै कि, बहा एेसा सामाजिक विधान पचात था कि लिये कडदिनतक मोजन करनेके ; 
“ % योग्य भोजन सामग्री ठेजाती थी । अभ्वेर ( जयपुर ) पति विख्यात जयसि इस कुरीतिकरो दूर (4 
। | करके छथि निमत्रित जनेकी सख्या निद्धीरव करये । उन्देनि केव ५२१ दक्यावन पुखषोको (1 
निर्मनण करनेकी आज्ञा दी । उन्न निद्धारित किया कि, केवछ चार भ्रेणीके प्रतिष्ठित धनबान- 
1 लेग नमति लेग ड मिन देखि .मन् गक लेग केवर गुड ओर लठ चूर दे (- (र 


चव्फन््नयन्दनन्दन्छन्ररन्रकन्डयन्दरडनडन्दन्दन्दन्फम्छदे 





(११३०) राजस्थानहतिहास ॥ 
सुणि 
। माराभिके निवासि्कि मति । 

4 श्रीमहाराणा सं्रामसिहका आदेश- 
% सव भकारके उत्स्वोके भोजन भीर श्राद्धसे कोहं व्यक्ति भी भोजनसे अधिकं 
# पदाथ नरी केजासकेगा । जो इस आाज्ञाका अनादर करेगा उसको अधीश्वरे 








# = 


‰ निकट एक सौ रुपये दण्डके दैन हेग । ¦ 
4 ` संवत्‌ १७६९ (सन्‌ १७१३) शठा ७ मी चैत्र । 

{ पन्दरहवीं संख्या १९. 

: वाकरो वणिक जर महाजनेकि ग्रति 


4 महाराणा संग्रामसिहका आदेश । 

राजधनके ठेनेवाठे कस्मेचारिथोके शीतवन् दानके विरुद्धमे तुम ोगेनि जो 4 
1 अभियोग उपस्थित कियाद, वह रीतवस्र देनेकी रीति बहु काते भरित | 
1 हे । इत समय राजधन ओर शुर्क संग्रह करनषाडे ओर उनके आधीनके कम्म | 


[ १.४. 


चारीगण जब वाकरोढम पहुर्चेग, उस समय वणिक उनको शय्या ओर शीत- 


ग्नन््डन्ब्डन्दनन्दनन्दन्न्दन्ब्दन्ब्छन्न्दन्ब्दन्ष्डन््डन्ब्दन््छन्ब्न्ब्छन््यन्ब्ु 


{ वख दग, तथा दूसरे निषासीगण दूसरे कर्म्मत्रारिर्योको उक्त वस्तुये दे । “ ॥ 
| यदि नदीका बांध किसी कारणस किसी भकार टूटा तो उसकी मरम्मतमं 
1 जो मनुष्य सहायता न करेगा, उसको उस दण्डम एक सौ ब्राह्मण 
र निमानि हेगि। 

| ' संवत्‌ १७१५ ८ सन्‌ १६५९ इसवी ) आषाढ । | 
1 सोरहवीं संख्या १६. | 
4 दिष्ीके सामन्त द्वारा अपने याधीनस्य सर- 

५ दार ओकुढदास शृक्तावतके मरति | 
| अदिश । | 
‡ महाराज मान्धाता, शक्तावत्‌ गोपाल्दासके प्रति | 
1 आज्ञा करते है, विदित दवे, ( 
| 


4 किलान ओर नीची भ्णीके लोग ज्वारका आय, तेर ओर शाक देगे । एक खमय फागुनके, उत्स. ( 
| वके समय किरी रंगरेजने अपने आत्मीय मिन्नोको भ्ठ खांडके बने कड बाटकर उख आशान 
१ अनादर किया था, महाराजने उरते पांच सौ सपय दण्डम स्यि । पुनवधूके गर्भवती होनेपर उसके | " 
‡/ शवसुर वधू पितताके निकट मेजतेये, महाराजने इसका मी निद्धौरण करदिया । पूर्वकारमे ॥ 
4 इख अवसरपर बेहत सा धन दिया जाताथा | महाराज जयर्िह इयी प्रकार सामाजिक बहुतसे वि | 
१ घान कर्‌ गये, ओर उन्देतन विेष करके शिचदत्या निवारणके लिये विरेप व्यवस्था कर दी थी । 


छष्छन्डष्कछ कन्ककन्क््दन्कन्कचन्छदन्दन्ददन्डन्छरयन्यनयन्दन्कदन्छरके 





॥ 


॥ 


परिशिष्ट । (११३१) 
[1 

‰ क्न हारे पर भदिदिन चार चपयेके दिावसे अैदण्ड चरता दै । 
१ इस समय उसि भस्सी रुपये तुमपर चाये; ग॑गारामके पुद्हारी ओरसे निविदन 
| केरनेते उस्म ५०).रुपये क्षमा कर दिये जयेगि । तुम एक पतरम देसी पतिज्ञा 64 





ञ्खिदो कि जिससे तुम निष्दारिव संख्यक सेना सहित समरपत्रमे उपस्थित | 
{ हो्को, यदि न हो सको तो उचित दण्ड मिरे । 
एकं श्रेष्ठ सवार ओर एक बन्दूक धारीको सम्पूरणं युद्ध सम्बन्धी आव्य ( 
कीय सामग्री सित स्देरा ओर विदेदामे काय्यं पडनेपर देना होगा । 
जिस समय सेनाद्क समरमभूमिमे पटचेगा, उस समय गोपाठदासको वहां ( 
| खयं उपरत होना होगा यादि उत समय वह सद्मन हं तो उनके ुचरो- 
1 को अवश्य ही उपस्थित होना होगा जौर राणा उनके मोजनकी सामग्री देगे | 


श्रावण सुदी १० भी 6 
संवत्‌ १७८२ । (4 
सत्तरहवी संख्या 9 | | 
शक्तावत्‌ शम्भ्रासिहके 
महाराज उद्यकणका अदेर | 
बिदितदो- 


मने गरू प्राम अपने अगिकारमे करिया था; विन्तु इस समय अनुद | 
पूवक तुमको रीराताह । हुम अव उस प्रामकी उन्नति साधन करते रहो, (4 
ओर स्वदेश बिदरमे एक अन्वारोदी तथा एक पैदरु सेनिक देकर भेरी 


पि 4 विपि षि 


आक्ञापाठन करते रहो । | 
विदेश जानेके समय तुम निन्नलिलित रकारसे मत्ता पाञोगे । ( 

भेदा द्सेर । ( 

1 दा एक पाव । | ॥ 
+ धृत दो पेतेका । ॥ 
| धोडिका खाद्य ्रतिदिन चार सेर। (4 
॥ यदि इग ़ाकाच्यमे तुमको नियुक्त यानाय, तो तुमको अपने आघीनके ( 
| सम्पण अनुचरतेसहित ऽपरस्थित शना होगा ओर दुमको अपनी खी कन्या | 


आदि परिवार व्गैको मी दुर्गम छाना होगा । ऽस दुग रकषाकाय्थर्मे नियुक्त 4 
| हेनपर तुमको आगेके दो व्षोकि कार्य्यते दुदी दे दौ जायभी । 
| आषाढ १४ शच, संवत्‌ १८३४। \ 








| (4111 


( ११३२) राजस्थानईइतिहास । 


1 स्वरूप भ्रमि दान । | 

‰ पटक पतरने अपन गृहमे अपनी सीको लानेके छथि जैतांहके रानपूत 
$ सैनिकोंकी रक्षाम गमन फया । वह सव मागमे ताडित इषए,रक्षक सैनिक मारे गये, | 
४ ओर हत्याकारि्योको दंड गिधान्‌ तथा कषतिपूरणका कोई उपाय न हे, 


त 9 1 1 9 ४ 
१ अगरदी संख्या १८. 
॥ ,जयतसिह चन्दावतको खण्डकाटि अथात्‌ कषतिपररण | 


या 


| ण्डकाटि खरप यह छन्वीस वीवे भमि दीगई । | 

१ उत्नीसवी संख्या १९. ( 
रावत भेर्घसिह द्वारा उनके भ्राता यञनादासको पटा पदान क्िियागयाः- ¢ ` 

4 रायपुराम मृल्य ४०१) रुपये ॥ 

4 मोगरा पुष्पका एक उद्यान १९ स्पे , ||, 
| | 


4. _ । , . इल ४१२ रपय 
विश्वासे साथ स्वदेदा ओर विदेशे काय्य करते रहो; तथा मचहित रीति! 
$ अनुसार कर जौर छलक दान कले तथा अधीनस्य सरदार्योकी समान यत्ना 
। ः पालन तत्पररहे । = , , 
बसिवा सस्या २०. 


| । तक्षकनाति ओर जैनियोके दारा राजघ्रत इतिहासफे समय निदधा- 
4 रक खोदित छ्पिका अनुबाद । 


१, अ 


प्चमशता्दीके जित जातीय नरपतिके स्मरणाथं एक ताग्ररिपि । 
1 यह सन्‌ १८२० देसी कोटा राज्यके दक्षिणे चम्बल नद्कै तटस्थ 
कंसनाम स्थानके एक मन्दिरं पाईं गई । 
4 जटा आपकी रक्क ष ! जो जरा जीवनसमुद्र पारक नौकाखलप है, जो 
चेक श्वेतवर्णं ओर छ रार्वर्ण युक्त ई, उन जटार्ओका विभव देखा जाता 
1 है! जिन ज्टा्मि करद भीषण शब्दके सपं विराजमान है; बह जटा कैसी 
4 मकारमान है १ जिन जराओक मूसे प्रव तर निकठ रदी है उन ज- 
अफे साथ क्या किसीकी ठखना करी जास्कती है ! उन नार्थो कर 
३ आप रक्षित हों (१)! ट 
। ( १ ) कनैर याड मंगलाचरण पठकर ङिति कि, यपि यह मंगखाचरण कविका वणा 
मूक दै, किन्तु इसके दवारा जित जातिकी उत्प्तिका निणेय क्रिया जासकतादै ] षह कते है, 
१ , रणदेव शमभूसे रजवाडेकी यनेक जाति अपनी उत्पत्ति कहती; वह कहते, शिवके बाहे 
दकनकदनफकनरन्करकरन्डरदन्दन्दन्खनयन्डन्न्ककरकदफ 


न्दन्ण्ड्दरन्ण्डनन्दन्द्रन्दन्ण्डनब्ा 
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परिशिष्ट! ( १११३ > 
| निनके वीरत्र बाहव शापुरी देश रक्षित होता था; भ अव उन राजा- 
| नितक्ता यद द्णन करूंगा । मवलाभनिशिखा जिस प्रकार अपने शको भस्मी | 
| त करके फेक देतीहैः राजानितका मताप भी उसी मकार प्रव था 1 | 
महा षटदाटी नित्‌ शलेनद्र॒ ( २ › प्रम रूपया पुरुष थे, भर वह ( 
| केवर भपने वाडवे वीर ुरपोके अग्रणी दए य चन्द्र॒ जिस प्रकार पृथ्वीको | 
भकाशमान कै, बह भी उसी मकार अपने शासित देश शरक देदीप्य- | 
मान करतेथे । सम्पण संसार जित्‌ राजकी जयधोषणा कर रहर वह मनुष्य 
4 लोके चन्द्रस्वङ्प-पुदेष साहसी महा २ बरिष्ठ ठोगेमिं डके बीच कमल- | 
की समान तैटकर सखनातीय गौरवगरिमा भकार करतेये । युवन मंडटके राजा- ( 
| लोगोके शिर उनके चरणे अगरटेकी पुजा किया करतेये । उनकी अमित बल- ए 
6 





शाटी दोनों शुजाञके मनोहर मणिमाणिक्यके आभूषणका भरकादा उनकी 
र्तिको उञ्ञरु कर देताथा । अरसख्य सेनाके अधिनायकं ये; ओर उनका 
धन रत्न असीम था, वह उदार चित्त गौर ससुद्रकी समान गभीर ये । जो 
राजवंश महाबटी व॑दामि विख्यात है, जिस वंशके राजारोग विश्वास्षघाति्यौके 
परम्‌ श्र ये, जिनके चरर्णीपर पृथिवीने अपना सम्पूण धनधान्य अर्पण 
| --तिगण, मेरदण्डसे चारणगरण,निहासे मविष्यदवक्ता माटगण ओर उनके शिरकी जरसे जाट 

वा जितने उत्यनन हूए ! शिवकी जटामे सर्पं ओर सहाकाठ रदति । कर्नेछ याड कडतेदे, इसके 
| दवाय विदित शोतादै कि जितूगण तक्षकजातीय अर्थात्‌ सर्पे बद्धर रै, वह्‌ उन जयसि 


(^ 


। 
4 





रभित हौ । जयते जिस भवर तरगकी बात उष्लेख करीगई है बह तरग पवित्र जल्बाी गगा 
है । शिवकरी मूरति अर्धनारी युक्त है, सी कारणसे उनके केश शेत जौर त्यठ आमाके ल्व है] | 
करनेढ यड कहते, शिलीय जितूगण रणदेवकी यह मूत्तिं कल्यना जाक्षरतीषके किनरेखे मारते / 
येथे ! बष् ल्येग बहा इतके बाटनाय र यम नामते पूजा करतेये । ( 
(२) उक्त निद्राजकी राजधानी नाम श्चाठत या, जौर॒वह शेन्रके नामचे के | 
{ जते, यह उनका अघडा नाम नर्हहि, शाठनगरके अधीदयर हेनिते हौ शरिनद्र््द | 
| योग कियाद । यह कषाउपुरी किख स्यान्मम थी १ कर्न उसके विषयमे छिस कि, सवत्‌ ( 
| १२०७ सअनहलव्रहिके नरपति ऊुमारपाल ज खोदित स्तम स्थापन करगये थे, कनेक यड 
1 उसके विचारसे जनके कि, यह शाख्ुरी पजावके ८८ शिवल्योक ›› पर्वतमूखमे स्थापित थी । (4 
1 कर्ने याड इस उक्तिके प्रमाणे महाराज ऊुमारपाछकी उक्त खोदित छिपिका अनुवाद यथा. (4 
स्य ( २५ सख्या › म प्रका करके कते क, डि० गुदगनेश (2. 0ण्श्ुण ) 
चले भ, वम वन्दने यकर वी विगमे चिनुनदो पर होकर, पडा 
। १ अधिकार करनेपर उन्दनि वही स्थान खापन किया, पञ्ञावके अन्तरगत यह शाल्पुरीकी जित्‌- ($ 
जाति उस सम्मदायक्री दी नेता थी । उनके मतम पञ्ञावके नानकके दिष्य [ चिक्खगण ] 
१ निदनारक हे । 


कढ््क्कन्छदन्छचन्र्कषन्डकन्ककन्यकङ्नदनन् 


( ११३४9 राजस्थानइतिहास । 
0 00 
कषियाथा ओर जित वंशके नरपतियेनि दमक सब देर अपने अधिकासम | 
| कू चयि थे, यह दही स्य वंशधर है । ( ३ ) हम यक्नादिके दारा यह्‌ नेव | 
‰ पवित्र इए यथे, इनका राज्य प्रम रमणीय तथा तक्षका दुगे भी गेय ै। 
| इनके धतुषकी टंकारसे सब दी महा भयभीत होतिथे यह छक्र हेनेपर महा | 
¶ समर म्यत करत थे, निन्त मोती जिस मकार गेकी शोमा बात; || 
| अलुगत लोगेकि मति इनका आचरण मी वैसा ही था; लार ॒तरगेसि समर | 
तनेपर भी यह संग्रामे नहीं हते थे । मरचण्ड मारतण्डकी असर ॒किरणेि | 
 पञ्चिनी जिस प्रकार मस्तक नबाती , उसी मकार इनके शद इनके चररणोपर 
4 नवते थे, ओर भीर कायर रोग युद्ध छोडकर भागते ये । 
‡ इरन शिन्दे दोगलाकी उत्पत्ति इई, आज इतने समये पि भी 
उनका यश सर्वत्र फटा इ है । 
| उनसे शाम्बुकने जन्म छ्िया। राम्बुकके ओंरससे देगारछीनि जन्म ॒लिया। | 
उन्हेनि यदुव॑शकी दो कन्था्मकि साथ विवाह किया था 1 ( ४ ) उनमें एकक 
गर्भसे ग्रफु्ित कमल्की समान वीर नरेन्द्र नामक पुत्रने जन्म शिया था । 
आमक ङु अर्थात्‌ जिन आमक वृकषोकी सिी हं मञ्जरीमे सहो मधुमक्षिका 
| विराजमान ई जिन बृक्षके नीचे थके हए याजी आनकर विश्राम करते ह उन 
¶ मके करकषकी कमे यह्‌ मन्दु स्थापित हमा, जवतक समुद्री तग बैग, 
4 जर जबतक चन्द्रयं ओर पव॑तमाला पिराजसान रहेगी, वतक भान इत 
१ मन्दिर ओर मन्द्र मतिष्ठाका यदा फैठा रहेगा । ५९७ संवत तावेली नदीके ¢ 
‰ तटपर माख्वर्मके शेष सीमान्तं दीरचन्द्रके पुत्र शाङिचन्द्रक द्वारा (५) मन्द्र | 
1 मरतिष्टित हा । | 
4 ८३ ) भारतके वंश डिखिनेवाठे भारतकी ३६ राजपूत जातिर्योमे इस सर्पजातिका भी | 
उकछछेख कर गय । ऊुमारपालचाश्तर पुकमे निष स्प॑जातिका उदे है, संमवतः यह भी 
4 बह सर्प जाति होसकती ह । 
4 (४) कर्नैक राड कहते फ; यह जित्ण जब यदुवंशके साथ वैवादिक सम्बन्ध प्रचलित 
करनेमे समर्थ हुए थे, तव अवद्य ही वह मारके छत्तीस राजवंश्ोमेसे एक वंश गनिगये | |$ 
1 किन्तु यथा समय वह फिर जातिच्युत हृ । क्योकि कोई राजपूत मी जितल्ोगोको कन्यादान | 
| नशि करता, ओर न उनकी कन्याका पाणिग्रहण करता है । । 
१ ( ५ ) शाछ्चिनद्र पहठे कदेहुएट जित्‌. शालेन्द्रसे पांचपुसष षीके ह । उक्त व्ासनपन 
छिते समयके अनुसार ईसवी सनी उतयत्तिके ४०९ वर्षं पिरे जाक्चरतीखकै किनारेते जती 
1 लोगेनि पड्ञाव अधिकार करे, वहां नगर स्थापन क्रियाया, एेला जानाजाताै । ($ 
न्कक०डककन्डन्क्न्कदन्दसरन्कषटदन्दन्कषटक् फन 








परिशिष्ट । ( ११३५) 
(0000 
जो पुरुष॒ इन वचनोको स्पाति पटपर अङ्कित कर रक्सेगे, उनके सव पाप (| 
१ दूर होजा्ेगे । ति [ 
१ द्वार शिषकं पुत्र सोदक शिवनारायण दारा खोदित ओर कविराज उुतेनाने ।९ । 
यह कविता निर्माणकी है । 
इकीसवीं संख्या २१. 
‡ दी र्यके तीन को रमे रामचनद्रपुरा नामक स्याने एक कूप सो- 
4 दुनेके समय नित्‌जातिके सम्बन्धकी निम्नङिसित सोदित छिपि | 
। पारगईं कर्क टाडने उसको छेकर, ठन्दनकी एरिया ९4 
1 टिक सोाइटीकी चित्रशचारामे भेजदिया । 
1 इतिर्वशर्म राजा थोतने जन्म छिया; ऽनकी यद किरण सव पृथ्वीमण्डल 
॥ 


पर व्याप्त हई । 
राजा चन्द्रसेन पवित्रचित्त;, अमित बलक्ञाढी जर भनापुञ्चके परम मियपात्र 
थे 1! ( १) जिन्देनि अप्र शश्ओंको विङ्कर दुक करदिया; जीर जिन्देनि |$ 
युद्धम तरवार चात समय देन्द्रजाछिककी समान विचित्र वाहबङ यकार | 
किया; उसका विषय किस भकार कहाजासकता है ! प्रजाके भरति वह वडा 
( 





उदार व्यवहार करते ओर उस कारणसे वह श्चभमय फक पातेथे । उन विख्यात 
चन्द्रसेनके ओरससे कारिकने जन्म छया । उन कार्चिकका वाहुवल सुर्वत्र 
| विख्यात था जीर मचुष्य समानम उनकी बडी मदंसा थी 1 वहं अपनी जिन 
| रानीको भार्णोकी समान चाहते थे, उन रानीका विष्य किंस भकार वणन 1 
किया जाय { जिस प्रकार अभ्निसे शिखाको अरग नहीं किया जासकता, उसी ॥ 
| प्रकार वह रानी अपने पतिक साथ भिरित थी-दह ूरव्यकी किरणकी समान 
१ धी ओर उनका नाम गुण निवास था, उनका आचरण उनके नामफै समान था । 
॥ उन रानीके ग्मसे कारतिकके माणिक्यकी समान भुवनरञ्जन दौ धुत उत्पन्न इए 
| वडेका नाम श्न्द छेका नाम दारक था उनके सौभाग्यको देखकर श््जो- ( 
१ का हृदय विदीणं होता था, ओर उनके अनुगामी खोग अनन्त सुखं भोगते थे । ( 
4 देवतायोको जसे कल्पवृक्ष प्याराहै, वैते ही यह दीनो भ्राता अपनी प्रजाके पिय | 
ये वह भरजाकी माथना पणं करके जिस वामे जन्मकिया था उस वराकी गौर- 


( यैका १ ) चन््रतेन प्रमारजापीके राजगणमेते एक मषटामिद्ध राजा था ¡ उसने बहते 
नगर खापन करे ! उनम माख्वके उत्तर मागमे चन्द्रभागा ओर भवू शिखरके निकट ( 
{ल चन्द्रवती है । (4 


चन्र दन्दन््न्ब्टे प्दन्डन्डन्दनशुन्बृ्न्छ क्र वववग्न्दन्डनदन्ब्न्दन्छदन्््््छन्छ 








८११३६) राजस्थानरृतिदहास । | 
(णि 
| गरिमा पैक ये कनैर टाङ यहां कई शोक निष्मयोजन समञ्च कर्‌ उनका ¢ 

॥ अतुवाद्‌ नदीं रिया । मूर छिपिके अभावसे हम भी जदुवाद्‌ नदीं करसे । ॥ 
1 दारुकके छहर नामक एक पुत्र उत्पन्न इए । डुदरुके ओरससे धुनकका ¢ 

५ जन्म हुमा । उन्न बडे २ कार्यं सिद्ध किये । वह मनुष्ये हृद्यका भाव | 
‡ अनुभव कर सकतेथे, उनका चित्त सण॒द्रकी समान गंभीर था । उन्दनि पहाडी ( 
। मीना जातिको परास्त, विताडित ओर संया विध्वस्त कर दिया था, उनको 
¦ फिर करीं स्थान न मिला वह अपने छोटे भ्राता दोकके सहित देवता ओर बाह्म 
ध ्णोकी प्ूनाकसते थे । उन्होनि अपने धनसे अपनी भाणप्यारीकी प्रसन्नताके स्थि ¢ 
| | के उददासे यह मंदिर स्थापन किया । 
॥ जवतक सुमेर सुवणं बाटुककि ऊपर खडा रहेगा, तवतक यह मैदिर पिरान. । 
4 मान रहेगा । जवतकं जगद्धारिणी इथनि्योके देहम माण रहेगा (. १ ) जबतक | 
‰ आकार रहेगा, जबततक रक्ष्मी धनदान करेगी, तबतक उनका यर ओर मन्द्र 
‰ अकषमत मिराजमान रहेगा! , ५ 
1 कुरने यह मन्द्र ओर इसके पूवं पारमे महेदयरे मन्दिरकी अतिष्ठा करी | 

धी । महावङी महाराज यञचोवम्मौके पुत्र अचरे दारा इसकी प्सिद्िकीहे । | 


१ वासवीं संख्या २२. 
1 चित्तौरनगरके मध्यस्थ मान सरोवरके तयम मरि- ( 
4 राजगणके द्वारा संस्थापित स्त॑भपर ( 
| खीदित ङ्पि। ॥ 

जपति वरुण्देवके दवारा आप रकित हो } निस नीरनिधिके किनारेपर स्थित । 


| मधुपूर्णं रार एसे शोभित धक्ावरीम मधुमक्िकादृर विहार करता द, भिस ॥§ 
1 समुद्रसे सेकडों शाखातरद्धिणी उत्प्च होकर उसकी शोभा वढारदीहै, इस | 
जगत उप्र जरुधिका उपमा स्थर जर क्या ३ ! जो जलनिधि पारिजात ॥ 

€ [२ 1 फी गन्धसे आमोदित है भिस समुद्र करस्वरूप सुरा, रत्न ओर अमृत 
& मदान किया था, वह समुद्र आपकी रक्षा करे. ( 
र यह एक बडी उदारताका स्मारक चिद है । यह सरोवर दशंकमावके नोक ( 
{ मोदित करता है । इसके ऊपर अनेक जाति जख्चर पक्षी बडे आनन्दूस जल ( 
| ` ( थका १) शाम दिगा आठ दिशा रक ई | (6 
(२ ) रजबाडेम पारिजात नाम एक प्रकारके एर “दारदिगारः नामसे विख्यात हैँ | कनेर ॥ 

। यड चिते है करि, यद पूर योडी देर रहकर चूख जाते । | 
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परिदिष्ट । ( ११३७) 
सि 
क्रीडा कते है, तथा इसके तव्की भ्रमि तयेक भकार से शोभित! 

4 आकारामेदी सरसे गिरकर स्वाभाविक मनोहर सुन्दरता मगट कतीह इस | 
| सरोवर तरंग आकर, भव वेगसे गिरती है सर्पराज मातोढीने [ ९ 1 
1 समुद्र मन्थनके पीछे थकितं चित्तसे इस परोकरमे विश्रामके निमित्त आश्रय, 

| स्याथा । । 

| इत पृथ्वी मण्डलपर महश [ २ ] नामक एक महाबढी राजये । उनके | 

५ राञ्यमे उनके किषी दृ्ुका भी नाम नही सुनाजाता था, उनकी गौरवगरिमा 

आटो ओर [ ३ ] फटी थी । वह जगते निर चन्द्रमाकी समीन ये। 

‡ सयं हान अगन से तसय [ ४ ]नातिकौ मदा विख्यात करी थी । [ 

राजा भीम [५ ] कामदेवी समान परम सुन्द्र ओर पराक्रमी ये, बह 
सैकडों करटो जलविहारके समय रानरसोको अपने हायते भोजन दिया | ॥ 








करतेये ! उनकी मधुर मूतिते यदकी किरण निकठती थी । वह राजाभीम 
संप्ामसमुदरमे एक चतुर पैरनेषाडे ये । 


(८१) वासुकीके स्थानम कनैढ टाड यदाप मातोटी नाम छि गये | ज्ञात शेता 
रमवाडेमे बही नाम भचति रै। 


(८२) तक्षक व॑शके परमारजीतिवाछे राजगणकी वदकारिकामे इन मह्रान मदेश्वरका नाम 





भरश्सा भौर विख्यातीके साथ छ्पिबद्ध हुभा दीखता । इस तक्षक पमार जातिम मरीनामक 
एक शाला सबसे पधान हे । उक्त महाराजे नर्म्मदा नदीरे दक्षिण तीरम सुविख्यात "भेश्वर? 
| नामक नगर प्रतिष्ठित कियाथा । अवन्ती ओर धार ( मरिराज्गणकी दो प्रधान राजघानी ) 
नगरसे जो छै नदी दश्षिणकी ओर गर्दै, यह नगर उसके ही पूर्वमागते स्थापितं हे । < 
` #] अदद्यावा्हफे धाट बहुत सुन्दर बने पृजारयान बहत सुन्दर है मनि सयं देवा, (अनुषादक) 
( १ ) टिनदु शाम एेसा ञ्लिदे कि) ए्वीकी आठ दिशामि आठ हाथी स्थित होकर 
पशरीको धारण कर रदे । ॥ 
(४ ) तस्य वा तक्षक जाति विख्यात पराचीन नागर्व्॑चीय है । खव, ही अभर ह चित्तीर- 
| राज्य यदि तक्षक जातिके धारा भतिधित हुभाथा) तो हरवर्दसाहब, चितौरको ही पराचीन “दक्ष. 
| शीकनगर” अयत्‌ तमकौके दवारा निमित नगर छल गवे, यह अवच्वही संभव कषोतकता । 


£ (‰ ) मक्वके सहारान अवन्ती वा उजवयिनीके अधीदवेर राजा भीमकी बहुत वी भरशंघाका 
~ @ वर्णन जेनमरन्थोम पाया जातादै । उनके टौ एक पुने मारवाड राज्यके अनेकं स्थानम नगर | 
स्थापन कयि गौर दती नदीसे आरवी शिखरतक स्थलके नेक स्थाने उनके दवारा अनेक 
= & नगर स्यपित हए । किन्तु उन नगरनिवासि्ोमिते पीठे सबही ओनधम्ममे दीधित् हए । उनके ५4 
उत्तराधिकारी शोग इस छमय सवसे अधिक धतशाी भीर षाणिच्य व्यवसायी महानन नामसे- ( 

^ (स 
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( ११३८) राजस्थानहतिहास । 
(~त न 
| यहांतकं कि, जिस स्थानमे पवित्र जवारी गंगाने अपनी तरी विस्तार करी | 
(१) उन्दोनि वह  दुरवतीं स्थान भी विजिय करङियाथा । उनकी राजधानी 

अवन्ती थी (२) वह अपने शचचर्भोकी जिन खी कन्या आदिरकोको हरण करे | 
| कात, भिन क्षियो युसखमण्डल शरदऋतुके चन्द्रमाकी समान निमेरु ये जिन 

कामनि्योके अधरों उनके पतियोकं मेमातुराग सूचक काटनेके चिह दिखा । 
| देते, राजा भीम उन सुन्दरिर्योका हदय भी अधिकार करतेये । बह अप ॥ | 

बाहुबले अपने श्चमोंका भय दूर करते थे । वह यहातक उदार थे कि श्र. | 





ओको सवथा विष्वस्त न करके उनको श्रान्तिकूपमं गिरिदुए कहकर क्षमा कर 
देते थे । उनकी सूति अभरिकी समान भकादामान थीं । वह ससुद्रगामी नामिकं | । 
लो्गोको भी रिक्षा देनेमे समर्थं ये। (३) | 
| उन राजा मीमके जओरससे महाराज भोजने ( ४ ›) जन्म छया । जिनं ॥ 
महाराज भोजने अपने बाहृबटसे रणक्षेत्रमे तल्वारदयारा विदार हाथीका मस्तक 


। -विख्यात दै । वह राजपृत रक्तधाे होने शर्वन गमम करते हैँ ओर उनको किसी विश्वासी राज | 


तिपि शिति किणि 





कीय पद्पर नियुक्त करनेपर, बहव्गेग ठेख चलनेकी समान खच्छन्दतासे तख्वार चरानेमे 
भी समर्थं ह। 

( १ ) गगासागर । सुनते हैँ कि महाराज मीमने अपने बाहुषल्ते इख गंगाागरके निकटे ६ 

देशतकको विरये कियाथा । जैन अन्धो प्रगट्दै कि यष्टी महाराज मीमकी रात्यंसीमा थी । 
सड अनुमान करगये हैँ कि, गंगासागरमे कदाचित्‌ महाराज भीमका कोई समरणचिद्न 
अव भी शोसकत। रै । - 

( २) अवन्ती अर्थत उनयिनी नगरी । 

(१) इस स्मारक स्पे द्वारा भरीर्भोति ज्ञात दोताहै कि, पूर्वकर्म समुद्रदार 
गमनागमन देशी राजो प्रचित या । महाराज मीम नौका जहान विद्याम मीति धिक्षितये 
इस स्मारक ल्िंसे यह भी प्रगट होतादै । 

( ४ ) रानपूतं नातिके इतिहास ओर कान्यसादित्यमे रानामोजकी" समान किलीका भी 

1 नाम ग्र्॑सनीव ओर सुप्रषिदध रूपे न देखाजाता । परमार जातके राजपूतोमे मोजनामधारी 
तीने राजा ये । कर्नल टाड बहुतर ताम्रानश्ाखन ओर दूसरे भाचीन खोदित लिपिकी सहायताते 
| उदयादित्यके पिता शेष राजा मोजका समय खन्‌ १०३५ ईसवी निद्धारेण करे टै । जन्य 
मोजनामधारी दो राजा्गोके समये सम्बन्धमे कनेक यड नादोठके देवालय पराप्त एक बहुत 
माचीन जेन दस्तरिलित अ्न्थके पाङ ६३९ ओर ७२१ संवत्‌ अथात्‌ ५७५ चि्ठन्द ओर 
६६५ लिषटन्द निर्धारण भरगये ह । सप्नाट अकबरके मनी अलुठफजक प्रयम राजा मोजका 
समय ५४५ सेवत्‌ ठिखिगये है किन्तु कर्नेर यड बहत प्राचीन ओर धिदवस्त इस्तस्सित मन्यते 
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परिशिष्ट । ( ११३९ } 
पुणी 
4 पो इकडे करदियाया, उ हाथी ( ९ ) के रिरके गनमोती उनकी छातीपर 4 
१ परम रमणीय रूपसे शोभा पतये; राह केतु जैसे चन्दर ओर सूरय्यका आस कर 
१ छेते हैः बह भी कैसे र अपने शरर्जको समूह नष्ट करे ये १ 
चिर स्मरणीय करनेके छिये विशाल जयस्तैभका निम्भीण करागये उन महा 
| रज भोजकी महिमा किस मकार वणन करी जासकीदि ! 
1 उनके दी ओरससी माननामक पुत्रने जन्म छया वह बडे शणवन थे भौर | 
| तौमाग्य ठक््मीने उनके निकट आश्रय कियाथा । एक समय एक वृद्धे साय 
\ उतका सासात्‌ हमा, उस वृद्धका जीर्ण, शीर्णं ओर दुर्बल देह देखकर उन्हनि ( 
1 मनमे निश्चय किया कि, यह मलुष्यदेह' केवर छायाखरूप-क्षयदी है, 
। पिञ्जसम जो आत्मा बाप्त करतादै, केव वही सुवासित पुष्य कदम्बकेशरकी 
समान र । राजपद्‌, धन, रेग्य्यं सवही वणा्ककी समान असार टै, ओर 
प्रचण्ड सुयंकी किरणोसे मकारित दिनमे जैसे दीपिक मन्महिति केषर वह 
दीपक प्रमादीन भौर पने चरते ही बुष जातादै मतुष्यका जीवनं भी 
व < 


अपने कीर्तिस्वरूप यह सरोवर 
यह सरोवर जैसा महान्‌ म्बा चौडा ३, वैसादी असीम गंभीर है । जव रेने | 
 सषुद्की समान इस विदा सरोबरके प्रति दृष्टि डरी, उस समय मेरे 
4 मनमें यह महन उपस्थित हमा कि, इस सरोवरमे दी महापरख्य संसिद्ध होगी । ्‌ 
1 महाराज मानके आधीन सामन्त मण्डटी ओर वीर पुरुषं अत्यन्त समर 
| इर, महासाहसी,पवित्र चरित्र ओर विष शिश्वासी ये। (२ ) राजा धम्म 
~जित प्रकार शेपमोजराजका लमय निद्रौरण करये, उसी भकार उनके पुत्र द्वारा दहर इस 
छिपिसे भी वैदी संवत्‌ ७७० प्रमाणित शेवादै, शस कारणं यह मय दी हम सीक समते । 
अब तीन मोजनामधारी राजामोका समय निन्निखित प्रकारे स्थिर होत्रा, भयम मोजराजका 
(छथ ( घन्‌ ५५७ तवी ) एूरेका खमय सवत्‌ ७२१ ` ( सन्‌ ६६८ ईंवी ) 








ओर दतीयका खमय संवत्‌ १०९१ ८ सन्‌ १०३५ ईस्वी ) । 
( १ ) इछ भणीके हाथी मद्र नामे पुकारे जते । श्नके हौ मकम महामूल्यवात्‌ । 
मोती देतह । 
( २) उदयपुरके महाराणाकै प्रखादरभे जो र्सित प्राचीन इतिहास विमानै, उससे ¢ ` 
1 गहै कि, राणागणके आदिपुरुष वापारालौने मानमरिके निकरे चित्तौररज्य अधिकार फर 
ल्या । इसकारण गिहोयोके द्वारा चित्तीर भभिकारका समय इस अनुलिपिके दवारा निश्ित्र 
१ रूपे षिद्ध दोनाताद । 
ववकक्दरन्कक्करष्दर्ण्न्रन्ड्डन्दन्छष्डन्दव्ड्टै 





(११४०) राजस्थानहतिहास । 
नि 
र समानं ये जो सामन्त उनके अुग्रहकी दधमि गिरे थे, वह सौभाग्य 
५ रक्ष्मीका सम्पूरणं अनुग्रह मोगनेमे समथं इए । जब उनके चरणकमीपर दूस | 
{ राजका मस्तक अधित इषा, तब उनकी चरणरेएने एस मस्तककी अलुपम 
सोमा बढाईं । । | । ( 
जिस सरोवरके चारो ओर अनगिन्त दृक्ष विराजमान दै, अनेक जातिके पष ( 
‰| निन शौक शसम रहकर निरन्तर मधुर मद्‌ करते हैः परम सोभाग्य 
| श्रीमान्‌ राजा मानने बहुत धन व्यय ओर परिश्रमसे यह सरोबर ुदवाया था । 
परतिष्ठाके पवित्र नामके अनुसार ही इस सरोवरका नाम“ मानसरोवर' सपे | 
जगत विख्यात है । नागम्टके पुत्र अरंकार शाख विशारद पृष्यने यह शोक ( 
सचे । सात सौ सत्तर वधै बीते कि, मालवके अधीश्वर दारा ( १) यह सरो- 
वर निरसिमित इ । पैत्रीलङ्गके पी दिवादित्यने यह श्कोकावटी खोदी । 
तेहैसवीं संख्या २३. 
सीराष्कै निकटवतीं सोमनाथ पत्तने सन्‌ १८२२ हसीमे मिरीं ' | 
माचीन बह्टमी राजार्ओके शासन समयकी करनेवारी देवनागरी 
| अक्षरम खोदैत शिपिका यथार्थं अदुर्‌ । 


जगते भकादास्वरूप सर्वान्तयांमी मथुकी चरण बन्दना करता द । जिनकी | 





| तिं अवणैनीय दै, जिनके चरणं सव प्राणी सदा नमस्कार करत || 
॥ उनके चरणकमरमे प्रणाम करता दं (२) . ( 
1 (१९) राजा मान माल्वेशवर सूपसे वर्णित है, इसके द्वारा जानानातादै कि, चित्तीर | 
। राजधानी धार जौर अवन्ती राजधानीफी अपेक्षा ष्ट थी । वर्तमान चित्तौरमे “मानमि नामे ( 
एक बहुत प्राचीन महल दिलाई देताटै । 
। 1 ( २) मेगलाचरण बहुत बटा दोनेके कारण कनेर याडने उका अनुवाद प्रकाश नर्ही ( 
1 क्रिया । सोमनाथ नगरमे जि मूिकी पूजा होती थी बह “वाकनाथः नामे मी विख्यात थी। 
जो राजवंश इस देका शासन करते वह भी बारराज नामसे पकरि जातेथे, जौर राजधानी मी 
| बारुराज नावे पुकारे जेथे, ओर राजघामी भी उसी कारणते “बालिकपुरि उपाधिसे मूषित ॥ 
र्दी । साधारणतया यह “ वालाभि ›› अथवा वलभी नामसे कदी जातीथी । कर्ने यडने कई 
१ दिनतक दीष मागमे चरनेके पीछे टीट राजयानीके दर्न विये, ओर वहां यह अतुल प्र 
) करी । ाणाके सूर्योपासक पूर्वै युरषोने इ देका नाम सौरा ” रक्खा था । कर्मक यड | 
जिलः, अन्तमे पायिवगणके द्वारा बह रोग विताडित होनेपर, चौरा ओर चाक्य वा शो" 
४५५ की राजवंशने यह्‌ स्थान अधिकार करके, ¢ वाछिकाराय > नामसे विख्यात क्रिया । | 
न्फनदन्यन्करकरन्कर्कन्ककषछ्न्फन्कद्यपछनरणे 


परिदिष्ट। ` (११४१) 
<न 
¶ मोहमदी वष ६२, कित्व १३२०, श्रीमत्‌ वमी संवत्‌ ९४९ | 
¶ (१) ओग दिरवािह संवत्‌ १५९१ रवार योदश १३ आपा । ॥ 
1 असतख्य नरपतियकि दारा बन्दितिमरपुर पत्तनके अधीश्वर चाटुक्य जातीय | 

भातरिक श्री अज्जनदेव ( २) उनके प्रधानमेव श्रीमाठदेव,र ज्यके सम्पूर्ण कर्म- | 
1 चारियोके साय ओर अमीर सकलुदीनके शासक्देदके कम्मैचारी विनाङुखके इर- । 
॥ यन ओर नाखोदा नूरदीन फीरोजके पुत्र हरयुनेर स्याजा इ्राहीम जीर पाठक 
॥ देष, रामणिक श्रीसोमेश्वर देव जीर भीमर्तिह जातिके चार सामन्त ओर समस्त ॥ 
। चो तथा अन्यान्य सब जातिके सव श्रेणीके कोगेकि एकत्रित होनेपर,- ( 


॥ देवपत्तन निवासी चौराजातीय नानसिराज सब वणिकको (३) एकत्रित कक, 
॥ देवाठयोक ससकार जीर मूदियोकी सेवे निमित्त यह विधि निद्धि कसते ह 
॥ किं, जो पुष्य, ते ओर जर नियमितं पसे रलेश्वर,८४) चौरिश्वर,(९)पारिन्दा 
देवीके (६) मन्दिर ओर अन्यान्य भूर्तियोकि मन्दिरोमि देन होगे तथा सोमनाथः 
॥ के मन्द्रे चारे ओर ऊ चा प्रकोटा ओर उत्तरांश तोरण बनवाना होगा । 
| चौराजातीय मदौठाके पुत्र कीरनदेव ओर जवानके पुत्र हनाम, बाढजी तथा 
 करुणानामक दौ वणिक उस कारयके साधनां व्योपारकी सम्पूर्णं साप्ताहिक | 
| आमदनीदेनेकी परतिज्ञा करते नवतक चन्र सूर्यं उदित रहगे+तबतक यह मतिज्ना 
1 स्वछित न होगी 1 जिससे यह आज्ञा पाठित हो ओर पर्गोत्सवके समय जिसे 
/ नियमित प्रूजाक्रा उपहार दियाजाय, ओौर इसके सिवाय धनादि ओर उपहार (१ 
। द्रव्य जिससे प्रथमोक्त उदेदासाथनके स्थि घनागारमं रक्खाजाय, उसके प्रति | 


| हटि रलनेके ल्यि फीरोजको आनना दीगर । एकत्र उपस्थित चौरा सामन्तवगं | 





१ 
। 





। 
( (१ ) वमी सवतूकी उत्यत्तिका समय दख द्वारा प्रगट होतार । | 
| (२ ) बाणराज न्वौराने खवत्‌८०२मे जो अनलपुर वा अनहर्वाय स्थापन किया, वाडा भ व 
वलभी राज्यध्वंसके पीडे जो बाछिक वा वाल्क जातिकी राजधानी रूपे गिना जाताथा, चाङ- 
| क्य जातीय अङैन देव उसके ही अधीदवर ये । ॥ 
| ८ ३ ) इसके द्वारा जानाजाताहै कि, उ समय अनदञ्वाडेके वाणिज्यकी विष शराबी ( 
| हृर्दथी, ओर बाणिन्यके कारण अनेक देशे असख्य व्यापारी अतये । |ॐ 
(४ ) उपरसिद्ध धोमनाथकी मूत्त । ७ 
| (५) चादुक्य नातिके ऊुख्देवता । . ( 
| (£ ) मीरजातिकी कुष्डेवी । (| 
वर्क्क ढ्यन्फन्छदन्डन्न्द्न्द्न्दच्छ्छ 


( ११४२) राजस्थानेहेतिदहास । 

षड 
ओर नाखोदा नूरउदीनके प्रति यह आदेदा दियागया कि वह सव श्रोणियोक्ष ( 

ध उपर इस आन्ञाको भब करनेका यत्न करं । जो रोग इस आत्गाका पारनं ॥ 
कणि उनको खरग मिरेगा ओर जो कोग इस आत्नाका अनाद्र करी, उनको 





{ निश्चय ही नरकवास्त मिरेगा । ॥ 
५ चोवीस्वी संख्या २४. 4 
) आतुरे ध्व॑साकरोषमें मिरी | | 
1 खोदित छिपि 


१०३५ वैशाख मासक सोर दिन नानकस्वामीनि यह आबासमेदिर 
¶ मरतिष्टित किया। 
६ आनन्दपुरे विप्रङरतमूत महीदेव श्रीगोहादित्य आयेये । उनसे ही भोर 
| जाति हस जग सवत्र विख्यात ओर मब शक्तिशाणिनी इई । 

उनके पुर [२ ] मोज [ ३ ] महीन्द्र (४ ) नागादित्य । (९ )। शिखा 
दित्य । (६ )। अपराजित । [ ७ ] महीन्द्र पृथिवीमण्डहपर हनकी समान 
महाबही कोई भीन था। (८) काठभोज, सूर्यकी समान दीपिमान ये।( ९) 
सुमान, यह बडे वीर ये; उनके पुत्र ( १० ) भ्रातृपद्‌, तरिभ्ुवनके पिरकथे 
उनके ओरससे उत्पन्न [ ११] सिमी, वीखतातरुम्बी रष ( रालैर ); जातिकी 
महाठक््मी उनकी रानी थी, उनके गभसे निन पुत्रने जन्मछिया उनका नाम | 
[ १२] श्रीउह्कत । वह सागरपय्य॑न्त पराथ्वीका अधिकार करके उसके अधी 
शवर हए । उनके ओरससे हरियदिवीने जन्म !छेया । उन हारियादवीकी रदसा 
हषपुरतक फटी थी । उनके मरभ॑से महाबर्पान एक वीरने जन्म छया । उन 
वीरकी युजम जय रध्मीने आश्रय छियाथा । षह पीर रणते अपने शङ्कि 
बिठकुङ निभूर करदेते थे । वह परम सीभाग्यदाठी ओर महर्पडित ये । | 
उनके पुत्रे ( १३) नरवाहन, चौहानजाति श्रीजाइजाकी कन्थाके गभस 
उनके एक पुत्रेन जन्म लिया था । उनका नाम (१४ )शाटीवाहनः 
उपर जिन राजा छोेकि नाम रिरे, वह सबही गुणवान्‌ थे । | 
शालिवाहनके एक पुत्र उत्पन्न दा, उनका नाम, ( १९ ) शक्तिकुमार। 
{ इस जगत इनकी तुरना कहां है ! हन्देनि रिविधराक्ति * को जीतकर ॥ 
४ # १-गमृत्वश्क्ति । 

२-उचताशक्ति | । । 

ध २-संनशक्ति । 
सकफ्वन्दन्नसदन्छदन्छदन्यककनक्नककदन्दन्फकदन्फृ्फमे 


एितिणिशतिटापिपियिणिविद्तििरणिकतिषकणिपक्िि 


फा 


एरी 


ना क 
धद्य 





एति 


ए 





पिणत 


परिदिष्ट ( ११४३) 
वि 0 
| अपने आधीन करषियाथा । यह म्राद्पद्की समान सौमाग्यवीब्‌ ये ! ( 
(| धनरत्नके कोषस्वरूप श्रीभाइतपुरम बह राजारगेसि वषित होकर वास 1 
१ करते । इह अपनी मरजाके स्यि कल्पव््षसवरूप ये । इनके पैदल सेनिकं अस- | 

ख्य ये, उनका कोषागार अपरिमित धनसे पूर्णं था । उनके सौमाग्यचन्द्रकी 
४ किरणे खगेवक पहुचीरथीं । अनेक स्थानकि असंख्य व्यौपारि्योके आनेसे (4 
। उनकी राजधानीने परम रमणीय सपि धारण करी थी । उस राजधानी केवल 4 
¶ एक दी अनिष्ट विराजमान था-अथात्‌ अटुपम लावण्यमयी युवती कामिनियोकि 
` % अथम्‌ करान उन राजाकी प्रजार्योका हृदय विद्ध करङते ये । 
| १ पचीसवीं सस्या २५. 
€4 महाराज इमारपारने सोढंकी पंजावके अन्तरीत शाढ्पुरी जीत- 
र कर वचिततौरमे स्थित अहये मन्दि जो स्मारक छिपि 
४ खोदितं करी थी, उसका अनुवाद्‌ । | 
 ‰ जो देवेष महादव ससुद्रे जलम शयन करके परम रतोष माप्त के दै 
४ जिनके व अमृत निकर रहा है, उन महादेवजी द्वारा आप ( 
। 
जो चाटकजाति अदर रेशय्ये वाहवर सम्पन्न थी, निस जातिमे बहुतसे 
गुणवान्‌ वीर उत्पन्न हृएये, षह चाटुकवंशीय मूलराज इस जगतके अधीश्वर थ। 
‡ भकारामान पद्मरागमणिकी समान उनके यदकी भमा पृथ्वीमंडकपर 
| | थी ओर व मलुष्यसमाजमें सुख ओर शान्तिक वर्षा करतेये । इस जगवम 





, ¢ उनकी हुठना कदां है ! यपि उनके पूवैपरर्षोमिं बहुतोग महावडी येः किन्तु 
, € उनकी समान कोर भी महादाता अथवा पविभचित्त नहीं था । ए 
| वहुतवधके पीछे उस वंशम पिश्वविख्यात सिद्धराजने जन्म छिया । विजय ॥ 
| पराप्त धन रतनेमि उनका शरीर भूषित इमा था, आर उनकी यदोध्यनि परथ्वीपर (4 
स्वन्र तिष्वनित इं थी । उन्होने जपने वाहवङ भीर सौमाग्यवडते क्षय, 
असीम धन रल उपाजन कियाथा । ॥ 
उनके ओरससे कमारपाङ देवने जन्म छया । उन्दोनि अपनी द्‌ पतिता 
ओर बाहुवलसे अपने सम्पूणं श्चरओकी विध्वस्त करियाथा॥ उनकी आह्न संसा ॥ 
रके सव राजा मानते थे । उन्दोने साकम्बरीफि अथीश्बरको अपने चरणेमि | 
भिरनेके छिये विवद क्ियाथा । उन्होने शिवटीकतकं अपनी सेना चरा करके | 


व्यद न्दरण्दष्न्ग् 





(११४४) राजस्थानइतिहास 1 
किवी) 
1 शाल्पुरी नगरम पहाडी अधिराजको प्राप्त कियाथा । 

छत्रकोटेडवरफे देवाररयोकि मध्यस्थं सबसे ऊंची चोदीपर उन्दने य्‌ 
| खोदित स्मारकट्पि स्थापित करी ) कारण ! किं जिससे यह मूके हस्तगतं 
न होसके, इस कारण दी सबसे ऊँचे दिखरपर स्थापित इं । 
। निज्ञानाथ जि मकार पृथ्वीकी सुन्दरी कामिनिरयोके निभे युखमण्डर | 
{ देखकर अपने शरीरके कंक चिदे स्मरणसे कुजित होति है, उसी प्रकार इत | 
| शिखरकी चोटीपर इस छिपिके प्रतिष्ठित होनेसे छश्रकोर लज्ित होतार । 
सैव १२०७ ( तारीख ओर महीना दुप्नः होगयंहि ) । 


किप एति) 
ढ्ब्दन्न्न्छन््नन्ड््धम 


पिति विणि पणि 


| [ समाप्र ] | 
| दोहा । 
4 सीता ठंक्ष्मण भरतयुत, वेदो श्री रघुराज ॥ 

जिनकी कृपाकटाक्षसे, सिद्धहुए सब काज ॥ 


रिपुसूदन पदकमरगहि, वदो श्रीहयुमान ॥ 
| भातुरव॑शको चरित यह, बरनो मुखद्‌ महान ॥ २॥ 
राजस्थान सुर्॑यको, भथमखण्ड अनुवाद ॥ 
/ हिन्दीमाषामे क्रियो, द्विज वल्देवप्रसाद्‌ ॥ ३ ॥ 
मेबाडेश्वरको चरे, युग युग वंश अपार ॥ 
| रहै राज्‌ सुस्थित सदा, जबतक जगर्स॑सार ॥ ४ ॥ 
| । सेठ रिरोमणि सकर्गुण-मंडित पंडित पार ॥ 


््दन्दन्नदष्ट्ट्द्र्दन्ड न्द्र ्द् दन न्द्दन्न्द््डनन्दन््छन्ष्ड्छन्छ न्व 





॥ ' वैकटेइवरयन्त्रपति, खेमराज गुणमार ॥ ९ ॥ 
॥ कियो भकारित ग्रथ यह, राजनीतिक सार ॥ 
९ पे सुन मन कायज, पावहि मोद्‌ अपार ॥ ६ ॥ 
1 चन्द्रे ऋग भूमिथुतः संवत्‌ श्रम मधुमास ॥ 
€ १ पूणं कियो शम्य यह, शुधननको सुखरास ॥ ७॥ 
93 5. द्युभमस्तु ॥ 
। पुस्पकै मिखनेका ठिकाना~ 
९ खेमराज श्रीकृष्णदास, । 
4 ५ श्रवङकरेश्वर ” र्रीम्‌ मेस-वंबरे. | 


च, 


0 
0 


। 


1 1 
1 परिशिष्ठ ( 
1 अध्याय. 
| राजपूत जातिकी वंशावी; पुराणराजपूरतौकी | 
सीथिक (शक ) जातियोका सम्बन्ध निरूपण । | 


। सस 
| , मारकौ मय नौ पिम निश इतिह सत रिस मषग | 


इम स बादका मिय कला उचित समहते है कि छनकी उतत कात | 
| इर ६३ वि वंशम £, इत काये निभ ने उदयषके महाराणा 
1 पुस्तकारूय उनके पवित्र ्रन्य पुरार्णोको ठेकर उन्द पंडितेके सामने रक्वा, | 
| इन सबका अधिष्ठाता पंडितवर यति ज्ञान्चदर था, इसके दारा हन भरन्ते 
॥ स्यं जीर चनद्रवशके महान्‌ कुर्छोकी वंशावठी तया शतिहास ओर भूगोर | 
सम्बन्धी विषय छरिगये । 
बहुधा पुराणमिं इतिहास ओर मृगो सम्बन्धी इत्तान्तका अंश थोडा ह 
| षडु मिख्वाहै, परन्तु भागवत स्कन्द अश्रि ओर मदिष्य इनमे सुख्य ‰, 
‰ हिनदुभोकी सधक उसत्तिका वणन निनेसिसकी उसी धटनासे आरम्म 
॥ होता जो सव नातिकि इतिहासे पाई नाती है जो प्रल्यमनृ [नह] ने | 
देखी थी, यह मद हिमाटय पेते निकट रहते यै, कृतमाला नदीम तपण | 
। करते समय मछकीसे संबाद्‌ इमा ओर पर्य देखी, ईन मतके पत्र क्स्य | 
0 क 
भेरी सममे दिन्दूरो धुवको पुमेर कहते ह परन्तु -यद 
\ ठोग शस नामका एक पवित्र पयत मी मानते मेठका अर्थ प॑त ओर सूपसगेका | 
१ नाम अच्छा र इते सुमेरका अर्थ पित्र पर्त है, 
१ पुराणमिं पौव विषय हेति सथिकी उत्ति, स्थिति, य, देवता ओर पुरषोके वं, 
कलित रीतिके भुसार एेतिहातिक टना, वीरकथा भवता पुरषोका वणेन, यह वर्णन यूला- | 
क 1 मिरता है, एच, टी कोल्परुक साद्व सस्छृत ओर पराकृत 
माषा सम्बन्धी निष एशिया टिकरिचेन जिल्द ७ ष्ठ २०९ महै) ` 
२ जितेषिसूके स॑सछृतमे जन्म शौर रश ( ईश्वर ) दो सण्ड शतक्त दं । 
1 (कन्कककयकनससणकफययकयन्कयन्कनकनकन्ररन्रनक 


५ 


(२) राजस्थानइतिहास्‌ । 
(०७ 
अध्निपुराणमें दियेहृए भरूगोरुमे इसशब्दका योग वास्तविक भूगो सम्बन्धी 
। सीमाके समान कियागयाहै कितनी ही नदियां उस पवैतसे निकरी द ओर | 
सुमेरुके संग सम्बन्ध दिखानेवाङा भी स्थान उक्तपुराणके १०८ अध्याय 
| दिया हुआ रै, वै अबतक अपने पुराने नामोसे ही पुकारी जाती है, स्पष्ट बर्तोका ( 
वणैन जो अर्टकारके साथ कियागयहे उप्तका रक्षणावाला अर्थे रहण करे 
% हमको बह विषय शरूढ नहीं करना चाहिये, हिन्दुभकि सात दपोका विभाग ¢ 
कर उनके मध्यमे दूध, दही, त, रस, मय आदिक सात समुद्र रिसेगये | 
जीर पी अज्ञानी परुषेनि उनमें बहुतसा क्िषक बिला दिया है तो भी उने बहुरती | 
वार्तोको निरर्थक मानकर हम छोड नहीं सक्ते यूनानी लोग एस सुमेरुको पेकका ( | 
| स्थान वताते ई जोर वहासि यह कथा चह कि यह “जुपिटर देवताकी जोध ( 
£ भगट इदि, इस कारण भारतके इस देषताके पवैतको भ्रमसे भरोस [ जंघा ] 
समञ्च छिया है, इत स्थानके समीप सिकन्द्रङे साथियोको सेटमेखिया नामकं 
त्योहार पडाथा, जिसमें उन्दनि वहकि उत्पन्न इए अगूरीका मद ॒विरोषरूपसै 
पान कियाथा, जर अपने मा्थोपर आवी नामक बील वधी, जो पूं पश्चिमकं | 
वधिरोके निमित्त अधिक पवित्र दै भिसके उपासक सभानमावसे मद पीते है। | 
| इन कथाओंसे सकी उत्पत्तिका एकं ही केन्द्र विदित होता । | 
िन्रलोग सुमुका धसे स्थानप्र होना वतति है निसकी वारी सीमापर || 
सौमिर्यो काक ओर गजनी होगे इन नगरोमें जर इनके समीपकी गुफायेमिं बु 
{ धरमके चिह्न ओर उनकी टूटी सूतये अन मी पाईैनातीरपैरेपि भिसेन हस्छन्दरिया 
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प्द््छनव्यन््छ) 


सि पा नि 


प्रपि शिपणि 








१ महादेवको र्ता अधिक प्रिय दै इनके पुजारी भी मादक पदार्धौमे चि करतेहं अमसेढ | 
॥ एक उत्तम ठताहै, यह महादेवकी पवि वायिकामे छदी है । ` 
२ बामियदिशमे जो हाक नामक एक बहुत पुराना किखा अमीतक अच्छी दामे वत्तभान 
र दै, पर वामियांका क्रिडा सर्वथा टूयपूटगया है प्वतोकी चदयनोम १२००० ुफाकटी हर्दे, जिनकी 
खुदाई अहृत संदर हुदै, इनको समाज कहतेहै जहां शीतकाल्के समय ॒देीटोम लाकर 
&| रदतेथे यहांपर तीन मूर्ति बडी अदत एक पुरुपकी मूर्ति ८० एल ( पौनेचार पुटका एलशेताै) ॥ 
| ऊद, दूरे लीक ५० एर जौर तीसरी गाख्ककी पचाख एक ऊंची है, इन समानोमे पक | 
)। कहै, जिसके सन्दुकमे एक शव रक्लादै, इखके विषयमे वुद्धसे वद्ध भी कुछ नहीं जानते, इसको 
¶ लोग बड श्रद्धासे देते, पुरानेखोग कोद रेखा मखास्म जानते थे जो गृतकपर रुगदिनैसे बह 
४ सडता नदीं था आर्दन अकवरी जिष्द २ प° १६९ । ड 


&यन्व्यन्ररकरछ्न्डयन्डकछखन्डन्कन्द.नफ्रसदन्रकनष 


शिप्यिषणिषिदतिापिशपिकणििषतिषणि्गिवाण 


परिरिष्ट-अ° १, (३) 
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बिया समीपे पर्‌ पुनान अन्धकरनि पिकन्दरके समये निसो 
४ ओर मेरको अधिक पूेकी ओर मानाया जीर सामान इतिहास रेखक : 
श पेरिवनके कयनारुसार यह कार नदी ओर सिन्धुनदीके वीचमे स्थिर, ( 
९ कितने एक ममाण योग्य भरन्थेमि इसे पेशावर ओर जटारावादके वीचमं 
| मानि ओर इसका नाम भको वा मारोह ट्ख, इस नगे पहाडकी ^ 
५ ऊंचाई २००० फुट है भिसके पश्चिम तरफ ॒फाये है मायू वादशाहने इसका ॥ 

भर्यकर्‌ रूप देखकर सका नाम वेदौकत रक्खा परन्तु यहं सते वेदौरत वा > 
 ्ेनमाग भेदान नाम उत वमि मागका रक्ता गयि नो इन गरक (६ 


६ 
&{ १ पुराणम एक निषध पर्वतका नाम पाया जात, कदाचित्‌ इस निखानगरकफे नामपर प > 
४ विमक्तिम हो, ओर यह उनकी भाषाका शब्दहो । > 
२ फारसी कोह पर्वतको फहतेहै । ॥ 
४ नलम सहे एवा वेन नदद छक ४, ४९५ भ वर वारर ३ इया (६ 
| की तवारीख [ हिद भाफ श वर्कड ] नामक अन्धे ( जेठा # दिन्दू कते है ) बहुत कुछ 
लिगाहो एसा प्रतीत होताै उस महानयुदष्ने ज छ विचित्रताके साथ संग्रह किया मौर दिखा 
| उघके साथ जपने सग्रहको विलफड साहवने मिलाकर अपने ठेलनगक्तेकी हायति उवे 
बहुत रोचक बनादिया, परन्तु जव उन्दोनि सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वगं ८ ईंसादयोके अदनका वर्णन 
किया तो पतने इस बाते आश्र्य॑होतारै कि उस घमय उन्दनि प्रख्यके प्रथम ओर पशवात्कै ९4 
मनुष्य जातिके उलतिके स्थानोको एक्‌ २ नह बताया; सर घाकटररेका एफ बाग है जिसे ( 
उनको उनकी कस्पनामे वद्टायता प्रत्त होघकती कि जद्न एदियाके ऊपरीदेशोमे जेहून ओर | 
दूरी ढी २ नदिर्ोक साधारण सोतोके मध्यमे था, जहा बहुतसे वके इष्टे नो आदिनाथ बा ।| 
| महदेव ववि पमि 
४ पाप पुष्यके चान करानेवाठे इृष्वके विषयमे अनेक मदुष्येने अपनी क्व्यनयि टीडाई दै ! |$ 
विशेषकर गोरेष्यस वेक्रानस कृताद कि शने उस शृक्षकी एक आतिशा परता उ्गाखियार जिका 
| प्राचीनग्रन्यकार अनुमानतक नहीं करसकें इपर वडा आशर्यं करता । 
1 आदम जीर हव्वा दोनो एक खाय वनमे गये जौर वदा उन्हेनि अजीर जातके -एक -दृश्च 19 
( बट ) को पद किया, जिसका फठ कोई बडी प्रषिद्धि नही रखता, उसे दक्षिण माल्मगार (६ 
वा उत्तरे मारतवाखी परिचित हैँ जिखकी भाला बहुत म्बी होती तथा जिखकी जय भूमिकी 
१ जर ठटककर पृथ्वीमे प्रदेश कर स्तम्बके आकार वनजावी मीर उनके मध्यमे ऊची महरावदार { 
दल बनकर पत्तेसे आच्छादित दोजातीँ गौर जिसकी छया वैठकर चरबादे पश्च चरातेरं ॥ 
उसके बडे २ पत्तेको उन्दने इक्या क्रिया जो एमेजानकी ढाछकी समान चौडेये पैरेडाइज 
त्मसृट पुस्तक ९ सर बार्टररके मनुष्य जातिकी उत्पततिके विपरयमे पुराणके बिद्धान्तको शि पुष्ट 
। करते, कि प्रख्ये पीछे सवते पदे मनुष्यजातिकौ उत्पत्ति मारतवर्धमे ह दरदो, द | 
प" ९९ वह प्रमाणमे य़ कपे बह वह स्थाने भ जदेकि देशी इृषदाल नौर जनूनै, जिस- ( 


न्क्ष रच्छर र दन्न दन 


(४) राजस्थानइतिहास ^ 
1 09 
| मध्यमे ,सुमेखके विषयमे इतनी आलोचना करनेका मयोजन केवर इस ातफो 
॥ दिसानंहि किं हिन्दूजाति अपने जन्मका आदिस्थान सिन्धुके- इस आओारे 
मातको नहीं किन्तु पश्चिम ओर काकैदाग पवैतकि मध्यमे घताती दै, जहति 
4 चख वैवसतमु सिन्द ओर. गंगाजीके तटपर आये `जौर कोदारशमे 
| अयोष्याकी नीम डाठी 1, 


| र म शकलातके लेथमनोग$़ यद दते ओर व इ खमयतकमी कुर बौर मि 
। यके बीच जके रंगके उत्मन होते, दूखरी बात यह है फ अरदद पर्वैत अरमेनियामे नही | 
होसक्ता, कारण कि गायन पर्वत जिसप्रर नूहकी नाव ठहरीथी ७५ रेखांशमे ओर शिनारकी 

| वादी ७९० -से आरम्भ कर ८० रेखांशम है इसप्रकार खानान्तरमे जनिका रात्ता उल्य होना- 
यगा, जते कि उन्होने पूर्वे गमन क्रिया त्तो उनको शिकारकी भूमिका एक जंगल मिढा भौर 

| वे वहां रहे जिनेसृकी पुस्तक अ०२ आयत २९ जीर उनका यह मी कना कि मूसान जिसको 
सराण्ट कषा वह किसी एक पहाडका नाम नही विन्द॒ काकेशदाकी विशाल भेणीका एक | 

1 लाधारण नामहै,. इटकारण हमको इस अरण्टको उडदेना बा उसे अगकर अरमीनियासे दूर 

| 








ठेजाना अथवा उको गरम देशे किसी ,दूसरे यानपर जर शिनारके पर्व्वमे सलोजना चाहिये, 
इससे वह उसको १४० रेखारा ओर ३५० से २६० अर्षाराके मध्य इष्डो सीयिवार्मे 
नियत करते । 

जहा बहुत ऊँची पर्वतमाखा है पीछे घर वालट्ररेलेने यद कहा है कि वह खान जहौ नूहने 





| खिति की थी, वहत गरमीवलि पूवेदेमे था, उख स्थानपर उखे अंगूरके दृक्ष छ्गाये, तथा ॥ 

खेती की. जिससे उसका जीवन निर्वाह हभ; पेरियिस मानयेनसू्‌ एक वडा विद्वान्‌ छितादै कि ₹ 
1 इस छृषिकर्मते नृहको षड प्रसन्नता हुई, ओर कदाजातादं करि इख विषयमे वह सखवसे अभिक ( 
{ शेगया, आर उखसमय वह अपनी मापामे [ ईशं भदमठ | धथ्वीके कार्यमे तत्यर रहनेवाा ( 
; पुरुष कहव्मता था, यह्‌ पदवी, यकृति ओर निवास स्थान जेनसम्प्रदायके पदठे तारथद्धर आदि- | 
| नायके चरित्रके खाय वहुत कुछ मिलत, जिन्दनि मनुष्योको कृषिका, जौर अन्न गादनेके समय | 
| मनुष्यके मुद्रमे छीका लगाना सिखाया था | 


(~ ~ 


1 -यदि सर वालटर इस बातको जान्तेहंति किं हिन्दुभओकी धमपुकमे उनके देदाका नाम 
माठ वा मठ थ्वी वा महदे, इस स्यलमे संसृत जौर इनानी माषाका अर्थ समानदै, इसका 
अर्थ य निकरताहै कि थ्वीका पद्म खामी, दूरके राजपूतदेशोमे जौँ अवतक पुरानी माषा 
ओर रोति नीति चरीभातीै मनुष्यके निमित्त जो बल शब्दै बह मदी है भिखका अर्थं भूमिर | 
अपने मनुष्य ओर हीमाके मनुष्योको मध्यकी उडाका इत्तान्त कहनके समय कि जिसमे कोर 
1 मारागया हो तो सरदार कता दै किं “भे माटीमारा, अथै यह किं मेरी भूमि मारैगईं यह रेषा 
वचन ई कि इसपर टिप्णीकी आवश्यकता नहीं इसका आखय यह्‌ है कि वह सथिरे बदलेमे 
व वाहत । 





१ संसकृतमे ईका अर्थं खामी दहै, आद आदिका विगडा है निसका अर्थं प्रथमकाै, | 
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बुहुतसी जातिर्योनि अपने मूढ स्थानके नियत करे जसि कि | 

निकास बडी अभिराषा कीटे, जोर हस उंची मध्य्रूमि वा एरियाकी 

मध्यदेशकी अपेक्षा पसे बहत थोडे सुन्दर स्थान हगि, जहास आम्र आक्सस 

नदिय निकी ई भौर मध्यमे सूर्यं ओर च॑र 

वैशके पुरुष उस पर्वत होनेका विश्वास कते ह जो उनके आदिपुरषके 

नामसे व गिनाजाता दै, जीर जरसे चरूकर पैकी ओर उनका आग- 
मन इमा है। 

राजप्त जापि मारतकं गरम भेदानेमिं साथियन जापिसे मिरते इए अपने 

1 कितने एक समाव ओर असत्य विद्वासौको कणिनाईपे प्राप्त करसक्ती थीं । | 


| -माव्यवतं # िलाहुादै, मौर यह ददद्‌ इमास उरके उततरक धीमा है तो अवश्य उसको 


471 





अपना अाण्ट्‌ स्वीकार 

काकेशशको दिन्ुकुश वा इन्दूङश ( कोट ) कदत, निषका अर्थ चन्द्रका पर्वत शेति । 
१ मेखका अर्थ परवतकादै, यथा जैसलमेर शब्दत ( जो पश्चिम मदेदाम भायै रालपूर्तोी 
राजधानी ) नैसलका पर्वत यह अर्थ होता दै । मेरवाडा प्ठाडीदेश ओर उसके रहनेवाढे भेर 
अर्थात्‌ पर्वतनिवाी जाने जति, इसीप्रकार रामायण महाकाव्यके बाछकाण्ड पृष्ठ २३६ मे एक | 
पर्वती अप्वराका नाम भेरा ठिलादै लो मेव पुरी भौर दिगाठयकी लीयो. [भतके तोवो 
ओर पारवती अप्रा यह दो कन्या जन्मी महामारतमे यह शचैलकी युत्री लिलीदै शठ हिमा, 
खयका दूसरा नामहै, इसी कारण पर्वत भूर्वाडी नदि्यौको सरृतमे शैेती बा दैलो- 
। दका के शैलके गुण एथिया माइनरके एक दे क्रिगियाके मनुष्यो -सादषेली 
| ( ह्पिढरकीमा ) चे मिरूतेहै वह भी इसी नामके पर्वत साइवाखकी कन्या थी, शैख 


व्क्डश्ब्धिम्वि 






विपर चटढतीदे, साईवेरीकै रथम पिह जुताहोतादै, इसीपरकार यूनानियोने पवैत पामीरको वैषि | 
मितेन ठलिखादै, जौर उन्दीने यह्‌ नाम वामियांके पथ्िम ओर पर्वत दिन्दूकोड ८ दिवूढक ) 
का रक्ला थो पठन पर्वतपति पामरिको चन्दनामक कविने उस देशके महापर्मै होना लिलि, । 
जिठकी तरामे दि्वीपति प्रथिवी राजका सामन्त हमीर निवाठ करता था, यदि वह पैरेषि |$ 
पिठन होता नैसा कि करं गरन्थकार अनुमान करतें तो नहँ इसका नाम पडादै उसके साथ | 
अभिकं सयोग मिढता कारण [8 निता भौर मेदके समीप होनेसे उसका नामान्तर पर्वत वा (§ 
| पाड होता, जर वैरेषै पिठन पुराणोका निषध पर्वत वा निसाका पर्वत मानाजाता । ६ 


| # आय्यौवत्ते वा पवित्रमूमि हिमाख्यते दश्चिण ओोरफे मारतके समान भैदारनौको नदी | 
सक्ते कारण कि पुराणोमे तो इनदेशोकि स्यि इसके सरवैया विरुद्ध कुकर्म देदा भा पापमूमि 6 
नाम टिल । | 
( कममूमि पुराणोमे इसका नाम नर्ददि यद यड सावका भ्रम रै (अनुवादक ) 
९ भेद्की पती भय नहीं ना है इते पावतीका जन्म हुमा है( अनुवादक ) | 


क द्कण्दन्दन्क्ठ्द्क्डदन्न्द््धन्छ्पा द्न््ग्दन्दरद्धनप्छ 


(६) .  राजस्थानहतिहास 
1 4. 
4 ञञीर वह अबतक उनमें विद्यमान दँ यहो इतनी अधिक गरमी हीती है कि प 
पुरुष बडे उत्साहक साथ दक्षिणके मागंसे आकर उत्तरफे अर्गेरिकी 
1 खिङनवाे भगवान भास्करका स्वागत मसन्तापूवैक कभी नहीं करस्ते, ॥ 
॥ यह धमे विेषकर शीतपधान देर्ोका दी होसक्ता है, जिस धम्मैको वे अपनी | 
‰ जादिजनन्मभरमिसे काये हंसे. नेहून [ आक्सस बा आभदरिया ] बैर 
न 
॥ लेगजार्टिस [ सेहन वा सिरेदारेया ] नदिय निंगत इदं ई ओर यह रिरेष्‌ ॥ 
र्पसे सम्भवे, कि अश्वमेध वा घोडेका यज्ञ [ सूकरा चिह्र ] नामक 
| पर्वा अर्थात्‌ वडा संकरान्तिका त्योहार जिसे र्यके पुत्र मैवस्वत मतुकी 
सन्तत मानती थीः उसको सीथियन देशसे एक ही समय उनरोगेनि भारतम ] 
॥ राकर परचषित किया, ओर ओडिन घोडेन वा धके पुत्रेनि पश्चिमकी भोर ! 
रकेराडनेवियामे ठेलाकर मरित किया, जहा यह शीततमयकौ संरानि ( 
8 दिए बौ हिउक नामक पव विख्यात इ, बह उत्तरी जातिर्योका एक वडा | 
¶ महोग जर ई भेके रमक समयमे इते मरित होने मय 
समीप हेनेसे साहो आरम्भके पादरी ऽस घटनाके स्मरण रके लिये । 
इसको प्रसनतापूषैक मौनतेये । 








- १ य वाही संखृतम धोडेका नाम है एक सूर्यका नामहै जिससे दप्योस ओर इङिओस यह्‌ | 
दो गूनानी शब्द नित हृष सूर्यका वाचक हेर्यम्द खीभ्रियन जातिका विदित होतादै ( 
२ हरे वा भारतका अपोजे सूर्यका नामदै, उत्तरकी जातिके दिडरू वा ज॒रुशब्द जौर फरान्ष 
जातिका नोहर शन्द हिन्दुओके इस पवित्र पव संक्रान्तिके नामान्तर ह, जिसका विशेष वर्णेन 
आगे चलकर करेगे | - | 
मैरेटकी नाद एण्टी करिटीज्‌ नामक पुस्तक देखो । | 


प्रणिति िपिणिनिणिश्िितिनिििविकिविगपिपिििषतििि किणि 
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दूसरा अध्याय २. ॥ 
५ -->&2४--~ (२ 


सम्बन्धी गुणाकी प्कत-यूनानी इतिहास ठेखर्कोकी 
। पुष्टकीहु पुराणसस्वन्धी कथाः । ) 
1 स (> 
इष समय हम भागवत तथा अधिषुराणमं छिखीहईं इतिहास सम्बन्धी ६ 


सूर्यं जोरचन्द्रङलोकी वंशावछीकी परीक्षा करते, इनमें पहला ग्रन्थ तो वैरी ।> 
| गणना केरनेसे विक्रमादित्यके ६०० सौ वपं पीछेतक पू्ैचता ६, जिससे विदित (ई 
¶ होता किं इस समयकं ओरिधोरे री इन प्रन्थोका दूसरा नवीन संस्कार हमा हेगा, ( 
{ वा म टिप्पणी हिखीगददीगी पर इम किसीप्रकार भी इसको वनावटी नरी 
मान सक्ते । 


| 
यद्यपि सर विषियम जौन्स, मिस्टर चैररे ओर कमल विस्फरदने इन व॑रावखियो 
| का छ माग एशियाटिक रिसचजकी निर्दीमे पकारित कियारै, तो भी किसी 
| पुरषार्थीको केवर दुसरेकी खोज पर दी संतोष न्दी करना चाहिये, यदि वह | 
१ मूर सोतेतक पर्व सके तो उसको स्वयं खोज करनी चहिये । 
4 


| 
| वंशावलियः-पएराणकथा;-राजा सम्बन्धी ओर धमौचार्य 


ओरं यदि विवादकी वार्तोको छोडकर यह स्वीकार करणया जाय किं + 
| सातवे ायीन ङुलोकी यह वंशावटी कर्पितंहे तौ भी यह मानना ही । 
¶ फ्डगा कि यह वर्ना मी भाचीन रै, ओर एने ठेलकोकी जानकारी यती ह ( 
1 जातिर्यक्षे यथाथं पुराने इतिहाससे पूरा परिचय प्राप्त करनेका दूसरा वह & 
शरेष्ठ उपाय है कि जिन घटना्ओंसे वै जातिज्र विरूयात दँ उनका पूरा ज्ञान 

| ग्राप्त कर छया जाय 
ह्मे संदेह नहीं कि पुराणमिं जव किं षे प्रारम्भमे छिसिगये ये वहत सा 1 
1 उपयोगी रेतिहासिकं विषय बि्यमान था, परन्तु निससमय केपक मिरनेवा्ो > 
| जीर रिप्पणीकाररनि खारथवश उसमे निकृष्ट मिरावट की है तो इससमय थोढी 
द्ध बातोंकषा मी उनमेसे निकार ठेना कठिन दगया, भने तो केवर इनके 
१ उपरी भागपरदी श्रमण किया है परन्तु इमारे योग्य पुरुषकी खोज क | 


पववद दर दन्ष्दनर युर व द्द्‌ प्क पुर रु 


कर + 
८) राजस्थानहतिहीस । 
1 08 


बहते छिन्नमिनन हुए उपयोगी विषय ओर वृत्तान्त जो इससमय अन्नान ओर | 
| 
॥ 
॥ 
| 


खपककी जवनिकाके भीतर छिपे पड है भराप्त होसक्ते हँ । 
भाचीन दिनदुओमि इद्धि ओर बर किसमकारका था इस घातका परमाण उनकी 
| इमारतोमिं विचित्र विपर्योको अरहण न यदि , वनावरक तुलजनि भर 
| नाका भय न होता तो यूरोपके सभ्य देशोमं भी रेतिहासिक विषयी इदी- : 
॥ 


[ 


तासे पायानाति, पर॒ यो शै उनकी बुद्धि ओर बल "घटा उसके साध्‌ ही 
उनरमसे सत्यकी सरसता भी जाती रही ओर उसके स्थानमें अपने ठेस जर 


वचीकुची इमारतोकि सुडौरपन जर खुदेहुए पुराणसम्बन्धी चिर्रोकी उत्तम- 
मकार गडवडी होती, परन् ूर्वके देशम पुरातन एरियाके सत्यन्यवहारकी ¦ 


1 कमीके समय किषी ज्ञानी आलोचक ओर सत्य मशंसा करेवाठेके न ॒होनसे ) 


प्िपाणिक्गिागिपि। 


यकि भाष्यकार ब्राह्मणेन बन्धन शुक्त होकर मनमानी करम चलाई होगी ! 
दसा अनुमान होति उन्देनि यह समस्ञा होगा, कि अपने प्रथेमिं हम जितनी | 
अथिक आाशच्यकी + वातं ठिलगे उतनी दी हमारे विरष वडा होगी, इस वना- 

| वटी कटपनाके परमे पडकर्‌ इनकी सत्य देतिहातिक वातं सुनने ओर सपष्टठिस- | 

| नेको वहत कारसे अरुचि दोग है। | 
% इसी प्रकार इससे परे समयम अर्थात्‌ ईसाते तीन सी वरं पटे परषिरीनियां 

ध देके इतिहास छिखनेवाङे वैतेमसने इस प्रकार अपनी करिपित कहानियां रची ( 
4 किं जिनते अपने राज्यको इतना प्राचीन ठहराया है जौ विशवासके योग्य नही | 
१ हौसकता, परन्तु उसके पहरेके वहुतसे विख्यात इतिहास रेखकंकरि रेखेति | 
उसकी कटपना्ओका खण्डन होजाताद परन्तु भारतवर्पकी कल्पनार्थोकी प्री ( 
| ्षाका रसा कोई साधन नदीं है, यदि इस समयकी विद्यमान कथाओको स्वयं व्यास- | 


। 

| 

| # वहती जातिर्यं अनादिकाठते अपनी उत्पत्ति बताना चाहती £, उनकी इस अ्ञानतापर | 
विद्यात्र गोगट अपनी सम्मति प्रगट करता कि वैव्रिटीनियां मिखर सीथिवाके रनेवारे अपनी ॥ 

| पराचीनताका विगिप अभिमान करे वविलानिवांवाले तो हिन्दुओकी खमान अपनी प्राचीनताका | 

| 


जीका ट्ख मान रं तव तो इतिहासक्रा परवाह मृ सेतिसे दी विगडा हआ समक्षना | 
चाहिये, जव मूलक दशा एेसी हो तो अन्तके जुगोते निथरती चरी जनेवाङी ( 
धाराम केवर मठीनताकी वढवार ही मानीजायगी, जव कं पुरातन वार्तकी सत्य | 

॥ 





डंका वते किं वे ४७६३००० चार लाल तिदत्तर सल वपेखि नभवगति देखते चेते ई 7 
इख धकार प्रतथेकजातियोने युगपर युग टगादिेष्ट, परन्तु इखकास्यनिक यनात्रटी प्राचीनताके | 
आधारक्री युटि अनुमानसे नदी दती, ओर यदह खव कद्पनार्प अर्वाचीन विदित हीर । 


| प्रिरिष्ट-ज० (९) 

11. स्तिकनिसिनियननर्वव यनि 

! तामे सन्देह करना पाप समक्षाजाय त यह समङ्षना तो बहुत ही कटिन होगा किं कठा 

„& कोश ओर विचाओोकी उसति किष मकार दरं थी, ओर फिर यह जानना तो १ 

1 ओर मी कठिन होगा किं पिके अवनत पुरुष्‌ उस संस्कार कसक इससमयकै 
धम्माचार्थ पंडिर्तोकी पीदियोे यही इच्छा चही आती, किं जो श्छ पुराना (4 

.% छिपा इजा ह हम उसके जानने योग्य वनँ, ओर पिचे निर्माण किये इए 

। | रन्थोपर भाष्य ठिरतै, उन मार्ष्योपर सैकडं भाष्य रिते नाडुके है, भर उन्दी 1 

¢ पर बराबर छिसिजादै ई यदि को$ उने सुधारका साह भी करै तो उपे इस ¦ 

4 मेदको मने ी गुप्त रखना पडता हे ३ पुराेषम्नधोका धैकामात्र करेवारे 

1 ई, इससे फुछ पिष कौर तो उनपर धर्मं विदरोहकी आशंका आपडरी है, परंतु इस 
प्रकारकी दा सदा नहीं री होगी । 

। हिन्दु सन्तानने भी दूपे जातियोकी समान विधाओंमे धीरे २ दी पूण उन्न 











होगी, ओर यदि हम उनको उन विदारि आविष्कारका यशञोभाजन न मानि | 

भौर दूषरोको उन वि्ाओंका निकाठनेवाका माने तो इते किर शेसक्तरै,यह | 

पिष समयी बनावट ही बुद्धे निमित्त दासवत बन्धनटै ओर इसके दारा | 
1 सहजम दी यह जान ख्या जापक्ता ह कि एक सगरी विद्या ओर धर्मका अव ए 

रोध मारतमे भाहि, इुद्धिकी सामथ्यं ओर प्रदत्तिपर शस भकारके धर्मका अवरोध € ` 

| किस प्रकारे पडा होगा यह सहजम अनुमान होजाता ह, जं पेसा विषय है (| 

बही विया किसमकार चिरस्थायी रस्त दै, बह अवश्य अवनतिको पराप [{ 

होगी, यदि हम इतना भी जानर्जोय फ यह धम काष्यं * किससप्रयते सर्वता ( 

- 1 धारणके करनेका पेशा न रहकर पैतृके हीगया( वंशावछियोके देखनसि श्सवातक्षा १ 
प्रमाण मिरु) तो हम उस समयका अनुमान करसरकेगे जवं किं विद्या उन्न 

¦ तिके शिखरतक पुव चुकी थी । (| 


1 # फेस कष्टाजाताहे कि ब्राह्मणोकषा मत अन्यदेशे भारतवपै्मे आयां था, परन्तु इखके { 
/ समयक निर्मण विषयमे हमारे पास कथनमात्र है हम सरजम यह विश्वास करस्ते है कि इस | 
समयकी पुस्तकोक निर्माण होनेते पडे समय २ पर मति २ के मतसम्बन्धी विश्वा ओर ( - 
सिद्धान्त मिल्मयेगये ये,ओर उससे पडे केवर राजवंशको ही यह्‌ अधिक्रार था, इसप्रकार हमको ॥ 
वर्णं परिर्चनके म भमाण मिलते है, भिषभकार्‌ मिस्टर कोलकं अपने इण्डिथन छातेज ( मारत 
की जातियां ) नामक अन्थमे छिखते है कि त्राह्मणजाततिके एकं सृखियाको विष्णुजीका गरुड शाक- | 
दीपे ठेणया था, इसीते जम्बदीपम शाकटरी¶ी सण कहते ह, शाकद्वीपे सीथियाका जलुमान | 
द्योता, जिसका वणेन आगे करेगे | 


पछयन्कनन्क्कन्ककन्छ्र्यनर्ख््ककनकयन्डन्दन्छन्नछक 





| 








( १०) राजस्थानइतिह स ¦ 
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& निश्रसमगर चयं जार्‌ चन्द्र्वशाका आदिकाठ था, उमममय जिवन 1 
धर्मगुरका पद परंपरा सम्बन्धी नदी था, किन्तु यह एक साधारण पत्ति थी 
१ ओर यदं भी देखाजाता है कि इनजातियाकी शाखा अपन पत्रियद्त्यको णं | 
क करक धममम्बन्धी चाखारा गोत्र आगरम करनम्‌ अवृत्त दुद्‌ तथा उनके वंश- | 
4 वारक पुनः अपना क्त्रियधमं वारण करनके वंशावलियापं उदाहमण मिरे ६ # 
& इध्वाङुके दद पत्रामेमे तीन पुत्रक वरिपयमं टिखादि कच प संसारके व्यवहारो 
‹ त्यागकर्‌ धरभकायमं प्रवृत्त हागये, यर इनम॑से एकं कानिनके पिप छिा- | 
द्ध गयां करि वह मयम पुरुप था) जिसने अग्रिदोतर ग्रहण क्रिया, अभनिकी एजद ( 
| एक दरम्दे प्रतरते व्यापारं मन खगाया, चन्दरवंगी पुरपके छः प्रपर 9 
चायेक्रा नाम रे [ श्य ] था इसकी पनद्व पीडा्म हरीत दम, यहु अफ । 
४ आठ भ्राता माथ धमक्राय॑यं अधृत हथ, इमानि काशिकर गोत्र चाया जौ | 
ब्रह्ममोकी एक साखा कदातीद्‌ । 4 
भरद्वाज नामक राजाक्र नाममे ययानिकी चवीसदी पीदं “ भग््राज ¢ 
नामक श्रनिद्र गोत्र निकटा, इम गोजरवार इसत्मयर मी इसी नापे विख्यात | 


1 


होकर राजप्रत जानिवाकर पुगेदित ह । | 
छव्वीम्वं गजा मन्युक दो पुत्रान धर्मात्मा दाकर ममिद्ध गोत्र स्थापन कवि) 

अथात महावीय-कि जिनक सन्तान पुष्कर बाह्मण दए आर संच्छति कि) 

जिमकी सन्तनि वैदपाठी दृं यह मगुरुभीक्री शचाश्ना अजमीडकरे यमे वगवर्‌ । 

॥ विभक्त होती ग 

8 मिक्नर तथा रोमन देके पुम्याकी समान वहत पूगतन समयमे मर्य॑ # 

। नरपति गञ्याधिकारकं माथ साथ धमौचायक्रा कार्यं भी कमते थे, चाह 


1 व्राह्मण धमीवटभ्वी इ चाह वाद्धमताददटम्वा ग्रहराज रामचन्द्रक प्ट 
2 [1 
९ -दारीख फारिसतर्म मी प्राचीन अन्यो अनुवाद करके एखा दी टेष टिलाह 
९ क्ौजके राजा मेवराजके समवय ए व्राह्मण ईरनवे आया या जिषे जादू मूतियूदन ता 
५ नश्वनपृचन चन्या इर्ते विदि तहं क्रि मतसम्बन्धी रवीन वरातोकरे प्रवेद दोनेके अनेक अरम्रणद्‌ | 
८ त्राच्रणमत कोई नी ह यद वदिकसिद्रान्तदं वदिकधर्मको ब्रायणमतमानना यड खादवकी भृ 
हं ) ( अनतरादकर ) | 
४ १ उनातन्‌ धरमेको व्रह्म ककर टाड साहवने श्ल की इयर अमेजन मी ेखा टिसि 
& उदि वड ब्राह्मगेका चन्या ई तो भ्र॑थकारको बताना चादिये या करं इका चदनेनाना प्रयम 
1 गुद कौन था ( अनुत्रादक्र ) 
& २ जोक २४ तीथकरमित्च कद एक पडे तीथकर अपनी उसि वूर्यवंमी रने वनति । 
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परिदिष्ट-अ० २. । ( ११) 
पि 
५ जीर पीछे बहुतते राजानि अपने जीवनका मिरोष समय तपस्यकि' समान 
| व था, इसीते पुरानी यूति जौर चित्रो उन महीपत्तियोके मस्तक | 
री जटा्जीषी समान राजगुढुयोसे शोभित मिरु ।* [ 
+ इन राजिं ओर महर्षि्योके संग बडे २ महाराजा अपनी कन्यार्भोका 
भ विबराहं कतेये, महावीरं पोचालकी कल्या अहल्यागौतम ऋषिको व्याहीग, (4 
| यदुदुकी बडी शाखा अर्थात्‌ रै्यवंशमे उयन्न मदिष्यतीके राजा संहता ( 
ह| नकी पुत्रीपे महिं जमदप्निका विवाह इं था । | 
१ हैरोडारसके कहने अनुसार मिसरदैशमे धमीवार्थको रानसिहासन भिरा 4 
91 कूरता था, कारण कि षावीरनातिकं पुरुष ही परध्पीके खामी हेशक्तेये, | 
1 जीर बलकनके पुजारीसे थोसने भी वीर जातिकी पृथ्वी छीनकर विद्रोह उप- 
स्थित करदिया था 1 ( 
४ जमद्भिसो आरम्भकर महारा पेशवातक बाह्म्ेकि युद्धके बहुतसे उदाहरण | 
1 भारतवर्ष राज्य अधिकारे निमित्त मिरूतेहै मिथि महाराज जनक जिन 
| रजिं विश्वामित्र ओर वदिष्ठजीकौ पूञ्य जानकर उनफे आगे हाथ जोड 


१ मेवाडकै राणा इख मय भी राजकाजके साथ धर्माचार्थका काम करते जव बे अपने 
कुल्देव एक लिगरजीके मदिरमे जति, तो उसदिन मुख्यपुजारीका खव कार्यं अपने हायते 





करे, यह साहद्यता सव प्राचीन जातियोमे अग्रतक पाई जातीदै । 
£ चौयेपनमे याजको बन जाकर तपस्या करना धर्मशाख्मे छिव इवमे धमौचायैता नशे | 
ई ( अनुवादक ). - ~ 
१ २ परजाव-सिन्धुके पूैकी पोच नदियोके देशका राजा । । 
4 ३ इख राजाने अपने जामाता वदिष्ठकी गौ इरण की थी जो रामायणमे दूसरी प्रकारते वर्णन 
कियागयि, ओर जमदमिके पुत्र पश्छरामके अवतार ऊने ओर श्षत्रियोके नष्ट करकी एेसे अल- 
{ कारसे छिलीदै निष्ठे सट होता राजा्नेनि शष्वीको पविते गोरूते वर्णेन क्रियाह, जव कि ( ध 
्ाहमणौकी सामथ्यै श्षत्रियोति राज्य लेढेनेकी हरै, तव सहजम जाना जाता फ यह खख्यामि ( 
कितने अधिक गये ये । 
भीशम्दकी द्युतयत्ति अनुस॑धानके निमित्त छिखताहू । गेव्या, गआ; गीडौर; गा, जो सत्र वतु । 
1 भरगट करनेवारी, गायो-पैदाकरनैवाडी होने एथिवी ह । | 
गाल -दूध | षाल-चरवाहा सख्ृतमे । \गैटेधिकाय, कलूटोद, गौलेवियन्छ, वा गास्ख ( 









[= कैस्य्स्‌ जो प्क टै यह खवर चरवाहौ्षी जातिसे दोग जिन्देने यूरोपपर आक्रम 
कियाथा। 


४ वशिष्ठ ऋषिके पा एक शबला नामक कामधेनु थी, जिसे वह अपनी सम्पूर्णं कामना 
पूरी करञ्तेथ, श्ीकी घायत्राते उन्दोने विश्वाभितक्रा सेना सात अतिथि सत्कार कियाया, (4 


च््ढडन्डन्छच्ख्््व्छस्यन्दन्यन्फच्ण्न्रन्छछछन्छ छै 








{ १२) । राजस्यानहतिहाप । 
सथयिधििणीीीीथ 
‰| इस कथास यह्‌ बात स्ट जानी जातीहे कि यद गऊरे किल देदािषका अभिप्राय है लो विष 
$| तपभके अधिकार थानव किं गऊका र्थ ्व्वी ओर गाय दोनोसि है तब निःचन्देह प वि. 
| मिनके किरी शानश्यत्य पुवजका दान था, जिते विश्वामित्र केरछेना चाहते थे, वहं शिजञहै उ 
¢ गऊे देवता ओर पतर कयं द होतेये नेय अमिन यकाय खव दसौ भ, यह 
¢ शवला ही वरिष्टसीकी घमनुष्ानकषी मूलकारण थी,इके बदलेमे विरामित्र खख गञदेना वाहत 
¢ थे, बासतवमे यह रल रानाोके श योग्य था, िदित होता जत्र वचि्ठकी भने दे बद | 
¦ स्वीकार न करिया, तश्र राबलके आक्रमण कनके कारणं उसके रमन 
. ‰ सायक वं आकर उपस्थित होगये, जिषसे वदिष्ठनी वि्वामिनत यदे कसेको 

१ समर्थं हुए, हन्ते पट्हब ( ईरानी ) राजा, मयंकर शक, तथा खन्न जौर सुवणं कृदच- 

धारी यवन (ूनानी ) जौर कम्बोज भादि वीर इतसे मगट होगे, विशवाित्रे परव राजैः | 
, की सेनाको छिन्नामिन करदिया, ओर फिर विश्वामिव्रकरो निरन्तर सहायक भेनाके प्रर होने 
1 अन्त बचिषठमीषे हारमाननी पडी । 
इन प्राचीन ईरानी शक यूनानी आखाम तथा दक्षिण मारते निवी सहाय पुरषोके नापे 
4 यह्‌ विदित होतादे कि, यह हिन्दुभमंके न माननेबाञ आचीन जातिर्योके पुरुष ये, हि, लेप | 
इन सथ्रको स्ठेच्छ कृकर पुकारतेये, यष्ट शन्द्‌ यूनानिर्यो भौर रोमवाखो$े वासेशियन (यन ) 
शब्दके समान है । 
राजा ्रिश्वमित् वशिष्ठजीपे पराभित होकर मदन्त सरं जौर्‌ अहणकमो पूर्वके खमान तेज 
रदित होनेखे बहुव व्याङल हुए, अपने पुत्र ओर उेनके नष्ट होनेते पंलरीन प्श्चीकी समान निय. 
धार होकर पुत्रको अपना राजमार समपेण कर तपस्याचरणके द्वारा ब्राह्मगत् परातिका हटतकल | 
| क्रिया, जिघप्रकार कि आपतकारमे हिन्दु राजा किया करते | ` 
| यष्करयेत्मे जाकर कन्दमूर भक्षण कर विश्वामित्रं तपस्या करते रुगे, ओर मन सिर. करके 
| कहा कि मैं ब्राहमण बनूंगा, इस प्रकारके तपकरनेते उनकी अध्यात्मशक्ति इतनी प्रव हग कि 




























(~ 


वह बराह्मणस हणकरनेमे समर्थ हट, उससमय देववाणी हुई कि वैद पठनेके वही अधिकारी ६ ! 
जो उनके त्वौको समते दतमक यह उचित नदीं कि प्राचीनोकी वांषीहुं सादा मप करो। 


ˆ उनके भ्रमण तपस्याके भगकरनेके ज जो उपाय श्रिथिगये उनसवकषा वर्णन करियादै, उनका 
तप मग करके निमित्त अप्ठराये भेजीगर कामदेवकी जननी उनके पास गई, बा्णोक्षा पक 
| बराह्मणलोग बहुत व्याकुक हूए, कि क विश्वामिनको परम पिना इमारे स्थि इनि 
कारक न हो, ओर यह भी मय हुभा कि मनुष्यजाति नास्तिक दोजायगी, अन्तम देवगण भौर 


केकर इन्द्रे कोकिलका सूप धारण किया, रम्भाके मनोहर नृत्य, तथा शीतक मन्द ुगेष ' शमि 
॥ उनके अपिष्ठाता ब्रह्माजी विवश होकर उनको बाह्णपद प्रदान किया, ओर देवता्के कह- 





शिवम स्तम्भ होजानेका शाप दिया, जवतक उनको सब वाखना्यै दमनं न हर भर 
जगरतकं पापका कामात मी उनमे म रहा, षराबर तप करते दे; जिसके कारण 


वसंत बाडुके सरश भी उनका चित्त चलायमान न हुमा, ओर अन्ते विश्वामित्रे रमभाको 
( ` 

नेसे वशिष्ठलीने भी यह बात मान की, ओर उनकी अभिलाषामे सहमत होकर उनसे भिता 

स्थापन कर्‌ छी | 


स ्क्ककरकन्छदन्कन्कन्छददन्कदन्डदन्डनदन्छन्दछदनफय 
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| कर निमेदन करते य उससमयका स्मरणकर्‌ अव भी यहांके ्राह्मणगणोक - [{ 
अधिकार ओर सत्कारकी वदी इच्छा रहती रै। 


| , बहत सी राजपूव नावि कसमकारका जाहरणोका सन्मान बहुत वमे 
| परं भदृत्तके कारण पे उनका बाहरी आदर करे नवतक उनको कोई भय । 
। वा प्रयोजन उनसे न आनपंडे तवतकं चारण जोर भार्वेकी अपेक्षा मी उनका 

| सन्मान कम कर 


गाधिपुरके नेका विख्वामित्र ओर बाह्मण शुखकमलदिवाकर वदिष्ठजीकी 
कथा जो वात्मीकिरामायणके बाकाण्डके कितने ही अध्यायेमिं हिस्यगरई हे, 
अरंकारकी ओोटमे अधिकारके निमित्त ह्मण ओर क्षत्रियं समाम होनेका | 
| उदाहरण वताती है, उससे वणैन्यवसथाके स्थिर हीनिका समय्‌ भी विदित हो | 
| सक्ति, यादि इम उसके अङंकार भागको छोडदे तो यह कथा उत सम्यको 
। तावी है जव कि वणंन्यवस्थाकी द्रा अपूर्णं थी, ओर युद्धकी भवरतासे ्म- (1 
| यह फर निकाठ सक्ते है कि कषतरिर्योको जाह्मणत्र भप्त करनेका यह अन्तिम 
समय था। 


| यह मिपामि्नी कौधिक वी गािएुेराना गामे त्रय जीर इवा 
हुकी चारीसवीं ¶ीदीमें ऽ्पन्न अवधके राजा अम्बरीषके समकारीन ये इसमे । 
भगवान रामचन्दरसै दो सी वरप पठे उत्पन्न हुए थे जिस वणे व्यवस्थाकी स्थिर | 
॥ 


ताका हम-ममाण करना चाहत षह ईैसासे १४००० वर्ष प्रथम विदित हौतीरै । 
॥ = यह व॑शाबटी सिकंद्रके समयमे विद्यमान थी, यदि इस घातका प्रमाण मिल ॥ 
॥ सके तो बहत काम सिद्ध होसकता है, पुराणोमे किसी इहं चन्रवदकी उत्पत्ति ¢ 
|| की कथा इस विषयक साहीरूप है । 











॥ स 
¢ ९ मारव संख्याम ब्राहमण विष है, इनमे वीरता भी है धिखानेसे बह अच्छे विपादी | 
॥ बनसक्ते है, परनदर॒ इ्मारे अनुमवी अधिपती रिसाङे षा पठरने इनको विदेषक्र मरती नदीं 

करते, कारण 19 उन्म भवत्कं बलेढा केका स्वमाव बनाहुजाे, शने कम्मनि बराह्मण 
॥ भौर बीरजातिोके विपादियोकी सख्या बरबर देखी है यह भयकर मूल है । 
॥ २ अव्र यद कलौन कषटातादै यष वतमान मारवाढके रालवंशकी पुरानी रजवानी था ¡ ` | 
३- जब किं वर्णव्यवस्था वेदम प्रतिपादित रै तव॒ यड महोदयका बह कथन असगतरै 
{| ( अनुवादक } ष 

याड सखाहवका यह अनुमान ममाण रहितदै [ अनुवादक । 


दन्द ्न्न््न्क नर्क 





(९४) राजस्थानइतिहास । 


पिपी 00 


(५. 


| सहामारत नामक ीररसात्मकः हत्काव्यके नमाता व्याजी इन्दरभस्थके 
4 राजा शान्तनु ( हरिकुर ) के पुत्र थे जो योजनगन्धा नामवारी एक धीमर्‌ + | | 





च कन्याते जन्मे थे इस कारण यह्‌ अनीरस पुत्र थे बह ए दूसरे पुत्र तथा 
¶ उतराधिकारी विचिनर्यकी एतयो अर्थात्‌ अपनी भतीजियेकरि यमपिता वा 
दिष्षव्‌ नियत्‌, हषे । [५ £ ९ १०.०५. 

। वित्रवीयुके कोः पुत्र नहीं था, उसकी तीन कन्या्येमिसे एकका नाम { 
४ पाण्डचा था ओर शान्ततुके दकम कवल एक ञ्यास दी पुरुष रहजानेते वह ( 
| अपनी भतीजी तथा धरमैपत्री पाण्डयाको अपनी सी * बनाकर पाण्डुके- "पिता 
{कीनो पा इन्यका रना इमी । _____ ॥, 
4| ` >. य बडे अचम्भेकी वातै कि हिनटुयीमे महापवित्र दो मिद्ध अन्थकतौमोकी उति | 
1 भारतकी जंगढी तथा संकरजातियोसे छिवीहै, व्यासजी धीमरीसते ओर वीररसात्मक रामयण- ॥ 
द| काव्यके निरमात्ता वास्मीकीजी एक वधिक द्टेरेते जो आवृ पर्वते निकट रहनेवाटी भीढजा- 

% तिमा चाथ था उत्प्हु ह, जव यह किसी देवमंदिरमे चोरी करते थे उसखमय वास्मीकिके वर्ण. 
१ परिवरनका इत्तान्त आश्रयरूपसे हुआ था, चन्दकविने अपमे काव्यम पुरन भमाणोको ठेकर 


ब्द 


प्रमावशाडी कवितामे इसे छिव. 
४ ॐ इस पाण्डया नामका कारण यह है कि इन कन्याओोमेते एकका जन्म॒ दाखीसे हा था, 
% इस वातके निगय करनेकी आवस्यकृता हुई कि इनम दासीसे कौन सी जन्मी, परदे रक्वेजानेके 
कारण इस वातका निर्णय करना कटिन था, इसते वं्की शछद्धिकी परश्च व्यासजीफो सौपी गरं 
१ उन्होने उसका निश्चय करखिया ओर आना दी की राजकन्या नच होकरभेरे सामने निकरे वडी कन्या 
{ नेत्र वंदकर व्यासजीके आगे निकठी जिसके अघे धृतरा जन्मे, दुखरीने छज्जासे अपने शरीरपर ( 
3 पीठी मद्री केप ङी, इसीते इसका नाम पाण्डया पडा ओर इसका पुत्र पाण्डु नामक दुभा, तीसरी 
.& कन्यने ऊुछ संकोच न॒ क्रिया ओर निरज्जताते व्यासके आगे होकर निकटगई वह शद 
4 इख्की नह समश्जी गई उससे दादी पुत्र विद्र हुए. 
1 १ यह सारी कथा रड्मदोदयने अड ॒ट्खदीै यातो इसमे उनकी भूहे बा॒एरिवनते 
मिदानेको यह ॒मनगदन्तकी हो, महामारतमे इखमकार केखदे कि राजा श्ान्तनुके दो पुत्र य 
६ चित्राह्द ओर विचित्रवीर्यं दोनो निःखन्तान मरे विचित्रवीर्ये का्ीराजङी पत्री अम्बिका भौर | 
4 अम्बाछ्कि दौ जी थीं इनके कोई सन्तान न होनेते विचित्रवीर्यकी भाता सत्यवतीने ऊुरवंगको 
& नए होता देख भीष्मकी सम्मतिसे व्पासनीको धुलाकर वंशराके स्मि कदा व्यासजञीनि कहा | 
ध कि वे क वर्प बत रक पी मेरे सन्मुख अविं तव पुत्र होगे; ओर एला दी हुमा, जो आँ 
१ मीचक्र सामने आईं उसके धृतरा जीर दारीरमे पाण्डु ल्पेटकर आई उघके पाण्डु हृष इन 9 ` 
५ दोनो पुरवोको रोगी जान सत्यचतीनि रिरे पुत्रके च्य प्रार्थना की ओर अग्विकाको व्याठनीके | 
 सरमीप भजा वह उने इतनी मीत थी क उठने अपनी दासीको अपने वदञ्मे भेजदिया, उसने- 
1 


4 
1 { यह कथा गडमहोदयने बहुत ही भूते छी व्यासजी परा्यरनषिके पुत्र ये, योजनगंषा 
धीमरी नही है एक राजा वघुकरा वीर्यं पानी गिरा उसे मखी निग्गई उससे एक कन्या जनी 
ध उसको धमस पा था | . | 
¢ 


"उ न्कक उन्कष्डन्छन्कषन्र एनसन्छरनन्दन्न्डन्छ्दन्यन्डन्कै 


7 
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१ ११ = 


“ एरियन इसकथाको इतमकार छिद कि ठस इक्यूरीनके उपेमं एक ¢ 
पुत्री जन्भी ओर उसे योग्य व्र॒न मिरनेसे उस हकयूटीजने * सरथं उसके 
साथ अपना शिवा करलिया * 


+ 
~व्यासमीका वडा सत्कार करिया, उसके बिदुरनी हृ, विचिनवी्यके कोई कन्या नही थी न 4 
ध्याखजी उनके शिक्षक ये यह कथा सादिलयक्े विगाढनेके अभिपरायसे वा भन्यसम्भदायकते विपे [# 
रखी छिलीगरं है ( अनुबादकं ) | 
पराशरदवारा उषम भ्यासी जन्मे । आनन्द रामायण शर वाल्मीकिर्मे वालमीक्रिजी प्रचेताके [> 
पुत्र ठि, यह बाठकपनमे डटेरेकि हाय पडगये ओौर बही काम करनेखूगे, एक समय जवं ( 
सपात्ऋषिवोक्ो च्टनेपर उतारू हए तद उनके उपेयते इनको शान हुभा, ओर मरामरा जप || 
कर सिद्ध होगये । ( श्माचेतवमकल्मषम्‌ ( जतुबादक ) # 


1 
॥ 





# यह जातिराचक शब्द हरिवी राजायेक निमित्त है, परन्दु एरियनने इसका प्रयोग एक 
युख्यपुरुषके समान कियादै, निल हरिकुखमे व्यास थे महामारतके एक अंगे उसका वर्णनदे (4 
एरियनने थीज्ववाखो जओौर दिन्दुमेकि इकयूखीजकी > समानता मतिपादन कीरै जर सत्ूकसके ( 
राजदूत भगस्थनीजके ॐेलका इसविषयमे भमाण दिय, उखे किल करि दिन्ुोकि इकयु- ( 
रल तथा ीज्ववार्णके इतडीनका वेश्च एकस, विशेषकर श्ररेनदेशके निवासी उदकी |३ 
| पूला करते जिनके अधिकारे मथुरा ओर ृषोबोरव दो बडे वडे नगर । 3 
डायोढेरसने मी कुढ २ हेरफरकर इीकथाको लिखे, उषने छिलादै कि हिनदूजातिमे ह 
हवधूडैन जनो गूनानियकि समान बे मी उठको दण्ड ओर व्याघ्रचरमका धारणकरनेवाला बता 
तदै, उनका वर सवते वनेष था, मौर धष्वीके खबराक्षख तया दितक ॒ जीवोको उन्देनि नए 1 
| करदिया था, ऽखके बहुवते पुत्र जौर एक कन्या थी, काजातादे उसीने पारी बोया [ पाी- ट 
यु ] नगर बलाया, ओर अपने पु [ लि वेदो | को अपना सारा राज्य वगदा, उन्दनि ॥ 


शिनि 


शित 


1 कमी कोई वसी नदी बलाई, परनदु समयान्तरे धिकन्द्रके आकरमणतक प्रजातव शाखनप्रणाटी | 
1 कासा राज्य होगयाया, जिन इक्युटीलके सप्रामोका उक्ेल डायोडोरखने कियद वे वदी युद्ध | 
जौ हिकुियोनि अपने वैतृक स्याने निकाठेनाकर दवादश व पन्त वनवाठके समय श य | 
जिनका वर्णन कथमि पायाजाता ह । ॥ 
इ हरिदुल्वशके पुराने वचेकुे शान्त बडे अनमोर है, यमुनाके किनारे लडरोमे दरु | 
खी [ बलदेव बके देवता | की मूरति धनुष ओर व्यात्नचमै धारण क्रिये वङ्देवजीके स्यान ( 
| चीकीपर खडीहुर मूतं शररेनि्ेंम भवतक पूजीजातीहर देखकर कितना घुख होतादै वह चर (4 
सेनाम मधरा अथवा शररपरके समीपंके एक बडे मागका नामदै, यह दरपुर भारते अपोलो 
1 जौर इवयूील मथीत्‌ ष्ण ओर वल्देव दोनो मादो दादा शररसेनकी वसुं पुरानी (1 
| 3 राजधानी थी, यथपि बल्देवका अथैवठका देवतादै, ठो मी यह पदवी इन दोनो [ इवधूलीन | 
म चरितां शेष्तीटै दोनो इरिकुष्के- 


~~~ 

| > इक्यूशन यूनानिरयोका अवतारी पुखष या यह जुपिढर इन््रका पुत्र मानागयाहै यद वीर- ( 
। दा लय वियात था, कते हे क इरे बह दूरदूरे देख पिज कथे, ब दिसयनेम- (¢ 
[ 002 ण्ठ र्नद््, 
॥ 


( १६) राजस्थानईतिहास । 
ककत 
| -भी आया था, मारतवरमके सम्बन्धके केले भूनानिर्योनि यद नाम शिवङृष्ण जर वल्देबके स्मि 1 

4 कदाचित्‌ छिलादो यड साहवने इव इकलीज शब्दको दरक संस्छृतका शब्द वनाकर्‌ 
४ चनद्रवंी राजाभाका साधारण शन्द बतायाहे परनदु किषी ससछृत पुसतक यद प्रयोग नही पायाः | 
1 जाता, याड सावन इच ूनानियोकि वर्यूरीज, ओर भारतवर्षे चन्द्रवशियोके एकदी हेनेके 

{ सिद्ध करकी इच्छसे बहुत दखंचतान कीट इसीप्रकार पुराणोके रिश्च नागर्व्को नेप नागर 
४ दमन्नलिवादै पर पुराणो एेखा नदद [ अनुवादक | 
४ -ईश मूनानवानि इन तीनो बग्दौका समास करके इवयूलीज शब्द निर्माण किया होगा, इसमे 

| आश्चयं नदी कि महाभारत दप्रामके पीठे कुछ ोगेनि पश्चिमे जाकर निवास कियाहो ( अढटि 
4 यस-अनि ) हरिकुलका आदि पुरुष है, उसकी सन्तति दैराव लाद ८ दक्यूलीजके सन्तान )क & , 
‰ सन्तानके पथात्‌ लीरनेका समय इत प्रशनका उत्तर देवकतारै ओर अनुमान दोतादै कि मश- | 
@ भारतक स्मसि पचासवर्ैके पीछे यह धरना षटीदो । | 
१ हम इव 'ातका खेद कि दिनदूलािके गुप्त भेदोको सिकन्दरके इतिहास ऊेखक न भेदेसके ( 
‰ मेव भ देेग्ड मिभवालेके भेदोको जाननेवालम प्रतीत होतादै, एक तो दिनदूलातिके धमी 

॥ अनथ धिया आर इतिकचस, इख भाषामे थे जिठका जानना षिकन्द्रको दुःसाध्य था दृशे बह 
4 भारतम बहत थोडे दिनोतक ठहरा इसे उको यके भ्दोफ़ी यथाथता न शुल्खकी, दिनदू | 
भापाकी समानताके जनिचिना, उनकी भापाके जघ्ययनमे उनकी उन्नति बहुत अस ह्ईदहोभी । 

इन वामि एरियनने पनी हद्धि बहुत २ जगाई है ओर्‌ उठने इमे शीघ्री विश्वास भी ( 

नदीं कियद, उने कहादै कि इकयूलीन की कहानीके विषयमे मेरी यह सम्मति ह कि यदि 
इूखीज अपनी कन्यके साय दिवा करके योग्य था तो बह देखा दद्र नही था जेवा कि ( 
1 लोग हमको विश्वास उ्यन्न कराना चाहते । प 
ठेडोकारमस्‌ ( चन्द्रगुप्त ) का मी एरियनने इसी वंशम दोना लिखा, इसीकारण हमको यया- 
| तिके दवितीय पुत्र युदकी वंशावटीमे उसको स्थान दान करनेमे शंका नदीं होती जसि इख- ( 
| ~~~ _________~_~~~-~-~{~~~ब~~~~~बब ~~~ 
€ ९ दिकन्दररे ठेलकोको यदि आर्यजातिका भद न मिला तो कोई सेद नीं पर इमको | 





इख वातका आश्चयं है कि वीसवर्षतक पारे्रम करके राद्‌ महोदय इिनदूजातिके पुराणसम्या- 
दित सत्य कथानकको व्योका त्यो न छिलसके, मारतमे न कोई दकयूलीज टदै उसने वा किसीने || 
1 मी आजतक अपनी कन्यसि विवाह नही किया.न माय््म यह मनगढन्त कथा क्रिस प्रकारते ॥ 
4 छिदीगई ( अनुवादक ) 

4 -जातिके व॑दका नाम चले, ओौर जो कुक अव नष्ट दोगयाहं लेखा कि पुरक बडमारईका वंश 
विख्यात नाम यदु हुआ था, इसप्रकारसे यदि चन्द्रगुप्त स्वयं पुरव॑शी नदीदे तो भी उसका उस- 
वंस सम्बन्धे, भर्म जरासंष ८ मगवेशवर ) ओर तेईसवी पीठीमे रिपुंजय हमा; जि समव 
खीषटते ६०० छः सौ वरप परे एक नवीन छेन जिसके अधिनायक शनक ओर शेष नाग थे ( 

| ुख्वियेखि राज्य छीनछिया; इस विनेताधरनेमे ही मोरी जातिका चन्द्रगुप्त जन्मा ह, जो 

१ लिकन्द्रके समयका दैष्डौकाटस गिनाजातादै, यद मोरीजाति शेष नाग तक्षक बा नागरवशकी एक- ( 
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जिससे भारमष॑का राजगदीके निमित्त कोह पुरुप उत्पन्न हो उस्‌ कन्धाका ( 
९ नाम पाण्डवा था, ओर जिस ओर वह उत्यच् हई थी उपै नामते उस मान्तका ¢ 
‰ नाम विरूयात # होगया । (4 
| यह वी गाणी गाया मसे वयसनी इय यात्‌ हण्डे 
य्य एर ये, मोर उसकी धरमपुर पण्डथाका चेल है, मिनते पाण्डुका 
| महान्‌ पश गचछित इथा निस दिष्टी ओर उप्तफे वाधीनके सम्पूणं रा्न्योका 
| नाम पा्डरजय भा था । ष 
१ उप्तकन्याके वेरपरेनि रैसातते ११२० दष पूते लेकर ६१ वतक इवतीस्‌ 
पीढी राज्य किया जव कि वहा सरदारोने अन्तिम पाण्डुव॑शफे महीपारको व 
| राज्याधिकारफे सव कायौमे अतारधान देखकर उसके विरृद्ट द्रोह उपस्थित 1 
| करके उती रुके सम्बन्धी एक तनिक मंत्ीको राजा सुना, पाण्डु राजा ! 
पदच्युत हेन तथा परलोकगामी हीनेषर दा नये वराका भरे हा । ॥ 
इषमकार सैनिक मननियोढे + रज्य मतिकरमण करके कारण राजा विक्रमा 
4 दित्थके समयतक दौ दूरे वंशोने रान्य किया, रके साय युधिष्ठिरे सत्‌ 
खर पण्डके राज्य इन दोरनोकी समाति होम । 


( 
-चाला विरेष दै, भिका अवसर आनिपर अठकार भाग छोडकर वणेन होगा,जिनक एरियनने | 
भावी बताया, दे पस्यानाके वमे कगे, उनका उलचचिरथान उनके इतिषसके अनुतर भवाग ॥ 
जानानाताहै, लो इससमय दइखाहाबाद भी कदातदि ओर मिका नाम इरावोभत है धद युना । 

| होगी जहां गंगा यमुना मिती, पासी ( रवी ) पुरषो षद राजधानी श्य मानते है | 

+ पण्डे नामसे देशचकी प्िद्धि भी मनमामी धडतदै यूनामौ मार्करे इतिषासते स्वैथा | 

५ अनमिज् थे सते उन्हेनि मनमानी वातै हिखदीरहै, उनके शय पुराणादि कयाजकी सादश्यता 
किसप्रकार होसक्तीरै भते गिचिनर्ववी कन्यारथोका कदी उख न शीपरकार गान्तनुका | 
पाण्डमा देश मदी वेद ठो दधिणके एकदेशका नामे ! बुव क्या वह खारी कथां मनधडन्वे ! 

। इसप्रकार आगे इरनवोभवको यमुना बताया है यह िरण्यवाद शब्दा भपभरद्च ओर स्र्णनद 

3 ( खोनसेद्र ) का नाम शोषक्ताहै जो परि पाटी पुत्रे कछ दूर गगम गिरती थी ( अनुवादक) ( 

< निदमे मारतवर्षके महारा पुज्के क्रमानुयायी हनेका भियम॑तोडागयाहि उसका यहे 

१ पदमा हौ उदाहरण नदी ३, अनहर्वाशा प्के रानइतिदाठमे इखके दो उदाद्रण मिरे, { 

1 दत्तक पुत्र जय अपने गोदडेनेवले पिताकी पदी बौधिताहै) तो बह अपने जन्मदाता पिताक गोव- (1 
छे एयक शेजाताहे । ( 

| (साड साहब अनदिलवाडा रा्यमे दो वार रानमौका गोद आना मानते परह बहा तो प्क 

। वार भी यह घटना नरह षय, चावडा डुक अन्तिम राजां घामन्तरिको उसके मामा मृखरान- (1 
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( १८) राजस्थानहतिहासं । 
दीपी, 
जव उत्तरकी ओरसे भारतकी राजधानी उठकर दक्षिणम नियत इई तव | 
४ विक्रमके ४०० संबतूतक वा कितने एकं म्रन्थकारोके ठेखानुसार ८०० सं | 
तक दिष्धीमे कोर राजा न रहा, इसके पीछे अपनेको पाण्डवोके वंशम भान 
4 वाही राजपूत ठुवर जातिने फिर युधिष्ठिरके सिंहासनपर अधिकार किया, जीर 
९| उसी समय यह भआचीन इन्द्रमस्यनाम देहली वा दि्ी नामसे विख्यात हा 
॥ ओर इसके पश्चात्‌ स्थापन परे अनंगपारका वं बारहवीं शाताब्दीतक रिथित ( 
रहा, इसके पश्चात्‌ उसने अपने धेवते भारतके अन्तिम राजपूत सम्राट्‌ परथिषी 
| राको अपना सिंहासन सपदिया, निस महाराजके पराजय होनेपर भारतम | 
| सुसरमानोका परेश हमा । ॥ 


1 इस खान्दानकी पूति भी एक नाममा्रके वादशाहके साथ होगई भौर हससमय 
केवल पश्चिम ओरके बडी दूरसे आये इए वीरपुरुष ही पाण्डु तथा तैमूर राजरसिहा- ॥ 

१ पनके अचिक्ारी 

| जो बद्ध ओर इलाके वंराधर्योने बनवाये थे इन्दरमस्थके वे स्मारकविह पाण्ड- { 
1 वोके छोहस्तम्भ # जिनकी नीम पातारतकं पूवी है जो स्तम्भ षिजयके स्मार- | 

| कम बनाये गये थे, जर जिनके डेख ईस भ्रकारकी किपिमें है जो हस समय | 








-सोकंकीने मारकर उसका सज छीनाथा ओर सिद्धराज जयशिहके उत्तराधिकारी कुमारपाल्का | 
चदान होना ओर खोलंकियोके यहां उसका गोदजाना जो उन्दोने माना यह भी मूट्दै, कारण ( 
इसका यदै कि कुमारपार सोकुंकी प्रसिद्धराज जयसिद्के दादा पदे मीमदेवके वेरका या ९ 
हान नरी थ, पृथ्वीराज न तो अन॑गपारुका धेवतादी था ओर न इसे जनंगपाने देष्टलीका | 
राज दियाथा परन्तु अजमिरके चौहान रजा बीसल्देवने अपने युजवल्ते संवत्‌ १२२० कै ( 
ठ्गमग ठुबरेसे राज नाथा तीसरे उस्पर चौहानोका अधिकार या, ( अनुवादक ) ६ ` 
चन्दकषिके बृहत्‌ काव्यमे इस पाण्डवोके रोदस्तम्भका वर्णन है कि एक शद्वादीन दषर- । 
राजाने इसकी गहरारेके विषयमे सत्यताकी परीक्षा करनी चा थी,पडितोने कहा था यह काटी ( 
दोषनागके शिरपर गडीदै राजनि जब उखे उखडवाया तो प्थ्वीमेसे खधिर रगाहुजा सम्भ उखा, 








सम्म दीला नेसे यह कीटी दौ होगरई, ओर इस गर्दितकार्यसे उसकुकका प्रारन्धमी दील 
पडगया, यही दिष्ीके नामका मूकारण है | ¢ यदि यह पुरानी दिक्ीवाठे स्तम्मका वणेन ई 
जो डुक हतिमेदै तौ यह पाण्डवोका निर्माणकिया नदे, कहते कि यह रुपतवंश प्रतापवान 
महाराज चन्द्रगुपतने दुसरे किषी विष्णुपदनामक पर्वतपर बिष्णुमंदिरके आगे खडा किया थाय वात 
उपर खुदे छेखसे पार्दजातीदै ंबरोने उसे जकर यौ गाडदियादै परन्तु यह कीडी टीटी ॥ 
हेनेकी बात बडी विख्यात दै, देके म्यूजियममे सवत्‌ १३८४ का एक पाषाण खुदाहूभा दै 
उसपर छिखाहै ^“ देशोसि इरियानाख्यः श्रथिव्यां स्वगीसनिमः ॥ टठिलिकाख्या पथे त्वर ते- 


क न्क; ष्टन्ड्न्न्ख्के (कन 
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१! १ नी जाति ओर उन माचीन नगरोे खंडहर जो संसारके ससे बडे नगरकी 

¶ अपेक्षा भ विरोषकर भूमिक धेर ओर जिनके दहत्‌ आकारे बडे चट ४ 

॥ नष्ट होनते उनके नामतकं मियगये, जो संसारके बूढ तथा ( 
परतापकी क्षणभयुरता दिखानेके छ्य एक वडा दृश्य उपस्थित कते रै, अव }» 
हन स्थानो कषा अधिकारी निटिनंहे परन्तु यह भिरिन अपने इस राजके हंनिषाहे 

1 आगामी उत्तराधिकारीके निमित्त भी कोहं चह स्मारकह्पसे छोडेगा, कई ।> 
नही, इसके प्िवाय जातीय उपकाररपी अधिकं भिरस्था रहनेषालामी स्मार | 
1 चिदे तथा ओर भी अनेक वाति हमारे अधिकम है बहुतशुछ सख दियागय. ¢ 
| ओर.अनिषाठे अधिकारियोको इसका फठ म् होगा । | 


-----~------------------------~---~ ~ --- 9 
4 -मरैरस्ि निर्मि्ा ॥१ ॥ प्रतोत्या च वम्बा च येन विधरामित क्यः + वह तोमरोकी वसा ड 
| 





दिष्टी फारसीवाछोने देही क, फारितता कहतादै य्हीकी भटी नरम, जर दीीरै उसमे (4 
| कठिनारईसे मेख हद गढती्ै, इतीति उसका नाम दिल्ली जलागयादै, मोरीवश्के राजा अशो 
के पााणप्तम्म विजयस्तम्म नहीं विन्द धर्मस्तम्म है १३५६ ६० कै छगमग दोपराते फरो ( 
जाह तुम याथा वषै दिष्ठे गाडदिये ( अनुवादक ) 
१ कदाचित्‌ शा्टपुरको लोग अब न जान्तेह मुस एक बुर्के सडदरसे उसके विस्तारका पता 
ल्गा यह ऊुदबमीनार जौर हुमायूओे मकबेेके मध्यमे है जव कि सन्‌ १८५६.६ (| 
मर्हीनितक अबधके वर्तमान शहके पूर्वन सफदरजशके मकवरेमे निवास श्रिया था जो वृतेन ( 
{ दिष्छी9े कश्मीलकी दूरीपर इृद्रपरयके खंडहरोमे दै, जो लडहर देहलीतक बरावर चरेगमेहे मै 
अपने भित्र ठफयिनण्ट मेकार्टनी ८ जो अब चारे नर हँ ओर जिनका नाम वडी भरति 
1 के साथ विषयावर ) ॐ साय इस एकान्तस्थानमे गयाथा, यमुनोके आरम अर्थात्‌ शिवाठ्के ( 
प्॑तमागसे करि बहासे यद नदीधतोके निकढकर भारतवर्षे मैदा प्रवेश करते वहसे 
| जो नेः निकढसीहे उनदी नाप करके ष्थि है इम दोनो नियत ह ये यमुनाजीसे यह नदर 
दोन ओर जछ ती, जीर एक देही नगरे ओर दूरी सामनेकी रसे फिर यमुनाम ही 


॥.. ॥ 
{ ॥ 
| न ( 


| ६ 
1 





ष्ठ 


राजस्थानहतिहास 1 


२० 

ठ (9 १ 
१ अध्याय तीसरे. ` | 
। -०-+-द&-०--- | 
9 शेष वंशावणिय-सर विखिवम जोन्सःमिस्टरवेटछे | 
१ कसान विलयड,ओर अन्थकतां ८ टाड)की | 
३ दी हुई वंशावरीकी सूचिका परस्पर ( 
4 पिरान उससमयकी घटना- ` | 
1 ओका वर्णन । ( 
[4 
1 स 

रं + 


वैषसवतेमदते आरम्भ कर भगवान रामचन्द्रतक ्यासजीने ५७ राजां 


की नामावली दहि, भेर देखनेमे उससमयकी रेस कोर वंशावरी नहीं आ क्षि 
| जिसमे उसी समयक होनेवाे चन्द्रवंरी राजाओकी संख्या ५८ से विरोष- ( 
हो मि्केघर्मयरुभोकी दी इई संस्यते यह संख्या बहत थोडी रै जिन्हे देरो- | 
उिसके छेखातुसार अपने पदे राजा अथात्‌ सूयंपुत्र मीनसपे आरग्भ "कर ¢ 
उस समय ३३० राजाओंकी नामावली दीह ॥ 

मलुका पुत्र इष्वा सबसे पहा राजा था जिसने पूर्की ओर आकर ॥ 
अयोध्या गगरी बाई । 

बुष चन्दर्वराका मूरपुरुष दै परन्तु हमको इस बातका भेद नदीं खुला कि 
उनकी प्रथम राजधानी प्रयागकीं स्थापना किसने की, कहं प्रमाणोंद्रास इना > 
पता मिलता किं बुधे छठी वीदे पुरुने इसकी नीम डारी थी । 

इष्वासे आरम्भकर श्रीरामचन्द्रतक क्रमशः ५९७ राजा अयोध्याके सिहा- (4 
सनपर स्थित इर, ओर ययांतिके पुत्मि जो चन्द्र्वशचकी शाखांका विस्तार ‰ 
दुहि, उनकी पीदियें संख्याम समान नदीं है, यदुव॑राकी बह शाखा जो कृष्ण | 


१ भिसरदेदावासी सूर्यको ह अपना प्रथम राज्य स्थापनकर्ता मानतेहै । 4 
२ हेशेडाटस मेखपियोमेनी प्रकरण १४ प्र २०० ( 
३ जैसल्मेरकी ख्यातिमे छिखाईै $ मारतके युद्धके पटे प्रयाग मथुरा कुशस्य द्वारका (4 
यह्‌ क्रमसे चन्द्रवशकी राजघौनी रदी है, इस्त राजाने इससे बीस पीढी षी दस्विनापुर वषया (ह 
4 किससे अजमीढ ओर पुरगीढ यह तीन बडी खा च, इनमे यट ८ इन्दु ) वंशी अनेक 
| आखा होगई । 
्ष्दन्फन्ककन्फदन्डन्कनफृदन्दनदषन्दनकन्फन्दन्डनदन्फन्डन्कद्न्ददन्कन्े 
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भौर उनके मामा कंपतक पू््वकर तमाप होनातीदै, यापित ठेकर ५७ (ई 
1 ओर ५९ वीदं होती ईँ ओर युपिष्ठिं [ दिषीपति ] श जरा्षय !$ 
बहुरथतक भो सबही श्री्ष्ण तथा कंक समसामयिक ये, उनके एक 
९ ही वंशधर ययातिते क्रमानुसार ५१ । ४९ 1 ओर ४७ पीय होती £ ७ 
प॑श॒ नर चन्र यटुकृठकी शाला बडा मेद है पलु यहां नो ¢ 
। व्ावटी दी गह ह बह शते म इ अन्यकशावकियोकी यमका बहत परणं ह, (> 
‡ जो व॑सावरी सर विखियम जौन्पकी दी इर र, उसमे सूयदशकी नामाव (३ 
५६ जोर चन्द्रकी सूचीमे बद्धस युधिष्ठिर पर्यन्त ४६ नामे अर्थात इसके 4 
५ साय द इर वशावरीमेते मतयकमे एक २ नाम कमहै, बौर जो मयान शासा 
१ कृष्णजीके साथ्‌ समाप होतीदि, उसका नाम तो उसने दिया ही नरी, सर विकि- | 
यपर लौन्पने पीर मने जो वंशावषयिं भिन्न २ ग्नयोतत संम की ह उनमे ॥ 
1 इतनी साह वता पाई जाीहि जिनके अवलोकने यह मतीत होति किं यह सव (1 
1 एकह विश्वास योग्य मूढस्थानते मगर हई ई । (4 
; मिस्टर दलेन ( एियाटिक रिसर्च जि ० ५ प° ३४१) मे नो नामा- 
वरी दीह वे ्र पिंठियम लौन्की नामावलीसे मिती, उनमे भी पूर्य॑वंशकी 1 
1 ५६ जर चन्द्रव॑शकी ४६ पीं छित है, परन्तु विशेष ध्यान कलेसे जाना 
1 नाता या तो उसने नक उतारली है या दोनेनि पकी पुरतकसे ठि £ | 
{ पीछे उसने छु नामको उवे नीचे रदियाै, जिससे उसकी कल्पनाका 
( ममाण मिता है, पु बह छे इषिहास विषयक विश्वासे अनुक नदीं 
| समन्षा जाता. ( 
1 . नड विली टिली इर ताकी एव ठचछ द, पर॒ चैकी इत ( 
1 ओर यदुकुलकी दोन्वंराकी सूची बहत अच्छी है ओर नरासंधसे ठेकर चन्द्र ( 
1 4 मकादित इं सव नामावषयोमे उन्दीकी यच्छी 
मोर दुदर । ॥ 
हमको इस बातका आश्व है कि विल्फन सर विम जौन्सके किले ( 
1 वके समयका निरूपण नदी किया कदाचित्‌ पह शरीरामचनदरको शरीड्ष्णके + 
1 समयके निकटवतीं कहनेसै धवराये, कारण किं रामचन््रजीका होना महाभारत ॥ 
दधसे चार पीठी पदरेका निश्चित होतार । ॥ 
हमको विदवासंदै दि वदरवशकी व॑शसूवी हमको पूर्णं नही मिरी दे जीर | 
4 उक्त दोनो महीदर्योका भी इसर्मे सा दी विश्वास है ओर विरफडेने तो उसीको (4 । 


( ष्वद ्पन्््ठन्स््यन्डर्छक्द्छब्दन्ुन् ८ 








८२२) ` राजस्थानःइतिहास । 
स 000०0 
‡ मभाणिक मानकर को सूचको _उरते मिलानकरलक छवि कम करे 
॥ उसकी अञयुदधताको ओर मी वहादिया है । ॥ 
मिस्टर ्ैरङेकी रीतिको इसकारण विदोष उपयोगी मान्ते है कि उसका $ 
4 यह अनुमान है कि चद्रवंशकी सूची राजा जन्मेजय ओर मराचीनवानकष ¢ 
| बीच ग्यारह नरपति्ोके नाम छटगये ई, परन्तु जव , कि इसपर कोर ममाण ( 
1 नकी ह इसकारणसे व॑शमूरीमे चदरवसी राजाओंकी नामाबटी सूयैवशी राजा- 
{ अक सन्युख दी है, कि भिससे उनका समकालीन सम्बन्ध बनारै, ओर 
४ उनका एकही समयमे होना सिद्ध भी हीजाय, इसरीतिसे सव शका भिरजाय॑गी ^ . 
९ ओर वंशावकि्योकी शृद्ता) चन्द्रवंशकी भिस परधानञ्चासामें पुर अजमीढ, ( 
1 इती, रु शान्ततु ओरं युधिष्ठिर कड विख्यात पष इष्‌ उनकी जो नाम- 
ची सर विंकियम जौन्स ओर कनं विरफडंने लिखी है, उनमे परपर वहत 
१ थोडा भेदै, ओर इतनी अधिक साद्श्यता पारंजार्वीदि कि इसमें शंका न ([ 
| रहती कि यह दोनों एक दी स्थानते छीगर दै, पर विचारनेते हमको यह विदिते ( 
होताहै कि विल्फाडके पास विशेष सामग्री थी भिस कि हस्ती ओर कुर इन ( 
दोनों वंशी नई शलाय उनके ठेसमे पाईजाती ह अन्तम एक "भीमसेन" । 
नाम उसते ओर मी दिय जो भेरी वंशावर्छमिं है ओर जैौन्सकी वंशावरीमे ॥ 
| नरी है, षीमसेनके पशात दोनो वंशाबरियोमि रजा दिरीपका नाम, जो भरे || 
 परसी भागवत पुस्तके नदीं छिखा, आर अभ्निपुराणमे छिखाह इते यह 
बात सिद्ध ोसकतीर कि इन्देनि अपनी २ सामधरी भिन्नप्न्धेसि संग्रह कीरै, । 
जव उन्‌ रन्वोकी माीनताका पिचार कियाजातारि तो वित्तं वडा ( 
संनो हत दै, र व॑शावलीमंबुघसे १९ बा नाम तनषु ( रतिर किसा ) दै ( 
वह जीन्प.जोर विल्फडंकी व॑सापृची्मे नीं हे उसके सिवाय वित्फडने हस्तीसे ( 
पे सुहो्रका नाम रिघा रै, जो जैन्की वशावठीमें नहीं है मौर अभिषुरा- 
णमे टिखाहुअहि। 4 


आगे उसने जहुको रुका कमाटुयायी छिखा है पर पुराणोमे दत की हं ( 
वंशावरीमें परीक्षितको रुका कमातुयायी ठिखा है, जिसने जहूके एत्रको दत्तक ( 
किया था, यह पुत्र सुरथ नामबारा था जिसका नाम तीनों वंशावरिर्योपिं पाया ॥ 
नाता करीं भेद टै तो मात्रा माका । 

यदि मेरे निमांण कयि इए सूयक वंशब्सते सर विंङियिम जेन्सकी सूर्य ( 
वशाबरसि सुकाबरा किया जाय तो असरी ख्य वातं मायः एक दी होगी, मँ ( 
सकस्क्न्करनर्यकन्फषपनररपन्रकन्डन्टन्पकडन्फड 
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1 | 
| सर विषिवम नीन्धकी वशायठीके विषय इसकारण कहता कि इसके सिवाय 

पूण वंसावीमे अनप्रथु भौर उनकीमे अनेना ओर पृथु ये दौ नाम ६ फिर | 

1 अमस नाम पङ केर मोका भदै, पूत एरी (विंड) 
॥ का नाम २३ सवां ह ओर नौन्सवार्खछमि छन्धीसों है, एक नामावठीका कारण ( 
तो छपर कद का हं ओर इरिसदय ओर हया » य दो नाम मेरी व॑दसूचीम 

| नही है, इनके पिवाय इमदोनोकी वंराबी एक सी हं अक्षर माराम अन्तर ( 
१ ३, परन्तु विहारमे च॑पापुरके वसानेवाठे सत्ताईसवे राजा चैपके व॑साजुयायियोके [ 
| पिषयमे ओँ सहमत नही हं सर पिियमने सुदेवो चम्पका उत्तराधिकारी ठिला ए 
६ ३, उत्क पीठ विनयो रना इमा टित दै, परनह॒ जो ममाण विह [ 
1 । उनके अनुसार यह दोनों चम्पके पुत्र थे, जव सुदेव तप करने चडागया तव ( 
| छोट विजयने चम्पका राज्य पाया, जौन्सने ३३ जीर ३६ दो नाम वेदी ( 
1 जीर दीप छोडदिये है, इसके सिवाय ओर भी एक वडे विख्यात अंवरीष 
राजाका नाम उपने छोड दिय, निका पिछले कके साय वडा सम्बन्ध, 

| जर मिसे पुरातन इतिहासकी समकाटीनताका हृत पता चस्ति, जो [ 
कत्मौन वसानेवाठे गाथिका समसामयिक था, नट, पुरुर्‌ ( सर्वकाम ) । 
| लौर दिलीप मेरी वंशावली ४४। ४९।५४गम्बपर है स्र विकयम जनन । 

॥ यह सव नाम छोडदिये दै । 


इन वड वकी सूचीका भिकानकर जो इततान्त िलागया ह वृह सतोपमद ( 
1 होगा, रेसौ यक्षे आरै, मेरी वीह नाभाषटी उस राजपस्तकाठयकी वशावटी- [ 
| से तथा पुराणेसि उदृत कीगरं है, जो पनेको सुयशा वेराधर कहता ह, 
जिसमे न्दुनायिककी बहत कम सम्भावना, एेसा कोई ही महाराज होगा मिसको ( 
¶ अपने पुरषोकी दाबी कंडन हो, मेबाडके महाराणा भीमसिहकी स्रणरृकति ( 
इस विषे इसका पेदा कलेवारे मा ओर चारणोनि इन वंशाबडियोको | 
1 अदय कंड किया होगा, पठे वंदृ पूवर होनेबार अयोध्या. ( 
न यर मिधिरा, विताडन बीर क दी पाई उम चक 4 
चार बडी भौर तीन छोरी सासा गी ठिसी हँ मौर यह्‌ (इन्ड ) शक आदी ह 
॥ शालाक नेषठमेरके माियोके इतिहासे संग्रह कियहि 1 ३, 
इसमकार प्राचीनजातिरयोके वंश इतिसकी समािकरेके पटे शरारम- | 
4 चन्द्र, चीकृष्ण जर युधिधिरलीके साय दिनडुजोके दापरयुगकी समाति आर ( 


| २९ केशी । (4 


शवन्स्यककसस्ररयक्रयन्खरन्््पन्द्यन्छ 


(२४) राजस्थानहतिरहास । 
र नि 
:{ करिुगका आरम्भ होत, म उनकी समृकाडीनताको थोडे विषयमे शीघ्री | 
‰| वन कर्मा, जिसको भिन्न २अन्थकताओनि स्वीकार कियद । | 
र॑ इत भाचीन निर्णय करनेमे हमारा यही ध्याने जहांतक वने यह निपीय 
सत्य २ हो हम सभरकाटीनता रामायण ओर पुराणोदवारा स्थर कर्ते । | 
९ प्रथम समय तो सूर्वंशके.विख्यात नरिर्ुके पुत्र राजा हरिधन्द्रके साय 
¶ आरम्भ होते किः निनका नाम सत्यक्चनके ल्यि विरेष्‌ प्रिद, यह 
4 उसवेशक्षा चौवीस्वो राजाह [ देखो स्कन्द्पुराणका स्यार खण्ड ] जर 
नभदा नर्दीकि तटप्र स्थित मादिष्मतीके हयहयर्वरामे उतपन्न हुए विख्यात । 
4 नरपति वदघाञ्चुनको क्व करनेदारे परद्ुरामका समसामयिक माना गयि, 
४ रामायणे इसका अरमाण भी है जिसमें इकीसवार कषतरियेकि नष्ट षि जनि ¢ , 
१ ओर जा्यणोको परदय॒रामके अधिष्ठातृ राऽ्य अधिकारका वणन, विया ह. 
गयद, इसके साथ उस समयका भी पता ठगता है कि जव कषत्रि्येनि राजसिहा- 1 
1 सन सखोदिया, जिसके विषयमे जह्यण उपहास करे हए कहते कि उन्होने ( 
| अपने वंशकी पत्रता ेबादी, जर इस पिठरी बाता सेडन स्वयं नदी (१ 
| ्न्थोमे स्पष्टरूपसे पाया जाता जेष कि अगिकी समङ्रारीनता पर छिखाहै । 7 
१ ' यही समय सूयव॑सकी सूर्यकि वत्ती राजा सगरसे सम्बन्ध रखते 
९ 


पन्च 


उन्नमन 


जो द्रधसी सदलाजनके छे वंशधर ताठजेघके समसापयिक था निप समय (व 
व 


५९. 


इसने तक्चक ठर अथवा नागवं्के ककौटकको विजय किया, साहिष्पतीकी प्रजाको अपने [ह 
साथ लेकर बहांके रज्यसे च्युत होनेपर इसने भारतके उत्तरेमे हेमनगर वसाया, नर्मदाकिनरिके | 
{ देशोमे इश्च राजाके विषयमे कितनी एक कदावते प्रसिद्ध दै, उषको सदश्च सुजावारा क्नातारै 

४ जर जछंकारसपसे दके बहुत सन्तान बताई जी, तश्च वा नागकुलके विप्यमे इम अगि (| 
4 चठकर विचार करगे, पुराने खमयकी रेस रीति थी करि अनेक जातये जन्ु्रह बा जड पदारथो- ( 
५ के नामे पुकारी जातीथी, हमारी धर्मपुस्तक बाईविलमे मी हसीमकार मिश्र साम॒ मकदनि्ांके 
&| नरपति्यको मकल ओर मेढा कहकर निर्देश किये, शौर भारतम नाग तुरंग शौर वानर नाम $ 
¶ संकेत क्रिया { , र | 


1 १ मविष्यपुरोणमे सखा्चैनको चक्रवती निदे कियाद, इव निमित्त यह कहागयाहे कि ॥ 
॥ 


यह्‌ नागवं् परिया ऊचे देशम पराचीनकारे भौ बहुत केखहुभाया, ओर बडा विख्यात 
1 या, जिसका वर्णन डुक अगि केरे, रामायणकरे ठेते जानाजाताहै कि एक तक्षक नागने अशव- | 


र मेषयस्के घोडेको यनन्तका रूप षारण करे सुरायाथा । | ( 
। ८ इ वं तक्षकवशचञे भिन्न है देखो राजतरगिणौ ) | 


( अनुवादक ) ऋ, 
सकदनन्ककद्छन््दनकछदन्छरखन्छकन्छदन्फयन्न्च्छ 


प्रिशष्ट-अ० ३. (२५) 


दि 
पाच 


बति, 
| परराम पराक्रमे कषरियनाति विन उस समय उनके हायते सहव्बाके [| 








चि पतर के थे, जिनकी नामावटी भविष्यपुराणे ई । 
परस्पर स्पदधौ केवटे चन्द्र ओर सूवदके वीचमे कठिन संग्राम रतये पुराण 
ओर रामायण इतके सारी, मिष्य पुराणोमे सेर ओर तार्जयके युद्रका | 
| तन्त नष हयहयशवाको इतनी हि वडाी पडी लेती उन र ( 
| पानि सगरे पुरुषा साय युद्ध करके उगहं थी, परन्तु पर्ुरामजीके ( 
पीछे उन््नि अपना ब फिर बढाया, निका परिणाम यह हुआ कि सगरके 
| पिताको राजधानी अयोध्या छोडकर वनम जाना पडा) यहं सगर र ताजैष (4 
। 1 हृस्िनापुरके राजा हस्ती जर अगदेशौ तथा अगवशके स्थापक इुधके वंशधर [4 
| गक समकालीन पाये जाते । 1 
एकं ओर दूरी समकाटीनताका परता रामायण वताती है, षह यह 
कि सुधशके चारीसं वैशाधर अयोध्याधिपति महारज अंबरेष्‌ कलः ॥ 
ले स्थापक महाराज गाधि ओर अगदेशाधिपति महाराज टोमपादके सम | 
१ काडीत थे। 
& अन्तकी समसामयिकता श्रीकृष्ण ५ है जिनके साथ द्वापर 
र युगकी समह बौर कटिुगका मरमम होतीह, पस्तु यह समतामयिकरत | 
1 चन््रशकी है, हम सा को सायन नही रखते पि मिसे दवार एयक | 
१ श्रीरामचन्द्र जौर चनद्दशके शरीकृष्णके मध्यका समय निय होते । 
| इसमोति रोष्टाङुढका मधुरापति कैप इषते उनतववं था जीर उपरे ( 
| भाने शद््णनी अदाद पायनं गोर धणडरमे अमी देभीढके || 
१ खरक पिता असित जव हयहय ताल ओर शिदुविन्ी राजापि युधे पराजित 
कर दिमाव्यक़ ओर दो निक खाय चठेगवे ¢ योर पनी एकरानीको गभेवती छोड प्र. ( 
3 लोकवासी हए, वां उस गर्मवती रानीको उसकी सौते विष दिया, पर वह विष ऋषिक | 
१ आवद कुक न करका, ओर गर ८ विष ) ददित वालक उतप् होनते उका भाम गर 
५ रखा, जव इपकार पूव॑वचको चनदरवदवाा हानि उठानी पडी तव उनकी सदहायताको परथु- 
४ रमते शल धारण किण, इसे स्ट है कि सू्ैवयी वराग घरक मानेवाठे ये, ओर द्रवी ( 
इस विदद, अपने मूलपुरप दुद धर्मक मान्देये ओर इले पूर्वके ऋषि चन्द्रवत } 
1 विामितरके बराह्मणमत रहण विरोषी इये, शौर यह भी सिद्ध हखकताहै छि चन्रकशोसन्न ॥ 
| ण अपे नवीन महढी स्यायना कसे पह षी पूजा करेबाेय | ब 
| २ यह भगदेद तवबतके समीपहे इक र्वा अपनेकरो इगी कहतेद जसे तिदित हेता 
( हवि चीनके अ्न्यकारोके लिखिए गे । । 
2 ऋ वा० रामयिणं वालठ्काण्ड ज० ४१ 
1 10000000 





८२६ ) राजस्थानइतिदास । 
सजी 009 


1 वंशधर स॒, जरासंध, तथा युधिष्ठिर ऊमानुसार ५१। ५३ । ओर ५४ (| 


| वंशधर होतेहं । | 
{ अंगवंशोत्पन्न पृथुसेन बुधसे त्रेपन ५३ वां था जो भारतके युद्धम युद्ध 
| करके वचरहा था । | 


इसप्रकार सवका ओत रुगानेसे वुधसे श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरतक पच- ¢ 

1 पन पीटी होती, ओर मत्येकका शारानकारु वीसवर्का लगा तो इतनी ® 
पैदियेमिं ११०० वर्ष होति फिर यदि यह ग्यारदसौ वषं ईसापे ५६ वर्षं परे 

४ होनेवारे विक्रमादित्य मौर श्रीकृष्णके मध्यवती राजक्षि समयक साथ जोड ( 

४ दियेजायं तो सूयै ओर चंदरवंश दोनो समयका निर्णय ईसाते २२५६ वधै ¢ 

४ पहृेका निकठताहै, कि जिसके कुछ दिनों पीछे ही भि चीन ओर असीरियके © 

राज्यक्षा स्थापित होना बहुधा मानाजाता रै, बर यह आरम्भ महापरख्यकी ॥ 

1 धटनासे डेढसो वै पीडेसे जानना चाहियि। ` ४ 


&/ यूप तथा मारतवरधके दनदरंग होगे अनुमान होता क यह तातारीजाति चंदर अथवा वुधके | 
४ वंशमे हों 1# 


६ & वह दो नोट भी रडसाई्वकी सर्वथा मनगढन्त है परञ्रामने सरथरवशकी सदायताके 
द निमित्त शस्र धारण नदीं किया किन्तु सदलानके पु्रोने जव इनके पिता जमदभिको मारञला | 
‰! तव उनचे वैर उनके स्यि इन्शने क्षत्रियमात्रपर शखर उठाया था, राजा दशरथ सूर्य॑वशोतन्न ( 
@ ये उनसे तथा रामचनदरसे युद्धकी इच्छा की. ( अनुवादक ) * 
4 शी्ष्ण तो वैौद्धघमौवलग्बी न येन उन्होने कोई मत चया जीर न चन््रवैशियोका बौद्धमत ई 
{ था यह वुद्धमत तो वहूत पीठका हे । 
१ भिखरवालने सन्‌ ई ° से २१८८ वर्षं परे मिसरादम, अदीदियावालोने ई० २०५९ पू ( 
ओर चीनियोने २२०७ मे अपने देश वसायेये | ९ 
1 यह बात कदाचित्‌ जेन पडितकी कृपासे वा॒सदायतासे छिखी होगी चम्पा जिसको अंगु | 
{| कदतेदे › गंगाके किनारे भाग्पुरके समीप थी टाड सादवका इसको तिव्वतफे समीप छिना भ्रमहै ($ 
; हूणोके बिपयकी कट्या मी अप्रमाण है | न अभनिपुराणके देखनेखे यह वात पाईजातीदै फर 
1 ूरयवशका मुख्य पुष्य मध्यणएशियासे आयाथा, इखीमिकार वंशबरक्षमे भी बहुत गडवडहै नेता कि 
॥ ताठजधको उन्होने खहचा्ुनकी छठी ीढीमे ठछिखादै, परन्तु वंशङष्चते उसमे अन्तर आवहै; 
समसामयिकताका खमाधान हमनि पदठे ० १४ के नोटमे करदिया है, सिके वर्पोका समाधान ॥ 
| तो स्मे होसक्ता्े, इससमय जव कि विक्रम ॒संवततक युधिष्ठिर संवत्को दी २३०५० वप 
र होते, तव इष्वादुसे केकर ईसातक्रके वर्षो गणना २२५६ वधै वताना खवैथा निभूरदै ओर ॥ 
युधिष्ठिरस ईसथी संवत्‌के ्रारंमतक ३१०७ वर्पं॑दोते दँ तथा १९०५ ई ० तक ५०१२ क 
4 होते ओर इ््ाकुसे ईसतकके वर्पोकी गणना २२५६ वरप मानना सर्वथा अयद । (अनुवादक } (4 


"कन्कदन्कद्न्छन्दब्डन्दन्न्ब्न्कठन्दन्डन्डन्दन्करन्दफष्कष्दन्डनन्डन्छन्छन्छ षै 





परिरिष्ट-अ० ३. (२७) 

< 0 0 ब १ 
4 अग्रिराणके पक केलति देता पायानातारि शि इषवाङुके अयिषातावारे 
४ सर्वरी पुरुष मध्यएदियासे आकर मारतके वसनां सवसे पहछेके थे ( 

| क [^ 1 ध्‌ [ > 

1 तो मी हमें चन्द्रषदके मादि पुरुषको समकालीन मानना पडतदि, कारण कि ट 
1 पसा लेख कि उसने एक दूरदेदसे आकर इक्वाकुकी भगिनी इरासे अपना ॥ 

| विवाह किया। { 
1 स्र की दृद कलेवर ष्ण बोर अहेनकोवशषरोका शृत सिसे ( 
1 पहठे हम उनके पुरुषाओकि बसाये हए स॒ख्य २ राज्योपर प्रथम विचार प्रगट (4 
१ करेगे ओर पश्चात्‌ उनके वंशथरोका वर्णन कणि । 





(२८ )  राजस्थानइतिहास ५ ' 
कि 
4 चोथा अध्याय्‌ 9. | ¦ 
1 न | 
1 भिन्न २ जातिर्योद्वारा राज्यो ओर नगरोका | 
५ स्थापित होना । | 
& <न ( 
१ सयैषरिरयोन सवसे प्रथम अयोध्योनगरी दसाईं जो बडी रेश्वर्थराटिनी थी । । 
॥ उससे अवधका नाम आजतक मिद्धे ओर यह नाम उसदेशका भी ३ जो सुगर ( 


4 वादके नाममातरमनीके अथिकारमे है, ओर जिस देशी पीस दप पहले ( 
भायः बह सीमा थी जो सूयेवेशियकि पुराने राज्य कौशचर की थी, एरिया | 

| सब ही पुरानी राजधानी वड एश्वथं सम्पन्न थी, उनमें अयोष्याका वैसव सवते | 
अधिक था, इस समय प्रसिद्ध र्खनऊ नगर माचीनं अवधनगरके वाहरी- 

 मामेमिंसे एक था जिसका नाम॒ भगवान्‌ रामचन्दरने अपने भ्राता रष्ष्मणके 

| सन्मानके निमित्त रक्ष्मणपुर सक्खा था । 


4 ९ वाल्मीकरिजीने रामायणम इं प्रकार इसका वर्णन छिदि करि-उरयूके तपर कौदालनाम | 
€ एक बडा देशदै जो धनधान्ये पूेदै, उसके मीतर बारह योजनेके विस्तारमे मनुकी वसा 

1 अयोध्या नगरी है, तीन योजनकी चौडाई है, जिखके राजमारै यथोचित निमण हु है, जहो ॥ 
॥ छिडकाव होतारदतादै, इसमे सुन्दर वाटिका छी, यह व्यापारियोे पूर्णं है, विशार्दवार भौर | 
३ ऊचे महरावदार दालनोसे शोभित अल्रशस्नोसे सम्पन्न रथ, हाथी; धोडे ओर दूसरे देश्चके राज- ( 
4 दूतो संगठित है, पर्वतश्रगोकी समान शुम्मजवाके राजमहकोे योमित;) बडे ऊचे २ महक, ॥ 
& जिनमेते वौघरी वीन प्रलावजकी ध्वनि गूजती रहती, नगरीके चारो बोर गहरी खाई खुदी इहै | 
| वड़े २ घनुषधारी योधाभोपे यह नगरी रितदै, महाराज दशरथ इसके अधिपतिर, यके सव | 
{ युरुष धर्मात्मा हि, कोई नास्तिक नौ हे, खय अपनी २ लिये प्रेम रखते लिय युन्द्र चतुर 

&{ मधुर -बोलनेवारी) पिेकरिनी परिश्रमशषीला पतिवता पतिकी आज्ञा माननेबारी उत्तम भूषण जीर 

1 वस्र धारण किये रहती" ह, पुरुपं सत्यवादी अतिथिसत्कार करनेवाले गुरुजनो पिवो ओर 
% देवताओकी पूजा करनेवारेै, वौ आठ राजमनी, दो उत्तम शाके जाता घर्माचारय, तथा दूसरे 

4 छः उपमेत्री ई, यह जितेन्द्रिय निमी वहनशीर धैर्यवान्‌ दैषयल तथा सन्तोषी है अपने कार्यदेशके ॥ 
| व्यवहारे बडे चतुर सेना ओर खजनेपर ध्यान रखनेवारे अपराधी दोनेपर पुजको भी दंड देनेवारे, | 
र) नलुजोपर भीन्याय न करेवा अभिमानरदित स्वच्छ षर धारण करनेवाले देहके विषयमे | 
| निशविन्त न रहनेबाछे पूरे राजमक्त ह । र | 


॥ 


परिकिष्ट-अ० ४. (२९) 
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¢ . इस समयके निकट ही इष्वा पोते मिधिरने भिविलापुरी वतां शहतत !› 
जीर चम्पापुर इन दोनो राजघानियोके पीरे वसे हं, चीन द्यवयाकी एक । 
छोदी शाखा इत समय भी नमदकि निकट वेटखण्डके अन्तर्गत धारीकी { 
चोटीकरे निकट सुहागपुर वमान है, यह अपनी माची वैदापरस्पराको नहीं 
4 जानते परंतु यह वीरता वे परसिद्ध हे । ( 
| भागवतमे लिलारे कि इलाके माई आंनतने कुरास्थरी द्वारका वसाई, ( 
| मयागराज जो गंगा यघ्ुनाके संगम पर स्थित दै, मासी पुरुष प्रयागके राजा | 
पुरुके वंशधर ये, शङन्तङाका विरूथात पति भतं भी भयागमे ही रहता था। 
1 रामायणम छिखहि कि नब सू्ैरियोसे हयहवरषशवाठोका युद्ध हा तो |¦ 
। शेदाविन्धी [ यदुदि्थोकी एक शासा ] पुठप भी उनमे सधुक्त थे ओर इसी ! 
६ शमे चेदीरकर वसनिवाखा दियपाठ कृष्णे दाञमोमेते एक था शरूरमेननामक 
‡ कोरा इर टै, इसमेसे धके शूरयुर वसायारै । ५ 
१ सीता रामचन्द्रजीकी पत्रीके पिता कुशध्वज भी जनक कटखति है, यट दख वशका साधा- 
६ रण नाम दै, निसको मियिके चर्णरोमा रानासे तीसरे राजानि अहण किया था ( सीता †> 
4 पिताका नाम कुशचव्व नहीं सीरभ्वज था ) ( अनुवादक ) ९4 


[॥ । ६। 


१ २ बुधके हयदयवदशी खोग चीनजातिमे हए पहटे राजा छोगोखे धपना सम्बन्ध वतेति ई । ( 
। ३ आनतं इद्वाङका भ्राता नदी भिन्तु उनके माई दयातिका पुत्र या, ओर छु्स्यदी । 
उसने नकी नर्क उक पुत्र रेवतने साई भी । ॥॥ 
1 ४ मरत श्चकुन्तल्मका परति नदी किन्त पुत्रे, यदौ अन्यक्तौनि वटी मूढ दौ दै ध 
( अनुवाद्क ) . !* 
1 ५ श्षदाचिन्धी भितरोदिया गब्दकी उतयत्ति मी दमी गब्दते कहीनातह ( पुराणेमे उनको ५, 
| शश्चनिनडु शिलाद शिसोदा आमे रदनेखे षिोदिवा कषये ) ( यलुवादक ) (6 
६ चेदी राजधानी नही है, बिन्दु जव्वलपुरके समीपके विस्तृत देशका नाम है जि राज- ९. 
धानी त्रिपुरी यी जिसे अव तेवर कते । ४ 
| ७ यह देश इससमथ यमुनाम इवगया है खन्‌ १८१४ मैने इसके देपमागकी खोज की थी 6 
1 

£ 





जिससे मुके हे प्रातु, इसके एक भागमे तो वरे.धरका पवि तीैस्थान दै, उसकी पोजते 
युषे दुना आनन्द मिह, जव छि रैनि यूनानियोके के धरसेन देशक्रा पता उगाया, उख उमय ( 
सुच्चे अपोढोडोरस नामक एकं प्रसिद्ध रानाके समयका ठिका मिला, निषने दिन्धुके सुनेतक्र ॥ 
ओर यह भी समव होकतारै कि यादवोके राव्यके च्यक साक्मण किया या, वादृदधियाके 
1 नर्थो्ी नामावीमे वेयर इस नामका उक्ेल नशे शिगा, हमको मी उच वंदाका शृचान्त [> 
| अपूर्ण ही मिल शरीमद्धागवतमः८ठिहि फ बिके वा वाकम ९ देवन बा आयोनियन- 64 


1 ` मजं ९३ गही नाकि नामं जै चि्नन्द जर उनम माई यशोन्दि- [> 
युज मनि सवन्द० १२ अ० १ को° ३१।३४ परनसु उसके पहले जरो यवनराजाभोके- र 


शकन्न "कनन कन 1} + „न 


11.000 ग 





६३०) राजस्यानईतिहास्‌ । 
1 21 
ध सिकन्द्रका सामना करनेवाे पोरसनामके दौ महाराजा्ओमिसे एक पुरेदाफी | 
१ नगरी हत्विनापरमं निवास करता था, संभव दै कि वह चन्रय्का पत्र सर हो ॥ 
‰ जिसके क्वि पेता जनमान है कि वे यूनानियोके उदिख कयि हए सेड कोटस्‌ 
| ओर अविपरस हौ, सिकन्दर इतिहास ठेखर्कोने जिन दो पोरसराजार्थोका | 
¶ तान्त छिलादि उनमेते एक तो उपर किल पुरवशियोके आदि स्थानम ध || 
खाया जर दूसरा प॑जावकी सीमापर था, भिसते यह वात किं सिन्दु | 
1 समय पोर चन्द्रशी ये सिद्ध होती है तथा अनेक न्थकारोनि मेवा नर- । 
 पतिर्योफो नो पोत छक हना बताया दै उसको निगरूल सिद्कसतदै।  ॥ 








१ नरपति हृए,इसमे दुमि्रको मी संयुक्त करते हमारे विचारमे८ यूयिडिमिस ) का युत्र( उेमि- | 
४ दिय ) दी था, परन्तु मिनेण्टरके मध्यमे सिश्खनपर स्थित होनेके कारण अपने पिताके शिदा- | 
8 सनका अर्धिकारी न होसक्ता,मेरे पास एक सिक्ता इस अन्तिम विजेता “मिनेनडर' का मी विद्यमान 
ई हे यह सुन श्रूरसेन दशवे मिलाथा, यह पदकं विजयके स्मरणके निमित्त निमि कियागयाथा, | 
उसफे ऊपर एक चिन स्वीय शान्तिके पंखवाठे दूतकादै, वह हाथमे ताडदृक्षकी शाखा स्थिरै 
यह दोनो नाम वाकटरियाके इतिदहाखकी अपूणताको पूरी करेगे, कारण कि मिनेनडरको लोग 
1 मठीमांतिसे जामते, यदि परियन इतिहासकङेखक न शेता तो अपोराडोरसका नामतक छप 
होजाता, जिसने [ वैरीषटस्‌ आर दी दरीथियनखी ] नाम पुस्तक दूरी शताब्दीमे बनाई थी, 
जब्र कर एरियन मदौचको संस्कृतमे गु कच्छ ओर यूनानी वरूगज कते | ओर यह बात 
&( सत्यै यदि एरियन न होता तो मेरे अपोरोडोटसूके पदककी आधी प्रतिष्ठा होती, ओर यूरूपमे | 
| अनिके पीछे सन्ने ॐमीद्रियखके दुलारामे प्राप्त, एक पदकके वियमान शेना मी पता मिला, 
जिसपर सेटपिटसं वरग ( रूसकी राजघानी ) के निवासी एक बिद्वानने निबन्ध किलाह । 
१ शंगाजीकी एक तीर बादसे हस्िनापुर बहगयादै, विस्फडं सावका कथन कि महामार- ( 
४ तके पद्चात्‌ छटी बा आठवीं धीठीमे यह षटना `हे होगी, दो आवेकीः याजा करनेवालोने इव 
९ स्थानक देलाहोगा, जर गंगा जौर यमुनाने अपने स्यानको परिवतन किय । । | 
1 २ सर टामस रो सर, यमस ह्रै, खर दोस्सटीन, राजदूत ओीरियस, डेलाविटी; चधिल्ने 





अपने संग्रहमे ओर इन्दीकी पुस्तकोसे ठेकर एम्विख्वेयर ओौर आर्मी तथा रनर आदिन शिलाद । 
१ “ ३ यदि किसी दुख रीतिखे यह बात प्रमाणित हो तो केवङ मेवाडके वंशफी इस वातस 

अज़ानकारी थी इसके विरुद कोई दृढ प्रमाण हो हौ नह सकता, परन्तु उससमय सिन्धु ओर 
1 पश्चिम योरे भारतम आनेवाी चन्द्रवंशे तथा अन्यजातियोसे सूथैवंशी राजा दबगये थे, ओर | 
| उनके द्वारा उनको रज्यसे च्युत्त होना पडा । 





< 
4 -होनेकी बात डिवी है वहां जठ राजाओके नाम छले है.पुव्प, मित्र जोर दर्मित्को यवन जर 
2 बार्कीकराजाभोचे प्रथक्‌ मानाह । | 


द्क्कनदन्छनरनकयन्रन्न्कखन्कर्दन्फदन्छनयन्कन्कन्कख्ककनकन्रे 
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1 अनेमीढकी चीथी पीदीर्मे बाजख ( बाह्याख ) राजा इमा जिसके पांच ( 
| पत्रक्ते नामसे देराका नाम पांचांङिकि पडा । ( 








छदानामने गंगाकिनारे जो नगर वसाया चह कन्नीन कहाता है, अब्खु 
¶ पे इसत सम हिता नकार द नगर ३५ गी ये वा, 
| इसमे पान वेचनेषाेकी २०००० दुकान थी, छठी शाता्दीमे हसकी बडी | 
1 सलोमा थी, ओर यह नगरी पांचवी शताब्दीसे राभैरोके अयिक्नासेथी, जो ए 
अधिकार बारह्षी शताब्दी जयच॑दके साथ समाप्न हौगया, इसका विशेष ( 
‰ तान्त चन्दकविके केसे विदित हेता ह। १ 
४ ङुसके सुधनु मर परीक्षित इए, सुधुनुका वैश जरासंथके साथ निकी 4 
राजधानी राजगृह, इस समय निखको रामह कहते, जो प्रवे विहं | 
१ गीगकि किनि है समाप्त इ, परीकषितके वंशम शान्ततु जर बाद्धीक दए । 
4 वाहीके प्राने दो राज स्थापन किये गंगे निचेमाग्मे पाठीवोथरा [{ 
[ पाटङीपुतर ] ओर शकने सिन्धु नदीके पूवीं किनारिपर अरर वसाया । 7 
ययाति वंशकी एक बृहतशाखा जो उस वाउर वसु नामे विख्यात दै 
9 निपको दरे ञेक्न द्व छिलदे बा उसका बन मी हद । 





९ अनमीट्की मायां मीलासे पंच पुत्र हुए जिनकी शाखा िन्ुनदीके दोनों फिनरे कैग 
४ इनके तीन प्नोके विषयमे पुरा्णेने कुछ नद ठिला. भित्ते पायाजातादै वे छोग कशे वूरदेशको ( 
लेगये, रेखा मी हो सकता कि छन्दीषे मीढ वशकी उत्पत्ति हुईं हो, मीदीढोग मनु तीषरे 
पतर ययापिकी सन्तान मीियोंका मूल्पुरष मेडार जरे वशमे हुमा है, वाजस्य (वाजषनेहै ) 
४ श्ाखाके भूलपुदप अजमीढका नाम अन अर्थात्‌ बकरे नामे छिलागवाहै, बाहिर अषीरिया ( 
देय मीदीवकके नामे उल किवेगये है । 6 
| र्‌ पौडव श्रातार्थोक्षी खी द्रौपदी इी धरनकी यी) यह अनोली चाक सीथिबदेगमे ( 
पाजातीहे । 
४ ३ राजगहको इख समय राजगिर कहते, पके इसको गिरित्र कतेथे, चीनीयात्री हुए - (4 
१ न्छगने इका नाम छऊुखाग्रपुर छिवाथा रामह इघका नाम नदौ दै, इसनामकरा एक दूखरा 
शहर है बगाण्देशचके संताढ पर्गनरमे है | 
। ४ अशैर वा आल्ोर पे समय सिन्पदेगकी राजधानी या जो चिन्छुनदीकी एकं शाखा 
4 दराके शमीपते कटी है, उठके ऊपरका पुदी धिकन्दरके समयक सोगृढीक्री इस राजधानीका 
बचातुन्वा विहमात् दै, मरस्यलके गदरियोने अवर उल स्थानपर एक बडी वत्ती वतां हे 
1 जो भक्खरके दापूसे सात मीलकी वुरीपर पूरवंकी जोर चिन्धुके षाढकी पहुचे बाहर सिखीसस (4 
1 जातिके माषणकी पडाडीपर दर्वी रै ! प्मारवंधकी होदानामक एक प्रवल शाखाके छोग 
बहु पुराने समयते इन देशोके अधिकारी थे ओर बहुत कार्तक उमरकोट ओर उमरुमरा 
१ उनके अधिकार रहा, जिरख्देशमे अरीर नगर या | ( 


प्क ष्प्दव्यणषन्दन्व्दन््न्ष्दन््छ सन्दन्फ्द्सनड्छयन्छयन्पषन्खन्यन्ब्््डन््न् 


{ ३२ ) . राजस्थानहतिहास । 
1 यिम 
उतके वशर्ोनि अनेक राऽ्य स्थापन किये । उससे आमे राना विस | 
1 आठ वेट हुए, जिनसे हृ तथा बश्रनामकी दो शखा्ओका पिरेष॒दृत्तानत | 
पायाजाताई । 


("णपि जजकय 
अन्तुलफनकको कोरु जर उसकी राजधानीका नाम विदित था प्र इस स्थानका पता नही 
जानता था, जिसको उखने देविक वा देवर किलादै, जो इस समय नगरठद्या काते, इस पर ( 
भमी इतिहाघटेखकने उसके छ्लिनेमे इस प्रकार ठेखनी चारै कि पुराने समयमे धिरे ( 
( शर ) नामक एक राजा था, जिसकी राजधानी जल्येर थी, उत्तरे कादमीर ओर द्चिणत | 
खागर परवन्त उसका रान फैलाहुभा था । उस देशका सलवौषिर ओर ॒वहाके राजार्थो तथा ( ॥ 
निवासिथोका सदहराई उपनाम पडगया । ¢ 
इसे यह विदित होतादै कि आलौर सिंगार राज्यकी राजधानी थ भमिवको वाय | 
भिनेनडरने जीता या, मूगोव्येत्चा अरवनिवासी इन कठने इसका इतान्त छिलादै, परन्तु बदा- | $ 
चित्‌ डिखनेमे एक बिन्दुअधिक उगजानेसे आरोरके वदङे भाजोर वा अजोर गया, हो चैते ( 
कि सर उन्जौसृकेने अपने अनुवाद्य छिखाहै । € 
विख्यात देनािख्ने भी इसका दतचान्त छिलादे परन्तु बह इसके स्थानको न जानताथा, उस- | 
ने अगुरूफिदाके केखको उद्धत करके छिखाहि फ आजोर रेधरयमे मुक्तानके समान या । । 
यदि भारतवर्षके उत्तरीमागकी राजधानियोका पता कगनेवाखे युरुषका नाम पूजाय तो 
वह पता रुगनिवाखा ‹ ओँ › कदाजासकताहू जेखे कि यादवोकी राजधानी चूरपुर यमुना नदीपर, | 
सोढोकी राजधानी आखर चिन्ुके तटपर, परदारोकी राजधानी, बैन्दोदरी ( मेदोर ), चन्र ( 
र वती अर्वरीकी तकैटीमें । बाहीकराजोकी राजधानी बलछमीपुर गुजरातमे, जिनको भअरबयात्रियोने | 
वरेहरानाम दिया है, बाहीकवेदी अरोरके शल्क वंशधर सौरा वह्रराजपूतोनि, इसका नाम 
बीपुर रक्खादोगा, उन लोगोको उद्ाखुतानका राव कदकर आजतक मारलोग आसीवीद 
दतै, यह द्या ओर भुखुतान बाह्ीकके पुत्रोकी राजधानियां थी, ओर यह बात भी सेभव हो ( 
सकतीदै कि मदाभारतके युद्धके धे जव भारतवर्ष दक्यूलीज ( बलराम ) मारत वर्पको त्याग ( 
॥ कर चछेगये तव उनकी आधीनतामे रहनेवाढे इस ऊुरुकी एक शाखाने बल्कि वा चस्ख चसाया ¶ 
हो जो नगरोकी जननीके नामसे विख्यात है, जेसरूमेरके दतिदासम डिखाहै कि चन्द्रवंराकी | 





पित दि 


५ 


पिवति 


एणिणणितष्ाीषि 





1 यादव तथा वञिक( बाहीक ) शाय महामारतके पश्चात्‌ खुराखान्भे राज्य करती थी, जिनको | 
¶ इनडोसीिक जातिके नामे यूनानी अन्थकारोने र्खे । = | 
१ १ सष्टरादान्द फारसीमे जगच्वाचक है कदाचित्‌ उसे सदर ब्द बनाये । 
५ २ कदाचित्‌ यद नाम कच्छसागरके तटके ल्थि, दियागयाहो । , (4 
1 ३ मनद्रोद्री नाम नदं सस्छृतमे इसको माण्डव्यपुर छादि, अब संडोरहे ( अनु० ) ( 


` ४, अरववालेनि बरराशब्द दक्षिण राठौररोको छिखादै, वह्मीपुरके रार्जोको नदीं कारण कि ( 
अरवार्छौने उनकी राजधानी मानकेर वा मान्यखेट छिलादे जो दक्षिणमे राजधानी है (अनु ) 
५ अलवंशी राजपूत चन््रवंदीे ओर वमी पुरारे सूरवबे्यी हैँ ८ अनुवादक ) | 


सच्ययनकषवन्बन्कदन्कयरकन्छदन्कयन्वन्कन्ष्दन्डन्यन्कर 


08 ~ 


परिशिष्ट-अ० ४ ॥ (३३) 


न व 


द्से उत्तदेशमे एक वंश स्थापित हभ, कहाजाता है कि आधान जीर ¶ 

उसके पत्र गांधार राज्य स्थापन क्रिया गौर प्रचेत म्डेच्छ वा असभ्य देदाका 
हमा) 
भ्तराजाकी सी विख्यात शङन्तङाफै पिता दष्यन्तके संग यह पंडा पूणं हगथा, 

भिक विषयमे दिटूनातिका कयन दै कि कोह देवता उनते अप्रसन्न होगया था, | 
जीर उसीने इस वंशप अनेक आपत्तियं डा । | 

हष्यन्तक पोते केरे विषयमे यदी कहसकते हैँ कि, बह वारहवीं इाता- | 
न्दीमे होनेवारे छतीस राज्य वोकी नामाव नाम पात्ति पर इसकी राज- 
धानी हमको विदित नरी 

माछावासें चौक (चो भसिद्ध है ) 


। जो दृषरी शाखा बधुसे निकठी वहं भी मिद्ध इई, इसके सौतीसवे राजा 


॥ 


भिक ण "त्क 


उगदेशको वसाया, चम्पा माहिनी इसकी राजधानी थी, जो ईसासे 
१५०० वर्षं परे कल्नौजके सग वतां गहं थी, उरक साथ शत बंदकर 
नाम भी बदष्टगया, ओौर यह रोग शतिहासमे गर्वी कटाने छी 


1 

1 -बलिक ( वाहीक ) पया इण्डोमीडिज अनेक शला्भेकि वाय ङ्के बहुतसे पुत्र भी 
इन देश्चेमे कलगवे ये जनम हम पुराणम हिलेदृए उत्तरकरुखको मी सयुक्त करसक्तेे,यूनानी इस 
को आटरी कुरी छिखते, जव पू्चन्द्रके धिकृत प्रदेशमे जनदख्या विश्चष वटजाती थी तव 
वे अपने यकि मलुष्योको उन दुरदेशमे षदाके स्मि रहनेको भेनदेतेथे ओर ठेमब है क उ । 
कालम सिन्धुनदीके पूर्वं पर्चिममे निवात करेवाढी इन नाति्मि अनादिकाटका एकदी ष्म | 
मना जता दष । 


# 
। १ यड साब यह्‌ बडे भमकी बात छिली है, शङुन्तव्क पित्रा दुष्यन्त नहीं किन्तु पति 





ह, मौर मरत शङुन्तजका वेय है, शङुन्त्रस्मका चरित्र तो बहुत विख्यात है टाद्‌ सादवसे 
यद बडी भू कैसे हुई [ अनुवादक ] [ 
२ समुदकिनारेके चौबाख्वे जूतागढकी ओर जातेमे खात मीखपर एक पाचीन नगरके खेड- 
हर पायेनतेह [ अनुवादक | 

३ अगदेश्चके स्थापन करमेवाठे राजा अगते लोमपाद छटी णेटोरमे शा, इसने चम्पा माछिनी 
यसा, राजा दद्रथके यदौ जनेकी कथा रामायणम पारं लाते, जिससे वह पादी देश 
पायाजतादै इसके सघन वन मौर मदियोके कारण यातमि वडा कष्ट हुभाया, इरे अनुमान 
हेता है कि, कर्मठ कैकलिनने चम्या मालिनी मामकं स्यानवाठे जिस वगाक्भागको पारी बोथ- 

निबन्धे लिखा ओर उसे जगदे मानाहै यह उनका कथन अखगत है ( अनुवादक ) 
प्र समसरमे ाडखाहवकां कथन असगत है कैकलठिनका कथन सत्यद-( अतुवादक ) 
(1 11140010 


[ना न्क रन्काणर 


| `` करर 





( ३४) राजस्थानहृतिहास । 
शि 000 


प 009॥ (^ + 4 





‰ ओर इस समय तक चीनी तातारती सौमापरका पिमनतका धे अगद 
14 
{ एते तस्यात । ब _ 
भ्रतुसेन ( पृथुसेन ) पर अगर्वराकी पति होगहं महामारतके युद्धम यही राजा । 
4 वचा था, संभव है कि, हके वंदा ठोग उन देशि फैठे हँ जहां कि, जाति- | 
भेद्‌ न माना जाता था। | 
| इसप्रकार मनु धते ठेकर मगवान राम ओर शरीकृष्णजीतेक सूयं जर चन्द्रैसी | 
थ राजार्ओरी संमेपसे समारीचना कीगई हमको आसा है कि इससे कँ एक नरं 
& बति सिद्ध होगहं हगी. जर इससे हमारे मनोरथम श्छ ददता शी हर होगी. (. 
इन महाराजारओक स्थापित किये बडे २ नगरोके सडदहरोका अवत्रक एता ( 
4 लगति इष्वाञ्ंशकी राजधानी सरयू किनारे अयोध्या, इन्द्रमस्य, मथुरा, 
सूरयुर ओर मयाग यञुनाके किंनारेपर, गंगाजीकं किनारे हस्तिनापुर, कान्युग्न, 
४ ओर राजगृह, नर्मदाक्े किनारे मादिः्वर, सिन्धुके किनारे अरोर, पर्चिभ सागरे ( 
1 किनारे द्ुशस्थरी द्वारका, इनमे अबतक पुराने समयका कोर २ चि पायाजात्ता 
| ह यदि विरष पता ठगायाजाय तो अव भी वहसे चिद्ठ पाये जासकत । । 
पौचाखिकिमे अभी एक देश जर भी पता ठगनेको ह निमे उसकी । 
| रजयानी कम्मिनगर तथा पे सव नगर संयुक्त थे जौ राजस पर्रोाग सिु- । 
के पश्चिमम वसयिगये ये। | 
1 
\ 


यदि कोहं यानी साहस करके आक्सस नदीके आगेक देमि जाकर साह्‌- | 


9, 


| प 
‰ कन्दराओमिं दढ भार कर तो होसकतहि कि पुराने इष्डोसीथिक [ भारतकी 
‰ शक ] जातिकत चिहोकी सोन रुग सै । 


रोपरिक्तं जीर इस्वन्द्रियाके सवसे उत्तरी स्थानम बरख तथा वामियाकी ॥ 
॥ 


१ अवतक अनेक प्राचीन नगर भारतभूमिमे विमान ह जिनके खंडदरोसे ( 
4 ङृढ २ इततान्त जाना जासकताै, जरह दते ठे रिलार्भोपर हिते पाये जाः 
॥ जो अवतक पटे नहीं जाते परन्तु उनकी सदा न`पठनेकी सी दश्ञा नदीं रहेगी; | 
4 या विषयकी बरावर खोज होती रदी ओर एक दिन्‌ उनके प्ठनेकी डनी 
हाथ रुगग तो इस विषयमे बडी सहायता माप्त होगी, निसं २ स्थानमे श 

र उरु जीर यड्वंशियोका राज्य रहा है बं वहां शेसे शिराठेख मि जो अबतक 

पटने नदीं आते #। | 

१ मैः परन्तु अव देसी शिलर्पिकी पुसतक वनगै है फि, जिससे सव प्रकारके ठेल पे 
१ भाखक्तेदं ( अनुवादक ) 

सफ कनन्फकन्कवाडन्डन्दन्दन्छनदन्दपन्न्छ्कन्दन्दन्कदन्दन्टन्डन्छन्रन्यन्कन 





गदण्द्न्दकष्दण्व्दण्ण्दन्ब्डन्ब्ड 


| परिरिष्ट-अ० ४. (३५) 
, (0 1 0 
4 यदि पुराणोमिं हिसेहुए रेतिदासिक ओर भ्रगोखिक शृत्तान्तको कौ. विरोष- 
। 1 रूपसे मनन कर तो उसको बडा लाम हीसक्ता है परन्तु म॑ इसवातका विवास 
{ नदीं करता किं, मगवान रामचन्द्रका इतिहास ओर कृष्णसी तथा र्पोडर्वाका 
| 





महाभारत > इतिहास रपकमात्र दै मुञ्चे आश्चयं है कि उनके वदा नगर तथा 
अरा जादि इससमय तक रहते भी किते एक लोग पेता वयो कहते 

जिस समय हम दिष्टी मयाग, ओर मेवाडके स्तम्भो तथा द्खेनागढ बीर ( 

अर्व्टीकी पिजोल्याके चषटानां ओर मारतवैके पृथक्‌ २ जैन मंदिरेकि हिरा 

ठेर्खोको पढकर उनकां ज्ञानं भप्त करसकै तो हमको ओर भी सन्तोषदायक ( 
 निणेय माप्त होक । 





| >; पणडवोका सौर हरङुल्यं ( श्ण वर्देवजी ) का इत्तान्त ओर उनके परा्रमके कार्य ( 
१ मारतके पत्यक भरान्तम दुर २ तक भसिद्ध ई, सौराषट्देधकी षने कोति आच्छादित पर्वतमाखा- 
मे दिडम्ब तथा विराटके धने वन ओर कन्दरार्भमिं जर्ट़ौ अवतकं जगढी भील ओर कौल्य 
‰ रहते ट ओर चबक पथे ्िनारोम तक जन्ति चलीमाती है कि, यमुनातय्ते हाये 
| जाकर इन खार्नोमि वे पाण्डव वीर निवास करते ये ( जब उनको वनवास हुमा या ) पर्वर्तोकी 
१ गर्भम काटकर बनाई मूतये विशा मदिर मर गफाकि शिकख्ख जो पदे नदी जाते वे 
सव ही पुराणसम्बन्धी कथा्भेकि प्िकारक है । 
१ जनागढ गिरनारपर्वतकी तलेटी उसकी रश्च करनेवाली आचीन राजधानी है, जन्युलप्ाजल | 
| कहता र कि, बहुतदिर्नोतक य॒ अनात अवस्था उाड पडी रदी, अकस्मात्‌ दी इसकी 
सोन छगग्, भेष शृचान्त विदित न होने इसे अना पुरानागद-कोट कहते, परन्तु मै | 
( विश्वाठके साय कहताहू कि, गिहोर्ोका लाहा यट असिठ दुगं या अघिल गदे उम उक्छेख (4 
| है कि, असितने डधिीवशके शजा अपने मामाकी अनुमतिते गिरनारके समीप अपने नामपर एक 
£ दश निमाण कराया था । 








॥ २ जूनागढके खमीप एक चह्ानपर राना अोककी चौदह पर्मानाद॑ जौर दूरुरी ओर ॥ 
( भनियवशची घवत्‌ २१५ में होनेवात्म राजा स्द्रदामाका ठेल है जिखपर एक मदिर वनवाकर 
| उनी रभा कर स्ैाघारणका धन्यवाद छिया है । वीजौत्य ( मेवाड़ ) ञे प्यक भील दुर ॥ 
दो चह पर खुदे छेल है वहा संवत्‌ १२२६ दा चौानवशके राजा सोमेश्वरका ञेख है भिस्ते 
्वौहनोके इतिदास विपयमे वहत छ जानाजाख्रै। इखपर भी स्थान बनाहुा है कोई करतें ( 
असिर"गढका नाम जूतागढ नदीं ६. कारण कि, वहाके शिलखेलपर महाकषत्रप सद्रदामाका ( 
२१५ सवत्‌ खुदा ह, जौर उषका नाम गिरिनगर दै । इख चतुथे भध्यायका बहुत सा माग 
भयनमागके वृत्ीव अध्याय आगगाह इसकारण उका पुन, उष्केल नकं कियाद, ( अदुवादकं ) ह 


च । 


1.100.011. 





॥ गोरः; 


(३६) राजस्थानइतिहास । 
सी 08 
 पाचर्वो अध्याय ५. | 
"5 ॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ओर श्रीह्ृष्णचन्द्रजीके पश्चात्‌ 
की वावी । 





णत 


| 
भ्रूराराज इवादधे रेकर श्रीरामचन्द्रजीतक ओर बुध [ चन्द्रव॑शकरा * । 


4 आदि पुरुष जो श्कदठीप अथवा सीथियासे भारतवषंमे आयाथा ] ते आरम्भ- (८. 
& कर भीकृ्णजी तथा युद्धिष्ठिरपयैन्त बारहसौ वके समयकी आरोचन क (* 
॥ अव शसक दूरेभाग ओर्‌ दूसरे शदक्षकी समारोचना केम परत हंतिदै। 
8 मेवाड जयपुर माखाड ओर बीकानेरके नरेश थपनेको महाराज रामच- § 
९ न्द्रका व॑दाधर कहकर सूवर्वरी बाति, ओर उनकी शाखा भी अपनेको सूय ¢ 
११ जैसलमेर ओर कच्छके राजपुरुष [ धारी ओर | 
4 कसी कहती है, हसी मकार जैसरमेर ओर राजपुरष [ भारी" ओर्‌, 
९ जाढेजा जो सतलन नदीसे सथुद्रपयन्त मारतवषके मरुस्थरमे सव जगह फैले- | 
{ एह, अपनी उत्त चन्द्रे हुष चौर ्ीकृष्णजीसे बताते दै । 

। श्रीरामचंद्रजी श्रीकष्णजीसे बहुत पटे नहीं हृए, कारण कि, उनके इति- 
& शसकेखक बात्मीमिः ओर व्यासजी समकांठीन ये निन्होने मपनी गोलो देसी 
. ९ वटनाएं खी ६ । । 

8 सूरथव॑श इन्दुव॑श, जीर जरासंधकी वशंषिटियिं भागवत अग्निपुराण, ओर 
1 पाण्डवम राजतरगिणी तथा राजावह्छीते उद्धत कीर ई । सूर्री राजपूत 
# संसछृतमे चन्रका नाम इन्दु यर रोम दै, इसे इनको खोमर्व्ी भो केह, समव है 


। 
| क, इन्दुशन्दसे दी दिन्दृशव्दकी उत्पत्ति हुई दो । ` | 
{ 
| 
| 
॥ 





। 





€ १ एकान्तमे स्थित धाट जिखकी रजधासी अमरकोट मारियोको जाडेजेसि एयक्‌ करता ह 
| गाटको अन दिनधदेशमे मिलिया है) वहांका राजा परमार लोढा जातिका दै, जो पले उमस 
1 रिन्धुदेश्के स्वामी ये । 
€ रेव्यास ओर वारमीकरि समकालीन नी य व्यास २८वे है वात्मीक्रिके समयमे यह 
४ व्यास नही ये; ओर ऋपि दीर्थायुजे होते है, इनका समकारीन होनेषे राजागोक्रा समकाठ 
नी हो सकता ( अनुवादक ) ४ 
1 ३ यह तीन वं्ावटी दाह चौथे ओर पोचवे वंशी भी वंशावटी भी हम देते परु वे 
॥ पूणरूपमे नदीं दै उनमे पदे तो रामच्रके दूसरे पत्र कुशका वंशा भिसमे नरवर तथा जामे- 
{ रके राजा संयुक्त है, दूसरे वंशमे श्वीहव'णजीके वंगधर्‌ जिनके दुलमे जेसल्मेस्के राजा ई [ राम- 
चरके बडे पुत्रका नाम छव नही कन्तु ङ्गं है ] (अनुवादक ) 
कारक 


प्डन्दन्कन्दन्न्य्रण्दन्छदन्टन्दन्र क्न्दन्छन् षनछकक+ 
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परिदिष्ट-अ० ५ (३७) 
0 कि) 
अपनेको रामचन्दरके दस पुत्रो तथा ्रातामकि वंशम होना बताते है एसा | 
सहे विश्वास नहीं है । | 
भेवाडके राणा अपने सूर्वदी बताते ह इसी मकार वडगरूनररोग जो पे 
वत्तेमान आमिरदेशमे बडे पराक्रमी ये ओर भिनके वंशवारे अव गंगाजीके 
३ भिना अनुपदादरमे रहते ई उसी वैशसे अपना घलान्न होना वतति है 
1 नखर ओर अभिरके भैरवा ( कबाह › राजा जौर उनकी अनेक शाखाये ६ 
1 छदसे निकटी है यपि पेशव्थम आमेर सवे मथर, परन्तु वह नरषरकी एक 
शाखा है जो कगमग एक वष पदे वहाते आकर वसी थी, जिसका राजा । 
विख्यात राजा नठका प्रतिनिधि ह, जो अपने पुराने राज्यके एक छोटिसे ( 


र 





जिरेकां अधिपति ( 
इसी ङम अपनेको मारवाड राज्यदा कहते दै,पर थह बात ष॑रावटी हिते | 
वारीव मूसे उन्देनि मानी है, जिन्दनि कुशके वंदाको कन्नोज तथा कौशाम्बी 
। नगरी कोरिक व॑शसे मिराकर बडा धोखा साथा दै, ओर परस्परा सूचीको 
गडवडा दिया है सुर्शकी वंशावली ङिखनेवानि मी इस मनमानी बर्‌ | 


परम्पराको काहि । 
मिरके राजाने जो अपनी वंशष्ी तयार की है उर्मे मेवाडेके राज- 
‰ चशकी नामावली श्रीरामचनद्रके ज्येष्पत्र रवसे सुमित्र तक वी गहं है। 
| १ दख समय कचबाहा छिला भौर बोढा जाता ( कुशवाहा ) शम्द टाड्साहबका कसित 
1 पुराने ठेरवोमिं कच्छप घात ओर कच्छपारे छिला मिहत दै ( अनुवादक ) ॥ 





२ आमेरक "क्वा नरवरषे आये इ म्बाण्यरके कचवार्होकी छोटी शाखाके अन्तगैत ह । | 
गवालियरके राजा वत्रदामकर पु मगरुराजाके दो पूवे दो शाखा चरी थी । एनम कीति ( 
राके वंशधर कुतुवुद्रीनके समयतक जयपुर राज करते, जर छोटे पुत्र सुभि परपोते 
दैवानीकके भरे सीढदेवने सवत्‌ ११२५ भ राभपूतानेमे आकर राज्य स्थापन क्रिया ( अनु ). | 

र यह मध्यमारतके उच परदेश शाहाबादके निकट है । 

४ इस वावलीका सत्य असत्य रूमसे चद जेमा सम्मान कियाजाय परन्तु प्रत्येक राजा 
ओर प्रत्यक पढा छिखा दिनदू इख बरातको मानतारै कि) मेवाडके राणा मगवान रामचन्द्रके वम || 
धर सूर्यवी है, इससे उन्शक्रा नीं उनकी राजधानीका भी प्रत्येक दिन्दरुजाति सन्मान करतीहै । (| 

जिस समय मेवाडके राणाने एक राजद्रोही सरदारको जो चित्तम था र करनेके चयि 
माधोजी सेधियाको सदहायतार्थ बुलाया उख खमय्‌ उस निदशक माधोजीपर उस स्यानका परमात्र 

रः खा पडा छि, निकै भीतर स्वैतम्मतिते भीरामचन्द्रकी गदी स्थापित होनी मानी गद है उस 
किचेकी दीवारोपर बह गोढी चलनिको राजी न हुभा, तब राणाने स्वय गोटी चलकर उसके 
1 सकरोचको दूर्‌ करदिया । 


नन्दन रन्कदन्कपन्कन्कय््डसन्कछङयन्दनछन्रन्दन्छदन्डक 


(३८ 9 राजस्थानश्तिदास 1 
< त्थ 
4 छरौते नही जैक्षा कि सर विलियम जौन्सने जिस ग्रन्थते व॑शञावरी तयार कौटि ( 
उस प्रन्थमे ओर कईं॑एक पुराणेमिं पाईं जाती है । ॥ 
जिस ्रन्थकै सहार सर विलियम जौन्सने अपनी वंशावरी तयार की 
५ परन्तु नामोँका हैर फेर करके उसको विगाड दिया ईह जौर उसके स्थि जो 
५" प्रमाण दिये है वे भी अधर ई, तथा बह दिन्ुमोफ सिद्धन्तके शिरद्ध ( 
जिनको युधिष्ठिरा समसामयिक माना है उन इदद्रु जोर बृहतदयरके नापोको | 
| देखकर उन्होने अपनी वंशुसू चीमें तक्षक तथा बहुमानके मध्यके दश्च राजा 
& नाम टङ्ट पुट करदिये है 
4| > बाहुमान [ ठम्बी भजावाडा ] राजा श्रीरामचन्द्रजीसे चोतीसवीं पदमे | 
{है ओर उसके राज्यकशषासनका समय रामचन्द्रजीसे छःतौ वष पी बा सुमित्र | 
उतनाही प्रथम होना चारि, कारण कि यह रामचन्द्र ओर सुमित्र वा उसके 
॥ समकाटीन विक्रमके वीचमे रै । 
र भागवत पुराणके देषनेते सुमित्रके साथ सूथवंशकी समाप हती, ओर टै 
१! मेबाडके वतैमान वश्ञका जिस जयिंहके साथ सम्बन्ध बतायागृया है, उसका 
मिकान कर वैशमूचियोसे किया, ओर विशेषकर जैनिर्योकी वैरासृचीसे भिकान ! 
‰ किया गया है जैसा कि भेवाडके इतिसमे छिखागया दै। | 





१ प्लीचिस पुस्तकमे ब्रायण्टने छता ह किं कुराईइट हामके वंशधर सलाम करमेके समयम ( 
 उखके आदरे निमित्त उका नाम उत्रारण करते थे, इख विषयमे हिन्दूनातिमे राम राम ओर [ह 
दूसरा पुरुप उत्तरम दीताराम कडता है ( यह बात तो नही है रामरामके बदरे रामरामही कडा | 
1 जाता है ( अन॒वादक ) ॥ 
€! २ मेरी बशावलीमे यह नाम पच्चीसवौ ओर बेरडेकी व॑द्यावरीमे रामचन्द्रे पचीवीं ( 
= पीटीमे ह | 
& ३ यह नाम मेरी सूत्वीमे ३४ वां ओर यैर्टेकी नामाबलीमे तीसवौँ है, परन्तु वीचके नाम 4 
4 रामयन्द्रजीके पीछे तथा बहुमान ( जिसको बेरटेने वानुमत छ्लिाहै ) का नाम तश्नकके ( 
& षरे सिला । 
€ # ोगोने उम मिरुता हुभा देखकर मिथरस-पर्को पूजनेवाठे दाराके पिता जर अतैजकं ( 
॥ सीजके पुत्रको सूयैवदयमे संयुक्त करछिया हो, राजा जयिने इस वंशावरीके पिच एक पुरुष | 
को नौशेरा किलि, जरसे इ भिलानकी जर भी पुष्टि होतीदै, अवय शै एक बडी मारी । 
४ सेना ठेकर बाहूमानने मिथिला ओर मगधके सूर्यवंशी नरेोपर आक्रमण किया था, उख समयमे 
4 ॐक प्रथम दारा ओर उषे पिताका होना पायाजाता है, हेरोडाटस कहता है छि, दारके 


| राज्यक्रा सत्रसे अधिक रशवं सम्पन्न सूवा दिन्दूजातिा देश था । डीहर्वैलारकी बाइतरिल ओर &§ 
४ अरङ वहमनका निर्वेध देखो | @ 
< ्छकदनकन्ददन्कदन्छडन्ष्कन्यन्रन्दन्दन्दन्दन्द्न्दन्दन्छन्डन्छदन्दे 


परिकि्ट-ग० ५. (३९ ) 


| ^ ५ 1 ^, श ज १) % 


र 
1 भगवान रामचन्द्रे आरम्भकर पुराणामे छिस इस वंके अन्तिम राना ( 
सुमितरतक सूधैव्॑मे ५६ राजा इए, जौन्पने ५७ विसे है, यदि हम इनो "¢ 
| अत्येफका राज्यरासन समय वीस २ वषं माने तो सुमित्रतकर जो क्निमादि- > 
त्ते थोडे ही काठ षम हमा ह, रामचन्द्रे ठेकर ११०० वतैकी संख्या ( 
हम परमे ठगाञजक रै, इससे यह सिद्ध होगया करि, महारान इष्वासे सुमि- !# 
त्रतकै २२०० ५ वीति द । 
इन्दुरा अथात्‌ पाण्डुवशी युधिष्िकी सन्तानङ्गी वशावटी राजतरंगिणी !> 
. 4 तथा राजाबरीत संग्रह कीगई द, यह दोनो अन्थ पंडित विदाधर जेन जर ¢ 
| पंडित रघुनायक निमण किये इए राजाडेमे वंदावरी ओर रेतिहासिक ? 
1 धटनाके छियै बिरूयात ई, यह उस समयक सवसे -अधिक विद्वान्‌ आमिरकं (4 
सवार जय्िहके समयमे निमाण इ ये, जिनमे युधिष्ठिरसे आरम्भ करके ।३ 
| पिकिमादित्यतक इन्रमस्थमे शान करेवाडे पृथक्‌ २ वंशोकी क॑शसची ¢ 
| किसी दै, उनमे यचपि पेतहासिक इन्त नदी है सो भी देसे गन्धे || 
| समयमे ऊ यह उपयोगी हौ समसे जास्त । | 
{ तरंगिणीमे जैन देषताओंकी व॑शावरीरि, उसका भारम्म आदिनाथ वा ऋपभ- प 
| देवसे हआ है, जिनकी समारोचना उपर डिखदके है उन कोके सख्य २ द 
| नरपतियोका समाचार छिखकर उन्दनि धृतरा, पाण्डु तथा उनकी सन्तानो- !3 
| त्पत्तिका वृत्तान्त छिखा दे ओर्‌ उनका परस्पर विद्वेष तथा विस्तारे महाभारत ¢ 
युदधका वर्णन किया है । 6 
1 प्व मौर पिम सुमी देशक राजर्वशोकी इत्प्िके साय बहती कर्प 
| कहानियां छिली गई है, पाणडुी उत्ति उसी प्कारते विशवासके योग्य हो ¢ 
सकती टै, निसम्रकार कि, रोभूटूस वा दूरे वंशके स्थापन करनेवाठोकी रै । 6 


१ राड्‌ साहवर्वा यह कस्पनामात्र है, बी दौ वर्षका ओत क्यो लगाया जाय जव कि 
महारानी विक्योश्या पचास वर्षसे अधिक राज्य करचुकी थी, तव पके पुरुष तो बडे बटी भौर (| 
निरोग होते, भिर उनकी आदु बडी होती थी इसते यह वर्षगणनाका अनुमान टीक नही || 

(अनुवादक ) (4 
| २ पाण्डुकोश्चापथा कि ल्ी सगम करते दी मृतक दोजायगा, जव वह्‌ वनम तपस्या करने गये ॥ ६ 
4 तन उनकी रानीने मत्रबसे देवताभोको बाया युधिष्ठिर ( धर्मराजमिनौक ) से, भीमतेन-पवन 
१ ( दइयोखस ) से, अञ्जन इन्द्र ( शपिटरशिपोढत्त ) ठे उत्प हुए, इन््रने ध अ्ैनको धनुर्वेवा | 
‰ सिलाई, निदे महामारतमे सदलौका सहार हुभा, नङ्क शौर सहदेव दूसरी रानी मद्रीमे । 
। देवता्भकि वैव अश्विनीकुमार ( रेक्युकेपियस ) से उत्यनन हुए । ॥ 


( 
सक्कदन्द्पक्गान्कक््कयदडन्यम्कदनानपन्डन्कछदन्डनदुमय 


(४०) राजस्थानइतिहास्‌ । 
सि [4 
‰ इम अतुमान करे कि, पाण्डवंशकी किसी वड हरनामता छिपानेके, छि 1 
१ देसी कथांभंकी कल्पना कीगहहो, जिनका सम्बन्ध ऊपर किखीहुरं॑च्यास्‌- 
जीकी कथा तथा हरिङुछ वंदाकी शाखाके हकेपनसे हो, पाण्डराजाके प्र- 
| ोक्वासी हौनिपर उसके मतीजे तथा अन्धे धृतराष्के पुत्र दुरयोधनने हस्तिना- | 
‰ एर अपने बन्धु समी धुमिषटिरादिको पाणड्वोकापेत्रन अनौरस होना ( 
१] ताया । तितपर भी बाह्मणों तथा अधि ध्रतराषटकी सदहायतासे पाण्डे ज्यष्पुत् | 
युधिष्ठिको हस्तिनापुरका राज्य अधिकार संपागया, तब दुर्योधन पांडव ओर 
४ उनके सहायकारियोके षिरुद्ध षड्यन्त्र करनेरगा जिसके कारण विवक्ष होकर | 
8 पचो ्रातार्भोको अपनी पैतृक राजधानी छोडकर कुछ समये छि गंगाकि- ¢ 
& नारे जानापडा, पीछे उन्दने सिन्धुके निकटवतीं दृक्षर देशम निवास किया, # ` 
। ससे प्रथम पंचा राजा हषैदने उनकी रका की, दरुपदकी राजधानी कम्पिल | 
4 नगर थी, जव उसने अपनी पुत्री द्रौपदीका स्वय॑बर किया, तव समीपके कित- 
॥ ने ही न्च उपस्थित हृए, पर यह फल्या तो निजदेङसे निगीसित इए पाण्डवेकि ® 
मागमे थी, वद्यं अञ्धनने अपनी धनुरवि्यकि प्रभावसे उसको ्राप्र किया, उस 





सुन्द्रीने अनक गछेम जयमाला पहराई, उस समय दूसरे राजनि निराश्च 
होकर पाण्डवेसि युद्ध किया परन्तु अञ्च॑नने उन सबकी उह दरा की जैसी वेति 
ठोपसे विवाहकी इच्छा करनेवाोंकी हईथी, विजयी अर्जुन दुरुहिनको अपने । 
| ध्र छाया वह समानरूपते परो भ्रातार्जोकी खी हई, निःसन्देह्‌ यह रीति शक 
॥ 


8 १ हम भमेरके राजाकी बुद्धिमानीकी प्रशा करते ह जिन्हनि वहतसी जनश्चतियोको | 
& संग करके अपनी वंशसूचीमे संयुक्त करदिया, वद राजा सवाई जयसिंह कि, जिन्न पर्तराकके | 
| नरे तीरे एेतुएटलके यहा यूरोप ओर एशियाके व्योतिषसम्बन्धी नकरेको ` मिलदेनेवारे | 
| डिशिद्याको लाया, ओर भारतके सम्पूणं मुख्य नगरोमे अपने परिय स्योतिषदाछसम्बन्धी चतु- 
राके स्मारक चिह ( वेचशात्म ) रेते समय निमीण कराये जव्र॒ फ, वह बहुतते राजनैतिक 
वसे तथा युदसम्बन्धी कर्योमि ठगेहुपथे जो अत्र मानमेदिर कलयता, जिसकी मरनंखा तथ्‌ 
प्रततिवादकी आवदयकता नी ६ । 
२ यह दुपद्‌ अजमीढका वंशधर वाजस्व वा हयास्वके वंदर्म अशवर्वश्षी या । 
३ ययि यह विवाद हिन्दूरीतिके विरुद्ध हुभा है पर इसपर बडी कलं की गद दै, बहप 
तिकी जातीय रीति न होनेसे उसके निमित्त ओिपनक्की दरीट दीगर है, जैसलमेर पूथैपरूपा 
उसीवंशके है । र 
उनके पुराने इतिदाससे मगर हता ई किं, छोटे पुजको राजग भिरीहै यह. रीति सीथिवा 
शक ) वा तातारवारछीकी है 


"पक रन्दन्क्न्कन्दन््कटदरकरन्यदन्क्कनडन्कृष्दन्डन्दन्यः 
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दक्सस्य 


प्रिरिष्ट-अ० ५. (४१) 
1 ८4८ 49 
॥ ठीरगोकी ह हस्तिनापुरे हन पाचों भादू इस कामकी चचौ पैरुगई ओर 

¢ उद [> (२ [- 
| धृतरा अपने पत्र दथोचनको द्वक उन फिर इस्तिनापुर इलाया ओर भनी (1 
दषमिरानेक्े छिथे पाणडुराजके बिभाग करदिपे, दरयोधनके अधिकार हस्तिनापुर ¢ 





रहा, ओर इनद्रभस्थनामक एकं राजानी ुषिष्ठरन स्थापित कौ फिर जव | 
‡ महामारतका धद होगया त युधिष्ठिरे अपने नामका सवत्र चराक अपने 
१ मतीजे प्रीक्षितको वहठंका राज्य सौँपदिया, ११०० >» वषं तक यह संवत्‌ ¢ 
, %| चठता रहा पीठे उसी वके ठुवर राना विक्रमादित्ये इन्रमस्थका विजय 
। | करके अपना सबत्‌ चकाया । (4 
जब राञ्य विभक्त होचुका तब हस्तिनापुरकी अपेक्षा इन्द्रमस्थका राज्य ( 
वृहत रश्व सम्पन्न होगया,इन पावो भ्रातानि सभीषी सव राजाजओोको अपन (| 
बदीभूत करके इनसे करदेन पायनामे छिखाख्िये । | 
1 इस यकार अपने राञ्यको दद्‌ कतके युधिष्ठिरने अपने “ राजाधिराज , 
पद्‌ म्रापिके स्मरणे पित्र अन्यम जीर राजसूय यत्न केका संकल्प किया. ( 
इन हायनो सम्पूर्णं काय राजा ही सम्पादन करते ई यरहोतक रि इनमे (4 
द्वारपार्तकका कार्यं राजा १ करते । ॥ 


+ 


[८ 4.41 


¢ 

अञ्ुनकी रामे अञ्वमेधका घोडा छोडा गया, जो एकं वर्षतकं अपनी { 
| इच्छानुसार अनेक नगरोमे भ्रमण करता रहा, जव उसको पकडकः कोटं । 
युद्ध न करका तव वह फिर इन्द्रमस्थमे ायागया, इस अवसरमे यत्तदा 

| निर्माण दकौ थी, ओर सव देशोके राजा यकम इायेगयेये। ( 


॥ 
-धकछेर्गोकी रीतिका जो देरोडाय्छने वर्णन किया वह उनके व्योम अवतक चती है ( 
‰& "अपनी जोक दवारपर सूतोकी जोडी › इमाक जातिके सब्र पुरुष इस सकेतको भमतिते | 
1 जानते देखो पिन्सटनकी कावुरु नामक पुस्तक जि्द ९ ए० २५१ प 

॥ 

+ 





षरि 


„ १ पयुनामा य्‌ एक मुख्य शब्द है, नो वडे राजाओंकी आधीनता धून करता, चा बह 
आधीनता धन वा सेवा दवारा होतीहो इसकी उत्पत्ति पाय-पैरे है । 
1 २ दसम सूरयो अशवदी भख दौजातीदै, निष्का वणेन आगे करेगे । | 
५ > यड महोदयने ११०० वषतक युधिष्टिरका सवत्‌ चलाना मानाईं परन्तु यद वात॒ अमा | 
| विष्ट है । युभिष्ठिर खवत्‌ १०५० वर्पतक चख ८ अनुवादक ) (1 
1 ३ दर्योषनने बडे वहम होनेके कारण वंदाके आदि पुखष कुदंका पद श्रहण क्रया, ओर , 
पथक्‌ राज्य स्थापन कलक कारण युधिष्ठिरे अपने पितरा पाण्डुके नामे उपाधि धारण की, इन { 
| दोनोके युद्धका नाम छुक्र युद्ध कात । ६ 
लन्रसक्चन्र्न्न्डदननन्यरररकरकदन्क्कनछरकठरकन 


८२४२) , रजस्थानईतिहास । 
(9 
1 कौरवोका हृदय पाण्डर्वाक इस महान पद भप्त होनेपे जरनेरगा, कारण किं (१ 
रः हुस्तिनापुरके राजा फो अपाद्‌ बौँरनेपर नियुक्तं दोना पडा था। ॥ 
@ इन दोनों रमं फिरसे वैरानक धथकंडदी, परन्तु दुयोधन अपने शष 
< युधिष्ठिरको हानि पर्ुवानेके दिये जितने उपाय करा स्मे विफल मनोरथ (4 
होता तव उसने युषिधिरके धतमातमापनको अपनी सपताका साधून बनानेकौ 
ध दढ प्रतिज्ञा की ओर जुमा सेलकर उसमे राम उठाना चाहा जो सीथियैन [ 
¢ जातिसे भरती इं रीति राजपूत आजतक ची आर्तोहि, युधिष्ठिर उसके 
4 ग्रपंवमे फसगये जर यतमे थपना समस्त राञ्य स्री तथा अपनी ओर अपने ( 
१ ातायोकी सतन्व बारह मि हार दी, भौर सव इक छोडकर युन [ 
| किनरिपर अपने देशे बाहर दीगये । ॥ 
 दिन्दूजातिकी पुरानी कथाम पाण्डवोके नवासके समयके आख्यान उनके ! 
॥ अन्नातवासके स्थान इस सभय अति पवित्र भानेजाते है जब वह पीछे अपम ॥ 
¢ स्थानप्‌ ठीे आर फिर जो महासमर इभा उसकी आख्यायिका बहुत दी | 


¢ स 
4 मनोहर इई \ ॥ + | 
इस परस्पर हेनिबारे युद्धके निमित्त काकेरपसे ठेकर सागरपयेन्त प्रत्येक 
| नतिरे वि्थात राजा दशेमे आये थे, ओर उस स्थाने इस महामारतके 
1 पे भी भारतसाभ्ा्यके निमित अनेक वार सपराम हए भौर यह देश एक | 
1 दाथसे दसरेके पास जाता रहा । ॥ 
1 इस युद्रमं यदुकी छप्पन शाखा्का भवर प्रमाव मायः नष्ट होगया, यह [ 
‡ इ वरानर्‌ अगरह दिनतक होतारहा, ओर्‌ इस सह तुष्य काम आये, 
& उप युद्ध पिताने पुत्रको जर गुरने शिष्यको न पहचाना । | 
् अ (व {^ षिरकवी ६५ [+*च्‌ ३ १५ 
‰ अन्तम इधिषठरकी विजय हई, पर विजय भप्त करके भी उनको कोर सु 
{गाः इ वम्ुजनेकि मारजानेसे उनको संसारे विराग इं, ओर इको ( 
& छाडनेकी इच्छा की, ओर भीमसेनके हाथते मृतक इए दु्योधनकी दाहिया | 
ध ॥ 
4 १ देरोढाटष सीधिक लोगोमे धूत खेखनेकी विनाशकारी परङ्तिका वणन करतादै, जिस ( 
{ रीविकोः डन पशिमकी ओर स्कण्डी नेविया जौर जमनीमे खेगया होगा, डैषिटसका कयन ह (4 
॥ कि, जरमनछोग पाण्डवोंकी समान अपनी शारीरिक सतेनरता मी दावपर रदिते ये गौर | 
4 जीतनेवाठेको यद अधिकार प्रात था कर, वह चार तो र ुर्को दासकी समान बेचे । ॥ 
(4 





& २ इसी रणेत्रम अन्तिम दिन्दूपति महाराज पृथ्वीराजे अपनी स्वतंनता ओर्‌ राज्य तथा 
4 जीवन व्याग करदियाथा | 


< ्न्यन्द्न्डन्दुषष्छरनद्ः प फन्न्डन्छष्डन्डनदन्दन्दनण्यन्छष्दन्कषछन कन्य ॥ 


प्रिशिष्ट-अ० ९. (४२) 


< विनि 1१20 


| सम्पादन की थी, जिस दुोधनकी परक आकाल जौर अवरत एम सवै { 
1 नाराकारी संग्रामको उढाया था । । - 4 
र राल्यपर स्थित होकर युधिष्ठिले अपना तवत्‌ चछाया जीर अर्जुनक ई 
1 पात परीक्षितको इन्द्रस्थका राज्य देकर कृष्ण वरदेवके संग दवारकाको चङे ७ , 
भेये उपर युद्धषे छगातार इस पुस्तकके छिखने तक ४६३६ वर्ष॒॑वीते घुके है ( 
| [ देखो राजतरंगिणी १७४० सूककी बनी ] ह 
1 इस युद्धे बषेहुरभोको संग ठेकर युधिष्ठिर बख्देर ओर श्रीकृष्णजी जव 
| काका चरे ङ, चीप्री युधिष्ठिर जीर बद्देवणीको श्ी््णके गोलोक | 
जनकता दुःल भोगना पडा, मिनका गोलोकगभन एक अनाय भीरजातिके (4 
| वाणते हृभा निस्ते १३ अशक्य हनेक्े कारण युद्धे योग्य न रहे तब युधिष्ठिरं 
( ओग वररामजी कुछ मनुष्यांको संग ठेकर सर्वथा मारतको छोडकर चङेगये | 
| ओर सिन्धके मारगसे उत्तमे हिमाटयके परैत गये, यहातक्रकी कथा हिन्द 
पुराणोपं ठिर्लदि, जौर भागे किखागयारै छि, वे हिमाठयमे गरगये #। | 
१ यह कथा टाढ सावन वहुव भ्रमे छिखी है, परीक्षित्‌को राजधिहासनपर वैडानेते पूं | 
{ प्रमामेत्रमे श्रीकृष्ण ओर बल्रामजीने अपनी मआानवेलीत्मतेवरण की राजतरगिणीका कत्री 
| जैन पडत है उन्डोने भी इस चित्रको वहु ्रिगाडकर ठिखादैः तथा जनी पित पात रनेके 
कारण पौराणिक इत्ान्तरि याड साहसे बहुत स्यम मू टं बष्देवजी इृष्णते पूवे ह अपने | 
1 त्रप मिल्गये, युधिष्ठिरे साथ उनका जाना कैव शवक्तादै, पौच पांडव मौर द्रौपदी भी दिमा- } 
41 छवगलनेकौ महाभ्स्यान करगये ! | 
8 > पश्चिम भीर पूरके मध्की ह्यूलीजङगी खमानताफा अनुमान करके पीठे मै उखे ओर भौ 
आगे ऊेचल्नेका परेम करुगा, यपि युयणकथा इरिकुलियोको उनके युक्षिया युिष्ठिर ओर (4 
| वर्टेवजीकरी आधीनतामे काकेशाशवपरतके दिम छोढदेती है, परन्ठ॒ जो सिक्न्दरने पांचाठिकमे (4 
| अपने वेदिकाये निमाण की हे नदापर कि, पुर ओर हरुलियोके वशर निवास करतेये, तो- ¢ 
ॐ 


{ › पुराणकथा तो बीच नक्ष छोडती, पुराणकथाने सो युिष्ठिरको सवगवक पचादि मीर 
धरदायादै,पीच पाण्डव जौर्‌ एक उनकी जी हिमाख्यको रये यड साने अपना मेर भिषठने भौर ( 
पुराने देशो नामोकी एकता करनेकी नै कयार्मोको इका कृढ करदिया है, इसीपरकार 
॥ राजतरगिणी ओर याजा बरी भाधारते जो दिके राजाओकी सूची रानपाङतक ददि उसमे ॥ 
1 भी गब्रड है कारण कि, उसके व्यि नतो कों परमाण है न कोई देता शिलेख परायाजाता # 
8 ( अनुवादक ) 
१ दी प्रकार मारतके प्राचीन राजा्कि नागीको बूरोपके पराचीन राजो तया बादविरमे छिखित ( 
४ नामोके साथ मिखनेकी बडी कोदिश करके किच वान की रै, भूनानके युरित्थिनीनको युषिष्ठिर ¢ 
$ बताया जो माना नही जादकता भौर मयातिकौ तेवी पीदीमे कोई यवन राना भी (इ 
नही पाया जात्रा | ( अनुवादक ) ( 
न्कवनवन्ण्यननय रनक एनप्ररयन्दन्छवन्दन्दन्ड 


(४४) राजस्थानईतिहास । 
1 
१ -ठेखा माननेते हमे क्या हानि है किं युधिष्ठिर भौर वबल्देवकी आधीनताभेका एक दर उश्छे | 
| आ सौ वर्ष पदे थूनानमे जाकर बगया हो, वे अस्र य्न ओर वैज्ञानिक व्यवहारो अधिक 
। चुर तो ये दी, संभव है कि, सररताठे उनि यूनानियोको जीतखियादो, जि समय पांचा- | 
1 लिक सतत्र नगरयँपर चिकन्दरने आक्रमण किया तब तो अपनी पताका पर अपने पूथैुखख ( 
था उल समय जब्र पुरुवंशी ओर हरिङुखियोने उसका सामना किया इकयूटीजका चित (इ 
दिखाया, यदि दिन्दू जाति ओर पूनानिर्योको देवकथाका परस्पर मिलान श्रिया जाय तो (4 
षिद्ध होजायगा क, यदह प्कश विदधन्तवे प्रगट्हु ईद, जीर ष्केो अर्थात्‌ अफखतून्‌ ( 
क्ता दै यूनानिोने अपनी देवकयाोका मिश्र ओर पूषदिशोते संद कियाद, चे पूत ( 
यह इरकुषि्योका दक क्या हिराह्ाइढी रोग नदीं दोंसक्त, जो वारनेके कहनेके अनुखार्‌ पे. | 
पनेठसमे ईसारे १०७८ वर्ष परे जा बसेथे, जौर बह समय हमारे निर्धारण च्िि हुए महा- ( 
मारवके खमयके बहुत दी समीप समयका है । 1 
दर्कादटीलेग अटरिमदके वंशधर होनेका दावा कर, ओर इरिङुरि पुष अभिक वम- |$ 
धर अपनेको कदत । ( 
| 





पिहकितपिषणितीफा 


देश्काशडियोका यूरिस्थेनाज प्रथम राजा था सायके इस. प्रथम राजाके साय युधि्टरका 
नाम सी समानता रखता है कि, मेरे इस ठेखसे शद व्युत्पत्ति वि्याके जाननेवाञे न चग, | 
कारण कि, संस्कृते र ओर ड सदा प्क दूसरेके स्थानम आसक्रतेह । | 
यूनानी बा आयोनियन-यवन वा जबनके वंशधर दै जो जेफेटकी सातवी पीदीमे "उलयन्न 4 
हुमाथा, हरिकुछि मी अपनेको यवन वा जवनके वंशधर बताते जो उनके वेगके आदिपुरुष, ( 
तीसरे बेटे ययाति तेरदवी पीदीमे जन्मा था | | 
यूनान देके पुराने हेराङ्काइडी गोका कथन टै फ, वे सूर्थके समसामयिक ओर चन्द्रमसे ( 
बहुत पुराने ई, क्या इस अकारे यह बाख नर छिपी ई कि, यूनानके हेखियाडी ( सथव॑क्षी ) ( 
उस स्थानम इरिकृलके चन््रवशषालोके ब्रसनेसे परे वहां स्थिति करचुके थे । मारतके अवतार |$ 
धारी पुरुष बर्देवजी ( इक्यूलीज ) छृष्णजी वा कन्हेयाजी ( अपोक्छो ) ओर ध ( मम्भूरी )के | 
पुराण सम्बन्धी इतिदहासोसे सम्बन्ध रखनेवाङे सव्र॒विषयोकी हिन्दुओं यूनानियो ओर मिलानी 
कथाओं बहुत शै कु समानता विदित ती, हारेङुल ( बल्देवजी ) की यश्रतक वैसी दी # 
पूजा होतीदै, जिसपरकार कि, सिकम्दरके सभय हृभाकरती थी त्रजमे बल्दाऊ स्थानपर बल्देव- 
जीका भैदिर दै, इको मूनानियोने सूरसेनी कदादै ) आयुध उनका इर ओर स्म वल ई । ( 
मारते भिरेहुए क दुष्माप्य नगपर इ्रयूडीजङ़ी ठीक वैसी दी प्रतिमा बनी है,जिस मकार [# 
कि, एरियनने उका इत्ान्त किला, उस नगरफे ऊपर दो पुराने अश्चरोमरे एक नामका उठेल 
मी ह, वे अकषर इस समय पठे नहीं जाते परन्तु जहौ कदीकी कथा कहानियोमे इवर्यूीनका 
इख सम्बन्ध सिरता है, वहां वह मू अवद्य मिङती दै, ओौर जरहौपर वे दिछीसे निकख्कर ( 
रीरा बहुतकारुतक रदेथे वहां वह मूतं विशेषकर पार्नाती है | ट 


णपि णिति 
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१ बल्देषसी चिषटका चमै धारण नहीं करते उनका नीलाम्बर मिद्ध है इकयूीजसे सयोग ( 
मिखानेको ग्रन्थकारकी यह्‌ कमना है ( अनुवादक ) 2 
(म 
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| महाराज युधिष्ठिरे वीरे उनके उत्तराधिकारी परीक्षितसे छेकर विक्रमादित्य ( 
तक चार वंशां बरावर दी गई हँ जिनमे राजपाल पन्त छवासठ राजा- | 
1 सकी नामावढी छिस है जौ रानपाठ युकवन्तके हायते कुमारके आक्रमणे (1 
। मारागया, विजयी कमाङपतिने दिद्धीको अपने अधिकारे किया, परन्तु व्करि- ( 
1 मादित्यने अरपकालदर्मि दिष्धीको उससे छेलिया, जौर हन्द्रभस्थके वदेम अपनी 
। राजधानी उजैन [अवन्ती ] मे स्थापन की, भौर उसी समयसे उजैन हिदूजातिके 
 ज्योतिबश्ाल्ञका याम्योत्तर दतत मानाजानेरगा 1 
| फिर आठसी वपं तकं इनद्रमस्थ राजधानी नदी रहा पीठे तुवर वंके स्थापन (4 
करनेवाङे राजा # अन॑गपाठने दिष्धीको फिर अपनी राजधानी वनाथा यह अपने 
| आपका पाण्डवी कहता था ओर इसके समयसे ही हन्द्रपस्यका नाम 
दिष्टी हमा । | 
| राजा कवत ङुमाठकि उत्तरीपतासे भाया था, जर इसने चीदह वष (| 
तकं राज्य किया, इसको व्क्रिमादित्यने मारडाढा ओर भारतके युद्धपे इस वृत्ता ( 
{| सतक २९१५ वर्ष तिर! 
‰ इम इतना समय ६६ राजाभेके राज्यका मान तो जौसतसे ४४ वषं ( 
4 अति यदि इस मिष्यको हम असम्भव मान तो सर्वथा विश्वास मी नहीं | 
| करसक्ते द २१ ॥ 
५ दूसरे स्थाने ग्नयकत्तौ रनाय कति कि भरने बहते परय (१ है सवका । 
8 निचोड यही निकरता है किं युधिष्िरसे प्रथ्षीराज पयंन्त ४१० ०बषेकिं ८ मध्यमे ( 


4 -दम विग्रासके साय कतै कि, इकयूखीजकी यह वैरी ही प्रतिमा यी जैता कं एरियनने 
ङा था, फ, विकन्दर ओर पोर युद्धमे पोरसने जो मूर्तिं अपनी ननापर दिला थी, इस | 
५ नगक; चित्र रायल एदियाटिक तोसायर्टके दूानतेकडशनमे दियाजायगा | 
१ उुधिष्ठिरफे उत्तराधिकारी परीक्चितके वैका अद्यईर् अन्तिम राजा खेमराज था, मथम | 
| व तो १८६४ वर्त्तक चल दूरे विसर्व॑वदामे १४ राजना हए य वञ्च पाचसौ वर्तक चरूता- 
| रहा, तीसरे वका वधर अन्तिम महाराज उन्तिनय वन्दरहवां था, यर दषेन चौथे 
{ वदाकरा रथम पुरुष था फिर नवे ओर पिष्टके राजपाठकैे साथ इस वंशी पूर्ति टगर ( राज- (4 
| तरगिणी ) | ॥ 
# राना अनंगपाछका खमय रानतरगिणीमे सवत्‌ ८४८ सन्‌ ७९२ दियागया दै वहां यह (८ 
१ मी वर्णन है फि शिवालकर अथौत्‌ उत्तरीय प्वतोके नरपतिवोने आकर इसको अप वकीमूत (4 
॥ क्र्लिया ओर ववरोके अविकार आनेतक यद नगर वहत समयतक उजाडरदा । (1 
९ जिघसमय संप्रहकर्तीनि रघुनाथपाडेतके इस कथमको मानखिया होगा कि मारतयुद्धघे 
१ विक्रमादित्यपर्यन्त ९९१५ वर्षं हेति उस्र दामे ४१०० वर्षका समय स्वीकार करिया होगा ( 


तद्द्र पन्द्न्दन्क््नन्द्ष् 
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| सै कषत्रिय राजा विषीकी गदीपरकैेहं इनके पी यह गदी रार"जातिक्ेरोगकि | 
< अधिकारं आई हमको इस बातसे वडा हं ३ कि ग्रन्थकती्नि केवर | 
राजा राजल समयकी दद्धि दरी की है परन्तु राजाओकी संख्याः र्योकी 
त्यौ रहनेदी है, ईस्ते बचेकुचे एतिहासिक तत्तका पता मिरताद, थुधिष्टिर 
जौर विक्रमादित्ये मध्यमे ६६ पीटिर्योका उद्ेख स्था सत्यै 
हमको युधिषठिरसे परथ्वीराजपयन्त १०० राजाके होनेमें कोई विरोध 
‰ नी दै यपि विक्रमादित्ये पडे ओर पिरे राजार्भोी संख्याका कोई ( 
€| ठीक विभाग नदीं इमहि, कारण कि उससे पदे ६६ ओर पी हौनिवारे ( 
३४ राजा बताये जाते, तथापि इन दोनो समर्यो पचास वषोका भी अन्तर 
& नहीं पडसकता । ॥ 
हमारी परीक्षाके अनुसार युधिष्ठिरस पृथ्पीराजतकं १०० राजाोका 
& समय २२५० वषं होना चादिये । ( 
1 हमारी यह जांच राजवाडेकं सुर्य २ राजार्जोके राजत्वे समयके ६३१ ते ( 
६६३ वर्तक अथवा पृथ्वीराजसे इस कालतकका ओसत निकाठकर की गै । | 
मेषाडके राजा ३४ >‹ प्रत्येक राजाके निमित्त वषं... ... १९ | 
| 1 1१ 
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4 -जिषका जन्म संवत्‌ १२१५ मे हभ क्रारण कि यदि ४१००्मे से २९१५ घयदेतो | 
4 ११८५ शेप रदते हँ जौर चौदानोके इतिहासे अनुसार पृथ्वीराजके जन्मचे पूरवका है । ` 
&| १२१५ मे एृथ्वीराजका जन्म नरी कन्दु १२२५ के छगमग दोना चाये कारण फ प्ध्वी- 
४ राजविजय काव्यम सोमेश्वरके देहान्तसमयमे पथ्वीराजको वाल्क ङिखाद, सोमेश्वरका स्वर्गवाख ( 
4 १२३६ मे हुभा १२१५ म जन्म होने पृथ्वीराज २९ वेका होनेसे बार नदी छिवा जा ( 
‡ सक्ता ( अनुवादक ) [ 
/ > पृथ्वीराजके षी दिष्टीपर रावरोका नही खुखल्मार्नोकरा अधिकार हुमाथा ( जनुवादक ) | 
3 % सवत्‌ १२५० अथीत्‌ १९९४ ई० से अर्थात्‌ प्रथ्वीाजके सिंहासनसे वच्युतदेनि ओर । 
येन्दी होनेके समयते | | 
& ¬८३वत्‌ १२१२ अयत्‌ ११५६ ईं० मे जत्र जेसलने नेरमेर बसाया त्से वतमान महा- | 
# राज गजसिहके राज्यामिषेक सं° १८७६ वा खन्‌ १८२० तक | (1 
{ 4 यदाके आरम्भक बहते राजा दडार्ई्म मारेगये, वर्तमान मदहाराजक्रे पिता अपने भतनिके ¢ 
# उत्तराधिकारी हृष्ट जिसतते समये वहन न्यून खगा । ( 


क 
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परिशिष्ट-अ० ५. (४७) 
क 20 0 
| इसकमसे तयक राजाके राजतकाकका ओसत २२ वधै निकठतारै भर्येक 4 
| शजाक्षे शासनके ठिये ससे विदोष समय मानना ठीक न होगा, गौर जिन { 
| वंशोकी नामाबटी िस्ताखाठी है उनके स्थि तो ओसत समय कमते कम १८ 
1 
| 
। 





वषे ही मानना ठीककशेगा, दुविष्ठिसे लेकर विक्रमादित्य परथन्त ६४ राजाओके 
निमित्त तो इतना समय माननेकी भी आदर्यकता नहीं कारण कि उतने सम- | 
य॒के वीचमे राज्यका उेरफेर चार वार हभ था, ओर राज्य एकके हशायसे ( 
दूरम गया । 
भागवतसे अ्रहण की हुई जरासंघकी शेष वंशावली बहुत कामी उससे मी ( 
प हमको दरे विचारका समय मिरेगा। | 
॥ जरासंध राजगंह बा विहारका शासन करनेषाङा था इसका प्र सहदेव ओर 
। १ पोता माजी था बह दोनों भारतम समसामायिकं ई, इससे दि्टीके सम्राट । 
| महाराज परीक्षितके समसामयिके हुए। ( 
१ जरासंथके खमे २३ राजा छिस उनमे पिका राजा रिुजय इमा, (1 
| इसके सचिव सुनकने इसको मारकर यह सिंहासन अपने अधिकारमे किया, इस ॥ 
्यनकका वंश पोच पीदीतक चला, इसमे पिछला राजा नन्दिवधैन था, शत | 
| राजके छीनने सुनकको छ ठाभ नहीं हआ कारण कि उसे उसी समय ( 
1 अपने बेटे परयोरतको सिहासनपर वैडाना पडा इन पाचों राजार्थोका समय १३८ (4 


वषे माना जाताहै । र 
1 दोकष्नाग नामक पिजेताकी आधीनतामे शेषनाग दशमे कितने एक नवीन जातिकं - 
| पुरुष भारतवर्षमे भये जिन्होने पाण्डुके सि्ासनपर यपना अधिकार जमाया, | 


(1 
॥ १ इतिषटाय लिङेव इन परिवर्तना शना उवते समक्षे, भीर अपनी समीक्ामे | 
/ लिलेह करि जो यजा पदश्रष् शेते ये, उने राज्यकी उमाख्की योग्यता नहीं हती थी! | 
| २ यहं देश विहारी राजधानी राजगृह धा राजक है । । 
३ अल्कारके अतुखार विचार किवाजाय तो यह पजक दे कहावैगा, कारण यह्‌ म | 
१ नाग तक का तक यह तीन शब्द एङ ही अर्थक कहना है, र इस्देशको स्टरवोकि रखे 
४ पुरे सीयिकयाचरिका वा पीनिबोके तक इंउकोका दुर्िस्तानके वतमान ताजकोका निवास 
4 स्थान मानताहू, री सम्म जिसको युराणोमे दरष्क काद ओर जो भाकदीप सौर रीथियामे 
अर्वन्यौ ( अरक्छीन ) प्र ल्य करती थी, यह वही जाति विदित होते यड खाहवने ओ (4 
1 विद्यनागदेश्को शेरानाग मानकर इस देशे उस वका आना डिल, पुराणम ्रिष्धनागवेग | 
वनते तषनागदेशका कोई इन्त नही है, जौर नि्नागके वधर मगधकी गप्र बैठे न { 
र्‌ कि पण्डुकी गदीपर ( अनुवादक ) 


क्डररककयन्खद कषर्क रर फः दन्न्‌ वः 


(४८) राजस्थानहतिहास्‌ 1 
1 1.९ 
३ ओर ददा पीटीतकं जिनका वंदा चछकर अन्तमं अनौरस राजा महानन्दके साथ [4 
4 परणं इभा, इस वैकत नामक अन्तिम राजान शद्वसी राजायते एसा युद्ध | 
& किया कि उनका स्वेया िनारा करदिया, पुराणोमे देस आवाह कि शोषनागके ॥ 
‰ समयते दी राजा शद होगये, इन दश्च राजाओंक राजत्वका समय ३६० वषं | 
& माना गयहि । . _ क | । 

¶ इसी तकषकवंशके चदुप मोरीवरते चोधी वंसावरीका आरम्भ होतदै, इत 1 
मे वक राना इष जीर १३७ व पनत इनका राज्य रा । ( 


% पांचवेराके आठ राजानि दशी देसे आकर १०२ वतक राज्य शासन ( 
॥ किया, जीर कण्व दशके एक राजाने आकर अन्तिम राजाको मारडारा, जर ( 
६ उसका राज हरण कटिया, इनमे चार तो श॒द्ंशके ये, ओौर पीछे शर्राणीसे 
1 उत्पन्न कृष्णं नामक राजा इञ, यह कण्वदेरी वंश २३ पीटीतक चरता रहा | 
| ओर इ पिरे राजाका नाम घुलोमधी था । न 
| इस भकार महाभारते षीेकी छः वंशावली शग जिनमें जरासंधके उत्ता- | 
धिकारी सहदेवसे आरम्भ कर बभासी राजाकी अर्िच्छिन्न शखरा सुलोम- । 
 पीतक बराबर चरी गई हे । | 


(9.3 


1 कितमी एक छोटी वंशावक्ियोंके निमित्त भी उचित समय दियागयाहै तिसतपर | 
। प्रथम जौर अतिम व्॑चावरीके स्यि रेसा नहीं हमा रै, इस कारण पडी जौच- । 
द की रीति कामम छानी चाहिये, जिस्से उनका समय विक्रमे संवत्‌ ६०४ तक ( 
4 ९५०४ वष हेग, इस रीतिते राजा वसुदेव विकरमका समकारीन होगा.जो राना (4 
1 सष्टदेवसे छठी वंशवरीमे पचपनवां है ओर कत्तरदशसे आकर राज्य जीतनेषारा | 


/ 
| 1, शय च | 
१ शिष्छनाग बा मोरीवंशियोको तक्चकवंसी मानना यड्‌ साहरका भ्रम मूलक है, बौढ जन 

। ठेखकोने इनको सूर्यवंशी किलाह । ( अनुवादक ) 

॥ २ यहां भी श्रगी नाम भ्रमसे किलागयारै वास्तवे हेग शब्द है पुराणोमें श्रगी देशस आना ॥ 
१ नदी किखा । ( अनुवादक ) ( 
1 ३ पुराणोमे यह बात पा्जाती दै किं छेगवंशके पिछले राजा देबमूतिको उसके केण्वरवदी | 
१ मैतरीने मारा, भूमित्र उसका पुत्र था। । ( अनुवादक ) 

1 ४ इष्ण राजा शरुदराणीे उत्पन्न नशे किन्तु यह आन्धरवैडा पुराणोमे श्दरही लिखा) इसका | 
प्रथम राजा सिमुक छलाह, पुराणोमे कण्वदेदसे आना नहीं ट्ख ( अनुवादक ) | 
५. नकम खात वंशाबरडी ददं जौर वंशनाममे भी अन्तर है ( अनुवादक ) . ( 

'उ्ढकन्दन्दन्व्न्दन््न्््न्डन्ध कक कन्ककदन्ददन्द्न्न्डष्टन्दण्न्करष 
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\ माना जाता है, ओर यदि ये गणनाये पिपी मकाग्ते सत्यहो तो भागवन 
४ जो वंशाव्ी विक्रमादित्थक पैकी पांचसी ९०० संवते ‰ अन्ततक दी इ) ) 
{ हम उप्तको भविष्यवाणीरूपसे तो नहीं मानगे, वरन हम उससे यह अनुमान 
। कते ह फि उन्होने सरोभधीके राज्यमे अथात्‌ संवत्‌ ६०० ओर सन्‌ ५४६कै > 
१ छगमग हस अपने प्राने इतिहासका नया संस्कार किया होगा । ९ 
| उपर जिन वंसावछिर्योका इत्तान्त छिखागयदि, उनक्षे राज्यशासन वपे ।* 
ओसत निकाठनेमे पठे दमने जो गणना की रै, उससे संसारक दूस दशा ९ 
राञ्यसासनका सपय निक्राख्नेमे वडा काम हीगा, ओर उनके इतिहासोका ।* 
१ मिलान केनेमे अपनी मानी रीतिकी सत्यता जाननेका मी हमको अवसर मिटगा। ^> 
१ जिस समय दश्च जातियोने रेहोयोमके विरद विद्रोह किया था, उस समच 
जेरसंलमफे विजय होनेतक जो ३८७ वधका सभय आता, निसकाल्मं 
| २० वीस राजा जिंदाफे िहासनपर स्थित हए जिन मत्येकका समय १९ |> 
वर्षं ओौसत निकरतादै, ओर यदि इससे पदे साठडेविड दाडद ओर सुदेमान 
। इन पहले राजा्जौका समय ओर मिलादेे जो कि विद्रोटके पठे गहीपर बेठे थती ।> 
प्रत्येकका राजत्वसमय ओसत २६ वं निकरेगा । ४ 
| साईना पोठफे आधीनमे ईसासे ९०० वपं परे असीरिया + राज्ये | 
रू विस्टर वे्ञेका दिनदु्ोकी व्योतिपपणारीपर एक लल पियाचिक श्सचज जि० ८ > 
प° २३६-३७ म पायाजातदि, रसम छिलारै कि सवत्‌ ४५८३ अर्यात्‌ सन्‌ ५२.७ ई०ये ब्रह 
| गुप ज्योतिषी हुभा, निसक्रा समय ॒चीमधीके राज्यञ्चासनते ९8 दी पलमदै, उने ब्रहम | > 
करपी रीति श्यापन की, इसके अनुसार टिकी इस समयक्री गणना व्वरूरश 8, इस रीति | * 





उघके एेतिािक खमयका भी परिवर्तन हुभा, शसु मेरी गणना की जीर भी ददता होतीदै,परन्॒ [> 
इस अनुचित कयाक्षने भि ० वेर्लेके प्रमाणकी दटत्ताको बहत दिधि करदियदि, जो उन्देनि ( 
मिस्टर कोलन॒कपर किया, जिषका मिस्तारपूर्वक जान अनुमानकी वार्तोको सर्वथा न माननेके 

कारण बहुमूल्य दै । ॥ 





1 १ यह सुखेमानका बेय अर जदाका राजा था | (6 
२ यह एशिया माश्नरका बादधिड प्रसिद्ध प्राचीन नगरहे । 4 
1 ३ बह एशिया माइनर एक विभागका नामदै । ¢ 
| ४ असीरियाका एक वाद्गाह । 
+ सैन इन सवतो भौर पके सव्तोको मैनगोगट साहरकी ओरेनन आफ खाज पुपस्तकमेकी [> 
१ लिलीहुई वदासुची कालक्रमके मानचित्रोते ग्रदण कियारै | 9 


र 
| # सोमी राज्यकी समाप्ति घन्‌ ५४६ मे नदीं सन्‌ ३०० कै पटे ही हो उुकीयी, त्द्म- # 
गुने बह्म खफुटसिद्धान्त सवत्‌ ६८५ खन्‌ ६२८ मे बनाया है यह्‌ ५२७ म नहीं शस्ता 1 


1 ( अनुवादक) ॥ 


, द्र उकदन्दनकनफ्धन्दन्द दद प्रन ख्पउ इन्यद्ण य यन्यल्नदे 
4 


८५० ) राजस्यानहतिहास । 
छिलमिन्‌ होने समयते आरम्भ कर बेवलोनिया भसीरिया जौर(१)गीि- 
१ याकी पीरेवारी तीन भिखाईं इई व॑रासूचियाका मिलान कलते पृथक्‌ २ 
जौसतके वषं निकले । | 
४ जब हम आसीरियाकी रशी देख्तेदै तो इससे मध्यम जसतका | 
समय दीसताहि, मवलोनियां ओर मीडियाकी वशसूचीका आसत वहत | 
अधिकं निकरुताहि, केवरोनि्यां देशपर असीरियासे पृथक्‌ हनेके समयसे 
ध आरम्भकर पीछे उसीमिं संयुक्त होनेतक राज्य करनेवारे नो राजा समयक ( 
2 ५२ वरप अति परन्तु सावरष॑तक जिसने राज्य किया वह मीडियाक्रा राजा 
{दर सबसे अधिक दिनतक जीवित रहा, इन दोनों राज्येकि अलग होने | 
¢ समयसे ठेकर उनके फिर संयुक्त होनेतक दाराके वंश॒के छः राजा १७४ वर्क 
१ मध्यो इए जिनमे भत्येकके राञ्यश्चासनका ओसत २९ वषं निकरतारै । | 
यदि देखाजाय तौ असीरियाके नरपतियाके राज्यका समय बहत मध्यम- | 
1 भ्रेणीका है, प्रक राजाका राजक सभय नेडुकेट नेजरते आरम्‌ कर सैना ध 
| पारुततक ओसत २२ वर्ष होतादै परन्तु उस समयते समातितक ओसत निकार , 
ईैसापे १०५७८ वर्षं पहठेके ठेसी'दीमनकदिरोह्धदी कहलानेवाे यूरिस्थी- 


ती १८ वषं दी निकरे । । 
| नीससे ठेकर पहरे१९ रा्जोका राज्यशापनका समय जंसतसे २ होतार, ओर | 
॥ 





रगभग उसी समयते आर॑भकर एयेन्सकते प्रजातं राज्यम म्युपर्यन्त स्थित 
4 रहनेवाे प्रथान अधिपतिके शासनकाल्से आरंभ कर उससमय पर्य॑त जवं कि ! 
यह पद्‌ सातवे ओलँम्पियडके समयमे दश २ वर्षका दगया था, जबतक ( 
। सुस्यक्षासर्नोकी संख्या बारह हृहंथी*जिसक्षा ओसत २८ ष निकरुताहै । ( 
इसमकार यहूदियोका स्पाटावालोंका ओर एथियनलोगोके राजलकालका | 
१ समय भिङताहै जिनका आरभ ईसासे ११०० वषं परे हमा था अथात्‌ महा- ( 
| भारतसे पचास वर्ते भी अधिक दूर नरी, ओर इनके संगदी वैषिरुन, असीरिया 
१ मीडियाके राज्यके समयह, जिनका प्रारंभ यूनानी राज्यकाुको छोडनेके 
समयते होति, यह ईसासे आपी शताब्दी ओर यहदिरथोका राजत्वकाल 
पिछली छटी रातान्दीमें हमा था । । ॥ 
१ एरियाखण्डफे पश्चिमी विभागका एक खण्ड | (| 
२ यूनानके सार्यनगरका नाम ठेसिडिमोनियावके शिहटिमन था । (| 
३ पूनानम मति पाच वरे पी कसरती चेक होति, उनको ओखिपिक गेम कडतेये भौर | 
नवार वर्का खेर ओरुम्पियड कदल्मताथा । | 


"ककरनरकरकन्सकककननकस्यन्डकन्कनदन्फनछकन्फसनद फक 


परियिष्ट-म० ९ (९११ 

पि 01000002 0000 
हमोर प्यं ओर चन्द्रव॑राके सुकावठेमे चाद यद असत कम भीष तो भी 

: समयके हिन्द्र राजव॑शेकि राजत्वकाकके ओत समयक साथ भिक ( 
उस समयक्ता अनुमान करनेमे विचारको वडी भारी सहायता दग जो समय | 
उन ज्ञात वंशकि चयि नियत किया जायगा ओर जो जह्मणेनि असम्भ्ष । 
का (नियत किवी है चके जलुकरणकी जपकष इ विवारमे अधिक सहा- | 
यता प्राप्न होगी । 

र अनुमानसे काठ निणयसं यह वात जामी जाीहि कि जिस देशका ज 
बाय खच्छ होता है ओर जहक्ि नरेद सादगीसे रहते ई ३ बहत काङ- ! 
तकं जीति दै, इसी हठ सपाटी राजाका राजत्वकाठ अधिक तर ३२ दप जर 
विषय वासनां छि रेथेन्सवार्छोका ओसत २८ आता 2, सौकके समयसे | 
| आरम्भ कर वैवरनको निकारनेके समय तक यदूदीराजार्ओोफा ओत २६ वै 
होता है, मीडियावारछोका जसत केतिडिमोनिर्यावा्छो की समान ह, तात्प यह 
छि सव इतिहासोके समीक्षणसे यह वात जानी जापी फि इनकी समानता अन 
ह्वाडदके राजाञेकि साय की जासकती ३, ओर जिसमे चाघुण्डका 
राजत्र समय तौ दौराके ही ठगभग समान्‌ था। 


शौर विद्रोह समयते आरम्भ कर पृथक्‌ की इई दश्च जातियोमि बन्धरम होनेके | 
समयतक इसरा जातिके बीस राजार्थकि राज्यका समय दोसौ वर्षं है इसका 
ओसत निकालनेसे प्रत्येक राजाका समय दद षष आता ३ । 

अपीरिया ओर्‌ स्पार्टावारछोका राजल्रकाष्‌ अधिके ३२ ओर न्युनसे न्यून १८ 
$ वर्ष निकरुताि जर परत्येकका जौसत २९ प्रं आतदि जोर सातसो वर्ष मध्ये 
हमरे चार हिन्द्र व॑दाका ओसत २२ दर्थे आता है । 

इस प्रकार उप्र टिखेपमाणोसे पचास राजाओंकी धुखराके निमित वर्षाका 


जीत २० से २२ वर्ष तक हौनेकी मेश सम्मतिहे । 
१ 





१५६८. ए 





पपि 
्डड्द्डन्छषडछ 


0 


यदि भेरी इस खोजका परिणाम संतोष दायक हौ ओर उन भअन्थकारोकी 
उद्धिखित वंश सूची $ीक हों ती दरे सा््वकी समान हमरा मी सिद्धांत हेमा 
वडी पंडिताईके साय ज्योतिषं तथा रदाम॒ची सम्बन्धी नियर्मोका 


=. 


१ दारा ओर अनदठवाडेके चामुषण्डका राजत्वकाक समान नही गिनाजाता) चायुण्डने १ 
वर्ष प्रथम दाराने १६ दूसरे १९ ओर तीसरने पौच वपे राज्य फिवाया | 


ए द्यन्य्ट ष्क पन्क द द दन्नदनद धः प्््ुरष्छष्ड 


||| 


४ 


(५२) राजस्थानइतिहास । 
^~ द यि 
| मिलान कर जगतूकी उत्पत्ति २८२५ पं पीछे युधिषठरके सैवत्‌का समय माना | 
१ &, यदि संसारकीं खष्टिसे कगाकर हैसाके जन्मतक ४००४ मसे निक़ाठ दिया. 
{जाय त सासे ११७९ व पदे अथोत्‌ विक्रमादित्ये ११२३ वं पले घुषि. | 

| 


ष्‌ = 
¶ 


(= ~~“ 4 


५ धिरक वंक प्रारम्भ सिद्ध रीजायगा #। 
| प्राणम दुर्क करार यह वही जाति जानपडतीै जो शागदीप षा सीध 
यामं अरक्सीनपर राज्यदासन करती थी । 


# प्रायः अग्जोके छले निवन्धोमे सबका यदी सिद्धान्तं रहतादै कि सृषटिकी उसतिको पांच 
दल वर्पसे ङु अधिक हू, परन्॒ दिनदूशासके परपरा सिद्धवंर्ते तथा पंचागसे ओर राज. 
तंएगिणी आदिक मतसे ५००० इार्‌ वर्षते छ विरोप कलिगुगको बीतेहै, जीर सृष्टिक उतयति (| 
तो करोड वधैकी दै, भिका दत्तान्त मिदिनतकके संकल्पम वड रहताहै, इसके. श्य चिदेष 
कनेकी आवर्यकता नदी, संसछृतके शाता चिच्च पुरुष इसकौ जानतेहै । ( 


दिमित तिणि पणित निप 


॥# 
[ 
| 
दण्डन चै 


कन्ककन्फकन्ककन्ककन्दकन्छनपरनन्कङकङदनदन्डन््र 


प्रिशिष्ट-अ० ६. (५६) 


0 0 0 2 00 ष्‌ 

छड अध्याय &. ॥ 

विक्रमादित्ये [3 ॥ 

दत्यकरे पश्चातकी राजपूतजाति्योका वंश सूची । 
सम्बन्धी इतिहासः-विदेदी जाति भारतमे कब आद 1 
सीथिया राजपूत ओर स्फैण्डनेर्वियाकी जातिका 

परस्पर मिखान । 

<~ ॥ 

त अध्याया बहुत सा अद प्रथमके पोच अध्यायमे आद्धका है उसके | 

सिवाय जो कड अधिक कहना हे उसीको यहां लिखा जायगा । | 


इस भेतिसे भारतकी माचीन जातिर्योका इतिषशस सिके आरम्भसे युधिष्ठिः 
जीर श्रीकरन्णजीके समयतकका तथा युधिष्ठिरस विक्रमादित्ये समयतकका 
डिखकर अब उन जातिर्योका णन करे है निन्दने स समय मारतवर्पपर 
आक्रमण किया, ओर इस समय राजस्थानके ३६ राजव॑शमिं भमिनका शेख 
पाया जाताहै भौर जिनका वृत्तान्त छिखनेसे कितनी एक आश्वयै जनकं 
धटना्ये अकारि होजर्यिगी । 

तातारिरयोके जादि पुरष सुगछके पुत्र ओग्जेके छः पुत्र ये पला कायन वा 
किउन दूसरा अये, यदी पुराणोके चन्दरसूरयसमह्े जासक्तंद । 

पुराणके आयुके एक पुत्र यट ए भिसे जडम कते हं, भिसके तीसरे 
पुत्र हय [् ] से दन्द इतिासं छिखनेवाठे किसी वंडकी उत्पत्ति नहीं मानते, 
जोर उसी द्वारा चीडियनि अपनेको इन्दुप॑शोत्पन् वताया है सीथियर्गेडोग 


१ चगल ओर ओौन्ज गन्दोका समास कर तो मेगाग ग्रन्द्‌ बरननायगा ओ बावित्मो लम्बे 
लैफेटका पुत्र था] 

२ बाकी चार पुत्र नार्‌ त्त्व है जिनका वर्णन रूपकके खमान किया । 

३ सर विख जौन्खने कडा है कि, व्ीनवाले अपनेको दिन्दुओसे उद्यन मानते है, पर व 
दोनो इ्टुनाति षिच्ारेते रीथियनलयगेसि उतमन विदित होी ई । 

४ पुरणोमे शाकदीप बा सीथिबाहिा है भरक्ससकरो मरम जगार्दीजवाठद्ुन । डाचाढोर- | 
खमे हेमोढसको गाकद्वीप ओर मारतवेषैकौ सौमापर बताया 1 
4141211 11 


ति तिन 


"सदकदनदरष््न्यन्कष्ड्दन्वकर 





धिनि 
४ न्ब दर्ष्ष्टन्द्ः रष्टिः 


४ 


{९५४} राजस्यानइतिहास् । 
त 
& भरक्सीन नदीके विनारे निवास करते थे) इमे पिदर [ ब्रहस्पति 1 से एक | 
४ पत्र उत्पन्न हुमा, उसका नाम सीथिस था, इसके परस [ पाठास } नाप षा 


[ नापान 1 दौ पत्र हए । 


१ , हम पूते हे क्या यह तातारिर्थोकी वंशावरीका नागंश्‌ है जो अपने 

4 महान्‌ का्योके निमित्त सिद्ध था, जिन्दनि देशक विभाग किये, उरि | 

4 नामस उनका नाम पाठियनं वा पाटी विख्यात हए, उनकी सेना नीलनदी- ‰ 
मे पवी, बहुत सी जातिोको अपने आधीन किया जौर्‌ अपे || 

& तक मिसरमे पवी, बहुत स जातिया केया ओर अ ॥ 

॥ सीथियन राजकी पूर्वम महाप्तागर कासपियन सागर ओर मोदं टिपकीरुतक ! 











¢ बडाया, इस जातिके अनेक राजा इए जिनके वंसाम सैकैन्स [ सकी ] भेते- ( र 

चेद [ नवानि 1 एरी अस्मयन एरियाके अमु नामक पुरुष ओर दूरी 

१ अनेक जातिया है जिन्दोनि अशीरिया ओर मीडिया जीतकर राज्यो तहस | 

 नहस करदिया, ओर वहाके निवासिर्योको असक्सस नदीके किनरिपर डेन. 

कर बसाया । | 

हमारे छन्तीस वंशम सकी जट अश्व जौर तक्षक पसे नाम पराये है ओर ( 

यही नाम यूरोषके भारभिक सम्यतके समयकी दूसरी जाति्ेमि भी पायेनाति | 

ह, ससे उनकं मूर निबास्थानेके खोजने जर भी वहुतसे भ्रमाण सोजनेकी | 

आवश्यकता रै । 


ॐ एने ॥ ~ क क [>प (4 4 पमे (| 
 वेवोका कथन है करि जो समस्त जातिया कारिपयनज्ीरुके पू्ै्म रती ॥ 
हैउन सवको सीयिक कतै, उसमे उसी ससुद्रके निकट डरी ( दृशि ) जाति 


१ चन््रवंशकी माता इला पृथ्वी है इसको मनुष्यरूप माना रै चैक्छन इसके अथा, यूनामी 4 
इरा, ओर इनानी अदे कते ह । 


२ क्या यह पालयन मिखरके गडारिये नक्ष होसक्ते, पाट अक्षर इस समय तक चरते दै, जौर ( 
वे बोद्धोफे शिलिखके इकडोकी समान अब्र भी पायेजतिह बे मेरे पास है जौर बहुतसे अक्षर (| 
| कापटिक वर्ण॑मारति मिकते है | ॥ 
¶ ३ चदरवेशकी तीन महान्‌ अश्वजातिफी शाखा मीड कहलाती है, यथा पुरमीढ अजमीढ ओर ॥ 

देवमीढ, वाजल्वके पुर अश्वनातिके ठोगोने असीरिया ओर मीडिया पर आक्रमण किया) जब 
4 उन्होने अपने पैतृक स्थान पांचाहिक देशसे चर्कर चिन्धुनदीके पशचिमदेशमे आगमन क्रिया 
& वहापर्‌ उनकी संख्या बहत वढगईं थी वह स्प है । ई 

~ ४ दिया जाति राज्पूर्तौके ३६ वंशोभेते एक यी जो अवर च दोगई । ( 
€ वन्र्यन्फदन्ददन्रफकन्डन्दन्क्कदन्दन्न्डनककरन्फन्न्कङ्छने 


पिणाणििष्रपिकतितणिषिपिणििपिततीषपिणातिणिशपिनणीषिणिकी 


परिदिष्ट-अ० ६ (५५) 
4८00000 00002900 2 
4 निवात करती ई इनमे मतयक जातिके एकं शल्य नाम हति, यह सव एक # 
ही स्थानपर नरी रहतीं यह भ्रमण करती है, इनमे भसी पसियानी राचशे तेक- 
रेवली सवते अधिक भतिद्ध है, इन्धन वविदूयादेश युनानिरयोपि ेछिया था, 
इन शंकनातिर्योकि एरियामे वैते री आक्रमण हए रै, जेस प्रकार कमेरियन- ¢ 
रोगोनि कयि थे, उन लोगो वकिदूयाको सपे अधिकारमे केना जात ( 
दोतादै, इसी प्रकार उन्देनि आर्मोनियाकं सवसे श्रष्ठदेदको भी अपने आधी- # 
नमे करछ्या था जो उनके नापे सेकरैनी' कदराता 

राजस्थानकी कौन २ सी जातियां इन्दुव॑रके अश्व जीर मीडियाकी संतान । 
है भर जिनके नये नये नाम होगपे ई, इनके खोज केके ये अव हमको | 

1 ठहरेकी आवश्यकता न है । 

1 केवल आक्रमणके विषये ही अव हम अपनी चित्ति रगै ओर इस | 
बातक्ा प्रमाणभी दैगे कि यह आक्रमण उसी समय हृए- थे जब कि इनका । 
दरु युपप भरट हम था, इसी हेतु यूरोप तथा राजपूरतीकी उत्पत्तिका एक री 4 

| मूल पुरुष हीनेका सिद्धांत निकठ आता दैजिसकी पुष्टमे हम उनके देवी देषता- ( 

ओंकी कंथा, वीरताकी रीतियोकी कषिता रिरपकी सुन्दरता भाषा गानकी 
{ समानता भी दिवासवेति है हिन्दू सीथिक जेदी तक्षक जर असी जातिका (1 
| भारतमे प्रथम आना ओर शेषनागतक्षकका [ टीचरिस्थान 1 शेषनागदेदच षा ( 
र १ पुराणोमि इन भाकदयीपकी सरसी ओर टाचरै जातियोको अश्च तक्षक ओर दसष्क 4 
भामते छिला है। 

; २ मेरी समक्षे शकीश्चन्द सर्छृतकी शाखा शब्दका अपभ्ररा है जिका अर्थं ॒शाक 4 


१ 


तिपिपिकियि किति 


| वा जातिदै। | 

३ मर खाहबके णेगलेोचैक्छन लातिके इतिहासे दैकेठेनी ोगोको रैक्सन लोर्गोका ( 
पुरुपा लिला है । - 

॥ ४ हेरोडायने का रै कि जवमेसे जटी छोगोने मेरियन रोगो निकारदिया) ओर बे || 
क्रीमियामे जाकर रहे उख खमय यापर यिषठि जेटी वा पथिमके जेटी रोग निवास करते थे, भौर ( 
उसी समये जटी भौर किम्बरी जातये ब्ास्टिक ागरके किनारे जा बरसी । ( 

१ देत्टीकिपचकके जहाते इन जातिर्योका निकास है, पादै खवरूक्िष कोमानी जातिके स्मारक (4 
विका इत्तान्त छ्खिते हुः कहते है) करि उनके स्मारक चिह ओर पर्थरोकर निर्मित चकर होर 
कैव्ट वा इइड-पुरषोकि वे कुचे स्मारक चि्होकी समान है । 

4 सौराषटकी काटीजातिकी प्क शाखा कौमानीलोग है जिनके अन्तयषटक्रिया सम्बन्धी स्मारक 4 
स्तम जिनको पालि कदते है, मत्ये नगर जर गोवरमे नहतायतके साथ पयेजाते ह, यह काटी 

। जाति भी जर्मनी आरम्भकजातियोमेसे एक थी । 


@रयन्कढन्रष्दन्फदन्कन्द-कष्टन्छन्द-ङन्यन्दः दञ्छन््दय्चन्डदन्फ 


(५६ } राजस्थानइतिहास ) 
र त) 
 भेषनागसे आना दिसावं ठगानेते जिसका समय $सासे छःसौ वप पहरेका ( 
1 निश्चित होतादै, एराणेमि मथन यह सूचित किया है करि इसी समय मेरे धरे ६ 
। इन जातिययोने चटाई करके एशिया माईनरक्तो जीतङिया था जोर पीडे सैडि- ¢ 
१ नेवियाको तथा वाकट्ियाकरे यूनानी राञ्यको असी ओर टाचरी जातिने हर ( 
4 पुट करदिया, उस पीछे असी काटी ओर किस्बरीजातियों तया रोमनलो- ( 
१ गनि बाङुटिक समुद्रके किनारेपरसे चटाई की । | 
१ यदि हम पठे जमेनलोगोको सीधियन दा गाथ जेदी वा जिट होना सिद्ध 
करसे तो ारनरीति, ओर आवार विचार आदिक विषयमे खोजनेयोत्य ¢ 
4 िपरयोका हमको एक बडा स्यान मा होगा, यूरोपकी सम्पूणं रानी वका 
\ रूपकही नया होजायगा, ओर जम॑नवालं के समृहोसे उनका पता र्गाभे$ स्थान- 
प्र जिस प्रकार किमाण्डस्र ओर वडे २ छिखनेवारोने इस समयतक किया ( 
1 उनकी खोज सीथियन आदि जातिकै आचार विचारकी विस्तारपूर्वक घरनाञंसि । 
१ जो हैरोडारसने छिखी है ल्गायाजामकतहै, सीथियनूनातिने स्‌ ० से ९०० | 
{ दषं परे सकंडिनीवियाको अपने अधिक्षासमे करिया था इन सीथिय॒नरोगोमिं ( 
| मक्त ( इष ) बोडन वा ओडनकी परजा होती थी, तथा अपनेको उुधका 
| व॑शध्र , मानते थे यदि भाथलोर्गोकी देवकथार्जोका मिङान्‌ क्रतो पे ( 
 मूलनियोकी विदित होती ३ भिनके देवता केरुत मौर टेर उपः जीर 
इक सन्तान विदित होते ई, नितनी यूनान ओर रोका मिथ्या ¢ 
॥ दिश्वासकी वाति ह जैसे वनदेवी वनदेवता ओर परियं इनौ सव वातोका स्फैडि- 
| नेदियावारे भी विश्वास करते है, गायलोगोका बरक हद्यसे शन ठेनाः | 
{ जोर भविष्य कहनेवारे खी पुरु्षोपर परा विवास था, ओर यह रोग शस 


{ स्थानपर प्रेयाको ओौर पारसीक स्थानपर बस्काइयीको मानतेथे » प 


इन देवकयार्भोकी समानताका पता रूगानेते मथम हमारी यह इच्छा हे कि | 

| यूरोपकी माचीन जातिरयोके ओर साथियन राजपूरतोकषे एकी मरके निकासको ॥ 

| सिद कके रिये हम कुठ ओर सम्मतियोको सोन कर रित । । 

। जिसने अब्बुरुगाजीकी पुस्तकका अनुवाद्‌ किया है, । बह अपनी भरूमिकामे 

ङिखिता हे कि हमारा तातारिर्थोको धृणाकी दृष्टिर देखना न्यून होजायगा, ॥ 

1 % वह सी न्द जेयीयूट वा जयल्येगोके निमित्त उस समय उच्ठारण कियाजाता था जव कि | 

{ उन्होने स्कण्डिनेषियापर चटा की थी, यीर भूटलेण्ड त्रा जय्डैण्ड नामक नगर उन्दोने वसय । { 
ध > मायल्येगोके विषयसे ्िकरनका डे भिस्द ७२ ० ९४ देखो । । 


पन्य क्न यनद यन न्यनदन्दन्दन्छन्डन्छ्दन्ड्दन्छुर 











परिरि्ट-अ० ६ ६ ५७ ) 
< 00 = 1८ 
1 जब करं हम उनके साथ निकटवर्ती सम्बन्धको निचारगे, बह यह कि हम 
लोगेके पूपुरुष परे एशियाके उत्तरसे आये, इमारी रहन सहन आचार (1 
{ विचार पह उन्दीकी समान थ्‌, परिणाम यह निककेगा कि इम रोग तातारि- 
योकी एक नवीन बसी ट्ण । 
जिन्न क्रमसे क्रिम्नरियन „ केकट ओर गारके नामत यूरोपका सम्पूर्ण (4 
१ उत्तरीय भाग जीता था, वे छोग तातारते आये थे गाथहव्‌ [ हण ] एन, ( 
$ सड, वांडल, मरक, एक द छत्ेकी मक्िवयां थे, इसके सिबाय ओर क्या ये 
1 सेनक इतिहा्सोके अवलोकनसे जानाजातहै कि स्वीड # रोगोका काशगरसे ( 
आगमन हआ था, ओर सैक्सन जर क्षिपचक लोग जो भाषा बोलते ( 
| हन दोनों माषाञकि मण्य घनिष सम्बन्ध पाया जाता है निनी ओर वेस्सपं 
| जो अबतक केरुरिकमाषा बोरीजाती है इस बातका परा प्रमाण देती है कि । 
| वके निवासी तातारीजातियोके ही वंशधर १ 
| यह जातिया ३०० ओर ५०० उत्तर अक्षांश ओर ७५० स ९५० अंदर पूरं 
देदान्तरके बीच मध्यएरियाकी उच्भरमिसे जो उष्णमधानताबारी विपुब्न । 
रासे ओर शीवमथानताबारी उत्तरीय वृत्ते बरावर दूर है चकर यूरोप | 
| जौर्‌ सिन्धुनदीके इसपारतक चरी आई, इस कारण अव इम सिन्धु पा चर- | 





| >€ अव्यु गाजीनि कैमरीको जेफटके आठ पुत्रोमेसे डिल है, ओर उसीसे कैमेरी किमेरियाड 
वा किम्बरीकी उसच्चि मानी है, सौराष्ट्र नातियोमेखे कैमेरी एक जते ह । ॥ 


कपो / 

१ # डिगिणनीजकरे छिखनेके गनुषार सृएवी वा सू अर्थात्‌ सूयूचीवायुटैनेटीनािद, माकोपोजेने ( 
अपन निवासस्थान गादगरको लहापर बह ईंसाकी छठी शतान्दीमें रता था, तीड जातिकी जन्म 

) भमि माना ६ । 


तैथा डीलक्राश्सकरा भी यदी कयन है क सन्‌ १६९१ मे सर्चिर्‌ फेख्टने जो परऽ स्वेहन- । 
का राजदूत नियुक्त था, मुक्ते वातचीतमे कष्टा # स्वेडनके दापीदाठको पठकर काशिगरको + 
| मैने उनका देश जाना, निष समय हूनछोग उत्तरी चीनसे निकारेगये, तव वे अपने किप ( 
| समूहको पृषते भिके दक्षिणीदेगोमि छेगये, शेष पुरषोने सीधे आप्खसजेगजटीसके किनारेपर | 
गमन किया, वहाते बे काल्ियनखागरके किनारे देशोभे जौर फारितके सीमाव देमि पैलगमे (वै 
जर मवेश्च्र [ आक्खजनदीके पार देन ] मै महा पराक्रमी सूमू्ीव जेधोगोके साय सुन (4 
१ होगे, ओर खरि यूरोप बसगग, किसी निचारमे यह बात अविगी कि वे उन्शी जच्योके पूवं 
| युर हज यूरोपदेमे विख्यात थे उदी प्रकार सु्वीनामधारी सूजातिकरे भी समूहन यूरोपके उत्त 
१ भे गमन क्रिया होगा । 
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(९८). राजस्थानइतिहास । 
किति 

। कग धैरोपैमि्नको उषंवनकर्‌ जग्जार्यीज वा जेहनपर होकर सक्षि * वा 

‰ साकढीपते पचने इच्छा करते ह ओर वहाते इसी मकार उसटी किपचकतै 1 
& तक्षकनेर्दकिमेरीकटी जर हननातिको भारतवपंकं भेदानोमिं लानेकी इच्छा 
& करते ह बहुतसे विषयक इन जजान देशे हमको जानकारी रपत करनेकी ( 
‰ इच्छा रै यहं पुराने समयम सभ्यनाको स्थान मिलाया, ओर यह वडे २ 
च नगर चगेनसांकौ चटके समयत विमान ये, जो यह्‌ सोचते कि एियाक 
4 उच भमिकी, जातियां पञयमात्रको चराया करती थी, पे बडी भ्रमे षडे है, 
४ डिडिगनीजने पुराने माणि इस वातको सिद्ध करदियाह कि नबसूरोगेनि ( 
॥ यूचीवा जिर जातिषर चटा की तो उन छारगोकारसे नगर संख्याम सोसे अधिक | 
& मिरे जिने भारतकी सौदागरीकी वस्त॒ थी, ओर उन रगे जो शुदा रच- 
4 डित थी उसपर दहि राजार्थोकी मृतिं अंकित थी 1 
8 मध्य एशियाकी यह द्रा सन्‌ ई ° से चत पटे फी यी नो इन दरम | 
हनेवार्ट। खडा्यसि बरवादी इई भिसका निद्शन रोप, नीं पाया जाता, | 
ओर जिनके कारण यह देश ॒निजन ओर उजाड हो रहि ओर इस कारमं 
 लैदिक जातिके साथ तेमूरकी कुडा उसके दुचय पूजक संहारकारी जीवनका ॥ 
| निददौन होगी । 

( साहरिसके समयम ईसा छः सी वरय पदर इस बडी नेटिक जातिके राज ( 
1 कीय ममावकी यदिहम परीक्षा कं तो यह बात हमारी संमञ्षम आजायगी कि | 
& तेमूरकी उन्नत दशाम भी इन जातिर्योका पराक्रम हास नहीं हआ था यद्यपि ( 
१ २० बीस इतान्दीका समय व्यतीत हो चुकाथा, उस [ १३३० ई. 1 म जयिक | 
& जातके पिछके राजा तुगलक तैमूरखोके राज्यदासनमे चगताईै +राज्यकी पश्चिम 
‰ यरकी सीमा जेस्दी किपचिप्‌ ओर दक्षिण ओरकी नेगजाधैन ओर्‌ जेहन । 

ध नदी थी जौग्‌ जिसके तटपर ठभिरिसके समान जेटीजातिके खानक राज- ( 

| क 

 ‰ {कस्नने सकियक्नातिकी खोनकी दै, यद्यपि जिस श्ाकद्वीपका पुराणोमे वर्णन आगा ई, १ 

1 उघके ल्थि उन्दने डियन मिकका कोई प्रमाण नह दिया दै, यड सकिटाई आक्सस जीर भेग- [¢ 
| जा्टीननामवाछी नदियोके निकाठका देश है, निष्को शैकीलोगोके निवाकके कारण सकरा कहा ¢ 

जाता है । जो जादुछिस्तानका शाखन करते थे तथा जिन्दोने गजनी वणा वह॒ जेसन्मेरकी 
यटुजाति चकताई जातिको अपने इन्दुवयसे होना मानते है, ओर यह कहते दै कि गढ विचारक 
&| विना यह वात मानेन योग्ब विदित नकं होती, परन्तु मेरी चमन्चमे यद विग्वासके योग्य दै। 
‰ ९ पुरणेमे छा चगिताई वा सक्रिटाई शाकदीप दै ूनानियेनि इसे विगाडकर रीयिया ( 
| कियद जो रोग पूर्य पूजते ओर अरवर्मा नदीको अपना निकाल मानते है । 


(| 
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धानी थी, कोजेन्ट, ताशाकन्द्‌ उटरार # सारो पोछिति ओर सवप उत्तरकी ओर (4 
(4 र 





{ इस्कन्द्रिया चकताईराज्यकी सीभाके भीते थे । 
। जेरीजोट वा निट ओर तक्षकं जातियां जो भारतवषफ छत्तर राजवंश 
युक्तै यह सब ही सकटाहदेशसे आई है हम पुराणोसे सबसे परे समयमे 
| उनके दुसरे स्थानं जानेका पता ठगार्वेग, परन्तु उनकी इस समयकी चटाई- | 
५ यकि विषयमे जो इछ इत्तान्त है ऽस बातको मदृूदगजनवी जर तैप्ररका (4 
{ इतिहास हमकी भलीमांतिषे परिचित करताहि । । ए 
१ उदके > प्रैतीति आरम्भं करके मकरानफे किनारेवक ओर श्वीगंगाजीके ¢ 
§ कल भिटजाति # बहुतातयसे फैरी है जीर केवर रिललेत वा पुराने (६ 
| अरन्योमिं तक्षकजातिका नाम पायाजातहि । - 
| उनके आदिनिषासस्थारनोमें जर उन जाति्योके षीच जिनको इससमयके 9 
पुरुष पृथक्‌ २ नामेति पुकारतेदै, विशेष खोजकरनेते उनका अपटीनाम ¢ 
| प्रकाशित होगा, जिसका इससमय सिन्धुनदीके तदपरफं रहनेवारे मटीमोतिते ( 
जानते, ओर संमवेहै कि ताजक ठोगंमिं तक्षक पा तकिउकका पता उगजाय, जो 
अवतक अपने पुराने स्थानम रहै, जो पुराने अन्थकार्रोका छिखाहमा टस ६ 
आक्सियानां ओर चीरस्मिया, ईैरानवाढोका माविरनहर देशी भूगोलमे दिया- 
| हृजा, त्ूराने तुकिरतान वा टोचरिस्तान आर राचरी तक्षक वा तुरुदक नामके 
1 भारतवष॑पर चटाई करनेषालोका निवासस्थानं, जिनका वणन विद्यमान शिठा- 
१ केख ओर पुराणम भिकतहि । 


१ जेटीडोग बहत समयतक अपनी स्वाधीनता बनाये रहे निसस्मय साई- ( 
| रिसने उनको अपने कीमत करनेके स्यि चाह की तो टोमरिस उसके सरपुख (| 
1 इभ, जब निरन्तर डा करते २ उनको सतलनफे पार उतरा पडा तो भी | 
॥ उनका पुराना स्वभाव नागया, जिसका वर्णन हम आगे चकर के, यद्यपि 

| 


१ 1; ९ कदाचित्‌ यह प्राचीन भृगोल्वालोका ओयोराुरीशे, उत्तरीङख यहं इन्दुवशकी (4 

{ एक शाखादे । 

1 >€ रैनठेके नके दियाहुभा जिदका डांगजौडीजदै यदुनामक एक पर्वत जो पामे ऊपर- 

| नेर हे जौर नपर चौद दे निके जाके ड मबािने अपनी ए बली 

बलाई थी | 

| कर नूम वा वुपरडीजातिके छोग विस्या रहनेवाके निर दै, यह, लोग वदी दँ जिनको ( 

॥ लेके शेगडी भो रिलारि । (4 
च्छ 
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{६०9 राजस्थानईतिहास । 
1 1 १ 
बह अपने भाचीन इतिदासको नदीं जानते, तो मी यह अपने पुराने नियमके ॥ 
अनुसार राहौरके जिटअधिपतिके अधिकारे रगरूट सवाररोकी समान वीका- 
। नेर जौर भारतवर्षके मरस्थल ओर दूसरे भदेश भी चखा [ रानचखा ] 
| की समान रहतै,थोडे समयसे ही इन्हेनि चपार्होका कायं छोडकर किसानी । 
| करनी आरम्भ करदीरै, टरान्त जौर आकसियानाकी जी निरन्तर भ्रमण 
करनेवारी जाती थीं उनके वंरोधर अव भारतके जंगम सवसे उत्तम सेत्तीका | 
‰ कायं करेवा ६ । ॥ 
विचाससे यह बात जानीजातीहै किं इन हिन्दूसीथिक जातियों अथात्र जशी | 
4 तक्षक, असीकटी राजपाटी, .दूनकैमेरीकी चाय. कारणते ही चन्द्रश 1 
4 वा इन्दुवंशके स्थापन करनेवाठे बुधकी पूना आरभ इई है । ९. 
¶ हरडादसने जेरीको्गोको आस्तिक # बतायाहि, ओर काह किं पे आत्मक ( 
| अमर होनेका सिद्धान्त रसते ये, यदी बीद्धरोर्गोका सिद्धान्त । 
‡ परन्तु हम परे असी वा अश्वजातिके विषयमे कुछ आलोचना करके पठे 
असी जेदी वा स््ैण्डनेषियाके जर जिनके दारा किम्बरीकं विरसोनीजका नाम- 
{ करण इद ओर सीयिया तथा भारतवषैकी जेटीनातिके धममिषयकी समा- | | 
1 नताका उद्ेखं करे । | 
( , अशवका इन्यवंश [ देवमीढ ओर वाजधके वंशृधर्‌ 1 सिनधुनदीके देनिं त्य. ¢ 
1 प्र बसगया, ओर सम्भव है कि इस अश्वनामसे दी "एरिया' खण्डका नाम ¢ 
| पडगयाहो। 
1 हेरोडारस किखतादि कियुनानवालेने प्रोमियियसकी सके नामप्र एशिया (¢ 
4 नाम रक्त्ाहै ओर कोई रेसा कहते है कि यह मेनेसके एक पोतके 
): नामसे हभ था, जिससे आदिपुरुपं मतु वंराधर्‌ अश्व जातिका दी ज्ञान ( 
होता है । 
1 आरादकम्भरी * माता आश्ञाकी देवी है, जो जातियोकी र्षा करे- 
4 वारी माता है । 





ऋः यह सूर्यको अपना सनसे बृहत्‌ देवता मानते ये, इतनेपर जौमौखकूषिज इनके भयका | 
१ देवताया, जो दिन्दुभोक प्डयोयमके समान दै, इसीभकार शयमर्रः सीथिक जातिके करैसलयेगोका | 
| सख्य देवताया पिकर्टनकी दिष्टी आफ दी गाथ जिर्द २ पृष्ठ २१५ ( 
4 > शाकंमरी शाकम्‌-शाखाका बहुव्वन ओौर अम्बर रक्षा करना ( यड ॒साहवकी यह }ड 
ः व्युतयत्ि ठक नदीं शाकम्‌ छब्द बहुवचनं नहीं क वचन दै ओौर कदििपत्रोका वाचक दै, ५ 
१ अम्बरा अर्थं भी रभा करना नी वल्रका है, जाक्म्मरीका अथं गाकदिकेद्वारा भक्तोको पोपण ५ 
4 करनेवाटी शाकम्भर य्ह दो गन्द | 4 
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की 
| , सब ही राजपूत आशा पूणं मनोरथकी पूण केवाठी देवीकी पूजा करते 
| हं अथवा शाकम्भरी अथात्‌ रक्षा करुमैवाठी देषी मत्येक कार्थ आरम्भे सरति 
॥ पराथेना पूरक पूजी जाती ₹ै। 

यह्‌ अश्च जाति इन्दु वंशकी टी थी,पर यह नाम सूरयव॑शाकी एक शाखाका भी ( 
| थादससे विदित होता कि यह छोग एफ रिख्यात अश्वारोही ये + इस जाति ( 
| अभी पूजा होती धी, ओर सरयके निमित्त उपीकी वदते ये, शीतक्रारकी 
सकरंतिपर अश्कमेष महायत्न होता थायह इत षातका एक वडा निदरन ३, 
कि ईन अश्वनातिका तथा नेटिक जातिका निक्षास सैषियनजातिसे ही दै | 
जो पिकरटनके इस सिद्धान्तको भमाणित करीर कि कारिपयन समुद्रे छेकर 4 
गंगा पन्त सीथियन ोगोकी एके बडी जाति फैरी इई थी 
| सन्‌ ई ° से १२०० वषे पदे तक्‌ सथ॑ी राजा गंगा ओर सरके 
| किनारे अवमे यज्ञका अनुष्ठान करते ये, निप म्रकार जेरी जाति साहृरसक्ष (4 
‰ समय कवी धी, दैरेडारसने का ह कि स्कम्भे नितने जीव उतपत् इए 
| उनम सवसे अधिक शीघ्रगामी जीवको ही अपने इष्ट देवताके निमित्त बछि 
५ देन यह जाति उचित सम्षती धी, शस समय तके राजपूतेमे घोडेकी पूना 
| जीर बह्िकी रीति चरी आद, इस वडे नियमका एतत अपने भुख्यदेवता | 
| स्के यतिरूपी इस अइवपूजनकी नेशजातिके असीषोगरकैण्डिनेषियार्मे ( 
{ के बौर इीगकार चीकी (की) पी बोर जेीनमकी सब ¢ 
~. एरानी जमंनजातिर्ोनि इस रीतिका जमंनकै जंगलो भौर एल्य तथा वेजर | 
1 नदियोके विनारोपर मरचार किया । त | 
दूधकी समान शेतरंगका धोडा देवताथोकी सुचना देनेवाला समस्चा 
| जाताथा, उसकं हीसनेसे भविष्य वार्तोका निर्णय करतेथे बुध (बोडन ) के ( 
वंशधर अश्वजातिके छोगोका यथना ओर गँगाकै किनारिपर भी उपसमयसे ( 
| यदी विश्वास्‌ था, जब किं स््ैन्डिमेवियाके पतो ओर बाकटिक साग्रके ॥ 
किनारोपर किसीमतुष्यका पांव भी नदीं रक्खागया था, ओर इसीराुनसे डरि- 
यस दिसटस्यस [ हीरे हिनहिनाने ] को राजछतकी प्रपि इरेथी, चनद्रमाट भी | 
१ इसके दाब्दसे अपने सुख्य वीरोकी मृत्यु सूचना मानगयाहै । ( 


| # संककतमे षोडेका पर्याय शब्द अश्च ओर यदै, ारसीमे इसे अस्य कते हैँ ई० से ६०० 

1: वर्षं पहले जधरोरगोनि जब खीयियापर चढ़ा ® थानवीदजाकरीलने इस शब्दका मयोग उस चढा- 4 
ईमे विं ३, डयोडारसका कथन टै कि तोगरमहके बेटे धोडोपर सवार होते है, यह मय | 
भारतपर त्चक जातिकी चढाईका दी जानना चाहिये । (4 


कन्कन््कन्कयन्कदन्कन्दन्दन्ककदन्करन्क नकद न्छ न्ष इनन्न्ः 
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(६२9 राजस्थानशतिहास । 
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0 
4 अपमालाकै मंद्रमं , सकेडिनेवियाकी ठडाईके देवताक्षा घोडा स्थापित | 
4 क्रियाजाता था, जो डाक पीछे सदा ही प्रीनेसे भीजा इञा जर सहते श्चाग- | 
उगृङता पायाजाता थाटसीटसने छिखाह किं घोडेकी आक्रति वनी देखकर दी 
जर्मनलीग यद्रा ( भिदे ) का व्यवहार करतेथे अन्यथा नहीं 1 (4 
। 


€ णएडाम छिखहि किं स्फण्डिनेवियामं प्रवेश करनेवारे जेदी वा निटलोग 
‰| मसीनामसे विर्यात थे उनकी भयम पती अतगैवी » पचन्तु पिकटेनएडाका 
8 म॒माण स्वीकार नहीं करते, ओर ररपियसकी सम्मतिमे अपनी सम्मति मिटा- | 
‰ €, निने आइस हेण्डकै इतिहास ओर वंशसूचिर््ोकं ठेस सन्‌ ई०से ५०० 

4 वर्षं पदरेडेर्यपर हिस्पास्टसकं समयमे ओडनका स्कैण्डनेवियामं आना माना । | 
| _ ची अन्तिम बुद्ध बा महावीरका समय है ई०से ५३३ ओर विक्रमसे ४७७ 
1 पठे जिनका सवत्र चाथा । 


1 ओडनका उत्तराधिकारी गोतम र्कैण्डिनेवियामे था,जर यह गोतम श्नन्तिम | 
४ बुद्ध महावीरका उत्तराधिकारी था । जिसकी पूजा अवतक मरुकाके जर उमल- | 
म्यसे ठेकर कास्पियन सथुद्रतक गोतम वा गोदम नामसे होती 
4 कर्न साहब कहते जो ईसदीते एक सहल वष पदे मुख्य देवता गिना- 
1 जाता था वह दू्तरा ओडन दूसरे माचीन इत्तान्त बतटातारै । ( 
६ भेदने भी दौ जौडनका होना माना, परन्तु पिंकरनकी सम्मति है कि । 
< उश्च मेख्टको रार्फियसके मतके अनुप्तार ई० से ५०० वर्धं पहरे ओडनका 
मानना उचित था । 
एक वडे अचस्मेकी वातहै फि संडिनेवियाके निवासी दोनां ओडिनाका | 
1 सनय बाहसवे उुद्धनेमिनाय ओर चौवीर्वे तथा पिरे बुद्ध महावीरके समयसे 
मिटजाताहै इनम पदडेका समय कृष्णके समयके साथ इसी छगमग १००० ¢ 
वा ११०० वर्षे पदे ओर पिडा ५३३ वषे पहटे हुआ था, पूरोपके असी- 
1 लेटी आदिरोग पूरके अपीतक्षक ओर जेटिर्योकी समान मक्ुररी (बुध) को ( 


"दाव्दन्््डन्प्डण्ष्ड्न्द्ण्ष्टः 


"दुरप्ुप 


अपने वंशका आदिपुरूपं मानकर उसका पूजन करते थ । ॥ 
चीन ओर तातारके इतिहासवेत्ता्जका मत ₹ै कि ईससि १०२७ पर्प पहृटे ॥ 
4 
बुद्ध वा फोका जन्महुमा था । 
4 ६ असगदै-असीगढ अर्थात्‌ असीलोर्गोका गढ । १ 
& १ महाव्रीर-डा युद्ध करनेवाडछा । हि 
कसय प्डन्दन्डयन्कछकरकरक्न्यव्डरफन फ 


परिशि्ट-ग० ६. (६३) 
1 | 
४ वाट्या बौर जोननदीक किनारेपर रहनेबाटी युचीजाति पीस जेय बा (॥ 

पेटन ‡ कहाने रुगी, निसका मयोजन जेिरयोसि रै, एशियाके इस मन्त (4 
| बहुत समयतक इनका अधिकार रहा, इतनादी नदीं किन्तु दिनदुस्थानफे भीतर 
मी कीं २ इनका अधिकार था, हन्द ठोरगोको गूनानी ऽण्डोसीथीके नामसे 

पुकारते थे, उनका आचार विचार * तुर्कोकी समानहीरि, पूवैके देमि जो (| 
| राज्ये उलटफेर हुए थे उनका परिणामी अभाव दरदूरतक व्यापा था ४ 
१ . इन इतिदास ठेखकेनि जो समय इन सीथिक् जातिर्योका शरो आकर 
निवास केका नियत किया षद समय उनका मारतम पदारषण केकि । 

छठी सृतान्दीमे रोषनाग देश्चते तक्षक जातिके आनेका समय साना गयाहै 
| ओर इसी घटना वा राञ्य समयसे आरंमकर पुराणोमरं छिखा गया किं इसे 
1 अगि “.श्ुद व॑शका कोई राजा नदी पयाजायगा, किन्तु तुर्क ओर यवन 
| 





पण्ट्ः 


| 
सर्वत्र केठ जायो " 
चटा करालो ओर इन सब हिन्दू सीयिकलोरगोका बुद्ध धरम था, | 
जीर सीते रकैष्डिनेवियावाढो ओर जमन जातियों ओर राजपूतोकी आचार | 
विचार ओर देवता सम्बन्धी कथार्जोकी सदराता तथा उनके वीर रसात्मकर 
 कर््योका पिरान कलते यह वात आयकर ममाणित होजाती ह । 
1 भाषाबोटीकी अपेक्षा धमं विषयकं व्यवहार्ोकी समानता ही भू उत्यत्तिकी 
1 एकताका दृद प्रमाण दै,भाषा सदा बदठमपी रहती ह परन्तु बदरे इए मी रीति- 
मोम शुख्य वति ष रहनाती ह, ओर जव दुदी इदं रीतियोका परता उनके 
॥ मुरुतक ठगाया जाय जो जर पायुके विरुद्ध होतेतक भी मानी गहं हे तो इस | 
| भरमाणकरो कोर अखीकार नदीं करसकता । ॥ 
जातीय खमाब अर पहसवा रैसिरसकै छेखानु सार प्रत्येक जमनका पिस्तेर- 
परे उठकर स्नानकरनेका स्वभावं जर्मनीकै सीतपरधान देशका नहीं हौसक्ताः 
२ परन्तु यह पूषदिशकह यर दूसपीरीति नीति जातीय स्वभाव तथा ्ीथियन 
१ किम्बी जरकर सुएषी जातिके मिथ्या विश्वर्सोका हमा होगाजो उसी नामकी 1 


~~ ~~~ ~~~ 
$ पिक्का गाय रोरगोपर जो लेखे उखम वह्‌ कृते ह ुटलेण्ड घ नाम हे जो चव / 
१ किनरिकचेतोनीज वा जच्टैष्डका था | 
१ * अगबुरुगाजीके बनाये इतिहासे ठकं दष्क तश्चक ता तानक ( यन ) यह ( 
दकि नाम दै । 
६ इणलेर्गोका इतिष्टा जि १ ए० ४२। ~ (4 
दय्कक्फष्य्डन्दन्छनकदन्पर्रन्कन्टन्कयन्छष्ठन्यरन्बन्यन्छषै 


ग्द 


॥ 
॥ 
# 


ग्द दयन्न 
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4 तेदीजातियाक्ते सदरादरि. जिनक्छ वृत्तान्त. हरोडारस, जसटिन, ओर दैवलि 


६ 


(य 


& विय जौर जो व्यवहार राजपूतकाखामे इस समयतक विद्यमान ! { 
{ अव ह बह समानता मिरानी उथिंहे जो इतिहासे घम जौर आचार 

1 विषयमे पाजाीरै. सबसे भथम धसं विषयक समानताकी आलोचना करैं! ¢ 

देवर्वश्च तथा देवोतपत्ति जर्मनियोके आदि देवता इडसटो मक्यूरी [ बुष ] 

€ अथा ( पृथ्वी ) थे । ( 
ञे टृईसटो-इला ओर मलुसे उत्पत्हे, खोगोने भूरुसे उसको ओडिन वा बोडन 
‰ समञ्च, जो पूर्वी जातिर्योका बुधंहे, इससे वडी गडवड इहह यद्यपि वे इन ( 
§ जातिरयोके मंगर जर बुधं । (१ | 
1 धर्मसम्बन्धी रीति-सुओनीज वा सुएषी [ रदी ] जो स्केडिनेषियाकी जेरी- # 
‰ नातियेभं सबसे अधिक बलिष्ठ जाति थी, बह वतते सम्मदाय जातियोमे ॥ 
4 विभक्त हग, जिनमे सस्‌ { यची वा जिर ] ठग अपनी वगीधि्योमं अथौको 

॥ मनुष्यवछि देते य यौर अरथा रथ एक गाय खंचती थी ! | 


 सुएवी रोग इसिसक्ी पूना करते थे जो राजस्थानके इेसिस ओर सीरीस । 
4 अर्थात्‌ हरगौरीहं, जिसकी रीतिर्भ-एक जहाजकी मृतिं होतीहै, टसिटस कतर 
किं यह रीति विदेशी होनेङी सृचना देती है, निसमरकार मिसर देशम, ईसिस 

4 र असिस्सिका उत्सव होताै, उदयपुरकी भीट्पर वैसा ही इद, गौरीका 
1 उत्सव होता है, दैरोडाटस इसके बृत्तास्तको इस प्रकार रखता हं कि ओसिरि- ॥ 
1 सङ्के हाथ जो अपनी खीसे दृस्री कक्षाके ह स्र इए प्याजक एूटोकी एक ¢ 
कंडी रहती है, जिसको मिसरक रोग पवित्र मानते ह, परन्तु हिंदू जाति इससे । 

1 ध्रणा करती ह । ( 
उप्‌ साराका म्रसिद्ध मदिर सुएवी वा सुहयोनीज ोगोने बनवाया था, ओर ( 

1 उसमे उन्होने थोर, वीडेन ओर परेयाकी सरीतयोकी स्थापना की, यही सकेडिनेविया { 


$ ९ सूखपुरमे जिटजात्िके राजाका ठे पांचवीं शतान्दका है उसमे उसको दुष्टाजततिका टित | 
4 -है, वह वर्णन कील्की आक्तातिके शिरवेाटी लिपिमे है जिखका प्रचार भारतके म्राचीन वोद्धोते ¢ 
& था जिते तातारी अपनी पवि लिपि खानते ह, जिसे पटी कते हँ । मेरे पास जितने भारीन (| 

शिलरेख अभनिङ्कके चौहान परमार सोरंकी ओर परिहारोके है वह सव इन्दी अक्षरोमे ह 1 
 जिव्राजाके दिठेखमे उको जितके थोडा [ प्रद कथे काडा ] ठिखादै हमार यके दुदल्डे 
इ( जर उेडनेखडे यह मंगर ओर वुधके नाम इदस्य ओर बोय्डेनसे पडे यह ह्यूजडे फरारी्ि- € 
) योका मडि | ( 


ष्य ग्प न दन्द रन्द्र यन्नु चुनट 





परिचिष्ट-अ० ६. (६५) 
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4 ( खाबार-) ऊ वरि कहते दै, यह सं चन्र वराकी तिति र, योर | 
1 अथात्‌ ग्जनेषाला युद्धका देवता, यदी हर वा महादेव-ंहारकत्ती । दूसरा 
बोडन-इध-र्ाकतत, बोर तीसरी परेया उमा उत्प करोबाठी क्ति है। | 
1 ४ सिटसे पचा वै शे नेवारे टठेमीके ेखको उदटृत करके पिकेन 4 
[कहता है कि जेवटोगोके वेय युरेष्ड वा जवडैणमे छः जातियां थी ( 
\ निनमे छिग [ पी «वा छहयोनीज] की ओर देरी मी संयुक्त थी, नो ॥ 
१ एर्व जीर बेनर नर्दः शुहानेतक केरुगरं॑धीं, उस स्थम उन्होने ' युदधके ! 
\ देवताके नामपर ' ईभैनस्युर नामक एक स्तंभ खडा करिया था, जिसके निमित्त (4 
सैमिज इस प्रकारे वर्णन करता है कि कोरं रोग इसे मास ( मगर `का ओर | 
| को हर्माज सार अर्थात्‌ मक्यरी ( इध ) का स्तम कहते है उसने सखमावसे 
ही यह पन किया है कि दय ( मक्यूी ) के यूनानी नामसे सेक्सनरोग कैसे | 
१ परिचित दए । न 
४ तैस्कृतमे यत्तके स्तमको सुर वा संर कहत जिस मारतके युद्ध देवता 
हंरके साथ जोड्देनसे हरमूक होजाता दै, राजपूत तवौरयुददके समय अपनी 
1 ५५ रिय हरको तदयु सहित ञाता है, उनका रण दब्द्‌ मार मार कहा ( 
जाता है । 
1. युटरैण्डकी छः जातियोमेसे मी जाति अधिक विख्यात है वह कहती रै हमने 
अपना नाम अपनी वीरता नामबरीते पाया ह । 
4 मार जो धुद्धके देवता ई उनॐ सातं शिररै । ( 


१ हिन्दु भक देवता ख्य तीन कृष्ण रभाकरनेवरेष यह इन्दु वुषके वशघर कि जिनकी ( 
1 पूजाने स्वय देवता मानेजानेके प्रथम करतेथे [ इष्णका वेद घर्म है ( अनुवादक ) 
+< निलो तिदमे ीवीजाति छलाह | 
1 २ य॒नस्तम्मका नाम सस्कृतमे सुर वा सू नदी उसका नाम सम्भ ओर यह गन्द शै ( 
1 नो लोहेका नोकदार एक आयुष होता शिवके पास तरू [ अनुवादक | 4 
| ३ हरसकैडिनिवियाका योरहरी बुभ र्मीन वा मवरयूरी है, ( 
| % मेेटने इसको कम्पाकरसे निकाल जिसका अर्थं उडनाहै । | 
५ ऊ उपलर्ग है जिखका आर्थ घुरका है धसे ऊुमारका भय बरा मारवा होतादै कदा- : 
धित्‌ सीसे रोमक युद्ध देवमारधकी उसन्ति हुई हो, जेसी हिनदूजातिमे मारकी उत्पत्ति वैते | 
ह बाह देवी [ सूनो ] ठे बिन भनक यूनानियोक युदेवकी उलचि है, इनके खाय (4 
&] खदा भोर र्त जो, उनका पश्ीरे । , 
६ कुमारके सात शिर नरी छः धिर जौर मारका अर्य दुरा मारेवाख भी न्दी है ( 
षण अर्थ राहि ( अनुवादक ) 
; 01.11 1 
9 


र भूरे प्रगट हना विदितं होता है । 


(६& ) राजस्थानइतिहास 1 
सि, 


~” भ ~ 


किम्बरवेरसोनीजका छः शिखाला मासं बेजर नदीके किनारे जिसके नामस 1 
| इमनस्योर बनाया गया था, सेकेसनी, कटी सीवी बा सुएवी (हेवा ) जोटी वा । 








किरी [ >>. वि ५५९ ॥ 
जेटी ओर जी जातके रोग उसकी पूजा करते थे जिनके नाम तथा धद | 
सम्बन्धी आचार विचरते भारतवैके वीर पुरषोके आचार विचारका एवह | 


( 
इतने बडे विस्तारित विषयफे मिलान कर्मे उनकी समस्त रीति र ॥ 


४: 


4 
' ¢ व्यवहार तथा धर्मसम्बन्धी विवास मी संयुक्त किये जार्यै, इसव्रण हम । 


१ इस पिषयकरो एक पृथक्‌ प्रन्थके स्यि रखछोडतेह । हेषियोंकी अप्सरा. 
मेते दो स्या वहने पुएवी # दा सीषीजापिदी वर्काइरी वा मारकलेवारी  . 
‡ मगिनियोकी अप्परामिसे जाननी चाहिये, जो समरपरमसे पीरगनपूरे्ो [ 
1 अपे समीपं इुकातीरै, तथा जो ूनानिर्योके दैख्याडी ठोगेि एल्यौसियम ॥ 


सकडिनेविया ( स्कन्धाधार ) को रीबासी जओडिनके वंशधर तथा स्ीयियाके 
1 १ रहनेवारे तथा गातरवासी, बुध ओर र्यके वशर सवही शच्छा 
ह । 
४ युद्धके दिन भत्येक वीरजातिमे हम देखते कि यके निमित्त वे रत्तेमित 1 
& होकर मृत्युकी दु भी चिन्ता नहीं करते ओर युदधकी रणरगघ्ाभिपर नार । 
१ करनेवाले यह पात्र चा देवलोक चिं मत्य॑रोक्‌ सम्बन्धी हों दोनों ( 
। एक ही प्रचारसे आचार विचार करते तथा अभिनय क्से दिखाई देते. ( 


1 थोर अर्थात्‌ गर्जनेवाखे देवताफो सीथिजातिके छोग ठडाईमे रेजाते है, ओर | 
६ (9 
९ 


<! ॐ मै रेखा विचार कररहाहूं ि हिन्दुसथानके पिछले महाराज पृ्वीराजके यन्तिम महाकषि |$ 
५ चन्दरचित कल्येके ६९ यण्यायेमेखे कुछ अनुबाद करके पाठकोके सन्मुख धरं, जिसमे वीररसका & 
& चिव खिचाहूभाहै उस शीरपुरुषोमे अग्रगण्य राजाके एक २ वीरतामयकार्यके विषयमे एक २ ( 
<{ अध्याय छिलागयाई) उनसे सडेनेरिया ओर राजपूतोके मायेके मध्यम मिलान करगे तो ददी [§ 
& सद्टायता मिेगी जौर उनसे यद बात दीखजायगी कि भोवेकलके ाडयेडर, न्यूदरिाके यड. (| 
\ विवर ओर जर्यनीके मिनेसिगरके साथ राजपूतोके वरदा मायेमे कितनी समानता | 
| पाती ह । [ 
५ १ प्ल्यूसिभोख शब्दकी उत्पत्ति दखियसंसे हुईं हे जिसका अर्थ सूये है यदं उपाधि मारतके ( 
( अपरो ) इप्की मी दै । ( 


सकन्कन्करन्न्न्छक्कनकन्न्डन्डनतखन्दन्यन्कन्डदन्कनदडनक्डछ 


| [ खग 1ॐे समान ह, रते सुधैटोकमे उन वीरोको केनातीरै, हां पषनेकी | 








परिरिष्ट-अ० ६. (६७) 


सि 0001-6 पणि 


| विभी तथा हरली मारतवर्षियोके जीव जोव ई; अपने है ऽ्पासकोको युद्ध 
| ठेजाते इए युद्धम देखते है, निसरम रक्षा कलेवाठे खयं मगवान कृष्ण चौर फैया । 
 अथौत्‌ भवानी भी संयुक्त होती । । 
| युद्धका रथ-दरारथ # तथा महाभारतम भी र्योम युद्ध होना छिखाहै, । 
| 


जेग॒जशैनकर किनर नेषन युलानमे ज॑सीजको, अम दाराको सहायता 
४ दी धी उस समय उनके साघन रथ री ये। 


1 ५८७ व जौर कोमारी जातियों सीथियन रहन सहन ( 
१ 


1 # द्रथ यमचन्दजीके पिताका नाम है ओर रथीका बोधक है 
१ हरे डाटखने इस प्रकार शिखि कि, ईरानके सुवो 2ेरियव वा दारका मारतीय सत्रा ( 
सबसे अधिक धनसम्पन्न था, उससे उसको सौगेके &; ते ठलैष्ट मिलते थे, ओर एरियनके 
0 एष्डोसीयिक प्रजाकी उख मय उसके पाष सर्वो. 
न्तम सेना थी लव कि, िकन्दरके खाय दाराका सेभराम हुमा या, चैकरेनीके खिवाय इमलोगोकि 
| जौर मी एेदी जातिोके नाम ३६ राजकरणेके समान ई मौर विशेषकर डा ( दादिया ) 
| छती मिते एक नाम है | 


इस इष्डोसीयिक सेनाम १५ हाथी ओौर दो्ठौ युद्धके रथ ये जो पार्थियन पुर्षेकि साथ 
| दनी भो ठया दार सीप स मेय, विदे भिव देनी कमान सय की थी उस 
१ सेनाके सामने बे लोग उठे थे | 
\ निष सम्‌ रधियोने युद आरम्म क्रिया जौर वार ओरते ज्र सिकन्दर ईरानियोकी सेनाको 
हयनेका प्रय करनेखगा तव उन्होने उसके इस यको रोकदिया, उसके अश्वारोदी गणोका ( 
१ वर्णन वेड सन्मानफे साथ छिलागया है कि, वे पर्मिनिर्योकी कमानवाटी सेनामे प्रवेग करगये, ( 
जिष्की सहायता चि सिकन्दरको ओर सेना मेजमीपढी इन इन्ोसीधिक सेगोकी वीरताका 
वर्णन भूनामी इति ठेलकरने प्रतन्नताूर्वक छ्लिा है ॐ, अथारोदियोनि कोर करव नहीं | 
| | दिलाया न वाणेषि दूरकी लडाई हुई, परन्तु प्रयेकं इष्डोसीयिक वीरने युदढके समय एेसा परा- 
क्षम किथा (कि मानो यह अपने वाहवे भरोत विबयकी अभिलाषा करतादै वै भूनानिरवोके । 
! साथ सम्रामम भिडगयेथे, परन्तु अर्वोखके इख युद्धम दारके भाबे पराजय थी चौर यूनानी 
# यबनेकि पराक्रमते शक तथा दण्डोसीयिक जातिको अपनी जन्पमूभिते बहुत दूर रानाभिरजकी | 
| चहाधतामे माण नयोढोवर कलेकी मिष पराप्त हु । ( 
> विकन्दरके स्रामोमे काठीजाति प्रसिद्ध है काठियावाडके काठियोकी खोज प्राचोनं स्थानेसे 
५ लगाई जाखकती है, टाया ( डौ ) जोष्या [ पिके हुन | ओर काठी ण्ट ३६ राजकुलोक ह 
अन्तरगत ह, यह खव पजागकी पच नदिय अन्तरगत अर गाराके दक्षिण मदमूमिने छः सौ | 
, ¶ मर रे, ठी दो जतियोका वर नाममा प रमया द । | 
(1.4 4144 1.. 








(६८ ) राजस्थानहतिहास । । 
थण 

1 लिक सन्मान भी राजपूरोमं जमेनकी भांति है सन्मानके लिये उनके षी 
{दीवा वेव द्‌ कग द क रमे ह चदाखतक् कते ह शाकावन्की [ 
॥ उपाधिपर राजप्रतोको गध रहता है, जो यह रीति शाका करनेसे दी पराप्त होती | 
| ह यह सीथियन ओर मेरीठोगोकी सिया रीतिसे मिलती है नेसा कि, 
| स्टौधीने छिखा ह । ( 


॥ 
$ १ शैकी जातिका आक्रमण पाण्डिक सागरके क्रिनरे रदनेवाटी जातिपर भा था, जिस ॥ । 
खमय वे छोग द्टका मार बांररहेथ कि) अकप्मात्‌ रतम आकर भूनामी सेनाने उनको मारडाख, ( 
| इख बिजयके स्मरणके लि यूनानियोने उस युद्ध्े्रमे एक चद्रानके चार ओर मद्चैका एकं ( 
वडा यत्न करदिया, उखपर दो अंदिर निर्माण कराये गये, एक तो जमिनस, जौर अनेन डेट 
देवताओका ओर एक अनादइटिषर देवीका वनवाया ओर उषी समयसे वहां सैथियानामक ॥ 
8 वार्भिकोत्वव आरंभ इया, जिसको अवतक जलाकर अधिकारी करते ह, सेखियाकी उत्पत्तके षिप- | 
यमे करई अन्थकायेका यही मत है, जीर दूरे लोग तो यह्‌ कहते कि, उका जरम सादइरस्के | 
राजत्वकाल्तेश है,वड कहते कि, इस बादशाह जव सकी (दरोडाटसके मानभे जटी) लोगोके 
देशम जाकर युद्ध किया ठो एक ठडारईमे इसकी पराजय हुई, तब वह विवय होकर अपने मेग ) 
| लीनकी ओर लौटमया जिसमे बहुतायत खानेके पदां ओर विशेषकर मदिरा थी, जौर कुछ ( 
१ खमयतके अपनी खेनाको विश्राम देनेके निमित्त शुकी ठेनाके सामनेते हटगया, ओर शलरुलेग 
यह समच, कि, यह भागगया है अपने उ स्थानो लाच पदार्थोसे मरा ॐेडगया, जब शतुसेना- ( 
१ के ठोग पीछा करुते हए उस स्थानमे पर्ुचे तत्र॒ उस स्यानको ला्यपदाथेति मराहूभा देखकर || 








ह| मद्यपान करनेमे क्गगये, तव साइसने पते रौटकरर उन असभ्य मूखेकिो आक्रमण क्रिया) उस 


| खेनामे कोई तो सोते दी मारे गये, कोई म्यपानमे आसक्त ओर नृत्यमे म्र हेनेके कारण न ष 
4 चठ्ठकरे, शीर शल्धारी वैरेयोके हायमे पडगये, इख प्रकार वह सव सेना मारीगई विजेता यह |$ 

विजय देवताद्रासा समक्चकर इस दिनक अपनी उपास्य देवीके नामसे पवित्र माना ओर सवै ( 
1 यह आज्ञा प्रचार करदी कि; आजखे यह दिन सिखोदियाका दिन समन्ना जाय ‰ । 


राजपूतदाखाओमे जो सवे वडी सर्वनादयकारी कडाइयां होती यी, वह शाका कष्लाती है, ॥ 

जव राजपूत खव ॒ग्रकारसे धिरजति है ओर सहायताक्ी आशा नदी रहती, तव विवशा होकर 
अपनी लियोंका, मी वध ॒करडारूते है, ओर केसरिया वागे पहनकर मत्यु सुखमे कूदपढते है ॥ 
| इसीका नाम शाका है इसमे भतयेक शाखा नष्ट होजाती है, चित्तीडको सादेतीन बार ‰ 
शाकेका अभिमान है, ओर वित्तौडकी मशाश पथ “"चित्तौडसाकेका पाप" है जक गिहोयकुख्के | 
लोग किया कर्तेद । ड 


रानी येभिरिख ओर ईरानके वादशादके बी्वमे हुईं थी, ओर इसका उहिख स्वनं 


[. ह प भ 
1 भींकियादहं। 
न्द्र ्न्कन्वन्दन्न्दन्दन्दन्व्न्दुरद्रन्डष्धन्दनद्धन्कन्डन्द्गद्धन्डनब्दन्दः यन्द 


४ # यह्‌ वही छ्डाई दै, दैरो टाटसने इसका वणेन कियद यह ख्डाई जिटि रोगोकी | 
५ रा 

हि 

(१ 


परिरिष्ट-अ° (६९) 


सि 


4 मस्तिष्क सम्बन्धीकारयोमिं भदृत्ति न रहनेसे वीर ॒राजप्रत गण 
13 





बहधा आसी ओर इन्दर्योकी विषयाप्तक्िमे मग्न रहै ओर्‌ जव उनको 

| इन भारतोमि सचेत किया जातादि तो उत्साहके मारे उन्मत्त हजाते दै, जौर निस 
समय किसी राज्यके मबन्ध ओर यथाथं दरीपर चरनेकी 

| रिक्षा रइती हे तो उ भ कही आमोद्‌ ओर मद्‌ तया मस्ते कई 
एक अंशवे दी पायेनातिैःजो नेहुनके तटपर रहनेषाठेजेवियों जोर सरैण्डिनिषिया (4 
के निवासिर्यो ओर यहांके राजपूतोमे समानरूपसे गिरती अुकती पाईं जा- 


| 

| न्मन जातिते मिकते इए दी राजपूरतके शष्ठन बौर दिष्य ह मयभचाः ( 
मचपानमें राजप्रूत सीथिया वा युरोपकेटोरगोसे कम नदीं दै, यदपि उनके 

शाखोमिं माद्क्ढव्यो क पानका निषेध है जौर तो मी इस रीतिते ससे विशास | 
आ है कि यह वातं इनको भारतव्षते भाप नहीं इई है ! ओडिनं निवासी 

मीडनामकं मदकरो इतने प्रेमसे कमी नदीं परीते फि जितने प्रेमसे राजपूत मपना | 
मध्वा # पीते है षरदाहने उसको अमृतका *प्याला कहा है,वह कहता टै कि, 

खाङ मणिकी समान अनारके दानेपि चमकता इमा अमृतका प्याका शकर 

भाद # निर्भय हौ जातिका खान करने ठ्गा किं, है राजन्‌ ! आप माद 

| जर शङ्को दान देने समान उदूरतावाे हो, आप दीरधं नीवी हे । 


६ यदि यभिरिखको शेकी जातिके विनासे इस उत्सवृकी उत्पतति हई ती वह विन्धुके | 
छ पूवं जीर पथिमीय देशम निवात केरेवछे धेकी लोगोकी समानवाको जिखपर कि, इतना विवाद ( 
ह शेरे प्रि केके स्थि परमाण सस्मर शोऽकतदि, 

॥ क मघ्वा एक मादक रख है यह मधुशन्दसे निकता है जिका अर्य स्छृतमे मधुमक्वीदै | 
| मड नामक मदक शते बनना शरस दै, यदि जमनवार्मोका मीढ शब्द इन्दुस्थानियोके मते 

| निकला हो ठो यहं एक बडे आश्रमी वात होगी, एेला होनेते प्यातम ओर खैरा रख न दोनो: ( 
ट| के नाम अन्यत्थानसे लिये प्रतीत शेगे । 

१ ९ अमृतम अकार ूतयुका निषेष करमेवाठा उपसग है, इतभत्िछे श रथ भयाद्‌ युः 
1 कादर लो न्यं चैटकमे रै यह लमैनका जौर चंसछृतवालकी उमानताका भरगट करने | 


वाटा है| | 
१ ‡ मारदिशचर रना अमयिटने मारको मोजनके मय जव अपे ह्यते प्यात्म दिया तव ॥ 
१ उने यह शब्द फैये | 








(७०) राजस्थानहतिहास । 
सुणि 
‰ वललाके समान जो ृनद्रलोक दिनटुनातिका खगे है वहां स्वैनियाकी स्वगीय | 
| हीवीकी जौँरिया बहे वीर राजपर्तोको भपने हायते मयका प्याखा देर जिसकी ॥ 
ध जिटी # वीर इच्छा करताहै 1 


राजपूर्तकी मदोन्मत्त दरा बहुत श कम मतीत होती है, परन्धुं इस समय १ 
4 एकं विरेष हानिकारक ओर नवीन ऊचारूकी रीतिने निम॑त्रणके उस प्यारेकी 
1 भरतिष्ठा बहुत षटादी है, ओर ऽस पवित पष्प स्थानपर अफीम॒ खनकी 
। रीति बहुत पचित होगई है, उससे प्रत्येक ऽत्तम गुण नष्ट हौजति ई, जो बात ( 
जमनीकि इतिहास िखनेवारे ोगोनि बेनर ओर एर्वनदीके किनारोपर रहने 
1 वारी जाति्योके विषये उनके उन्मतं वननेवारे नदीरि द्रव्योकी प्रीिके || 
¶ विषयमे किल ई इस हानिकारक स्वमायक् विषयमे इनके निमित्त हम भी | 
॥ उन्दी सर्न्दोकरा अयोग करी, वह उन टोगोकि छित शब्द यह है कि उनको प 
मतवाला हीने दो उनके निमित्त ठुमको अपने आयुधोका भय दिखानेकी 
। आवक्यकता न होगी, उनकी ऊुरीतिरये उनको स्वयं तुम्हारे आधीन बनारदेगी । 


सडिनेवियाके डाके देवताकां नाम थोर है शञ्चकी सोंडी उनका 
पानपात्रहै 


। हर उन सव ोर्गोकी रक्षा करते ह जो लडाई या तीन मादक द्रव्येति, मेम 1 
{ रखते दै, राजपूत बीरोकी विदोषकर उनम शक्ति होती है, इस कारण रक्त वा 
मद इस देवताके अर्धके मुख्य द्रव्य है, हठ वा सूर्के सख्य पुजारी शसौरै | 
| रोग होते है यह सब मादक पदां पोदो ओर सेवन करते ्याघ्र चीते वा मृग 
चमं परतरे कते, कैशोका जूडा बाधे श्रीरमे भस्म लगाये चीमा वि 





न्रन्दन्द्स 





4 # यह ऊपरकफे वाक्य रेगनर खड बागे उस जेरीवीरकी मूत्यकालके गोतोमेसे छिखे ई, जब | 
उसे उखके माग्यकी उपयुक्तदेवी उसे घुलती ई । 


९ यह श महुएका है रानपूत इसकी मद्य बडे चावे धीते है, संस्ृतमे इसका नाम मधुप | 
4 पुष्प हे एख्ियायिक रिखर्चेज जि० १ प° ३०० | 
२ यह देशम खप्पर फतगताईै, क्या य सेक्छन गोका कप दोखकताहै । 


३ कनफ्टे योगियोकी सैकडो जमात होती, जौर विशेष कर रक्षा वा युद्धमे सहायताके निमित्त 
4 नको ति ह राजपतोमे ज नवराश्रिमे युद्धके देवताके निमित्त बडा उत्ववे कियाजाताहे उसमे ॥ 


द्ग जो माका विह है गिहोयञ्लके वंशधर भिका पूजन करते है इन्दी लोगेको दोप 
| दिवा नात्रा हं । | |॥ 





अन्फ्डनकययन्करकनदनकररन्ड्यन्डन्फनफन्ड्छदन्कनदन्कदन्सै 


परिदिष्ट-ग० (७१) 
^ 
| अग्निको चिताते रहते है, इनका यह जंगीरप इस वातकी पचना देता ह | 
4 क्कि, यह रक्त तथा वधक दवताकी आत्ना पाठनं करनेबाठे योग्य परुष हं । |> 


४ यह यादि युद्धे देवता इरकए पनारी साधारण व्यवहारकै विरद भरत्युको ।* 
भर ह जाय तो उपे धूमं गाड देते ह, उसके उप्र एक गोरु समाधी वनाति ¦ 
1 ओर किसी २ सम्पदायके गुसोश्योम छोरी २ समाधी वनाति टै निनकी > 
आक्रति अग्रभाग विहीन रोद्के समान होती ह, एकं ओर सीदियां वनी (' 
{ होती ह ओर उस समाधिकी चोरीपर एक वेखनकी समान पत्थर # रल- {~ 
` 4 दिया जाता है | 
| मरतक करिया ओडन बुधने पिछी रति चाहं ओर शरीरके भस्म होनेकं ! 
1 पीछे वहां समाधीका बनाना रचित किया, स्ञीकी परतिके साथ सती होन 
1 की रीति उनके सीयियन पुरुषा्ओके द्वार मचत हहं थी जिस समयवे | 
{ एशियाके गरम देशम निवास करते थे, जो उनका आदि निवास रथान कहा | 
जाता 9 
जेदे जातिके ग्रतक वीरे साय उसका घोडा > भी गाड दिया जावा या | 
१ मृत वीरका जछाया जाना मौर उसके साथ उसकी सका सती होना यह | 
षो मी जहां षे वीर जलाये जाते ई, उस स्थानप्र वदी २ 
| छत्रिये बनाई जाती, जिन छत्रियोके विषयमे पूरोपियन रोग कम परिचय रखते ॥ 
‰ द षा उनके दसनैफो पे वहू कम जति है ठम सात राजपूतोके राज्यकी उन्नति | 
द| र अवनतिक्रा बहुत बडा स्मारक छत्रियोको मानते है पुत्र अपने पिताक स्मारक 
चिद्रूप उस छन्रीको वनबाता है, मक्ति वा कीर्तिं बडाई ओरं अहदारका 
1 यह मानो पिछला स्मारक खजानेकी दृशाके अनुसार होवा है, उस सन्तानके | 
1 राज्यका सेमर सी कार्यते सरण होता है जव कि उसके पिताकी छत्री 
€| उसके पूं अधिकारी विशेष ही, यह घात प्रत्येक राजा ओर सरदारोके ध 
4 छर एकसीहै। 


च मैने इनके सव्र समाधिस्यान तथा जौर मी बहत सी यक्‌ २ खमाधिये अवलोकन की ई, |> 
1 अर तपल्याके इन्दी स्थानम रहेबाठे शिष्य अपने गुरूकी पूजा करते पाये जति, आकके' कक | 
५ इरे बृक्षकी पक्तये ओर डद जऊ समाधिर्योपर चदाया जातादै । 

| ॐ फैक्ट जातिके कैकलर्योमि भी यदी रीति प्रचलित थी, विल्यैरिकके श्न ओर उसके धोढे 
द की अस्थर्यै जिषपर वे ओडनके समीप उपस्थित किया जानेवाडा था उठकी समाधिम 
1 मिर्थी मेठेरशी नान रषिक्रिटीज अध्याय १२ देखो | 
सणङ्णक्करण््रप द्दपयककद एन्यः 


, 














नकन ~क गन क 
[॥ १ #भ ४ 9 एम 


८७२ > राजस्थानईतिदास । 
रर 
कहाजाति नहा सती, होती रै -उनके पवित्र मदिरो डाकिन *# निवास | 
1 करती है समायिषर भोजन द्रव्यादि जो चढाये जाते है, जो लेग समाधि- [ 
परते बिस्तर वा भोजनो उठा ठे जातेधे सिक आईन दरा्वौँ अध्याय 
4 उन रोगो दण्डविधानमें है एेसे पवित्र स्थानम जो रोग चोरी करते ये उनको ( 
‰| जर जीर जम कों नहं देषकता, था । ह 


( 
सहावा ८ एक प्रकारकी अग्नि है जो स्थानपरिवतेन करके फिर फिर ॥ 
& दीखती है युद्ध कित्र वा महासतीके स्थानम यह वदी मनोहर दिखाई देतीरै, ॥ 
% तो भी शसते उदासीनताका भाव भरगट होता हिन्दू जातिके हदयमे इससे ॥ 
१ मिथ्या विश्वासका भय जौर भक्ति उत्प होती है, जिसकी उत्पत्तिका स्वाभाविक ॥ 
| कारण वही है जो ओडिनकी स्थानपरिवत॑नरीर ज्वाकाका ?ै अर्थाद्‌ मृतके ¢ 
4 सढनेते फास्फोरस सम्बन्धी एक कारका सार उत्पन्न होता दै । ( 


डे नेवियाके रहनेवरे ृतकोकी रासपर यम्बज बनिये ओर जगन्न 
नदीके किनरेपर रहनेवारे भी इसी मकार करते थे ओर इसी मकार हिनटमोके | 
1 दैवता हरके पुजाशे भी युम्बजं वनाति है । 


॥ # यह्‌ उ.किन धिघदेशकी जीवित करेजा मक्षण करनेवाटी रै, उदयपुर कवरिस्तानेम ५4 

एक उकड व्रा रहां करता था, कप्तान उब्ट्‌ साइवने बहुत काठतक पी करके उको [ 
4 वरचे मारा जिते परसिद्ध दो दाडकी डाक्रिनीका धोडा कते थे, जिसपर वह चदढकर रातमे 
४ किरा करती थी, रोगोनि समन्ना क, इसके मारनेते कुछ आपत्ति आवैगी, ओर जवर वह साव 
‰ एक वारदशिकरा पीठा करते हृ धोरण गिरपडे तो लोगोने यही कहा कि; उख उक्रिनीके | 
& बादनके मारनेखे एेखा हभाै । 


> ग्वाल्यरके विख्यात किंठेकी पूर्वं ओर जहां खदा योधा जठगये ये इ फरासफोरस सम्बन्धी ॥ 

4 घ्वालाकरा आश्वर्यं जनक द्य दिखाई देता है भने अपने मि््ेकि साय इस दद्यको जाकर देखा ( 
& था, जवर दम उस चच व्वाखकी ओर आथे वदे तो देखा कि, एक जगह वु्चकर फिर बह 
4 दूस जगह प्रकारित होती थी, ओर विषम दूरीपर होनेके कारण महाराष्ट राजाके दिनमर शिकार 

4 करने ओर रातको मशाख्वियोखदित फिर रीरनैका श्रम उत्पन्न करती है, मैन एक यडे हिम्मत- | 

वाठे ाजपूतसे उख ज्वासमूहके समीप जानेके ल्ि कहा, उसकी आङ्ृति ओर वातेवि यहं 

शकक गया एफ, उने मेरे इस कथनको व्यर्थ समञ्च, उसने यह उत्तर दिया कि, मै (4 
मनुष्योखे युद्ध करनेको सन्द हूं परन्तु पूर्व यदधोमे मतक हुभओकी आत्मके खाथ युद्ध नही 
4 करस्ता वर्पाके अन्तमे यह ज्वाल्य दीखती है जिल समय दर दर बाड खार मरे स्थानोसे माफ 

| निकल्ती है ।' | 

~क दक्षे 


दनु कर्व्ड एन्दनष्कनन्दन्दव्दानद्रन्द-कफदन्कन्कन न्य -कन्कन्रम्दन्द्ष्न 





# 








इति शिण 


| ;परिरिष्ट-अ० ६. (७३) 
(ति वि ११ 2 ण 0८ 1 
‡ नेटिक अलारिकंे मकवरेका जो गेषिनने उतम वर्णन कियाद चेलो | 
१ कबर दी उसकी वराबरी करसकती है, उसका चा पेरा वनानेके समय उसके | 
1 चारणे जोर दूरतक जंगल रगादियाथा, जिससे उसकी अस्थियेके सभीप त्क & 
1 किसीकी गति नर । ॥ 
४ सोरे काटी कोमानी बहा ओर दुसरे सीथिक वंशे पुरुपेमिं ॥ 
१ पाणये बा युद्धम मरनेवारे दीरोके स्त॑म पत्ये नगरी चहारदीवारीके नीचे (| 
1 करीं प॑क्तिके आकारे कीं इत्ताकार ओर कौ विषम समृहेमिं निर्मित हए 








` & देखे जाते, जोर उनमे उस वीरकी सूतिं भदेपनसे खुदी होदि, तथा उसके [ 
मृतक हनेका ठंग भी उसमे होता है, हाथमे बरछा, घोडेपर वा रथपर सवार हए वा | 
समुद्रके तटपर बुद्ध ‡ [ विष्णु ]ॐ जहाजी धुटेरे जहाजफे थामनेवारे रस्सोके- 
¶ दारा जहाजसे उतरे इए खेदेगयेदे । ( 


पाद्रीलोरगोको तातारकी कोमानी जतिम पत्थरके चक्कर मिरेये इह उस | 
स्थानम पाये जानेफी समानथे जलं पर केटर जातिकी रीतिका भचार था, | 
बर अव इड ठोगोके चक्रो ओर इष्डोसीथियन नातिके स्मरणचिह 
सम्बन्धी वची ची व्तुर्भोकी एकता सिद्ध करनेमं वडी बुद्धि ठगानेकी 
आवश्यकता नदीं है, चह उनका एकदी मूटसे उत्यन्न होना न दिखासरवँ । | 

¶ न्यायाठयके वृके केन्द्रमे जो आसन वा तीन पत्थर निर्मित न्रटिथोन | 
होता है, उसका निर्माण उसी संख्यासे होतादै जो हरल वा पूरयकै नामपर | 

‰ पिर जिनके पुना? कानूनकी व्याख्या किया कंसेहे । | 


शखपूना-राजप्रतसद्गपूना बंड आद्रे करते ई सद्ग ( असि ) वा घोडे ( 

( अश्व ) की पूनाते दी एशियामहादीपका नाम पडाहो, जो रीति सीथियन ॥ 

1 जर नेदी कोगेमिं भचति थी, निसका वणेन हैरोडाटसने बहुत उचित ¢ ` 

रीतिते किया, इस रीतिको लेग्नरटीज नदी किनारे पर रएहनेवाे डेतिया [ 

| ओर परसर्मे अपने साय छेगये, ओर जब ह्नि यूरोप पर आक्रमण किया तव | 

| इन स्तव्रताके प्रेभिर्यनि वहां मी इस रीतिको परचङित किया । (6 

20 

4 > चोरोके देवताको दवारकामे वुं त्रिविक्रम कते जिवका अथे तीन प्रकारके वर दिखानेवाला | 
| ह, भिखरके सीन भिरवाछे मर्ध ( इष ) कौ खमान यह देवता, जिसको इर्मीन दिक | 

कतरे । 
ः पनदरक्कख्पन्ककगरककरग्ड्छदनक्दन्क््पयन्फककन्डन्नछे ' 
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जेदी अरीलाने जो रेथन्सके किमे खद प्रूना की थी यह वडे समारोपे ( 
हुईं थी, रोभकी अवनाति ओर जवारूके इतिदासमं यह एक मरदौसके यम्य # 
4 ठेखे, मेवाडके महाराणाकौ अपने समस्त सरदार सहित यदि दुधारी धाखी ¢ 
& पूजा करते गिविन साहव देख छेते तो वह मासं अथात्‌ मंगले चिह्र खूप 
॥ तल्वारकी पूनाको ओर भी अपनी भडकदार टेखनीसे टिखते । ह 
१ दास्विद्यम वेद-सेनिक कार्यम प्रवेश करनेके समय जिस प्रकार जर्मन ॥ 
लोगं कायवाही की जातीहे, वही प्रथा राजपृतोमं ह, अर्थाद्‌ सेनाम अवश 
४ केके समय युवकको एक वछछा मिरता है. वा ठार वाधकर तलवार बोधते हं ॥ ; 
9 जागीरदारोकी रीतिं वर्णन करके समय हम इन रीतिर्योका वर्णन को, ॥ 
1 तथा दूसरे गुणाका उेख भी वहीं केरे । 
र इसमरकारकी समानता दिखानेवाी रतिया ङिखिकर उनकी मूचीका | 
| बढाना, एकं रेता सरर कायं शोगा, निन जो वस्तुं उनके यदं मश्च ॥ 
॥ समक्षी जाती टै, उनका मुकाबला राजप्रत ओर भाचीनके टृटोके वीच सम्ब॑ध | 
¶ दिखानेमं काम आवेग, हम सकसे पुरानी रीतियाके विस्तार पृरवैक वर्णनके साथ । 
हन रीतियाके वणनको समाप्र करेगे । | 
अश्वमेध्र यज्ञ-सूय चंद्र स्वग॑का समस्त समूह तारागण तलवार रनेवाठे ( 
‰| जीव सर्पं जानवर यह करं एक जड ओर चेतन्य वस्तुं जगदकी जातिर्योमि | 
% पूजाके साधारण पदाथं गिनै जाते ई, उसमं अश्व सवसे श्रेष्ठ है, इस अश्वकी ॥ 
ध अन्तिम भक्तिकी साक्षात्‌ वर्की नाई ही नहीं पजा होती थी, किन्तु उस कान्तिसे 
& पूण विम्बवाटे भास्करकं चिह्नकी समान जिसका आदर भ्रकृतिका प्रत्येक 
1 सन्तान करताह, रीष्रियाकी मरुधमि, ताता भेदान, ईरानके पाड गंगकी ¢ 


4 मक्‌ सम्रापतथा ओसिनिकाक जगटाम्रपं प्रत्यक स्थानम दा उनका ॥ 
कान्ति अयात्‌ इत बडे नगते मत्र ओर के समानी रत्सावटे मक्त ¢ 
च| जन्भ ह। (1 


उसके भ्रतिरूप्रकी पूजा ओर चटढावा जट्वायुके स्वभावके लुसार मिच्च २ ¢ 

| कारका होता था, उस समय इस एशियामं वकी ओर गाठ तथा व्रि | 
दशके कैटटूट छोगोके वेछिनसकी वेदिकां मनुष्ये वल्दानके धसे आच्छा- । 

| ¶ दित रहती थी, मिधरास [ सूयं ] के सांडकी *वैवहिनममे वटि चढाई जाती थ। ॥ 
4 # पराचीन घमयम मारतम भी ब्देवकै च्म जो वरना ह यही वि उनको दीनावी थी, | 
& अर्थात्‌ सको सांडक्रा वल्दान अच्छी तरद टिखा हुआ है बाछिमके यनेक मंदिर राजख् ॥ 


--क- हग 





[८7 
न्न ्नद्न्द्न्कपम्दज् नयनः 


परिनिष्ट-अ० (७५) 


(जह , अप कै 
¢ तवा जेम्नरीन बर अंगा वटोषर पूरके निमित्त मघी वसि चदा । 
जाती थी । ` ( 


| हैरोडाटस जो इतिदासका आदि निर्माता £ उसने छिला 2 कि, मध्य 
एशियाकी वडी जेदी जातिमे इस वातका विवास था कि, जो जीव सषि ॥ 
उत्यन्न हए जोर सवसे अधिक चरुता है वह स॒चटकिमसे रहिव पदार्थे 
जो सवते अधिकं शीघधगामी हे उसकी भेंट किया जाय, उनका यह अलुमान 
उचित था, सीतकाखकी संकरतिषर स्केडिनेपिथांबालों तथा जेटून नदीके किनारे (५ 
पर्‌ निवास करनेबाटी अश्व ओर जेी जातियोका यह सूर्यं सम्बन्धी त्योहार 
संकरतिपर होता था, जि मकार संरोतिफा त्यौहार राजप्रत तथा 
हिन्दूजातिमें होतार । 
| संस्कृत तथा उसमे निकली भाषाजमिं धोडेको दी हव हयत्रर ओर ।३ 
क. गाथिकमे उसका नाम हसी, टच्रटानिकमे हासं ओौर सैक्तनमे (> 
हासं । 
वाठटिकं सागरे किनारे रहनेवाठी न्मन जातियोको इत्‌ उत्सव पूर ( 
खित हीडल वा दिषएङ था, ओर गंगाकिनारे प्र निवास्करोवाटी सूर्यकी ॥ 
सन्तानौको अश्वमेध बडा उत्सष था 1 
अन्वेष # बहृतदीं व्यय होता है, ओर भयके कारण इस समयक राजा 
| उते नीं कर सक्ते इसके दारा जो मधकर परिणाम इए मारतीय इिहातके ( 
भरारम्भसे अन्तिम राजा पथिषीराजतक इसके बहुत उदाहरण हमारे पास हं रामा- | 


विद्यमान है, ओर सौयष्टमे कई एक बरपुर [ मह्ादेवके ] मन्दिर ह, यह सवद पूरये रूप ई 6 
बठहीके नामपर सुकेमानका मदिर बना था; हिन्दधरमैके स्यू विश्वासोको उस समयके सवदी भूति 





पूजक मानतेथे, रेखा पायाजाताद [ बच्देवके निमिच्च किती मी पए आदिकी बि नदी दी- 
जाती थी, ज मादूम॒ यड साहबने यह बात कदाच छिली त 
अनुवादक ) 
# अश्च [ मेष-~मारना ] इस उाब्दसे वाजस्वके पुत्रोति उ्यन्न पुरानी जातियोकि नामाकी | 
{ उत्ति हमको रतत शोतीदै, मिना छिन्नदीके दोनों किनारोपर निवा था, यीर सम्भे कि ॥ 
14 रिया नामकी उलतकना कारण भी यदी शब्दो, िकन्दरफे इतिहास छिलनवारलने जिघको 
भरिस्थी खिला, वह अस्सतेनी जाति, जौर सस्पाधियानी, जिसकी शरणमे अससेन सेस 
केसके पाससे पडायनकरके गवाथा, जौ दैवोने जिसके एक जेयैजाति छिलादिः यद स्व एक्दी | 
4 गूखकारणते निकै, इठकारण असिगढ भयोत्‌ अपिरोगोका गढ जिखको भ्रमते हाधी कहा ६ 
‰ चता, गौर अलं किन ओ य नो जीतम य पठ नवार करय थी । 


@क्क्कककख््य्डन्दच्छयदर्छछक््छफप्यषण 
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8 यण महामारत जर चन्दकविकै महाकान्यरमे इस परावरारी- यज्ञ ओर उसके 
4 पारेणाभके उदाहरण विद्यमान हँ >८। 

बारभीकिरामायणे अश्मेधकरा परणेन वड उत्तमतासे किय रामचन्द्र 
& पिता महायान दश्चसथने यत्तके निमित्त इस प्रकारकी आज्ञादी थी यत्तका सामान्‌ 
| इक करके सरयु * उत्तर क्षिनरषर यज्ञम विधानकी जाय । , 
4 जव वदिन वीतगया ओर समस्तदेशोमधूमकर घोडा लौैाया तब जहाते 
4 वह छोडागया था वरहो यज्ञममि निमाणकीगहं # केकय, काशीकै राजा अंगद 


-भिल्टने जिसे अपना भूगोर लिया उख माकोपोरीके र्लिनेके अनुसार पिकन्द्रमे इन 
| चवे जेटीजातिवार्खकी वदयताूतक सेवा ( नगरोकी माता )षठख नगरमे स्वीकार की थ, भिस 
र सखानपर्‌ मेरे कैयियन खानकी राजगदी थी, ओ मेरे शिलृढेखकरा जिटकैयीच है । मेधकरा ययै 
मारना नदे कन्द पवित्रता जीर वुद्धिकाे ( सम्पादक ) , , 

४ ॐ अमिरके प्रसिद्ध राजा सवाई जययिंहने पिल अश्वमेष क्रिया था, परन्तु मुञ्चे विश्वास क्ष 

१ उघ खमय दुग्धवरणकी एमान च्वेतवोडा नदी छोडागया था नदी तो राठीर यक्यवुद्करते ( पोडेके 
विना अद्वमेध कैसा ८ अनुवादक ) 

। रः यह सरयू ( गण्डक ) कमायूकते पवतो निकलकर कौशक्देदमे बदसी है घोडेका एकव 

| लरकर आना, चुका ऋान्तिमण्डठ्मे लौटकर एकवम आनिकी ज्योतिप्रकी गतिको प्रगट करता 
है, निखसमय सुय दश्विणायनसे ैटतादे उस समय सीथियन ओर सकैण्डिनेनियाके निवासी षडा 

4 उत्छवकरतेये, इसमे गिवनने यह छिखाद किं जव उत्तरीय शीतर पवन चर्तीशिगी, तव वे अपने 


ब्छ-द्टग््छनब्दन दन 


ब्दुन्बन्क्डभ्छः 








4 
म 


1 १ अद्वमेधका घोडा लक्षण देखकर नानाता, छोडनेके समय उसकी मलमांति रा की 
| जाती थी, वह अपनी इच्छानुसार विचरतादै, इसका यष भ्रयोजनेहै जो गुद्धकरना च ,वह घोडेको 
४ पकडे; युधिष्ठिरके अद्वमेष सम्बन्धी घोडेका रक अर्जुन हाथा, जव परीक्षितने अग्वमेष सम्बन्धी । 
1 घोडा छोडाथा उखे उत्तरके तक्चकटोगोने पकडा या यही दशा दशरथके पिता सगरके अव्वकी 
१ इदं इटीके कारण उनका राज्यगया, सगर दद्रथके पिता नदीं किन्ठ दशरथठे कितनी ही पीदी 
। परक पुरुष थ ( अनुवादक ) # 
1 ‡ डाक्टर कैरे जिन्होने रामायणक्रा अतुवाद कियाद वह केकयको ईरानका राजा मानते ई, 
९! दाराे कैवैय परे हा था, यह उपायि दिन्दुभेके एक दम मिलती, यह दे स्मरणटै $ 
॥ वह जयपुर राव्यके अन्तर्गत अमयनेरके पुराने खडदरोते सम्बन्व रखता भिस कैकम्बकी वेधै- 


वथकन्न्वकपुढ 


¶ के साय एक राजाके विवादका वर्णने यथा-५तू वेधेकैकम्बकी, नाम परमढाहोय । ध 
अयात्‌ तु कैकम्बकी कन्या ओर तेरा नाम परिमल, ईरान राजेशकी कै नामक उपाधि यी) 
2 इस प्रमाणठे यूनानि्योका 'कामवख्या कम्विसेन नही दोखक्ता । । / 
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। 
ति 0900 


॥ 2 वा च” सो 
| 


4 तिव्वत बा आवा ] क रजा कोमपाद मगदेकके को ओर तिनधुदेश ( 
1 सौषीर [ जिसका पता म नहीं जानता ] जीर सौरा [ कारियावाडका प्राय | 
1 दोप ] देशषफ राजाओकि बुखामैको निर्भ॑वरण भेजागया । 


। १ य्गस्तम्भ खडेहोचुकनेके उपरान्त यज्ञ आरम्भ इआ, इसमे एक रीति जिसे | 
1 





"¢ यूपचर्य्या इते हँ उसका वणन इसप्रकार कियाद । । ॥ 
.‰ श्वत स्तम्भे अव्य खे क्यिगये, जो शीस २ फट ठे ये, बौर ¢ 
| लिनकर व्यास चार फट था, उनके रिसरपर मृष्य हस्ती बा षठीवदैषी (ए 
"4 सूप बनीहदं थी, वे यज्ञसम्बन्वी ' मन्न २ भरकारके काष्ठके बनाये गये | 
ओर उनप्र पुपर्णके पत्तर महए ये, उनपर जरीकलठानतके कामइए कथडे (४ 
| रुपेदेगये, उनप्र एूलोकी तोरण बन्दनवार ठटकाई गईं, निस समय वे ¢ 
१ य्गस्तम्ब खड़े किये गये उस समय यन्नके आचार्यं हौतासे आज्ञापाकर र । 
| आध्वयुं म॑ोको उच्रारण करगे । 
| गरुडके आकारा यतञदंड तीन प॑क्तियोमें निमोण फियेगयेये, जर इनकी 
सख्या अगरह थी. इन्दं शर्क समीप पक्षी जरन्त ओर धोडा यह बलिक 
1 निमित्त स्खेगयेये । | 
महारानी कौरल्याने तीन बार इस अश्वको यत्ङुंडकी दक्षिणा कराई, | 


१ पाषाणनिर्मित यशलम्म बहुत पुराने ९मयके रैनि दे, बहुत काठ हा जव कि राजपूत 
रान्य भरट उत्पात मचारहैथे,' सूरतके एक बडे धनी त्रिवेदी उपाधिवि एक बड़े योग्य पुदष- 

ने जिते राम शौरे कष्णे वदावालोको उनके हाथ दुःखी होता देखकर बढी करणां हदं थी, ( 
| आलम जासू मरकर मुदे कहा, कि मेरी समक, जयपुर राज्यकी आपततरयोका कारण यह्‌ 
| 


(~ 


विदित शेतादै, $ यश्लम्भोके सुवर्णपत्र उसडवाकर वाके राजा जगतविदने अपने लबनेमे 
| भिजवाकर महापाप कियादे, रहोवोमके डुकर्मखे भी यह कर्म गर्हित समक्षागया,जिषने सुकेमानकी 
१ निमाणि कराई हुई सोनेकी दाटोको लजानेमे पटुचाकर उनके स्थानम मदिरमे पीतदकी ढा रादौ 
था, जिर समय उनके सिके ददिगये, जौर ठडाईके व्ययके निर्वाहाय मरहटोके पाच मेजेगये वा 
उषसे मी अधिकं निङ्ष्ट कायं अर्थात्‌ रतकपुर नामक पासवानके निमित्त छगायेगये जैसी इख ( 
4 रानाकी मूरखताकी कार्यवाही होती थौ वैसी ही यह मी इत राजाकी मूर्खताकी क्वाह थी) यह 
| संम जयासिहके निर्माण वियेहुए थे, जौर अपने देरका गोर बदायाया। य इतका दूरा [‰ ” 
सेस्थापक था, ओर उसके राजत्व समयम उसकी उति इं थी अब उसकी अवनति इ । | 
/ 


सक्ककद व्व्ककर्कररक्ररन्टडककन 


(७८) . राजस्थानइविहास \ ,! 
(~ 
4 जीर जिस समय जाह्यण मंत्रीचारणकर भ्रसन्नतासे कोराहल करनेरुगे उस 
ध समय उसका विदान #कियागया, ! न 
‰ उस समय युखुय ऋत्विजे महाराज जीर महारानीको अके सभीप्ैगयो 








% वहां पे पक्षियोका निरीक्षण कसते हए सब रात वै रहै, पुरोहिवने दास्ातुसार 

1 जी्वेकि हृद्य निकालकर तैयार कयि, जिस समय उन हृद््योका हवन किया 

1 गया महाराजने उनकी पुर्गधि छी, ओर जिस क्रमसे अपराध कपि थे उसी 

१ क्रमसे महाराजने उनको स्वीकार किया । | 

4 उस समय यज्ञ करानेवाठे ९६ ऋत्विज शाखानुसार धोडेके अवयर्योको 4 

द अभरिमं हवन करनेलगे, इनमे धोडेका हन्य वेतके दारेशे, ओर दषजीरगोका हव्य । 
| 


~ 


र~ 
व्टन्नुनगन्दन्न्दन्नग्न्दान्दन्नन्द्न्ब्दन््डन्ब्द 


1 लकडीके शरवसे कियागया । 

% निससमय यतत परणं इभा, तव भविष्यदवक्ता्जोको परथिवी दान की गई, उनम 
४ जो पवित्रपुरुष बाह्मण थे, उन्होने केषर सुवर्णदान स्वीकार किया, इसकारण 
थ उनकौ एक करोड जाम्डुनदं > दियेगये । ई | 


| इस प्रकार यह सवसे पुरातन ओर अधिक परभावदाटी अश्वमेथका वृत्तान्त 


[५ ॐ ६, क @,७७9 
| सतिपूलकोकि यहां मिरतारघवक छलाह है दूसरी जाति्योम मी नो इतं | 
अकारी रीति उनमेकी रीतिर्योमिं ईघरके निर्णीत कोगोंते आरंभ करके रोमक | 
च जरिस्पेक्स मदुरष्योतक, ओर केथटिकधमंकी पापस्वीकारकी रीतियोकषि मध्यमे [ 


1 समानता दिखानेकी आवश्यकता नहीं है । | 
~ 


१] % नये वर्के उत्तवे मुगट्वादश्ाह अपने दासे ऊटका वध करतेहै बह मर्जीदानोरमे विभक्त ( 
& करदियाजातादै, ओर वे उखे भक्षणकरनातिहै । ( 
$ >€ यड एक भरकरारका देशी खोना॒होता है, जिका रंग चमकदार श्यामताश्यि हप होता, ९ 
| जवी उपमा जम्ू ( जामन ) (ज दम्डनामक वे मिषता इद ) ॐ दीगातीह दु 4 
& ओम प्रायः सृमी वातं रूपकके साथ छिलीलाती है, इसकी उलयत्ति उस समय मानीहै जव किं | 

|#। 





< गंगे अम्दिते गरभधारणकर्‌ युद्धके देवता कृमारको उन्न क्रियाया, जो देवतायोकि चेनापति 

| & यह दरचान्त उठ मयका है जव कि गगानीने अपने पिता हिमाख्य ( जो ख्व खनिन पदायौ- (1 

‡ का भडार ) को स्यागा इससे हमको वहत ही प्राचीनकालका वोघ होता, जबर कि रोगाजनि | 

| अपने चिलामयमारगको विदीभैकर अपनी भिवे बुध्य घाठकी लान दिला) यह इवकौ 
बहत पुरातनताईै । 


णष्छ्ध्डछएनन्कररदन्दन्दन्करसन्छन््दनङन्डष्यन्रनछ 


५ 
॥ 





॥ 
= 9 


परिरिष्ट-म० ६. (७९) 
सि 
4 सीतकाठम दी संक्रान्ति #षा शिषरात्नि पडती है इसी समयमे सुय श वालि- (१ 
५ नाथके निमित्त अश्वका वल्दान कियाजाता था 1 ( 
4 सवसे बडी रातको सैडिनेवियाबारे रात्रिमाता > पुकारते ये तथा उनका ( 

॥ सिद्धान्त यह था कि इती रातर्मे संसार इत्यन्न हमि, इसीकारणसे बेकटानी 1 
| अथात्‌ वरवावेङिनसकी अषाा, उत्तरे निवास करनेवाटी जातिर्योका 
! । हियुर भीर अश्वमेधं वा सूर्यकी पूजाके यज्ञकुण्डकी अग्रे, सूर्यवंशी ( 
५ गगा तदमर, सीरीमन भर॒ सीरोमै लोग पूमव्यसके चपर 
-¶ निकी पनाक! (| 
पिनीरियावाे हैडिपोठिस बाख्येक १ वा टाडमोरकी + वेदिं उती | 
| 4 देषताके निमित्त पवित्रे थी, सरयूके किनारि वा सौराष्टदेशके अन्तेत निसकी ( 
| १ वेदिये वल्पुरमर विद्यमान जिनके कुण्ड्िसे श्योर विजयकरनेके निमित्त 
` ‰ उनके ठेजानेको स्के घोडे निकरतेये । 
1 केठटिक दुहड रोगेकि शिक्षकोका सीरियांसे आगमन हा था हनफे यहं 
मनुष्यो का विदान होताथा, जिन्देनि वेटेनसके नामपर कैम्बिया जीर श्रैटी- [ 
४ डोनियांके पवेतोके ऊपर स्तम्ब सडक । (4 
( 


५ . ॐ विले दनि ओर विढके डटर जिनमे मरेरहेहै एदे छोटे ` छोटे कीमद्लाबके बडु ( 
इस अवर राजोंदयारा मि्मण्डढीमे बिनि, मे ( यड ),इस अन्थको जिघ समय ठ्लिरहया ( 

रः हू युवकमरहय महाराज हख्करके भेजे हए रेखे दो बटए मेरे सामने षरं! 

> कदाचित पितरा शिवरात्रि हो जगतपिताही गिव कति । 

भूः मारतके बादाहेकि दैविशवकेलक फरिदतेने इये करती आरती शब्दोतेद्रनाहमा 6 

४ वतायारे व सूर्य-वेक मूरिं | 

‰ यह शब्द विगडकर्‌ पास्मादइया होगया मेरे विदवासके अनुखार दखकी उत्पत्ति अवतक कमी (1 

॥ नदी गई हमारी मसयम यह टडमोरका शी स्पान्तर है ताडका इश्च सरकृतममे ताश्च कटादि) ( 
मोरका अर्थं सुख्यदे, मारते एक नगर ताल्पुर वा तार्डोका नगरे, ओर चिन्धदेशके हैदरावादरमे ॥ 

4 जो जाति यान करती है, उतीसे उसका नाम ॒ताल्पुर है जसे उसका प्रयम आवि. 
चकार हमा है । 

५ 11.410 





(८८०) राजस्थानहइतिहास । | 
न्वा 
निस समय पसेशवरकी दम दडधह पापी उर तब उरते मत्येक उवे 

1 पतोपर मत्यक कके नीचे ठंचे २ चतरे भरति ओर बगीषे बनाये जो 

| परिक निभिततय जर स्तम्भ भी गनेकमकारके निमांणकिये जितत यह रि 

1 निकटीहृईं दित होतीरै । , 
1 मकारे मिलान करोते सहसे दी यह वात सिद हीनौ ३ 8 ॥ 
सवका आदिघरूड एकंटी पुरुप ओर एकंही जातिकी रीतिये रपान्तरको ( 
1 मरा्होमईं ६ । - 
५ 





1 परिशिष्ट सम्पूर्णं । | 
4 ुभमस्तु । ( 


॥ 
॥ 





4 ^ शरविद्भटेश्वरः र्टीम्‌ यन्त्राखय-वैषईै, | 
1 
{ | 
| 
1 ( 
1 
1 


&र्छङ्फष्छदन्छ्ष्धन्दः पक्न्ड्द्दन्ड््छदण्न्करखन्ब्फरदन् ष्ट 


